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बंगाल 
गर्बते म्रकल 
नेम वृध्ति 

उपादय 


ऋरीम-भेनिला 


हमारे शर्बतमे सेकरिन नहीं है, मेल 


री] 


नहीं है, हानिकेर कोई चीज़ नहीं है। 


खरीदते समग्र “बंगाल केमिकल फलोंका 


शबेन" कहियेगा और देख लीजियेगा । 


बंगाल केमिकल, कलकत्ता 





मुझ चित्रकार प्रिसिपछ भ्रिफिय 


अज्ंताके कलाम डपम पृज्ञा प्रतिछपिकार श्री रबरिशकर रावझ 





4 सत्य त्त ब्‌ः न 55 
मं शिवभ्‌ सुन्दरम्‌ 


विधाताका चक्र 


खुत्ते 
जल 


तुमे, पाजमे परिणत पाऊँ : 
मरी मिद्री, में बलि जाऊं । 
खतमभ लाकर छानें : 
२. सार मिलाकर सानें कक 


सर्ने >वेदर्मे, किल्‍्तु न मार्ने 


जब लो लोच न लाऊंँ । 
मेरी मिद्री, में बलि जाऊँ। 


तू ही मेरी चांदी-सोना ; 
झधषातोंस खिन्न न द्वोना : 


ह्प्‌ 


बनेगा सुघर सलोना, 
पहले पिग्ड बनाऊँ। 


मेरी भिद्टी, में बलि जाऊ । 


+ आती: पतन ++ 
_हच _ससक के उस्वी “८ 





-+कन देसाई 


चल पिताका चक्र नियमसे , 
बेठ शिलापर तू शम-दमसे , 
उठ एक आकृति क्रम-क्रमसे ; 
भली माँति में भाऊँ। 
मरी मिद्टी, में बॉलि जाऊँ। 


फिर भी तुमको तपना होगा ; 


क्रॉस न कलपना होगा ; 
यो. मन्नल-घट  पभ्रपना होगा, 
भर फर-घर घर पाऊँ। 


मेरी मिद्ठटी, में बलि जाऊँ । 


- मगैयिलीशरण युप्त 


ग्रजन्ताका कलामंडप 


श्रीयुत रविशेकर रावत 


दि कोई फ्रान्स-निवासी 'लुत्र! के चित्रालयकी बात नहीं 

जानता या कोई अंग्रज़ लन्दनकी नेशनल ग्रेलरीशस 
अपरिचित होता दे, तो वह भपने समाजर्मे सस्कारद्दीन गिना 
जाता है ; परन्तु इस भारतका दुर्भाग्य द्वी कहना चाहिए 
कि भारतवासी कला और कला-धामोंकी चर्चा करना केवल 
निठछ्े, बेकार भोर प्रारामतलब मनुष्योंक्रा ही काम समझ 
बेटे हैं । 

सम्पू ससारके [तहाई भागसे भी झधिक स्थानर्मे बोद्ध- 
धमका प्रचार हुमा था। उसने मानव-जीवनमें जिन क्रान्तियों, 
जिन प्रभावों ग्रोर जिन संस्कारोंका प्रचार किया था, उनका 
प्रभाण देनेवाले जो चित्र, मूर्ति या कल्ला-मन्दिर आज 
एशियार्मे पाये जाते हैं, उन्हे संसासके विद्वान्‌ एक अमूल्य 
निधि मानते है। मानव इतिदासमे जब-जब मलुप्यक 
हृदय भ# मनने पूर्णाता प्राप्त की दे, तब-तब कलापर उसका 
झमिट प्रभाव पढ़ बिना नहीं रह सका। इतिहास या 
जीवनको फोई भी घटना जब उच्चक्रोटिकी कऋलाके रूपमें 
प्रकट होती है, तभी उसके मद्दत्वका वास्तविक मुल्य 
निर्धारित द्ोता है। 

इस समय हमारी यह साधारण घारणा हो गई है कि 
चित्र-कल्ला या संगीतक बिना मनुष्यका काम चल सकता 
है। इनकी कमी इस समय किसीको नहीं खटकती, किन्तु 
झ्राजसे केवल दो ही सो वष पहले लोगोंमें हज़ारों वर्षकी 
परम्पगासे कुछ ऐसे भाव चले झा रहे थे, जिनमे वे सुन्दर 
गृह-निर्माण, सुन्दर-वस्न तथा प्न्यान्य सामगियाँ या उत्सवोंको 
शोभाके लिए बहुत ही यज्ञ भोर व्यय करते थे। उन्होंने 
भारतकी झात्माको प्रत्येक झाकार, प्रत्येक रूप भोर प्रत्येक 
व्यवहार प्रकट किया था । 

घधमं भौर खान-पान विभिन्नता होनेपर भी एशियाके 


सभी देशों यह कला-प्रम समान रूपमे व्याप्त द्ो रहा है । 
भिन्न-भिन्न दर्शोकी भिन्न भिन्न कल्ा-कृतियोंकी छान-बीन 
करनेवाले विद्वानोंकी दृढ़ धारणा है कि उन सबके मूलर्मे 
कलाकी एक ही धारा बहती है, भोर उस धाराका उद्बूम भोर 
परिपोषण पधिकरांशर्भे भारतमें द्वी हुआ था। 

मंसारके महान विद्वान और प्राच्य प्स्वेषक सर झोरेल 
स्‍्टीनने द्वालमें तिब्बत भौर चीनी तुकिस्तानकी मरुभूमिर्मे 
दवे हुए बौद्धधर्मके जो चित्र भौर प्रतिमाएँ खाद निकाली हैं, 
उनसे प्रमाशित होता है कि उनके प्रचारक झोर शिक्तागु 
भारतमं द्वी शिक्षा ग्रहया करके निकले ये। जापान, चीन, 
जावा, सुमात्रा, चम्पा, श्याम भौर ब्रद्मदशकी केलामें भी 
भाग्तकी केन्द्र-रखा स्पष्ट दिखाई देती है । 

अब यह सभ स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त एशियाके 
इस कलाचककी ध्रुरी भजन्ताकी ग्रुफाएँ हैं । भरजन्ताके 
इन कलामइरपोंकी कला इतनों झपूत्र, सम्पृर्ग झोर परिपक्र दे 
कि यदि हम उसे भारतीय कल्ाभोंकी गुरुपीठ कह, तो ज़रा 
भी अत्युक्ति न होगी । 

झजन्ताके कलामगड़पोर्मे कलाके भ्वतरित होनेके पहले 
किसने उसका प्रारम्भ क्या था, कितने दिनोसि वे ब्यवहृल 
हो रह थे धोर किस प्रकार उनका उत्तरोत्तर बिकास हुभा था-- 
इन सब बातकि जाननेके साधन प्राय: दुलंभ द्वों गये हैं । 
कहते हैं कि ब्रह्मा जब सं्रि-सचना करने बेठत थे, तब उनके 
लिए कोई भी चीज़ भम्ताध्य न रद्द जाती थी ; ऐसा मालूम 
होता दे कि मानो वेसी ही शक्ति लेकर अजन्‍्ताके कलाबीरोने 
शिल्प ओर चित्रोंका निर्माण किया हैं । 

अजल्ताक्ी कलाएँ ईसाकी प्रथम तोन शताब्दियोस 
लेकर लगभग छर्टी या झाटवीं शताबिदि तक विकसित होती 


दही हैं। मालवेकी 'बाघ', मद्रास-प्रान्तकों 'सीतानिवास! 


हि विशाल-भारत---हइला-भंक 





पहाड़के गभमें चन्द्राकार कटी हुई अजन्ताकी गुफाओंका दूरसे दृश्य 
और लेकाकी 'श्रीगिरि' की गुफारोंर्मे भाज भो कुछ ऐम चित्र 
मौजूद हैं, जो भजन्ताके प्रत्यक्ष भनुकरण मालूम होते हैं, 
उनपर प्जन्ताका प्रताप प्रत्यचा दिखोई पढ़ता है । परन्तु इससे 
भी झागे बढ़कर 


जब हम पहली या दूसरी शताब्दिक 
तुर्किस्तान, तिब्बत, चीन, जापान झादिके चित्र देखते हैं, भोर 
हमें उनपर प्रजन्ताकी वैसी ही प्रभाव-प्॒र्ण कप पढ़ी हुई 
दिखाई देती है ; तब दमारे भाश्वयेका पारावार नहीं रहता. 
झोर हम सोचने लगते हैं कि भजन्ताकी कलाने कहाँ-कहाँ 
तक प्रपना प्रभाव डाला था | भजन्ताका नाम भाततदा सिर्यो 
तक पहुँचनेके पहले, उप्ने न जाने कितने यूरो पियनोंकों चवित 
कर दिया था, भोर झाज उन्हींक परिश्रमस्त न केवल भारतको 
ही, बल्कि सम्पूण एशियाकों अपने इस भपूत्र उत्तराधिकारके 
'ल्षिए गये करनेका ब्त्रसर प्राप्त हुभा है । 
अमन्‍्ता कहाँ दे ९ 
बम्बईसे रेलमें सवार हो एक रात सफर कीजिए भोर 
दूसरे दिन सुबह जहूगाँवके पहले पाचोरा स्टेशनपर उतर 
पढ़िये । बहाँस छोटो लाइनकी गाह़ीमें बेठिये, वह दस बजे 
पहुूर नामक ग्रामको पहुँचा देगी | बह्ाँसे सात मीलकी दूरीपर 
निज्ञामकी सीमामें फरदापुर नामक गाँव दहे। डसीके 


कि >ग७३७ 


[ भाग ७, भंक १ 





अजन्ताके रेखांकनका एक नमूना 


निकट ऊसर पहाड़ियोंमें झजन्ताके कक्षामएडप छिपे , 
छ 
पढ़े न । 


उस वृक्तहीन पथरीले स्थानको देखकर किसी यात्रीको 
इस ब!।तका गुमान भी नहीं होता कि यहाँ संसारको प्रप्रतिम 
बलामूर्तियाँ छिपी हुई हैं। फरदापुर गाँवके भ्रधिकांश 
निवासी मुसलमान हैं। वहाँका दृटा-फूटा क़िला शोर 
वेगमसराय नामक बढ़ासा मुसाफिरखाना सबसे पहले नज़र 


जनवरी १६३१; माघ १६८७ ] 
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स्तम्मोवाली एक गुफाकी दालान 


ग्राता है। उन्हें सन्लाट्‌“मोरंगज़ेबने बनवाया था। इस 
समय तो इस गाँवमें शायद द्वी तीन-चार सौ मलुष्योंकी 
बस्ती होगी। वे कपास झादिकी खेती करते हैं भौर 
गाड़ियाँ चलाते हैं । सढ़ककी एक शोर बम्बईके मूलजी जेठाकी 
जिनिंग फैक्टरी भौर दूसरी भोर ढाक-बंगला तथा भुसाफिर- 
खाना है झजन्ता-गुफाझोंके रक्षक प्रधिकारी ( क्यूरेटर ) 
भी वहीँ रहते हैं। उन्हींके निरीक्षणर्भे निश्ञाम-स्टेटका 
बढ़ा "गेस्ट हाउस? डे, जिसमें रहनेके लिए 
भ्रधिकरियोंसे भ्नुमति प्राप्त करनी द्ोती है । 


राज्यके 


फरदापुरसे चार मौलकी दुरीपर पहाड़ियों बाधोरा नदी 
बहती है । भजन्ता जाते समय एक बार यह नदी पार करनी 
पढ़ती है। इसके किनारे-किनारे ही घूमता हुभा रास्ता है । 
नदीमें सर्पाकार इतने घुमाव हैं कि जब तक भाप एकदम 
पास न पहुँच जायें. तब तक भापको गुफाधोंका खयाल भी 
न झायगा । सुना है कि झब एकदम गुफ/झों तक मोटर 
जाती है, वर्ना बेसे भी पेदल जानेरमे बढ़ा पध्ानन्द घाता है । 
यदि भूलकर कहीं फरदापुरके इकेमें बेठ गये, तो सममझक 
लीजिए कि हड्डियोंकी पूरी मरम्मत दो जायगी । 


हम कोगोंने भजन्ताके चाहे जितने छुपे हुए चित्र देखे 
हों, उसके धम्बन्धमें भादे जितनी पुस्तकें पढ़ी हों, फिर भी 


अजस्ताका कलामंडप 


ऐ 


च> ्चचटर 


पहले-पदल वद्ाँका जो दृश्य दिखाई देता है, बह हमारी 
कल्पनासे एकदम नया, गम्भीर और विशेष भव्य प्रतीत हुए 
बिना नहीं रहता। पन्तिम घुमाव समाप्त द्वोते ही प्रायः 
तीन सौ फीट ऊँचा, बतुलाकार दीवार-सा, एक सीघा टीला 
पह़ाड़से निकला हुभा दिखाई देता दै। उसे देखकर 
नदीर्म खड़े हुए मनुष्यको ऐसा ही मालूम द्वोता है, मानो 
वह किसी गगनसुम्बी महान प्रासाद खड़ा दे। इस टीलेके 
बीचोबीच बारइदरियोंकी-सी एक क़तार बनी दिलाई देती 
है। उसे देखकर पहले मनरभे स्वभावत: ही यह प्रश्न 
उठता है कि नदीसे इतनी ऊँचाईपर किस तरह पहुँचा 


जाय । इतने ही राज्यकी भोरसे प्रस्तुत भाघुनिक ढंगक़ी 
सीढ़ियोंका सिलसिला नज़र झाता है और पथिककी चिन्ता 
दूर हो जाती है । 

अजल्ताका प्राचीन प्रवेश-मांग दुसरा था। इस सभय 
जिसे १७ नम्बरकी गुफा कहते हैं, उसके पास प्रभी भी 
पुराने मांगेकी सीढ़ियोंके भम्मावशेष दिखाई देते हैं । यह 
मांगे गुफाके प्रास जिस स्थानर्मे पहुँचता है, उसके दोनों धोर 





१६ नं?की गुफाकी दालानकी भीतपर अंकित इन्द्र और 
उनका परिवार 


दो बढ़ें बढ़े हाथी बने हुए हैं। उनमें स एक तो प्राय; 
दृट-फूट गया है। यहाँसे भ्रागे बढ़कर बाई भोर मुड़नेके 
पहले सामने एक छोटी-सी छ्योढ़ी दिखाई देती है, जिसमें 
द्वारपालके सद॒श नागराजकी एक बृहत्‌ झौर सुन्दर मूर्ति 


है विशाक्ष-भारत--कक्षा-भंक 





१६ नं० की गुफा चेत्य है, द्वार-प्रदेशर्में पीपलके पत्तके भाकारकी 
महराब केसी सुन्दर है 


कटी हुई दे। प्रजन्ताके चित्रोंकी भाँति झजन्ताकी 
शिल्प-कृतियाँ भी अनुपम हैं, ओर उनमें से यह मूर्ति भी 
एक है, जो भुलाई नहीं जा सकती । यहाँ तककी चढ़ाई 
बहुत ही सीधी द्वोनेके कारण चढ़नेवालेको कुछ थकावट 
मालूम होती है, परन्तु इसके बाद ही जो प्रनुप्॑त दृश्य 
दिखाई देते हैं, उनसे उसकी सारी थकावट दूर हो जाती 
है। 


कितनी उच्चकोटिकी कला देखने जा रहा है। 


वह इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह 


यहाँसे ज़रा श्ागे बढ़ते ही १६ नम्बरकी गरफाका--जों 
सबसे बढ़ी गिनी जाती है--प्रांगण मिलता है। यहाँसे नीचकी 
झोर देखनेपर पहाइ़से बल खाकर निकलती हुई नदी स्पष्ट 
दिखाई देती है । यह ग्रफा समूच भगणडप-समूहके मध्यमें दे, 
झत: वहाँसे दोनों भोरका छुमाव दूर तक दिखाई देता है, 
झोर दोनों भोर की क़रीब-क़रीब सभी गुफाएँ नज़र धाती हैं । 
ऊँचा-नीचा दोनेपर भी यह भागे एक ही सीधर्मे होनेके 
कारण, सभी ग्रुफाशों तक पहुँचना सुक्षम मालूम पढ़ता है । 

चन्द्राकार टीलोंके पेटमें कटी हुई ये शुफाएँ- प्रवेश- 


[ भाग ७, झक:॥ 
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द्वारसे क्ेकर एकदम भन्‍्त तक मनुष्यकी उपासना, थैथे, प्रेम, 
झोर 
उदाहरण हैं । 


भक्ति हस्त-को शलका संसार-भरमें भाश्चय-जनक 

गुफाएँ खोदनेकी कला भजन्‍्तार्म पूर्णरूपसे प्रकट हुई 
है! समस्त रचना देखनेपर मालूम होता है कि यहाँके 
शिल्प, चित्र, स्थापत्य भादिमें एक ही भावना सुसम्बद्ध 
अंखलाके रूपमें प्रकट हुई है । इसमें इतनी सम्पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई है कि संसारके किसी दूसरे स्थानसे इसकी तुलना 
यद्यपि सभी बौद्ध गुफाशोंके 
निर्माताभोंने प्राकृतिक सौन्दर्य, एकान्त झौर बढ़े जन-पथपर 
ध्यान रखा है, फिर भी सौन्दर्य भौर एकान्तके लिए तो 
केवल भ्रजन्ताकों ही श्रेष्ठ द्‌ दिया जा सकता है। 


नहीं की जा सकती। 


नौच 
नदी बहतो है, उसमे बड़ी-बढ़ी प्त्थरकी शिलाएँ हैं । पानी 
उनसे टकराता हुभा गुफाके ठीक नीच ही एक गढ़में इकट्ठा 
बोद्ध- 


मिछ्ुक जिस समय नीचकी माढीसे वहाँ तक ध्ाते-जाते 


होता है, जो सप्तकुगडके नामसे पुकारा जाता है । 





3] 





ना ४० ०», 
२६ नं० क्री गुफा ( चेत्य ) के खम्भोंकी पंक्ति भर भीतरी स्तूप 
होंगे, उस समयका दृश्य और भनुभव निस्सन्देह भवरण्णनीय 
होगा । इस समय भी उस घाटीमें चारों ओर पारिजात 
पुष्पोंके वन दिख।ई देते हैं। साथ ही यहाँ भौर भी घनेक 
प्रकारके पुष्प भोर फल उत्पन्न द्वोते हैं, इसल्षिए बहाँ 


अनकरी १६३१; माघ १६८७ ) अजन्ताकां कशामंडप के 


चमर डुलानेवाली महिलाका सुन्दर हाथ-- 
अजन्ताके रेखांकनका नमूना 


पक्षियोंका एक विचित्र मेज्ञा-सा लग जाता है, झौर ऐसे 
3 ऐसे चित-विचित्र पत्ती दिखाई देते हैं, जो झौर कभी नहीं 
दिखाई देते । सोन्दयका शभानन्द लेनेके लिए श्क्द्ूवरसे 
दिसम्घ. तकका समय यहाँकि लिए उपयुक्त माना 
जाता है । 
१६ भौर १७ नम्बरकी गुफाश्मोॉसि नीचेकी समूची घाटी 
स्पष्ट दिखाई देती है। इन दोनों गुफाशोंका निर्माण-प्मय 
ईसाकी दूसरी शताब्दि माना जाता है। नं० १६ की 





यक्षे दम्पति 


गुफाका प्रवेश-साग ६४ फौट लम्बा भोौर १२ फीट चौड़ा है । 
मुखके समीप झाधारके लिए छे विशाल स्तम्भ खुबे हुए 
हैं, जिनसे वह किसी टाउन द्वालके भव्य प्रवेश-द्वारके समान 
मालूम देता है। उसका भीतरी खगड चौकोर, ६४ फीट 
लम्बा बोर १५ फीट ऊँचा है। उसकी कुतको बीस स्तम्भ 
चारों भोरसे उठाये हुए हैं। प्रत्येक स्तम्भपर बेल-बूटे 
भौर ज्यामितके झाकारोंके खाने बने हुए हैं, जिनमें सुरम्य 
रंग भरा हुआ है। खंभोंके सिरेपर बढ़े पेटवाक्षे करीचक इस 
तरह खुदे हैं, मानो वे भपने द्वार्थोपर कुतका भार सम्हाले 
हुए हैं। खंभे छोड़कर दीवार तक चारों ओर ८ फीट 
चोड़ी प्रदक्तिणाकी जगह है। दौवारमें दोनों झोर 
कै-छै कोठरियाँ खुदी हुई हैं। प्रवेश-द्वारक सामनेकी 
दीवारमें भगवान बुद्धकी एक ध्यानस्थ विशाल मूर्ति तथा दो 
पा्षदोंकी मूर्तियाँ रुदी हुईं हैं । मूर्तिके मास-पास प्रदक्तिणाके 
लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है । 

यह सब काम एक ही टौलेके गर्भभे किया गया है; 
परन्तु स्तम्भ, छुत या प्रतिमाकी खुदाई करते समय क्या 
मजाल कि पत्थरका एक भी टुकड़ा कहीं ज़रूरतसे ज्यादा 
कट गया हो ! सर्वत्र ही सुन्दर खुदाईकी एक-सी सुरेखा, 


थक 2, 


ष्द विशाल-भारत--कक्षा-धंक 


सरतता, सुधढ़ता तथा सुसेस्कृत भाकृतियाँ बतमान समयक 
कारीगरोंकों झ्राश्चय-चकित कर देनेके लिए पर्याप्त है । 





दयाकी भिक्षा माँगती हुई एक अभागी रमणीके चित्रका लालित्यपूर्ण 
रिखांकन 

जहाँ चित्र बने! हुए हैं, बहाँ चित्रोंकी ज़मीनको 
बिरस्थायी बनानेके लिए दीवारोंपर छेनीस तुलाईकर पहले 
वे खुरदरी बनाई गई हैं, फिर उनपर एक प्रकारके गांरका 
झौर गारेके ऊपर पतक्ल चुनेका पलस्तर चढ़ाया गया है, 
इस पतस्तरपर ल्ञाल रेखाभोसे चित्र भ्रंकित किये गये हैं 
झोर उनमें विभिन्न रंग देकर सादृश्य उत्पन्न किया गया है । 

सोलहवीं ग्रुफाके बाहरी चोककी छुत चित्रोंस भरी 
पढ़ी दे । 
चोकका प्रधान चित्र है । “प्रणयोत्क्षब” नामक बहुत प्रशसित 
चित्र भी इसी चोकर्मे हैे। भीतरो हिस्सेकी दौबांरे 
जमीनसे केकर छुत तक बुद्ध भगवानके जन्माल्तरोंकी 
कथाप्रोंसे भरी हुई हैं । 
गिरकर नष्ट हो गया हे पझधवा किसीने खोद डाला 
है। जो भाग बच गया है, उससे समूची कथा सभमर्मे 
न भ्रानेपर भी हज़ारों वर्ष पूवके मानब-जीवनके सुख 
दु:ख, करुणा भादिके चित्र हृदयस्पर्शी तथा प्रभावोत्पादक 
ढंगसे भंकित दिखाई देते हें । दशक ज्यों-ज्यों इन चित्रोंपर 
दृष्टि ढालता है, त्यों-त्यों बह झपने भ्रास-पासकी सश्टिछे 
भूलकर प्राचीन कालको राजसभाधों, युन्दरियों, साधुभों झौर 
नागरिदोंकी स्वप्न-सहिसें विचारने लगता दे ! कहीं राजकुमार 


गगनगामी इन्द्र श्रोर उनके परिवारका चित्र इस 


उनका अधिकांश भाग मढ़कर, 


दान दे रहा है झौर भमिक्षुक प्रागे-भाग दोढ़ रहे हैं, तो 


भाग ७, ध्रंक १ 


कहीं भदष्टालिकाशोंस मुग्धनयना सुन्दरियाँ भुको पढ़ती हैं 
भोर उनक द्वाथस पुष्प्वृष्टि हो रही दै। बुद्ध गशोघरा 
झोर शहुलका बढ़ा चित्र भी इस १६ न० की गुफामें दी दे । 

अजन्ताके इन मणडपोर्मे न जाने कितने चित्रकारोंनि 
अपनी तूलिकाका कौशल दिखाया होगा, प९ उन सबोंक हृदय 
एक हां झनिर्वचनीय भावमें रंगे हुए मालूम द्वोते हैं । सभी 
परम दयामय बुद्ध भगवानके झ्ादशोको दृश्य बनानेक लिए, 
विश्वकर्माकी तरह तूलिका द्वारा भाव झौर रूपकी सक्टि करते 
हुए दीवारोपर रात-दिन मस्त द्वोकर जुट रहते दोंगे। 
तब कहीं वर्षोर्मे यद्ध विशाल मगडप इतनी सुसम्पन्न कला- 
सिद्धिक झादश बन सका होगा। दीवारोंपर झंकित 
प्रत्येक चहरा मनन करनेका विषय बना हुमा है । एक-एक 
हाथकी मंगुलियोंका बनाव, उसपर सुशोभित सुन्दर के, 
चमर लेकर खड़ी हुई टढ़ी कमरवाली परिचारिकाएँ, 
लजास प्रवनत नेत्रोंवाली राज-मद्िलाएँ, विविध शख्नास्त्रोंस 
सुसज्जित ग्रश्वारूढ़ सेनिक-- ये सभी उस कलामग्रडपके 
चित्रकारोंकी सजीब रूट हें ? उन्होंने प्रत्येक बातको रुपष्ट 
रूपस दिखानेके लिए एक भी रेखा, एक भी प्रलंकार 
चित्र देखते-देखत 
दम चित्रकारके जीवनपर विचार करने लगते हैं, भौर उसके 


या एक भी भाव भप्रकट नहीं रखा । 


हृदयमें प्रवेश करनेपर हमें मालूम होता है कि उस समयस 
ही मानव-हृदय प्रेम, भक्ति, वियोग झौर भन्तका समान रुपसे 
ही पग्रनुभव करता झ्रा रद्दा हे 
गुफाओंके भेद 
प्रजन्ताकी गुफाएँ दो प्रकारकी हैं ; एक चैत्य, दूसरे 
१६ नम्बरको गुफा विद्दार मर्प है। विहार 


साधुभोके रहने शोर भ्रध्ययन करनेके लिए बनाये जाते ये । 


विड्डा रे 


चैत्यमें केवल प्राथना या उपासना की जाती थी, इसलिए वह 
अधिक लम्बा होता है शोर सामनेके सिरेपर बसें एक 
स्तृप रहता है । बुद्ध भगवानके अवशेषपर जो गोक्ताकार 
समाधि बनाई जाती थी, उसे स्थृप्ठ कहते थे। स्तूपके 


जनवरी, १६३१, भाष १६८७ ] 
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अप्ृदूत--१७ नं० की गुफामें अंकित एक चित्रमें यद्द वृद्ध राजाके 
पास किसी जद्याजके डूबने या युद्धमें पराजय होनेका दुखद संवाद 
लाया है। उसके चेहरे भौर द्याथकी मूक रंखाएँ 
उसके भावकों उद्घोषित कर रही हें। संसारमें 
रेखांकनका यह एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है 


2 


प्रजन्ताका कल्लामंडप € 


चारों भोर प्रदक्तिणा करने-भरका स्थान द्वोता है । वहाँसे 
द्वार तक दोनों झोर स्तम्मोंकी पंक्ति रहती है। चैत्य अधिक 
ऊंचा होता है भौर उसका प्रवेश-द्वार सच, कारीगरीसे खूब 
सुसज्जित रहता डे। पजन्ताकी गुफाझ्ोंमें १६ नम्बरकी 
गुफा झजन्ताका सबसे बड़ा चेत्य है। उसके द्वार-देशका 
दृश्य बहुत ही रमणीय भौर भलोकिक मालूम होता है। 
उसके चौकर्मे दाहनी झोरक्की दीवारपर नागशाजका समस्त 
परिवार खुदा हुआ है । यह दृश्य इस #कारके शिल्पर्में बहुत 
ही इच्चको टका माना जाता है । चेत्यके द्वार-दे शकी मदराबोंका 
माकार पीपलके पत्ते मेसा रद्दता है, इसलिए चेत्योंको 
पहचाननेमे कोई कठिनाई नहीं पढ़ती है। 

झजन्तामें जेत्य ओर विद्वार दोनों मिलाकर छोटी-बड़ी 
कुल २६ गुफाएँ है । इनमे से १, *, १६ भोर १७ नम्बरकी 
गुफा थक चित्र कुछ झशर्मे बच हुए हैं । शेष सभी गुफाझरर्मे 
कहीं किसी दीवारपर किसीका सुन्दर मुख, कद्दीं किसीक खंडित 
द्वाथ-पेर, तो कह्दीं धोढ़े या हाथीपर चढ़े हुए खागइत शरीर 
भादि दिखाई देते हैं । 
निज्ञाम-सरकारको शोरमे प्रचुर व्यय कर समुचित व्यवस्था की 
गई द्वे। 


है। उसने प्रत्येक स्थानमें कीौट-नाशक श्रौषधि डालकर 
पपड़ोंको ध्ीमेन्ट्स जोड़ दिया है, ताकि वे ज्यों-के-त्यों 


उन सर्बोकी सुशक्षित रखनेके लिए 


इस कामके लिए यूरोपस एक विशेषज्ञ बुलाया गया 


लटक रह प्रोर गिरकर नश्ट न हो जाये। अनुमान किया 
जाता है कि इस व्यवस्थासम बीस-फ्चीस वर्ष तक भब कोई 
हानि न दोगी । ८, ६ झोर २४ नम्बरकी गुफाएँ खुदाई 
करते-करते अधूरा रह गई हैं, जिससे उन दिलोंकों गुफा 
खोदनेकी विधि स्पष्ट मालूम होती है। खुदाईके लिए पतले 
घारदार झ्ोज़ार काममे लाये जाते थे। इन भोज़ारोंम पदले 
सीधो-सीधी नालिबॉ-सो खोद ली जाती थीं, बादको दो 
नालियोंके बीचका हिस्सा गिरा दिया जाता था। खुदाई 
करनेवालोंके पीछे कारीगरोंका दूसरा दल रहता था, भोर वह्द 
दौवारोंको चिकनी बनाकर उनपर पालिश करता जाता था । 


कारीगरी तो सभी गुफाभोंकी जोरदार भोर सुन्दर हे, 


३० विशात्-सार्त-- कला-अंक [ भाव ७, अंक १ 
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बोधिसस्थ--( यह मूर्ति संसारमें कलाका एक अनुपम उदाहरण माना जाता है। ) 
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परन्तु ए% मसम्बस्को गुफा खोइ़मेबालोंका कार्य बहुत डी 
पाखसंजनक अआालूस होता है। द्नेक विप्त-बाधा और 
कठिनाइयेंके रहते हुए भी उन्होंने १९० फीटको सौधी गहराई 
किस तरह काटकर पार की होगी, यह एक पहेली सी मालूम 
दोली है। उस गुफाका मुख ६४ फीट चौड़ा है | सामनेका 
अक्टप्र १६ फोड चौड़ा १६ फीट ऊँचा भौर बारीक छारीगरोके 
चेक्ष-बूटों त्या स्तम्भ आदिसे भरा हुआ है । भीतरी हिस्सा 
६४ फ्रीट लम्बा भ्रोर इतना ही चौड़ा है। उसके चारों ओर 
बीस स्तम्भ हैं, भौर स्तम्भोंके भास-पास दालान हैं। ड्स 
मणढपके भल्दर सामनेकी शोर १६ फीट लम्बी एक दूसरी 
दालान है । वहाँकी कारोगरो यहुत ही सुन्दर है । इसी 
दालानके वीचोबीन गर्भ म्रन्दिरमें द्वारपाक्षोके साथ भगवान 


चुद्धक्षी सुन्दर मूर्ति हे। आाहरसे इस मूर्ति तककी दूरी १२० 
कौट है। 


इस गभे-मन्दिस्वाली दालानमें है! एक समूची दोवारपर 
भगवान बुद्धकी तपश्चर्या और मारके भाकरमदबाला चित भंकित 
है। भनेक प्रकारके प्रनोभन झौर भयके साधनोंके साथ 
मार बुद्ध भगवानकों विचलित करने श्राया है। इसमें 
चित्रकारकी तृलिकाकी भज़ीब करामात दिखाई देती है। 
प्रत्येक आकृति स्पष्ट रेखाभ्ि विविध भ्मिनय भाव धौर 
मलंकारोंके साथ इस तरह झ्रकित की गई है कि ध्राघुनिक 
चित्रकार उनसे बहुत-कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस 
चित्र-मण्डलर्म बुद्ध भगवानकी मूर्तिप' भ्रलौकिक शान्त 
परिलक्धित होती है। श्षमूचा चित्र क़रीब १२ फीट ऊँचा 
भौर८ फीट चौढ़ा हे। सममर्मे नहीं पभ्राता कि जिस 
पर स्थानर्मे केवल शामकों ही प्रकाश पहुँचता है भौर बह भी 


झकन्‍्ताका कला मंड्य ११ 


कब ही चाण्णोके किए, उस स्थानकी इस दौषारफ़र इतनी 
कासकाययुक्ता भोर कलापूर्ण ऋक्ृत्तियाँ किस प्रकार अंकित की 
रहें होंगी । झाझ भी जब शामके वक्‍त सूयकी शआन्तिम 
किरणों इस गुफामें प्रवेश करती हैं, तब थोड़ी देस्के लिए क्रथ 
चित्र जगमया उठते हैं, भोर दशक अवाक्तू होकर--' भ्रदभुत ! 
अदभुत !” कहने लगता है शोर उसका हृदय श्रद्धासे प्रणाम 
करने लगठा है । 


गुफा न॑ं० १ भौर २ में सबसे धधिक चिल सुरक्षित बचे 
हैं। उनमें ऐसे प्रमाण मी उपलब्ध हैं, जिनसे उनका समय 
जाना जाता है। १ नम्बरवाली शुफाके मगबपकी दालानर्मे 
एक ऐसा चित्र है, जिसमें हिन्दू राजा पुलकेशी द्वितीयकी राज- 
सभा ईरानके राजा खुशरू परवेज़के राजदूत भेट भरपण करते हुए 
दिख।ये गये हैं। इस चित्रसे हैरान झोर भारतका प्राचोच 
सम्बन्ध प्रकट होता है। भ्रधिकतर यह थठना सन्‌ धै २६ से 
६२८ तककी है । इस १ नस्‍्वरकी ग्रफाकी विश्रकारी अ्रजन्ताकी 
कला-समृद्धिकी पराकराष्ठा दिखाती है। सलारके ध्मेक देशोंक्ी 
प्रादीन कक्लाका साथन रेखाएें हैं, किन्तु भजन्ताके 
जित्रकारकी देख्ाध्ोर्मे जो अनेक सतत प्रकट हुए हैं. थे 
ससाश्की भन्‍्य कलाम दिखाई नहीं देते। यहाँ तुलिकापर 
जित्रका रका इतना अधिकार दिखाई देता दे कि उससे जो 
रेखा निकलती है, बह भावके धमनुसार ही रूप धारण करती 
जाती है। पअ्रजन्ताकी भ्ाकृतियोंको देखनेसे यद्द स्पष्ट 
मालूम होता दे कि गोल या धन भाकृतियोंको रेखा-द्वारा 
व्यक्त करनेको किया उनके लिए सुस्राध्य हो गई थी। कहीं 
डभरती हुई भाकृतियाँ, कहीं मूलते हुए मुक्ता-.हार और 
सुशासम वद्धा कहीं सुघह नाखिक्रा धौर सदु लदर, तो कह्ढीं 





अजन्तामें अलकारिक कमल कि रूप 


११ विशाल-भारत---कला- भर क [ मांग ७, पक १ 


धालुके जगमगाते हुए रत्नजडित मुकुट इत्यादि ब्रढ़ियास बढ़िया उपयोग करता जानते थे। इस 
विविध चीज़ें देखनेपर ही श्रजन्ताक चित्रकरंक बोधिसत्वका मुकुट भो कारीगरीका एक डत्तम नमूना माना 
भालेखन-सामध्यका भन्दाज़ा लगता है । केवद. जाता है। 

केखाभों गे ही मानव शरीरको इतनी विविधतास इस भागके समस्त चित्रोर्मे यह स्वरूप बहुत विशाल 


ध्रंकित करनेवाले चित्रकार संसारमे शायद. दोनेपर भी परम मनोरम है । 
मानव हि ओर ब्रिचार निममझ यशोघराके चित्रपर दृष्टि ढालियें, 


इसके झास-पासकी दवसष्टि, 


ही झौर कहीं पाये जायेंगे । बिना कम्पनके, 
नि:शक भावसे भोर छुटाप्रणा प्रथेभाव लक्षण तेव मालूम होता है कि वित्रकार ब्रावेश भौर स्वप्थता, धीरता, 
भादिस सम्पूण चित्र झंकित करनेवाला त्वरा भादि सभी भाव दस्सानेमें एकसा ही कुशल है। 


अजनन्‍ताका यह चित्रकार, उस युगकों देखते इसके अतिरिक्त समस्त चिन्रोका संविधान भी. कम 


हुए, संसारका कोई देवीपुर्ष हों मालूम आश्चयजनक नहीं हे । इम चित्रके भत्तावा पास ही के एक 


होता डै । दरवाज़ेपर प्रममम्न यक्त-दम्पतिका एक निर्दोष जिच्र श्रकित है। 


इसी गुफाक गर्म-मन्दिस्के पास दाहनो सी मेशडपकी बाई ओोरकी दौवारपर बुद्धक८ प्रवजन्मकी 


रे कि प् कक पी जञ प्र ; 
झोर संगडपकी दीवारपर 'बोधिभत्व! का बढ़ासा चम्पेय जातक नामक कथाका काशरा भोर नागराजक 


खित्र है। यह उस समयका रूपक चित्र है, . मिलेनेकाी अव्य चित्र है। इन सब चित्रोंको देखनेपर 


जिम ममय कूमार सिद्धार्थ बुद्धपदके लिए गृह-. ीवृम होता है कि भजन्तावासियोंको संसारका ज्ञान प्रो 


त्याग करते हें । इस चित्र मनुष्यक्रे वास्तविक सेव सलीभाँति उपलब्ध था। 


ग्राकारमे कुछ बढ़े थ्राकारकी, किचिंत ब्रिभ्गीयुत, दुसरे सम्बरकी गुफाके चित्र झ्रन्तिम कालके मान जाते 


है, परन्तु इसमें भी दो-चार ऐस चित्र ४, जो भजन्ताके 


# 


दाहने हाथ नीलकमल ( इन्द्ीवर ) धारग! 


किय्रे, जीवन मन्धन करते हुए सुध्दोमल मुखको.. मी चित्रोंकी कोटिमें रखे जा सकते द्वे) एक दरीबारपर 
मुकाकर खड़ी हुई राजेश्वरकोी मूर्ति समस्त कि गहुत ही कह्यापूर्णी ख्रि" दहै। इस चित्रका ऊपरो 
संसारकी कलार्मे भनुषम मानी जाती बने! भाग खग्िडत हो गया है, फिर भी चित्रकों घटना समसनेमें 


गे दि का दि को ई डॉ त्ती श्र जा क्र । तत्‌ 
दीवारपर स्वाभाविक्तासे बहुत थोड़ेमे केवल ई बाघा नहीं पढ़ती । चित्ररमि एक राजमगडप अ्ाकि 





सरते रेखाओं द्वारा विशाल स्कन्ध भौर सुन्दर है। मण्डपर्म एक सिंहासनपर चारों भोरस युवतियों द्वारा 


५ 


स्तम्मोंके पहलु- * गहुमोंके बीचर्मे क्रिंचित छाया दिखाकर 
की सजावट इस खित्र्त बढ़ी खबीके साथ मदुता भौर 


घिरा हुआ एक राज-पुरुष बेठा है। उसके हाथरस नंगी 
तलवार है झोर वह चग्यार्मे पड़ी हुई एक झभागिन स्मणीफा 
तन रही है। झास-पासको सभी धाकृतियाँ उसके दुर्भाग्यको 


सुघड़ता लाई गई है । मांवल मनोहर सुझारबिंद, जो खादी 


रगेकरि मिश्रणसे झकित किया गया है, विल्तन, कहणा कं कम्पित मोर भयभीत हो रही हैं। एक-गाघ 


भोर मनोमन्थनके भावोको स्पष्टकपसे प्रकट कर्ता है। दया-मिक्ता माँग रही हैं। यह खित्र' इतना आावपुर्ण है 


तृलिकाकी एक हो रेखा खींचऋर भरंकित की हुई भौंहें रिसी कि उसे देखकर भूतकालकों उस रमणीके लिए हमारे हृद्यमें 


कला-पारगत उस्तादी इाथका परिचय करातो हैं। नासिका * सॉयाचना करनेको प्रेरणा उत्पन्न होती है। दर्शक 


भौर द्ोठोपर भाव दिखाने-भरके लिए जो छाया दिखाई गई. उसे देखकर विषाइके साथ मौनाबलम्बन कर केता है । 
है, वह इमें बतल्ाती है कि चित्रदार भपने साधनोंका इस मंगडपमें बादको जो चित्र प्रेकित हुए हैं, वे 


'जनवरी १६३१ ; माघ १६८७ ] 


भ्रजन्ताकी सर्वोत्कृष्ट कलाका मुकाबला 
नहीं कर संकते। उन दिनों खोतान 
ओर तुर्किस्तानमें जेसी चित्र-कला प्रचलित 
थी वे उसी कोटिके मालूम होते हें। 
उनमें झसली तत्त्व लोप हो गया है । 
अजन्ताकी फलाकी कुछ विशेषताएँ 
भ्रजन्ताका पूर्ण ग्रवलोकन करनेवालेके 
मानस-पटलपर वह्ाँकी कला-विषयक 
कुछ भमिट स्मृतियाँ भंकित हुए 
बिना नहीं रह सकती। भजन्ताके 
चित्रकारोंने मालूम होता है कि कमल- 
पुष्पसे बहुत-सी प्रेरणाएँ झोर चित्रकौशल 
प्राप्त किया दै। मगण्डपढछो क्लर्तोपर 
बढ़े-बढ़े ब्रताकार चकरोंक बीचर्म बड़े-बड़े 
कमलदल भंकितकर, श्रास-पासके चक्षरों 
भोर ज़मीनपर उसकी पनेक प्रकारकी 
झाकृतियाँ भंक्तित की गई हैं। उन्हें 
वेखनेपर मालूम होता है कि कल्नाके 
स्वरूपमें कमल इतनी विधिघता-पृवक 
सायद ही संसारभे भोर की दिखाये 
गये होंगे । 


कालिकाएँ कमल-पत्र, +मलदगड या 


कमल पुष्प, कमल 
कमलगुल्छकी सुशोभित झौर सुयेस्‍्क्ृत 
उेखाएँ वक्त रियाँ भोर बेदनवारं भजस्तामें 
पद-पदपर दिखाई देती हैं । 
नहीं होती | चित्रकारोंकों कमलका फूल इतना भाकषक 


फिर भी उनकी नवीनता कम 


* प्रतीत हुआ है कि वो घिसत्वड्टी मूर्तिके हाथमें या स्तम्मपरकी 
पुतल्षियोंके हाथमें या प्रेमी दम्पतियोंके बीचर्मे शोभाके 
लिए उन्होंने उसे अवश्य स्थान दिया है । 

कमलके बारीक निरीक्षण झोर प्रभ्याससे चित्रकारोंने 
मानव-शरीरके विन्रोर्मि भी उसका लालित्य लानेको चेष्टा की 
है। भारतीय शिल्प झोर स्थापत्यक्ी कृतियोर्मे यद्यपि 





इ्रजन्ताका कल्तामंडप १३ 


अजन्ताकी मीतपर अंगुलियां भौर ह।थकी विविध मुद्र।एँ 


कमलने बहुत प्राचीन कालस दही स्थान पाया था, परन्तु 
च्रित्रोर्मे तो भजन्ताने ही उसका माहात्म्य स्वीकार कर उसमें 
अभिषृद्धि की है। 

कमलकी भाँति द्वाथी भी भारतीय शिल्पका एक प्रिय 
ग्रंग है, भोर भारतके सिव्रा किसी भी दूसरे देशर्म उसने 
वास्तविक राज-सम्प्तान प्राप्त नहीं किया ।  सिद्धाथकी माताको 
गर्भावस्था एक सफेद हाथी झ्राकाशसे उतरकर कुक्षिमें 


प्रवेश करता हुआ स्वप्नमें दिखाई दिया था। इस धदनाके 


१४ विशसल-भारत---कखा-भंक 


अली पलपल ज ५ल न ++- “ञ2«+ +- 


बादसे हाथी कला भौर साहित्यमें देवकोंटिका सम्मान प्राप्त 
करता भा रहा है। बुद्ध भगवानके पूर्वजर्न्मोकी जातक 
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परियारिक्राशोंकी पोशाक भौर अलंकार 


कथाधोमें ध्नेक बार द्ाथीकी कथाएं ग्राती हैं। छुदन्त 
जातकढ़ी कथा उश्चका एक घदभुत टृष्टान्त है। बोधिसस्व 


किसी जन्मे हाथी थे भौर उनके दो प्रिय हस्तिनियाँ थीं । 
उनमें से एक किसी कारणबश भपनी सौतसे असन्तुष्ट हो गई। 
उसने सिर पटककर प्रात्म-हस्या कर ली। बादकों एक 
राजाके यहाँ उसने जन्म-प्रहणा किया । इस जन्मर्भे भी वह 
झपना रोध ने भूल सको, इसलिए वयस्क होनेपर उसने भपने 
पिताके दू्तोंकी उस श्वेत हाथीका सिर हे झआानेके लिए 
जगल भेजा। श्वेत द्ाथीको यद्द बात मालूम होनेपर 
बह श्रपने श्राप दूर्तोकि सम्मुख आ ठपस्थित हुभा, भोर 
अपने कतमें कोई बाधा न दी। राजदतोंने उसके दोनों 
दाँत निकालकर राजकन्याके सम्मुख वपस्थित किये, परन्तु 
कलकी वेसमि हसके कुछ पहले ही शान्त हो यई थी, इसलिए 


बह हु:खले मूछित होकर गिर पढ़ी । 


| माय ७, डक ) 


य् क््मूची कहसा-कथा १७ अम्बशकी शुफाकों दौमादोंपर 
पकित हे । कहीं-कट्टी वद खगिदत हो गई है, फिर भी 


चित्रोंकी वणन शक्ति इतनी ज़ोरदार है कि घटनावत्ी हि 





कलायुक्त परिधान और अक्ष॑कारोंसे सजी संगीत-मंढली 


समभनेरमे देर नहीं लगती, भोर ऐसा मालूम होता है, भानो 
यह सब हम भपनी भ्राँखोंसे प्रत्मद्षो देख रहे हैं। इस कपाके 
चित्रोंको देखते हुए भाप झागे बढ़ते जाईये । जब धाप उस 
स्थानर्मे पहुँचंगे, जहाँ गर्भ-मन्दिरकों दाक्षानके पास ऋथाका 
भन्त झ्ाता है, तो वहाँ परभ शास्त जुद्ध भगवानके दर्शन 
प्राप्त होंगे । इससे द्में इस बातका ज्ञान होता है दि इस 
प्रकार जन्मास्तर व्यतीत करके आत्स-त्यास ओर बैराग्य-द्वारा 
शान्तिपद प्राप्त करनेवाले उस महान झात्माका सर्वेशाघारणको 
परिचय देनेके लिए केसी ऋल्लाभय योजनाएँ इन अगण्प्रोर्से* 
को गई हैं! छुदल्‍द जातककी कया हाधियोके जंगलके 
जंगल भंकित किये गये हैं, भर उनमें भ्रमेक हाथी, हस्तिक्याँ 
तथा उसके बश्ोंके विविध रूप इतने सजोव शोर मावपू हैं 
कि खित्रकारकी बनोस्मतिके लिए हमारे मनमें भसीम श्रद्धा 
अल्पन्ष बिता नहीं सहुली। द्वाओको लेकर श्क्ष प्रकाशको 


जनवरी १६३१, माध १६८७ ] भ्रजन्ताका कलामंडप १९ 


क्लिकारी करनेबाले वित्रकार इस सभ्य मिल सकते हैं या बह समूचा संसार खरियोंकी म्रधुरतासे व्याप्त हो रहा था। 
नहीं, इसमें सम्वेह ही दे । खिलकारोंने सख्ियोंके चित्र प्रंकित करते समय बहुत ही संयम- 


हु 









अजन्ताके बतन 


पूवंक उनके शरोरके अनुपात और उनके श्रंग-प्रत्यंगोंकी 
शोभाकी रक्षा की है। चाहे रानी हो या गजकुमारी, 
चाहे परिचारिका हो या नतंकी, कहीं भी बह प्रधमता 


; धारण नहीं करती । सर्वत्र वह मर्यादायुक्त सन्दरी हो दिखाई 
अजन्तामें चित्रित उस युगके अख-श्त्र देती है । 


अजन्ताकी खियाँ इसके ग्रतिरिक्त समस्त भ्जन्तामें खत्रीका एक मो ऐसा 
चित्र नहीं है, जिस देखकर मनर्भे पाशविक वृत्ति या 





अजल्ताकी मानव सश्टिमें ख्रयोंका स्थान बहुत दी ऊँचा 
दिखाई देता दै। उस समय बस्रोंक्ा व्यवद्वार परिमित होनेपर 
भी स्लि्मोंस ऐसी कला शोर ऐसा विनय दिखाई देता है, 


४9 “लक जुदा! 
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पिवार-मर्ना रानी तथा उससे सहानुभूति अफट हुई 
परिचरिका बिकार ठत्पन्न हो | प्रेग्रियकि जोड़ोंमे भी झात्माका माधुय 


जो, इसे! आाफतद कोर जाध्कयमे क्लीन कर देता है । इसके. ओर ऐक्य हो दिखाई देता है। यह चित्र सांसारिक होनेपर 
“प्लरिक कुछ ऐसा भी. मालूक होता दे, मानो कक्षाका भी उसमें इतना बिशुद्ध वायुमगडल सुर्राक्षत है कि 


बुद्ध भगवानपर मारके पआराकमणका चित्र 





खितशार श्री ग्रवनीन्द्रनाथ गरफार 


विशाल-भारत 





जीवन-श + 


नचित्रकार --श्री अवनीन्द्रनाथ टाकुर 


विशाल-भारत 


जनकरी- १६३-१ $ माध॑ १६८७ ] 
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दो है। प्रधाम करते हुए द्वाथ, पात्र घारण किये हुई इथेली 
या पंखा या चमर दढाल्नती हुई भंगृुलियोंकी मगणित 


»५०५०७८००५७ ०५८५ ५++५००४३४१४०५०४१७/ 


छुंटाशोंका घशन्तामें बहुत बढ़ा भगडार दे। यदि भाष 
ढोलपर लाल देती हुई मंग्रलियाँ या करताल बजाती हुई 
हथेकियाँ झौर उनके सामने नृत्यमय स्थिति खड़े हुए 
मनुष्योंको देख, तो झापको यद्दी विचार पायेगा कि अझजध्ताके 
चिबरझारने एअ अदभुत थुगकों देखा, जाना झौर डपभोग 
किया है। भ्ज॑न्ताको देखनेके बाद झनेक मलुष्य उस 
तरइके हाव-भाव तथा छुटाकों समझते और उससे भानन्द 
प्राप्त करते हुए देखे गये दें । बग्रजन्ता देखनेके बाद उस 
युंगके मनुष्योकि सामने हम लोग मानो रूखे, कठोर झौर 
जड़ से प्रतीत होते हैं । 
इतिहास 

यह कहना कुछ बेजा नहीं है कि इन कलामग्डपोंकछा 
पूर्व इतिहास प्राय: झ्ज्ञात है । फिर चित्रेमि जिन घटनाभों 
भोर कथाग्रोका बर्णन हे, थे तो भौर भी पहल्लेकी हैं, 
इसलिए वे भी भ्रजन्ताका समय-निशूपण करनेमें विशेष 
सहायता नहीं करतीं । 

चीमसे पाँचवीं शताबिदिरभ फाहियान और साते्ीं 
शताब्दिर्मे ह्युएन-चांग भारतकी यात्ञा करने पाये थे। 
उन्होंने इस तरह झनेक गुफाझोंके वन लिखे हैं । इसके 
भतिरिक्त यहाँसे चित्र-कलाछो शिक्ता प्राप्ततकर वे झपने 


साथ ग्नेक चित्र भी चोन ले गये थे। बन्‍्होंने लिखा 
है कि उन्हें यह शिक्षा भारतके झाचार्यासे प्राप्त हुईं थी। 
हायएन-जांगने. एक स्थानर्मे लिखा है कि वह 'तंद झजन्ता तो 
न जा सका था, पर उसमे उसकी बड़ी प्रशंसा धघुनी थी। 
>उसने लिखा है कि “मदार/ट्र्का राजा पुलकेशी ' द्वितीय 
है। उसके राज्य पूर्व भोरके पहाड़ोर्मे, नदीके मूलदेशंके 
समीप, विद्वार छुदे हुए हैं, भौर उन विद्वारोंड़ो दौबारोंपर 
हथागतके . जन्मान्तरोंकी, कथाके चित्र झ्रंकित हैं (? नि:सब्देह 

सह अंर्गन अजन्ताका ही- मालूम होता डे । . 
: / इस- बॉतसे सभी विद्वान सहमत हें कि भजन्‍्ताढ़ी 
ह है हल 
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६ झौर १० नम्बरकी ग्रुफाएँ सुबस झ्रधिक पुसनी हैं, क्‍योंकि 
उनकी कारीगरी सस्हुत, भ्रमसाबती झौर साँचोके शिल्पसे-- 
जो पहली शतान्दिके हें--बहुत मिलती-जुलती दे । 
समयका इतना पता चलनेपर यह स्पष्ट मालूम होता 
है कि क्‍झनल्ताकी कक्षाने दो-तीन युगोंका उलट-फेर देखा 
है। उपरोक्त & भोर १० नम्बरकी गुफाझोके चित्र 
देखकर भी यद्दी राय स्थिर करनो पड़ंती है कि उन दिलोंर्मे 
भी चित्र-कल्लाकी बहुत उन्नति हो चुकी थी। ये चित्र 
प्राथमिक दशाके प्राचीन गयुफावासी मलुध्यकि चित्रोंढी तरह 
न तो खिलवाड़ द्वी हैं, न वे नग्रे प्रयोगोंद्री तरह कोरी 
लकीरें द्वी; बल्कि बे-जिन लोगोंमें बहुत दिनोंसे इसका 
व्यवद्वार द्वोता चला ध्राया है, उनके निपुण हार्थोसे प्रंकित 
उश्चको टिको कला कृतियाँ हें । उन दिलनोंके साहित्यका कथन दे 
कि झुद्धेके समयके पहले भी भारतर्मे अनेक प्रकारकी चित्र-कक्षा 
प्रचलित थी । उपरोक्त बातोसे इस कथनकी पुष्टि होती है । 

भजन्ताके चित्रोर्में का और पाषाण-निर्मित भवनोंका 
माकेखन भी दिखाई देता दे, जिससे उन कलामगढपोंकी 
रचनाका समय निर्धारित करनेमें कुछ-कुछ सहायता मिलती 
है। नि:म्नन्देह किसी समय भजन्ताकी चित्रनपद्धात सम्रस्त 
भारतबर्षमें प्रचलित द्वोमी, परन्तु विदेशियोंके भाकमण, 
आपसकी फूट झादि कारणोंसे वह इस प्रकार नष्ट द्वो गई 
है कि भाज उसके नामका भी पता नहीं चलता ! भजन्‍्ता 
पद्ाढ़के गर्भमें दे तथा उसके चित्र पक्की दीवारोंपर भझंकित 
हैं, इसी कारण वे इतने परिमाणम सुरक्तित रद्द सके हैं । 
इस समय इन गुफ/झोंका समय इस प्रकार माना जाता दै-- 
गुफा पदली शताब्दिकी ; 
नम्बर १० के स्तम्भ क़रीब ३६० वध आदके ; १६ झोौर १७ 
नम्बरक्ी गुफाए इसके बाद ४०० वर्ष तकक़ी भौर ग्रुफा 
नम्बर, १ झोर २ सन्‌ ६२६ 3 ६२८ ईस्वीको । 

भजन्तामें इन, सात-झाठ सौ वर्षो्मे अनेक प्रकारकी 
चित्रकारी हुई थी। यदि उन सबोंपर काल झौर 


नम्बर ६ झोर १० प्राय: 


झत्याचारियोंकी कुठित इड्टि न पढ़ी होती, तो पझ्राज वहाँ 
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चित्रोंडा महासागर दिखाह देता। इस समय जो चित्र 
बचे हुए हैं, उनपर भी बहुत वार हो चुके हैं भोर वे धुएँसे 
विकृत दो गये हैं , परन्तु भब निज्ञाम-सरकारके निरीक्षणर्म 
उनकी समुचित सरहभ्रपष्टी झ्ौर ठपचार हुआ करता है, 
जिसके लिए समस्त संसार उसका चिरक्ृतज्ञ रहेगा। 
प्रजन्ताका श्रस्तित्व वरतमान जगतमें सर्वप्रथम सन्‌ 
१८२४ में जनरल सर जेम्प्तको मालूम हुप्मा था। वे 
सथये व्यक्तिगत रूपसे वहाँ गये थे झौर उसका संक्तिप्त 
परिचय लिंक्षकर 'रायल एशियाटिक सोसायटी” को दिया था । 
इसके बाद सम्‌ १८४३ में मिस्टर फरग्यूसनने उसका विस्तृत 
प्रोर हृअहू वणन लिखा और तबसे विद्वा्नोंका ध्यान उस झोर 
झाकषित हुआ। सन्‌ १८४४ में ईस्ट इल्डिया कम्पनीने 
डसके चिश्रोंकी नक्॒ल फरा लेना स्थिर किया झोर मदरासकी 
सेनाके मेजर आर० जितको यह काम सौंपा गया, भोर 
यह काम १८४० के गदर तक चलता रहा। क्ररीब तीस 
प्रतिलिपियाँ तैयार हुई भौर इंग्हीगडके क्रिस्टल-प्रासादर्म 
डमकी प्रदशनी कौ गई। सन्‌ १८६६ में श्राग हागनेपर 
वे समस्त प्रतिलिपियाँ जल गई। उन खित्रेके भय 
ट्रेसिंग या फोठोग्राफ भी उपलब्ध नहीं हैं! यदि वे भी 
मिले, तो हमें बहुतसी बार्ते देखनेको मिल सकती हैं, क्योंकि 
उसके दाद भी बहुतसे चित्र मर पढ़े हैं या नश्ट हो गये हैं । 
इसके बाद समि० फरग्यूसनने पुन: सरकारसे भनुरोध 
क्रिया भ्ोर मूल चित्रोंकी नकल करानेका काम बम्बईके आर्ट 
स्कूलके प्रिन्सिपल मि० सिफिधको सोंपा गया । वे पहले 
खुद भजन्ता जाकर सब कुछ देख धाये, बादकों सन्‌ १८७२ 
से लेकर सन्‌ १८८१ तक स्कूलके विद्यार्थियोंदी सद्यायतासे 
गुझाभोंकी नाप ध्ादि ली भौर छुत तथा स्तम्भोंके कतिप्य 
सित्रोंकी नक़ले तैयार की । इसमें पयास इज़ारसे भी भ्रधिक 
ख्च पढ़ा। धन १८८४ में यद्द काम बन्द कर दिया गया । 
सन्‌ १८६८६ में इस विषयके दो बढ़े प्रन्‍्थ तेयार हुए। इन 


दोनोंमें प्रममोल सामग्री मरी हुई थी । इन अन्थोंकी मूल 
प्रतियाँ ईर्लेंडर्मे भारत-मन्त्रीके संरचोणमें रखी गई थीं। 
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मिस्टर प्रिफिथ तो उन्हें बम्बईके भ्र!2-स्कूलमें है रखना 
चाहते थे, किन्तु इसके लिए सरकारसे अनुमति न मिल 
सकी । उन्होंने इनकी नक़ल करा कछ्ेनी चाही, परन्तु 
भारत-मन्त्रीने यह प्राथना भी स्वीकार न की | भन्‍्तर्में यह 
चित्र भी भारत-मन्त्रीके दफ्तरमें झ्राग लगनेपर स्वाद्याददो 
गये, शेष रद्द गये केबल उनके फोटोग्राफ ! 

इसके बाद सन्‌ १६१४ में लेडी देरिंगयम कई भारतीय 
चित्रकारोंके साथ भजन्ता गईं, झौर उन्होंने केवल घटना- 
मूलक चित्रोंकी ही नक़लें कराई। उस समय तक भजन्तार्मे 
निरोक्षणका कोई प्रबन्ध न था, इसलिए उन्हें भनेक 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा द्वोमा, भोर झसम्भवत: इसी 
कारणसे उनके कार्यमें बहुतसी श्रुटियाँ रह गई हैं। फिर 
भी उनके कारयकी संसारने प्रशंसा की, भोर उसीपर निज्ञाम- 
सरकारने उनपर पक्रा कब्ज़ा कर प्रचुर व्ययसे वहाँ सफाई भोर 
थोड़ी बहुत मरम्मत कराई । निज़ाम-सरकार भोरसे गुफाभोंरी 
रक्ताके लिए एक क्यूरेटरकोी नियुक्ति को गई । यह पद मि० 
सेयद्‌ भददमदकी दिया गया, जो पहले लेडी हेरिंगद्वामके दलमें 
सम्मिलित थे श्रोर चित्रोंकी नक़ले करनेमें सहायता करत 
थे। सि० सेयद भहमदने क्यूरेटरके पदपर पानेके बाद जिन 
चित्रोंड्ी नक़ले तैयार की हैं, उनमें बहुत दी सावधानी रखी 
गई है, फलत: उनमें प्रामाणिक सात्श्य दिखाई देता है। 

सन्‌ १६२६ में झांघ-नरेश भ्रोमान बाला साहब 
पत्त प्रतिनिधिने भिन्न-भिन्न प्रान्तके चित्रकारॉकि एक दल्लको 
पजन्तार्भें एक मास तक रहनेको छुविधा प्रदानकर वर्तमान 
समयके समल्‍्त साधनोंकी सद्यायतासे गफाके कुछ लचित्रोंकी 


नकले तैयार कराई, जो बहुत द्वी आधारभूत बन सकी हैं। 
इन पत्तियोंके लेखकको भी उस दलमें रहकर भजन्तादो$़ 
छायामें दीक्षा महण करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, प्रौर 
उस यालाके फलस्वरूप ही यद्द लेख लिखा गया है। 
फलारसिक पाठकोंक्षा वित्त इस ल्ेक्षको पढ़कर श्रजन्ताको भोर 
आकर्षित हो, थे ध्जन्ताफी यात्रा करें और उनकी कला-भक्ति 
नई शक्ति प्राप्त करे, यद्दी हमारी झ्ान्तरिक भभिलाधा है । 

( कापी राइट ) 





मेरे गीत 


श्रीयुत सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


चौंटियोंकी-ती. काली-पॉति 
गीत मेरे चल-फ़िर निशि-भोर, 
फैलते जाते हैं. बहुआँति 
बन्धु / छूने भ्रग-जयके छोर / 


लोन-लहरों-से यति-गति-हीन, 
उमह, बह, फैन अकूल-शअपार, 
अतलसे उठ-उठ, हो-हो लीन, 
खो रहे बन्धन गीत उदार । 

दूज-से--कर लघु-लघु पृद-चार, 

बिछ गए छ्वा-छा गीत श्रछोर, 

तुम्हारे पद-तल्ल छू छुकुमार ! 


मृदुलल-पुलकावलि बन चहुँओर, 


तुम्हारे परस-परसके. साथ 
प्रभामें पुलकित हो अम्लान, 
जंयके 


तारों-से 


अन्ध-तम में बन्नात 


जगमगाते गान । 


हँस पड़े कुसुमोंमें वेबिमान 
जहाँ जयमें पद-चिहन. पुनीत, 
वहीं सुखके धाँसू बन, प्राण ! 
श्रोसमें लुडक, दमकते गीत | 


बन्धु / गीतोंके पंख पततार 
प्राण मेरे खरमें लयमान, 
हो. गए तुमसे. एकाकार 


प्राणमें तुम भौ? तुममें प्राण | 


कलापर गांधीजीके विचार 


श्रीयुत काशीनाथ 


ऊडु' समय पहले गुजरातीके प्रसिद्ध मासिक पत्र प्रस्थान! 
में गांधीजी भोर कला! शीरषक एक केख प्रकाशित 
हुआ था। उस लेखर्में कद्दा गया था “7 

“बांघीजोने देशर्मे जो एक तया जौवन पैदा किया भौर 
उस जोवनसे देशर्मे कई तरहकी जो जाभति हुई, उसमें कला- 
विषयक जाग्रति भो कुछ कम नहीं कदी जा सकती ---यथपि 
गांघीजीने स्वयं इस सम्बन्ध प्रत्यद्ा कुछ किया हो, सो 


नारायण तिवेदी 


नहीं। गांधोजीने घर्मशाख्के गहन भौर विशेष भरध्ययनके 
बिना और भाषाके गहरे प्रभ्यासके भ्रभाबमें भी इन 
दोनों ज्लेन्रोंमे भच्छा काम किया है। युजरातकी समग्र 
भाषाने जो एक नया स्वरूप घारण किया है, तरस उनका 
प्रत्यक्ष द्वाथ है । परन्तु दूसरी कल्ाभोंके चेत्रमे उन्होंने 
कोई प्रत्यक्ष काम किया हो, यद्द जान नहीं पढ़ता । उनके 
चरिजत्रपर रस्किन झौर टाल्सठाय जैसे दो प्रखर संत 


रे० 


कलाकारोंका प्रभाव पड़ा दै, इसे उन्होंने भी मंजूर किया है ; 
परन्तु इन कल्लाकारोंके कारण उनमें कला-विषयक भ्भिर॑चि 
पैदा हुई हो भौर इस सम्बन्ध उन्देंनि कोई खास काम किया 
हो, इसका कह्दीं पता नहीं चलता । हाँ, उन्होंने सं्गातको 
परभिरुचि बढ़ाई भौर लोगोंको उसभझोर पाकर्षित किया। 
इसका प्रारम्भ एक तरहसे प्राध्रमर्मे प्रष्यापक थ्री नारायण 
मोरेश्वर खरेके भागमनसे हुआा। 
कलाका किस तरह रसपान कर रहा है, सो सत्र विदित ही 


तबसे गुजरात संगीत- 


है। तो भी यह कहा जा सकता दै कि खरे साहब इतने 
वर्षोसे झाश्रतर्मे रहते हैं, फिर भी यह तो हमने नहीं सुना कि 
गांधीजीकों गाना भाया दहो। हाँ, वे संगीतसे दिलचस्पी 
रखते हैं, भौर यह भलीभौँति जानते हैं कि देशके उत्थानर्मे 
संगीतका क्‍या स्थान है ; पर इस सम्बन्धर्म उन्होंने कोई 
अधिक चर्चा नहीं की है। फक्रत कोई पाँच वर्ष पहले 
श्री दिलीपकृमार रायके साथ थोड़ी संगीत-चर्चा हुई थी झोर वह 
“नवजीवन'में छपी भी थी । इसके झतिरिक्त प्रकाश्य हुपमें 
उन्होंने खुद संगीतकी कोई चर्चा को हो, इसका दर्मे 
पता नहीं 
“संगीतके सिवा किसी दूसरी कलाके बारेमें उन्होंने 
किसी दिन कुछ भी कह्दा हो, दम नहीं जानते। भाधमके 
मकानोंमें या उनकी बनवाई हुई गुजरात-विद्यापीठक्की इमारतें 
भी किसो प्रकारकी कलाकों चेश नहीं की गई । गांधीजीकी 
झ्ात्म-कथारने कहीं भो कक्ता-विषयक चर्चा नहीं पाई जाती । 
ध्यांधीजीपर टाल्सटायका सन्त खूपमें ही प्रभाव पड़ा है, 
भौर वे सत बने हैं--कलाकार नहीं बने । इस सिल सिलेमे 
हम श्रो रवीन्द्रनाथ ठाकुरंके साथ उनकी तुलना कर सकते हैं । 
गांधोजी झौर कबि ठाकुर ग्रे दोनों बतमान संसारके दो महान्‌ 
ध्यन्कि हैं। इनमें से एकक्रो हम महान्‌ संतके रूपमें 
और दूसरेको कलाकारके रूपमें पहचान सकेंगे। 
-  “क्षंधीमीके सम्बन्धमें रुदावित््‌ यह भी कहा जा सकता 
हैकि कछाके फेत्रमे विहार करनेका उन्‍हें समय न मिला 
हू ५ रु, खन्‍्डी सही शहर सूवराउपरें! हो रस्मय 


विशाल-भारत--कला भंक 
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होनेके कारण सम्भव है, वह इस भोर दृष्टिपात न 
करते हों ४” 

में इस लेखकों पढ़ चुका था, भरत: मेरे पर्नर्से 
गांधीजीके कला सम्बन्धी विचारोंके जाननेकी इच्छा थी, 
इसलिए गत ५४ वीं दिसम्बरको यरवदा-मन्दिर जानेबाली 
डाकमें मैंने उनसे एक साथ ही कलापर कई प्रश्न कर ढाले । 
२५४ दिसम्बरको बापू'जीका "गागरमे सागएवाली डक्तिको 
चरिताओ करनेवाला पत्र मिला। उसमें उन्दोंने कलाके 
सम्बन्ध जो उद्गार प्रकट किये हैं, उनपर प्रत्येक व्यक्तिकों 
मनन करना चाहिए। हमारे हिन्दी-संसारमें सुरुचिकी कमी 
भौर लोगोंकी स्वाथपरताके कारण कलाका बढ़ा हास हो गया 
है, इसलिए हमारे दिन्दौ-पाठकॉको भद्दात्माजीके विचार 
विशेषरूपसे पढ़ने चाहिए। यहाँ प्रश्न भौर उत्तर दोनों 
दिये जाते हैं। 


केलाका स्थान ओर रूप 


प्रश्न--'मलुष्यके जीवनर्मे कलाका क्या भर किस रूपमें 
स्थान है, या द्ोना चाहिए ! सी कला किम्रमें है ! भ्ाज 
बाज़ारोंमें साहित्य झौर चित्र-कलामें जो कलाक नामसे 
पुकारा ज्ञाता है, उसमें सच्ची कला कितनी है? महर्षि 
टाल्सटायके कला-सम्बन्धी विचारोंपर भापकी क्या राय दै 


संगीत-कलाका जीवनर्मे मद्ृत्त्वपूर्णा स्थान है, ऐसी 
दशा इसे प्रत्येक पाठशाला, वियालय, मद्दाविदालय शोर 
विश्वविद्यालयमें उसे स्थान क्‍यों न मिलना चाहिए १ यदि 


मिलना झावश्यक दे, तो किस रूपमें १ 


सिनेमा भादिमि जो बहन नदी मादिका भभिनय करती 
हैं, उनकी मर्यादा क्या हो १ आज उतके भभिनयर्म 


विशुद्ध कला है, प्रेसा नहीं कद्दा जा सकता । 


ग्ररीब किक्ान, मज़दूर झौर नोकरपेशा शोग दिन-भरके 
परिश्रमके बाद क्‍या करें, जिससे ठनका जीवन सुस्सधमय शोर 


ऋत्तपछ्म छसे २: । 
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कर्मसुकोशलम' ही कछा है 








उत्तर--“कल्षा-विद्ीन मनुष्य पशु-समान है, पर कला 
किसे कहद्दा जाय १ कला कर्मसुकौ शलम? हैं। गीताके 
तीक्षरे भ्रध्यायका योग, यह सम्पूर्ण कला हैे। यहद्दी बात 
बाह्य कलापर भी लागू होती दे। जिसे करोड़ों भ्रहण न 
कर सके, वह कला नहीं, पर स्वरुछन्द है, योग है; 
फिर भले वह्द कंला कठकी हो, या कपड़ेको या पत्थरकी । 
करोड़ों लोगोंका एक भावाज़से रामधुन चलान' कला दे 
भोर भावश्यक दे । बहुतेरे मन्दिर कलामय दैं भोर वह 
कला ऐसी है कि उसे करोड़ों ग्रहण कर सकते हैं । मन्दिरोंमें 
पूजा-पाठादिका भावश्यकतानुसार श्रद्धापूवंक होना कल्लाका 
नमूना हे । यों जहाँ समय, क्षेत्र, संयोगका प्रमाण-- 
खयाल--रखा जाता है; वहाँ कला दे। फिल्‍म मुमे 
पसन्द नहीं, में सिनेमार्मे कभी गया नहीं। 


“८८ ८ विचारपूवक काम करनेसे उसमें ररू येदा द्वोता 
दी है। विचारपूवक किया गया काम कलामय बनता है। 
भौर सच्ची कला सदा रसमय हे। कक्षा द्वी रस है, यों भी 
कटद्द सकते हैं। 

'ध)८ )८ यज्ञमय जीवन कलाकी पराकाष्ठा है। संचा रस 
उसीर्स दे, क्‍योंकि उसमें स इसके नित नये भरने भरते 
हैं। मनुष्य उसे पीते हुए थकता नहीं, मरने कभी सूखते 
नहीं । 
त्याग नहीं। 


जो यज्ञ बोक्न-रूप लगे, वद्द यज्ञ नहीं ; खटके वह 
भोगका परिणाम नाश दै। त्यागका फल 
प्रमरता ! रस स्वतंत्र वस्तु नहीं। रस हमारी इत्तिमें 
है। एकको नाटकके पर्दोर्मे मज़ा पावेगा, दूसरेको 
भाकाशर्से जो नित नये परिवतन दवोते रहते हैं, उनमें 
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कलापर गान्धोजीके विचार ह१ 
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मज़ा भावेगा। शर्थात्‌ रस तालीम या अभ्यासका विषय 
है। बचपन रसके रूपसें जिनका भप्रभ्यास कराया जाता 
है, रसके रूपमें जिनका तालीम जनता लेती है, वे रस 
माने जाते हैं । 
है, दूसरे राष्ट्र या दूधरी प्रजाको व रसदीन लगता दे । 

/ >> सेवार्मे तो सोलइ श्श्यार सजाने होते हैं, भपनी 
समस्त कला उसमें उढ़लनी द्वोती दे, वह दे पहली चीज़ 
मोर बादमें दे भपनी सेवा ।”? 

प्रभ--' 'संगीत और चित्र-कला सीखनेस कोन-कोनसे 
गुणोंका विकास द्वोता दे १ विद्यार्थीके लिए. इनका कितना 
परिचिय झावश्यक दे १? 

उत्तर--' संगीतसे ईश्वरका ध्यान प्रासानीके साथ किया 
जा सकता है । 


एक राष्ट्र या प्रजाको जो रसमय प्रतीत होता 


संगीत झौर चित्र-कला समस्त विश्वको एक 


भाषा हे। लगीतस विशेषकर पठ खुलता दे औौर 
वित्र-कलासे द्वाथ या भाँख खुलती दे । भक्ति-परायणता 
सीखनेके लिए पर्याप्त दो, इतना इसका परिचय झावश्यक्त हे (? 
इस प्रश्नोत्तरके प्रतिरिक्त गन्ध4-मह्विद्यालयको 'सगीत- 
पत्रिका! में गान्धीजीने संगीतके सम्बन्धर्म लिखा बै-- 

“एक शल्योकर्मे कह्दा डे, संगीत-ज्ञानसे शून्य झादमी, 
अगर वद् योगी न द्वो तो, पशुवत्‌ दे । सच पूछा जाय, 
तो योगी भी संगीतके बिना झपना काम नद्ीीं चलाता। दसका 
संगीत हृदय-वीणार्मे से निकलता हे, इस कारण इम 
योगी हृदय-द्वारा भगवानका भेजन 


झभोर दूसरे 


उसे छुन नहीं पाते । 


जा 


करता दे। हम कंठ-द्वारा उस्रक्का भजन करे 
जो इस तरह उसका भजन करते हैं, उसे सुने। यों 
करते हुए हम पपने हदयर्भ निरन्तर गूजनेवाले संगीतको 


सुमने लगेंगे ।? 
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श्र 


कलाकोी एक वस्तु 
( कहानी ) 


चर साँका इकलोता बेटा द्वाशिम डाक्टर खुरशेदके 

दवाखानेम भाया । वह भपनी बगल्म 'स्टेट्समैन'में 
लपेटी हुईं कोई चोज़ दबाये था। उसे देखकर डाक्टरने 
कहा-- 'कद्दो बरखरदार | भव केसे हो ? कोई नई बात 
तो नहीं दे १” 

““ग्रस्माने भापको सल्ञाम कहा और मुझे भापका शुक्रिया 
झदा करनेको कहा है,” हाशिमने सीनेपर द्वाथ रखकर 
वतेजना-भरी प्राबाज़र्मे कहा--“में भपनी माँका इकलौता 
बेटा हूँ, भोर भापने मेरी ज़िन्दगी बचाई दै--मुके खतरनाक 
मज़ैसे छुड़ाया है--हम दोनों नहीं जानते कि किस तरह 
आपका शुक्रिया झद्दा करें ।!! 

डाक्टरने खुशीसे खिलते हुए कद्ठा-- “नौजवान ! यही 
काफ़ी है। मैंने तो सिर्फ वही किया है, जो कोई भी--- 
जो मेरी जगह द्वोता---करता |” 

“'मैं भपनी माँका इकलौता बेटा हूँ,'” द्ाशिमने कद्दा-- 
“दम लोग ग्रीष झादमी हैं, यद्द देखकर हमें रंज द्वोता है, 
हमारा दिश मसोस उठता है कि हम प्रापकी मेहनतका 
बदला नहीं दे सकते, इसलिए हम--यानी में भौर मेरी माँ, 
जिसका में इकलौता बेटा हूँ--भापसे यह दरखास्त करते हैं 
कि झाप दस लोगोंको एहसानमन्दीकी यादगारमें इस चौज़को 
कबूल करें। यह एक पुराने कांसेकी चीज़ है। यह 
झा्की बीज़ है, झौर बढ़ी क्रोमती चीज़ है।? 

“इसको तो दरसूल कोई जरूरत नहीं,” डाक्टरने मुँह 
बताकर कट्टा--- तुम्ददों बताभो, इसकी क्‍या ज़रूरत थी २९ 

“नहीं, नहीं, बराइ-मेहरबानी श्राप इससे इनकार न 
करें ।” ह्ाशिमने बंडलका कायक्ष खोलते हुए कहा-- 
“प्राप॑ इनकार करेंगे, तो मुझे झौर मेरी माँक्रो बढ़ा सदमा 
पहुँचेगा । ग्रह पुराने कसेकरी मूरत बड़ी बम्दा चीज़ है। 


इसे मेरे वालिद मरहूम छोड़ गये थे। दम लोग इसे 
उनकी यादगारमें रखे ये। भाप जानते हैं कि मेरे वालिद 
कांसेकी पुरानी चीज़ोंका रोज़गार करते थे, यानी मौक़ेसे 
मिलनेपर ऐसी चीज़ें खरीद लेते थे, और फिर उन्हें भार्टके 
शौक़ीनोके हाथ मुनाफेपर बेच डालते थे। में भौर मेरी 
माँ झब भी यही काम करती हैं |”? 

द्ाशिमने उस चौज़पर लिपटा हुभा काग्रज्ञ अलग करके 
उसे भ्रद्धाके साथ मेज़पर रख दिया । यह्द एक पुराने कसेका 
कोटा, परन्तु बहुत ही कलापूण कारीगरीका बना हुभा 
शमादान था। इसमें एक सिंद्ासन पर हज़रते हव्वाको 
पोशाकर्स ( नग्न ) दो स्त्रियोंकी मूर्तियाँ थीं। मूर्तियाँ 
निलेजतासे मुसकरा रही थीं, भोर उन्‍हें; देखकर यही मालूम 
होता था कि यदि मोमबत्ती उठानेका भार उनके सिपुद्द न 
होता, तो वे सिंहासनसे कूदकर कमरेमे ऐसा हुरदंगा मचातीं , 
जिसके विचार-मात्रसे पाठकोंका मुँह लजञासे लाल हो 
जायगा | , 

इस भंटकी वस्तुकों भ्रच्छी तरह देख-भालकर डाक्टरने 
झपना कान खुजलाया, कुड़मुड़ाये, नाक साफ की भौर 
कहा--“बेशक यह बहुत ख़बसूरत दे ; मगर सममर्मे नहीं 
आता कि में झपना मंशा तुमसे कैसे ज़ाहिर करूँ १ बात यह 
दै--तुम मेरा मतलब प्तमम्कते हो--यानी यह जहा टीक 
नहीं है । यह कुछ भश्लीलसा है 

“में नहीं समझता कि भाप क्‍यों ऐसा खथाल 
करते हैं।” 

“रे मई, दुनियाको बरणलानेवाला शैतान भी इससे 
ख़राब चीज़ नहीं इजाद कर सकता | ऐसी चीज़को मेज़पर 
रखना तमाम मकानको नापाक करना है।/” 

“डाक्टर साहब, घमाप भी भाटको किस ग्रजोब निगाहसे 
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देखते हैं [!” हवाशिमने ज़रा बिगढ़ती हुई झावाज़में कह्दा-- 
“अज्ी साहब, यह एक 'भास्टरपीस” दे 'मास्टरपीस' | ज़रा 
इसे ग्रोरसे देखिये । इसमें ऐसी झाला दर्जकी खूबसूरती है, 
जिसे देखकर दिल्लमेँ एक पाकीज़गी महसूस होने लगती दे, 
आाँखोंमें भाव भर भाते हैं। जब भाप ऐसी खूबसूरतीको 
चीज़को देखते हैं, तब थोड़ी देरके लिए तमाम दहुनयबी बातें 
भूल जाती हैं। ज़रा देखिये, कैसा निखार दे, चेहरेपर 
कैसा नूर दे [?” 

“बरखुरदार, में इसे भच्छी तरद्द सममता हूँ;” 
डाक्टरने बात काटते हुए कद्दा--'मगर में बाल-बच्चदार 
प्ादमो हूँ। लड़के-बचे बराजर इधरसे उधर दोड़ा करते 
हैं, मेरे यहाँ भकसर भौरत भाया करती हैं--” 

6हु, अगर भाप मामूली--भाम जादिल लोगोंकी--- 
निगाइसे देख,” हाशिपने कद्दा--''तब तो कारीगरीकी यह 
नायाब चीज़ बेशक द्वी दूसरी रोशनीरमं दिखाई देगी ; मगर 
डाक्टर साहब, प्रापको तो मामूली लोगोंकी बनिस्बत ऊँचा 
होना चाहिए, भौर इसलिए भौर भी कि धापके इनकार करनेसे 
मुझे भौर मेरी मॉझी--जिसका में इकलौता लड़का हूँ भोर 
जिसओी झापने ज्ञान बचाई दे--बढ़ा रेंज होगा। हमारे 
पास जो सबसे क्ीमती चीज़ है, उसे हम झापकी नज़र कर 
रहे हैं। सुके इस बातका सख्त भ्रफसोस दे कि हमारे पास 
यह एक ही है, इस शमादानका जोड़ा नहीं है 7?” 

“डर, तुम भपनी माँसे मेरा सलाम कद्दना, झोर कद्दना 
कि में इसके लिए उनका बहुत एद्सानसन्द हूँ; मगर फिर 
भी. ख़दाकी पनाह ! ज़रा तुम्दीं खयाल करो कि मेरे इस 
कमरेमे छोटे-छोटे मले बराघर दौड़ा-फिरा करते हैं, मरोज़ा 

' औरत भाया-बाया करती हैं । मगर खैर, इसे रहने दो ! 
दुम समस्कानेसे नहीं सममतोगे [” 

“कर इसमें सममनेकी कोई बात ही नहीं है?” 
हाशिमने खुशीसे कद्दा-- इसको इधर दाहनी तरफ, इस 
गुलदानके पास रख दौजिये । यह बड़ी हो खराब बात ई। 
कि इसका जोड़ा नहीं है ! झमगर कहीं इसका जोढ़ा होता, 
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तब तो सोनेमें सुद्दागा हो जाता |! भझब्छा, डाक्टर साइब, 
झादाब-प्रज ।॥?? 

हाशिमके चणते जानेके बाद ढाक्टर देर तक शमादानको 
देखते रद्टे मौर भपना कान खुजला-खुजला कर सोचते रहे । 

“प्ादान बेशक बढ़ी कारीगरीडी चोज़ दे। इस 
इसे फेंक देना तो 
बढ़ी बुरी बात होगी; मगर इसे यहाँ रखा रहने देना 
नामुमकिन है ! हूँ! भब तो यह बेढब पहेली पेदा हो गई ! 
इसे में किसे नज़रकर दूँ १?” 

इस बातपर बहुत देर तक सोचने-विचारनेके बाद 
ढाक्टरको एकाएक झपने वकील मित्र मिस्टर सकसेनाको याद 


बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता । 


भा गई । भिस्टर सकसेनाने डाबटरका एक मुकदमा कर 
दिया था, जिश्के लिए डाक्टर उनके भाभारों ये । 

“वाह, यद्द बात खूब सूको” डाक्टरने निश्चय किया। 
“दोल्तीकी बजहसे वे मुकसे मेइनताना नहीं लेते इसलिए 
यही मुनासिब है कि में उन्हें यद्द तोइफा नज़र कर दूँ। में 
इस शैतानीकी मूरतकों लेकर खुद जाऊँगा। दो एक भौर 
बात भी तो है, मि० सकसेनाने भ्रभो तक विवाह भो नहीं 
किया है, झोर वे बढ़ी चंचल तबीयतके हें ।” 

डाक्टरने बिना चाण-भर विलम्ब किये, कपड़ा पहना धर 
शमादान लेकर मिश्टर सकसेनाके यहां चल दिये । 

“द्येस्तमन | मिजाज़ शरोफ़ ! “डाक्टरने वकील 
साहबको देखकर कद्दा । उन्‍्देे इस बातकी खुशी थी कि 
वक्कील साहब घर ही पर मोजूद मिक्ते । “भाई जान, आपने 
मेरे ऊपर जो झद्दसान किया है, में उसका शुक्रिया भदा करने 
भाया हूं। जूंकि भाप मुझसे मेहनतानेर्मे दपया लेगा 


: मंजूर नहीं करते, तो कम्से कम मेरे इस तोहफ्रेक़ो कबूल 


कीजिए । भाई जान, यह एक घाटकी चीज़ है, कारीगरीका 
कम्ताल हे, कमाल [7 
शमादानको देखते दी वकोल साइब खिल उठे । 
“'अड्दा, कैसा खूबसूरत दे !” बकोलमे हँसते हुए कट्ठा ,-- 
“इनपर शैतानकी मार, ये लोग क्या नहीं बना सकते | 
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बेशक यह ताभ्ज्जुब प्रंभेज़ है! कैसा खुशनुता है) भाषको 
ऐसी खूबसूरत भौर नायाब चीज़ कह“ँस द्वांथ लगी १” 
-” बकौलने शमादानकों मनभरके देख जुकने झोर ठसपर 
झपनी खुशी ज़ाहिरकर जुकनेके बाद सहमी हुई निगाहसे 
दरबाज़ेकी भोर देखा, भोर बोले---“ भाई साहब, शाप इसे 
बापस के जाइये, में इसे मेजूर नहीं कर सकता ।” 
- “क्यों नहीं १” ढटाक्टरने डरकर पूछा-- 

“क्योंकि यहीं भकसर मेरी मा भाया करती हैं, फिर 
मुवकिकष भाते रहते हैं, भौर में नहों चाहता कि नौकर- 
चाकरत- 

“नहीं-नहीं, भापको मेरे त्तोहफ़ेसे इनकार नहीं करना 
खाहिए ।? ढाकटरने हाथ हिल्लाते हुए कटद्दा--''यह तो 
एछ शार्टक्ी चीज़ है! ज़रा देखिये, इसमें केसा निखार दै । 
चेहरोंपर खयालातका भकक्‍्स सखिंया दे ! में झापका इनकार 
बिलकुल भहदी सुन सकता | में खफ़ा हो जाऊँगा !” 

यह कद्कर डाक्टर साहब मंपटते हुए वकीलके 
देरवाज़ैसे निकले और झपने घर चले भागे। वे इस बातेसे 
प्रस॑भ्न थे कि उन्हें उस प्रवांछित भेंटसे छुटकारा मिल गया । 

ढाक्टरके चले जानेपर वंकोलनें शमादानको चारों 
तरफेसे यौरसे देखा। उसे उँगलीसे छुपा भी । भव वे लगे 
झपना दिमाग दौड़ाने कि इस भेंटेंडा क्या किया जाय ? 

“चीज़ तो बेशक बढ़ी सुन्दर है,” उन्होंने सोचा -- 
*इसे फेंक देना तो बड़ी खराब बात होगी ; मंगर इसे भपने 
धरम रहने देता भी भ्रनुचित है। ऐसी दशार्मे सबसे 
अच्छी बात यही है कि इसे फिसीको भेंट कर दिया जाय । 
में इसे भाज शामकों थिय्रेटरके एक्टर मास्टर हस्तमके 
पॉंस' ले जाऊँगा । बह भकुंभा इस तरहकी चौज़े पश्न्द 
भी “खूब करता है, भौर श्रोज सौभाग्यसें उसकी 'केनीफिट 
नाइट! भी है।! 

मिल्टर संर्कत्रेना अपनी बातके पके थे। थे शमदानको 
अच्छी तरद दायफ़र्मे शपेटकर उसी दिन शामको थिगेटर 


[ भांग ७, भर १ 
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पहुँचे, भौर रुस्तमजीको जहाँ फूलोंके गुलदस्तोंद्लो भौर 
भनेकों वंटे दी गईं, वहाँ वह शमावान भी दिया ग्रया। 
शाम ही से मास्टर रुस्तमके ड्रेसिंग रूमको लोगोंने थेर रखा 
था, वे ठसे मिली हुई चौज़ोंकों देखने भ्राये थे । 

खेल खतम होनेपर रुस्तम कंधे विदकाता हुमा बढ़बढ़ाने 
लगा--'मैं इस कम्बख्त चीज़का क्‍या कहेँ ! में एक शरीफ़ 
खाल्दानमें रहता हूँ ! एक्ट्रेस प्रक्तर मुमसे मिलनेके लिएं 
झाया करती हैं। 
नहीं, जिसे भलमारीकी दराज़में छिपाकर रख दिया जाय |! 


यह कोई फोटो या तकश्वीर सो है 


थियेटरका बेरा रस्तमको पोशाक उतारनेमें मदद दे रहां 
था, उसने कहदा--“हुजूर में बतलाऊँ, यहाँ एक बुडृढी भोरत 
रहती है, हाशिमकी माँ। उसे सभी जानते हैं। वह 
इन चीज़ोंका रोज़गार करती है। मुझे दीजिए, में इसे 
उसके हाथ बंच भाऊँ ।!! 


कोई दो दिन बाद डाक्टर खुरशेद अपनी डिप्पेंस्सरीमे 
बेटे हुए सरपर द्वाथ रखे नज़लें प्रौर ताअनकी बात सोच रहे 
थे। एकाएक दरवाज़ा खुला और द्वाशिम दोइता हुभा 
घुस पड़ा । वह मुसकरा रहा था। उसके तन-बदनसे खुशी 
फूटी पढ़ती थी । उसके द्वाथममें प्रख्यारके काग्रज़र्ते |ल्पटी 
हुई कोई चीज़ घी।..“* ; 

“डाक्टर साहब |” उसने बिना साँस लिए हुए कहा-- 
“'झाज मेरी खुशोका ठिकाना नहीं हे ! भाप बढ़े हो खुश- 
क्रिस्मत हैं । हमें भराषके शमादानका जोड़ा मिल गया ! 
पम्मा भो बहुत खुश हैं | में भपनी माका इकलौता लड़का 
हूँ, भ्ौर झ्ापने मेरी जात बचाई दे |? 

द्वाशिमने कृतशतासे कौंपते हुए, डाकठरके सामने, ढशज़से * 

निकालकर शमादात रख दिया । डाक्टरने कुछ छुहनेके किए 
मुँद् आरा, परन्तु जे एक शब्द सी म कह सके । ढह्हें मालूम 
हुआ, मातो उनकी ज़बानकों लकबा मार गया दो | + 


# चीजोवकी पक कहानीका मर्भानुषाद.। 


सदोडामहरतब्_-++2अप्एम डा. 


गहना 


श्रीयुत केदारनाथ चटर्जी 


गे या झाभूषण उतने ही पुराने हैं, जितनी मनुष्य- 

जाति। यह बात विश्वासपूत्क कहीं जा सकती हे 
कि इज़स्त हव्या भी हज़रत ग्रादमकी झोर स्वय अपनों दूर 
खूबसूरत दीख पढ़नेके लिए निश्चय ही गहन बनत!-सबरती 
रही होंगी । 

देमारे गआदि पुरंख -ससारक भादिम मनुष्य भी 
गहनोंका व्यवहार करत थे, यह ब!त निर्विवाद सिद्ध ढ़ चुकी 
है । इतिहासक प्र, उस्तस्युकके जो चिह् भाज तक 
समा मे मित्ले हैं उनसे | कालर्म भी भाभूषणाका अस्तित्व 


प्रकट दोता है। दाँ, 


उस समय्क् गहनोंके लिए पात 
मदह्ठाशर्योकी चोरी ओर जालमाज़ी नहीं करनी पढ़ती थो और 





पृष्ठ पेतिदासिक युग की रमणियोंके आभूषण ! 
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न एक वक्त ह्राधे पेट खाकर गहनेके लिए पेसा ही बचाना पढ़ता 
था। हफ़रत हृव्वाकी बेटियाँ, चिकने पत्थरके टुकड्ों भौर 
विभिन्न जानवरोंकी हड्डियों, नाखूनों झोर दौतोंभमें छेद करके, 
उन्हें जानवरोंक बालोंकी बटी हुई डोरी या चमडेंकी रस्सीमें 
पिरोकर पद्न लेती थीं, भोर इस प्रकार च्माभुषत द्ोकर 
दक्षरपत झादमके बेटोंको रिक्काती थीं । 

प्राचीन भारतवर्ष भी वन झौर पझाश्रमवासिनी 
शकुन्तलाभॉोकी सुनार ग्रौर जौद्दरियोंकी सद्दायताके बिना ही 
कमत्त, गुलाब झादिक ब्रृक्ष इतने भ्राभूषण प्रदान कृर 
दते थे, जो पचौ्सों दुष्यन्तोंका हृदय चुरा छेनेमे समर्थ 
द्ोते थे ! 

परन्तु घीरे-धीर, जिम प्रकार ज़माना बदलता गया, 
उसी प्रकार गहनों झ्ोर भ्राभुूषणोंका स्वरूप, बनावट, भाकार 
इ ड्येकि 
स्थानर्मे धीरे-धीरे कांसा, पीतल, सोना, चाँदी, डेटिनम भादि 


भर उपादानोंम महान परिबतन द्वोता गया। 





उत्तर भारतका, प्राचीन परिकल्पना 
(डित़ाश्न) का एक भुमका। 
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पके पेगोर्म 


सापृपूर ( जड़ीशा ) के गणेश _ भांत । ईलि' 
धृपरूद्धार कुगल और का्नार्मि अख्े/ - वीइशान--निरा 
पु,एन्न्‌ टैंक 


घातुय इस्तमाल द्वाने तगों घोर मामूनी चिह्दी बदहयों 
( उत्पली ) का स्थान भुल्प्रचान चमकदार दाग जवाइरनॉनि 
ग्रहण क्रिया । 

बतसान कालमे भोट हिसाब भाभूपणक्रा आकपेश चार 
प्रकारक व्यक्तियर्मि पाया जाता है---(१) चोर हक और 
पितामोंमें ; 
महिलाभरोंमें । 


(६) वहेजक तामपर बिकनेव!य करों झोर उनके 


(३) भारतीय स्जवाड़ार्म और (४) समसार-मस्क 


इनमेंस पहले दो प्रकारके व्यक्ति--भर्थात चोर, डाकू 
भौर दहेजू वर--एक ही शंगीके हैं । उन्द गहनेकी बनावट 


उसकी सुन्दरता, खुडोल गढ़न भर उसकी कारीगरीसे बहुत कम 


| लाग ७, अक ॥ 


हि. ५60. आया ५» अं आजा तर 





एज ७ हा डी । 22 ८५. ही शता#7 )। ग्ेमें 
"॥ै-० ॥। 0 ४ 7 | तट4 रस लटकत हद 
कार वरभ ' कक रचुग याभूषश । 
प. बाय &नीकके हर ए # । 
सतलब द्वोता है... किसी रद्रनम कुछपता बढ़ती है या 
सुन्दरता, हससे उनका झातज़ »ए । आमप्रगा नकद भारावगाका 
घरनीभुत स्वरूप हे, जह कल्दएका प्रतिनिधि ढे, इसीलिए 
उनेके प्रेत चोरा आर दहाह़ परोकोीा इतना ग्राकृपण 


हीता है । 
दम्मार दशी राजा-महाराज का झाभूषग्रोकि प्रति जो प्रेम 
हे उसका मुख्य कारण है दि 


स्वात' ( ४७७ )। वे सबे- 


साधारणका अपन मेक्री ठसक दिखाना चाहते हैं। 


वशेषवर विदेशिग्रोपर अपने द्वीरे-जवादरातोंकी चम्रकका 
प्रभाव जमानेक लिए वे सुरूप और कुरूप दामूषणा पहनकर 
'दुल-दुल घोड़ी" बन फिरते है, इसीलिए महात्मा गांधीने 
उन्द्दे 'जवाहराताँकां टोकरी” के नामसे सम्बोधित किया था | 

संसारमे सबसे अधिक आभूषगण-प्रेम' स्त्री जातिभे पाया 


जाता है। यह प्रेम भ्रनादि कालसे चला ग्राता है। उनका 
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तज्नशिनाम मिला दा गंशिल्‍लजित 


सोनका कुमुका ' रखसाकी 3री 
शताडिंट । दलित टिज्ञास्न शोर 
वनाबट बसी ॥रीगरी प्र है । 


भाभएण पहननेका उदश आरम्मशे कल शरारता सीन्द्रय 


बढ़ाना था. हा और पत्थर) गहने तथा पुष्पासस्ण 


केवल शारीरिक सुन्दर दे के लिए थे परन्तु जमे असे 


सम्यताका विकास दोनो सणा ओर बतभान अं फंदति (था 


सिक्ोंका अलन चला, बेस बेस सान्देय उथिक साथ साथ 


घन सामथ्ये प्रदशनक्री इच्छा मो. मिश्रित हो थई । भानत्र- 
स्वभावर्भ एक दर्मसस्‍्को प्रतिस्वर्धा करनेका रोक बड़ा पुराना 
है । मेरे पास जो चोज़ दां, वह झोरकि पास ने निकतत धर 
इसी मिद्धान्तक भनुमार गदने हद्धियाँ और पत्थरोक समान 
, छुलभ वदार्थोस बढ़कर धघारि-बथोर कस, पीतल चांदी, 
सोने, ऐ्टिनम्, चुन्नी, नौलम, मोती, 
पदार्थोके बनने लेगे। 
विकासके साथ-साथ गहना बनानेके ढगों और उनके फैशनों में 


पन्ने, हीरे आदि दुलभ 


निमु्मन्द ह॒ कारीगरोंकी कारीगरीके 


भी ज़मीन-आस्मानका झनन्‍्तर पढ़ गा । 
मानव-स्वभावकोी यह विशेषता है कि जो चीज़ जितनी 
ही दुष्प्राप्य दोती है, वद्ध उसे उतना ही अधिक चाहता है, 


और इसोलिए उसका उतना ही अधिक भूल्य द्वोता हे। 


गहना २७ 
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ये उन्‍ताके याभूषण । ईसाको छठी शताब्डि । 

इसलिए भहनोंके उपादान जितने ही दुष्प्राप्प हों तथा उनको 

कारीमरीमें जितनी ही अधि+ मेहनत पड़े, वे उतने ही श्रधिक 
मूल्यवान होते है । 

बेशक मनुष्योंम्ें सुहुचि ओर सौन्दर्यका ज्ञान भी द्वोता 


श्ष्द विशाक्द-भारत--कला-धंक 
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१२वीं शताग्दिमें उड़ीसाके हाथ पैरके गद्दन। इस सोनेके गहनोंमें निर्माण- ४ 


चातुरी और सुन्दर डिज्ञाइन अति उत्कृष्ट है । 


है; मगर प्राजऊल गद्दनोंमे सुदचि शोर सोन्दयका भपक्षा 
अपने भार्थिक बलका परिचय प्रदान करनेकी इच्छा ही भधिक 
विज्लाई देती है । लोग मसल कहा करते हैं --'' खाना भपनी 
दचिकरा, पहलना पराई चिका ।'” मगर गहना-शास्र्मे 'पराई 
दचि'क। यह भर्थ होता थे कि ऐसी चीज़ पहनो, जिसे देखकर 
दुसरे ताकते रह जायें ! ऐसी दशार्मे बेचारो सुदच्चि भौर 
सोन्दये हान भला कब टिक सकते हैं ? 

झ्राजकल जो स्लियाँ झाभूषण पहनती हैं, उनमें 
सुरुचि झोर सोन्‍्दर्यका ध्यान एक-दो प्रति सेकढ़ा भी नहीं 
होता । 

किसी समय काँचका बनाना बढ़ा दु:साध्य काम था, 
इसलिए काँचके गहने मूल्यवान्‌ वस्तुपोर्मे शुभार किये जाते 
ये। याणक्यके समयर्मे काँचमणि! नामसे बह सरकारी 
खज़ानेमें रखी जाती थी; मगर भाजऋल कौंदके गहनेका क्या 
मूल्य है १ 


कुक लोग यह कहते हैं कि जो जवाइरात जितना ही 





कोनाक ( ठड्डासा ) रखी शप्ताडिदिकि गहन । कंकन, 
बलय (कड़े) बाजूअन्द, पेजेब झौर पिंडलीक गहने । 
रत्नजद्लित भर दृढ़-सम्बद्ध 
अधिक मुल्यवान द्ोता है, उपर्मे उतने दी अधिक गुण होते 
हैं। थे गुण हैं कठोरता भोर पायदारी । कोमती रक्ष बहुत 
कड़े होते हैं भौर बहुत दिनों तक स्थित रहते हैं। इसमें सन्देह 


जनवरी 4६३१; माघ, १६८७ ] 





सारनाथ बायिलल्व ( छुछी शताबि! । क$ गहने । गलेके हारमें चार 
नरहके डिज़ाइन हैं । वीचर्म मणि-यर्ः सुबशक्री पृष्पमाला हे 
कोर उसके बीसर्मे बड़ी जदाक चकता है और सबसे नीचे 
मोतीकी मालाके साथ सोनकी घंटियोंकी फलार है । करपनी में 
वक्र' खायुत कारीगरी | क्या टसे भाचेमें ढाई आर 
खुद।ईका उत्कप ने कशला चाडियर ? 
नहीं कि हीर, चुन्नी, नीलम आखदर्म गोमेदक, लहसुनिया 
आादिकी श्रयेज्ञा मघिक चमक, शोना झोर कड़ापन होता है । 
नोलम भौर चुन्नी ए+ ही चीज़ है, उनमें कबल रंगझऋा भेद 
द्बै; 
के 


अधिक है. क्योंकि वह नोलमज्ी अपेक्षा दुष्प्राप्प हे। इसी 


मगर चुन्‍्नी ब्रधक मूल्यवान होती हे, उसका भादर 


प्रकार पुनक्रमणिा ( 0 ) हू, रंग, चमक शोर पायदारी 
आदि सभी बातोर्मे मोतीस बढ़कर है, परन्तु जितने बढ़े 
पुलकमशिका दाम दम रुपये द्ोगा, उतने द्वी बड़े मोतीका दाम 
कमसे कम्र तीस हपये होगा । 


प्रपेक्षा मोती दुः्प्राप्य होता दे । 


कारण यह कि पुलकमणिकी 


गहना २६ 


इस प्रकार आदमियोंने ज़ेवरोर्मे काम ग्रानेबाली चीज़ोंकी 


एक कृत्रिम श्रेणी बना रखी है। इस अप्रेणीके भनुसार 


घातुओोंमे सोना ग्योर प्लेटिनम उत्तम, चांदी मध्यम 
ग्रौर ऋँसा पौतल झादि निकृष्ट श्रेणीकी हें। खनिज 


पत्थरों मे हीरका स्थान सबभे ऊँचा है। उसके बाद चुन्नो, 
नीलम, पन्ना उत्तम श्रेणीके ; लहसुनिया, पुलक, गोमेदक, 
फीरोज़ा झादि मध्यम अेणीक झोर स्फटिकर, लाजवद, तामड़ी 
आदि निकृष्ठ शणोके सम जाते हें! जानवरोंसे प्राप्त 
होनेब्राले पढा्थोर्म मोती उत्तम ; मुंगा, एक विशेष प्रकारक 
कक्कुवकी खपडी, हाथी-दाँत भोर सीप मध्यम तथा शंख, 


सींग, हड्डी इत्यादि अ्रधम श्रेणीके हैं ' 


इसक द्यतिरिक्त ग्रम्बर (॥007) झौर जट 'वेंट-- 
ए+ गद्टर काले रमकरा चीज़- ह्त्यादिकी गिनती भी गदह्ननोंकी 
थग्रीम मध्यम भगीकी समझी जाती है । विदर्शोकी सुसभ्य 
और एकदम भसभ्य जातियोंमें पत्नियोंक पर भी सौन्दय- 


वृद्धिके माभुषणो्मि शुमार किये जाते हैं । 


देश भोर कालके भेद गहने सम्बन्धी उंचिरम काफ़ी 
अन्तर पाया जाता है। जमे हमारे देशके पेरके भारी-भारी 
ग्राभूषणों--यथा कड़', कुढ़ा, पाज़ेब, छागल् गश्यादि--को 
यूरोपिपत बीवियाँ भ्रसभ्यताप्र॒णा बेड़ियोंक नामसे पुकास्ती 
ह्ढेँ। 


मैर्सोको हमारी मद्िलाए 


ऊ 


दूसरी झोर रंग बिरगे क़रीमती परोंस सँकरनेबाली 
'मुर्यीवाली' ही कहकर पुकारंगी। 
फिर थोड़े दिन पहले हो हमारे डेशर्भे लटकनवाले भारी-भारी 
नर्थोका चलन था : मगर झाजकल एक पतली-सी सोनेको 
काल? ही। नाकको खुबसूग्त बनानेके लिए काफ़ी सममी 
जाती है । 

मगर देश झोर कालका सेद होते हुए भी काश्मीरकी 
घारी झौर ताजमद्दलके समान कुछ ऐसो चीज़ें भी द्वोती हैं, 
जिनका मसोन्दय स्वाभाविक है झौर जो प्रत्येक कालमें, 
प्रत्येक देशके रहनेवालोंको भच्छी लगती हैं । 


इस प्रकार सौन्दर्य-विज्ञानके दो भ्श दें; एक तो 


३० विशाल-भारत--कला-भक 


०. को 


अजन्ता--€वीं शताडिद । याद्राके वेशर्म कोई राज परुप । 


बाथनेक निमिन्त व्यवहार की गई है ' 
स्वाभावजात झौर दुकरा किसी क्रवर कप्र-विकसित |. ग्रह 
दूसरा भरंश, ल्ोगोंके सौन्दय क ग्रभमिज्ञान ( रिएा (0)) | 
पिश्वपाए ), उसकी मात्रा, सूच्मता भर उसके सम्बन्धी 
मतों ( ]0087098,. 66५५ 0७९९ ) पर निभा 


करता है । 


गदहनकि ज्षेत्रमें सौन्दर्य-ज्ञान भोौर हूप-सस-द्ञानक साथ- 
साथ एक झोौर भी ज़हरीला पदार्थ मिला रहता है। वह 
है. घनका गये । यह घनका गये भासानीसे सभी देशोके 
शिल्पकी भ्रवनति कर मकता है। यह तो सभी जानते हैं 
कि बिना धन-बलक महना गढ़ाना प्रसम्भव है, साथ दी 
बिना धनी ख़रोदारोंके किसी भी शिल्पोकों गहनेका काम 
करना सम्भव नहीं हे। यह भी सभो बुद्धिमान व्यक्ति 
जानते हैं कि धन-बल झोर सोन्दर्य-ज्ञान सदा साथ-साथ 
नहीं पाये जाते, इसलिए केवल धनिर्योक्री हचिके भनुपार 
परम्परागतके गहने बनानेके सिवा कारीगरोंको दूसरा चारा ही 
नहीं है। साधारणत: समाजमें गहनेकी कारीगरीकी परपेत्षा 
उसके मूल्यक्ी भधिक क्रदर दोती है । 





मुकुटम बड़ा भारी मणि ( मशि 
या मीना ! मीना ही अधिक सम्भव हे ) बक्षपर सोनकी मशि-जटित जतीर तरकस 


| भाग ७, झक १ 


सभ्य देशोंमे---जद्दाँ सवसाधारणाको 
रूप-रसका ज्ञान हे--गहनोंकी अबस्था 
सुरुचिपूर्ण हे ।  भारतकी  वतमान 
घवस्थामें सोन्दय ज्ञानकी कमीके कारण 
हमारे गहनोंकी रुचि विशेष विकसित 
नहीं हो सक्ो है । 

मास्तमें गहनोंके व्यवहानका वन 
बढ़ प्राचीन कालस मिलता है | ऋग्वदर्म 
देवताभोंके गह्दनोंका बंगान लिखा है। 
रामायण, मह्दाभारत ग्रादिर्भ कुप्डल, 
किरीट , बलेय झादिक नामोंका उल्लेख 
है; मगर उनके झाकार, आयतन 
आदिका ब्योरा नहीं है । 

प्रथ-शास्रभे कई प्रकारके मुक्ता 
हारोंका विशद बगान है, जैंस १,००८| 


लड़ियोका इन्द्रलकछुन्द द्वार, उसके भगाधेका विजयरछुन्द, 


द४ लड़ियोका अद्वदहार,. ५४का र२श्मिकलाप, 3वका 
गल्के, रणका नत्तत्रमाला, “डका मानक इत्यथाद । 
डगी अ्रकार अन्य ग्नेको द्वारोंका वरन डै। प्रथ-शाखम 


यद्द भी ज्ञात होता दे कि इस समय जड़ियोंक काममें दो 
प्रकारका सोना द्वोता था ; एकर्मे दस भाग सोनेमें चार भाग 
चाँदी और तॉबा होता था (१७ कैरट ) और दूसगेमें 
ग्ावा सोना, झाघा ताबा रहता था ( १२ केस्ट ) । 


अथ-शाखक विर्माण-कालमें भारतमें गहनेको कारीगरीने काफ़ी 
उत्कप प्राप्त कर लिया था, यद्यपि उस समय उनका झायतन 
कुछ पुराने ढग ही का था । उस समय खुदाई, घिसाई कौर 
पच्चकारी आदिम थदाके कारीगरोंने आश्चयप्र्ण निपुणता प्राप्त + 
कर ली थी, यह बात पिपरवार्मे मिले हुए एक पात्र पत्यक्ष 
द्दो जाती हल । 


ईसाकी प्रथम शताब्दिस लेकर सप्तम शताब्दि तक यहाँ 
गनेकों गहने प्रचलित थे, उनमें स कुछ तो विशुद्ध देशी ढंगके 
ये झौर कुछ विदेशो--प्रीक, गांधार, पासी भादि--प्रभावयुक्त 
इस बीचमें धीरे-धीरे गहनोंकी प्राकृति भौर झाकार बहुत 
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गहेना ै) 





अमरावती । ईसास पूब॑ दूसरी शताब्दि। गद्दनोंक आदिम डिजाइन! और उनका 
बाहुलय । 


कुछ परिमार्जित हो चुके थ। अब उनके वज़नकी अपत्ता 
उनकी कारीग़रोपर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। 
उस कालके भजन्ताके चित्रों तथा मथुरा, उड़ीसा आदिक 
मूर्ति-शिल्पपर, एक ही प्रगर्मे पहने जानेवाले गहनोंमें नाना 
प्रकारको परिकल्पना ( छिज़ाइन ) भ्रौर रचना दिखाई 
पढ़ती है । 

इन गहनों का रूप भोर बनावट भादि हमें ग्रजन्ता, बाघ 
आदि गुफाभोंकी दोवारोंपर अंकित मूर्तियोर्मे दिखाई पढ़ती 
हैं। उसी कालके बने हुए भनन्‍य मन्दिरोंकों मूर्तियोर्मे भी 
उस समयके गद्दनेका भ्राभास मिलता दे । उस समय निरुसन्देह 
भारतका यद्द शिल्प संसारके तत्कालीन सभ्य देशोंकी भपेक्षा 
कहीं अधिक ऊँचा था। यह बात उस समयके बैज़न्टाइन 
शिल्पियोंके--जो उस समय युूरोपके सर्वश्रेष्ठ कारीगर थे-- 


गहनोंको देखनेसे प्रत्यदा द्वों जाती है । 


अमरावती । स्थूल गहने भौर उनका बाहुल्‍य 
आदिम असम्कृत रुचिका निदशन | ईसाके 
पृष २री शताब्दि । 


अजन्ताके चित्रोर्में भारतीय गहनोंका नो सी बर्षोंका 
( ईसाके पूव दूसरी शताब्दिस लेकर ईसाकी सातवीं शताब्दि 
तक ) इतिहास भंक्ित है । इन चित्रोर्मे भंकित गहने केवल 
दक्तिणकी कारीगरीके ही नमूने नहीं हैं, बल्कि सम्पृण भारतीय 
शिल्पकलाके उदाहरण हैं, क्‍योंकि साँची झोर भरहुतमें प्राप्त 
मूर्तियोंमे भी ठीक उसी प्रकारके गहनोंको सजावट दिखाई 
देती है। 

आरम्मिक काल ( ईसाके पूत्र दूसरों शताब्दिसे इसाकी 
पइली शताब्दि तक ) के गहने अधिक मोटे झोर भारी थे, भौर 
उनमें मद्दीन कारीगरीक अपेक्षा वृहत्‌ भाकार भौर निराली 
गठन द्वी क्‍ग्रधिक दिखाई पढ़ती है; मगर मालूम पढ़ता है 
कि वे पीतल, कांसेके या सोनेके प्तरके पोले होते होंगे, 
क्योंकि ठोस सोनेके होनेसे वे बहुत भधिक भारी हो 
जायेंगे । 





विशाल-भारत चित्रकार--श्री नन्दलाल कट 
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महेन-जो दड़ोमें निकले हुए मारतके सबसे धाचीन गद्वने । 
ऊबर कर्यफूत, नंचे स्वणें-खजित उपरत्नोंका हार 
थे, फिर उन्होंने धीरे घोरे राज्य जमाना मारम्म किया। 
बस, उसी समयसे भारतीय शिल्प तेज़ीसे भ्रवनतिकी झोर 
ग्रमतर होने लगा | इसके दो कारण हुए एक तो विदेशियोंको 
लूट-मारसे देशर्मे उत्कृष्ट कारीगरोकों वस्तुझ्नका--जो 
झादशंका काम देती थीं--भभाव हो गया, दुमरे शिल्प्रको 
प्रोत्साहन देनेवाले राजा ही न रहे । जिन नये भाक्रनण- 
कारियने राजमुकुट धारण किया था, उनको लूट-खसोट 
ओर नाश करनेको ही शक्ति प्रबल थी। फल यह हुभा 
कि गहनेके शिल्पमें झ्रादिम कालके दोष पुन: हरा गये। 
भमारतका यह शिल्प--जिसकी बराबरी करना वतमान 
कारीगरोंक्ो भी मुश्क्रिल दै--भसमय द्वी में नष्ट हो गया । 
दक्तिण-भारत झोर लंकार्मे विदेशियोंका दोर-दोरा बहुत 
बादमें हुमा, इसलिए सन्नदर्वी शताड्द तक वहाँके शिल्पर्म 
प्राचीन भारतीय शिल्पकी कलक मिलती दे। हाँ, उस 
8 
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उड़ीसा, दशरवीं शताबिए। अशो+#-इत्ष कुचलती हुई 
एक युत्रती । 
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इक्षिण ६ या लिन ) की सबगामय बढ़ा द-माला और मति-वरज्नि 
पदक, 2व््वी शनाब्दि 


सत्य पहाँक शिल्पर्म कुछ विशेष जान नहीं २६ 7६ थे! 

बढ़ पुरानी परसम्पराका शनुकरश -मात्र था । गद्दी नहीं, बल्कि 

ऊेट्ीं-कर्दी विवशी प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ने ्वग! था . 
मख्ध युगक 

मोजूड हें. 

भौर मूर्तियों भादिस दी लगाया जा सकता दे । 


भारतीय गद्टनोंक बहुत कम रदादुरण भब 


इसलिए उनका ग्राभास तत्कालीन चित्रा 
इस कालके 
दक्षिणके गहनोंमें प्राय- तरहवीं शताब्दिका भनुकरण मिल्षता 
है। हाँ, मदुरा, रामेश्वस्म भादिके मन्दिरोंकी सूर्तियोंशे 
दो-एक नये गहने--जसे जाघपर पहननेका गहना, कर्यामरगा 
भोर नाकके ग्राभूषगा--नये दिखाई देते हैं। इसी युगके 
उत्त-भारतके महनोर्मि नबॉनता, विशेषता या बिशुद्ध 
सौर्दर्य ज्ञान- “इनर्मे से किसोका भी परिचय नहीं मिलता ! 
मध्य युगके चित्रोंसे उस समयके गहनोंका कुछ ब्राभास 


मिलता है; प्रगर नित्रों्समे अ्धिकांशके शिल्पियों भौर 


विश/ल्ष-मारतत---कल।! प्रंक 


[ भाग ७, भ्रंक १ 


शप्नरमकांरओ कम 
कर पंपाहिक कमीज 


| 
$] ! | 
रा 
! 
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हे 
॥॥ 
|| 





छात्तीका आधुनिक गहना । पेरिस कैशन । मृगा, मोती, हीरा! और 
'औ्ोनिक्स! (एक कम क्रीमती उपरत्न। का बना शा | 


उनके समयके सम्बन्धर्में बड़ा मतभेद है, इसलिए कोई 
बात निश्नय-पूवरेक नहीं कष्टी जा सकती । 


मुग्रल-समयके कुछ प्रामाणिक अन्धोंमे अलवतता ऐसे 
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इड्ीताके १श्वी शताब्शिकि, शिर बह्यौर कानके गदने। पुरुष और स्षियों--दोनों--की गईनोंकी सजाबट॥ थ आभूषण मारतीय 
ग़ह़ता- शिल्प मर्वोत्कण समने मे। 


३६ विशान-भाग्त---कला -भ क 
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चित्र मिलते हैं, 


जिनमे गहनोंके 
सम्बन्धर्म बहुत-कुछ मालम दो 
सकता है । इन अ्न्‍्धोंक चिर्मोस्त 
मालुम द्ोता है कि जद्दांगीरक शासनके 


प्रथम भाग तक भारतीय गदहनों पर 





दिलीकी बनी हुई फुंची ! इटीकी बनी ६ई पहुँगो। 


[ भाग ७3, झंक १ 


र्मतामा ( महा भारतका 


विदेशी प्रभाव बहुत कम पढ़ा था । 
फ़ारसी भनुआाद ) के ।चत्रोंस मालूम होता ड़े कि ठेठ द्विन्दू 
स्टाइलक हार, कंकन, बाजूबन्द ग्रादि डस समय तक 
प्रचलित थे। राजकुमार खूरम (शाहजहाँ ) के वित्राहके 
चित्र्म भी विदेशी गहनोंका भभाव ही दौख पड़ता दहै। 
जहाँगीरक समयमे गहनोंवर विदेशी प्रभाव विशेषकर धश्टिगोचर 
दोने लगा था । 

नहीं हें । 
बे गहू दयों श्रौर मुसलमानकि बहाँसि भारतमें झाये है। 


नाकके गदने भारतीय मालूम होता है. दि. 


यहूदियों ओर 'मिड्यानाइट' जातिमे उनवा इतना प्रचार था 
कि पुरुष तक नाकर्मे गहना पहनते थे! इसका उल्लेख 
डि क्रिन्सीकी ्ब्रिमदिलाका श्टगार' नामक पुस्तकर्मे हे । फिर 
ग़कक गहनेक लिए जो शब्द हमारे यहाँ प्रचलित है, व 
अधि।शर्म फ़ाब्सो और झरवी शब्दों उत्पन्न है । 
शिमरक पे! न्‍्यमक ग्रन्थमें प्रत्यूक अगके गहनोंका बगोत 
ह्े। 
अअवशःमत्र' में शरीरके अन्य आभुषणोंर्म नासिझाका नाम 
नदी है। 


कथन है कि 


है, परन्तु नाकके गहनोंका उद्ेख इसी प्रकार 


प्रीयुत एन० बी० दिवाशध्या नामक रूजनका 


सस्कृत-साहित्यर्म कहीं भी नाकके भषणका 


वर्णन नहीं मिलता | भ्जन्ताके चित्रा तथा भग्हुत, सॉँची, 


अमरावती , एलोरा, बुद्धगया, मथुरा, सारनाथ, उदयगिर 


कोौचाक झ्ादि स्थानोंदी मूर्तियों झोर भास्व्य शिल्प भी 


कदों नाकवा गद्ना नहीं दिखाई देता, दया प्रस्य 


भगोंक गदने प्रचुश्तास मित्रते हैं। आयशोवजिबल सर्वे 


भाफ इडियट वी पुस्तकों तथा अन्य पुरा स्-त्रत्ताओंडो 


पु तकार्मे जिन सू याक चित्र मिलते है, उनमे करों नाबक 
गदहनोंक। झाभास भ नहीं दे । 

इसके भतिरिक्त, प्राचीन द्विन्दू चित्रेम झोौर यहाँ तक 
कि ?०सनामा ओर राजकुमार सु/म ( शाहजहाँ ) के वियाह- 


सम्बन्धी चित्रोगे भौ--जो हिन्दू शिल्पयोंके बनाये हु 
हैं- नाकका गइना नहीं है। जहांगीरके समयके बादके चित्रों 


साकके गइने दिखाई पढ़ते हैं। 
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मिश्र, फिलिस्तीन, भरब झोर फ़ारस भादि देशोंर्मे नाकके 
गहने प्राचीन कालसे प्रचलित थे। प्रसिद्ध फ़ारसी चितेरे 
शापुरके बनाये हुए मुहम्मद तुग्लक्रकी राजसभाके चित्र्मे 
ग्रोरतोंकी नाकर्में गद्दना दिखाई पड़ता है । 

१७०्वबीं झौर १८वीं शताब्दिके गहनोंका कुछ वर्णन 
मानुचिकी '880798 0 १0४०7 में पाया जाता है। उममें 
दक्षिण देशके का्नोंके गहनोंकि लिए केवल इतना कह्दा दै 
कि कानोंक छेद बहुत बढ़े होते हैं। उसमें नाकके गदनोंका 
ज़िक्र नहीं है । मालुचिने नाना प्रकारके द्वार, ग्रुलूबन्द, 
करघनी आादिका दर्णत किया है । 

इससे यह मालूम होता दे कि नाकके झ्राभूषण यहां 
मुसलमानों द्वारा प्रचलित हुए हैं । 

खेर, जो कुछ हो, यह बात निश्चय है कि सत्रहवीं 
शताबिदर्मे हमारे देशमें मुगल तथा मुसलमानी गनों ग्रौर 
ड्स 
समय देशमें बहुतम नितानत विदेशी झलंकार घुस भाये-- 


मुसलमानी डिज़ाइनोंका यथेष्ट प्रचार द्वो गया था। 


जैसे बुलाक़, वेज़न्टाइन कुमके --भोर बहुतस ऐमे झलकारोंका 
जन्म भी हुआ्ला, जिनकी कल्पना मुसलमानी थी । 

मुसलोंकी राजधानी दिल्ली गहना-शिल्पका केन्द्र हो गई, 
झोर वद्हाँके शिल्पियोंने लाहौर थ्योर जयपुर जाकर उन 
स्थानोंकों भी गहने, जवाहरात तथा मीनाकारीके कामका 
केन्द्र बना दिगा । 

दक्षियार्मे सदााम, सिंहल भोौर महाराष्ट्रणे पूता झादि 
कई स्थानों क गहनोंगें द्विन्दु-प्रमभाव झधिझ दिन तक वत॑मान 
रहा ; कारगा यह था कि इन स्थानोर्म हिन्दु्पोत्ता शज झधिक 
दिन तक रद्दा था। द ज्षणमें विजयनगर सबमभे रूम्रद्ध याली 
राज था, मगर उसमे मुमलमान जिजेतगोनि ऐसी बुरी तरद नष्ट 
किया कि उसकी शिल+-कलाके चिह्न भी मिट गये । 

अठारहवी शताब्श्मे मुप्लतमानी राजके पतनसे देशर्म 
शेपी भराजबता फैली, जिसमें कन्नाकी नई वस्तुभ्ोंकी उट्टि तो 
प्रपम्भर ही सो हो गई, साथ ही जो-कुत्त पुराना बचा ध्व, 
बह भी विदेशी लुटेरेंके द्वाथ पहऋर यद्दांप प्रस्थान कर गया । 


३७ 
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आधुनिक जम नी के गहने | ऊपर--मीनाकारी द्वारा चित्रित बआससेट! 


नीचे--सोनमें खुदी हुई रमणी मूर्तिक श्राकारका 'ब्रृच! 


दिल्ली तथा अन्य प्रान्तीय राजधानियोंर्मे मुसलमान शासकॉके 
संचित रत्नाभूषण सुदूर भ्रफ़ण/निस्तान और फ्रारस तक 
बिखर गये । 


मुगल-साम्राज्यके नाशके बाद, छोटे छोटे राज्य जो 
कुछ बची-खुची विभूति रह गई थी, उस यूरोपियन बनियों 
और लुटेरोनि साफ़ कर दिया। उन्होंने देशकी कबलाबा 
दोहन नाश किया-एक तो लूट पाट वर्क ओर दूपरे 
ग्पने विदेशी प्रभावके प्रचारमे । इस भ्रन्तम बातन तो 
बड़ा घातक धक्का प्हुचाया है। यूरोपियन शासनर्म हमारे 
गदह ता- शिल्पकी सबस भधक ध्वनि हुई है । 

प्रादर्भ बोई विशुद्र हिन्दू गहना-शिल्‍प था या नहीं, 
अववा उसपर सीरिया या ओकका प्रभाव पड़ा या नहीं, पोौर 
यदि पड़ा, तो कहाँ तक--आझ्रादि बसे ऐसी हैं, जिनपर 
बुत फ्ना कटिन है। हां, हम यह कह सकते हैं कि 
भझजन्टाके समयमे लेइर कोना झोर भुहनेखरके समय तक 


या उससे भ्रोी भ्रचह काल--पन्द्रहर्वी शत।«इ--तक इस 


श्थ विशाल-भारत---कला-धं के 
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बर्माका चन्द्रहार। सोना और मोती । विशुद् हिन्दू गहनेका 
विदेशी संस्करण | 
देश में धाभूषणोंकी एक प्रणानी प्रचलित थी, जिपकी कारीगरी, 
बनावट, गढ़न, परितलपका और शिल्प-कोशल ग्रादि सभी 
बातें हमारे इसो देशके कारीगरोंकी उत्पन्न की हुई थीं । 
मुय्ल-कालर्म भी गह्ननोंशी कुछ उन्नति हुई, यर्थाप उनकी 


[ भाग ७, ह्रक १ 





आए्निक विलायती गहना और उसके पहननवी पद्धति: 


$ 


कला विशुद्ध 'दन्दू न रह सकी , मगर शाहजहॉँक बादस 


उपकी फिर आझवनति होने लगी थौ+ होनी ही चली गई | 
इस सम्रय भारतमें जो गहने प्रचलित है, उनमें हिन्दू 

मुमजतमान, यूरोपियन भा!द कल्लाशोंकी निगली खिचड़ी है । 
झाजकल विसी नथे फेशनके धनी परित्वारका ख्रियोकि 

बालोंमि सोनेका कंचा (पुराने विलायती ढगक। बना हुमा ) होता 


जनवरी १६३१; मा्थ १६८७ ] 





बज 
वर्शाका स्वशेष्टर ५ चिशुद्र हिन्दृ-गहनका विदेशी संस्करण । 
है। कानर्मे यहूदियाकी बिजली या 'इयरिंग (एग्लो इडियन ) 
या दटिपो [ डाप ->एग्लो इंडियन ) » बुन्दे--मुमलमानी 
मुमक-- होते हैं । नाकक जितन गहने डे, वे सब मुसलमसानी 
हें । 


परत्यक्त ढेंगकी बनी हुई ), मोतियोंकी या सोनेका गुलूबन्द 


भाजकत! मदिलाएँ गल्नमें नकलेस ( पुगन विलायती, 


( विज्ञायती ) या बिन्ञायती चन पहनती हैं । 
बॉढके ऊपरी भागका भुजबन्द हिन्दू-गद्दना है, परन्तु 
बह भाजकल ग्रकसर मुसल्लमानी ढगका बनता है। तागा, 





अंगूठी भौर शीश फूल । बम्बई 


श्हें 





प्राचीन बौद्धयुगका द्वार 


टॉडिया शोर झनन्त भी द्विन्दू गहने हैं, परन्तु भाजकलके 
'इयमन्ड कट” ने उनका भौ सत्यानाश कर दिया है । 
कलाई पर ब्रासलेट और डायमन्ड कटकी चूड़ियाँ (६० वर्ष 
पहलेके विलायती ढेगकी बनी हुई ) भौर कड़ा होता दे । कढ़ा 
हिन्दु गहना दे; मगर नई गढ़नने उम्र भी विशुद्ध नहीं 
रहने दिया । 
मंगुलियोंमे॑ विल्ायती 'पेटन? की पंगूठियाँ होती हैं । 
नये फैशनकी स्मग्ियोंकी कमर सूनी द्वोती है भथवा 
उसमें घनाद्यताका परिचय देनेवाली मोटी, भद्दी, बाबा 
झादमके समयक्रो कारीगरीबाली, मिश्रित जातीय ऋरधनी 
होती है। कमरके हिन्दू-गहने बड़े धुल्दर हुआ करते थे । 
पैरमें भब बहुत कम गहने पहने जाते हैं। पेरकी 
छांगल बहुत पुराना हिन्दू प्राभूषण है । 
हुमा, 
यूरो पियन ढंगसे कटा हुआ होता दे । 


यदि जढ़ाऊ गहना तो उसका प्रत्येक नगर 


दिल्लीका ज़ड़ाऊ भकुमका | सोना, मोती और कोणद्दीन 
मणियोंका संयोजन 

इस प्रकार हम कद सकते हैं कि कपड़ोंके बनाव-कटावर्म 
भारतीय पुरुषोंका फैशन जितना भभिक विदेशी द्ैै, गद्दनकि 


गढ़ावर्म भारतीय स्रियोंकी रुचि उसस कहीं बढ़कर 
विदेशी दे । 


इस प्रकार चौददवीं शताब्दीस बराबर भारतके झाभूषण- 
शिल्पका हास द्वी द्ोता रद्ा। मुग्ल-शासनकालमें अश्ब, 
तातार, फारस भादिके गहने यहाँ प्रचलित हुए ; यहांके 
कारीगरोंने उन विदेशी गद्दनोंकी प्रणाली ग्रहण कर ली, परन्तु 
उन्होंने कभी उनके शिल्पकी मौलिकतापर अ्रधिकार करनेकी 
चेष्टा नहीं को । वे केवल प्न्ध-भनुकरण ही करते रहे, 
इसलिए उनके शिल्पमे उन्नति नहीं हो सकी । झाजकल 
तो प्रत्येक बातमें यूरो प्रयन फैशनका बोल-बाला है। मगर 
उसमें भी हमारे शिल्पियोंको सफलता प्राप्त नहीं है ; बात 
गह है कि एक तो विदेशी शिल्प हमारो प्रकृतिके विरुद्ध दे 


विशाल-मारत--$ऋला-भंरछ 


[ सागर ७, प्र १ 





पेरिसके एकदम नये फैशनका गहना । मूल्यवान और कममृल्यके 
उपकरणोंका बना हुआआा। ( 900०-०४5 55 
80 प्रक्चा)87086 0 07]][#79 ) 


दूसरे इमारे यहाँ शिल्पकोी शतनी झवनति हो चुडी हे कि 
मोलिकता तो दरकिनार, भब हमारे कारीगर ठीक-टीक प्रनुकरण 
भी नहीं कर सकते । 


इस झवनतिका बहुत बड़ा कारण यह दे कि जन- 
साधारणमें रूप-रस-पश्ञानकी बहुत कमी हो गई दे । भ्राजकल 
लोग मूल्यपर अधिक ध्यान वेते हैं, सौन्द्यंपर नहीं । बहुतेरे 
लोग समम्ते हैं कि दीरे-जवाइरातसे स्रौन्दर्यका कोई सम्बन्ध 
दी नहीं! इसोलिए जड़े हुए गहनोंमें भ्रधिकांश भहे, 
बदसूरत झोर आराँखमें गड़नेवाले होते हें। पुराने ट्विन्दू 
गइनोंमें जो रक्षादि व्यवहृत दोते थे, उनका व्यवद्वार सौन्दर्यकी 
दृष्टिस द्वोता था, भोर भाजकल जो रज्ञादि व्यवहत होते हैं, 
उनका व्यवद्दार 'लोक-दिख्!वे के लिए होता दै। 


रे अप ऋषह बटन | ७ २? मर + 


प्रयि कला | प्रकृति-दपंण तू, 
जननी तू सुन्द्रताकी । 
तू कल्प-वलल्‍्लरी जगशी, 
ग़रिमा, तू मनुष्यताकी ॥ 


जब प्रथम जगतर्में उुखकोी 


तृष्णा मचली, इतराई। 
उसका दुल्लार करनेको 
तू. स्वग-लोकसे झाई ॥ 


ज्यो-ज्यों बह गई मचलती, 

त्यो-त्यों तूने भी स्रादर , 

दी एक एक-से बढ़ कर, 

नित नूतन भेंट मनोहर ॥ 
भ्रदोय भढार न॒ हेरा 
हो सका पध्रभी तरू खाली । 
नित नव भाषिष्कारोंकी 
तू सजा रही है ढाक्षी ॥ 

उस यतुर कुशक्ष शिल्पीकी 

रचना जो अभ्खिल प्रकृत्ति हे ; 

त्यों कला [| सुन्दरी, तू भी 

निबल मजुष्यकी कृति है ॥ 
वे मूक भावनाएं जो, 
प्रन्तसतल में स्रोती हैं; 
तेरा ही रूप ग्रहणकर, 
जगकर भुखरित द्ोती हैं ॥ 

मानव उरकी सब साथें, 

तेरी छविमें प्रकित हैं। 

भाशाएँ, ग्रभिलाषाएँ, 

तुझमें हो प्रतिविम्बित हैं ॥ 


कला 
श्रीयुत श्यामझुन्दर खत्री 


यद्यपि तू दे धत्रत्तम्बित 

कुछ 

पर सुखतकर, व्यापक, सोददक 

शिव, सत्य झोर तू सुन्दर ॥ 
तू व्याप रह्दी हद जगमें, 


तुब्छ उपादानोंपर ; 


झगगणित हूपोंको घर कर । 

सब झोर दिखाई देता, 

तेरा ही कान्‍्त कशोवर ॥ 
जीवन-संचालन तक है 
तेरे भाश्रसपर. निभर । 
सौन्दय-सजन करता है 
तेरा संस्पर मनोइर 0 

शुति शिल्प चित्र हियदारी 

संगीत. काब्य-रस-प्यात्ते । 

प्रगणित खेलोंमे तेरे 

हैं थे कुछ खेल निराज्े श 
होती भनुभूति मनुजको, 
जो कुछ ज्ञानेन्द्रिय द्वारा। 
उसको ठत्तमतार्मे. है 
तेरा प्रत्यक्ष सहारा ॥ 

जो खोल रहस्य प्रकृतिके 

हरता है. विश्व-भ्नन्घेरा । 


बहू लग विज्ञान-विभाकर 

धद्भुत-कर्मा शिशु तेरा ॥ 

. माया तव महा-महिस दे 
करती भमृतत्व सुवर्षण । 
तेरी सीमाके. भीतर 
होता धप्तीमका दरीन ॥ 


डे विशाल-भारत---कला-प्रंक्‌ [ भाग ७, श्रक १ 
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यदि कला | नहीं तू होती तुकका तखकर पनन्‍्तरसे, 
रहती कल्पना. भघूरी । ढढ़ू[र निकल यद्द जाता-- 
क्रसे. भ्रपूणे. जीवनकी यदि शक्तिमान नर द्वोता, 
इच्छाएँ. दोती पूरी! तो क्या-क्या कर दिखलाता | 

होती न विश्वर्म तेरी नर दास परिस्थितिका है 

यदि पूर्ण प्रतिष्ठित सत्ता। डसका कितनी चामता है 

देवोपम मनुष्यताको प्रेरशा बिना उस प्रभुको, 

रह जाती कौन महत्ता ४ क्या वह कुछ कर सकता है ९ 
बरम्बन्ध फलास जिनका जों निखिल सश्टिका स्वासी, 
ये साथक-जीवन नर हैं। जढ़-चेतनका निर्मात! , 
जो कल्ना-विमुल, वे क्या हैं १ शिल्पीके. घटमें बंठा, 
जढ़ हैं, पशु हैं, बबर हैं ! तेश भी बढ़ी विधाता ॥ 





बम्बई आटे स्कूलके 
श्री 'कलाब्बि! को एक ड्राइंग 


वर्तमान हिन्दी-पत्नोंसे चित्र 


श्रीयुत राय कृष्णदात 


£ विषम सम्पादककी झाज्ञा है कि माजकलके 
हिन्दी-पन्नोर्म प्रकाशित होनेवाले चित्रोंके विषयर्मे 
में कुछ कहूँ, मतएथ उसका पालन करना अपना कत्तब्य 
समझता हैं-- 
इस समय हिन्दीके जितने भी मासिक पत्र हैं, वे---एक- 
दोको छोह़कर--सभी सचित्र हैं ; किन्तु भेरी समभ्र्म, 
कहीं भ्रच्छा दोता, यदि उपमें एकश्राधथके सवा बाकी भवित्र 
ही द्वोते । क्योंकि चित्र देना उनका एक रिवाज -सात्र हो 
उठा है। उन चिरेर्मे में किसी प्रकारकी सुध्चि, कला या 
भावाभिव्यक्ति नहीं पाता। इसका कारण यह नहीं हो 
सकता कि हमारे यहाँ उपयुक्त कलाबन्त नहीं हैं। में तो 
यही कहूँगा कि द्वमारा सम्पादक-बर्ग लोकढुचिक़ा निर्म्माता न 
बनकर प्रपने पत्रकों लोकप्रिय बनानेके लिए उसका भ्नुगामी 
बना हुआ दे । 
राष्ट्रको जिस प्रकार धन्य शिक्षाकी ध्ाबश्यकता रहती दे, 
झोर, ऐसी शिक्षा 
कमसे कम उस समय तक, जब तक कला-तत्वका शभ्रध्यापन 


उसी प्रकार निगाहकी शिक्षाक्रों भी । 


विश्वविधालयोंमि जारो नहीं होता, सुदुचि-सम्पन्न सम्पादऋ 
दी दे सकते हैं। पत्रिच्राएं, सच पूछिये तो, विद्यालयोसि 
बढ़सर शिक्षाका साधन हैं। 


झतएब प्राउश्यक्ता हे इसको कि सम्पादक समुदाय 
कउपने पत्रोंकी चित्रित करना केवल एक प्रथा न समभे, 
बलिक उसे भपने पत्रका एक जीवित भ्रग समभे--जो यद 
झपना काये ठीऊ-ठीक न कर सके, तो सारा शरीर विकृत दो 
जाय । यदि ब्याजस्तुति न समककी जाय, तो में उनस 
प्रमुरोध करूँगा कि 'विशाल-भारत' को वे इस विषयर्में अपना 


ग्रादश बनाने ; क्‍योंकि 'प्रवास्ी? भौर 'माइन-रिव्यू स सम्बद्ध 


होनेके कारण उसे बढ़ा लाभ यह दे कि ध्रच्छेसे भच्छे 
चित्रकारोंके चुने हुए चित्र उसमें निकलते रहते हैं । 


शायद मुमपर यह झ्ाछ्षेप किया जाय कि सें डाकुर- 
शलोक उन चित्रोंका भीत गा रहा हूँ, जिसमें ताम्बे-लम्ये 
डाँगर हाथ पाँव भोौर टेढ़े मेढ़े मंग-प्रत्येग बनाना ही शिल्पी 
अपना कोशल समझते दें; किन्तु ऐसा व्चिर अयोग्य 
है। जो लोग ऐसा सममते हैं, जे उस कलाके तीसरे ही 
नहीं, चौथे, पाँचवे, बल्कि छुठे दर्जके उदाहरण शोकर उसपर 
विचार कर रहे हैं । किसी शैलौकी केवल रीति (टेकलीक ) 
सा|ंखकर ही कोई कलावन्त नहीं दो सकता । कलावन्त वही 
होता है, जिसके हृदय है। भतएव ठाकुर-शलीके ऐसे सहृदय 
लिन्नकारोंके काम लेकर विचार कीजिए, तो मानना पड़ेगा कि 
उसमें पूर्ण-मालामें कला है। #तना ही नहीं, इस हिन्दू 
संम्कृतिके पुनहत्थान-युगर्म वही कला ऐसी हे, जो हमारे 
वेशकी कलाका पद प्राप्त कर सकती है, भोर ऐसा हो भी रहा 
है--बंगाल, संयुक्त प्रान्‍्त, पंजाब, राजपूताना, गुजरात भौर 
चित्र-विद्यालयोंके अध्यक्ष श्री 
केवल 


सदरासके प्रधान प्रधान 
पवनीन्द्रनाथ ठ'कुके शिष्य वा प्रशिष्य ही हैं। 
बस्बईके भआाट-स्कूलके ग्रध/न उनके सम्प्रदायके नहीं हैं, किन्तु 
वे वहाँ जिस शेलीकी शिक्षा दे रहे हैं, उसमें बहुत कुछ 
विदेश पन होनेपर भी उसका बीज वही है, जिसे ठाकुर 
महोदयने ध्पनी सुरुचिके भनुमार पढ़बवित किया है। मेरा 
तात्पय झजन्ताके भित्ति चित्रोंसे है। अंगोंका सेकुमाय 
झोर भात्रभंगी दिखानेके लिए वहाँके शम्र चिलकारोंने जो 
मोह मु'्क निर्धारित किये थे, अथवा नेत्रोंमें झराध्यात्मिक या 
अन्य भाव व्यक्त करनेके लिए उन्होंने जिम विशेष रीतिसे 
अंकन किया था, उसे ठाकुर महोदगने समसामययिध्ता प्रदान 


जड़ बविशा ल-मारत--कक्षा धंक 
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करके झ्पनी शेलीकी रचना क्री है। ऐसा करनेमें उन्होंने 
राजपूत भौर मुग़ल्-क्क्षमोंकों कुछ विशेषताएँ, चीन-जापानफी 
रीति ( टेकवीक ) झौर ब्यक्त करनेकी परिषादी ( मोढ भोफ्‌ 
एक्सप्रेशन ) ध्रवश्य भपनाई है, किन्तु उक्त कल्ाफी भात्मा 
पूर्णत: भारतीय है। झोर भ्रब तो उसकी रोति झौर व्यंजना- 
प्रणालो भी निजी दो गई है, झौर सका काफ़ी विकास भी 
दो चुका है । 

इस कल पर तरह-तरहके श्राद्षोप किये जाते हैं, ऊपर 
सी इसका ज़िक हो चुका है; किन्तु जेसा मैं कह चुका हैँ 
इसका एकम।त्र कारण यहो दे कि आालोचक-समुदाय ठसको 
उत्तम कृतियाँ देकर विचार नहीं करता । यदि ब्रज-भाषाको 
कविताकी निरख-परख कोई सर, विहारी देव या पद्याकरके 
बदले इतर कवियोंकी रचना छ्ेकर करना खाहे, तो डसका 
परिणाम कया होगा ! 

ग्रतएव में इन पंक्तियों-द्वारा सम्पादकोसे प्रार्थना कहँँगा 
कि बदि वे इतर चित्रकारोंके ऋमटमें न पढ़कर ठाकुर-शेलीके 


[ भाग ७, अंक ९ 
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प्रच्छे चित्रकारों झौर विद्यार्थियोंके चित्र प्रकाशित करना 
प्रारम्भ कर दे, तो उनकी पत्रिकाभोकी कोटि भी उच्च हो 
जाय झोर पाठकोंकी सुरुचि भी बनने लग जाय । 

इपका विषय है कि तखनऊकी माधुरी? और धुघा” 
इस सम्बन्धर्मे कुछ-कुछ धयग्मसर द्वो रही हैं । 


साथ ही प्राचीन चित्रोंका प्रकाशन भी पश्षिकाधोंका 
एक प्रधान झाकषण दो सकता है, 
चित्रेकि नामसे जो रही-खुही भौर वनावटी मसाक्ा, हमारे 


किन्तु प्राजकल्ष प्राचीन 


पत्रोर्म प्रकाशित हो रह्दा है, उसका तो तात्पय यही है. कि 
हमारी प्राचीन कला केवल हास्यास्पद दो जाय । 


प्रकाशित चित्रोंका थोड़ा उपयोगी परिचय भी देना 
आवश्यक है, जिससे दशकोंको उनकी विशेषताएँ मालूम हो 
सके । कितने ही पंत्र प्रकाशित चित्रेकि विषयर्म या तो कुछ 
लिखते दी नहीं, यदि लिखते भी हैं तो उसे एक पहेली-सी 
बना दालते हैं । 


प्राथेना 


श्रीयुत्त जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्दः 


ग्राणोंकी वीएपा 


छेडे ऐसा 


एक महासंगीत, 


लोन तुच्छ तानें जीतनकी हों जिसके व्यापक स्व॒रमें । 
जिपमें मलिन श्रभा दीपोंकी लय हो जावे श्रपने-भआाप, «. 

ज्योत्िमय / आलोक निरंजन भर दो ऐसा इस घरमें । 
एक अमर सौन्दर्य बसा दो मेरे नवनोंमें, उरमें, 

जणिक रूपके कण खो जायें जिसकी छुबिक्रे सागरमें । 


चुद्र कासनाएँ में भ्रपनी जिसमें लय कर दूँ पार", 
ऐसा महानुराग जगा दो मंगलमय / इस ब्रन्तरमें । 


'िसकममतरातप+ऊपपपःपरम4 ककया 


संगमरमरकी मूरति 
( कहानी ) 


लुरप चोरीका मुकदमा था, शोर झदालतने ठसे एक 
बषको सजा दे दी। ठसके विरुद्ध काफ़ी सबूत था, 
बह मकानके भीतर घुसा हुआ पकढ़ा गया था; मंगर फिर 
भी भदाक्षतर्में उत्का व्यवहार तथा जि परिस्थितिमें इसने 
जुम किया था--ये सब मझुके कुछ विविनेंसे जान पड़े । 
मुझे उसके भपराधी दोनेका सहमसा यक्तोन न हुआ । ऐसा 
मालूम हुमा, मानो उसके अभपराधर्म कुछ रहस्य है, इसलिए 
मेंने जेलके सुपरिन्टेन्डेल्टसे इजाज़त लेकर उससे भेंट की । 
पहले तो उसने यह कट्कर कि उसे मुझसे कोह सरोकार नहीं 
है, मुझसे बात करनेसे इनकार कर दिया ; परन्तु घन्तमें 
सममभाने-बुस्कानेसे उसने झपने जीवनकी कथा बताई । 
“आपका यह खयाल ठीक दै।”? उसने साँस भरकर 
कहा--'कि भेंने भच्छा ज़माना भी देखा है। पभाजकल 
में जिस तरह बे-घर-द्वारके, फटे हाल, हर-दर मारा फिरता 
हूँ भोर शरावख/निक दरवाज़ोेपर रात-रात-भर पड़ा रहता हूँ, 
इमेशासे ऐसा नहीं था । मुझे अछछी शिक्षा मिली थी-- 
में एक शजीनियर था । जवानीके दिनोंगें मेरे पास कुछ पैसा 
भी था, झौर में ऐश-चारामकी ज़िन्दगी बिताता था। 
रोज़ ही शामकी नाच-रेग, दाबते झोर थियेटर हुम्मा करते 
थे तथा बोतलें ढहलती थीं। मुझे उस क़मानेकी घच्छी 
तरह याद है-- छोटी छोटी बाते तक्क । मगर इस याददाश्तका 
सिलसिला एकाएक द्वूट है। मेरी 
५ रैंक बढ़ा भारी गड़हा पढ़ गया है | झाद, इस गड़ढ़ेको 
भरनेके लिए में भपने व्यय जीवनका बाक़ो हिस्सा दे 
डलनेको तैयार हूँ। में केबल यह चाहता हूँ कि मुमे 
नकिनीके सम्बन्धकों सारी बातें याद्‌ या जायें। ह 
“हाँ साइब, उपका नाम नतलिनी था--नलिनी इसका 
मुझे पूरा निध्यय है । वह बात़-विभवा थी। उसका भाई 


जाता ह्मृतिमें 


रेलबेमें एक छोटा मुक्षाज़िम था। वे ग्ररीब धभादमी थे, 
परन्तु भोद, वह कैसी होशियार थी ! वह भपनी होशियारौसे 
अपनी दरिद्वावस्थाको भी कैसा परिष्कृत, कैसा सुन्दर बनाये 
थी। वही घरका खाना बनाती थी, फिर भी उसके हाथ देखो 
तो मालूम:हो, जैसे संगमरमरके ढक्षे हों। उसके कपड़े 
सादे झोर रारौबामऊ होते थे ; मगर बह ठनपर श्रपने 
हाथसे ऐसी दस्तकारी करती थी कि जे एक झ्राश्चर्यजनक 
स्‍्वप्नेसे जान पढ़ते थे, ठसके सम्पर्कर्मे) झाकर रोज़मर्राका 
यह संसार एक विचित्र ही ढगका हो जाताथा ! हवये में 
भी उससे मिलकर कुछुका-कुछु हो जाता था, उसके सामने 
में पहलेसे बहुत भला हो जाता था भौर जीवनकी समस्त 
कुद्गताभों भौर नीचताधोंको ऐसे दूर कर देता था, जैसे कोई 
कपड़ेपर पढ़ी हुई मेंहकी बेँदोंको फटकारकर चालग कर दे । 
“बड़ मुमसे प्रेम करती थी, हैश्वर उसे इस पापके लिए 
क्षमा करे । उसके जीवनके चारों शोरकी परिस्थिति ऐसी 
खराब ऐसी नीरस, ऐसी कठोर थी कि वह बेजारी उससे 
रूबकर मज़बरन मेरे प्रेम पढ़ गई। उस समय में 
नबयुवक था झौर मुके कितनी ही कविताएँ कंटस्थ थीं। 
पहले-पहल मुक्कसे उससे केसे भेट हुर--यह बात अब 
मुझे बिलकुल ही याद नहीं धाती। 
कोशिश करता हूँ,तो हृदयके भनन्‍्धकारसे निकलकर प्रृथकू- 
पृथक्‌ चिल आ्राँख़ोके सामने खिंच जाते हैं। देखिए, यह 
याद धभ्राता है कि एकवार हस दोनों थियेटरको गये थे । 
प्रह्य, वह केसी प्रसन्न, केसी भानन्दित थी | ( वह जीवनर्मे 
बहुत-कम झानन्दित होती थी । ) बह तमाशेशा एक-एक 
शब्द पान कर रही थी भौर मेरी भोर देखकर मुसबरा रही 
मुझे उसको मुलकराहट याद्‌ है। ठसके 
बाद हम दोनों किसी-न-किसी स्थानपर सिश्त जाया करते 


ऊब याद करनेकी 


थ्दे 





थे। बह मेरे कंचेपर अपना सर मुझाकर दुख-भरी भावः्रें 
कहती थी-- में जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत दिनों तह 
छुखी न कर सकोगे, परन्तु कोई हज़े नहीं, इतनेसे ही ही 
में भ्पना जीवन साथेक समझती हूँ। में इतन से ही 
सन्तुष्ट रहूँगी ।? मुमे उसके यह शब्द भच्छी तरद्द याद हैं ; 
परन्तु बाद क्या हुमा, क्या नलिनीको सचमुच ह्वी सन्तोष 
प्राप्त हुभा, मुझे मालूम नहीं ! 

“शक, मेंने ही उसे त्यागा ! यह बात मुझे बिलकुल 
स्वाभाविक-सी जान पढ़ती है। 
ऐसा दी करते थे । 
प्रेमक्ा प्रपच रसते, फिर उसे दूर फेक देते थे। मेने भा 
वही किया, जो भौर सब करते हैं | मेरे मनर्भें उस समय 


मेरे सभी साथी प्राय: 
बे किसी-न-किसी सघवा-विधवा शस्लौस 


कभी भी यद्द बात उत्पन्न नहों हुई कि में कुछ बझनुचित काम 
कर रहा हूँ। किसीका रुपया चुराना, प्रपना कज़े न अदा 
करता भ्रथवा किसोकी चुगली करना-ये सब बातें बहुत 
खराब हैं ; परन्तु किसी स्रीसे प्रेम करके उस छोड़ देना, तो 
दुनियाका एक तरीका है। उस समय मेरे सामने एक 
उज्ज्यछ् भविष्य था, में फिसोऋ% प्रेमके बन्धनसे नहीं अेंछ 
सकता था। यव्ापि उसे त्यागता बहुत कश्भ्रद था, परन्तु 
मैंने उसपर विजय प्राह की । इस पीढ़ाको कायूमें लानेका 
हृढ़-निश्चय फरनेपर मुझे ऐसा मालुभ द्वोने शगा, मानो मेंने 
कोई बड़ा तप सिद्ध किया हो । 

''बादर्म मेंने खुना कि नलिनी झपने भाईके साथ 
दक्षिण चली गई, झहोर थोड़े ही दिन बाद मर गई ! उस समय 
उसकी स्मृति मुझे ऐसी बष्टयद मालूम दोती थी # में डसके 
सम्जन्धक्ी सभी खबरोंसे दूर रहता था । मैंने इस बातकी चेश 
की कि मैं उसके सम्बन्धकी कोई बात भी न सुझूँ बयौर उसका 
ध्यान भी मनर्मे न झाने दें। मेरे पास उसकी कोई फोटो 
नहीं थी । मेंने उसकी सब चिट्टयाँ ड्से लोटा दी थीं। 
किन्हों णेमे व्यक्तियोंसे मेरी जान-पहचान भी नहीं थी, जो 
उसे भी जानते हों। इस्र प्रकार हृदयर्मे भंकेत नलिनीको 


मूर्ति धीरे धरे लुप्त हो गई । पाप यट सब सममते दैं १ 


विशाल-भारत---कला-अंक 
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घीरे-धीरे में उसे भूल गया--एकदुम भूल गया उसका 
ऐसा 


मालुम होने लगा, मानों मेरे जीवनर्मे उसका कभी पझस्तित्व 





चेहरा, उसका नाम झोर उसका समस्त प्रेम । 


हीनथा। झाह, मनुष्यमें भूल जानेड्ी चामता भी कैसी 
लज्जाजनक बात है ! 
“बरसे बीत गई। में यद्द नहीं कहना चाइता कि 
मैंने किस प्रकार अपना जीवन बनाया । नलिनीके बिना में 
केवल ऊपरो चीर्ज़ा भौर घन-सम्पत्तकी दी बाते सोचता था । 
एक समग्र तो ऐसा जान पड़ने लगा, मानो सुझे सांसारिक 
मैंन ठेक लिए, में इज़ारों 
दपय खच कर सकता था, देश-विदेश घूम सकता था । मैंने 


सफलता प्राप्त हा गई दो। 


विवाद किया, मेरे बच्च ६०; परन्तु भ्रन्तमें सब विफल 
हुआ ! मेरे ठेडरोंमे बड़ा लम्बा धाटा लगा। भेरी ख्री 
मर गई ! में केला रह गया भोर मेरे ऊपर बच्चोंका 
भार भा पका । मेंने इन्हे अपने रिश्तेदारोंक यहाँ भेज 
दिया ओर भगवान मेंर अपराधोंकों क्षमा करे, भ्ब मुझे यह 
भी पता नहीं दे कि वे मर गये या ज़िन्दा हैं। आप यह 
अन्दपक ऋण सण मझते हें, एक ऐें; एव पोने भोर 
जुमा खेलने लगा हूँगा। मेंन एक एजन्सी खोली, परन्तु 
बह भं घसफल हुई, झोर मेरी भन्तिम कोढ़ी झोर शक्ति 
उसमें समाप्त हो गई । मेंने जुएस इस कमीको पूरा करना 
मेरे 


मिलगण मुम्मे फिर गये झौर मे।र पतन भारम्म हो गया । 


चाहा, फल यह हुभा कि जेल जातं-जाते रूच। । 


“धरे धारे गिगत-गिरते्म उस दशाक्ों पहुँच गया, जहाँ 
आज झ्ापर मुके देखते कें/॥ में भले भादमसियोके समाजसे 
निकलकर बढ़े गहरे गढ़हेसे जा गिरा। मुझे भला कौन 
भलामानस भपने पास फटकने देता १ मेरे कपड़े महामेले कुचेले 
रहते थे, झोर में दर पक्त शराबके नशेमें । पिछले कई सालसे 
में इधर-उधर कारखानोंमे मज़दुरी करता हूँ। मैं महीनों 
तक शराब नहीं पीता झौर झग्ना काम करता हूँ , परन्तु 
फिर जब शराबकों धुत सत्रार होती दै तब फिर में च रोके 
ब!ज़.र झौर भवारागिदोंक भड्डोंमि दिखाई देता हूँ। में 


जमधरी १६३१; माघ, १६८७ ) 


जिन लोगोंस मिलता-जुलता हूँ, उनसे में घ्रान्तरिक घृणा 
कराता हूँ झ्लोर सोचा करता हूँ कि एकाएक मेरा भाग्य 
बदल जाय झलौर में एक बार फिरसे घनवान झोर भला 
भ्रादमी दो जाऊँ। में भाशा किया करता हूँ कि कदाचित्‌ 
कोई धनी रिश्तेदार बहुत-सा रुपया छोड़कर मर जाय भोौर 
में उसका उत्तराधिकारी द्वो जाऊँ, यद्यपि मेरा इस प्रकारका 
कोई रिश्तेदार नहीं है। ऋमी-कभी अपने साथियोंसे 
इसलिए भी घृणा करता हूँ कि उन लोगोंको इस प्रकारकी 
कोई झाशा नहीं है | 

“हर, एक दिनमें जाईढ़े भौर भूखसे कॉपता हुआ एक 
तरफ्र फिर रद्द था। सामने एक धनीकी प्रह्मालिका श्रोर 
में नहीं जानता कि क्‍यों में प्रचानक डस्त 
बासर्म चला गया । 


बार था । 
उसी समय एक घटना घटी । महानके 
भोतरसे रसोड्येने झाबाज़ देकर पूछा-- क्यों जी, तुम लुद्दार 
तो नहीं दो ? मैंने जवाब दिया--हां, मैं लुद्दार ही हूँ, 
कटद्दो क्‍या काम दे ?? उसे एक मेज़की दराज़का ताला 
ठीक फराना था । में एक खूब सजे हुए कमरेमें के जाया 
गया। मेरे चारों मोर सोने-चौंदीका सामान भौर तसवीर 
थीं। मैंने तालेदी मरम्मत शुरू की भोर उसे ठीक कर 
दिया । घरकी मालकिन एक वयस्क भद्र महिला थीं। 
में रुपया लेकर 
चलने हो को था कि इतनेमें खहसा मेरी दृष्टि एक छोटे-से 
स्तम्भपर पढ़ी । उसपर एक संगमर्मरकटी मूर्ति स्थापित थी । 
मालूम नहीं क्‍यों, पहले तो मुकके ऐसा माल्तूम हुआ, मानो 
मुमे बेह्ोशी झा रद्दी हो । मैं उसको भोर ताकने लगा, 
मुझे विश्वास हु कि बह मूर्ति नतिनीकी थी ! 

“जनाब में भापसे सब कहता हूँ कि में नलिनीछो 
बिलकुल भूल गया था । उस क्षण खास तौरपर यद्द बात 
मेरी समम्कर्मे माई कि में दरभसल नलिनौकों बिल्कुल दी 
भूल गया था । एकाएक उसकी भाकृति मेरी भाँखोंके सामने 
तैरने लगी, मेरी भात्मामें गढ़ा हुआ भावनाओं, स्वप्नों 


उन्होंने मुझे मजदूरी में एक हुपया दिया। 


पौर विचारोंका एक समूचे संसारका संसार सइसा जाग्मत 


संगमरमरक्की मूर्ति 


आज 


होकर सजीब हो उठा । में सारे शरीरसे कॉँपता हुआ उसे 
देखने लगा। मैंने कह्टा--'भ्रीमती, क्‍या में यह पूछ 
सकता हूँ कि यह मूर्ति किस्तकों है?” “प्रो्ठ, यह मूर्ति! 
उस मदिलाने जवाब दिया--“यद्द बढ़ी क्रीमतो चीज़ है, 
यह पाँच सो व पुशनी, पन्‍द्रहवीं शताब्दीकी हे।” डसने 
मुझसे मूर्तिकारका नाम भी बताया, परन्तु मैं ठसे सुन नहीं 
सका । उसने बताया कि उस सूत्तिको उसके पति जयपुरसे 
लाये थे, भोर उसके सम्बन्धर्मे जयपुर-द्रयारसे बहुत लिखा 
पढ़ी भी हुई थी । में सूर्तिकी मोर ताक रहा था, इसपर 
डस महिलाने कट्टा--'क्या, तुम्हें यह सुन्दर मालूम पढ़ती 
बे! तुम्दारी भा कैसी निराली दचि हे ! देखते नहीं हो, 
डखके कान झपने स्थानपर नहीं हैं, नाक भी बेतुझी-सी 
कै 55:- ? बह यह कदकर चल्ली गई । 

“में कपठकर बाइर निकला, मुके ऐसा मालूम होता 
था, मानो मेरा दम घुट रहा था। नलिनी झौर उस मूर्तिमें 
समानता ही नहीं थी. बल्कि वह सचमुच नलिनी हो को 
मूर्ति थो । बिलकुल यही जान पढ़ता था, मानो प्रसक्षी 
नतिनी संगभरसरदी हो राह है। करा बताश्ये कि वह 
कौनका जादू, कछोनसी विद्या थी, जिससे पन्द्रद््वी शताब्दोके 
कारीगरने हू-बहू वद्दी छोटे-छोटे, धपनी जगद्से कुछ इटे 
हुए कान, जिनसे में इतनी भच्छी तरह परिचित हूँ, 
बताये थे? वही छोटी-छोटी तिरक्षी-सी भाँखे, दही 
विचित्र-सी नाक झोर चोढ़ा-ढलुग माथा, जिससे संसारफमें 
सबस पश्रधिक सुन्दर सबसे अधिक भोहिनी रमणीका मुख्त 
बनता है | बह कोन-सा ऐसा रहस्य हैं, जिससे संसारमें 
दो रमणियों--एक पन्‍द्रइवीं शत।|ब्दीर्म भौर दूधरी बीसब्ी 
शताब्दीमें--बिदकुद, हूबहू एक यूसरेके समान हों! 
जिस रमणीकों भाकृति उस मूर्तिकारने मगढ़ो थी, बह हूपमें 
ही नहीं, बल्कि परिचय झोर धात्मामें मी बिलकुल नलिनीके 
समान थी, इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं हे । 

“बस, उसी दिनने मेरा सम्पूणं जीवन बदल दिया । 
उसी दिन मुझे भपनी समून्री झुद्गता ज्ञात हुई मुझे मालूम 





हर-पावती 


विशाल-भार के कित्रकार-- आओ पमोदकुमार चर्जी 





 #/ 
इर-पा वेती 


विशाल-भारत चित्रकार--श्री प्रमोदकुमार चटर्जी 


काठ-खुदाईके चित्र 


प्रजमोह न वर्सा 


जे है हे आर ५ 
कुली एक-दक शताब्दीम समसारसे यूरोपका बोलपाला 


है। वही दुनियार्म सबसे अधिक घनी और शक्तिशाली 


देश रह है। घन-सम्पन्तिक साथ साथ उसका कला -शिलप- 


भाहइार भी सब समृद्ध होता जा रहा दहे। बहाँ शिलपक 


ग्न्य विमागोंकी भाँति काठ खुदाईकी चित्र प्रगाली भी ४६ 
बार पुन, जीवित हो उठी है । पिछले कुछ वर्षोर्से इस हवक्ी 
चिबरकल।की काफी उन हुई है । यरोपर्मे यद् कला पढ़ेणे 
भी प्रचलित थी । सोलदर्बी शातार्दीर्म टुबेर भौर दालब्राइन 
भामक प्रगिद्र शिलिपयोलि इस चर्म गेरब-स्थान तक पहचा 


दिया था, परस्तु उस समयके बाव ही एकाएक यह सजन 


शिल्प. पल्माएट या ) की अगस्त मिर गई, श्रीर 
शिलपके दरबार एक पिक्तली पत्तिे जा पड़ी । सौभास्यदी 
बात दे कि झाजकल इसझा पुनकत्पान दुआ है। फॉसने 


हम आर सबस पहले दम बढाया, भर श्द ससासके सत्र 
देण उसठा अनुकरण कर हे है। तोॉग्यिन और डंग्न 


जम सुप्रसिद्ष शिलिवशनि काझ-खुदाईके लित्रेकोीं गगारा 
सक्षम कलाओंर्म वी है । 

काठ-लुदाईक चित्रों तथा अन्य चियवर्मिं एु बड़ा भारी 
अन्तर है । और जितने चित्र है, वे पन्सिल, कलम, तृलिका, 
सतश भादिके द्रया तथा र्ग और स्यादीकी राहायताम, कायज, 
कपड़ा, रेशम, चमड़ा, लकड़ी, ग्रबरक प्रादियर निश्रित किये 
जाते हैं ; परन्तु काठ खुदाईका तरीक्रा इन सबमभे भिन्न 
दै। शिल्पी उपयुक्त साइज़ और कटोरताका एक लकड़ीक/ 
टुकड़ा ठोकर उसपर पहले पसिल या सुईस चित्रका डिज़ादन 
बनाता है। फिर बह एक तेज़ चुके या सझलानीस उस 
डिज्ञाइनकों काटता है । इस कटे हुए ब्लाक पर स्थाही 
लगाकर जब हम कार ज़को छापते हैं, तब उसपर नित्र शा 
जाता है । यही चित्र कराठ-खुदाईका चित्र कहलाता है । 
कार्ठ्से जितना भाग काट दिया जाता है, उतना भाग चित्रमें 


या 
। 


सफेद कुपता है और बाकी काला। साधारण चिर्षोर्म 
विजकार पन्सिल था ध्रश् श्रादिस जितनी रेखाएं, बनाता है, 
वे काली या अन्य किसी रंगक्ी होती हें; परन्तु काठ खुदाईक 
चियोबी सबसे बड़ी विशपता यह है कि उप चित्रके आधारशणुत 
अ्रश सफेद गेखाएँ हुआ करती हैं । फल चिब्रकों देखनेस 
यह बात ग्रापको प्रत्यक्ष दो जायगी । अन्य डठगोर्म सफेद 
जमीनपर मनुप्य या सन्‍्तुक आकारकी रेखाएं बाली हुआ करती 
है। एबी दशा कुछ मंशर्मि डिजाइनक्ी हहता बचा प्रार; 
सम्प्रर अ्री उसकी 35प्रबलता नए शो जा है; परन्तु बाट 
खुदा! $ नित्र्ग यह बात नहों होती. उप सफेद रैसाए 


दी चितकारकी मुख्य आधार 8 । जन काठ-लुदाईक चि्रर्भि 
यह विशयता ने दिखाई दे, उनसे लिए यदी सम्रकना चाहिए 
कि उनके शिल्पीन शलती की । उनके शिल्पीकों अपन। 


असिय्राय4 क्रियी दसरे माप्यमम प्रकट सरस्‍ना चाहिए थ।, 





सुप्सिद क्रेच लखक यनावीन ! फालकी एके पर लेके लाए खिखां 


ज़्या कॉस-खु्नरिता लिवन-न नतकतर | मार शिया उस "हू २ 





[ भाग ७. भंक १ 


| 
बे 
। 


| बी 


'दरिण!--चिक्षकार, शलेगेनहाजन 


क्योंकि उस दशार्मे वह काठ-खुदाईका चिल न रहकर 
साधारण क़लमसे बने हुए चिलकी नक़ल-माल रह जायगा। 
सफेद रेखाभोंसि भारम्म द्ोकर काठ-खुदाईके चिन्रोंमें 
पफेद स्थान, काली रेखाएँ, सफेद भोर काले बिन्दु तथा इन 
सबका मिश्रण इत्यादि भी रइने लगा । इस सम्बन्धर्भ कोई 
निश्चित नियम नहीं है । भिन्न-भिन्न शिल्पी भपनी इच्छा 


झौर शिल्पके झनुसार इन बार्तोकों इस्तेमाल करते हैं । 


चिल्कलाके मम्बन्धर्म दम लोग बहुधा एक बड़ी-भारी 
गलती करते हैं । हममें से बहुतत्ते लोग यह सममते हैं 
कि चित्र हम लोगोके वास्तविक जीवनको एसी हृब्ह नक़ल 
होनी चाहिए, जिससे हम लोग भ्रमर्मे पढ़ जायें; मगर 
झसलर्भ कलाका यह ग्रथ नहीं है। कला कोई ऐसी खिड़की 
नहीं हे, जिसके द्वारा भाप वास्तविक संसारका नज़ारा देख 
सके । वह एक ऐसा मंच है, जिसपर प्रलंकारिक झौर 


जनवरी ६३१; माघ १६८७ ] काठ-खुदाईके चित्र ५१ 





“आदम और हस्वाका स्वगेसे पतना--चवित्रकार, शुनों गोल्डश्मिट 


सुकुमार डिजाइन स्थापित किये जा सर्क। इस प्रकार चिल है एक विशेष प्रकारका । चित्र क्रिस प्रकारका होगा, 
एक अलंकारिक डिज़ाइन है, न कि वास्तविक जीवनकी यह उस माध्यमपर तिभर करता है, जिसे शिल्पी 
अमात्मक प्रतिलिपि। हाँ, यह प्रलेकारिक डिज़ाइन व्यवहार करता है । तैल-चित्र, जल-चित्र , 


ब् 


| विशाल-भार्त 


| भाग ७, झके १ 





“एक पौलिश किगाना--भसित्रकार लाडिसला स्कोशिलस 


डादेग इत्यादि प्रत्येक प्रकारके चित्र एक दुसरेसे भिन्न 
हो।त हैं, भौर उनकी भपनी निजी विशेषता होती दे ! इसी 
प्रकार काठ-खुदाईके चित्रेंति भी अपनी निजी विशेषता 
ह्बै। 


मामूलीसे मामूली चवित्ररर भी रगोंके सुरृचिपूर्णी चुनाव 


चर 


साधारण चित्रोंमि सबसे प्रबान चस्तु द्वे रग। 
झौर मिश्रणस झपने चित्रमे एक चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न 


कर देता है, परन्तु काठ-लुदाईके शिल्पियोंकी बात 


भिन्न है। इन्हें रगोंको तो एकदमस दी नमस्कार कर 
दना पढ़ता है । 
उत्पन्न करनेके लिए केवल काली झोर सफेद रेखाए होती 
ह्'ँ। 
कठिन होंता है, भोर उसके लिए विशेष दक्तताकी आवश्यकता 
होती है । 


भाकृतिकी ही प्रधानता हो, रण एक गौण वस्तु हो। 


नह ं श 
उनके पास प्रकाश तथा रगका प्रभाव 
इस प्रकार उनका काम साधारण चित्रकारोंकि कामसे 


उनका डिज़ाइन ऐसा द्ोना चाहिए, जिसमें 


जनवरी १६३१; माघ, १६८७ ] क'ठ-खुदाई-चित्र ५३ 






शास्ति-निकतनकी तमवीथि!--विंसकार, श्री रामन्द्र सक्रवर्ती 


दी दहाथस काठ खोदत हैं । व काठ दी पर चिंतरका डिज़ाइन 


बनाते दे । पहले अलग कांगज्ञपर नहीं बनाते । अलग 


काराज़पर टिज् इन बतानेस चित्र अच्छे नहीं बनता। 


एटा 


श्र 


े | पट | 3 मिलता 


गअपनिवेशिक साम्मा- यवाद' -जित्रतार, जीन कफालिनस 


इससे उनके चित्रोंका सौन्दर्य प्रहणा करना कुछ कठिन हो 
जता दे, क्योंकि रंग एक ऐसी चीज़ है, जो कल 
एक बार दखनेसे तत्काल द्वी भपना प्रभाव स्थापित कर 
लेती है; मगर रंग-द्दीनता सौन्दयको भौर भी अधिक 
सक्षम भोर निगूढ़ कर दती दे । 

काउ-खुदाईक चित्रक्ारको एक झौर दिक्क़ृतका सामना 
करना पड़ता है। उस कायज़ धोर कैनवेसपर लचीले श्रश 
या क़लमसे कम नहीं करना पड़ता । उसे कठोर क'ठपर 
तीक्षण चाकूसे काम करना पड़ता द्वे। लकड़ीकी कढोरता 
उसे उप्त स्वतन्ततासे वंचित कर देती दै, जो प्न्य 
साधारण चित्रकारोंको प्राप्त है । 





घ 5-खुद।ई-चित्रों के अधिकांश प्र्च्ले पचिजकार अपने पुराना लखनऊ'--जिन्नकार, श्री रामेन्द्र नक्रवर्ती 


घ८ विशाल-भारत 





'सन्थान कुटीर!--चित्रका र, श्री रामेस्द्र वक्रवर्ती 


“हरि” शीषक चित्रकओं देखिये; उसमें छाया भोर 
प्रकाशका जो उज्ज्वल खेल दिखाया गया है, डसकी कल्पना 
काठ-खुदाईके रूप द्वी में हो सकती दै, काग्रज़पर भंक्रित 
लकीरोंकि रूपमें नहीं । 


काठ खुदाईके चित्र भी दो तरहके हो सऊते हैं ; एक 


तो मौलिक, दूसरे छिसी पुराने चित्रको नकल । साजकल 


! री जि 
मई किए हो 8 
ही सा, आर टिया नल 


“कलकत्तेकी एफ गली!--चित्रकार, ओी रामेन्द्र चऋवतीं 
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ग्राम्य गृह*--चित्रकार, श्री रामेन्द्र चक्रवर्ती 


काठ खुदाईके जितने चित्र बनते हैं, वे सब प्राय; मौलिक 
हैं, परन्तु आदिमें वे मोलिक नहीं थ। यूरोपमें जब 
घार्मिकताका बहुत ज़ोर था, उस समय वर्दांवाले ईसाकी 
माताका चित्र धरमें रखनेके लिए लालाथित रद्दत थे। 
भमीर पादसी तो क्रोमती चित्रोंसे यद्द ल्ञालसा प्री दस्त 
थे, परन्तु बंचारे ग्रीबकि लिए शिल्पियोने काठ-खुदाईके 
चित्र चलाने आरम्तस किये । यूरोपर्भे इस प्रकार इस 
बादर्मे छापके प्रचारके साथ साथ 
चित्र छापनेके लिए यही काठ खुदाईका तरीक़ा ही कामर्मे 
झाने लगा, 


कलशाका भारम्म हुभा । 


परन्तु फेमरेके भाविष्कर तथा रासायनिक 
कियाभोके द्वारा तांबे भोर जस्तेके ब्लाकः बनानेकी 


प्रणाली निकतनेसे काठ-खुदाई द्वारा चित्नोंका कछुपना बन्द 


जनवरी १६३१, माघे १६८७ ) 





3 


हू 


न्यूयाकेका शुकलियन पुल 

हो गया । परन्तु प्रसन्नताकी बात दे कि ग्राजकल यह 

शिल्प सस्ते चित्र क्ापनेके लिए नहीं, बल्कि कलापूर्ण 
भावनाओरोंको प्रकट करनेके लिए व्यवहत द्वोता है । 

कद्दते हें कि सबसे प्राचीन फराठ-खुदाईका चित्र चीन 





कृष्णानदीका पीतव्र 





काठ-खुदाईके चित्र ५५ 
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देशर्भें मिला दै। वह नौवीं 
शताब्दीका बताया जाता है, भोर सर 
भारेल स्टीन उसे तुन हुआ्रांगसे लाये थे, 
ले कन हमारे देशर्म काठ खुदाईका काम 
बहुत भधिक प्राचेन है। मथुगपुरी, 
काशी इत्यादि तीर्थोके रामनामी अंगोौछे 
तथा मकछुल्ीपट्टठम इत्यादि स्थानोके छुपे 
हुए वख््र खुदे हुए काठके टुकड़ोंस दी 
छापे जाते हैं। इस छुपाईमें विभिन्न 
रंगेकि मिश्रणमें भी भारतीयोनि कमाल 
क्या है। भाजकल भी फहंखाबाद, 
मुशिदाबाद झादि स्थानोंके छप हुए वख्र 
संसारके लिए ग्राश्रअकी वस्तु हैं, परन्तु 
खुद्द हुए काठसे काग्रज़पर चित्र छापनेको 
रीति इस देशर्मे पुरानी नहीं जान 
पड़ती । हाँ, प्राजकल भारतर्मे कलाके 
नवीन पुतरुत्थानर्मे--उसके . भन्म 
भंशकि साथ-साथ-- का2- खुदा ई के 
चित्रोंढी मोर भी शिल्पियोंका ध्यान गया है। शान्ति- 
निकेतनके सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री ननन्‍्दल्ाल बोस तथा उनके 
शिप्योंने इस पद्धतिके भी चित्र बनाये हैं । 
कलकत्ता-भार्ट-धकूलके शिक्षक श्री रसेन्द्रनाथ चकयर्तीने, 
जो श्री नन्दलाल बोसके शिष्य हैं, इस विषयर्मे विशेष 


दक्तता प्राप्त की है! यहाँ उनके कुछ चित्र प्रकाशित किये 


जाते हैं। उन्होंने काठ-खुदाईके चित्रोर्म दमारे भारतीय 
दृश्योंकी भंकित करनेका प्रयज्ष किया है। इस प्रयल्नमें 
उन्हें भाशातीत सफलता भी प्राप्त हुई है। इन चित्रोर्ते 


शान्ति-निकेतनकी 'तरुवीधि” नामक चित्रर्म झालोक भौर 
छायाका बड़ा प्रभावोत्पादक वृश्य है। “सन्थाल-कुटीर'में 
एक सन्धाह-परिवारकी ग्रहस्थी जीती-जागती दिखाई देती 
है। ग्राम्यगह'में वंगालके देह्दातीजीवनको पूरी छाप 
मौजूद है। कलकत्ते मोर पुराने लखनऊकी गलियोंके चित्रोर्मे 
हम वहाँके दृश्य एक नई दी दृश्सि देख सकते हैं। 


५६ विश/ज्ष-भारत 


इस प्रकारके चित्राकंणर्म चित्र- 
शोभा या पझलंकारका जो मुल्य है, वह 
यमुना-तरके एक झ्राश्रम' से प्रल्यक्ष 
दो जाता है । 

यहाँपर जो यूरोपिय८ काठ-गदाईके 
लिम्र प्रकाशित किये गये हैं उनमें पहले 
चित्र यह प्रत्यक्ष हे कि केवल पतली- 
पतली सफेद रेखाग्रों मे दी कैसा भावुरी 
(निनत्र बनाया जा सता हे। दुशर 
खित्र 'हरिा' में प्रकाश और छायाका 


बड़ा अदभुत चमकारिक खेल है। 


४ न क्न्ज ह है; 
एक दरिया कदी मांदिग शास्तिम बंठा 


हुआ है। मसहसा विसीके भानेको 


आहट मिली और वह चौकन्ना दो, 


गन उठाकर चकित सावस मानो इस भाहटकों सुन रहा हो । 


तीमरी चित्र बाइबिलका एक उश्य है। हजरत आंदम 


शोर हत्शा स्थंगंस टकेगकर प्रल्योपर मिस दिय्ये सगे हैं । 


हज़रत अदद्धमके मुखपर स्वगंम लिकाले जानेका भनुताप 


दिखाई देता है। स्वगभ शमिकर 


प्रत।नो दिखाई इज़र्त हब्ता 
ती एकदम नि 7 दी गई हे ! 

चौथा चित्र पोेंडके एक किसानक्रों मुख कतिका दे 
लितकार स्वय पोलिश जातिका दै। चिजर्मे सुखको झाकु तस 
प्रकट हो रद्दी है । नियहो 


किसानकी आडइतिक विशपतताए 


पलाएं नित्रक रक्ी कारोगरीकी दड़ता प्रकट करती हैं । 


जे 


डर 
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'अमुना- तथ्का 


[ भाग ७, भंक 





एक आम निणक्वार श्री रामच्द सक्रवर्ती 


आ्रोपनिवशिक साप्राज्यवाद' एक व्यवात्मक कान है । 
यूरोपके ऐैजीवादी राष्ट्र थम और सम्यतकी दु्ाई देने हुए 
चुपनिवेश बसानेके लिए जाकर वहाँक अधियालियोत! रक्त 


चुमकर किस प्रकार मोट द्वोते हैं, यह ठेस लित्र्त दिखाया 


गया है । 
न्युयाकक बुझलियन बुला में चित्रकारन समुद्र नै 
“के बुछलियन थु चित्रवा रन समुदका पाना 


अकित करनेर्म कमाल किया दे! पनीर उठनवाली अर्ससख्य 


लोल लहसियोको इसने जिस खूरीस ए।ट निया हे, वह 
कलाकी *प्रिप्त निस्सन्देह बड़ी कारीगरीका काम है। पुलके 


देसरी ओर न्‍्युथाकेकी गगनचुन्बी इमारत दिखाई गन हैं । 


4८ 


पे 
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हाथी-दाँत पर शिल्पका काम 


है 7 कारीगरी संमारके प्रावीनतम शिल्पोर्मे से है। 
पृव ऐतिदवासिक युगकी जो वस्तुएँ संसारके भिन्न-भिन्न 
भागोंमें मिली हैं, उनमें वृदतकाय द्ाथियों ( अरक्षाता0७ ) 
के दातही बनी हुई वस्तुएँ भी हैं। उस युगर्म शिल्प 
बहुत ही अमसस्‍्कृत दशार्मे था, क्‍योंकि उस समय न तो 
इसकी कद्दी शिक्ता ही दी जाती थी, न सम्यताका दी विकास 
हुमा था, भोग न तब तक मनृष्यके पास अच्छे ऑौज़ार 
दी थे : फिर भी उस समयझ्ा द्वाथो-दाँतका काम श्राज 
कलके सभ्य युगर्मे भी सुन्दर द्वी कद्दा जायग। । 
इसका मुख्य कारण यह है कि द्वाथी-दाँत शिल्वकलकि 
लिए भव्यन्त उपयोगी पदाथ है । उसे काटना, खोदना, 


कछुदना आदि- शिल्के. सब काम--श्रासानीस दोते 


हैं, इसीलिए मनुख्योके भादि पुरुष भी इसपर पी 
कारीगरी दिखलानेमे सफल हुए थे । 

हाथी-दाँत स्वमावत: द्वी सुन्दर होता है, उसका स्पर्श 
बहुद चिकना भोर भला माल्रूम पड़ता है, इसीलिए शिल्प- 
सौन्दयके शोक़ीनोंके लिए बह इतना भादरणीय दे । 

हमारे दशर्मे हाथी-दाँतक शिल्पका इतिहास बड़ा 
प्राचीन है । 
पता लगानेको जानेका विवरण दिया दे, वहाँ भरतके 
अनुचरों में द्वाथी-दाँत खोदनंवालोंका भी नाम है । महाभारतके 
हरसखिश नामक पअंशर्में द्विस्यकशिपुरके महलोंक विवरंणर्ते 
दाथी दातक्ी बनी हुई खिढ़कियोंका उल्लेख दे। ये दोनों 
पुस्त+ ईसासे पूत्र सातवीं शताब्दीकी मानी जाती हैं। 
ईसासे पूत चौथी शताब्दीमें लिख हुए मथशा खरे दाथी- 


रामायणर्म जहाँपर भरतजीके श्री रामचन्द्रका 


दाँतकी बनी हुई तलवारकी मूठ तथा भनन्‍्य वस्तुओोंका 
उल्ेत् है। इसके पअ्रलावा वात्स्यायनके काम-सूजर्म दाथी- 
दाँतकी पुतलीका, ग्रीक्त ऐतिदवासिऋ श्रारियन लिखित 
भारत-बणनर्म द्वाथी-दाँ।के भुजबन्दका, 'मृच्छुझटिक! 


8 


नाटकर्मे हाथी-दौतके तोरणका तथा ब्रदत-संद्वितार्में द्वाथी- 
दातम से हुए पलंग इल्यादिका विवरण मिलता है, 
इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि हाथी-दातके शिल्पत्ाा भारतके 
प्राचीन शिल्पोर्मे पन्यतम स्थान रहा है । 

खदकी बात है कि झब हाथो दाँतके कोई ऐसे पद्माथ 
नहीं मिलते, जिनहों प्राचीनता प्रधाणित हो सके । बात यह 
मालूम द्वोती है कि हाथी-दाँत हमारे यहाँ पूजाका उपकरण 
नहीं बनाया गया, इसीलिए देवमन्दिरों भादिम उसका स्थान 
ने हो सका, भोर इसी कारणसे उसकी बनी हुई चीज़ोंको 
रक्ता।के लिए कोई विश प्रयत्न भी सर्दी किया गया । 

यद्यपि हाथी-दाँतकी प्रावीन कतुएँ नहीं मिलती मगर 
द्वाथी-दातके प्राचीन शिल्व्रयोंकी कारीगरीके नमूने हमें प्रब तक 
उपलब्ध हैं। सुप्रसिद्ध साँची स्तूतके दक्षिणंही भोरके तोरण 
अंशपर यह लिखा है कि यह झ्श “विदिशा नगरके हाथी 
दाँतके शिलिपयों द्वारा खोदा गया 
गया ।”? इस प्रकार हमें सांचीमें ईसासे पूते तीसरी शताब्दीके 
भारतीय गज-दन्‍्त शिल्वियोंकी कारीगरीका उदाहरण मिलता 
है। ब्राद्मणवादर्मे जो द्वाथी-दातके शतरंजके मोहर मिलते 
हैं, वे ईसस्‍्वी-सनकी भाठवों शताब्दोके भनुमान किये 
जाते हैं । 
वस्तु समकी जाती हैं। 


झोर उत्सव किया 


व ही इस वेशकों सबसे प्राचीन हाथी-बातकी 


ग्राजजल भारतवर्षमें कह स्थानोर्मे द्वाथी-दाँतत काम 
होता है ; मगर उनर्भे लंका, ट्रावनकोर, मैसूर, मद्रास, 
उड़ीसा, बगाल भोर दिल्लोका काम बढ़िया होता दे । 

डाक्टर कुमार स्वामीकी रायमें बौद्ध लंका इस विषयर्मे 
सबसे बढ़ी हुई ढे। वहाँ वुद्ध-मूर्तिसि लेकर दरवाज़ेकी 
सज!|वटकी चौज़े तक हाथी -दाँतकी बनती हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि वहाँका शिल्प भारतीय मूर्ति-निर्माण-वियाके 
स्टैन्डडसे बहुत उत्कृष्ट द्ोता है ; मगर कारीगरीके लिद्दाज़से 


प्र 


| 
क्र 
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जनवरी १६३१, माघ १६८७ ] 





प्रस्तरयुगकी कारीगरी | मेमथव हाथी-दॉनका बना हुया घोड़ा 


उड़ीसा, मैसूर झोर टरावनकोरका काम ही भधिक ऊँचा 
जँचता है। लंकाके द्वाथी-दाँतका काम पत्थरक्ी मृततियोकि 
भनुरूप होता है, परन्तु बड़ीसा, मेसर भोर ट्रावनकोरके 
हाथी-दाँतका काम लकड़ीके काम झोर सोने चाँडीकी 


कारीगरीके कामके बीचका है, यही मेरी धारणा दै। 


सो वर्ष पहले हाथी 
दाँतकी कारीगरो में बंगालका 
स्थान सबसे ऊँचा था, 
परन्तु पिछले प्रवास वर्षार्मे 
बंगा लियोंके विदेशी वस्तु- 
भ्रोकि प्रेमके कारण आज 
हाथी-दाँतका शिल्प 
बंगालसे प्राय: लुप्त-सा 
दो रद्दा दै। सन्‌ १८८रे 
में जयपुरको .प्रदर्शिनी र्मे 
*मु्शिदाबादके लाक्षबिद्दारी 
नामक एक शिल्पीका 
काम सबसे उत्कृष्ट पाया गया था, ओर उसे पुरस्कार मिला 
था। इससे पहले भी इस वेशकी तथा झन्य देशोंकी 
प्रदर्शिनियों्मे बेगालका द्वाथी-दाँतका काम “बहुत उत्कृष्ट! 


कट्टकर प्रख्यात हो चुका डे, परन्तु भव जे सब बातें नहीं रहीं । 
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हाथी-दाँतपर शिल्पका काम प्र 


दक्तिगा-भारतके धनियों भौर 
सम्भ्रान्त परिवारोंके उत्साइ देते 
रहनेके कारण वहाँके द्वाथी-दौतका 


शिल्प अब तक जीवित है। 
उढ़ीसाके शिल्पकी भ्रवस्था विशेष 


अच्छी नहीं ६, किन्तु बंगालके 
समान शोचनीय दुशा वहाँकी भी 
नहीं दे । 

थोड़े दिनोंसे दिल्लोर्मे इस 
शिल्पने सब उन्नति की दै। 
विदेशी खरीदारोंकी प्रैठसे वहाँके 
बहुतसे कारीगरोंकी रोज़ी चल रही है । 

सुना है कि मुशिदाबादके किसी नवाबने किसी पन्‍्य 
प्रान्त (सम्भवत: पटना या दिल्ली)से हाथी-दौठके शिल्पियोंको 
मुशिदाबादके 
एक मूर्तिकारने उन कारीगरोंसे शिक्षा पाई थी। उम्र 


बुलाकर बंगालर्म यह कारीगरी चलाई थी। 





लेकाका द्वाथी-दांतका काम 


मूतिकारका पुत्र तुलसी खादुम्बर मुशिदाबादर्म इस शिल्पका 
प्रणदाता समम्का जाता है | तुलसीके सम्बन्धर्म यह रवायत 
सुनी जाती है कि वह नवाबके झादर-सत्कार तथा ठर-धमकीकोी 
व्पेज्ञा करके मुशिदाबादसे भाग गया था, धोर सत्रह वर्ष 
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( साग ७, भक्त १ 


तक काशी, गया, मथुरा, वृन्दावन 
भादि तीथोंकी यात्रा करता रहा। 
भपने साधारगा ओझौज़ारोंकी सहायता 
भौर अपनी कारीगरीक्री बदौलत उसे 
अपने निर्वाहके लिए धन पेंदा करना 
बड़ा भासान था। भ्रन्तर्मे वह जयपुर 
गया। वरद्धाँकि रजान उध्षकी कारीगरीपर 
मुग्ध होकर उसर बहुत कुछ इनाम दिया 
तथा उसको बड़ी खातिर की। संत्रह्न 
वर्ष बाहर घृमबर तुलसी फिर मुर्शिदाबाद 
लौटा । 


उस समय वहाँक पुरन नवाब 
मर चुके थे। नये नवाबन तुलथीकों 
बारोगरोका टाज सुन रखा था, भरत; 
उराके मुशिदाबाद आते ही बह दरबारमें 
बुलाया गया । नये नवाबने उसे पुराने 
स्वाबकों हाथी-दाँतकों मूत्ति बनानेका 
हुवम दिया । तुलसीने पुराने नवाबकी 
ऐसी हूबहू मूर्ति बनाई, जिसमे प्रसन्न 





दक्षिण भारतका द्ाथी-दांतका काम 


जनवरी १६३१; मात्र १६८७ | 


दाथी दाँतपर शिल्पका काम 
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मुशिशाताद का 


दोकर नवाबने उसे पिल्नत,. सल्रह वर्पोती पूरी 


पन्ख्यादू दी ! 

बगालमें हाथी-दाँतके कामकी विशेष भ्रवनति हुई है, 
इसमें सन्देद्द नहीं | इसका मुख्य कारण गाहकोंका झ्रभाव है । 
प्राहकॉकी कमीसे शिल्पियोंकी कारीगरीका चषेत्र बहुत संकुचित 
हो गया है। 
नकल, पुराने ढरके कुछ भासान 'माडलों'का अनुऋरण . साधारण 


देवी-देवतामोकी मिद्गीकी प्रसस्कृत मूर्ततियोंकी 


खिलौने, चृड़ियाँ, भंगूठियाँ भ्रादि--बस, इन्हीं चीज़ों 
हनकोी कारीगरी समाप्त हो जाती दै। उनमें नये-तये नकोे 
धोर नये-नये ढठंगकी चीज़ बन।नेका उत्साह प्रथवा ज्ञान 
नहीं है । साथ दही उन्हें उत्साह मिल्नेका भी कोई लक्षण नहीं 
दिखाई दता । यदि इसके लिए कोई प्रयश्न न किया जायगा, 
तो यह शिल्प यहाँसे बिलकुल ही उठ जायगा । 


मुशिदाबादके शिल्पियोंकी यह विशेषता हे कि वे जो 


हाथी-दांतका काम । जगन्नाथजीको रथयाव्राका ठश्य 


कुछ बनाना चाहत हैं,उस हाथी दोतक एक दी टुकड़का बनानेकी 
चट्ा बरते हैं। व खयटोंपो जोड़कर श्रम शोर व्यय बचानेक 
पत्तपाती नहीं हँ। इससे उनका काम मज़बूत द्ोता है 
मोर उनकी कारीगरीका परिचय मिलता है, लेबिन साथ ही 
साथ उनका काम्क्षेत्र भी संकुचित द्वो जाता है। फिर 
यदि चौज़के किसी एक झशर्मे ज़रासा भी दोष भरा गया, 
तो पूरी चीज़ सदोष हो जाती दे । अन्य प्रान्तेंकि शिल्पी 
खगड-खगड जोड़कर बढ़ी चीज़ बन।त हैं, इसलिए यदि किसी 
एक खग्डमें कुछ दोष आ गया, तो वे उसकी जगह दूसरा 


दोष-रहित दुकड़ा जोड़ देते हें । 


यहाँके कारीगरोंक्ा काम एकदम बैघ ढर्रका द्वोता है । 


पहले नापक ग्रनुसार द्वाथी-दाँतका टुकड़ा काटकर उसपर 


पसिलस नक्शा बनाते हैं। फिर रुखानीस मोटा-मोटा काटकर 


उसे स्थल भाइतिर्म लाते हैं भोर रतीस घिसकर यभा 


दर विशाक्ष-भारत 


[ भांस ७, अंक १ 





हाथी-दांतकी शिल्प-प्रणाली । १ दांतका, टुकड़ा काटना * स्थूलरूपसे डिजाइन बनाना 3 टीके श्राकर 
देला ४ कारीगरी करनेके पश्चात्‌ अम्निम फिनिश'। 


गराकार बना लेते हैं । बादर्म बम शोर खोदनेवाली कलमकी 
सह्दायताम उस पूरा करते हूँ । जब चीज़ ताज़्ी ही द्ोती 
है, उसी दशार्भ उसपर मछलीके छिलकों ओर खड़िया मिह्नीको 
सद्दायताम पालिश कर लेत हैं । यदि कोई खण्ड जोड़नेकी 
ज़हतत हुई, तो भौज़ारस पतला-सा छेइ करके हाथी दाँतकी 
कीलस जोड़ देते हें । 

हाथी दातकी चीज़े अपने स्वाभाविक रंगमे ही भपिक 
प्रचलित हैं ; मगर कही-कहीं लाखको सद्दायतासे उन्हें रँग भी 
देते हैं । 


दाँतका प्रयोग अ्धिछ द्ोता दै । 


बाजोंकों सजानेमें या गहनोंमें इस रगीन हाथी- 
कभी-कभी प्न्‍्य पदार्थो-- 
जैसे कंचकढ़ों भादि--के साथ-साथ इसका व्यवद्दार द्वोता दे । 
विज्ञगापह्म झोर तजोर इस प्रछारकी कारोगरीके लिए 
मशहूर हैं । 


ट्रावनकोर भौर ढड़ीसाका शिल्प ध्ब भी प्रचीन भारतीय 


शिल्प-कलाके मागपर दी चला जा रद्ा है । मेयूर, लका, 
चगाल, दिल्ली आदिके शिल्पकों विदेशी प्रभावन हड़प कर 
लिया है, इसलिए इन व स्थातनोंके शिल्पर्मे विशुद्ध भाव 
नहीं हैं । 

भेसूरक प्राचीन शिल्पकी मौलिकता मब जाती रही है, 
ओर उसके स्थानमें झाथुनिफ 'रियालिस्टिक! परितल्पना झा 
बैठी है। दिन-दिन पुगना शल्ंकार सोन्द्य वास्तविक्ताकी 
ठोकरसे डड़ा जा रहा है । 

राजपूतानेमें उदयधुर, बीकानेर, जयपुर ग्रादि स्थानर्मे ५ 
घरके दरवाज़ों क्‍गादिमें झव तक हाथी दाँतका काम प्रचलित 
है, परन्तु उसकी कारीगरी मुग्रल प्रणालीको है । 
प्राखादर्म इस कारीगरीके 


उदयपुरके 
बढ़ीपोल नमूने 


मिलते हैं । 


उत्कृष्ट 


द्ाथी-दातको चारपाईका वर्गोन 'बुहत्‌ संद्विता'में मिलता 
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हाथी दौतपर शिल्पकां काम 
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विशाल-भात्तै 


[ भाग ७, भेक १ 





मुशिदाबादका शिल्प । 
है, यह बात ऊपर कही जा चुड़ी है। काशी नरेशके पास 


हाथी-दाँतके फर्नीचरका एक सेट था। उसे लाडे कर्जनने 


अपनी म्वीक द्वारा उड़ा लिया । थे उस अपने साथ ले जाना 
चाहते थे; मगर उसे वे कुछ दिन गवर्मन्ट-हाउसभे इस्तमाल 
करते रहे थे, इसलिए वह सरकारी सम्पत्ति कहकर बेंचारेस 
चलते समय घरा लिया गया। 

मुसलमानी सप्रयके भनेक भ्रम-शस्त्र इसी प्रकार्के एक 
पदाथ बने हुए मिलते हैं, जो भत्स्य-दन्त ((४६॥ [५09 )के 
नमसे प्ररिद्ध है। इनमें से कुछ तो दरियाई घोड़ेके हैं, 
बाक़ी प्धिकतर वृददत्काय हाथियों ( श0०४॥ ) के दातेकि 
हैं। ये पदाथ इस देशर्म केस पहुँच, यद्द बात भब तक ज्ञात 
नहीं हुईं। इन ब्रहृत्काय दाथियोंके दोत साइवैरियाके उत्तरी 


शिआरता एक दृश्य 
भागमें बहुतायतव मिलते हैं ; मगर चीनर्मे व बहुत समयस 
व्यूवहुत दंत रह हैं; सम्भव है के वे चीन यों आग्रे हो) 


प्राचीन मिश्र, बाबुल, ग्रीस, रोम आदि प्राचीत 
राज्येमे द्वाथी-दातका व्यवद्वार बहुत प्रचलित सहा ६ । 


भी चीन भोर जापानमें इसका शिल्प होता ६ ! 


| 
विशेषकर 
चीनकी द्ाथी-दातकी कारोगरी मशहूर है। चीजनियोंका 
हाथी दाँतका गद तो संभारमें प्रसिक् दै। थे हाथी-दॉलके 
एक टूकड़ेका गद बनाते हैं, भोौर उस ग्रेदम जाली काटकर 


५ (५ 
उसके भीतर एक दूसरा गेंद बना देते हैं, भौर उस दूसरे 
गेंदम भी जाली काटकर उसके भीतर एक तीसरा गेंद बना है| 


टैंदेद हें। इस प्रकार बाइरसे बिना किसी प्रकारके जोढ़के, 
गेंदके भीतर दो-दो गेंद बन जाते हैं । 


( 
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सरायमे 
विशाल-भारत चित्नकार--भ्री परमितकुमार ह*दार 


लुकका काम 


गक कला-प्रेमी 


लुक काम किसे केद्दते हैं ? बनारसके बने हुए काठके 

खिलोने तथा बर्माकी बनी ह॒ड काठकी डिब्वे-डिव्यियाँ, 
हमें से बहुतोंने देखी होंगी । ये सब चीज़ काठके ऊपर 
रंगीन लाख ( चपड़े ) मझथवा पझन्य पदार्थोका लेप करके 
चित्रित की जाती हैं। 
काम ( ,80000७' छ़०४ ) कहते हैं। 


इस प्रकारकी कारीगरीको लुकका 


भिन्न-मिन्न देशों इस प्रकारका काम भिन्‍न भिन्न 
तरीक़रोॉंसे होता है, परन्तु इन सबमें चीन भोर जापानका 
लुकका काम सबसे बढ़िया, सबसे सुन्दर तथा सबसे अधिक 
प्रसिद्ध है। साथ ही उसके बनानेकी विधि भी प्रन्य देशोंकी 
प्रपत्षा जटिल है। 
बाज़-बाज़ लकड़ियोंके स्वाभाविक रंग बढ़ सुन्दर 
होते हैं, परन्तु थे रंग एक बहुत दो परिमित सीमार्भे 
हहते हैं, उनमें भ्रधिक विभिन्नता नहीं होती। इसलिए 
उनपर जूपरस कृत्रिम रण चढ़ाया जाता है। परन्तु कार्ट्मे 
[कई एक स्वाभाविक दोष एसे होते हैं, जिनके कारण उनपर 
साधारण उपायसिे रंग चढ़ाकर चित्रकारी करना सम्भव नहीं । 
एक बड़ा भारी दोष तो यह है कि अधिकांश काठोंके सब श्रंश 
रंगको समान-रूपसे ग्रहण नहीं करते । दूपरे खाली कांठ 
जल्द दी सड़ जाता है । 
इस सब दोषोंको दूर करनेके लिए लोग॑ काठपर भिन्‍न- 
मिंनन उपायेकि द्वारा लेपका एक झावरण चढ़ा देते हैं। इस 
“प्रावरणशे काठ जल्दी सढ़ता नहीं तथा उसपर उपधुक्त 


चीज़ोंढी सहायतासे नाना 
सकती है । 

लुकके कामर्मे ब्यवहृत होनेवाली भनेकों चीज़ें हें । हमारे 
देशर्मे लुकका काम मुख्यतः: नाना रंगकी लाखसे द्वोता हे । 
चौन धोर जापानमें शि।प४ ए०:एाश68०8 नाभ्क एक वृत्तका 
गोंद या राल [ (पाधर काते पिक्ला। ) काम्र्मे लाई जाती 
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वणेंकी चिंत्रकारी की जा 


है। यूरोपियन कारीगर शराबक्की स्पिरिटर्में शाखको घोल्षकर 
तथा उसमें भोर चीज़े मिलाकर उसे का्म्म लाते हैं। 

चीन झोर जापानर्मे, लुकके काममें, जो-जो चौज़ 
इस्तमाल की जाती हैं, उनका व्यवद्वार बहुत कठिन दे, परन्तु 


उनसे जो कारीगरी पेंदा होती है, वह संसार सबस बढ़िया 
होती है । 
लाख द्वी व्यवहार को जाती है । 


हमारे यहाँ लुकके काममे केवल नाना रंगकों 





भारतीय लुककी चिन्चकारी--मिन्धु-प्रदेश 

जिस काठपर लुऋका काम करना द्वोता है, पहले उसपर 
उेगमाल काणज़ घिपकर अथवा उसे खरादपर चढ़ाकर एकदम 
चिकना कर लिया जाता दहै। फिर उपयुक्त रंगकी लाख 
उमपर बड़ी तेज़ीस घिसी जाती दै । घिसनेकी गर्मीस लाख 
बहुत थोड़े परिमाणर्म गलकर काठपर लेपकी भाँति चढ़ जाती 
हैे। इस प्रकार लाख सढ़ाकर ताड़ या खजूरकी डालके 
खगड़ों-द्वारा उप्त लाखके लेपको घिंप्रकर उसपर फिरसे पालिश 
को जाती है । 


इसके बाद इसी उपायसे भिन्न-भिन्न रगोंकी लाखका एकके ऊपर 


फिर तेल लगाकर समूच काठको मलते हैं । 


दूमरा 'कोट' ( तद्द ) चढ़ाया जांता है। धीरे-धीरे काठपर 





।पानी लुककी विन्नकारी--प्रसिद शिल्पी रिस्वर्योका बनाया हुया 
इस प्रकारकी चार-पाँच या टससे भी अधिक तह चढ़ाकर 
समूचय काठकों ढक दिया जाता दे । 

भब शिल्पी अपना स्ोदनंबाला झौज़ार ( झखानी) 
हेकर उससे जित्रकारी करता है! वह पहले विन्नकारीका 
नक्शा बना लेता दे । फिर उस नक्‍शर्म जिस प्रेशको वद्द 
जिस रगर्मे रखना चआाइता है, उस भंशकी कफाकी तहें 
सुरचकर वह भीतर इन्छत रग प्रकट कर ढेता है । मान 
लीजिये, किसी चीज़पर पहली नह दरे स्गक्की, दूसरी लाल 
तीसरी पीली, चौथी नीली ओर सत्रके ऊपर काली दे । 
जिस अंशको कारीगर हरे रगगें दिखाना चाहता है. उसपरसे 
वह ऋपश: काली, नीली , पीली झार लाल तहोंको खुरच 
बेगा । पीले रंगके लिए काली भोौर नीली तह खुरचगा । 
चित्रको ज़मीन सबसे ऊपरके रग--कालौी--+की होंगी । 
कभी-कभी ज़मीन? के लिए रंगीन रांगा ( "फॉणा ) या 
झबरकके दुझढ़ वानिशकी सदायतास चढ़ाये जाते हैं। सब 
काम समाप्त द्वो जानेपर, ऊपरसे स्वरुछ वार्निशका कोट! 


देकर भीक़ 'फिनिश! की जाती है। 


विशाल-भारत--कल।- ग्रं क 


[ भाग ७, अक १ 


किसी-किसी प्रान्तर्म स्परिटर्मे रमीन लाख घोलकर 
उसीस लकका काम किया जाता है। भारतर्मे इस प्रकारका 
लुकका काम सिन्घ, राजपृताना, पजाव, काश्मीर ( काश्मीरमें 
का्ज़के पल्या'--॥])0एः 7॥0॥0--से बनाई चीजोंपर 
बढ़ा बढ़िया लुकका काम द्वोता है ); युक्तप्रदेशम बनारस, 
बरली; दक्षिगरग मदरास, कनल, मैसर, सावन्तवाड़ी श्ादि 
स्थानोंमें होता दै । 





यूरोपियन लुककी लित्रकारी-प्रसिह् अभिनेता डेविड ररिककफी 


अत्षमारीका एक पता 


जनबरों १६३१, माघ १६८७ ] 


बर्मामें काठपर लुकका काम बहुत प्रचलित है । वहाँपर 
तो ग्रहस्थीकी साधारगा चीज़ों भौर घातुके बने बतनों तकपर 





जाणनी लुकफी चित्रकारी +#जिवारा-युग ( नौ वीं शताब्दीस 
स्थारद्द वी शताब्दी तक ) 


लुकका काम दिखाई पड़ता है। बहाँ काठ, बॉस भौर 
बेतकी खपार्चाद्वारा बिने हुए समानपर भी लाख भथवा 
वार्निशके द्वारा लुझका काम होता दे। बम इसका 
बहुत झधिक प्रचार दोनेस वहके कारीगरोर्मे उत्साह भथवा 


खरीदारोंकी कमी नहीं है, इसलिए वह्दाँका लुकका कास 


लुकका काम हद्छि 


बल-+५ बरतने 


ह कई घर हैं (कुछ दिन पहले तक थे )। वे ऊँट भोर 


गेढ़ेकी खालकी बनी हुई ढालों भोर तलवार आदि शब्त्रोंकि 


म्यानोंपर लुकका काम करते हैं। उन लोगॉंकी कारीगरीका 


ढंग निराला है। रंगीन लाखमे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 





भारतीय लुककी कारीगरी समिन्‍्ध-प्रदेश 


है। बे पेड़ोंस निकली हुई रालया गोंदक समान प्रनक 
चीज़ोको नाना प्रकारके तेलॉर्मे मिश्रित करके कई प्रकारकी 
बानिश तेयार करते है। इस वानिशर्मे तरह-तरहक रग 
मिलाकर थे रग-बिरंग लुकका काम करते हैं। चमड़ेकी 
चीज़ोको अच्छी तरह घिसकर साफ करक उसपर लुक किया 
जाती है । लुक सूख ज्ञानेपर उसपर घिसाई भ्रौर पालिश 
करके चमकदार बनाया जाता दै। बादर्भ भावश्यकतानुसार 
एक था दो बार भौर भी विभिन्न रंगोंका लुक किया जाता है, 
भोर उन सबके सूख जानेपर अन्तर्मे ज़मीन तेयार की जाती 


दै। 


फिर झनेक रंगोंक्री अपक्ताकृत गाढ़ी वार्निश झयौर 


सम्पूर्ण भारतक लुकके कामसे बढ़िया होता दे । इस देशके &सोनेके पत्तर भादिस उसपर चिजकारी की जाती है। 


छऔ।रीगरोंको यदि प्रोत्साहन दिया जाग, तो उनका काम कैसा 
होगा, इस बातके उदाहरण कुछ राजमहलोंके झसबाबों में 
मिलते हैं । 

इस देशके दो-एक स्थानोंमे भब भी शिलि्पियोंके कई 
एक घर ऐसे हैं, जिनकी कारीगरी उपयुक्त पद्धतिसे एकदम 
विभिन्न हैं। राजपूतानेके शाहपुरे नामक क्रधवेमें शिल्पियोंके 


चित्रकारीके बाद उसपर क्रमस नाना प्रकारके रगों झोर नाना 
प्रकारको छायाके पचीस-तीस लेप चढ़ाये जाते हैं। कभी- 
कभी कई लेप चढ़ाकर चित्रकारी की जाती दे, भौर फिर ले० 
चढ़ाकर उसपर पुन; चित्रकारी की जाती है। इस प्रकार 
तह-पर-तद् चढ़ाकर झौर थोड़ी-थोड़ी चित्रकारों करके काम 


समाप्त किया जाता । 


ध््प्र 


सजबीजजतनन- हर 


मद्रास-प्रान्तके गेजाम, कृष्णा झर कनूल ज़िलोंके 


कुछ कारीगरोंकी प्रथा इससे भिन्न दे । ते हरियाक्ी खालके 





खुकके कामका एक पडा ५ छा 6(एवा ) 


टुकक्लोंकी प्रानीम मिगोकर तथा उन्हें उबाल-छानकर 


एक तरहका सरस तंथार करते हैं। इस सरेसर्मे एक 
प्रकारकी सफदर पिसी हुई राल ( िकगरापला ) पानीके साथ 
मिलाकर एक लेई-सी तेयार करते हैं। इस लईर्भ मिद्दी की 
हॉँडीकों दुकड्योंकी मद्दीन चर तथा धीरवास्का रस सिलाकर 
एक लेप बनाया जाता है । जिस चीज़पर चित्रकारी करनी 
होती दे, उसे साफ करके केँचीके द्वारा इसी लैपसे चित्रफारी 
की जाती है । 


जिक्षकारीके बाद एक पोत सफेद 'तल्ञ-रग” का दिया जाता 


इसमें चित्रकी रेखाएं उभरी हुई होती हैं। 


है। फिर सम्पूर्ण ज़मीनको चाँदीके प्तरसे दक्षकर झंकित 
भाग तरह-तरदके तेल-रंगोंसे रंगे जाते हैं । 


बिशाल-भारत---कल्ा-ग्रक 


[ भाग ७, झंक १ 





यहद्द तो कहा चुका है कि चीन-जापानका लुकका काम 


सबसे बढ़िया द्वोता है। उन देशेंमिं इस कामके लिए 





सिन्धक लुकके कामका एक पाया 


मुख्य चीज़ 'उरूसीः नामक बृच्से निकली हुई शाल है। 
यह राल पड़के सभी भागोंसे निकलती दे, तथा डसे 
सिश्न-भिन्न प्रकारस ग्रॉचर्मे चुरानेसे उसमें भिन्न-भिन्न गुण. 
पेदा द्ोते हैं । कसीस, सिरका झादि भिन्न-भिन्न चीज़ोंको इस 
रालमें मिलानेस वढ़ साफ द्ोती दै शौर उसमें भिन्न 
परिमायामं तरलता झौर चमक झ्ादि गुण पेदा होते हैं। 

जापानी शिल्पी पहले काठकी चीज़को बनाकर तैयार 
कर लेते हैं। फिर उख्सीकी साफ की हुई बानिशकी 
सद्दायतासे उस चीज़के घरातलपर ठस्र बुनावठका एक कपड़ा 
चढ़ाते हैं। फिर इसी वानिंशरम कुछ चीज़ मिलाकर एक 
लेप-ला बनाते हैं. भोर कपड़ेके ऊपर उस ल्ेपके दो-तीन 


श्र 


जनबरी १६३१; माध १६८७ ] 


झल्तर चढ़ाते हैं। इस झस्तरके सूखनेपर उस शान-पत्थरस 


प्रिपकर भच्छी तरद मॉँजते हैं। 





कनूजकी लुककौ चित्रकारी 


ग्रव असली लुकका काम शुरू होता है । छोटे मुलायम 
बालोंकी ( भादमीक बाल भी इस्त कार्मर्मे झात हैं ! ) चपटी 
कूंचीसे शोधी हुई उरूसी वार्निशकी एकसी तह उस 
चीज़पर चढ़ाई जाती है । इसके बाद, गीली दशार्भमे दी 
उस चीज़को एक गम झौर गीली पलमारी या बक्सर्भे 
रखकर उसे सुखाते हैं। 

उछूसी वारनिशकी एक विशेषता यह है कि वह गमे, परन्तु 
नम द्वार बहुत झच्छी तरह सूखती है । फिर एक बार 
सुख्ध जानेके बाद हवा, पानी या गर्मी--( १६० सेंटीग्रेड 
तककी | )--किसी चीज़स वद्द नष्ट नहीं द्वोती । सूखनेपर 
लकड़ीके कोयछ्षेके चूरेसे घिसकर उसकी मँँजाई होती है। 
एक लेप चढ़ाने, बसके सूखने भौर मंजाई झ्ादिभे पाँच 
दिन तक लगते हैं। 
तीक्षसे लेकर सत्तर-अस्सी तक प्रस्तर चढ़ाये जाते हैं ! 


इस प्रकार चित्र-दीन लुकके कार्मर्मे 


लुकका काम 


द€्‌ 


चीन झौर जापानर्मे चित्रकारी करनेके तरह तरहके 
तरीक़े प्रचलित दैं। प्रत्येक भस्तरमें भिन्न-भिन्न रंगके क्षेप 
चढ़ाकर, ऊपरसे तह काटकर भारतकी भाँति भीतरके रंग 
प्रकाशित करना ; कांठकी सतहको खोदकर उसमें रंग 
भरना तथा ज्ञमीनको रुपइला, सुनहला बनाना या सीपी 
जड़कर सजाना, भिन्न रंगोंको मिल्ञाकर--बहुत गाढ़ीस 
लेकर बहुत पतलो तक--उखछ्सी वार्निश तैयार करना भौर 
उससे उमरे हुए या साधारण चित्र बनाना; चित्रोर्मे 


चमकती घातुके टुकढ़े, खनिजपदार्थ, सोपी भौर घोष 





जापानी लुकका काम । बारहवीं शताब्दी । 


आदि जड़ना--इस प्रकार नाना भौतिकी कारीगरीके उदाइरण 
जापानर्म पाये जाते हैं । 

चीन देशर्मे लुककी कारीगरीकी श्रनेकों प्रथाएँ प्रचलित 
हैं, जिनमें कोरोनडल-प्रथा सबसे प्रसिद्ध है। इस प्रथाके 
अनुसार पहले काठको साफ करके उसपर सफद मिट्टी भौर 
वार्निशके बने हुए एक लैपके अस्तरपर अल्तर चढ़ाये जाते 
हैं, फिर ऊपरसे एक काली वानिशके कई पोत दिये जाते हैं, 
जिससे चीज़ काले रंगकी दिखाई पड़ने लगती है । चित्रकारोके 
लिए शिल्पी रूखानीस ऊपरकी काली वानिश खुरचकर नीचेक्रा 
सफद रंग निकालता है, फिर उसी खुल भंशपर नाना प्रकारके 
रगोंस चित्रकारी करके उसे समाप्त करता है। सौन्दर्यके 
द्विसाबसे इस प्रकारका लुकका काम बढ़े ऊँच द्रजका द्वोता है, 
परन्तु पायदारीर्म वह जापानी शिल्पसे मीलों दूर दे । 

यूरोपर्मं चीनी भौर जपानी लुकक्ी चोज़ोंका बहुत 


६] 


ल्ज्ज्जिजनललत 0 तल खट ज क्‍्लक्‍ल्‍च ख चिट घट ५. “८ >८५४०+५८५०: 


दिनोंते झ्ादर दै। वहाँवाशोंने चोनी झोर जापानी 


प्रधाकी नकल भी ग्ारम्भ की है; मगर चीनी झोर 
पुश्तह्दा-पुश्तक्ी 


जानकारी तथा उरूपो वानिशकँ भनेकों गुप गुर इन्हे कहाँ 


जापानी शिल्पियोंद्ा वीरज, उनकी 
नप्तीब $ इसलिए यूरोपियनोंके लुकके काम कवल नक़ल-मात्र 
है, बे स्पिरिटर्मे 
नाना प्रकारके रंग, चपढ़ा ओर राल आदि चोज़ मिलाकर 
लेप तेग्रार करते हैं। 
एक पोत चपड़ेकी बानिशका करते हैं। 


उनमें विशेष कारीगरी नहीं है। 


काठको साफ करके पहले उसपर 
फिर मोर्ट ब्रशस 
जिल्लेटिन, सफदा झौर पानोके मिश्रणस बने हुए एक 
लफ्का भस्तर चढ़ाया जाता दै। इस भप्तरपर चपड़ेकी 
वार्निशक्रा कोट देकर प्रमित्र पाउडरस मात हैं। इसी प्रकार 
चार-पाँच तई चढ़ाकर तेल-रगों ( जज] एण०णा ) से 


ल्-+5 


विशाल-भारत--कल्ला-झं क 


भाग ७, अंक १ 


ब-ः बल बल न 5» अल 


साध रण तल्लन-चित्रोंत्री भाँति उसपर चित्रक्ारी की जाती 
है। सूखनेपर उसके ऊपर तेल-वारनिशकरी एक तद्द चढ़ा 
देने दी से यरोपियन लुझका काम समाप्त द्वो जाता दे । 
लुककी चिचकारी ललित कलाके प्रधान मंगोंसि नहीं 
है। उसकी गणना लघु-कला ( फ्रैणण' 670 ) में है ; 
परन्तु चीनी भौर जापानी लुझकी चित्रकारीमें शिल्पियोंकी 
सीधी दृढ़ रेखाएँ, रगोंका मिश्रण ओर उनका झसाघारगा 
सामजस्य, छाया-प्रभेदका ज्ञान उनके उज्ज्वल झोर निष्प्रभ 
तथा शीतल झोौर उष्ण वगे ( ए्कण धाते 60०१ 
20०]0प्ा5 &00 (0065) एवं पररुपर विरोधी (000॥78980 0४ ) 
रगोंकी स्वाभाविक विशिष्ता झ्रादि देखकर यह प्रत्यक्ष जान 
पड़ता दे कि ललित कल्के इरबारमें उनका झआवन काफी 


ऊँचा है । 


जज 


आह्वान 


श्रीयुत मधुसूदनप्रसाद मिश्र 


आग्रो, आश्रो, हृदय बीनकी आओ, मेरे मानस-सरको--- 
ओ मेरी मंदु पंचम तान चपल , मुदुल, लघु शुतचि हिलकोर ! 
शून्य दिशाध्रोंगें, समौरमें, तेरे ही सेंग विकल विश्व 
भर दो फिरसे नतन गान | हो. जाऊँ. आनन्द-विभोर | 
मेरी प्रतिभाकी . ननन्‍हीं-सी 
श्री बालिके, ओशो नादान ! 
अ।नी तुतली-पी बोल्नीमें, 
विश्व-ह॑दयका कर झ्ाहवान | 


० हु ग्रादिसे मानव-्जाति भोर लकड्ीका घनिष् 

+ सम्बन्ध चला भाता है। आदिम कालमें भी मजुष्य-- 
जब एकदम प्रवश्य भ्रवस्थार्म थे, भोर जब मेज़, कुरसी, 
बक्से, तियाई, पलंग झादिका नाम भी न जानते थे, उसे 
समय भी--कमसे-क्रम अ्राग बनानेसे और सहारे तथा 
रचाके लिए लागी-ठडा लेने लकड़ीका उपयोग करते कहें 
हैं। इस लीद-युगमें सो संसारके प्रत्येक देशमें, नहीं, 
प्रत्येक घरमें, किसी-न-किसी रूपमें लकड़ीका व्यवद्दार होता 
है। इस लेखमें हम केवल लकड़ीपर लक्तित शिल्पके 
कामका ही ज़िक करगे। 


बसे तो सेकड़ों प्रकारकों लकड़ियाँ हमारे काममें पाती हैं 
मगर शिल्पके कामके लिए कुछ विशेष किस्मकी बढ़िया 
लक्षढ़ियाँ ही व्यवद्दार की जाती हैं। शिल्पके लिए लकढ़ी 
चुनते समय इस बातका विचार रखता पड़ता है कि लकड़ी 
रंगे खूबसूस्‍त, गठनमें सुडौल--गाँठ भोर रेशाहीन-- 
झोर व्यवहार मज़बूत हो । शिल्पके लिए ऐसी लकड़ी 
चाहिए, जिशपर भासानीसे पालिश हो सके, जो छेद करने 








(पिजेड़! के कामका 





७२ विशाल-भारत--कला- भंक 


[ भाग ७, झके १ 





आवनूसपर हाथी-डॉवकी पद्चीकारीक कामको मेज--देशी मुसलमानी डिजाइन 


या कील ठोकनेम फटे नहीं, जो बहुत कड़ी न हो ( भर्थात 
जिसे काटना या जिम्पर खुदाई करना बहुत मुश्किल न हो ) 
झौर जिसमें भासानीसे घुन न लग सके । 

मिन्न-गिश्न प्रकारकी चौज़ोके लिए भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
लकढ़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। जेसे लचकदार चीज़ोंके 
लिए बिलायती 'ऐश?, 'विलो' या 'हिकोरी' ; खेलके 
सामान ( क्रिकेट के बेट ) झोर छपाईके ब्लाक भादिके लिए 


बक्स-काठ ( 305-७००१ ) तथा सुगन्धिके लिए चन्दन भौर 
कर्परकी लकढ़ियाँ व्यवहार की जाती हैं। हमारे देशर्म ५ 
प्राचीन कालस बहुत प्रकारकी लकढ़ियाँ काममें झाती हैं। 
'बुद्दत-संद्विता”में निम्न-प्रकारके कार्ठोक्ना बणेन मिलता है-- 
भासन ( चिरोंजी ), स्पन्दन, चन्दन, दरिदर, छुरदार 
( देवदार ), तिन्दुकी (तेन्‍्दू या ध्राबनूस ), शाल, 
काश्मस, भेजन, पश्मक ( पदम ), शाक ( सागौन ) भौर 


जनवरी १६३१, माधव १६८७ ] 








लकड़ी पर शित्पका काम ७३ 





ट्रावनकारका चन्दनका बना हुआ बकसका दक्कन 


शीशम। इस सम्रग्र चन्दत, देवदाह, भावनूम, सागोन 
झोर शीशम अधिक प्रचलित हैं। इनमें मे सागौन 
शोर शीशम ही देशमेँ सबस भधिक कार्मर्म आते हैं। 
कारण यह है कि रोज़मर्राकी चीज़ बनानेके लिए थे दोनों 
उपयुक्त हैं भौर काफ़ी परिमाणमे मिश्नते हैं तथा इनपर 
काम करना धभ्रासान भी दे । 

झावनूम, शीशम  प्रखरोट, ग्ादि 
लभझड़ियाँ मूल्यत्रान होती हैं, इसलिए जनसाधारण उनका 
व्यवहार नहीं कर सकते । हमारे देशर्म झोर भी कितनी दी 
बढ़िया लकड़ियाँ होती हैं, जिनका उचित झादर होना चाहिए; 
परन्तु साधारण तौरपर लोग डनके गुण नहीं जानते हैं, 
इसलिए उनका यथेष्ट व्यवद्धार नहीं होता। इस प्रकारकी 
लकड़ियों में मद्रासकी गम्भार ( सेवें ), मध्यप्रदेश ओर 
दक्तिणकी भेस ( भेर ), सिस्स भोर नेपालकी पानिष्ाज या 
सुंगलोन आदि हैं । 


]0 


चन्दुत्त, 


बिलायती लकड़िय्ोर्म कुछ बहुत प्रसिद्ध लकड़ियाँ ये 
हैं --मेहगनी, धोक ( सिन्दूर ), मिन्न-प्निक्ष प्रकारका पाइन 
( चीढ़ ), विलायती प्रखरोट इत्यादि । इनर्म मेदगनी बहुत 
पसन्द की जाती है, इसलिए इस देशर्म भी मेहगनीका 
नाम भपरिचित नहीं है । बहुतोंको यह नहीं मालूम दे 
कि भेददगनी दो प्रकारकी होती दे --दंडूरास मेढंगनी 
( प्रणावंपा॥8 )8॥082०५ ) झौर॒ स्पेनिश भेहंगनी 
( 8 पक्रो08207 )।. इनमें से पहले प्रकारकी 
महगनीका सिर्फ़ नाम-ही-ताम दे, वह कोई मूल्यत्रान काठ 
नहीं है । दाँ, स्पेनिश मेहगनी नि:सन्देह बढ़ी सुन्दर झौर 
उम्दा लकड़ी है ; मगर हमारे दशका बढ़िया शीतसार या 


शीशम उत्कृष्टतार्मे उससे कुछ घढ़कर ही निकलेगा, कम 
नहीं । 
एक बात झौर भी मज़ेकी है। 


शीशम जद्दाज्ञोपर लदकर विज्ञायत जाता दे झौर बहाँ 


जब हमारा देशी 


रा वबिशानल-भारत---कल्ा ग्रकू 
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| ८249 टास्क पर 


उत्तर-पश्चिम पंजाबका पिंजड़का काम । नक्काशीदार पदा 

उसका सामान बनकर झौर 'रोज़उड' का नाम ग्रहण करके 
पुनः वापस झाता है. तब उसका स्थान महगतनीके ऊपर हो 
जाता है ! 

जो भी हो, यह बात तो निश्चित है कि हमारे देशमें 
शकड़ीको काशीगरीके लिए बढ़ियासे बढ़िया लकढ़ियाँ मिलती 
हैं। इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है. क्योंकि भारतवर्षमें 
इंच्रनकी लकड़ीको छोड़कर, झसम!ब बनानेके काममें भानेवाली 
सोलइ सो प्रकारकी क्षकड़ियाँ मिलती हैं। 


[ भाग ७, शक १ 


लकड़ीपर कारीगरी करनेके तीन मुख्य तरीके हैं-- 

(१) रंगना--स्वामाविक झौर कृत्रिम । 

(२) खुदाई करना-- दख्तानीका काम । 

(२) मिलाना, जोड़ना तथा बढ़ईगीरीके भन्‍य काम 


( ए४ांप० पहाड़ ) 


चतुर शिल्पीगण क्राठकी किसी चौज़के चित्रको कल्पना 
करके इन्हीं उपायों द्वारा उन्द बनाते और सजाते हैं 

रगना--रंगके लिए दो बाते होती हैं; एक तो 
लकड़ी के स्त्राभाविक रंगोंकी योजना करके उन्हें रंगीन बनाना, 
झोौर दूसरे ऊपरसे मन याहां रंग चढ़ाना। इस देशर्मे 
भिन्न-मिन्न बगके अनेक काठ मिलते हैं, जिनकां भअपना 
स्वाभाविक पक्का रग द्वोता है। इन काठोंका सुविचारपूगा 
जोड़ मिलाकर सित्र-विचित्र रगकी सुम्दर चीज़ें तैयार की जा 
सकती हैं। कुछ रंगेकि लिए से लकड़ियाँ व्यनहारको 
जाती हैं । 

सफेद रगके लिए--भेरा, गम्भार ( सेवैं ) भोर बुर 

पीले रंगके लिए--हलद भौर करदल । 

लाज्रक्ताम रंकि. लिए--लाज चन्दन, भडमान 
प्रौरबर्भाका पाडोक तथा द्मालयका तुन । 

काले रंगके लिए--झाब्यम ( तेंदु ) 

पीतान गुलाबी रंगके लिए--सागौन, चम्पा, जारूल । 

अखरोटके रगके लिए--काश्मीरी अखरोट । 

गहरे लाल रगके लिए-- शिशु, सीतक्षाल ( कालाहब ) 

गहरे बेगनी रंगके लिए--सीतसाल । 

सफद झोर कला मिश्रित तथा पीला भौर काला मिश्रित 
रंगोंके लिए--सिरस और भंडमानका जेब्रा झाबनूम । 

कृत्रिम डपायस किसी भी लकड़ीपर कोई भी रंग किया 
जा सकता दै. परन्तु यह्द रंग स्थायो नहीं द्ोता । साथ ह्ठी 
डससे लकड़ीको रेखाएँ भौर उसपर की हुई सूक्षम कारीयरी भी 
ढक जाती है, इसलिए भकसर कृत्रिम रंग द्वानिकारक हो होता 
दे। भिन्न-भिन्न स्वाभािक रंगको लक्कढ़ियोकी बनी हुईं 


चीज़की खूबसूरती स्थायी होती है, भौर उम्रस लकद्ोबरे 


जनवरी १६३१; मात्र १६८७ | 


ननलजध अल नजजडी आज + 









लि 


लकटद्डीपर शिल्पक्रा काम प्‌ 


पजाबका पिंजड़ेके कामका ब्ेकेट 


शोनार्मं कमी नहीं झाती, किन्तु इस प्रकार लकड़ियोंको 


सिलानेर्स बड़ी सावधानोकी ज़रूरत है, इस बातका बढ़ा 
खयाल रखना पढ़ता है कि पक्की लकड़ीके साथ कहीं कश्ी 
लकड़ी ( 788880॥60 ) न मिल् जाय । 

लकड़ीकी कारीगरीमें सबसे प्रधान चीज़ हे खुदाईका 
काम । खुदाईके लिए जो झौक़ार मुख्यतः काममें भाता दे, 
उसे इखानी या बटाली कहते हैं । 
झोर बरमा--ये उसके मुख्य सद्दायक हैं । प्रत्येक प्रकारकी 
लकड़ीके सामानमें खुदाईका काम थोड़ा-बहुत झवश्य ही 
होता है, किन्तु रेशोंके झत्यन्त महीन भौर एकसे न 
साथ ही 


परक्वार, ग्रुनिया, कांटा 


दोनेसे दस्तनी सब तरफ एकसी नहीं चलती। 
लकही कड़ी न दोनेसे महीन कारोगरोका काम रुखानीके धक्ेसे 
ही टूट जाता दे। रुखानीके कामके लिए इस बातका 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लकड़ी कहीँंसे फटी या 
गठीली न हो । - 


एक इंचके सोलइने हिस्से लेकर, एक इंचकी चोड़ाईक 
फलवाली--सी थे झौर गोल दोनों प्रकारंक फलत्राली सत्तर- 
अस्सी रुख्ानियाँ भौर बरमे इस प्रकारके काममें व्यवद्दार 
किये ज!ते हैं। हमारे देशके कारीगर केवल बीस-"चौससे 


ही काम चला लेते हैं । 
मामूली चुज्न काटनेसे लेकर बढ़िया जालौकी खुदाई 
तकका काम एखानीसे होता दे । 


इस प्रकारकी कारीगरीके लिए शिल्पीके हाथका कोशल, 
उसकी परिकल्पना झोर सामंजस्थका ज्ञान--ये तीनों बहुत 
ज़हरी हैं। जैसे किसी बड़े कांठके टुकढ़ेपर मोटा भौर 
गहरा काम जितना भला मालूम होगा, छोटे टुकड़ेपर उतना 
नहीं। फिर सूच्रम कारौगरीमें उचित भावसे विशेष 
सामंजस्थ न रखनेसे वह परिमाणर्मे जितनी भधिक हो जाती 
है, उतनी द्वी छाबक-लोबकसी दिखाई देती है 


ट्ट विशाक्ष -भ[२८--क ला-मंक 


( भाग ७, भक १ 





पंजाबकी एक मेज | खुदाईक साथ पिजड़की जालीका काम, शीशमको लकड़ीपर । 


परिकज्पतामे रेखामोंको जहाँ तक सम्भव दो, दड़े, स्थाव 
झोर सरल (एव #यते 67९७ ) रखना उचित है। 
डेढ़! सेढ़ी शेखाशोंका काम बन जानेपर यदि सुदृश्य न हुमा, 
तो झांखोंमे गढ़ता दै। हाँ, यदि ये वक्त रेखाएँ समान 
झस्तरपर सामंजस्यका विचार रखकर उचित भावसे डाली 
जांय, तो बे निःसन्देद दर्शनीय होती हैं । 

प्रत्यक्क देशक शिल्वयोंका क्रिसी विशेष प्रकारकी 


लक्ड़ीके ऊतर भधिक कृराव होता दै। इसका कारण 
यह है कि वे शिल्पीगण जिम लकड़ीपर काम करनेक भभ्यस्त 
होते हैं, उप्र छोड़कर उससे बड़ी या नरम लकड़ीपर ड्रन्दे 
खखानीक दंबाबका भन्दाज़ नहीं मलता, इसलिए प्रत्येक 
चोटमे उनसे भूल होनेकी सम्भावना रहती है 


इस वेशर्मे काश्मीरो फारीगर भख़रोटको लकड़ी ; पंजाब, 


सयुक्त-प्रदेश, बिहार, भर अंम्बईके कारीगर शोौशम भोर 
शिल्पी 
करते हें। 


बर्माम आबनूस, थिटमिन इत्यादिका ग्योर लंकमें भावनूवका 


दक्षिपय--मदरास, मैसूर तथा ट्रावनकोरक 


चन्दनपर काम करना भविक पसन्द 


चत्नन अधिक है। पगभेज़ी पढ़-लिख बाबू लोग भग्रेज़ी 
प्रभावसे मेहगनी झोौर सागौनके भक्त दिखाई पढ़ते हैं । 

विदेशोर्में ओक--पिशेषकर विलायती झरोक - का प्रचार 
उसके बाद भखरोट, भेहगनी, सिकामोर तथा 
सस्ते कामके लिए पीले चीड़का व्यवहार प्रचलित है । 


मधिक है । 


खुदाहके काममें पालिश करना उचित नहीं दे । इससे 
महीन बरमे भोर रुखानोकी कारीगरीका सौन्दर्य नष्ट हो 
प्रत्येक देशर्भ खुदाके कामके विशेष नबश 
झोर खोदनेक्ी विशेष रीतियाँ प्रचलित हैं, जैसे पंजाब 


जाता हे । 
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सीतसालषपर खुदाइक कामका अकेट। बक्र रखाओंकी कारीसरी 


झ्रोर पश्चिमोत्तर देशर्भ रेखागणितको सीधो रेख।एँ डालकर 
खुदाईका काम किया जाता है, जो 'पिजड़े' के कामके नामस 
पुकारा जाता है। ये सब रीतियाँ प्रधानत: उनदेशोंकी 
पत्थरकी कारोगरीक्ी प्रधापर निर्भर करती हैं । 

सबसे भन्तमें छिंदाई भोर जुड़ाई करके सामान तेयार 
करनेका काम ( साधारण बढ़ईका काम ) हैे। जो चीज़ 
बनाना है, उसके नक्गर्मे सरल रेखाओों झोर सम-घरातलकी 


[भाग ऊ, भक्र १ 





त्ञाका इईश्य । 


पर रजुया 


ड़ 
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. कतनाराक्ी चन्दनकी खुढाईका कास 


ह्ड्० 


योजना जितनी प्रधिक होगी, उतनी द्वी वह चीज़ सुन्दर 
बनेगी । टेढ़ी रेश्ाग्ों और ढालू घरातलके नक्शोंर्म 
मनुपात झोर सामंजस्यको ठीक रखना झह्यन्त कठिन काम 
है। विशेष निपुण शिल्पियों भौर दक्त कारीगरोकों छोड़कर 
भोरोंक लिए वह सम्भव नहीं है। पश्राजकल यहाँ बहुतसी 
चीज़ोंको विलायतके 'चिपेनडेल” ढंगका बनानेकी कोशिश द्वो 
रदी दे । नतीजा यह है कि मकढ़ीकी टॉगकी भाँति विचित्र 
दोग़नली चीज़ोंकी सश्टि हो रहो दे । 

प्राचीन कालमें हमारे यहाँ फर्निचरका अधिक व्यवहार 
नहीं था । 
सिद्दासन ही लकड़ीके बनते थे; 


पलंग, खाट, पीढ़े भौर चोकीके भतिरिक्त राज- 
परन्तु इस प्रकारकी 
वस्तुझकि जो झाकार मौर नक्शे हमें प्राचीन चित्रोर्म तथा 
मन्दिरों भौर ग्रुफाभॉर्मे अंकित पत्थरके शिल्पर्म देखनको 
मिलते हैं, उनमें सीधी सरल्ल रेखाध्योंकी योजनाके साथ- 
साथ झलंकारके लिए टेढ्ी झोर वक्र रेखाभोंका सम्म्रिश्रण 
दिखाई पढ़ता है । 

काठहो चीज़ों ख़ब्सूरतीके लिए सुदाईका काम करनेमें 
बड़े घैये भौर संयमकी ज़रूरत है। खुंदाईके कामसे 
साधारण चीज़ भी बहुत द'मी हो नाती हें, परन्तु बहुत 
झधिक कामस कम्ी-कमी सामान, बहुत अधिक गहना 
पहननेवाली रमगीकी साँति, भह्दा लगने लगता दे । 

प्री सजावरके सामान भादिमें रूचि! का विशेष 
मूल्य है। कुछ लोगोंका विचार है कि भधिक दासी चीज़ 
होनेस दी बह ऊँचे हचिको परिचायक हो जाती है, साथ 
ही कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अंग्रेज़ी दृश्ननस चोज़ 
खरोदनेमें द्वी सुरुचिकी गारंटी क़रार दे देते हैं। झाजकल 
इस वेशर्मे जो साहबी फैशनका सामान मिलता है, वह 


विशाल-भारत---कला-झंक 


[ भाग ७, भंक १ 
घोबीके कुत्तेक्नी भाँत न तो इस देशकी रूचि दह्वी के ग्रनुसार 
होता है, और न विलायत हीको रुचिके अनुसार । विदेशोंमें 
घरकी सजावटर्म बहुत-कुछ सामान व्यवहृत होता है ; मगर 
उसमें एक दूभरमें सामंजस्य भोर समता द्वोती है । छोटीसी 
चीज़ भी खुहचिपूरा श्लोर दर्शनीय द्दोनेसे धरकौ शोभा 
बढ़। देती दे । बहुत-सा असंगत झसवाब भर वेनेसे घरकों 
शोभा नहीं होती, बह केवल फरनिचरकों दृकान बन जाता है । 

काठकी चीज़ोंपर लाखकी सहायतासे नाना प्रकारके 
रंगोंकी कारोगरीका काम किया जाता है, जिम 'लुक! का काम 
( 7,8८6( 0७५४६ ) कहते हैं । 
जापान, चीन, मंगोलिया आदि दर्शोर्मे मोर हमारे दशर्ते इस 
प्रकारकी रंगाईका काम बहुत प्राचीव कालस चला झ्राता है। 
काठपर पहले किसी रंगको 'ज़मीन! ढेकर फिर उसे भिन्न-मिन्र 
रंगोंस चित्रित करते हैं। चित्रित कर चुकनेके बाद 
ऊपरस स्वण्छ तेलकी पालिशका एफ कोट चढ़ा वत हैं। 
इस देशर्भे इस प्रकारका चिंत्रण स्थायी नहीं द्वोता भोर 
वित्रोंकी कल्पना भी विशेष सरल नहीं द्ोती। हाँ, श्गोंके 
समावेशसे वह सुन्दर ज़रूर दिखाई देती है। बनारसके 
खेर दे 
कि वेशमें आदर ने मिलेनेस इस प्रकारके कारीगरोकी सख्या 


क्राठके खिलौने इस प्रकारके निक्ृष्ट उदाहरण दे । 


भी दिन-दिन कम्र होती जा रही है । 

इस प्रकारक रगकी कलार्मे जा॥नने सबसे अधिक 
उन्नति की है। उसने इस प्रकारद्ो रंगाईका एक विशष 
प्रकारस विकास करके उसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया दे, 
यहाँ तक कि थूरोपियन भाषायोंमे जापानी ढगंक रंगक लिए 
'ज्ञापान!' शब्द द्वी क्रियारूपमें (0 7श00 ) ब्यवहत 
हाने लगा है । ः 
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इंटेलियन चित्र-कलाकी रूपरेखा 


बरजमोहन वर्मा 


>३७ नज़रोंमे जो स्थान जरूपलमका है, द्विन्दुर्भोकी 
देष्टिमं जो स्थान काशी या प्रयागका है ; यूरोपके 
चित्॒कारों भौर मूर्तिकारोंको दृष्टिम वही स्थान इटलीका है । 
इटली केवल यूरोपके द्वी नहीं, बल्कि सम्पूणा पाश्चात्य संसारके 
कलाकारों शोर कल्ला-प्रेमियोंका मक्का है । यूरोपके चित्रकारोंकी 
पढ़ाई झोर ज्ञान, कुछ दिनों पहले तक, तब तक अधूरा 
समा जाता था, जब तक वे इटलीको तीथ-यात्रा न कर 
आते थे। कुछ दिन पहले तक तमाम यूरोपियन भार्टिस्ट 
ग्राट-सम्बन्धी प्रत्येक बातमें इटलीका दम भरते ये, भोौर 
*इटेलियन चित्रकारोंके नामकी दुह्ाई देले थे । यघ्यपि 
भाजकल ज़माना बदल गया है, लोगोंको पुरानी रूढ़ि-प्रियता 
बहुत कुछ वूर हो गई है, चित्रकार भव इटलीको धोर मुंह 
करके क़क्षम नहीं खाते, फिर भी चित्र-कलाके इतिददास्म 
इटलीका स्थान सबसे ऊँचा दे । झ्राजकल इस नये युर्गर्म 
इटशीके पुराने मास्टर चित्रारोंकी बनाई हुई तसवीरंकि 
4] 


मुक़ाबलेकी तसवीर कम मिलेंगी । इट्लीकी पुरानी कृतियाँ 
भ्राज भी संधषारमें भनुतम हैं । 

कलाके चेलमें इटलीका इतना नाम क्यों हैं? 
शताब्द्ियोंसे इटेलियन चित्रों और मूर्तियोंका अध्ययन कला- 
सम्बन्धी सुरविकी स्वोपरि सीढ़ी क्ष्यों समा जाता रहा 
है? क्‍या संसारके भनन्‍्य देशोर्मे कला थी ही नहीं? दि 
थी, तो महसाकी पगड़ी इटलीके सिरपर ही क्यों बाँधी 
जाती है ! इन सब प्रश्नोके उत्तर दो बातोंमें दिये जाते 
हैं। पहली बात तो यह है कि परिवर्तनशील समयके 
हा्थोसे भाजकल संसारके जिन देशोंम फला-सम्बन्धी निधियों 
बच रही हैं, उनमे इटलीका भंडार सबसे अधिक भशा-पूरा 
है। इटलीमें कलाकी जो विभूतियों विद्यमान हैं, जे न 
केवल परिमाणर्मे दी संसारमें सबसे अधिक हैं, बल्दि 
उत्कृष्ठतार्मे भी सबसे ऊँचे दर्जेकी हैं। दूसरी बात यह, है 
कि इटलीमें कल्लाका पूरा विकास हुआ। उसकी उन्नति 





ईमसाकी माता मरी >चिनवार, कह इज) 


एक एवं नियमित ओर वेज्ानिक देगमे हुई कि उसको प्रत्यष, 
मं जन प्रत्यत् दिखाई पढ़ती है, उसके कद्म-क्दमकी 
काॉफियत दी जा सकती है । 

कबिताकी भाँति चित्रकरी भी एक ईश्वरीय देन है ! 
खवियकरोंक द्वा्र्म स्वाभाविक कारोंगी झौर उनकी इर्िमें 
मौन्दय ग्र.ए कनेकी जन्मजात शक्ति होती दैे। परन्तु 
इटल' ०" जब लोगोंका ध्यान सुकृधार शिल्प ([ऐ॥॥७ 4 ए5)की 
मोर भा वित हुआ तब उन्होंने वित्र-कला भौर मूर्ति-कलाके 
सिद्धान्तों भौर उनके भल्यासको एक सजीव भौर उत्साइप्रद 
बाद-वंबादका विषय बना दिआ। ससारके अन्य देशों 
मसुष्थक शरीरका ठीक ठीक चित्रण चित्रकारके हाथ भौर 
हैदर ।नभेर करता है, परन्तु इदेलियनोंने मानव-शरीरकी 
नाप जोखर्म ज्यामिति भोर गणितके सिद्धान्त लगाये, भौर 


[ भाग ७, अक + 





मद्दाकवि दान्त- रोमक सन्‍्टपीटर। गिरजेकी दीव[रपर 


रंफत द्वारा अ्कित 


फिर शरीर-विज्ञानके झनुसार मसुष्यक प्रंग-प्रत्यगका अनुपात, 
लम्बाई चोझाई भादि निर्धारित की । इस प्रकार जो बात 
विशेष ब्यक्तिप्ोंको जन्मजात स्वाभाडिक प्रतिभापर निर्भर 
करती थी, उसने ए+ प्रत्यक्ष वेज्ञानिक रूप धारण कर लिया । 
इसमे अ्रह मालूम हो गया कि स्वाभाविक प्रतिम|के 
दंत हुए भी यह कल्ला कुछ गझशोर्मे भष्ययनसे भी प्राप्त की 
जा सकती दे । 


इटेलियन चिजकारोंने चित्र-कलाके दहन वेक्ञनिक 
सिद्धान्तोंकी इढ़ नींवपर जब अपनी जन्मजात स्वाभाविक 
प्रतिभाको करामात दिखाई, तब तो इटेलियन जिन्रोर्म चक 
चाँद लग गये । इस वेन्न।निक मागपर चलनेसे वहाँढ़ी कला 
प्रत्येक पीढ़ीमें उत्तरोत्त विकसित होती गई। प्रत्येक 
पीढ़ीने झपनेस पूत्र पीढ़।के छोढ़े हुए सिद्धान्तों भौर शिल्प- 
विज्ञानमें कुछ-न-कुछ वरद्धि की, इसीलिए हमें इटेलियन 


चित्र-कल में प्रत्येक पगपर यह प्रत्यक्ष दिखाई पहला दे कि 
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८क तरुणी--चित्रकार, लियोनार्डो 


यहाँ तक इतनी उन्नति हो चुश्दी थी भोर इतनी बाक़ी थी । 
इस प्रकार दटेलियन चित्र-कल्लाका झ्रध्ययन करनेस हमें 
कलाके समस्त भन्तगंत सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं । 

ईसा मसीहकी नर्वी-दसवी शत्ताब्दीसे लेकर सन्रह॒वीं 
शताब्दीके बीचका संसार बहुत हो भनुद्ार भौर संकुचित 
विचारोंसे परिपूर्ण रह्य है। इस युग्मे प्राय: संसारके शधिकांश 
देशोंमें घार्मि कदरता, झनुदारता शोर अभसहिष्णताका दौर- 
दौरा रहा, इसलिए इस कालर्म मानब-जातिका कार्यक्षेत्र 
एक परिमित परिधिके ही भीतर रहा है । 

इटेलियन पंटिंगोर्मे यह संक्रोणेता प्रत्यक्ष-रूपसे दिखाई 
दती दै। ईसाकी तेरहवीं शताब्दोसे लेकर सब्रहर्वी शताब्दी 
तकके इटलीके अधिकांश चित्र, झ्राजकशकी भाँति, 
चित्रकारोंकी स्त्रतेत्र कल्पनाकी उत्पत्ति नहीं हैं। वे कुछ 
घराऊ विषयोंको चित्रित करनेके लिए ही बनवाये गये हैं । 


जोवना टोनवियानि, फ्लोग्न्सकी एक भद्र मदिल' 
चित्रकार, गिरिजलेन्डाश्यो 

इन विषयोंर्मे तत्कलीन धार्मिक बातोंकी दी प्रधानता है । 
इस समयके झधिकांश चित्र प्रभु ईसा मसीह, उनकी माता 
मेरी, भन्‍्यान्य ईसाई सन्‍्तों तथा धामिक इतिहासक कुछ 
अन्य दृश्योके ही हैं । 
विवरण दिया दै, बेचारा चित्रकर उसी विव्यके दायरे बन्द 
उसमें उसे 

फले यह 
होता था कि बेचारे छोटे वित्रकारोंकों झपने पूववर्ती 


धार्मिक पुस्तकोर्मे इन विधषयोका जो 


था, उसे वदी बँधी गत बज्ञानी पढ़ती थीं। 


कल्पनाको स्व॒तन्त्र उड़ानके लिए गुंजाइश न थी । 


चित्रकारोंकी कृतियोंकी केवल दोहराकर हो सनन्‍्तोष करना 
पड़ता था। उनमें बढ़े झोर प्रतिभाशाली व्यक्ति वे थे, जो 
उन पुराने और सेकड़ों बारके दोहराये हुए विषयोंगें भी कोई 
मोलिक नवीनता--जीवन-सम्बन्धी, झ्राकार-सम्बन्धी भथवा 


डिज़ाइन या रंगक्ी नवीनता--उत्पन्न कर देते थे। साथ दही 


ष्य्+ विशाल-भारत---कल।-प्रक 


[ भाग ७, पक १ 
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शलारिया, एक ग्रीक कथालकका दृश्य--चित्रकार, रेफल 


यह नबीनता ऐसी होनी चाद्वििए थो, जो तत्कालीन कल्ा- 
सम्बन्धी रुचिके एकदम प्रतिकूच्र भी न हो । 

इस प्रकार इटलियन चवित्र-कला में वे द्वी लोग या स्थान 
प्रधान माने जाते हैं, जिन्होंने इस प्रकारकी कोई मौलिक 
नवीनता--जो श्ागे भी उपयोगी सिद्ध दो भोर काम था सके--- 
उत्पन्न की है। जो लोग दुपरोंकी उत्पन्न को हुई नवीनताको 
ग्रहण करते थे, भथवा उस अहरण की हुई नवीनतार्मं झोर भी 
पालिश करके भपनी कृतियोंको नवीनता-डत्पादक कारोगरकी 
कृतिसे भी सुन्दर बनाते थे, उत्तका स्थाव गोण ही दै। के 
झगली पंक्तिमें शुमार नहीं किये जाते। उदाइरणके लिए 
इटलौके मिलान झौर सीना नामक नग्रोंकी चित्र-कला 
झपिकांशमें घ्रमुकणशील--दूसरोंकी नक़ल-मात्र--है, यद्यपि 
वर्दाँंकी कृतियाँ बढ़ी सुन्दर हैं। इसलिए इटेलियन 
चित्र-फलाके इतिहासमें उनका स्थान महंत्वहीन है । 

इटेलियन चित्र-कशाका महत्व समभनेमें इसे कई 


ईसा--विव्का र, लियोनार्टो 


बड़ी -बड़ी दिक्कृतोंका सामना करना पड़ता है। पहली बात 
तो यह हे कि इटलीके भनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
चित्र इटलो दी में सुराक्षत दें । 


सकते, अत: 


और बढ़-बढ़े 
वे वहाँस बाहर नहीं जा 
उनको प्रत्यचा झाँखोंसिे देख बिना हम 
लोगोंकों उनको पूरी कल्पना नहीं दो सकती । उनके बड़ेसे 
बड़े फोटो उतारनेपर भी उनमें मसली चित्रकी बात नहीं 
झाती, फिर रंगके न रहनेसे चित्रका भ्रधिकांश चमत्कार ग्रायब 
हो जाता दे । छोटा फोठो दोनेसे उनकी समस्त सूच्मताएँ 
नश् हो जाती हैं । इन फोटोंस जो सादे ब्लाक साधारण 
काग्ज़पर छत हैं, उनमें झश्तली चिलके सोन्दर्यका सौवाँ 
भाग भी मुश्किलसे रद्द जाता है। इस लेखके साथके चित्र 
देखते समय पाठकगण इस बातकों ध्यानर्मे रखें । 

उन प्राचीन चित्रोंको का समझने भौर उनका सौन्दर्य 
निर्धारित करनेमें दूसरी बड़ी भारी झड़चन है हमारी दृष्टिकी । 
केमरेके आविष्कारने गत साठ वर्षोमें चित्र-संसारमें एक 


जमवरी १६३१; माघ १६८७ ] 





इंट लियन चित्र कलाकी दुपरेखा प्र 


ऊर्विनोके इयूक और ड्चज--चित्रकार, पियरों देला क्रांचेस्को 


काल्ति-सी कर दी है | माजकल दम लोगोंकी भाँखे कैमरेसे लो 
हुई तसबीरों झ्लोर सचिन म्खबारोंकी ऐसी पादी हो गई हैं कि 
हम एकाएक इन पुराने बिन्नोंका सोन्दय नहीं समझ सकते । 
दमारी दृष्टिम वे भदेसे दिखाई देते हें। इसके लिए यह 
ग्रावश्यक हे कि दम इन चित्रोंको उन लोगोंकी दृष्टिसि देख, 
जिनके लिए ये चित्र बनाये गये थे। यदि हम ऐसा कर 
सके, .तो हस इन चित्रोंकी भसली कलाकों समझ सकेंगे। 
साधारण संगीत न जाननेवाले व्यक्तिको किसी बढ़े संगीतज्ञका 
पक्का उस्तादी गाना प्राय: बिलकुल नौरस-सा जान पढ़ता दै ; 
परन्तु बहू व्यक्ति जितना दी अ्रधिक संगीत जानता जायगरा, 
उसे ढस पक्के गाने उतना ही अधिक भानन्द, उतना ही 


अधिक रस झ्राता जायगा। 
सम्वन्धर्म भी है । 


दीक यह्टी बात चित्र कलाके 


एक बात यह भी ध्यानमें रखने योग्य दे कि इस मध्य- 
युवर्म इटली किसी एक राजके अधीन नहीं रही । बह 
भनेकों छोटी-छोटी रियासतोर्मे विभाजित रही, जिनमें 
अकसर लढ़ाइयाँ द्वोती रूती थीं, इसलिए इटेलियन 
प्रायः प्रत्येक 
रियासतमें चित्र-ऋल्ाका अपना स्थृतन्त्र स्थान था। इन 
रियासतोंको झ्रापसको दिन 
भिन्न-भिन्न स्थानोंकी जित्र-कला में प्रत्यक्त सम्बन्ध भी बम रहा । 
इसलिए एक ही कालके दो विभिन्न स्थानोके चित्रोर्म क्‍्नन्तर 


चित्र-कलाका छोई एक केन्द्र नहीं रहा। 


सत्की लड़ाइयोंके कारण 


ध्दै चिशाल-भारत--कला-भंक 





ईसा और मरी 


पाया ज्ञाता बै। झतः: इटलियन चित्र-कलाके विद्यार्थीको 
किसी भी चित्रका अध्ययन करते समय दो बातोंका ध्यान 
रखनत! चाहिए ; एक तो यह कि चित्र किस कालका है भोर 
दूसरे यद्‌ कि क्रिस स्थानका है । 

प्राय: प्रत्येक स्थानकी भ्रथवा प्रत्येक जात्तिकी कलार्मे कुछ 
भपनी निजी विशषता द्वोती दे । 
विशषता रखनेबाली शेलीको अकसर 
पुकारते हैं । 
पुनरद्वार द्वो रद्दा ढै, वह ग्राधुनिक “वंगाल स्कूल'क नामसे 


चित्र-कल्ार्मे इस प्रकारको 
'स्कूलक नामसे 
उदाहरणाथ झाजकल बंगाल कलाका जो 
प्रसिद्ध है। प्रथवा यों समभ्िये कि भारतके पुराने जित्रोंमे 
दो प्रत्यक्ष शैलियाँ दिखाई देती हैं । 
स्वदेशी है, जिसमें विदेशीपन नहीं दे, भोर दुपरी बद्द जो 
पर्शियन कलाका पजुकरण दे । पहलीको लोग 'राजपूत- 
स्कूलः और दूसरीको 'मुस़ल-स्कूल'के नामसे पुकारते हैं । 


एक तो बह जो ठेठ 


इस प्रकार इटेलियन चित्र-इलार्मे भी भनेकों स्कूल? 
हैं। प्राय: प्रत्येक रियासतर्मे एक या अधिक स्कूल” मौजूद 
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मिलानकी एफ भद्र मदिला--चित्रकार, अम्भ्रोजों झा प्रडिस 


हैं, इसलिए इटेलियतन चित्र-कलाका भ्रष्ययन भोर भो 
कठिन हो जाता दे। द्वाँ, इतनी ग्रनीमत है कि इन 
“हकूलों'का चरम उत्धान प्र उनकी प्रधानताका दौर-दौरा 
विभिन्न कालोमें रद्द है । इससे कुछ सहूलियत द्वोती है । 


इटेलियन चित्र-कल्लाके निम्न-लिखित प्रधान केन्द्र रहे 


हैं -फ्लोरन्स, सीना, पड़मा, फेरारा, रोम, मिलान, पर्मा, 


वनिस, बोलोगना, नेपल्स । 

इत सब स्थानोंकी स्थानीय प्राकृतिक स्थितिने भी बहके 
जित्रोर्मे कम प्रभाव नहीं डाला है। वेनिसके समुद्र झोर 
फलोरेन्सके पास कराराकी संगमरमरक्की खानोंने इन स्थानोंके 
चित्रोंपर भ्रपनी-अपनी विशेषताएँ उत्पन्न की हैं। 

इटलीकी प्राचीन कलासे यह प्रकट होता है कि ढच्तने 
यह विद्या ग्रीक लोगोंसे सीसी है। इटलीके जो प्राचीन 
चित्र झोर मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें ग्रीक स्टाइल साफ जान 


का 
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रेफल द्वारा अंकित फ्रेस्कोका एक ओअश 


पड़ती है । 
चित्र बनाये, ग्रीककि झनेक देवताझ्रोंड़रों ईसा झोर ईसाई 


इंटलियन कल्लाकारोंने भादिर्भ ग्रीक प्रणालीपर 


सन्तोंका रूप दिया । 


लेरहबी शताब्दोमें इटलीमें धीरे-धीरे ईसाई घमकी 
शक्ति बढ़ी, पादरियोंका दोर-दोरा हुमा भौर जगदह-जगह्ृपर 
ग्रनेकों नये-नये गिरज बनने लगे । गिरजे बनानेवालोंने उनकी 
सजावटके लिए चित्रकारोंकी नियुक्ति की । इस प्रकार पश्ार्दिर्भे 
गिरज भौर पादरी लोग चित्रकारोंके मुख्य झाश्रयदाता 
हुए। उस समयके कुछ जित्र तो सममरमर ओर काँचके 
दुऋड़के वित्तीदार बने हैं । सीमेन्ट झोर चूनर्मे संगमरमर या 
कॉँचक टुकहोंको मिलाकर उनसे मूर्तियाँ मोर चित्र बनाये गये 
हैं --जैसे, भाजकल्त घकसर कपरोंके फश ( ०४४४० ) बनते 
हैं। इंटलियनोंने यह कला बेज़ेन्टाइन (कुस्तुन्तुनियाँ ) 
से सीखी थी । 


दीवारोंको समानेके लिए दूसरा ढंग यह था कि दोवारपर 
बहुत चिकना, परन्तु मज़बूत पलस्तर किया जाता था झौर 
पलथस्तर सूखनेके पहले द्वी चित्रकार पानीमें घुले हुए रेगोंसे 


$टेलियन चित्र-कलाकी रूपरेखा 


हट 


उसपर चित्र झ्ंकित कर देता था । 
गीले पतलस्तरमें रंग जज्ब हो 
जाता था, भौर वह सूबनेपर 
पक्का हो जाता था। इस 
प्रका रके चित्रोंसे यदि भाष ऊपरी 
सतहको थोढ़ासा खुरच भी डालें, 
तो 


मतकता रहेगा, 


भीतरसे रंग ज्यों-का-त्यों 
ड्स 
कायके लिए चित्रकार बहुत दक्ष 


परन्तु 
होना चाहिए, क्सोंक्ि पल्स्तर 
बहुत जल्द सूख जाता था। 
चित्रकारको पहलेसे दही नाप- 
जोखकर' उतनी द्वी दूर पलस्तर 
कराना पढ़ता था, जितनी दूरमें 


वह उसके सूखनेके पहले ही चित्र भक्तित कर सके । 
इस प्रकारके बढ़-बढ़े चित्र भ्रनेक गिरजाघरोंकी दीबारोंपर 





एक सिविल, ग्रीक और रोमन गाधाभोंकी एक तपस्विनी 
चिश्षफार, पेरुजिनो 


प्प्प्द 





मौ जद डे । 


मिफेल-द्वारा अंकित क्रे कोका एक अंश 
यह तो हुई बड़े-बढ़े दीवारके चित्रोंकी बात, 


जिन्‍्ह भभ्रज़ीमम फ्रप्को ([7८४००) कहते हैं । 


भर 





. कक “० ०>- न्थ्ड जप 


पादरियों और गिरजोंका और भी अधिक प्रभाव बढ़मेपर 
जनालयों ( 0/॥0708. ॥0 #&॥678 ) के लिए ऐसे 
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३ न $ किन. 


सेल्ट जान दि जपरिस्ट--चिह्रकार, लियोनाडो 


विशाल-भारत---कल।-भेक 


[ भाग ७, प्ंक 


चिन्नोंकी भावश्यकता हुई, जो 
साइज़में छोटे हों तथा ज़हूरत 
पढ़नेपर एक स्थानसे दुसरे स्थानको 
ले जाये जा सके। इसके लिए 
लकड़ीके तख्तोंपर एक प्रकारका 
प्लास्टर चढ़ाकर उसपर एक 
विशेष प्रकारके रंग ( 607078 ) 
से चित्ष भ्रंकित किये जाने लगे । 
यह रंग अंडेकी सफेदीके मिश्रणस 
तथ्यार होता था। यह रग 
बहुत पतला द्वोता था तथा शीघ्र 
ही सूख जाता था । कुछ दिन 
बाद, कोई कोई लकड़ीके तेख्तेके 


स्थानमें कपड़ा व्यवहार करने लगे । यानी लकडीके चौखटमें 


कपड़ा जड़कर उसपर प्लास्टर  चढ़ाकर चित्र तैयार 
करते थे । 

पन्‍द्रहवीं शताब्दीके ग्रन्त तक भडेवाले रंगका दी 
व्यवहार बहुत रहा, परन्तु उसके बाद चित्रकारेनि चित्रोर्मे 
अधिक स्थृलता देनेके अभिप्रायस तेलमें घुले हुए रंग व्यवहार 
करने प्रारम्भ किये । पहले तो वे रंग केवल अ्ंडेवाले रंगके 
ऊपर उसे गहरा करनक लिए इस्तेमाल किये जाते थे । बादमें 
अंडका रंग एकदम त्याग दिया गया झोर भदिस भन्‍त तक 
पूरा चित्ष तेलके रंगे बनने लगा। इस रगको काममें 
लानेसे तख्तोंपर प्लास्टर चढ़ानेकी ज़रूरत भी नहीं रह गई । 
साथ ही लोगोंने यह भी देखा कि बड़ी-बढ़ी तसवीरोंके लिए 
लकड़ीके तख्तेकी जगह किरमिच इस्तेमाल करने सल्‍्ती भी 
पढ़ती है । साथ ही उसका उठाना झौर घरना भी सुगम है ।* 


इस प्रकार घीरे-घौरे इमारे मौजूदा तैल चित्रोंका--भावेल 


'पेटिंगका विकास हुभा । 


लकड़ीके तख्तोंपर बने हुए झारग्मिक चिन्नोंमें प्राय: 
सभी भक्ति-उत्पादक धार्मिक दृश्योंके हैं। वे प्राथना-बेदी 
(3।6७7 ) को सुसज्जित करनेके उद्देश्य बनाये गये थे। वे 
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जनवरी १६३१, मांघ १६८७ ] 


निजी न जल जज वन क+9 अपन अचल बिच जल अडिडड जी जज वआॉडडिज >> £ 


भधिछतर तो तख्तोंपर बने हुए हैं। 
बीचमें ए$ तख्तेपर 'मेडोना' (ईसाकी 
माता ) का चित्र होता था भौर आगल्- 
बग्मलके दो तख्तोंपर ईसाई सन्तोंके 
चित्र आदि रहते थे। शगल-बगणलके 
तख्ते बीचवाले तख्तेस चोड़ाईमें पतल्ले 
होते थे, और ग्रकमर कब्ज़ोकि सह्दारे 
उससे जुड़ रहते थे । 

ईसाकी चौददवीं शताब्दी तक 
इटेलियन चित्र-कला पुराने रृढ़ि-सकुचित 
मागपर चल्मती रही । . चोदहवीं 
शताब्दीर्मे फ्त्ोग्न्स भोर सोनामभे नवीन 
कलाकी झोर पहली चेडा श्ारम्भ हुई । 
फ्तोरेन्समें. जोत्तो ( (॥0/0 ) और 
सीनार्मे ( 90८००) ने 
इंटेलियन कत्ताको बेक़न्टाइन प्रथाके 


ड्य्चो 


बन्धनसे मुक्त किया। जोत्तो तथा 

उमके गुह चिभाव्यूये ( (॥7४0४७ ) ने वस्तुरभोकों स्थुलता 
जोत्तोको 
सबसे बड़ी बात यह हे कि उसने इस नवीनताको निकाल 
करके 
सम्पूणा ठोस पदा्थर्मे तीन दिशाएँ--लम्बाई, चौड़ाई, 
मुठई-द्दोती हैं, परन्तु चित्र्म केवल दो दिशार--- 
लम्बाई भोर चौढ़ाई-- होती हैं । 
सबसे बढ़ा सवाल तीसरी दिशाका द्वोता है। 
पुराने चित्रक्नार दो द्वी दिशाोके त्रित्र बनाते थे । 


अपने तित्रोर्म स्पृलता--तीनों दिशाएँ--लाया । 


( 78४०४ ) की श्रोर विशेष ध्यान दिया! 


भी आटको दोष+हित बनाये रखा। संसारके 


इसलिए चित्रकारोंके लिए 
झ्रकसर 


जोत्तो 


ईप्ाक्ी चोदहवीं शताब्दीमें इटलीमें फ्लोरेन्स शोर 
फलेरेन्समे 


डुंट्चोने कलाकों मध्य-युगकी रुढ़ियोके बस्धमसे मुक्त करनेका 


सीनाके स्कूल श्रग्मणी रहे। जोत्तोने झौर 


प्रथम प्रयास किया । 
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ईसा, मरी और जो क्फ--माव्केक्ष एजिलो 
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पन्द्रहवीं शताब्दी फ्ज्ोगेन्‍्स ही सबका भमुग्मा हो 
गया। वहाँ मूर्तिकार ढोनाटेछों तथा चिल्नकार मसाटुयो 
( »[४5862८0 ) पोछ़ाइब्रोलो ( /]]#ं४०॥0 ) लियोनार्डों द्‌ 
विन्‍सी ( [.,60॥970० 09 ४!॥०८ं ) भ्रादिने मानब-शरीरका 
वैज्ञानिक अध्ययन करके भावी चित्र कलाकी थुनियाद रखी । 


इसी शताब्दीके प्रन्तिम भाग उत्तरी इटलीके पड्ुभा 
झोर फरारामें मानटेगना तथा भन्‍्य कल्लाकार्रोंने बेनिस- 


अंचलके स्थानोंकों कल्लाम इसी प्रकारकी दृढ़ता प्रचलित को । 


सोलदवों शत।ब्दीके प्रथम पचौस वर्ष, पिछली शताब्दी 
जी नवीन ज्ञान प्राप्त किया गया था, उसका पूरा सदुपयोग 
करनेमें बिताये गये । इंठेलियन कलाके मद्दान 
प्रभ्युदयका समय था। 
बढ़ा हुआ था । फ्लोरेन्ध्का 
एंजिलो इससे आकर्षित ट्ोकर रोम पहुँचा, भोर कुछ दिनोंके 


यह समय 
इसी सम्रय रोमका प्रधुत्व कुछ 
सुप्रसिद्ध चित्रकार माइकेल 


है ० विशाक्ष भारत-- कला-प्रंक 





नारीकी सष्टि--चित्रकार, माश्कल एजिलो 


बाद पग्रम्व्रियाका सुप्रसिद्धू चितेशा रेफल भी उसका भझनुगामी 
हुआ । बन दोनों मद्दान कलाकारोंके कुछ वर्षोके भीमकाय 
उथोगप्त रोमका कला-भ।गडार जगमगा उटा। प्राज कल 
रोममें चित्र कल्माकी जो संसार प्रसिद्ध निवियाँ हैं, वे उन्हींक 
प्रय्षका फल हैं। इसी समय लियोनार्डो दे विन्यी 
मिलानकी ओर झाकर्षित हुआ भोर वद्दॉंकी कल। भी चमक 
जी, परन्तु रोमसे कप । फलोरिन्ससे माइकल एजलोके 
ग्रतिरिक्त फ्रा गतंबोम्यो, एन्डिण डल साटों भीर श्रोन्ज़िनो 


बोस्टजोफो 


बल्पना श्र 


पारमाने 
ज्योजॉनिकी 


नज़ाकतके मिश्रगाने टी शियनको शिक्षार्मे सम्प्रणता उत्पन्न की । 


सरीख चित्रकर हुए । जन्म 


दि, वनिसर्म बलिनीकी 
टीशियन तेल-चित्रोंकि शिल्पको अधिक पसन्द करता था। 


0 
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[ भाग ७, भंक ॥ 


सोलहवीं शताब्दोके भ्रन्तिम 
पचद्वत्तर वर्षो रोम भौर वेनिसकी 
प्रतिभा घीरे-धोरे समाप्त द्वो गई। 
कबल वेनिसमें टोशियन तथा एक 
झाध ग्न्‍्य चित्रकारोंक कारण थोड़ी 


चमक. बनी रही।  भरन्‍्तर्मे 
बोलोगनाका सितारा चमका । 
वहाँवालोंने शारीरिक सम्पृर्णताके 


साथ-साथ बेनिसके प्रमाण रंगोंका 


ब्यवद्धार पझ्रारस्स किया. और 
बोलोगन!फे सम्मिश्नित रकूलका नींव 
डाली । सम्मिश्रगावादियोंक बाद 
प्रकृतिवादियों ( ५४प्राह5 ) का 
नम्पभर भाया और धोरे घोरे कलाका 
केन्द्र रोमस हटकर नेपल्स जा पहुँचा । 

सत्रहवी शताब्दी नपल्‍्स ही कलाका मुख्य कन्द्र रद्दा । 
शरीर धीरे विशिन्न स्थानोंकी भपनी-झपनी निगी विशषताश्ोंका 
ग्रन्तर भी कम दोता गया । इस शताब्दी इटलीने कलार्म 
कोई विशेष सजनात्मक कायय नहीं किया। वह केवल 


यूरोपक चित्र धरोंका सु बनकर उन शिक्षा बने दटीर्मे 


सन्त॒ुट रही। इस उनाब्दीके फरांस, नेदरणंड, स्पेन 
झादिके सुप्रसिद चित्राारोंने इटली ही में शिक्षा 


पाई थी । 

अठारहवी शत।व्दीर्म वनिस-स्कूलका पुनरुत्थान हुमा । 
भव्रनोंको चित्रकारीमें वर्दांक दो तीन चित्रकारोंने विशेष 
ख्याति प्राप्त को । 


यही इट लिसन जित्र कलाकी संक्तिप्त रूप-रेखा है । 


श 


हि / 


दिले-दर्दे-आशना 


शत्रीयुत महाराजबहा दुर बर्क, बी० ९०, म॒न्शी फाजिल 


जिसे गहे-तलतर्से खेल हो अपना मिटा देगा, 
दमेशा जिसको ख दो जलके भो बूए-7फा देना । 
जिसे आता दो जोरे-नारवा सहकर दुआ दना, 
वदीयत जिसको फ़ितरतम हो रोनोंको दसा देना। 

मेरे पहलूमें या रव | वह दिल्ले-दर्द-प्राशना दना । 


कमर-बस्ता रह जो दरनफस इमदादे-वकसपर, 
हमेशा गोश बर-आवाज़ हो फरियादे बझुसवर। 
जो भश्के-सत बहाएं खातिर नाशादे-वेकसपर, 
सदा 5-वकसपर । 


तड़प उड्र जो इदइ-अंगज़िए 


मेरे पहलूमें या रब ! वह दिलले-दद-आशना देन! * 


जिसे गरसे-तपिश रख  तहपना बक़राराका, 
न देख जाय जिससे हाल ज्ञार आफतरक मारोंका । 
जय चताव कर थे शोर-मातम सोगवारोंका, 
जो भ्रगारों ५ लोटे सुनके नाला दिल फ़िगारोंका । 


मेंर पहलू या रब ! वह दिले-दद-झाशना दना । 


झसर-प्रन्दाज़ हों जिसपर न ये जज्न।ते नफसानी, 
जो भिस्ती-श्राईना हो फा-तबे बद्ददतमें नगनी। 


दिने-दर्द-याशना -वेदना-अ्मी हृदय | राह-वलव-उदश-प्राप्त 
या थाचककी इच्लापूर्ति । ख्‌ आदत । कृण्जफा मित्रता-निर्वाहवी 
गन्ध । जौर-नारबान्अनुचित अन्याचार । वढ़ायत वरोहर । 
फितरत्त -प्रक्नति, स्व भाव । पहलू - पॉसू-उस्स्वल । या रबत्ह नगवन । 
कमखस्ताज्कथिबिदइ  हरनफस प्रनिज्ञषण । उमदादे-वेकस दौन- 
कलियोंकी सहावता । गोश बर-आावाज्ञ-मुननके लिए छान 
लगा हुए. फरियादि-वेकल-दौनकी पुझार | अश्क-खू खनक 
आंसू । खातिरे-नाशादे-दुखी दिल्ल । दर्द-अगेजिए रूदाद -दर् 
वैद्य करनेबाली दालत । गरम-तपिश ऑचमें गरम होना । 
दाले-जारच्जुरा दाल | बताब-ब्याकुल । शोर -मातमच्शोकका 
कोलाइल ।  नाला-रोनेका शब्द । दिलफिगार>सग्नहृदय । 
असर अन्दाजन्परभात्र डालनेवाल्षे । जम्वीते-नफ़्सानीजबविषय 


खयालो-रुडाबर्म जिसको न दो फ़िके तन-आसानी, 
जो सममभे दिल नवाज़ी मुद्भाए-जिस्मे इन्सानी | 
मेरे पहलूमे या रत्र | बह दिल्ले-दद-गाशना बेना। 


सदाए-नालए-ग्रम पर जो द्वार्थोम निकल जाए, 
सददको ग्रमज़दोंकी मरते-मर्ते भी सँमल जाए। 
जो सोज़-झाहे-झा तिश-बार बकसमे पिचल जाए, 
पराई झागरल जो सूरते परवाना जल जाए। 


मेर पहलूमें या रब ! वह्द दिले-दर्द भाशना देना । 


जा हमददों रखे हसरत-ज़दा मुहताज बन्‍्दोंसे, 

बरे जो पुरमिश सोज़े-निहानी दद मन्दोंसे । 

न क्खे काम जुज़ रम्में वफ़ा दुनियाके बधोंमे, 

अ्रमीराने-बल्नाकों जो डुड़ाए ग्रमके फंडदोंस । 
मेर पहलुमें या रब | वह दिल्ले-दद-माशता देना । 


जो आँख नम पये-3फतादग!ने-खाक रखता हो, 
गरां जानोंकि मात्मरमें गरेवां चाक रखता हो। 
देश रोंस समम्झ ले हाले-दिल इदराक रखता हो, 
जिस बेचेन '्ई-खातिरे ग्रमनाक रखता हो। 
मेरे पहलमें या रब | वह दिले-दद-भाशना देना । 
विकार । पर तब वहदतसे नूराली एक्रान्मबादकी ऋलकसे प्रकाशित । 


खयाल सवाव विचार और स्वप्न | फिक्रेवन-आसानी शारीरिक 
सकी चिन्ता । दिल नवाजीूदृग्यकी रक्ा, किसीका दिन न 


टखाना । सुदप्राए-निम्मअन्मानी मनुष्य शरीरका उदेश | 
समफएननावए गम करगे क्रन्दनन । गरमज़दालपिफ्टग्रस्स । सोज 


आह जातिशबार-बेकस दुखियाकी आग उगलनेवाली आइ । 
स र्त-परवाना>पर्तगकी तरह ॥ हसरसजदा ग्रसफलनापर पत्षतान- 
प्ररसिश-सीज निदानी 


वाला ॥ मुहँतात्र -जरूरतमल्द, रके । 


भीतरके ददका दाल पृछना। जुज-रस्मेबफा- मित्रता निमाददने, 
प्रतिगा पूरी करनेके अनिरिकत । 


नमः गीली । पये-उफ्ताद गाने-खाक -घूलमें लोटते ठुओके लिए । 


अमीरान-बला -वपठ्य्रम्त कंदी । 


इराक जान, समकनेकी शक्ति) दंद-ख)तिरे ग्म-नाक-णाकसस्नेंकि 


€र२ 


जिस उलमरनर्मे डाले जुल्फे-जानांकी परेशानी, 
बना दे नकगे-हेरत जिसको झाईनेकी हैरानी । 
गरेबां चाक कर दे जिप्का गुलकी चाक-दामानी, 
जो झातिश ज़ेर-प हो देखकर शोलेकी उरयानी । 

मेरे पहलुमें या रब | वह दिले-दद-आाशना देना । 


न लाए ताब जो मज़लूमके दिल-दोज़ नालोंको, 
शप्रारे-खास हो गिप्का मदद प्राशफ्ता-द्वालोंकी । 
जिसे महे-नज़र हो क्रद् दानी बेंकमालोंकी, 


करे सो जानस जो दस्तगीरी पायमालोंकी | 


मेरे पहल॒में या रव | वह दिल्ले-दृद-अशना देना । 


हृइ्यकी पीड़ा। जुल्फजानाकी पेरशानी -मित्रके केशोंकी उनभान। 
नक्शहैरत- थराश्वव-वकित, चित्र लिखित! ग्रुलकी चाक दामानी 
जिसका गंग्बाँ ब्यक कर दे-जो इश्तना स्वेबनाशील हो कि 
(बसल्तमें) फूर्नोकी पवड़ीकी फरा छुआ--खिला हुआ देखकर अपन 


गलेकी कपड़ा फोड़ डाशे " मजलूम अत्यायास्पीड़ित । 


विशाल-भारत-- कला अंक 


[ भाग ७, भंक १ 


जो खिदमाते-खलायक़ धपना फर्ज-मनसबी समभे, 
शरोके-दर्दों ग्रम होना तरीके रास्ती समभे। 
यतीमोंकोीं मदद करनेरमें भपनी बहतरी समझे, 
जो बेकस परवरो पहला उसूले-ज़िन्दगी समके। 


मेरे पहलुर्मे या रब | वह दिले-दर्द-भाशना देना । 


जो चाराससाज़िए ज़ख्मे-निद्दां बेमुह्रभा कर दे, 
तसहुकू वेहुसॉपर भपनी जाने-मुब्तला कर दे । 
जो कारे-खेर करके नक्शे दामाने-फना कर दे, 
जो नेकी करके भूले क्रता उम्मीदे वफ़ा कर दे । 


मेरे पहलमें या रब ! बह दिखे-दद झाशना देना । 


बडिलिदोजनाले हृतयवेधी ब्रोदन |. शर्याग्-खास -वास आदत । 
आशफ्ताहल-अ्याकुण । 


हाथ पकईना, सहायता देना 


मंहनजर -अ्भिग्रेन, मक््य । दल्तगीरी 


पायगाल- पददलिन । खिदमातख- 
लायक संवंसावारगाकी सेवा । फर्जमन्सनी व्तेब्यपालन। तरीके: 


सूरती नसब्गारी । सतीम गनाथ। बेकसपरवरी - दीनोंका पालन । 


राजपूत चित्र-कला 


डाक्टर ए० के० कुमारखामी, क्यूरेटर बोस्टन स्थृूजियस 


जपृत-नित्र-कलाकों ठीकसे समभनेके लिए यह ग्राचश्यक 
है कि उसका वर्णन करनेके पहले पर्शियन और मुग्रल 
चित्रोंकि सम्बन्ध ढो-चार शब्द कह डिये जायें । 
तो यद्द है कि कुछ चित्रोंके लिए लोग 'इंडो-पशियनः 


एक बात 


(भारतीय पारसीय) शब्द व्यवद्ार करते हैं। भष यह 
शब्द निश्वय-पूर्वक केवल उन्हीं चित्रेके लिए-वे चाहे जिस 
कालके हों, यथपि उनमें से झधिकांश प्राचीन कालके ही हैं-- 
व्यवहुत द्ोता चादिए, जिनमें दरस्ल भारतीय झौर परशियन 
स्टाइलोंका सम्मिश्रण हो । इस प्रकारके चित्रोके लिए एक झोर 
नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, वह है प्राचीन मुगत-चिल! 


भ्र्थात्‌ वे चित्र जो मुग्रलोंकी संरक्षकतार्मे जहाँगीरक शासमके 
भ्रारम्तिक काले तक बनते रहे । 

इन इंडो-पर्शियन चित्रोर्मे प्रायः चार प्रकारके चित्र 
मिलते हैं--(१) पर्शियन प्रेम कथामोंके चित्रोंकी भारतीय 
नकलें, ये नक़ते आमतौरसे अप्तली चित्रोंकी भ्रपेत्ञा प्रवश्य 
ही निम्न भ्रणौकी हैं। (२) इसी स्टाइलके बने हुए चित्र 
जो द्विन्दू-प्रन्थोंके फारसी झनुवादकी पुस्तकों,-- जेंस रामायण, 
योगवर्शिष्ट, झौर कलैला-दमना, सोज़-झो-गुदाज़ भादिको-- 
चित्रित करनेके लिए बनाये गये हैं। इन चित्रोमें बहुतेरे 
बढ़े मनोरंजक हैं भौर उनमें बढ़ो कारीगरी है ; मगर इन 


हः 


जनवरी १६३१, माघ १६८७ ] 
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सबकी दृश्यावली ([.80१80४७७) 
बहुत भधिक कृत्रिम दी रहती हैं। 
| 


टैला -मजनू--भंकित 


पर्शियनगाथार्भोको--जैसे , 
करनेवाले 
स्वतन्ल् चित्र । (४) भारतीय झौर 
परशियन प्रणाली मिश्रित व्यक्तियोकि 
चित्र । 

यह मुगल-चित्रकलाको प्रारम्भिक 
झवस्थाका दिग्दशन है । मुग्रल- 
चित्रकला सत्रद्दर्वी शताब्दीको चीज़ 
५ उससे पहले बढ पृगारपस 
विकसित नहीं दो पाई थी, उसका 
विकास द्वोी. रहा था। सबइवीं 
शत्ताव्दीके बादसे उसका हास होने 
सन्नहवीं शतताब्दीर्भ परशियन 
कलाके नाजुक भवयवोंपर मध्य- 
एशिया ( मुगल ) का डेञअ प्रभाव 


त्ञगा । 


बहुत इृष्टिगोचर द्वोता है, इसलिए 
उस समय वास्तविक इंडो-पर्शियन 
चित्र प्रपेज्ञा कृत कम मद्रत्वपूर्ण 
हो गये थे। साथ-द्वी-साथ स्वदेशी 
भारतीय विशेषता भी उत्तरोत्तर 
ग्रपना भ्रधिक्ार जमानेकी चेश कर 
रही थीं। इस प्रकार कल्ाका 

विकास हुआ, श्र पुस्तकोंको चित्रित करनेवाली मामूली 
तसवीरोंस बढ़कर विशेष व्यक्तियोंके चित्र बनानेकी कला 
उत्पन्न हुई: चित्रकारोंमे से मविकांश हिन्दू थे, इसलिए 
उनकी क्ृतियोर्मे उनका प्रभाव दिखाई देता है। ब्यक्तियोंकी 
व्यक्तिगत विशेषताएँ भंकित करनेमें द्वी विदेशी प्रभाव 
विशेष-रूपसे दिखाई पढ़ता दे। 
'रोमांटिकः विषय हैं, वे शुद्ध स्वदेशी हैं, यह दूसरी बात दे कि 


उनमें पोशाक या भवन झादि विदेशी ढंगके हों । भठारहवीं 


जितने काल्पनिक भोर 


राजपूत चित्र-बला €३ 





मुगल चित्र-कलाका एक उदाहरण 


शताब्दीमें मुयल-चित्रकलाका शौध्रतासे हासर होता रहा । 
उस समय उसके प्रधान पोषक भोर संरचाक लखनऊके नवाब 
ही रह गये थे। उस समयको कलाका सम्बन्ध केवल दरबार 
भौर रईसॉंसे ही रद्द गया धा, ओर इन दोनोंकी संश्क्ृतिके 
हासके साथ-द्वी-साथ वह भी ग्रायब होती गई | झ्राजकल मुग़ल- 
कलाका केवल-मात्र मवरोेष दिल्लोर्मे बननेबाली द्वाथी-दांतकी 
तसवीरों में रह गया है, परन्तु ये हाथी-दांतक्ली तसवीर भी 
झब कलाकी वस्तु न रहकर व्यापारकी चीज़ हो गई हैं । 


ह्ड विशाल-भारत-- कल्या- प्रंक 
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राजपूत-चित्रकलाकऋा उपादान इससे कहीं भधिक भिन्न दे । 
निस्सन्देद्र पशियन चित्रकक्षा भोर हिन्दू चित्रकलाके बीचकी 
खाई काफी चौड़ी है। जैसा भ्रवुलफज़लने कहा दै---' दिन्दू- 
चित्ररुल्ा दमारी साधारण कल्पनासे कहीँ ज्यादा बढ़ी हुई दे।'? 
उसमें विषयोंकी प्रचुताा और भावनाभोंकी गद्गाई इतनी 
अधिक दे, जो पशियन ग्रज़लोंकी भावुकता स्‍झववा फारसके 
क्रत्तापृण शिकारके दृश्योके लिए एक दम विदेशी दे । 
मुगलोंके वेयक्तिक चरित्रोंका चित्रण भी शायद द्वी कभी 
हिन्दू-कल्ञाकी गहराईको छू पाता हो। हिन्दू धमंका भात्म-संयम 
त्याग, पवित्रता, ग्तिशयोक्ति, कोमलता झौर प्रचगडता-- 
सभी बार्त उनकी चितरकल्ार्मे प्रत्यक्ष दो जाती हैं। यह 
कला महाकाव्यके सदश है, उसकी चृत्ति घार्मिक और टग 
आदशतवादी है । उनमें सुन्दर व्यक्तिगत चित्र प्रपक्षाकृत कम 
मिलते हें। 
उस अपनेपर विश्वास है, झोर 


निस्सन्दे हद उनकी कला लोकप्रिय कला है, 
इस बातका निश्चय दे कि 
वह जिसके लिए बनाई गई है, उन्हें भपोल कंर्गी। 
राजपूत-कल।को सर्वोत्तम कृतियोंके काव्य और काल्पनिक 
कोमलताको अतिरजित काना, भथवा उनके डिज़ाइन ग्रोर 
बनावटकोी भत्यात्िक प्रशमा करना बहुत मुश्किल है। दसरी 
और पौराणिक चित्रोंके ढर-के ढेर भी मिद्वत हैं, जिनकी 
फल्ला बहुत द्वी अ्परिपक ओर रही दै झोर जिनका मूल्य 
सामदायिक दे । हिन्दुओमिं कला कितनी अर लोकप्रिय 
है, इसका प्रमागा इस बातसे मिल जायगा कि झाज भी 
हुए बानिशके-- नेत्रर्मि 


मोसि पट रहते हैं । 


भारतके बाज़ार जमनीके बने 
खटकनेवाले-- द्विन्दू चि 

राजपूत-चित्नकल्लाक! उत्पत्ति भ्रजन्ताको दौवारोंपर बने 
हुए ( 7'७शाएश॥ ) चित्रों से हुई है। अजन्ताको चित्रकलाके 
बाद हिन्दू चित्रकला एकऋाशक हमारी इृष््मि लुप हो जाती 
है। मध्य युगकों भारतीय चित्रकलाके चिह्न भब बहुत ही 
कम मिलते हैं ; 


यह कला बराबर जारी रही । 


मगर यह बात निश्चित है कि भारतर्भ 
में मिस्रेज़ हेरिंमकी इस 
बातसे सहमत हूँ कि अजन्ताके झ्न्तिम्त चित्रोंकी कल्ला भी 


( भाग ७, भक १ 


तब तक पूण रूपमे विकसित नहीं हो पाई थी, उत्तरोत्तर 
उसका ब्रिक्स हो रहा था। भारतीय चित्रकत्ञा शायद 
ग्रजन्त। चित्रावल्लीक निर्माणके दो-एक शताब्दी बाद अपने 
पूर्ण विकास"र पहुँचो द्वोगी । 

सोलहबीं शताब्दीकी चित्रकला अजनन्‍्ताकी हिन्दू कलसे 
उत्पन्न हुई हे, इस कथनस मरा तात्पये यह है कि यद्यपि 
यह कला झाश्व+- जनक सोन्दय-पूर्णा है, मगर फिर भी वह्द 
अपनेसे पूतबर्ती कृतियोंके घरातलसे नीच गिरी हुई है । 

दिन्दू भौर बौद्धकल।का सम्पूर्ण विक्रासका दो इज़ार चर्षका 
है, जब कि सुग्रल-कलाके विद्रासका विस्तार सुश्किलमे 
दो शताब्दीका हे ! ट्िन्दू-कलार्मे जो परियर्तन हुए वे बड़ु। 
द्वी वीर धीरे हुए, इसलिए उसका काल निर्गाय करना बहुत 
कटिन है । 
एकके बाढ़ एक बदलते गये 'कू उनका समय निर्धारित करना 
कसी 
दी अ्रधिक मुणिक्रत्त हे। 


परन्तु मुगल कलाम स्टाइल दी दगनी श प्रतास 


बहुत झासान है । राजपृत-चिल्रका समग्र निगाय् 


वक्ता सोनहर्वी शत,ब्दीम 


भी झकसर खराब चीज़ बनी हैं, शोर उच्चोसवी 
शत ब्दीर्म भी कुछ भच्छी चीज़ उत्पन्न की गई हैं। सचरहवीं 
श्‌ ।ब्दीमें एक स्थानपर राजपूत्र-चित्रकला भौ७ मुगल 
चित्रकला बहुत पास पहुए गई थीं। बात यह थी, उस 
समय्के मुगल-सम्चर्का और दरवारोंकी संरक्षकता्म हिन्दू 
चित्रकारोंके चित्रित किये हुए बहुनस चित्र एक प्रकारस 
मुगल ढमके हें, यद्परि उनके झ्ाधारभूत झवयव राजपूत 
शलरीके हैं। इस प्रकारक चित्रोंको शायद इंडो-मुण्ल नाम 


दिया जा सकता है । 

राजपूत चित्र &ला तथा मुग्रल झोर पर्शियन चिलऋलार्मे 
विभेद करनेवाली कौन कौनसी विशेषताएँ हैं, झ्ब में उनका 
संक्षेपर्मे बणन करूँगा । 

पहली चीज़ दे चितका विषय। राजपृतत-कला में वेष्णव और 
शेव-गाथाभ कि चित्रों श्रौर विशेषकर भगवान कृष्ण सम्बन्धी 
नित्रोंकी बाहुल्‍यता है। बहुतसे चित्रोर्मं महाभारतके दृश्य 
अथवा राम भोर सीताका वनवास या लंका-विजयीके दृश्य 


जनवरी १६३१ ; माघ १६८७ ] 


मंकित किये गए हैं। कुछ विशुद्ध 
पौराणिक चित्र हैं, जो भकसर भद्दे 
राग-रागनियोंक चित्र 
विशुद्ध भारतीय कलाके उदाद्वरण हैं। 


झोौर कुरूप हैं । 


चित्रोंके विषयोर्मे 
घरेलू चीज़े, साधारण विषय, पशु, 


इसके झतिरिक्त 


पत्ती, पड़ झोर तीथ-स्थान प्रादि 
विशेषता -पूण हैं । 

दूसरी बात यह द्वे कि राजपूत- 
चित्र्म चित्रकारका नाम नहीं रहता । 
प्रारम्तिक मुग्रल-चित्रोर्मे. चित्रकारका 
नाम रहता था, पारवर्ती चित्रे्मि कम । 
राजपृत चित्रेरमि चित्रोंका विषय अथवा 
रंगोंके नाम भादि बात जो लिखी 
मिलती हैं, वे सब देवनागरी लिपि ही में 
मिलती हैं | राजप्रत-शेलीके चित्र प्राय: 
समस्त उत्तर-भारतरमभे-- राजपृताना, 
पंजाब भोर हिमालय-प्रदेश - में बनते 
ये; मगर 


मुगल चित्रकला केवल 
बढ़-बढ़ शहरों-जैस, आगरा, दिल्ली, 
भादि--तक दी 


लखनऊ, लाहोर 


परिमित थी । 


राजपूत-चित्रेर्मि विदेशी प्रभाव 
बहुत-कप्त मिलता है, पोर जहां कह्दीं 
मिलता है, वहां वद्ध पृथक दही दृष्णटियोचर द्ोता है, 
जैसे किसी-किसी राजपूत-चित्रमें चीनी-झल्ाका प्रभाव साफ 
* दिखाई पढ़ता है। मिश्रित मुय॒ल्-कलामें विदेशी प्रभाव 
इस प्रकारस घुले-मिले हैं कि वे भलग नहीं किये जा सकते । 
राजपूत-कलार्मे तेरहवीं शताब्दीकी गोथिक कलाके सदृश 
एकता है। उसमें पुराने बौद्ध अवयव मोजूद हैं, उदादरणाय्थ 
सृत्युके दृश्योर्मे बोतोंकि 'परिनिर्वाण! की छाया मिलती 


है। साथ द्वी पानी खींचनेके लिए कुंडली सहश घुमाबदार 


राजप्त चित्रस्ला ६५४ 


६६, 


मय] 





एक राजपूत चित्रका उदाइरण 


ढेग, पेढ़, कमलसे भरे हुए सरोवरोका निरन्तर प्रयोग, पुष्य, 
पशु-प्त्ती झ्ादिके प्रति कोमल भाव भादि बात, 
बोद्ध कल्ाके अवशेष मंश हैं । 

राजपूत-चित्रोकि दृश्यपट ( [.,प्रात8089७ ) एकदम 
भारतीय हैं। उनमें राजपूतानाको छोटो-छोटी पहाड़िया 
अथवा तुषारच्छादित हिमाचलके तुग श्टग बराबर दिखाई 
पड़ते हैं। उनका व्यवहार लगातार प्रारम्भिक इटेलियन 


ढंगसे किया गया है। उनमें सारस, लवा, कमल-पुष्करिणी 


६६ विशाक्ष-मार -- कला - अंक 


भौर भारतीय इच्त बराबर अंकित किये गये हैं। जलको 
चित्रित करनेके लिए झकपर चांदी इस्तेमाल की गई है। 
पानीके लिए कुडती सदृश चिह्न और सरोबरों तया 
पुष्करिणियोकि चौखूटे किनारे उनकी निमी विशवताएं हैं। 

राजयूत-चित्रोंका पेमाना बड़ा होता है। दोवारोंपर 
चित्रित धथद्रा काणज़पर भंकित चित्रोर्म प्राय: क्रद-आदम 
मूर्तियोंका अभाव नहीं हे । मुग्रल-चित्रॉर्मे दौबारपर भकित 
बिल्ष बहुत-कम हैं गौर कांग्रज़गर बने हुए चित्र सदा छोटे 
साइज़के दोते हैं । 

यही राजपूत-चित्रॉंकी विशष्ताएँ हैँ । यदि कभी 
भारतीय चित्र कन्ाका इतिहास लिखा जायगा, तो दशकी 
यही कला ( राजपृत ) ऐसी दे, जो उस इतिदासका मुख्य 
आधार बनेगी । इस मद्गान घामिक कलाके, जो इतनी 
कल्पनाशील झौर इतनी उद्दौध्र है, गुरुत्वकी तुलना फारसके 


मध्य-एशियाके तथा मुग्र-दस्वारके भारतीय चित्रकारोंकी 


[ भाग॑ ७, अंक १ 


जाज्ज्वल्वमान कृतियोंकी भी मूल घटनाका एक उपासख्यान 
साथ ही कहना पड़ेगा । 

परन्तु मुगल चित्रोनि एक बात यह प्रकट कर दी कि 
प्राचीन परम्पराके आधारपर भी एक नवीन कलाको सूर्ि 
करना सम्तव था। फल यह हुम्मा कि भिन्न-भिन्न प्रभावोकि 
सम्प्रिश्रणतत--प्रद्यपि यह सम्प्रिश्रण झासान काम नहीं था, 
फिर भी काम देने योग्य संम्प्रिश्रणामें --एक नवीन झौर 
सर्वोत्तम उदाहम्ण 


महान कलाका जन्म हुआ, जिसके 


दांगीके शासन कालके समयमे मिलते हैं। विभिन्न 
विदेशी प्रभावोंका सम्मिथ्गा करके एक नई कलाके उत्पदनकी 
सम्तावनाको--जिममे प्राचीन पग्म्पराके अवयवोंकों प्रबलता 
फिर भी बनी दी. रहे -भाग्तकी चित्रकताके भावी 
विकरासके लिए झाशाप्रद चिठ समझना चाहिए, क्योंकि 
भारतीय चित्रकलाकी नवीन प्रगति इसी ओर्को कुक्की हुई 


मालम होती है । 


फुलभड़ियाँ 


श्रीयुत सोहनलाल द्विवेदी 


एक जमाना था, हमने भी देखा था वह प्रात-.. 


जब्र खातंत्य समीर खिलाती थी वेगब 


जलजात । 


तब क्या था यह देश? कला ही का कोमल बाजार, 


यहाँ कला को कीमत पर वे लुटते थे लाचार | 


हुए दीन ग्राधीन 


सो 


विभव 


है दृटी . दीवारें में, 


आज कलाएँ अपनी स्मृति की मंकारों में। 


भारतीय कलाका संरत्तरं 
श्रीयुत शान्तिप्रिय द्विवेदी 


ला--इस एक शब्दके साथ तोन शब्दोंको प्रतिध्वनि 
हमारे हृदयर्मे गूँज उठती है --' सत्य शिव सुन्द्रं! । 
ईथव९की इस चमत्कारमयी विशाल संप्टिम क्‍या सत्य दे, 
क्या कल्याणकर है, क्‍या सुन्दर ढे--जब कोई सहृदय 
समीक्षक इस तथ्यकों अधिक से अधिक सरस सुबोध हूपमें 
प्रदर्शित कर देता दै, तब उसे एक सफल कन्ताकारका गौरव 
मिलता दै। इसी तथ्प्रक्री रूप-रेखा भौर शोभा-श्रीको 
चिनकार झपनी तूलिकासे बहुरंगोंमें अंकित करता है ; इसी 
तथ्यकी साकारताको मूर्तिकार उपल्ञोंमें उत्कीणं करता दे ; 
इसी तथ्यक्री मदुल्ल मधुरिमाकों गायक झोर वादक प्रथने 
सुरीले स्वरोर्भ भर देता हैं, इसी तथ्यके कितने ही रसोंको 
कवि कल्पनातीत नावोंमें प्रवाहित कर देता दे। किसोंमें 
सत्य है, किसीर्मे सौन्दर्य हे, किसोर्मे शिव बे ; जिक्षमें तीनों 
हैं, वह तो विश्वबन्ध कलाकार है। सत्य शिव सुन्दर 
परमात्माके कोशल हैं, इन्द्र व्यक्त करनेव्राला परमात्माका 
प्रतिनिधि ही तो है । 
झौर महत्त्वपूण है । 
मूर्तिकार, चित्रकार, गायक, वादक झौर कवि>ये तो 


तब तो कलाकारका दायित्व गुद्तर 


आश्चर्यमय विश्वके उदबोधक हैं ही, भन्‍य शिल्पी भी परमात्माके 
उसी उद्देश्य-साधनर्मे लग्ते हैं, जिसमें सत्य शिव सुन्दर 
सम्मिलित है। इस प्रकार संसारमें कल्ाने अपने नाना रूप 
घारण किग्रे हैं, उन्हे हम प्रतिदिन चारों तरफ देखते रहते हैं, 
उच्ह्टीपर हमरा जीवन ग्रवलम्बित द्ै। याद रखिये, कला 
केवल देखने-सुननेकी वस्तु नहीं, वस्तुत: उसका ध्यावद्दारिक 
डपयोग भी है, इसीलिए डसका सम्बन्ध जनसाधारणसे है । 
पूज्य महात्माजीने, २३ नवम्बर १६२४ में, प्रसिद्ध संगीतह् 
श्री दिलीपकुमार रायसे कलाके सम्बन्धर्में बाल करते हुए 
कहा था--- 
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“कलाकार जब कलाको कल्याणकारी बनावेंगे भौर 
जनसाधारणके लिए सुक्ष मकर देंगे, तभी उस कलाको जीवनर्मे 
स्थान सिल्लेगा । जब कल्षा लोगोंकी न रहकर थोड़े लोगोंकी 
रह जाती है, तब में मानता हूँ कि उसका मद्धत्व कम 
हो गया ।”? 

इस दृष्टिसे, संसारमे कलाका जन्म सबसे पहने एक 
किसानके हृदयरमें हुभ्रा होगा, जिसने प्रथ्वीके गभस अन्न उत्पन्न 
करनेकी ब।त सोची होगी । 

कुछु भधिक स्वतंत्र प्रकृतिके व्यक्ति 'कल्ला” शब्दको ही 
मेरा भी कुछ-कुछ ऐसा 
किन्तु मद्दात्माजीके उपरोक्त कथन--- 


कृतिम एवं भस्वाभाविक मानते हैं । 
ही विश्वास था, 
“जब कला लोगोंकी न रहकर थोड़े लोगोंको रह जाती दे, 
तब में मानता हूँ कि उसका मद्ृत्व कम दो जाता दै?”-- से 
“कला? शब्दकी साथकता भोौर निरथकताका बोध हो गया | 
विवेचना करते हुए हमारी अधिक सनस्थिनी बुद्धि जब 'कल्ला! 
शब्दको कृत्रिम कहने लगती द्े, उस समय हमारे सामने 
कलाके बेस ही उदाहरण रहते हैं, जिनमें कला लोगोंकी न 
रहकर थोढ़े लोगोंकी रह जाती दे । जो कल्लाकार किसानकी 
तरह अ्रपनी कल्लाका सावजनिक झौर व्यापक स्वरुष देता दै, 
वद्दो हमें कलाका सच्चा पाठ पढ़ाता दै; उसमें कृत्रिमताका 
सन्देद्द रद्दी नहीं सकता। हाँ, उसमें जीवनकी भनिवार्य 
भावश्यकता प्रतीत द्वोने लगती है । उसका श्रभाव द्वी तो 
मरण दे। 

देश-कालके भनुसार कला भी अपने विभिन्न ख्वरुपोंर्मे 
प्रकट होती दे । भपनी भावना, शेली एवं भादशके अनुसार 
उसका प्रुथक-प्रथक्त्‌ संगठन होता रहता है; किन्तु यह 
समम्क छैना चाहिए कि कल्लाके निर्माणर्म भावना और 


झादर्श मुख्य हैं--इन्द्रींको उत्कृष्टता या निकृष्टता, कलाके 
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भावना भोर प्ादश 
संस्कृति देशिक 


ऊँच-नीच जीवनकी विधात्री हैं। 
कलाकारकी जातीय संम्कृतिह्ी सन्‍्तान हैं। 





स्वामि कार्तिक 


बातावरणके झनुसार बनती-बिगड़ती दे । देशके समाज एव 
प्रभाव कलाकारके हृदयमें जेसी सस्कृतिका 


खजन करता दै, वेसी हो वह कलाकी मूर्ति अंकित 


बायुमडलका 
करता है । 
यदि किसी देशदी सस्कृतिर्मे 'सत्ये शिव मुन्दर की कतक न 
हो झौर कोई कल्लाकार उसी संस्कृतिसे प्ररित होकर कलाके 
लिमणिका प्रयत्न करे, तो उसकी क्ृतिकी चाहे जितनी प्रशसा 
हो, किन्तु वह तो कला नहीं कत्रिमता है। सत्य शिव 
सुरंदर ही जीवनका प्रादर्श स्वरूप है, प्राणियोंक्री स्वाभाविवता 
इसीमें हे. इसके विपरीत इजिमता ! 





ल',ण पत्थरवा मूर्तिस्तम्भ 


भारतीय कलापर विचार करनेके लिए हर्मे तो भारतीय 
संस्कर तका ही मनन करना चाहिए। यदि उसमें झत्युत्कृठता 
दीख पढ़, तो हमार कलाकारोंको उसीसे भावना भौर भाद्श 
ग्रहण करना चाहिए । झन्य देशोंकी संस्कृतिके अनुकरण*र 
भारतीय कलाको विजातीय भाच्छादन देना उचित नहीं । यहाँ 
हम भारतीय संस्कृतिकी अन्य देशोंकी संस्कृतियोंसि 
तुलना नहीं किया चाहते, कारण, अपने प्रसगसे बढ़ी दूर चले 
जायँँगे। किन्तु इतना तो सुर्यके प्रकाशबी तरह स्पष्ट है कि 


आज धन्य देशोेके लोगोंने भ्रपनी जिम्त संस्कृतिके झधारपर 
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अ्यने आचार-विवार, रहन-सहन भौर समस्त जीवनको 





क्ार्या न्वरत किया है, उससे वे धीरे-घीरे ऊब ःहे हैं, भोर 
भारतीय जीवनकी सरलता, मधुरता झौर डपयोगिताको 
अपनाने सुख शान्तिका भलनुभव कर रहे हैं । 

संस्कृति-जनित झादश झोर भावना कतापर अपनी केसी 
मुहर लगा देती है, इसे स्पष्ट करनेके लिए सुप्रसिद्ध कलाविद्‌ 
राय कृष्णदासके कुछ विचार यहाँ उलखनीय हें । इसके द्वारा 
भारतीय और पाश्वात्म कलाका झन्तर भी बड़ी सरलताएे 
वे कद्दते हैं-- 

““जिस प्रकार एक देशके दिन रात, नद-नदी, वन-पबत 
और ऋतुझ्रॉकि दृश्य दूसरे देशस भिन्न द्वोते हैं, भोर जिस 
प्रकार झपकी भाषा तथा सम्यताके ल्लोतका प्रवाद्द भन्‍्य 
देशोमि भिन्न द्वोता है, उसी प्रछार उसकी ललित कलाोंके 
ग्रादश भी भिन्न दोते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक हो है । 

“जब इम यहाँक़ी ललित कलाभोंकी तुलना पश्चिरी ललित 
कल्ायोंसे करते हैं, तब हमें सबसे बढ़ा स्‍भन्तर यह मिलता है 
कि इनका ( भारतीय कल्ाग्मोका ) उद्धव आध्यात्मिक सन्देश 
पहुंचनेको झोौर उनका ( पश्चिमी कलाझोंका ) ग्राधिभौतिक 
खोजो भोौर उन्नतियोंश्री पराकाष्ठा दिखलानेकों हुभा है। ये 
( भारतोय कला ) वर्गनीय वस्जुदी ग्न्तरात्मा सामने ला 
खड़ी करती हैं, भौर वे ( पश्चिमी कलाएँ ) उसके भौतिक 
शरीरका फोटा ! यदि एक शिल्पीके सरस हृदयनद्वारा भोर 
भी कोमल तथा स्तिग्प बनाई हुई जीवित स्मृति भोर 
कल्पनाकी मूर्ति है, तो दूसरी मस्तिष्क-रूपी फेमराके निश्चषट 
लेन्च झभौर प्लेटपर की निष्पनद प्रतिच्छाया ! 


सममर्भ भा जाता है । 


“कुछ दिन हुए, यूरोपक्री एक प्रसिद्ध वित्रशालासे किसी 
अामी चित्रकारका बताया हुभा एक बहुत भ्रच्छा चित्र, केवल 
इसलिए हटा दिया गया था कि उसमें इन्द्रधनुषके रंगोंका 
क्रम उलटा था। पर भारत इस बातकी परवा नहीं करता । 
वह कहता है कि बाह्य सध्टिकि नियमानुसार यदि घनुष उल्टा 
दो गया तो क्या, शिल्पीके भन्तजंगतर्म तो वद्द उसी प्रकार 


उदित हुमा था । मेरे विचारमें, देशी झौर विदेशी कलाका 


भारतीय कलाका संरक्षण ध्ष 
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भारी भेद इस छोटेसे उदाइरग-द्वारा भच्छी तरह समस्म 


मा जाता है। भारतीय घादर्श कल्पनाकों स्वतन्त्रता घोर 
प्रधानता देता है भौर पश्चिमी उसे वैज्ञानिक परिपाटी-- 
बाह्य प्रकृतिकी नक़॒ल-मात्त - की “रखलार्भ जकड़ता दै ।”” 

“उन भावुओों ( भारतीय कलाकारों ) ने झपने पात्रोंकी 
कल्पना साधारण और रूक्ष सामग्रियोंसे नहीं, बल्कि दुर्लभ 
ओर स्निग्ध सामभ्रियोंके संकलनसे की है । कला उनकी 
साधनाका माग थी, वासनाकी लृप्तिका हेतु नहीं । इसीलिए 
उन्होंने दिव्य साथनोंके उपयोग-द्वारा पार्थिव वहततुमों्मे से 
दिव्यमूर्ति खड़ी की थी । उन सामग्रियोर्में बद्द विशेषता ड्ै 
कि ने वाह जगतके साथ भन्तरात्माकों भी झंकित 
करती हैं ।” 

मारतवर्षमे प्रथम-प्रथम चित्रण भौर तत्नेण कलाको 
जब जन्म मिला, तब उसके मूलर्म सुख-शान्तिभयी 
प्राध्यात्मिक प्ररणा दी थी। कलाकारोंने सबसे पहले देवी- 
दवताअंकि खित्र भ्रकित किये, मूर्तियोंद्ी स्धि की, मन्दिरोंकी 
दीवारें खड़ी कों। इस प्रकार भक्तिस्स परगो झान्तरिक 
भावनाभ्रोकी बाहर प्रत्यक्ष किया । 

उन चित्रों और मूर्तियोर्में आजकी तरह भंग-सोौह््वत्ताका 
निदर्शन नहीं था, बल्कि स्‍भन्तजगतम विश्व-नियन्ताकी 
शक्तियोंने जैसा कल्याणमय स्वरूप धारण किया, बसा ही 
उनका प्रकाशन हुआा। देवी-देवताझोोंकी बिहूप झराकृतियोंको 
देखकर सौन्दर्योपासक पूछ बेठते दैं--भला, इसमें कला कहाँ 
दे? परन्तु उन्हें इसपर ज़रा ग्म्भीरतासे विचार करना 
चाहिए । 

जो वस्तु एक बार देखने में ही रमणीय जान पड़े, उसमें 
वास्तविक सौन्दय द्ैे--ऐसा नियम नहीं । उसी प्रकार जो 
वस्तु एकभाधघ बार देखनेर्म विछहप जान पढ़े, उसमें सोन्दर्यका 
अभात्र कद देना भी युक्तिसगत नहीं । बस्तुत: उनका सौन्दर्य 
इतना गम्भीर होता है कि उसे मनन करना पढ़ता है। 
जमनीका विश्व-कवि गेटे कद्दता दै--“जब में कोई कलामय 


रचना देखता हूँ, तो तत्वाण ही मुकके उसमें कोई भानन्द नहीं 


१बृच्० 


आता, क्योंकि वद्द मेरे लिए यूढ होती है । किन्तु यदि 
मुके ऐसा भासखता है कि इसमें कोई विशेषता होगी, तो में 
डस मम तक पहुँचनेश्ी कोशिश करता हूँ। ऐम उलद्योगर्मे 
में केवल उम्र बस्तुर्मे ही लोकोत्तर रमणीयता नहीं पाता, 
बल्कि झपनेर्म भी उद्धावनाकी नई शक्तियाँ पाता हू ।”? 

झतए+ ऐसी वस्तुप्नोंका भाननद लेनेके लिए हमें भी 
अपनी मनोवृत्ति उसके निर्माताक्री मनोदृत्तिमं एकतान 
करनी पड़ती है । किसी झन्तहिंत मरमको बहिसुख करने 
उसका जो दृष्टिफोगा रहता हे, उसी दृष्टिकोणस देखनेमें 
उसका ग्राननद भा सकता है। क्योंकि कलाकार उसी 
सावसे एसो वृसियोंका निर्माण करता है, जिस भावसे वज्ञानिक 
किसी पशु-पक्ती भझथवा बनस्पति-वीरुथके झग-प्रत्यगका 
विश्लेएण करके डसके उस झदृश्य रहस्य मोर चमत्कारका 
झध्ययन करता द्वे--जिससे लौलामयका यह आनन्द-न्षेत्र 
भोतप्रोत हो रहा है। शरीर-विज्ञानका जिज्ञासु जिस समय 
किसी शवकों चीर-फाड़ डालता है और उसके भीतरी 
रचना-कोशलको दख पाता दे, तो उसे विश्व-बोध द्वोता है । 
बह समय उसके लिए घृणाका नद्ीं, बल्कि उस झानन्दकी 
प्राप्तिका होता है, जिसे योगी योगनद्वारा खोजता दै। 
दोड़ती हुई गलको देखकर वह भानन्द नहीं मिल सकता, जो 
उसके भीतर प्रवेशकर उसके इजिनके कल-पुर्जाको सममनेमें, 
जिसके बलम वह दोड़ती है । 

फारसक झमर काव सादौने ऐम दी श्रन्तद्रश्ाग्रोंकि लिए 
कह! दै--- 

“बर्ग दरख्ताने सब्ज़ दर नज़रे होशियार । 
हर बरक़े दफ्तरेस्त मारफ़्ते किदगार 0! 

अर्थातू---ज्ञानीकी दष्िमें हरे-भरे पेड़ोंके पत्ते-पत्ते 
सष्टिकर्ता का परिवय पानेके लिए दफ्तरके दफ्तर हैं ।? 

इस दृष्टिघ, भारतीय कल्लाकी विरूप मू्तियोर्मे अपार 
सौन्दयय मोर भगाघ भाव देखे जा सकते हैं। जब कोई 
कलाकार कालीकी मूर्ति निमित कर परमात्माकी सद्दारिणी 


राक्तिका निदशन कराता हे, तब वद्द एक भाध्यात्मिक संदेश 


विशाल-भारत--कला-प्रंक 
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देता है; विरूपताका प्रदशन नहीं करता। विष्णु या 
झन्य देवतामोंकी चार या अधिक भुजा इस आतके निदेशक 
हैं कि उनमें दो भुजावाले ( मनुष्य ) के भतिरिक्त भी 
शक्ति झोर सामख्य ढै--झोर वह जिस प्रकारकी शक्ति 
और सामथ्ये दे, उत बस्तुझसि प्रकट होती है, जो उन 
भुजाभ्रर्मि धारण को गई हैं। शेकरका तीसरा नयन 
आध्यात्मिक भथवा पन्तर्विनोचनका योतक है। सरस्वतीका 
बाहन इस मोती चुँंगता हुझा नीर-न्तीर-विवेक करता है, 
ड्ल्लू 
दिनको भी अन्धकारमें पढ़ा सोता है,यह ऐश्वर्य मंदका 


जो ज्ञानशक्तिक भनुकूल है। लक्ष्मीका वाइन 


कितना भबच्छा निदशन दै। इसी प्रकार भनन्‍्य देवताभके 


बाहत भी भगवानक्री उसी शक्तिके वहन करनेवाले 


प्राशियोंके लाचाणिक रूप हैं। गगेश, देवताभोमे अग्रणी 
श्रौर बुद्धिके विधाता हें, भ्रतण्व उनका मुंह हाथीका ढे, 
क्योंकि हाथीस बुद्धितान कोई पशु नहीं ; साथ ही गरे 
( प्राचीन भारतीय प्रजातत्र ) का भ्रग्म चिह्न द्वाथोी द्ोता था, 
इन दोनोंके सामजस्यस ग्रणापति गजवदन बनाये गये । 
भक्त कलाकारोंकी झान्तरिक सूकका यह सृद्ठम निद्शन 


ड्बै। 


है--कितना सुन्दर, सत्य भौर कल्याणकर ! 


उन्द्दोंने मपनी भावनाभोकरों ही शरीरका रूप दे दिया 
आधुनिक 
कलाकार केवल शअंग-विन्यास न कर, यदि इसी श्रकार भीतरकी 
भावाकृतियोंको साकार करें, तो उनकी कला-कुशलता सिद्ध 


ह्दो। 


इृ्ष-विषाद, ह्ास-अधश्रु, प्रेम-शुणा, घात प्रतिघात, झभाशा- 


हमारा शरीर केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह हमारे 


निराशा, श्रद्धा-विश्वास, भाव-भक्ति तथा प्रसन्नता-विकलताके 
आवरगास मढ़ा हुआ दे । कलाकी पश्राकृतियोंर्मे यही समष्टि- 
रूप दृष्टिगत होना चाहिए । 4 

भारतीय कला उतनी ही प्राचीन ओर अभ्रजन्मा दे, 
जितनी कि उसकी सल्कृति । जब संसारके समस्त समाज 
ओर पमे भज्ञानान्थकारमें पढ़ें हुए थे, उस कल्पनातीत 
कालमें सबप्रथम यहाँके झाये महर्षियोंने ही तो तपस्याकी 


प्रखर ज्योतिसे ज्ञानालोक फैलाया था--जिसके जाज्ज्वल्यमान 
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बादशाई 'शौर॑गंज़ब---पुए़लशली 


प्रकाशर्मे सम्पूगा विद्याएँ झौर कलाएँ विश्वर्म उद्धासित 
हुईं । इस सत्यक्ो हमारे भादरणीय कवि श्रो मेथिलीशरणजी 
गुसने किस खूबीसे कहां है -- 

“हे शाज परश्चममे प्रभा जो पूरसे दी है गई, 
हरते श्रेंघता यदि न हम, द्वोती न खोज नई नह । 
इस बातकी साक्षी प्रकृति भी है झ्रभो तक सब करह्दी, 
होता प्रभाकर पू्वस दी उदित, पश्चिमसे नहीं ।” 

उस दिन ( ३ माच १६३० ) 'भारत-कला-मभवन! के 
ठद्घादनोत्प्वपर भाषण देते हुए भारतीय कला-ममज्ञ श्री 
एन०सी० मेहता भाई ० सी० एस० ने कहा धा--“यहद्द तुलनाका 
ज़माना दै। हमें तो पश्चिमी कलाका पूर्वीय कल्ासे मिलान 
करके निराशा हो गई थी कि इसमारे यहाँ कला कहाँ हे * 
"परन्तु जब इमने क्‍झपनी कलाकी धभोर ध्यान दिया, तो 
पाया कि अजन्ताके समय यूरोपर्म कलाका नाम भी नहीं था, 
झौर न वहाँकी कला उस आध्यात्मिक सतह तक पहुँची ही 
थी। यूरोपमें कलाका सबसे पुराना नमूना तेरहवी शताब्दिका 
है। जिस समय यूरोपर्म कलाका उदय हुआ, उस समय 
भारतमें उसका मध्याह्ष बीत चुका था। धजल्तामें तीनों 


भारतीय कलाका संरक्षण 


१०१ 


% ६७६ ४-8 & ६ है व 


दुर्गापाढ-- राजपूत कांगड़ा शैलीका चित्र 


प्रकारकी विभुतियाँ-- फ्रेसस्को झर्थात भी ति-चित्र, शिल्प भौर 
चित्रकरीका खजाना है।” 
हमारी कला सिफ प्राचीनताकी ही दृश्सि उशध नहीं 
दै, बल्कि उसमें भत्युत्कृश्ता भी है ! भजन्ताके झतिरिक्त-- 
'भूगभसे जब तब नि$लर्ती बस्तुएँ ऐसी यहाँ, 
जो पूछ उठती हैं कि ऐसी थी हुईं उन्नति कहाँ १ 
रे र क्र 
वह सिन्धु-सेतु बचा अभी तक, दक्तिणी मंदिर बचे, 


कब झोर किसने, विश्वर्मे, यों शिल्प-चित्र कहाँ रच ? 
7 २५ >( 
शत-शत गुहाएँ साथ ही ग्रुजार करके कह रही-- 


प्राचीन ही वा शिल्प इतना कौन है १ कोई नहीं ।”? 
--भारतभारती 
यह कितने संताप तथा परितापकी बात दे छवि झपनी 
प्राचीन उत्कृष्ट कल्ताके सरचाण एवं संवद्धनकी तरफ हमारा 
बिलकुल ध्यान ही नहीं है। दासताने हमें स्कूल भोर 
कालेजोर्मे किताबी कीड़ा बना रखा है। 
शिक्षासे हम वेस दी वेचित कर रखे गये हैं, जेसे 


वर्णाभिमानों हिन्द्‌ झरक्तूतोंको देव दशनसे वंचित रखते हैं । 


कला- की शलको 
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पिछले पचद्धत्तर-मस्सी वर्षोके परतंत्र जीवनरमें, जिस तरह 
इम लोगोंने भपना भोर बहुत-कुछ गंवा दिया है, उसी प्रकार 
हम पपनी सुरुचि भी खो बेठे हैं। फलत:, इस बीचर्मे 
इमारी कलाके ऐसे ऐस दिव्य रत्न हाथसे निकल गये कि 
हमारा भज्य कोहनू! भी उनके सामने कोई चीज़ नहीं दे। 
कहना न होगा कि कल!की ये सब निरधियाँ, हमारे उसी 
कोहनूरकी ही भाँति, समुद्रोके पार जगमगा रही हैं । 

इस लगभग सौ वषके भ्रवकाशर्मे, हमरो कलाकी 
वस्तुएं इस वेगस बाहर चली गई कि झब जब कि पझन्य 
जाअतिके साथ कशा-कोशलके सम्बन्धर्म भी देशकी झाँखें खुल 
रही हें--यहाँ पर कलाके प्रकाशमान्‌ रत्नोंका अ्रभाव-सा दो 
गया है। भारतीय कलाका अध्ययन भोर मनन, सच तो 
यह है, यूरोप झौर अमेरिकार्मे किया जा सकता दै- भारतमें 
नहीं । 

प्राचीन भारतीय कलाका इस तरह वेशनिष्कासन. द्वो 
जानेके कारण आज हम संघन भन्धकारमें भटक रहे हैं। 
हमारा झादश भोर हमारी भावना प्रथश्रष्ट दो रही है | हमारा 
राष्ट्रीय कत्रि शोकक रता दै-- 

“हा, जो कलाये थीं कभी अन्युूच्च भावोद्वारिणी, 

बिशरीतता देखी कि ग्रब वे हैं भ्रधोगतिकारिणी ।? 

तो भी, यह रत्नगर्भा भारतीय वसुन्धरा कभी खाली 
नहीं. हो सकती, शभोर जब तक वह सुदिन नहीं प्राता कि 
हम अपने गैंवाये हुए रत्नोंको पुन; वापस ला स%, तब तकके 
लिए दशर्मे ही कलाकी इतनी बिखरी हुई सामग्रियों पढ़ी हें 
कि उससे हम अपने भ्रभावकी बहुत-कुछ पूर्तिकर सकते हैं, 
झोर भाज भी इस झपने दशर्मे एक नहीं, कमसे कम ग्राथे 
दजन ऐसे सग्रहालय तख्यार कर सकते हैं, जिनमें भारतीय 
कला बहुत-कुछ देखी मौर सीखी-समम्की जा सकती ढै। 
आवश्यकता है केवल प्रयत्न की । 


कौन-- हमारी रुचिका तो वह हाल है ! 


किन्तु प्रयत्न करे तो 


बस्तु। ऐसे ही एक प्रथत्तका फल काशीका प्रख्यात 


“भारत-कला-भवन! है । यह संख्या सन्‌ १६२० में पह्िले- 


विशाल-भारत--ऋत।- ध्रंक 
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पदल 'सारत-कला-परिपदः” के नामसे, कविवर श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरके समापतित्वर्म स्थापित हुई। इसके संग्राइक एवं 
संघ्धापक काशीके राय कृष्णदासनी हैं । 'प्रताप'के शब्दों -- 
हैं । 


कृष्णदासजी की ऋला-समीक्षा। न केवल हमारे युक्त प्रान्तके 


४ राए कृष्णदासजी स्वय बड़े सुकुमार कलाकार 
गौरवको प्रतिवरद्धित करती है, वरन्‌ वह भारतकी कला- 
विज्ञनाकों भी झाभूषित किये है।'! 

एक सुसम्पन्न कुलमें उत्पन्न द्वोकर वे कलताके चिन्तन, 
संरक्षण एवं धनके सदुपयोगर्म भपनेको भूल गये, यदि 
इसी प्रकार भन्य श्रीम्ानू भी इस दिशाकों ओर दन, मन, 
घरनसे दृष्टिपात कर अपनी सुरुचिका परिचय दे, तो धूलर्मे 
मिली हुई दमारी कलाकी रत्नाव लियाँ बाहर भाकर एक बार 
पुन: विश्ुच्छुटाकी तरद चब्षक उर्ठे । 

इस प्रबार हमारे देशर्म जातीय कलाका एक सुन्दर 
सग्रह्मलय स्थापित हो गया । हाँ, सम्रद् तो दो गया, किन्तु 
इस सुसज्ित झोर सुर्रक्षत रखनेके लिए स्थानकी शग्रहचन 
थी । इसके लिए कोई नयः प्रबन्ध सोचा जाने लगा। 


अत: श्रभी हालमें, यह सग्रद्दालय, नागरो-प्रचारिणी सभा 
क'शीकों सोप दिया गया, और इसी समय इसका नाम 'भारत- 
सभाकोी इमारतके विशाल 


कला भवन! रखा गया । 


ऊपरी खर्डर्भे यह सम्रद्द सजा दिया गया है । किन्तु अब 
भी स्थानाभाव है। राय साहबने कलाकी जितनी वस्तुएँ 
इक्ट्री की हें, वे सब झभी तक प्रदर्शित नहीं को जा सकी हैं । 
यह्द सम्रह् बहुत विस्तृत और भपूव है, झतएवं स्थानामावकी 
पूर्तिक लिए एक लाखके लागतकी एक स्व॒तन्त्र इमारत 
बनवानेका निश्चय सभाने क्रिया दे । इस प्रयासर्मे, दशके 
श्रीमा्नोंको, भार्थिक सहायता पहुँचा कर, जातीय संम्कृति 
एवं कलाके संरक्तणका पुण्यलाभ करना चाहिए । यही नहीं, 
भारतीय कलाझी सुन्दर-सुन्दर प्राचीन बस्तुएँ भो खोज-खोज 
कर इस संग्रहालयको भेट की जानी चाहिए । भारतीय कलाके 
इतिहासमें ऐसे दाताश्के नाम स्वर्णात्तरोमि मंकित रदेगे । 


नागरी-प्रचारिणी सभासे सम्बद्ध हो जानेपर, विगत 
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हे मार्च ( १६३०) को, 'भारत-कला-भवन! का उद्वाठन 


दुआ।। भारतीय कलाके प्रख्यात भालोचऋ एवं उसके 
एकमाल सचित्र अैमासिक पत्र 'रूपम! के जन्मदाता भोर 
सम्पादक, भरी भझर्द्धेन्द्रकमार गांगुली मद्दोदयके हाथों यह 
शुभकारय सम्पन्न हुशा । 

इस मंगल प्रबसरपर संग्रद्ाष्यक्ष राय कृष्णदासने जो 
संक्तिप्त भाषण दिया था, उससे इस संस्थाके जीवन-चरितपर 
प्रकाश पढ़ता है।  भापने कद्दा-- 

“आज मगवानने जो संगलमय समय उपस्थित किया है, 
उसका बीज मरे हृदयर्भ झआजस बीस-बाईस वष पदले उन्हींने 
भंकुरित किया था। उस समय ऐसी ग्राकांच्ता हुई कि एक 
बहुत बढ़ी जातीय चित्रशाला होनी चाहिए,--जिसमें अपने 
देशके पौराणिक, ऐ।तिहासिक और प्राकृतिक चित्रोंका सम्रह 
द्दो ५ 


शोर थी । 


किन्तु उस समय मेरी ब्रभिदुत्ि तेल-चित्रोंकी 


& हन १६३० में उपत् मद्रामनके द्शनका सोभाग्य प्राप्त 
हुआ, जिसने भारतीय कलार्मे एक नई जान ड!ल दी द्ै-मेरा 
भ्रभिप्रा4 स्वनामघन्य श्री भवनीनद्रनांथ 5[कुरसे है। पहली 
ही भेटर्मे उन्होंने मुझ निश्चय करा दिया कि जिस प्रकार प्रृवे 
झोर पश्चिमकी और बातोर्मे भन्तर दै, उसी प्रकार दोनोंकी 
कला भी भिन्न-भिन्न दे, भौर यहाँके आादशोके भनुकूल 
यहाँकी ही कला है । पश्चिमी कलाके सहांगर हम लोग अपने 


मस्तु, 
उसी समयसे में झपने यह्ंके चित्र संगह करनेर्मे प्रवृत्त हुभा 


भावोंकी प्रमिव्यक्ति ठीक-टठीक नहीं कर सकते । 


झोर जातीय चित्रशाला बनानेका विचार भी बशाबर करता 
रहा । 

“सन १६१६ में यह विचार निश्चयके रूपमें परिणत द्वो 
गया, झौर सन १६२ ०की १हली जनवरी को झ्राचाय भगवा नदासके 
निर्देश तथा श्री सीताराम सादह्द झौर श्री शिवेन्द्रताथ बसुकी 
सद्का रितार्मे 'भारत-कला- परिषद!की स्थापना कर दी गई, और 
उसके दह्देश्योर्मे संगीत भी रखा गया । चित्रों तथा कल्ाकी 
प्रस्य वस्तुझोंका संग्रह भी यथार्थ रूपमें उसी समयसे भारमू्भ 


भारतौय कलाका सरतक्तणां 
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हुमा, जिसका फल भाप लोग इस 'कला-भवन'के रूपमें देख 
रहे दें । 

“किन्तु इस संगहको कोई ठिक्वाता नहीं मिलता था। 
इस सम्बन्धर्मे प० रामनारायण मिश्रत्नी सहायता, मित्रवर 
प० केशवप्रसादजीका सत्परामश झौर वा श्यामथुन्दरदासजीका 
उत्साह न प्राप्त होता, तो उद्धाटनझा समय कब झ्ाता, नहीं 
कहा जा सकता । 

“किन्तु भ्रभी तक जो कुछ हुमा हे, वह नहींके 
बराबर है। 

“कला राए्के जीवनका एक मुख्य भंग है, क्योंकि 
उससे हमारे जीवनकों रस, स्निग्घता, सहदयता प्रादिका 
भाद्ार मिलता है, भर्थात्‌ वह झाहार, जिससे सतोगुणका 
रक्षण भोर पोषण होता है। सो, भब भाप लोग इस 
काय भारकों झपने ऊपर डठाहए और इस कला-भवनकों एक 
संग्रह बनाइए |“ “हमें प्राशा है 
कि इस मद्त्‌ कार्यमें आप लोगोंका सहयोग भवश्य प्राप्त दोगा, 
ओर झाप लोग कार्यत: इसे सावदेशीय ही नहीं, भक्‍न्तर्राष्ट्रीय 
संस्था बनाकर इसके भाजके प्राण-प्रतिण् संस्कारको सिद्ध 


बास्तविक कलाका 


कर देंगे ।?! 

इस कला-मवनकऊा दृश्य केवल इतने ही से पूरा नहीं होता 
कि भारतीय कलाका एक विशाल संप्रहदालय बन जाय, जिसका 
उपयोग एक भजायबधरके रूपमें हो । इसके द्वारा भारतीय 
सस्कृतिका मे समम्कना भौर जनतर्मे कलाका प्रेस तथा उसके 
लिए निगाह पंदा करना ही कलाभवनका प्रधान भभिप्राय है । 
इस उद्देश्यी सफलताके लिए कला-विषयक प्रकाशन, 
व्याख्यान-प्रदर्शिगी श्रोर ग्रोष्टीका झायोजन भी इसके 
उ्टवेश्योर्म. दे। 


लिखित व्याख्यान मोर तत्सम्बन्धी साहित्यका एक विशाल 


सचित्र मेजिक लालटेन-व्याख्यानंकि लिए 


भगडार भी यहाँ तैयार रहेगा। 

स्थानका प्रबन्ध होते ही भारतीय कल्ला-सम्बन्धी एक 
विश्तृत पुस्तकालय एवं संसारमें जहाँ कहीं भी भारतीय कलाकी 
चरुतुएँ हों, उन सबके फोटोग्राफका संग्रह भी इसकी योजनार्मे 


१०८ 
है, झोर इसका श्रोगगेश भी हो गया है ; क्योंकि बिना इस 
प्रकारके संग्रदके भ्ययन-काय ठोक-ठीक नहीं हो सकता । 

चित्रण झौर मूतिकलाका शिक्षणालय-स्थापन भी पागे 
चलकर इसका लक्ष्य हे। इस शिक्षणालथक्रा उद्देश्य केत्रल 
वतमान कल्ला-शिक्षालयोंकी संख्याको बढ़ाना न होगा, बल्कि 
एक ऐसा शिक्षलय बताना होगा, जो केवल 'कला-भवना- 
जसे संग्रहालयके प्रभाव दी में हो सकता है, ग्र्थात-- जहां 
विद्यार्थी भिन्न-भिन्न कालकी भारतीय कलाका मनन करके उसे 
आत्मसात्‌ कर सके । 

देश विदेशर्भ जो भी भारतोय कला या सेस्कृति-सम्बन्धी 
संध्थाएँ है, उनसे भी कला भवन सम्बन्ध स्थापित कर रहा 
है। इस प्रकार कना-भवनका उद्देश्य विशाल है, जिसकी 
सिद्धि भगवानकी ऋृपापर ही झबलम्बित है । 

चित्र झोर मूर्तियोंके सिवा, कता-भवनर्मे हिन्दी भौर 
फरसीकी कई सचित्र पुस्तकें हैं, जो कलाकी दृष्टिम बहुत 
उचञ्चड्ेटिको हैं । बहुत महीन भक्तरोंमे लिख हुए सम्पूर 
श्रीमद्भा गव॒त ( प्रठारद हज़ार श्लोक ) की एक पोथी हे, जो 
लपेटनेवाल खर्रके हपमें दे । 
है। इसके सिवा, सोने, चाँदी भोर तात्के सिक्के, बादशाही 


इसका व्यास केवल छढ़ इंच 


समयकी लाहको मोहर, बुनावटो, जरदोज्ञी श्रौर शाल 
इत्यादि वस््र तथा प्रन्य बहुत-सी कला-पूर्ण ऐतिहासिक 
सामग्री भी यहाँ देखी जा सकती है । 

गत वर्ष जब महात्माजी युक्तप्रान्तर्मे दौरा करते हुए 
काशी पघारे थे, तब उनका शुभागमन 'भारत-ऋल्ला-मवना 
में भी हुआ था। वहाँसे वे बहुत ही सन्तुष्" लौटे झौर 
उन्होंने ३-१०-२६ के 'यग इन्डिया? में लिखा--- 
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प्र्यात--““' “''मेंने उस विशाल भवनकों बेखा, 


विशाल-भारत---कल्ला-पअंक 


[ भागे ७, भेक १ 


जिध्में संग्रहालय स्थायौरूपसे रहेगा। मेंने संग्रह्मलयमें 
रखी हुई वस्तुएँ मी देखो हैं, भोर वे दशनीय हैं। भाशा 
है, सभाकी प्रपोलके उत्तर्मे कल्ला-प्रेमी जनताकों भोरस 
सभाको समुचित झ्रोर उदार झाश्रय मिलेगा ।!! 
>>मो० क० गांधी 
महात्माजीने जिम अपीलके सम्बन्धर्म उक्त नोटर्मे 
आादेश किग्रा दे, उस गत वष सभाने निकालकर जनतासे 
कला-मबनकी प्रस्तावित इमारतके लिए घन प्ोर संग्रह्वालयके 
लिए मूर्ति, चित्र आदि सामग्रो प्रदान करनेकी प्रार्थना 
को थी । 
महात्माजीके उक्त 


आदेशका पालन करना राष्ट्रका 


कतेव्य दे । 
चिल-प्रिचय 

स्वामि कार्तिक --यद्द गुप्त कालीन मूर्ति चुनारके ध्रथर 
पत्थरकी है। इसमे स्वामि कार्तिकका गार्भीय, पोरुष, 
चैय्य और अद्यावस्यका तेज बड़ी सफलतासे प्रदर्शित किया 
गया ह्लै ॥ 

पत्थरका मूर्तिस्तस्भ--यह मथुत शेलीकी मूर्ति 
विक्रमसे एक शताबिद भागे या पीछे की दे। इसका 
मुख-मंडल शांत, विस्मित, नेत्र सुन्दर, भंग-प्रत्यग सुडौल 
तथा खड़े द्वोनेंकी मुद्रा बड़ी सरल है। मुर्तिके सिरपर एक 
खोखला कटोरा दे । ड[० कुमारस्वामी इम लक्ष्मो की मूर्ति कहते 
हैं। परन्तु ऐसा जान पढ़ता है कि यह देवमूर्ति नहीं दे 
केवल एक पअलेकारिऋ मूर्ति दै जो किसी मंदिर या डउद्यानर्मे 
शोभाके लिए खड़ी होगी। खोखले कटोंरे्मे चिह्ष्योंके 
लिए पानी या चरणाम्ृत भरा रहता द्ोगा । ग्रद् भारतीय 
कल।का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

बादशाह ओरंगज़ेब-यह मुग्रल शेलीके पलुसतार 
अंकित किया हुआ बादशाह भौरंगज़ेबका एक चित्र दे । 

दुर्गापाउ--यद्ट राजपूत पहाड़ी (कांगढ़ा) शैलीका एक 
चित्र हे । 
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हनुमानजीका सपना ' 
परशुराम-रचित 
यदवीन्द्रकुमार सेव-चित्रित 


मचन्द्र राज-मिंद्ासनपर अधिड़ित होकर भप्रतिहत 

प्रभावसे राज्य-शासन भोर निम-सन्तानक्ों तरह 
प्रजा पालन करने लगे। कोशल-शज्य शान्ति झौर 
स्वास्थ्यका भालय बन गया ; प्रशाके धर धन-घान्यसे भर 
गये ; तहकर, बेंदक, पंडित झौर मूखंगण झपनी बृक्ति नष्ट 
हो जानेसे देश छोड़कर भाग गये। देशर्म कोई भी 
दु:खी या पीड़ित न रहा, धर्माघिकरणरम बादी-प्रतिवादी न 
रहे, कारागार जनशुन्य हो गये। वेद्यगण रोभियोंके 
अभावमें भोगियोंकी परिवर्यभे नियुक्त हुए, विचारकगणा 
परप्पर एक दूसरेके छिद्धान्वेषणर्ते रत हो फर उसी 
अवस९-विनोदन करने छगे। 

हलुमानजी प्रब ध्योध्यामें हो वास करते हैं। 
श्रीरामचन्द्रने उनके लिए एक सुरम्य कदल्ली-काननर्मे सप्ततल 


काछ-भवन निर्माण करा दिया है। मद्दावीरजी वहाँ परम 





शब्द-भाष्य ;--भग्रतिदत-बेरोकटोक । धर्माविकरण-बिचारालय, 
अदालत ।  भवप्तर-बिनोदन>मनोरंजनमें फुरसतकां समय 
वितान्ा । सप्तंतत-संतमेंशिला । 
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सुखसे भरस्धान करते हुए भक्त प्रजञावरीके समादरतमें 
सर्वोश्नीण परिपुष्ि भ्जन कर रहे हैं। 

परन्तु कुछ ही महीनों बाद उनमें भावान्तर उपस्थित 
हुआ। गशयोध्यावासिग्रोंने उद्धित्र होकर देखा कि पवननन्दन 
दिन-पर-दिन कृश होते जाते हैं, उनकी छ्लान्ति म्लान 
होती जाती है, झब उनमें वेसो स्फूर्ति नहीं रही। 
रामचन्द्रजीकी प्राज्ञामे राजवेद्रगण इनुमानको चिकित्सा 
करने लगे,--पर्याप्त रूपसे भरिष्ठ, मोदक, रस!यनादिकी 
व्यवस्था को गई, परन्तु कुछ भी लाभ नहीं हुग्ा। 
मिषकने हताश होकर कहा--““मद्दावीरकी जो व्य!धि है, 
वह प्राध्यात्मिक है, भ्रौषधिसे दूर नहीं हो सकती।”” 
प्रताव महर्षि वशिह्रने हलुमानके संगलके लिए बिरादू 
यज्ञक्न भ्रायोजन प्रारम्भ कर दिया। 

इधर रानी सीताको बड़ी चिन्ता हुई, उन्होंने हनुमानकों 
अन्त:पुरमें बुलवाकर पूछा--“बल्स, तुम्हें क्या हो गया 


है, साफ-साफ खोलकर कहो, में तुम्हारों माताके समान हूँ, 


कहनेमें संकोच मत करों।!! 
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महावीर कुछ देर तो झपनी बाम ग्रीवा कंडुयन करते 
रहे, उक्तके बाद दक्तिगा ग्रोवा कंडुयबन करते हुए नतमस्तक 
होकर मदुस्व॒रसे बोले--““मात:, मेरी भुप्त बात यदि भाष 
सुनना ही चाइती हैं, तो में बिना बताये केसे रह सकता 
हूँ। कुछ दिन पहले मैंने स्वप्नमें भपने पितृपुरुषोंको देखा 
है--वे सुमेह पत्रतपर पंक्तिवार पैर लटकाये बेढे हुए हैं 
भोर विषण्ण मुखसे पंटपर द्वाथ फेर रहे हैं। वर्शिप्र-पुत्र 
तामदेवसे मेंने इस दुःस्वप्रका झथ पूछा, तो उन्होंने 
कद्ा---' हे महावीर, झोर कुछ नर्दीं, तुम्दारे पितृगण झुधित 
हुए हैं, तुम कदली द्घ करके श्राद्ध करो, पोर ब्राद्मणोंको 
भ्रि दक्तिणा दो। मेंने वामदेवका उपदेश पालन किया, 
परन्तु उसके बाद फिर पितृगण मुझे स्वप्र्भे दशन देने लगे । 
तब मुझ ज्ञान हुमा कि वे चाणिक व्यवस्थासे तृप्त न होंगे । 
मेरी सत्युके बाद उन्हें कोन पिगड देगा | लोग जिस 
उमर्म विवाह करके गाहस्थ्य-वरम पालन करत हैं, मेंने बह 
अवस्था सुग्रीवका भनुचर बनकर वानप्रस्थर्मे बिता दी। 
भव प्रभु श्री रामचर्द्रकी कृपास सुग्रीबको झपना राज्य 
बापम मिल गया है, रावण नाशको प्राप्त हुआझा है, मुझे भी 
अवसर मिला हे। परन्तु में वार्दक््यके द्वारपर उपस्थित हूँ ; 
गद्दी होना चाहूँ, तो लोग मुझे घिकारेगे । द्वाय, 
अब समेत पितृ-ऋणस केस उद्धार हो ! है देवि, यह दुध्िन्ता 
अ्होरात्र भुके ददन कर रही हे, निरन्तर मुझे पितरोंका म्लान 
मुख भौर शुन्य उदर दिखाई दे रद्दा दै : मेरी भूख, प्यास, 
निद्रा, शान्ति सब जाती रही ?--हतना कहकर हनुमान 
अश्रु मोचन करने लगे। 
इनुमानके बचने सुनकर देवी जानकीने किचित हास्यके 
साथ कह्ा--“ है वीर्श्रेठ, इसके लिए चिन्ता क्‍या १ तुम 
ले।क-लज्ञ 0 पीर ४० सफर, दुख रूए डिदाएश के 
पितरोंकों निश्चिन्त क्रो । एसी तुम्हारी क्‍या उमर द्वो गई है १ 
मेरे पृज्यपाद श्वशुर महोदय तुमसे भी चधिर् उमरमें भरत- 
जवनीको न्याद जाये ये । भ्रमो में अपनी सखियोंक्रों बुल।ये 


>> -म>>मनन-नमकीक-+++ नानक» -3+-- 


भ्रीयाजगरदन | केडय॑ंन-खुजाना । कदली-केसा । भूरि - बहुत । 
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विशाल-भारत--कल -मंक 


[ भाग ७, झंक १ 


लाती हूँ, वे एकम एक छुझपा, सुशीला भौर सद्ंशक्री हैं । 
तुम जिसे चाहो, पत्नीत्वमें वरण कर सकते हो। में 
निश्वयसे कहती हूँ--इस अग्रोष्यामें ऐसी कोई कन्या नहीं, 
जो तुम्द पति-हपमें पाकर भपनेकों धन्य न माने। है 
कपिप्रवर, तुम भ्रपनी जातिके लिए रंचमात्र भी संकोच मत 
करो । मेरे भनुरोध करनेसे महर्थि वशिष्ट उपनयन-सेस्कार 
द्वारा तुम्द क्षत्रिय बना देंगे । भथवा, यदि मानवोसे तुम्हारी 
प्रभिशच न दो, तो क्रिष्किन्धा चले जामो ओर वहाँसे एक 
परमासुन्दरी बानरोका पाणिपहरण करके शीघ्र द्टी भ्योध्या ल्ोट 
श्राओ्मोे । फिर, तुम्हारी पत्मीका नाम चाहे कुछ भी क्यों न 
हो, मैं उस हनुमती कहूँगी भोर इस राजपुरीकी वधुमोंमें 
उस सादर ग्रहण करूँगी ।! 

तब हनुमानने प्रसन्न द्ोकर कंद्गा-- है जनकनन्दिनि, 
तुम्दारो ज्ञय हो! में कुलकी मर्यादाक्लो नहीं तोढ़ेंगा, 


झोर 


पभनुमति लेइर आज द्वी किफ्किन्धाकों यात्रा करूँगा।'' 


बानरीक साथ द्री विवाह करूँगा, प्री रामचन्द्रकी 


नुमान नाना गिरि-पत्रत, नद-नदी भौर वनभूमि भादि 

अतिक्रम करते हुए दगडकारययर्म पहुँचे। प्रपराह़का 
समय है, सूर्यास्त होनेमें भधिक विहम्ब नहीं । महावीर एक 
विशाल शाल्मली उत्तको शाल्ापर बेढकर विभ्वाम करने 
देखने लग- झास-पास कहीं 
रात्रि-वासके योग्य ग्राश्नय दै या नहीं । 
एक सुबृदत पर्याग्रह दृष्टिगोचर हुमा । 
उतरकर उस गृहमें पहुँच । 


लगे, भोर चारों झोर 
सद्दसा निकट द्वी 
हुपान वृत्तेसे 
भीतर जाकर देखा, तो -- बहुत 
ही प्रच्छा सजा हुआ है । भूमिपर कोमल तृणराशिके ऊपर 
मसण सृगचर्म बिछ्ठा हुभा है। एक बोनेमे ढे(-के-ढेर सुपक 
आज, प+ुऐ, २००७, अर आर , चर: ओे, अस्दनद के 
संचपर राजोचित वश्नन-- उत्तरीय, उष्णीष भादि--तथा विविध 


प्रसाधन-द्वव्य भौर प्राचीरगालपर एक 


विन 5 


घुरम्य बीणा लटक रही 


रम्भा केला ! 
उच्णीष - मुकुट । 


मसूझ 5 चिकना। पनस >कठहर | 
प्राचीर॒गाक्ष - दीवार । परिच्छद ८ पोशाक । 
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है। हनमुमानने पहले तो समस्त पदायोको 





द्वार्थे ठठा-उठाकर देखा, फिर दर्षित चित्तसे कहने 
लगे---“ भद्दो , झ्रवश्य दी स्वस्थ पितरोंनि ज्ेहबश 
मेरे भथ ये उपद्यार-सामग्रियाँ भेजी हें। उनको 
प्रीतिकि लिए में प्रभी यह परिच्छ॒ुद धारण 
कहूँँगा, भोर रात्रिकालमें ये उपादेय भोज्यफल 
भक्तण करूँगा ।!! 

यह कहकर हनुमान उन विचित्र वस्नन उत्तरोय 
भादिको पहन भोर मल्तकपर उष्णीष स्थापन 
करके भत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए। उसके बाद 
शय्यापर उपवेशन करके विचारने लगे-- ध्रभी 
तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ, भोजनर्मे विलम्ब दे, 
तब तक उस वीणाकों बजा देखे। मद्दावीरने 
बढ़ी सावधानोंस वीणा उतार तो ली; परन्तु 
बजानेकी तैयारियाँ करते द्वी सारे तार दृट गये। 
हनुमानने विरक्त होकर कहा--“यह क्षणभंगुर 
यन्त्र वीरोंके लिए भ्रस्पृश्य है?! 

प्रनन्तर वे मगचमपर पड़ रहे भोर पढ़े-पढ़े 
भावी भायकिे विषयर्मे चिन्ता करने लगे । 

काल्‍्ता केसी होनी चाहिए £ तन्वी या स्थूल!, 
पिंगलवर्णा झ्रथवा सक्तकपिशप्रभा, घीरा या 
चपला, कलकंठी या ककृशतादिनी १ सोचते-सोचते 
सहसा उनके चित्तर्म निव्बंद उपस्थित हुआ । दहलुमान 
स्वगत ( मल-ही मन ) कहने लगे--“भद्दोवत, में यह कैसे 
घोर कमके लिए उद्यत हुआ हूँ। मैंने समुद्र लंघन किया 
है, लका भधत्त की दे, गन्धमादन ढत्पाटित किया है। 
* सागर श्लोर झाकाशर्मे, परत भौर भरययर्मे--कददीं भी 
मुझसे कुछ छिपा नहीं है। में समरमें प्रवीण प्लौर 


उपवेशन - बैठना । तन्‍्त्री - छरकछरे बदनकी । स्थूना >मोटी | 
पिंगलवर्णा - हरे या कालेपनको लिग्रे भूरे रंगकी । रक्तकपिशप्रभा ८ 
गुलाबी और पीलेपनको लिये भूंर रंगकी । कलकंटी ८ झुदुभापिणी । 
ककैशनादिनी ८ कठमाषिणी । निन्तेद- अनुताप्र या बेराग्य। 





हनुमानज्ञीका सपना 
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एक सुदर्शन युवा पुरुषका आविर्भाव दुश्आ 


संकटमें घोर हूँ । देव-चरित्र, काक-चरित् संब मेरे 
नखदर्पणमें है । परन्तु ख्रीजातिका रहस्य में क्या जानता हैँ ! 
इस भदभुत प्राणीके न तो गुम्फ हे न श्मश्र, ने बत्त दे ने 
साहस । फिर भी देखो, ये शिशुको स्तन्य पान कराती हैं, 
किन्तु हम लोगोंसे यह नहीं बनता ! ये बिना कारण हँसती हैं, 
बिना कारण रोती हैं, तुच्छ मुक्ता प्रवाल भादि इन्दें प्रिय हैं, 
सन्तान-पालन शोर निरयंक वस्तु-संग्रह ही इनका एकारू 


काये हैे। ईइशी कोमलाडी, मसण-बदनी, पयस्विनी, 


मुम्फस्मूँल | श्मश्ु-दाढी । मसूण-वदनी चिकने वदनवाली । 
पयस्बिनीदुग्घबती । इईंदृशी > ऐसी । 


बपृ०्प८ 


शिशु-पालिनी भायकि साथ में किस प्रकारका व्यवद्वार करूँगा ! 
यदि वह मेरा प्रिय काये करे, तो क्‍या मस्तकपर स्थावन कर 
यदि ग्ाज्ञाकारी नहुई, तो क्या 
बानर-ध्मशाख्र्में . ऐसे 


उसका समादर करूँगा £ 
चपेटाघातसे विगत-प्राण करूंगा १ 
शासनका विधान है तो सही, परन्तु मानव-शाखत्र क्‍या 
कहता है १ 

हनुमान इस प्रकार चिन्ता कर रहे थे कि इतनेमें उस 
परणायद्के द्वारपर एक सुदरशन युत्रा पुरुषका झाविभांव हुआ । 
युवक बहुमूल्य वस्राभूषणोंसे विभूषित तथा शरासन भोर 
तूणीरसे सुम्रज्जित दै--उसके एक हाथर्भ वाण-बिद्ध दस 
तित्तिरपक्ञी हैं भौर दूमरे द्वाथमें एक हालका तोड़ा हुभा 
बृहत्‌ मधुचक। 
क्रोधषके पागल-सा हो गया, बोला--“'रे बानराधम, तेरा 


भागन्तुक दनुमानकों देखते ही मारे 


इतना साहम कि तू मेरे राजवेशको भ्पद्टरण करके भेरी 
शय्यापर पड़ा हे? ठदर जा, भझभी तुझे यमालयकों 
मेजता हूँ।?? 

इनुमानने कद्दा--''ह वीरपुगव, तिष्ट-तिप्ठट ॥ इृठकारिता 
मूर्खाका लक्षण है, घीर व्यक्ति अग्र-पश्चात्‌ विचार कर कारये 
करते हैं । 
कहते हैं। इससे झधिक परिचय दना झनावश्यक है ।” 


में रामदास हनुमान हूँ, लोग सुझ मद्दावोर 


तब झागन्तुकने सम्मानके साथ युक्त-कर ललाठपर रखकर 
कहा--  भहो, भाज मेरा केसा सौभाग्य है कि श्रीहनुमानके 
दर्शन प्राप्त हुए। है मद्रावीर, तुम मेरे झज्ञान-कृत अपराधको 
च्ामा करो। में तुम्बवेशका भधिपति हूँ, नाम चंचरीक । 
यहाँ-- इस पणकुटीरमें तुम्हारे योग्य कोई सामग्री भी तो 
नहीं है, जो स्वागत करूँ । यदि किसी दिन मेरी राजपुरोमें 
पदा पंणा करो, तभी मुझे सनन्‍्तोष होगा। हे अंजननन्दन, 
तुम इस रमणीय परिच्छुर, उष्णोष झादिको खोल क्यों रहे 
हो, इनसे तुम साज्ञात्‌ कन्दर्षफे समान दीख रहे हो । यद्द लो, 
मैं दपणा दिखाता हूँ, एक बार झवलोकन करो । तुम भनुमति 
विगतप्राश रू प्राण-रहित ) शरासन- धनुष | तूणीर - तरकश । 
तित्तिर > तीतर । मधुचक्र - शहदका छत्ता । युक्त कर>जुड़े हुए हाथ । 


विशाल-भारत---कल।-प्रंक 


[ भाग ७, प्रंक १ 


दो, तो में इन तित्तिरोंका मांस राधे देता हूँ--बहुत ही स्वादिष्ट 
द्वोग । किन्तु तुम तो सम्भवत: निरामिष-भोजी द्ोगे ! तो 
फिर डन झाम्र पनस रम्भा आदिसे चुनिवृत्ति करो । हे मारुति, 
तुम विमुंख मत होझो, एक बार मुँह तो फाड़ो, में इस 
मधुचक्रका रस तुम्दारे मुँहरमे निचोढ़ दूं। तुम सम्भवत: 
संगीत-चर्चा कर रहे थे, इसोसे मेरी बीगाको यह दशा 
हुई दे । ह मद्दावीर, तुमने शायद कामुक समझकर उसे 
ठकारा था १!? 

हनुमानने कहा--“ह चंचरीक, तुम्हारी भम्यथनासे में 
प्रसन्न हुआ हूँ । परन्तु तुम झधिक वाचालता मत करो, 
मेरी इस वज्मुश्की तरफ देखो, यह सहसा धावित हुभा 
करती है । 


रहा हूँ, इसे नुम्हीं धारण करना। 


इस परिच्छ॒दस में भशान्तिका भनुभव कर 
मेरे आहारके लिए 
चिन्ता मत करो, यथासमय वह हो जायगा । तुम्हारी वीणा 
किसी कामकी नहीं । उसके लिए दु:ख मत करो, में डसमें 
सनकी 7ज्जु लगा दूँगा । फान्‍यु एक बात तुमसे पूछता 
हूँ, इस निजन ग्रसाग्र्म कुटोर निर्माण करके रहनेका तुम्हारा 
उद्देश क्या है ? यदि तुम नरपति हो, तो उतुम्दारे गज, 
भश्व॒भनुचर सेना भादि कहाँ है १ तुम्हांर रथका सारथि 
कहाँ दै १ , 


चंचरीकने कह्ा--'ह वानरधभ, में मानसिक दुःखस 


विदृषक भी तो नहीं दिखाई बेता १? 


एकाकी वनवास कर रहा हूँ, हस समय में दो भपना 
अंगरक्षक हूँ, में हो सारथि हूँ झोर में ही विदूषक । मेरी 
वार्ता प्रत्यन्त करण है, श्रवण करो । मेरी अद्धिपी परम 
रूपवती भोर भशेष गुणशालिनी हैं, परन्तु उन्द्द टीक पतित्रता 
नहीं कह सकता । एक दिन में उनकी एक सुन्दरी सखीके 
साथ किचित्‌ रस-चर्चा कर रहा था, दुमग्यवश उन्होंने १६ 
इस तुच्छ कारणसे उन्होंने मुकसे वाक्यालाप 
बन्द कर दिया, भोर जाकर कोधागारमें बास करने लगीं | 


में भी उन्हें शिक्षा दनेके लिए इस भरण्यर्मे वास कर रहा 


देख लिया । 


छुन्निशृक्ति- झुधा-निशृत्ति, पेट भरना । कारक धनुष । 
परिच्छुद -- पोशाक । बानरषैभ - बानरोंमें ओम ! 


औ 
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हूँ, भौर पशु-पक्ती मारकर बिरह-यंत्रणा उपशम किया करता 
हूँ । 
एक सार्या झशेष अझनर्थाका सूल दे। शा्ोने यथाथ द्वी 
कद्दा दै--थोक्ष्म सुख नहीं दे, सुख दे बहुतमें । खुता 
है, इस भ्रणयर्से महातपा लोभगश मुनि वास करते हैं। 


है पवननन्दन, भव मेरी दृढ़ धारणा हो गई है कि 


नारी-जातिको वशर्मे रखनेका उपाय उन्हें सम्यक्र प्रकार 
ज्ञात है, कारण उनके एक-सो पज्नी हैं। मेंने निथय किया 
है कि उन्हें भपना गुर बनाऊँगा। मेंने तो धपनी सारी 
वार्ता तुमस कह दो, भव तुमसे सुनना चाहता हैं, भयोध्या 
त्यागकर तुम यहाँ किस लिए भाये हो १ रामचन्द्रने कया 
धुम्दरे प्रवोपकारकों भूलकर तुम्हारा म्नादर किया दे 2” 
दनुमानने कह्दा-- सावधान | तुम राम-निन्‍्दा न 
करना । में किप्किस्थाकों जा रहा हूँ, वहाँसे दार-परिग्रह 
करके वधूके साथ अयोधष्याकों लौदंगा । तुम्हारे प्रति मेरी 
प्रीतिका संचार हो रद्दा दे, अतएवं में तुमस मनकी वार्ता सब 
खोलकर द्वी कहता हूँ । है चंचरीक, में खो तत्त्तमें व्युत्पन्न 
नहीं, न उस जातिसे मेरा उतना परिचय ही द्वे, केवल 
पिठ-ऋणसे उऋण होनेके लिए ही मेंने ऐसा दुरूह संकल्प 
ड्वे। 
संशयमे व्याकुल दो रद्दा दे? 


किया तुम्दारी दाम्पत्य वार्ता सुनकर मेरा चित्त 

चंचरीकने कहा--“ है हनुमन्‌ , भयका कोई कारण नहीं । 
जब कि तुमने गन्धमादन बहन किया है, तो भार्याका भार 
भी बद्दन कर सकते द्वो। में तुम्दं सम्पूर्ण तत्त्व सिखा 
दूँगा। सम्प्रति कुछ सारगर्भित उपदेश देता हूँ, श्रवण 
करो '--पुजके लिए भार्या घारण करना झत्यन्त सहज काय 
हैं; किन्तु यदि प्रेमके लिए भार्याका सम्रागम चाहते हो, 
तो ख्ी-चरित्र्में विशेष अभिज्ञताकी झावश्यकता है। 
स्व-ख्री सलजा हो झोर पर ख्री निलेजा--रसक्ञ यद्दी चाइते 
हैं। बुम्द्दारे राम-राज्यकी व्यवस्थासे में परिचित नहीं हैँ, 
परन्तु संप्तारभं ऐसी शुभ-संगत्ति कदाचित्‌ ही देखनेमें झाती 
है। झतएव--? 


सम्यकू प्रकार- अच्छी तरह। दार-परिश्रह्ठ विवाह | 
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हनुमानने कद्दा--''भो चंचरीक, तुम निवृत्त होशो। 
पहले तुम ग्रपनी समस्याका समाधान करो, उसके बाद 
मुझे उपदेश वेना। सन्ध्या उत्तीणं दो चुकी, अपर तुम 


भोजनका झ्ायोजन कर सकते हो । कुटीर-द्वार बन्द कर दो 


वनभूमिक्ती शीत-वायु झय मुझे सहन नहीं होती 
चंचरीकने भरक्ष बन्द करके प्रदीप जलाया, झौर 

भोजनका उद्योग करने लगे। सहतसा द्वारपर कराधात करके 

किसीने कद्दा--- 'भो णद्वस्थ, झगल मोचत करो, में शीतात 


2. 


चुधात भ्रतिथि हूँ।” 


उचरीकके द्वार उद्धाटन करनेपर एक शीर्णकाय तपस्वीने 

कुटीरमें प्रवेश किया । बनेका मस्तक जटा-मंडित, 
श्मशु झाजानु लम्बित झोर शरोर लोमोंस समाकीणे दे। 
चचरीकने प्रणाम करके कहां--''ह तपोघन, आपको देखत 
दी में पदचान गया कि भाप स्वनामधन्य लोमश ऋषि हैं । 
आपके दर्शन-लाभके लिए हम व्यग्र हो रहे थे, भाप शायद 
योग-बलस जानकर कृपावश स्वर्य यद्दाँ उपस्थित हुए हैं। 
में तुम्बराज चंचरीक हैं, घोर ये मरे परम मिल जगत्प्रसिद्ध 
महावीर इनुमान हैं । ये कपिप्रवर दार परिग्रहके लिए 
किण्किन्धाको जा रहे हैं, बिन्‍तु सहसा इनका चित्त संशयस 
व्याकुल द्वो उठा दै। मेरी भी भवस्था सन्तोषजनक नहीं 
है। मेरे एक भार्या हैं तो सही, परन्तु में वेचित्र्यका 
प्यासा हूँ, भनेकोंका आस्वाद लेनेको वासना मेरे झत्यन्त 
बढ़ उठी दे । है ऋषिभेट्, सुना है कि दाम्पत्य-तत्त्व्म 
पध्रापका इतना अधिक प्रवेश दै--इतना झषिक ज्ञान दे कि 
जिसकी सीमा नहीं । भापके लिए यह पक्ति-मांस-शुल्यपक्र 
किये देता हूँ, तब तक भाप किंचित्‌ सत्परामश दीजिये ।/? 


अगैज्ञ >हुड़्का । मोचन>खोतलना । शीतात॑ चुधात + जा $ 
ओर भूखसे पीड़ित । शीणकाय-दुबता-पतला। श्मश्न भाजानू- 
जम्बित्खुटनों तक लटकती हुई दाढ्ी / लोम -रोंगटे । शल्यपक्े * 
सींकमें पिरोकर भूना हुआ । 


११० 


इस बीचर्मे महर्षि लोमश एक सुवृहत्‌ पनस उठाकर 
गोदर्मे रखकर उसके सुपक्त कोष दोनों द्वार्थोंसे शीघ्रतासे मुँहर्म 
डाल रदे थे। भोजन सम्माप्त करके बोले-- 'हे पवन-नन्‍्दन, 
है तुम्बराज, तुम लोग चिरजीवी होगझो । 
स्वस्र्थता रहा हैं। भशह काल में 
झाहार-निद्रासे वेचित था, में ग्रह-च्युत हो गया हूँ 
कीपीन-मात्र भेरी पूँजी दै।'? 


भब में किचित 
अनुभव कर 


शरसनर्भ कटिति ज्या रोपण करके चंचरीकने कहां--- 
“प्रभो, किस दुराचारी राक्षसने आपका झाश्रम लूटा है, 
बताइये £ प्रनुमति दीजिये, में इसी क्षणर्म उसे वध 
करूँगा । क्‍या झापको समस्त पल्नियाँ ही प्रपहता हुई हैं? 
है मह्यव॑ 
विभीषगाको छोड़कर अच्छा काम नहीं किया ४! 


उठो, फिर तुम्हें सागर-लघन करना पड़ेगा 


लोमशने कहा--' तुम लोग चंचल मत होभो, मरा 
इतिद्वास थ्त्रए करो । पहले, इस दक्तिणाप्थर्मे द्वादश वर्ष- 
व्यापी दु्िक्ष पड़ा था, उसके प्रतिकारके लिए सौ नरपति भरे 
शाणापत्न हुए । उनके राज्यके द्विताथ मेंने एक विराट यक्ञका 
अमुश्टन करके सुभिक्त (सुकाल ) का भाविभवि कराया । हृतज्ञ 
नरपतियों ने दक्षिणा-स्वरूप भपनी सो कन्याएँ मुझे सम्प्रदान 
की, भोर उनके भरण-पोषणके लिए यथोचित व्यवस्था भी 
कर दी। मैंने उन राज-नन्दिनियोंके वास करनेके लिए 
झपने तपोवनर्मे दी एक सौ गृद्द निर्माण करा दिये हैं ।” 


चंचरीकने पृछा--“हे मसुनिवर, ग्रापके तपोवन्म 
क्रोधागार तो होगा १? 


लोमशने कद्दा-- प्रत्येक झागार ही क्रोधागार है। 
अ्रभागिनियाँ निरल्तर कलइ करती रहतो हैं, उनके न तो 
शह-कर्म हैं, न पति-सेवा, भौर न जत-पूछा ही,--कुछ भी 
नहीं दै। मैंने प्रेमतश उनके 'प्रथमा? 'द्वितीया” इत्यादि 
ऋमसे “नवनवतितमा' “शततमा” पर्यन्त नाम रखे हैं, परन्तु वे 
पररुपर एक दूसरेको मूषिका, चर्मवटिका, पेचकी, छुछुंदरो 


अष्टाह कालल्‍्आठ दिनसे । शराशनल्धनुप । कटितिच्शीघ्रतासे । 
ज्या+घनुष्की रस्सी । चमर्चाटेछा-्मादा चशगादद । पेचकी5्एएद् 
उल्लू । 


विशाल-भारत--कल्ा-भंक 


[ भांग ७, भ्रक १ 


इत्यादि निम्न-भेणोंके नामोसे सम्भोधित करती हैं, भोर मुझे 
भल्लुझ कहती दें । हे राजन, तुम क्या भूमा (झनेक) का 
झास्वाद चाहते हो? तो मेरे भाश्रमर्मे ग्मन करो । 
चिरंजीव हनुमान भी वहाँ जाकर पत्नी-निर्बाचन कर सकते 
हैं, परन्तु में वहाँ नहीं जानेका। भब मु शान्ति 
चाहिए,--भोर भ्ब तो में दूसरा एक वित्राह करके, एक 
पत्नीका जो सुख है, उसीको उपलब्धि करना चाद्दता हूँ। * 

लोमश मुनिके वचन सुनकर हनुमान कुछ देर तो 
भौचके-से दोकर उनके मुँहकी झोर दखते रहे, फिर प्रकृतिस्थ 
होकर बोले--' हे तपोधन, प्रणिपात करता हूँ ; है चचरीक, 
तुम्हारी मनस्कामना परिपूर्ण हो । झब में विदा द्वोता हूँ, 
सुओऔवके निकट जाना है !” 

चंचरीकने चंचलताके साथ कहा-- सो क्‍यों! इस 
गभीर रजनीर्भ भ्ररणय-पथस कहाँ जाप्मोग १ कम से-कम 
प्रभात परयन्‍्त तो यहीं वास करो ।” 


हनुमानने एक न सुनी । 


[कूृफिन्धाे एक सुरम्य डपवनमें नल, नील, गय, 
गवाद्धा प्रादि मित्रेकि साथ बठे हुए बानरराज 

छुमीव भीफक्ष भक्षण कर रहे थे, इतनेमें हनुमान उनके 

समच उपस्थित हुए । 

इघर केसे 

में भभमी राजकायमें व्यस्त हूँ, अवसर नहीं 


सुग्रीवने गम्भीर द्ोकर कद्गा--' मद्ावीर, 
चले झाये : 
है, भन्य समयमें में तुम्हारा क्‍कब्य सुनूँगा (” 
में एक विशेष 
प्रयोजनसे तुम्दारी सहायता प्राप्त करनेके लिए तुम्हारे , 
निकट पाया हूँ।? 

सुग्रीवने कष्टा-- किष्किन्धार्मे तुम्हारी ज्ञो कुछ बन- 


इनुमानने कहा--''हे बानराधिप, 


सम्पत्ति थे, सबपर चिरंजोवद भंगदने दखल जमा लिया। 
मेरा द्वाथ भी तंग है--म्रत्यस्त भ्रभावसे दिन फट रहे हैं, 


भल्लुकल्मालू ) प्रशिपातस्देइदत । 


जनवरी १६३१, मांध १६८७ ] 





इस समय में तुम्दारी कुछ भी सद्दायता सही कर सकता । 
अयोध्यासे क्‍यों चले झाये ? वहीं चल्ने जाभो, जाकर 
रामबन्द्रसे पझपनी प्राथना कहो, वे ज़हर कुछ-न-कुछ 
राघत् बसे प्रादमी तो अच्छे हैं ।” 

हनुमानने कहा-- 'भो सुप्रीव, तुम कोई चिन्ता मत 
करो | में तुम्दारे राज्यका भाग नहीं चाहता, अथ भी 
हों चाहता, प्रभु रामचन्द्रको कृपासे झुके किसी बातकी 
कमी नहीं है । में तो विवाह करनेके लिए यहाँ झाया हूँ । 
परन्तु इस अवमभ्यस्त व्यापारम में संशयर्मे पढ़ गया हैं, तुम 
मुफे परामर्श दो।! 


व्यवस्था कर देंगे । 


तब मुग्रीवने प्रसन्न होकर कद्ठा--'हे सुहृद्दर, तुम्हारा 
यह गत्यन्त साधु संकल्प है। तो फिर, झब्र तक तुम 
फिजूलकी बाले क्‍यों कर रहे ये ? इस सुकोमल वृत्त शास्ापर 
ब्रेड जागो, डिचित्‌ श्रीफतोदक पान करके स्निग्ध दो लो। 
है श्रात;, में सवंदा तुम्दारी द्वित-कामना किया करता हूँ। 
बार-बार यद्वी सोचता रद्दता हैं क्रि--भद्दो, हमारे हनुमान 
भ्रब तक संसारी नहीं हुए । तुम विवाइके लिए किंचिन्मात 
भी चिस्ता मत करो, यह तो झत्यन्त सहज काये है। 
में भष्टाधिक शत भार्याम्ोंसे परिवेष्टित ट्वोकर परमानन्दसे 
काल यापन कर रहा हूँ। सम्प्रति तुम्ह एक पत्नी तो ग्रहण 
करनी ही चाहिए, पश्चात्‌ कमश: संख्यावृद्धि करते रहना । 
में तो कहता हूँ--तुम प्रन्यत्र उद्यम न करके श्रोमती 
तारासे विवाह कर लो, मुझे भब उनसे प्रयोजन नहीं है । 
वे प्रवीण हैं झोर पति-सेवार्मे परिपक्का हैं। 
करके तुम भवश्य ही सुखी हो!गे।”?? 

हनुमानने कदा-- तुम तारा देवीका नासोबारण प्रत॒ 
करो, वे मेरी पूज्या हैं |” 

सुग्रीव कहने लगे--झ्रच्छा ! अयोध्यार्म रहकर 
तुम्हारी मति-गतिं बिगढ़ गईं दे मालूम होता दे। खेर, 
तुम भौर एक उधम कर सकते हो। 


उन्हें प्राप्त 


इस किष्किन्धाके 





श्रीफलोदकत्तारियलका पत्ती ५ सिनरथ होना[समिताज हर 
करता । संसारीन्णृद्दल्थ । 
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' इच्िय दिशामें किचट देश दहै। उसके भ्रधिपति पलवैगम 
अपुलक भ्रबस्थार्स बेकुंडथामको चक्ते गये हैं, भब उनकी 
दुद्दिता चिलिम्पा राज्य-शासन कर रही दै। यह बानरी 
अत्यन्त लावगयदती विदुषी भौर चतुरा है। मैंने विवादके 
प्रस्तावके साथ दूत भेजा था, परन्तु चिलिम्पाने लांगुल 
कर्तन करके वेचारको विदा कर दिया। नल, नील, गय, गवाक्ष 
थे लोग भी प्रेम-निवेदन करनके लिए एक-एक करके 
क्रमस उसके पास गये थे, परन्तु सेब छिन्नलांगुल होकर ही 
वापस भझाये। ठस्त दुर्विनीता बानरीपर मेशा लोभ प्रौर 
क्रोध दोनों विद्यमान हैं, परन्तु मुझे मवसर नहीं है, नहीं 
तो में स्त्रय ही म्भियान करके उसे पकड़ लाता। भव 
यदि तुम उसे जाकर ले झाध्ो, तो मेरा क्षोम दूर दो सकता 
है. भोर तुम्दें भी पत्नीछी प्राप्ति हो सकती है।!” 
इनुमानजी कुछ देर तह सोचते रहे, फिर बोले-- 


“तथास्तु। में भ्भी क्रिच्चट देशको यात्रा करता हैँ ।” 


हनुमानजी किश्वट राज्य्में उपस्थित हुए। उनका 
विशाल शरीर देखकर प्रजागण भयसे म्राग छोड़-छोड़कर 
अलग खड़े हो गये, भौर राजकुमारी चिलिम्पाकों सब्राद 
दिया--' 'हे राजनन्दिनी, ग्रब कुशल नहीं, एक पतताकार 
बीर बानरने तुम्दारे राज्यपर प्राक्रमणण किया है ।!? 
चिलिम्पाने कहा-- कोई भय नहीं, ऐसे भनेक बीर 
देखे हैं। यहाँ बुला लाभ्ो उसे ।? 
हनुमान एक मनोरम कुंजवनमें लाये गये। चिलिम्पा 
वर्शहा सखियोंसे परिवृता होकर बेठी थीं, उनके कार्नोर्मे रक्त 
प्रबाल, गलेगे स्फटिकमरणि, हाथोंमें लीला-कदली थे। 
इनुमान मुग्ध होकर विचारने लगे--'ग्रदों, सुभ्ीवने 
यथाथ ही कद्ा दै। यह तद्यी बानरी परमा सुन्दरी है, इमे 


लांगुल-पूँछू । कतन-काटना । छिज्नसांयुल-पूँछकटा । दुर्बिनीतार- 
अदिनीता या अद्देकारिणी । अश्रभियान>समरयात्रा । लौला-कदलौर 
लीजला-कमलके झनुरूप प्रयोग--झ्षेप्योग हो समभा लौजिय । 
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देखते ही मेरा चित्त चंचल हो उठा है, संशय दूर द्वो गया। 
इसे यदि प्राम न कर सका, तो मेरा जीवन ही वृथा है ।? 

ईषत-द्वास्यसे कुल्ददल्त विकशित करके चितिस्पाने 
कहा--' है बीरवर, तुमने किस कारण बिना झनुमतिके मेरे 
राज्यमें प्रवेत किया ? तुम कोन हो, कहाँसे भाय दो, 
क्या चाहते हो,--सब प्रकट हूपसे कटद्दो, में तुम्ढ झभय 
देती हूँ ।” 

हनुमानने कह्ां--“हे फत्रगम-नन्दिनि, में रामदास 
हसुमान हैँ, भयोध्यास भागा हैँ, तुम्हारे साथ पाणिग्रदण 
में भी 
तुमंह अभय देता हुँ, मनक्को बात खोलकर कहो |”? 


करके फिर प्रय्ोध्याकों वापस जाना चाहता हूँ। 


हनुमानकी बात सुनकर सख्ियाँ क्ब खिलखिलाकर दस 
चिलिम्पाने कहा--''है हनुमन्‌, तुम्हारी भ्रष्ठता तो 
कम नहीं है। तुममें ऐसे क्या गुण हैं, जो मेरे पाशि प्रार्थी 


पड़ीं । 


दोनेका साहस किया तुमने १”? 
हजुमानने कद्वा-- में उन रामचन्द्रका सेत्रक हूँ 
जिन्होंने पितृ-सत्य पालन करनेके लिए वनवासकों अगीकार 
किया था, जिन्‍्दोंने रावणका सवश विनाश किया डै, जो 
दुर्वादल-से श्याम झोर पद्मपताश-लोचन हैं, जो स्वेगुग- 
विभूषित झोर लोकोत्तर-चरित हैं ।!? 
विलिम्पाने कद्दा --' हे रामद।स, तुम क्या शमचन्द्रका 
सम्बन्ध करने प्ाये द्वो??! 
देशन करके 


हनुमानने जिह्ा कहा -- मेरे प्रभु 


एकदारनिष्ठ हैं। जनक तनया सीता उनको भार्या हैं, जो 

मूततिमती कमला हैं, त्िजगतर्मे जिनको तुलना नहीं --में 

अपने लिए ही तुम्हारे पास झाया हैं।” 
विलिम्प--' तो भपली ही बात कद्दो ७? 


इनुमान कहने लगे --'भ्रपनी प्रशेता भाप फरना 
इघलु थोड़ा ५ रेषत्‌ हफ्स्य-्णुसकरानए । कुल्ददस्त-कुन्दपुष्प-स 
धफेए या सफेद कत्थरकी तरह चमकते हुए दाँग । १शि-्त्रार्थी:- 


विशाल-भारत--कला पंक 


[ भाग ७, अंक १ 


घम-विरुद्ध दै, किन्तु पंडितोंकरे मुँदसे सुना दे, प्रियाके समत्ष 
झात्म-गोरव कथनर्भ दोष नहीं । भ्रतणव कट्टता हूँ, सुनो। 
मेंने सागर लंघन किया दे, गन्धमादन ठत्पाटित किया दै। 
भगवान भानुकों कक्षपुटमें झद्ध फिया है-यह देखो ग्रभी 
तक फलक मौजूद है । मेंने शतलक्ञ रात्तस वध किये हैं, 
रावगके मस्तकपर चर्पेटाघात किया है. उनके रथका चूड़ा 
चबंण किया हे--यद्ट देखो एक दाँत भी हट गया है ।'! 

चिलिम्पाने कहा--“'ह भद्गावीर, तुम्दारी वार्ता सुनकर 
मुझे परम प्रीति उत्पन्न हुई दे। परन्तु ख्त्री-जाति केबल 
वीरत्व नहीं चाहती । तुमर्भे कान्तके ग्रुग क्या-क्या हैं? 
तुम नृत्य-गीत जानते हो १?! $ 

इनुमानने कहा -- श्रिथि चिलिम्प, रावश-बंधके बाद 
भानन्दसे प्रधीर दोकर एक बार मेंने त्मगीतका उपक्रम किया 
था, परन्तु नल नील झादि बानरोंने मर! उपहास किया, 
जिससे में रुके गया। तब सुमित्रानन्दनने मुकमे कहा-- 
है माइति, तुम चुब्ध नहोना। तुम जो कहोगे बद्दी 
संगीत है, जो करोगे वही नृत्य दै,--निम्न-अ्र्गके लोगंर्मे 
समसझनेकी शक्ति नहीं है।”? 

चिलिम्पाने झपने दाथके कदलीगुरूुछुको दंशन करते हुए 
लापर्वाद्दीके साथ क्रह्या--'ह पवननन्दन, तुम प्रमतत््वके 
सम्बन्धर्म कहाँ तक जानते हो १ 
हो ः 


तुम किस प्रकारसे मेरा मनोरंजन कोंगे, किस भाँतिसे भरा 


तुम किस जातिके नायक 
घीरोदात्त. या घीरोद्धत, या प्रशान्त, या ललित १ 


मान-मजन करोगे १ यदि में गणमुक्ताका हार चाहूँ, तो 
तुम कहाँसे प्राप्त करोगे ? यदि कुद्ध द्वोकर मैं आद्वार न 
करूं, तो तुम क्‍या करोगे 2” 

इनुमान सोचने लगे--इस विदग्या बानरीने अब तो * 
मुझे संकटमें डाल दिया, इसके प्रश्तोंका क्‍या उत्तर दूँ १ 
खेर, कुछ भी हो, इसके सामने मैं निछत्तर न होऊँगा। 


होेल-- ह उत्कीट उन्हें. हछड़ट गेट मठ अंक हो. 


विवादके लिए उम्मेदवार । पग्रपल/शलोचन+कमलकी पत्नड़ियो|के.. है, ग्रेम्रतावके धम्बन्धरमे बह्ी मे अबम ज्ञान है। 


समान दीधे था विस्तृत नेश्ववात्े | 


5“ कुछ, 


कक्षपुरमें रुद्ध करना -वगलमें दावना। 


विशाल-भारत 








अनंवरी १६११; माघ, १६८७ ] 


दसुभांनजीौका सपनों 
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मंभा-बाहित मेघकी तरह इनुमानजी झाकाश-मागसे धावित हो रहे हैं 


तुम चिन्ता मत करों, तुम्बरःज़ चंचरीक मुझे सब सिखा 
देंगे। यदि तुम मुक्ताद्दारकौ कामना करोगी, तो जानकीके 
पासमे माँग लाऊँगा; यदि भोजन न करोगी, तो इन 
लोइ-फठोर भैँगुलियों द्वारा तुमंद खिलाऊँगा। है प्रिये, 
ग्रव विलमत्र संत करो, मेंरे साथ चली चलो । सीताजीने 
तुम्द्ारा नाम इनुमती रखा हे, वे तुम्दे वरण करनेके लिए 
भयोध्यामें प्रतीक्षा कर रही द्वोंगी । 

चिलिम्पाने तब इनुमानक्ो टोड़ोपर तजनी-द्वारा मृदु-सृदु 
झाषत करते हुए मधुर स्व॒से कहा--“भरे बबर, भरे 
भ्रबोध, तुम प्रेमके बारेमें कुछ भी नहीं जानते । जापो, 
* किष्किन्धा जाकर सुग्रीवकों मेरे पास भेज दो ।* 

इहनुमानने श्राकुल द्ोकर कहा--' अयि निष्ठुरे, मुझ 
झाशा देकर निराश क्‍यों कर रही दो १ में तुम्दे किसी भी 
प्रकार नहीं छोड़ेंगा ।”--इतता कहकर उन्होंने चिलिम्पाको 
पकड़नेके लिए भुजाएँ प्रसारित की । 

चिलिम्पाने करतालि देकर विकट द्वास्य किया। संहसा 
वनान्तरालसे निकलकर कालान्तक यमके सम्रान दो भहाकाय 
नरबानरोंने घुपके-से पीछेसे श्राकर हनुमानको भसाधधान 
प्रवसस्‍्थामें पांशर्मे बाँध लिया । 

5 


चिलिम्पाने कहा »- "हे ठद्रज़् 5हझन, इस मंकंटकों बढ़ा 
ही दर्प दो गया है, इसे द्वादश-भंगुलि परिमित छाँठ दो ।* 

तब प्रत्युत्पन्नमति हनुमानने प्रमंजनका स्सरण किया । 
क्णमात्र्में उनका शरीर हिसाद्रिकि समान हो गया, पाश 
शत-क्िन्न हो गया, नरबानरोंपर पदाघात करते हो वे 
स्वग मत्य पातालको प्रकम्पित 
करते हुए मह्ावीरने 'ऊप? 'ऊप! रबसे तीन बार सिंहनाद 
किया, और उसके बाद चिलिम्पाके केश प्रहण-पूवक 


सागरमें निपतित हुए । 


जयरामर घोष करते हुए वे ऊध्वेदिशाकों उदले धौर 
भआाकाश-मागसे चलते बने । 


म्कूका-बाहित मेघकी तरह हनुमानजी प्राकाश-मागस 
धावित द्वो रहे हैं। भाकाश-विद्दारी सिद्ध-गन्धर्ष- 
विधाधरगण कहने लगे-- ''है पवनात्मज, इतने दिनों बाद 
तुम्द्ारो कोमार-दशा दूर हुई, भझाशीर्वाद करते हैं--तुम 
खुखी होभो ।”?? 
दिगबघुएँ दोढ़ी भाई, बोलीं-- 'ह भंजनानन्दन, चाश्ा 
भरके लिए भपनी गति रोको, दम नवबधूका मुंह देखेंगी ।?” 
इसुमानने हुंकार नाद किया, गरनचारिगण मारे सबके 
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भागकर सेपकी धोटमें जा छिपे, दिगवघुएँ दिशा-विदिशाओंमें 
किशीन हो गई । 

चिलिम्पाने कातर कंठसे कद्दा--' दे मद्ावीर, मेरे केश 
छोड़ दो, बड़ी पीड़ा हो रही है। बल्कि तुम मुर्के पीठपर 
लेज्ो तो भच्छा हो, नहीं तो वत्तस्थलेपर घारण कर लो ।”? 

हलुधानने कट्दा-- चुप !” 

चिलिम्पा कहने लगी--''हे प्राणवद्धम, में व्लिकुल 
तुम्हारी ही हूँ । है भरसिक. तु क्‍या परिद्ास भी नहीं 
मममते ? में तो तुम्हारे सिवा झोर किसीको जानती ही 
नहीं |?! 

हनुमानने पुनरपि कद्दा--' चुप [?? 

नीचे किष्किन्धा दिखाई दे रही है। सुभ्मव १विरी 
नदी में भष्टाघिक शत पत्नियोंक साथ जल-केलि कर रहे दे । 

हनुमानने मुष्टि उन्मुक्त क्री । भब्थर्थ लक्ष्य ठदरा। 
बानरी धुमती-घुपती ठोक प्रग्नीवके कंघेगर भाझर पत्तित हुई । 

भारमुक्त दो*र हसुधान बेगस घावित दुए - दण्ड श*्पथ, 
विन्ध्याखी--प्रयाग-अन्‍्तर्मे झ्योष्या । 


विशाल-भारत--कला-भेक 





[ भाग ७, भंक 


श सौताजी+ विस्मयके साथ कहा--“यद्द क्‍या चत्स 
पहलेसे संवाद क्यों नहीं दिया ! में नगरी सुसजित 

कराती, बादित्र-सांड झादिका झायोजन कराती (-- झोौर 
इनुमती कहां दे १” 

हनुमानने नत-मस्तक हो कहा--' मात: . हंनुमती नहीं 
मिली । में एक साधारण बानरीको हरण करके ला रहा भा, 
सो उसे भी मार्ग सुप्नोवकों दान कर भावगा। है दबि, 
विधाताने मेरे इस विशाल वच्ताल्थलर्मे जो चुद हृदय दिया 
है, उमर परिपृण करके छुम भोर श्ररामचन्द्रजों वहाँ विशज 
रहे हो ; दाग-पुलादिक लिए वहाँ रुपान दी नहीं ह। 
मुझे तुम यद्दी वर दो-मैं स्त्रये भमर होकर विरकाल तक 
पितराकों पयडोदक प्रदान करता रहूँ 0! 

सीताजीान कहा- - “बत्स, ऐसा ही हो । 

तब इनुमानत्रीनि परितुष्ट ऐरोइर विशान वज्षस्थल 
प्रमारत करके दानों भुजाएँ ऊपरडो उठाकर बजट भांति 
नर्धथोष करके #ढ/ + जय साहानरम (?! 


-- परएकृभार जैन 


भारतीय शिल्प-विद्या 


अध्यापक फरणीद्रनाथ बसु, एम० ए० 


हू समयका शुभलक्तण हे कि भाजकल दमारे भारतीय 

विद्वान भारतीय शिल्र शाखस्रके भध्ययनक्की ओर 
पधिकाधिक ध्यान देने लगे हैं। डाक्टर विन्टरनिजने 
दीक ही कहा दै कि भारतीय साहित्यक्री यह शाखा बहुत 
दिनोंस उपक्तित पढ़ी है। परन्तु भाजल भारतके 
भिन्न-भिन्न प्रान्तेंकि विद्वान शिल्प-शास्त्रके नये नये ग्रस्थोंकी 
खोज करने झौर इस विषयपर नवीन प्रकाश डालनेमें लगे 
हुए हैं । इक्टर अवनी न्द्रनाथ ठाकुरके नेतृत्वमें बगालर्म 
कलाका जो पुनजन्म हुआ है, उसने भी भारतीय-कलाके 
विस्तृत साहित्यके अध्ययनको प्रोत्साहन दिया है 

सहाँ तक कि कुछ वर्ष पहले तक यूरोपियन लेखक 
भारतमें शिल्प-विषयक अन्धों तथा इस भारतीय केलाको 
थ्रोर प्राचीन भारतीय शेखककी उदासीनताकी शिकायत करते 
थये। परन्तु हालमें मद्बामद्ोपाध्याय गणपति शास्त्री तथा 
पनन्‍्यान्य विद्वानोंक सम्पादकत्वमें शिल्प-शाख्रके जो ग्रन्थ 


प्रकाशित हुए है, उससे उपरोक्त शिकायत निमूेल सिद्ध हो 


जाता है | किसी धमय भारतमे शिल्पक विषयपर व तृत 
साहित्य था। यह साहितद वास्तु-शास्त्र के भवठारह 
परम्परागत लेखकों-द्वारा लिखा हुमा था। इन 


अगवित अन्थोर्म न मालूम कितने कोड़े-मकढोंके उदरमें 
चले गये, कितनोंकी उनके मूर्ख मालिकोने नष्ट कर दिया 
भौर कितने ही विदेशी विजेतामोंके सत्यानाशी दोरदौरेमे 
समस्त हो गये । सौभाग्थसे वनर्मे से कुछ भनथ, भारतके 
सुदूर प्रान्वोर्मे--जैसे, नेपाल, द्वावनकोर, थुजरात, उड़ीसा 
भरादितें--झव तक सुरक्तित हैं ! टावनबोरमें मद्दामहोपाध्याय 
गयपत शाख्तरोकों शिल्प-शास्त्रपर भनेक इस्त-लिखित प्रतियाँ 
मिली हैं, जिनमें से उन्होंने (१ ) वास्तु्न-था, (६) 
मंयमतम्‌, (३) मसुष्यालय चन्द्रिका, (४) शिल्परलम और 


( ४ ) समरागनसुत्राधारमू नामक ग्रन्थोंका सम्पादन करके 
उन्हें. प्रकाशित किया दे। उड़ीसाकी पुतनी पद्धतिक 
शिल्पकारोंके पास प्रब भी भनेकों हस्त लिखित प्रन्ध हैं, 
जिन्‍्दे वे भ्त्र तक मन्दिर या मूर्ति बनाते समय देक्षा 
करते हैं। वहाँकी इस्तलिपियोर्मे (१) भुवनप्रवेश, (२) 
शिल्पसदाजय झौर (३) शिल्प-शासत्रका उल्लेख किया जा 
सकता दे कुछ वष पूर्व मुझे उद़िया सक्तरोर्मे छपी 
हुई तथा उड़िया भाष्य-सहित शिल्प-शाख्त्रक्ी एक प्रति 
दखनेको मिली थी। मेंने इस प्रस्थके उडढ़िया पाठका 
सम्पादन करके 'पज्ञाब संस्कृत सीरीक्ष में प्रकाशित किया है । 
नपाल-दरबारका पुस्तकालय हस्त लिपियोंक रंमरदर्मे बहुत 
धनी है । 


भी मौजूद हैं, जिन्हें यद्द समक्ता जाता था कि वे बहुत 


वहाँ शिल्प-शासत्रके कुछ हस्त-लिखित ऐसे ग्रन्थ 


नेपाल-दरवारने विश्व-भारतीको 
कुछ दस्त-लिपियाँ प्रदान की हैं । इनमें भी मुझ 'प्रतिमा- 


दिन पूत्र नष्ट हो चुके हैं । 


लक्षणाम्‌! नामक एक शिल्प श॒ ख्र* हस्तलिपि देखनेका सौमाग्य 
प्राप्त दुभा हे | $स भी मेन उपरोक्त सीरीक्षमें प्रकाशित किया 
है। गुनरातर्में सुनते हैं कि “म्रपराजित?, गृह-बस्तुसार 
तथा कुछु भन्‍य भन्थ विद्यमान दें। इसके अतिरिक्त 
मद्दा महोपाष्याय पं'डत गौराशंकर द्ीराचनद श्रोक्काने झपनी 
समध्यकालीन भाग्तीय सस्कृतः नामक पुर्त%क्र्मे शिल्प- 
शाख्रपर निम्न-लिखित ग्रन्धोंका उल्लेख किया है--( १ ) 
वबाम्तुसीख्य', (२) “भप"जित वास्तुशाख्त्र', (३) 'प्रसादानु- 
कौतन, (४) “चक्रशाख', (४) “चित्रपट', (६) 'जलागंल', 
(») पत्षचिमनुष्यालयलत्षणण, (८) 'रथलत्तण, (६) 
दंबमान-विा?, (१०) 'विमानलक्षेण', (१०) “श्वकर्मीय , 
(१२) “कोौतुकलत्षण', (१३) मूर्तिल्ञाण' (१४) 'प्रतिम[- 
दण्यादिवचना, (१५) सकलाधिकार', (१६) 'सारस्वतीय 
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शिल्प शाक्ष', (१७) “विश्वविद्यभरण', (१८) “विश्वकर्म- 
प्रकाश” भौर (१६) 'विश्वकर्मीय शिल्प! ।#% 

“शिल्प” शब्दका भी झपना निजी इतिद्दास दे ! वेदिक 
कालमें इसके अथ नृत्य, गीत झौर वाद्य होते थे, परल्तु 
समयके परिवर्तनसे इसके झर्थर्मे भी परिवर्तव हो गया है । 
ग्राजकल जृत्य, गीत भौर वायदा शुमार कलामें द्वोता दे । 
रामायणमें शिल्प झोर कला दोनों शब्दोंका व्यवहार 
भिन्न-भिन्न भधोमें मिलता दे । 


'“नानाशिल्पकतताक्षशवच भवेरपि परन्तप (”! 


यथा-+ 


( प्रथम खण्ड धृ० ३०१-४ ) 
इस छालमसें शिल्पी लोग सडक बनाने तथा यप्ञ-वेदो 
झादि रचनेका काम करते थे। शिलिपर्यो-द्वारा यज्ञ-वेदी 
पूरा करनेक्ता वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
“बिन्थस्ता विधिवत्‌ से शिल्पिमि: सुकझृता हृढ़ा: ।” 
( बालकागड १४, २४ ) 
शिल्पियोकों. सढ़क बनानेका 
मिलता दै-- 


ग्रादश इस प्रकार 

“क्रियतां शिल्पिमि: पन्‍था: समानि विषमाणि च |" 

( प्रयोव्याकापड ७६, १३ ) 

इस प्रकार 'शिल्पियों'में भ्नेक कारीगरोंढी गणना होने 
लगी । वास्तु विद्या में शिल्पियोर्म स्थपति (सवन-निर्माता), 
सू्ग्रादी (बढ़ई ), ततक्तक ( मूर्तिकार ) शोर मतकर्मझ 
( कुम्दार ) का शुमार किया गया है। 'ब्रह्मवेवतपुराणप'में 
विश्वकर्माके नौ पृत्रोंको 'शिल्पछारिशा:? नामसे पुकारा गया 
है। वेये दैं--(१) मालाकार (माली), (२) कर्मकार 
( लुड़ार ), (३) शंखकार 
(०) कुविन्दक ( जुलादा या कोरी ), (६) कुम्भकार (कुम्द्धार) 
(६) कांसकर (कमरा ), (७) सूजथार (बढ़ुई), (झो चलकार 
ओर (#) स्वगकार । इस प्रकार हम देखते है. कि यहांपर 
शिल्प ऐसे विस्तृत अथर्मे प्रयुक्त द्वोता है, जिस्म प्राय: रूसी 


( शंखका काम बनानेयाला ) 


मुझय कारीगर झा जाते हैं । 


के फ्रध्यकाज्नीन भारतीय संस्कृति! पृ८ २३३ 


बिशाल-भारत-- कछा -भंक 


भाग ७, पक १ 


महामारतर्म एक सहक्ष शिल्पोंका वर्णन दै। इन 
शिल्पोंके जन्मदाता विश्वकर्मा बताये गय्ये हैं, भोर कटद्दा गया 
है कि इन शिल्पोंके द्वारा कोग भपनी आजीविका पेदा करते 
थ। भमिपुराणर्म भी यही वन है। यथा-८ 

“कर्ता शिल्पसहइस्ाणां त्रिदशानाच वद्धकि:। 

मनुष्याश्चोप जीवन्ति शिल्प वे भूषणादिकम ॥'! 

( अप्रिपुराणम, २८, ४०-४२) 

कुछ विद्वानोंका कथन है कि शिल्प-शासत्रके दस विभाग 
दें--(१) हृषि-शाख्र (२) जल-शाख (१३१) खनि-शास्र, 
(४) नौका-शाख, (७) रथ-शाख, (६) विमान-शास्त्र, 
(७) बास्तु-शाख (छ) प्राकार-शाख्तर, (६) नगर -रचना- शास्त्र 
ओर (१०) यन्त्र-शास्त 
यहाँपर दस देखते हैं कि वास्तुश/ख्रा शिल्पशाखका दी 
एक विभाग दै। मत्स्यपुराणमे दहर्म वास्तुशास्त्र! १४ 
लिखनेवाले लेखकोंके नाम मिलते दें। वे मढारद हैं:-- 
(१) भगु (२) झत्रि (३) वशिष्ट (८) विश्वकर्मा (५) मय 
(६) 'नारद (७) नमप्नजित (८) विशालाक्ष (६) पुर्न्दर 
(१०) ब्रह्मा (११) कुम्तार (१६) नन्‍्दश (१३) शीनक 
(१४) गये (१७) वासुदेव (१६) प्रनिरुद्ध (१७) शुक्र भौर 
(१८) शद्दस्पति । 

इन लेखकमे 'विश्वकर्मा' सबसे प्रमुख व्यक्ति दिखाई 
पढ़त हैं। भारतके समस्त शिल्प-सा हिल्‍्यर्भ वे सबसे भधिक 
वे स्वय बड़ दक्ष शिल्प) थे, और उनका नाम 
पौराणिक साहित्य बारबार झाया है । 


प्रसिद्ध हैं । 
हमें एक बातका 
ध्यान रखना चा हथे कि शिल्प शार्षका लेसक विश्वकर्मा, 
लोकप्रचलित कषाश्रकि व ध्रकर्तास मिन्न है । साद्यग/ अन्धोर्मे 
विश्वकर्मा सशि-उत्पादक प्रजापतिका नाम दे । शायद इस सड्ि- 
उत्थाइक विश्वक्मकि कारणंस है। सास;रिक वस्तु भोंके उत्पादकको 
भी विश्वकर्माका नाम मिला है। इस बातमें हमें कोई सन्देह 
नहीं दे कि मुप्तकालके पु विश्रकर्मा नामक एक शिल्पशाखद्या 
लेखक 'ही चुका हे । उसक शिल्पके सिद्धान्त बहुत लोकप्रिय 
रहे होंगे । इसीलिए भास्तीय साहित्यर्मे उसको भनेकों गाथाएँ 
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प्रचलित देख पढ़ती हैं। भाज दिन भी “विश्वकर्मा पूजा? के 
दिन समस्त भारतीय कारोगर विश्वकर्माकी पूजा किया 
करते हैं । 

पुरायोसि ज्ञात होता हे कि विश्वकर्मा 'प्रमासः का पुत्र 
था। वह प्रजापति तथा शिल्पी था। शिल्पीक रूपमें वद्द 
महलों, भवनों, उपवनों, मूर्तियों, आभूषणों, तालाबों, झौर 
कुर्तों ग्रादिके बनाने दत्त था । 

“मानसार” नामक शिल्पके एक प्रसिद्ध प्रन्थमें ( जिसका 
सम्पादन डा० पी० के ० झाचाय कर रहे हैं ) लिखा हे कि 
स्ति कर्ता ब्रह्मके चार मुर्खोसे चार स्थपति उत्पन्न हुए। 
सनर्मेंस पहला विश्वकर्मा था । चह देवताम्ोंका शिल्पी माना 
जाता है। वह वेवताश्ोंके लिए प्रासाद बनानेपर नियुक्त 
दिखाई पढ़ता दै। मारतके “नाव्य-शासत्रम'में इम देखते हैं 


कि ब्रद्मा विश्वकर्माकी एक नाव्यशाल। रचनेकी थाज्ञ। देते है 


कि यथा :-++ 


तुतस्तु विश्वकर्माणम,ह प्रद्या प्रयल्षत, । 
कु लक्षणसम्पन्न नाख्धेश्म महामते ॥९! 
( नाव्यशास्रस २, ४४ ) 
इस देव-शिल्पीने बहुत द्वो झल्प समग्र्मँ एक बृहत्‌ 
नाव्यगृह्द बनाकर खड़ा कर दिया, यथा :-- 
“ततो5चिरेण कालेन विश्वकर्मा शुभ महत्‌ । 
स्रलक्त णसम्पन्न कृत्वा नाव्यग॒द तु सः ॥!! 
रामायगार्मे हम देखते हैं कि विश्वकर्माने राक्षसोंके लिए 
सुन्दर लकापुरोद्ी रचना को थी। साथ ही उसने भमस्त्य, 
सू और कुवेरके लिए प्रासादोका निर्माण किया था । उसीने 


परद्याक लिए देवीरथ पुष्पक' को बनाया था । सुकन्दपुरा णर्मे 


#लिखा है कि उसने हिमालयके कहलेसे एक सभा भवन बनाया 

था! उसने केवल एक सुन्दर सभा-भवन्र ही नहीं बनाया 
बल्कि उसे धोढ़ों, मयूरों भोर दरिणोंकी भप्राकृतियोसे सज्ञा भी 
दिया । उसने व्दा भनेक देवताशोंकी मूर्तियाँ भी 
स्थापित को । 


विश्वकर्मा केवल एक मद्दान शिल्पी ही नहीं सममा जाता 


भारतीय शिल्प-विद्या 
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बल्कि शिल्प-शाखका लेखक भी माना जाता है। भनेद 
शिल्प अन्ध उसके लिख बताये जाते हैं। वह “विश्वकमप्रकाश' 
का रचयिता बताया जाता है। इस अन्यथके दो संस्करणा-एकक 
बनारस तथा एक बम्बईस प्रकाशित दो चुके हैं। इस 
पुस्तकके भन्तमे विश्वकर्मोकों समस्त गुण सम्पन्न झोर 
सम्पूर्गशान्नोंका ज्ञाता, मद्रात्मा बताया गया है । वह समस्त 
देवताग्रोंका 'सूबघार! कहा गया दे ।? उसने मनुष्य भौर 
इसके 


अतिरिक्त विश्वकर्मियम्‌ शिल्पशाखम्‌! नामक अन्धकी दस्तलिपि 


संसारके उपकारके लिए यह शिल्प-ग्रन्थ लिखा था। 


मद्रासकी भोरियन्टल मेनुस्क्रिप्त जाइब्रेरीम विद्यमान सुनी 
जाती डे । 
भारतीय सोन्दयेका श्रादशे 

(डल्प शासत्रस हमें यह जाननेमें बहुत भद्दायता मिलती 
हक भारतीय लोग सौन्दर्यको किस दृष्कोणस देखते थे। 
हमारे ग्रालोचकगण पाश्चात्य सेस्ारके सोन्दर्यके स्टैन्डर्डसे 
भल्लीभांति परिचित हैं, भत: वे बहुधा भारतीय कशाको परख 
उसी पाश्चात्य स्टैन्डडस किया करते हैं। वे उन विशेष 
परिस्थितियों भोर बातावर्याको-- जिनमें रहकर भारतीय कल्ला 
फलीफूली है-ध्यादर्मे नहीं रखते । वे पूर्वीय मस्तिष्क 
औोर पूर्वीय विचार-घारापर--जों भारतीय कक्षाके विकासके 
उत्तदायी दे, जैसा कि अजन्‍्ता तथा बाघझी शुफाध्रोंदी 
चित्रकारी तथा भारतके भन्यान्य अनेकों मन्दिरों और मूर्तियोंस 
प्रत्यक्ष ढै-- ध्यान नहीं देते । 

झत: भारतमें कलाक रामालोचकर्मि यद्द एक पेशन-सा 


<& वे भारतीय कलाके मन्तगत सिद्धान्तों श्रोर 


# 


दी गंया 
भावनाझोंका सममनेछी चढ्टा किये बिना हो भारतय कलाकी 
भालोचना करने लगते हैं। प्राचीन भारतीय कलकार्रोने 
मूर्तियों बनाने उनके प्रान्तरिक भाव और परिचिस्तनको 
प्रदशन करनेकी चेट्टा की है । इस चट्टार्म वनन्‍्होंन कही-कही 
मुजाओं अधथव। अन्य अंग्रंकि भ्रनुपातपर विशेष ध्यान नहीं 
दिया है। उन्होंने मूर्तिको मुखाकृति दी विशेष सुन्दर 
बनानेकी तथा उम्रमें योग झौर शान्तिका भाव दरसानेकी 
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विशेष चेष्टा की दे। भारतीय कलाके सर्वोत्कृष्ट उदाइरणा 
गुप्तकालीन बुद्ध-मूर्तियोंमे मिल्षते हैं । बुद्धकों ये प्रतिमाएँ 
निससन्‍्देह बढ़ी ही सुन्दर हैं, भौर वे भगव'न बुद्धकी 
शान्त- प्रकृति ओर ध्यान-मुद्राको एकदम प्रत्यक्ष कर ढती हैं। 
जो कोई भी इन मूर्तियोंको देखता है, वह उनके सोन्दर्यसे 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । उन्हें ५खकर तो सहसा 
यही कहना पढ़ता है-- शःन्तं, शिव, सुन्दरं?। जब 
कोई पूजार्थी इन मूर्तियोंकी भोर देखता दे, तब उसके विचार 
इस समारसे निकलकर प्राध्यात्मिक संसारमें जा पहुँचते हे । 
इसीलिए ग्राचाये शुक्रने प्रपत्ती 'शुक्रनीति'में बिलकुल टीक ही 
लिखा द्वै --“प्रतिमाकी विशेषता यह द्वोनी चाहिए कि वह 
योग शोर परिविन्तनक्की भोर अग्रसर दोनेर्मे सद्दायता दे 7? 
मूर्ति षनानेसें मूर्तिकारका डहेश चर्म-चक्तुमोंके लिए आनन्द 
उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि पृजार्थकि हद्यर्मे योगक भाव 
उत्पन्न करना था, भत्त: मूर्तियों ध्यानावस्थित, शान्त 
स्वभावको तथा शान्तं, शिव, सुन्दरके झादशव्राली होनी 
चाहिए | शुक्रनी तिमें यह भी कद्दा है. कि मूर्तियाँ बनाने- 
वाला मनुष्य भी ध्यानशील प्रकृतिका दोना चाहिए, भन्‍्यथा 
उसे इस प्रकारको मूर्तियाँ गढ़ना सम्भव नहीं । 

भाचाय शुकने मूर्तियोंकी तीन भागोंमें विभाजित किया 
दै---(१) सात्विक, (३) साजसिक झोर (३) तामसिक्र। इनमें 
से सात्विक प्रतिमाएँ सर्वोत्कृष्ट हैं। वे कदते हैं--“'साल्विक 
प्रतिमा वह दे, जो योगमुद्र/में दो, उसकी पीठ सीधी द्ोनी 
चाहिए, हाथ भ्रभय-मुद्रार्मे हों भौर देवगण उसकी पूजा 
करते दिखाये गये हों ।” दस्त प्रकारकी साल्विक प्रतिमाको 
चार मुख्य विशेताएँ यह हैं -- 

१. योगमुद्रा--प्र्धात्‌ ध्यानावस्थित दशा हो और 
दृष्टि नाकक्की नोकपर स्थित हो । 

३. स्वस्थ --सीधे बेठे हुए । 

३. वराभय कर--द्वाथ पूजार्थियोंको वरदान और अभय 
प्रदान करते हुए दिखाये गये हों । 

४, देवेर्द्र--देवता पूजा करते दिखाये गये हों । 


विशा क्ष-भारठ--कला-अंक 


[ भाग ७, अंक १ 


सुन्दर प्रतिमा बनानेका दूसरा तरीका यह दे कि 
प्रतिमाके प्ंग प्रत्यगपर ध्यान देकर उसे 'सबलक्तेणा-सम्पन्न! 
बनाया जाय । इसके लिए शिल्पियोंको भादेश दिया गया 
है कि वे शिल्प-शासमें दी हुई नाप-तोल, झजुपात भादिका 


अनुगमन करे । 'प्रतिमा-मान-लेक्षणम' में लिखा है - 


“ग्रशस्रेण मुख कृत्वा यजमानों विनश्यत्ति ॥२०॥ 
सशाद्धिण मुख कृत्वा वर्द्धत सह बान्धवै; ॥२२ का।'' 
अर्थात-- यदि मुखाकृति शाखत्रके प्रतिकूल बनाई 
जायगी, तो यजमानका नाश हो जायगा झोर यदि बह 
शास्त्रक भ्रनुकूल बनाई जायगी, तो यजमान बन्घु-बान्पर्वों- 
सद्ित फले-फूलेगा ।!?अ 

आाचाय शुक्र भो इसी प्रकार कद्ते हैं. कि बताये हुए 
भनुपातक भूनुमार अंग बनानेस प्रतिमा सुन्दर बनती हे 
ओर पुगय उनेवाली होतो है, भन्यथा वह घन -प्रायका 
नाश कर्नेवाली झौर नित्य-प्रति दु:ख बढ़ानेवाली 
होती है १ 

'प्रतिमा-मान-रक्तणम्‌!का सेखक यह भी कहता है. कि 
घुन्दर प्रतिमा बननेके लिए यह प्रावश्यक दे कि उसमें 
भनेर्को शुभ लक्षण हों ; यथा-- 

“हस्तरेखां प्रबदया|म दवा शुभलत्त णम्‌ ॥४१॥ 

शंख पश्च॑ ध्वज वज्॒ चक्र स्वस्तिक कुगडली । 

कलश शर्शन छत्र  श्रीबत्सांकु।मेचच ॥४४0 
जिशून॑ यवमालाश्व कुर्वात वसुधां तथा ॥४एका 


अर्थात्‌ - “भव में देवताभोंकी हस्तरेखाश्मोकी बात 
बताता हूँ, जो शुमलक्षय मानी जाती हैं । शेस्त, पद्म, ध्वज, 
पच्र, चक्र, स्वस्तिक, कुग्डल, कलश, चन्द्र, छत श्रीवत्स, 5 
भकुर, जिशुन, जोकी माला झौर वसुधा (” » 


हमें यह बात भी ध्यानर्मे रखनी चाहिए कि कलाकार 


+ 'प्रतिमा-सान-लतज्षणम्‌! (लाहोर) पृष्ठ ४-५ 
» घुक्रनीति'--चौथा अध्याय 
+ अतिमा-मान-लक्षणम? ० २०-२३ 
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( शिल्पी ) झौर कविर्मे कोई बहुत भ्न्तर नहीं है। कलाकार 
वह भी कविकोीं भाँति कोई चीज़ 
उत्पन्न करता है। उसे भी झपने उत्पादनमें झानन्द आता 


भी सृजनकर्ता है । 


है। हमारी भारतीय परम्परके भनुसार कवि रस 
पैदा करता है। हम कुछ भोर बढ़कर यद्द भी कद्द सकते 
हैं कि भारतीय शिल्पी भी रस हत्पन्र करते हैं। भारतीय 
साहित्को यह प्रसिद्ध कहावत प्राय; सभी जानते हैं क्रि-- 


संम्कृत-साहित्यमे चित्र-कला 
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“वाक्य रसात्मकं काव्य” । हम कह सकते दे कि केवल 
काव्य ही रसात्मकं' नहीं है, बल्कि शिल्पियोंकी कृति भी 
सात्मकः है। प्राचीन भारतीय शिल्पियोंने अपने शिल्पके 
कार्यो भी “रस? उत्पन्न किया है, कारण यह दै कि वे जानते 
थे कि रस स्वयं परसेश्वरका प्रकाश है, क्‍योंकि भारतीब 
शास्त्रों मि कहा दै-- 


“रो वे सः ।” 


अिित->त++ 


संस्कृत-साहित्यमें चित्र-कला 


श्रीयुत 'बन्द्र' 


सा” समाजकां प्राण) है। शिसी देशके सादित्य- 
ग्रन्थ तत्कालीन देश भोर समाजकी परिस्थिति 
टखनेके लिए दपण स्वरूप हैं। विसा भी साद्दित्य ग्रन्थ 


द्वारा हमस उस समयके मानव-समाजके आचार-विचार 
झोर भांबोंका ग्रनुमान कर सकते हैं। साटित्णका सम्बन्ध 
समाजसे है, प्रतए्ब समाजके भावों ओर बिचारोंका प्रभाव 
सानव-विचार 


सादित्यपर पड़े बिना रद्द नहीं सकता। 


परिवतनशील् हैं। उसका प्रवाह सवंदा देश भौर समाजके 
प्रवादर्भ मिलकर बहा करता है । 


द्वारा किसी व्यक्त या समुदायकों लक्ष्यर्मे रखकर रखे गये 


यही कारण है कि लेखक 


प्रस्थोथि भी मानव-समाजक भाधरों श्रोर बिचारोंकी छाप 
दीखती है। कविवर रवोन्द्रनाथंक शब्दोंमे हम कह सकते 
हैं कि 'लेखकोर्मे से किसीन किसी मिलको, दिसीने किसी 
* झ्म्प्रदायको, किसीने किसी समाजको भोर किसोने सावकालिक 
मानवको झपनी बात सुनानी चाही हे । जो सफल हुए हैं, 
उनकी रश्नाभ्रोंमि विशेषरूपसे उस मित्र, समुद्यय या विश्व- 
मानवका कुछु-न-कुछु परिचय पाया जादा है। इस प्रकार साहिल्य 
केबल लेसकका ही नहीं, किन्तु. उनका भी परिचय कराता है, 
जिनके लिए वह लिखा गया है ।? प्राची भास्तमें चिल-ऋद्ा 


विद्यमान थी, इस बा-का पक्का प्रमाण संस्क्ृत-सा हिल्यके भ्न्धों से 
मिलता है। हम इन प्रमाणोंका कुछ बगीन इस लेखमे करेंगे । 

सस्कृत भाहित्यमें 'कावम्बरी'का एक विशेष स्थान है। 
यद्द वागभट्ट ( भौर उसके पुत्र )की सातवीं सदीक्ी रचना ह्वै। 
इसको देखनेस ज्ञात द्वोता है कि उस समय राजपुर्तो को 
राजनीति झा? अख्र-शस््र-ज्ञानरी शिक्षाके साथ-साथ चित्र- 
कलाका भी ज्ञान कराया जाता था। ये बिल कर्ममें दत्त 
होते थे, भर यथावसर चित्र बनाकर अपना मनो विनोद किया 
करते थे । चित्र कला इतनी लोकप्रिय थी कि साधारण खस्रियाँ 
झौर राजकुमारियाँ भी चित्र बना सकती थीं। बाणभड़ने 
वेशम्पायनको 'चित्रकर्मणि प्रवीण; बताया है। एक स्थलपर 
अनेक विद्या्मभोक नाम उदश्चारित करते हुए कविने चन्द्रापीढ़के 
विषयर्म “चिलकम्रणि पर कौशलमवाप? श्र्थात्‌ चित्र-विद्यार्मे 
अत्यन्त कुशल द्वो गया यह लिखा है। इसके अ्रतिरिक्त 
“चित्रकम णिक्षृतश्रमा सि: कृत्यासि:! भौर “तस्या; त्वदाकारमय - 
श्ित्रकलाभ्यास:? को देखकर कह सकते हैं कि स्त्री-वर्गर्म 
भी चित्र-कल्लाका प्रचार था । 

उत्तरामचरितर्मे बोस-ब।ईस चित्रोंढा वर्णन है । उनमेंसे 
हम केवल दो-लारक्री चर्चा करेंगे 
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'उत्तरामचरित के प्राय: सभी चित्र ऐसे हैं, जिनको 
देखछर दशकोंके मनर्भे नाना भाव तरंगे मारने लगते हैं । 
लक्ष्मणजी राम-सीताको चित्र परिचय कराते हुए परशुराम 
बित्रकी तरफ्र निर्देश करते हें--' यश भगवान्भागव: 7 
परशुरामका चित्र भ्वश्यमेब उनके समान द्वी भयोत्पादक 
चित्रित हुआ होगा, तभी तो भोली सीताके मुखसे भ्रचानक 
निकऊल पष्टा--'कम्वितास्मि ! उनकी बिलकुल यदी अवस्था 
हम 'शुपंणख्ा'के चिल-दशनके समय देखते हैँ । इसो नाटकर्मे 
दो प्राकृतिक दृश्योंके चित्रोंडा बढ़ा सुन्दर वन दे, एक 
चित्र लक्ष्य करके भवभूति लिखता दै--- 

“5एतानि तानि गिरिनिभरिणीतटेषु, 
बेखानसाश्रमतरूण तपोवनानि । 


ग्रेष्वा तिथेयपरमा: शमिनों भजन्‍्ते, 
नीवार्मुष्टिपयना: शदिणोगृद्दाणि। |! 

कितन। सुन्दर प्राकृतिक दृश्य दे! तपोवन बना हुआा है। 
एक तरफ़ पर्वत-प्रदेशसे विनिस्तत सरिता बह रही है, किनारेपर 
बृच्च|वली लद्दरा रह्दी है। तापसाक्रम शान्‍्त वानप्रस्थियोंसि 
सुशो भित हैं । 

दूपरा प्राकृतिक दृश्य भी दशनीय है । देखिये--- 

“अयमविरल्ानोकद निवद निरन्त+ स्निग्धनील परिसरारगय-- 
परिणद्वगोदावरी मुखरकन्द्र: सल्ततमभिष्यन्द्मानमेघमेदुरित- 
नीलिभा जनस्थानभध्यगो गिरि: प्रखशणोनाम |?” 

यह “प्रस्वण-पबृतः का. प्राक्ृतिक-दृश्य-चिल दे । 
चित्रकारने एक शेल बनाया है । पवतर्म गुफा भी मंकित दे। 
उसके समीप द्वी गोदाबरी वृक्षोंके मध्यमें होषर बढती हुई 
चित्रित है। पने वृत्तोसे भावत होनेके कारण पबत-प्रान्त 
नीलवरण-सा भासित द्वोता है। पवतपर जक्षद हें, झतएव 
बह भी कुछ चीला-सा लग रहा दे । 


'मुदाराज्ास”ः नामक भअन्धमें भी हमर चित्र-कलाको 
झपरेखाका भाभास पाते हैं। राचास एक स्थानपर चिन्ता 
करता बै-- 


०चिन्तावेशसमाकुले नमनसा रात्रिदिय जाग्रत: 


विशांल-भारत--कला-भंक 
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भर्थात्‌ तेयार किया हुमा चित्र टॉँगनेकोीं दोवारके बिना 
जिस प्रकार व्यर्थ द्वोता है, उसो प्रकार मेरा झदभुत पुरुषा्थ 
धाभ्रथ बिना निष्फल दै। इससे ज्ञात होता है कि उस 
कालर्म चित्र काग्रज़पर या चित्र-फलक पर ग्रलग बनाकर 


भीतपर टाँगनेकी परिपादी थी । 


कालिदासके कई नाटकोंमें चित्रकत्ताका वर्णन मिलता 
है। 'विकमोवेशीय! नाटकर्मे जब पुरुरवा उवशोके वियोगसे 
विहल हो मन बहलानेका उपाय पूछता है, तब विदृषक दो 
डपाय बतलाता है-- 


“स्वृप्नसमागमका रिणीं निद्रां सेवर्तांभवान्‌, झथवा तत्र 
भवत्या उर्वश्या: प्रतिकृर्ति चित्रफलकरे5मिलिख्य प्रालोकपन्ना- 
त्माने विनोदयतु ।” प्रर्थात--या तो सोकर स्वप्नर्मे 
उबशीसे मिलिये या किसी चित्र-फ्लकूपर उसका चित्र 


बनाकर उसको देखकर मन शान्त कीजिए! । 


के! लिदासका दूसरा मालविका प्रिमित्रः एक 


बित्को लेकर दी भारम्भ द्वोता है । 


नाटक 
अभिमित्र चित्रशालार्मे 
मालविकाका चित्र देखकर ही उसके सौन्दर्य पर मोहित हो 
जाता है। इसके श्रतिरिक्त इस नाटकर्मे झोौर भी दो चित्रोंका 
वर्णन मिलता है । कालिदासके तीसरे नाटक 'शकुन्तला'में 


भी चित्रकलाका वन दै। 


प्राचीन संस्कृत-साहित्य हमें दर्शाता है कि प्राचीन भारतर्म 
चित्र-कला म्यृत प्रक्‍स्थामें नहीं थी। समाजर्मे इसका 
लोग चित्र-विद्याको 
चित्रकला बहुत विस्तृत रुपमें 


प्रचलित थी । प्राय: सभी सभ्य व्यक्ति--पुरुष तथा स्त्रियाँ, 


सल्तोष जनक झादर शोर प्रचार था । 
प्रसन्ननासे सौखते थे। 


राजकुमार, राजकुमा रियाँ, दरबारो, पाषेद ग्रादि---चित्र-कल्तासे 
केवल भनुराग ही नहीं रखते थे, बलिक स्त्रयं व्यात्रह्मरिक 
रूपसे इस कल्ाकी शिक्षा प्राप्त करते थे। राजाों भौर 


घनियोंकी बढ़ी-बढ़ी चित्रशालाएँ थीं। 


प्राचीन भारतकी चित्र-कलाका जीता-जागता उदाहरण 


संतेयं मम चित्रकमरथना भित्ति बिना वतते ।”  अझ्रजन्ता झौर बाघकी गुफाझोंमे मिलता है। 





गुजरातमें कला-सम्बन्धी नवीन जाग्रति 


श्रीयुत बचुभाई रावत 


गुरतम प्रन्तीय जाथतिका सांश्कारिक पुनगेठन कबसे 

प्रारम्भ हुआ, उसक समयका ठीक तौरसे पता लगाना 
कठिन है; परन्तु जब उन्नीसवीं शताब्दीके झन्तर्मे 
नर्मदाशंकर तथा दल्लपतराम इन दो कबियोंने नूतन युगके 
असरुणयोदयकी घोषणा की, तबस जो जाग्रति-काज् आरम्भ 
हुआ दे, वह उत्तरोत्त भधिक सजीब भौर फल्दायी होता 
गया । शिक्षित जनताक़ो “गुजरात? की जीती-जागती 
जाग्नतिकी याद दिलानेका श्रेय यर्याप स्वर्गीय रणजीतराम 
बाबाजीमाईको--जिल्‍ददोंने बीसवीं शताब्दीके प्रथम पन्‍्द्रह 
वर्ष यह मद्दत्त्वपूर्ण काये किया--प्राप्त हुआ, तथापि समस्त 
जन-प्ताधारगार्मे गुजरातीपनका सच्चा प्रागा तो इन दस वर्षार्भ 
मद्दात्मा गान्धीने दही प्रकट कया है । हाँ, इससे पहले भी, 
पिछली शताब्दीके झन्तिम भागर्म, भात्म-जाग्रति करानेवाले 
किसी-न-किसी व्यक्तिने एक-एक करके इतिद्वास, धर्म, 
साहित्य, विज्ञान इत्यादि भिन्न-भिन्न क्षेत्रेर्म भावी गुजरातक 
मोरव-मूर्ति-निर्माणके कार्यर्मे मद्त्त्वपू्ण भाग लिया था । 

कला-विषयक जागृति गुजरातमें भन्‍य जाअतियोंके 
मुफ़ाबले देरभें हुईं, झोर खसाघारणत: उसका ठदय 
चित्र-कलासे हुमा । स्व० २णजीतराम गरुजरातकी सर्वोगीन 
संस्कार-जाग्रतिक लिए बेचेन रइते थे। उन्होंने प्रान्तक कला- 
जीवनके मूल्यकों समझकर उसके अ्रवशेषोंकी रक्षा तथा 
सत्कार करनेकी भोर नूतन कर्णोक्ता विकास कर नेकी प्रावश्यकता 
सप्रकी थी ; परन्तु रसायन-शाख्रमें जिस प्रकार प्रोफेसर गज्जर 
या वनस्पत्ति-शाखमें जेस जयकृष्ण इन्द्रजीने प्रपने-भपने 
तचेत्रेके विकासके लिए द्राजीवन तपस्या की थी, उसी प्रकार 
गुजरात-प्रान्तकी कलाके पुनर्विधानके लिए जीवन देनेवाला 
तपएस्वी श्रभी उत्पन्न होनेवाक्ा था । 

जाग्रतिकी चेतनामय बीसवों शताब्दीके प्रारम्भिक वर्षोर्म 
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बम्बहकी कलाश।लार्मे एक निर्धन युवक प्रध्ययन करता था । 
जबमे उसके बालक-हंदयमें चित्र-कलाकी ईश्वरदत्त शक्तिका ज्ञान 
जाग्रत हुआ, तभीसे डसने राजा रविवर्माकी तरह सुप्रसिद्ध 
चित्रकार बननेका सुख-स्वप्न देखा था । किशोरावस्था सम।प्त 
दोते-न-द्वोते उसे पश्चिमक समथे कल्ला-प्रणेताभोंके जीवन तथा 
कृतियोंस ऐसी पेस्णा मिली, जिसने उसके युव॒क-हृदयकों 
उस्र महत्त्वाकांक्षाक लिए इतना दृढ़-प्रतिनज्ञष बना दिया कि वह 
अपने मध्यम स्थितिवालते कुठुमिबयोंको चिन्ताको परवाह 
न करके एक कट्टपूर्ण, तंग, झन्धकारमय भौर अनजान 
स्वतन्त्र कलाकारके झाद्शपर जीवन 
तूलिका 


मागसे चल पढ़ा। 
उस समय भप्तम्भव था। 
ज़िन्दगी गुज़र करनेका स्वप्न देखना 
न किसीकी मदद थी झोर न किसीका 


विरोध 


निर्वाह करना 
या ब्रशके भरोस 
पायलपन्न-सा था । 
सहयोग । प्रोत्साइन दनेबालोंका अमाव था। 
तथा निराशाकी भन्धकारमयी परिस्थितिर्मे यदि कोई पथ- 
प्रदु्शक था, तो एक टिमटिसाता हुआ भावनाका दीपक । 

रातको किसी देशी व्यापारोको गद्दोर्म सोकर, दिल-भर 
पध्ययनके लिए. कठिन परिश्रम करके प्ोर ज्यों-त्यों 
वक्त निकालकर, निवर्दकि लिए लोगोंकी तसवीरें बनाकर 
डसने बम्बईमें भपना विद्रार्थी-जीवन व्यतीत किया | इन 
पाँच वर्षोके प्रति-क्षणमें उसने कला-वेवीकी भदृ४ मूर्तिकी 
ग्रखड उपासना की । जीवनक॑ उषा-कालने जिस छायाको 
कल्पना की थी, उसकी स्पष्ट रूप-रेखा झब बनती जा 
रही थी, झोौर पश्चिमकी श्रध्ययन-पद्धति द्वारा निर्मित कल्षा- 
मूर्तिम पूर्वीय प्राण प्रतिष्ठित होता जा रहा था । 

उस समय बम्बई-प्रान्तमें सरकारी कल्लाशालाकी स्थापना 
हुए चालीस वर्ष बीत गये थे, परन्तु तब तक उसमें से 


प्रतिभाकी कोई ऐसी चिनमारी न निकली थी, जिसने स्वकीय 
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औजरानमें कला-सम्जच्ची जाग्यतिके अग्रणी नंता 
श्री रविशकर रावल 


दृष्रिस कल्माका स्वरूप दिया द्ो,-+प्रान्‍्तकी परपरागत 
सम्कृततिकों भात्माको समककर उसको पुन; जीवित ऋकनेक। 
प्रयल्ष किया हो । महाराण्में उस समय थोड़े चित्रकारोके नाम 
लिए जाने लग थे, परन्तु उनको चित्र-कलाम पाश्चात्य 
पद्धतिका समावेश विशेषरेपस था। गुजरानर्मे इसी 
तरद्दक शिक्ता-प्राप्त दो-एक चित्रकार, राजाग्रों तथा श्रीमंततोंक 
चित्र बनाकर सतोष कर लत थं। कलाकी भावना तथा 
कल्ाकारक मद्त््वका किसौकों खाल भी नहीं था, तब भला 
कला में सावजनिक सल्कृति प्रकट करनका ख्वप्न ही किसको 
दोता १ सुसेस्कृत व्यक्ति भी प्राय; पाश्चात्य शिक्षाके 
कारण यूगेपीय चित्रकारोंकी कृतियोंकों अपने घरमें रखते थे ; 
झौर भारतीय क॒ल्वार्मे उनकी द॒ष्टि रविवर्मक्ति चित्रोंसि आगे 
ने जा सकती थी । स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम विश्राम मावजी 


सैसे एकांघ भपवादके सिवा, देशकोी लोकोत्तर कलाके सच्चे 


विशाल-भारत--कल्ला- भ्रंक 


[ भाग ७, भंक १ 





श्री कने देसाई 


प्राणका परखनेक्री शक्ति तो किसीमे थी हो नहीं । श्रीमान 
पु"षोत्तम विश्राम मावजी विशुद्ध कल्मा-प्रमस लोगोंकी वृत्ति 
जगानेके लिए 'सुवंश मा ता! क। प्रकाशन करने लगे । उसके 
लिए समस्त बम्बई प्रान्तर्मे भग्र-गगय (था बम्बई-कला शाला र्भ 
उच्चपद प्राप्त श्री धुरंधर जंस चित्रकार भी श्रोमान पुरुषोत्तमक 
प्राचीन कन्ाक विपुल सग्रहमें मे कुछ भी प्ररणा ग्रहण करनेमें 
प्रसमथ हुए। 'स्वर्गमान।' पाश्चात्य समाचार-त्रोंमें छपनेवाले 
कथन-चित्रों ( [[7/'#0॥% ) के ढाँचेको तरह नाटकीय 
हिन्दी-पात्रों क चित्रमि सुसज्ित होकर प्रकाशित होती थी। 
इस प्रकार डेस समय प्रान्तकी कला-दृष्टिक सामने भज्जान, 
प्रशक्ति तथा डदासीनताका परदा पढ़ा हुभा था । 

एस भन्धकारमब समयरमें, बम्बईकी कलाशालार्मे 
अध्ययन करनेवाले उस युवक रविशंकर रावलकी प्रश्नाने 
सवे-प्रथम भविष्यक्षा सा मार्ग ढूँढ़ना भारंभ किया। यूरोपीय 


कल्ाके झ्रादशोके भलुसार, अंग्रेज़ प्रिल्सिपलों-द्वारा बाँधी हुई 


जनवरी १६३१; माघ १६८७ ] 


गुजरातर्म कला-सम्बन्धी नवीन जाग्यति 


१२३ 





श्री रविशंकर पेदित 


छाड़िपर चलनेवाली अपनी मातृसस्था बम्बई --.कल्नाशाला-- 
से तो उसे सच्चा प्वीय कला-प्राण मिलनेवाला न था, 
परन्तु सोभाग्यस्त उसी समय बगालकी कलाशालाके प्रिन्सिपल 
मि० डैवेलने इस देशके स्थापत्य, शिल्प, नित्र-कला, इतिहास 
इत्यादिका झव्ययन कर भारतीय सस्कृहिकी सच्ची आत्माका 
ज्ञान प्राप्त किया ; भौर अपने उस ग्रध्ययनके फलस्वरूप, 
गम्भीर पथ-प्रदर्श: लेखों तथा पुस्तकों द्वार उसके दशन 
जनसाधारणको करे । मि० हैवल, मगिनी निवेदिता भौर 
श्री आनन्दकुमार कुमार स्वामीके लेखोंसि तथा झ्बनीन्‍द्रनाथ 
ठाकुरके प्रबल नेतृत्वर्मे आरम्भ किये हुए कलाके पुनर्विध'नके 
प्रयक्षस युत्रक ताबलको--जो भपनी प्रान्तीय समस्क्ृतिकी 
# परम्पराके सूत्रोंको तलाश कर रहे थे--बहुत प्रेरणा मिली । 
उनकी उगती हुई प्रतिभाकी किरण भधिक लिर्मेल बन गई । 
सन्‌ १६१४ में सूरतकी साहित्य-परिषदके साथ 
होनेवाली कला-प्रदशनीमें सवप्रथम उनती कला प्रतिभा 
प्रकश हुई धी। इनका “गरुजरमुन्दरी' नामक छुत्रणपद॒ऋ- 
भ्राप्त चित्र “गुजरात'के लाक्षणिक् प्रतिनिषित्वकी धारणा 


श्री रसिकल'ल पराख 


कराता था । दिन-गात मतन गुजरतके पुनर्विधानका चिंतन 


करनेवाले र्णजीतरामको यहे चित्र देखकर ऐसा बोच 
हुआ, मानो कल्ताके झनन्‍्घधकारमय शुन्य भाकाशको प्रकाशित 
करनेके लिए अ्ध्गोदव हुमा हो । 

सन्‌ १६१६ के भप्रेलर्भ स्वर्गीय हाजी मदहम्मद भलतारखिया 
शिवजीने सचित्र पत्रकार-कलाका प्रारम्भ करके अम्बईसे 
“बीसर्बी सदी! तामक मासिक पत्रिका निकाली । उसी पत्रिका- 
द्वारा श्री रावलकों कलाको प्रकाशित द्वोनेका अवसर प्राप्त हुआ, 
शोर पाश्चात्य चित्रकारोंकी कृति, रविवर्भाक चित्र तथा 
“मुतणमाला'क दक्षियी पोशाकके क्राया-चित्र देखनकी भभ्यस्त 
गुजराती जनताकों ब्राँखोर्म कल्लाका नूतन प्रबाश पड़ा । 
गुजरात तथा काठियावाढ़के भसतली निवरासियोकी लाक्षेंगिक्ष 
मुखरेखा ( ॥:075 ) तथा विविध स्वभाव देशक सफल 
पाबनिर्माण, गरुत्ररतकी मूर्यिक्रो प्रत्यचा उपस्थित करनेबाले 
शदहर-मुदछे ग्राम-बयोच. खत-खलिद्दान भ्रादिके दृश्य तथा 
जिनमें गुजरातकी लोकोत्तर मसंस्कृतिका सच्चा प्राया बोलता 


हो, ऐसे भावालेखन--णे ,सब पनेक वर्षो बाद पहले- 
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पहल प्रकट हुए। ग्रुजरातकी भसली ( 80॥क06) चित्र- 
कलाका उदय हुआ । गुजरातकी कलार्मे रविशंकर रावलने 
सर्वप्रथम प्रान्तीय जाग्नतिकी ज्योत्ति प्रकट की । 

उनकी प्रतिभा उत्तरोत्तत बढ़ने लगी। साथ-साथ 
भविष्यके भझगमकों भेदकर दूसरी झोर प्रकाश डालनेके लिए 
उनकी प्रज्ञा प्रयक्षशतीलश्ष थी। गुजरातका सचा कल्ला-प्राण 
पाश्चात्य प्रनुऋरण-द्वारा प्रकट न द्वोगा, इस बातका उन्हें 
ढीक ठीक 


विश्वास था। जनताके हृदयके 


भनुभव करनेके लिए मूल नाड़ी उन्होंने पकड़ी । सदियोसे 


स्पन्द्नका 


साहित्य, इतिहास तथा जनपदर्भ प्रवाद्धित सांस्कारिक परपराके 
सूत्र उन्होंने जोढ़ने शुरू किये । 

बम्बे भाट सोसाइटी? नामकी बम्ग्रईकी कल्ला समितिकी 
प्रोरसे प्रति वष द्वोनेवाले कल्ा-प्रद्शनर्मे सारे प्रनन्तके कलाकार 
भाग लेते हैं, धौर बम्बईके गवनर, श्रेष्ठ कलाकोविद तथा 
उश्चक्ो टिके सुपंस्कृत व्यक्ति उसके परीक्षक मंढलर्मे नियुक्त 
द्वोते हैं । 


श्री रविशेकर रावलको मिला था। 


सन्‌ १६१७के उस कल्ला-प्रदशनका सुबंण-पदक 
इस पघ्रटनाका उल्लेख 
हमने यदाँ इसलिए किया है कि बह चित्र विल्वमगल, 
बम्वईकी प्रचलित परंपरास निराला टेठ भारतीय टेगका था । 
यह पहला ही अवसर था, जब परीक्ष-समितिने इस 
प्रकारके चित्रकों झपने उत्कृष्ट पढक द्वारा सम्मानित किया था । 
इस सम्मान-द्वारा मानो कला-समितिने यह स्वीकार कर 
लिया कि श्री रावत मद्दोदय गुजराती कल्लाके पुनर्गठनक पंथ- 
प्रदशक हैं ' 
करनेवाले रावल मद्दोदयके सम्मानका सच्चा भ्रथ यही था ! 


देशके संस्कारोंके प्रागको कलाके रूपमें प्रत्यचा 


इतने ही महत्वको दूसरी बात है स्वतन्त्र कलाकार 
बनकर जीवन बितानेका उनका निश्चय | कलाको जीवनकी 


सर्वव्यापी भावनाके तौरपर स्वीकारकर उसपर जीवन 
निर्भर करनेत्रालॉमे --कलासे ही जीवनका निर्वाह तथा 
जीवनकी प्रेरणा प्राप्त करनेवालोंमें--गुजरातके इस युगके 
इतिहासमें श्री रविशकर रावल मदोदय ही भम्रणी हैं। 


कशाके सत्य स्वरूपकी तथा जनताके जीवनमें उसके महत्वकी 


विशाल-भारत--कला-भंक 


भाग ७, अझक १ 


समझ या कल्पना तक भी जब सवसाधारणर्म नहीं थी, 
ऐसे समयमें जीवनके सर्वेस्वके रूपमे कलाको स्वीकार करनेका 
निश्चय करनेवालोंगे कितनी उत्कट कल्ा-भक्ति तथा 
सांस्कारिक पुनगेठनक्ी लगन होगी, यह सममना कठिन 
नहीं है । 

कुमारावस्थाके भपने अमूल्य मनोरथको उन्होंने. इस 
प्रकार जीवनर्में परिणतकर भावी कार्यक्रम निश्चित किया 
तथा भहमदाबादको--गुजरातकी संस्क्रृतिके केन्द्रको--अपना 
कार्य-चेत़् बनाया । उनका ध्येय झब एकांगी न रहकर झधिक 
विकसित होने लगा भौर उन्होंने जनसाधारणकी सर्वोगीन 
साध्कृतिक पुनरंचनाके विचार करने आरम्भ किये । 
प्राथमिक शालाझोके लिए उपयोगी ड्राइंग” के भभ्यासस 
लेकर समस्त प्रान्तके सावजनिक कला-सग्रह ( ४४४०8] 
908७॥॥) ) तकक्की कल्ला-प्रवृत्तिकी योजनाओोंपर श्री रावल्जीके 
निजी विचार हैं । यद्यपि इन विचारोंका शीघ्र ही कार्य-रुपमें 
परिणत द्वोना तो ग्रसम्भव है, क्योंकि जनसप्ताधारणके 
भताभॉर्मे नवीन मागकी खोज और उसपर चलनेकी लगन 
शायद ही कभी पाई जाती हो । इसके लिए प्रचार-द्वारा 
लोक-हचिको जाग्रत करना पड़ता है और तदर्थ ऐसे समान-धर्मी 
नवयुवर्कोंको साथ लेना पहता है, जो इस कार्यमें सद्दायक हों । 
श्री रावल महोदयने यही कारये प्रारम्भ किया तीज कार्ये- 
साधक दृष्टिसि उन्होंने देखा कि पुनर्निर्माणका कार्य तभी 
सफल हो सकता दै, जब भावी जनता इसके लिए तैयार 
की जाय । इसी उद्देश्यस बतमान प्रजामें कला ओर संस्क्ृतिका 
प्रचार तथा भावी-प्रजामें विकास करनेके लिए उन्होंने कुमार 
नामक मासिक पत्रकों जन्म दिया। यह सब काये भाज 
भराठ वर्षसे जिस स्थानसे हो रहा दे, वह 'कुमार'-कार्यालय “ 
केवल एक मासिक पत्च॒का भाफिस ही नहीं है, बल्कि तदण 
कलाकारोंके लिए वह प्रेरणा-स्थान भी है, जहदाँसे गुजरातके 
नवयुवक-समाजको कला तथा समाज-सेवाका सन्देश प्रति मास 
वहाँसे उत्तम प्रकारके 


मिला करता है। इसके सिवा 


कलात्मक ग्रन्थ भी प्रकाशित होते हैं। जनताकी रस-वृत्तिको 


जनवरी १६३१, माघ १६८७ ] 


गुजरातरमें कला-सम्बन्धी नवीन जाति 
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श्री कषण्णलाल भट्ट 
जगाने झ्यौर विविध कला-ब्रत्तिकी योजनामोंको जनताके 
सम्मुख लानेका प्रयल्ल किया जाता है। वहाँ पारस्परिक 
सहयोग तथा कला-शिक्तशका भी प्रबन्ध हे । श्री रावलकी 
विवेचना करनेके लिए 


यहाँ स्थान नहीं हे । कल्पनाकार में द्रश्ाकी प्रज्ञा तथा ख्रष्टाकी 


कलके स्वरूप-लक्ष णोंकी विस्तृत 
प्रतिभा दोनों ही होती है। श्री रावलकी कलार्भे इस प्रक्ञाकी 
चमक तथा प्रतिभाकी ज्योति दै। प्रमाणवद्ध चित्र-सयोजन, 
भावष-दर्शनका चातुय तथा व्यक्तित्व-पूण सफल पात्र-निर्माणा 
उनकी कलार्मे है। थोड़ी देरमें ही सामने बैठे हुए मनुष्यका 
» ज्यों-का-त्यों चित्र खींच लेनेके कौश७में भी वे गुजरातियोंमें 
अग्रणी हैं। श्री रावलजीके सन १६२६ में भजन्ताके 
कला-मकडपोंकी यात्रा कर झानेके बाद आचाय श्री कालेलकरने 
कहा था---' भव तो रावलजी उस प्रकारकी कलाम "“द्विज! 
हो ग्ाये हैं, भौर पाश्वात्य ढंगके रृढ़ि-बन्धनोंके बजाय, प्राच्य 


भावनाएँ उनकी कक्षाकों प्रधिक भलंकृत करने लगी हैं ७! 


श्री सोमालाल शाह 


श्री रावलसे कुछ वर्ष छोटे उनके नाम-राशि तथा उन्हींकी 
तरह बाल्यावस्थास हो प्रातेखनकी ईश्वरदत्त शक्ति-प्राप्त 
श्री रविशेकर पंडित ह्राज गुजरातके कला-चैजर्मे उनके 
समकालीन कल।कार हैं। गुजरातकी कलाके इतिददासके प्रारम्भिक 
प्रकरशके निर्माणमें श्री रविशंकर भी प्रच्छा हाथ दे। 
बाल्यावस्थास ही रखापर उनका भद्भुत झधिकार है, भोर 
प्राशी-चित्रणा तथा दृश्य ग्रालेखन ([,85080806 (?&॥8 ४६ ) 
की उनकी उस समयकी खास शक्ति भब परिपक्तावस्थाको 
प्राप्त हो गई है। 
व्यवस्थित भ्रभ्यास न करनेपर भी बच्छे-भ्रच्छे शिक्तित 


जीवनर्मं कभी किसी भी कलाशालार्म 


ड्यक्तियोंको मात करनेवाली नेसर्गिक चित्रण-शक्ति उनर्मे 
पाई जाती है । छोटी गिलहरीसे लेकर बड़े शेर-हाथी तक 
सर्वप्रकारके प्राणी पतक्तियंकि चित्र बनाना डनके लिए मानो 
प्रत्येक प्राणीके स्वभाव-दर्शन तथा 
ल्ाक्षणिकताका हूबहू भालेखन जितनी दोशियारीसे वह कर 


बाएं हाथका खेल हे । 
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बिशाल-भारत--कला-भंक [ भाग ७, अंक १ 


* अधि ७ अऑऑव्लआिजर 


सकते हैं, उतनी द्वोशियारोंस शायद हो कोई प्राधुनिक 
भारतीय चित्रकर कर सकता हो । 


श्री रविशंकर परडितके अतिरिक्त राबनेजीके दूसरे 
समकालीन कलाकार श्री कनु देसाई हैं । भी उस दिन सन्‌ 
१६२४ में जो रावलजीके शिष्य दोकर भाये थ, बह झाज 
गुजरातके कला-प्रदे शर्म उनके सहगामी दो गये हैं । यह 
प्रसाधारण उन्नति दी उनको ग्रतिभाका प्रबल थाक्ती है । 
काया निश्रों के ( 0व0धरा6 ) विशिष्ट आलंेखन करनेवालेके 
हूपमें भाज गुजरातका सामान्य वर्ग श्री कनु दसाईसे भली .ति 
परिचित हो चुका दे। उनके आलिखनोंर्म सोन्दय तथा 
कोमलता दोनों ही उपस्थित है। ऊची उड़ान भग्नेवाली 


कल्पना भी उनमें पाई जाती है | खबी यह दे कि उस उड़ानमें 


कल 
ह्‌ 


2 


की कक; 


खयाली लक्ष्यद्वीनता या हवाईपन नहीं, किन्तु सुबद्ध विविधता 
तथा गम्भीर अब्यता है। 
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श्री कनु देखाई वगालके 
सुप्रसिद्ध कलाकार श्री नन्दलाल बसुके सहवासमें शिष्य बनकर 


रह भाये हैं, तथा वहाँके भावना-रगस उन्होंने गुजरातकी 


अंश 0 00 रा 


कलाको सरगनेका प्रयत्ञ किया है । 


दा! मम] 
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बम्बई कलाशालार्मे स॑ जिन प्रतिनिधि कल्माकारोंको 


दिल्लीके राजसना-भवनर्भ॑ चित्रकि झ्राल्ेखनक लिए स्थान 


2) 
209, 


प्र 
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मिला है, उनमें स एक दी जगन्नाथ महिवासी गुजराती ; शशि /222 
कलाकार हैं। उनकी प्रतिमा भो उच्चक्रटिक कल्वाकारों जसी ह क 

है। तत्पश्चात श्री सोमालाल शाहक। नाम उल्लेख-योग्य है, 
जिन्होंने गुज़तातक एक क्लाटम क्रस्वेम स्वय प्रेरित होकर चित्र 


खींबना प्राग्म्न किया था ओर फिर आगे चलकर बड़ोदार्मे 





श्री प्रमोदकृमार चद्रोपराध्यायक द्वाथम कलाढोी दीक्षा प्राप्त को डा 
थी। कलेकतेकी प्राच्य कला-समितिको शालार्मे अध्ययन 00200 2 2600. 
करते समय बगालकी कला-प्रदर्शिनीमें उत्तक चित्रोंकी प्रशंसा ये गुजरातकी कलाके जितिजपर डगले हुए तेजस्वी? 
हुई थी, भीर श्री भवनीन्द्रनाथ जैसे कलाकारोंके वे प्रेमपात्र . तर हैं । 

बने थे। उन्‍्हींके साथ प्रमोद बायूम शिक्षण प्राप्त करनेवाले 
श्री कृष्पलाल भट्ट और श्री रावतस कलाकी दीक्षा लेकर 


मदरासकी कलाशालार्मे श्री ठेवीप्रसादराय चौधरीके पास 


भाज गुजरातमें एक भी ऐसा सचित्र मासिक या साप्ताहिक 
पत्र नहीं, जो श्री दुर्गाशंकर पेड्याके खामयिक कथन-बित्रों 
( 08078 ) से वेचित हो । श्री दुर्गशिकर पंड्यामें 
विशेष रूपसे शिक्षा प्राप्त करनेबाद्षे थी रसिकलाल परीख-- भारम्भसे दी ऐसी नैसगिक प्रतिभाक्की चमक है कि यदि वह 


न्‍ 


जनवरी १६३१, माघ १६८७ ) 


चांद, तो थोड़े परिश्रमसे द्वी प्रथम पंक्तिमें श्रा सकते हैं । 
क्राज उनकी जो शक्ति केवल अ्ल्पजीवी प्रालेखनोंमें लग 
रही दे, वह यदि ग्रम्भीर कृतियों्मे लगे, तो कहीं भ्रधिक 
फलवती हो सकती है । श्री पद्याजीको तूलिकार्मे झत्यन्त 
प्रभुत्व दे । 

इस युगर्मे ज्ञान तथा सस्कृतिक प्रचारका मुख्य साधन 
पुस्तक तथा सामयिक पत्र ही हैं, इसलिए यह स्वाभाविक दी 
है कि कला-संस्कारके पुनविधानका। झारस्म वित्र कलास हो 
हो , परन्तु जब प्रकाश तथा पानीकी बाढ़ ञ्राती है, तब वह्द 
कोने-कोने पहुँच जाती डे, उसी प्रकार नव युगके झ्ान्दोलन 
भी जब सबसाधारणर्स फेलत हैं, तब वे उसके प्रत्येक झंगको 
स्पश कर उसमें चतना लाते हैं । ग्रुजरातमें कला-विषयक 
जाभ्रतिका उपयुक्त झारम्भ द्वोनेके साथ द्वी उसके दूखरे 
भगोंमें भी पुनर्निर्माणका प्रभाव प्रतीत द्वोने लगा है। प्रजाको 
पोशाक तथा उत्सव, स्थापत्य, ग्रह-रचना तथा गृह-शोभा, 
नृत्य तथा नाव्थशाला, पग्रन्थ-प्रकाशन तथा प्रचार-साधन--- 
सभी ज्ेत्रोंमि अपनी फरर्परायत सस्कृतिके भ्सली प्रवाहको 
ढुँढ़ुकर नव॒विधानकी रचना होने लगी हे, भर साधन 
सम्पन्न श्रीमानोंने उसमें झच्छा भाग लिया है। यूरोपके 
प्रनुकरयर्मे खर्चाल्ली तथा व्याकृुल करनवाली पोशाकक 
बोमको उतारकर देशके जलवायु तथा ग्राथिक परिस्थितिके 
अनुरूप कमसे कम वस्तोंकी प्रणालीका सूत्रपात ग्रान्धीजीने 
जनतामें किया हैं। भष उसमें धुसंस्कृत व्यक्ति पुराने 
भाकार-प्रकारक॑ छुटामय रंग-वैचित्रयथ बढ़ाकर उसे झधिक 
मनोहर बनाने लगे हैं । 


किसी भी झाकारके या रूपरूप-रहित बेहूदे मकान बनानेको 


यूरोपीय पद्धतिक भन्ध-पनुक गर्म 


अरानी मनोगत्तिके सामने योग्य स्थापत्यका विचार रखनेका 
झार8भ भाजसे दस वर्ष पहले श्री गजानन पाठकने किया 
था, मोर उस दिशार्मे स्थापत्यके अलावा ग्ृह-रचना, खाट- 
खटोले, बरतन-भाँडे इत्यादि विषयोपर जनताके विचारंमिं 
सांस्कृतिक सुधार करनेके लिए वे निरन्तर ड््योग करते 


रहे हैं । 


इतना ही नद्ीं, परन्तु गम्भीर प्रत्यक्ष काय करके 


गुजरातमें कला सम्बन्धी नवॉन जाग्रति 





श्रीयुत पंडितक रखाकनका दूसरा नमृना 
दिखलानक लिए वे स्वय अहमदाबादर्मे झ्लाकर रहे हैं । 
बम्बई में 


आत्माराम 


श्री चन्दूलाल सुधार थौर अहमदाबाद श्री 


गुजर पाज पाश्चात्य शिक्षा भोर पूर्वीय 
संस्कृतिक सम्मिश्रगस भारतीय ढेगक सुन्दर मकान सजाते 
हैँ। गशुजरातके पास तो निजञ्ञी श्योर विशिष्ट व्यक्तित्ववाला 
सम्पूण 


स्थापत्य है, जो सौन्दर्य तथा कोमलतार्मे 


भारतके लिए गआ्लरादश बन सकता हे. इस बातकी झोर 
गुजराती जनताका ध्यान भाकृष्ठ हों गया है। थघनाद्य 
ग्रोर सुसंस्कृत समाजके घरोंका वाताबरगा झब भारतीय 


संस्कारोंके गनुरूप होने लगा है। ये घर भब यूरोपीय 


११८ 


पेंटिंग, मर पाश्चात्य फरनीचर तथा फूलदानोंके बदले 
भारतीय पद्धतिके झनुकूल तथा 
कारीगरीके सुन्दर प्राकारके बतेन, परदे, तोरण, भारतीय 
कलाकारोंकि चित्र इत्यादिस सुसज्जित होने लगे दै। 
शालाएँ. तथा संस्थाएँ अपने नात्य-प्रयोग तथा उत्सव 
समय दश तथा कालके प्रतिविम्ब डालनेबाले झभोर छोकप्राणको 
जगानेवाल्त तत्त्व लानेका प्रयत्न करती हैं । गरबा ( गीत ), 
रास तथा तृत्यक्ी पुरानी प्रणलीको जनताने पुनर्जीवित कर 
दिया है। यहाँ तक कि पुस्तकोंक प्रकाशन तथा 
खग्न पत्रिका, हस्त+त्र, प्रचार-पुस्तिका इत्यादिके मुद्रण जंसी 
क्ोटी बातों तकमें ध्ाल्कृतिक पुनर्विधानके इन प्रयत्नोनि 
परिबरनन उपस्थित कर दिया दे । 


संस्कृति प्रजञाका प्रागा है । कोई भी जाति जब दूसरो 


जातिको हड़प करना चाहती है, तब उसकी परम्परागत संस्कृतिको 
भारतीय संस्कृतिण्य ऐसे झनेऋ 


मिटानेका प्रयक्ष करती है । 
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चिशाल-भारत--कला भ्रंक 


रुचिपूंं भारतोय . 





[ भाग ७, भंक १ 


भाक्रमण हुए हैं, परन्तु उसने भाज तक तो ऐसे झाकमणकारोंको 
ही अपनी संह्कृतिर्मे लीन कर लिया है। अपग्नेज्ञोने 
पदलेस कहीं झधिक प्रबल भाकमण किया। परन्तु जिसने 
जगतकी भनेक प्रजाश्ोके उदय भोर अस्त देखे हैं, उस 
भारतकी दढ़मूल झोर कल्याणकारी पुरातन संस्क्ृतिका लोप 
होना सहज नहीं दहै। राखर्मे दवे हुए अंगारेकी तरह 
नवविधानकी पफूँक लगते द्वी बह फिर प्रज्ज्वलित हो डठी है । 

चतनाकी वह फूक झआजस तीस वर्ष पहले बंगालने 
लगाई, भोर झपनी प्रान्तीय जाम्नतिकों जन्म दिया । उसके 
बाद भेसूर, मद्रास, आन्धदेश भोर दठत्तर-द्विन्दकी जाग्रतिके 
प्रयत्नोंक मुकाबले गुजरात मद माना जाता था, पर झाज 
उसकी चेतना शोर जाग्रति केवल राजनेतिक द्वी नहीं, परन्तु 
सब त्षेत्रोर्मे म।|जल्वी ओर बलवान बन गई दै। गुजरातके 
कोटे-छोटे बच्चोंक हदयस झाज यही ध्वानि निकल रही है--- 

“गुज़री नथी नथी कंगाल ।” 


भर्तीजीकों सान्त्वना--ओऔ्री सोमानाल शाहका एक ति 


विशेष रूपसे शिक्षा प्राप्त कऋवएफ “77 ० 





गअहत्या 
विनकार-- भर! लामालाल शाह 
विशाल-भारत 


दुराशां 


श्री रवीन्द्रनाथ ठकुर 


[जिलिग जाकर देखा कि आदल भोर वषसि 

घटाटोप ग्रँघरा छा रह! दे । घरमसे बादर निकलनेकों 
इच्छा नहीं द्वोती, और परम पढ़े-पढ़ तो भौर भी तबीयत 
ऊबती है । 

दोटलर्भ सर्वेग्का खाना खाकर परोंमे मोट बूट प्ोर 
मिरस लेकर पेर तक बरसाती ठाठवर द्ववास्तोरीक लिए निकल 
पड़ा । रह-रहकर र्मिफ्रिम र्मिम्मिप वर्षा हो दी दे, झौर 
चारों शोर काले बादतकि घटाटोपस मालूम द्वोता है, मानो 
विधाता दिमालय परवत-समेत सारे विश्व-चित्रकों रबरस 
घित त्रिसकर मिटा डालनेकी कोशिश कर रहे हैं । 

सुनस!न कैलकैटा रोडपर अकेला टहल्॒ता हुआ में सोच 
(हू। था--पमत्रलम्बन-हीन मंत्र-राज्यमे भर तो भच्छा नहीं 
लगता, शब्द -स्पश-रूपसयी विचित्रा धरणी माताकों फिरसे 
पाँचो इन्द्रियों-द्रात पाँच तरहसे जकड़कर पकड़नेके लिए 
जी आकुल हो उठा है। 

इतनेर्म पास ही कहीं स्मणी-कठक्की सकरुण रोबन- 
भुजनण्वनि सुनाई दी । शोेग-शोकस समाकुल इस प्रृथ्वीर्म 
रोदनब्वनि कोई विचित्र बात नहीं दै,--भीर कई, ओर 
किसी समय द्वोता, तो मुद्द फरकर देखता भी या नहीं, इस 
बातमें धन्देह है--पर इस ग्रसीम मेध-राज्यके भन्द्र वह 
रोदन सम्पूर्ण लुप जगतक एकमात्र रोदनको भाँति मेरे 
कानोंर्मे आकर प्रवेश करने लगा, मेरे लिए वह तुच्छुसा 
नहीं मालूम हुआ । 
? उस शब्दका लक्ष्य करके में आगे बढ़ा। देखेँ तो, 
गेहुए कपड़े पहने ए% स्व्री--उध्के मस्तकपर छुनहले- 
रूखे बालोंकी जठां पवतकी चोटीऋझा झाकार धारण किये 
अपने झाप ही पझ्ाबद्ध थी--छघड़कके किनारे एक कछ्ोटीसी 
शिलापर बैठी हुई मदुस्व॒से रो रद्दी दै। यद ताजे 
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शोकका विलाप नहीं है, बहुत दिनोंसे संचित नीरब 


श्रान्ति भौर विषाद झाज मेबक भनन्‍्धकार झौर 
निजनताके भारसे चूर-चूर होकर डमड़ रदा है। 

में मन-द्दी मन सोचने लगा--यद्द भच्छा रहा । यद्द तो 
ठोक मानों धर-गढ़न्त कद्दानीका प्रारम्भ हुआ | पवत-शिखरपर 
बेठी हुई सन्यासिनी रे रही दे--यद् भी कभी भपनी 
भोखोंस देख सकूँगा, ऐसी झ्राशा कभी भी नहीं भरी । 

एस म््रीको जाति क्‍या है, कुछ भ्रंदाज न लगा सका । 
मेंने सदय हिन्दी भाषामें पूछा-- कौन दो तुम ? क्या हुआा 
है, रो क्यों रही हो १” 

पहले तो उसने कुछ उत्तर दी नहीं दिया,--बादलोंके 
भीतरस सजल दीसप्त नेत्रसि उसने मुझे एक बार भच्छी तग्ड 
देख लिया । 

मेन फिर पूछा--“मुकसे डरिये नहीं, में शरीफ 
आदमी हूँ |! 

सुनकर वह इंसने लगी ओर खास हिन्दुस्तानी भाषा।में 
कहने लगी --'“बहुत दिनोंस डर-नयको में पास नहीं फटकने 
दती, लज्जा-शरमकों भी घता बता चुकी हूँ। बानूजी, 
एक ज़माना था, जब में जनानखानेर्मे रहती थी--जहां 
ग्पना समा भाई भी बहनसे हुक्म लेकर भीतर झा सकता 
था--मसगर भाज दुनियां मेरा परदा नहीं दे”? 
क्योंकि मेरा 
ठाठ-बाट सब साहबाने ढंगका दे, भोर यह भभागिन बिना 


पदले तो ज़रा गुस्सा-सा झाया; 
दुबिधा।क मुझे बाबूजी सम्बोधन कर रही है ! सोचा--यहीं पर 
अपना उपन्यास खतम करके सिगरेटका घुझ्माँ डड़ाता हुत्ा 
साइबी फेशनकी रेलगाड़ीकी तरद्द ज्ञोग्से जल्दोसे मिजाजके 
साथ भागे चल देँ। 


उसीक्षी जय हुईं । 


सगर भीतर जो एक कोतूइल था, 
मेंने कुछ ऊँचा भाव धारण करके, गर्दन 
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टंढ़ी करके पूछा--“मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हैं ? 
तुम क्या चाहती हो 2? 

उसने स्थिर टृष्टिम एक बार मेरे चेढ़रेकी ओझोर देखा, 
फ़िर थोड़ों देर बाद संक्षिपर्म उत्तः दिया--“मे बदायूके 
नवाब युत्ामक्रादिर खाकी बेटी हूँ।?? 

बदायूँ किस मुल्कर्मे ढ़ शोर नवाब गुलामक्ादिर खाँ 
कौनस नवाब हैं भौर उनकी वेटी किस दुःखसे संल्यासिनीके 
भेपम दाजिलिगर्म केलक्टा-रोडक किनारे बैठकर थे सकती 
है -इस बांस्मे मुझ कुछ भी ज्ञान नहीं, झौर न में ऐसी 
रंगर्मे 
भंग ने डालूगा, क्योंकि कहानीका सिलसिला खब जमता 
जा रहादे।! 


बातोंपर विश्वास ह्वी करता हूँ,->पर सोचा कि 


उनका परिचय सुनत द्वी मेंने उसी वक्त लम्बा सलाम 
टॉककर कद्गा--''नवाबज़ादी साहबा, बेम्दबी माफ दो, 
मैं पहचान नहीं सकता था।! 

ने पहचाननेके बहुतस युक्ति-संगत कारण थे, उनमें 
मुख्य कारण यह था कि उनको मेंने पहले कभो देखा द्वी नहीं, 
झोर फिर एसा कुदरा काया हुआ था कि झपने द्वाथ-पैरोंको 
पहचान लेना मुश्किल था । 

बीबी साइबाने भी कुछ खयाल नहीं किया, बलिक 
सन्‍्तुष्ट कठंसे दाहने हायसे एक पत्थरकी शोर इशारा करते 
हुए मुक ग्राज्ञ दी--“बेठिये |! 

देखा कि दम रमगौर्म झाजा दनेकी शक्ति है । कुदरेसे 
भीस हुए सिवास्स आाच्छुन्न उडम कठोर चट्टानपर बैठनेकी 
मनुमति पाकर सुझे एपा मालूम हुमा, मानों सुके कोई 
आशातीत सम्मान प्राप्त हुझ्ा हो। बदाऊँक गुलाम 
क्ादिर खाँको पुत्री जेबवन्निया या मेहरडब्रिसा या जहांनाराने 
मुझे दा्जिलिंगर्म फेलक्ैटा-रोडके किनारे भपने ही पास 
सम्तान पकित प्रासनपर बेठनेका भअ्रधिकार दिया दे । द्वोटलसे 
बरसाती पहलकर निक्रलते समय ऐसी खुमहती सम्भावना 
मर लिए स्वप्रमँ भी भगोचर थी । 


विमालयके वच्चस्थज्ञपर--एकान्तर्मे शिलाखंडपर बेठे 


विशाक्ष-मारत--कला-भक 


[ भाव ७, झेक ५ 


हुए दो पथिक नर-नारीके रहस्य-भालापको कहानी सहसा 
आर हाल ही तेयार हुई गुनगुनों काव्य कथाके समान सुन 
पढ़ेगी--प!ठकेंकि हृदयमें दृस्से भाई हुई गिरि-कल्दराक 
मनेकी भर-मर प्रतिध्वनि और कालिदास-रचित्र 'मेघदूल? 
'कृमार-सम्म4' के विचित्र सगीत-रवनि जाग्त होने लगेगी, 
फिर भी यह बात सबकों माननी द्वी पढ़ेमी कि बूट शोर 
बरसाती पहनकर केलक्रेटा-गोंड्के किनारे कर्दमासदपर एक 
दीन-वशिनी हिन्दुस्तानी स्मणीके साथ एकल बेठकर अपने 
सम्पूण झात्म-गोखका अद्युगणनावथ अनुभव कर सकते दा 
ऐसे नवीन बगाली बहुत थोड़े दी हैं। फरन्‍लू उस दिन 
ब्रनघोर कुद्देस चार्स झोर प्न्बझार छा रहा था, समारके 
सामने सरोच करनेझा कोई भी विधय कहीं भी नहीं था, 


उस ग्रनन्त मेघर राम्यम सिर्फ बदाऊके रवाब गुलाम 
क्रादिर खॉकी पृत्री भर मैं--एक नत-विकशित बगाली 
साइब--दोनों जन दो पापाण-सखर्डापर विश्व-जगतके दो 
प्रलयावशेषद्दी कद बाक़ी बच थे। इस बमेल सम्मिलनका 
परम परिद्दास सिक हम ही दोनोंके भाग्यके गोचर धा, झोर 
किसीके दृढ्धिगोचर नहीं था। 

मेने कद्दा--'नवाबज़ादी साहबा, तुम्दाग ऐसा द्वाल 
किसने किया १7! 

बदाउँकी नवादज़ादीने दक्कदीर टोंक्रकर कहा-- कौन 


्। जी डे ते तन बढ 
यह सब कराता है, सो में क्या जाने! इतने बढ़ 


पत्थर्के ठोस द्विमालयको मामूली फुहरेंस किसने क्िपा 
रखा दे १!” 

मैंने किसी तरइका दार्शनिक तके न उठाकर सब मान 
लिया, कदा--“ठीक है, क्रिस्मतकी बात कौन जानता है ! 
हम लोग तो कौड़े-मको$ हैं !?” है 

तक देड़ता, बीबी साइबाको में इतनी झासानीसे छुटकारा 
न देता ; सगर मनके भावश्ञो में भाषामें बांधन सका। 
दरवान भौर नौकर-चाकरोंके संसगसे मुझे जो-कुछ थोड़ा-बहुत 
हिन्दी बोलनेका धभ्यास है, वह केलकैटा-रोडके किनारे 
बैठकर बदाऊँकी या प्रन्य कहींकी नवाबज़ादोके साथ भ्रदश्वाद 


जनवरी १६३१; माघ १६८७ ] 


ह्‌ 





झोर स्वाधोन-इच्छावाइके विषयर्म सुस्पष्टछ्यसे झालोचना 





करनेके लिए काफ़ी न था। 

नयाबज़ादी न कद्दा--'मेरो ज़िन्दगीकी विवित्त कहानी 
आज दी खनम हुई हे, भझगर इज़ाजत द्वो तो 
कहू ।* 

मेन उतावलीके साथ कद्वा--“ भाप भी क्‍या कहती हैं ! 
इज़ाजत कैसी ! अगर आराप मेद्दरबानी करें, तो सुनकर 
अपने कानोंको साथक बनाऊ ।? 

कोई यह न समरक्त कि मेंने हबह यही शब्द कहे ये-- 
दा, कहनेकी इच्छा थी, मगर सामंथ नहीं। नवाबज्ञादी 
जब बोल रद्दी थीं, तो मुझे ऐसा मालूम होता था- मानो 
ग्रोपमे घुत्ते हुए चिकने-सयिले रंगके ग्वेतकों सुनहतती बालोंकि 
ऊररमे प्रभातका मन्‍्द मधुर पवन हिलोरें ले रद्दा द्वो, 
बात-बातमें एसी ही सरल नम्नता, ऐसा द्वी सौन्दर्य झोर 
वाक्योंका एमा हो प्रवाह था। और में बहुत हो संक्षेपर्मे 
जंगलीकी तरद्द सीचा उत्तर दे रहा था। भाषा वेसी 
सुमम्पृण भविस्छिन्न सरल शिह्ताका ज्ञान म॒ुके कभी 
किसी क्रमानर्स था द्वी नहीं , नवाबज़ाद!क साथ बात करते 
समय प्राज द्वी यही पहले पल में भपने पाचरणकी 
दीनता पद-पदपर झनुभव करन लगा। 

शाइज़ादीने कद्दा--“'मेरे पिताक वेशर्म दिल्लीके शाही 
खानदानका ख़न मौजूद था--डसीकी रक्षा करनेमें भेरा 
कहीं भी सम्बन्ध पका न हो सका, मेरे योग्य कोई वर द्वी 
नहीं मिला, मेरे साथ ब्याह करनेके इरादेसे लखनऊके 
नवाबने भपनी तरफस पेंग्राम भी भेजा था--पिताजी 
टाल-मटोल करने लगे,--इतनेमे दॉतस कारतूम काटनेके 
ब्थरेममे सरकारी फ़ोजमें सरकारके खिलाफ एक तूफान उठ 
खड़ा हुआ, झोर तोपोंके धुर्भांस हिन्दुस्तान मर्रमें अपघेरा 
छा गया ।? 

स्त्री-कंसे, खासकर नवाब-खानदानक्री मद्दिलाके मुंहस 
कभी हिन्दुस्तानी भाषा नहीं सुनी थी--सुनकर स्पष्ट सममरमे 


भा गया कि यह भाषा अमीरोंदो भाषा है--यह जिस 


दुराशा 
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है, वह ज़माना भ्रब नहीं रहा। प्ाज 


ज़मानेको भाषा 
पउल्वे झोर टेलिग्राफस, काम-काजकी भीड़से, भ्राभिजात्य 
(बश-मर्यादा ) के लोपसे सब कुछ मानों छोटा कम ग्योर 
नवाबज़ादीकी सिफ भाषा सुनकर 


अलेकारहीन हो गया है । 
उस भंग्रेज़-रचित भाधुनिक शैलनगरी द/जिलिंगके घने कुहरेके 
जालर्म भी मानो मेरी मानसिक श्राँखेके सामने मुग्ल-सम्राटकी 
मानसपुरी माया-बल्लसे जाग उठी--सफेद संगमरमरसे बने 
हुए भासमान चूमनेवाल बड़ें-बड महल, सद़कॉपर लम्बी 
परँक्षबाल घोड़ोंकी पीठप्प मसलंदका साज, हाथियोंको पीठपर 
सुनहली म्लालरदार होदे, नगरवासियोंके मस्तकपर विचित्र 
रंगकी एयड़यों, ज़ामेबार झौर रेशमी तंजेबसे बने हुए 
जाम, पायजामे, कमरबेदस लटकती हुई तलवार, ज़र!दार 
जूतोंके झ्रागेकी टढ़ी नोंक |--फुरसनका लम्धा समय, ढीली 
थोर नीची पोशाके, इृदस ज्यादा शिक्षाचार--मदब-क्रायदे ! 
नवाबज़ादी कहने लगीं--“हम लोगोंका किला था 
जमनाके किनारे |--हमारी फ़ौजके सिपदसालार थे एक 
हिन्दू ब्राह्मण । उनका नाम था केशरत्ाल ।? 
रमणीने इस कशरलाल? शब्दपर झपने नारी कंठका 
में 


द्वाथकी छुद्दीको ज़मीनपर रखकर फ़रा दिल-हिलाकर सावधान 


सारा संगीत मानो एकसाथ एक चोगार्मे उड़ेल दिया। 


होकर बेटठ गया । 
में रोज़ 
खूब सवेरे उठकर भपने मदलके मरोखेर्मेस देखती थी-- 


कहने लगीं--"केशरलाल कद्वर हिन्दु थे। 


कशरलाल जमनामभे छाती-भर पानौमें ध्रुमकर प्रदक्षिणा दे 
हुए द्वाथ जोड़कर उगते हुए सूरजके लिए जलकी अजलि दिया 
करते थे। उसके बाद भीगे ऋपड़ेस घाटपर वेठकर एक ग्र 
जित्तस जप करते झोर साफ ओर मीठे कंट्स भेरों रागर्भे 
भजन गाते हुए घर लौदते । 

में कहनेको मुसलमान लड़की थी, पर कभी भी मेंने 
झपने धमकी बात नहीं सुनी, भौर झपने धमकी उपासना- 
विधि भी मुकक नहीं मालुम थी | उन दिनों भोग-विल।सने, 
मदिरा-पानने, स्वेच्छाचारने हमार पुरुषोंमे धम-बन्धन 
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शिथिल कर दिया था,--झोर ज्ञनानखानेके रंगमहलोंमें भी 
धर्म ज़िन्दा न था । 

विधाताने मेरे मनर्भ शायद स्वाभाविक घम-पिपासा दी 
थी। या झौर कोई गृढ़ कारण होगा, में कह नहीं सकती ; 
परन्तु प्रतिदिन उस प्रशाच्त प्रभातमें हाल हो उदित 
हुए सूर्यके भरुणा प्रकाशर्म निस्तरग नील जमुताकी संफद 
सीढ़ियोंपर केशरलाजक भजन-पूजनक व्श्यमे हाल दी 
सोतेसे उठा हुआ मेरा हृदय एक भव्यक्त भक्तिकी मधुरतासे 
भर जाता था। 

हमेशके सयत शुद्धाचारस ब्राह्यय केशरलालका गोरा 
छुरछुरा बदन दीप-शिखाके समान 


ध्ृम्र-हीन दिखाई 


देता था ; ब्राह्मणका वह पुगय-माहात्म्य एक भपूव श्रद्धाके 
भारस इस मुसल्मान-तनयाके मूह हृदयकों विनम्र कर 
देता था । 

मेरी एक हिन्दू बाँदी थी, वह रोज़ भकुककर नमस्कार 
करके केशरलालको पदधूलि ले झाती थी--देखकर मुक् 
आनन्द भी होता था और ईर्पा भी । क्रिया-कमे या पवे- 
त्योहार्के दिन वह बाँदी कभी-कभी ब्राह्यय-भोजन कराती 
भौर दक्तिणा दिया करती थी । में खुद द्वी झफ्ती तरफ़्म 
उस हपये-पैसेसे मदद दिया करती, झोर कद्दती कि “त्‌ 
केशरातालकों नौता नहीं देगी ” वह दॉँतों तले जं!भ 
दबाकर कहती-- कशरलाल मद्दाराज क्रिसोका भी अन्न या 
दान-दक्षिगा। नहीं लेते ।! 

इस तरह प्रत्यक्ष या परोक्षर्मं कशरज्ञालकों किसी प्रकार 
अपनी भक्ति न दिखा सकनेके कारण मेरा चित्त मानो क्षुधातुर 
लोभी बना रहता था। मेंगे पुरखोंमें से कोई किसी ब्राद्दाण- 
कन्याकों जकरन ब्याह लाये थं--में महलोंके एक कोने में 
बेटी हुई भपनी शिगश्मोर्मे उन्होंके पुनीत रक्त-प्रवाइका 
अनुभव करती शोर उसी रक्त-सुज्से केशरलालके साथ एकताके 
सम्बस्धकी कल्पना करके में कुब-कुछ तृप्त द्वो लेती थी। 

भपनी हिन्दू दासीसे में हिन्दू-धर्मके समस्त भाचार- 


व्यवहार, देवी-देवत।भोंकी भाशयजनक कहानियाँ, रामायण 


विशाल-भारत---कला-भ्ंक 


[ भाग ७, भंक १ 
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झोर मदाभारतका सारा-का-सारा अपूव इतिहास शंक्ा- 
समाधानोंके साथ मच्छी तरह सुनती,--सुनते-छुनते अपने 
उस अन्‍्त:पुरके कोनेमें भी दिन्दू-संसारका एक अपूर्व दृश्य 
मेरे मनके सामने नाचने लगता था। मू्ति प्रतिमूर्ति, 
शख घटाकी ध्वनि, सोनेक +लशस सुशोमित देव-मन्दिर, 
बृप वन्धरा धरम, अगुर-चन्दन मिश्रित पुष्पोंकी सुगन्घ, 
योगी-सन्या सिर्योकी अलौकिक शक्ति, ब्राद्मगका लोकोत्तर 
माह।त्म्य, मनुष्यक छुंम्मवेशर्मे दवताओोंक्रो विचित्र लीला-- 
ये सब मिलकर मेंरे सामने एक धति प्राचीन प्ति-विस्तीगा 
अत्यन्त दूरके प्रस्वाभाविक मायालोककों सहशि कर दते, मेरा 
जित्त मानो घोंसला खोये-हुए क्लोट पत्तीक! तरह संध्या-रूपी 
किसी बढ़े भारी पुराने मह्लकी छोटी-छोटी कोट रिशो्से 
उड़ा-उड़ा किरता था। दिल्‍्दू संसार मेरे उस बालिका-हेँदयके 
लिए बहुत ही दिलचस्प परियक्ी कह्ठानीका भद्रारसा बन 
गया था । 

इतने में सरकारके साथ फौजकी लड़ाई छिड़ गई। 
हमार छोटेस बदाऊँक किलेर्भ भी विद्योइको चिनगारियाँ 
दिखाई दने लगीं । 

केशरलालने कंदा-[ अब गो -भक्षक गोरोंको आयावतेंस 
दूर करके भारतमभे फिरस एक बार हिन्दू-सुसलम।नोंकां 
राज-पदके लिए पॉँसा फरना द्वोगा।! 

मेरे पिता गुलामक़ादिर खाँ बढ़े सावधान भर चतुर 
आ्रादमी ये, उन्होंने झंग्रेज्ञोंकी एक खास रिश्तेदारक संम्बोधनसे 
सम्बोधित करके कहीं कि ये संब-कुछ कर सकते हैं, 
हिन्दुस्तानक लोय उनसे उलभाकर जीत नही सकते। में 
अझनिश्चित आशापर अपने इस छोटसे क़िलेकों रैंबा नहीं 
सकता--में कम्पनी-सरकारसे न लड़ेंगा ।! हे 

डस समय, जब कि हिन्दुस्तानके समस्त हिन्दू- 
मुसलमानोंका ख़न खोल रहा था, तब मेरे पिताके इस 
बनियों-जेसी सावधानीपर हम सबहझा दिल उन्हें धिकारने 
लगा । मेरी बगम-माताएँ तक चंचल हो उर्ठी । 

इलनेमें केशरलालने भपनी सशख्र फ़ोौजके साथ भाकर 
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मेरे पितासे कद्दा--'नवाब साहब, भगर झ्राप हमारी तरफ़ 
शामिल नहीं द्वोते, तो कमसे क्रम जब तक लड़ाई चलती 
रहेगी, अ्रपकों नज़रबन्द रखा जाता है, और इस किलेके 
मधिकारका भार में लेता हूँ । 

पिताने कहा--झर्ट सब हंगामा कुछ भी ने करना 
ह्षेगा, मैं तुम्हारी द्वी तरफ रहूँगा । 

केशरलालने कद्दा--खजानेस कुक रुपये दने दोंगे / 

पिताजीने विशेष कुछ नहीं दिया, कटद्दा--'जब जेसी 
ज़मरत होगी, में देगा 7 

चोटाम लेकर परकी उगलियां तकके मेरे पहननेके जितने 
भी ज़ेबर थे, सत्न-के-सब मेंने एक कपढ़ेमें बॉधकर ग्यपनी 
हिन्द दासीके ज़रिये केशरलालके पास सजबा दिये । उन्होंने 
मेरी बढ मठ मंजूर इर ली। आनन्दसे मेर भ्राभुषण-द्ीम 
भंग प्रत्यम पुलकित द्वो ड४ठ-- शरोर रोमांचित हो उठा । 

केशरलाल जग-लगी केदक़की नली भोर पुरानी तलवार 
साँज-घिशकर साफ बराने लग,--इलनेर्मे म्चानक एक दिन 
शामको ज़िलेके कमिश्नर साइन लाख पोशाकवाली गोरी 
पल्टलके साथ भासमानर्म धुल डड़ाते हुए क़िलेंमे झा 
घधमक । 

मेरे पिता नवाब गुलामक्राविर खानि चुपक्रेस उन्हे 
विदोहका सप्ाचार भेज दिया था। 

पर बदाऊँको फ़ौजपर केशरलालका फंसा ग्रसाधारण 
प्रभाव था कि वद्द उनके इशारेपर टूटी बंदृक़ भौर जंग-लगी 
तलबारोंस लड़कर जान देनेको तैयार हो गई। १ 
विश्वासपातके पिताका घर मुझे नरक-सा मालम होने 
लगा। ज्ञोमसे, दु:खस्े, लज्जास, घृणास मेरी छाती फटने 
लगी, फिर भी भाँखोंसे एक बूद पानी नहीं निकला । भपने 
ढरपोक भाईकी पोशाक पहनकर भेष बदलकर में भहलसे बाहर 
निकल पड़ी ,---किसीको बेखनेक्ली फुरसत ही नहीं थी । 

उस समय घूल ओोर बारूदका धुधों, सेनिकोंका चीत्कार 
झौर बन्दुकोंकी प्रावाज़--सब थम चुकी थी, जल स्थल 
झोर प्राकाशर्से रत्युक्ी एक भीषण शान्ति क्षा रही थी। 


दुराशा 
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जमुनाक जलवों रक्तरागस रंग कर सूर्य भष्त हो चुके ये, 
संब्याकाशर्मे शुक्रपचाका परिपूण प्राय चन्द्रमा दीख रहा था । 


भोर कोई 


समय हाता, तो करुणास मरा कलेजा फटने लगता--पर उस 


रगा-च्लैब खत्युक विकठ दृश्यसे भरा था । 


दन मानों सपनेस उठकर में घुम-फिर रद्दी थो-हूँढ़ रही 
थी---कट्दों है केशरलाल,--एकमात्र उस लक्ष्यके सित्रा 
झोर सब सुझे असत्य मालूम द्वोता था । 

इुंढ़त-ट्रेढ़ुत भाधी रातकों चन्द्रभाकी चाँदनीर्म मेंने 
दख्था--रंणचेतबके पास ही जमुना-क्रिनार एक ग्रामक बायमें 
पड़की छायाक नीच कशणशरलाल झभोर उनके भक्त सेवक 
उबकोनन्दनकां लाश पड हुई दें | समभ गई कि घातकरूपसे 
घासल द्वोकर, या तो नौकर मालिकेव) ख्र मालिक नौकरको 
स्पाभ[मिस इस निरापद स्थानपर ले झाया है, और शास्तिके 
साथ दोननि सत्युक हाथ अ्पनेको समर्षण कर दिया है । 

पहले तो मैंने भपनी बहुत दिनोंकी भूखी भक्तिको 
वरिताथ किया। कशरलालक पैरों-तले पढ़कर घुटनों तक 
लखकते हुए अपने बालोंकों खालकर मेंने बारम्बार उससे 
उनके वैरोंक्री धूल पॉछी-मझपने गरम मायेपर उनके टढे 
चरगा-कमल रखे |- -उनका चुम्बन करते ही मेरी बहुत दिलोंसे 
हक) हुई अश्लुधारा बद्द डटी । 

इतने कशरलालकी वह हिली-झोर सहसा उनके 
मुहस कराहनेदी दुद-भरी प्रावाज़ सुनकर में उनके पैर 
छोड़कर चंकि पड़ी--सुना, मुँदी हुई भाँखोंसे सूम्ब हुए 
कठसे एक आर बोले-- पानी 

में उसे क्षण पमपना दुपद्म जमुनामे डुबोकर भागती हुई 
गई । कपड़ा निचोड़कर कशरलालके खुले हुए शोटोंमे पानी 
देने लगी, शरीर बाई अखिड्ो नष्ट करती हुई म्राथेपर जो 
गहरी चोट लगी थी, उस जगह शपने दुषद्रेक' छोर फाड़कर 
पनपढ़ी बांध दी । 

इस तरह कई बार जमुनासे पानी ल्ला-लाकर उनके 
मुंहपर आँखोंवबर निचोड़ती २ही--घीरे धीरे द्वोश आया । 
मेंने पूछा -- और पानी लाएँ १? 
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केशरलालने कह --'कौन द्वो तुम £? 

मुझप्त रहा न गया--बोली---' यह दासी भापकी संबिका 
है। नवाब गुलामक्रादिर खाँकी लड़की हुँ में ।--सोचा 
था कि केशरलाल मरते-म्रत अपने भक्तका अन्तिम परिचय 
साथ लेते जायैंगे, इस सुखस भब मुझे कोई वचित 
नहीं कर सकता । 

मेरा परिचय पाते ही केशरलाल सिंहकी तरह गरजकर 
बोले--'बईमानकी लड़की, यक्‍त ! मरते समय यवनके 
द्वाथका पानी दकर तूने मेरा घम नष्ट कर दिया !! 

यह कहकर मेरे मायपर दाने द्वाथस बढ़े ज़ोरस एक 
तमाचा मारा--में बेद्दोश-सी हो 
प्रंघरा दिखाई दने लगा। 


गई--भोखोंके सामन 


तब में सोलह वर्षडी थी---पहले ही दिन महलसे बाहर 
नि$ली थी--तव तक वाद्वरके झाकाशके लोभी सूयेकी गरम 
किरणोनि मेर सुकृमार कपोलोंकी सुर्खी मोर चहरकी लोन-कुविको 
चुराया नहीं था । उस बाहर्के संसारमें पेर रखते ही ससारस--- 
भ्रपन संसारके दवतास--यही मुझ पद्दला ग्राशीर्वाद मिला ४?! 

प्रब तक में बुक्ी हुई सिगरे5 द्वार्थे लिये मोह-मुग्ध 
होकर चित्र्मे झंकित मूर्तिको तरह चुपचाप बठा-बठा कहानी 
सुन रहा था, केंसी भाषा सुन रद्दा था, केसा संगीत सुन रहा 
था, मालूम नहीं,-मरे मुँहमें ज़बान नहीं थी । 
देर बाद, फिर मुझसे रहा न गया--सहसा मुँहस निकल 


इतनो 


पढ़ा-- जानवर था ।!? 


नवाबज़ादी कहने लगीं--' कौन जानवर था ! जानवर 
क्या प्रागा निकलते समय सुँहक सामने झाई हुई पानीकी 


बुँदोंकी छोड़ सकता है 2”? 


ध्ध हृ 


मेंने लॉज्जित होकर कहा-- “हों, बात तो टीक है । 
देवता था ।!? 
नवाबज़ादीन कदा--' कैसा दवता ! देवता क्‍या भक्तकी 
एकाग्र चित्तसे की हुई सेवाकों ठुकय सकता है (४ 
मेंने कहा--' हों, बात तो टीक है ।?'--कहकर चुप 
ही गया । 


विशाज्द-भारत--कल्ला- पक 
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नवाब-नन्दिनी कहने लेगीं--- “पहले तो मेंरे हृदयपर बहुत 
दो गद्दरी चोट पहुँची | ऐसा मालूम हुआ, मानो विश्व-अद्यांड 
सहसा चकनाचूर द्ोकर मेरे सिरपर आ पढ़ा हो । क्षण-मरमें 
होशर्मे झाकर कठोर, कठिन, निद्धर, निविकार, पवित्र ब्रह्मणके 
पैरों तक्न दुरस प्रणाम किया-- मन-ही-मन कद्दा-- है बाह्यण, 
तुम हीनोंकी सेवा, पराया झन्न, धनीका घन, युवतीका योवन, 
रमग्ीका प्रेम-- कुछ भी अहण नहीं करते ; तुम स्वतन्त्र 
दे, स्वाधीन हो, तुम एकाकी द्वो, निर्लिप्त हो, तुम बहुत दूर 
हो, तुम्हारे पास जाकर झात्मोत्सर्ग करनेका अधिकार भी 
मुझ नहीं दे! 

नवाबज़ादीको ज़भीनपर पड़कर साश्टंग प्रणाम करते देग 
कशरलालने कया सममा, में नहीं कह सकती, परन्तु चहूरेपर 
आश्रय या झोर किसी प्रकारका भावास्तर नहीं प्रकट हुआ । 
शात्तभावसे एक बार मेरे मुँहकको भार देखा--उसके बाद 
धीरे धीरे उठ । मेंने विहल द्वोकर भाश्रय देनेक त्तिए अपने 
दाथ पसरि-- उन्होंने नीरबताके साथ उसे नामजूर कर दिया, 
भोर बड़ फष्टस जमुनाके घाट तक पहुँच । वहाँ एक नाब 
बधी थी । कोई पार जानेवाला भी न था, भौर न कोई 
पार करनवाला ही था। उस नावपर चढ़केर कैशरलालने 
रस्सी खोल दी--देखते-देखते नाव मैंक-घारमें पढ़ गई झौर 
भौरे-बार प्रह्यय दहं। गई । मरी इच्छा होने लगी --अपने 
सम्पूण हृदय -भारकों, सम्पूर्ण योवन-भारकों, सम्पूर्ण भनाहत 
भक्ति-भारकों लेकर उस अदृश्य नावकों शोर द्वाथ जोढ़कर-- 
उस निस्तब्ध निशीथर्मे, चन्दमाकी चॉदनीस पुलकित उस 
निस्‍्तरंग यमुनामे , भसमयर्भे डठलस गिरी हुई पुष्प-मंजरीको 
तरह--अपने इस व्यथ जीवनको विसजन कर दूँ । 

परन्तु कर न सकी । झाकाशके चन्द्रमाने, जम्मुना-पारको * 
घनी काली वन-रखाने, कालिन्दीक निविड नील निष्कम्प 
जलन , दुरक आाज्जबनके ऊपर चांदनीस जगमगाते हुए अपने 
उस क़्िलेकी चोटीने--सभीने एक साथ नीरब गम्भीर 
एकतानसे झत्युछा गोत गाया--उस निशीयर्मे ग्रह-चन्द्र- 
ताराधोंसे शोमित निस्तब्ध तीन भुवनने मुझे एकस्वरसे 
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मरनेके लिए कद्दा । केवल तरग-ह्ीन प्रशान्त यमुनाके खोतर्म 
बद्ती हुई बही एक प्रदृश्य जीणे नाव--डस ज्योत्स्ना-रजनी के 
सोम्य सुन्दर शान्त झनन्‍त भुवनमोहन खत्युके पसारे हुए 
आलिंगन-पाशसे छुडाऋर--मुझके जीवनके सागपर खींच ले 
चली । में मोद-स्वप्तर्मे मरी-हुईकी तरह जमुनाके किनारे-किनारे 
कहीं लम्बी-लम्बी घास तो कहीं सूखी बालू, कहीं ऊबड़- 
खाबड़ ज़मीन तो कहीं फटे कगारे, कहीं घने जंगल तो कहीं 
सुनमान वीहड़का पार करस्ती हुईं चलने लगी |” 

यहाँपर नवाबजादी चूत हो गे! में भी क्ृक्त नहीं 
बोला । 

बहुत ढेर बाद उन्हंनि कहा--'' इसके बाद--घटनावनी 
बढ़ी जटिल हे। उस किस करक 


लग्ह ग्रवेग-भजग 


हो 


साफ साफ कहूँ, मेरी कुछ सममभर्मे नहीं आता। एक 
गहन बनके भीरतमसे गई थी, टीक किस रास्तेम कब कहाँ गई 
थी, उस कया फिरसे ढुंड़कर बता सकती हूँ (---कहांस शुरू 
कहूँ, कहाँ खतम करूँ, कितना छोड़ दूँ. कितना रखूँ, सारी 
कदानीकोी फरेसे क्रिस उपायसे ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष बना डालें 
कुछ भी 
या झस्ताभाविक ने मालम हो। 


कि जिसमे ज्ञरा भी कीं अपाष्य ग्रसम्भव 

परन्तु जीवनके इन्हीं ऊई दिनोंमे में समझ गई हूँ 
कि प्रसाध्य असम्भव तो कुक है हो नहीं । नवाब-घरानेक्ी 
महलोंमें बन्र रहनेवाली बालिकाके लिए बाहरका संसार 
प्रत्यन्त दुगत दो सकता हे, पर वह काल्पनिक दै,--एक 
बार यदि बाहर निकल पड़े, तो उसके लिए चलनेका मांगे 
दो ही जाता है। 
ज़रूर है, उस मागस मनुष्य विस्कालसे चलता झा रहा है, 


बह माग नवाबी मांग नहीं, पर माम 
वह मार्ग ऊबरह़-खाबढ़, विचित्र झ्रोर सोमादीन है, वह 
शाखा-प्रशाखाभों में विभक्त है, बट सुख-दुःखस, 
विध्त-बाधाभोले जटिल है, किन्तु वह दे मागे द्वी । 

इस साधारण सानवके भागपर झकेली नवाबज़ादीकी 
' :#स्बी भ्रपण-कहानी सुननेमें सुखदायक न होगो---भौर दो भी, 
' तो उन बातोंके कहनेके लिये मुक्तमें ज़रा भी उत्साद नहीं । 


दुराशा 
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सो बातकी एक बात यह दे कि दुःख-कष्ट, भाफत-बिपत, 
मान-भ्रपप्तान--बहुत कुछ सहना पड़ा दे, फिर भी जीवन झसत्य 
नहीं हुआ । आातशबाज़ीकी तरह जितनी जली हूँ, उतनी 
दी प्रबल गतिस घृमती रही हूँ । जब तक तेज़ीसे घूमी 
थी, तब तक “जल रही हैं”! इस बातका ज्ञान न था-- 
आज सदहमा वह परम दुःखकों, बह चरम खुखको दीप- 
शिखा हवाके "एक ही मॉकेर्मे बुक गई, झभोर साथ दी में 
भी रास्तेके किनारे थूलपर जड़-पदाथकी तरद्द गिर गई हँ--- 
ग्राज मेरी यात्रा ख़तम हो गई, मेरी कटद्ठानी भी यहदींपर 
ख़तम है ।!? 

मेंन मन ही 
प्न सिर द्ििलाया--कँ-हुकू, यहाँ तो क्रिसी तरह खतम हो 


इतना कद्दकर नबाबज़ादी चुप हो गई। 


ही नहीं सकती ? कृछ देर चुप रहकर मैंने हृठी-फूटी 
दिन्दीर्ग ऋद्दा--'बिभदबी माफ़ कर, भ्रन्तिम दिनकी बात 
ज़रा खुलासा करके कह तो मेरे मनक्री घबराहुड 
बहुत-कुछ कम द्वो सकती है ॥१? 

नवाबज़दो इसी । समझ गया कि मेरी हूटी फूदी 
हिन्दी काम कर गई । अगर में खास उर्द्में दात कर सकता, 
तो मेरे सामने उनकी लख्जा दूर न होती; बल्कि में जो उनकी 
मातृ भाषा बहुन ही कम जानता हूँ--यही हम दोनोंके बीच 
बहुत बड़ा परदा था--यही झावरछू थी। 

उन्होंने फिर कहना शुरू किया--'केशरलालको ख़बर 
मुझे लगभग हमेशा मिलती रद्दती, लेकिन किसी भी तरह 
वे तात्या ठोपीके दलमें मिलकर 
डस विद्रोह -विग्से छाये हुए झाकाशके नीच भकस्म।त्‌ 


कभी पश्चिपर्मे तो कभी नैऋतर्मे तो कभी उत्तर्से, बच्जडी 


उनसे मेरी भेट न दो सकी । 


तरद चणार्मे टूट पढ़ते भोर चाणमें क्‍गद्ण्य हो जाते थे । 

में तब योगिन बनकर काशौके शिवानन्द स्वामीकों पिता 
मानकर उनसे संस्कृत शास्तरोंका भ्रध्ययन कर रही थी। 
भारतवषके सब समाचार उनके चरणकमलोंमें भ्राकर इकट्ठे द्वोते 
थे--में परम सक्तिके साथ शास्त्र पढ़ती थी भौर शंक्तित जित्तसे 


हृदयविदारक भआाकुक्षताके साथ युद्धके समाचार लेती रहती थी । 
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भ्रीरि-घीरे अ्रंग्रज़ सरकारने हिन्दुस्तानकी विद्रोदह्दाग्निको 


ल्‍्> 


पैरो-ततले कुचलकर बुरा दिया । तब फिर केशरलालका सहसा 
सम्ताचार मिलता बंद हो गया। भीषण प्रल्य-प्रकाशकी 
लाल किरणोंके भीतर भारतके दुर-दूगन्तरस जो बीर मूर्तियाँ 
क्षण-चाणमे दिखाई देती थीं, वे सहसा अन्धकारमें लीन 
हो गई । 

भ्रव मुझसे रहा नहीं गया। गुरुका झ्राश्नय छोड़कर 
मेरवीक वेशर्से फिर निकल पढ़ी । 
भोर मल्दिरोर्मे श्रभगा करती रही--कऋहीं भी केशरलालका 


प्रन मांग, ती4, मठ 
पता नहीं चला । दो-एकके सुँदस, जो उनका नाम जानने 
थे, सुना--वे या तो युद्धर्म या राजदेडमें मारे गये मालूम 
होते हैं।! 
केशरलालकी मृत्यु द्वो ही नहीं सकती । वह ब्राद्मण--वबह 
दुःसद्द ज्वलदर्ति कभी थुरक नहीं सकती, मेरी भात्माहुति 


मेरी प्रन्तरात्माने कहा--'कभी नहीं, 


ग्रहणा करनेके लिए भव भी वह किसी दुर्गम निजन यज्ञवद्वीपर 
ऊब्बे-शिख्वा द्ोकर जल रही होगी ।? 

हिन्दू -शास्तरोमे लिखा दै--ज्ञानके द्वारा, तपस्याके द्वारा 
शुद्र ब्राह्मण हुए हैं। मुसलमान ब्राह्मण दो सकता है या नहीं, 
इस बातका कोई उल्लेख नहीं--इसका एकमाल कारण है 
उस समय मुसलमान यहाँ ये नहीं । में जानती थो कि 
केशरलालके साथ मेरे मिलनमें बहुत विलम्ब दै---कारणा 
डम्से पहले भुझ ब्राह्मण द्वोना पढ़ेगा । एक-एक करके तीस 
वर्ष बीत गये । में भोरतस बाहरम, ब्राचारमें व्यवहारमें, 
सन-बचन-कायसे ब्राह्मण हो गई, भेरी उन ब्राह्मण पितामहीका 
रक्त निष्पाप तेजसे मेरे सर्वाज्में प्रवाहित होने लगा ; मैंने 
सन-ही-मन झपने उस यौवनारम्भके प्रथम ब्राह्मण--पझ्पने उस 
योवन-शेषके शेष ब्राद्मए--अपने तिभुवतके उस एकमात्र 
श्राह्मणके ऋणोंमें बिलकुल नि:संकोच होकर भपनेक्को चढ़ारर 
एक भरपूर दीप्ति प्राप्त की । 

युद्ध-विद्दोदके समय केशरलालकी वीरताकी बात मेंभे 
बहुत सुनी द्ैं--परन्तु वे मेरे हृदयपर अंकित नहों हुई हैं। 
मैंने जो उस दिन उस निःशब्द चौंदनी रातमें निस्तब्ध 


विशाल-भारत--कला- भंक 


[ भाग ७, शक १ 


यमुनाके मध्य खोलें एक छोटीसी नावपर प्रकेले 
केशरलाक्षकों बद्दते ज!ते देखा है, वद्ी चित्र--बद्दी चित्र 
मेर हृदयर्मे भ्रक्तित है । में दिन-रात केवल यही देख रदी थी 
कि बह ब्राह्मण निजन घीर स्नोतर्मे किसो भनिर्दिष्ट मद्दा रहसू्यकी 
ग्रोर रात-विन्त जा ह्वी रहा है--डसका न तो कोई साथी 
है, न कोई सेवक ; किसोकी भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है, 
वह निर्मल आत्म-निमग्न पुरुष झपनेमे भाप ही सम्पूर्ण है ; 
आकाशके ग्रह-चन्द्र-तारागण नौरव होकर उस्ते निरीक्षण कर 
रह हैं । 

इसी समय समाचार मिला क्रि केशरलाल राज-दंडस 
निकलकर नेपालकी तरफ़ भाग गये हैं । में नेपाल पहुँची । 
वहाँ बहुत दिनों तक रही ; मालूम हुभा--केशरलाल बहुत 
दिन हुए, नेपाल छोड़कर भ्न्यनत कहीं चले गये हैं, उनका 
कुछ पता नहीं । 

उसके बाद अनेक पहाड़ कान डाले--कही पता न 
चला । यह द्विन्दुधोंका देश नहीं दे--भुठानी लपचा लोग 
म्लच्छ हैं, इनके भाद्वार-व्यवद्दार, ग्राचार-वरिचार कुछ नहीं 
है--इनके देवता, इनकी पूजाचनाकी विधि सब भिन्न हैं |--- 
बहुत दिनोंकी साधनासे मेंने जो विशुद्ध शुचिता प्राप्त की दै, 
मुझे भय दोने क्षमा कि कहीं उसपर कोई लक्कीर न पढ़ 
जाय--कई घ्बा न लग ज्ञाय । में बढ़ी कोशिशसे सम्र 
तरहके मलिन संस्पर्शोंस झपनी रक्षा क्ती हुई चखने लगी । 
में जानती थी--मेरी नाव किनारे आ पहुँची है, मेरे 
जीवनका परम पुनीत चरम-तीथ नज़दीक ही है। 

उसके बाद भोर क्या कहूँ | अन्तकी बात तो बहुत 
दी थोड़ी है। दिशा जब बुकता है, तब एक फुँकमे ही 
बुक जाता है---उस बातकी अब लम्बी-चौड़ी क्या व्याख्या 
कह | कर 

भड़तीस वर्ष बाद इस दाजिलिंगर्म भाकर मेने 
भाज सत्रेरे केशरलालकों देखा है।? 

वक्ताको यहीं चुप द्वोते देख मेंने उत्सुऋताके साथ 
पूछा-- क्या देखा १४ 
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नवाब-नन्दिनी ने कट्दा-- देखा, वृद्ध केशरलाल भूटानी 
बह्तीमं भूटानी ख्लनी और उससे पैदा नाती-पोतोक साथ 
मैले-कुचेले कपड़े पहने खेतीक्का काम कर रहे हैं।' 

क़िघ्सा मेने सोचा-श्रब कोई 
सानत्वनाको बात कह्दनी चाहिए । 


खतम डुभा । 
कहा --'“झड़तीम वर्ष 
लगातार जिसे दिन-गात प्रायोकि भयसे विज्ञातीयोंके संसगर्म 
रहना पड़ा है, वद्द किस तरह भपने श्ाचार-विचारकी रक्षा 
कर सकता दे १? 

नवाबज़ादीने कहा-- में क्या यह समम्तती नहीं * 
परन्तु इतने दिनों तक में क्रिम मोहको लेकर फिर रही थो ! 
जिस ब्राह्मगत्वने मेरे किशोर-हृदयक्रों हर लिया था, में क्‍या 
जानती थी कि बह भभ्यास है, भादत है. बह संस्कार-मात्र 
है में समझती धी--बह घम हे, वह अनादि है, भनन्‍त 
है। ऐसा द्वी यदि न होता, तो सोलद बषकी उम्र्म पहले पहले 
पिताके घरसे निकलकर उस चाँदनी रातमें अपने नव विकसित, 
पुष्पित, भक्ति बेगस कमिपत, नन-मन-प्रागा दानके बदले उस 
ब्रह्मगके दाने दायसे मुझ जो वु-सद अपमान मिला था, 
उसे क्यों-- गुरुके हाथकों दीक्षा सममकरर चुतचाप भ्रवनत 
म्रस्तकसे दूनी भक्तिस्े--शिरोधार्य करती १--ह्वा4 त्र ह्मण, 
तुमने तो झपनी एक झादतके बदले दूमरी भादत मखितियार 
कर ली, पर में झपने एक योवन--एक जीवनके बदले दूसरा 
जीवन---दूमश योवन कहाँ पार्ऊ !” 

इतना कहकर वह ख्री उठ खड़ी हुई, बोजनी--' नमस्कार 
बाबू जी |”? 


च्ागा भर बाद हो, मानो अपनी य्रल्ञतीकों खुधार कर फिर 
बोली --“सलाम बाबू साहब |? 


* इस मुसलमानी भभिवादनके द्वारा मानो उसने उस 
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मिले हुए सजीणे-शोण ब्राह्मगत्वल झन्तिम विदा ली। 
मेरे कुछ कहनेस पहले ही बह हिमालयके उस भूरे रंगके 
कुद्दर में बादनकी तरद्द बविल्लीन दो गईं। 

में कुछ देर तक माँखें मुँदन्‍कर समस्त घटनावलौको 
अपने मानस-पटठपर चित्रेन देखने लगा। यमुना तटके 
कित्तेक मरोखेके पास मसनदपर खुखसे बेठी हुई बोड़शी 
नवाब-नन्दिनीको देखा, तीथ-मन्दिरभे सन्ध्या-पभ्रारतीके 
समय तपस्विनीकी भक्तिसे रठ्ूदर एकाग्र मूर्ति वेखी-- उसके 
बाद इस दाजितनिंगर्मे ऋ#तकटा-रोडके किनारे एक प्रवीणा 
प्रौढ़ा (मणी की कुद्रग्म ढक्की हुई भप्त-हृदयक भारसे कातर 
नेराश्यकी भृ्ति भी देखी,--एक सुकुझार रमग्री-देहमें 
ब्रहाण मुस्तमानकी रक्त तसगोंकी विपरीत संघर्ष जनित विचित्र 
ब्याकुल सगीत-घ्वानि सुन्दर सुम्रम्पुण' उर्द-भाषार्म विगलित 
होकर मेरे भस्तिष्कक पझन्दर सपन्दित होने लगी । 

आँव खोलकर देखा, तो, सद्सा बादल दूर हो गये हैं, 
स्निग्ध सूर्ये-कि्णासि निर्मल प्राकश अँखोंर्म चकाचौंघ 
ला रहा है। रिकशागाढ़ीर्म भग्रेज़ मदिलाएँ भोर घोढ़ेंकी 
पीठबर भग्रेज़ पुरुष भेर करने निकले हें--बीच -बीचर्म 
दो-एक भारतीय गछ्लमें गुलबन्द लपेटे हुए मेरी शोर 
सकोतुक कटाक्ष करते हुए चले जा रहे हैं । 

में जल्दीस उठ खड़ा हुघा--इस सूर्यालोकंस भालोकित 
खुले हुए समार दृश्यमें बादलोंसे ढकी हुई वह कहानी मुकके 
में समझता हूँ--मेंने प्रतके 


कुदरके साथ अपनी सिगेटका काफी धुर्माँ मित्ताकर एक 


सत्य नहीं मालत्रूम हुईं। 


कल्पना-खड रचा था>-वह मुसलमान ब्रह्मण', तरह विप्र 
बीर, यमुना तठका बह क्विला -कुछ भी सत्य नहीं हे। 
-- धन्यकुमार जैन 


इंडियन सोघाइटी ग्याफ ग्रोरियन्टल गाटे 
( पूर्वीय कलाकी भारतीय परिषद्‌ ) 


श्रीयुत ्रद्धेंन्द्रकमार गंगुली 


मारी बतंमान शिक्षा-पद्धति ऐसी है, जिससे हमारे 

झ्राधुनिक शिक्षालयों--स्कूलों शोर कालेजो--स ज्ञान 
विस्तारका एक बढ़ा शक्तिशाली माध्यम ही ग्रायब द्वो गया 
है। ज्ञान-क्सारका यह माध्यम है ललित कला और 
सौन्दय-तत्वकी शिक्षा। मनुष्यके मानसिक भारवोंसि ललित 
ऋलाका बढ़ा धनिष्ठ सम्बन्ध दे। इदृतारो सौन्दय-ग्राहक 
शक्तिक--जो मानव-हृदयकी सबसे सुन्दर विशेषता डे-- 
विकासका भवसर न देना उस शक्तिकों सदाके लिए पगु 
बनाना है; क्योंकि बिता मब्यास झोर विकासके सभी 
अंग निर्जीव हो जात हैं। कहनेको तो हमारे कालेजॉर्मे 
“प्राटे' की शिक्षा दी जाती है भौर प्रात वर्ष हज़ारों 'बेलचर 
भाफू झाटः (बी० ए० ) गोर मास्टर झाफ्‌ पट 
( एम० ए० ) उत्पन्न होते हैं, परन्तु इस “पार्ट को शिक्षास 
'फाइन भमाट! ( ललित कला ) एसा ग्यायतब्र कर दिया 
गया है कि झाजकल “सौन्दयः के मधुर स्पशम भी हमारी 
हृदतन्त्रीके तारोंमें मकनकार नहीं पेंद्रा होती । यहाँ तक 
कि हमर लोग कल्लाको सर्वोत्तम साकार क तर्योको सममने 
भ्रौर उनका सोन्दय प्रकट करनेके योग्य नहीं रह गये हैं । 
इतना ही नहीं, बल्कि हमारा दृश्छोण भी भनुचित, 
परन्तु स्थायी छहपसे उन्नटो भोर द्वो गया हैं। सौन्दर्यके 
मन्दिरमें जिस ज्ञानकी प्रतिमा स्थापित है, उसका फाटक 
हमारे लिए बन्द है । 

यूरोप धोर भमेरिकार्मे शायद दी कोई ऐसी शिक्तण- 
संस्था हो, जिसमें ललित कलाके सम्पर्कर्म भानेड्ी सुविधाएँ 
न॒द्वों। पाश्चात्य देशोंर्मे सब प्रकारके शिक्षा-सम्बन्धी 


विचारों में --केवल उच्च शिक्षा ही में नहीं, बल्कि प्रारम्भिक 


झोर सेकन्डरी शिक्षार्मे भी--सौन्दय तत्त्वग्राहिणी वृत्तिके 


विकासको एक महत्त्वपूणा स्थान दिया जाता है। 
आल्तेछथ शिल्प भी शिक्षाका एक झवयब माना जाता है। 
इसके लिए न कंबल नीची पअ्रेणियॉर्म प्रारम्भिक डु'हगकों ही 
समुचित शिक्षा दी जाती है, बल्कि एक नियम्रित प्रोग्रामके 
अनुसार कलाडी प्राचान ओर भ्र्वाचीन उप्कृष्ठ कृतियोंकि साथ 
शिक्षार्थियोंका धनिष्ट सम्बन्ध भी स्थापित क्या जाता दै। 

करिस्मतकी यद्ष वि/चत्र सुबी देखिये कि हमारे शिक्षा- 
मन्दिरों्मे 'कला! को लोग भत्न तक 'गझछूतः समभते हैं। 
सारतर्म लिखन-पढ़नेकी शिक्षाकी शोर ज़रूरतसे कहीं क्‍झधिक 
ध्यान दिया जाता है । फल यह है कि यदाँवाले लोग 
शिक्षाक उन समस्त उपायोंका, जो पुस्तकों या व्याख्यानोंस 
सम्बन्ध नहीं रखते, द्वोझा-्सा समझते हैं । उनको 
सम्मम्मे ज्ञान प्राप्त करनेंके एकमात्र माध्यम शब्दोंढी भाषा 
है। उनकी इस मानसिक ब्रत्तिन चिता ग्रोर दृश्य कल भ्रोंको 
विस्म्रातिक गतमें डाल रखा दै। हमारी ऐतिहासिक कलों 
ओर शिल्पोंका जो! पतन हुमा है भोर झाजकल हमारे 
भंद्योगक शिल्पोंकी जो बुरी दशा है, उसका बहुत बढ़ा 
कारण हमारो रूप ग्राहिणी-शक्तिका हास है । हम्र्मे सौन्दथको 
छच जाती रही दे । यह कभी हमें मालूम भो नहीं होती, 
भोर झकसर दम पझपनी इस कमीको स्वीकार नहीं करते. 

स्वदेशी झान्दोलनके ज़ोरसे देशमें प्रनेकों चीज़े बनने 
लगीं झौर देशके उद्योग-घन्धोंको बहुत-कुछ प्रोत्साइन 
मिला, परन्तु हमारी इन शुद्ध स्वदेशी चोज़ोंके शिल्पर्मे 
सुरुचि झोर सौन्दर्यका खेद-जनक भभाव है। दमारी 


रोज़मर्राके व्यवहारकी वस्तुभों--जसे, फनिचर , कपड़ा, मिट्टी के 
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इंडियन सोसाइटी श्राफ भोरियन्टल घार्ट 


१३६ 





इंडियन सोसाइटी श्राफ औरियन्टल मारमें शिज्षक और शिक्षार्थी कार्य कर रहे है । 


या घातुके बतन भादि--में यदि सुरुचिका रग झौर सोन्दयक 
पालिश हो, तो उनका मूल्य कुछ झोर ही हो जाता है। 
भोदोगिक वस्तुझोर्मे भी यदि डिज़ाइनकी कमी हुई भोर 
कलापूणं 'फिनिश? न हुई, तो बे प्रतिग्रोगिताके बाज़ारमें 
कभी ठहर नहीं सकती , यूरोप, भमेरिक्रा, जापान झाद़ि 
देशेमिं, शिक्षाके समान, व्यापारमें भी कलाने महत्त्वपूर्ण 
स्थान ग्रहणा कर रखा है। भौद्योगिक ख्षेत्र्मे कलाका 
उपयोग” बहाँ एक संवेमान्य बात है। यूरोपके मौद्योगिक 
विकासर्मे रस्किनका यह वाक्य कि 'ऋलाइह्रीन उद्योग-घन्थे 
बबरता-मात्र हैं', भादशेकरो भाँति भ्रहण किया जाता है। 
बहाँवाले इस बातकों भच्छी तरह जान गये हैं कि जिन 
चीज़ोर्मे डिज़ाइनकी नवोनता होती है भोर जिनमें कल्नारी 
खूबी पाई जाती दै, वे झन्‍्तर्भप्रीय बाज्ञारमें खूब 
बिकती हैं । बहुत वर्ष हुए, जब जापानकी झनेकों वस्तुर्भो-- 
विशेष ्र रोज़मर्णभक इस्तेमालशे वस्तुझों-ने यूरोप झौर 
५ झमे रकाके बाज़ारोपर कछ्ज़ा कर जिया था। उसका कारण 
यह था कि उनके डिज़ाइनमें नत्रीनता थी झौर उनमें 
जापानियोंकी झपनी विशेष जातीय सुहुचकोी गन्ध थी, 
इसीलिए जापानकी झाई-सम्बन्धी वस्तुोंका निर्यात बहुत 
बढ़ चढ़ा दे । 


इसके विपरीत हमारे देशझी कज्ञापूण' बस्तुमोकि 


व्यापारकी दश। ग्रत्यन्त शोचनीय है, ग्यौर प्रति बे बह 
भोर भी बिगड़ती ही जाती है | वेम्बली प्रदर्शिनीस भी-- 
जिसका इतना भधिक डका पीटा जाता था--भारतीय 
वस्तुरभोको यूरोपके बाज़ारमें कोई स्थान प्राप्त न हो सका । 
इसके झनेक कारण हो सकते हैं, परन्तु एक प्रत्यचा कारण 
चाघुनिक भारतीय वस्तुश्योर्मे डिज़ाइन झोर 'फिनिश! को 
कमी है। जब तक भारतीय उत्पाइकगगा भझपने मालमें 
सौन्दय प्रोर सुरुचि उत्पन्न नहीं करंगे भयौर जब तक से 
बनके डिज़ाइन बदलकर उनपर विशुद्ध भारतीय प्रतिभाकी 
छाप न लगावेंगे, तब तक उनके मालका यूरो पियन बाक़ारोर्मे 
पेर जमाना बहुत सुश्किल दे । 

इसमें संदेह नहीं दे कि कला-सम्बन्धी विकासमें 
नवीन भारतने कुछ सफलता अवश्य ही प्राप्त की है। इस 
समय यह सफलता चित्र-कलार्में विशेषद्पस दीख पढ़ती 
दै। श्री अ्रवनीन्द्रनाथ ठाकुरके नेतृत्व भारतीय चित्र- 
शिल्ग्यनि भारतीय कलाके विकासर्मे एक नवीन भ्रध्याय 


आरारम्भ किया है। उन्होंने भार)को प्राचीन पद्ध तिर्मे नवीन 


जाग्रति भोर नवीन जीवनका सचार र्या है। इस नवीन 
प्रान्दोलनने, भनेक प्रतिभाशाली चित्र-कारोंके स्हयोगसे, 
कफ़ो शक्ति प्राप्त कर ली है । इस नवीन कलाके पुजा रियोंने 


भारतमें द्वी नहीं, बल्क भातके बाहर-पेरिप्त, लन्दन 
ह 
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इंडियन सोसाडटी आफ ओगियन्टन शआरमें महिला छात्राएँ अपना काम कर रही हैं। 


बलिन, भमेरिका आदि स्थानों -भी झच्छी ख्याति थाई 
है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ऋलके क्षेत्र्म भी 
नवीन भारत संसारकों श्रपना ए+% ऐसा सन्देश दे सकता है, 
जिमे कोई यूरोप या शमे रेकाकी कना-श'लामोंकी ५तिथ्वनि 
नहीं कह सकता। यह कला पश्चिमी स्पर्श एकदम झल्तग 
है। उसमें अपनी निजी मौलिकता झपना निजी, परस्तु 
शक्तिशाली, व्यक्तित्व है। साहित्य% त्षेत्र्म कबीनद्र रबीन्द्र 
यदद सिद्ध कर दिया है कि भारतभूसि भा बिल्कुल कगाल 
नहीं हुई है, इसी प्रकार कला क्षेजर्म चित्रकार झवनोन्‍दरने 
भारतका गौरव रखा दे ! 

भारतवर्षमे क् की शिक्षक्ति सा!थन बहुत कम हैं। 
कुछ सरकारी श्राट-प्कूतंडी छोड़कर कलाकी शिक्षा दनेत्ाली 
संन्‍्थामोका प्राय: झमाव है। भन्य प्रान्तोर्त इस प्र॒झारकी 
ग्रे-सरकारों सप्थाएँ प्रायः नद्गींक बराबर है। हों, देगालर्मे 
कुक कन्द्र ऐसे ज़हर हैं, जहाँ कलाकी शिक्षा मिले 
सके । इनमेंमे दो संस्थ'ए महत्वपूर्ण है--शान्नि-निकेतन 
विश्व-भारतोका क्ता-सवन झोौर कलकत्तही इ डियन सोसाइटो 


झभाफ शोरियन्टल भाठम सेलभ स्कूल। सोसाइटी भाफ 
झोरियन्टल झाठटेड्ा स्कूच सरकारी सहायता तथा ऋलकत्ता- 
कारपोरेशनकी ददारत पूर्ण ग्रान्ठके सहरे चलता है। 
इस सोमाइटोकी वाषि 6 प्रदशनो झत्र कत्तकत्तेफ जोवनकी एक 


मइस्‍्वपूए चोज़ द्वो गई दे। प्रति वर्ष इस प्रदर्शिनोके 


भवसरपर भारतके प्रत्येक भागसे कला-प्रमी सम्रह् करनेवाले 
सज्जन आकर सोसाइटोकी कलाकी सराहना करते हैं | इस ब्ष 
भी गत दिसम्बर मासके अन्तिम सप्ताहमें यह्द प्रदर्शिनी हुई 
थी झोर उसमें अनेकों हृदय प्रफुछित करनेवाली नेत्ररजक 
वस्तुए प्रदर्शित की गई थीं । 

लोगोंको इस बातका ज्ञान कम हे कि इस सोसाध्टीकी 
सरक्षझ्तार्म सुनिश्चित 'स्टूडियो' है, भौर वह कल्लाक़ो शिक्ता 
प्रदान कनेके लिए ए% स्कूल चलाती द्वे । इस स्कूलका 
काय श्री भ्रवनीन्द्रनाथ ठाकुरकी देख-रेखर्म अनेक ट्रेनिंग-प्राप्त, 
योग्य शिक्तक चलाया करते हैं। इस स्कृुलर्मे भर्ती होनेके 
नियम भोौर इसकी शिक्षा-पद्धति भन्‍थ सम्कारी संख्या्ोंकी 
श्रपेत्ञा बिलकुत भिन्न है। यहाँ क़ानूत-क्रायहोंद्री ऐसी 
मज़बूत दीवार नहीं हैं, जिनसे शिक्षक झौर शिक्ार्थी 
स्व्राधीनता-पूत्रक मिल जुजन॒ न सके। यहाँ शिक्षक भोर 
विद्यार्थी साथनसाथ बेठते हैं भौर मज़ेर्मे मित्रतापूर्ण भात्रसे 
झपने-भपने ब्रश चलाते हैं। इमारे प्राचीन भाग्तवर्षम 
भी शिक्षाओ यद्दी प्रणाली थी । इस प्राचीन प्रणालमें यह 
बड़ी सु वत्रा है कि इससे शिक्तक भोर शिक्ता थियों में एक घनिष्ट, 
मित्रतापू्ण सम्पक स्थापित हो जाता है । यहाँ शिक्षा/र्थियोको 
इस बातका बहुत भवसर मिल्नता है कि वे अपने शिक्षाक्रेका 


व्यावद्या रिक शिल्प-विज्ञान अध्ययन कर सके। किसी विशेष 


लअनवरी १६३१; माघ १६८७ ] 


चित्रके बनानेर्मे जब शिक्षक खुले क्लासमें सबके सामने 
व्यावहारिक प्रयोग झौर दृश्य-प्रदशन करता है झ्योर विद्यार्थी उसे 
ललचाई हुई हृष्टिस देखते हैं, उस समय क्लासके वातावरणर्म 
'चिल्लांबनः! को एक छुत-सी फेल जाती है | विद्यार्थियोंकि 
हृदयों में बढ़ तीत्र कलापू्ं भाव टक्कर मारने लगते हैं । 
यहे बात केबल शिक्षक ज़बानी व्याख्यानसे नहीं पेदा हो 
सकती । जिस समय प्रत्यक्ष रूपये चित्रांकन द्वोता है, जब 
चिलके जन्‍्मकी भिन्न-भिन्न सनसनीप्रग| भ्वस्थाएँ श्राँखोंक 
सामनेस गुज़रती हैं, उस समय चित्र-लेखनकी प्रतिभा झौर 
सूजननशील कल्पनाकी संकुचित कलियाँ भपने-झाप विकसित 
होने लगती हैं । 
दीपक जल उठता है, ठीक यही दशा झशाटिस्टोंको दे । 
जिस समय चिल्॒कार चित्रांकनर्म प्रग्न होता है, जिस समय 


एक जलेते हुए दोपकके स्पर्शमे दूसरा 


उसकी प्रतिमा सर्वोज्ज्वल प्रकाश दिखलाती है, जिस समय 
उसकी उत्पादक प्रेरणाकी ज्योति जगमगाती है, जब बह 
चित्रोत्पादनके ग्रानन्‍दर्म विभोर होता है, उस समय उसके 
घनिष्ट सम्पक्र्मे भानेवाक्क विद्यार्थियोंढ़ी कल्पना शक्तिके द्वार 
उन्मुक्त हो जाते हैं, उसका सौन्दय ज्ञान प्रकाशित हो उठता 
ह्ढै। 
उपायोंसे यह बात कभी नहीं हो सकती । 


ज़बानी शिक्ता बने, पुस्तकें पढ़ाने अथवा ग्रन्‍्य 


इस शिक्षा-प्रणान्ीका परिणाम बहुत ही फलदायक सिद्ध 
हुआ है। यह सिद्ध हो चुका है कि इस प्रणालीका 
झबुसरणा करनेमे विद्यार्थी कलाके भाधारभून सिद्धान्तों और 
उनके शिल्प-विज्ञान इस प्रकारसे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे 
दो वर्ष में वे भपने सौन्दर्य-ज्ञानके स्वाभाविक विकासके साथ- 
साथ स्वयं झपना मांग निकाल सके । उनको शिक्षा नपे-तुले 
« सिद्धान्तोंके घोखने या पृव-निश्चित कठोर 'सबक्रों' के मननका 
फल नहीं दे, वद्ध उनके भन्तरकी सुषुप्र शक्तिग्रेकि स्वाभाविक 
विक्रासका परिणाम है । यद्द विकास चित्रांकनके वास्तविक 
प्रयोगोंके सम्पऊके, विभिन्न झाकारोंके रूप प्रहण करनेके ढंग और 


चित्रोत्पादनडी प्रत्ये6 सरस्‍्वाके निरोक्षय्ते प्राप्त देता थै। 
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इस स्कूलक विद्यार्थियोंकों प्रन्‍्य स्कूनोंके समान समय- 
समयपर परीक्षाकी व्याधि नहों सताती ओर न उनके साथ 
डिग्री या सार्टिफिकिट देनकी दिखाऊ रस्म ह्वी झदा की जाती 
है) 


इस बालका निगीय स्वयं डाइगेक्टर करते हैं । 


किसी विद्यार्थीकी शिक्षा समाप्त हो गई या नहीं, 
कुछ विद्यार्थी 
कबल दो वर्षमें हो शिक्षा प्ररो कर लेते हैं, किसीकों तीन 
भोर किसोकों चार वर्ष भी लग जाते हैं। इस बीचमें यदि 
विद्यार्थी किसी प्रकारकी उन्नति नहीं करता दे, तो उम्र स्कूलसे 
खारिज कर दिया जाता है, जिससे व्यर्थमें उसका समय नष्ट 
नहो। वह भम्य क्षेत्रर्म स्वतन्वतासे भ्पनी किस्मत 
माज़माई कर सकता है । 

दालमें स्कूलने एक 'महिला-विभाग” भी खोला है। उसमें 
मद्दिलाझोंके लिए विशेष सुविधाएँ झोर उनकी देख-रेखका 
समुचित प्रबन्ध है। इस नवीन प्रयोगका झपना निजी 
अर्थ-पूणा मोचित्य थे। हमारी पढ़ी-लिखी महिलाझोंनि 
साहित्य-चषेत्रम झपनी प्रतिभा सिद्ध कर दिखाई हे । इधर 
हालमें राजनैतिक मेदानमें भी उन्होंने भ्रपूत साहस, 
सहिष्युता झौर शक्तिका परिचय दिया है। यह सभी मानते 
हैं $ हमारी मातृ-जातिर्भे मनन्‍त श्राध्यात्मिक शक्ति दबी 
पढ़ी है, परन्तु झभाग्यवश सौन्दर्य तत्व भोौर संस्कृतिके 
केतर्मे हमारी मदिलाओ्ोंकी शक्ति अब तक प्रकाशित नहीं 
हुई है । 
शित्षित भारतीय मद्दिलाएँ कलाकी शोरस प्राय: धदासीन 
हैं । 


कर दिया है कि कलाके इस नवीन भवनकों महिलाएं भौर 


साधारणत: यह कहा जा सकता है कि हमारी 


दो-एक भारतीय महिलामोंक्ी बित्र-कलाने यह सिद्ध 


भी भधिक सुसम्य बना सकती हैं। हमारी भारतीय 
महिलाओ्रोंकी प्रतिभाको झ्रभी रंग और शभाकारके रूपमें 
बक्की हे। 


श्राघु नक भारतकी कलाढडो एक नवीन सोन्‍न्दर्य जगतके 


चमकना भारतीय देबियाँ निश्चय ही 


स्वण-कमलों मर विभूषत करके उसमें एक झलौ'कक दीप 
उत्पन्न कर देगी । 


चित्रकार श्री सोमालाल शाह 


श्रीयत शेक्रदेव विद्यालेकार 


ई श्री सोमात्ताल शाह ग्रुजरातके उन चदीयसान तझंया 
जित्रकारों्मे से हैं, जिन्होंने थोड़े समयके भनन्‍्दर ही 
चित्रकारीके विषयर्मे विशेष निपुणाता ओर ख्याति प्राप्त की हे । 
भाई सोमालाल शाहरझा जन्म गुजरात-प्रान्तक कपठ्वज 
नामक एक कस्बे हुआ दे । उनके पिता झनाज् बेचनेका 
घन्धा करते हैं भोर जातिके वेश्य हैं। एक बणिक 
पिताके पुत्रके सिर्पर कलाकी घुन सवार हुई देखकर लोग 
आधश्यये करते हें । 
कुटपनस ही सोमालाल भाईको रग-बिरेंग चित्र 
बनानेका बहुत शोक़ है । बालपनम ही वे झपने लिखनेको 
नोटबुकके प्रष्ठोपर चित्र बनाकर रंग भरा करते थे। उनके 
छुटपनमें बनाये हुए चित्र आज भा उनके पास 
विद्यमान हैं । 


बढ स्वभाव क्रायम दी है । 


आज भी चित्र बननेका उत्तका बचपनका 
जब कभी खाली समय मिल्लता 
है, व दो-चार चित्र बना डालते हैं । 

जित्र कत्चाकी झौर उनकी विशेष रुोचि देखकर उनके 
प्रभिभावकनि उनको इस कायके लिए डल्साहित किया 
तथा चित्रतारीकी कुठु प्रावश्यक्त सामग्री भी जुटा दी। 
इसी समय गुडरातक प्रसिद्ध चित्रकार और गुजराती 
साबकिे कला विपयक प्रसिद्ध मासिक पत्र 'कुमार! के 
सम्पादक श्री रचिशकर राजजक साथ उनका परिवय हुआ । 
यह परिचय उन्तक कला-विषयक ज्ञानके लिए बहुत दी 
लाभप्रद सिद्ध हुभ्ना । इसी समय सोम।जाल भाई सेटरव्युलेशन 
परीक्षा पात्त कक झदमदरवादरक गु जरात-क लेजर्म दाखिल 
द्वो गये । 


रद्दती थी । 


कालेजमें भी इनको चित्र बतानेको द्वी धुन 
परीक्ष,म पहली राबिध्ये भो उनको चित्र बनाते 
रात्रके 
शान्त वातावरयमें काये करना उनको बहुत पसन्द दै। 


हुए देखकर इनके भिन्र बहुत विस्मित होते थे । 


स्कून आफ झाटमें प्रध्ययन करना प्रारभ किया । 


करके |था भारतके प्रख्यात 


करने लगे । 


राजिको बारीक रेखाओ्रंके द्वारा चित्रांकन करनेस ही डनकी 
आँखे कमज़ोर दो गई हैं । 

प्रीवयसक बाद उन्होंने कालेजको छोड़ दिया भौर 
चित्र-कलाक लिए क्ात्रवत्ति प्राप्त करके बम्बडेके जे० जे० 


वहाॉँपर 


रहकर थोड़े समयर्म ही उन्होंने विशेष उन्नति कर ली, 
झोर वहाँसी कला-शालाके प्रिन्सिपल श्री" सालोमनके 
प्रिय शिष्योर्मे से हो गये। 
इस कला-शालाका वातावरण जड़ ओर प्रेरणाशुन्य प्रतीत 


परन्तु सोमालाल भाईको 


हुमा । शालाके बन्‍्दर रहते हुए तो वे वहाँडी पद्धतिके 
झनुसार दी काम करते थे, परन्तु घरपर पाकर के 


झपनेी कलपनाको तसमगोंमे स्वतन्त्र विहार करते झौर चित्र 
बनाते थे | अपने इस निजी समयर्भ हो इन्होंने विशेष प्रयत्न 
कलाकारोंके चित्रोंसे प्रेरणा 
प्राप्त करके, भपनी कल्ाको विकसित किया | इन्हीं चित्रोंपर 
बग्बईकी नवम गृजरातरि सा द्वित्य परिषदकी ऋला-प्रदर्शिनीकों 
ग्रोग्स सोमालाल भाईको एक स्वणपदक प्राप्त हुमा था । 
घीरे घंर भारतीय कलाका ग्रध्ययन बरनेकी उनकी 
इच्छा बलवान द्वोती गई झोर उन्दोंने शान्तिनिकतन जानेका 
बिचार किया । संयोगवरश इसी समयर्मे प्रसिद्ध चित्रशिल्पी 
श्री प्रमोदकुृमार चद्मोपाधष्याय बढ़ोदेक 'कला भवन' में 
चित्र-इलाके अध्यापक बनकर आये। सोमालाल भाई 
उन्दींक विद्यार्थी बन गये झो। चित्र-कलाको शिक्षा प्राप्त, 
विद्यर्थियों कि 
मिल जानेस प्रमोद बाबूशो भी बहुत प्रानन्द हुआ, परन्तु 


इसी प्रकारके एक-दो झोर 


दो सालके उपरान्त प्रमोद बबू बढ़ेदा छड़कर बंगाल 
चले गये ; इस कारण सोमालाल भाईको बड़ोदा छोड़ना 


पड़ा । कशा-भवन हो छोड़कर वे कद्षकत्तेड़ी प्राच्य कल्षा-शाला 
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मीरा बाई ] 


( भोरियेन्टल स्कूल भाफ भाट ) में प्रविष्ट हो गये, झोर 
यहाँपर प्राच्य कलाके आचाय श्री पझव्र्नान्दनाथ ठाकुर, 
श्री गमनेन्द्रनाथ ठाकुर तथा कितीन्द्रनाध मजूमदार पश्रादिको 
देख-रेखमें भारतीय कल्लाका झ्ष्ययन करने लगे । 

गहाँपर भी वे अपने प्रध्यापकके प्रेमपान्न बन गये 
ये। प्राज्य कला-शालाकी प्रदशनोमे सोमालाल भाईके 


[ चित्रकार, श्री सोमालाल शाह 


केतिपय चित्र रखे गये ये, जिनको अ्रच्छी प्रशंसा हुई थी । 
सोमालालके चित्र 'नवचतन', 'कुमारः झ्रादि मासिक पत्रोंर्मे 
क्पते रहते हैं, झौर उनकी बदौलत वे खूब मशहूर भी हुए 
हैं। संप्रति सोमालाल भाई भावनगर ( कठियावाड़ ) के 
दत्तिणामूर्ति विद्यालयर्मे चित्र-कलके स्‍्रध्यापकका कार्य कर रहे हैं । 


ओरीसामाज्ञाल शाहका चित्र १२५ ४हपर प्रकाशित है । 


चित्र-शिल्पी हकीम मुहम्मद खां 


श्रीयुत झुधीनद्र वर्मा 


सर्वी शताब्दीके आरम्भ ढेशके पझटे-स्कूलोमे जो 
शिक्षा दी ज्ञाती थी, वह यूगेपियन चित्रण-कलाका 


मनुकरण-मात्र थी । उस सम्रय भारतीय विद्वद्ार जो चित्र 


बनाते थे, वे अधिह्तर प्राणद्ीन दोत थे, अथवा उनको 
भारतीय झाकृतियोर्मे विलायतो आत्मा हुआ काती थी। 
चित्र-कला में विशुद्ध भारतीय शैली उत्पादनका श्रेय कलकत्ता- 
माट-स्कूलके प्रिन्सिपल हावेज्ञ झौर सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री० 
ग्रवनोन्द्रनाथ ठाकुरको दे । मि० हावेलके चले जानेपर 
श्री अवनोनन्‍द्रनाथ ०कुर कुछ दिन तक आठ -स्कू नके प्रिन्सपल 
रहे थे। उनके समयमें कलकत्ता-अ।“-स्कूलम उनको जो 
शिष्य-मंडली निकल्ली थी, उसमें कई एक ऐसे प्रतिभाशाली 
चित्रकार निकले, जिन्होंने न केवल भारतवष ही में, बल्कि 
देश-देशान्तरोंमि ख्याति भ्राप्त को। ठाकुर महोदयक्ी 
इस प्रतिभाशाली शिप्य-मंडलीमें लखनऊके प्रसिद्ध चित्रकार 
हकीम भुदम्मद खां भी हैं । 





शिल्पी इक्कीम मुद्ृन्‍्मद एां 


इक्कीम मुहम्मद खांकी झपनी निजी शैज्ी सी है। वे 
एक प्रकारसे सम्मिश्रित स्कूल (77000४० 5०0००) के हैं। 
उन्होंने अपनी कलार्मे यूरोपियत वायुमइल कलर-इफेक्ट? 
तथा बाश? ( 000प्रा-कएए 07 जशैक्रणा ) ; मुग्नल 
प्रतिकृत झौर रखा सौक्षमय तथा हिन्दु-भाव-ब्यं जना भोर 
चित्रणादर्शका बढ़ा सफलता-पूनक समावेश किया है । 

हाकिम मुहम्मद खां जातिके पभ्रफरीदी पठान हैं, उनके 
प्रपितामह काबुलसे भारत झाये थे। उनके पिता स्वर्गीय 
लाल मुहम्मद खां लखनऊकी म्यूनिसिपैलिटीमें करसर्वेन्सी 
विभागके प्रधान थे। हक्रीम साइबकों बचपन ही से चित्र 
बनानेका शोक़ था । बहुत छोटी गवस्थासे दी उनमें यह 
वे अपने पिताके 
रजिस्टरॉपर घोड़े, गाय भादि बनाया करते थे। स्कूलर्म 
भर्ती होनेपर वे मास्टरोंके चेहरे बनाने लगे । उन्होंने 


एन्द्रेन्स तक शिक्षा प्राप्त की थी, परन्तु इम्तिहान पास नहीं 


प्रतिभा दृष्टिगोचर होने लगी थी। 





कंबल स्टृतिसे चित्रित किया हा हकीम साहबके पिताका चित्र 
जिसपर लन्दन-प्रदशनोसे पारितोषिक मिलता था ॥ 
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किया । वे क्रिकेटके मच्छे खिलाड़ी थे। सन्‌ १६०७ में 
वे क्रिकिट-मैच खेलनेके लिए कलकत्ते गये थे। वहाँ वे 
एक दिन झ्रजायबघर देखने गये थे। भजायबधरके बयलर्म 
भाट-स्कूल है । वे भाट-स्कूल देखनेके लिए घुस पढ़ें । 
उस देखकर उनके हृदयर्मे चित्र-कलाको सुप्त भावनाएँ सजग 
हो उर्ठी । 


निश्चय कर लिया । 


उन्होंने उसी च्ाण झ्ाट-स्कूलमें भर्ती होनका 


झाट-स्कूलमें वे आरम्भिक क़लासमें भर्ती किये गये, परतु 
वे चित्र-कलामें पहले ही स भभ्यम्त थे, धघयत: बन्होंने डा० 
ठाकुर महाशयस कहकर 'लाइफ-क्लास” से नीचेक्ली सब छोटी- 
घंटेके परच दो 


रे 


मोटी परीक्षाएं एक साथ दे ढारलीं। छे 
घटेर्मे कर ढाले ! 
हेड-मास्टर श्री हरिनाशायण तथा ठाकुर महोदय बहुत प्रसन्न 
हुए । 
प्रेम भब तक वैसा ही है भौर ग्राज भी वे अपने 'हाकीस” को 
देखकर गदगद्‌ हो जाते हैं । 

लाइफ क्रासमें कुछ दिन रहकर 
“एडवांसड डिज़ाइन क्वास' में भर्ती हुए। 


डनकी इस शआश्चय जनक प्रतिभासे स्कूलके 


इकीम मद्दाशयपर ठाकुर महोदयका उस समयका 


वे डाः ठाकुरके 
वहाँ स्वर्गीय 
घुरेन्द्रनाथ गंगुली, श्री नन्दलाल बसु, श्री एस० एन० गुप्त, 
श्री भसिंतकुमार हाल्दार, श्री शैलेन्द्रनाथ दे--जैसे प्रसिद्ध 
चित्रकार आपके सहाध्यायी थे। मुस्लिम संस्कृतिके भ्रतिम 
गढ़ भवधकी राजधानी लखनऊर्म विदग्धमति तथा फ्रारसी- 
उर्दके ममज्ञ पिताके साथ रहकर दकीमने मुयल-कला, लखनऊ 
औ्रौर दिल्लीकी मुसव्बिरी तथा भागरेकी कार-कुशलताके जो 
तराने सुने थे, उन्होंने बचपनसे ही उन्हें ग्रपना लिया था । 
एक बार मुग्रल-कलाको पुनर॑जीवित कर देनेकी उन्हें बढ़ी 
« बल लालसा थी, बह्ातएवं रा० ठाकुके इस क़ारसमें 
पहुँचते ही उन्होंने भपन्ी इस इच्छाको कार्यरूपर्मे परिणत 
करना प्रारम्भ कर दिया, सुयल-झालीन इतिद्ासके दृश्योकि 
चित्रणसे ही उन्होंने अपने इस नये जीवनका अररम्भ किया । 
ढा० ठाकुर बसे शु॒णखग्रादी गुरुकी देखरेखम इन्होंने इस धोर- 
भी उन्नति को, भ्तएवं शीघ्र ही सन्‌ १६०८ के प्रारम्भ 
]9 


चित्रशिल्पी हृकोम मुहम्मद-ख्ां 


१४८७ 
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सरकार तथा “भो रियन्टल सोसाइटी झाफ इगिडयन झादेसः ने 
उन्हें भलग-मलग छातवृत्तियाँ देकर सम्मानित किया । यह 
छात्रवृत्तियाँ उन्हें सन्‌ १६१४ तक बराबर मिल्षती रहीं । 
इन सब प्राशाजन% प्रोत्साइनोंसे उत्साद्वित द्ोकर उसी 
साल उन्होंने झपने पहले चित्र 'नादिरशाइका क्‍भाकमण? की 
रचना की । इस बित्रके प्रदर्शित किये जाते ही भारतीय 
ललित कलाश्रोंक पारखी स्तम्भित हो गये । क्ूप्ताके सूर्तिमय 
अवतार भोर तलवारकी तौखी नोकपर विश्वकी विभूतियोंको 
बलि देनेवाले नादिरशाहका इतना भावपूया, इतना स्वाभात्रिक 
चित्र तथा मुसरल-कखताके प्रसिद्ध चित्रकारोंकी कुशलताके इतने 
निकट पहुँचानेवःली तसवीर अपने सामने देखकर उनके 
आश्रका ठिकाना न रहा । उन्‍हें ज्ञात हुआ कि दैेत्य बनाये 
बिना भी कूर तथा क्रोधी मनुष्यका चित्रण किया जा सकता 
है। दकोमका यह चित्र बंगालियोंके लिए बढ़े प्ाथ्षरयक्षी 
कस्तु दो उठी । “माडन रिव्यू” जेसे प्रतिष्ठित झंग्रेज़ी पत्नने 
तो उसे छापा ही, श्री भरविन्द बाबूके 'युगान्तर' तकने 
उसकी प्रतिलिपिसे झ्पना कलेवर झलंकृत किया । भरविन्द 
बाबूने चित्र प्रकाशित करके द्वी सनन्‍्तोष नहीं कर लिया, 
अपितु कई कालमर्मे उसको समालोचना भी की । उन्होंने 
प्रसिद्ध यूरोपियन चित्रकार राफेलके जगद्विख्यात चित्र 
४[,९४॥ए।ए६ 800 ४ज़्ञ०7०" के साथ नवयुवक इकी मके इस 
उनके 


कथनाजुसार राफेशके उपयुक्त चित्रसे हकीमका यह चित्र किसी 


चित्रकोीं तुलना की, झौर उसकी बेहद तारीफ़ की । 


बातमें कम न था। हकीमसे उन्होंने बढ़ी-बढ़ी भाशाएँ प्रकट 
कीं, तथा भविष्यवाणी कौ कि वे किसी दिन भारतके एक 
बढ़े तथा प्रसिद्ध चित्रकार होंगे । हकौमका यह चित्र मि० 
ब्लेटने खरोद लिया । ह 
मुयल-शैलीके चित्रणमें इतनो सफलता लाभ कर लेनेके 
बाद दृफीमने हिन्दु-संस्कृतिके चित्रणकी शोर भी ध्यान 
दिया । डउत्तका दुसरा प्रसिद्ध चित्र था-- रुक्मिणी-पतन्न- 
प्रेबण” । इसकी भी बड़ी तारीफ़ हुईं झौर वह झनेक पत्रोर्म 


प्रकाशित दिया गया । 


बडी 


इन दोनों चित्रोंके सफल-प्रदर्शनके बाद यूरोप तथा 
हिन्दुस्तानकी प्रत्येक प्रदर्शिनीमें हक्रीमके चित्रोंको निमन्‍लण 
दिया जाने छगा । प्रयागकी प्रसिद्ध प्रदर्शिनीमें तो उनके 
कई चित्रोंने बहुत ख्याति प्राप्त कौ--'शीतकाल”?, 'बीरबलकी 
पुत्री! तथा झकबरः? के चित देख-वेखकर लोग दग रद्द जाते 
थे। 
कि उस सारे चित्र-संग्रहर्मे उन्होंने हृकीमके 'शीतकाल'को 
हो एक प्रदर्शन-योग्य उत्तम चित्र समा था। 
टिपराने हकीमके ते सब चित्र खरीद लिये। 


श्रीयुत बद्रीनाधजी भद्का तो यह कथन है 
महाराज 
मसरद्दाराज 
बर्दवानने भी हकीमके चित्रोंसे मुग्ध होकर उन्द्र अपने महलके 
लिए चित्र बनानेका काम दिया। हज़ारों हपयेकी तसवीर 
दकीम साहबने महाराजा साहबक लिए बना डालीं जिनमें स 
'ताजमहलका स्वप्न/, 'हुमायूँका पल्ायन?, 'सिकन्दरा-निर्माण?, 
'समनन्‍्दबुज़में जदहाँगीर सौर नूरजहाँका जल-विद्दार दर्शन” भादि 
चित्र आाज दिन भो भारतीय चित्र-कलाके तथा मुग्रल-शेलीके 
बतेमान रूपान्तरके प्रसिद्ध उदाहरणोंमें गिने जाते हैं। इन 
मानव-चित्रेके भ्रतिरिक्त इसी समय हकीमने ईरानी कलाके 
ब्रायाये उस्ताद बिज्ञदादकों शैज्ञीका भनुकरण करके नाचते 
हुए मोरका जो चित्र बनाया था, उसने मद्दाराजा बदंवानको 
एक बार ही मनन्‍्तमुग्ध कर डाला। अपने घरके पालतू 
मोरकी ऐसी सुन्दर 'लाइफ स्टडो? देखकर इन्होंने हकीमके 
चित्र-कोशलकी मुक्तकठस प्रशंसा की । 
महाराजके इन निजी कार्मोको करते हुए भी हकीम 
साइबने भपने स्वृतन्त्र कार्यसे हाथ नहीं हटाया, वे बराबर 
उत्तम चित्रोंको रचना करके प्रदशनोर्मे सम्मिलित होते रहे । 
'गुलाबकी कली” ( 7६086-0घ0० ) नामक उनकी प्रसिद्ध रचना 
इसी कालकी है । इस सुन्दर चित्र्मं उन्होंने एक भारतीय 
ललनाके लोकोत्तर सौन्दय भौर गरुलाबद्ली भधखिली कलीकी 
कवित्वमय तुलना की थी । यह तुलना ऐसी मनोमोहक 
तथा झाकषेक थो कि उसको देखते ही आरटे-स्कूलके प्रिंसिपल 
मिन पर्सी ब्राउन जैसे कलाममज्ञ भी मोहित हो गये थे | मि० 


ब्राइनने उसे खरीद लिया था किन्तु जब यद्दी रचना 


विशात्त-मारत--कला-अंक 


| भाग >, श्रक १ 


प्रदशनीमें रखी जाकर हो० गवनेर बंगालकों दिखाई गई ; तो वे 
इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मि० त्राउनस डसे स्वर 
खरीद लिया । 

“मुदम्मदशाह रंगीलेका दरबार! नाप्षक ऐतिद्दासिर हा 
तसबीर भी इक्कोमने इसी वर्ष बनाकर पेयार की थी । उसमें 
उन्होंने दोवाने -खासमें हरमको सुन्दरियोस घिरे हुए मुहम्मद 
शाह रंगीलेका दरबार चित्रितकर यह दिखलाया था कि किस 
प्रकार उस बेफ़िक्र मुग्रल सम्राटने नादिरशाहके युद्धके 
पेसाम की, उसके लानवाले दुनक सामने द्वी बत्ती बनाकर, 
शराबके प्याल्नमें यह कदहऋर डुब्ो दिया था कि 'ई दफ्तरे- 
बमानी, सर्के मयेनाब श्ौला! ( इस व्यथके पत्र-व्यवद्वार्को 
मद्यकी सुराहीमें डुबो दना ही भझच्छा है )। बिलासी 
सन्नाटकी लापरवाही चित्रकारने ऐसी सुन्दरताप्त प्रदर्शित की 
थी कि उम्ं देखते द्वी दशक स्ताभमित द्वो जाते थे। इस 
तसवीरको बंगाल गवर्मन्टके चौफ़ सकेटरी सर जेम्स , 
डनलप स्मिथने खरीद लिया । 

हूपइले तथा काले, केबल दो रेगोंके सयोगसे उत्पन्न हुई 
हकोमकी प्रसिद्ध तसवीर “सिकन्दर जन्म! ने खूब नाम 
कमाया । उसोके साथकी बनी हुई 'लेलामजनू? को तस्रपीरने 
तो ग्रज़ब द्वी कर दियाँ। वह, मि० पर्सी ब्राउन द्वारा 
लन्दनकी प्रदशनी में भेजी जाकर, इतनी प्रसिद्ध हुई कि भझन्तर्मे 
उस सरकारने लन्दनकी प्रसिद्ध चित्रशाला, विटिश गेलरी भाफ्‌ 
भाट्समें स्थान देकर सम्मानित किथा । झाज भी वह वहाँ 
प्रदर्शित द्वोकर इस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकारकी कला-निषुणताकी 


घोषणा कर रही है । 

इसके बाद तो हकीमके चित्रोंके लिए भारतवर्षके बड़े-बड़े 
लोगोंमें होढ़-सी शुरू हो गईं | चित्र पूरा होते ही लोफ 
उसके पानेके लिए प्रयत्ञ करने लगते । “बन्दी दारा! इसी 
कालर्मे चित्रित होकर महाराजा दोघापतिया द्वारा खरीदी गई । 
निराशा भौर मृत्युका जैसा भयावह साम्राज्य, विपत्तिका जैसा 
बायुमेडल इस चित्रर्मे हकीमने प्रदर्शित किया है, वैश्ता बहुत 
कम मुगल ओर प्राचीन हिन्दू चिज़कार कर सके हैं। 


जगवरी १६३१, माथ १६८७ ] 


मरणोन्मुख दाराकी बेबसी, भकृतज्ञ प्रजाका कर उपह्दास बूढ़े 
हाथीका झनुकूम्पनीय देन्‍य तथा चित्रका कठोर आातपोत्तप्त दृश्य 
एकाएक हृदयपर प्रबल आधात करके करुणाके प्रान्तईत 
ल्लोतका द्वार खोल दते हैं । 
होकर बह निकलता है । 
इसी सपम्नय हकीमने 
पहला शेर चित्रित किया। 


हृदयका भावेग अश्रुधाराशरोमें 


मौलाना रूमके सुमहसका 
डस तत्कालीन गवनर-जनरल 
लाड ह!डिजने खरीदकर भपनो गुणाग्राहकताका परिचय दिया। 
हकोम साहबके गुरु डाक्टर टेगोरने भी समय समयपर 
हकोमको कर तियोंको खरोदकर उनका उत्साह बढ़ाया । 
सन्‌ १६१४ तक हकीम झाट-स्कूलर्म रहे। कोर्स 
समाप्त हो जानेपर भी उन्हें सरकार भौर सोसाइटीकी दी हुईं 
छात्रवृत्ति मिलती रही। ग्रतण्व वे स्कूलमें रहकर ही 
चित्र-कलकों बारोकियोंका भ्रध्ययन करते रहे । इस ग्रध्ययगका 
परिणाम यह हुमा कि हकोसने भारतीय चित्र-कलारमे एक नई 
दी शैलीका झाविभाव कर डाला । यह शैली उनकी झपनी 
है। मुयल-क्रलमकी उसमें प्रधानता होते हुए भी बह नई 
है। इस लेखके प्रारम्भर्मे कही हुई विशेषताभोंके कारण ही 
बह नवीन और लोकप्रिय हुई है । 


हकीमको इस शेलीका जन्म कुछ तो उनके प्पने 
व्यक्तित्वम ही हुभा, किन्तु उसके उद्धवका कुछ श्रेय उनके 
झाट-स्कूलके वायुमेडलको प्राप्त है। उस समय स्कूलमें 
नवजात बंगाली शेतीका ही साम्राज्य था। इिन्दू सग्कृति 
तथा हिन्दु ग।थ ऐँ दी वद्ाँक 'बद्यावियों डी प्रधान श्लेख। वस्तु 
थीं, प्रत; हकोमपर भी उनका प्रभाव पड़े बिता नेरहा। 
द्विन्दू इल्त-कवार्थोक्की भोर उनको स्वासाविह प्रदृत्ति हुई, भोर 
तबसे वे हिन्दू सं-कृतिके चिल्गर्मे हहुत कुछ दतचप्पो लेने 
शगगे। हिल्दी पत्रकि सम उनकी यह प्रद्नत्त प्रौर भी 
ज़ोर पकइती गई । झौर भव वे रुथायगा झोर मदाभासत तथा 
हिन्दू दरी-देवताझों झोर तत्सम्बन्धिनों गाथाओरोंक्र चित्रणमें 
इतने प्रत्रोण द्वो गये हैं कि बहुत कमर द्विन्दू चित्रक्र उनका 
इस विषयर्म सुक्राबशा कर सकते हैं। हद्दीमकी मुग़रव- 
कलम को भोर स्राभाविक झभिरु चने भी स्कूतमें जाकर नवीन 


चित्रशिल्पी हकीम मुहम्मद खां 


मे ४७ 


हूप धारण किया । 


डाक्टर ठाकुरके प्रोत्साइनसे हृक्ीममे 
डस शोर भी अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित किया। 
विचारोंके शिकेजेर्मे कसकर मुग्रल-क्क्षमकी रेखाएं दृकीमकी 
इसके भतिरिक्त अग्रेज्ञो ढठंगके चित्र 
बनानेमें भी हकौमने झाट-पकूलके भ्रध्यापक मरि० गंगुलोसे 


आधुनिक 


झपनी हो गद। 


निजी तौरपर शिक्षा ग्रहश की। इस प्रकार एक 
ही जगह रहकर उन्होंने, हिन्दू, मुगल तथा पश्चात्य 
शेलियोंका विभिन्न दृष्टिक्रोणोंसि ग्रष्ययन किया । भौर 


बनके सुन्दरतम गुणोके सम्मिश्रणसे एक नई ही चित्रगा-शेलीका 
झाविष्कार कर डाला। हिन्दू कथा-प्रसंगोंके पर्याप्त ज्ञान, 
झाकृति-बित्रणके सौन्दय, रंगोंके सम्म्रश्रण और भावोंकी 
अभिव्यक्तिके लोकोत्तर चित्रण-द्वारा उन्होंने उसपर भपनी 
छाप बैठा दो है। द्वार्दिक तृप्ति उनके चित्रोंढी विशेषता 
डै। 


खास गुणा है। 


प्रगोंकी बनावटर्मे भनुयातका ध्यान रखना उनका 
डाक्टर;ठाकुरने हकोमकी इस वेयश्किक 
प्रश्कत्तकों खब पहचान लिया था, प्मत: उन्होंने उन्हें भपने 
निर्धारित मार्गपर चलने दिया। बंगाल-शैलीका भनुसरण 
करनेके यद्दी 
कारण है कि ठाकुर मद्दाशयके शिक्ष्य होनेपर भी हफ्ीमके 


वे ठेठ भारतीय होते 


लिए उन्होंने उन्हें मजबूर नहीं किया। 


चित्रोर्मे बंगालीपनकी बू नहीं रइती । 


हैं--प्रान्तीय नहीं । 

भाट-स्कूलकी शिक्षास निबृत्त होनेके वाद हकोमका 
इरादा कलकता रहनेका ही था, किन्तु भाईकी भ्रचानक 
बीमारी भौ/ भनन्‍तत: सूृत्युने उन्दे लखनऊ "हनेक लिए 
सज्बूर किया । एक साल तक शोकके कारंगा हकौमका 
कल। स्र। - घरीम' पड़ गया झोर वे चित्र-'लाक चोजम दूग्स 
हट गये । इमक बाद चारया पाँच 5ष १६ झपने लखनऊ 
प्रसिद्ध चित्रकम्म्नी 9 छल. [.।7७०? के यहाँ काम किया । 
डक्के बाद श्रों दुतारेलाल भारीव, बाबू मै'थलीशरण गुप्त, 
श्रंयुत गणेरारातर विद्यर्थी भौर राय कृष्णादासक भ्रम; झोर 
भनुरोधस उन्होंने 'म घुटी' के चितर-कला-विभागर्मे काय करना 
स्वीकार कर लिया । तबमे वे झत्र तक प० दुजाशेलातजीकों 
गंगा पुछ्तक-माल| में ही बराबर काय करते झा रहे हैं। 





मायावती ( दिमालय ) का अद्वेताश्रम ] 
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[ जिन्रकार--श्री प्रमोदकुमार चटर्जी 


शिल्पी श्री प्रमोदकुमार चटर्जी 


प्रमोदकृमार चटर्जी उन नवयुवक शिल्पियों्मे हैं, 
जिन्होंने बंगालमें भारतीय कलाके पुनरुत्थानके 


नवीन भान्दो लनके विरुद्ध ग्रारम्भमें बगाबत की थी । 

उन्होंने कल्कतेके सरकारी भाट-स्कूलमें शिक्षा प्राप्त 
करके ध्रायल पैटिंग तस्वीरें बनानी शुरू की भोर शीघ्र ही 
उसमें ऐया कमाल हासिल किया कि वे झपने चित्रोर्मे तस्वीर 
उतारनेवालेकी सूरत-शक्ल ही नहीं, बल्कि उसको प्रान्तरिक 
विशेषताधों झोौर चरित्रको भी प्रदर्शित करने लगे। उनकी 
निरीक्षण शक्ति बहुत तेज़ है। 

कुछ दिन बाद कुछ घरेलू घटनाभोके कारगा वे एकाएक 
हिसाक्षय चले गये भौर वहाँ बहुत दिनोंतक सन्‍्यासियोंक्री तरह 
घूमते रहे । इस यात्रार्मे उन्हंनि हिमालयके प्राय: समस्त 
घर्मिह स्थानोंकी यहाँ तक कि केलाश, भोर मानमरोवरक्ी भी 
यात्रा की । रास्तेमें मन बहलावके लिए वे हिसालयके सुरम्य 
प्राकृतिक दृश्यों ओर वह्ाँक भधितासियोंक्रे चित्र बनाया 
करते थे। उनके दिमालयके चित्रोर्मे से 'माल्मोढ़ाा, 


'दिमालयका एक “दृश्यः झादि चित्र सन्‌ १६२६ के 


पविशाल-भारत! में क्रप चुके हैं। 

अपनी इस यात्रार्म उन्होंने तिब्बती कलाका बहुत 
कुछ निरीक्षण किया। फल यह हुशा कि बादर्म 
उनकी कलार्में तिब्वती कलाका काफी प्रभाव पड़ा । कुछ 
दिन हिमालयमें घूपनेके बाद वे पुन; घर लोट भाये 
और पपने काम लग गये। प्रभी तक वे कलाकी 
नवीन शेशीके विरोधी थे; मगर भ्रब ते इस नवीन 
शैलीकी प्रतिपोषक हो गये। प्रब उन्होंने नये ढगकी 
तसवारें बनानी शुरू की । उनका बनाया हुभा “चन्द्रशैवर! 
नामक चित्र भारतकी ग्राधुनिक कताका उत्ड्ट उदाहरण 
है। यह चित्र ग्राजकल झदयारके ब्लवेट्स्की स्यूज़ियमर्मे 
है। उन्होंने भारतकी फिल्लासफी, भारतकी पुरानी 
कधाएँ तथा ऐतिदासिऋ घटनाझों भौर अ्यक्तियोंको 
अपनी कल्वना भोर कलाके सहारे चित्र-पटपर उतारकर 
रख दिया दे । उनके प्रधान चित्रोर्स घार्मिकक और 


जनबरी १६३१, माघ १६८७ | शिल्पी श्री प्रमोदकुमार यदर्जी 
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हिमालयमें अआसकोटके मा्गेमें एक मल्दिर। चित्रकार--श्री प्रमोदकुमार चटर्जी 


दा्शनिर प्रभाव विशेषरूपसे दृष्टियोचर होते हैं। उनके 
वित्रश्ों देलनेमे यह मालूम होता है कि भारतके 


दशेनश,ख्र 
ज्ञात्ता है । 


भोर  पोराणिक इतिद्ासके 
उन्होंने भपने 'पुद्ष भौर 
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ये धच्छे 
प्रकृति? नामक 





दिमालयफी एक चढ़ाई जहां, अबरक मिश्रित पत्थर हैं 
चित्र्मं समूची सांडय फिलासफीको एक चित्रके रुपमें 
उपस्थित कर दिया दे | भारतने जगतके महान्‌ तर््योंको 
संकितिक चिह्मों ( 390र008 ) के रूपरमें प्रकट किया 
है, भतः जो कोई भी भाश्तक्षी अन्तरात्माक्रो जानना 
चाहता हो, उमक लिए यह पझाजश्यक है कि वह भाग्तके 
इन सा" तिक चिहंकों भलीभाँति जाने। प्रमोद बाबूरी 
यही विशेषता है। उनके ग्रधर्शंश चित्र सांकति6 या 
ल चागाह (१ए0४0७०।०) हैं । प्मोद ब बू ८ पास स्वास्थ्यक्ो 
, मी नहीं मालूम होती क्‍्योंके उनको ध्ंक्रित भाहतियोंके 
शरोर सुन्दर, सुडोल शोर गठीले होते हैँ। उनके भनेकों 
जिन्न--जैसे सम्तट्‌ भशोक दिदुर भौर कृष्ण, श्नारऋली, 
हलायुत्र इत्यादि-- विद्य।ल-भारत”में प्रछाशित हो चुह्रे हैं । 
प्रमोद बाबू चार वर्ष तक मछलीपह्मर्मे भन्प्र जातीय 
काश खाम भी रहे हें । बहाँ उन्दोंने कई एक योग्य 
शिष्य बनाये थे । मक्लंतीपइमके बाद वे बढोदा रा्यमें 


विशाल्ष-भारट---कला-कंक 


द्विमालयके खेला नामक स्थानके मज़दूर 
नौ+र हो गये, झौर वहाँ कुछ दिन तक काम करते रहे। 
भाजऊल वे कलकसेमें नं० ११ देवेन सेन लेन पोस्ट « कसकार्से 
रहते हैं । वे बढ़े भावुर स्वभावक्रे, सीघे-सरल धादमो हैं | 
साथ ही वे बढ़े निर्भोक और स्पष्ट बका भी हैं । 


ि 


काटून या व्यंग्य-चित्र 
श्रीयुत हरिपद राय 


जि* हम हास्य कहते हैं, वह इतनी स्वाभाविक 
चीज़ दे कि इस सम्बन्धर्मे कोई विशेष खोज या 
गेभीर झालोचना भी दो सकती है, इस बातको सोचते 
ही हँसी रोकना कठित हो जाता है। 
सनकका भनन्‍त नहीं । 


परन्तु मनुष्यरो 
बस, सनक सवार होनी चाहिए। 
कुछ लोगोंकी तबीयत चली, झोर वे लगे गंभीरताके 
कुछ दिन 
पहले तक हम समझते थे कि हँसी मलुष्यक्री निजी 


साथ इस विषयकी खोज भोर श्ालोचना करने । 


सम्पत्ति दे, उसपर झ्रोर किसोका झधिकार नहीं ; मगर 
ते दिन झब नहीं रहे ; भन्‍्वषकने पता लगाकर घोषणा कर 
दी कि कुत्ता, बिछी, बन्दर भादि कुछ मनुष्येतर प्राणी 
भी दंसा करते हैं। इस बातकों सुनकर स्वाभिमानी 
मनुष्य-मात्रकी रही-सहदी हंसी सुख जानी चाहिए; मगर 
यहाँ तो--'“बन्दर भी कहीं दंसतें हैं?'---यह सोचकर बहुतसे 
हँस पड़े | 

पहले यह देखना चादिए कि दँसीके साधारण उपदान 
(सामान) क्या हैं, यानी हँसी झाती किस चीज़से है! यदि 
कोई ऐसी धाकस्मिक घटना हो, जिसस मनको वेदनाद्वीन 
भाश्चय द्वो, जिससे तबीयत फड़क उठे, तो उससे ईँसी 
भा सकती है। जेसे, मान लो, आकस्मात्‌ कोई ऐसा 
मित्र सामने ह्रा खढ़ा हुआ, जिसके भानेकी कोई 
सम्भावना नहीं थी ; या किसीने. मिठाईकी 
रेबी सामने रख़ दी। परन्तु यदि भचानक कोई मद्दाजन 
झुपसे माँगने भा खंढ़ा हो या सहसा कोई सामने बिल 
रख दे, तो शायद देसी न थधावेगी।  शंगर कोई 
ईंसे, तो समम्कतना चाहिए कि उस तकाज़े या बिलके 
पीक्षे कोई 'वेदनाहीन झ्ाश्यय! क्तिपा हुशा ह। 

वेज्ञानिकोंका यह ख्वभाव दे कि वे ऊपरी समता 


सहसा 


विषमता झोौर ऊपरी विषमतार्मे स्मता दिखाया करते 
हैं। यहाँ भी वद्दी बात है। द्वास्यकी ध्रापात समतामें 
कारण-भेद दिखाकर इस विषयकों झ्नेक श्रेणियों विभ'क्त 
किया गया है। परिचित मुख देखकर या मिठाई 
देखकर दंसी झाना झादिम यानी निकृष्टतम हेंसी है। 
क्योंकि दाँत निकलनेसे पहले बच्चे तथा कुत्ते बन्द्र झादि 
मनुष्येतर पशु भी उपयुक्त कारणसे ईसा करते हैं। 
विकत हाब-भाव देखकर दाँतवाले बच्चों तथा बुद्धिमान 
बंदर झभोर कुत्तोको हँसी श्राती है। इस तरह स्रात- 
झाठ दर्ज ऊपर चढ़नेसे सभ्य-संसारके पूरी ठमरबाले 
भादमियोंकी हँसी तक १हुँचा जा सकता है। 

झब यह देखना चाहिए कि सभ्य-संसारके पृश्शवमस्क 
मनुषण्यकी देंसीके उपदान क्‍या हैं ?--मगर इससे 
कोई यह न समझ ले कि सभ्य-संसारमें निम्नभेणीकी 
ईँसी चलती ही नहीं ; क्योंकि यदि रैमज़े मैकडोनल्डको 
गुदगुदाया जाय, तो वे हँसेंगे; सदहसा कोई खानेकी 
चीज़ सामने रख दो, तो लाड किचनरके चेदरेपर भी 
इसीकी कलक दिखाई देती थी, यहाँ तक कि भ्रचानक किसी 
मित्रके झआ धमकनेपर जनरल डायर भी मुसकरा देते थे,--- 
ऐसा श्रनुमान किया जाय, तो कोई ग्रक्षती नहीं होगी । 

विक्ृत हाव-भाव या बार-बार एक ही बातका दुद्दराना 
हंसीका एक भंग दे। दो-एक शताब्दि पहले तक विद्ृषक 
भोर भाँड़ आादिके द्वारा हास्य उत्पन्न करनेकी कोशिश 
की जाती थी; 
चलना कठिन हो गया है। 
अंग्रेज्ञी मं [0०] 
बैंसा प्रयोग नहीं रहा, भब तो साधारणत: उसका प्रयोग 
तिरस्कारके झ्थर्मे होता है । 


परन्तु पझ्रब बीसर्वी सदोर्मे उनका 
अभिनय उक्त चरित्रोंको 


कहा जाता था। ग्रथ: उस शब्दका 
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बतमान सभ्यता बुद्धि भौर युक्तिपर प्रतिष्ठित है । प्रत्यक्ष 
भनुभूतिकों भलग रखकर कुछ भी नहीं हो सकता, झौर साथ 
ही प्र्यक्त भनुभूति ही पर्याप्र हो, सो बात भी नहीं । उसकी 
ब्येजना ( 8प22097ए७॥6४8 ) से द्वी बांछित रस व्यक्त 
होता है। पहले नाव्य-कलार्मे फूट-फूटकर रोना ही झलानेका 
मुख्य स।धन था, इसी तरह दँसानेके लिए हँसकर या उछुल- 
कूदकर हास्यरप्की भामदनी को जाती थी; मगर शझ्ब वह बात 
गई, भब तो व्येजना ही रसका मुछय झाधार है, बिना 
उसके समझदार भादमीके दिलमें गुदगुदी पेढा नहीं 
द्वोती । 
इस युगर्मे जो चीज़ हास्यरसकी द्योतत समझी जाती 
है, ऊपरी दृष्टिस उसमें हँसने-योग्य कुछ नहीं होता, किन्तु 
उसके भीतर कौशलसे ऐसे विषयकी स्पष्ट झवतारणा की 
अभीष्ट 
विषयका, गुदगुदी पेदा करनेबाला, झसर मनपर डालता दे । 


जाती है, जो सहसा ऊपरी पर्देकों हटाकर 


उद्ाहरणार्थ प्रधान मन्‍्त्री रैमजे मेकडानल्ड झोर महात्मा 
गांधी-सम्बन्धी प्रसिद्ध व्यंग्य-चित्रको ही लीजिए--इसर्मे एक 
तरफ प्रधान मन्त्री हैं और दुमप्तरी तरफ महात्माजी ! दोनेंके 
दाथ पीछेसे बंधे हैं। दोनोके बीच एक जंज़ीर दोख पड़ती 
है। ऊपरो दृष्टिसि यह चित्र हँसने लायक मसाला क्‍या देता 
है! किसी बालकको यह चित्र दिखाइये। ठसने झगर 
दोनोंको पहचान लिया, तो वह बहुत खुश होगा । 
यह हँसी पहले दर्जजी हे, जिसका इमने ऊपर उल्लेख किया 
है। बीचकी जंजीरको वह पहचान तो लेगा, इसमें सन्देह 
नहीं, पर इससे क्‍या ? उस बालकके लिए प्रत्यक्ष रश्य 
ही काफी है, भागे बढ़नेसे वह असमथ है । इसी चित्रको 
यदि किसी भशितक्तित भादमीके सामने रखा जाय, तो बह 
भी उतना दही सममेगा, जितना कि बालकने समम्कता है, उससे 
ग्रधिक रस उसे नहीं मिल सकता । मगर एक शिक्षित झौर 
सममदार भादमी जब सोचता है कि--क्रेदी कोन है १--- 
तो चित्रके पीछे जो समस्याद्दी व्यंजना ( जिसे हम यूढु अर्थ 


विशाल-भारत---कला-झंक 


[ भाग ७, प्ंक १ 





न जनता अचडजन चऑजण अत आज अ+४/+. 3डं3४3जर अजब 33८ ४३४४ ७८५७+५२3न्‍ तट 


लगता है। व्यंभ्ना जितनी ही व्यापक दोती है, भानन्द 
उतना ही विस्तृत और स्थायी होता दे । 





क्रैदी कौन है ? मैकडोनल्ड या महात्मा गांधी 
साधारणत: जिनसे हमारा कोई ममत्व नहीं, ऐसे 


ग्रादमीकी खिल्ली उड़ते (१800० ६प7७) देखकर द्वम खूब हँसते 
हैं। मनोविशेनके जानकार इस हैँसीको पूर्णवयरूककी हँसी 
या ( ४0०) ]8प€&0097 ) कहते हैं। 
विषय भी मुख्यतः यही है, पर जीवनके प्रसार झोर 


व्यंग्य -चित्रका 


व्यापकता या बाहुल्‍यताके साथ-साथ यह रस घारा झनेक 
वस्तुओं भौर भनेक विषयोंके भीतरसे प्रवाहित होकर समस्त 
जाति या समाजके जीवनको चेता देती है। झ्मजन्ताके चित्रोर्मे 
बीच-बी चमें कहीं-कह्टीं इस-रसका झाभास पाया जाता है । 
डदाइरणार्थ, फारसके शराबीके नाचका उल्लेख किया जा सकता 
है। हम उस युगसे इतने दूर हैं कि उस वित्रके ऊपरी हास्यरसकी * 
झवतारणाके पीछे किसी विषयकी व्यंजना दे या नहीं हर्मे 
नहीं मालूम ; परन्तु फिर भी फलाको कुशलता हमारे मनको 
हर॒या करती दे--उसे देखते द्वी हँसी भाती है । भाज 
हक़ारों वर्ष ठाद हमारे जोबनर्मे भ्नेक वैचिक्रय झौर झ्ाषात 


कट सकते हैं ) है, उसके फड़कानेवाल्े स्पर्शसे भन भूमने होते रहनेपर भी जब हम अपने देशके ध्येग्य-लित्र-कशाको 


अंनवरी १६३१, मांध १६८७ | 


यद द्वालत देखते हैं, तो सचमुच बड़ा दुःख द्ोता है । जब 
हम देखते हैं कि जिन्हें चित्र-सम्बन्धी कुछ भी ज्ञान नहीं है, 
वे भी व्येग्य-चित्रकी सद्बायतासे द्वास्यरस द्रसानेक्ली कोशिश 
कर रहे हैं, तो उनपर तरस झाता है। शायद व्येग्य-चित्र 
झोर खासकर 04704पा७ ( ऐसे काट्व जिनमें नाक-कान 
भादि कोई झंग बिक्ृत कर दिये जाते हैं ) को देखकर वे 
सममते होंगे कि इसमें तो चित्र-सम्पन्धी ज्ञान न होनेपर भी 
काम चल सकता है! पर वासतवर्मे यह बात नहीं, यहाँपर 
वे ज़बरदस्त घोखा खति हैं । 

व्यस्य-चित्र या झन्‍य किसी भी प्रकारके चित्रके विषयर्म 
चर्बा करनेसे पहले इस बातका ध्यान रखना होगा कि मनक्ा 
जो विशेष भाव है, वह रेखाश्मरमि प्रकट हुआ या नहीं। 
मनका भाव रेखाश्रों-द्राय तभी व्यक्त किया जा सकता है : 
जब रेखा खींचनेका काय दवा हुभा दो, भर्थात्‌ कमसे कम 
रेखाभोर्मे अधिकस भधिक रस लानेकी कोशिश की जाय । 
जब हम ऊपरी इश्सि चित्र्म चित्रकारकी सवच्छुन्द रेखा-रचना 
( प्रासानीसे खींची गई रेखाश्मॉोंकोी सजावट ) देखते हें, तो 
मन बढ़ी झासानीसे उसके भीतर प्रवेश करता है । यही 
कारण दे कि उसमें हर्म भधिरसे भ्धिक रस्त मिलता है। 
संगीतका दृशन्‍्त दनेसे शायद यह बात जल्दी सममर्भ झा 
जायगो । सगीतके भीतरसे हम झपने मनझा भाव श्रोताभोंर्म 
फैलाते हैं, 
पद-पदपर उसका ताल भग दो जाय, तो उसके हृदयका भाव 
चाहे कितना द्वी गंभीर क्यों न द्वो, उप्की बात किसोके 


परन्तु यदि गानेवालेको सुरका ज्ञान न हो, यदि 


हृदय तक नहीं पहुँच सकती । पदले ताल-स्वरका ज्ञान 
चाहिए, इस बातपर ध्यान तो पीछे जायगा कि वह भजन 
आ रहा दे या गज़ल चित्रके विषयर्मे भी यही बात 
है। पहले रेखा-ज्ञान, वस्तु-परिचय झौर वरणो-बोध होना 
चाहिए, पीछे इस बातपर विचार होगा कि वह किस विषयका 
कैसा चित्र बना रहा है । 

(ए4एं०४०7७ ( विहत चिंत्र ) बढ़ी कठिन चीज़ है, 


उसपर प्रथिकार प्राप्त करनेके क्षि"ए विशेष दमष्ययतवकी ज़बूरत 


ण0 


कार्टून या ब्ैयग चित्र 
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है, क्‍योंकि सिफ रेखा ज्ञान ही उसके लिए काफो नहीं 
दै। जब तक क्‍झालेख्य चित्र (70४क्ष--मनुष्य झादिको 
स्वाभाविक प्रतिमूर्ति प्रकित करना ) के विषयर्मे गहरा ज्ञान न 
हो जाय, तब तक 0॥70॥776 ( विक्ृत चित्र ) बनानेको 
तैयार होना भपनी दँसी उड़वाना दे। इसमें सन्देद नहीं 
कि मुख-विकृति एक तरहका द्वास्य है, परन्तु सभ्य-संसारमें 
उमप्तका प्रचशन किसी ज़माने नहीं था। 

मेरी समम्कसे 'कार्टून! झोर 'केरीकेचर”के विषयर्म मामूली 
तौरस एक ( 7४90 99 ) झादर्श हे, जिसे में यहाँ 
समम्ानेकी कोशिश करूँगा । संसारके भन्‍्यान्थ सभ्य वेशेकि 
साथ तुलना करनेपर दोनोंक व्यग्य-चित्रोर्मे एक खास प्रन्तरपर 
हमारी 7ष्टि पढ़ती है, वह हे विषय चुननेको दौनता | हमारे 
देशर्भे चादर, चोदी, दाढ़ी, जूड़ा, कवि, डाक्टर शब्रादि कुछ 
बंध हुए विषय हैं, उनके बिना व्यग्य-चित्र द्वोते द्वी नहीं | 
परन्तु भोर-प्रौर देशोमें विषयके लिए कोई भी बाधा नहीं 
है। सभी भकस्थाप्नों, सभी बातों, सभी विषयोंपर ढ्ग्रग-चित्र 
बनाये जाते हैं । इस बारेमें बहुधा लोग यह धापत्ति 
करते हैं कि इसकी जडढ़में उनके जीवनकी व्यापकतां 
मौजूद है ; हम बंध कठघरेमे जीवन बिताते हैं, इसलिए 
हमारा हास्य भी बैंधा हुझा द्वोता हे। दर+भसल, क्‍या 
यह बात सच दे? बंधन तो सिर्फ हमारे जीवन यापनकी 
प्रणाली भीर सामाजिक विषयोर्मे दे, परन्तु इससे क्‍या £ 
क्या इमारा शझ्थ श्ौर क्षेत्रो्मि संसारकी 
प्रत्येक जातिसे घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है ! झोर-झौर देशर्मे 
जीवनके जिन क्षेन्नोसे इस सुरुचिपूर्ण हास्यरसकी उत्पत्ति द्वो 
रही है, उन कोत्रोंका क्‍या यहाँ झभाव दे १ दरगिज़ नहीं । 
अभाव तो इस बातका दे कि हममें फ़वारा बनानेकी शक्ति 
नहीं है । 

कुछ दिन पहले तक ज्ोगोंकी यद्द धारणा थी कि पानी 
जो कुछ डे, प्रृथ्वीके ऊपर द्वी डे, इसलिए जहाँ पानी है, 
बहाँकी ज़मौन उपजाऊ है झौर जद्दाँ पानी नहीं है, वह ऊसर 
है; मगर अब यहबात नहीं रही। भश्ब हमें मालूम हो 


राष्ट्र धादि 
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गया है कि ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ पानी नहो। बस 
यदि हमें 
पानी निकाल्लना मालूम दो, तो हर्मे रेगिस्तानमें भी पानी 


फ़रक इतना है कि कहीं ऊपर दै तो कहीं तीच । 


मिल सकता है, झोर कोशिश कं, तो वद्राँका ऊसरपन 
मिटाकर डसे, उपजाऊ बना सकते हैं । 


कार्ट्रनिस्ट ( व्यंग्य-चित्रकार ) जानता दे कि भत्यन्त 
गम्भीर विषयर्मे मी ज़रा-सी कोई ब्रुटि हो जाय, तो वह 
चीज़ प्रत्यन्त द्वास्थकर द्वो जाती हे । 


कैरकिचरका बनाना इसलिए झोर भी कठिन डै कि ससमें 
साधारण चित्र ( ?0णापाक्षों ) के ज्ञानकों जितनी ज़लूरत दे, 
उतनी ही प्रकृति भोर चरित्र-सम्बन्धी ज्ञानकी भी ज़रूरत 
है। प्रत्येक मनुण्यके नाक, मुँद भादि शगढोते हैं; मगर 
हमें एक भनुष्यके चेहरेस दुमरेंक मिलते-चुलते चहंरेको 
नाक्ी अपक्ता वमेलकी सूरतोंका प्रधिक ज्ञान दे। ज़रा 
ज़रासी असामानतासे इस झनमेलकी स्ि हुई दे । कैरिकिचर 
बनाते हुए यदि कहीं ठोक-टीक प्लाकार बन गया, तो बह्द 
साधारण चित्र ([07॥) हो जाता है, झौर मगर हम उस 
साधारण चित्र (7०४७) को नष्ट करते हैं, तो बढ केरिकेचर 
नहीं रह जाता । अगर तसवीर देखकर कोई उसे पहचान 
नहों सका, तो वद्द करिकेचर नहीं कटद्दा जा सकता। 
यहाँपर भी व्यय चित्र ( (४००० ) के नियमोंका पालन 
किया जाना चाहिए । दरएक झादमीने भाक्ृति या प्रकृतिरमे 
हास्यरसका मसाला सप्रह कर रखा है । उस ऊपरी गंभीरता 
ओर कठोर मलुष्यताकी माढ़में एक ढढके हुए द्वास्यक्ी धारा 
यह रही दे। साधारण दृष्टिस ही देखने-मात्रस यह भाँखोंकि 
सामने भा जाता है। चित्रकारकों चाहिए कि उसने जो देखा 
है, उस दूसरोंको दिखावे । इसके लिए डसे निर्दोष भाकृति 
जो मौजूद डे, से 


इस प्रकार बनाये हुए 


भौर प्रकृतिके ज्ञानको ज़रूरत दे। 
होशियारौसे वद्ाँ दा देना चाहिए। 
जित्र सत्य होनेसे ही स्वाभाविक मालूम होते हैं, मगर 
इसमें एक बात भौर भी हे, वह यद्द कि सभो प्राविष्कार 


विशाल-भारत--कला! भंक 


( भाग ७, झं्क १ 


किये हुए सत्यकों स्वाभाविक सममकर हम ग्रलती करें, तो 
सत्यका झाविष्कार ही कठिन द्वो जाता है ! साथक चित्र- 
माबमें ही देश-काल झोर मानव-समाजपर एक बचित 
अधिकार दे । 

व्यंग्य चित्रका दावा समयपर वैसा नहीं होनेपर भी 
जन समाजपर यथेष्ठ है ।. इस ब्यंग्य-चित्रने कितनी ही बार 
मानव-जीवनके कितने ही चऋेत्रोंपर झकस्मात्‌ ज़ोरसे चाबुककी 
लगाकर उसके मोहको दूर कर दिया हें। यह्द काम 
व्यंग्य खिलसे हो हो सका दे । युक्तिके द्वारा युक्तिको 
पराजित करनेके लिए कुतक भोर वितगडावादकी उत्पत्ति हुई 
है, परन्तु यद्धि तकको सुदचि-पूर्णी द्वास्य्म परिणनत किया जय, 
तभी वह वशर्मे भा सकता दे ।  ऋग्वेद्में नमृची दानवकी 
एक कथा दै । नमूचीने सभी देवताप्ोंका नाश करके इच्चपर 
आक्रमण किया । इब्धने नमूचीपर बच गिशया। नमूचीने 
सिर कुकआकर वच्क्रा स्वागत किया >वजके टुकड़े-टुकढ दो 
गये ! इन्द्रने एक दिन समुद्रका फन फेश भोर उससे 
नमूचीका सिर चूर-चूर हो गया ! तकेके विषयर्म भी ऐसा 
ही दे। तकंझो तकेंस दरानेशी कोशिश न कर यदि 
व्यंग्यस काम लिश जाय, तो हमारी जीत हो 
सकती है । " 

समाजके सम्बन्धर्म जो व्यंग्य-चित्रोंकी रचना करते हैं, 
उन्हू ध्यान रखना चाहिए कि कुछचिकरे द्वारा कुईचिकों नहीं 
दबाया जा सकता, प्र्थात किसो कुछ्चिपूर्ण चित्रकों देखकर 
मनुष्य लज्जित तो होता डे, लेकिन वह डस दोषको छोड़ता 
नहीं दै। जहाँ बढ कुतकेका माश्रय लेकर अपना समर्थन 
करता है, वहाँपर व्यंग्य-चित्रकारको यद्ट बात दिखलानी 
चाहिए कि वह समाजकों कौनक्षा हास्य देता प्रा रद्द हे* 
झोर वह कितना द्वास्यास्पद है। प्रनुष्य भपनी निनन्‍दा सह 
सकता है, किन्तु अ्पनेको दैसीका पात्र बनाना पसन्द नहीं 
करता । यही कारण है कि तक या वाद-विवादकी मपेत्षा 
कार्टूल या व्यंग्य-वित्रसे हमारे ठदेश्यकी भ्रधिकाधिक पूर्ति 


दो जाती है । 


जनवरी १६३१; माध १६८७ ] 


एक बात झोर है, कार्टूनको केवल व्यंग्य-चित्र 

कहना, वर्तमान समयमें, उसका सेत्र संकौर्शी बनाना है, 
क्योंकि कार्टून अब सिफे दँसानेकी ही सामग्री नहीं रद्द गया है, 
+ बल्कि कितने ही स्थलोपर वह कह्णाका भी सचार करता है । 
गत यूरोपीय मद्दायुद्धंकं समय प्रत्येक देशकों समाचारोंसे 

हम जितना पहचान सके हैं--काट्रनोंदी सहायतासे उससे 
कद्ी अधिक परिचय मिला दै। काट्रेन प्रत्येक जातिके 
हृदयकी खबर ला देता दे । जब दम इसपर विचार करते हैं 
कि इस कलाने कितनी द्वी ज्ञातियोंकी कितनी ही क्लिपी हुई 
बेदनाएँ संसारके सामने लाकर जनसाधारणके हृदय क्कूणा 


भर दी है, तो हमें बढ़ा भाश्षय होता है। युद्ध त्तो 

परस्पर जातियोंमे द्वोता है, पर दर मसल देखा जाय, तो 
५ कप 

उसमें स्वाथ बहुत थोड़े पभादमियोंका होता है; मगर 

काटने वह्ाँ। एक जातिके हृदयकी बात दूसरे जातिको 


बतलाता द्ै। युद्धक्ा अन्त चाहे जिसकी जथ-पराजयर्मे 
» पी किन्तु उसकी यथाथ जय पराजय सबंसाधारणके 
विश्वासपर द्वी अवलम्बित है, और उसको नियन्ता 


यह कार्टन-कला द्वी है । 


कला-विद्या 
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अब तो कार्टून एक धन्तर्जातीय भाषा द्वो गई दे, झोर 
उसका व्यवहार अपने वक्तव्यके एक विशेष उपायके 
रूपमें होता है। भाषा भपने देशको छोड़कर बहुत दूर 
भग्रत्त नहीं हो सकती, ज़ेकिन चित्रोंढ़ी मूह भाषा 
देशक्ली भौगोलिक सीमाकों पार करती हुई झोौर-मोर देशोंके 
हृदय क्षेत्रपर भी अ्रधिकार कर लेती है । यही कारण दै 
कि दमारे देशर्भ, जब इतनी बड़ी शक्तिके भाघारको-- 
फेसी पवित्र ग्रानन्द रस-धाराकों--झपने भन्‍्तरकों दौनताके 
बाहन-रूपमें व्यवहत द्वोते देखते हैँ, तब बढ़ा दुःख द्वोता दे £ 
तब तो यद कहनेको दिल चाहता दे कि समसम्कदारों भोर 
प्रौढ़ोकी इंसी (0॥१७॥ ]00?2800७) इईंसना सीखो। भभी 
हम, जिससे ईसने झोर हेसाने भी काशिश करते बै, 
बढ़ व्यय भोर गत्यन्त प्राथमिक दै। वस्तुके अ्रनुरूप 
आकृतिको देखकर जो हँसता है, पद तो दूधमुंद बच्चोके 
समान दै ) 

कार्टनकी इतनी बढ़ी शक्तिका हम उचित प्रयोग करना 


सीखेंग । 


कला-विद्या 


श्रीयुत खीन्द्रनाथ ठाकुर 


[स्‍सारमें झाज सर्वन् ही मनुष्यके मन भोर उसकी 
भपनी-बनाई मशौनोंके बीच युद्ध छिढ्ा दिखाई देता 

है.। मनुष्यके नित्य काम झ्ानेवाली चीज़ों उसके मनके 
इस्ताक़्र अब कहीं भी दिखाई नहीं देते, 
मशीनकी छाप दे। 


सत्र ही 
इन मशीनोंकी सन्‍्ततियोंमें झब 
कहीं भी रूप-भेद नहीं रहा। खुलभता झौर सुविधाके 
लोससे मनुष्यने इसे मान लिया है- उसी प्रलोमनसे 
मनुष्यने झपने मनके कसृत्वको, भपनी रचना-शक्तिक्रो: 


किया है| परदे ह जी वी 
( पराये शरीरस जौनेवाल ) पराश्रित ( ?िक्षाशरश।8 ) जीव 
जेंस स्वाधीन उद्यम-शक्तिको खो देते हैं, कलापर भाश्ित 


ठुकराया है या प्रस्वीकार 


मनुष्य भी उसी तरह मनको रुचि-स्वाधीनताको खो रहा 
है, वह झपने नित्य काम झानेवाली चीज़ोंपर झपने सौन्द्य- 
बोघका प्रयोग करनेका स्वाभाविक उद्यमनिर्जीव पालसी 
दोता जा रहा है। 

यूरोपीय समभ्यताकी उस झुचि-स्वातेत्रय नाशक सुखी 
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रा आ क 





इवाने भारतीय शिल्प-कल्लाको लगभग नष्ठ कर दिया दे। 
अनेक युगोके ध्रभ्याससे नेपुयय उन्नत होता हे, एक बार 
नष्ट हो जानेपर फरमाहईश करके, मूल्य देकर 
उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, मलुष्यकी उस वुल्ञभ 


फिर 


सामग्रीको हम लगभग खो चुके हैं। 

कुछ भी हो, जिस व्यवद्दारकी चोत्रमें, मशीनकि झागे, 
मनुष्यकी रुचिकी पराजय संसार-भरमें व्यापक-रूपसे हो 
रही है, वहां भारत बच जायगा, ऐसी झाशा नहीं की जा 
सकती । जहाँ खरीद-बिक्रीका बाज़ार है, वहाँ सौन्दये- 
लक्ष्मी बाणिज्य-लक्ष्मीके दाथमें रहती है, कल-पुज कि 
हाथसे कलाका भ्पमान वर्तमान युगके लल्ाटपर लिखा है । 

मनुष्य भपनी भन्तरतम इच्छाकों प्रमको, सिर्फ भपनी 
व्यवहारकी वस्तुभोर्मे ही प्रकट करता द्वो, सो नहीं; 


उसका संगीत, उसकी चित्त-कल्ला इस प्रकाशका प्रधान 
बाहन हे। 
बाहरमें रूप देता है झोर उसे चिरन्‍्तन बनाकर भविष्यके 


द्ाथर्भें सौंपता है । 


इसीके द्वारा देश अपने प्रन्तरके भ्रावेगको 


मनुष्यकी बुद्धि-वृत्ति एक ऐसी चीज़ है, जिसका 
तारतम्य जाति-विशेषसे दे, प्रकार-भेदसे नहीं। युक्तिका 
नियम सभी देशोंर्मे समान हे, हसलिए बुद्धि-वृत्ति-जनित 
जो शिक्षा यूरोप संसारकों दे रहा है, वह सबंत्र एक-सी 
द्ोगी ही। 

परन्तु हृदय-ब्त्ति द्वारा मनुष्य झपने व्यक्तित्वको 
प्रकट करता दै। इस व्यक्तित्वमें विचित्रता रहेगी ही, 
झोर रहना दी भच्छा दै। इसे नष्ट करना पश्ात्म-दृत्याके 
समान है । इस हुदय घृत्तिका प्रकाश कला-विद्याकी सदहायतासे 
ही द्वोता है। झसभ्य सभी देशों इन 
सब कल्ा-विद्याझ्नॉस देश-वासियोंकी सहानुभूति दै--दद 
है। सिर्फ हमारे विद्या-दानकी व्यवस्थार्में इस कल्ला-विश्वाके 
लिए कोई स्थान नहीं बै। स्थान होना दी चाहिए। 


उसकी महान्‌ भावश्यकता दै-- यद्द ज्ञान तक हमारे शिक्षित 
समुदामके मनसे दृर हो गया दे। 


सभ्य झोर 


विशाल-भारत-- कल।-भंक 


[ भाग ७, अंक १ 


इसका प्रधान कारण यह है कि हमारे देशकी विद्या अभाव 
( कमी ) की झलुचरी है । पंग्रेंजी सोलनेसे नौकरीकी मिल 
ज!यगो या राज-सम्मानका मोक्ता मिल सकता हे, दरिदकी यह 
भावना हमारे देशको विद्याको चला रही है। 

प्रग्रेज तो भाषा, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान--सब 
कुछ सीखते हैं, प्रोर उसके साथ-द्वी-साथ संगीत, चित्रकला 
तथा ग्रन्यान्य सभी कलाएँ सीख लेते हैं। इन सब ललित 
कलाओोंको सीखनेसे उनका पोरुष घट रद्दा है--इस बातका 
कोई सबूत नहीं । संगीतर्म निपुण होनेसे जमन लोग प्रख्र 
चलानेमें भालसी हैं या विज्ञान -चर्चार्म पिछड़े हुए हैं, यह 
कौन कह सकता है १ वास्तवर्मे देखा जाय, तो क्‍्ानन्द 
प्रकट द्वोना ही जीवनी -शरक्तिकी प्रबलता प्रकट द्ोना है । 

हमारे देशको शिक्षोर्मे यह जो दर्िता हे, उसका 
लक्षण ओर फल हमारे शान्ति-निकेतनके बालकोंमे भी पाया 
जाता है। यहाँके विद्यालयमें सगौत पर चित्र-विद्या 
सिखानेकी व्यवस्था भच्छी दे। लड़कोर्मे बहुतोंको गाने 
भोर तसवोीर बनानेकी स्वाभाविक शक्ति द्ोती है। जब तक 
वे नीचकी कक्षाभोंमें पढ़ते हैं, तब तक उन्हें गाने भौर चित्र 
बनानेको शिक्षा देनेमें कठिनाई नहीं होती, इसमें तो वे 
भानन्द दी पाते हैं, परन्तुँ ऊँची कक्षाभोंमें पहुँचते दी दमारे 
देशकी शिक्षाका लक्ष्य वे समझ जाते हैं, भोर तब उसके 


भीतरकी दीनता उनपर झाकमगा करती दै । 


इस तरह हमारे भद्द-सम्प्रदायके लोग बचपनसे द्वी कला- 
विद्याके संसगंसे दूर रहते हैं। इससे वेशकी कितनी बढ़ी 
द्वानि द्वो रही दे, इस बातकों सममनेक्री शक्ति तक वे खो 
चैंठे हैं। कुछ समयसे यूरोपीय चित्र-कलाकी नकल करना 
छोड़कर हमारे देशके कुछ चित्रकार भारतीय चिल-कलाका+ 
अनुसरण करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, यह सन्तोषकी बात है । 

और ज़रा संगीतकी दुगतिपर तो बिचार कीजिए । 
“कन्सर्ट! के नामपर जो ऊधम मचाया जाता है, जिसे हम 
मुहल्ले-मुदल्लेम संगीतका रूप देते हैं, उससे बढ़कर बर्बरता 
प्रौर क्‍या हो सकती दे १ भारतीय संगीतके प्राण इसमें तो 


जनवरी १६३१; माध १६८७ ] 


हैं द्वी नहीं, तिसपर भी इसे यदि यूरोपीय संगीतकी नक्कल मान 
लें, तो वह भी एक पधत्यन्त ग्रन्यायपूण मानहानि ([/0७) ) को 
बात होगी । हम जो ब्याह शादी तथा जुलूसोंर्म बैन्डके साथ 
शहनाईका धक्का देकर संगीतकों महामारी फैला देनेको उत्सवका 
एक भंग सममते हैं,वह क्या किसी भी तरह सम्भव हो सकता 
था, यदि संगीत-कशासे हमारो कुछ भी सहानुभूति होती १ 
देशकी जाग्रतिकी चर्चा हम दमेशा द्वी क्या करते हैं । 
झोर समते हैं कि वह जाग्मति कवत्न राजनीतिक झान्दोखन- 
सभामोंस द्वी द्वो सकती है, झर्थात्‌ केवल प्रभावोंके कन्दनसे, 


दद्धिताकी प्राथनासे। हमारी नस-नसमें भरी हुई इस 


श्री नन्‍्दक्ञाल बोस झोर शान्तिनिकेतनका कला-मन्दिर 
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दरिद्रतासे हम भूल गये हैं कि जद्दाँ देशकी भपनी सम्पद बंदी 


पढ़ी हुई है, वहीं देशका झपना गौरव भी पढ़ा-पड़ा ऊँष 
रहा है । यह सम्पद ज्यों-ज्यों डद्धाटित दोकर हमारे सामने 
झाती जायगी, त्यों-त्यों हमारा गौरव भी उतना ही जाग्मत्त 
होता जायथगा। हमारा नवीन जाग्रतिका उत्सव विज्ञापती 
बाजोंसे या द्वाढ़-गोड़-टढे हुए देशी संगीत नहीं द्वो सकता । 
हमें 


आद्वान करते समय मन्दिग्के 


भला, विचार तो कीजिए, जो श्रपनी देशकी 


निर्वासित लक्ष्मीकों पुन: 
द्वारपर ग्लालेपन करना होगा, कया उसका डिजाइन भी हम 


जमनीस मंगाय॑ंगे 


श्री नन्‍न्दलाल बोस और शान्तिनिकेतनका कला-मंदिर 


श्रीयुत शंकरदेव विद्यालंकार 


भुगालमें भारतोय कलाकोी जो पुनः जाप्रति हुई है, 
उसका सबसे भधिक श्रेय श्री झवनीन्द्रनाथ ठाकुरको है । 
ठाकुर मद्दाशयके बाद बंगालके कल्षाविदोंर्मे सबसे पहला नाम 
शान्तिनिकेतनके कला-मंद्रिके पुआरी श्री नन्दलाल वसुका 
भाता है। बसु महाशय भारतके उन प्रतिभाशाली कल्ा- 
कार्रोर्म से हैं, जिन्होंने भपनी तूलिकासे अपना तथा भारतका 
नाम उज्ज्वल किया दे । 
बालक नन्दलालका जन्म लगभग ४० वर्ष पहले मुँगेर 
ज़िल्लेम हुआ था । उनके पिता एक ज़िर्मीदारके यहाँ कार्य - 
>ऊैता थे। नन्दलालमें कन्माकी झोर जन्म-जात प्रवृत्ति थी । 
बचपनमें दे दुर्णापूजाके अवस्तरपर दुर्गाकी मिट्टीकी मूर्ति भौर 
मुददरमके दिनोंगे ताज़िये बनाया करते थे । 
कल्ाकी यहद्द पिपासा उत्तरोत्तर बढ़ती गई। 
मैट्रिककी परीक्षा पास करनेके बाद नन्‍्दलाल कालेजमें 
भर्ती हुए, पर दो बार प्रयत्न करनेपर भी प्रौवियस ने पास 


उनको बचपनकी 


कर सके । इसपर उनके ससुरने उन्हं कामरस कालेज भरती 


करा दिया। इस बीचर्मे श्री झ्वनीनन्‍्द्रनाय टाकुरने प्रिसिपल 
हवेलके सहयोग तथा भगिनी निवेदीता झोर श्री कुमार 
स्वामीके प्रोत्साइनसे बंगालर्मे भारतीय कलाको पुनर्जीबित 
करनेका झनुष्ठान आरम्भ कर दिया था। झनकों छात्र उनको 
कला-शालार्भे भरती होने लगे थ, भोर लोगोंने भारतीय 
कलाकी इस नवोन आ्ात्माकों समम्ना शुरू किया था। 
नन्‍्दलाल बाबूका मन कामस कालेजसे ऊब गया था। 
वे एक दिन ठाकुर मद्दोदयकी कला-शालार्म पहुँचे शोर दीक्षा 
ग्रदण करके उनके शिष्य बन गये । 
छोटे-छोटे चित्र बनाया करते ये, परन्तु उन्हें. पूर्वीय भौर 
पाश्चात्य कलाका भेद, भारतीय कलाको विशेषता भादि 


अब तक ननन्‍दलाल 


भ्रब उनको दृष्टि विकसित होने लगी 
और धीरे-धीरे सब कुछ सममने लगे । थोड़े द्वी दिनोंर्म 
उनकी प्रतिभा फूट निकली । ने अवनीन्‍द्रनाथके प्रिय 


बातोंका ज्ञान नद्दीं था । 
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शिष्य में दो गये । इसी समय खेडी हेस्विंम नामक मद्दिलाने 
ग्रजन्ताक चित्रोंको नक़ल उतारनके लिए चित्रकारोंकी एक 
टोल्ली अ्जन्ताको भेजी । उसीमें ठाकुर महोदयने अपने व्यथसे 
नन्‍्दलाल तथा श्री भसित इलदारकों भी भेजा । नन्दलालके 
भजन्तार्म भारतीय कलाको भसली ग्रात्माका झच्छी ठरह 
मनन किया । उनपर झजन्ताका बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ा। 
ग्राय-कलाका सन्देश उनको समझ श्मा गया, उन्हे नई 
भावना प्राप्त हुईं । इसी समय उन्होंने श्री जगदीशचन्द्र बसुके 
विज्ञान-मंदिरकी छुतकों झजन्ता शेलीपर चित्रित किया, जिससे 
उनको बड़ी प्रशंसा हुई । 
अजन्ताके चित्रोंकी नकल उतारनेमें नंद्लालने बढ़ी ख्याति 
पाई थी, इसलिए ग्वालियर राज्यने बाघ गुफाशोके विश्योंकी 
नकल करनेका काम भी नन्‍्द बाबूकों सौंपा, जिसे उन्द्दोंने बड़ी 
मुन्दरतासे पूरा किया । उन्होंने बाघके चित्रोंढी नक़लका 
एक सेंट शान्तिनिकेतनकों कला-शालाके लिए भी तख्यार 
किया है, जिसका एक रखांकन ३५ फीट लम्बा दे [ 
श्री भ्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर ओर उनके कलाकारोंकी मडलीने 
जनतारमें भारतीय कलाका सन्देश पहुँचानेके लिए बंगालके 
तत्कालीन गबनर लाड रोनैल्डशके प्रोत्साइनस “इंडियन 
सोसाइटी ग्राफ भोरियटल आाट'को जन्म दिया। ननन्‍द बाबू 
भी इसी कलाशालार्मे कलाकी उपासना करने लगे । 
कृविवर श्री खीौन्द्रनाथ ठाकुरने शान्तिनिकेतनको 
“विश्व-भारती' में चित्र-कलाके लिए विशेष स्थान रखा था । 
वे इसके लिए श्री असित दलदार भौर श्री मुरेन्द्रनाथ 
कारकों विलायत भी ले गये थे। इन दोनों कला-घरोने 
शान्तिनिक तनकी कला-शालाको बढ़ाना झारम्भ किया। 
कलाशालाके लिए प्थक भवन बनाया गया, जिसके लिए 
रवि 


बाबूने इस मंदिरके पुजारीके पदके लिए नन्‍्द बाबूको 


जामनगरक राजाने दस लाख रुपयेकी रक़म दी थी। 


आमंत्रित किया । 
इस समय ननद क्षवू झ्ोरियन्टल झाट सोसाइटीमें तीन 
सो मासिक वेतन पाते थे। उन्हीं दिलों उन्हें लखनऊ-प्ार्ट- 


विशाल-भारत---कला-प्रंक 
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लक क्विज 


स्कूलके झध्यक्ष-पदके लिए नो सो मासिक वेतनपर निमन्त्रण 
मिला था। शान्तिनिकेतन अधिक बंतन देनेमें झसमथ था, 
परन्तु वहाँडा वातावरण शान्त वित्तस कलाकी उपासनाके 
लिए बहुत उपयुक्त था, झत: नन्द बाबूने नौ सौ झौर तीन सी 
मासिकके पदत्याग कर दो सो मासिकपर शान्तिनिकेतन जाना 
स्वीकार कर लिया ! कबीन्द्रको इसस बढ़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने भिन्न-भिन्न स्थानोंस कला-पूण वस्तुएँ ला-लाकर 
कला-मन्दिरकको भर दिया, झौर एक संग्रहालय भी झारम्भ 
कर दिया । 

सन्‌ १६२४ में नन्दलाल बाबूने कब्रीन्द्र रवीन्द्रके साथ चीन 
भोर जापानकी यात्रा की । इन दोनों देशों भौर भारतकी कलार्म 
निकट सम्बन्ध है । नन्‍द बावूने वहाँके कल/कारोंस मिलकर 
ओर वहके कला-घ!मोंकी यात्रा करके उनकः निरीक्षण किया। 

अब तक ननन्‍्द बावृक्े चार-पाँच सो चित्र प्रकाशित 
हो चुके हैं, जिनमें लगभग सभी रंगीन हैं। इसके 
अतिरिक्त कई स्थानोंकोी दीवारोंको भी उन्द्रोंने चित्रित 
क्या है। 

चित्र खजनका उनका प्रवाह अखेडित रूपसे बद्दता है । 
एक चित्न पूरा होनेपर सायद्‌ द्वी कभी उसे दुबारा देखते 
हों। उनकी तुलिकासे नित नहें कल्पनाएँ, नये ढंग और 
नवीन मोलिकताएँ निकल्ला करती हें। उनके चित्र एकसे 
एक सुन्दर द्वोते हैं, भोर कला-मभनज्ञोंमें उनक। बहुनप्ादर 
ड्डै। उन्होंने रेशमपर चीनी 


नतेकीका एक बढ़ा चित्र बनाया था जो उनकी सर्वोत्कृष्ट 


जापान-यात्रासे लोटकर 


कृति माना जाता है । 

नन्‍्द बाबू अपने चित्र, जब जेसी घुन आती है, त्य 
वैसी ही शेलीपर तेयार करते हैं । राजपूत, मुगल, जापानी, 
ईरानी, अजन्ता भादि शैलियोंर्म उनके चित्र प्रकट हुमा 
करते हैं। नन्द बाबूमें चित्रण कला कूट कूटकर भरी हुई 
है। एक बार इहन्दोंने बाघकी गुफार्मे केवल मिद्ठी घोलऋर 
बिना तूलिकाके, केवल प्ंगुलियोंसे ही, एक चित्र अंकित 
कर दिया था। उसे देखकर मालूम द्वोता दे कि मोटी-मोटी 


हे 
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अंग्रलियोसे ऐपा सुन्दर चित्र बननेवालेको झपनी अंगुलियोंपर 
कितना बड़ा क्राबू होगा । 

नन्‍्द बावूका कथन दे कि हमारे प्राचीन चित्रकार देशी 
रगोंसे जो चित्र बना ग्रये हैं, 
विदेशी रंगोंर्मे नई वे इधर देशी 
वनश्पतियोंसे बने हुए रंगोंके प्रयोग कर रहे हैं । 


उनकी -सी रुफाई झोर 


टिकराऊपन होता । 


शान्तिनिकेतनके जीवनके प्रत्येक झंगपर नन्‍्द बाबूकी 
कलाका किसी न-किसी रूपमें ग्रवश्य प्रभाव पढ़ता दे। 
वे नाव्य झभौर नृत्य-कलाके शोक़ीन हैं। अआश्चमके उत्सबों, 
नाटकॉ--उनके पात्रों, रगशाला भादिें नन्‍द बाबूका हाथ 
रहता दैे। उनका देनिक जीत्रन कलामय ढै। एक 
बार श्री विधुशेखर शास्त्रीने हँसीमें उनस कहा--' हाज़िरीके 
रजिलटरमें भ्रापको उपस्थित-सूचक चिद्र बनानेके बजाय उसके 
ख.नेर्मे कोई चित्र बनाना चाहिए।” नन्‍्द बाबूने इंसकर 
उप्र स्वीकार कर लिया शोर तबसे झाज तक वे प्रति दिन 


दाज़िरीके खानमें कोई-न-कोई नई चीज़ चित्रित कर देते हैं । 


भारतीय स्थापत्य-कली 


१४६ 


कला-मन्दिरमें नन्‍्द बाबू विद्यार्थियोंक साथ दिल-मिलकर 
उन्हे शिक्षा देते हैं। उनकी प्रकृति बढ़ी मधुर भौर सरल 
है। कला-मन्दिर दुमं॑ज़िला हे। उसके घागेके भागर्मे 
प्रंथालय भोर पीछेके भागमें संग्रद्ालय दे । 
काम देता है। 


वद्दाँका बाताबरण कलास शोत- 


उसका बशामदा 
अभिनयके समय रंगशालाका ऊपरकी 
मंजिलर्म क्लास लगता दे । 
प्रोत है। 


खिढ़कियोंके सामने दूर तक फैली हुई चिलिन लता 2ममयी 


दीवारों पर प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारोंकी कृतियाँ 


भूमि थोर ताल तथा शाल बृक्ञोका मरकुट भोर कमरेंके 
कोनेर्मे बजता हुआ मधुर संगीत विद्यार्थियोर्मे प्ररणाका 
संचार किया करते हैं । नम्नता और सो जन्य ननन्‍्द बाबूके 
अधान गुण हैं। विद्यार्थियोंके प्रति उनका असीम प्रेम दे, 
जो प्रत्येक विद्यार्थीको बोध होता हे । 

श्रो नन्दलाल वसु कला-मन्दिके योग्यतम पुजारी हैं । 


ऐस कलाकारके लिए भारत भूमि प्रमिमान कर सकती है । # 


+ यद्द नेखक श्रीकनु देलाईके एक लेखके आधारपर लिखा गया है ! 





भारतीय स्थापत्य-कला 


भारतीय स्थापत्य-ऋलाका कषेज्ञ बहुत विघ्तृत है। इस 
केतर्मे भारतीय शिल्पियोंकी कल्पनाने बढड़ो ऊँची उड़ान भरी 


द्वै। 


या शेलियाँ--र्थी । 


प्राचीन स्थापत्य-अल्ा में द्विन्दुओंकी मपनी निजो शेली- 
यद्यपि कालके कठोर द्वार्थोसे प्राचीन 
भारतकी इस कलाके अधिकांश चिह्ृ अब मिट गये हैं, 
मगर फिर भी जो कुछ बच। दे वह अपनी निजी विशेषता, 
अपना निजो व्यक्तित्व प्रकट करता है । 

हिन्दू स्थापत्म शेली कुछ-कुछ--विशेषरर तोरण झोौर 
खम्भोंमिं--मिश्रो स्थापत्य-शेलीसे मिलती-जुलती है। 
मिश्री स्थापत्यकी मुख्य विशेषता-- पिर[मिडों? का ब्यवहार-- 
हिन्द शैक्षोर्म नहीं दिखाई पढ़ता । हिन्दू शेलीकी मुझय 


सगर 


बात यद्द है कि उसमें सीधी-खड़ी दीवार द्वोती हैं, जो ऊपरकी 
झोर मृुककर भोर पतली द्वोइर एक उच्च शिखरमे--जो 
स्त्रगमय दोता ढै--जाकर समाप्त हो जाती हैं। 

भारतीय बौद्धोंकी स्थापत्य-शेली भासानीसे पद्चचानी जा 
सकती है। बोद्ध स्टाइलके खम्मे बिलकुल हिन्दुर्भोको 
तरद्द द्वोते है, परन्तु उनके गात्रपर खुदाई हुआ करती है । 
दूसरे 'स्तूप” बौद्धी भ्रपनी निजी वस्तु है। तीसरी बोद्ध 
विशेषता यह दे कि उनके स्तूपों या मन्दिरों झोर स्तम्भोके 
चारों भोर पत्थरकी परिवेश्नी या जगला सा रहा करता था। 
साँची स्तृपके चारों झोर जो इस प्रकारकी परिवेश्रनी दे वह 


बढ़ी प्रसिद्ध है परन्तु बृधगयाकी परिवेष्ठनी सबसे सुल्दर दे 


१६ै० 


बौद्धोंढी भ्तिम विशेषता दे चेत्य या उपासना भवने ( एक 
चेत्यका चित्र इस पंकके ६ प्रृंषपर प्रकाशित है ) । 

भारतके विभिन्न भागे 
रैलियाँ विकसित हुई थीं । 


द्विन्दू-स्था पत्यको. विभिन्न 
उदाहरणके लिए काश्मीरमे 
मातंगढ, भवल्तिपुर, पन्ड्रेथान झ्रादिके भम् मन्दिरोंस यह प्रदत्त 
माल्रूम द्वोता है कि वहाँके शिल्पर्म भपनी निजो मोलिकता 
थी, धद्द अपने ढंगपर पूर्णहपसे विकसित हो चुका था। 
काश्मीर स्टाइलके खम्मे ग्रीकको डोरिक शेलीस मिलते जुलते 
हैं। उनकी तिहरी मेहराबॉंकी--जो प्राय: वहाँके सभी 
मन्दिरोंमें मिलती हें--बनावट झभोर परिकल्पना वहदींकी 
स्थानीय है । कश्मीरी शैल्ीका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मारतंगढके 
मन्दिरमें मिलता है, परन्तु वह भय श्रायः बिल्कुल दृदी-फूटी 
दशार्मे दै। 


विशाल-भारत--कला-भंक 
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दक्षिण भारतकी स्थापत्य-शली एकदम पृथक है, उसे 
हम द्रविढ़-शेली कह सकते हैं । द्र|वड़ मन्दिरोंक--वे चाहें 


७. ऋण के 





आगाका ताजमहल 


जिस स्थानके भथवा चाहे जिस कालके द्वॉ-+त'न या चार 


मुख्य भाग होते हैं । पढ़ता भाग है विमान । यही भभत्ती 


मन्दिर है । विमान श्ाकारमे चोकोर होता है शोर बढ़ एक 
या कई खंड ( तले ) का हो सकता है । 
होता है । 


मंडप या व्योढ़ी होती दे । 


दूसरा भ'ग मगठपम 
यह, जहाँ मूर्ति होती डे उसके भागेका, 4+वश 
तीसरी चीज़ दे गोपुस्म । यह 
जमे! वृद्तूकाय फाठऊ हैं, जो मन्द्रिकी इमारतके चारों भोर 
हुआा करते हैं । 
चीज़ हैं । 


लम्बे . हॉल । 


गोपुरम द्वरविज्इु-शिल्पकी सबसे विशेषता-पूण 
चौथी वस्तु है चावड़ी या खम्भोंकी पंक्तियोंवाले 

द्रविड़-स्थापत्यके सबसे उत्कृष्ट ओर पुराने 
उदाहरणोंमे चिदम्बर्म भौर रमेश्वरमके मन्दिर हैं ; मगर 
द्रविड़-शिल्पके महत्त्व ग्रोर विज्ञालकायत्वके लिए भ्रीरगम 
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और मदुराके मन्दिर बहुत प्रसिद्ध हैं। डनके बनानेका ढंग 
झोर उनका आाकार-प्रकार इतना विशाल, इतना वृद्दत्‌ होता दे 
कि उस देखमसर दर्शक हका-बक्का-सा रद्द जाता है ; परन्तु 
बड़ शिल्पकी इस विशालताके साथ-खाथ उसमें कुछ दोष 
में द्ै। उसके 'डिज़ाइन' बनानेवालकों इस बातका सुपष्ट 
छ्यान नहीं मालुम द्वाता कि उन्हे क्या बनाना है। हाँ उनमें 
विशालना भोर कारागरोक बाहुल्‍थका बढ़ा प्रेम दिख ई देता 


डै। डनके शिल्पमें सुडौलपतन कम है । 


इसके विपरीत सुतनखरके मन्दिर श्रथवा जगन्नाथ- 


पुरीक मान्दूरंर्स एस सुडोलपन भौर एस शप्न है, जोग्म क 


शलाक छुडालिपन भोर मिश्री-स्टाइल+  शानसे टक्कर 
लेती दे । 
बुब-्गथाक मन्दिर झोर उसही परिवेषनीको हम 


भारतदेष॒का। सबस प्राचीन इभारतापें बहू सकते हैं | जे सपम्रट 


अशोकक बनवा हुए हैं। बुत्र गयाका मनन्‍द्र भी पन।! 


सुडोल गठनर्भ अनोखा दे । 





जालींक क्रामका सानन्‍्दयपूण उद्ददरण 


उत्तर-भारतक स्थापत्यर्मे मुसलमानों शोर विदेशियोंका 


काफ़ी प्रभाव पढ़ा । मुसलमानोंने भी झनेकों सुल्दर-सुन्दर 
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ताजमहलका भीतरी इश्य । जालीका काम देखिये 


इमारतें बनवाकर देशके स्थापत्य-भाडारको काफ़ी ब्रद्धि की है । सम्बन्धर्मे कुछ कद्दना मूख्वतह है, क्‍योंकि भाग्तवषके बच्चे तक 


मुसलमान रोल|की प्रधान विशेषता गुम्बदों, मोनारों श्र उसके नाम भौर सोन्दय परिचित हैं। लाखों विदेशी 
विशेष प्रकारकी मेदराबोर्मे दे । भी ताजके सौन्दयेसे ऐसे मुग्ध हो चुके हैं कि भाज 

इस शेलीका सर्बोत्कृष्ट विकास शाहजदाँके शासन-कालर्म.._ ताजकी गणना ससारके सप्ताश्चर्यो्में की जाती है । कोई 
हुमा । शाहजदाँका बनवाया ताजमदइल मुमलमानोंकी ताजकछो सग-मस्मरका स्वप्न! कहता है भोर कोई उम संग- 


कारीगरीकी चरम उष्कृष्रताका भनुफ्म डदादरण है। ताजके मरमरकी कविता” बताता है। 
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चित्र-संग्रह 


कतकत्तेका एक कला-संग्रहालय 

भारतवषमें कल्ना-संग्रह्लयोंक्री बहुत बढ़ी कमी है। 
यहाँक श्री-सम्पन्न सज्जनोंकी झचि कलाकी झोर नहींके 
बराबर है। यूरोप भौर अमेरिकोके धनियोने पझतुल धन 
व्यूय करके अपने निजञ्ञी सम्रहालय स्थाप्रित कर रखे हैं, 
परन्तु भारतमें इस प्रकारके संग्रद्ालय मु श्कित्स चार-क्ने होंगे । 
काशर्मे श्री राय कृष्णादासके प्रयक्षम जो सुन्दर '*ला-भवन' 
स्थापित हुआ है, उसका वृत्तान्त भ्न्यन्र प्रकाशित हे । 

कलकतेस कलकि दो संग्रहालय श्रोर भी हैं; एक 
स्वर्गीय राजा गाजन्द्र मजिकका 'मात्रल पैलेम ओर दूसस 
रायबद्दादुर श्री पस्णाचन्द्रजी नाहरका कुमारसिद बन? । 
डसके ग्रतिरिक्त अ्रयुत झ्ाजितन घोषके पास भी ब्राचीत 
चित्रोंका बड़ा सुन्दर सम्रद् हैं. परन्तु उनका सम्रह किसी ऐम 
स्थानमें नहीं हे जहां सववाधारगा उसका उपयोग कर 
सके; राजा राजेन्र महिकके सेग्रहालयर्म मूतिया झौर 
खित्र प्राय: सभी यूरोपियन हे। वहाँ पाश्चात्य ॥लाको 
अधानता है, भार्ताय कलाका कोई स्थान नहीं दे। हा, 
पूरणवन्द्रजी नाहरका सम्रहालय भवश्य ही ठेढठ भारतीय 
कलाका प्रतिति व है । 

यह संरह्यालय कलकत्तेम वेशिगटन सक्र यरके समीप से० 
४८ इंडिय्रन मिर स्ट्रीटर्मे स्थित है । सग्रहालयका भपना 
पृथक भवन है जिसके साथ एक जन मन्दिर भी सलम्न हे । 
सप्रहालयक भवनकी इमार्तका नक्शा, श्री इंश्वरोप्रसाद 
वर्माका बनाया हुभा है । 


भवन भारतीय चित्रों एक सुन्दर संग्रह है, जिसमें 
राजपूत राजस्थानो, राजपूत-पद्वाड़ी, अन, मु$ त्ञ, फा/सी, झा दि 
शेलियोंक भोर प्राधुनि# भारतीय कलाके प्रतिनिधि चित्र 
प्रदर्शित किये गये हैं । 


शैज्ञीके रागिनी-चिन्रोंका भच्छ संग्रह है । चित्रोंक भ्रतिर्क्त 


नाइहरजीके संग्रदर्म विशुद्ध राजपूत 


दबी दॉतकी कारीगरीकी चौज़ और पुरानी मूर्तियोंका भी 
संग्रह दै । परन्तु इस सभ्रदका सब्स महृस्वपूर्ण मंश हे, 
इस सग्रहालयर्म प्राय: 


ड्न 


प्राचीन सिक्के शोर हब्तलिपियाँ । 


पाँच इज़ार प्राचीन धृसस्‍्तलिपियां सुरक्षित हें। 





कल्लाका सप्नदालय 'कुनारसिंद! भवन 


इस्तलि पय्रर्मि मेन-घमसस्पन्धी झनेकों हस्तलिपियाँ बहुत 
प्राचोन तथा मून्‍्यवान है । हस्त-लिपियोंके अतिरिक्त इस 
भवनर्भ छपी हुई अंग्रेज़ी ओर हिन्दी पुस्तकों एक खासा 
पुस्तकालय भी है, जिसे भनेकों दुष्प्राष्य ग्रन्थ संग्रद्दीत 
हें । 


उन्होंने वर्षोके परिश्रम भौर बहुत-ग्रधिक घन-व्ययके बाद ऐसा 


श्रीयुत नाइर महोदयका कला-प्रेम सराहनीय है। 


सुन्दर संप्रहदकर पाया है । नाहरजीकी इस सुन्दर सुहचि-पूर्ण 
खगनसे कहीं भधिक मधुर चीज़ है उनकी बविनप्नता और 
सरताता । के बढ़े-प्रेमस दर्शकोकों झपना संप्रह दिखतलाते हैं। 


[ भाग >, पक १ 
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20% 
थी पतनीन्‍्द्रनाथ टाकुर 
क्या ही झ्रच्छा हो यदि हमारे प्न्यान्य श्री सम्पन्न सज्जनोंमें भारतीय कलाका पुनरुत्थान 
भी नाहरजी सरीखा कला झोर विद्या-प्रेम उत्पन्न हो। हा प 
अंग्रेज़ी शासनने भारतमें चित्र कलाकी शिक्षा देनेके 


साथ ही हम नादरजीस यह प्राथना करेगे कि वे 


प्रकाशन, प्रचार प्रादिके द्वारा भपने इस भत्रनर्भे सं्ररीत 
ज्ञान भौर कल्लाको सर्व साधारण तक पहुँचनेकी सुविधा दें। हैं। इन पार्ट स्कूज्ञेंके प्रधान शिक्षक प्रायः यूरोपियन हुभा 


लिए प्राय; सभी प्रान्तीय राजधानियों में भ्राट-स्कूल खोल रखे 


जनवरी १६३१ ; माध १६८७ ] 





भारतीय ग्रार्मर्म ईसा मर्साह । 
करते थे झौर वे भपने क्ात्रोको यूरापियन पद्धलिकी चित्र- 
कल्लाकी शिक्षा दिय्रा करते थे। इन म्कूोंके कात्रोंकी 
कलाकी हम यूरोपियन तलाकी परस्पर अतिष्वनि कह सकते हैं । 


इस कल्ताको आत्मा विदेशी थी । 

प्रत्येक देशमें भ्पनी निजी विशेषता दोता हे, अपना 
निजी व्यक्तित्व होता है। प्रत्थेक दशकों अपनी प्रक्‍क्र 
अन्तरात्मा होती है । जिस प्रकार किसी मुर्दकों ज्राप किस! 
अन्य व्यक्तिकों अःत्म' दकर जोवित नहीं कर सभते उसी 
प्रकार कोई भी ठश या समाज किसी दूसरे देश या संप्ताजकी 
घन्तरात्माकी उधार लेकर ज़िन्दा नहीं रह सकता । 

चित्र कशाके सम्बन्वर्भ उपरोक्त सत्यकों सब पहले 


श्री प्रवनीन्द्रनाथ ठाकुरने समझा था। ठाकुर महाशय 


४0 रवीन्द्रनाथ ठाकुरके प्रसिद्ध वेशके हैं । उन्होंने दी सबस 
पहले युगेपियन शलोके, विदद्ध ठेठ भारतीय ढगपर चित्र अकित 
करना झार|मभ किया । उसी समय सोसाग्यसे कलकत्तेक आर्ट 
स्‍्कूलर्मे श्रीयुत द्वायेल प्रिन्सिपत बनकर झाये। वे पके 
पार्टिस्ट थे, उन्दे इस बातका बढ़ा दु:ख था कि भारतोय 


कलामें भारतीयताका पता नहीं दै। झचानक उन्हे 
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श्री भव्रनीन्द्रनाथका पता लगा । उन्होंने ठाकुर महाशयकी 
कृतियोंका देखकर फ़ोरन ही यह समझ लिया कि यह ठेठ 
भारतीय कला है । बस, इन्हीं दोनों कलाकारोंके सहयोगसे 
भारतीय कल्ाका पुनरुत्थान हुधा । 

श्रीयुत बवनीन्द्रनाथ ठाकुर हावेल साहबके जानेके बाद 
कुक्त दिन तक कलकत्तक आट स्कूलमें प्रिंसिपल रहे थे। 
उनके समयर्भ जिन क्लात्रोने उनमे शिक्षा पाई थी, ढबनमें से 
अनेक--जेस श्री नन्‍्दलाल वसु श्री भसितकुमार दइल्दार, 
श्रा हम सुठम्मर खा श्राद- आजकल भारतके प्रसिद्ध 
चित्रकरोंभ हैं। 

भारतीय अमर्म इस! मसीह! 

मिस्टर ए० डी० टामस एक ईसाई चित्रकार हैं। 
दाल ही में उन्होंने इटली जाकर बट्दँकों 'एकेडेमी धाफ 
फ्नोरेन्स! मे डिपलोमा प्राप्त क्या है । “भारतीय ग्रामर्मे 
ईसा भसीह नामक चित्र उन्दींका भंकित किया हुझा है । मूल 
लित्र रंगीन दे । कलाकी दृष्टिस यह नि;सन्देह़् कहा जा सकता 


है कि सि० टमस एक द्वोनद्वार चित्रकर हैं । वे इसे पपना 
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[ भाग ७, पंक १ 


बल्दिनी माता! 


मास्टर पीस” समझते हैं । चवित्र्म प्रभु ईसा मसीह एक 
छुटे लड़केको गोदर्म लिए खढ़े हें, एक महिला भक्ति भावम 
उन्हें कमल---भारती यताका सुप्रसिद्ध लक्षया--भअपंण कर रही 
है। भोली भेई मो उपस्थित हैं। चित्रकारने भाग्तीय 
भाइतियाँ ऐसी सुन्दरतासे खींची हैं, जिन्द देखरूर डनकी 
सराइना करनी पढ़ती दे । 


'बन्दिनी माता' 

इधर पश्चिमी सभ्यताके ससमेसे भारत प्लास्टर भाफ्‌ 
पेरिस ( एक प्रकारका चूनेके सदश चूया ) की मू्तियाँ भकसर 
बनने लगी हैं । “बन्दिनी माता? भी इसी पदथकी बनी हुई 
एक मूर्ति है। इसके शिल्पी श्री पो« घोष हैं। मूर्ति 
बन्दिनी माता बेठी हुई दिखाई गई है। उसकी लज्जा 


थु 


जनवरी १६३१, भाघष १६८७ ] 


ढकनेके ।लए पर्याप्त वख्र नहीं हैं, उसके द्वाथ पीठकी भोर 
बंचे हुए हैं, भोर डसका सुख कहंणा, विषाद झौर यातनाका 
जाश्वल्यमान चित्र है ' मुखके ककूणापू्ण भावोंके चित्रगार्मे 
शिल्पीने कम्राल किया है । नि:सन्देद्द यद्व भास्क' शिल्पका 


एक उत्कृष्ट उदाद्वग्गा दे । 





श्री रामेश्वरप्रसाद बर्मा 


चित्र-शिल्पी श्री रामेश्वरप्साद वर्मा 

हमारे ह्विन्दीके नवथुवक चित्रकारोंमे श्री शमेश्वरप्रसाद 
वर्मा बढ़े प्रतिभाशाली हैं । चित्रकला उनको पैतृक-सम्पत्ति डे, 
क्योंकि वे प्रसिद्ध भार्टिस्ट श्री ईश्वरीप्रसाद बमकि पुत्र हैं। 
रामेश्वरजी बचपन ही से चित्त बनाया करते थे। भारत और 
विदेशोंकी पनेकों चित्र-प्रदर्शिनियोर्मे उनक चित्र पुरस्कृत 
हुए हैं । 

लाड द्वार्डिज्षके नई दिल्लीम॑ पहली बार प्रवेश करते समय 
उन्हें जो प्रानपत्र दिया गया था, वह बर्माजी दी का बनाया 
हुआ था। लोड रोनैल्डशे, डाक्टर कुमार स्वामी, मद्दाराज 
बर्दवाल, भौर पटनाके कला-मर्मज्ञ बैरिस्टर मि० मालुक 


झ्रादिने उनके लित्रोंकी बढ़ी प्रशंसा की हे । 


चित्र-संप्रह 


१६७ 


आजकल रामेश्वजी भ्पनी शिक्षा-विस्तारके लिए झौर 
अनुभव प्राप्त करनेक लिए वि्ञायत गद्य हुए दैं । 


शिकारी और उसका कुत्ता 
यह मूर्ति स्त्र्गीय फनीन्द्रनाथ वलुको कृति बे। वस्चु 
महाशय एक प्रतिभाशाली बंगाली भास्कर थे। वे सोलद 


वषको झ्ायुर्मे यद्दाँस इटली गय थे, जहाँ उन्होंने कुछ दिन 





शिकारी और उमका कुत्ता 


भास्कर शिल्पकी शिक्ता अहग की थी । इटलीके बाद उन्होंने 
स्काटलेंडके एडिनबरा नगरमें भोर पेरिसर्मे शिल्पकी शिक्षा 
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पाई थी । वे ऐसे प्रतिभाशाली थे कि प्राय: प्रत्येक स्थानममूर्तिका चित्र यहाँ प्रकाशित है। शिकारीका शरीर- 
उन्ह एक या झधिक छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाती थी । व स्काट गठन और कुक्तेके प्रति उसका प्रेम बढ़ी ख़बीस दिखलाया 


गया छठे । 





भाम्कर माधवरावक भाईकी मूर्ति 


शिवानी भास्कर माथवरावक्ी ऋृतियां 

लेडमें बहुत दिन रहे थे झौर प्रपनी प्रतिमा शोर चढ्टास साधवर व दक्तिगा-भारतमे मेसूर नगरके रहनेवाले एक 
उन्होंने स्काटिश एक डेमीसे ए० भार० एस० ए०की श्रष्ठ उपाधि नवयुवक शिल्पी हैं। उन्होंने कुछ मूर्तियाँ बनाई हैं, जिन्हे 
प्राप्त की थी। उनसे पहले यह उपाधि स्काटिश लोगोंकों. देखकर इस बातको पूरी झ्ाशा दे कि भविपष्यमें, यदि वे उन्नति 
छोड़कर भोर किसीको नहीं मित्ती थी। स्क्राटिश चित्र एवं. करते गये, तो वे एक प्रतिभाशाली शिल्पी हो जायैँगे।, 
शिल्प-प्रदर्शिनो में उनकी शिक्रारी नामक मूर्तिको बड़ी प्रशंसा हुई उनकी दो कृतियाँ यहाँ प्रकाशित की जाती हैं । एक कृति 
थी । महाराज गायकवाड़ने भी वछु महाशयसे भपने महत्तके हे मह्दारा््रकशरी महाराज शिवाजीकी मूति, झोर दूसरी 
लिए कुक मूर्तियाँ बनवाई थीं। खेद डे कि कुछ वर्ष हुए दे उनके छोटे भाईकी मूर्ति । दोनों मूर्तियाँ बढ़ी सुन्द रताम्ले 
उनका देहान्त हो गया । उनकी 'शिकारी और कुत्ता”? नामक बनाई गई हें। 
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विशाल-भारत 


उनका दहा।रनप ए७ 


सम्पादकीय विचार 


हिन्दी-माषा-भाषियोंमि कला-प्रबृत्ति 

यह बात दर्मे लज्ञा-पु्बेक स्त्रीफार करनी पढ़ेगी कि डिन्दी- 
भाषा-भाषियों में कल्ा-सम्बन्धी प्रव्वतिका लगभग अभात्र है । 
हम लोगोंको रुचि परिष्कृत नहीं है। किसो बड़े आदमीके 
फमरेमें जाकर श्राप उनके चित्रोंको दखिग्रे। सही और 
भोंड़ी तप्बीर वेढगे तौरपर 3ंगी हुई दीख पढ़ंगी। दर्भ 
प्रण्छी तरह याद है कि एक बार हस इन्दोरके एक त क्षामी शकते 
सुसज्जित कम्रेको देखनेके लिए गये ४। वहाँ जाकर हमे 
कला-विद्ीद नप्न चित्र दीक् पड़े ! सच बात तो यह हे 
कि द्विन्दी-भाषा-स।प्रों घनाछ्य सम्क तक्ो दृष्टिस झसो अनए 
प्रान्तोकि धनाद्योकी श्रपेत्ता बहुल पीछे हैं। साथास्ण 
जनतार्में भी कला-सम्बन्धी सुरुचिक्रा प्राय: अभाव है। 
इसमें दोष किसका दे ? 


भोर हम शिक्षित कहलानेवालोका । दमारा सम्पादक-समुदाय 


दोप है दमारी शिक्षा-पद्धतिका 


भी इस दोषमसे मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि यों कहना 
चादिए कि हम लोग तो खास तौरसे झपराधी हैं। यदि 


कि हम कला सम्बन्धी 


इम लोगोंका यही झपराघ होता 
सुहचिके प्रचारका उपाय नहीं करते, तो भी कोई बात थी । 
दम लोग तो भद्दे वित्न छाप-छापकर रुचिको भोर भी उलट! 
एक तो हम लोगोंके पास प्राय: साधन 


नहीं हैं, भोौर जिनके पास साधन हैं भी, इनमें इतना उत्साह 


बिगाड़ रहे हैं । 


झोर इतनी योग्यता नहीं कि वे जनताकों कुछ सिखला। 
संके । 
ही दशन्त देते हैं। भारतवर्षमें शायद ही कोई ऐसा पत्र द्वो, 
जिसके कार्यालयमें कला-सम्बन्धी इतने सुन्दर चित्र उपस्थित 
हों, जितने 'भाडन रिव्यू! प्राफियर्मे हैं। पिछले तीन वर्षोर्म 
इमने एक सो तेरह रगीन चित्र “विशाल-भारतः में छापे 
हैं। यदि हम प्रत्येक चित्रका परिचय टीक तरहसे दे 


सकते, उसकी ख़बियाँ पाठश्रोंको बतला सकते, तो भव तक 
५2 


वूसरेकी आलोचना करनेसे पहले हम स्थवर्य भपना 


“विशाल-मारत! के पाठक्ोंकों कुछु-न-कुछ कल्ना-विषयक ज्ञान 
दो गया द्वोता, पर रूतसे इस विषयर्मे श्नभिज्ञ इोनेके 
कारण हम दुमरोंको कया सिखा सकते थे? खेर, शपने 
पापका प्रायश्ित करनेका सकलय हसने कर लिया है, झौर 
यह ऊला-अक उसझा प्रमाण है। भविष्यर्म जो कुछ सेवा 
इस केत्र्ते हमसे बन पढ़गी, उसे करनेके लिए हम सरएर 
प्रथल करंगे । 

सम्पादक शींय यदि चांद, तो साथारगा जनताको इस्र 
डिपयाो। काफी सद्दायता दे सकते हैँ । ५श्स प्रथम कारय जो 
टर्म करना दाहिए, बद्द यह दे कि हिन्दी. सादिष्य-सम्मेलनके 
कला-दषेयक्ू तीन चार सचित्त 


आधिवशनंके प्रचसरपर 


व्याख्यान वरनेका प्रबन्ध १२ । इन भधिवेशनोपर गनेक 
पत्रकार इकढ्ठे द्वोते हैं भोर उनको इस प्रकार थोड़ी-बहुत 
यदि हम लोग भोर कुछ नहीं कर 


सकते. तो कल्ला-द्वीन चित्रोंकों न क्ापकर ही जनताका अहित 


टनिंग मिल सकती है । 
बरनेके भ्पराधस बच सकते हैं। ग्रभी उस दिन इमने 
एक मासिक पह्षम एक स््रीका रंगीन चित्र देखा, जो बाजल्टी 
लिए हुए अद्धत्म अवस्चार्म एक नलके पास बेटी थी। 
किस उहेश्यमे बेठी थी, कुछ सममर्म नहीं भागा । 

एक सप्ताह हुआ, जब हर्मे सुप्रसिद्ध कला-म्मज्ञ भरी 
अर्द्धन्द्रकुमार गेगुली महोदयसे इस विषयपर द्वो घंटे तक 
बातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक सुप्रसिद्ध 
मासिक पत्निकराका एक चित्र हमने उन्हं दिखलाया; उसे 
देखकर वे बोले---' म0४0]6 (सययंकर) । पश्ाप इस प्रकारके 
उसके बाद 
उन्होंने कह्ा--“'ऐसा उपाय होना चाहिए, जिससे कलकत्तेके 


चित्रोंके प्रकाशनका विरोध क्‍यों नही करते १९ 


घनाढ्य हिन्दी-भाषा-भाषियोंके मनमें कल्ा-सम्बन्धी भ्रभिदृचि 
उत्पन्न हो । दूसरे देशोके धनाव्य कलाके संरक्षक बनकर बढ़ा 
देशोपकार करते हैं, पर हमारे यहाँके धनाव्य कलाके दुश्मन हैं !”” 


१७० 


इस अंकर्मे पाठक श्रीयुत बचुभाई रावलके “गुजरातर्मे 
कता-सम्बन्धों नवीन जाग्रति? सम्बन्धी लेखको पढ़ेंगे। उसे 
पढ़कर हमारे हृदयमें यह विचार उत्पन्न हुमा कि वह शुभ दिन 
कब श्रावेगा, जब हिन्दी-भाषा-भाषी जनता भी इसी प्रकारकी 
जाग्रति उत्पन्न होती । इसमें सन्देह नहीं कि जब हिन्दी- 
भाषा-भाषो जाभ्रत दो जायैंगे, तो वे झन्य प्रान्तीय भाषा- 
भाषियोंकी भ्रपेज्ञा ऋ्ही झधिक्र काम कर दिखावेंगे। 
रजपूताना, युन्देलखणड, मध्यमारत इत्याविके जितने राजा- 
महाराजा हैं, उनमें ६० फीसदी हिन्दी-माषा भाषी हैं; 
भोर बेस भो दिल्दोी बोलनेवाले प्रादमियोंक्ी संख्या दुस 
करोड़स ऊपर है । 

सौनाग्यक्री बात है कि कुछ घनी-मानी सजनोंका ध्यान 
इस भोर गया है । कितने द्वी वर्षासे श्री पूरण-चन्द्र नाइर, 
एम० ए०, कला-सम्बस्धी उपयोगी वस्तुभोक्ता संग्रह कर रहे 
हैं, भौर उनका यह संग्रहालय वास्तवर्मे दशनीय दे । द्विनदी- 
भाषा-भाषियोंके लिए वह एक तोथ स्थान है। डघर काशोर्मे 
श्री राय कष्णदासजीने दस वर्षसे जिस लगन झोर परिश्रमके 
साथ 'कला भवन! का निर्माण किया है ओर जितना रुपया इस 
महच्व पूर्ण कायम लगाया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, 
थोड़ी होगी । हम इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि हमने 
ग्रभी तक इस संग्रद्ालयके दशन नहीं किये, यद्यपि काशी 


सुप्र सिद्ध 


कल्ला-प्रमी श्रीयुत एन० सी० मेद्दता, ह्रई० सी० एस« .ने हमें 


जानेका अवसर इस बीचर्म हमें कई बार मिला । 


झादेश दिया था कि कत्ता-विषयक कार्य्म भाष क्ली राय 
कृष्णद!सजीमे पूरो पूरी स़द्दायता लीजिये, झौर श्रीयुत गंगुली 
महोदयने नी हमसे कद्दा-- “उत्तर भारतर्भे श्री राय 
ऊष्णादासनोीकी छोड़कर भोर में किसी ऐसे द्विन्दी भाषा- 
भाषोको नहीं जानता, जो इस विषयर्मे आपकी सद्दायता 
कर सके । उनका इस विषयका प्रयल प्रन्यन्त सराहनीय द ।” 

हमारे लिए सचमुच यद्द लगाकी बात दे कि हम 
पमपने झ्रादमियोंका मूल्य तब सममते हैं, जब दूसरे आदमी हमें 
समकाब | मि० मेहता गुजराती हैं भौर श्री गेगुली बगाली । 


विशाले-भारत--कला-भंक 
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भपने झज्ञानका तर्क पेशं करके इस जुमेसे इम लोग 


बरी नहीं द्वो सकझृते। जनताकी सर्वाज्ञीन उन्नतिके लिए 
प्रथल्ष करना सम्पादकका कर्तव्य है, झोर सर्वसाधारणर्मे 
कला सम्बन्धी अभिष्ठचि उन्नत करना भी इसके प्न्तर्गत दे ; 
यह बात झब हमारी भक्लमें झाने लगी है, पर जहाँ 
हम अपने अपराधको स्वीकार करते हैं, वहाँ हम यह भी 
कहंगे कि जो लोग इस विषयके विशेषज्ञ हैं, उनका भी कुछ 
फज़ है। नोन, तेल झौर लकड़ीकी बिन्तामें पढ़ें हुए भोर 
अनेक गोरख-घंधोर्मे फेस हुए पत्रकारोंके हृदयमें कल।भिछचि 
उत्पन्न करना झत्यन्त कठिन द्वे, पर यह कठिन काय विशेषज्ञ 
मद्दानुभावोंक्ों करना ही पढ़गा। पत्रकार जनताके शिक्षक 
हैं, झोर पहले इन शिक्षिकोंको द्वी सबक़ सिखाना होगा। 

प्रान्तीय भाषा -भाषी कल्माभिज्ञेसि भी हमें एक प्राथना 
करनी दे । परोपकारकी टष्टिस ही प्राप लोगोंको दमारो 
मदद कानी चाहिए। जब तक हिन्दी-भाषा-भाषी इस 
विषयर्म पिछ हुए हैं, तब तक भारतर्मे कला-सम्बन्धी पूर्ण 
जाग्रति होना भग्नम्भव ही दे । यदि हम लोगोंकी हि 
इस विषयर्म मसंर्कृत रही, तो फिर इसका परिणाम यह 
होगा कि आप लोगोंके यहाँ जो निक्ृष्ट कलाके उपासक हैं, 
वे हिन्दी-भाषा भाषियोंकी ठगकर भ!पके किये-कराये कामकों 
चोपट कर देंगे। आपके थ्ड-क्रास प्रार्टिस्ट ओर हमारे 
कला-विद्दीन घनात्य इन दोनोंका सहयोग सश्जी-कलाकी 
उन्नतिके लिए ग्रत्यन्त विघातक सिद्ध होगा । 

पर हमें अपनी मातृ-भाषाके बोलनेवालॉपर पूर्ण विश्वास 
है। हिन्दौपालोंके जागने भरकी देर डे, फिर इनका 
मुकाबला शायद ही कोई कर सके। जितना विस्तृत न्षेत्र 
हम लोगोंके पा है, उतना भारतकी किसी प्रन्‍्य भाषावालोंके 
पाप्त नहीं। प्राचीन झोर प्रर्बाचीन कल्लार्मे हिन्दीवालोंने 
इस दिशार्म महस्त्वपूण काये किया हे, शोर कोई कारण नहीं 
कि भविष्य थे फिर बैसा द्वी न कर सके । 

जब वसन्त भ्राता दे, तो उपवनके सभी इच्त नवीन रूप 


घारणकर अपनी-पभपनी भेंट उसके सम्भुख रखते हैं । ऋतुरात 


ता 


जनवरी १६३१, माघ १६८७ ] 


स्वराज्यके ग्रागममनके डपलक्ष्य्में हमें भी प्रत्येक क्षेत्रमे--- 


सा हत्यिक, सामाजिक तथा कल्ला-विषयक त्षेत्रोंमें--भभपनी 
सुन्दरसे सुन्दर कृति लेकर उपस्थित होना चाहिए। “विशाल- 
भारत” भी धपने तुच्छ पत्र-पुप्प-फल लेकर उपस्थित दै। 
कला-अंकका यही उद्देश्य हे । 


क-ः 


“विशालभारतः का चतूर्थ वर्ष 


इस भ्कसे 'विशाल-भारत” को चतुथ वष प्रारम्भ दोता 
है। पिछले तीन वर्षोम इसने द्विन्दो साहिदयरी जो भत्यल्प 
सेवाकी दे उपका वणन करनेकी यहाँ झावश्यकता नहीं । इन 
तीन वर्षोर्म 'विशाल-भारत'ने भपने पाठकोंकी मेवार्मे ५०२८ 
पृष्ठका रीडिंग मटर, ११३ रगीन चित्र शोर १४७१५ सादे चित्र 
अर्पित किये हैं। 
१६७४ परृष्ठका रीडिंग मेटर, ३८ रंगीन चित्र भौर ४६१ सादे 


इस प्रक/र झौसतर्भे 'विशाल-भारत! 


चित्र प्रति व पाठकोंकी सेवार्मे उपस्थित करता रद्दा है । 


यह बतलानेकी भावश्यकता नद्ीं कि 'विशाल-भारत” में 
मिकले हुए चित्र-कलाकी दृष्टिसे भ्रत्युच कोटिके रहे हैं। यदि 
इन ११३ चित्रोंकों संग्रह्द करके बारह-बारदद चित्रोंका भलबम 
बनाया जाय तो इस प्रकारके नो अलंबम बनंगे, जिनमेंसे 
प्रत्येक दो रपयेसे कमका न बेंठेगा । इस प्रकार झठारह 
हपयेके तो केवल रंगीन चित्र दी “विशाल-भारत'के ग्राहकोंक्री 
सेवार्मे पहुँच चुके जब कि उनका तीन वर्षका मूल्य कुल जमा 
१८) ही होता है। प्रथम वर्षमें एकआ्राघ बार छोड़कर हमने 
रोडिंग मेटरके साथ विज्ञापन कभी नहीं दिया । भन्‍्य मासिक 
पन्नों तथा पत्रिकाधों्मे मद्दिलाझ्कि चित्रोकि सामने ही घासलेटी 
विज्ञापन पढ़कर सचमुच प्रार्य भोर खेद होता है। हमने 
सदा ही यह झादश अपने सम्मुख रखा है कि भपनी तुच्छ 
योग्यतानुस्तार सुन्दरसे सुन्दर रुचिपूएं म्रावसिक भोजन इम 
ग्रपने ग्राइकोंकी सेवामें पहुँचाते रहें । इसमें हम कहाँ तक 
सफल हुए हैं इसका निशय “विशाल-भारत? के पाठक ही 


कर सकते हैं । ४ 


सम्पादकोय विचार 


१७१ 


विद्वतता, बहुज्ञता ग्लौर भनुभव तथा योग्यता हम भपने 
सहयोगियों का मुकाबला भल्ते दी न कर सकें, पर जिस बातें 
हम उनमें पीछे नहीं रहना च।हइते वह दे सेवा भाव । गुरू 
बननेके हम घोर विरोधी हें भौर न हमें उपदेशक बनाना ही 
पसंद दे । “विशाल-भारत” को हम पाठकोंका सम्ना बनाना 
चाहते हैं जो झपने सत्संग द्वारा भप्रकाश्य रूपसे उनकी सेबा 
करे । 

'विशाल भारत'ने कभी दलबन्दीसे काम नहीं किया 
भोरन वद्द किसी राजनेतिक अथवा साहित्यिक दलबन्दी्मे 
पड़ता चाहता है । उसका दृढ़ विश्वास है कि दलबन्दीर्भे 
पढ़ना अपने व्यक्तित्वको खो देना दे। 'त्रिशाल-भारत'ने, 
बिना इस बातकी पर्वाद्द किये कि इससे भमुक दलवाले प्रसन्न 
होंगे भ्रथवा अप्रसन्न, भ्रपनी सम्मति प्रकट की है झभोर वह 
बराबर ऐसा ही करता रहेगा। जिन सज्जनोंको “विशाल 
भारत? पर अत्यन्त कृपा है वे भी इस बातको भ्रच्छी तरह 
जानते हैं कि किसी भनुचित कार्य्मे वह उनका कभी साथ 
न देगा। जिनके प्रति हमारे हृदयमें अत्यन्त श्रद्धा दे, 
उनकी भी साहित्यिक भूलोंका हमने खंडन ही किया है । 
पिछुले तीन वर्षों 'विशाल-भारत” से प्रनेक भूर्ल हुई हैं, 
पर जब-जब हमें उनका पता लगा है, हमने प्रपना झपराध 
स्वीकार कर ज्ञमा-याचना की दे । 

ईश्वर-कृपासे 'विशाल-भारत? को प्रनेक बिरोधी भी मिल 
गये हैं, जो मोक़े बेमोक़े उसका विरोध किया करते हैं। 
इससे 'विशाल-भारत को कुछ भा्िक हानि भी पहुंची हे, 
पर ऐसे सज्ननोंको, जो हमारे सदुद्देश्यपर ही झाशंका करते 
हैं, उत्तर न देना ही हम सर्वोत्तम उत्तर समभते हैं। हमारा 
यह दृढ़ विश्वास दे कि जो मद्वानुभाव निराघार प्राक्षेप 
करते हैं, वे भपनी द्वानि मधिक करते हैं, हमारी कम । फिर 
भी हम अपने इन पमित्रेकि प्रत्यन्त कृतज्ञ हैं, क्योंकि 
उनके द्वारा हमें भझात्म-निरीक्षणके झवसर निरन्तर मिल्षते 


रहते हैं। 


१७३ 


वपलबरपट हे है कूर रब अलभर5 


चतुर्थ बर्षका कार्यक्रम 

इस वर्षमें हम विशाल भारतः को झोर भी पझधिक 
सचिल बनानेका प्रयल्ल करंगे। कला विपयक् उत्तमोत्तम 
लेख अब 'विशाल-भारत' में बराबर विकलते रहंग | लखोंके 
चुनावमें तो हम पहलेस ही सावधानीसे काम तेते रह हैं 
इस वर्ष हम भोर भी सतक रहेगे। प्रास्म्भस दी हमारी 
यह नीति रही है कि थठ क्लास लेखोंको छापनेके बजाय 
झन्य भापाोंके उच्चकोटिके लेखोंका ग्नुवाद पाठकके सम्मुख 
रखा जाय । फिर भी हमारा यह विश्वास दे कि देश तथ, 
विदेशके जितने प्रतिष्ठित क्षेखकॉने पिछले तीन :.पर्मि 
विशेषत: 'विशाल-माग्त'के लिए जितने लेख लिख हैं, उतने 
हिन्दीके किसी अन्य मासिकेपतके लिए शायद ही लिखें हों । 


इस वर्ष हम इस प्रकारके विशेष लेखोंको प्राप्त करनेका 


झधिकाधिक प्रयत्ष करगे । 

अन्तर्में हम केवल सह्ी कहना चाहते हें कि विशाल- 
भारत! पूर्ण उत्साहके साथ अपने वतृर्थ वर्षर्म प्रवेश 
करता है । 
कल्याणकारी दो यही परमात्मास प्राथना है : 


यह की) 'भारत तथा 'विशाल्-मारतः के लिए 





विशाल-भारत--कला-४ऋक 


[ भाग ७, पंक १ 

सगा याचना 

हर्में इस बातका खद दै कि यद्द विशेषांक सम १६३० 
में प्रकाशित न हो सका । इसके लिए दम क्षमाप्रार्थी हैं। 
प्रति बष दो विशेषांक निकालनेका विचार इमने किया था 
थ्रोर ऐसा विज्ञापन भी दे दिया गया था, पर गत बर्ष हम 
क्वल एक दी विशेषांक ( प्रवासी अर ) निकाल सके । उस 
बंप हम्म इस कम्तीकों प्री करनेका प्रयन्न करे । 


2-०... 


कतज्ञता प्रकाश 

इस विशषांकके सम्पादनर्म हमें झनेक महानुभावोंसे 
सट्ायता मिल्ली दे भोर उनके 7दि हम अपनी ट्वार्दिक झृतज्ञता 
प्रकट करते हैं। सुपरसतित कला-म्मझ शीयुत अर्द्धन्द्रकुमार 
गयुली, विख्यात गित्नकार श्री प्रमोदकुमार चढ्पाध्याय, 
गुजगठके होनद्वार भाटिस्ट थ्री कनु दसाई , गुजराती “नवचेतन? 
क्‌ विद्वान सम्पाइक भरी आंपशो बढुलदास डदेशी, सार्मिक 
काहलनिस्ख थो दरिपद्‌ गये, तथा माडन रिव्यूके सुयोग्य सहकारी 
सम्पादक श्री नोरठयसक चोधरी हृत्यादिन अपने परामर्श 
हमें अनुग्रहीन किया है। श्री रविशेकर रावल सम्पादक 
कुमार! को हम फ्रिंच शब्दोर्मे घन्यवाद ६१ उनकी ममूल्य 
सहायताके बिना यह भ्रक अधूरा टी रहता। जिन लेखकों 
तथा कवि न ग्रपनी स्वन/भोंस इस पअ्ंकको ग्लंकृत किया 

है उनके हस ऋणी है। अ्रधिक कया लिख ? 
--व्रजमोंहन वर्मा 


चित्र-पारिचय 


अजन्ताके कला मंर्पमं पूजा 


भारतीय चित्रकलाके इतिद्वासकी नींव प्रजन्ताको 
गुफाभोंर्मे है । अबस ढेढ़ दो हज़ार वर्ष पूव न जाने कितने 
बौद्ध-भित्ष इन गुफाओंर्म रहे होंगे। ग्राजकल ये मुफाएँ निजन 
खाली पड़ी हैं। इस चित्र्मे चित्रकार श्रीयुत प्रिफिथने यह 
कल्पना करनेकी कोशिश की है कि जिस समय भ्रजताकी गुफाएँ 
आवाद रही होंगी, >स समय वहाँ बौद्ध उपासक किस प्रकार 
उपासना करते रहे होंगे। चित्र्मे भ्रजन्ताकी दोवारों, 
चोखरटों, छ्तों भादिमें जो चित्र-विचिनत्र कारीग्रीका 
काम दिखाया गया है, उसझे भजन्ताक वास्तविक कला- 
सोन्दअका प्च्छा झाभास मिलता द्वे। मिस्टर ग्रिफिय 
बम्पईके झा८-स्कूलके प्रिन्छिपल थे झोर उन्ह सरकारकी झोरस 
झजल्ताके चित्रोंकी नक़॒ल्न करनेका काम सोंपा गया था, भरत: 
उन्हें भजन्‍्ताकी कलाका पूरा ज्ञान और झलुभव था। चित्रमे 
उपासकोंक चहरोंसे श्रद्धा भोर भक्ति टपक रही दे। एक 
लपाय्क पूजाका सामान लेकर भीतर घुस रहा है, दूसरा द्वारके 
बादरसे ही दगडवत कर रद्दा है भौर तीसरा वृद्ध घुटनेके बल 
बैठा हाथ जोड़ रहा दे। गुफार्मे सर्यका प्रद्माश प्रा रहा है । 
चित्रकारने प्रकाश झौर काया भंक्ित करनेमें भी कमाल 
क्या दे। 


“विशाल भारत! में जो चित्र प्रकाशित किया जाता है, 
उसमें दो चित्रकारोंकी प्रतिभा सम्मिलित है। मूल चित्र 
तो मिस्टर अफियने बनाया था झौर उनके चित्रकी एक 
नक़ल गुजरातके प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत रविशंकर रावलने 
उतारी थी । 'विशाल-भारत” का चित्र इसी प्रतिलिपीका है 
रावल मद्दाशयने भी नक़ल करनेमें कमाल बिखाया है, 
क्योंकि चित्रको देखकर सहसा कोई यह नहीं कह सकेगा 
'कि यह किसी चित्रक्ी नक्कत्ञ है। रावल महाशयका यद्द चित्र 
कई फीट लम्सा है । 


जीवन-अगश्र 

क 
यह चित्र बंगालमें भपतीय-चित्र-कलाके पुनहद्धारक 
श्री भ्रवनीन्द्रनाथ ठाकुको। एक महान कल्पना डे। एक 
युवती एक कमल-पत्रपर झपने आँसू संचित कर रही है। 
यह तो सभी जानते है कि कमल-पत्रपर पानीकी वेँवे कभी 
रहती । परत भरश्न॒ भी कमल-पत्रपर 


स्थिर नहीं 


पारेके कणाकीभौति अ्रस्थिर हैं। यूवतीके भश्ु उसके 
जीवनके सुख-दुख दे, दृष-विषाद हें। जिस प्रकार कमल 
पत्रपर पादीकी वैँदे स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार संसारके 
सुख-दुख भी कभी स्थिर नहीं रहते, उनमें निरन्तर 
यरिवर्तन होता रहता है। चित्रकारने युवतीदशा रोहथमान 
सुख, भौर कमल-पत्रपर मोतियोके समान प्रथक्‌ प्रथक 
अश्र-विन्दुओंकों बढ़ी सुन्दरतास झकित किया है। 
ग्क्तारा 

यह चित्र शान्ति-निकेतनके कल्षा-भवनके प्ाचार्य श्री 
नन्‍्दल्लाल बसुकी तृलिकाकी सृष्टि दे। एक साधू एकान्तर्म 
बेठा हुआ एकतारा बजाकर अपनी शभ्राप्माकी सगीत-पिपासाको 
शान्‍्त कर रहा है। उसने पैरमें धूँघछ बाँध रखे हैं, जिनसे 
बद् ताल देता जाता है। संगीतमें बह इतना प्रधिक 
मस्त दे कि उसे दौन दुनियाँकोी कोई ख़बर नदीं। एक 
दाथर्थे एकतारा हे। दूसरे हाथकों चुटकी बजानेकी 
मुद्राने तो चित्रमे एक प्रतौकिक जीवन डाल दिया हे । जब 
कोई भ्रच्छा संगीतज्ञ गाना गाता दे तो एक प्रकारका समा 
बंध जाता है। नन्‍्दलाल बाबने साधुकी एकाग्रता उसके 
मुखपर संगीतर्भ)ं तहक्लीनताके भाव, हाथकी भनोखी मुद्रा, 
पैरसे ताल देना झादि बांत ऐसे उत्कृष्ट ढगसे अकित की हैं 


कि दर्शकोंकों चित्र देखते ही संगीतका समा बंधा हुआ प्रत्यक्ष 


१बृछउड 


नज़र गाने लगता दे ! 


डसे संगीतका १॥ए॥॥-ए7 लयका 
प्रनुभव होने लगता है । 
कृतियोंमें स है। 


यह चित्र बसु महाशयको उत्कृष्ट 


हर-पावंती 

यह चित्र श्री प्रमोदकुमार चटर्जीको कृति दै। प्रमोद 
बाबूका परिचय पन्यत्र प्रकाशित है । प्रमोद वाबूके चित्रोंमें 
डनही निजी विशेषता भोर उनका प्रथक व्यक्तित्व रहता है । 
चित्रोंकी रेखाए दृढ़ होती हैं भोर उनकी प्ंकित मूर्तियोंके 
शरीर स्वस्थ, सुन्दर, सुडोल भौर सुघढ़ होते हें। व कुरूप 
झभोर मरियल प्ाकृति नहीं बनाते, इस चित्रमे भगवात शिव 
झोर भगवती पावती, एक दूसरका भालिंगन किये हुए 
दिखाये गये हैं । हर-पावतीके मुखोंकी दौपि उनके चारों 
भोर खिल हुए भालोकमय पघरेसे प्रकट हो रही दे । चित्र 
ऐसी सन्दरतास भंकित किया गया है कि उसे देखकर 
दर्शकोंक मनमें श्रद्धा भौर पवित्रताके भाव द्वी उत्पन्न होते 
हैं। चित्रके झ्रपोभागकों भसु्पष्ट बनाकर चित्रकारने चित्र्मे 
एक विचित्र प्रभाव उत्पन्न कर दिया है । 


सरायमें 
यह चित्र लखनऊ श्रार्ट-स्कूलके प्रिन्सिपल श्रीयुत भ्सित 
इल्दारकी कृति बै। सरायका तरीक़ा मुसलमानी देशॉर्मे 
दिन भर यात्रा करके दो थके-माँदे व्यक्ति--- 
पुष्य भौर खो--सन्ध्या-समय एक सरायर्म पहुँचते हैं। वे 
धकावटके मारे इतने चूर हैं कि सरायमें बेठते दी ऊँपने छगते 


हैं! उनके चद्दरोंसे धकावट भोर यात्राके चिह्न फूटे पढ़ते 


प्रचल्चित था । 


हैं। उनका यत्किचित्‌ भ्रसवाव उनके झागे रखा हुमा दे । 
सरायके बाइर द्वितीयाका क्षीणा चन्द्रमा झ्ाकाशर्मे निकला 
हुमा है। चन्द्रमाकी कुछ रुपहली किरण सरायके भीतर 
प्रवेश कर यात्रियोंके कपड़्ॉपर पड़ रहो हैं। चित्रकारने 
यात्रियोंके कपड़ोंपरकी सिकुड़नोंपर इन रजत रश्मियोंक्रो बढ़ी 


विशाल-भारत---कल्ा-भक 


[ भाग ७, पक १ 
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सुन्दरतासे दिखाया है । सरायका ग्राकार भोर उसके बाहर 
दूरपर दिखाई देनेवाली इमारतें सब मुसलमानों ढंगक़ी हैं । 
चित्रकार पपने भाव प्रकट करनेमें पूर्णहपसे सफल हुमा दे । 


क्+ 


पांड ओर माद्री 

केवल काले रंगके--ग्रथवा भन्‍्य किसी एक द्वी रंगके-- 
रेखाहोन धब्बे डालकर उन धब्बोंसे किसी उ्यक्ति या वस्तुको 
भाकृति अकित करना एक विशेष प्रकारकी चित्र-कल्ला है। 
इस चित्रकारीको अंग्रेज़ीमं 'सिलहुट” ( 8॥॥07/0 ) कह्दते 
हैं। साधारण चित्रोर्म रेखाभोंके द्वारा भथवा रंगों झोर 
प्रकाशनों आवश्यकतानुसार इलका-गहरा करके चित्रकार 
झपनी ग्राकृतियोंके भाव, सौन्दय, उम्र झ्ादि बात दिखलाया 
करते हैं, परन्तु 'सिलहुट' या छात्रा चित्रमें रखाशों, रंगों 
अथवा प्रकाशकों कमी-ज्यादतीकों कोई स्थान नहीं होता । 
उसमे चित्रकारकों केवल एक काले धब्बेस ही सब बात प्रकट 
करनी पढ़तो हैं । 


गुजरातके नवयुवक, परन्तु प्रतिभाशाली चित्रकार श्री 
कयु देसाईने 'सिलहुट” बनाशेकों कलार्मे भच्छी दक्तता प्राप्त 
की दे। 


सि जे ड़ 
हुआ 'सिलहुट' है। वनवासी राजा पांदू झोर उनकी 


पांडु भोर माद्रीका चित्र श्रो देसाईका ही बनाया 


महिषी माद्री-- नकुल-सहदेवकी माता- दोनों वनमें एक इक्तके 
नीच बेठे हुए हैं। माद्रोका शरीर केवल एक काला धब्बा- 
मात्र है ; मगर चित्रकारने इस काले घब्बर्भे इतना सौनदय, 
इतनी कोमलता, इतनी सुकुमारता भर दी है, जो देखते द्वी 
बनती दे । इस चित्रके सम्बन्धर्मे प्रसिद्ध कला-ममझ्ञ श्री 
एन० सी० मेद्वता, भाई० सी० एस०,ने लिखा दे---''पांडु 
भोर माद्रीके चिलमें भाकृतियोंकी मुद्रा भोर भावभंगी बड़ी 
माद्रीकी भाकृतिके समान सुकुमार झभौर 
मनोमोइक रमणी-मूर्ति भोर क्या हो सकती दे ! रमनीय माद्रीके 
साथ बनका जीवन भी बहुत सहज झोर झानन्दप्रद मालूम 
दोता द्वोगा ; परन्तु हाय | वद्द जीवन भारम्भ द्वोते ही समाप्त 


महस्वपूर्ण है । 


अनवरी १६३१, मांघ १६८७ ] 


हो गया | बचारे श्राप-ग्रस्त राजाको केवल एक क्षणके 
प्रेम--एक क्षणके स्वर्गीय भाननद--के मूल्यमें भपना जीवन 
देना पढ़ा। राजाकी उदास, गम्भीरता-पूर्ण और श्राप- 
ज्ञानके भारसे दबी हुई मूर्ति तथा माद्वीके खुकुमार पुष्थित 
स्रोत्वने चित्रमें एक विचित्र विरोधाभास पेदा कर दिया है ।” 

चित्रमें पेड़ भर उनपर बैठी हुई चिड़ियोंने चित्रके 
सौन्दर्य्मे एक जान-सी ढाल दी है । 

चिन्तन 

पुराने समयका कोई सम्भ्रान्त मुसलमान भमीर मसनद- 
तकिया लगाग्रे हुए भारामसे बेठा कोई छोटीसी पुस्तक पढ़ 
रहा था । एकाएक पुस्तक्म उसने कोई एसी बात पढ़ी, 
जिपने उसका चिन्ता स्रोत किसी दूसरी ओर प्रवाहित कर 
दिया, भौर वह पुस्तकको नीची करके गम्भीर विचारोंमें मम 
हो गया । चित्र-शिल्पी श्रोयुत बीगेश्वर सेनने यही बात 
अपने 'चिल्तन! नामक चित्र्मे प्रकित को है। सम्भ्रान्‍्त 
व्यक्तिकों वेश-भूषा मुगल-क्रालीन अमीरोंकी हे। उसके 
मुखपर गम्मीरताके भाव हैं । वढ़ चिन्तार्भे ऐवा विभोर है, 
मानों बह झपने झासपासके ससारसे बिलकुल वेखबर दे । 
उसकी शुन्य-दृष्टिति ऐसा मालूम द्ोता दे, मानो बह अपने 
मानस-नेत्रेसि किसी बहुत दूरको मभज्ञात वस्तुको देख रहा है । 
चित्र्मे आँख यद्यपि छोटी हैं, मगर वह ऐसे ढगसे भंकित 
की गई हैं, जिनसे उस व्यक्तिकी ध्यान-मम्न-भवस्था प्रत्यक्ष 
हो जाती है। मसनद, तकिये भोर चन्दोवेर्मे यद्यपि बेल- 
बूंटे बहुत थोड़े दी भ्रंकित किये गये हैं, परन्तु वे ऐसे सुन्दर 
भोर सुदचिपूण हैं, जिनसे इन चीज़ोंका सौन्द्य बहुत बढ़ 
जाता दै। चित्रर्मे रंगोंका समावेश भी बहुत भच्छा थे । 


हंस-दूत 
नल भौर दमम्यन्तीकी सुन्द्र प्रेम-कह_्ठानी सभो 


भारतीयोंको ज्ञात है। यहाँ तक कि हमारे भारतीय मुसलमान 
भाई भो नलो-दइमनके क्रिस्सेको भल्ती भाँति जानते हैं। 


चित्र-परिचंये 


१35४ 
दमयस्ती राजा नलसे प्रेम फरती थी । उसने झपने स्वयम्बरके 
पहले झपने इस प्रमका सन्देश एक राज-हँसके द्वारा राजा 
नलके पास भेजा था । हंस दूत नामक चित्र्म चित्रकार 
श्री रामकिकरदासने यह्दी दृश्य भंक्रित किया दे। दमयन्ती 
ढेठी हुई इसपर प्यारसे हाथ फर रह्दी है। उसके पीछे उसकी 
एक परिचारिका दे । हंस्पर दुलार जतलानेके लिये उसने 
भपने गलेका द्वार हंसके गलेपर भौर भपना बख्र हंसकी पोटठपर 
डाल रखा है। ऐसा मालूम होता है कि इससे बात करते- 
करते उसे सहसा नलका स्मरण दो आया है झौर बह शून्य 
दृष्टिसि उन्हींके ध्यानर्में विभोर द्ो गई है। 


भाकृतिर्म चिच्रमारने एक विशेष सुकुमारता ठत्पन्नकी दे। 


दम यन्ती की 
उसके चेहरेपर एक ध्नोखा लावगय है । बिखरी हुई झलक 
राशि और उनमें खोंसा हुमा कमल एक झनुपम छुटा दिखला 
रहा दै। वेष-भूषा झोर अलंकार भादि भी विशेषता पूर्या है, 
परन्तु सबसे सुन्दर वस्तु है हंसका चित्रण । 
दासकी यह कृति बढ़ी सुन्दर हुई है । 


श्रीराम किकर 


अहल्या 
अहल्या गोतम ऋषिकी स्री थीं, झोर भपने पतिके 
श्रापस पत्थरकी हो गई थीं। भगवान रामचन्द्रने विश्वामित्रके 
साथ, डनके यज्ञकी रक्ता करनेके लिए जाते समय, डरने 
श्रापसे मुक्त किया था। झभदइल्याका यहद्द चित्र श्री सोमालाल 
शाइका अंकित किया हुआ है । चित्रित भाकृतिका सौन्दय, 
भोलापन भोर चेहरेका निखार स्वत: प्रकट दे । 


रेगिस्तानमें शाम 


यह चित्त भी श्री कनु देशाईकी उत्कृष्ट कृति दे । दो 
ऊँटोपर सबार यात्री रेगिस्तानमें जा रहे हैं। जाते-जाते 
उन्हे शाम दो गई । शामके थधुंधले प्रकाशर्मे उनकी भस्पष्ट 
आाकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। उनके ऊँटोंके देखनेसे यद्द 
मालूम होता दे कि वे मंज़िलपर पहुँचनेके लिए व्यप्म हैं। 
सायकालका घुंघला प्रकाश बढ़ी सुन्दरतासे भंकित किया गया 
है। चित्रमे ऐसी वास्तविकता दे कि देखनेवालेको स्वयं 
रेगिसतानकी रेतका झनुभव होने लगता है ! 


सेनिकका स्वप्न 

जो मनुष्य जिस चौज़का क्राम करता है, वह पग्रकसर 
उम्में इतना विभोर द्वो जाता है कि उसे उस कामके सित्रा 
संसारमें भनन्‍्य बातोंक्रा पता ही नहीं रह्ता। उसे स्वप्रर्मे 
भी वही बांत समझती हैं । इसी बातकों चित्रकारने 'सेनिकका 
एवम! में बड़ी सुन्दरतासे भंकित किया हे। प्रार्णोको 
इथेलीपर रखकर घुमनेवाले, युद्ध व्यवसायी सेनिकोको स्वप्र्मे 
क्‍या दिखाई देगा, यही चित्रकारकी कल्पनाका विषय है। 
लड़ाईका मेदान है, ।तका समय है, मीलों तक सेनिक पड़े सो 
रहे हैं। उनकी संगीने सेनिक-ढंगपर उश्के पास खड़ी की 
गई हैं । 
शोर कुछ फ़ोजी कोछे पड़े हैं, किसी सिपाहीका एक पालतू 
कुत्ता भी झपने मालिकक्की बगलमें पढ़ा हुआ है! उधर 
स्वप्त-लोकमें सेनिकगण ब्रिजय-यात्राके दृश्य देख रहे में ' वे 
देखते हैं. कि वे किसी शत्रुभूमिर्में मंडे उड़ाते हुए 
विजयोछासमें मस्त द्ोकर प्रवेश कर रहे हैं । सेनिकोके इस 
सुख-स्वप्रको चित्रआरने चित्रके ऊपरी भागमें--भाकाशमे -- 
सुंकि यह विजय-य/त्रा 


कुछु दूर एक धथानपर झाग जल रद्दौ है। दाहनी 


बढ़ी प्रच्छी तरद्ट ग्रकित किया है । 
स्वप्न-राज्यकी कल्पना है, इसीलिए वह भाकाशर्मे भस्पष्ट रूपसे 
चित्रित की गई है । 
एडवर्ड देताइ ( 7700पा४0 060 ]0 ) की रचना दे । 


यह चिल्ष एक प्रसिद्ध फ्रवः चिलकार 


अस्ल-साधना 
जिस प्रकार भारतवर्षर्म मुग्रल-शासन-कालमें मनसब- 
दारीकी प्रथा प्रचलित थी, उस्मी तरह मध्य-कालीन 
यूरोपमें युद्ध-ब्यवस्तायी पुरुषोंकी एक सम्श्ान्त श्रेणी थी, जो 
ननाइटहुड” के नामसे प्रसिद है । नाइट लोग भपनी वीरताके 
लिए प्रसिद्ध थे। नाइट लोगोंकी पोशाक, उनका व्यवद्वार 
और झदब-क्ायदोंके एथक्‌ मियम बने हुए थे। नाइट 


बननेके पूर्त लोगोंको 'नाइटहुड'की दीक्षा लेनी पढ़ती थी । 


विशाल-मारत---कला-पभ्ंक 


(_ भाग ७, पक १ 


दोक्षासे पहली रातको दीक्षार्थीको एकान्तर्मे रातभर जगकर 
प्राथना करनी पड़ती धी। पख्र-साधना नामक चित्र यही 
बात भक्त की गई दै। एक बीर नवयुवक नाइट बननेका 
इच्छुक है। वह एकान्तर्मे प्राथनालय ( भाल्टर ) के साभने 
घुटने टेककर वेठा हुमा प्राथना कर रहा दे । उसके अख्र, 
शिर-त्राण इत्यादि एजके सामने रखे हुए हैं। उसके हार्थर्म 
उसकी तलवार दै । युवक शक्त सूस्तसे साइसी, दृढ़-स्त्रभाव, 
बलिए ग्ोर वीर मालूम होता है, जीवनके अज्ञात क्षेत्र, 
पदापंण करते समय झौर युद्ध-व्यवसाप्रकी दीक्षा लेते समय 
मनमें केसे विचार उत्पन्न होते होंगे, इसका भाभास चित्रके 
मुखर मिज्ञता है। यह चित्र एक फ्रेंच चितरकार जोन पेटि 
( ग९छ 260 ) की इृति दै । 
/विशाल-मारत' का ककर-पेज 

चित्र-कलार्म एक वस्तु होती दे, जिसे झालकारिक कला 
( 06००ए४४४6 476 ) कहते हैं । पालंकारिक कल्ाका 
उद्देश्य सजावटके द्वारा किसी वस्तुक्की सोन्‍्द्रय वद्धि करना है । 
“ब्रिशाल-भारत'के कबर-पृष्ठपर जो चित्र प्रकाशित किया जाता 
है, वह झालंकारिक काका एक उत्तम उदाहरण है । चित्र 
एक मुनदरी युवती मनोहर फैंटि-भंगीसे खड़ी हुई चुटकी 
बजाकर अपने पालतू मयूरकों पुचकार रही है। मयूर भी 
भपनी सोनन्‍्दयशालिनी मालकिनकी लाड़-भरी पुचकारपर 
मस्त द्वोकर नाच उठा है | पीछे एक स्थानपर एक देवीकी 
प्रतिमा स्थापित है । रमणीका सुन्दर मुखड़ा, उसकी 
मनोदइर अंग-भंगी, ध्यूरका मस्तीभरा नाच और सजाबटबा 
काम झादि सब जात॑ बढ़ी रूबीसे भंकित की गई हैं। यह 
चित्र बंगालके दो प्रतिभाशाली चित्रकारोंकी वृलिकासे निकला 
है। रमणीकी भाकृति श्रादि श्री यतीन्द्रनाथ सेनकी प्रंकित 
की हुईं दे भोर पिछके भागकी सजावट और सुन्दर कारुकार्य 


प्रो प्रमोदकृमार चटर्जीकी तुलिकाशी इल्पना है । 
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स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू 


शत्रजमोहन वर्मा 


गः & फरवर'को, दिनके ११ बज, लखनऊके कालाकांकर- 

दाउससे एक शत्र निक्ला। शवकों कंघेपर उठाये 
हुए एक ओर सेसारका स्वेश्रेष्ठ पुरुष गांधी था, दूसरी भोर 
भारतका राष्ट्रति--जवाहए्लाल नेहरू--भौर पौछेशी भोर दो 
प्रसिद्ध डाक्टर । बाहर हज़ारों स्री-पुरुष-त्रच्च॒ हिन्द्‌ मुसलमान, 
ईसाई, सिख जैन, पारसी सभी चुपचाप माँखर्मे आँसू भरे 
टकटकी लगाग्रे खड़े देख रह थे। ऐसा सन्नाटा छाया था 
कि सुई गिरनेकी भी श्रावाज़ सुनाई देती थी । 
बाइ्ा निकली, तो लोगोंके पैयका बाँध टुट गया। कहण- 


जब लाश 


फ्रदनका एक ऐसा द्वाह्यकार उठा, जो काश्मीरसे कन्या- 
कुमारी तक गूँज उठा |! भारतके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक 
शोकका समुद्र उमड़ पढ़ा । ' 

यह लाश स्वतन्त्रतके महान सेवानीकी थी, यह मुल्ककी 
भाज़ादीके दीवानेका जनाज़ा भा, यद्द राष्ट्रके उस भीध्मका 


शरीर था, जिसने भपने जीवनी प्रन्तिम श्वास तक देश भौर 
जातिको लड़ाई लड़नेर्मे खचे की थी, यह उस पुुष-सिंहका 
पार्थिव देह थी, जिसे उसके जीवनर्मे कोई भी शक्ति नशरें 
नहीं कर सकी थी। स्वतन्त्रताके पुज्ञारी झौर स्व॒राज्य- 
सम्रामके सनापतिके कफनके लिए देशके मंडेस बढ़कर क्‍या 
इसीलिए पडित मोतीलाल नेहरूका शत 
भडमे लपटा 


हो सकता है 
स्वृतन्त्र भारतवषके एक बड़े तिरंगे 
हुआ था । 

लाश मोटरपर रखकर प्रयाग ले जाई गई । लखनऊमे 
लेकर प्रयाग तक सड़कक्रो दोनों भोर भारतकी मूक्क जनता 
अपने मद्वान नेताको श्रद्धाक़ी म्न्तिम पुष्पांजलि देनेके लिए 
खड़ी थी । 

झबसे पत्द्रह वर्ष 


प्राननदका निकेतन विखासिताका केन्द्र धौर वेभवका कोड़ासेत्र 


पहले प्रयागका 'आननन्‍्द-भवन! 


विशाल-भागते 


[ भाग ७, धंक २ 





(६० मोतीलान नहृरू 


था ; परन्तु झ्राजकले वही मानन्द-भवन!' शाजनेतिक 
कषियोंकी तपोभूम है, देशके स्वतंत्ञता-संग्रामक सेनापतिका 
शिविर है. भोौर सावजनिक शक्तिका केन्द्र है। 

& फरवरीको 'झानन्द-भवन' में सत्युक्षी सयानक गम्भीरता 
हाई हुई थी। सदस्लों स्त्री-पुरुष प्रानन्‍द-भवन के स्वर्गीय 
स्वामोके दर्शनके लिए एकत्रित थे। तीसरे पहर एक मोटर 
भ्राई, जिससे तीन घुलि-धूसरित रोती हुई मूत्तियाँ निकर्ली । 


थेथी कुमारी इन्दु, कुमारी कृष्ण नेहरू भोर भ्रीमती 


विजयलदमी पंडित। थोड़ी देर बाद फूलोंसे ढका हुभा 
पेडितजीका शव भी धरा पहुँचा । श/मको है बज भारतीय 
कांग्रेषके हेड क'टरसे पडतजीका पार्थिव शरीर मद्दाप्रस्थानके' 
लिए निकाला गया । 

इस समय स्ततंज्ञताका संग्राम उम्ररूपसे चल रहा है। 
हम ऐसे स्थानपर पहुँच घुड़े हैं जहाँस हमें विजन अपने 
सामने दीख पड़ रहद्दी है । 


रखा हुआ्ला, राजनैतिक स्थित बढ़ी नाजुक भौर सकटापूर्ण हो 


देशका भाग्य तराजूके पलडढ़मे 


फरवरी १६३१, फाशुन १६८७ ) 
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प्रमानमें नई-वई वकालत शुरू करनेवाश नवशुव& मोतीलात नदरू 


रही है । वराकों इस वक्त झावश्यकता है मद्दान बुद्धिकत्तायए 
नताप्रोकी जो उसमे टोक राष्तपर चला सक। देशर्भ इस 
प्रकारका मेंघावी नेत। झगर कोई था, तो व पं० मोत्तीलाल 
थर। देशकों उनहीं इस समथ जितनी ज़रूरत द्वै उतनी 
कभी कहीं थी । ऐसी ज़रूततके वक्त 'आझानन्द-भवन' से 
डनका शब निकलते देखकर बरबस यही कहना पढ़ता दै-- 
“जनाज़ा द्विन्दका दरसे तेरे निकलता है, 


सुद्दाग क्रोमका तेरी चितार्मे जलता है !” 

व ५ 7 ६ 
पंडित मोतीलञाल नेदरका जीवन एक प्रतिभापूणी 
जीवन है। उसमें जिननी बांत मित्ञती हैं. वे 
चरम सीमाही । एक झभोर चरम सीमाका ऐश्वय वैभव 
झोर भोग-विलास है, तो दूगरी भोर चरम-सौमाका त्याग 
झोर तप। इस समय वेशर्मे प॑ डतजोके समान शक्तिशालो 
व्यक्तित्ववाला कोई भी पुदष नहीं है। उनमें लोगंके पेशवा 


स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू 


१३६ 





प्रयागक सतसे बड़े वकील 'झौर फशनेबुल सोसाहटीके नेता पंडित 
मोतीशञाल नेहरू ( १६०५ ), जब उनकी कमीज धुलनेक 
लिए पेरिस जाती थीं । 


बननेकी भद्भुत शक्ति थी । उनका व्यवहार ऐसा शिष्ट शोर 
भच्छा था, जिससे वे किसी भी सम्राजमें बढ़ी भामानीसे 
लोकप्रिय दो जाते थे। नौकरशादीक घोर विरोधी द्वोते हुए 
भी सरकारी अ्फरवरोंकी प्राइवेट दावों तथा पन्‍्य सामाजिक 
अवसरोंपर वे उनमे ऐसी श्रच्छी तरद्द मिल-जुत्त सकते थे, 
जिमरे उन लोगोंको किसी प्रकारकोी भ्रछुविधा बोध नहीं द्ोती 
थी। बनर्भ ऐथोी ग्रदम्य शक्ति थी, जिसे देखकर सैकड़ों 
युवकॉकी लब्जित द्वो जाना पढ़ता था। वे ऐसे व्यक्ति थे, 
जिनके शत्रु भी उनका शत्रु होनेमें भपना सम्मान सममते थे । 

एक जमन लेखक सी० जेड० क्लोज़ेलने “बलिनर 
टेजब्लैट नामक पत्र लिखा थाः-- 

“जब पंडित मोतीलाल नेहरू श्रपना सोनेका चश्मा 
उतार कर ग्रपने सिरसे खद्दरकी गांधी टोपी उतारते हैं तब वे 


प्राचीन कालके रोमनोंसे बहुत भधिक मिलते जुश्नते मालूम 


'क्रिमसन! की पाशाकरममें प० मोतीलाल नव्रू ( १८६६ ) 


पड़ते हैं। वे द्वाथके कते भौर दाथके बुने भारतीय खद्दस्का 
लम्बा कपड़ा इस ढंगस पहनते हैं मानो वह चोशा हो। 
मोतीलाल नेहरू जब प्रपना सुडौल गढ़ा हुभा दाहना हाथ 
सलामके लिए ऊपरको उठाते हैं तब ऐसा मालूम पढ़ता है 
मानो वे मुसोलिनीकों इस बातका सबक्क॒ सिखा सकते हैं कि 
ठोक ढगसे रोमन-सलाम फेसे करना चाहिये। इसके पूर्व कि 
झाप यह जान सके कि मोतीलाल नेहरू किस ढेगके भादमी 
हैं, वे अपनी उपस्थिति भोर व्यवद्याससे झापका हृदय हर 
ढेते हैं ।” 


पंडितनजी काश्मीरके एक सारस्वत ब्राह्मण-कुलके रह 


मोतीलालजी ऐसी ही शान-ब्रानके आदमी थे । 


८ विशाल भारत 


[ भाग ७, भक २ 






पट्ित में तीलाल नःटरूका परिवार [ श्हू८८ । 
सेंड दुए + श्रीमती अजजाल, बुत जवाहरलाल. श्रीयुत अनज्ञान 
और यूरोपियन नख 

थये। उनका जन्म सन्‌ १८६॥ में हुआ था । डनके पिता 
दिल्लीकि कोतवाल थे; मगर १ डतजीके जन्मके तीन मास पृ 
ही उनका उद्दान्त दो, गया था । भझत; उनके लालन-पालनका 
भार उनके बड़े भाई पडितर नन्दलाल नेहरूपर पड़ा । 
बालक मोतीलालकी प्रारम्मिक शिक्षा तत्कालीन 
प्रचलित प्रथाके अनुसार मुमलमानी मकेतब्म हुई थी । बारह 
वर्षकी भवस्थार्म उन्हें भरबी-फारसीका प्रच्छा ज्ञान हो गया 
था। बादर्भ वे कानपुर-गबनमेंट द्वाई स्कूलर्म भर्ती हुए, भौर 
बद्गींसे उन्होंने प्रथम श्रेणीर्म गन्टरून्सकों परीक्षा पास को। 
कालेजकी शिक्ता प्राप्त करनेके लिए बे प्रयागके म्योर सेन्ट्ल 
कालेजर्म दाखिल हुए । वहाँ स्वर्गीय ढा० सर सुन्दरलाल 
झोर महाम्ना पेडित मदनमोहन मालवीय उनके सदृपाटी 
क्ात्रोमी थे। मोतीलालजी बी० ए०की परीक्षार्म सम्मिलित 
न हो सके । उन्होंने ढसो सम्रय भ्रपनी भावी जीबविकाके 
लिए वक्कालतका पेशा निर्धारित किया, झ्लौर केवल तीन 


मासके झल्प समयर्मे कफ़ानूनका भध्ययन करके उन्होंने उसमें 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 


स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू 


१८) 





लन्दनमें पिता और पुर (१६०८८। 


*+ (तनी दच्षता प्राप्त कर ली कि हाई कोर्टकी वकालतकी 
परीक्षामें वे सर्वप्रथम हुए ! 

सन्‌ १८८३ में युत्रक मोतीलालने कानपुरमें वकालत 
करना झारमभ किया । केवल तीन वर्षमें ही उन्होंने भपनी 
प्रतिभासे वह्दाँकि वकीलोंम उच्च स्थान प्राप्त कर लिया । उस 
समय वहाँके वकीलोंके भ्रग्मणी स्वर्गीय पं० प्रृथ्चीनाथ थे। 


वे नवयुवक मोतील्ालकी प्रतिभा झोर उच्चाकांक्षाप्मोंसे बहुत 
प्रसन्न हुए, भौर उन्होंने इनको यद्ट सलाह दी कि वे 
प्रयाग जाकर द्वाई कोर्टमे वभ्ालत कर, क्योंकि कानपुरम छोटी 
अदालत द्वोनेके कारण! वह्ँका कायच्षेत्र बहुत परिमित था 
झोर उसमें मोतील्ञालजीको पूरी प्रतिभाका विकास होना 


सम्भव न था । मोतीलालजीको यह बात पसन्द भाहे झौर 


१८२ 
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दिल्‍ली-डरबारमें ( १६११ ) प॑० मोती वाल नेहरू 


उन्हंनि प्रयाग जाकर € नं० एलगित रोडर्म अपना डरा 
जमाकर हाई 4८में वकालत प्रारम्भ की । पाँच-छे बर्षर्मे दो 
उन्हंनि द्वाई कोटक वकीलोंर्म एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर 
लिया । उस समयसे लेकर भसहयोगके ज़मानेर्म वकालत 
क्ोड़ने तक मोतीलालजी उत्तर-भारतके सबसे प्रच्छे वक्रोलोंर्मे 
मिन जाते थे । 

उस समय देशमें 'साइबीपन! को धृभ थी। लोग 


कांग्रेसके प्रारम्भिक 
कोई -कोई 


साहब बनने बढ़ा फन्न समझते ये 
नेता भी एकदम प्रंग्रेज़ी ठ5-बाटसे रहते थे । 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, श्रक २ 
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वकील पिता और बरिव्टर पुत्र ( १६१० | 


तो अपनी गणभिणी पत्नियोंको केबल इसीलिए वलायत भेजा 
भा 


करते थे, जिससे उनके बच्चे विलायतर्म उत्पन्न हों | पहित 
मोतीलाल भी ज़मानेके इसी रपरमें रंग गये । वे भपनी 


प्रतिभाके बलपर लाखों झाये उपाजित करते शोर उन्हे 
ठाट-बाट, ऐश्वर्य-विभव प्रोर बिल्ञासितापृगी जीवनमें बढ़ी 
दरियादिलीस ख़्च करते थे। उनका मकान 'झाननद-भवनः 
सब प्रकारके सांसारिक भोग-विलासके साज-प्तासानोंसि भरा-पूरा 
सचमुचर्भ झानन्द-भवन था। वे संयुक्त-प्र/न्तकी फैशनेबुल 
सोसाइटीके नेता थे। उनके बच्चोके खिलानेके लिए यूग्रेपियन 
नर्स नौकर थीं। उनकी कमीज़े घुलनेके लिए पेरिस जाया 
करती थीं, परन्तु उस च'म बिलासिताके बानावरणमें भी 
मोतीलालजीकी “स्पिरिट' सदा स्वतेत्न रहो, उसमें कभी 
दासताकी कालिमा नहीं धाने पाई ! उन्होंने सरकारों प्रोहृदों 
ध्रथवा उपाधियोंकी कभी तिलमान्र भी परवाह नहीं छी। 


फरवरी १६३१; फ गुत १६८७ ] 








सके आस्तीग्र ब्ववस्ध पिक्कान्मसाकिे सदस्य पं० मोतीलाल नेहरू १६१३) 


उस समय यदि वे चाहत, तो द्वाई कोटा जज द्वो जाना 
भोर 'सर'का खिनाब पा जाना, उनके लिए बड़ी झासान बात 
थी ; मगर उनकी स्जततन्न झात्माने ऐसी बातोंकों कभी 
गवारा नहीं किया । 

पहितजी बहुत दिनोंसे राजनैतिक फार्योस्ते दिलचस्पी 
परन्तु अन्य वरतेत्ञ राजनीतिज्नोंक्री श्रपेत्षा उन 
राजनैतिक ज्षेब्रका पशवरा द्वोनेर्मे कुछ देर खगी। यह कोई 
आश्रयकी बात तहीं है, क्‍योंकि मोतलालमी कभी किसी 


रखते थ, 


विषयपर जल्द राय क्रायम नहीं करते थे । किसी भी बातका 
नियाय करनेमें उन्हे समय लगा करता था, क्योंकि वे उस 
बातके प्रत्येक सम्भव झोर भ्रसम्भव पहलृुपर भच्छी तरह 
७ विचारकर उसकी तह तक पहुँचकर ही भपना विचार निर्धारित 
करते थे ; 
तरह सोच-समम्तरर उसपर भपनी राय क्रायम कर लेते थे, 


परन्तु जब वे एक बार किसी बातकों भच्छी 


रोज़मर्राका यह 
साधारण स्वभाव उनके राजनेतिक जीवनपर लागू द्वोता है। 
उनमें राष्ट्रीयताकी उम्र भावना वेरमें उत्पन्न हुई ; मगर जब 


तब उन्ह्ूं उससे डिगाना भसम्भव था । 


स्थर्गीय मौतोलाल नेदृ€ 


लीिजिडजिज जज जज जैज + अखन अवििचिलली ललिता अचःचचिं नि  वडच्  क्‍ अल ४५४» 


बंदर 





पंडित मोतीलाल नहर १९१५ मे 


एक बार वह सावना उत्पन्न हो गई, तब उन्द्रोंने उसपर प्रपना 
स्वेत्व निछ्ावर कर दिया। उनके हृदयर्मे जो राष्ट्रीयता 
डदय हुई वह ऐसी हृढ़, ऐमी शक्तिशाली थी, जिसे 
समारकी कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती थी भौर 
जिसके लिए उन्होंने अपने जीवनको प्न्तिम सौश्ष॒ तक, 
एक बहादुर सिपाहीको भाँति, युद्ध किया । 

सन्‌ १६०७ की सूरत-कंग्रेतके भवसरपर जब 
स्वागताध्यक्त ने स्वर्गीय रासविद्वारी घोषको सभापति बनानेका 
प्रस्ताव उपस्प्रित किया, तब नेदरूजीने उस प्रस्तावका समर्थन 
किया था । कांग्रेसका इतिहास जाननेवात्ते सभी लोग जानसे 
हैं कि सूरत-आंग्रतका कगढ़ा ही एक प्रकारसे भारतकी सी 
उसी कांग्रेकर्म 
ठग्न राष्ट्रीय बिवाखाब्रे--जसे, लोकमान्य तिलकका दल 
मोर क्री प्रविन्द घोषके साथी-संगी--क्षांग्रेससे झलग हो गये 
थे, परन्तु उस समय मोतीशलजी उस उम्र दक्षके विरोधी 


राष्ट्रीयवाका जनक कक्षा जा सकता है। 


कक 


१६४ 


विशाक्ष भारत 


[ भांग ७, भंक रै 


> हि अहअछ सा आय 0 लि 
5. एज 





१८१६ में असहयागस पहले नेहरू परिवार 
खड़े हुए--प० जवाहरलाल पं मोनीलाल, डा० किशनलाल | जैदी ए2-एवरूपवुमारी, श्रीमती 
कमला नेहरू, श्रीमती स्वरूपरानी नंदरु और शीमती किशनलान 


दलमें थे। सन्‌ १६०७ में व संयुक्तप्र/न्तकी प्रथम राजनैतिक 
कानफरेन्क्के सभापति चुने गये थे। उसके दो वर्ष बाद 
उन्होंने सयुक्तप्रान्तकी व्यवस्थापिका-सभामें प्रवेश किया। 
कम्पनीके पहले 
इसी क्षम्पनी से 
प्रयागके सुप्रसिद्ध पत्र लीडर” का प्रकाशन द्वोता है। 
सन्‌ १६१४-१६ के होमरूल-पझान्दोलनर्भ भी उन्होंने 
गहरा भाग लिया । इसी भान्दोलनर्में उनकी उस संगठन- 
शक्तिका पूर्वाभास सिल्ाा, जिसझा परिवषय बादमें उन्होंने 
स्व॒राज्य पार्टीके संगठनर्में दिया । इस भ्रवसर प० जवाहरलाल 
नेहरुने, होमहल-भास्वोलनमें भाग लेफर, धपने सार्वजनिक 
जीवनमें कदम रखा । 
मांटेयू-चेम्सशफोर्ड-रिफामके बाद जब कांग्रेशने उसे 
झसनन्‍्तोष-जनक बताया, तो कांम्रेसके बहुतसे पुराने नेताप्रोने, 
जो भाजकल लिबरल या माढरेट कहलाते हैं, कांग्रेससे 


इलाइाबादकी '्यूज़-पेपस लिमिटेड! 


समापति भी पंडित मोतीलालजी द्वी थे। 


अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। बस, इसी समयसे 
मोतीलाल्लजीका अपने पुराने साथियोसे साथ छुट गया। 
अब वे कांग्रेस-भनुयायी के पक्के राष्ट्रवादी बन गये ; मगर 
उनको राष्ट्रीयताम इस बातकी विशेषता थी कि वे प्रत्येक 
बातको व्यावह्दयारिक दृश्सि देखते थे । 

सन्‌ १६१६ की घटनापनि भारतमे ऐसी कान्ति कर दी, 
जिसका नरम-दलवालों भोर भारतकी मिन्नताका दम भरनेवाल्त 
विल्ञायतियोंको अनुमान ही नहीं था। कांग्रेसका डद्देश, 
उसका प्रादर्श झौर उसकी कार्य-प्रणाली झादि सभी बातोंका 
काया-पलट हो गया । रोलेट ऐक्टका झाविरभाव, कांग्रेसर्मे 
मद्ठात्माजीका उदय, जालियानवाला बाग भादि घटनाएँ 
समाचारपत्रोंके पाउकोंको भली भाँति विदित हैं । इन सब बातोनि 
भारतीय राष्ट्रीयताका दृष्टिकोण ही बदल दिया । इस समय पं० 
मोतीलालजीने पंजाबके 'मज़लूमों'को सद्दायता पहुँचा नेर्मे बढ़ा 


भारी भाग लिया । बच्चन समय उन्होंने जो मुख्तैदी, उदारता झौर 


फरवरी १६३१ , फागुन १६८७ ) 





ससहयोगके पहले प७ मोौतीलाल--पक्र साहब के वशर्मे 


त्याग दिखलाया था, उसे झ्राज भी पजाबवाले कृतज्ञतासे स्मरण 
करते हैं! झम्ृतसरकी कांग्रेधके सभापतिके झासनको भी 
उन्होंने छुशोमित किया था । इसी प्रवसरपर प० मोतीलाल 
नेहरू भोर महात्मा गान्धीर्म वह धनिष्ट सम्बन्ध स्थापित 
हुमा 
स्वर्गाच्षरसि लिखा जायगा 


जिसका सुफत भारतकी राष्ट्रीयताके इतिहासर्मे 


सन्‌ १६२० में भसहयोग-पमान्द/लन शुरू हुमा । 
१. मोतीलालजी उसमें नि:संकोच-भावसे सपरिवार कूद पढ़े । 
हज़ार रुपये प्रतिदिन कमानेवाले वकौलने राष्ट्रीयताके भागे 
बद्धालतको ठुकरा दिया ! माचन्द-भवन घोरे-धघीरे त्याग- 
+ अबनर्से परिणत होने लगा । बहुमूल्य विलायती बशमी पोर 
सूती पस्र तथा भनन्‍य साज-सामान अमिरों पतितपावनी 
खप्टोंके भेंट द्ो गये। पेरिसके धुले बहुमूल्य कपड़े पहननेथालतेका 
शरीर द्वाथके बुने खट्रसे विभूषित होकर एक भलोकिक 
छुटा दिखलाने लगा। विलजासिताक़ी गोदर्मे पत्ने हुए इंद्ध 
मोतीलाक्षणी तपस्वीका कठोर जीवन बितानेवाले त्यागवीर 
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भारतीय स्वतन्प्षता-संग्रामक वीर योद्धा 
त्यागमूर्ति मोतीलञान नेहरू ( १६२१ ) 


मोतीलाल नेद्ररू हो गये । संप्तार प्रसहयोग-पान्दोलनको 
चाहे भारतीयोंके देश्सि देखे या भ्रेज़ोंकी दृष्टिस, उस 
भ्रव्छा कहे या बुरा, उसे 5चन्च राजनीतिज्षता करार दे या 
मूलेतापूण पागलपत मगर किसी भी इदृष्टिस दखनेस 
मोतीलाल नेहरूके महान्‌ त्यागका महत्व नहीं घट सकता । 
मेहरू भौर वेशबन्धु दास सरीखे व्यक्तियोंके व्यागने भारतकी 
सष्ट्रीयताको जो नेतिक शक्ति प्रदान की है, उसका प्रभाव 
कम नहीं कहा जा सकता । 

प्रसहयोग-मान्दो लनके सम्बन्धर्म मोतीलालजीकी थुक्त- 
प्रदेशके भन्‍्यान्य नेताप्मोके ख्राथ सज़ा हो गई। भानन्व्‌- 
भवनके विलासी सत्रामीने देशके लिए भारतोय जेल्लकी रोटियाँ 
खुशीस खाइं। चौरीचौरा कांडके बाद महात्मा गांधीने 
झसदयोगके लिए सट्सा 'दाल्ट” को भाज्ा दे दी । वेश-तर्में 
भानदोलन रुक गया । मद्दात्माजी पकड़े गये और उन्हें 
लम्बी सज़ा दी गई । 
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सवीन आनन्द-भवन,--नेहरू परिवारका वतमान निवास 


गया-कार्मेसके पहले देशकी तत्कालीन परिस्थितिपर 
विचार करनेके लिए एक कमेटी बनाई गई थी । कमेटीने 
जाँच करके जो रिपोर्ट दी, 
परिणाम-स्थ॒रूप 


रे ं परी 
वह सबसम्मत नह्द्दों थी। 
गया-कांग्रेसमें कांग्रेसवालोंमेँ.. भझापसभे 


गहरा मत-भेद द्वोगयया। देशबन्धु चिक्तंजन दासने इस 
बातपर ज़ोर दिया कि कोन्सिलों, अदालतों और स्कूनोंका 
बायकाट उठा लिया जाय। गया-कांग्रेसने दास मद्दोदयकरे 
विरुद्ध राय दी । फल यह हुझा कि श्रीयुत दास ओर पंडित 
मोतीलाल नेदूने मिलऋर एक नवीन सगठनको जन्म दिया जो 
स्वराज्य-पाटीके नामसे प्रसिद्ध हे । उस समयके बादसे गत 
सात बर्षोका भारतबंधका इतिहास वस्तुतः स्व॒राज्य-पार्टीका दी 
इतिहास है। स्वराज्य-पार्टीने देशमें भौर संसारमें जो प्रभाव 
डाला है, उसकी महत्ता कम नहीं कही जा सकती । एक 
प्रकारस स्वराज-पार्टीकी कार्रवाइग्रोंका ही यह फल था कि गत 
लादोर-कॉमेसने पूर्ण-स्वाधीनताकी साँग उपस्थित की। 
देशबन्धु दासकी मत्युके पश्चात पंडित मोतीलाल नेहरू ही 
स्वराज-दलके प्रमुख नेता! हुए । नेहररूजीने दलको सुसंगठित 


जनानेमें जिस योग्यता भौर संगठन शक्तिका परिचय दिया, डसे 


उखकर उनके विरोभियोंकों भी उनका लोहा मानना पढ़ा । नौंसिलों 
झोर विशेषकर एसम्बलीमें स्व॒राज-दलवालोंके झ्ातकके मारे 
जिस दिनसे 
१डित मोतीलालने एसरम्बलीमें राष्ट्रीय माँगका प्रस्ताव पेश 


सरकारी पत्तके सदस्योको नींद-भुख हराम थी । 


किया था, उस दिनसे लेकर एसन्त्रली छोड़नेके दिन तक 
एमम्बली मे उन्हींकी तूती बोलती रद्दी | गोलमेज़-कान्फरेन्सका 
विचार भी प० मोतीलाल नेहरू दी के मस्निप्ककी उपज है। 
काश कि ब्रिटिश सरकारने उस समय पड़ित नेहरूको बात 
मान ली द्दोती, तो क्‍भ्राज यह दुर्दिन देखने नश्नीब न 
द्वोते । 

मोतीलालजीका एसेम्बली में जानेका ठर्)ंश्य केवल छोटी- 
मोटी सुविधाएँ प्राप्त करना द्वी नहीं था, बल्कि उनका लक्ष 
स्वराज प्राप्त करना था । सन्‌ १६२४ में उन्होंने सुप्रसिद्ध 
पौर उन्हें 
दो बार सन्‌ १६२४ ओर सन्‌ १६०२६ में पास करवाया । 


राष्ट्रीय माँग! एसेम्बलीके सामने उपस्थित कीं, 


नोकरशाहीके पिद्मू कहा करते थे कि जब सकू हिन्वू- 
मुसलमानोंका समस्कोता न होगा, तब तक स्व॒राज नहीं हो 
सकता । इसके उत्तरमें नेहरूजीने सवंदल सम्मेल्नका संगठन 
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राष्ट्रपति श्री जवाहरलाल नेहरूकी माता ( सरूपरनी नेहरू, १६२६ ) 


करके सम्पूर्ण भारतवषके लिए राष्ट्रीय विधानडी योजना की, 
कजो नेहरू रिपोर्ट! के नामसे सुप्रसिद्ध है । 

सन्‌ १६२८ के भन्तर्मे कलकत्ता-कांग्रेके भ्रध्यक्तका 

ग्रासन मोतीलाशनीने दी सशोभित किया था | इसी कांग्रेसमें 

भारतने ब्रिटेनको इस बातका चेलेंज दिया था कि यदि ब्रिटेन 

एक वर्षके प्रन्दर भारतवषको पूर्ण भ्रौपनिवेशिक स्वराज न दे 

केगा, तो कांग्रेस पूणे-स्वतन्त्रताकी घोषणा करके उसके लिए 


संग्राम छेड़ दगी । यह प्राय: सभी जानते हैं कि सरकारने 
ओपनिवेशिक स्वराज वनेक्री बात नहीं मानी, भोर फलत: 
लाहोर-आंग्रेसने पूण-रुततन्त्रताकी घोषणा करके सत्याग्रह 
संग्राम छेड़ दिया । 

गत वर्ष ११ अ्रप्रेलको पेडित मोतीलाल नेहरूने अपना 
आनन्द-भवन देशको समर्पित ऋर दिया। आनन्द-सवनका 


नया नाम स्प॒राज्य-नवन! रखा गया। झाजकल वहीं 


१८५८ विशाज्ष-भारत 
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पराज्षा ग्रानन्द- भवन अथवा वेनेमान स्वरा ज्य-मवन 


जा गाजकल अखिलनास्तौय नेशनल का्मेतका हड क्राईसटै 


भारतकी राष्ट्रीय महासभा का्ेसका हेड क्रटर है। १४ 
मप्रह् हनू १६३० को राष्ट्रपति पे० जवाहरलाल नेहरूक़ो 
६ मासके काराबासका दंड मि्रा। १८ अगप्रेलको 
भारतवर्षके महात्मा गांधीने मोत्तीलालजीकों 
कंम्रेसका प्रस्यायी सभापति मनोनीत किया । 


सरकारने क्ाग्रेसकी 


डिक्टेटर 
३० जूनको 
वर्किंग-कमेटी को रेरकानूनी ऋरार देकर 
इसके सत्तापति पेड़ित मोतीलाल नेहरूको गिरफ्तार करके 
+ मासकी सज़ा दो। जेलमें मि० जयकर भोर सर सप्रूने 
कमित-नेताओं और सरकारें समकोता करानेकी चेश को ; 
मगर कुछ फक्ष न निकला । पंडित मोततीलालजीका स्वास्थ्य 


पहले ही से ख़राब था। वे भाबदवा बदलनेके लिए यूरोप 
जानेका विचार कर रहे थे । इधर उनके ऊपर कांग्रेसके क्ामका 
भार रहा झौर उसपरसे जलकी तकलौफ़े। वृद्ध शरीर एकदम 
जजरित हो गया । जब सरकारते देखा कि पंडितज्ञोको जेलमें 
रखनेसे उनकी जान जोखिममें है, तब मजबूर होकर उन्हें: 
८५ सितम्बरकों छोड़ दिया | 

मगर चारों शोर दमनका दौर-ढौशा चल रह्ाथा। 
पडितजीके पुत्र, पुत्रब्धू भौर जामाता जलमें थे, परत; 
भान्दोलनसे भक्लग निश्चिन्त होकर रहना उनके लिए क्‍्तम्भव 
था। बे इस बीमारीक्षों वशाप्े भी झान्दोलनके सम्पकंमम 
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पह्चित मोतीलाल नेहरूका अन्तिम वीमारीके समय दक्षिणेश्वरके 
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बशीचेमें लिया हुआ खिम्र। 
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बने रहे । बीमारी भौर भी गहरी होती गई, झौर भन्तर्भे 
गत ६ फरवरीकों भारतीय स्वतन्त्रताका सचा नायक भारतकों 
शोकर्मे इृशकर चल बसा ! 
> भ८ > 4८ 

पडित मोत्तीलालने राष्ट्रके लिए बहुत कुछ दिया दे । 
उन्होंने भपने शारीरिक सुख-चेन, झपना पझमृल्य समय, 
भ्रपनी झलोकिक मेघावी शक्तियाँ, अपना धन, भपना मकान 
झोर झपना परिवार तक देशके भर्पणा कर दिया ; मगर 
देशके लिए उनका सबसे महान दान--जैसा भ्ाज तक 





ससारके शायद द्वी किसी महान्‌ पुछुंषने किया द्ो--दै पंडित 


पडिस मीतीलाल नहरू, १६२८ जवाइरलाल नेहरू । 





पिजरेका तोता 


( बिहार जले एक शहीदकी मत्युपर ) 
मरुथल पार, वीर, विश्वंधर की विमभूति सें लीन हुआ | 
न 
पधिक देखता रहा, अ्रह्म / वह विहँग-बाल उद्भीन हुआ । 
बिना खिने कलिका के मुरकाने का ढंग नवीन हुआ । 
2५ | ्थ 


[/ कया कहूँ ? तुम्हारा तोता पिजरे में स्वाधीन हुआ | 


>-रामधारी सिंह “दिनकर! 


। 


> ८ 
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हिन्दीका प्रथम सम|चारपत्र 


श्री अजन्द्रनाथ बनर्जी 


न्दीका संबसे प्रथम समाचारपत्र कोनसा था, इस 
विषयर्म जहाँ तक ज्ञात है, विशेष अन्वेषण नहीं हुआा 
है। भारतमित्नके सुप्रसिद्ध सम्पादक स्वर्गीय बायू बालभकुन्द 
गुप्तने द्विन्दी और उ्द समाचारपतन्नोंक इतिहामके सम्बन्धर्मे 
कुक लेख लिखे थे। श्रीयुत पम्तिकाप्रसाद बाजपेयीने 
स० १६६६ में, गृप्तजीको झत्युके बाद, उनके कुछ लेखोंका 
संग्रह करके गुप्त निवन्‍्धावत्ती” के नामसे प्रकाशित किया 
है। इस 'निन्रन्क्षावली? के ४३ एशपर द्विन्दीके प्रथम 
अख[रके सम्बन्धर्मे लिखा दै-- 

“दस साल हुए काशी-निवासी बाबू श्रीराधाकृष्ण दासने 
हिन्दी प्राब्रबारंकि विषयर्म एक छोटीसी पुए्तक लिखी थी | 
उनमें उन्होंने दिखाया दे कि दिन्दीम सबसे पहले राजा 
शिवप्रमादकी सहायतासे सन ३८४४६ ईस्वीमें “बनारस 
अख़बार' निकला । उक्त पत्त लीथोर्मे रद्दी-से काणज़पर 
कुपता था। एक महाराष्ट्रीय सज्जन गोविन्द रघुनाथ थत्ते 
उमके सम्पादक थे। उसका मोटो यह था| 

“पुबनारस प्रखबार यह, शिवप्रसाद आझाधार | 
बुध-विवेक जन निपुनको, चित हित बारम्बार ॥ 
गिरजापति-नगरी जहाँ, गए भमल जलघार । 
नेत शुभाशुभ मुकुरको, लखो विचार विचार ॥० 

इससे ज्ञात होता है कि हिन्दी-भाषा-भाषियाँको भी 

* झपने आदि सम्राचारपत्रोंके इतिहासका पता नहीं है । सन्‌ 

$ ,०-४८ में लोथोसे छपे हुए “बनारस पग्रखबार” के प्रकाशित 

होनेके बहुत पहले कलकतेसे एकसे भधिक हिन्दी-सपाचारपत्र 

छुन्दर टाइपके श्क्तरोर्मं छृपकर प्रकाशित हो चुके हैं, इस 
बातके प्नेक प्रमाण मौजूद हैं । 

सन्‌ १८२३ में भप्रिल मासमें ग्रिटेश सरकारने त्रिखिश 

भारत प्रेस-सम्बम्धी पद्ला क्रानून जारो किया। इस 


क्राननके झनुसार किसी समाचारपत्रकों निकालनेके पहले 


उम्रके  सत्त्वाधिकारो और प्रकाशकको भारत-सरकारस 


समाचारपत्र निकालनेका 'लाइसन्स' लेना पड़ता धा । बिना 
“लाइसन्स” के कोई पत्र निकालनेका उपाय नहीं था । 
कलनकत्तर्मे कोलटोला नामक मुदृेक ३७ नं० झामड़ातक्षा 
१८२६ में 
“तद्च्त मातगढ्ट नामक एक हिन्दी साप्ताहिक पत्र निकालने का 


गलीस श्री जुगलफिशोर शुकलने सन्‌ 
आयाजन किया, भौर इसके लिए भारत-सरकारस लाइसन्स 
प्राप्त करनेकी दरख्वारत दी १६ फरवरी १८२६ को 


सरकारने उनकी दरख्वास्त मजूर करके उन्हें भ्रखबार 
निकालनेका लाइसन्स दिया। » 

श्री जुगल किशोर शुक्र कानपुरके रद्दनेवाल थे | इस बातका 
भी पता लगता दै कि कलकत्तेकी सदर दोवानी भदालतमगों 
उन्होंने कुछ दिन तक बकालत भी की थी। साबवारसे 
“उद्न्त मार्तपड'के प्रकाशित करनेकी भ्नुमति 7रप्त कर शुक्रती ने 
एक “पनुष्ठान-पत्र! ( !7057९७४७९ ) प्रकाशित किया था । 
इस 'भनुष्ठान पन्न के सम्बन्धर्म तत्कालीन बंगला सवादपत्र 
'समाचार-चन्द्रिका? में निम्न-लिखित ख़बर प्रकाशित हुई थी । 

“जागरीका नवीन संवाद ,तर!? 

“अ्रमी हालर्भे पश्चिमीय लोगों्ते गुणका प्रचार झौर 
ज्ञानका संचार करनेके लिए--जिक्षको झत्र तक उक्त दशक 
लोगोंमें चर्चा-मांत्र भी नहीं थी--पमनन्‍तवंद देशान्तर्मत 
कान्हपुर ग्राम-निवासी स्ववेश-जन-सुखामिल्राषी कान्यकुब्जञ 
जातीय श्रीयुत जुगलकिशोर शुक्रने, जब्यता-रूपी तिमिरस 
भ्राच्छादित हिन्दुस्थानी लोगोंके विदारूपी मगणिपर प्रकाश 
डालने झौर “'उद्ल्त-मातक्ड' के उदयसे ग्रण झौर क्षानका 
उदय करनेके झभिप्रायसे श्रीश्रीयुत गजनर-जनःलकी कौस्सिल- 


न तआ6 06फएक्लाधिएा। 7006478685, 76 7९५. 
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सभासे इस विषयकी विवरण-पत्रिका उपस्थित करके ग्रनुमति 
प्राप्त की है। श्रीश्रीयुतकों भनुप्तति प्राप्त करके पूर्वोक्त 
शुक्कके द्वारा देवनागर झक्तरों घोर द्विन्दी-भाषारमें एक भनुष्ठान 
पत्र इस नगरमें ट्विन्दुस्थान भोर नेपाल प्रद्मति देशोंके सज्जन 
महाजनों एवं इंजैडीय मद्दाशर्योके बीच प्रचारित हुआ भौर 
हो रहा दैे। इस 'उदन्त-मातंगडः का मूल्य दो रुपया 
मासिक स्थिर हुआ ढे। जिन-जिन महाशरयोंको इस 
समाचारपन्नको लेना बांछित हो, व मुकाम भामड़ातका गलीके 
३७ नं० के मकानर्मे आदसी भेजनेस जान जायेगे 7 # 
सन्‌ १८२६ की ३० मईको 'उदस्त-मरातंगढ” नागरी 
भक्तरोंमें मुद्रित दोकर पहले-पहल प्रकाशित हुप्ला । यहे 
प्रति मगलवारकों निकलता था। इसका मासिक मूल्य दो 
रुपया था । 'उदन्त-मार्तंगड” के आविभविपर उस समयके एक 
लिखा गया था, उस भशका 
१७ जूनक श्रकर्मे 


अगला संवादपत्नर्म जो 
'समाचार-दर्पए! के सम्पादकने अपने 
'बेगला समाचारपत्रोंसि लिया हुमा! शीषरक विभागर्म प्रकाशित 
किया था। वह भंश यह दै-- 

““जागरीका समाचारपत्र |--हालमें इस कलकत्ता नगरप्त 
'उदन्त मार्तयड”ः नामक एक नागरीका नूतन समाचारपन्र 
प्रकाशित हुभा है, इससे हमारे भाह्ादकों सोमा नहीं हे । 
क्योंकि समाचारपल द्वारा सम्पत्ति-सम्बन्धीय झोर नाना 
दिश/भ्रेकि देशोंकि राज-सम्पर्कोय् वृत्तान्त प्रकाशित हुमा करते 
हैं, जिनके जाननेसे भ्रवश्य ही उपकार होता है । युरोपके 
देशोंमिं प्राय: दो सौ वर्षासे भ्रधिक समयस समाचारपत्र 
प्रछाशित द्ोते हैं, उनके द्वारा सामान्य समाचार झौर नाना 
विषयेकि दोष-गुण श्रादिके सम्बन्धर्मे प्रेरित पत्रोंके उत्तर- 
प्रत्युत्तके प्रकाशित द्वोनेसे भनेक विषर्योका निर्यात्त भौर 
संशोधन हुआ दे । मंगरेज़ी प्रशति सम्राचारपत्रोंके हशन्तपर 
इस देशर्मं पहले बंगला भाषाके समाचारपतन्र प्रकाशित हुए, 


जादसे फारसी भाषाके हुए एवं घीचर्से कुछ दिन हुए डर्द 


& ग्रह समाचार ओरामपुरक मिश्नसी लोगोंके 'समाचार- 
इस? तामक पहनें भी १? मार्च सन्‌ १८२६ को उद्पूत्र हुआ था । 


विशाक्ष-भारंत॑ 


[ भंग ७, झैक +२ 


भाषाका समाचारपत्न प्रकाशित हुआ । किन्तु बेगला भाषाको 
छोड़कर अन्य किसी भाषाके संवादपत्रोंमें प्रेरित-पत्र प्रकाशित 
नहीं दोते। जो हो, इस समय नागरी भाषामें एक 
ही समाचारपत्र होनेसे काशी प्रभ्ृति स्थानोंकि लोग, 


जो अंगरेज़ी प्रशमति भाषास श्रज्ञान होनेके कारण 
किम्बदल्तियोंर्मे विश्वास करके प्रगल्मता-पूवक समय बिताते 
हैं, यदि इस नई रीति कहकर तुछ्छ न समझ झोर ग्ालख्य 
त्याग-पूवक इसे ग्रहण करके पाठ कर तो उनके लिए ऐसा 
फत्नोदय होगा जिसे वे धीरे-धीरे जान सकेंगे ।”” 
सने १८२७, १४ अप्रिलके 'समाचार-दर्पए'में लिखा है--- 

“यह सुनते हैं कि 'उदन्त मारतेरड' नामक हिन्दुस्थानी 
समाचारपत्रके प्रकाशकने भपने पत्र द्वारा चन्द्रिकाकारका 
तिरस्कार किया था, उसपर चन्द्रिकाकारने मातंगह प्रकाशक 
नाम नालिश की है 7! 

प्राप्त ग्राहकोंकी क्‍मीके कारण उदल्त मातणड' प्रप्तिक 
दिन तक न चल सका । ४ दिसम्बर सन्‌ १८२७को उमको 
भ्रन्तिस संख्या प्रकाशित हुई । उसमें सम्पादकने लिख! था--- 

“श्राज दिवस लो डग चुक्यो मातेग़ढ़ डहन्त। 

्रस्ताचलको जात है दिनकर दिन झब भन्‍्त ॥'' 

मातंगढके इस प्रसैमय ग्रस्त ही जञानेपर श्रीगमपरके 
बंगला 'समाचार-दर्पए” ने अपने १५ दिसम्बर सन्‌ १८२७ 
मरर्म दु:ख प्रकट करते हुए लिखा था--- 

“उदन्त सातंगढ ।+-हमें मालूम हुमा कि यह भत्युत्तम 
सम चारपत्र ग्राहकोके भमावसे कालको प्राप्त हो गया ।” 

'उदन्त मारतंगड'की सम्पूण फाइल, केबल दुसरी संख्याको 
छोड़कर, मुझे राजा राघाकान्त देवकी लाइब्रेरीमें मिली दे। 

'उदन्त मार्तगढ”' के भ्रस्तावल गमनके दो वष बाद 
हिन्दी-भाषाका दूसरा समाचारपत्र प्रकाशित हुआ था । इसका * 
नाम था 'बंगदुत! । राजा राममोहन राय इस पत्रके भन्‍यतम 
सत्वाधिकरी थे। सन्‌ १८२६ की ६ महकी इसकी प्रथम 
संल्या प्रकाशित हुई थी। 

यदि सम्भव हुआ तो 'विशाल-भारत' की किसी धगली 
संख्यामें 'उदन्त मातेण्ड' के कुछ उद्धरण प्रकाशित करनेकी 


चेश कहँगा । 


विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका आदरश 


प्रोफेतर एस० राधाक्षष्णन, एम-ए, डी-लिटू 


श्र-विद्यालयड्टी डिग्री प्राप्त करके भेजुएट बन 
जाना जीवनके मार्ग एक मील इंग्रित करनेवाला 
पत्थर है; बीचक्ी एक मंज़िल है, बंद यहद्द नहीं 
प्रकट करता कि शिक्षाका पथ समाप्त हो गया। वास्तवर्मे 
प्ेजुएट बनना तो एक नवीन यांत्राका--जिस यात्रार्मे 
तुम्हारी यूनिवर्सिटी-शिक्षाकी योग्यताकी तथा तुम्दारी 
मानसिक झौर नेतिक दढ़ताकी परीक्षा होगी--श्रीगणेश है । 
तुम्हारे सामने भव नये अनुभव, नहं समख्यां तथा नई 
परिस्थितियाँ उपस्थित होंगी, जिनके हल करनेके लिए तुम्हे 
भपने ठन सम्पूर्ण गुणोंको काममें लाना पड़ेगा, जिन गुणोंके 
प्रोत्थाइत और विकासके लिए यह यूनिवर्सिटी काम करता है। 
प यह बात कहनेके लिए किसी झवतार या पेय्म्बरकी 
ज़रूतत नहीं हे कि थोड़े द्वी समयर्मे भारतवष एक स्त्रतस्त 
'डोमिनियनः (गज्य) की श्रेणो्में पहुँच जायगा। भविष्य 
भाप लोगोंके हाथमें बहुत बढ़ी शक्ति झौर बहुत बढ़ा 
उत्तदायित्व देनेवाला है। नवीन भारतवर्षके निर्माणर्मे 
हमारा शिक्षित समाज जो ऐतिद्वासिक भाग लेगा, उसको 
+ महत्ता किसी प्रकार भी न्‍्यून नहीं कही जा सकती। नेता 
बह्दी व्यक्ति हो सकता है, जिसे यह माल्मम है कि वह कहाँ 
जायगा ; जो उ्त प्रन्तदृष्टि भौर भबुभूतियोंको, जिन्होंने 
हमारी सम्यताको इतना स्थायी बनाया है, भ्रच्छी तरह 
समर सके । साथ द्वी जो उस प्रन्तदृष्टि भोर भनुभूतिको 
जीवनके प्रत्येक पहलूमें लागू कर सके । यदि नेताकी यह 
राव होक है, तो केवल युनिवर्सिटियां ही ऐसी संस्याएँ हैं, 
' जो मनुष्योंछो नेतृत्वकी शिक्षा दे सकती हैं। यूनिवर्सिटियाँ 
केवल उच्च शिक्षा या कुछ विशेष पेशोंकी शिक्षा देनेवाली 
संस्याएँ नहीं हैं, जे उनसे कहीं बढ़कर हैं। उनका करतेब्य 
है इमारी नहें पौधरो शिक्षा देना, उनका चरित्र गठन 
करता-- भर्धात्‌ एक नये ढेगके मेबाबी नेता उत्पन्त करता। 
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मस्तिष्कका कार्य 

यदि तुम्दारी शिक्षासे तुम्हारे मस्तिष्कमें प्रविचल और 
गम्भीर विचार करनेक्ी हुछा विकसित नहीं हुई हे, प्थवा 
यदि तुम्द्दारी शिक्ताने तुम्दें वह ताक़त नहीं री हे, जिससे 
तुम जन-सरमूहके पभ्रनुचित भाव तथा भशिज्षित प्रादियोंकि 
ग्रनियन्न्रित जोशका मुकाबला कर सको, तो यह प्रदत्त 
है कि तुम्हारी शिक्षा निषफल गई। एक शिक्षित पुरुष 
सत्यका झनुसरगा करनेके लिए सदा तत्पर रहेगा. चाहे बह 
डसे कहीं ले जाय, केवल इसोलिए कि अन्य सब ऐसा कर 
रहे हैं, वह किसी कामके करनेको बाध्य होनेसे इनकार कर 
देगा। यह जानता दे कि ज्ञानमें शक्ति है, सत्य ही सदा 
स्वतन्त्रताकी ोर ले जा सकता है। नव्रीन भारतवके 
निर्माण लिए हमें गम्भीरता-पूवंक बिचार करना चाहिए भौर 
विज्ञतापूवक झपनी कार्य-पद्धति निर्धारित करनी चाहिए । किसी 
वस्तुकी सह्ि हम तभी कर सकते हैं, जब हममें रढ़ विश्वास 
हो, पुनर्जीवनकी शक्ति हो भौर नवीन कल्पना-शक्ति हो | 
प्रोफेसर हाइटहेड कहते हें---' 'बढ़े-बढ़े गिरजाधर या महल 
बतानिकी कल्पना पद्ल्ले हमारे दिमायमें भाती हे, पछे कहीं 
कारीयर लोग पत्थर रखते हैं। गद्दी बात टूटनेके विषयर्म 
भी कही जा सकती हे। पहले हमारे मस्तिष्झ उनके 
तोढ़नेकी कल्पना कर लेते हैं, जल झौर बायुके प्रकोपसे घिसते 
भोर दूटते वे पीछे हैं ।!” संसारकी प्रत्येक मद्ान्‌ कृति 
इतिदासका वास्तविक तथ्य द्वोनेके पूवे दमारी धात्माको एक 
कल्पना हुमा फरती है। यदि यह सत्य दे कि हमारे जीवनर्मे 
वास्तविक तथ्योंक्ी प्रबलता दे, तो यह बात भी उतनी ही 
सत्य दे कि स्वयं इन तथ्योंक्रो भी मत्तिष्ककी शक्ति माननी 
पढ़ती है । विचार ही इस संखारका शासन क़रते हैं। थे 
सदा श्रस्य शक्तियोंपर विजयी होंगे । 

थे प्रवत घारणाएँ, जो दमरे समाक्षका पुनरेठन करेंगी, 


जे 
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हमें विश्वविद्यालयोंके विद्वानों भौर चिन्ताशील ब्यक्तियोंसि 
ही मिलेंगी । 
रह ओर गम्भीर चिस्तनकी आवश्यकता 
टढ़ प्रोर गम्भीर चिन्तनकी जितनी झधिक भावश्यकता 


झ्राजकल दे, उतनी पदले कभी नहीं थी । हम देखते हैं कि 
हमारे चारों श्रोर एक उत्तप्त भर दुर्दान्त जीवनका स्रोत बह 
रह है । 
है, जो भनेकों विभिन्न भान्दोलनोंके कारण उत्पन्न हुई दै। 
यूरोपियन राष्ट्रेको पिछली कई शताब्दियोंम इन्हीं प्रान्दोलनोंमें 
होकर गुज़रता पड़ा है। यूरोपकी भिन्न-भिन्न जातियोंको 
बौद्धिक नव विधान ( ॥7शाहलाएया एशाक्षांपड॥06 ), 
भ्रोद्योगिक क्रान्ति, स्वतन्त्रता 


हमें एक ऐसी परिस्थितिका सामना करना पढ़ रहा 


भोर जनसत्ताबादके लिए 
राजनैतिक संघर्ष तथा धार्मिक सुपार शादि प्रश्नोंका सामना 
(क-एक करके छोर भिन्न-भिन्न समयोपर करना पड़ा है, 
एरततू भाग्तवषेकों पग्राज इन सम्तस्त प्रश्नोंका सामना एक साथ 
ही करना पड़ रहा है। इसके सिवा एक बात और भी है, वह 
ग्रह कि भारतके विस्तृत क्षेत्ररल्त भर मद्दान जनसंल्ष्याक्रे 
कारण इनमें से प्रत्येक प्रश्न यूरोपिग्रन जातियोंके अश्नोंकी 
भ्रपेचा भनेकों गुना बढ़ा हुआ है | इस समय जब दइसारे 
जीवनको प्रत्येक दिशार्मे, चाहे बड्ड राजनतिक हो या 
भोद्योगिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक, हर तरफ महान्‌ 
परिवतन दो रहे हैं, हम देखते हैं कि देशमें झ्संयत भौर 
गड़बढ़ विचारशेली बहुत भधिक फैली हुई है। ऐसा मालूम 
दोता है कि हमारा देश किसी भज्ञात दिशामें बढ़ा चला 
जा रहा है । 

यहाँ भानेवाला कोई भी झाकस्मिक यात्री यहाँदी दशा 
देखकर यही समकेगा कि भारतवासी राजनेतिक मामलोंमें 
जितनी दिलच€पी रखते हैं, उतनी किसी झौर बातमें नहीं । 
जे गृढ़ प्रश्न, जिनमें दम लोग युगोंसे लीन रहे हैं, इस समय 
प्राय: भुला दिये गये हैं । इस समय भाम तौरसे इस बातकी 
प्रवृति प्रधिक दिखाई पढ़ती है कि सांस्कृतिक बातों 
धुदाकी इृष्टिसे देखकर, सुविस्तृत भूतकालकी भ्रपेज्षा जीवनको 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, प्ंक रे 
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अधिक कर्कश झोर उद्धत बनाया जाय । में इस बातसे 
इनकार नहीं करता कि हमारे देशवासियोंकी--भन्‍्य बातोंकी 
पपेक्षा--राजनो तिर्मे इतनी भधिक्कन लगनके पक्तर्मे बहुत कुछ 
कहा जा सकता है | श्ाज जीवनकी नितान्‍त प्रावश्यकताभोंके 
पूरर करनेका संघर्ष इतना विकह्राल हो गया है, जितना पहले 
कभी नहीं था '. बनेड शाका कथन है कि पराधीन जाति उस 
भजुष्यके समान है, जो ग्ोंथि फोड़ेसे पीड़ित हो । ऐमा मजुष्य 
कोई भौर बात सोच ही नहीं सकता । वह हर वक्‍त अपने 
फोड़े ही की बात सोचा करता है । वह प्रत्येक नीम-इकीमको 
बात सुननेको तय्यार रहता है, जो उसका फोड़ा भच्छा 
करनेका बहाना करता दे । हमारी राजनैतिक प्रशान्तिके लिए 
पाश्चात्य शिक्षा ही मुख्यतया ज़िम्मेदार है। यह पाश्चात्य 
शिक्षा ही विस्फोटक शक्ति है, बढ़ी सामाजिक डायनामाइट 
है| प्राचीन ग्रीसके नगर-राज्णों (५5 886) की परम्परा- 
गत कथामोंने ही हम लोर्गोंके हृदयों्त स्द्रदत्र नागरिक्तताके 
प्रति तथा भ्रधिक न्याययुक्त सामाजिक-विधानके प्रति यद्द उग्र 
प्रेम उत्पन्न किया है | हम लोगोंने यह सीख। है कि शासितोंकी 
रज़ामन्दीके बिना जो शासन किया जाता है. वह शासन 
गुलामोका ही वृषरा नाम है। शासनवका उद्देश सुब्यवस्था 
प्रोर दक्तताकी ग्पेज्ञा शिक्षा-प्रचार कहीं भधिक है 
ठम्तका उद्देश है सर्वक्षाधारणकरों 'ट्रेनिंग' देना भोर स्वायत्त 
हमारी मां॥पेशियाँ यदि 
काममें न लाई जायें, तो बेकार हो जाती हैं; रगे भोर शिराएँ 
यदि फैलाई न जायें, तो भकढ़ जायैंगी। इसी प्रकार यदि 
हमें स्वायत्त शासनके भभ्यासके प्रवसर न मिलें, तो इमारी 
स्वायत्त शासनकी भान्तरिक शक्ति कुंठित हो जायगी । 
सत्साहदी नवयुयक जब किसी नये भादशके लिए प्रबल चेड्टो 
करते हैं, तब वे प्रत्येक प्रद्वारके बिलम्बपर खरीक उठते दैं--- 
विज्षुब्ध हो उठते हैं। भाजफल हमारे देशमें जो ध्रशानिति 
फैशी हुई है, वह मंम्रेज़कि लिए श्रेयकी बात हे, कलंकरी 
नहीं । यह बात भी दसने पश्चिमसे दी सीखी दै कि सफदाता 
प्राप्त करनेके लिए ठचित-झबुचित सभी प्रकारके ठपान काममें 


शासनके ग्रवृसर प्रदान करना । 


फरवरी १६११; फागुन १६८७ ] 
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श्ाये जा सकते हैं, भोर यदि दम देशकी सेवा करते हैं, तो 
हमारी नेतिक बुरशाइयाँ--बदचलनी--भी माफ हो जानी 
चादिए। राजनैतिक सदाचारका यह दृष्टिकोण, इस परब्परा- 
गत सिद्धान्तके बिलकुल झ्नुकूल नहीं दे कि करता एक ऐस। 
अपराध है, जिसके लिए किसी प्रकार क्षमा नहीं हो 
सकती । राष्ट्रीयताके यह भर हैं कि हमें भपनी शक्ति-भर 
वह सब कुछ करना चाहिए, जिससे इमारी झात्मा, हमारा 
सम्मान, हमारी न्‍्यायनिष्ठा भौर हमारा व्यक्तित्व सुरक्तित 
रहे तथा जिससे सांसारिक समशख््याप्नोंका सामना करनेका 
हमारा भ्रपना व्यक्तिगत ढंग क्रायम रहे । 
' इसलिए चाहते हैं, जिससे हम सवये भपनेकों सुरक्तित रख सके 
तथा जिससे हम संसारकी उन्नतिके लिए ग्रपना प्रथक--स्वतंत्र 


हम स्वतन्त्रता 


यदि हम झपना निजी व्यक्तित्व 
हर्में भपने लिए कोई 


-+मंश प्रदान कर सके । 
खो ५, तो हम ऐसा नहीं कर सकते । 
ध्ग्रेज़ी था रूसी ग्लात्मा बनानेकी चश न करनी चाहिए, हमें 
केवल उनसे वे द्वी बाते निकाल लेनो चाहिए, जो हमारी 
“स्पिरिद! (भावना) को सम्ृद्धिशाली बना सके । इम कवल 
उन्हीं चीज़ोंसे फ्रायदा उठा सकते हैं, जिन्हें हम बदलकर 
अपनी चीज़ोंके रूपमें ढाल सकें । 


जो बुछ भी द्वो, परन्तु यह बात सत्य है कि इस प्रश्नपर 
भरसंयत झोर विश्शश्लल चिन्तन बहुत पाया जाता दे । हमारे 
ग्रनेकों नेताभोंके मस्तिष्कर्मे प्रंग्रेज़ी शासनके विरोधके साथ- 
प्ताथ भंग्रेज़ी संस्थाश्रोकि प्रेमका विचित्र मिश्रण दीख्तर पढ़ता 
है। वे इस बातके लिए बहुत चिल्तित हैं कि वे देशको 
पश्चिमी सभ्यताके रंगर्में इतना अधिक रंग दे, जिससे वह 
यूरोपकी हूबहू नकल या प्रतिविम्य बन जाय । 

3. यहाँ तक कि हमारे जो देशवासी पश्चिमी संस्थाभोंकी 
आ्रलोचना करने बेठते हैं, तो वे भी पाश्चात्य जिन्‍्ताशील 
ब्यक्तियों--जैसे . कालमार्कूत, टाल्खटाब, रोमाँ रोलों 
बरट्रैन्ड रसल मादिकी प्रेणासे दी ऐसा करते दें । कुछ भावोंमें 
हल छोश दग्ररूपसे पश्चिमी विचारोके हैं भौर कुछ भावोंमें 
उम्नहपसे सारतीय विचारोंक । इस लोग परिवर्तन कालके 


विश्वविद्यलयोंकी शिक्षाका भादश 
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जीव हैं। हमारे ऊपर प्रनिर्वयताका बोस लड़ा हुआ है, 
भौर इमारे दिमाण्रेर्मे बिश्ंखलता भरी हुई दे, पर लोगोंकी 
प्रात्मार्मे जो मूक संघष चल रद्दा है, वद्द राजनेतिक अखाड़ेंके 
प्रकाश्य संघर्षसे कहीं म्धिक मह्व भौर प्रथपूर्ण है । प्राधार- 
भूत विषयोपर मौलिझ चिन्तनकों छुसंगठित करके उसपर 
नियंत्रण करना--यह काम विश्वविद्यालयोंका है, परन्तु 
प्रभाग्यवश यहाँके विश्ववियालय सुवय भकमरयता भौर 
उदासीनताके शिकार बने हुए हैं । 


समाज ओर संस्कृति 

सामाजिक भोर सांस्कृतिक जषेश्रकी परिस्थिति भी 
इससे कुछ भिन्न नहीं है। ऐसा मालूम द्वोता है कि 
दस लोग भात्म-गौरव होौर ग्रात्म-ग्लानिकी दो चर्म 
सीमापोके बीचर्मे इधरसे उधर, उधरसे हथर भूल रहे हैं । 
साथ ही हम लोग गदन फर-फेरक९ पीक्षेकी भोर यह भी देखते 
जा रहे हैं कि दूसरे लोग कया कर रहे हैं। दम इस बातके 
लिए बहुत दुखी धोर चिन्तित हैं कि कहीं भोरोंकी 
दृष्टिम दम द्वास्यास्पद तो नहीं बन रहे हैं। हम भपने 
राष्ट्र--भपने समाज--क बहते हुए फोड़ोंके कारण बहुत 
लज्जित हैं; परन्तु इस बातके लिए हम एकदम इतबुद्धि 
दो रहे हैं कि इन फोड़ोंको दूर फैसे किया जाय । 

ऐसे भव्रसरोंपर परम्पराका आवरण लब्गाकों रचा किस 
करता है, परन्तु हमारा वह भावरण इस सम्रय फटा चिथ। 
चिर्र-बत्ती दो रहा है । क्रान्तिकारियोंका कोरा तकंवाद सम्पूण 
भूतकालको उड़ा देना चाइता दे, साथ द्वी उन्नति-बिरोधी 
(7९800072॥79) व्यक्तियोंकी कोरी ऐतिदासिक हकढ़िप्रियता 
(४४07ं०ंआ) समस्त पतेमानको डड़ा देना चाहती है। 
हमारी भ्ान्तरिक एकता नष्ट हो गई है । इमारी सामाजिक, 
सांस्कृतिक घोर राजनेतिक शक्तियोंकी एकामता भंग दो गई 
द्वै। 
स्थापित नहीं कर सकती, यदि वह आचीन भौर नवीनका 
संयोजन नहीं कर सकती, तो उस शिक्तासे हमें क्ञाभ ही क्‍या 
हो सकता दे! 


यदि विश्ववियालयक्ी शिक्षा इस एकाग्रतादो पुन: 
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जीवनका नियम 

झतीतके छुन्दर दिनोंके स्वप्न देखना झासान है, परन्तु 
यदि इस इल्द्रीं परम्परागत रूढ़ विचारोंकों एकत्रित करके झौर 
उन्द्वींका भवन बनाकर उसमें सन्‍्तोषसे रहें, तो इसे हमार 
प्रध:पतनका निश्चित चिह्न समझना चाहिए। जीवनके 
प्रवाहर्मे भूतकाल वर्तमान कालका स्थान नहीं ले सकता! 
उम्नति मौलिकता तथा साइसिक कार्यो प्रकट होती है, भौर 
अवनति दूसरॉकी नक़ल या बेँधे ढररपर चलनेस | प्रतीतका 
ज्ञान चाहे कितना ही सर्वोगपूर्ण क्यों न हो, फिर भी वह जिस 
वेष-भूषामें सुमज्जित किया गया था, वह वेश-भूषा भ्रन्तिम 
नहीं है। इस बातको द्यावश्यकता नै कि उस वेश-भूषाको 
दृर करके उस ज्ञानकों नवीन वेश भूषासे सुत्तज्जित किया 
जाय। हमें जीवनकी प्रन्तशत्मा--सजीबता--स्विटिट! 
को पुन: प्राप्त फरके उसे नवीन कर्मोके रूपरसे परिणत करना 
याहिए। किसी जातिक्ी भ्रन्तरात्मा--सजीवता--इस 
बातसे प्रकट नहीं दोती कि भूतकालमें बद क्या थी, ग्रोर न 
इसी से प्रकट द्वोती हे कि इस समय बह क्‍या है। ज्ञब इम 
किसी जातिके इतिहासका निरीक्षण करते हैं, तब इम उसमें 
बहुत गदराईपर नींवके सदश कोह चौज़ पाते हैं ! यह चीज़ 
सदा बदलती रद्दती है, सदा नया झ्राकार घारण करती है, 
यद्यपि वह कभी पूर्ण विकाक्ष तक नहीं प१हुँचती । किसी भी 
जातिक़ी घल्तरात्मा इसी उम्रतिशील झादर्शके रूपमें, इसी 
किगराशाल पिद्धान्तके रूपमें ही बताई जा सकती है । यह 
कियाशोल सिद्धान्त उस जात्तिके इस्तिहासकी किसी ण्क्क 
सोढ़ीमें प्रत्यक्ष रूपसे दृष्टिगोचर न होगा, परन्तु यदि दम 
उस हलिहासकी एक संज़िखषके बाद दूसरी मंज़िलका भौर इसी 
प्रकार कई संज़िलोंका स्‍्रध्ययन करें, तो वह प्रत्यक्ष रुपसे 
दिखाई पढ़ने लगेगा। जीवनका रदस्य विकासके नियम 
है। मलुध्य तथा निखिल-विश्वर्नी भन्तरात्माकी वास्तविर्ता 
भोर सत्यक्ी ख्ोजपर--जहाँ कहीं भी वह मिल्ले-- 
मारतवर्धमें सबसे अधिक ज़ोर दिया गया है। भारतवर्भ सदा 
ही जीपनके प्रिकासक्ो शोर प्रागे बढ़ता रहा है। केबल 


विशाल-भाश्त 


[ भाग ७, झंक २ 





निज जी की न्न चऑजिज-++ अऑििििन-- 


प्रन्तरात्माकी पुन: प्राप्तिसि दो यह सब उलममे हुए 
अनावश्यक बन्धन ढौले पढ़ जायँँगे। यह धास-फूत, लकड़ी 
भोर हैंठ--जो हमें उत्तराधिकारमें मिले हैं--जला डालने 
होंगे, जिससे चिरस्थायी वस्तुएँ बच रहे । 

हमारी परम्परागत रुढ़ियोर्मे कौन-कौनसो बस्तुएँ 
चिरस्थाग्री हैं भोर कोन-कौनसी क्णभंगुर, इस बातकी 
पहचान केवल वे शिक्षित-समुदाय द्वी कर सहझुते हैं, जिनके 
हृदयों में भ्रपने मतीतके लिए सम्मान भौर वर्तमानके लिए 
विश्वास है। दर्मे झ्पनी कालेजकी पढ़ाईके समय अपने 
चारों भोर जो संसार हे, उसका ज्ञान हो जाना चाहिए! 
दर्में भपने कालेज-कालमें भपने चारों झोरके जगतके जीवनको 
प्रगति तथा मस्तिष्कक्ो उन्नतिका ऐसा ज्ञान हो जाना 
चाहिए, जिससे हम प्रकृति भोर जीवनके प्रत्येक प्रशमें उस 
अझन्तरात्माका दशन कर स+; जिसमें प्रत्येक मानव-- 
नीच-से-नीचे व्यक्तिसे लकर ऊँचे-से ऊँचा महापुरुष तक-- 
चलता फिरता भौर रहता दै। यदि दरर्मे मपने कालेजके 
दिनो्में यह क्षान प्राप्त न हो सका, तो हमारी शिक्षा निष्फल 
हे। शिक्षाका केवल यह ध्येय नहीं है कि वह मनुष्यके 
मस्तिष्ककों नवीन जानुसे भर दे, बल्कि उप्का ध्येत् यह भी 
है कि वह मनुष्यको भपनी पूरी प्राध्यात्मिक ऊँचाई तक 
पहुँचने मदद दे । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो मनुष्योको 
अध्यात्मिक बातंकि महत्त्वको पहचाननेमें मदद दे, जो 
उनकी आ्राँखें केवल ऐ हेक विषयोंदी भोरसे धुमारूर 
चिर-सनातन ब्रिषयोंकी झोर कर दे, भर जो उन्हें इस योग्य 
बनावे जिससे थे केवल लौकिक उपयोगिताके व्येयर्मे ह्टी 
>पस्त न रहकर परमतत्त्वोंका प्रनुसरण करें ! जब इमें इस 
सुक्षे ठेगकी शिक्षा मिल्ेगी, तो हम अपने संकीयो पंथों 
तथा शुष्क लकड़ोकी तरह न नयनेवाले क्चारोंके शिए-- 
जो हमारे पारस्परिक सामाजिक स्म्बन्धोंशे भी बाधक 
दोते हैं“-शर्मिन्दा होने तगेंगे। विभिभ ब्यक्तियोंमे 


तथा जातिग्रोंम पारस्परिक सहयोग शिक्षाशरं अबकी 
पहचान मै । आर 


फरवरी १६३९; फाशुन १६८७ |] 


विश्वविद्यालय ओर राष्ट्रीयता 

डैदोंके कथनानुसार राज्य नागरिकका बिराद हूप है। 
यदि हम एक झनुत्तरदायी शासनर्मे रहते हैं, तो इसमें हमारे 
दुर्भाग्यकी अपेत्ता इमारा कसूर ही भधिक दे । जिस शासनर्मे 
हम रहते हैं, यदि हम उसका भन्तिम विश्लेषण करके देख, तो 
डसे हम प्रपना ही प्रतिविम्ब पायंगे । यूनानके एक सुप्रसिद्ध 
वक्ताने कहा है--' झ्रादमियोंसे शहर बनता है, दौवारों भौर 
किसी राष्ट्के निर्माणमें देशके प्राकृतिक 


सफानोंसि नहीं ।" 
भूगोलका उतना द्वाथ नहीं रहा करता, जितना बुद्धि-सम्पन्न 
समाजका । यदि हम राष्ट्रीयताके विचारोंको विस्तृत करना 
चाहते हैं, तो यह झावश्यकर है कि हमर्भे समान विचार-शक्ति 
बढ़ाई जाय, एक द्वी सी बातर्मे भनुराग रखनवाले समुदाय 
उत्पन्न किये जायँ । विश्वविद्यालय ऐसी संस्थएँ हैं, जो-- 
यदि उन्हें स्वतन्त्रता-पूर्ण वातावरणमें काये काने दिया जाय 
तो--पम्रम्मिलित झनुराग उत्पन्न कर सकती हैं। एक भोर 
तो सरकारी श्ादेश हैं ओर दुसरो भोर जनताके आन्दोलन, 
इन दोनों चट्टानोेके बीचर्मे द्वोकर विश्वविद्यालयोंको 
ब्रिना झुकावटके प्रपनी नोका खेना बड़ा दुस्तर काये है। 
संसार-भरमें इस बातकी प्रवृत्ति दिखाई पढ़ती हे कि 
राजनेतिक सम्मतियोंछों कठोर तथा झटल मतका रूप दे दिया 
जाय। हमें समष्वाद धम हो रहा है झोर व्यक्तिवाद 
अधार्मिक पाखंड प्ताना जा रहा है। जब शासन-तन्त्न 
गिरशापरोंके समान कठोरता ग्रहण कर लेता हैं, तब 
विश्वविद्यालयका यद्द प्रथम कर्तव्य है कि वह रुवयं शासन- 
तन्श्रके प्रोपेगेन्डा ( प्रचार ) से हमारी रक्षा करे। जिस 
देशमें त्िश्वविद्यालय शाप्षन-तन्ञ्नके प्रदान किग्रे हुए धनसे 
चलता है, वहाँ उसे इस बातकी विशेष सावधानी रखनी 
चाहिए कि वह तमाम धार्मिक झौर राशनैतिक दलबन्दियोंसे 
ऊपर रहे । ह 
अतिरिक्त शिक्षाका विभाग 


विश्वविद्याक्षयोंकी चाहिए कि वे सम्पूर्य बतमान पोधपर 
अपना प्रभाव ढाडें। ढल्दें उन सास्प्रदायिक भास्दोलनोंका 


विश्वविदालयोंद्ी शिक्षाका भादश 
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प्रोफसर एस० राधाकृष्णन 


जो हमारी उन्नतिमें बाधक हैं, सामना करना चाहिए। हन्दं 
उन विद्यार्थियोंकी शिक्षा-सम्बन्धी प्रावश्यकताशोंको पूरा 
करना चाहिए, जो साधारण विद्यार्थियोंकी भाँति बिश्व- 
विद्यालयोंके भवनगगे बेठकर शिक्षा भजन नहीं कर सकते । 
विश्वविद्यालयोंकों एक शझतिरिक्त शिक्षाका विभाग संगठित 
करना चाहिए। यह विभाग उपयुक्त केन्द्रर्म भिन्न-भिन्न 
विषयोपर व्याख्यान अथवा संक्षिप्त शिक्षणका प्रबन्ध करे 
गोर विशेष विषयोंके ग्रभ्ययनके लिए उपाधि प्रदान करे । 
देशके सामने दो बड़े खतरे हैं ; एक तो यह कि कहीं उद्योग- 
घंन्धोर्मे हपया लगानेवाले पूँजीपतियोंक्रा एक/धिपत्य नद्ो 
जावे, झोर दूसरा यद्द कि जनता कहीं फिर प्राचीन रूढ़ियोंके 
इलसदलमें न फँस जाबे। इन दोनों खतरोंके निवारणंका 
उपाय यही दे कि शिक्षा प्रचारकी एक व्यापक रड्टीम तथ्यार 
की जाने भौर वह कार्यरूपमें परिणत की जाय। 
रिस्रण॑ ( अस्वेषण ) 

यदपि भारतीय विश्वविद्यालय वे केवल ज्ञानके प्रक्षारके 

विचारसे द्वी स्थापित किये गये थे, परन्तु धब वह समय झा 


ह्‌ष८ 


गया दै, जब उन्हें यह बात ज्ञात दो जानी चाहिए कि ज्ञानके 
प्रसारके समान वर्तमान ज्ञानकी उन्नति करना भी विश्वविद्या लयका 
एक आवश्यक काये है । यदि किसो विश्वविद्यालयका कार्य 
केवल क्रास रूपमें शिक्षा देकर समाप्त हो जाता डे, तो वह 
प्रपने घादशसे नीचे गिरा हुमा है। केवल ज्ञातकी वृद्धिके 
लिए ही ज्ञानका भनुसरण करना तथा खोज भौर 
प्राविष्कारोंकी उन्नति करना किसी भी विश्वविद्वालयके 
लिए भ्ेयके विषय हैं। यदि हमारा ध्येय इन विषयोंकी भोर 
नहीं दे, तो हम संसारके महान्‌ विश्वविद्यालयोंमें बराबरीका 
इमारा उद्देश्य केवल 


द्वीन होना 


स्थान ग्रहण करनेमें झ्मतफल होंगे । 
प्रपनी परीक्षाप्भोका 'स्टैन्डड! ऊँचा रखना 
चाहिए, बल्कि दर्मे भपने पध्यापकोंकों पांडित्य सम्बन्धी 
नवीन खोज्ञोंमें क्षगे रहनेके लिए सहायता भी करनी चाहिए । 
जहाँपर भध्यापकोंको सप्ताइमें पन्‍द्रद घेटे व्याख्यान देना 
पड़ता है, वहाँ उन्हें इतनो फुर्तत या स्व॒तन्चता नहीं मिलती 
कि वे भअ्ध्ययन जाटी रख सके । दमारे देशके मद्दान शिक्षा: 
प्रचारकर्मे सर माशुतोष मुकर्जी दी सबसे भग्गण्य थे, 
जिन्होंने पहले पहल मौलिक भप्रन्वेषण भौर “रिसर्च” की 
मदहत्ताको स्वीकार किया । उन्होंने कलकत्ता-विश्वविद्यालयके 
पोछ्ष्ट-ग्रेजु एट-विभागर्मे काय करनेबालोंको जो सुविधाएँ प्रदान 
की थीं, उनकी सार्थकता पहली बार स्तर सी० बी० रमनके 
नोडुल-पुरसुकार प्राप्त करनेसे सिद्ध द्वोती है । 


संस्कृति ओर ज्ञानारजन 
संस्कृति केवल ज्ञानाजन-मात्र नहीं है। संस्कृति है 
भले बुरैकी पहचान, जीवनका सममकता। डदार शिक्षाका 
ध्येय है वुद्धि-सम्बन्धी गुणोंक साथ-साथ नेतिक मुर्णोका 
विनम्न स्वृभावके साथ साथ विवेकयुक्त दृष्टिकोण 


जीबन-यापनकी कलामें सुसंसक्ृत पुरुषमें एक 


उत्शदने ; 

पैदा करना । 
प्रकारका सौछत, एक प्रकारकों परिमार्जित सुदचि, भोौर एक 
प्रकारकी विभिन्नता होती है, जो उसे उद्देश्यदीन संधर्षकी 
निष्फत व्यधतासे मुक्त करती दे । संस्कृति केवल बुद्धिकी एक 
विशेष भावभंगी अथवा शिक्षयारका नियभ्र-मान्र ही नहीं है, 


चिश।ल-भारत 


[ भाग ७, भ्रंक २ 
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बल्कि संस्कृति जीवन विषयक एक ऐसे दृष्टिकोणकों कहते हैं, 
जिसके भनुतार मनुष्यतासे सम्बन्ध रखनेवाली कोई भी वरुतु 
विजञातीय, साधारण भ्ोर गन्‍दो नहीं। जो शिक्षा 
हमारे नवयुवकोंरते उनके चारों भोर फैले हुए दुःख भोर 
इरिदताक प्रति, जीवनकी साधारण कठोरताके प्रति तथा 
अन्धकारमें डूबे हुए मूक मानवोंके पीड़ित शरीर झौर पत्रित 
भात्माके प्रति उदासीनता उत्पन्न करती है, वद्द शिक्षा निश्चय 
द्वी ब्यथ है । 
दम उन लोगोंसे जिन्हें संत्ञार नीच और पत्तित हुआ कहकर 


यदि हम मानव-जातिको नहीं समझते, यदि 


डपेज्ञा करता है, मानवताका सम्बन्ध स्थापित नहीं कर 
सकते, तो इम लोग सुसंस्क्ृत नहीं हैं। सबसे अधिक 
चरित्र-अष्ट पुद्धषफ़ो भी छिसी-न-किसी बातमें आश्वयजनक 
ग्रनुराग द्ोता है, सबसे बढ़े मुजरिभकों भी इस बातऊा कट 
ज्ञान द्ोता हे कि उसके पंगूटेझा चिह्न एक विशेष प्रकारका 
है--उसका भी एक पृथक व्यक्तित्व दे। संसारका मद्दानू 
साहित्य पढ़कर दर्में ऐसी लज्जा द्वोती दे कि हम भ्रपन 
सन्तोष-- सनन्‍्तोषजनित प्रकर्मगयता--को त्याग देते हैं। 
संसारका महान्‌ साहित्य दमें बतलाता है कि भनुष्यकी 
ग्रात्मामें पीड़ा भौर कष्ट सहन करनेकी केसी महान्‌ चमता 
है। हमें दुःख फेलने पे, हम भसफल हों, लोग हमें 
भूल जायें, परन्तु इतना सब होते हुए भी यदि हम चुद, 
नीच भौर अशिष्ट बननेसे इनकार कर दें, तो यह समसझकना 
चाहिए कि हम पूर्णोहपसे सफल हुए। यदि जीवनकी 
साथकता किसी बातस सिद्ध होती है, तो वह है सजनता--- 
शशफ़त-झभौर बढ़प्पन । भनुष्यकी निगाह हमारी 
त्रुटियोंकी भोर द्वोती दे, परन्तु परमेश्वर इमारे सत्प्रयत्ञोंको 
देखला है। 


समझे ओर सद्भावकी कमो 
भाजकल हमारे देशमें समझ झोर सद्भावकी बहुत कमी 
दिखाई पढ़ती है। चाहे प्रंग्रेज़ों और हिन्दुस्तानियोंमें 
देखिये, भ्यवा ट्विन्‍्दू मौर मुसलमानोंगें देलिये, सब कहीं 
वही दिखाई पढ़ती है । यत्रि हम एक दुस्रेक्षो-सममनेकी 


फरबरी १६३१; फागुन १६८७ | 


कोशिश भी करते हैं, तो हम सहसा एक ऐसे स्थानपर 
पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें यह प्रत्यक्ष मालूम दोने लगता हे 
कि इससे भागे हम एक दूसरेका मतलब समझने मसमथ 
हूँ । 
कल्ञा-सम्बन्धी बातोंके विषयर्मे नहीं द्ोती, यह व्यावहारिक 
मामलों भौर राजनैतिक पभिप्रायोंके सम्बन्धक्ी होती दे। 
मानव-सम्बन्धों ओर प्रभिप्रायोंकी सममनेका कोई वैज्ञानिक 


यह दिक्‍क़त किन्हीं उच्च दाशनिक सिद्धान्तों या 


उपाय, जो विश्वविद्यालयर्में सिखाया जा सक, नहीं है। 
यह तो भात्माका संकामक प्रभाव दे, जिसका न तो विश्लेषण 
हो सकता है झोर न प्रद्शन। फिर भी दह ऐसी चीज़ 
नदी है, जो एक दूसरेमें संचारित नद्ों सके । यद्द बात 
ओर उनके 
दृष्टिकोशपर--जो उनकी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यतासे एकदम 
भिन्न है--नि्र करती है। विश्वविद्वालयोंकी चहरदीवारीके 
भीतर विभिन्न स्व॒भावों झोर मतोंके व्यक्तियोंको एक साथ, एक 
ही भ्रादश्शका पझनुसरण करनेका जो अलौकिक भलुभव प्राप्त 
द्ोता दै, उसके प रणामका महत्व बहुत विस्तृत है । वहाँपर 
जो हम मित्रताके झभनेकों सुक्षप्रद सम्बन्ध जोड़ते हैं, वहाँ 
हम विभिन्न ध््यक्तियोंके सम्पर्कर्मे भाते हैं, व केबल एक 
सुखद स्मृतिके रूपमें दी नहीं समाप्त द्वो जाते, वे हमारे 
जीवनके घब्तिम क्षण तक हमारे साथ बने रहते हैं। यह 
तो हमारे द्वाथक्ी बात है कि हम एक-दूसरेसे यह 
: प्रतिज्ञा कर लें कि दम लोगोंमें जब कोई यलतफदमी या 
सगड़ा पैदा होगा, तव दम उन व्यक्तियोंमें से होंगे जो 
लोगोंको घैय धौर सहिष्णुतास काम लेनेकी सम्मति देंगे। 
हम उन्हें यह बतायेंगे कि ईमानदारी, धमसोते भौर 
एक दूसरेक्ी बातें सुननेसे सब प्रकार मतभेद हल हो 
जाते हैं । 


तो बहुत-कुछ शिक्षकोंपर जीवन-सम्बन्धी 


आत्माकों शक्ति 
मैथू भरताल्डने माधुय झोर प्रकाशको संल्कृतिका चिह्न 
बताया है । हम इन दोनों बातोंमें ए% तीव्री बात शक्ति 
भी जोड़ सकते हैं। स्वभावकी मधुरता, विवेकपूरण दृष्टिकोण, 


विश्वविद्यालयॉकी शिक्ताका भांदश 
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झात्माका बल, धर्य, बुद्धिक्ता झौर साइस--ये सब 
सुसंल्कृत मस्तिष्कके गुण हैं। यह कथा प्रसिद्ध है कि 
प्रेतगण तब तक नहीं बोलते, जब तक वे रक्त नपी लें। 
इसी प्रकार इमारे सुन्दर स्वप्न तब तक सफ़्त नहीं हो 
सकते, जब तक वे दरार हृश्यके रक्तसे परिपुष्ट न हों । कोई 
भी मद्दान कार्य तपके द्वारा तथा प्रात्माकी भान्तरिक 
यन्‍्त्रगाके द्वारा ही सम्पूण हो सकता है। उपनिषद्‌ कहता 
है कि परमात्मा तपकी शक्तिसे ही विराट सम्भावनाश्रोंक्रो 
यथाथ कर देता है-- 
“से तपोडनेण्पत । से तपस्तप्त्वा | इद 3४ सम सजत्त्‌ ।!! 
( तत्तरीय उपनिषद्‌, २-६ ) 
* उसने तपस्या की । उसने तपस्या कर सब सृष्टि की (! + 
संसारमें सबग्ने मच्छे कायथ वे ही सम्पन्न करते हैं, जो 
सांसारिक वेभबोंका परित्याग करके झाकाँक्तार्ोक्री पीढ़ाका 
भार वहम किया करते है। प्राचीन भारतके ऋषि लोग 
भयको जानते हो न थे, उन्हे डर ही नथा। बुद्ध कष्ट 
भोगने झोर झात्माक्ी शान्ति प्राप्त करनेके लिए शपने 
राज-महलोंको छोड़कर चल्के गये थे। ईसा मसीह शोक- 
सन्‍्तापकी मूर्ति थे। जिसने चरम सीमाका कष्ट नहीं सहा 
है, वद् वास्तविकताकी नींव तक नहीं पहुँच सकता । कष्ट 
सहन करनेके विषयर्से हम पुरुष लोग तो नौसिखिये हैं, 
इस विषयर्म हमारी मद्दिलाएँ बहुत दक्त हैं। प्राचीन भार्तके 
पुनजन्मर्मे उनका भाग बहुत काफ़ी होगा । 


उपसंहार 
में कष्टनसहन भोर शक्तिके ऊपर विशेष ज़ोर वेना 
चाहता हूँ, क्योंकि मुके सन्देह हे कि दम लोगेंसे एक नये 





+ महात्मा तुलसीदासजीने भी इसी बातकों पावेतीअभके मुखस 
कैसे सरल शब्दोंमें कहल्ााया है-- 

“तप-वल रचई प्रप॑ंच विधाता। तप-बल्ल विष्णु सकल-जग-श्राता | 
तप-वल शम्भु करदि संदारा। तप-बल शेष धरह महि-भारा। 
तप अथार सब श्ृष्टि भवानी । करहु जाश तपु अस जिय जानी ।”! 
--अनुवादक 
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ढंगकी सांत्रारिकता झा गई दे । दम लोग सांसारिक सुखोंसे 
लाइ़ प्यार करनेमें व्यस्त दिखाई देते हैं। दम लोग भपनी 
समस्त मेघावी शक्तियोंको केवत्ष एक उद्देश्यकी पूर्तिक लिए 
निष्ठुरतासे लगा रहे हैं, शोर वह उद्देश्य है सांसारिक और 
प्राथिक सफलता । हम लोग उच्च वेतनक्ी प्राप्तिकि लिए 
अपने प्राण दे ढालनेके लिए तत्पर हैं, परन्तु उच्च भादशौके 
लिए नहीं । हमें भपनी सांध्तारिक प्लोर झार्थिक उन्नतिके लिए 
इतना प्रेम है, जो प्राय: प्रन्ध-विश्वासकी सीमापर पहुँच गया 
है। इस परिवितेन कालमें हमारे जीवन एक नये ढेगकी 
सरलता, एक नये प्रकारकी तपश्चर्याक्षी भावश्यकता है । मेरे 





विशाल-भारत 


[ भाग ७, भ्रेक २ 


नव्युतक मित्रो | इस समय देशका नेतृत्व--विचारोंमें दी 
नहीं, व्यावहारिक रूपमें भी--प्रापके ह्वार्थोर्मे जा (दा है, चत: 
झापको ही इस सरलता भौर इस्र तपश्चर्याकी सबसे भधिक 


ज़हरत दे । द्मारे पास घन, शक्ति भ्रथवा गोरवके चम्रकते 


हुए पारितोषिक नहीं हैं, जो हम आपको दे सकें, हमारे 
पास केवल कठिनाइयाँ, संघष्ष शोर कष्ट हैं। ईश्वर करे 
कि झापके विश्वविद्यालयके झ्रादश ध्रापको इस योग्य बनावें 
कि झाप इन बातोंका साहस भौर सजीवनतासे सामना कर 
सके तथा भाप निराशा भौर हृदयहीनतासे बच संके ।# 


# लाहोर विश्वविद्यालयके उपाधि वितरणके अवसरपर दी हुई 
बकतृताका प्ंश | 


मि० ब्रेल्सफो़्ेके साथ 


श्री श्रीराम शर्मा, बी० ए० 


ब्रिकि सरकार प्रभावशाली समाचारपत्नोंमे जितनी डरती 

है, उतनी भयंकर तोपोंसे नहीं ; क्योंकि समाचार- 
पत्रोंकी मार झधिक कारगर होती है। गत महस्युथर्मे 
अंग्रेज़ोंको विजय-श्री भधिकांशरन समाचारपत्रोंके भान्दोलनस 
ही मिली । “जमनीमें इताहइव मंग्रेज़ी रोनिकोंगों पेल#ऋर 
चर्षी निश्नली जाती है!--इस मूठे तथा छरणित समाचारने 
जमन-मर्यादाको मिद्टीर्म मिलता समाचार पत्रकि 


विरुद्ठ 


दिया । 
आ्रानदोलतसे ही अभ्रमेरिकाने जमनीके ताल 
ठोंका । लन्दनकी डाउर्निंग स्ट्वीढ! के बूड़े बशिष्ट टाइम्स! 
शोर 'हेस्‍ल्ड' हैं। बाल्डविन भौर मेकदानल्ड तो डनके 
भनुचर हैं। व्दाँ स्टीड ( 8/७०व 3), ह्काद ( 8600 ) 
भोर ब्रल्सफोड ( छश्ीज्रणार्य ) जैसे पत्रकारोंकी बातका 
बढ़ा वज़न द्ोता दै। जनताकी ऊुँजी उनके 
हाथर्मे दै। ने जिधर चाह, उसे उधर घुमा सकते हें । 
ऐसी अवस्थार्मे श्रीयुत एच० एन० ब्रेंल्थफोउका निम्नांकित 


लिटिश 


पत्र पाकर मुझे बढ़ा क्षोम हुआं-- 
ग्रेम्ड दोटल, बस्वई 
प्रियवर,' २८-११-३० 
मेरे पास एक मिनटकका भी ' श्रवकाश नहीं है। मुझे 
दुःख दे कि में समय न निश्ाल सकूँगा । दिल्ोमें मित्रो ! 
तुम्दारा-- 
# एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड 
श्र भर भर 
मैडिन्स द्ोटल दिल्लीमें ४॥ बजे सायंकालकों में बरामद में 
टइल रहा था, भौर सोच रहा था कि वायधरायके लचसे 
जल्सफोर्ड कद्दी किसी झौर स्थानको न ले जानें, पर थोढ़ी 
देरमें एक मोटर भा खड़ी हुई भौर जेल्सफोर्ड साहब उपनमें से 
96--4 ! 


निकले । पधभिवादन भौर शिशचारके ढपरान्त वार्तालाप 
दोने लगा, झौर मेंने कहा-- 

5 [ए[जछ एणा प्न४४०९ 3060 ॥8 ठ8॥॥7॥ तय वी 
एश्नघ्शाएए | (0दडछ0व3 णाीं। ए0प ॥00 09४8 & 
]॥७०ं६ ॥6 0 #पपिगह गीत रण पी एश३४क्लाप्ए 
ए090) [5७४. 

अधीत-- आपने भारतीय कित्तानोंकी श्रेष्ठताकों गुजरातर्म 
देख द्वी लिया है, तो कया झ्ाप उत्तरी मारतके किसानोंकी 
ग्रतोगतिको न देखेंगे १” यह सुनकर भ्रीयुत ब्रेल्स्फोर्ड 

फिर गआासीणश जीवन भोर राजनी तिपर 
मेंने कहा -- ' 'जो शासन ८० प्रति सैकढ़ा 
जनसंख्याका कुछ खयाल नहीं करता, बद्द कभी टिकाऊ नहीं 
हो सकता ; जो सुधारक स्व्र्य आआमीण बनकर काम नहीं 
करना चाहते, वे गाँवोंका सुधार नहीं कर सकते। 
ग्राम्य जीवन-खुघार रूपी क्रिल्ेके निर्माणके लिए कार्यकर्ताओंको 
गारे झौर चूनेका काम करना द्वोगा, मूल कहलाना होगा (! 
इन बातोंका जेल्सफोडपर बड़ा प्रभाव पढ़ा भोर उन्होंने गाँवर्भ 
जानेके लिए केवल प्रोग्राम ही नहीं बनाया, परन्‌ वहाँ ठहरमे 
झौर कई गाँबोंकों देखनेका भी विचार हंढ़ कर लिया । 


तिहमिला-से गये । 
बात होने लगीं । 


सायंकालको उनका दिद्लीमें व्याख्यान था। ब्रेल्सफोडके 
सम्बन्धसे मुझे बैठनेको मच्छा स्थान मिला । 
भोर फिर प्रश्नोत्तही कड़ी लगी। श्रीयुत अल्सफोर् 
इंग्शेगडके स्वतन्त्र मज़दर-दलके एक प्रभावशाली सदस्य हैं । 
न्यू लीडर” के चार वर्ष तक सम्पादक भी रह जुके हैं। 
उससे पहले तर्ुशाख्रके प्रोफेम्र भी ये । वे फ्रेंच झौर जमेन- 
भाषाके पंडित हैं । फ्रांस, जमनी भौर भमेरिकाके प्रभावशाली 
पौत्नोंको वे अपनी भारतीय भात्राके भ्रयुभव लिख रहे हैं, भौर 
उसपर वर्षमान प्रधान मंत्री मेकडानल्डके वे मित्र भी हैं। 


भाषण हुआा 


१०३ 
शेसो भवस्थामें प्रश्नोंकी प्रगति झनुमान किया जा सकता है, 
पर वाकूपहु मि० ब्रेल्सफोडने उन सबोंकी, धनेकों प्रश्नोंकी 
बोछार द्वोनेपर भी, ऐसे उत्तर दिये, जेसे कोई कुशल पटेबाज़ 
बीसियों लाठियोंके वारको उतारकर भपनी चोट करता है। 
इन्होंने कह्टा--' मैं भारतवर्ष दो कान भोर दो भाँखें 
क्ेकर भागा हूँ, पर मुँह मेरा बन्द है । मेंने जो कुछ देखा 
है, उसपर में अपने देशवासियोंर्मे व्याख्यान दूँगा। लाडड 
इरविनकी नेकनीयतीपर मेरा विश्वास है, पर ह्राप लोग 
भपनी लड़ाई लड़िये । जो झत्याचार भारतवषमें द्वोरहे 
हैं, उनसे मेरे रोंगटे खड़े द्वो जाते हैँ । मेरे देशवासी इन 
बातोंका विश्वास नहीं करेंगे, पर में उन्हें विश्वास कराऊँपा 
झौ( झपने ढंगसे विश्वास कराऊँगा ।” 

सभा श्रमाप्त हुई। क्रेल्सफोर्डको निमंत्रणोंके फंदोर्म 
फँसानेके लिए प्रनेक सज्ज्नोने प्रयत्न किये, पर उन्होंने 
सबसे दामा चाही, भौर कहा--“मुमे बुःख दे कि में कुछ 
मी समय नहीं दे सकता ।” बढ़ें-बढ़े लोग निराश होकर 
लौट गये भौर मेरा झातिथ्य स्वीकार किया गया । 

सबसे बड़ी कठिनाई जो मुझे उनके भातिध्यरे उठानी 
पढ़ी, वह थी शौचादि-प्तृम्बन्धी । बिना खाये झ्रादमी दो- 
एक दिन रह सकता है, पर शौचादिपर तो कृत्रिव 
अधिकार भी नहीं चलता। गाँववालोंकी क्‍या है? 
पर ब्रिटिश साम्राज्यके प्रधान मंत्रोके मित्रे लिए तो कुछ 
करना था । एक महाचुभावके यहाँसे 
सब कुछ था सकता था। पहल्के यही निश्चय भी हो चुका था, 
पर उनके ऊपर विपत्तिक्मा पह्दाढ़ टूट पढ़ा। उनके भतोजेकझा 
देहदावसान दो गया |! इसलिए मेरे छोटे भाई झोर बढ़े भाई 
साहबने कमोद्धका प्रबन्ध एक मित्रसे तीस चालीस मीछकोी 
दूरीसे कराया । खेतर्मे झ्पनी मोपड़ीके पास दो तम्बू लगा 
दिय्े गये । 

मोजनकी हमें चिन्ता न थी । केक्षा, सन्‍्तरा भौर सेब 
शदरसे के झागे । खीर, पूरी, हलबा, रोटी, शाक झोर 
लौकीका रायता खिलाया। रुखतानयूखा जो बना, सो 


बड़ी कठिताई थी। 


विशाल्-भारँत॑ 


[ भाग ७, भक २ 


खिलाया, भौर मि० ब्रेल्सफोडकों समभ्का दिया कि किप्तानोंका 
बह साधारण भोजन नहीं । खीर, पूरी गाँववालोंके लिए 
खास चीज़ हैं, झोौर वे तीज-त्योद्दारोपर द्वी लोगोंको 
कठिनाईसे मिल्षती हैं । 
्( है 7 

११ नवम्बरकों मोटरसे हम लोग लगभग एक-दो बजे 
मकखनपुर पहुँचे । चूँकि मुझे डाक लेनी थी, इसलिए इम 
लोग सीध स्कूल पहुँचे । स्कूत्-भ्रध्यापक ही पोस्ट-मास्टर 
हैं। स्कूलमें दो भ्रध्यापक् भोर लगभग साठ विद्यार्थी 
हैं। उनमें दस-बारह भ्रछूतोंके लड़के थे । भि० ब्रेल्सफोडने 
लह़कोंक्री योग्यता जाँचनेके लिए बढ़े द्वी प्रच्छे प्रश्न किये। 
स्कूलमें चौथी कक्ता तक पढ़ाई होती हे । 
प्रणीवालोंपि किये गये । 

ब्रे०--- तुमर्मे से कितने प्रति दिन दूध पीते दें?” 

पन्द्रह-बीस लड़कोंर्मे से चार-पाँचने हाथ उठाया । 

प्रश्न-- इनमें से गायका दूध कितने पौते हैं १” 

3०-- केवल्ल एक ।!! 


प्रश्न॒ तीन -चार 


प्र०-- भाजकल विज्ञायतर्मे जाड़ा ज्यादा होगा या 
गर्मी १? 

उत्तर्मे कईएकन कहां क्लि शीत प्रधिक होगा शौर 
कई ने कहा गर्मी । 

प्र०--- पढ़कर क्‍या करोगे १!! 

ड०--( एकको छोड़कर ) “नौकरी ।”? 

प्र०--( नौकरीके लिए द्वाथ न इठानेवाल्षेसे, झौर वही 
लड़का गायका दूध पीता दै )--“तुम क्या करोगे १९ 

उ०--' दफ़ा चार पास करनेके बाद दुरान ।” 

ब्रेल्फोडने मुकसे कद्दा कि में उस लढ़केको समक्का दूँ हि; 
वह झागे पढ़े। गायका दूध बुद्धि-बर्दरू होता है, इसलिए 
लड़का तेज़ है। 

प्र--- ह्कूलकी कितार्बोदों छोड़कर भौर फोनसी किताब 
तुम्हारे पास है ?” केबल दो लड़ककि पास घरपर पुस्तकें 
थीं, झौर वे थीं 'सद्यार्पप्रकाश? । 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 
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प्र०--“तुम इतने मैले क्‍यों हो? शधपने भाप कपड़े 
क्यों नहीं घो दालते १? 

लड़के चुप द्वो रहे । 

प्र० -- तुम क्या-क्या खेल खेलते दो १?” 

उ०-- कुछ नहीं ॥? 

मैं--( लड़कोंसे ) “'घरपर कषड्ढी भी नहीं खलते १” 

लड़के-- नहीं ७? 

मैं-- तुम लोग कितना दोड़ लोगे १” 

उ०--  'माल्ूम नहीं ।? 

मैं--' “जब में इसी स्कूलर्मे सन्‌ १६०६ में पढ़ता था, 
तो दो मील दौड़ छता था। रोज़ गेंद-तड़ी खेलता था 
झोर कबड्ढी, कूद-फाँद भोर लबा ( हुलक डंडा ) भी दो जाया 
करता था ।”? 

लड़के सुनकर सहम गये । में झपने वेशके कोमल 
बच्चेके गिरते स्वास्थ्ययो देखकर दुखी हुप्ला। फिर सि० 
ब्रेल्सफोडने प्रध्यापकोंसे प्रश्न किये। 

प्र--- “ध्राप॑ लोगोंके लिए सबसे निकट पुस्तकालय 
कहाँ दे १” 

ड०--' 'शिकोद्दाबादमें जो यहाँसे लै मील हे ।” 

प्र०-- 'झाप लोगोके घर कितनी पुस्तक हैं । दो-एकका 
नाम लो । किस विषयकी पुस्तक भधिक पसन्द हैं ? क्‍या 
यहाँ कोई पुस्तक दे १ 

एक भध्यापकने ठत्तर दिया--“वेतन तो बहुत कम 
मिलता दहै। पुस्तकें कहाँसे ले१” मेवाड़का इतिहास 
दिखाकर, जिक्षके पन्ने फटे हुए थे, उसने कद्दा--“यह 
किताब मेरे पास है।” 

प्र०--“ वेतन नियमसे मिलता द १? 

3०--“नहीं मिलता ।!” 

झनेक प्रश्न करनेके बाद नक्शा वेखा, झौर माथेपर 
हाथ रखकर ब्ेल्सफो्डने कह्ा--““भगवान्‌ ही रक्षा करे ! ऐसे 
नक़शॉसे कोई क्‍या पढ़ा सकता है और क्‍या पढ़ सकता दे १” 
बिद्धामेकों टाठके चियढ़े थे। डिस्ट्रिक्ड-बोर्ड भर स्यूनिसिपल 


मि० अल्सफोर्डके साथ 
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मोडके चुनावके लिए हक्षारों फुँकेंगे, डिस्टरिक्ट-बोर्ड भोर शिक्षा- 
विभायके चेयरमैन झल्प वेतनभोगी दीन भश्रष्यापकों तकको 
बोट-मिक्षाके लिए भेजेंगे, पर देशके बच्चोके लिए कोई 
विशेष कार्य न करेंगे ! 

स्कूलसे चलते समय ब्रेल्सफोर्डन भ्रष्यापकों भौर बच्बोंसे 
कहा-- मुझे भाशा है कि भापके बच्चोको भापसे प्रच्छी 
शिक्षा मिल्तेगी (7? फिर उन्होंने मुकसे कह्दा---' इंग्लेगढ में हम 
यहाँसे छै-सात गुना भ्रधिक व्यय करते हैं, भौर शिक्षा 
भ्रनिवाय तथा नि:शुल्क है । 

८ ््र हर 

सबसे 
पहल मेंने प्रेल्सफोड शो शौचादि-सम्बन्धी प्रवन्ध दिखाया । 


ढाई बजके लगभग हम लोग गाँव पहुँच गये । 


फिर उनको चाय पिलाई। 

केबल चायक्ी पश्तियोंका 
भीढ़-भाड़ कुछ नथी। में न तो कांग्रेसका 
सदस्य हूँ ग्रौरन लिबरल-दलका। में तो उस पेथका धमुयायी 
हूँ, जो प्रपना यह सिद्धान्त मानते हैं कि 'मूर्खदेबों भव।! 
इसलिए मेरी पणाकुटीरपर कोई भीड़ न थी, भौर न मेंने 
किसीसे कद्दा दो था कि मि० ब्रेल्सफोर्ड गाँवर्मे भा रहे हैं । 
ग्रकसर में बाहर रहता हूँ । 


बह काम-चलाऊ तो था ही । 
उसमें न दृुध था घौर न मीठा । 
क्राध था । 


एक वर्षके भीतर गाँवमें जमबर 
ग्राम-संगठनका कार्य करूँगा । पग्रब तक गाँववालोंके लिए जो 
द्दोता झ्राया है, वह तो केवल-- 

“बज़ोल्यूशनकी शोरिश है, मगर इसका झसर गायब । 
सदा प्लेटोंकी सुनता हूँ, मगर खाना नहीं झ्ाता ॥? 
पहले तो मि० ब्रेल्सफोडने एक घंटे तक मुझसे जिरदह-सी 

की, और गाँव तथा खेती-संम्बन्धी ऐसे-ऐसे प्रश्न किये, 
मानो वे ग्रामीण समस्यारझा बीस वर्षसे भ्रध्ययन कर रहे हों । 
उन्होंने संयुक्त प्रान्तके चतमान हगान-क्रानून (06 3६78 
26080०ह 40 ) को खूब समता । पुराने क्रानूनको भी 
समफ्ता । दोनोंपर तुलनात्मक दृष्टिसे विचार किया गया। 
मौरूश्ी काश्तकार (छाक्राह8 छां। (000प०४705 77//5), 
जन्ममियादी जोत ( 7/6 "शा॥7 ) झौर इक़ाफ़ा 
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लगान, पहले क्ानूनके शिक्मी जोत, ज़र्मीदारोंके स्वत्व 
भोौर किसानोंकी फठिनाइयोंपर वार्तालाप हुझा। मेरे बढ़े 
भाई क़ानूनके कीड़े हैं । फिर "'9)8707 #७ को तो वे 
इतना समभते हैं कि बहुतसे पुराने वकील तक न समझते 
होंगे । भपने ह॒र्मीदारोंकी कृपापे हम लोग भपने एक खेतसे 
इसलिए बेदखल कर दिये गये थे कि हमने एक फूंसकी 
ठहरे थे-- 
बना ली थी ! यही एक किप्तानका मपराध था झोर दूसग था 


भॉपड़ी--उसी मॉप्डीपर मि० ब्रेलक्षफोड 


शिक्षा और सब्यी भकड़ | मुक्तरमा चला झोर हाईकोर्ट 


तक गया । हम जीत गये । इल्ारोंपर पानी फिर गया। 
राज़ीनामेकी कोशिश की, भल्ते भादमियोंको बीच डाला, 
पर ईश्वरइल पग्रधिकार-प्राप्त ज़मींदार टससे मस न हुप्ता। 
डसका झाधा रुपया दीन-दुखियोंको भोषधि बॉटनेमें 
काम्र श्राता, तो कितना पुण्य होता। मि० बेल्मफोडने 
ग्रामीण मनोविज्ञान और उनडही कठिनाइयॉको समभनेके 
लिए मुक़दमेंकी बाते भी सुनीं। उनसे यह भी कहा गया 
कि सब ज़र्मीदार ऐसे नहीं होते भोर व सब किसान ही इतने 
शिक्षित हैं। बहोरनपुरके ज़र्मीदार प० लालबह्ादुर तिवारी 
भी वहाँ थे। ज़र्मीदार-पक्तकी बाते उतसे पूछी गई। 
स्वयं मेने भी छोटे-छोटे ज़र्मीदारोंढी कठिनाइयोंको 
समक्ताया । . 

डसके उप॑रान्त मि० त्रेल्सफोड गाँव देखने गये । घूर्रो 
झौर कूढ़ोंके ढेरोंगेसे होकर भीतर गाँवर्मे पहुँचे । घरोंके भीतर 
ले जाकर रहन-सहन तथा फूटे-ट्टे घर दिखाये | उन्होंने भंगी 
झौर चमारोके धरोंकों भी देखा। गाँवक्दी ग़रीबी-रूपी राक्षसी 
मानो मुँद बाए खाने दौड़ रही थी ! स्त्रियों भौर बच्चोकि 
फदे-पुराने बद्च, उनके मलीन मुख, चिन्तित भाँखे, 
झात्म-विश्वस झभौर प्रात्माभिमान-रद्दित चालसे उनकी 
अधोगति टपक रही थी । एक चमारके पघरमें छे भादमी थे 
झोर झोढ़नेके लिए दो कपड़े ! चमारका बच्या बीमार पढ़ 
गया। हम लोगोंने दवा दी । थेय बंधाया। कुछ कपड़ा 
दिया । बच्चा बच गया, पर ऐसे रोगी कितने नहीं होते ? 


विशाल-भारतल 


[ भाग ७, भंक २ 


सरकारी भ्रस्पत्ताल कै मील है । पिछले पचीस वर्षों से सरकारकी 
भोरसे कोई ढाक्ठर नहीं भाया। इस वर्ष दम लोगोंने 
भाग्य अ्रथवा दुर्भाग्यसे 
एक मोतीमला ( ४७० ) का रोगी सि० जेल्सफोर्डके 


चार सौ रोगियोंको प्रच्छा किया । 


सामने झा गया। छे वर्षह्ा बच्चा था। श्रोठ सूखे हुए, 
ज्यरके प्रकोपसे नथुने तेज़ीसे चल रहे थे। पित्त भी बिगढ़ा 
लड़केका पिता बचकोी एक फटे कपड़ेमे 


लपेटे गोदर्म लिए बेठा था। 


मालूम द्वोता था। 
“खानेकी इसको दूधके 
अतिरिक्त ओर कुछ न देना?” इस झआदेशकों सुनकर पिताके 
गदन भुका ली, भौर कहा---'पडितजी, खानेकों तो अन्न 
हो नहीं, दूध तो सपनेऊर्मे ना ।? बच्चेकी ध्रोर देखा, तो 
मेरी भाँख डबढबा भाई, मानो उस भ्रस्मिपिंजर्म छिपी 
पवित्र भात्माने मुझे दुत्कारा दो । भाई साहबने दवा दी 
थोर वह चला 


“णज़त्तछ७, ॥०छ ए०ए रिह0फ़े0. का8 


गया । मि० ब्रेल्सफोडने कहा-- 
#प्राणणाए, 
भर्थातत--मुझे भाश्वय दे कि तुम लोग जीवित कैसे द्वो !? 
मैंने कहा -- “07, व0)8[070, डिएब्राइ] एक एावए 07 
479 ॥0 08 8 णाएएएंह। 0 8 छा ; ॥पा शी 
फाप्तए 86 ॥ गीविएंशी( ता €सशह ऐोप0.7 ( स्‍्व॒राज्य 
प्रत्येक व्यक्तिह्या जन्म सिद्ध भधिकार हो प्रथवा न हो, पर 
वृध तो प्रत्येक बच्चा जन्म-सिद्ध प्रधिक्रार द्ोना चाहिए । ) 
ब्राल्सफोडने कहा--“ १ 0४ आह वाट के, शिक्षा, 2 
( भाप ठीक बह्ते हैं मि० शर्मा )। पर मि० शर्मा श्ौर 


मि० बेल्सफोडक्ी कोरी वातोंसे क्या लाभ * 


तब हम लोग ज़िला मेनपुरीके पतेमान एम० एल० सी 
चौधरी धीरी सिंहके गाँवको गये। यहाँवर यह लिखना 
प्रमुचित न होगा कि मेरा चौधरी धीरी सिंह तथा उनके 
प्रतिदन्द्दी पं० खड्गजीत मिश्रसे राग-देष कुछ भी नहीं। 
दोनोंमें से में एककों भी नहीं जानता। मेरा नाम तो 
वोटरोंकी सूचीर्मे भी नहीं। कफिशनपुर जेसे हज़ारों गाँव 
हैं, भोर घीरो सिंद भौर मिश्रज्ञी जैसे अनेक ज़्मींदार । 

सार्यकालका सम्रय था। यूथ हब रहा था|  किशबपुरत, 


फरवरी १६३१ ; फागुन १६८७ ] 


की जीिलीजचही हे 2 शीजजफरधलन खीर 23ल जल कत ल्‍पिल लेन" पट" अत लरिल- अल्‍िना अटल लन्‍षिताल- न उन > >> 


पहुँचकऋर हम लोग एक नोमके पेड़के नीचे चबूतरेपर बैठे । 
लोग झोढ़ना थोढ़े, फटी मिरज्ञई पहने भौर कोई-कोई द्वार्थर् 
चिलम लिये हुए चबूतरे भौर नीमके चारों भोर बैठे । 
हम लोगोके लिए चारपाइयों डाल दी गई भौर कोई तौन 
घेटे तक वारतालाप होता रहा। गाँतवकी जन-रंख्या, बेल 
झोर गाय-भैसोंकी संख्या मालूम इरनेके बाद ब्रेल्मफोर्डने 
अनेकों प्रश्न पूलि । उनमें से मुख्य ये हैं । 

प्र० -- क्या गाँव कोई पढ़ा हुआ है 2! 

उ०-- कोई नहीं ।!? 

प्र० -- “कोई लड़का स्कूल पहने जादा दे १” 

उ०-- कोई नहीं ।” 

प्र०-- 'गाँवमें कितने ग्रादमी ऐसे हैं, जो ऋणसे 
मुक्त हैं १ 

उ०-- कोई नहीं ।!! 

प्र०-- 'अधिकसे शधिक कितना ऋग देना दे १० 

उ०--“हेढ़-डेढ़ इज़ार तो कईओ देना है ।! 

प्र०-- “ऋण कहाँस लाते हो भोर किस हिसाबसे १! 

ल०--' 'मकख्तनपुरके बनि्योसे भौर इकन्नी भोर दुभन्नीकी 
व्याजपर, यानी ३७६ भोर ७४ प्रति सैकड़ेके दरसे ॥? 

प्र०--“क्या यहद्द बात, ठीक दे? मुझे विश्वास नहीं 
द्वोता ।?! 

ड०--- बिलकुल ठीक । भाप बनियोंके कागज़ चलकर 
देख ले 7? 
प्र०-- क्या तुम इस ऋणको चुझा सकोगे १?” 
ड०-- तीन पीढ़ी तक नहीं |?” 
प्र०-- 'बनिया तुम्दारी कुर्श करावेगा ? 
उ०-- मरना है, सो किसी तरद्द मरें ।!? 
प्र०--'सिंचाईके लिए कुग्माँ कोन खोदता है !!? 
उ००- हम 
प्र०-- भोर फर्मीदार १९ 
उ०--- उन्हें तो अपनी मालगुज़ारीसे मतझब ।?! 
प्र०-- कीदार गाँवतें झाता है १” 


5 


मि० ब्रेल्सफोडके साथ 
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ठ०-- बस, लगान वसूल करने ।!! 

प्र ०---गाँवर्म भाकर खाना कहाँसे खाता दे 20 

ढ०-- अपना दूध, दही शोर घी तो हमें मुफ्तम देना 
पड़ता दे, भोर कारिंदा तो दमारी जान द्वी खा जाता है ।? 

प्र०-- “इस वर्षका लगाने बढ़ गया १? 

ड०--- नहीं ।” 

प्र ०--' क्यों नहीं ।”? 

उ०-- अन्न इतना सर्त। दे कि हम पर-घूरा भौ बेचे, 
तब भी नहीं दे सकते । एक इलपर पचास मन भौ तो नदीं 
दोता । एक किमान चालीए-पचास बीघा खेती करता है, 
पर उसमे होता ढी क्‍या है |-- लुमाई लरिका सिब छगे 
रदत ऐ नौऊ ग्रेट ना भचु' 7? 

प्र ०-- तुमने बोट किसको दिये १० 

उ०-- शपने ज़र्मीदारको ।” 

प्र०---' क्‍या वह्द कांग्रेसके झ्रादमी हैं १" 

3उ०-- “हममे तो इन्होंने यद्दी कह्दा। मोटरपर महा 
भी लगाये फिरते थे ।”? 

प्र०-- कं ग्रेसवाले तो वोसिलमें गये ही नहीं ।! 

उ०-- सो इमको नहीं मालूम ।”? 

प्र०-- यदि तुम्द मादुम हो जाता कि कांग्रेसके नामपर 
वे वोट माँग रहे हैं झौर कांग्रेतषके वह ग्राइमी नहीं, तो क्‍या 
तुम उन्हें बोट देते १९ 

ड०-- हर्मे तो देना पड़ता ।॥? 

प्र०--' क्यों १! 

ड०--' हमसे ज़बरदसती दिलवा लेते। जब लगान 
तारीखको नहीं दे पाते. तो तंग हिये जाते हैं ।? 

प्र०-- क्या तुमको लगान देनेक्ी रसोद मिलती है ?!! 

उ०--' कभी नहीं ॥7 

मुझमे बातालाप करके ज्ेल्सफोर्डको मालूम हुश्रा कि 
ज़मीदार पटवारीके यहाँ सियाहा कराता है, पर वह चाहे तो 
फ़सलका सियाद्षा बिना-भरा रखता है, शोर कोई किसान 
ज़स भी चीं-चपड़ करे, तो उसपर बाक़ी छहगानका दावा 


भोर बेदखली लग सकती है । 


२०६ 


प्र---( मुझसे ) “जब पटवारीके सियाहा द्वोता है 
तब कोई हानि नहीं, यदि रसौद नहीं मिलती ।!” 

में --"दज क्‍यों नहीं ! वेदखलौका भूत झौर ज़र्मीदारका 
ऐसी अभवस्थार्मे यदि कोई 
किसान क़र्मीदारकी मर्ज़के खिलाफ़ वोट दे, तो उसझा 
सवेनाश द्वी समममना चाहिए (” 

ब्रेल्श०--“ ठीक है 0? 

प्र---(गाँववालोंसे ) “'झाज तुमने क्या खाया है १? 

ड०-- रोटी 7? 


दवाव किसानपर बना रहता है । 


प्र०--- क्या एक रोटो ला दोगे १९? 
3०--( हँसते हुए ) 
एक लड़का भागकर घरसे बाजरेक्ी रोटी ले शाया भोर 


“अच्छी बात दे ।? 


ज्ेल्पफोडने उसका दुझड़ा खाया । 

प्र--- तुम लोग कौनस फल खाते दो १” 

3०--फ़लपर झाम चख लेते दें भौर निबोली 
खाते हैं ।” 

प्र०-- क्या तुमने कभी केला खाया है १” 

3०-- भरे साहब, केलाका फ्ता संत्यनारायणकी कथाके 
समय ठाकुरजीके पास रख देते हैं ।”? 

प्र०--“जब खेती करनेसे प्रत्येक वाल टोटा दी पढ़ता 
है, तो फिर खेती करते क्यों दो !” 

उ०--''और फिर क्‍या कर ? मज़दूरी मिलती कहाँ है ? 
मज़दूरी करनेवाले तो हमसे भच्छे हैं । हममें झौर मज़बूरोंमे 
एक भेद है । इ्मे कर्ज जल्दी मिल जाता है। 
जानता है कि किसानके पास इल-बैल तो है। मज़दूरको 
कर्ज सहजमें नहीं मिलता, पर मज़दूर हमसे सुखी हैं ।!” 

हम लोग चलनेके लिए उठनेवाले ही थे कि एक भादमी 
झाकर खड़ा हुझा झोर झपना फटा कुर्ता दिखाया । उसके 
पान उस कुर्त भोर लंगोटेके भ्रतिरिक्त भौर कुछ न था। ई० 
ध्राई० रेलपर वह मज़दुरी करता है। १२ धंटेकी ठेकेकी 
मज़द्रीसे छः धझाना, क्म्ाता हे, उसौसे पभपने पाँच 
प्राणियोंके कुदुम्बका निर्वाइ करता है, ज्याज भी देता दे 


बनिया 


विशाक्ष भारत 


[ मांग ७, भेक २ 


हज ललनीजन अल्‍नकलशनशक लिन बजा ह कक वजह जा जज है 


पौर भाये दिन गृदस्थीकी रस्म पूरो करता है। जेल्पफोडके 
भागमनके चार दिन बाद उसका बड़ा लड़का मर गया ! 


झोषधिके लिए पास पेसे ही न थे, जो दवा कराता ! 

गत द्वो गई थी । हम लोग चलने लगे । मगाँव-भरमें 
मेंने भपने गाँवसे लालटेन मैंगाई 
झोर हम लोग लौट आये ।  मि० अल्मफोडने भोजन किया 
भर रातके १३२ बजे तक बाते होती रहीं। उन्होंने 
मेरी ग्राम-सुधार-योजनाको ध्यान-पूवेक सुना और उसे खूब 


कोई लालटेन न थी । 


पसन्द किया । 
)८ ५८ >८ 

घगले दिन कई झोर गाँवोंका निरीदाण किया भोर इंदमई 
गाँवमें इस बातका द्विसाव लगाया कि किसानकी दशा मज़दूरसे 
क्योंकर बुरी है । वहाँपर बरगदके पेड़के नौच दम लोग 
बेटे हुए 4। पं लालबद्दादुर तिवारी ज़र्मीदार झोर इंदमई 
ज़मींदारका कारिनदा भी उपस्थित था। गाँवर्मे कम-से-कम 
लगान दम रुपया प्रति-सैकड़ा है, भोर वैसे तो लगान पन्द्रद 
झभोर तीस रुपया तक दै। खेतीका खर्च तीन मुख्यमर्दों 
--मज़द्री, लगान भौर बीजपर तेईस रुपया है भौर ४३ 
हपया तक बढ़ जाता हे*। इसमें बेल, खाद झोर भोज़ार 
तथा किसानोंके तीन वार्षिक ठलुग्मा . मद्दीनका कुछ ट्विसाब द्वी 
नहीं रखा गया । एक एकड़गे पैदावार होती बदै ६ से १० 
मन तक, जिसका मूल्य हुआ १४ रुपयासे २३ हपया तक । 
स्वय॑ मि० अल्सफोडके शब्दोंमे, यदि क्रिसान लगान देता है, 
तो वह भूखों मग्ता है, भोर यदि उसे जीवित रहना है तो 
उसकी बेद्खली होनी चाहिए, या ऋणदाताकों सहायताका 
ज़मींदारकी उदारतापर बह भरोसा 


भौर ठसीके 


ब्राश्नय लेना चाहिए । 
ज़मींदार भी ऋषणी है, 
शब्दोरमे--“ भूखा सिंह गायको पकाढ़ता है ।”” 

ग्रकस्मात्‌ इम लोगोंको भेंट मक्खनपुरके बनिय्रेसे हुई, 
जो एक कफोलीको वसूलयाबोके लिए भला-बुंर कह रहा था। 
उससे भी खूब धातें हुदं। बनियेने कद्दा कि तीन बर्षसे 
दुनित्षा पढ़ रहा है, भोर जो रुक्‍या दिया जाता है, बढ वसूल 


नहों कर सकता । 
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नहीं होता । किसानके पास कुछ है ही नहीं। वह क्‍या 
करे। भर बनिया द्वी क्‍या करे । 
प्र--- तुमंद कनी पुलिस भी सताती दै १” 
3उ०-- हाँ, सताती है (० 
प्र०---“ क्या तुमने कभी पुलिस-पझाद्याचारकी शिकायत 
की है ? जब तक तुम शिकायत न करोगे, तब तक सरकारको 
क्या पढ़ी है कि पुलिसके विरुद्ध कुछ कागवाही करे १? 
उ०--“ शिकायत करनेसे झौर भी आफ़त पाती है । 
सरकार हमारी शिक्रायत सुनती कब्र है १”? 
प्र०--“'पर तुमने कभी शिक्यत की १९? 
3०-- आप किसीसे पृछु ल, “प्रताप” के मानहानिवाले 


मुक़दमार्मे दारोग़ाके विछद्ध हाई कोटने मुकदमा चलानेकी 
भाक्ा दी, पर झाज तक मुकदमा चलता ही दे 7? 


हम लोग दोपदरको गाँव लोट भाये और भोजन किया । 
भोजन करने ओर विदाके समय तक जब बात द्वोती रहीं। 
मि० ब्रेल्सफोडने कहा--“मेंने यहाँ जो भनुभव प्राप्त 
किये हैं, उनको में कभी नहीं भूल सकता ।? उस 
स्वगाज्य भोः स्वततन्त्रताडा कुछ मूल्य नहीं, जो किसानोंकी 


संग्रम 


२०३ 


अधोगतिको दूर नहीं कर सकता। भारतवर्षके लिए 
स्व॒राज्य प्राप्त करनेकी योग्यताडी असली कसौटी द्ोगी, 
ग्राम-समस्थाके केन्द्रीय प्रशक्षका सामना करता ।! 

मेरा निजी विचार है कि आाम-संगठन एक ऐसी 
समस्या है, जो बिता राजनेतिक पंचढ़ेके प्रारम्भ को 
जा सकती द शोर स्व॒राज्यी नींव उसीपर रखी जा 
सकती दै। 
चादिए कि गाँत्रेमिं (१) दवा-दारूका प्रबन्ध कैसे क्रिया 
जावे १ (+) बढ़ती हुई ग्ररीबीकी बाढ़को कैसे रोका जावे झौर 
(३) गाय, बेल, भेसफी नस्ल 
गोदवालोॉको दूध थी खानेको 
केसे बढ़े । 

गाँवोंकी स्थिति इतनी भयंकर दे, ओर भोजन तो गाँव- 


इस समय इन प्रश्नोंपर विचार किया जाना 


केसे छुघारोी जावे, जिससे 


मिल्ने, भोर प्रन्नकी उपज 


बालोंका इतना खराब दै कि उनके बच्चे शारीरिक झोर मानसिक 
कमज़ोरीके कारण प्रकति-प्रदल गु्णोको अटूण करने-योग्य 
नहीं रहे हैं। मनुष्यत्वका हास द्वो रद्दा है। राजनीतिज् 
राजनीतिकी लड़ाई लड़े, पर दूपरे भादमियोंको दरिद, 
राक्षस भोर मानवी हासको दूर करनेका उद्योग करना चाहिए । 





संश्रम 


[१] 


कहाँ. चढाऊँ. फूल ! 
कहाँ चढाऊँ फूल, किसे क्या 
गरज पड़ी जो 
इस सौरम-विहीनको लेकर 
कर दे भारी भूल / कहाँ” 
[२] 
बहों चढाऊँ फूल, कहा कया 
योवन-पदमें ? 
बह विज्ञाप्त-कुसुमोंकी शय्या 
यह बन लेगा घूल | कहाँ" 


[३] 


कहाँ चढाऊँ फूल, बता दे 
हष्टि-कोण से 
रख जाऊँ क्या इस निशीथर्मे 

श्रश्ननदीके कृत | कहाँ 
४० ५ [ है | ९ 
कहाँ चढाऊँ फुल, लगा दूँ 
उस्ती शाखामें 
इसका आ्राश्रय एक वहीं क्‍या 

सस्‍्नेह-ल्ताका मूल ? 
कहाँ चढाऊँ फूल / 
ज््ल्य्र सब्यसात्धी 9 


च/जछ 


छुट्टी 


श्री खीन्द्रनाथ गकुर 


सः लड़कोंके सरदार फटिक चक्रतर्तीके दिमायमें एक नया 
खेल सूका । नदीके किनारे एक बड़ा भारी साखूका 
लट्टा मस्तूलके रुपमें दुपान्तरित होनेकी प्रतीचार्मे पढ़ा था ; 
निश्चय हुमा कि उसे सब मिलकर लुढ़का ले जायेंगे। 

जिस ग्रादमीका लट्ढटा है, ज़हरतके वक्त उसे कितना 
झाश्चय होगा, कितना गुस्सा भायेगा शोर कितनी भरइचन 
होगी, इस बातका मन-ही-मत अनुमान करके लड़कोने इस 
प्रस्तावका पूरी तरहसे भनुमोदन किया । 


कमर बाँधकर सब-कोई जब तबियतके साथ कामर्भे 
जुटनेको तैयार दो गये, तब फटिऋका छोठा भाई माखनलाल 
गर्भीरतासे उस ल्ढेबर जमकर बे गया ; लड़के उश्नकी ऐसी 
ढदार उद्दासीनताको देखऋर कुछ ख़िन्न-से दो गये । 


एकने झाकर डरते-छरते उसे थोड़ा-बहुत घकेला भी, 
परन्तु उत्से वह रचमात्र भी विचलित नहीं हुभा ; यह 
झकाल-तत्त्वश्ञानी मानव सब तरहकी कीड़ामोंकी भसारताके 
विषयर्म नीरबताके साथ विचार करने लगा। 


फटिकने भाकर बढ़े रोबके साथ उछलकर कद्दां-- 
“ देख, मार खायगा | नहीं तो उठ झभी [!? 


इसपर उसने ज़रा भौर भी द्विल डुलकर प्रपने भासनको 
खूब मज़बूत बना लिया। 

ऐसी दशार्मे सवक्राधारणके सामने भ्पने राज-सम्मानकी 
रक्षाके लिए फटिकका फरतज्य था कि वह कद्ना न माननेवाले 
अपने भाईकी कतपटोपर शीघ्र ही कसके एक तमाचा जड़ देता, 
लेकिन हिम्मत न पढ़ी । किन्तु ध्ब उसने ऐसा भाव घारण 
किया कि भानों वह थाहे तो धभी उसे श्रच्छी तरह दुध्स्त 
कर सकता है, पर करता नहीं ; क्‍योंकि पहलेसे भ्मकी 
उसके िंभ!र्सस “भोर भी एक भच्छा खेल सूझा हे, उसे 


इससे भी ज्यादा मज़ा है। उसने प्रत्ताव किया कि 
माखन-समेत उम्र लट्टेको लुढ़काया जाय । 

माखनने सोचा, इसमें उसका गोरव है; परन्तु 
भोर-झर पार्थिव गौरबोंकी तरह इसमें प्ानु्ंगिक विपत्तिक्री 
भी सम्भावना है, यह वात उसके या झोर किसीके भी 
ध्यानमें नहीं झाई। 

लड़कोंने कमर बाँधऋर लुढ़काना शुरू किया--'भारो 
ठेल्ा देशो, शाबास जुप्मान हेइभो।? लट्ढटा एक चक्कर 
घूम भी न पाया कि इतनेर्मे माखन अपने गाम्भीय, गोरव 
भर तत्ततज्ञान-समेत ज्मीनपर जा रहा । 

खेलके प्रारम्भ ही ऐसा भाशातीत फल पाकर 
झोौर-भौर लड़के बढ़े खुश हो उठे, परन्तु फटिक कुछ घबरा-सा 
गया। माखन उसी दम ज़मीनसे उठकर फटिकुपर दृट पढ़ा 
्रोर बिलकुल भन्घेकों तरह दोनों द्वार्थेसि मारने चिप्रठ गया । 
उसकी नाकपर-गालपर जुद्दाँ पाया नेंच खाया भौर फिर 
रोते-रोते घरकी तरफ़ चल दिया,--खेल खतम दो गया । 

फटिकने थोढ़ीसी कांत्त उस्राढ़ ली झोर उसे द्वाथमें 
लिये हुए वह एक भप-हवी नावक्ी मुड़गारीपर जा 
बैठा--चुपचाप बैंठा-बेठा कांसकी जड़ चबाने लगा। 

इतनेमें एक परदेसी नाव भाकर घाटसे छगी। उसपर से 
एक झधेड़ भादमी, जिसको मुूँछु काली भोर बाल सफेद थे, 
उतरा । उसने लड़केसे पूछा--“चक्रशर्तियोंका मकान करिधर 
है, हल्लू १! 

लड़केने कांस चबाते हुए कहा---'वो, वहाँ है !!” 
परन्तु किघरके लिए उश्ने श्शारा किया, किसौकी ताक़त" 
नहीं कि समझ श्लै। 

डस भक्षे आादमीने फिर पूछा-- कहाँ १? 

ठसने कहा-- नहीं साल्ुम ।!--कदकर पहलेकी तरह 
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बढ फिर उस घाससे रस ग्रहण करनेमें प्रवृत हो गया । तब 
वह भला भादमी दूसरे किसीकी सहायतास चक्रवर्नियोके 
घरको तलाशर्मं चल दिया । 
कुछ देर बाद बाघा बागदों नौकरने प्राकर कृद्दा-- 
''फटिक भडया, माजी बुला रही हैं ।” 
फटिकने कहां-- नहीं जाता, जा ।” 
बाका उस ज़बरदसुती गोदर्मे लटकाकर ले चला, फटिक 
मारि गुस्मके हाथ-पर फकने लगा। 
फटिकरक। देखते ही उम्रको माने लाल-ताती द्वोकर 
कहा - फिर नेने माखनकों मारा [? 
फटिकने कहा--नहीं, मेने नद्दी मास ।”! 
“फिर मूठ बोला [?! 
कभी नहीं मारा !--माखनभ पूछो न ।? 
माखनभ प्रक्का गया, तो उसने पभपतनी पहलेको 
शिकायतका समथन करते हुए कद्ठा-- हाँ, मारा है ए! 
प्रव फटिकस रहा न गया । जलल्‍दीस लपककर माखनके 
गालपर कम्कर एक तमाजा जड़ दिया, बोला--'फिर मूठ 
बोला !' 
माने मांखनका पत्ता लेकर फटिकृक्ो ज़ोरस ककतोर 
डाला झोर ऊपरसे कसशर तीन थप्पढ़ जमा दिये । फटिकने 
माको ढकेल किया । 
माने चिछ्काकर कहदा--“एं, तू हमपर हाथ उठाता है |” 
इतनेर्भ बह भादमी भी भा पहुँचा, जिसने नावसे 
उतरकर फटिकस चक्रवतियोंके सक्ानकझा पता पूछा था ; बरतें 
घुततत ही उसने पृक्ना--''क्या हो रद्दा है तुम लोगोंमे !!” 
फटिकको मने झाखय झोर झानन्दर्मे मकर कहा-- 
# झर, ये तो भट्या आ गये | तुम कब झाये मइ्या [” 
कहकर ज़मीनसे सिर लगाकर प्रणाम किया | % 
बहुत दिन हुए, भट्या पर्कांइकी तरफ नौकरोपर गये 
थे। इस बीचमें फटिकड्री मके दो लड़के हुए और 


विनय करती हैं । 


27-58 


छ्ुद्री 


है फू 


वे बढ़ चले हैं ; उसके पतिका देद्दान्त हो गया दे, परन्तु 
तबसे एकबार भी भदया उससे मिलते नहीं हैं । भ्राज बंहुत 
दिन पीछे अपने देश लौटकर विश्वम्भर-बाबु अपनी बहनस 
मिलने अये हैं। 

कुछ दिन ख़ब ईसी-खुशीमें कट । धन्तमे विदा होनेके 
दो-एक दिन पहले विश्वम्भर-बाबूने बहनसे छड़कोकी 
पढ़ाई-लिखाई भोर मानसिक उन्नतिके आरेमें पूछताछ की । 
उत्तरमें सुना कि फटिक बढ़ा ढीठट, बड़ा उजडू हो गया है, 
पढ़नेर्मे उसका ज़रा भी मन नहीं लगता, भोर माखन शाब्त 
है, सुशील दे, +हने-लिखनेम भी वह तेज़ है । 

बहने कहा--“फटिकके मारे मेरी तो लाकर्मे दम 
भा गई है ।? 

सुनकर विश्वम्भरने प्रस्ताव कियो--फर्टिकको केलकल 
ले जाकर झपने पास रखकर पढ़ायग। विधवा इस प्रस्ताव 
पर सहज दी राज़ी हो गई। 

फटिकरस पूछा--' क्यों २ फटिक, मामाके साथ कक 
जायगा १? 

फटिकने उछ्ुश्षकर उत्तर दिया--'हाँ, जाऊंगा !? 

यद्यपि फटिककों भेजनेमें उस्तकी माकों कोई प्रापलि न 
भी,-- क्योंकि उनको हमेशा यह श्राशंका धनी रहती थी थि, 
किसी दिन बह माखतकों नदीभे ते हकल वे, था सिर ही 
फोड़ दे, था कोई भौर द्वी कोतुक कर बैंठ, उसका कोई 
ठीक थोड़े दी ढे,--किन्तु फिर भी कलकते जानेके लिए 
उसका ऐसा आग्रह देखकर वे ज़रा उद्धास हो गई । 

“कब जाधोगे मामा (?--करते-करतले फटिकने सामाके 
नाकों दम कर दिया ; मारे खुशीके डसे रातकों नींद तक 
न झाई। 

कलकलेमें, ननसाल पहुचऋर पहले तो माईके साथ 
बातचीत हुईै। माई इस झनावश्यक पर्वार-इंद्धिसि मन दी 
मन सब सन्‍्तुष्ट हुईं थीं या महीं, थह नहीं कह सकते | 
वे भपने तीन लड़कोंको लेकर श्पने नियमके झनुसार गिरस्ती 
चला रही थीं, उसके बीचर्म सहसा एक तेरह वर्षके भ्रपरिखित 
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प्रशिक्षित गई-गाँवके लड़केकों छोड़ देना, एक विप्लव 
उपस्थित कर देना है | विश्वम्भरकी इतनी उमर हो चुकी, 
पर ज़रा भी झगर शऊर हो ! 

खासकर तेरह-चोदद वर्षके लड़केके समान ससारमें 
दूसरी कोई बला हो नहीं । न उसकी कुछ शोभा हे भोर न वह 
किसी कामर्भे भावे। स्नेह भी नहीं उमड़ता, और न उसके 
संग सुखकी विशेष चाह ही होती है। उसके मुहसे आधी-भाधी 
तोतली बोली भी इतगानेर्मे शामिल है, झोर साफ़-साफ़ 
पक्री बात कहे तो वह बड़-बूढ़की-सी जान पड़ती है। 
मतलब यह कि उसका बोलना द्वी प्रगल्भता है । सहस्ता 
कपड़े -जततोंक मापका कुछ खयाल न करके इस तरह भही 
तौरसें उसका बढ़ते जाना, लोगोंकी निमाहर्भ एक बेहूदी 
दिमाक़त-सी मालूम होती दे । उसके बचपनका लालित्य 
झोर कंठकी मथुरता चली जाती है, इसके लिए लोग उस ही 
मन-ही-मन अपराधी समम्कते हैं । शैशव भोर योवनके 
बहुतस दोप माफ़ किये जा सकते हैं, किन्तु इस समयकती 
कोई स्वाभाविक भ्रनिवाय जुटि भी असत्य मालूम होती हे । 

वह भी सवंदा मन-ही-सन इस बातको महसुस करता 
रहता है कि दुनियार्मे कहीं भी वह टीक-टौक जैंचता नहीं, 
इसीलिए झपने भस्त्त्वपर वद्द सबंदा लज्जित और ज्ञमाप्रार्थी 
सा बना रहता है। किन्तु इसी उमरमें दो मनमें स्नेहके 
लिए सीमास कुछ पझधिक व्याकुलता पेद्ा द्वो जाती है । 
इस समय यदि वह किसी सहदय व्यक्तिसे स्नेह या बन्घुत्व 
पा जाय, तो उसका बद्र खरीदा हुमा गुलाम-सा बन जाता है । 
परन्तु उससे स्नेद्द करनेमें किसोको हिम्मत नहीं पढ़ती, 
क्योंकि फिर उसे सब कोई “सिरपर चढ़ाना? सममते हैं। 
इसलिए उसका चहरा भोर मनका भाव लगभग प्रभु-हीन 
राइके कुते सरीखा द्वो जाता है । 

झतएवं, ऐसी दशामें माके घरके सिवा दूगरा कोई स्थान 
बालकके लिए नरकसे कम नहीं है। चारों तरफ़की 
स्नेह-शुन्य विरागता ठसे पद-पदर्भ कॉटेकी तरह चुभती है | 
इस उमरमें साधारणत; नारी-जाति किसी एक श्रेष्ठ स्वगलोककी 


विशाल-भारत 
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दुलम बस्तु मालूम पड़ती है, मौर इसलिए डनक द्वारा म्नादर 
होना प्रत्यन्त दु:सह मालूम द्वोता है । 

मोइकी स्नेहन्हीन झाखोंमिं वह एक भ्रशुभ ग्रहकी तरह 
खटकता रद्दता है, यद्दी बात फटिकको सबसे ज्यादा भखरती 
थी । माँद भगर डससे कभी किसी कामके लिए कहतीं, 


तो वह मांर खुशीक फूला न समाता, भौर उसी श्ानन्दर्भे 


ज़रूरतसे. ज्यादा काम कर इालता ; पहन्तर्म माँइ 
उसके उत्साहका दमन करके कटद्ृती---/बस, बहुत हो 
गया, बहुत हो गया! उसे प्रष रहने दो! अब 


तुम जाकर पझपने काममें मन लगाझ्मो ! जाम्रो जरा पढो- 
लिखों !?--तब उसे भपनी मानसिक उन्नतिके प्रति मॉडेका 
हतना भधिक लब्य रखना ही प्त्यत्त निष्टर भन्याय 
मालूम दोता। 

घरके भेदर ऐसा पझनादर ग्योर उसपर बाहर ऐसा कोई 
स्थान नसीब नहीं जहां ज्ञाकर ज़रा दो घड़ी मन बहला के -- 
दीवालोंके मदर क्ंद रदनेके कारगा 
उसे बराबर अपने उसी गांवकी याद झाने लगी । 


भर-पेट ऊधम मचा ले ! 


वह खुला हुआ मेदान जहां दिन-भर पतंग उड़ा करती 
थीं, वह नदीका किनारा जहाँ “सिया-राम भजुध्या बुला लो 
मुर्के”” की तान छिड़ा करती थी, पोर जम्र मनमें भाया तथ् 
पानीर्मे कृदकर तेरनेको छूट-पद्टी थी, वे सब साथके खिलाड़ी 
लड़के, वह ऊघम, वह भाज़ादी भ्रोर सबसे बढ़कर वह 
प्रत्याचार-मन्याय करनेवाली मा दिन-रात उसके परबश 
मनको प्रपनी ओर श्षींचने लगी । 

ठस लज्जित शंक्ित शी दीघ असुन्दर बालकके 
प्न्‍्त:करणर्म जानवरों-जेसा एक तरइका नासमरक प्रेम--सिर्फ 
पास जानेकी प्रन्ध-इच्छा, सिफ एक बिन-देखी चीज़के लिए 
प्रव्यक्त व्याकुशता, गोघूलिके समय मातृद्वीन बछुइकी तरहका 
केवल एक झान्तरिक 'मान्म। का करन्द्न--बारबार उमडने 
लगा । 

स्कूल-भर्रम इससे बढ़कर मूल झोर पढ़नेसे जी -चुरानेबाला 
दूसरा कोई लड़का द्वी न था। कोई बात पूछनेपर वह 
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ऊपरको मुँह बाये खड़ा रहता । 
करते, तो बोममसे लदे हुए. गधेड्टी तरह चुपचाप सब्र सह 
लेता । लड़कोंको जब खलनेको छुड़ी होती, तब बह जंगलेके 
पास खड़ा-खड़ा दूरके मकानोंकी छुत देखा करता । जब 


मास्टर जब मारना शुरू 


डस दोपहरकी धाममें किसी छुतपर दो-एक लड़की-लड़का 
खेलक बहाने क्षण-भरके लिए दिखाई देते, तब उसका चित्त 
झधीर द्वो उठता । 

एक दिन मन-द्वी मन बहुत प्रतिज्ञा करके, बड़ी हिम्मत 
बॉघकर, उसने मामास पूछा था--''भामा, माके पास कब 
जाऊँगा १? 

मामा।ने कहा था--“स्कूलकी छुट्टी होने दो |? 

का तिकके महीनमे दुर्ण-पूजाकों छुटी होगी, उसको झभी 
बहुत दिन झ्ले। 

एक दिन फटिकने अपनी स्कूनकों किताब खो डा्ह्ों । 
एक तो बस ही पाठ याद नहीं होता था, उसपर खो गई 
किताब, जेचारा विलकुल्न लाचार ट्रो गया। मास्टरने उस 
प्रतिद्दित मारना-पीटना झोर झपमान करना शुरू कर दिया । 
स्कूलेर्म उसकी ऐसी दशा हो गई कि उसके ममेरे भाई 
भी उसके साथ सम्बन्ध स्वीकार करनेमें शमिन्दा होते थे। 
फंटिकको किसी भी तरह अपमानित होते देखत, तो वे 
्रौर-पोर लड़कोंस भी--मानो ज़बरदस्ती--ज्यादा झानन्द 
प्रकट करते थे । 

जब बहुत ही भसह्य दो उठा, तब फटिक भपनी माँइके 
पास जाकर बढ़े-भारी भपर।धीको तरह खड़ा द्ोकर बोला-- 
“किताब खो गई हैं।! 

माँइन अपने झोठेंके दोनों किनारोंपर ऋ्रोघषकी रेखा 
ऋऔकित करके कड्ठा--भ्च्छा किया, में तुम्दारे लिए 
मद्दीनेमें पाँच पाँच बार किताब नहीं खरीदवा सक्षती !” 

फ़टिक चुपचाप वहाँसे लोट झाया । बह पराया पैसा 
बरबाद कर रहा हे, दस बातका खयाल करके उसे धपनी 
मापर बड़ा-भारी गुमान हुआ ओझोर क्रोध भी झाया, भपनी 
ही हीनता झौर दौनताने उसे ज़मीनसे पम्रिला दिया । 


छुट्टी 
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स्कूलसे लौटनेपर उसी रानकों उसके सिर्रसे दर्द होने 
लगा, भौर भीतरस जी धबराने लगा। सम्तक गया कि 
उसे बुखार चढ़ रद्दा है। यह भी सम गया कि झगर वह 
बीमार पढ़ गया, तो उसकी माँईक लिए बह बिलकुल ही 
फिजुलको झाफ़त झौर बन जायगा। माँईके लिए उसको 
यह बीमारी कैसी एक अकारण भोर अनावश्यक 'जी-जलाबा' 
स्वरूप घारण करेगी, फाटक इस बातकों अच्छी तरह जान 
रद्द था। बीमारीडी दवालतमें यह भकमेगय, भदभुत, वुद्धिहीन 
बालक संसारमें भपनी माके सित्रा शोर भी किसीके द्वारा 
सेवा पा सकता दै--शसी दुराशा करनेमें उसे लज्ना मालूम 
होने लगी । 


दूस२ दिन सवेरे फटिकका कहीं पता नहीं ! चारों तरफ़ 
पड़ोसियोकि घर छान डाल, पर कर्दी भी न दिखाई दिया । 
उस दिन, रात ही से सावन-भादोंकी-्सी मूसल्लाधार 
वर्षा द्वो रही थी, इसीलिए उसके ढूँढनेमें लोगोंको 
फिजूलमें बहुत भीगना पड़ा। झल्तर्में जब कहीं भी 
पता न लगा, तब विश्वम्भर बाबूने थाने ख़बर दी । 


दिन भर इसी तरह बीता, शामको जाकर कहीं एक गाड़ी 
विश्वन्भर बाबूके दरवाज़ेस झाकर क्गी। उस समय भी 
बर्षा ज्यों-की-त्यों जारी थी, सह़कपर घुटर्ना पानी जम 
गया था ! 

दो-सिपाहियनि पकड़कर फटिकको गाड़ीसे उतारा भौर 
विश्वस्भर बाबूके पास पहुँचाया। उसका सिरसे लेकर पेर 
तक सब पानीसे मींग रहा था, तमाम दद्में कीच थुपी हुई 
थी, मुँह और झाँख लाल द्वो रदी थी, थरभर काँप रहा था । 
विश्वम्भर बाबू. सगभग गोदर्मसे उठाकर इसे भीतर ले 
गये । 

माई उसे ठेश्नत द्वी बोल उर्टी- -'क्यों फिजुलम पराय 
लड़केको लेकर जान आफ़तर्मे डाल रहे हो। भेज क्यों 
नहीं दते उसे, धर जाकर रहेगा अपना ।”? 


बास्तवर्भ बात यह थी कि तमाम दिन मारे फिकरके 
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भी नाइकर्मे ग्रुस्सा होकर चिछ पुकार को थी । 

फटिकने रोते हुए कहा--“ में तो भम्माके पास जा 
रहा था, मुझे पकड़ लाये हैं।? 

बालकको बड़े ज़ोरका बुखार चढ़ा। मारी रात बायर्म 
ऊड्प्टाँग बकता रह ।  विश्वम्भर बायू डाक्टर ले झाये । 

फटिकने एक बार भपनी लाल-लाल प्ाँख खोलकर 
ऊपर छुतकी झोर हतबुद्धिकी तरह देखते हुए कद्दा--' मामा, 
मरी छुट्टी द्वो गई क्या ?”? 

विश्वस्भर बाव हूमरालसे पाँसू पॉछते हुए स्नेहके साथ 
फटिकके बुखारसे जलते-हुए कमज़ोर द्वाथक्रों झपनी गोदर्भे 
रखकर उसके पास आकर बैठ गये । 

फटिक फिर वढ़बढ़ाने लगा, बोला--'“भम्मा, मुर्के 
मारो मत, श्रम्मा । सन्नो अम्मा, मेंने कुछ नहीं किया ।? 

दूसरे दिन, ज़रा दिन चढ़नेपर कुछ देरके लिए फटिककों 
दोश झा गया, भौर न जाने किसको देखनेकी झाशाम बह 
घरके चारों तरफ़ भाँख फाड़-फाइकर देखने लगा । अन्‍्तर्म 
निराश होकर फिर वह चुपचाप दीवारकी तरफ़ मुँह करके 
करनेट लेकर सो गया । 

विश्वस्भर बाबने उसके मनको बात ताड़ ली भौर उसके 
कानोंक पास मुँह के जाकर थीरेस कोमल स्व॒रमें कहा--- 
“कठिक बेटा, तेरी शम्माको बुलवाया हे, झच्छा ।?? 

उसके बाद, दुघरा दिन भी गुज़र गया। डाक्टरने 
चिन्तित भोर उदास मुँहस कहा--“हालत तो बहुत दी 
खराब है ।”” 


ध्यद्लकी 
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विशाल-भारत 


[ भाग ७, पश्रंक २ 


विश्वम्भर बावू टिमटिमाते हुए दिल्माको उजेलेमे गेग 
शय्यापर बैठे हुए प्रत्येक क्षणमें फटिककी माके लिए प्रतीक्षा 
करने लगे । 


फटिक जहाज़के खलासियोको तरह उन्हींक! रागमें कहने 
लगा--' एक बाँव मिला नहीं । दो बाँव मि-ला-भा-झा 
नहीं ।? कलकत्त आते समय कुछ दूर तक वह स्टोमरसे 
आया था, स्टीमरके खलासी लोग पानीर्मे रस्सी डालकर 
गानेके स्त्रर्में पानी मापते थे; फटिक बाईमें पढ़ा-पढ़ा 
उन्हीं लोगोंके ग्रनुकरणपर करुण स्वरसे पानी माप रहा है, 
झौर जिस अपार समुद्र्में वद्ध यात्रा कर रद्दा हे, उसमें 
रस्सी डालकर भी बंचारा कहीं भी उसको थाह नहीं 


पा रहा। 

इसी समय फटिककों माने माँबरीकी तरह घरके भीतर 
प्रवेश किया, और ऊँचे स्वग्में रो-रोकर शोक करने लगी । 
विश्वम्भरने बढ़ी मुझश्किलमे बहनके शोकोरुछुवासको रोका, 
बैचारी शय्यापर पछाड़ खाकर गिर पड़ी, रो गोकर पुकारने 
लगी-- बेटा रे, भरे मेरे फटिक २, मेरे सुझा रे |? 

फटिकने मानो बड़ी भासानीस उसका उत्तर दत हुए 
कहा[--' [22 क 

माने फिर पुकारा-- भो रे फटिक, बेटा रे !'” 

फटिकने धीर-घीर करवट लेकर किसीकी शोर लक्ष्य न 
करके धीसे स्वरसे कहा--““भम्मा, भब मेरी छुड़ी हो गई 
भम्मा, अब में घर जाता हूँ ।" 


>-धन्यकुमार जेन 
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0ड््प्टट>5 


वर 


वसन्‍्तोत्सव केसे मनाया जाय ? 


बनारपीदास चतुर्बेंदरी 


[ वमन्‍त-५चमी वीतनेक बाद इस लघका अपना गम्भवतः कुछ 
लोगोंका अप्रासगिक गैचे, पर इसमें प्रस्ताविक कार्यक्रमपर विचार 
करनेसे पाठकोंकों इसकी सामथिकता ज्ञान हो जायगी। 
कलकत्तर्म होनेवाले साल्त्यि-सम्पोज्लनके अधिवेशन्में हम टम 
आशयका भस्ताव क्षाना वाहन है कि हिन्दी-साहत्य-सम्मेजन 
बसन्नोत्सवका साम्कतिक संपाहोंक रूपमें मताव, यदि श्स 
प्रश्नपर णब्छी तरह ग्रानदोलन ही), तो कभी अप्ग चलकर यद्ध 
बसन्‍्नोत्सव उबित रीतिसे मनाया जा सकता है । -- लेखक ] 
ज' किसी जातिर्मे क्रियात्मक कल्पना-श्शक्ति ( (7९प१४6 

गाबरद्रा।बतणा ) का धरभाव हो जाता है, तो वह अपने 
प्राचीन गौरवक्या गान करने भौर पुसने रीति-रिवार्जोकी निर्जीब 
नकल करनेमें दो अपने जीवनकी साथक समभने लगती है । 
बाद्य श्ाउम्बरोंको रक्षाको वह ग्रधिक भावश्यक समझती हे भौर 
आन्तरिक भावनाको उपक्षाकों इृशष्टिस देखती हे । यदि इस 
कप्नके लिए इृशान्त चाहिए. तो हमारे उत्सबॉको देख लीजिये । 
इन उत्सवोंके मनानंकी विधिके भद्पनकों देखकर यह्दी प्रतीत 
दोता है कि हम लोग सचमुच 'साहित्य-संगीत-कला-विद्दी न' 
हो गये हैं। दम लोगोंगें कुछ-न-कुछ श्रद्धा भवश्य डै, पर 
हम -उस उचित-रूपसे प्रकट नहीं कर सकते । वेशके भिन्न-भिन्न 
स्थानोर्मे बसन्तोत्सब मनाये जाते हैं, झोर थोड़ा-बहुत 
पेसा भी खर्च किया जाता है। यदि इसे ढगके साथ मनाया 
जाय, तो संस्कृतिकी दृश्िसि यह उत्सव प्रत्यन्त महत्वपूर्ण बन 
सकता है। आवश्यकता इस बातकी है कि इस उत्सवक 
मनानेकी विधिममें साहित्य संगीत भोौर कलाका यथोचित 
समावेश किया जाय। इसी उद्देश्यस यह्टाँ एक कार्यक्रम 
उपस्थित किया जाता दे । 

सबसे पहली बात तो यद्द दे कि बसन्‍्तोत्सव नगरके 
कोल्ाहलसे दूर किसी उपबनमें मनाया जाय । नाना प्रकारके 


कऊधर्मोके बीच शइरकी धुर्धांधार गनदो गलियोंमें वसन्तोत्सव 


मनाना वसन्‍्तका मज़ाक उड़ाना शोर भपनेको द्वास्यास्पद 


बनाना दे । यदि वसन्‍त मनाता है, तो किसी उपयर्नर्भे 
चलिये, जह्दा आम्रमंजरी भापको निमन्त्रण दे रही दे, इक्षोंकी 
नत्रीन कोंपल नवजीवनका सन्देश सुना रही है झोर सुन्दर 
सुर्गान्धित पुष्प आपके ६दयकों प्रफुछित करनेकी बाट जोह् रहे 
हैं । 


का अग्रेज़ी विशेषांक देख रहे थे। 


अभी उस दिन हम एक जापानी पत्र (भोस|का भ्साही) 
उसमें जापानियर्के 
प्रक्तक सोौन्दय प्रेमका इत्तान्त पक झा हुझा । 
सुनिय, जापानी लोग वसन्तर्से क्या करते दँ---॥॥6 
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भर्थात--- जब चरी-पुण्पोके खिलनेका समय शाता है ; 
तो बसन्तऋतुमें उन्हे दखनेक लिए सहल्लों ही झादमी जाया 
का्ते हैं । 
योग्य वाषिक घटना हुआ करती हे । 


यह वसनन्‍्त-यात्रा जापानी जीवनकी एक उल्लिख 
जद्ाँ तक इतिहाससे 
पता चलता दे, पहले पहल सन्‌ ८१२ में सम्नाट सगके राज्यमें 


इस यात्राका प्रारम्भ हुमा था। इसके बाद इस प्रकारकी 


२१४ 


यात्षाँ सम्पूर्ण जनतामें लोकप्रिय हो गई । सन्‌ १६१२ में 
मार्िव्स योरीमीची तोकूगावाके प्रोत्साहनसे जापानर्मे एक 
चिगी तश समिति! ( ए0श79 (7९७ 5०0४४ )की स्थापन! 
हुई थी । इस समितिक सदस्य वेज्ञानिक तथा साद्वित्यिक दृष्टिमे 
चरी-बृक्ष तथा चेरी-पुष्पका झध्ययन करते हें झौर झ'ने 
झध्ययनके परिणास 'चेरी” नाभक पत्रम प्रकाशित करते हैं । 
यह बात प्रसिद्ध द्वी दे कि चरी वृद्च तथा चरी-पुष्पोंस 
जापानके साहित्य और ललित कलाओंको बहुत कुक प्ररगा 
मिली दै ।” 

क्या ही प्रच्छा हो, यदि हम लोग भी भपने नवयुत्रकोंक 
हृदयर्मे इसी प्रकारका सौन्द4 भ्रम उत्पन्न करें । 

बसस्तोत्सबका कां+कम 

बपन्तोत्सवके कार्यक्रको इस कई विभागर्म 

सकते हैं-- 


बॉँट 


(१) वसनन्‍्त-पचमीके दिन किसी उपबनर्भे कवि-सम्मेलन, 
संगीत तथा खेल कूद इत्यादि द्वारा मनोरंजन । 

(२) साहित्यिक यात्रा--किसी प्राचीन सादित्य-सवीको 
जन्म्रभूमि झधवा भन्‍य किसी विशेष स्थानकी यात्रा । 

(३) झभधभिकारों विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न विषर्योपर 
व्याख्यान--उदाहरणाथ, कला, संगीत, इतिद्षास इत्यादिके 
विप्यर्स भाषण । 

वसन्तोत्स॒बवकों इस लोग इतना उपयोगी भौर मनोरजक 
बता सकते हैं कि इसके द्वारा हिन्दी-भाषा-भाषी जनताकी 
यदि इस कार्यको 
संगठित रूपसे किया जाय, तो सम्पूर्ण हिन्दी-भाषा-भाषी 


हचिका बहुत-कुछ विकास हो सकता है । 
प्रान्तोंम अदभुत जाग्रति उल्पन्न दो सकती है। हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेशन जेसी झ्खिल भारतीय संस्था यदि चाहे, तो 
चमन्‍त व्याख्यान-मालाको मझत्यन्त उपयोगी बना सकती दे। 
भिन्न-भिन्न स्थानों हिन्दीके घुरंधर विद्वानोंके भाषणोंका 
इतिहासके विषयको 
यदि हिन्दी-साहित्य-सम्मेशन चाहे, तो वह 


प्रबन्ध कराना ग्रसम्भव काये ने होगा । 
दी लीजिए । 
पूज्य प० गौरीशंकर हीराचनद भोक्का, श्री काशीप्रसाद 


विशाल- भारत 


[ भांग ७, झंक * 


जायसवाल, ढाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, डाक्टर ईश्वरी 
डाक्टर बेनीप्रसाद इत्यादिके भाषणोंका भ्रवन्ध 
प्रागरा, प्रयाग, काशी, पटना, कलकत्ता इत्यादि स्थानर्म 


प्रसाद, 


करा सकता दे। इसी प्रकार कला-विषयक भाषण भी 


श्री मुकुन्दीलाल॒ बरिस्टर, श्री राय कृष्णदास, 
श्री प्रणचन्द नादर तथा श्री झर्डन्द्रुकुमार गांगुली इत्यादि 
द्वारा कराये जा सकते हैं। प्राचीन कालके विशाल भारत 
( (ब्वाश' [008 ) अथरति यव-द्रीप, घछुमात्रा, कम्बोज, 
मलय-द्वीप इत्यादिको संस्कृतिके विषयर्मे डाक्टर कालोदास 
नाग तथा डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जीके भाषणोंसे हिन्दी- 
जनताका बहुत-कुछ मनोरंजन तथा ज्ञानवर््दन हो सकता दे ! 
बेगला, गुजरात्ती, मराठी, तेमिल, तेलेग, कनाड़ी इत्यादि 
भाषाअञंके साहित्यके विषयर्में भी भाषण दिल्ञाना लाभदायक 
होगा । जब हमारी भाषाको राट्-भाषाक! पद मिल रहा 
है, तो हमारा कर्तव्य है कि अन्य प्रान्तीय भाषाभोंमें जो 
कुछ झच्छा है, उसे ग्रहणा करनेका प्रयत्न कर भोर प्रपनी 
संवाधों द्वारा उनकी भी वृद्धिर्मे सहायक हों । हमने सुना है 
कि वसन्त-व्याख्यान-मालाका प्रवन्ध मह्दाराष्ट्रमे कितने ही 
वर्षसि किया जाता है । उसे ग्रदणकर हम झौर भी व्यापक 
रूप दे सकते हैं। कवीन्द्र रवीन्द्रके शान्ति-निकेतनर्मे 
वर्षोत्सव, शरदोत्क्षव भोर वसन्तोत्सव मनाये जाते हैं। 
क्यों न हम लोग ए% बार चलकर इन ढत्सवोंकों देखें, भौर 
उनमें जो कुछ भ्रच्छा हो, उसे ग्रहण करनेका प्रयज्ञ करें ? 

ग्रमेरिकार्मे साधारण जनताके लाभाथ चाटाकृश्ा शिक्षा- 
पद्धति प्रचलित दे । बह पत्र-व्यवह्ार द्वारा, स्थान-स्थानपर 
ग्रीष्म-विद्याक्य खोलकर तथा भ्रमणशील समितियोंके द्वारा 
अमेरिकार्मे शिक्षा-प्रचार करती दे । प्रसंगवश इम उसकी 
अ्मणशील समितियोंका संक्षिप्त इतानत यहाँ देना डचित 
समभत हैं । 

जनतामें शिक्षा-प्रचारके भतिरिक्त चाटाकुभा-सप्ताहकी 
प्रथा भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। सबसे 


प्रथम व्षके दस दिनों तक होनेवाले सेस्मेशनकष्टी प्रथाफो 


फरवरी ।६३१; फागुन १६८७ ] 


अधिक उपयोगी झौर अधिक लाभप्रद 

बनानेके लिए इस संस्थाके संचालकोने 
चाटाकुआ . अभ्रमणशील . समितियों 
(एक्राब्रए १ पर टठपर5) को स्थापना 
को । इस समय ऐसी समितियोंको 
संख्या ८७०० तक पहुँच गई दे । यह 
समितियाँ सयुक्त-राष्र प्रमेरितञाक भिन्न- 
भिन्न शहरोंमेँ खोली गई हैं। इन 
समितियोंने जनतामें शिक्षा फेलानेमें 
बहुत बढ़ा भाग लिया दे। प्रत्येक 
सामति वर्ष झासपासक छ: शहरोंमें 
एक ही तारीख चाटाकुभा-सप्ताहका 
समारोह क्ती हैं । इस समारोहके लिए प्रत्येक नगरमे एक 
विशाल मडप बनाया जाता है, जिसे बहुत शन्छी तरह 
प्रति दिनकी कारंवाई विशेष 
सबरे कई 
दो पहरके 
दांव सभीत भोर वाद्यादि तथा रातको नाटक, प्रहसन, भिन्न- 


घुमजिन किया जाता है । 
मनोरजक ग्रोर शिक्ताप्रद बनाई जाती है। 
विपयों पर विद्रनापृणा व्याख्यान कराये जाते हैं । 


भिन्न खेल झथवा बढ़े-बढ़े राजनीतिज्ञों भोर प्रसिद्ध पुछ्षेकि 
किविश्र विषयोपर उपयोगी भाषण द्वोते हैं। एक वक्ता एक 
शहूरमें पहले दिन भाषण देकर दुसरे शहरस्में चला जाता 
है, भोर वहाँ भाषण देकर तीसरे बिन तीसरे शहरमें 
चला जाता है। इस तरह कुछ कार्यकर्ता ही छ. शहरोंमें 
सप्ताइ-समारोह मनानेके लिए काफी होते हैं । 

चाथकुप्रार्मे व्याख्यान देनेके लिए अपने अपने विषयके 
प्रामाशिक् विद्वानों, योग्य वक्ता्ों झ्ोर उत्तम प्रचारकोंको 
निमम्लित किया जाता है। केवल श्मेरिक्राके ही नहीं 
युरोपके विद्र/न भी बह्ां व्याख्यान देनेके लिए बुलाये जाते 
हैं। बढ़े-बढ़े विद्वान यहाँ व्याख्यान वेनेमें भपना सम्मान 
समभते हैं। केवल उत्तत वक्ता ओर योग्य विद्वान ही नहीं, 
उत्तम नाटक झोर झमिनय, प्रद्दतन भादिमें भत्यन्त प्रवीण 


पुरुषोंको भी निभन्न्रित किया जाता है। वहां एक पुरुष 





वरसब्तर्मे यशीरों परतपवर चेरीके फू 


एक सत्र ( सेशन ) में ऐस अच्छे स-प्रच्छ; भमिनय, गान 
ओर भिन्न-भिन्न वाद्य सुन सकता है, जिनकी उसने पहले 
कभी कल्पना भी न की होगी । सुप्रसिद्ध पहलवान ग्राकर 
बर्दों लोगोंको विविध प्रकारके व्यायाम आदि भी सिखाते हैं । 

यद एक ऐसी सक्ष्या है --ऐसा शिक्षण-क्रम दै-- जिससे 
जनताकी बौद्धिक भौर नेतिक उन्नत की जा सकती है। 
प्रसिद्ध भसेरिकन रुज़बल्टने इस भपूत्र शिक्षणा-पद्धतिके लिए 
कहा था कि अमरिकार्म सबसे भवधिक भ्रमेरिकन चोज़ यही 
है। यह एक व्यावहारिक ( प्रेक्टीकल ) पद्धति है। शिक्षा- 
जगतरमें इसने कान्ति कर दी है। भाज प्रमेरिका ही नहीं, 
यूरोपर्मे भी इस पद्धतिका पर्याप्त सनुकरण हुआ है |? 

यदि ध्यान-प्रवेर ढेखा जाय, तो हिल्दी-भाषा-भाधियोंर्म 
सुस्त विद्वान मोजूद हैं, जिनके कारण हम प्रान्तीय भाषा 
भाषियोंके सम्मुख झपना भस्तक ऊँचा कौ सकते हैं। बस, 
कमी इमार यहाँ डे तो यद्दी कि शिक्षा औोर रस्कृतिके 
लिदाज़से झोसतन हिन्दौवाले भनन्‍य भाषा-भाषियोंसे 
पीछे हैं । 
रखा गया है। बाद-विवादके बाद इसमें बहुत-कुछ घटा- 


इस कमीको दर करनेके लिए ही उपयुक्त कार्यक्रम 


बढ़ी हो सकती है । सम्मेलनके झागामी झधिनेशनर्मे यह 


कार्यक्रम दिन्दी-जनताके सम्मुख रखा जायगा, और दर्मे पूरश 


४२१६ 
विश्वास दे कि सम्मेलन इसे स्वीकार कर लेगा, पर द्मे 
उसकी स्वीकृति या भस्वीकृतिकी विशेष चिन्ता नहीं है, 
क्योंकि दम वेय-प्रव प्रततीक्ञाकर सकते हैं. भोर जब तक यह 
कायक्रम सम्मेलन-द्धारा स्त्रीकृत होकर काय-रूपर्में परिणत न 


होने लग, तय तक निरन्तर भान्दोलन करते रहेंगे । नागरी- 


प्रवारिणी-सभा काशी, मध्यभमारत हिन्दी साहिस्‍य-समित्ति 


इन्दौर, नागरी-प्रचारिणी -सभा झागरा इस्यादि सस्थाएँ इस 
दिशामें बहुत-कुछ कार्य कर सकती हैं । यदि सम्मेलन इस 
कायको न भी अपनावे, तब भी ना» प्र० सभा काशी 
इत्यादिको इसे भव्य झपनाना चादहिए।७ हमारा दृढ़ 
विश्वास है कि जो संस्था इसको अ्यनावेगी, वह जनताका हित 
करनेके साथ-साथ अपना प्रभाव भी व्यापक बना सकेगी । 

सन्‌ १६३४ में बसस्तोत्सव केसे मनाया जायगा, इसके 
स्वप्न हम भभीसे देख रहे हैं। वमन्त-पच्रमी श्ानेवाली दै । 
सम्मेलनने अपनी सम्बद्ध सस्त्थाप्नोोकों भादश दे दिया दे कि 
बसन्तोत्मव एक निश्चित कार्यक्मके झनुसार मनाया जागे। 
आागरेकी  नागरी-प्रचारिणी-सभाने सूरदासक नित्रास-स्थान 
हनकुला (हब्रिप्रणी-ज्षेत्र) तथा स्वर्गीय सत्यनारायगाके निवास- 
स्थान धाँवूपुराकी यात्राझोंका निश्चय कर लिया दहै। साप्ताहिक 
व्याख्यानोंका प्रबन्ध हो गया है ! श्री मयाशकर याक्षिक् 
ब्रजनाषाके प्राचीन कवियंकि विषयर्मे भ्पने भन्वेषणाका 
बृत्तान्त सुनावेगे । लल्लू लालजी, राजा लक्ष्मणसिह, श्रीधर 
पाठक, सत्यनारायण, कविवर नज़ीर इत्यादिके विपषयर्भ निबर्धोका 
पाठ होगा । कवि-सम्मेलन तथा मुशायरेका भी प्रबन्ध किया 
गया है । उचर ब्रज मेडलवाले भत्ता कब्र किसीसे पीछे रह 
सकते हैं । बतमान कालमें ब्रजभाषाके सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ 
दास 'रत्ताकर! को उन्होंने भपने अभ्रधिवेशनका सभापति 
निर्वाचित किया है। पमश्छापके कवियोंके विषयर्मे निश्रन्धोंका 
पाठ हो रहा दे । भरी जवाइरलाल चतुर्वदी द्वारा मम्रद्दीत 
ननन्‍्ददास ग्रन्थावलीकी एक हज़ार प्रतियाँ हाथों-दाथ बिऋ 
गह । कविवर रत्नाकरजीके भ्राग्नहसे ५० पदासिंदको भी 
बिद्दारीलालके विधयर्मे प्रपता निबन्‍्ध पढ़ना पड़ा। इसके 
भाद कविवर सोमनाथके विषयर्भे याज्ञिक बन्धुझोके निबन्धका 
पाठ हुप्रा । प्राचीन ब्जभाषा-साहित्यके प्रकाशनके विपयर्मे 
एक व्यावहारिक स्करोम बनाई गई । 


+# दरअसल जिम उत्तम ढंगसे सभा इस कार्यक्रमको पूरा ऋर 
सकती है, हिल्‍्दीकी कोई दूसरी संस्था शायद ही कर सके । 


विशाल-भीरत 


[ भाग ७, अंक *२ 


न न व्च्ण. अजध डिजििडिधिजलि्लिज लीक चल ऑजीजफिजन 


श्री क।लिदापजी कपूर लखनऊसे भपने विद्यार्थिय्रोंको 
लेकर मलूऋदासके जन्मस्थानक्ी यात्राके लिए निकल पढ़े हैं । 
गोरखपुरके सादित्य-संवियोनि तो श्री हनुमानप्रसाद पोद्ारके 
प्रबन्धर्मे भगवान बुद्धके जन्मस्थान, निर्वणिस्थान तथा कबीरके 
जन्मस्थानको यात्रा्थीक्रा प्रबन्ध कर जिया है। मण्यमारत 
हिन्दी-साहित्यके उत्साही भत्री रा० ब० ढा|० सरजूअसादने 


इस साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यमें प्रपनी सारी शक्ति लगा 


दी है। श्री कृष्णबन्देव वर्मा भज्ना बुन्देशखडको 
क्यों पिछुड़ने दंगे £ श्री राय कृष्णदासके उत्प्ाहसे 


तथा कला-भवन्के. कारण. नागरी-प्रचारिणीन्‍्सभाका 
कार्यक्रम सबसे अधिक मनोरजक रहा ओर कलकतलेबालोंनि 
ते। कम्राल कर दिया। शान्ति-निक्रेतनक्री यात्रा को गई। 
मद्राबोधि सोखाइटीके सुरम्य भवन प्रति सप्ताह व्याख्यानों का 
प्रबन्ध किया गया । कला, साहित्य, इतिहास इत्यादि विषर्योपर 
सचित्र व्याख्यान हुए । भिन्न भिन्न पत्रोंने झपने विशेर्षाक 
निकाले, 'विशाल-भारत' का कला-भंक बढ़ी सजधजक 
साथ प्रकाशित हुपा। देशके भिन्न-भिन्न स्थानोर्मे इसी 
प्रकार बड़ी शानके साथ वसन्तोत्सब मनाओे गये शोर उनके 
बृत्तान्त समाचारपत्रोर्म छुपे। लोग कहने लगे कि भाई, 
बमस्तोत्सव तो भबकी बार मनाया गया है। 

सम्भव है कि हमारे निराश।वादी भालोचकगणा कहद्दे कि 
इस प्रकारके व्यथ-स्त्रप् देखैंनेसे क्या लाभ १ भ्भीसे १६३५४ 
की वसनन्‍्त-चर्चा क्‍यों चला रहे हो? हमारा उनसे यही 
सन्न निवेदन है कि यदि हमारे यहाँ दो-चार कर्पनाशील 
भोर परिश्रमी कायकर्ता हों मौर वे हिन्दी-माषा-भाषी 
जनताको सांहकृतिक जाग्रतिको अपने जीवनका ध्येय बना ल॑, 
तो बजाय सन्‌ १६३ ४के सन्‌ १६१ २में दी उपयुक्त स्वप्रका 
भधिकाश सत्य सिद्ध दो सकता दे । 

कलकत्तेम भामीरथीके मिकट एक उपवनके बीचर्भ बेटे 
हुए यद्द दवा स्त्रप्त देंख रहा हूँ। वसन्तकतु भा गई दे । 
नाना प्रकारक पुष्प खिले हुए हैं। म्ाप्त बौरा गये हैं, 
कोयल-क्ीर गान कर रहे हैं। शीतल-मन्द-सुमन्ध पवन 
चल रही है। प्रकृतिमं नव-जीवनका संचार द्वो गया दै ! 
ऐस शुभ पवसरपर निराशावादी भालोचकोंको एक बात नहीं 
सुननी चाहिए। यदि ग्राज नहीं, तो फिर कभी यह 
मधुर स्वप्न सत्य हो जायगा, क्‍्योंकि--- 

“कालो हाय निरबधिनिपुल्ना च प्रुध्बी (? 





मक्खन 


श्री पारसनाथ सिंह, वी-ए, 


भर मुझे मक्खनसे प्रम दे झोर में घीसे दूर रहता हैँ 

तो क्रिसीको यद्द कहनेका क्या अधिकार है कि में 
अपनी सम्ग्रतासे विमुख दो रहा हूँ? 

मुझे मक्खन भाता है, में मकछन खाता हूँ। मेंर 
समालोचऊ अगर घीपर मरते हैं, तो मंर । में मक्खन खाकर 
ज़िन्दा रहूँगा । 

नोकमान्य तिलकने इस सम्बन्धर्ग कुछ कहां था। 
अगर में भूलता नहीं तो उनका कहना था कि स्वराज्य-- 
अवरति अपनी रचिके पझनुक्षार साना-पीना-हमारा जन्मसिर 
अधिकार दे। में कभी किसोके खान पानकी झ्रालोचना 
नहीं करता । महद्दात्माजी इतने हेर-फेर करते रहते हैं, पर 
इस विपयमें में झयने मुद्ठ न क्तोटों बात करता हूं. न बड़ी | 
मुझे अधिकार दी क्या हे! टढनजी प्रयोग करते-करते 
इस नतीज१९ पहुँच दें कि भ्रगर विज्ञान गोबरको गुड़ नहीं 
बना देता तो बह सफल नहीं कद्दा ला सकता। डन्‍्द् 
निमन्त्रण देनेसे पहले गुडढ़का प्रबन्ध कर लेना चाहिए । 
पंडित प्मसिंदजी शमके सम्बन्धर्मे कुछ लिखना भोर 
चायकी चर्चा न करना अ्सम्भव-सा द्वो रहा है। में इनमें 
से क्रिसीकी राहपर चलनेका साहस नहीं कर सकता। सच 
पूछिए, ती मु बकरीके दूध ( महात्माजीने भरत इसका भी 
परिद्याग कर दिया दे ) या गढ़ या चायसे विशेष प्रेम भी 
नहीं, पर में इनमें से किसीको प्रपनो समालोचनाका विषय 
नहीं बनाता । बालिय दो जानेपर प्रत्येक मनुष्य यह 
भ्रधिकार पा जाता दे कि वह दाम देकर या उपजाकर जिस 
पदाथसे चड़े भपनी उदर-पूर्ति करे। जो इस्र विषयर्म 
सुकताचीनी करते हैं--विशेषकर जिन्हें मेरे मक्खनर्भे 
पाश्चात्य सभ्यतः नज़र आतो दै--वत्रे श्ल्य-संतारके नागरिक 
कद्दाने योग्य नहीं हैं । 
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मक्खन खाकर में ग्ोजित्यपर श्ाधात कर रहा हूँ, में 
ऐसा नहीं समरकता। देखिये, सारा संसार--भारतवषक्ो 
छोड़ दीजिए---मवखन खा रहा है। शिक्प्रपियर, शेली, 
विक्टर हागो, मेज़िनी, विल्तन, लेनिन सभी 


खनित्राले थे। चीन शौर जापान, भरब भौर भफिकाममं भी 


न 
मक्खनका ही प्रचार है। घी खानेवालोंकी गिनती तो 
बंगुलि)पर के जा सकती है। हम बह मकते हैं कि धोर्मे 
सफ्रीअट। भववा सेकीणेता थै झौर मक्खन पनन्‍्तर्रा्ट्रीयता 
अथवा उदारता । भगर बसुवेव कुटुम्बंक्सा कभी चरिता॥। 
दो सकता है, तो मक्खनके द्वी ज़रिये । 

मालूम नहीं इस विपयर्मे हमारे कबिबर रवीद्धनाथका 
क्या विचार डै। उन्होंने कहीं लिखा है कि 'भगर तेरी 
पुकार या भावाज़ सुनकर कोई नहीं भाता, तो तू झकेजा ही 
चलता रह! । पंडित बनारसीदासजी चतुर्ब॑री जेस मसिनत्रोफो 
उनकी यह पेक्ति बहुत प्यारी दे । पर कुछ लोग इसका 
यह भय करते हैं कि प्गर भारतवंषक़ों छोड़ भोर कोई वेश 
घी नहीं पीता, तो यह भ्पनी राह हरगिज्ञ न छोड़े | में इससे 
सहमत नहीं हूँ । रवि बाबू ऐसी संकोणेतास भरा हुभा 
आवेश या उपदेश देंगे, यह मेरी समर्कर्म नहीं भाता। बह 
स्वये भारतीय दोते हुए भी सार्वभोमिह द्वो रहे हैं । कवियों 
पन्तर्राष्रोयताकी ऐसी उपासना भाज तक छिसीने नहीं को। 
सुके विश्वास नहीं द्वोता कि बढ़े घीको जढ़को मज़बूत 
करनेवाली कोई बात कहेंगे, पर इसके अमुसन्धानकी 
आवश्यकता है। इतने लोग बोलपुर जाते रद्दत हैं ; क्‍या 
कोई सज्न इस विषयपर प्रकाश डालनेकी कृपा करेंगे ? 
प्रश्व यही दे कि विश्व-भारतीकी द्िसे रवि बाबू धोका प्रचार 
चादते हें या मक्खनका ? सरलस सरल शब्द इसका उत्तर 
मिलना चाद्विए। रविबाबुदी भाषा इधर बढ़ी जटिल दो गई है । 


ग्वृ८ 


रवि बाबूके बाद अपने देशके कवियों शायद इक्रवालका 
नवर ढे। वह भी झन्तर्थष्रीयताके मक्त हैं, यद्यपि उनको 
पन्तर्राष्रीयता इस्लाम तक परिमित दैे। भभी हालर्भे 
कहर मुसलमानोंकी किसी सभाभे उन्होंने इक्रेकी चोट कहा 
था कि हम तो इसलामके बल्दे हैं, काबा हमारा केन्द्र है 
फिर हमर डस तंग गलीमें कब पे? घर सझते हैं, जिसका 
नाम राष्ट्रीयता है ! इन्ही इक़बाल साहतनने किसी समय 


अपने एक दोस्तकों लिखा थधा-- 


“यूनान झो रोम मिल्ला मक्खनके सब हैं द्वामी, 
खिचड़ी पक्राता घीर्मे एक ट्विन्दोस्तां हमारा !" 


बात बहुत ठीक है। घोर्से हिन्दुस्तानकी खिचड़ी पकतो 
है, और सो भी ढेढ़ चावलकी । जहाँ पन्‍्तर्राप्रीयतापर 
इतना ज़ोर दिया जा रहा है, जदाँ कबिताकी सरिताका। 
एकमात्र लक्ष्य भननन्‍त दो रहा दे, वढ़ों घीका यह बोलबाला 


कब तक रहेगा ? 

में यदद स्वीकार नहीं करता कि सस्यताकी इड्िसे मक्खन 
बिदेशी है | हाँ, यद्वि झाय विदेशी हैं, तो मक्र्वन भी विदेशी 
ड्डै। 


करती थीं। मक्खन प्रायके साथ यहाँ झाया। 


यहोँक्नी झादिम जातियाँ सभषत: घधीका दी व्यवद्दार 
उम्में 
नवीनता थी, शायद इसीलिए उसका नाम नवनीत पढ़ा । 
जो विशुद्ध झ्राय दोनेका ग्रभिमान रखते थे, वे बराबर मक्खनका 
ही व्यवद्धार करते थे। श्रीकृष्णचन्द्रजीका उदाहरण लीजिए । 
उन्हें चोरी तक करनी पढ़ती थी, पर उन्होंने अपने पूरबेजोंके 
खान-पानका परित्याग नहीं किया । माखनचोर कहाकर भी 
मक्खन खाते रहे । क्या श्रीकृष्णने भूलकर भी कभी घी 
ग्रहण किया था में बनका भनुयायी हूँ, मुके उनका 
अभिमान है, भगर यह खुराकर मक्खन खाते थे, तो में 
खरोदकर मक्खन खाने में किसी प्रकारका भ्रमौचित्य या अनाचार 
नहीं बेखता । 

इतिद्टासज्ञौंको पता कगाना चाहिए कि इस देशमें धीका 


पुनद्धार कर्म भोर कंसे हुआ । मेरा भ्रपना खयाल है कि 


त्रिश ही-भारत 


[ भाग ७, भंक रे 


जब इस देशर्भे किसी समय झनायोकी प्रधानता हो चली भोर 
वैदिक धर्म कम नीचे दब गये, तब धीने भी सिर उठाया भोौर 
चार्वाक्‌ 


नामक कोई झनाय॑ नेता था, उसने अपने दशनशास्त्र्मे धो 


बोर-घीरे सबपर अपना पझ्राधिपत्य जमा लिया । 
पीनेपर बड़ा ज़ोर दिया। यहाँ तक कह दिया कि भ्रगर 
पेमेका अभाव हो, तो लोग ऋण करके भी थी पीते रहें। 
झार्योकी सम्यता भौर संस्कृतिका लोप करनेके लिए ही उसने 
श्रोके गड़े सुर्दको उबाड़ा था । उम्र समय तक लोग यादें 
पसीनेकी कमाई घरमें मक्खन लाते थे। जिनके पास पेसा 
न होता, वे भक्खनके रसास्वादनसे बंचित रह जाते । ऋण 
काना पाप समझा जाता था, ऋग करके घी पीना महांपाप । 
पर चार्वाकने घोषगा कर दी कि ऋण करके धी पीता मनुष्यका 
फुतव्य दै, उसका धर्म हे । तभीस इस देशर्मे कज़ेदारोंको 
झोर घो गीनेवालोंकी संख्या बेहद बढ़ चली । जिनके पाण 
पंजो थी या जिन्हे दूमरोंकी प्रैंजी कज़के तौरपर मिल सकती 
थी, सबके सर चाबकिकी उक्तिझों चरितार्थ करने लगे । भाज 
इस देशर्भ बीकी लोकप्रियता ऐसी है कि चर्बी जैसी चीज़ 
भी उसका नाम लेकर उसीके समान भादर पा जाती दै। 
विशेषज्ञोंक्रा कहना दे कि& भारतवपपर कज़ेका बोस बढ़ता ही 
जा रहा है। इधर कुछ वर्षासे विदेशी घीकी भी प्च्छी 
आमदनी हो रही दे । वार्बाकका झादेश ही यही था कि ऋण 


करके भी श्री पं ते रहो । 


कुछ भी द्वो, सभ्यताकों इस प्रसंगर्म धसीटनेकी कोई 
झावश्यकता नहीं । प्रबकी सभ्यता कहीं बाक़ी रह गई 
है, मुके इस विषयर्मे बहुत सन्देह दे । जो भद्दाशय मेरे 
मकखनपर आपत्ति करते हैं, उनकी सभ्यता कहद्ाँकी है?" 
पाश्वात्य समभ्यताकी निन्‍्दार्मे उन्द्ोंने मखबारंके कालम काले 
किये हैं भोर डबल क्राउन सोलद-पेजीका भी व्यवहार क्रिया! है, 
डनका एक साधारण पत्र भी शध्याता है तो उसमें मुझे सात 
समुद्र पारकी ही सम्यता मिलती दै। बराबर प्लुके “प्रिय 


महोदय” बताकर भ्पनेको 'भबदीय! बताते हैं, और 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 


मेरी शोसर्स जो दत्त मिलता डै, उसके लिए मुझ 

बन्यवाद देते हैं। 

मगर उनका खयाल है कि उनकी सम्यता यहाँक्ी है तो 
वे भूलते हैं। 


परमात्मा उनका भला करें, पर 


[ हम विद्रान्‌ लेखकक कथनसे पूर्णतः: सहमत है । निसतस्देह 
पीने हमार दशकी काफी हालिकों है। बीने ही हम क्ोगोंका 


हृदयहीन बना दिया है, तमी इस लोग कहां करते हैं--'“मरकतो 


गर जाने ४, वोकी चुपड़ी खाने दो।? इसी परी दम 
कला-संम्ब॑न्धी सुरुचिका मस्यामिट कर दिया है। दंगे कुरूप, 


कुछा।. सोस्दय-रढ़ित और कलाहीन पम्तुकों देखकर भी यहे 
कष्कर डाल देते हैं--डिंढ, धीका लड़ड़ 2ढ्ा मजा (” आर्य 
इस धौने ही 
इन्हे कुटितता सिखाई, आर इलीसे वे इस नोतिका अवलम्बन 


बड़ सीवे-सात, सत्च और ईमानदार होते थ्र। 


करने लगे-- सीधी अँगुरी था जम्यों कर्योहँ निकसत नाहि ।?' 
आजकन सारा समार ऊँकनीचके भढ-भावस नस्त है, और 
समताक। पढाई 


« रहा है। इस घीन हमार उँच-ना!बक 


गेदभावकी और ॥| काया है । टद्ठ तो। सभी जानते है कि, 


चना कितना उपयोगा और पह्िकारत यज्ञ है. नगर इस झमबख्त 


वीन उसे नीचा बना दिया 0. थ्रोर लोग कहने बग -- किमी 


बीसवीं शताब्दीर्मे परलोकवाद्‌ 


२१६ 


थी घना, कभी एव सुद्दी चना”--मानों चना कोई हेय पदाथ 
दो! यह बात सभी जानते हैं--'नीम न मीठौ दोय, 
मींच गुड़-घीसे ।!” यदि किसीने नीममें मक्खन खुपइकर 
एक्सपेरीमेल्ट किया ऐदा, तो शायद उस इस परिणामपर न 
पुँचना पढ़ता। थी था लाकर हम लोग ऐसे हो गये हैं कि 
ढममें से जो काई घीका विरोधी होता ५, दम उतस्तकी भोर 
स्शार[ करके कहते है--"इल्‍्दें भी नहों पचता !” और श्म 
प्रकार गाली देकर अपने कुंसस्क्नतिका परिचय देते हैं। एक 
बात और है--धी खानसे आदमीकी बुद्धि उलडी हो जाती है 
यह थी खानेका परिणाम ही था क प्राचान काक्षके तर्काचायकी यद 
बुद्धिमत्ता-पूण त्वी धका था--जिसका उन्होंने व्यावहारिक प्रयोग 


करके मो रखा था - 'प्ताघारम्‌ पात्रम कि पातापारम #।स्‌ १! 


कट दी दच्छा 75, याद लेखक महोदय एक जाखन पवारिणी 
सभा स्थापित कर और कलकत्तेमें हनिवारू राम्म्षन तथा पमकार 
/पर्म 2ल विपषयवा एक प्रस्ताव उपरिवित + | कदनेको आवश्यकता 
नहीं कि ब्जसापाक वर कवि ओ मसवनीतलाजजी चतुर्वेदी तथ। 
थड़ीबीलीके सुर्काव श्री माखनजाजेर्ज' वतुबदी इल प्रस्तावका हार्दिक 

समन करंगे । 
--सम्पादक ) 


बीसवीं शताब्दीमें परलोकवाद 


श्री श्रवध उपाध्याय 


बकसर्वी शताब्दीके परलोकवादके भध्ययनके पहले 
उन्नोसदी शताब्दीके भन्तिम कुछ वर्षोका संक्षिप्त 
परिचय भावश्यक जान पढ़ता दै। उल्नीसर्वी शताब्दीके 
4 मन्तमें इटलीकी प्रसिद्ध स्तरों माध्यम यूसेपियाक्री कलई 
खुल गई थी । इसमें सन्‍्देह नहीं कि बह्द बोसबी शताब्दीमें 
भी कुछ लोगोंको झ्ाँखोर्मे धूल मोंकती रही, परन्तु संसारके 
अधिक लोग उसे धोखेबाज़ा समझने लगे थे, भोर उसमें 
बिलकुल विश्वास नहीं करते थे। इटलीको छोड़कर दूसरे 


देशोर्म तो उसका कुछ भी महत्व नहीं रह गया था। 


भमेरिकार्म तो जो लोग भूल्दर उसमें विधास करते थे, वे 
मूर्ख समझे जाते थे, भतएवं कोई आदमी उसमें विश्वास 
करनेका साहस नहीं कर सकता था | इसमें सन्दद्द नहीं 
कि यूसैपियाकी घोखेबाज़ी सब तरहस सिद्ध दो चुकी थी, 
उसके सिद्धाल्तोंकी घजियों उड़ाई जा चुकी थीं झोर वह्द स्वयं 
भी पहलेकी तरह नहीं रद्द गई थी, तथापि संसारके कुछ 
वैज्ञानिक लोग झब भी यूसैपियाके पत्तर्मे विश्वाम करते थे । 
लोम्बोसो, मारसेली, छैया, माकश्तवेल, त्रोफेरियों, लाज 


फ्लेमेरियन, मेयस, भोर बेरेट आदि वेज्ञानिक लोग अब भी 


२२० 


इसकी प्रशंसामें लिखा करते थ। जनताने समझता कि 
जब ऐसे-ऐसे संसारके धुरन्धर वेज्ञानिक यूसैप्रियार्मे भौर 
परलोकवादर्मे विश्वास करते हैं. तो भवश्य दी इसमें सचाई 
है। इसका फल यह हुमा कि फिर एक वार संसारमे 
परलोकवादका प्रचार होने लगा, और सब लोग फिर 
माध्यमोंको पूजने लगे । यूसेक्याके परलोकवादके रंगमचपर 
मानेके पहले जनताका परलोकवादर्म विश्वास डठता जाता 
था, परन्तु उसके श्ानेके बाद गोस्वामीजीकी निम्नलिखित 
उक्त चरितार्थ हो गई-- 


“४ सूखत धान परा जनु पानी |?! 

पाश्वात्य देश इस समय कुक्त एम म्ाष्यम भी 
मौजूद थे, जिन्होंने पहले माध्यमका काम किया था, परन्तु 
कलई खुल जानेके कारण माब्यमका काम करना छोढ़ दिया 
था। जब इन लोगेंने देखा कि यूमेपिया लगभग सारे 
समारको मूड़ रही है, तब उन्होंने भी फिरम प्राध्यमका 
काम करना प्रारंभ कर दिया, सौर सीधी जनताकों भपने 
जाल फँसा लिया। . परलोइबादियोंत्का जोश इस 
समय इतना बढ़ गया था कि ये उन मनुष्योंकों भी 
परलोकवादियर्भ गिनने लगे, जिन्होंने परल्लोकबादके 
विद्वान्तों ही जाँच को थी शोर उसे सब तरहसे श्रसात्मक 
प्िद्ध कर दिया था। एक ख्रोने अपनेको गायेनबग-प्राथ्यमके 
नामसे प्रसिद्ध किया। पहले यह माध्यम थी, परन्तु 
उसकी कलई खुल गई थी, पझ्रतए्त्र उसने माध्यमका काम 
करना छोड़ दिया था। फिर यूसेपियाके उदाहस्णसे 
वह साइस ग्रहण कर माध्यम्रका काम करने तथा जनताकी 
माँखोम धूल मोंकने लगी। यह छस्त चली गईं, मोर 
इसने संट पीटसंबगर्मे भ्रकसाकोफ़्ेसे भेंट की। भकसाकोफ़ 
एक बढ़ा आ्रादमी था। वह गाथेनबर्गे-माध्यमसे प्रसन्न 
हो गया । इसने उसकी “शेडो लैंड” ( शि्रवे0छ् |क्ाव ) 
नामक पुस्तककी भूमिका लिख दी, जिससे गाथेनवर्ग-म।ध्यमका 
बड़ा नाम हुआ, झोर जनताको धोखा देनेका उसे श्रच्छा 


भयसर मिल गया । वास्तव वह स्त्री बहुत मक्कार थी । झमीे 


विशाल-भारत 


[ माय ७, अंक ३ 


तक माध्यमोने इस बातके सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था कि 
सतकोंकी भात्माएँ फिसे शरोर घारणा कर सकती हैं, भोर 
इम्त लोगोंके प्रयक्षसे यह सवंदा हो सकता है । इसमें लेशमान 
भी सन्देद नहीं है कि इस काअर्से किसो भी माध्यमको 
कभी भी सफलता नहीं हुई थी, झौर उनको घोखेब।ज़ी खुल 
गई थी। उस ख्लीने अपने मनर्भे सोचा कि झतकोंकी 
भात्माश्रोंके शरीरके साथ दिखलानेका प्रयज्ञष तो बहुतोंने 
किया है, गतरव इसमें कुछ भी मज़ा नहीं है। इसलिए 
अब ऐसा कुछ काम कर डालना चाहिए, जो आज तक किसी 
माध्यमने न किया हो । इसने यह कहना प्रारंभ किया कि 
जिस प्रकार मत-पुरुषोंकी प्रात्माएँ शरीर घारण कर लेती हैं, 
उसी प्रकार जीवित मनुष्येकि शरीर भी लुप्त दो सकते हैं। 
एक दिन उसने इसी विषयपर सिर्यासि करना प्रारभ किया । 
उस सिर्यासरेे कई झादमी बेटे हुए थे। उसने सबस 
पहले ही कद्ट दिया कि में बिलकुल तो गायब भभी नहीं 
हो सकती, परन्तु मेरे शरीरका कुछ भंश गायब हो सकता 
है। सब लोग प्रपरमें बेट हुए थे, क्योंकि ऐसे सिर्यास 
थ्रृत माध्यप्त मंधरेमें दी किया करते हैं। उसने थोड़ी 
द्रके बाद सब लोगोंस कट्ठा कि आप लोग अपने हार्थोकों 
सद्दायतासे मेंरे पेरोंका पता लगाइए। उन लोगनि बहुत 
स्टोला, परन्तु उसके पेर वहाँ नहीं थे। फिर सब लोगोंन 
उसके मध््तकको स्पर्श किया, वह वर्दों साज्ञात्‌ मौजूद था। 
अब सब लोगोंके भावयकी सीमा ही नहीं रही । यह सब 
हो द्वी रहा था, इसी बीच तब वह स्त्री (माध्यम) सब लोगोंसे 
बातचीत करती जाती थी भोर चाय पीती चली जाती थी, 
जिक्षस सब लोगोंका विश्वास हो जाय कि वह बिलकुल भात्मा 
नहीं हो गई है । 
नीचका धढ़ भी ग्रायब हो गया । सब लोगोंने ठटोला, 


इसके बाद ठसने कहा कि अब मेरे 


उसके नीचेका धड़ भी वास्तवर्मे नहों था। झब सब लोगोंने 
गाथेनबर्ग माध्यमर्में बहुत द्वी विधास करना भारमस्भ 
कर दिया । आखिरकार एक इजिनियरने उसकी धुतताक़ो 
पकड़ लिया। वास्तवर्में जिस कुर्सीपर बह बेंठती थी, 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 


अटल आी० पकने >> 


वह ठोम्त लकड़ीकी नहीं बनी हुईं थी। पीछेकी भोर केबल 
दो पतली लकड़ियाँ लगी हुई थीं भौर उनसे बीचर्मे काफ़ी 
जगद्द छुटी रहती थी । गैंवेरमें बह उसी क्ेदकों सह्ायतास 
4 दूसरी ओर निकल जाती थी, झौर भपने शरीरके भधिक 


भागकों दूसरी ओर छिपा लेती थी । 
लोगोंको प्राय: घोखा देती थी, परन्तु प्रन्तमें वह भी पकड़ो 


इस प्रकार॒ वह सब 


गई घोर उसकी भी दु्गेति हुई । 

इसी समय पेरिसमे भी माध्यमोंशो बाढू-सी शा गई थी 
भोर वर्दापर अमेरिकासे कई माध्यमें झाई थीं। उन सब्ों्म 
विलियमकी स्त्री सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वह सन्‌ १८६४ 
में परिसमें अमेरिकास भाई और बढ़े-बढ़ लोगोंपर हाथ 
साफ़ किया, परन्तु वद् बहुत शीघ्र पकड़ी गई। वह 
प्रपने बस्खोंके भीतर कह प्रकारके यंत्र ले झाती थी झोर 
उनकी सद्दायतासे गुड़ियोंको क्रती थी। जब 
पेरिसमें उसका सब भेद खुल गया, तब यह फिर भरमेरिका 
चली गई। भमेरिकार्मे उसे कुछ भी हानि नहीं हुईं, 


भौर वह फिर वह्दाँके लोगोंको मूइने लगी। कद्दना 


नचाया 


ते होगा कि अमेरिकार्म वद्द पेरितवालोंक्री खूब निन्‍दा 
किया करती और उन्हें जंगली भी कट्दा करती थी ! 
लगभग इसी समय मिस फेयर लैम्ब नामक माध्यमकी 
धोखेबाज़ी प्रकट हो गई। पहले वह इंग्लेडर्मे पकड़ी गई । 
जब उसने देखा कि इंग्लेंडमें दाल नहीं गलेगी, तो भास्ट्रेलिया 
चली गई और वहाँके लोगोंको ठगने लगी । 
शरीरके साथ बुलानेका प्रयत्न करती थी, झर उनके बजाय 
हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि जो माध्यम मृतकोंकी भात्माको 'शरीरके साथ 
अंबुलानेका बहाना करते हैं, वे अपने सिर्योर्सोक्रो ग्रंघस्में ही 
दिखलाया करते हैं, भौर जो लोग इन धूतके सब दृथकंडोंको 
नहीं जानते, वे इन पाखंडॉर्मे विश्वास करने लग जाते हैं। 
वे इतनो बातका भी विचार नहीं करते कि यदि म्तक्ोंको 
प्रात्मा भ्रैंघेरेमे भा सकती दे, तो बह उजेलेमें भी धवश्य हो 
क्या अमर गात्सा पछारमें प्रानेसे ढरेगी ? 


यह मतकोंको 


स्वयं भू्तोंकी घात्मा बन बैठती थी । 


था सकती है। 


बीसवीं शताब्दी परल्ोकवाद 


जम 


यदि इस संसारमें कोई ऐसी शक्ति है, जो ध्ात्माकों बुला 

कती दे, तो वह्द ग्रेंघेरे भौर उजेले दोनोंमें ही बुला सकती 
है। दोनों दशामोर्मे केवल इतना द्वी भन्तर पहता है कि 
मँप्रेमे माध्यमोंको धोखा देनेका अवसर मिल जाता दै भोर 
उजेलेर्म उन्‍्द घोखा देना तथा पबल्षिककी भाँखोंमि घूल मोंकना 


कटिन ही नहीं, वरन्‌ सम्भव भी हो जाता दै । मिस फेयर लैमब 
नामक माध्यमके सम्बन्धकी निम्न लिखित घटनासे यह बात 
सिद्ध हो जायगी । मिस साहब भूतोंकों शरीरके साथ प्राय: 
बुला लिया करती थीं। परल्लोकवादियों तथा दूसरे पत्चाक 
लोगोंमें एक बार इसी सम्बन्धर्भ बड़ा भारी भगढ़ा उठ खड़ा 
परलोकवादी कहते थे कि मिस फयर लेम्ब वास्तवर्मे 
दूसरे पच्तके लोग 
कहते थ कि वहद्द धोखवाज़ है, मृत-भात्मा सशरीर नहीं झा 
सकती, थोर यदि यह भी सम्भव हो, तो मिस फेयर लैम्ब उन 


हुमा । 


खत-म' भामोंकों सशरीर बुना लेती हैं । 


इसी बातक। जाँच करनेके लिए एक 
पेंवरेमे सब लोग बेंठे थे। मिस 


बुला नहीं सकती । 
दिन सियाँस हुभआा। 
फेयर लेम्बने कह्टा कि ब्रव भात्मा सशरीर कमरेंके भीत्तर 
भा गई दे । वास्तवर्मे उस समय कोई चीज़ प्रेंघरेमें घूमने 
लेगी । हेनरी नामक एक व्यक्तिने उस भूतको पकड़ लिया 
भोर प्रकाश करनेके लिए प्रार्थता करने लगा ) परलोकबादी 
भी ञ्रव डर गये, झोौर उन लोगोंकी भी सममरर्मे बात 
परन्तु उन्द्रोंने भपनी प्रतिष्रा बचानी चाही । 
उन्होंने उसे पकड़कर ले भागना चाहा, परन्तु ठीक इसी 
धव लोगोने दखा कि हेनरीने स्वयं 
मिस्र फेयर लैम्बको पकड़ा हे। इस बात्तसे परलोकवादी 
इसके बाद मिस्र फेयर कैम्बकी 


भा गई, 
सम्य प्रकाश भा गया । 


बहुत दु:खी द्वो गये। 
बढ़ी बदनामी हुई, झोर फिर वह अच्छी तरइसे सियाँस 
नहीं कर सकों । 

बीसवीं शताब्दीके ठीक प्रारंभ्मे जमनीमे भी कई माध्यम 
प्रसिद्ध हुए, परन्तु सर्बोक्की कलई भ्न्तमें खुल गई, भोर उनर्भेसे 
कुक्कों तो जेलकी हवा भी खानी पढ़ी । उनमें से अभाराथे 


नामक माध्यमकी कया बहुत प्रसिद्ध है। उत्ते राजकुमारी 
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करातना बहुत चाइती थी शोर उसे बहुत मानने लग 
गई थी। उस सच्ची समझती थी। 
राजकुमारीके प्रभावके कारण जमनीके धनी लोगोंमें उम्रकऋा 
बहुत नाम द्वो गया । वह भी सत-आत्माभोंको सशरीर बुलानेका 
बहाना करती थी । फूल तथा मिठाइयोंको भाकाशसे पैदा कर 
देना, उसके बाएँ द्वाथका खेल दो गया था। एक बार एक 
आदमी उसको जाँच करनेके लिए एक ऐसे व्यानपर बेठ गया, 
जो भ्च्छी तरद्से सियाँसमें भ्रन्नाराथेंकों दख सके । उसने 
स्पष्ट-छपसे देखा क्रि ग्रश्नाराथेन प्पने शरीरके किसी भागसे 
नारगियोंको निकाला । 


राणकुमारो 


इसके बाद उसने कमीज़के नीचेसे 
भी कुछ वस्तुझोंको निकाला । पाखिरकार उसकी भी कलई 
खुल गई झोौर उसपर मुकदमा चला । वह सन १६० रे 
भठारद मद्दीनेके लिए क्रेद कर ली गई । 

सन्‌ १८६४ से १६०५४ तक पाश्चात्य दशर्मे परलोकवादकी 
एक प्रकारसे भ्रच्छी उन्नात हुई। इसर्मभ संदेह नहीं कि 
इस बीचमें भी बहुतसे माध्यम पकड़े गये, परन्तु साधारणत: 
परलोकबादर्मे. कुछ भ्रधिक लोग विश्वास करने लगे, प्रोर 
माष्यमोंकी संख्या भी बहुत बढ़ गई । इस समय ऐसे माध्यमोंकी 
सखूया बहुत कम थी, जो भूतोंकों साक्षात झौर सशरोर प्रकट 
करनेका दावा करते थे, परन्तु 
बातको मानते थ कि कम-से-कम इंग्लैडर्म एक माध्यम ऐसा 
है, जो भात्माधरोंको सशरीर थुला सकता है, वह सचा 
है झोर यह करैशक है, परन्तु सम्‌ १६०६ में उसकी 


कलई खुल गई, उसपर मुकदमा चला भोर १४० रुपया 


पक 
इस समय इस्लंडबाते इस 


जुर्माना हुआ । 

अमेरिकार्मे भी परलोकवादकी भवस्था बहुत बुरी थी। 
सिर्फ एक झादमीने सेफड़ों माध्यमोंदी कलई खोल दी झौर 
उन्हें बेइज्ज़त कर ढाला। सन १६०८ में 


ग्रमेरिकार्मे १०४७ ७०ा8 ० 8 596 '0वांपार नामक 


लगभग 


इस पुस्तकर्मे माध्यमोंके सब हथकंडोंका 
इस पुस्तकके पढ़ लेनेके बाद सथ 
लोगोंने साध्यमोंकों पकेड़ना प्रारम्भ कर दिया। इसके आद 


एक पुस्तक छुपी । 
वर्णन किया गया था। 


विशाक्ष -नारत 


[ भाग ७, भंक २ 


उस्र॒ पुस्तकके लेखकस बहुत 


झमेरिकाके परलोकवार्द 
बिगढ़ । उन्होंने इस पुस्तककी सब प्राप्त प्रतियोंको 
खरीद लिया झौर उन्हे जला दिया । 

इसके बाद सन्‌ १६०८ में ही सेन फ्रेससकोके मित्र 
नामक माध्यमका पर्दा फाश हुआ । उसकी सब लोगोंने बड़ी 
दुगंति की, परन्तु उसपर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया । 

सन्‌ १६०६ में वलिनर्ते एक प्रसिद्ध माध्यमकी 
कलई खुल गई । 
वेदा कर लिया था झोर जनताकों ठगना प्रारम्भ किया 


उसने बहुत ह्वी शीघ्र बहुत नाम 


था। कई वर्षो तक वह सबको धोखा देती रद्दी, परन्तु 
अन्तर्मे वह पकड़ी गईं। उसके पास भी एक बड़ी भारी कापी 
मिली, जिससे उसने ऐसे बहुत भादमियोंके नाथ पते तथा 
सिर्यासर्मि 
उसी पुस्तककी सह्दायतास वह्द बहुत 
बात बताया करती थी । इसके अतिरिक्त, बढ प्राय: भाकाशस 


उनके सम्बन्धर्मे दूसरी बाते भी लिखी थीं, जो 
प्राय: जाया करते थ । 
फूल भी पैदा कर दिया करती थी । पभ्रन्‍्तमें पता चल गया 
कि जिन फूलोंको वह एक दूरक माल्ीस खरीदा करती थी, 
उन्हींडो सियोर्सोर्मेी सबके सामने निकलता करती थी । उसक 
ऊपर भी भ्रभियोग चलाया गया, परन्तु कई कारणोंसे वह 
बच गई । जब वह कचइरीसे बाइर निकली, तो परलोक- 
वादियोंने डसका खूब स्वागत किया । 

भास्द्रेलियाके म्रा्यम वेलीका नाम दूर-दूर तक फेल गया 
था, भोर सब लोग उसको प्रशंसा करने खोगे थे। वास्तव 
उस समय बह सारे संसारमें प्रसिद्ध द्वो गया था। वह 
भारतीय रेशभ, विचित्र पक्षी तथा फूल बढ़ी सुगमतास पेदा 
फ्रांसे रिचेश् नामक एक धनी 
आदमीने उसे भ्पने यहाँ निम्रन्त्रित किया भौर उसे बहुत ; 
रुपया तथा दोनों भोरका किराया देनेका वादा किया । 
वहाँवालोंने उसे भच्छी तरदसे 
जोच करनेका विचार किया । पहले तो वेलोको बढ़ी सफलता 
मिली, परन्तु जब फ्रांसवालोंने भच्छी तरहसे जाँच करना 
प्रारम्भ किया झोर अपने वस्योंको भी उसे पहनाना प्रारम्भ 


कर दिया करता था। 


बेली फ्रांस गया। 


फैरबरी १६३१; फागुन १६८७ | 
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कर दिया, तबसे वेलीकी सब चालाकी भूल गह, झौर उसे 
बहुत क्र सफलता मिली । एक दिन वह केबल दो 
चिड़ियोंकों निकाल सका, भर कहा कि ये चिड़ियाँ इस दे शकरो 
नहीं, विदेशकी हैं ; परन्तु यार लोग उम्के पीछे बहुत 
दिनोंसे लगे हुए ये। उन लोगेंने फ्रांसे उस झादमीकों 
भी पेश कर दिया, जिससे वेलीने उन चिड़ियोंको खरीदा 
था। लोगोंका विचार है कि वेली इन चिड़ियोंको भणने 
गुप्त स्थानोंमें भी चुरा लिया करता था। बह इस का्मर्म 
बड़ा कुशल था। इसके बाद वेली झगने देशको लौट गया, 
परन्तु रिचेलने उसे लोटनेका खर्च बढ़े दु:खके राथ दिया! 
रिचेलने कई और माध्यमोंका पर्दा फ्राश किया । 

सन्‌ १९१० में इटलीमें लूसिया सोरदी नामक एक 
स्रीने माध्यसके काममे बढ़ी सफलता प्राम की। उसने 
यूनैपियासे भी भधिक विचित्र कार्मोंक्ों करना प्रार#भ कर 
दिया । 


प्रारम्भ क्रिया, बरन्‌ बह ( मेज़ ) हमरेके कहर भी स्वये 


उसने मेज़को सिफ प्ृथ्वीसे ऊपर दी नहीं बठाना 


उञ्कर चली जाती थी । 


शी, तब भी उसके काम भाश्वयजनक होते थे। इटलीमें 


बह समगीसे जकड़कर बाँध दी जाती 


सन्‌ १६१० से १६१४ तक और भी बहुतसी माध्यम 
झर्तियों हुई, परन्तु सबकी कलई भ्न्तर्मे खुल ही गई । 

सन १६१४ में यूरोपीय महासभाका प्रारम्भ दो 
गया। लड़ाईके प्रथम तीन वर्ष तक तो परलोकवादकी 
पाश्चात्य देशोंमें बहुत कम्र चर्चा हुई झोर एक प्रकारमे 
परलोकवादकी झवनति भी अवश्य हुई । यह मनुष्य-स्व॒भात्र 
है कि जब किसी मनुष्यका कोई प्यारा मर जाता है, तो वह्द 
उसके सप्बन्धर्म बहुत सोचा करता दे । यूरोपीय महाभारत्में 
बहुत ब्ादसी मरे गये। इस कारण यूरोपके सब लोगोंका 
विश्वास हिल गया भौर वे अपने सम्बन्धियोंकी खत- 
झात्माभ्रॉंके देखने तथा उनसे बार्ताश्ञाप करनेके लिए उत्सुक 
रहने लगे । इसी समय इंग्लैंडमें दो भादमियोंने परलोकवादके 
सम्बन्धमें बढ़े जोशसे काम करना प्रारम्भ कर दिया। उन 


दोनों भादमियोंके कारण यूरोपर्म परलोछुवावकों प्रोत्साहन 


बोसवों शताब्दीमें परलोकव!द॑ 





११३ 


मिला । इसका प्रधान कारण यह था कि थे दोनों धादमी 





बढ़ें नामी ये। डनमेंसे एकका नाम सर झोछियर लाज भोर 
दूसपका नाम सर झभाथर कोनैनडायत था । उन दोनकि पुन्न मर 
गये थे | 
पड़ा । 


इस कारण इन लोगोंपर परलोकवादका बढ़ा प्रभाव 
सर ग्ोलिवर लाज इंग्लेन्डफे एक बढ़े भारी 
वैज्ञानिक हैं। विज्ञान-जगतमे उनका भच्छा नाम हे। 
उन्होंने 'हिबए/ग0णातेः नामक पुस्तक लिखी है। इस 
पुस्तकस कुछ लोगोके हृदयमें परलोकबादमम विश्वोौस उत्पन्न 
हो गया । इस पुस्तकर्मे उसके खत-पुत्रकी झ्मात्मादी 
कह्दी हुईं बार्त लिखी गई हैं । पुस्तक वास्तवर्म बढ़ी रोचक 
है। डनके मरे हुए पुअको प्ात्माने उस पुल्तकर्मे परलोकरुा 
बड़ा टी रोचक वर्णत किया है। उसने लिखा दे कि 
परलोकर्मे खेती द्वोती है, फ़ूछ हैं, कुते भौर बिहियाँ 
हैं, घर, कपड़े भोर कुएँ हैं। इतना ही नहीं, परलोकर्मे 
शराब भोर सिगार भी हैं। परलोकका कया ही अच्छा 
वर्णन है । इस पुस्तकर्मे यह तो लिखा है कि परल्लोकर्मे 
शराब है, परन्तु यद्ध नहीं लिखा कि सब लोगोंको विवश 
होकर शराव पीनी पढ़ती दे या नहीं। यदि सभौको 
ज़बरदसती शराब पीनी पढ़ती द्वोगी, तो ऐसे स्थानर्मे 
कर-स-क्म सब हिन्दू जाना पसन्द नहीं करेंगे । घर 
मोलिवर लाज वास्तवर्मे एक बढ़े भारी वैज्ञानिक हैं । उन्होंने 
इस पुस्तकें एक स्थानपर यह भी लिख दिया है कि में 
इस पुरख्तकको प्रकाशित कर रहा हैं, परम्तु इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि पुस्तककी सब बातोंको श्रव मानता 
हैं। परन्तु परलोझ्वादियोंने उस पुस्तकक्की सब बातोंमें 
विश्वास कर लिया । उनका ऐसा करना स्वाभाविक ही था, 
क्योंकि साघारण परलोकवादी तो वेज्ञनिक थे ही नहीं । 
साधारण लोगोंने सोचा कि जब सर झोलिवर शाज इन प्ब 
यातोंको लिख रहे हैं, तो भ्वश्य ही इनमें सवाई द्ोगी । 
इस पुस्तकसे परलोहृवादियोंकों कई प्रकारका प्रोत्थाइन 
मिला । इस तरहकी झभोर कई पुस्तकें लिखी गईं, 
जिनका जनतार्म बहुत प्रचार हुआ भौर उनसे बहुत ल्ोगोंकी 





भ्र४ 


दइजामत बनाई गई । जनताकों ठगनेके लिए ऐसी पुस्तक 
बास्तवर्मे कामकी होती हैं ! बढ़े खेदकी बात दे कि हिन्दोंमें 
भी वो० डी० ऋषिने एक ऐसी ही पुस्तक लिखी है । 
मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनताको बहकानेमे यह पुस्तक 
खूब सफल होगी । 

पहले लिखा जा चुका है कि दो व्यक्तियॉके कारणा 
परलोक-बादर्म एक प्रकारस जीवन झा गया । उनमें एकका 


(सर भोलिवर लाजक) ऊपर बगान हो चुका है। दूमरेका नाम 


सर भाथर कोनेनड/ययल हैं। वे भी जगत्तसिद्ध 
पमादसी थे | वे वेज्ञानिक नहीं थ। वे एक उपन्यास- 
लेखक थे। उनके बनागे हुए उपन्यास भाज संक्तार 
भरमें प्रसिद्ध हैं। उनमें “शरत्ाक होम्सा वामक 


पुस्तकक्ी उपन्यास-जगतमें बड़ी प्रतिष्ठा है। वास्तवर्मे 
कह है भी भमूल्य पुध्तक। कंद्दा जाता है कि उन्होंने 
एक-एक पंक्तिके लिए प्रकाशकसे एक-एक गिन्नी ली 
थी। इस प्रकार चे बहुत धनी द्वो गये थ। जब उनका 
पुत्र मर गया, तो उन्हें बढ़ी चिन्ता हुईं। वे भपने 
प्यारे पुत्रकी बातें सुननेके लिए व्याकुल्ञ दो गये । माध्यमेनि 
सोचा कि उन्हें मूहनेका यह भच्छा 
बड़ी सुगमतासे सर झ्ाथर कोनेनडायल्न उनके जालर्भ फैंस 


गये । इतना द्वी नहीं, वे स्वयं परलोकवादी भी द्वो गये, 


झवसर दे। 


ओर उन्होंने मपना नाम परक्तोकवा दियोर्मे लिखबा लिया । 
सर झाथरने बढ़े जोशसे परलोऋवादियोके लिए काम करना 
प्रारुरभ कर दिया। वे मे वैज्ञानिक थे, न दाशनिक । 
प्रतएव उन्द्दोंने परलोकवादके सिद्धान्तके रहस्थोकि सममनेका 
कुछ भी प्रयज्ष नहीं किया! धभभी तक उनकी कल्पना 
मनगढ़न्त बातोंके देशमें दी क्विर रही थी। अब उन्होंने 
उसी कल्पनासे ठोस जगतमें भी सद्यायता लेना प्रारम्भ कर 
इसमें सन्देह नहीं कि उनका विचार पवित् था, 
उनका परलोकतादर्स विश्वास दृढ़ था और उनका डद्देश्य महान 
था। उन्होंने बढ़े जोशके साथ परलोकवादका संज्षार-मरमें 


प्रचा२ करनेर) हृढ़संकल्प किया था। जे' परलोकवादके 


द््यि । 


विशाल-भारत 


[मांग ७, प्ंक २. 
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सिद्धान्तको एक बड़ी-भारी वस्तु समभते ये, भौर चाहते 
थे कि इस पवित्र सिद्धान्तका प्रचार घर घर हो जाय। 
परलोकवादके 


प्रचाके लिए उन्होंने भपनी सम्पत्तिकों , 


पानीकी तरह लुटा दिया भाजकल भारतर्मे 
जितने परलोकवादी हैं, उनमें बी० डी० ऋषि कदाचित्‌ 


स्वयं ऋषिजीकी भी उन्होंने 


था। 


सबसे अधिक प्रधान हैं। 
भाथिक सहायता की थी । बे तो इंग्लेडके रहनेवाले थे, 
उन्द इस देशके परलोकवादीकी सद्दायता करनेकी क्‍या 
आवश्यकता थी, परन्तु परलोकबादर्मे उनका परम खचा 
था, झतएव उन्होंने ऐसा किया था । 

सर झाथर कोनेनडायलने कई प्रकारसे परलोकवादके 
फैलानेका भगीरथ >यत्न किया था। इन्द्रेनि झव उपन्यास 
लिखना छोड़ दिया था भोर झपना सब समय परलोकव्ादक 
सम्बन्धर्मे दी लगाते थे। वे दूर दूर जाकर व्याख्यान भी 
देते थे, और यदि कोई झादमी परलोकवादके बविद8 कुछ 
फेदता था, तो बदाँ वे कई दिन तक व्याख्यान दिया 
करते थ। 

सर झाथर कोनेनंडयलने कल्पनाके झाधारपर एक 
सुन्दर जगतकी कल्पना कई ली, झ्रोर उसे परन्तोक सममकना 
तथा दूपरे लोगोंको समझ्काना प्रारम्भ कर दिया। जिस 
प्रकार वे उपन्यासके झोंटोंकी सष्टि किया करते थे, उसी 
प्रकार उन्होंने परलोकड्ी भी कल्पना कर ली । इस कल्पनार्भे 
उन्होंने ईयरसे काफ़ी सहायता ली। ईथरके सम्बन्धर्मे 
भी उन्होंने बही ग्रलती की, जिसकी सर श्रार्थर जेसे 
उपन्यास-लेखकसे झ्राशा थी। उन्द्ोंने समझा कि उस 
काल्पनि कपरलोकर्मे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होगा । जनता 
भी इस सब्ज़बाग्रको देखकर उनकी ओर कुछ भाकर्षित हुई 
शोर परलोकवादका उसमें भच्छा श्रचार हुआ। इस 
काल्पनिऊ जगतके सम्बन्धर्ते पनेक पुस्तकें भी लिखी गईं, 
ओर उनमें से कुछ तो स्वयं सर झाथर कोनेनडायलने लिखी 
थीं। 


एक प्रकारका ऐसा धार्मिक जोश भा गया था, जिसकी 


कहा जाता है कि उस समय सर भाथरकी धम्तनियोंर्मे 
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सप्रानता बहुत कम लोग कर सझते थे। गाँवोर्मे इनका 
व्याख्यान खुननके लिए हज़ारों भादमी प्रा जाया करत 
थे। इस प्रकारका जोश सन्‌ १६२० तक जारी रहा, 
परन्तु ठोस जगतके सामने काल्यनिक ससतार कब तक ठट्र 
सकता था। यह संसार बहुत दिनों॥ बना हे। इसके 
सासने मनुष्यका बताया हुआ्ना संमार प्रधिष दिन तक नहीं 
चल सक्षता । 

सत्‌ १६२०में परलोकवाइके धसिंद्ध'न्तकी जड़ फिर हिलने 
लगी शोर समाचारपत्रोनि परलोकवादके विरुद्ध ख़ब आन्दोलन 
करना प्रारम्भ कर दिया । इसी समय सर झ्ाथर कोनेनडायलको 
किसी एक माध्यमके बारेमे सन्देह उत्पन्न हुआ, झोर उन्दोंनि 
दो तीन प्रसिद्ध-प्रसिद्ध माध्यमोंकी जाँच की। इश्षका फल 
बढ़ा निराशाजनक हुआ । प्त्र सर आर्थरकी शौक खुर्ती भ्रोर 
उन्हें पता चज्ञा कि जिस्र कल्पना-जगतमें वे भाज तक 
विचर रहे थे, वद बिलकुल खोखला था। इसो समय 
जनताक़ी भी माँखे खुर्गीं, भोर सब लोगोंने माध्यमोको जाँब 
करता प्रारम्भ कर दि्रा। भला, बालू हो दीवार कब तक 
खड़ी रह सस्ती थी; एकके बाद दुमरे मराध्यमकों कल्मई 
खुलने लगी भोर उनके विहद्ध एक आन्दोलन डठ खड़ा 
हुआ । इसी समय सर झाथरने भी माध्थर्मोकी खूब जोंच 
की, प्ररनतु उन्हें सल्च' नहीं पाया। इसी शझवसरपर कई 
प्रश्न उठ खड़े हुए भोर विपत्तियोंने कई बातें पूछों, जिनका 
प/्लोकवादी तथा माध्यम कोई उत्तर नहीं दे सके । 
इसी समय भ्रसे रेकाके मिस्टर जोजेकरिनने संसार-भरक 
माध्यमोंको लखकारा | जोजेफ़रिनने परलोकवादके सम्बन्धर्म 


बहुत समय लगाया था और सेकड़ों म्राध्यमोंकी कलई खोल 


बीसर्वी शताब्दीर्मे परलोकवाद 
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दो थी । उन्होंने यह सुचना निकाली कि यदि संसार-भरके 
सब प्राध्यम मिलकर पेरलोकबाद-स्रम्बन्धी कोई एक भी दृश्य 
या घटना कर दिखावे,तो में उन्‍्दें १४ इज़ार ६० पुरलकार-स्वरूप 
हगा । उन्होंने यद भी लिखा कि भाज तक सपारमें माध्यमोंने 
सबके खूब घोखा दिया है। थे सबके सत्र मूटे हैं। मिस्टर 
जोजफ़रिनके कपनसे परलोकषादियों भोर माध्यमोंमें बढ़ा शोर 
मचा ; सर्वोने खूब उछुत-कूद मचाई, पर कोई माध्यम भी 
जाँचके लिए ऐेयार नहीं हुमा | इससे सर ध्थेर कोनेतडायशका 
रहा-सद्ठा जोश भी ठेढा पढ़ गया, भौर उन्होंने अपने मनमें 
समम्त लिया कि ये सब माध्यस घोखेवाज़ हैं! सर आर्थरको 
वास्तवर्मे बढ़ा खद हुआ, क्योंकि उन्दंने माध्यमोंकी पहक्े 
पे छतक रख था। अब उन्होंने परवोकताइकों संस्थासे 
अपना सम्बन्ध तोड़नेका विचार किया। इसपर भी परलोक- 
बाद ससारमें बढ़ा हतचत मचा, श्योकि सर झाथर वसके 
संमार-मरसें सबसे झधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थ । तब सर झाथेरने 
उन सब सभाझोके सुधारनेका प्रयत्न किया, क्योंकि वे एक 
से आदमी थे, परन्छु परलोकवादी अपने नियमोर्म सुधार 
नहीं करना चाहते थे। यदि वे सुधार करते, तो माध्यम 
लोग जनताकी कस महंत ? भोर जब माध्यम लोग जनताको 
दजामत हू नहीं बना सकते, तो परलोकबादीस लाभ ही 
क्या होता / इन सब कारणोंसि तंग भराकर भौर परल्ोकवाद 
सम्बन्धी समाओंमें सुधारकों भसंभव जानकर सर झाथर 
कोवनडायलने व्यागपत्र दे दिया, भोर उन सब सभाझों पर कोई 
सम्बंध नहीं रखा । उनके त्थागपत्र दे देनेके कारणस परलोक- 
वादियोंको इधर बहुत भवर्नात हो रही हे, तथापि कुछ लोग 


अभो उन्हींक नामपर जनताकों धोखा दे ही रहे हैं। 


मेरी जीवन-कथाके कुछ एष्ठ 


श्राचार्य रामदेवजी 


महाशय क्ष्णजी 

सा १८६६में हम गुरुकुल-दलके कुछ नवयुवकोंने 
काल्ेजपार्टीकी 'येग मैन्स प्रायसमाज' के मुक्काबिलेम 
'आयकुमार सभा” की स्थापना की । मेरी भायु उस समय 
सिर्फ़ सोलह वर्षकी ही थी, फिर भी सावजनिक कार्यकर्ता 
होनेका शौक मुमपर बेतरदह सवार था। इस भायेकुमार 
सभाका मन्‍्त्री भी मुझे ही चुना गया था। इसके साथ ही 
में प्रंग्रेज़ीके मासिक पत्र झारय पत्रिका! का उपसम्पादक 
भी था। प्रसिद्ध दोनेकी धुनर्से में सदेव, सभी स्थानोंपर 
झपने नामके साथ 'मन्त्री श्रार्यकुमार सभा? लिखा करता 
था। मेरे पास यह भारी उत्तरदायित्त्व-पू्ो पद है, यह 
बात मुझे कभी भूल नहीं सकती थी। झपमे नामके जो 
पत्र-व्यवह्र झौर नोट लेनेके पत्त मेंने छुपवाये, उनपर भी 

मेरा यह खिताब? भंकित था । 
मेरे हाथर्मे एक भख़बार था, इसलिए भुमे भपनेको 
प्रसिद्ध करनेका काफ़ी अवसर मिलता था । झाये-पत्निकार्मे में 
स्वये भपने व्याख्यानोंका संक्षिप्त विवरण दे दिया करता था । 
झायसमाजके प्रचारके लिए में उन दिनों भी व्याख्यानोंके 
दौरेपर निकला करता था। मेरी इन प्रचार-यात्षाभोेके समाचार 
झार्य-पत्रिका मे वायसरायके सामाजिक प्रोग्रामोंकी तरह 
प्रकाशित हुभा करते थे। मुझे झाज यह तो स्मरण नहीं 
कि उन दिनों झाय-पत्रिकाके पाठकोंढी संख्या कितनी थी, 
परल्तु इतना भ्रवश्य स्मरण दे कि पत्निकार्मे भपने सम्बन्धकी 
इतनी बाते कृपी देखकर मुझे ग्रसीम प्रसन्नता होती थी। 
सावजनिक कार्यकर्ताक रूपमें ख्याति प्राप्त करनेकी जहाँ मुझे 
इतनी धुन थी, वहाँ श्रायसमाजके प्रचारकी भ्रभिलाषा भी 
बहुत प्रबल थी, भौर झायेसमाजके मन्तब्योंपर मेरा झढल 


झौर झ्गाध विश्वास था। 


मेरी उम्र छोटी थी, उसपर भी मैं ख़ब घड़डेसे व्याख्यान 
देता था, इस कारण लोग मेरी काफ़ी तारीफ़ करते थे, परन्तु 
जहाँ मेरे व्याख्यानोंकी तारीफ़ न होती, वहाँ में स्वये भपने 
ही मुखसे भरपनी तारीफ़ करता भौर झपने व्याख्यानोंकी 
खब्ियाँ लोगोंको समक्काता था । मेरी उम्रके लड़केके मुंहृरसे 
शुद्ध मौर धारावाद्विक अंग्रेज़ीका प्रवाह सुनकर लोय जो 
तारीफ़ करते थे, उसने मेरे दिमाग्कों बिगाढ़ने्ग और मधिक 
मदद पहुँचाई। कोई मेरा मुक़ाबला भायसमाजके सबसे बढ़े 
विद्वान पं० गुहददत्त विद्यार्थीस करता भौर कोई किसी भ्रन्य 
मद्दारथीसे । 
तीक्षण थी। में जो पुरतक पढ़ता, बह मुके याद 


मेरो स्मर्गाशक्ति जन दिनों ग्साधारण छपसे 


हो जाती, भौर उसके झाधारपर में एक विद्वत्तापूर् 
व्याख्यान दे देता। मेरे व्याख्यानका सम्पूर्ण मसाला 
यद्यपि एक दी पुस्तकके भाधारपर ही श्ाश्रित होता था, 
तथापि साधारण जनता मुके भसाधारण विद्वान मानने 
लगती थी । | 

सेरी इस मनोवृत्तिक कारण मुझे! भ्रपनी भविष्यकी 
उन्नतिके लिए उन दिलों प्रशंसापूणे उत्तेजनाकी उतनी 
भावश्यकता नहीं थी जितनी मुझे भ्रपना वास्तबिक हूप 
समम्कानेके लिए ठंडा करनेवाल्ते प्रभावोंको ज़रूरत थी। 
मुझे एक ऐसे गीले कपडकी ज़रूरत थी जो मेरे 
सम्भवत: ईश्वरको 
यह स्वीकार था कि मेरा उस छोटी उस्नका ठग्न 
आत्माभिमान मेरी सम्पूर्ण शक्तियोंको कुचल न दे झौर 
अपने भविष्यके जीवनर्मे में भायंस्माज तथा देशकी कुछ 
सेवा कर सकूँ, इसलिए प्रचानक मुझे अपने दिमाग्को 
पहुँचानेवाला. एक कम्बल उपक्षब्ध 
हो गया। 


गरम दिमाग्को शीतलता पहुँचाये। 


उढक गीला 
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(३२) 
ख्यूड़ाके नमककी पहाड़ियोंकि निकट हरनपुर नामका 
एक गाँव हे । इस्र गाँवके रेलवे-स्टेशनपर मेरे एक सोसेरे 
माई ट्रेन-क्वाकका काम करते थे। मेरे मामा 
स्थानपर रहते थे। इस कारण प्पने कालेजकी लम्बी 
छुट्टयोर्म में हरतपुर जाकर रहा। इस गाँवके निकट ही 
कटासराज नामक! पंज्ञाबके हिन्दुझोंका एक प्रसिद्ध तीथ हे । 


भी इसी 


में ख्यूड़ाकी नमककी खान देखकर कटासराजमें गया। वहाँ 
जाकर मैने झाये सिद्धान्तोंपर एक व्याख्यान दिया भोर तीथके 
मुख्य महन्तसे शासत्राथ भी किया। उस शाख्रा्थक्रो जो 
हलक स्म्रति झ्राज भी मुझे बनो हुई है, उस्क द्वारा यद्दी 
स्मरण झाता दे कि उस शास्त्रार्भ मेरी विजय हुई। 
सम्भवत: महन्त मद्दोदय सस्कृतके तो उच्च दिद्वान्‌ थे, 
वे संल्कृतके 
प्रमाण तो जानते थे परन्तु प्रमाणोके समन्वयक! ज्ञान उन्हें 
दूसरी शोर मुझे सत्याथप्रकाशके सभी 
प्रमाण कंठाग्र थे, उन प्रभाणोंकी मेंने मद्तजीपर बोहार 


परन्तु तक करना उन्हें बिलकुल न झाता था । 
बिल्कुल नहीं था । 


कर दी झोौर वे मेरी बातोंका कुछ भी उत्तर न दे सके । 
कटासराजर्मे भ्रपना इस विजयकों देखकर मुमपर 
मात्माभिमानका नशा भौर भी गहरा हो गया। इसी 
नशेकी-सी दशार्मे में लाहोरके लिए रवाना हुमा। बीचर्मे 
वज़ीराबाद नामका पंजाबका एक प्रसिद्ध नगर पढ़ता है । मेंने 
सोचा कि इस नगरमें भी एक व्याख्यान दे लूँ। में 


वज़ीराबादमें उतर पढ़ा । 
रेलसे उतरकर में सीधा भायक्षमाज-मन्दिरमें पहुँचा । 
बहाँ पहुँबते दी मेंने समाजके चपरासीकों बुलाकर कद्दा-- 
#  अभभी-पभभी समाजके मन्‍्त्रीके धर जाभो भौर उनसे कहो 
कि भायेकृमार सभा लाहौरके मन्‍्त्री झाये हैं, उनके 
व्याख्यानका प्रबन्ध कीजिये |? 
चपरासीने एक बार मेरी शकलकों देखा, मेरे कब॒को 
देखा ; बह भाँप गया--यह तो लड़का है ! फिर उसने 
मेरे बात करनेके ढंगकों देखा, मेरी शान धोर लाइसको 


मेरी जीवन-कथाके कुछ पृष्ठ 
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देखा । वह मेरे रोबर्मे भ्रा गया झोर वह सन्त्रीको बुला 
लाया । 

भारय-पत्निका द्वारा मैंने अपने नासकी प्रसिद्धि इतनी 
अवश्य कर रखी थी कि घायसमाजोके मधिकारी मेरा नाम 
ज़रूर जानते थे। मभनन्‍्त्रो मद्दोदयने मेरे व्याख्यानका 
नोटिस दे दिया। कुछ जनता भी एकल दो गई। मेंने 
व्याख्यान दिया । मेरी उम्र इतनी छोटी थी कि जनताको मेरे 
मुंदसे वेसा व्याख्यान सुनकर पर्याप्त गन्तोष हुआ । खासकर 
मुझे तो भपने व्याख्यानस बहुत अधिक सनन्‍्तोष हुभा । 

व्याख्यानके बाद मेरी ही उनका एक फ्तला-सा इकद्दरे 
बदनका गौरवगा लड़का मेरे पास झांया। उस लड़केकी 
झौखोमें एक विशेष प्रकारद्दी तीक्ष्यता-- भो सुच्म विश्लेषण 
करनेकी शक्तिद्नी परिचायक होती दैे--थी, जिसे में उस 
समय, भपने श्रात्माभिमानके सदमे नहीं देख पाया। 
इस लह़केन मुके झपने घरपर भोजन करनेके लिए 
निमन्त्रित किया । 

मैंने उसमे पूछा--“ग्यापका नाम क्‍या है १” 

उसने कह्दा-- 'राघाक्ृष्ण ।”! 


मुे स्मरण भाया कि मेरे साप्ताहिक पत्रके एक लेखक 
महोदय वज़ीराबादके ही निवासी हैं ओर भपने लेखोंपर 
वज़ोराबादी लिखा कहते हैं । 
मुझ सन्दह हुआ कि वह मद्राशय कहीं वे ही तो नहीं हैं, 
मैंने पूका-- क्या भाप ही झार० के० वक्ीराबादी हैं १? 
इसपर मेंने 
उनस इ्ाथ मिलाये, भोौर कट्दा कि जिस आय-पत्िकार्म 
पापके लेख प्रकाशित होते हैं, उसका उपसम्पादक मेंही हूँ । 

ठीक समयपर राधाकृष्णजी भ्राकर मुझे भोजनके लिए 
अपने घर ले गये। उनकी माताने बढ़ प्रेमसे मुझे भोजन 
कराया । खानेका सभी सामान बहुत स्वादिष्ट ओर नाना 


ग्रपना नाम आर० के० 


उन्होंने भ्पनी स्वीकृति ज़ाहिर की। 


प्रकारका था । एक विचारकका कथन दे कि स्वादिश भोजन 
करनेके बाद मनुष्यमें ध्राशावादिता बढ़ जाती है। बह 


प्पनेको कुछ भषिक उदारतासे देखता है । 


श्र्८ 





उस समय मेरी भी यही दशा थी कि राधाकृंष्णजीने--- 
जो आजकल महाशय कृष्णके नाभसे प्रसिद्ध हैं, मुम्तसे 
बातवीत शुरू को। इस वार्तालापक प्रारम्भ ही में वे 
भेरे व्याख्यानकी कड़ी झ्ालोचना करनेपर उतर आये। 
डसके सम्बन्ध उन्होंने सुकपर अनेक गरभीर प्रश्नोंकी 
बौछार कर दी। मज़ा यह कि यह सब काम इस 
खूबीके साथ किया कि उसमें मेरी तारीफ भी बनी ग्हे। 
उन्होंने एक झोर मेरी मानसिक योग्यता तथा गम्भीर पाठकी 
खूब प्रशंसा कर दी ओर दूसरी झोर मेरे ध्याख्यान दनेक 
ढेग भोर शब्द-विन्यासके सम्बन्धर्म उन्होंने खूब खरी-खरी 
मानो में 


अपने बढुप्पनके कल्पित सिंद्यासनसे नीचे गिर हा हैँ । 


बातें सुनाई । मुभे यह अनुभव होने लगा, 


मेरा नशा कम होने लगा । मुर्के यह भनुभव द्ोने लगा 
कि में भी कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ । साथ-ही-साथ मुभे 
यह भी स्पष्टछूपमें दिखाई दिया कि यह जो लड़का मुझे 
भोजनके लिए झपने घर बुलाकर मेरे व्याख्यागकी कड़ा 
झ्रालोचना कर रहा है, ईश्वरस किसी चीज़का स्गाह पहल्लू 
देखनेको ग्रदूभुत शक्ति ्ञेकर भाया है । इससे किसी चीज़क! 
कोई त्रुटि छिपी नहीं रहती । 

मनोवेज्ञानिकोंका मत दे कि 
प्रतिकूलताका सिद्धान्त भी बढ़ी प्रमुखताय झपना काय कर 
रहा दे। 
परस्पर मित्र हो जानेका झधिक भवसर रहता दे । मानसिक 


मानसिक जगतर्म 
भर्थात्‌ दो प्रतिकूल भोर पूरक स्वभाववालोंमें 
ग्राकषेणका यही नियम हे । 


एक वाचाल चुप रहनेवाले एक 


भ्रच्छे श्रोताकों प्रपना. भित्र बनाता द्वे। एक तेक् 
स्वभाववाल्ेको किसी शान्तस्वभाव व्यक्तिलठी चाह रहती दैे। 
यह नियम यद्यपि सबंब्यापी नहीं हे, तथापि इसमें सब्चाई भी 
अवश्य हे । 


उस समयकी कड़ी घालोचनाने मुझे उनसे दूर करनेके बजाय 


शायद यही कारण हे कि महाशय कृष्णकी 


उनके झोर झधिक निकट लाकर खड़ा कर दिया। उसी 
दिनसे मेरा उनसे प्रेम झौर मित्रताका सम्बन्ध हो गया। 
हम दोनोंका यह प्रेम इस तरहका था कि समय तथा 


विशाल-भारत 
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परिस्थि तर्यों के भेदस इसी प्रेमको लेखक प्रथम दृष्टिका प्रेम” 
कहते हैं । 

महाशय कृष्णसे मेरा स्वभाव न तब मिलता था, भौर न 
आज--बत्तीम वष बीत जानेके बाद भी। द्वम दोनोंमें 
परस्पर स्व्रभावका एक ऐसा विरोध मौजूद है, जिसे 
हमारी यह दीपकालीन मित्रता भी, दुर करना तो एक 
में स्वभाव दी से 


भाशावादी हूँ, भोर प्रत्येक वस्तुके चमकीले पहलूपर मेरी 


भोर रहा, कम तक नहीं कर सकी । 
निगाह सबसे पहले जाती है। मे भपनी प्रकृतिय द्वी 
मनुष्यपर विश्वास करनेको लाचार हूँ । कोई व्यक्ति अपने 
सम्बन्धमें जो कुछ कहता है, में उस सच मान लेता हूँ, झौर 
उम श्रपनेकों मरी दृट्िम वेस्य ही सिद्ध होनेका पूरा मवसर 
देता हूँ । यद्यपि मुझे यह विश्वास है कि मुझे किसीके 
चरित्र-विश्लेषण करनेकी शक्ति भी है भोर में किसी व्यक्तिकी 
महराई काफी आसानीसे भनुमान कर सकता हूँ, तथापि 
अपने स्वभावके झनुसार में प्रत्येक व्यक्तिकों उसके ऊपरी 
मूल्यपर लेता हूँ भौर उसके दोषोंकों जानकर भी में 
क्रियामें उसके गुणोंकों झोर दी प्रधिक ध्यान देता हूँ। मेरे 
हृदय झौर मस्तिष्कर्म एक तरहम निरन्तर युद्ध चक्षा 
करता है । मेर। मस्तिष्क बता देता है कि भमुक व्यक्तिका 
व्यवहार कृत्रिम डे, प्रत; तुम्द उससे सावधान रहना 
चाहिए, 
फटकार बताकर कि उसके विश्ल्षेषणर्म आन्ति द्वोनेकी 


परन्तु मेरा हृदय मेरे सस्तिष्कको इस प्रांघारपर 


सम्भावना भी तो हो सकती है, उसे विश्वास करनेको 
बाधित कर देता बे। मेरा हृदय मस्तिष्कको झाश्वासन 
देता है कि मनुष्य झनन्‍्त शक्तियोंका भंडार है, उसमें 
असुर है तो क्‍या हुआ, वद्द देवताक्ो निवास-भूमि भी 
तोदे। 
बात सबंधा ग्रसम्भव दे ? कोन जानता है कि मेरे संस 
ही से शायद उस व्यक्तिके हृदयमें देवोंका ही विजय हो 
जाय, झौर में उसके विकापमें सहायक दोनेकी पुययभागी 


बन । 


कौन कह सकता है कि प्रमुक मनुष्यके लिए झमुकझ 


बस, इसी भावुकता-भरी दलीलोके झ्राधारपर हृदश 


फरवरी १६३१ ; फागुन १६८७ ] 


मस्तिष्कपर प्राय; सदैव विजय प्राप्त कर लेता हे, परन्तु ज्ञ+ 
व्यावद्यारिक जगतर्म सोर्मे से साठ उदाहरणोर्मे सेरे मस्तिष्कका 
विश्लेषण ही सत्य सिद्ध होता है, तो मेरे हृदपको बड़ी ठेस 
पहुँचती है. और में उस व्यक्तिस झपना नाता तोढ़ लेता हूँ, 
यद्यपि झनेक उदाहरणोंमें यह सिद्ध हुआ है कि उसके वास्तविक 
या नकली पकश्चात्तापपर भी में उसे दूसरा अ्रवसर देनेको 


. 


सदेव उद्यत रहा हूँ। मेरो यह मनोबूत्षि केवल भाषणों, 
लेखों भोौर सामाजिक जीवनमें ही नहीं रही, मपने व्यक्तगत 
व्यवह्ारमें भी सदैव मेरा यही हाल रहा दे । 

परन्तु मेरे परम मित्र महाशय क्ृष्णका रूवभात्र इससे 
भिन्न दे | 
दोनोंकी परख कर खकता है, 


उनका मस्तिष्क क्रिसी व्यक्तिके गुण शोर दोष 
परन्तु उनकी मानसिक हृष्टि 
भौर हृश्य दोषोंकी झोर द्वी भधिक जाते हैं। किसी 
मनुष्यके ग्रुणों तथा चमकोले पहलूको खूब ग्रच्छी तरह 
साक्षात्‌ करके भी उसमे बातचीत करते हुए वे उसके 
स्याद पहलुगोंको द्वी उसके सामने रखेंगे, ओर कभी-कभी 
तो डसके दोषोंकी उसके सुपर दही कड़ी भझालोचना 
करेंगे । दूगरी झभोर यदि वे किसी अन्य महानुभावकों उस 
व्यक्तिके दोष दिखाते हुए पकढ़ेगे, नो उ५ समय वह उमके 
चमकोले पद्चलुओं भोर गुणोंकी तरफदारी करके उस 
महाचुभावकी रायको ग्रलत साबित करेंगे भौर इल्टे उन्हींक 
दोषोंको उन्हे समभ्ाने लगंगे ! हम दोनोंको इस मनोवृरत्तिका 
परिणात्र यह हुमा हे कि बादर्भ व्यात्रह्रिक जगवर्भ 
किसी व्यक्तिके दोषोंका प्रत्यच्त द्दोना उन्हें उतना धक्का नहीं 
पहुँचाता, जितना मुझे । इस मनोवृत्तिका दूसरा परिणाम 
यह हुझा है कि वे किसी दोष-युक्त मनुष्यसे मित्रता करते 
& हैए मेरी तरदद घबराते नहीं हैं । वे किसी मनुष्यके गु्गाको 
देखकर उसकी झोर झाकषित होते हैं शोर उससे परिचय 
बढ़ाते हैं, परन्तु इस मिलताका यह असर नहीं होता कि 
वे उसके दोषोपर से अपनी दृष्टि उठा लें। 
दोषोंको मन झोर वाणीका प्रायः विषय बनाते रहे हें, 


भोर झधिकांश उदाइरणोंमें तो उस मनुष्यके मुँहपर दी 


बहू उन 


मेरी जीवन-कथाके कुछ प्रृष्ठ 
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उसके दोपषोंका बखान करते रहे हैं। यही कारण है कि यदि 
कभी उस मनुष्यके बोष कार्यछूपमें कोई बढ़ा भनथे भी 
उत्तन्न करते हैं, तो महाशय कृष्णका प्रेम उस मनुष्यके 
प्रति भपने पूत्र ज्ञान झ्ौर सावधानताके कारण कम नहीं 
होने पाता । 

इस भंशर्मे भड़ाराय कृष्ण एक शजीब पहेली हैं । 
ड॒नकी सहिष्णुताका झ्ाघार उनकी स्वाभाविक भसहिष्णुलापर 
माश्रित है। दुसरी भोर मेरी बादकी मसहिष्णुताका झाधार 
मेरी स्वाभाविक सद्दिष्णुतार्ने सन्रिद्दित है । 

मद्दाशय क्ृष्णके चरित्रका यह पहलू एक झभोौर हपर्म 
भी लोगोंक भामने पाता है, जिसके कारगा लोगोंर्मे उनके 
सम्बन्धने बहुतसा श्रप्जज्ञान फैल जांता है, भौर साधारण 
मनुष्य बहुत बार उन्हें समसनेमें भुल कर जाते हैं । के 
अपनी निजू बात-चीतर्भ झपने प्रिय जनों या प्रिय संस्थामॉकी 
कड़ी भालोचना ही करते हैं भौर उनके स्याह पंहलू ही 
दिखाते हैं, यद्यपि व्याख्यानों तथा केखोंर्मे सदेव बस 
मनुष्यके गुर्गों तथा संस्थाके चमकीले पहलुभोको ही अनताके 
सामने रखते हैं । 
उन्हे समभनेमें भूल कर जाते हैं, भोर अनेक महानुभाव 
बहुत 


उनके इस स्वाभावक कारण बहुतसे लोग 


तो उन्हें अव्यवस्थित चित्तका कहने लगते हैं । 
लोगोंको मैंने यह कहते सुना है कि मदाशय कृष्णजी भी एक 
भजीब पादमी हैं, फभी तो वे कमर कसकर किसीके दोष 
दूँढ़न लगते हैं. भौर कभी खोद-खोद्कर इसीके गुण 
निकालते हैं। मद्दाशय कृष्णके स्वभावका 
यह है कि आम जनता, जो उनके लेख पढ़ती भोर भाषण 


परिणाम 


सुनती है, उनपर ल्ट हे। जो लोग उनसे कम परिचित 
होते हैं, वे उनपर नाराज़ द्वो जाते हैं, परन्तु वे लोग जो 
उनके अभिन्न मित्र हैं ओर उनके स्वभावकों भली प्रकार 
जानते हैं, उन्हें यह देखनेका भनेक बार भवसर मिल्षता है 
कि उनके तनिजो दोषोंको उन्हींके मुंहपर कहत रहनेपर भी 
कभी व्यावद्दारिक रूपमें महाशग्र कृष्णाने भपनी व्यक्तिगत 
मित्रताको उनके दोनोंस प्रभावित नहीं होने दिया झोर अपने 
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विशुद्ध प्रेममो कितनी भ्र्छी तरह निभाया है। इसी कारण 
उनके मित्र उनपर जान देनेका तैयार रहते हैं। जो लोग 
उन्हे निकटसे नहीं पहचानते वे उन्हे भभिमानी भौर 
छिंदान्तेषी समझते हैं। परिणाम यह हुमा हे कि जहाँ 
मदाशय हृष्णके मित्रोंकी संख्या बहुत ग्रधिक है, वहाँ उनके 
शत्रु भी कम नहीं हैं। मुझे ज्ञात है कि मद्गाशय क्ृष्णके 
सम्बन्धर्में भालोचकोंकी धारणाएँ अमपूण हैं, तथापि मुझे 
यद्द तो स्वीकार द्वी करना पड़ेगा कि इसका उत्तरदायित्व 
भी स्त्रयं महांशयजीपर ही दे। 
( ३) 

अपने किसी पितले संस्मरणार्मे यह वर्णन कर चुका हूँ कि 
झायसमाजमें दो दल किस तरह बन गये। कात्ान्तरमें 
स्थयं गुरुकुल-दलर्भ भी भ्रनेक मतभेद खड़े हो गये । इन 
मगड़ोंका मुख्य कारण गुदुकुल-विश्वविद्यालयके सम्बन्धका 
मतभेद द्वी था। ग्रुरकुलके संस्थापक मद्ठात्मा मुन्शीराम 
चाहते थे कि गुदुकुल् हरद्वारके निकट खोला जावे, गौर 
लाला रलाराम भोर राय ठाकुरदत इसके विरोधमें थे झोौर 
चाहते थे कि गुरुकुलकी स्थापना पंजाबर्भे फ्री जाय, साथ 
ही वे गुृहकुलका सम्बन्ध सरकारी विश्वविद्यालयेसि ऋरना 
चाहते थे। महात्मा मुन्शीरामका कथन था कि गुरुकुल 
तो सरकारी शिक्षा-पद्ध त्तिके प्रतिवाद हूपमें ही खोला जा रद्दा 
द्दै। 
रुपया एकन्र हो जानेके बाद ही ग्रुदुकुलक्की स्थापना की 
इसपर महात्मा मुंशीराम अपनी सारी शक्तिके 
साथ धन जमा करनेमें ल्वग गये । 


भाये-प्रतिनिधि समाने निश्चय किया कि तीस हज़ार 


जायगी । 


यह बात झाजसे तीस वष पुरानी है । उन दिनों तीस 
हज़ार रुपया एकन्न करना प्ास्तान बात नहीं थी । किन-किन 
तकलीफ़ोंकों सदहकर महात्मा मुंशोरामने एक बिलकुल 
नई बातके लिए लोगोंसे घन जमा किया, यह लिखना 
यहाँ ध्प्रासंगिक होमा। महात्माजीने तीस हक्षार हपया 


एकन्र तो कर लिया, परन्तु इस तरह झपने परिवारकी क्षरा 


बिशाल-मारत 
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भी चिन्ता न करनेका परिशाम यह हुश्या कि उनपर बहुतसा 
कज़ेका बोक लद गया। इसपर राय ठाकुरदतने उन्हें 
सलाह दी कि वे कुछ समय तक सावजनिक जीवनसे प्रथक्‌ 
द्ोकर भपनी व्यक्तिगत आधिक दशाको सुधार ले। मह्दात्मा 
मुंशी राम इस बातके लिए तैयार द्वो ग्थे प्ोर भपने निजी 
काममें लग गये । इसी बीचमें राय ठाकुरदत्तने महात्मा 
मुंशीरामकी सार्वजनिक जीवनस इस भनुपस्थितिका 
अनुचित लाभ उठाकर 'म्राय-प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुकुलकी 
पूव योजनाके सम्बन्धर्मे भ्पनी नोतिके कुछ पसितन अ्रस्ताबित 
कर दिये । महात्मा मुन्शीरामको भी इस बातकी सूचना 
दर्दी गई। मदात्माजी झपने सम्पू् कार्योक्रो बीच ही में 
छोड़कर भाये-प्रंतनिधि सभाके भ्रधिवेशनमें जा बपस्थित 
हुए । मद्दात्मा मुन्शीरामका व्यक्तित्व उन दिनों भी गरुरुकुलमें 
सबसे अधिक प्रभावशाली था । प्ार्य जनताके वे ही नेता 
थ, इस कारण राय साहबकी एक भी बात स्वीकार न हुई । 
बे इस बातसे मद्दात्माजीस नाराज़ हो गये भौर उनका 
राय ठाकुरदत्तक बढ़े भाई राय पैड़ाराम 
कुछ 
भ्रन्य महानुभाव भ॑ पार्टीमे सम्मिलित दो गये, शोर यह 


पार्टी मद्दात्मा मुन्शीरामको विरोध करने लगी । 


विरोध करने लगे । 
तथा ग्रुज़रांवालाके लाला रलाराम भी उनके साथ थे। 


महात्मा मुन्शीराम झार्यक्षमाजके सर्वश्रेष्ठ नेता थे। 
गुहुकुल कांगड़ीके मुख्याधिष्ठाता तथा झाचाय भी वही थे, 
इसलिए भायेसमाजके युवक-दलने निर्णय किया कि इस दूसरे 
दक्तके झाक्तेपोंसे महात्मा सुन्शीरामकी रक्षा करनी 
चाहिए। महाशय कुष्ण इस दलके नेता थे, झोर में भी 
इस दलमें सम्मिलित या । इस कार्यके लिए मह्ठाशय कृष्णने 
उर्दृर्मे एक साप्ताहिक पत्र लाहौरसे निकालनेका निश्चय 
किया । तदनुस्तार स्तन्‌ १६०४ में उन्होंने 'प्रकाश' नामक्ा 
एक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। मद्दाशयजीकी उस 
दिनों न समाजमें कोड विशेष स्थिति थी, न ठनके पास 
घन ही था भोरन कोई भश्रच्छा भाश्रय ही । सिफ उन्हें 
भपनी क्रद्षमपर विश्वास था, झौर इसी विश्वासके भरोसे 
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उन्होंने 'प्रकाश/ का प्रकाशन प्रारम्भ किया। आरस्भर्मे 
अपने कुछ मि्रोसे पंचीस-पचीस रुपया सहायता लेकर 
कृष्णाजीने यह साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। 
न उनके पास कोई लेखक था, न प्रूफरीडर झौर न 
चपरासी । वे सरुवये तथा उनके श्रनन्य सिल, जिन्हें 
भद्दाशयजी भपने भाईसे भी बढ़कर मानते हैं, परणिडत 
विश्वम्भरनाथजी ही भख्बारका सम्पूण काय करते थे। 
नवयुवकोके इस अ्रयज्ञको लोग दुस्साहस-मात्र समरूते 
थे; भगर महाशय कृष्णके दुश्मन इस बातको ननुनच 
स्वीकार करते हैं कि उनकी लेखनीमें भ्रोज है और भाषार्मे 
बल है। महाशयजीकी इसी शक्तिका परिणाम यद्द हुभा 
कि झ्ार्यसमाजर्म शीघ्र ही 'प्रकाश” की एक विशेष स्थिति 
बन गई, भौर प्रकाशकी बदौलत मद्दाशय कृष्ण झ्रायसमाजके 
भावी नेताभोंमे गिने जाने लगे। 


ब्रायसमाजके प्रति सेवार्भोकी कदर करने लगी । 


आयजनता उनकी 


महाशय कृष्णके इस पत्रने न केवल महात्मा 
मुन्शीरामपर किये जानेवाले झाक्तेपोका ही उत्तर दिया, 
बल्कि शझ्रायसमाजकी भी प्रनथक झोर गम्भीर सेवा की । 
जब कभी भार्यसमाजपर कोई विपत्ति दश्याई, उन्होंने प्रकाश 
द्वारा भारी भान्दोललन किया । पंजञाब-सरकारने जब लाला 
लाजप्तरायकों देश-निर्वासनका बंड दिया, तब बहाशय 
कृष्णने “प्रकाश! में “यद्द तुम्दारी परीक्षाका स्रय है? 
शीधषक एक लेखमाला सरकारके इस कार्यके विरोधर्मे लिखी । 
इस्र लेखमालाके कारण भफ़वाद उड़ी थी कि महाशयजीपर 
भी सरकारकी ग्रोरसे भ्रभियोग चलाया जायगा, परन्तु इससे 
मद्दाशय कृष्ण ज़रा भी भयभीत न हुए थे। आर्यसमाजके 
लिए वे बढ़ी प्रसन्नतासे जेल जानेको तैयार थे । 
झाज सद्दाशय कृष्ण पंजाबके सर्वश्रेष्ठ पत्र-सम्पादक हैं, 
भरौर उनत्तका “प्रकाश' आर्यक्षमाजका सबसे अधिक सर्वप्रिय 
साप्ताहिक दै। इस पत्रकी लिपि तो ढदू है, परन्तु भाषा 
हिन्दी होती है। महाशय कृष्णने महात्मा मुन्शीराभकी 
नीतिका अलुसरण छरते हुए पंजाबमें उदृंकी शैलीकों ही 
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परिवर्शित करके उसे हिम्दीमय बना दिया है। उनकी उर्वर्मे 
भरबी -फ्रारसी शब्दोंक्रा प्राधानल्य न द्ोकर संस्कृतके शब्दोंकी 
ही बहुतायत रहती है । 


( ४ ) 

सन्‌ १६०६ में पटियाला-सरकारने झायसामाजी होने- 
मात्रकों नाजायज़ करार दे दिया, और बारबठन साहबकी 
मेदरबानीसे झाये सब्जनोंपर राजद्रोहका भभियोग चला दिया 
गया । पटियाला-सरकारने सम्पूर्णा झाय॑ सदस्योंकों हवालातमें 
डाज्ष दिया । राय साहब ज्वालाप्रसादसे लेकर, जो भ्राजकश 
सयुक्त-प्रान्तके नहर-विभागके प्रथम भारतीय चीफ इंजिनीयर 
हैं, साधारण भागे सदस्यों तक, सभीको हवालातकी हवा 
खानी पड़ी ! पटियालाकी पुछिसने उन दिनों ऐसे-ऐसे 
कारनामे किये, जो भारतीय पुलिसकी प्रन्धेर-पन्थी के 
इतिहास सदेव महत्ता प्राप्त किये रदंगे । एक शाये-सदस्यके 
अभियोगर्म बढ़े ज़ोरोंसि यह दलील पेश की गई कि उसके 
घरसे दो 'सत्यार्थप्रकाश” बरामद हुए हैं, भत: वह ग्रेरमामूली 
राजद्रोद्दी है! एक भोर सज्जनका मत्तीजा पटियाला- 
काकेजमें बी० ए० में पढ़ता था। उसके पाससे एक 
' पोलिटिकल इकोनोसी ” की किताबपर 'पोलिटिकल्! शब्द 
देखकर पुलिस ठसे सल्देहकी गवाहीके तौरस बरामद कर 
ले गई । 

इस झवसरपर पटियालेके भाये पुरुषोंने बढ़ी बीरताका 

भाये-जगतमें इध धटनासे बढ़ी सनसनी 
महात्मा मुन्शीरामजी बहुत दिनोंसे बकाल्तत 
छोड़ चुके थे, इस भभियोगके लिए उन्होंने भपने वकालत-* 
वह भोर में गुरकुल 
कांगड़ीसे पटियाला पहुँचे । दम दोनोंने इस केश्का चार्ज 
सम्हाल दिया । मैंने इस झवसरपर भारी झान्दोलन-युद्ध 


परिचय दिया । 
फैल गई । 


नामेको पुन: स्वीकार करवाया । 


शुरू किया। इन दिनों भारतवर्षका शायद ही कोई ऐसा 
प्रमुख अख़बार बचा होगा, जिसमें मेरे लेख प्रकाशित न हुए 


हों । लाहोरसे उस्त समय पंजाबी” नामका एक पंग्रेज़ीका प्र 


र३२ 


छुपता था, उसने इश्न कार्येमें हमें बहुत सहायता पहुँचाई । 
भारतवर्षके सभी नेताप्ॉने इस अभियोगर्मे भारयसम्राजका साथ 
दिया । उम्र वर्ष कांग्रेसके सभापति बेगालके उन दिनोंक 
बेताज़के बादशाह श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे । उन्होंने लाहोरफगें 
घोषणा की कि इस भ्भियोगर्त सारा देश भायंसमाजके 
साथ है । 

मद्दाशय कृष्णन अपने पत्र-द्वारा इस मामलेमें भाय- 
समाजकी बहुत बड़ी सवा को । इस सम्मिलित भान्दोलनसे 
रियालतक अधिह्ारियोंको भझरायप्माजकी महान शक्त्िका 
परिचय मिल्ला । इस घटनास 'प्रदाश” केवल महात्मा 
मुन्शीरामपर किये जानेवाले भाक्तेपोंका उत्तर दनेत्राला 
पत्र दी न रहा, बल्कि झायसमाजका ए% महारथी 
समझा जाने लगा। क्रमश; प्रकाश” की स्थिति डन्नत 
होती गहे भर साथ ही महाशय क्ृष्णकी महत्ता भी 
बढ़ती गई। 

केवल क्रतमके ज़ोरस, छट्ठ भी एक माप्त'हिक पत्रका 
सम्पादक रहकर, बहुत कम लोगने यह स्थिति प्राप्त की होगी, 
जो महाशय कृष्णने 'प्रकाश' द्वारा पजाबर्म प्राप्त की दे । 
'प्रकाश' द्वारा पर्याप्त ख्याति प्राप्त करके मदहाशय कृष्याने 
व्याख्यान दने भी शुरू किये, य्याप उन दिनों महाशयजी 
भाजकी तरद एक सफल ज्याख्यादाता न बने थे । 

( ४५४ ) 

में कह चुका हूँ कि महाशय कृष्ण एक झादश मित्र हैं। 
डदू मे 'कबीला-पवर! एक शब्द है, जिसका भधथ दै--- 
परिवारको पालनेवाला। यदि सेंरे कथ्नक्रों ठीक भथर्मे 
लिया जाय, तो में कहूँगा कि मद्दाशय कृष्ण “'सिन्न-पवेर! 
हैं। वास्तवर्म महाशय कृष्णसें किसीकों बिका देने या 
आकर्षित कर लेनेको दोनों प्रतिकूल शक्तियाँ बहुत भधिक 
म्रात्रामें हैं। जो उनसे कमर परिचित होते हैं, वे उनसे 
भड़क उठते हैं ; परन्तु जिन सम्बन्ध कुछ धनिष्ठ हो जाता 
है, वे सदाके लिए महाशय कृष्णसे बैंध-से जाते हैं । भपनी 
इसी शक्तिक कारण महाशय कृष्ण बहुत शीघ्र एक भारी 


विशाल-भारत 


न्‍् 


[ भाग ७, भंक २ 


और प्रभावशाली मित्र-मंडलीक केन्द्र बन गये, झौर इस 
सौरमहके चारों शोर अदइ-उपग्रद्ोंदी सृष्टि होने लगी । यह 
मित्र मंडली झाज पंजाबके झायसमाजके जोवनमें बहुत 
अधिक महद्दत््वत्धारण किये हुए दे। इस मंडलीके कुछे 
महानुभाव निम्न-लिखित हँ--प० विश्वम्भरनाथजी, जो उन 
दिनों गुएदासपुरमें वक्रील् थे शोर फिर पाँच वष तक 
गुहकुल-विश्वविद्यालय कांग्ड़ीके गबनर रहे भोर भाजकल 
भारय;प्रतिनिधि सभा पंजाबके उपप्रधान हैं ; में, डा० 
सत्यपाल, जो भ्राजकल पजाबके प्रमुख राजनीतिक नेता हैं ; 
डा० कुलभूषण, जो भ्राजकल श्रीनगर (काश्मीर ) के हेल्थ- 
ग्राफिसर हैं; बाबू पिल्खीराप्, जो ग्ााजकल गुरुदासपुर 
आयेसमाजके प्रधत्त हैं; लाला प्रनन्तरात, जो जम्मूक 
प्रमुख कार्यकर्ता हैं भौर सठ चिरंजीवलाल, जो पसरूर 
( स्थालकोट ) में बकोल हैं; ये सब महाचु भाव जब कभी 
लाहोर आते, तो मद्ाशय क्ृष्णजीक मह्ानपर दह्वी ठहरते 
थ। भोजन भी वर्ही द्ोता था। भनेक बार परिवार- 
सद्ित यह मित्र-मंडली लाहोरमें मद्दाशय क्ृष्णक मकानपर 
जमा होती थी । मद्राशयजीकी रसोईक चूल्हे सर्ा गरम 
रहते थे। यही कारण था कि एक समय किसी मनचतलतेने 
महाशयजीका नाम 'ल्ेगरो लोहडर! रख छोड़ा था । 

गुहकुल कांगड़ीके वारषिशोत्सवपर यह मित्र-संडल 
एक ही तम्बूर्में ठद्दरा करता था। उस तम्बूपर एक साइन 
बोड लगा दिया जाता था, जिश्तपर बढ़े-बढ़े रु१९ प्रक्तरों्मे 
लिखा होता था--'प्रकाश-सर्ध्ट! । कुछ बरसोंके बाद यह 
प्रकाश सफर गुरंदलमें मेरे घरपर रहने लगी । 


संष्टिका नाम जनता में 'प्रक्रा श-पार्टी' प्रसिद्ध हो गया । 


इस प्रकाश 


पंजाबके प्रायप्तामाजिक जगतमें प्रकाश पार्टीका नाम 
सवेविदित दे। ए% समय ऐसा आया, 
विश्वम्भरनायजी झाये-प्रतिनिधि सभाके प्रधान निर्वाचित हुए, 
झोर सदह्ाशय कृष्ण संत्री झ्यौर में गुदकुल कांगढ़ीका 
झ्राचाय। तब लोगोंगे कहा जाने लगा कि भायसमाजकी 
बागढ़ोर पझब पूरी तरद्द श्रकाश-पार्टके हार्थो्में भा गई है। 


जब पंडित 





अध्घ नारीशवर 


४विशाल-भारत [ झिल्पी श्री सतन्याव चदापानथाय 
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है। ढा० चिरंजीव भारद्वाज मेरे घनिष्ट मित्र थे, वे भी 
प्रकाश-पार्टके सदस्य सममे जाने लगे। छाद्दोरके पुराने 
कार्यकर्ता श्रीयुत रोशनलाल बार-ऐट-ला को दम लोगोंके 
साथ देखकर फभी किसी मदह्दाशयने ताना दिया कि अब तो 
झाप भी प्रकाश पार्टीमें शामिल दो गंये हैँ । रोशनलालजी ने 
जवाब दिया,--“प्रकाश-पार्टीम न जाएँ तो क्या भन्‍्घकार- 
पार्टी जाकर मिले १९ 

कुछ समय बाद राय ठाकुरदत भोर लाला रलाराम 





पम्पूर्ण ग्रायसमाजको दी प्रकाश-पार्टी कहने लगे । प्रकाश- 
पार्टीस इन महानुभावोंका सदेव मतभेद बना रहा | 

इस प्रकरणमें मुझे प्रकाश-पार्टीके सम्बन्धका एक रहस्य 
साधारणतया किसी सिद्धान्तके 
झाधारपर ही किसो दलकी रचना की जाती है, झौर 
रिद्धान्तोंर्मे भेद द्ोनेके कारण द्वी विभिन्न विरोधी-दर्खोकी 
उत्पत्ति होती है, मगर प्रकाश-पार्टीका एक सबसे बढ़ा 
विचित्रता-पूर्ण रहरुय यह है कि उस दलका निर्माण सिद्धान्तों 
था प्रोग्रामोंडी एकताके झ्राघारपर नहीं हुमा । यह तय 
है कि प्रकाश-पार्दीके सभी सदस्य गुरुकुल-दलके हैं, परन्तु 
उनमें सबप्रथम केवल इतनी ही बात थी कि वे मद्दात्मा 


ग्रवश्य खोलना चाहट्टिए । 


मुन्शीरामके भक्त थे, यद्यपि इस बातका सम्बन्ध किसी 
सिद्धान्तसे नहीं हे, भौर पीछे जाकर तो यह बात भी नहीं 
रद्दी । 
भक्ति थी, उसमें दर्ज बन गये । 

आयेसम्राजके कार्यक्रके सम्बन्धर्मे तो प्रकाश-पर्टीमें 
सदेव ही मतभेद बना रहता दे। वर्तमान समयमें इस 
पार्टीके तीन मुख्य कार्यकर्ता माने जाते हैं पं० विश्वम्भर 
» नाथजी, महाशय कृष्ण और मैं। दम तीनोंभे ही 
कार्यक्रके सम्बन्धर्मे सदैव मतभेद बना रद्द दै, शोर घ्ाज 
भो मतभेद बना हुमा है । यह मतभेद निजी बातचीतर्मे ही 
सम्राप्त नहीं होता । निजी बातचीतकी सीमाको झतिक्रप 
करके यद्द मतभेद प्रतिनिधि-सभाझो भ्रन्तरंग-लभा भौर 
साधारण सभामें: भी पहुँचता है, भौर कभी-कभी तो समाचार- 

80-53 


प्रकाश-पार्टी मं महात्मा मुन्शीरामके प्रति जो 


मैरी जीवन-कथाके कुछ प्रष् 
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पतन्नोेंकि स्तम्भों भौर व्यारंयान-वेदियोंपर भी इसकी गूँज 
छुनाई देने लगती है। प्रतिनिधि-सभार्भ यदि दस विषय॑ 
विचाराथ उपस्थित होंगे, तो उनमेंसे साते विषयोके सम्बन्धर्मे 
इम्र तीनोंमें भवश्य ही मतभेद होगा । 

यद्दी कारण दे कि प्रकाश-पार्टी, लोगोंकी रायमें, एक 
सममर्भे न आानेवाली पहेली दे। कोई-कोई श्रमालोंचक 
इसे 'मिलर्बी कुश्ती”? भी कहते हैं, इसी ढंगके दूसरे लोगोने 
इसका नाम 'झुनारोंकी लड़ाई” रख छीड़ा दे। परन्तु जो 
लोग इतने पध्रनुदार नहीं, वे भी इस तथ्यपर बहुत भ्धिक 
आ्राश्वय-चकित हैं कि सामाजिक मामलॉर्भमे इतना मतभेद 
रहनेपर भी अकाश पार्टोके सदस्योंकी मेत्रीमें भ्रन्तर क्यों नहीं 
झात । इस मनोवैज्ञानिक पहेलीका एकमाल उत्तर यही है 
कि प्रकाश-पार्टके लोग परस्पर भित्र द्वोनेंस एक दुसरेंके 
द्वार्दिक भार्वोको भली प्ररछार जानते हें, झोर विचारोंर्म भेद 
दोनेपर भी वे एक दूसरेके सम्बन्धर्भ गलतफहमी में नहीं 
पढ़ते । 

प्रकाश-पार्टीडी इस विचित्र आश्चर्यजनक मिताईमें भी 
एक भ्रपवाद भा उपस्थित हुआ था। प्रकांश-पार्टीके 
प्रमुख व्यक्ति भी अपने निजी भोर सामाजिक जीवनको जुदा- 
जुदा नहीं रक्त सके । किसी सावजमिक बातके सम्बन्धर्मे 
प्रकाश-पार्टके दो नेतामोर्मे एक समय भारी मतभेद उठ खड़ा 
हुमा, ध्लोर उसका प्रभाव उनके व्यक्तिगत सम्बन्धों तक 
भी पहुँच गया। वे दोनों महाशय कृष्णके झभिन्नहृदय भित्र 
थे। मदहाशय कृष्णको इस घटनासे एक बड़ी समस्याका सामना 
करना पढ़ा । पधल्तर्मे उन्होंने बढ़ी उत्तमतासे भपने दोनों 
मित्रोर्मे सुलह करा दी, भोर इस तरह प्रकाश -पर्टीको बिखर 
जानेसे बचा लिया । 

( ६) 

सन्‌ १६१६ में मद्दात्मा गांधीने पहली धार सल्याभइ- 
संग्रामका प्रारम्भ किया। उससे पूर्व मद्दाशय कृष्ण कभी 
राजनीतिक ज्षेत्रमें नहीं गये थे। मद्दाशय इष्य तो क्या, 
गुृदकुल-दलकी दी, उससे पू्े, कभी कांग्रेससे सहानुभूति न हुई । 
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शुत्कुल-दलके स्वधेष्ठ नेता स्वामी भ्रद्धानन्द, जो पोछे जाकर 
कांग्रेसके भी स्श्रेष्ठ मेताश्मोंमि गिने जाने लगे, सन्‌ १६१६ 
के पूथ भनेक बार कांग्रेसका विरोध तक करते रहे थे। उन 
दिनों भायसमा जका कालेज-दुल भवश्य ही कांग्रेसका हामी 
दोनेका दम भरता था। वाए्तवर्मे बात यह थी कि उन 
दिनों तक कांग्रेतने व्यक्तिगत चरित्र तथा सामाजिक सुधारको 
अपने वेशबासियोंको 
अछूत समझकर उनकी छायासे भी दूर भागनेवाल्ते महानुभाव 
कांग्रेसके मंचपरसे भंग्रेज़ॉकी समम्धते थे कि वे उन्हें भक्तृत 


प्रोर ज़रा भी ध्यान न दिया था । 


ने प्मर्के । कांग्रेसके झ्नेक मुख्य नेता भी पूरी तरह 
यूरोपियन ढँगसे रहनेमें ही भपनी शान समझते थे। 
उस समय तक कांग्रेसमें भाश्तीयता नहीं थी, भोर न 
तब तक सामाजिक सुधारकी झावश्यवता द्वी कांग्रेसन झनुभव 
की थी । ऐसे मदामुभाव भी आंग्रेसके नेताभोर्मे सम्मिलित 
थे, जिन्होंने व्यवस्थापिका-सभार्म 'सदहवास-वय-क्रानून! का 
विरोध किया था भौर भपनी कन्यामोंका विवाह दस-दस 
बषकी उम्र कर दिया था। 

वूसरी झोर गुहकुल्-दलका भपने ग्राचाय स्वामी 
द्यानन्दके अनुसार दी यह ६७४ मत था कि सामाजिक सुधार 
हुए बिना तथा ख््रियों भोर पछूतोंको समानाधिकार दिये 
बिता भारतवर्ष एक राप्ट्रीयवाकी भावनाका विकास ही 
अपरमभव है। राष्ट्रीय स्वाधीनता राष्ट्रीय चरित्रको उन्नत 
किये बिना नहीं प्राप्त हो सकती । पूना-कांग्रेके भ्रवसरपर 
कांग्रेसमे झपना पंधाल सोशल कानफरेल्सइ। देनेके इन्कार 
कर दिया था। प्रारयसभ्ाजके प्रुरुकुल-दक्षने कांग्रेसके इस 
कार्यका भारी प्रतिव्यद किया था । 

परन्तु भद्दत्मा गांधीने जिस दिनसे कांग्रेसक्ी बागढोर 
अपने हाथ शी, ठस दिनसे कम्रेसका जीवन द्वी बदल 
गगग्मा। सामाजिक खुधारोंके कार्यको कांग्रेसने मपने कार्यक्रमका 
मुख्य भंग बना लिया। भछूतोदार भौर मथ-निषथ भरादि 


कांये कम्रेसके कार्यक्रम सम्मिलित कर लिए गये। 


अ्ंप्रेज़ीका स्थाव राष्ट्रआषा द्िन्दीको मिल्ष गया। मद्दात्मा: 


विशांल-भांरेत 


| भांग ७, पक २ 





गांधीका गृधकुलसे पुराना भौर धनिष्ठ सम्बन्ध था। जब 
वे दक्षिण-भफिरार्मे थे, तब गुदकुलके ब्रह्मचारियोने कछोर 
शारीरिक श्रम करके उसकी मज़दुरीका धन उनके पास 
मदात्माजी दक्तिण-प्रक्रिसे वापस श्ाकर 
गुहकुल भी झाये थे, धौर उनके फीनिक्स-भाश्रमके विद्यार्थी 
तो बहुत दिनों तऋ गुरुकुलमें द्वी रहे थे। मद्दात्मा गांधोका 
स्वामी श्रद्धानन्द शोर मेरे साथ व्यक्तिगत पम्बन्ध भी 
था। इन्हीं कारणोंसे जब कांग्रेसकी बागडोर मद्दात्मा गांधीने 
भपने द्वार ली, तब गुदकुल-दलने भी कांग्रेसके प्रति भपनी 
नीतिमें परिवतेन कर लिया । 


भेजा था। 


परिणाम यह हुभा कि गुरुकूल-दलके सर्वश्रेष्ठ नेता स्वामी 
श्रद्धानन्द फांग्रेसके प्रसुत नेताश्रॉमि गिने जाने लेगे। 
सन १६१६ को अमृतसर कांग्रेसके स्वागताध्यक्ष भी वे दी 
निर्दाचित हुए । दूसरी भोर महाशय कृष्णने राष्ट्रकी सेवा 
करनेके लिए लादोर ही से “प्रताप नामक एक उद्‌. देनिक 
निकालना शुरू किया । 

मद्दाशय कृष्णकी कलमर्मे ऐसा जादू है, जिसका प्रभाव 
यह हुप्मा कि शीघ्र द्वी 'प्रताप'की उ्द-पत्रोर्मे बह स्थिति द्वो 
गई जो वर्षासे चले भ्वू। रहे पतन्नोंकी नहीं थी । 

उन्हीं दिनों घटना-चक्से पंजाबके भ्नेक नगरोंपर 
माशल-ला लगा दिया गया, भीर इसी लामें महाशय कृष्ण 
गिरफ्तार कर लिए गये । मद्दाशयजीको माशक्ञ-कोटने डेढ़ 
व्षकी सज़ा सुनाई । 'प्रताप”कों बन्द कर वेना पड़ा ; मगर 
दो मास बाद ही मद्दाशयजी छोड़ दिये गये, श्ौर उसके 
कई भहीनेकि बाद दैनिक प्रताप! पुन; जारी कर दिया 
गया । 

ग्राज सवम्रुच महाशय कृष्ण इस बातका दावा कर सकते 
हैं कि पंजाबके सार्वजनिक जीवनके निर्माणरमे उनका बहुत 
बढ़ा भाग है । प्रताप! झाज पंजाबके खर्॑श्रेष्ठ देनिकीमें है । 
इस पनके सम्पादनपर भी महाशयजीकोी मनोद्त्तिका पूरा 
प्रभाव पढ़ा है । यह पत्र कंग्रेसका नहीं है, भौर झकसर 


कांग्रेसके नेताशोंकी कड़ी भ्रालोचना भी करता दे । इसपर 


फरवरी १६३१, फागुन १६८७] 


भी बह्ाशय कृष्ण जब क़लम उठाकर प्रतापके लिए $छ 
लिखने बैठते हैं, तो उनका हृदय चुपचाप पूरी तरहसे 
कांग्रेस-वादी बन जाता है। 
.... द्नाशय क्ृष्य भारतीय सम्यताके कह भक्त हैं, भोर 
उनका विश्वास है कि हजारों दुबलतामोंके रहते भी भारतीय 
सम्यताकी थाती हिन्दू-जाति द्वी सम्दाले हुए दे । इस कारण 
वह वास्तविक हिन्दू-हितोंकी रक्षाके लिए सवंधा उद्यत रहते 
हैं। इसपर भी वे विदेशी राज्यकरो मुसलिम समस्यामे 
प्रधिक हानिकर समनेके कारण कड्र राष्ट्रवादी भी हैं । 


हिल्यू' 


आवक ५ न 
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महाशय कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं, जो प्रश्य राष्ट्रीय बेताभोसे 
सर्वधा प्थक्‌ रहते हुए भी उनके अमिन्न-हृद्य मित्र भोर 
सद्ायककी तरद्द सिद्ध होते हैं। समय झ्ानेपर वे किसी 
कार्यकर्ताकी, आाहे बह उनका कितना द्वी विरोधी क्‍यों न रद्द 
दो, सहायता करनेसे नहीं कतराते। इसपर भी मज़ा 
यह है. कि रन्द्र सभी लोगेंसे सदेव शिकायत बनी रहती 
है, यद्यपि उनकी यह तीखी शिक्वायत न किसीके प्रति उनके 
सहयोगको कम करती है, न उन्दें भनुत्साद्ित करती है धोौर 
न जनताको ही निराश करती है ! 





धर हिन्दू श्र 


श्री विष्णुदत्त शुद्ध 


रेत हेस्टिग्सके ज़माने पहले-पदल भारतवमें 
समावारपत्रेंके प्रकाशनक्ी चर्चा चली थी। तबसे 
लेकर भाज तक इस विषयकी उत्तरोत्तर वृद्धि द्वो रही है। 
बारेन हेस्टिस्सका जमाना प्रठारहर्वी शताब्दीका प्रन्तिम्त भाग 
ठस म्रवसरपर सबसे पहले बंगालसे हिको महाशयका 
हिक्ि 
महाशयक्ा पत्र यद्यपि वारेन हेस्टिग्सके प्रतिद्वन्दी मि० 
फ्रांसिसका पक्त लेनेके कारण सरकारकी प्रालोचनाका करता था, 


था। 
बिगाल-गज़ट! नामक पत्र प्रदाशित हुआ था। 


तथापि भारतीय विचारोंका सबंधा प्रदर्शक्न न था। मब्रासके 
कुछ देशभक्त महानुभाव इस ध्रभावका भझनुभव कर रहे थे, 
धतः उन लोगोंने माननीय श्री क्र्मीनारासू चंटियरकी 
अ्रध्यक्षता में एक संच स्थापित किया, जिसका नाम 'नेटिव 
शेल्तोपिश्रेशनः पढ़ा । नेटिव एसोसिग्रेशनने भारतीय विचार- 
घाराक्ा स्पष्ट प्रदर्शन करनेके भ्रभिप्रायसे “क्रिसेन्ट” नामक एक 
पत्र प्रकाशित किया, परन्तु जनताको भाषश्यक सहायताके 
पझभावसें वह पत्र भ्रधिक दिनन चत सका पोर पकालमें 


'क्रिसेन्ट' भारतीयों द्वारा 
संचालित ओर सम्पादित पहला द्वी पत्र था। उसके बन्द 


दही काल-कबलित दो गया । 


होनेसे स्वदेशामिमानी प्रन्यान्य महानुभावोंकों कुछ खेद 
हुमा। राजा सर टी० भाधवरावने अपने कुछ साथियोंकी 
सझायतासे नेटिव पव्लिक भोपिनियन! नाप्रक पल्न निकत्ला, 
परन्तु यह पत्र भी मधिक दिनों तक स्वतंत्र रूपसे न चक्ष 
सका । जब श्री ए० रामचन्द्र ऐय्यर भद्दाशयने 'मदरासी? 
नामक अपना पल निकाक्षा, तब उपरोक्त पत्र भी उसीके 
भागे चलकर कुछ ऐसी 
घटनाएँ घर्टी कि 'मदरासी! भो बन्द दो गया । 


साथ सम्मिलित कर दिया गया। 

प्रव लाडे लिटनका शासन-काज् झ्ला गया था। ला 
लिटन भ्रपनी करतूतोंके कारण सारे देशभे बदनाम दो रहे थे। 
प्रत्येक संस्था भौर स्मितिर्में उनके नथे-नग्रे क्ानूनोंदी 
प्रालोबना-धत्यालोचना दोती थी, परन्तु ऐसा कोई साधन 
न था, निसके द्वारा सवेसाधारण तक झालोचनाका यह विषय 
पहुँचाया जा सकता । भद्राश्वर्मे दस समय एक संस्था ऐसी 
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थी, जिसमें काक्षेजस निकले हुए कुछ उत्साद्दी युवक काम 
करते थे । इस संस्थाका नाम 'ट्प्लीकेन लिटरेरी सोसाइटी? 
था, भोर उससें कार्य करनेवाले प्रधान छै व्यक्ति थे-- 
श्री जी० सुब्रहपयय ऐय्यर, श्रो० एम० बीर राघवा चेटियर, 
श्री टी० टी० रंगाचारियर, श्री पी० वी० रंगाचारियर, श्री 
केशवराव पन्‍्त झोर श्री एन० सुब्बाराब | इन लोगोंने एक 
समाचारपत्र निकालनेका संकल्प किया, किन्तु 'ट्रिगीकेन लिटरेरी 
सोसाइटी” घनवान संस्था न थी । उसके प्रधान कार्यकर्ता उक्त 
छै सज्जन कालेजसे नये-नये निकले थे, इसलिए उनके पास 
भी घनके नाते कुछु न था। उन सज्जनर्मे से प्रथम दो तो 
शिक्षक हो गये, तीन लोगोंने वकालत पढ़नो शुरू की | 
मतलब यह कि कोई ऐसी प्रवस्थारमं न था, जो धनका 
भार उठा सकता । ऐसी भवस्थारम साप्ताहिक पलसे भधिक 
कोई पत्र निकालनेका साहस दी केसे दो सकता था ? उन 
लोगोंने साप्ताहिक पत्षके रूपरमें २० सितम्बर सन्‌ १७७८ को 
“हिन्दू? का प्रथम मंक जनताके सामने उपस्थित किया । श्री 
जी ० सुब्रह्मयय ऐयर उसके सम्पादक प्रोर श्री एम० वीर राघवा 
चाटियर उसके प्रबन्धक हुए । झन्य सहयोगी दुसरी प्रकारकी 
सहायताएँ दिया करते थे । 
झोौर लेख शभ्रादिकी मूल्यवान सहायताएँ “ट्विन्दू” के संचालकोंको 


इसके ध्तिरिक्त सलाह-परामश 


सर्जन मेजर निकल्तसन भोर श्री ए० रामचन्द्र ऐय्यर द्वारा 
प्रारम्भिक भ्रवस्थार्मे बराबर मिलती रहीं । 

धीरे-घीरे परिस्थितियोंमें परिवतन प्रारम्भ हुआ । जिन 
छे वत्स'ही नवयुवकोने पलकी नींब डाली थी, उनमें से 
उपरोष्त सम्पादक झोर प्रबन्धककों छोड़कर प्रायः सब किसी 
न किसी कारणसे भलग हो गये ; परन्तु जो महद्दाजुमाव रहे, 
वे पूर्ण उत्सादके साथ कार्यर्मे संत रहे । जनताके हितकी 
बातों बराबर उसका साथ देसे रहना “हिन्द'-संचालकोंका 
सबसे प्रधान कर्तव्य था। इस बीचर्ते कुछ शजनैतिक 
परिवर्तन भी हुए। लाडे लिटनके बाद शासनहझी बागडोर 
लाड रिपनके हांथ धाई, जिन्होंने बढ़ो उदारता-पूवक कई 
झहितकर क्रानूनोंको रद कर दिया। इसके बाद प्रांड डफ़के 


विशाल-भारत 





[ भाग ७, भंक २ 
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शासन-कालर्म फिर स्वेच्छाचार प्रारम्भ हुआ । लाड लिटनके 
स्वेच्छाचारने जनता जाग्रतिका बीज घो दिया था । रिपन 
महोदयकी उदार नोतिके कारण राजनीतिक शिक्षाका श्रवसर 
प्राप्त दो चुका था। इसके बाद ग्रांड ढफकी स्वेच्छाचारिता 
असागय थी। फलत: जनतामें भसन्तोष फैला झौर कुछ 
क्रानूनेके विछद्ध घान्दोलन प्रारम्भ हुभा। 'हिस्द के 
कुशाग्र-बुद्धि संचालकोंने इस शअ्वसरका उपयोग किया । 
सम्पादक श्री जी० सुव्रह्मगय ऐय्यरने प्रान्त-भरका अमर कर 
लोगोंको भान्दोलनका महत्व समम्काया, भोर उनके पलने 
जनताकी प्रत्येक माँगकों झ्ावश्यक प्रद्शन भौर प्रभावके साथ 
पेश करनेका काम किया। इन कामोसे 'द्दिन्दु' झोर भी 
लोकप्रिय हो गया । भान्दोलन बढ़ता रहा, झोर उसके साथ- 
साथ “दिन्दू' की लोकप्रियता भी वढ़ती गई । लोगरोज़ ' ट्विन्दृ" 
देखना खादले थे। पत्रकी ऐसी माँग देखकर संचालकोने पत्चको 
हफ्ते तीन बार निकालना प्रारम्भ किया। यह बात 
प्रक्ट्बर सन्‌ १८८३ की दे। 

झ्रभी तक हिन्दू का अपना प्रेस न था । वह दुसर-दृसरे 
प्रेसॉमं छपता था। हफ्तामें तीन बार प्रकाज्िित होनेके 
कारण श्रब दूसरे प्रेसोमेछ्ुपनर्भ भखुविधा होने लगी, भत; 
उसके संचालकोने अपने भझनुग्राहकोंकी सहायतासे भ्रपना निजी 
प्रेस कर लिया । इस प्रेसका नाम नेशनल प्रेस रखा गया । 
४ दिसम्बर १८८३ को 'हिन्दूःका पहला धंक भपने प्रेससे 
प्रकाशित हुभा । प्रेसढी सुविधा हो जानेसे भौर कुछ ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो जानेके कारण, जिसमें वतमान राजनीतिक 
समस्याश्रों पर प्रघिक गम्भीरता-पूवक तथा अधिक बविस्तारके 
साथ विचार करनेकी झावश्यकता थी, नेशनल प्रेश्से एक मासिक 
पक्ष दि पीपुल्स मेंगेज़िनः भो निकलने लगा। 

इस प्रकार दिन-प्रतिदिन 'द्विन्दु'की उन्नति ही द्ोती गई। 
हसी बीचमें कांग्रेशका जन्स हुआ। “हिन्दूः-कार्यालय 
कांग्रेसे कार्यकर्ताभोंकी सभाएँ करनेके लिए सदैध खुला 
रहता था। मदरासके प्रसिद-प्रसिद्ध कायकर्ता प्राय: 'हिन्दुः- 
कार्यालग्रम दी भ्रपनी समाएँ किया करते थे । इससे 'हिन्द'की 


फरवरी १६३१ ; फागुन १६८७ ) 
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स्यात्ति इतनी बढ़ी कि बढ़े-बढ़े विदेशों यात्री भी, जे, 
सेयोगवश मदरास पाते, 'दिन्दू”-कार्यातयका निरीक्षण 
अ्रवश्य करते । उन दिनों मदरासकी राजनीतिक नेता सर 
सुप्रह्मयय ऐस्यर थे, भौर उनका 'द्विन्दु” के प्रति बढ़ा भनुराग 
'हिन्दू' के लिए अपना नेशनल प्रेस स्थापित करवा 
अपने ऐसे 


ही सहायक्ोके कारण नेशनल प्रेस भोर 'हिन्दुः-कार्यालय 


था। 
देनेर्म सर सुब्रह्मयका बढ़ा ज़बरदस्त हाथ था । 


इतना भ्रध्रिक लोकप्रिय हो रहा था । 

“हिन्दू” को लोकप्रियताको भागे बढ़नेका एक झोर भवसर 
उस समय मिला, जब सन्‌ १६८७ में मदरासमें पहले-पंदल 
कंग्रेसका भ्रायोजन किया गया। “िन्दूः-कार्यालय द्वारा 
सैकड़ों पर्च भोर प्र प्रदाशित होते, जिनमें कांग्रेस-सम्बन्धी 
ग्रनेकों प्रकारही सूचनाएं भौर विज्ञप्तियाँ छंपर्ती । कांग्रेसके 
साध-साथ जनताके राजनीतिक विचारों काफी उन्नति हुई । 
राजनी तिक समस्यापोंपर विभिन्न नेताझोके विचार जानने तथा 
ग्रनेक प्रकारके समाचार जाननेके लिए लोगर्म बढ़ी उत्सुकता 
उत्पन्न हो गई। 'हिन्द' इफ्तेमे केवल तीन बार निकलता 

था । इससे जनताकी उत्सुकता तृप्त न होती थी, भतत: यह्द 
प्रावश्यक प्रतीत हुमा कि पत्र देनिक कर दिया जाय। बच्च, 
जैसा ही ढिया गया । १ झग्रैल सन्‌ १८८६ से “हिल्द' देनिक 
कर दिया गया। देनिक होनेसे उसे जनताको सेबराका भवसर 
तो झधिक मिला, परन्तु भाधिक संकट बहुत बढ़ गया। बीच- 
बीचर्मे कई बार कऱ् ले-लेकर तथा अपने ग्राहकों भोर 
अनुम्राहकोंको सताकर खर्चेका भार सँमाला गया। फिर भी 
संकटसे कभी छुटकारा न मित्ना । 'हिन्दु'के सफल्ल सम्पादक 
श्री जी० सुमरद्मगय ऐय्यर यह प्रवस्धा भ्धिक दिन तक न 
#सम्दाज्ष सके । उन्होंने श्री वीर राघवाचारियरसे मपना 
सामा भझलग कर देनेका प्रस्ताव किया । वीर राषतर।चारियर 
भौर श्री जो० सुब्रह्मणय ऐस्यर विद्यायी-जीवनसे साथी थे । 
लगभग चौथाई सदी तक दोनों सजनोंने एक साथ रहकर काम 
किया था। दैक्योगसे इन्हीं घनिष्ट मित्रो|का सम्बन्ध-विच्चेंद 
हुआ। ९८ सितस्र १८६८को श्री जी ० सुब्रह्मणत ऐय्यर 


*हिल्दू! 
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श्रे७ 


'पहन्दु'से प्रलग हो गई । उनके रुथानपर उस तत्कालीन 
सहायक सम्पादकने सम्पाइनका भार लिया भौर योग्यता -पूर्वक 
उसे बहन किया। इस प्रकार सम्पादनका काम तो चकता 
रहा, पर पभ्रार्धिक स्थितिके खुघारका कोई ढेग न विखाई 
दिया ।  झन्तमें श्री वीर राघवाचारियर महाशयगने “ह्टिन्दू'को 
लिमिटेड कम्पनी बनाना निश्चित किया। शेयर बिकने तगे, 
ग्राथेके क़रीब बिक भी गये, परन्तु सरकारकी इसे नीतिके 
कारण कि सरकारी कर्मचारी शेयर न खरीद सकेंगे, बाकी के 
शेयर न विक सके । परिणाम यह हुमा कि '्विन्द' ज्यों-का एयों 
बना रहा । 

सन्‌ १६०३ भ॑ 'हिन्दू'ने प्रपनी सिलवर ज्युबिली मनाई । 
सितावर अयुविलीका मनाया डाना--इस बातआ स्पष्ट प्रमाय था 
कि हिन्दू! लोकप्रिय दै, परन्तु उसकी भार्िक श्बस्था 
ज्योंकी त्यों बनी रही। श्रो वीर राषव।चारियरने 'हिन्दु'को 
लिमिटेड बम्पनी बनानेका जो प्रयास क्षिया था वह विफल द्दी 
हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगोंसे भलग-पभलेग 
मिलकर धन-संग्रह करनेक्री चेंष्टा को, परन्तु उपतें भी 
उन्हें सफलता न मिली । झन्तमें उन्होंने भ्री कस्तूरी रंगा 
ऐय्यरसे बातचीत की । श्री कस्तूरीरंगा ऐस्यर मदरासके १सिद्ध 
वदील थे। उन्होंने भपने कुछ भन्य मित्रेकि साथ मिलकर 
“हिन्दू” को खरीद लेना निश्चित किया। ३१ मार्य १६०४ को 
यह सौदा दो गया । दृधरे दिनसे ही ऐय्थर मद्दाशयने पत्रक्ा 
म्धिकार झपने द्ाथ्थे लिया। श्री वीर राधवाचारियर झब 
भी प्रबन्धरुका काम करते रहे, परन्तु यद्द क्ञाथ तीन महीनेसे 
प्रथिऋ नहीं चल सका । इसो बीचर्म भरी कस्तूरीरंगा ऐस्यरके 
उन मित्रोने भी सम्बन्ध विच्छेंद कर लिया, जिनके साथ मिलकर 
उन्होंने 'हिन्द!का सौदा किया था। श्री कह्तूरीरंगा ऐशथ्यर 
थोड़ी देर तो चिंतितसे हुए, परन्तु शीघ्र हो उन्होंने टढ़ता-पू्तक 
अकेले ही काम्त चलाना निश्चित किया। इसी भवसरपर 
श्री ए० रंगा स्वामी ऐग्रेणरने वकालत छोड़कर हिन्दू! र्म 
सहायक सम्पादकी कर ली । दोनों सलनोंने बढ़े उत्साइके 
साथ मिलकर कार्य चक्ञाया। सौदेके प्रथ्मम वर्षमे हिसाब 


श्देप 
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लगानेपर श्री कस्तूरीरंगा ऐय्यरको 'हिन्दु'से १४०) का लाभ 
हुमआ । श्री ऐय्यरको प्रोत्साहित करनेके लिए इतना 
काफ़ी था। 

सन्‌ १६०८ में बेग-मंगका झान्दोलन प्रारम्भ हुशा । इस 
झान्दोलनके साथ स्वदेशी-प्रचार, विदेशी-वद्िष्कार घादिका 
भन्दोलन भी चल्ला झौर गजनीतिक चोत्र्मे एक नवीन 
जाप्रतिकी लद्दर भाई । उधर सरकारने भी दमन प्रारम्भ दिया । 
बंगाल, मद्दाराष्ट्र, पंजाब भादिरमे बढ़े बढ़े नेताभरोपर वार हुए । 
लाला लाजपतराय जेसे नेताकों देश-निकालेकी सजा मिली । 
देशके राजनीतिक चेत्रमें इस दमनकी घोर निन्‍दा हुई। 
(हिन्दू'ने भी इस ध्वसरपर जनताके स्व॒रसे स्वर सिलाकर 
सरकारकी इस उम्र नीतिक्ो खूब निन्‍दा की । झान्दोलन झोर 
दमन सुरसा हलुमानकों भाँति बढ़ता ही गया | भन्तर्मे नोबत 
यहाँ तक भाई कि तिनेवल्ली भौर तूतीक्ोरिनमें सरकारने 
गोली चलाई । 'हिन्दूशने इसके लिए सरकारी भ्रधिकारियोंकी 
तीमध्र निन्दा की। सरकारकों यह सह्य न हुभा। “हिन्दूः 
पर मामला चलानेको चर्चा हुई, पर न जाने क्‍यों वह चलाया 
नहीं गया । हु 

इसके बाद “मिन्टो-मारक्षे-रिफार्म! का समय झाया। 
“हिन्दू? ने इमनकी निनदा करते हुए भी इस रिफामेका स्वागत 
किया । हिन्द? ने श्राँख येद करके कभी किसी दल-विशेषकी 
नीतिका समथन नहीं किया। उसकी इस नौतिके कारण 
भारतीय झौर यूरोपियन--दोनों जातियोंकी सहानुभूति उसे 
प्राप्त रद्दी । इससे ठसे विज्ञापन प्ादि प्राप्त होनेमे भी 
सुविधा रही । 

थोड़े दिन बाद यूरोपियम मद्ासमरका समय धाया। 
उस प्मय देशर्मे पनेक प्रकारक्ी भफवबांद फेल रही थीं। 
जनदाकोी कोई बात ठीक-ठीक मालूम द्वी नहीं होती थी। 
“'हिन्दू'मे इस झवसरपर बढ़े उत्तरदायित्वका काम किया। 
युद्धकी यधासम्भव सब्यी खबरें प्रद्ाशित करना, जनताके 
क॒रतव्याकतव्यका ठपदेश देना भादि काम उसने ऐसी 
योग्यतासे दिग्रे कि जनता शोर सरकार दोनोंने उसे पसंद 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, प्र २ 
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किया । एक ओर तो उसने लढ़ाईके सिद्धातोंमें मित्र राष्ट्रोके 
पत्तका सम्रथन किया, दूसरी झोर युद्धकी ग्रावश्यकताका बहाना 
लेकर भारतर्म प्रेस-ऐक्ट द्योर राजद्रोद झ्रादिके कलामूनों द्वारा 
इसी बीचर्मे 


श्रीमती एनी वेस्रेन्टके नेतृत्वमें होम-हलका ध्रान्दोश्नन चज्षा, 


जो दमन-चक्र चला, उसकी तौम् निन्दा को । 


गौर 'हिन्दू'ने मुक्तकंठ इस भानदोलनका समर्थन किया । 
सरकारको यद्ट बात नागवार खातिर हुई। उसकी पोरसे 
थ्री कस्तूरीरंगा ऐय्यर मद्दाशयक्नो कई बार चेतावनी दी गई ; 
मगर ऐसय्यर मद्दाशयने उस चतावनीको कोह परवाह न कर 
अपना क्रम जारी रखा । 

सन्‌ १६१७ में सरकारकी शासन-सुधार-सम्बन्धी नई 
घोषणा हुई । इस प्रवक्रपर भौर इसके बाद भी 'हिन्दु'ने 
कांग्रेसके विचारोंका प्रचार करनेके लिए भपने शेखों द्वारा खूब 
उद्योग किया । उसके लेखोंका सरकारपर यह्द प्रभाव पढ़ा कि 
जिस सप्तय मि० मास्टेगू भोर काड चेम्सफोड शासन-योजनाकी 
तैयारी कर रहे थे, उस समय पगन्यान्य लोगोंके साथ 
“हिन्दू! के सम्पादक श्री कस्तूरीरंगा ऐय्यरकों भी अपने विचार 
प्रकट करनेके लिए बुलाया था। फिर सन्‌ १६१८ में जब 
यूरोपियन रण-स्थलके, कुछ दृश्य देखनेके लिए सरकारने 
भारतवर्षके कुछ पत्रकारोंको मेजा, तब उन निमंत्रित सज्ननोंमें 
'हिन्द्‌'के सम्पादक महाशय भी थे झोर उन्होंने तबीयत खराब 
रहनेपर भी विदेश-यात्रा स्वीकार की थी। वहाँ जाकर उन्होंने 
ऐसा कोई धबसर द्वाथसे नहीं जाने दिया, जिससें इन्हें 
सावेजनिक सभाझों या संस्था जाकर भारतवर्षकी 
परिस्थिति समभानेको सुविधा मिली हो। 

लड़ाके बाद भारतीय राजनीतिक परिस्थिति बड़ा 
परिवर्तन हुआ । रौलेट-ऐक्ट, सल्याग्रह-संगाम, पंजाब- 
हत्याकांड, भसहयोग इत्यादि अनेक बढ़ी मदतत्वपू्ण घटनाएँ 
घटों। “हिन्दू” ने इन सब बातोर्मे पूरे बलके साथ 
कांग्रेतसका साथ दिम्रा। फिर भसइयोगके बाद जब कांग्रेसके 
झन्दर ही दो दल हो गये--एक कोंसरिल जानेका पत्तपाती 


बना, दूसरा उसका विरोधी--तब 'हिल्दु' ने अपनी पुरानी 


+ 


फंरचरी १६६१; फागुन १६८७ | 
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नौतिके भनुसार दोनोंके विचारों धोर समाचारोंको झण्ने 
सम्मोर्में स्थान दिया। 'द्विन्दकी यह नीति झाज तक 
बराबर चल्ली झा रही दै। कंग्रेसका समथक तो वह 


रहता ही है, परन्तु साथ-द्वी-साथ राष्टद्धितके प्रन्यान्य 
कायक्र्मोंपर भी वह उदारता-पूवंक विचार करता है । इन 
सब बातोंसे उसकी लोकप्रियता बराबर बढ़ती जाती दे । 
“हिन्दु/का प्रकाशन जिस प्रेसमें भौर जिस सामानके साथ 
वह उसकी आहक-संख्याकी इृद्धिके कारण थोड़ 
ही दिनोंमें पर्पर्याप्त मालूम पढ़ने लगा, इसलिए नये साजो- 


द्वोता था, 


सामानको व्यवस्था हुई । पत्रके व्यवस्थापक श्री कस्तूरीरंगा 
शेय्यूरका स्वास्थ्य खराब दो चला इसलिए 
बे इस नयी व्यवस्थाके जुटनेमे कोई विशेष काये नर्दी 


कर सके, परन्तु उनके लढ़कों--श्री के० श्रीनिवासन भोर 


था, 


श्री के० गोपालन तथा पलके सहकारी श्री एस० रंगास्वामीने 
'ल्िनो-नया प्रबन्ध किया । प्रेसकी इमारत बढ़ाई गई, सेब 
टाइप?का प्रबन्ध किया गया भोौर बहुत शीघ्र छापनेवाली 
रोटरी मशीन लगाई गई। मशीनरीके इस प्रबन्धके 
साथ-साथ पाठ्य-विषयर्म भी उन्नति को गई। खेल-कूद, 
झथ-श[|सत्र ग्रादिसे सम्बन्ध रखनेवाले 
समाचारों तथा गल्पों भौर शिक्षा-सम्बन्धी लेखों धादिका 


व्यापार-वा रिज्य, 
विशेष प्रबन्ध किया गया। पत्रकी इस उन्नतिक्रे साथ-साथ 
ससके चतुर संचाक्षकोंने प्रषने कर्मचारियोंकी उपेक्षा नहीं 
की । उन्होंने इसी क्‍प्रवसरपर कर्मचारियोकि वेतन प्ादियें 
भी तरकी की, भोर बढ़ी उदारताके साथ प्रोविडेल्ट-फरडका 
प्रबन्ध किया। ये व्यवस्थाएँ लगभग सन्‌ १६२१ के 
प्रन्तर्मे हुई थीं। उसके बादसे कर्मचारी-मंडल तथा भन्यान्य 


' सहयोग्रियोंके सहयोगसे पत्र उत्तरोत्तर उन्नति करता गया । 


इस समय तो उसके पास बिलकुत्त नये ढंगटी रोटरी 


८ हिन्दू! $ 


रैरै६ 
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मशीन झा गई है जो एक घेटेमें तीत इज़ार प्रतियाँ 
छाप पकती दे । 

सन्‌ १६२३ के दिसम्बर महीनेमें 'हिन्दू' के सफल 
संचालक श्री कस्तूरीरंगा ऐय्प्ररकी मृत्यु हो गई । उनके बाद 
पत्रके संचालनका भार श्री एस० रंगास्वामीके द्वार्थम भाया। 
श्री रंगा ख्वामीने 'हिन्द्‌'की पुरानी नीति क्|यम रखी । स्वराज्य- 
पार्टी झौर भ्परिवतनवादी-पार्टीके ज़मानेमें उन्होंने “द्विल्दूः 
द्वारा दोनों दलोंको मिलानेके लिए बड़ा प्रयज्ञ किया। 
परन्तु उनका स्वास्थ्य भ्रधिक दिन तक उनका साथ न दे 
सका । प्न्तमें सन्‌ १६३६ में उनकी मृत्यु हो गएई। इस 
वुधटनाके बाद कुछ दिन तो श्री कस्लूरीरंगा ऐस्यरके सुपुत 
श्री श्रीनिवासन पत्रका प्म्पादन करते रहे, परन्तु शन्तमें 
जब उनका स्वास्थ्य भी खराब द्वो चला, तब श्री एु० 
रंगास्वामी ऐयंगर महाशय यद्द भार शिया भौर झाजकल वे 
बढ़ी योग्यताके साथ पतका सम्पादन कर रहे हैं। 

भारतवर्पमें भारतीयों द्वारा संचालित और सम्पादित 
पत्रोर्मे हिन्दूका स्थान सबसे ऊँचा है। उसका सम्पादन, 
उसका प्रबन्ध, उसका व्यवद्धार--सब प्रच्छे-पे-घच्छा है। 
अ्रच्छे-भच्छे विद्वा्नोसे भावश्यक विषयोंपर लेख लिखाकर, 
विदेशोंसे भागे हुए प्रसिद्ध-प्रसिद्ध यात्रियोंस मिलकर, उनके 
अ्रनुभवोंका विवरण प्रापकर, विभिन्न स्थानों क्‍झ्ौर प्रवसरोंपर 
अपने भलग संवाददाता भेजकर “हिन्द” प्पने पाठकोंके 
लिए वह मसाला देता है, जिप्को बराबरी करनेवाला 
इस समय भारतवर्षमें कोई पत्र नहीं है । “हिन्वूको अपने 
कर्मचारियों, पाठकों, कव्शिधियों भौर साथियों--सबकी 
सद्दानुभूतिका बह सौभाग्य प्राप्त हैं, जो बहुत-कम पत्रोंका 
प्राप्त देता है। ईश्वर करे, वह्द सदेव इसी प्रकार 
फलता-फूलता रहे । 





[ गत अक्टूबर १६३० के “विशाल-भारत! में हमने कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरको एक उत्कृष्ट कविता प्रकाशित करके हिन्दी * 


शवियोंसे यद प्राथना की थी कि वे उस्त कविताका हिल्‍्दी कवितामें अ्रनुवाद करें। दस सम्बन्ध्मे हमार पाक्ष अब तक 
ग्रीन रचनाएँ आई हैं, जिनमें कुँवर श्री नरेन्द्र सिंहकी रचना हमें सबसे उत्तम जान पड़ी, और वह यहां प्रकाशित की जाती है । 


प्री नेरेन्द्रणी बंगला नहीं जानते; फिर भी उन्होंने जो अनुवाद किया है, उसके लिए थे बंधाईके पांत्र हैं। --सम्पादक ] 
मल का 
यदि तोर डाक सुने केड ना भासे, 
तंग एढज कर श्रवण का तेरी ( सत्य ) पुकार, 
एकल! चल्ल एकला चल्ल एकला चल रे [ जागरित द्वों न किसीके प्राण, 
यदि केठ कथा न कय-- उपेक्षा पर कर तू न विचार, ] 
( झोरे भोरे भो झभागा ! ) भकेला द्वी कर ( पथिक ) प्रयागा । 
यदि सवाई थाके मुख फिराये करे नहिं कोई यदि दो बात, 
साई करे भय कप मेक 
तबे परान खुछे सभय रद्द दे श झ्रोर न ध्यान 
भो तुई मुख्त फूटे तोर मनेर कथा अभागे भरे भरे हा इन्त | 
एकल्ला बल रे सुना तू निजको उसके गान। 
यदि सबाई फिरे झाय । मिलाकर हंदतनीणाकी तान । 


( भोरे भोरे भो अभागा | ) 


गहन परथथमें एक्राकी छोड़, 
यदि गहन पथे जाबार काले 


न देखें मुढ् यदि तेरी भोग, 


केड फिरे ना चाय 
( भरे भोरे भो झभागा ! ) प्रभागे पढें भरे हवा इन्त। 
तबे पथेर कौँटा रक्त-रंजित चरनोंके. ज़ोर, 
भो तुई रक्त माखा चरन तले स्वयं पथ-कयटक कुचल ( कठोर )। 
30% म्घेरी निशिमें रखे न दीप, 


यदि भालो व धरे 


( झोरे झोरे भो भभागा ! ) भहीमें खोले कोई न घर, 
यदि झड़ बादले भाँधार राते प्रभागे भरे भरे दा इन्त। 
दुयार देय घरे बज॒ ज्वालामें ठर-पंजर--- 
तंबे बज्रानले जला, एकाकी ही जल-मर । 
प्रापन बुकेर पाँजर ज्वालिये निये श्रवण कर तेरी सत्य पुदधार, 
एकला ज्वल रे 


यदि तोर डाक सुने केढ ना भासे आरती: मिल आस, 
तने एकला चल रे उपेक्षा पर कर तू न विचार, 


एकला चल एकला चल एकक्षा चल रे भकेला दी कर पथिक प्रयाण । 
-- श्री रवीन्द्रः --शभरी नरेन्द्र 'प्राणेश? 





सामाजिक पविन्नरताके लिए रचनात्मक कार्य 


ए+ अरग्रेज महिलाका प्ररंमनीय उद्योग 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


बातोंस में बहुत डरता हैँ ; एक तो भोजनके लिए 

निमन्त्रण भोर दूसरे सावजनिक सभाप्रोर्मे उपस्थिति । 
निमन्त्रणोंमि जो भोजन प्राय: मिलता है, वह मु पचता 
नहीं, भ्रौर सावजनिक सभाप्मोर्मे जो मानसिक भोजन मिलता 
है, वह मुझे रचता नहीं। इन दोनोंको ( निमन्‍्त्रण और 
मीटिंगको ) भाकस्समिक वज्रपात मानता हुँ, इसीलिए जब 
'बगाल सोशल सर्बिस लीय'के एक कार्यकर्ताने फोनपर कहा, 
“झाज शामको पाँच बजे मिस्र शेफड नामक एक अंग्रेज 
महिला सामाजिक पवित्रताके कायके विषयर्मे भाषण देगी, 
ज़हूर भाइये”', में ने यही कह दिया कि प्रयक्ष करूँगा, वचन 
नहीं दे सकता । लीगका हझाफिस हमारे कार्यालयसे दूर नहीं 
है, इसलिए ५! बजे में इस भभिप्रायस उघरसे निकला कि 
चलो भनुपस्थितिके लिए क्षमा थाचना कर लूँगा भौर झपना 
एक निजी काम भी करता भाऊँगा । वहाँ जाकर देखा तो 
सभाका कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ था | सभापति महोदय 
थे नदारद ; कुल-जमा तीस श्रोता थे, जिनमें एक पंग्रेज़ 
लड़की भी थी । बिना सभापतिके दढ्वी कार्रवाई प्रारभ्भ 
हुई ! 
लज्जाजनक थी, पर मिस्र शेफर्ड निराश नहीं हुईं । वे क्ररीब 
पौन घंटे तक बोलीं । बनकी भाषण शैलीसे प्रकः द्वोता 


कि उनके जीवनका एक उद्देश्य दै, भौर वे इस बातकी 


सभापतिकी यहद्द ग्रनुपस्थिति हम लोगोंके लिए 


पर्वा नहीं करती कि श्रोता चार हैं या चार सौ। यदि 
तीसके बजाय तीन ही श्रोता होते, तब भी वे ठसी उत्साइस 
'ज़ोलतीं । विषय था बढ़ा गम्भीर --सामाजिक दुराचारोंको 
रोकनेके लिए समाज-सेवकोंको क्‍या करना चाहिए? । 
वक्ताने बड़ी योग्यतापूर्वक अपने विषयका प्रतिपादन किया, 
3- 9 


अप्तसथक कम ध की. ४ 3४ रकिन्भ५ पथ 5 हे 


और चूंकि ये बातें उनके हृदयसे निकली थी, इसलिए वे 
श्रोवाझ्ञोके हृदयमें प्रवेश कर गईं। सभा विसर्जित द्वोनेके 
पूर्व क्‍क्ताको धन्यवाद देनेकी प्रथाका पालन करना भ्रावश्यक 
था। यह मुझे करना पड़ा । पघन्यवाद देते हुए मेंने यही 
कहा कि हमारे पत्रम जो कुछ सवा इस विषयर्म भाप के 
सकती हैं. भ्रवश्य ल ' 


इस भाषणके बाद कई बार मिस शेफडस मिलनेका 
मवसर मु्के मिला है, झौर जितनी बार में उनसे मिला हूँ, 
झपने उदृश्यके प्रति उनकी लगन झोर तदर्थ उनके परिश्रमको 
देखकर माश्य चकित हुए बिना नहीं रहा । सुन लीजिए, 
मिस शेफडड कौन हैं श्रौर उनका कार्य क्या दे। मित्र शेफड एक 
समाज-से बिका हैं, और उनका कार्य है सामाजिक पबिन्नताके 
सिद्धान्तोंका प्रचार। वित्ञायतर्मे एक सस्था दे, जिसका नाम है 
औैणि'वा 500७8] 9४22०॥6 
( नेत्िक तथा सामाजिक भारोग्य बर्डिनी समिति )। 


5] ? 


४50 5800 &0॥) [0!' 
इसको स्थापना स्त्र्गीय जोसेफ इन बटक्तरने को थी । इस 
समितिन तीन वर्षक लिए लगभग ग्रठारह इज़ार हफये अलग 
रखकर मिस शेफडकी झपने प्रतिनिधिक रूपमें यहाँ भेज। हे । 
एक विलायती सस्थाकी यह झार्थिक तथा नेतिक सहायता, 
जो बिना किसी स्वाथके हमार देशको दी गई दे, वास्तवमे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, भोर उससे भी भधिक महत्त्वपूर्ण है 
मिस शेफड जेसी सुशिक्तित कायकर्मीका झागमन । 

सिस शेफडने समाज-संबाका जो कार्य उठाया है, उसके 
लिए उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग पाई हैं। मद्दायुद्धक पूर्व मिश् 
शेफड लन्दनके पश्चिमी भागमें चायरोगस पॉढ़ितोंकी सेवा 


किया करती थीं। जब मह्दायुद्ध प्रारम्भ हुप्रा, तो 


7७५५० ३१7० ७२ ५ ॥0॥% 


रेडर 


परिचवारिक्राझोंकी श्रावश्यकता हुईं। मिस शेफर्डकी काम 


मिल्ला इन परिचारिकाश्योके नियन्नभणका । ग्यारह इज़ार 


परिचारिकाँ काम करती थीं । डनके ऊपर एक श्रफसर थीं, 
मिस शेफड इन्हींके 


सैकढ़ों परिचारिकाभोका नियन्त्रण 


जो मेट्रन-इन-चीफ कहलाती थीं । 
अधीन काम करती थीं। 
करना कोई भासान काम नहीं था, पर मिस शेफडने यह काम 
बड़ी ख़्बीके साथ किया। युद्ध समाप्त दोनेपर यह प्रश्न 
उठा कि इन ग्यारह इज़ार परिचारिकाझोॉको क्या काम दिलाया 
जाय । फिर मिस शेफडकी मबाधोंकी आवश्यकता हुई, 
भोर सन १६१८ से १६२० तक झापने “रचनात्मक विभाग! 
(शफांड'ए 0 ॥९००१५४०४ ०७) के अधीन काये किया भौर 
उन परिवारिका्भोंको काम दिलवाती रहीं। सन्‌ १६२० के 
बाद उन्होंने एक विशेष प्रकारकी ट्रेनिंग पाई। दुराचारोंकी 
जाँच केसे की जाय, पतित१ ख्तरियोंकी कैसे बचाया जाय, 
धृणित परिस्थितिस बच्चोंका उद्धार किस प्रकार किया जाय, 
संर्तण-गृहोंका संचालन किस तरह किया जाय इत्यादि 
विषयोंकी व्यावह्ारिक शिक्षा प्रापको जासफाइन बटलर 
मेमोरियल हांउसकी भघीनतारमें मिली । मैनचेस्टर ज़िलेमे 
आपने सोलह संस्थाभक्ति संचालनका भनुभव प्राप्त किया, 
जिनर्भ एक बालकोके लिए थी. तीन माताभों तथा बच्चोके 
लिए थीं, बच्चोंके लिए दो विशेष पाठशालाएँ थीं, दो द्वेनिंग 
स्कूल थ भौर भराठ संरक्षण-गृह । 

मई सन १६२८ में हिन्दू श्रौर मुसलिम सामाजिक 
कायकत भिोंके अनुरोधपर कल्लकतेके लाई विशप तथा रेबरेन्ड 
हबंट एन्डरसनने विलायतकी सुप्रसिद्ध संस्था 'नेतिक तथा 
सामाजिक प्रारोग्य बद्धिनी समिति' के संचालकोंकों लिखा 
कि भाप किसी महिला कार्यकर्ताको हमारे यहाँ भेजिये। 
तदनुसार मिस शफडे २३ नवस्बरकों भारतमें पधारी झौर 
तबसे भ्रमी तक यहीं काम कर रही हैं। विलायतमे झ्ापकी 
७० वर्षक्ी बुद्धा माता भौर एक बदन हैं। कलकत्तेमे आनेके 
बाद जो कार्य भ्ापन किया, उसका भी कुछ वृत्तान्त सुन 


लीजिये । 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, श्ंक २ 


कलंकतते जैसे महानगरमें जद्दाँ मनेक जातियोंकी कमसे 
कम चालीस हज़ार वेश्याएँ रहती हैं, जहाँ उनके भिन्न-भिन्न 
मुहठ्े हैं भोर जहाँ उनकी भिन्न-भिन्न भाषाएँ हें, यह 
कार्य करना कुछ झ्रासान नहीं । इसके लिए उन्हें यूरोपियन, 
इंडियन, जापानी, ऐस्लो-इडियन झौर चीनी दुराचार-गहोंकी 
जाँच करनी पढ़ी । 

तदन्तर मित्र शेफडने सन्‌ १६२१ की मनुष्य-गणन/की 
रिपोर्टा भ्रध्ययन प्रारम्भ किया, और जो बाते इस विषयसे 
सम्बन्ध रखती हैं, उन्हें इकट्रा किया । भारतके भिन्न-भिन्न 
प्रान्तोंम जो क़ानून इस विषयर्म प्रचलित हैं, उनका उन्होंने 
तुलनात्मक दृष्टिस अध्यन किया हे और उसके परिणाम 
लिख डाले हैं। 

दुगवारोंक कारण जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका 
निवाग्ण कैसे किया जाय भौर बच्चोंकों उनके दुष्परिणामाँसे कैसे 
बचाया जाय, इस विषयर्मे भी मिस शेफडने काफ़ी भनन 
किया है. इन दुष्परिणामोंकी गल्मीरताकी कल्पना भाप इस 
बातसे कर सकते हैं कि कलकत्ता शोर उसकी बस्तियों्मे 
द्विन्दू वेश्या ३३६७४, मुस्लिम वेश्याएँ ४१३७ 
झ्रोर भन्‍य मर्तोकी ३४६ हैं । कलकत्ता-कारपोरेशनके ड/क्टरी 
विभागकी रिपोर्टके भनुसार जितने छोटे-छोटे बच्चोंकी रृत्यु 
कल्नकत्तेमं होती दे, उनमें ७५ फी-सदीका कारण सिफिलिम् 
( गर्मी ) है। भाग्तके किसी भी नगरमें इतने बच्चे नहीं 
मरते, जितने कलकत्तेमे मरते हैं। मिस शेफड इस सिलसिलेमे 
कारपोरेशनके डाक्टरस मिल चुकी हैं। 
दुशाचारोंके दूर करने भोर सामाजिक पवित्रताके स्थापनाथ 
मिस शेफडने ऋलकतेकी समितिके के विभाग बनाये हैं-- 

(१) भअर्थ-विभाग 


कई बार 


च 


(२) शिक्षा भौर प्रचार-बिभाग-- 

इस विभागका काम है उत्साद्दी कार्यकर्ताभोंको इस 
विषयके प्रध्ययन कानेकी सुविधा प्रदान करना, छोटे-छोटे 
पाभफ्लेट तस्यार करना शोर उनका भ्नुवाद भिन्न-मिक्ष 
भाषाधोंमें करना। स्कूत्ोमे रुबच्छुता तथा भारोग्यताके 


छः 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 


विषयर्मे जो पढ़ाई होती है, उसकी जाँच करना, झौर यदि 
भावश्यक हो तो उपयुक्त पुस्तक तय्यार करना । 

(३) सामाजिक जाँच-विभाग--जनता अपना सनोरंजन 
फिल्म नाच-धघर 


कस करती है, इसकी जाँच करना । 





मिस शेफड 


(709श0ंगड्ट ग9) इत्यादि को जाँच | विज्ञापनोंकी जाँच । 
नवयुवकोंको समाज-सेवाके झवसर किन-किन सस्थाओंमें मिल 
सकते हैं उनकी सूचना देना । 

(४) क्रानून विभाग--हसका काम दे (क) दुराचारोंको 
दूर करनेके लिए नवीन क्रानून बनवाना। (ख) जह्दाँ 
कानून बन रहे हैं, वहाँ देखरेख करना । 


(४) दुराचार-गृहोंक्री जाँच फाना । 


(६) जिन लड़कियोंको दुराचार ग्रहोंसे बचाया जाय, 
उनके भावी कार्यके लिए प्रबन्ध करना । 


इन विभार्योकी सूचीसे ही पता लग सकता दे कि मिस 
शेफडने शिक्षा-सम्बन्धी भ्ौर रचनात्मक काय्यकों ही भधिक 
महत्व दिया है। इन विभागोंर्मे चार विभाग भपना काम 
थोड़ा-बहुत कर रहे हैं, पर सबसे भधिक परिश्रम करना पड़ता 
है मिस शेफडंको । कभी ने कारपोरेशनके ढाक्ठरसे भेंट करती 
हैं. तो कभी शिक्षा-विभागके किसी झधिकारीसे, भौर कभी 


सामाजिक पवित्॒ताके लिए रचनात्मक कार्य 
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स्वर्गीय जोसफाइन बटलर 
चन्दा इकट्ठा करनेके लिए भी उन्हें जाना पढ़ता है। इसी 


कार्यके लिए मिस शेफड मदरास, बंगलोर, सीलोन, शिमला 
तथा लादहौरकी यात्रा कर चुकी हैं। इन भिन्न-मिन्न स्थाननोंमे 
उन्हें भाषण भी देने पढ़े हैं। लाड इरविन तथा भय वच्च 
पदस्थ भ्रधिकारियोंसे भी आपने इस विषयर्मं बातचीत की थी । 
आपका उद्देश्य है '&]॥] [0904 [फाशण्ो पएक6 400 
नामक क्रानून बनवाना, जिसके द्वारा दुराचार-गृहंके स्वामी, 
दुराचारोंको फैलानेवाले दलाल शोर कुट्टिनियाँ दंडित को 
जा सकें । 

पर इस प्रश्नका सम्बन्ध केवल कलकत्तेसे दी नहीं दै, 
बल्कि सम्पूर्ण भारतसे हे, इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानोंकी 
सदाचार-प्रचारिणी -सभाभोंनि.. ऐाष्टी॥06 ॥880ट॑॥0708 
एक अखिल भारतीय संल्थाकी स्थापना की दे. जिसका नाम 
4]] [04 प्रांश्टीक्षा०० &580०४॥४0॥ । सर फीरोज़ संठना 
इसके प्रधान हैं, डाक्टर मिसेज़ मुथालच्मी रेडी उप-प्रधान 
मि. एच. डबल्यू ब्रायन्ट मंत्री तथा कोषाध्यक्ष भौर मिस 


२४४ 


शेफड इसकी संयुक्त मंत्री हैँ । कलकत्तेके निकट पानिद्ार्टीर्मे 
उनकी देख रेखमें एक संरक्षण गृह भी चल रहा है। इसका 
प्रारम्भ तीन लड़कियोंसे हुआ था । भब इसमें ७५ लड़कियों 
हैं । 


कार्यकर्ता प्रशेसनोय उद्योग कर रहे हैं । 


इसके लिए श्री एच० के मुकर्जी नामक एक स्थानीय 


जो कार्य मिस शेफढ ओर उनके भारतीय तथा शेग्रेज़ 
साथी कर रहे हैं, वह बढ़ी जिम्मेदारीका है. झोर उसके लिए 
ग्रनुभवी कार्यकर्तामोंकी आवश्यकता दे । स्वाघीनता-संग्र!भर्म 
विजय अआप्त करनेके बाद हमें जो रचनात्मक काय करना दोगा, 
वह एकांगी न होकर सवागीन होगा। भिन्न-भिन्न प्रकारके 
सामाजिक कार्य हमें अपने हाथर्म लने होंगे । स्त्री-जातिपर 
जो प्त्याचार हो रहे हैं, जिम प्रकार उनकी प्रात्मा पुहु्षोंको 
कामुकताकी शिकार द्वो रही है ग्योर जिन परिस्थित्तियोंस भदोध 
ब्चोंके जीवनका नाश हो रद्दा हे, बन्द दुर करना द्वोगा! 
लोकमतको जाग्रत कर इन पार्पोके प्रति जनताके हृदयमें 
बह क्रोघाग्नि प्रज्ज्वलित करनी होगी, जिसमें इस प्रकारक 
दुराचार भस्म हो जायें। 

इस प्रश्नकी महान भयकरता ओर गरूुभीर कठिनतासे कोई 
इनकार नहीं 


कर सकता । जब हम दुराचार-प्रचारिणी 


शक्तियोंकी प्रबलताको देखते हैं तो डर-सा मालूम द्ोने लगता 
द्दै। 
तथा कामोद्दीपक सिनेर्मोका दिन दूना रात-चोगुना प्रचार, 
पूंजीपतियाँ, मिल-स्वामियों भौर मकान-मा लिकोंकी भथ-शोषक 


बढ़े-बढ़ नगरोंका भ्रप्राकृतिक जीवन, घासलेटी नाटकों 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, पक २ 


नीति, स्रियोंकी ग्रसहाय दशा तथा सामाजिक मामलोंमें 
लोकमतकी निबलता, सरकार तथा जनताकी निन्दनीय 
उपेक्षा-इन सब बातोंको वेखकर हृदयमें निराशाका संचार 
होने लगता है झौर यह काय माउन्ट ऐवरेस्ट ( गौरीशंकर ) 
को चढ़ाईके समान कठिन प्रतीत होता दै। पर जिनके 
हृदय लगन हे ओर जिनका ईश्वरपर दृढ़ विश्वास 
है, वे फलकी चिन्ता न कर झपना काम किये जाते हैं । सचे 
समाज-सेवकोंकी कसौटी दे निराशाजनक परिस्थितिमें काम 
करता, भौर मिस शेफर्ड इस कसोटीपर खरी उततती हैं । 
इस्लेंड भब तक भारतकों शासक भेजता रहा है, सेवक 
नहीं । इसी कारणमसे पअंग्रेज़ों तथा भारतीयोंके बीचकी खाई 
और भी गहरी होती गई है, पर अब ज़माना बदल रहा 
है। दु:खियोके दु:ख नित्रारणाथ निसस्वाथ-भावस सहयोग 
करनेस ही दोनों जातियोंका स्थायी मेल हो सकता है। इस 
दष्टिस विलायतकी नेतिक झ्ोोर सामाजिक झ्ारोग्य-वर्दधिनी 
कैब 
ग्रफह/०७०९ ) का झठारह दज़ार रुपये खच करना और अपना 
इस 
प्रकारक कार्योर्मे जातीर: सहयोगका बह बीज क्तिपा हुभा है, 
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एक प्रतिनिधि भारत भेजना भत्यन्त महत्त्वपूर्ण! है । 


जो मांगे चलकर एक महान वृत्का रूप धारणा करेगा झौर 
जिसकी पतवित्न छाया केबल भारत तथा बिलायतके द्वी नहीं, 
बल्कि समस्त संक्तारक झ्रात झोौर सतंप्त प्राणियोंके लिए 
सुखद झोर कल्पणकारी होगी । 


बच्चोंकी माँग 


मित्त शेफर्ड 


भस्त राष्ट्रोके स्री-पुर्ष इस बातको स्वीकार करते हैं 
कि मानव-जातिके पास देनेके लिए जो कुछ भी सबसे 
भ्रच्छी वस्तु है, उसपर बच्चोका हक है। जातीय, राष्ट्रीय 
ग्रोर साम्प्रदायिक सब प्रकारके विचारोंके ऊपर हम सब 
उपयुक्त बातको प्रपना करतंब्य प्तानते हुए घोषणा करते हैं--. 

(१) बच्चोंको वे सब साधन -शारीरिक झौर झ्ाध्यात्मिक-- 
भवश्य दही दिये जाने चाह्विएण, जो उनके सावारण 
(नामेल) विकासके लिए झावश्यक हैं । 

(२) जो भूखा हे, उसे भोजन मिलना चाहिए; जो 
बचा पिछड़ा हुआ दे, डसे सहायता मिलनी चाहिए ; 
कतन्य-अ्रष्ट बच्चोंका पुन: खुधार करना चाहिए और 
झनाथ तथा ग्ददहीन भूले-भटके बच्चोंको माश्रय और 
सद्दायता मिलनी चाहिए। 

(३) मसीबत या बड़ी दुर्घटनापोकि भवसरोंपर सबसे पहले 
बच्चोंको सद्दायता मिलनी चाहिए । 

(४) बच्चोंको इस योग्य बना देना चाहिए, जिससे वे झपनी 
जीविका डपाजन कर सके। साथ द्वी सब प्रकारके 

दोहन भौर शोषणसे उनकी रक्षा करनी चाहिए । 

(३) बच्चोंका पाक्न-पोषण इस बातको ध्यानमें रखकर 
होना चाहिए कि उनकी शक्तियाँ अपने सहयोगी 
मनुष्योंकी सेवार्मे काम भा सके । 


घ्ोंका चेलेंल 


जिस किसी भी विदेशीने भारतवर्षके पिछले कुछ 
महोनोंकी धटनाओोंकों सहानुभूति-पूर्ण हृदयसे देखा होगा--- 
जैसा में देख रद्दी हँ--भौर उन्हें सचमुच समम्नेकी चेश्टा 
की होगी, वह एक बातसे प्रभावित हुए धिना न रहा होगा, 


बह बात है-- बच्चोंका चेलेंज । 


मुझे ऐसा मालूम होता है, मानो कोमल शरीर, 
काली आँखों भौर उत्सुक मुखवाले अनेकों छोटे छोटे 
बठ्चे खड़े हुए वयल्क पुरु्षोस यह्द प्रश्न कर रहे हैं-- 
निश्चय 


“आप लोगोंने हमारा क्‍या प्रबन्ध करनेका 


किया है १?! 


क्या यह प्रश्न सत्य नहीं है? क्यस्क व्यक्तियोंकी 
प्रत्येक समस्या झन्‍्तर्भे बच्चोपर ही जाकर पड़ती दै। 
उदाहरणके लिए कलकत्तेके समान बड़े शहरोंमि मिखमगोंकी 
समस्याको ही ले लीजिये । मदरासमें मिखमंगे बालकोंकी 
संख्या कलकतेसे भी भ्धिक थी, भोौर थोड़े दिन 
पहले तक उनके लिए ऋलकत्तेकी प्रपेचा, क्रानूनी रक्तकि 
थे छोटे-छोटे बच्चे, जन्मके 
समय भथवा उसके कुछ दिन बाद ही, जान-बूमकर पंगु बना 


साधन भी बहुत कम थे। 


दिये जाते हैं, ताकि जीवन-भर धसिट-घसिटकर शोर भीख 
माँग-माँयकर शपने बड़ोंका खवचे चलाया करें। क्‍या डनका 


इस प्रकार पगु बना दिया जाना उचित दे १ 


अथवा दूसरी समस्या--शिक्षाकी समस्या--कों लीजिए । 
बेगालमें १३५ नगर झौर क़सबे तथा ८६७२४ गाँव हैं, जिनकी 
जन-संख्या क्रमश: ३२९,११,३०४ झभोर ४,४४,३१.१४८ 
है। इस जन-संख्यामें केवल ३६,००,००० भादमी 
भोर लड़के देशी भाषामें साकार हैं भोर ७,३३,००० पुरुष 
भौर बालक अंग्रेज़ीमें सादार हैं। लड़कियों भोर खियोर्मे 
केवल ४७,००० को वनकूलरका भोर ४४,००० को 
प्रंग्रेज़ीका ज्ञान है। केवल बंगाल-प्रान्तरमें दी २,००,००,००० 
पुरुष झौर २,२०,००,००० ख््ियाँ बिलकुल निरक्षार हैं। 
भारतवर्षके गाईस्थ्य जीवनमें लड़के-लड़कियों--दोनों--की 
झ्रारम्भिक शिक्षा भौर उसके बादके जीवनपर महिलाभोंका 
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बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ता दे, ग्तः मद्दिलाभोंकी शिक्ताके इ 
विभिन्न भ्रनुपातका द्वानिकर प्रभाव क्‍या बच्चोके मानसिक 
नहीं 
२२,४०,००० पुरुष झधिक शिक्षित हैं। 

उपरोक्त कथनर्मे एक चणके लिए भी यह न समझना 
चाहिए कि में केवल साकारताकों ही शिक्षा सममतती हैँ, 
शिक्षा वह दे 


विकासपर पड़ता * बगालर्म स्त्रियोंकी ग्रपेक्षा 


या उसे सबसे पन्‍्छठी शिक्षा मानती हूँ। 
जो मनुष्यकों अपनी गुप्त शक्तियोंका ज्ञान करावे झोर उन 
शक्तियोंकी ट्रेनिंग दे। मनुष्यको इन गुप्त शक्तियोंकों वे 
ही 'ट्रेन' कर सकते हैं, जिन्हें स्वये सत्यका ज्ञान हो । 
यह सत्य भोर ज्ञान ग्रंशत- पुस्तकों प्राप्त हो सकता है। 
यदि भारतवर्षका भविष्य बच्चोंके हाथ है--मनुष्यताकी 
हृश्टसिसि--तो हमे इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि हम 
डन्ई ऐसी शिक्षा दे, जिससे वे न केवल भारतकी, बल्कि 
संसारकी सेवार्मे भ्रपना भाग ले सके भोर काम भा सके । 
सामाजिक आचारकी समस्या 

बच्चे इमें केवल इन्हीं बातोंका चेलेंज नहीं देते कि हम 
उन्हें शारीरिक स्वास्थ्यप्रद और द्वितकारी प्रानसिर शिक्षा दे, 
बल्कि वे इस बातके लिए भी चेलेज दते हैं कि हम उनके 
लिए एक ऐसे आध्यात्मिक उत्तराधिकारका बन्दोवस्त करें 
जो निम्न-लिखित तीन सिद्धान्तोंपर स्थित हो-- 

१. मानव-पशात्माके सम्भानरमें दृढ़ विश्वास भौर मानव 
मात्रकों समान श्रेणीका समा । 

२. इस बण्तका ज्ञान कि अन्याय झौर कुरता किसी भी 
स्थायी समाजको आधार नहीं बन सकतीं । 

३. जब तक कोई व्यक्ति नियमानुसार विचारके बाद 
दोषी न ठद्दराया जाय, तब तक उसके स्वृतन्त्रताके भधिकारको 
सम्मानकी दृष्टिसे देखना । 

ये सिद्धान्त न्याय, मनुष्यता झौर भावषोंके झाधारभूत 
सिद्धान्त हैं । सामाजिक सदाचारकी नींव इन्हीं सिद्धान्तोंपर 
है, परन्तु हमें प्रतिदिन भपने चारों ओर जो पतित दृश्य 
दिखाई देते हैं, क्या उनस इन नियर्मोका उक्कघन नहीं दोता* 


विशाल-भारत 


($ भाग ७, प्रेक २ 


भारतके भयेकर सामाजिक दूषणोंक्रा मूल 


कारया क्या 
है?! इसके मूलमें घनेक कारणा हैं, परन्तु मुर्यत: 
झपनी कुरीतियों, स्वार्थपरता झोर जात-पाँतके भेद-भावकी 
भ्राएमें दम्त लोग ऐसे वेदना-हीन हो गये हैं कि हम 
इन विषयोंपर विचार द्वी नहीं करते । इस वक्‍त इमारे 
विचारोंमे क्रान्तिकी भ्रावश्यकता है । 

स्टेद्समैन' में एक पत्र छुपा था, जिससे मालूम द्वोता है 
कि केवल कलकत्ते शहरमें ही पुरुषोंक्ी दुष्प्रवृत्तिको सन्तुष्ट 
करनेके लिए ४४००० स्त्रियाँ भोर बच्चे पृथक मुद्दह्कर्मि 
रहकर घृणित जीवन व्यतीत करते हैं । 

कुछ लोग कहते हैं कि इस विषयर्मे दम लोगोंको 
न्यायवान होना आादहिए। मनुष्योकों काम-वासना स्वाभाविक 
भोर अनिवायं है। उनकी वासनाकों पूरी करनेवाली 
पतित बहने एक प्रकारम झपनी सम्माननीय बहनोंकी रक्तिका 
हैं । 
ठीक रखती दे । 

अच्छा, भब ज़रा इस प्रश्नपर, व्यक्तिगत भावोंकों 
राष्टकी भावी सन्‍्तान हम लोगोंसे 


ये पतित खस्रियाँ ही हमारे सामाजिक स्वास्थ्यको 


छोड़कर विचार कीजिए । 

न्याय, श्रद्धा, स्वतन्त्रता और स्वास्थ्य पानेकी भधिकारिणी 

है, इस बातको ध्यानर्मे रखते हुए, ज़रा विचार कीजिए 

कि--(१) पापाचारमें पुरुष और स्त्री दोनोंका बराबर भ्रपराध 
है, भत: क्‍या यह उचित है कि इस प्रपराधके एक 
साम्मीदारकी स्माजस प्रथक् करके, भकछतके समान 
बनाकर सज़ा दी जाय, जब कि अ्पराधका दूसरा भागी 
मज़ेमें, इज्ज़तके साथ, स्वतन्त्रता-पूषक घूमता दै ! 

(२) कया यद्द उचित है कि जो चौज़ पेसेके मूल्यस 
परे है, उसे पेसेके बदले बेंचा जाय ? 

(३) क्‍या यह स्वतन्त्रताके सिद्धान्तोंके अनुकूल है कि 
छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ पतित मकानोंमें रहें, हल्हें 
दिसी प्रकारको शिक्षा भोर मनोरंजन प्राप्त न हो भर 
बादमें उन्हें विवाहका भी भवसर न मिक्षे ? 

(४) क्ष्या गेवातेंस्वास्थप्रद हैं १ संयपको छोड़कर भौर 


फरवरी १६३१, फागुन १६८७ | 





किसी भी प्रकारकी सावधानीसे सामाजिक स्वास्थ्यको 
रक्ता नहीं हो सकती । कलकत्ते शहरमें पेदा द्ोनेवा्त 
प्रत्येक एक इज़ार बालकोंमें तीन सो छुब्बीस बच्चे एक 
वर्षकी उम्नके पहले ही मर जाते हैं। लड़कियोंकी शुमार 
ही नहीं । स्वास्थ्य-विभागकी रिपोटॉसे मालूम द्वोता 
है कि बच्चोकी इतनी भझधिक मृत्युसंख्या दुर्धटनाप्रों 
और मद्ठामारियोंसे नहीं होती, बल्कि भधिकांशर्मे 
इसके कारण हैं सामाजिक बोमारियाँ, बहुत लोगोंका 
एक साथ रहना और प्रज्ञान । 
पापाचारके मकानोंका (!00४९ऐ ॥०08७ रण ए0०) 
समथन करनेवाले व्यक्तियों कुछका खयाल दे कि संयम 
स्वास्थ्यके लिए हानिका हे, मगर जिस किसी भी चिन्ताशील 
व्यक्तिको भाधुनिक विज्ञनका कुछ भी ज्ञान होगा, उसे इस 
बातका फोरन यक्रोन हो जायगा कि शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान, 
जीव-विज्ञान आदिम कहीं भी इस बातका रत्ती-भर भी 
प्रमाण नहीं है कि विवाहके पृ सयमस रहना किसी भी प्रकार 
शारीरिक, मानसिक भोर जातीय स्वास्थ्यके लिए हानिकर 
है। 


सकता है। 


कोई भी व्यक्ति अपने अनुभपसे ही इस बातको देख 


इसके विपरीत इस प्रकारका संयम स्वास्थ्यके लिए 
यह संयम ही उस कौटुम्बिक 
भोर जातीय जीवनकी नींव है, जो प्रत्येक राष्के लिए 
रीढ़के समान द्ोती दे । 

ग्रच्का, भव इस दल्तीलको लीजिए कि गे प्रथक मुहद्े 
मलेमानसोंकी पवित्रताकी रक्ता करते हैं । 


अत्यधिक लाभदायक हे। 


पइली बात तो 
यह है कि मनुष्योंको इन मुदृत्ोंकी भोर बढ़ा प्रलोभन होता 
है। झनेकों भादमी, जो गझन्यथा ठीक रास्तेपर चलते, 
इन्हीं मुह्लोके कारण पतित द्वो जाते हैं । दूसरी बात यहद्द 
है कि शराब इस पापाचरणकी सदा सइचरी हुप्मा करती है, 
भोर इन पथक्‌ मुहछयोंमि वह हर समय भधिक दामोंपर मिला 
करती है। फल यह होता है कि अल्तमे 'सम्माननीय! 


यह कथन दो कारणोंसे गलत दै। 


बष्चोंकी माँग 
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बहनोंकी रक्षा नहीं होती, बल्कि बहुधा वे अपने पतियोंके 
हाथकी शिकार बन जाती हैं। एक पतित मुदृह्योंका रखना 





पहल्षेसे ही इस बातको मान लेना दे कि मनुष्यों में भात्म-संयम 
द्ोता ही नहीं । में समझती हूँ कि यह धारणा ग्रलत है । 
जहाँ ये पृथक मुहल्ले नहीं होते, वहाँ लोगोंके सदाचारका 
हटैन्डड” कहीं ग्रधिक ऊँचा होता है झौर वहाँ स्त्रियोंका 
भधिक सम्मान होता है। क्‍यों! केवल इसलिए कि 
वहाँ यह स्थायी प्रतोभन नहीं हुझा करता । 

लेकिन क्‍या इन समस्याझोंके इल करनेके लिए कुछ 
नहीं किया गया ! इसके लिए कुछु थोड़ा-बहुत उद्योग किया 
गया है। 

भिखमंगोंकी समस्या--इस विषयपर एक समिति 
बिचार कर रही है, .र जैसे ही 


सुविधाजनक द्ोगी, वेसे द्वी इस विषयर्मे झागे कदम बढ़ाया 


राजनैतिक परिस्थिति 


जायगा । 

शिक्षाकी समस्या--साधारण प्रारम्भिक शिक्षा देना 
हम लोगोंकी शक्तिके बाहर है, मगर जहाँ कहीं हमारा 
सम्बन्ध होता है, हम इस बातपर ज़ोर देते हैं कि 
लह़कियोंकी शिक्षापर भी उतना द्वी ध्यान देना चाहिए, 
जितना लड़कोंकी शिक्षापर । 

सामाजिक आचार सम्बन्धी समस्या--सन्‌ १६२३ें 
कल्तकत्तेमं पापाचार-निवारक भोर बच्चों-सम्बन्धी क्रानून बन 
चुके हैं। इन क़्ानूनोंकी कुछ दफ़ाशोंका उद्देश इस भयंकर 
शोषणसे बच्चोंकी रक्षा करना है, परन्तु इन क्रानूनोके 
पूर्णरूपम लागू होनेके लिए यह भरावश्यक दे कि उनके प्रति 
साधारण जनताकी सद्दानुभूति भोर सम्मति हो । 
जो मालिक 
सकान जान-बूककर झपने मकानोंको पापाचार-सम्बन्धी 
कार्मोके लिए भाषा दें, उन्हें सज़ा मित्ननी चाहिये। पुरुष 
प्रौर ख्त्रियाँ दोनों प्रकारके कुड्नोंकी सज़ा मिलनी चाहिए । 
'जलपानी? गेरक़ानूनी करार दी जाये धौर शारदा-ऐक्ट लागू 
किया जाना चाहिए! 


इस क़ानूनमें संशोधतकी भी ज़रूरत है । 
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नये एडीशनल प्रेसीडेल्सी मैजिस्ट्रेट श्री बी० के० इतना द्वी नहीं, मलुष्यमें भात्म-चेतना है, 


मुकर्जीनि, जिन्हें बिस्‍्तृत झनुभव है, उस दिन कह्दा था-- 
“में ऐसे ब्यक्तियोंको चाहता हूँ, जो कर्तंज्य-श्रष्ट बालकोंके 
लिए बढ़े भाई बनकर उनकी रक्षा कर सके |” 

जब हम विकासकी लम्बी प्रणाली, परिस्थितियोंकी 
प्रक्रि| भौर पुश्तेनी प्रशृत्तियोंकों देखते हैं, तब हम 
जीवोल्वादनके कार्यकी पवित्रता झोर मर्यादास स्तम्भित रह 
जाते हैं। जीवघारी प्राणियोंद्ी श्रेणियो्मे जेंस-जेसे हम 
ऊपर उठते जाय, वैस-वेसे यद्द पवित्रता झौर मर्यादा भौर 
अधिक होनी चाहिए । 

सबसे पहले जड़ पदाथ ( पत्थर, मिट्टी झादि ) दै, फिर 
सदा झाकार परिवतन करनेवाले भ्रति सुच्म जीवकण । उसके 
बाद पेढ़-पत्तोंका चंतनाद्वीन जीवन भाता हे, जिसमें फलने- 
फूलनेकी भाश्चयजनक कियाएँ दीख पढ़ती हैं झौर तत्पश्चात्‌ 
जाववरों, मछलियों भौर चिढ़ियोंका चेतनामय जीवन । 

मनुष्य जड़ नहीं है, प्रचेतन नहीं है । उसे चतना है, 
जानतवरोंकी तरह स्वाभाविक ज्ञान है, ओर मेधाशक्ति दे । 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, शक २ 


उसमें 
ग्रात्म-परिचालन झौर उत्पादन-शक्ति भी दे, क्योंकि बह 





उसमें यह योग्यता है कि वह स्वयं 
इस बात्तका नियाय कर सके कि वह प्पने शरीरस क्या काम 


भाध्यात्मिक प्राणी है । 


लेगा, मपनी स्वाभाविक बुद्धिकों किस भोर चलाबेगा तथा 
सत॒ शोर भसतरमें वह किसे भपनावेगा । 

हम देखते हैं कि मनुष्यने प्रकृतिके नियमोंका पालन 
करके प्रकृतिपर विजय प्राप्त कर ली दै, ढसे पालतू बना लिया 
ड्वै। 


बनाया है। 


उसने प्रकृतिपर भधिकार करके उसे शपनी सवाके योग्य 
क्या हम भब इस बातको झ्राशा नहीं कर 
सकते कि अब इस पोढ़ोर्भे मनुष्य स्वये झ्रपनेको संयमित 
बनानेकी चंश करगा १ वह हढ़ भात्म-नियंत्रणस झपने ऊपर 
पड़नेवाले कष्टोंस भौर उस पवित्र प्रेमके अनुसरण्स जो 
सब्ची स्वतन्त्रताका मूल दे, अपनेको संयमित उन्नत बना 
सकता दे! हमारे बच्चे जीवनकी स्वतन्त्रता माँग रहे हैं; 
आइये, दम उन्हे सच्ची स्वतन्त्रता--शारीरिक, मानसिक झौर 
झाध्यात्मिक स्वतन्त्रता--प्रदान कर । 














अखिल एशियाडे महिला-कानफरेन्स 


पिछली दो-तीन शतताब्दियोंस यूरोपबालोंने एशियाके 


दर्शोकों अपना क्रीड़।क्षेत्र बना रखा है। वे उसके विभिन्न 
देशोंकों राजनतिक गुलामीक बन्धनमें बाँधकर सब प्रकारका 
दोहन-शोषण कर रहे हैं, परन्तु इस बौसर्वी शताब्दिमें 
सदियोंका सोया हुआ एशिया भी जागता हुझ्ा जान पढ़ता 
दहै। इस शताब्दिक झारम्भरमें जापानने छूसको पकुद्धकर 
संसारके राष्ट्रेम सम्माननीय स्थान प्राप्त किया है। फिर 
चीनमें जाग्रति हुई, पर्शिया भी स्वततन्त्र हो चुका है, तुर्कीका 
कायापलट संमारको चकित कर रहा है, 
बन्धन तोढ़नेके लिए फड़फड़ा रहा है, स्थाम भोर इंडोचीन 


भी कुनमुना रहे हैं । 


५ ४ 
भारतत्रष भी भपन 


एशियाबालोंकोी धब यद्द बात प्रद्यच 


32--70 
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जान पड़ने लगी है कि उसके भाग्यका सूत्र उसके झपने 
हाथर्मे है । 


स्वयं अपने पेरों खड़ा होना पड़ेगा । 


उस यूरोपस किसी प्रकारकी झाशा न रखकर 
एशियाके भिन्न देशोंकों 
झापसर्म |मलकर चलनेस ही एशिया-भरका ऋलयाया है । 
प्रसन्नताको बात दे कि एशियावाले धब इन बारतोंको 
कार्यमें भी परिणत करने लगे हैं। इस वर्ष भारतवर्षमें दो 
एशियाई कानफरेनस हुई ; एक तो बतारसर्भ 'भखिल एशियाई 
शिक्षा-कानफरेन्स! हुई, झौर दूमरी लादोरमें 'अ्खिल एशियाई 
हिला-कानफरेन्स! । 
देशकि यहाँ. भखिल एशियाई 
मदिला-कानफरेन्सके दो चित्र प्रकाशित किये जाते हैं । 


इन कानफरेन्सॉर्मे एशियाके विभिन्न 
प्रतिनिधि भाये थे । 
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[ भाग ७, भंक + 
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महिला-समाका साधारण दृश्य 


कुमारी उम्रा बोस कल्तकता विश्वविद्यान्यक १६३० के 


घी० एस-सी०की परीक्षार्मे सबसे प्रथम हुई। साथ ही वे 





कुमारी उमा बोख 


प्रयोगात्मक मनोविज्ञानम भी प्रथम श्रणीके सम्प्रान-सहित 
उत्तीी हुईं । विज्ञानर्मे ऐसी भद्भुत विशेषतासे पास द्वोनेवाली 
मे प्रथम महिला ग्रजुएट हैं। इन्द्रोनि 'मन्मथनाथ भद्दाचाय- 
स्वगा-पदका झोर 'श'न्तमणिरजन पदक प्राप्त किये हैं, झौर 
पोस्ट ग्रेजुण्ट छात्रवृत्ति तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञानक लिए 
भी एक विशेष क्ालब्रत्ति मिली हे । 


गष्टीय संग्रामका एक सुफल 

अग्रज़ीम कद्दावत है एक--भकमर बुगईमें भी भलाई 
उत्पन्न दो जाती है। ग्राजकल देशर्मे राष्ट्रीय संघर्ष चल 
रहा है, वद्द न तो कांग्रेसवालोंको ही प्रिय हे झोौर न 
सरकारको ही। दोनों ही भपनौ-भपनी दश्सि मजबूर होकर 
लड़ रहे हैं; मगर इस संघषका एक सुफल यह हुभा कि 
हमारी महिलाभोंमें परदेकी कुप्रथा बहुत हद तक अपने दी 
भारतकी सैकड़ों देवियोंने झपने परदेद। 
तिलांजली देकर राष्ट्रीय प्रान्दोल्लनर्मं भाग लिया, जो इससे 


पहले कप्ती घरस बाहर न निकली थीं। बम्बईमें पर्दा पहले 


झाप दूर हो गई । 


ही से नथा, शत: इस शान्दोलनर्भें सबसे ज्यादा भाग 
वहींकी ख्ियोंने लिया है। यहाँ भान्दोशनमें सज़ा पानेबाली 
कुछ रमणियोंके चित्र प्रकाशित किये जाते हैं। 
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बाई तरफके ऊपर का चित्र-- 
श्रीमती नीरबाला दीक्षित 
बाई तरफक लीचेका चिह्म--- 
श्रीमती गंगा बन पटेल 


चयरोगकी उत्पत्ति 


डा० शंकरलान युप्त, 


सिशाल-मारत'के पिछले कई परकर्में क्ञवयरोगपर जो लेख 

प्रकाशित हो चुके हैं, उनमे यद् स्पष्टत: प्रकट द्ोता दे 
कि चोय एक संक्रामक रोग हैं, जो क्य-कोटाणुओंके शरीरमें 
प्रवेश करनेसे द्वोता दे । 
वस्तु उत्पन्न नहीं दो सकती, उसी प्रकार क्षय-क्रीटाणुझ्ोंके 


जिस प्रकार बिना वीज बोचे कोई 
ग्रभावर्मे ज्षयरोग नहीं हो सकता। परन्तु साथ ही जिस 
प्रकार बीज बोनेपर फसलका तैयार द्वोना अत्यम्भावी नहीं हे, 
उसी प्रकार यह भी शिवाय नहीं कि कीटाग॒ुझ्मोके शरीग्में 
प्रवेश करनेपर रोग हो द्वी जाय। कज्ञयरोगके कीटाण- 
बिज्ञनके गत पचास वषके प्रनुशोलनसे यह ज्ञात हुआ दे कि 
* क्षय-संक्रामित मनुष्यमिसे केवल बहुत थोड़ेको द्वी रोग होता 
ह्ै। 


हैं । शेर भोर वातावरण सम्बन्धी कारणा ((१०756प०7 ४० 


अधिकांश लोग बिना किसी हानिके संक्रमणकों सह केते 


800 0ए4707॥7072ी 2875९४ ) क्षयरोगके कीटागु-विज्ञान 
( 980००००४ए ) से संकमण-पम्बन्धी प्रश्न तो बहुत कुछ 
हल हो गये हैं, परन्तु रोग-सम्बन्धी सब प्रश्न भभी तक इल 
नहीं हो सके। ढा० थ्योबोल्ड स्मिथका यह कथन सर्वथा 
सत्य दे कि किसी रोगके कौणुमोंका पता लगा लेना, उस 
रोगकी समस्याके हल करनेमें पहली सीढ़ी दै--उस 
रोगसम्बन्धी प्रनेक प्रश्नोंमें से केवल एक प्रश्नका उत्तर दे । 
इसलिए कुछ वर्षोसे क्षायोत्पत्ति सम्बन्धी प्रश्नोंपर प्रकाश 
डालनेके लिए लोगोंका ध्यान कीटाखु-विज्ञानको छोड़कर रोग- 
शैम्बन्धी भन्‍य बातोंकी शोर भाइृष्ट दुआ है । इस रदस्यपर 
प्रकाश डालनेकी चेष्टा की जा रही दे कि क्‍या कारण है कि 
जिन लोगोंको क्षय-संकम्रण द्ोता है, उनमेंसे कुछकों तो रोथ 
दो जाता दे झोर कुछ निरोग बने रदते हैं ; चायी परिवारों 
तथा क्षयी माता-पिताक्षी संतानर्भेसे किसीको रोग होता हैं 


भोर किसीको नहीं ; साथ ही :जिनको रोग होता है, उनमेंसे 
83-] 


एम, बी., बी. एस, 


किसीको उग्र ब्यापी रोग, किसीको उग्र फुफ्फु प्रदाद, किसोको 
फुफ्फुसका पुरातन प्रदाह भौर किसीको निष्फल (&0०7४४७) 
क्षय द्ोता है। क्या कारण दे कि रोग किसीके 
फफड़ोर्मे द्वोता दे, तो किसोके उदरमें ; किसीकी हड्डी या 
संधिर्मे द्वोता दे तो किसीकी लसिका-अन्थियों तथा भझन्‍्य 
स्थानोंर्म ? 
कारण दे जो संक्रामित मजुष्योमेंस केवल कुछमें रोगके लक्षण 
प्रकट होते हैं, परन्तु अधिकांशमें लक्षण प्रकट, नहीं दोते, 


यह समकझनेकी चेष्टा की जा रही दे कि क्‍या 


यद्यपि डनके शरीरमें कीटराणु-कृत क्षत ( 7फ्रैश'०पो०75 
[७४०४४ ) द्वो जाते हैं, भोर वे द्वोकर प्रच्छे भी दो जाते हैं । 

कीटाणवादके पत्तवाती चायोत्पत्ति-सम्बन्धी उपरोष्त 
प्रश्नेके झनेक उत्तर देते हैं, परन्तु उनमेंस कोई भी 
सनन्‍्तोषप्रद नहीं है । किसी-किसीका मत है कि रोगके विभिन्न 
रूप-मेदोंका कारण कोटायुमोंका जाति-मेद और उनके विषले 
पनका ग्रन्तर होता है, परन्तु यद्द बात ठीक नहीं दे; क्‍योंकि 
यद्द बतलाया जा चुका दे कि युवावस्थाके लगभग सभी 
प्रकारके चाय मानव-चय-करीटाणुभोंसे होते हैं। यह भी लोग 
मानने लगे हैं कि विभिन्न प्रकारके क्षय रोगकि कीटागुझोंको 
पमलग-झलग करके उनके विषेलेपनके झन्तरके सम्बन्धर्में जो 
जांच हुई हैं, उनसे इस प्रश्नपर कोई अधिक प्रकाश नहीं 
पढ़ता ; क्योंकि गिनोपिग, बन्दर आदि पशुभो्े कृत्रिम 
संक्रमणसे जो रोग उत्पन्न किया जाता दे, वद्द सदा उग्र रूपका 
होता है, चाहे उस क्लत्रिम संक्रमगर्मे किसी भी प्रकारके चायरोग 
कौटासुमोंका प्रयोग किया गया हो । इसके विपरीत मनुण्योंमें 
ओ स्वतः संक्रमण होकर रोग द्वोता दे, वद्द बहुधा उससे 
भिन्न, पुरातन रूपका रोग होता दे । 

चूँकि कोटाणु-विज्ञान क्ायरोगके उत्पत्ति-सम्बन्धी सब 
प्रश्नोकि दल करनेमे भतसभ है, इसलिए भव कुछ दिनोंस, 


ग्५८ 


विशाल-भारत॑ 


[ भाग ७, अंक र 


कीटाणझोंको छोह़कर, रोग-सम्बन्धी झन्‍य कारणोंपर विशेष 
ध्यान दिया जाने लगा है। ऐसे भनेक कारण ज्ञात हुए हैं. 
जिनका चाोयरोगके विकास ( ग्रिएण॑प४०४७ 06 तीं४९४४७ ) पर 
बढ़ा प्रभाव पढ़ता है। इन सब कारणोंको दो मुख्य वर्गो्मे 
विभाजित किया जा सकता दै--(१) झान्तरिक कारण-- 
होते हैं; 
(२) वाह्य कारगा---पर्थात्‌ वे कारण, जो बाहरसे शरीरपर 
अपना प्रभाव डालते हैं। 


भ्र्थातू वे कारगा, जो शरीरके अन्दर 


झान्तरिक कारणके भी दो मुख्य भेद द्वोते हैं-- 
(१) पतृक ( प्रिश९0(४9 ), जिनको मनुष्य अपने पृव॑जोंसे 
प्राप्त करता है ; (२) उपार्जित, जिनमें से कुछ तो शरीरंक 
साथ उत्पन्न द्वोते हैं भ्रोर कुछ जन्मके षाद उपा्जित 
होते हैं । 


चायरोगके कारणोंका एक बोघकू वृक्ष नीच दिया 


क्षयोत्पत्तिके निज् काग्ण 
क्षयोत्पादनमें पेत॒कताका प्रभाव--क्षयरोगके पेलृक 
माननेमें दो बाते सम्भव द्वो सकती हैं। एक यद्द कि ज्यरोग 
या पेतृक सक्रमण अर्थात्‌ गर्भाधानके समय चझ्यग्र-कोटागु 
माता-पितास गर्भ पहुँच जाते हैं, भौर उस सक्रामित 
गर्भसे जो सन्‍्तान उत्पन्न द्वोती है, उसमें चाय उत्पन्न कर 
देते हैं । 


( प्रश्ाण्प्रॉणप5 तीं॥685 ) दोती है, जिसके कारण 


दूसरा यह कि एक विशेष प्रकारकी चोयी प्रकृनति 


मनुष्य भासानीस चायरोगका शिकार बन जाता है झर 
यद प्रकृति माता-पितामस सन्‍्तानको प्राप्त होती है। इस 
क्षयी प्रकृतिके दो श्रथ द्वो सकते हैं--(१) चाय-ग्रदणशीलत। 
अर्थात्‌ रोगकी ओर मुछाव भोर (२) प्रतिरोध-शक्तिकी कमी । 

इस विधयर्मे किसी निर्णयपर पहुँचनेके लिए तीन 
प्रकारकी साज्ञी विचारणीय हैं--(१) पतृूकताके प्रधाव- 
प्रम्बन्धी भाँकढ़े, (२) जीव शाखके मतानुसार प्र/प्त-:मांख 
और (३) रुग्नात्मक ( 0॥70८॥] ) प्राप्त-प्रमागा । 


चाय रोगकी भूमि ( मानव शरीर ) 


बाह्य कारण 
( वातावरण इत्यादि ) 


| 


उपार्जित 


जाता है :-- 
क्षयरोगके कारणोंका बोधक इच्त 
चयरोंगके कारण 
क्षयरोगका बीज ( क्षय-बीटागु ) 

झान्तरिक कारण 

| 

>)] 

पतृक--पर्थात्‌ पूर्वेजोसे प्राप्त 
पलक कर कप कक 
ज्षयी प्रकृति क्षय-सकमण 


ह। 
| न्‍्मोत्तर उपाजित ( रचनात्मक बिकार ) 


सहज रचनात्मक विकार 


( 0ए०7इ०मोंशो तमाध्यॉप्रांगानु 0७005 ) 
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आकड़ोंका अध्ययन ( 98908 97% )-- 
कई शत्ताब्दियोंस यद्द देखा जा रद्दा दै कि भनेक परिवारोंमे 
चायरोग पीढ़ी द्र-पीढ़ी होता चला जाता दे, भोर क्ञायरोगियोकि 
अनेक पूर्वओों तथा निकट-सम्बन्धियोंसे भी रोगका होना पाया 
जाता है । इस बातके ग्ांकढ़े चिकित्सा-साहित्यम भरे पढ़े 
#, परन्तु सावधानीसे उनकी छान-बीन करनेपर यह प्रकट 
द्ोता दे कि चायरोग या क्ंयी प्रकृतिका परम्परागत द्वोना या 
न होना, सिद्ध करनेमें उनका कोई भी मूल्य नहीं दे । 
इन क्षेयी परिवारोंर्मे रोगियोंके रन्रिकट सम्पकंके कारण 
अन्य परिवारोंकी अपेक्षा सक्रण होनेकी मधिक सम्भावना 
होती हे, जिससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है । इसके प्रतिरिक्त 
जब इम यह देखते हैं कि क्षयरोग विश्वव्यापी है और 
प्रत्येक सात या भ्राठ म॒त्युमोर्मेसे कम-से-कम एक इसके 
कारण द्वोती है, तो च्यरोगका लगभग द्वरएक परिवारमें पाया 
जाना स्वाभाविक दै, झोर झधिकांश रोगियोंके सम्बन्धियोंमे 
से यढि फोई-न-कोई ज्ञ३-रोगी हो, तो कोई भाशयको बात 
नदीं है । इसके अलावा एक बात यद्द झौर है कि कषयरोगर्मे 
पेतृकताके प्रभाव-सम्बन्धी उपलब्ध झाँकेड़े केबल रोग्रियकि 
कथनोंसे संकल्पित किये गये हैं, इसलिए उनको बिलकुल 
निर्श्नान्त नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि जब रोगी झपना 
दाल ठीक-ठीक नहीं बता सकते, तो यहद्द कैसे झाशा की 
जा सकती है कि वे भपने पूर्वजोके रोगका दाल ठीक-ठीक 
बता सकेंगे । 
चदरोगका क्तयौप्रकृति ('006/0प075 46688) के 
पेतृक होनेमें भाँकड़ोंका प्रमाण तभी सन्‍्तोष-जनक माना 
जा सकता है, जब कि बहुतसे रोगियोंका ध्यान-पूवक, 
3लगातार कई पीढ़ियों तक इस्र बातका केखा रखा जाय 
कि दोयी माता-पिताभोके कितने बच्चे क्षयरोगसे मरते हैं, 
ओर वह भी उस दशामें, जब कि जन्म लेते दी उनको भपने 
स्यी माता-पिताभोंसे पृथक कर दिया जाय, ताकि उनके 
घनिष्ट सम्पकंसे संकमण दोनेकी पन्य परिबारोंकी गझपेत्षा 


अधिक सम्भावना न रहे। इस प्रकारके भाँकड़े प्रभी तक 
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उपलब्ध नहीं हैं । इसके प्रतिकूल बहुतस भनाथालयोर्मे 
इस बातके भ्राँकड़े मिलते हैं कि क्ञयी माता-पिताझोॉके 
बच्चोंकोी भपेत्ञाकृत झधिक चाय भी नहीं होता, परन्लु 
क्षय-रोगको पैतृक न माननेके लिए ये आँकेड़े प्रभाण नहीं 
माने जा सकते ; क्योंकि इन संस्थाओं चोदह वर्षसे कम 
आायुवाले बच्चे रखे जाते हैं, भोर इस आयुर्भे ्ायरोग 
बहुत कम द्वोता है । 

ग्रनेक लोगोने इस बातक झ्लाँकढ़े प्रकाशित किये हैं कि 
प्रति शत २४६ सके ५७६ तक क्य-रोगियोंके सम्बन्धियोंर्म 
चायरोगका होना पाया जाता दे। परन्तु उपरोक्त कारणोंसे 
उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता । यह संख्या बहुत कुछ 
अन्वेधकोंके अपने सिद्धान्तके पुष्ट करनेकी प्रबल इच्छापर 
निर्भर होती दे । इनके प्रतिकूल डा० बकदाटने भ्रपनी खोज 
द्वारा यद्द पता लगाया है कि क्य-रद्दित मनुष्येके पूबेजोर्मे भी 
उतना ही क्षय मिलता दै, जितना कि क्षायी मनुष्योके पूवजोंमें। 

अब तक झाँकहोंके सम्बन्धर्भ जितने प्राक्षेप (ऐतराज़) 
प्रकाशित हुए हैं, हालमें उन सबको दुर करनेकी 
डा० रेमन्ड पलेने कोशिश की द्वे। उन्होंने सोचा कि 
यदि क्षायोत्पादनमें पेतृकताका कोई प्रभाव द्वोता है, तो 
चायरद्दित मनुष्योके सम्बन्धियोंक्री भ्रपक्षा क्षयी मनुष्योंकि 
सम्बन्धियोर्म ज्ञय-पी ड़ितोंकी 
चाहिए । 


संख्या ग्रधिक मिलनी 
इस प्रकार उन्होंने ५७ परिवारोंकी, जिनकी 
जन-संख्या लगभग पाँच हज़ारके थी, जाँच की । उनमेंसे 
३८ परिवार क्ञयी और १६ चाय-रद्दिित थे। इस खोजसे 
यह विदित हुभा कि क्षायी मनुष्योके सम्बन्धियोर्मे प्रतिशत 
१७ झोर क्षय-रद्दित मनृष्योंके सम्बन्धियोंमे केबल १०२ 
प्रतिशत क्षयी थे। भर्थात्‌ क्षय-रद्धित परिवारोंकी भपेज्ञा 
क्षायी परिवारोंमे क्षय-पीड़ितोंकी संख्या छुःग्रगी थी। परन्तु 
उनको अपनी इस चेश्टामें सफलता प्राप्त नहीं हुईं, क्योंकि 
बादको प्रधिक सावधानीसे जाँच करनेपर उनको स्वर यह 
मानना पढ़ा कि उझायी परिवारोर्मे क्षय-रोंगियोकि 
सम्पर्कका प्रभाव रोगक्की भ्रधिकतापर झपश्य था। 


धनिष्ट 


२६० 


अतएव यह रुपप्ट है कि भाँकड़ोंस चायरोग या च्षोयी 


प्रकृतिका पेतृक होना या न द्वोना प्रमाणित नहीं होता। 
इसके मतिरिक्त आरापत्तिजनक एक बात यह भौर दे कि यदि 
यह मान भी लिया जाय कि क्षय-रोगियोंकी सन्‍तानर्मेस 
प्रतिशत ४० को प्रतिरोध-शक्तिक्री पेतूक न्‍्यूनताके कारण क्षयरोग 
हो जाता है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि संसारकी जन- 
संख्याकी वृद्धिपर विचार करते हुए चायरोगकी मृत्यु-संख्यार्म 
उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए । परन्तु वास्तवर्मे बान बिलकुल 
उल्टी है । 
पैतृक होनेके पत्तके सबसे बड़े भागदहकर्ता का्त पियर्मनका 


दूसरी ओर इस शकाके समाधानर्मे कज्षण्रोगक 


यह कहना है कि जिस प्रकार हम यह नहीं कह सकत कि 
एतक लगाना पेतृक होता दै, उसी प्रकार दम यह्ट भी नहीं 
मानते कि जयरोग पैतृक दै। हम केवल इतना ही मानते 
हैं कि कुछ शरीरोंकी रचनार्मे प्रत्रिच ओर कुछ कम प्रतिरोंध- 
शक्ति होती दै। 


कुछ शरीरोंकी रचनामें. च्ग्र प्रवणशीकता ( (0०[५- 


दूसरे शब्दोंमि यह भी कटद्ट सकते हैं कि 
ए0आप0ठा ) भधिक भोर कुछमें कम द्ोती हैं । बात एक 
ही है, चाहे दम क्तोयी प्रकृतिकों प्रतिरोध-शक्ति मान झथवा 
प्रबणशीलता मान, क्योंकि दोनों ही रोग-च्ममताके भंग हैं । 
जिस समुदायर्स ज्षयरोग बहुत दिनोंसे होता चला झाता है, 
उसमें प्राकृतिक हॉँद ( पैब्राप्रायों #00ए॥07 ) द्वारा कम 
शक्तिवाल छैटकर रोग-चमता ( ए0४ ) को उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती हे। 
हैं, भोर इसलिए शक्तिकी अधिकताका ही परम्परा द्वारा 


क्योंकि भ्रधिक शक्तिव|ले शेष रह जाते 
प्रवतरण होता जाता है। इसके विपरीत जिस समुदायर्मे 
चंयरोग पहलेसे प्रविष्ट नहीं हुआ दे उसमें प्राकृतिक छाँट न 
होनेसे रोग-चमतामें वृद्धि नहीं होती। 
विज्ञन ( 79920९४७70००१४ ) के भनुशीलनसे भी काल 


क्षयरोगके प्रश्तार 


पियसनके ढपरो'क्त मतबा साम्थन होता है 
ज्ञीव-शाखकोी दृष्टिसे क्षयी परम्परा 
चॉयरोगका उत्तरोत्तर कई पीड़ियों तक लगातार होना-- 
इस बातका निश्चयात्मक प्रमाण नहीं दो सकता कि चयरोग 


विशाकष-माश्त 


[ भाग ७, अंक * 
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या चायी प्रकृति पितृगत होती दे । कोयलेकी खानमें काम 
करनेवालोंकि फेफड़ोंमँ कोयलेके परमाणु जमा होनेसे एक 
प्रकारका रोग--जिसको फुफ्फुक्षांगार (49(॥7900४8) कद्दते 
हैं--हो जाता है, झोर उनकी सन्‍्तानर्मे भी कई पीढ़ी तक, 
जब तक वे उसी ज्यवसायको करते रहते हैं, यद्द रोग द्वोता 
चला जाता दे । केवल कई पीढ़ी तक लगातार द्वोनेके ऋारण 
इसे विकारकों कोई पतृक नहीं कह सकता । इसी प्रकार जिन 
त्तयकारक सामाजिक आर्थिक तथा अन्य प्रकारके वातावरणोर्मि 
रहनेस माता-पिताओ क्षयरोग दो जाता हे, उन्हीं बातावरणॉर्मे 
रहनेसे उनकी सनन्‍्तानकों भी क्षय हो सकता हे, ओर बहुधा 
ऐसा ही होता है। इसको सामाजिक परम्परा कद्द सकते हैं 
परन्तु यह जीव-श।खके अनुसार सच्ची पैनृछता नहीं कही जा 
सकती । जीव-शाख्रके मतानुसार सच्ची पेतृकताम तो 
जननतत्त्व ((07-!) 4०) ) भर्थात्‌ माता-पिताके जनन-सेलों 
((ला५) के अच्तर्गत गुणोंका झथवा उनके भौतिक झाधारका 
गर्भाधानके समय गर्भर्म अवतरण होना चाहिए । गर्भ रहनेक 
पाश्चात यदि उसमें कोई विकार द्वो जाय, तो वह पैतृक नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि गामिक संक्रमण का बिकारका 
पेतूकतास कोई सम्बन्धी-नहीं होता । 
गर्नमें क्षय-संक्रमण 

उपयुक्त दृ्ट्रिस च्यी पेलृकतापर विचार करनेके लिए यह 
जानना आ्रावश्यक हे कि गर्भ क्षग्र-संकमण हो सकता दे 
या नहीं, भौर यदि द्वो सकता है तो केमे भौर कब द्वोता 
है भौर उसका पैतृकतासे वया सम्बन्ध द्ोता है १ 

गभका केवल चार प्रकारसे संक्रामित होना सम्भव है-- 

( १) गर्भ रहनेसे पूव मातासे डिम्ब ( 05घए ) में 
संकमण दो सकता दे । 

(२) गर्भ रहनेके समय जब डिम्बसे शुकाणु 
( $9श'भ्रा०20॥ ) का समागम होता है तो शुक्राणुके साथ 
क्षय कीटाण भी डिस्बर्से प्रवेश कर सकते हैं। 

( ३ ) गर्भ रहनेके पाश्चात्‌ जरायु ( ?800॥/9 ) द्वारा 
क्य-डीटाण गर्भ पहुँच सकते हैं । 


न्‍ 


हा 
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(४ ) माताके रक्तके भन्तगंत क्षय-कोटाणुमोंसे गर्भ 
संक्रमण दो सकता दै । 

इनमेंसे पहले दो प्रदारका संकमण यदि हो सकता हो, 
तो पेतृक कद्ठा जा सकता है, परन्तु तीसरे भौर चौथे प्रकारका 
संक्रमण बास्तवर्मे पैतृक नहीं कहा जा सकता ! 

गर्भमें संक्रणण होनेकी सम्भावना 

डा० फ्रीडमैनके भ्न्‍न्वेषणोंसे यह बविदित द्वोता है कि 
गर्भावस्‍थार्ममें क्षय-कीटाणुमोंसे सक्रमण होना ग्रसम्भव नहीं 
ह्बै। 
है कि क्षय-कीटाण गरभमें पहुँचकर वर्षो तक सुत प्रवस्थामें 
पढ़ रद्द सकते हैं और भविष्य जब कभी शरीरही प्रतिरोध- 
शक्ति कम दह्वो जाती है. तो जाग्रत होकर रोग उत्पन्न कर देते 
हैं । 


नहीं है, यह मातासे गभका संक्रामित द्वोना दै। 


इस खसोजसे बामगाटनके इस सिद्धान्तका समथन द्वोता 


चायरोगका इस प्रकार उत्पन्न दोना वास्तविक पंतृकता 


ब्रामगार्टनका यद्द सिद्धान्त क्षयी पत्चियोंपर किये हुए 
प्रयोगोपर भाश्रित था। यह भलीमाँति ज्ञात हो गया है कि 
क्ष्यी मुरगियोंद्री सन्‍्तानकों उस दशार्मे भी चाय हो जाता है 
जब कि भ्रंडा देनेके बाद तुरन्त उनको हटाकर सम्पर्क द्वारा 
यद्द भी 
सिद्ध हो छुका है कि यदि अंडेकी सफेदीको बेधकर उसमें 
कोटराणु प्रविष्ट कर दिये जायेँ, तब भी पंडेका विकास द्वोता 
रद्दता हे, परन्तु सेनेके बाद बच्चेको क्षय हो जाता दै। 
डिम्बान्तरिक संक्रमण ( [7078-07प्रांक्ाः ) पशुभोर्मि भी देखा 
जाता है । इससे विद्त द्ोता है कि गर्भ रहनेके बाद डिप्बके 
द्वोत्ता । बढ़ता रहता 
है ओर उससे जीवित सनन्‍्तान उत्पन्न द्दोती हे, 


संकमण दोनेकोी सम्भावना दूर कर दी जाती है। 


संक्रमणसे गर्भ नष्ट नहीं गर्भ 
परन्तु 
जन्म लेनेके बाद तुरन्त उसको क्ञाय हो जाता है । मजुष्योर्मे 
भी ऐसे उदाहरण मिले हैं, जहां नवजात शिकु्रोंके 
फेफड़ोंमें कह्दी-कहीं खटिक संचय-रूपी परिवर्तन ( 0ब्ाछ- 
#00 ४7898 ) पाये गये हैं, जिनसे यह बिद्त द्ोता दे कि 
शिशुभोंको गर्भावस्था कभी-कभी क्ञाय द्ोकर भच्छा दो 
जाता है । 


३२६१ 

शुक्र-जनित संक्रमण--भरभी तक इस बातका पता नहीं 
चला दै कि उपयुक्त ददाइरणोंमें क्षय-कीटाणु गर्भ तक किस 
प्रकार पहुँचे । कुछ लोगोंका कहना दे कि यद्द सम्भव दे कि 
वीर्य संक्रामित हो भौर शुक्राणुझोंके साथ-साथ कीटाणु भी गर्भ 
तक पहुँच गये द्वों। स्पेनो, पोर्टर भोर फ्रीडमैनको ऐसे 
रोगियोंके जिनको या तो उम्रब्यापी ( 8०पा७ फांतक्षाए ) चाय 
था या जिनकी जननेन्द्रियोर्मे तय था, खोज करनेपर कीटाख 
मिले हैं। यह स्मरण रखने-योग्य दे कि जननेन्द्रियकि 
स्ायवाले पुरुष कभी-कभी स्त्री-प्रसंग करते हैं भोर उनसे गर्भ 
भी रह जाता है।  ऐेलब्रेश्ट केवेनिश तथा झन्य लोगोंने 
क्षयी सॉइंसि खरगोशिनी और गिनीपिगनियोंर्मे संक्रमण 
उत्पन्न करनेमें सफलता प्राप्त की है। 'फ्रोढमैनने खरगोशि- 
निर्योकी योनिर्म गर्भाधानके बाद तुरन्त चाय कीटासुमोंको 
पिचकारी लगाकर देखा था कि सात दिनके बाद गर्भ चाय- 
कौटाणु मिलते हैं, यथ्षपि खरगोशिनियाँ स्बये चाय-रद्धित बनी 
रदती हैं। ऐसी खरगोशिनिर्योक नवजात शिशुप्मोके भनेक 
भवयबोर्मे क्षय-कीटाणु मिले थे। इन खोजोंस यद्द परिणाम 
निकाला जाने लगा कि क्ञायी पिताके वोयेसे गर्भमें संकमण 
हो सकता दे । 


परन्तु यद्द बात इतवी सरल नह्दों दै। वीर्यर्मे चय- 
कौटाशु तभी मिलते हैँ जब कि जननेन्द्रियोर्मं रोग हो । 
युक्तिपूबक विचार करनेसे इस बातर्भे सन्देद द्वोता दे कि 
उपरोक्त कथन इस बातका कहाँ तक पर्याप्त प्रमाण माना जा 
सकता है कि शुककण या डिम्ब चाय-कोटाणुभोंसे सक्रामित 
हो सकते हैं। मनुष्योंके डिम्ब या शुकइुणेके भाकारकी 
सूच्मतापर ब्रिचार करते हुए यह सम्भव प्रतीत नहीं होता 
कि उनमें क्ञय-कीटाणु प्रवेश कर सके । अभी तक किसीकों 
शुक्रण या डिम्बमें झनुवीच्षाणयंत्रसे परीक्षा करनेपर कौटाणु 
नहीं मिले हैं। वीयमें कभी-कभी च्ाय-डोटाणुघोंछा पाया 
जाना--इस बातका प्रमाण नहीं हो सकता कि उनसे ग्रे 
संकमण दो सकता दे । यह देखनेमें आता दे कि ऐसे क्षयी 
भनुष्योंदी सन्‍्तान, जिनको जननेन्द्ियोंका रोम होता है, प्राय: 


उतनी द्वी हृष्ट-पुष्ठ ढोती ढ़ जितनी कि स्वस्थ मनुष्योंकरो 


है. है र्‌ 


झभी तक कोई उदाहरगा ऐसा देखनेमे नहीं झाया दै कि 
जननेन्द्रियके क्षयसे पीड़ित पिताको सन्‍्तान क्षयी उत्पन्न हुई 
हो, यद्पि यद्द तो देखनेर्म झाता दे कि ऐसे मनुष्यके 
साथ सहवास करनेसे स्त्रीको जननेन्द्रियका चाय हो गया है । 
यदि यह मान लिया जाय कि क्षय-कीटाण शुक्कणोंके सहारे 
पहुँचकर डिम्बको संक्रमित कर सकते हैं, तब भी ऐसा बहुत 
कम होता होगा । स्मरगा रखना चाहिए छि एक बार बीयपात 
होनेमें लगभग दो करोह शुक्रकण स्खलित होते हैं, जिनमें 
केवल एक ही गर्भावान करता है , इस बातकी कितनी कम 
सम्भावना दे कि दो करोड़में से वही शुक्राणु, जिसमें क्षय- 
कीटाणु दो, गर्भाधान करे । इसलिए चायरोगकी पेतृकता- 
सम्बन्धी विवेचनार्म शुक्र-जनित संक्रमणका विचार करना 
निरथक प्रत्तीत होता है । 

उपरोक्त बातोंसे स्पष्ट है क्रि गर्भ रइनेस पूत्र माता या 
पितास डिम्बके संक्रामित होनेकी इतनो कम सम्भावना दे, 
जो कि “नहीं' के बराबर है। 
झथ होता है कि क्यरोग या सक्रमगके पैतृक मनानेके पत्तर्मे 


दूसरे शब्दोर्मे इसका यही 


अभी तक कोई निश्रयात्मक प्रमाण नहीं ज्ञात हुए हैं। 
गर्भाधानके पश्चात्‌ संक्रमण 

गर्भावस्‍्थामें बहुतसे रोग बच्चोंको हो जाते हैं। चेचक 
उपदंश भोर कोढ़ इसके उत्तम उदाहरण हैं । यह भलीभाँति 
ज्ञात हो चुका है कि जरायुमें क्ञय-कीटाणु रद्द सकते हैं। 
अनेक भन्वेषकोंको खोज करनेपर क्षेयी स्लियोंकी जरायुर्मे 
चय-कीटाणु मिले हैं । 
गभवती स््ियोमिंसे ६ की जगायु्मे क्षय-कीटाण मिले थे । 
छा० शमोलेका अनुमान है कि लगभग झाधी क्षयी स्त्रियोंकी 
जरायुमें क्षय-कीटाण रहते हैं। 


डा० शमोले ओर गीपको २० त्ायी 


उनका कहना दे कि 
गर्भकालमे किसी समय ओर रोगकी दर भवस्थामं कीटाणु 
जरायुमें पहुँच सकते हैं, परन्तु संबद्ध भोर उग्व्यापी रोगर्मे 
देसा भषिक होता दे । जन्मके समय भी जरायु द्वारा मातासे 
' बल्चेको संकप्रणा हो सकता है, जथ कि गर्भाशयके कहोर 


विशाल्र-भारत 


[ भाग ७, भंक १ 


ग्राकृबनोंस जशायु किसी निबल स्थानपर प्ाइत हो जाय | 
क्षय-कीटाणुमोंका सीधा गर्भमें पहुँच. जाना सम्भव तो दै, 
क्योंकि माताके रक्तसे नाभिक शिरा ( एएशएंव १४४॥ ) 
में होते हुए डीटाण गर्भमें पहुँच सकते हैं, परन्तु इसकी 
सम्भावना बहुत कम द्वोती है । गर्भावस्‍था संक्रमण द्वोनेसे 
जो सन्तान उत्पन्न द्वोती है, वद्द बहुधा मरी हुई द्वोती ढै, 
झोर यदि जीवित भी उत्पन्न हो, तो कुछ सप्ताहस भधिक 
जीवित नहीं रद्दती । 


उपरोक्त कथनसे स्पष्ट प्रकट द्वोता दे कि गर्भका संक्रामित 
दोना सम्भव तो पवश्य डे, परन्तु ऐसा बहुत कम होता 
है। डा० लवनस्टोनके मतानुतार जरायुके क्षयके केवल 
तीस उदाहरण चिकित्सा-साहित्यमें पाये जाते हैं । 

सहज क्षय ( €काहणगादा पप्एयरएपो०डॉ5 )-- 
गर्भाशयके भन्‍्दर चाय सकमगाक़्ो बिरलता तो सहज क्यदी 
कमीस भी विदित द्ोती दहै। पशु्मोर्म हो सहज क्षय 
कुछ द्वोता भी द्ै, परन्तु मनुष्यमें तो बहुत द्वी कम होता दे । 
सहज च्यके सम्बन्धर्म भ्ब तक जितनी रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई हैं, वे सभी वास्तविक सहज दायके उदाहरण नहीं हें। 
सबसे पहल निश्चयात्मक संहज क्षॉयकी रिपोर्ट डा० शमोले 
भोर बच हशफल्डने की थी । गर्भके सप्तम मासमें उग्रव्यापी 
चायसे माताकी मृत्यु हो गई थी। जरशयु देखने तो 
स्वस्थ प्रतीत होती थी, परन्तु भनुवीक्षाण्यंतसे परीक्षा 
करनेपर उसमें क्षयज विकार मिल्ते थे और नाभिक शिराके 
रक्तमें क्षय-क्ीटाणु भी पाये गये थे। ऐसा प्रतीत होता 
था कि मसृत्युसे कुछ समय पृव मातासे गर्भमें संक्रमण द्वो 
इसी भाँति भनन्‍्थ भन्वेषकनि भी सहज क्षयके 
कह एक उदाहरण प्रकाशित किये हें । डा० मर्था वृत्स्टीनने 
एक ऐसे दी रोगीका वर्णन किया दे। बचेक जस्मके छ्ै 
दिन पश्चात्‌ माको रत्यु हो गई थी, भोर उन्नीस दित बाद 
बच्चा भी मर गया था--परीक्षा करनेपर जरायुमें संप्रद् 
क्यके चिह्व ओर नवजात शिशुर्म उप्नव्यापो ज्यके चिह 
मिक्षे थे। 


गया था । 


इस प्रसेगर्म एक बात स्मरण रखने योग्य यह दे कि 
जरायुर्भे क्षय दोनेपर बच्॒र्मे क्षगरोगका होना अ्रनिवाय नहीं 
द्वै। 
होनेपर भी बच स्वस्थ उत्पन्न होते हैं झौर भलीभोंति बढ़ते 
रहते हैं । 
किया गया है, उनमें से विवेचक बहुत थोड़ोंको वास्तविक सहज 
सयका उदाहरण मानते हैं, भोर शेषमें अधिकांशर्मे इस बातकी 
साक्षी पाई जाती है कि उनमें वस्तुत: गर्भावस्‍थार्मे संक्मण 
नहीं हुआ था । पेहू भौर चेलियरका विश्वास है कि इन सद्ृज 
क्ौयके उदाहर्णोरम गर्भावस्‍्थाके प्रन्तमें, जब कि गर्भमे जरायु 


इस बातकी भनेक रिपों> मौजूद हैं कि जरायुर्भे क्षय 


सहज क्षयके जितने उदाहरणोंका उल्लेख ऊपर 


द्वारा माताके रक्तका संचालन द्वोने लगता है, संक्रमण दोता 
द्ै। 
फल जाते हैं. तो उनरमेंस कुछ गर्भ भी पहुँच जाते हैं, 


रोगकी चरमावस्थार्मे जब चय-कोटाण माताके रक्तर्मे 


हमलिए ये पतृकताके उदाहरण नहीं माने जा सकते । 

अस्तु, यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त-हूपमें जरायु मार्ग द्वारा 
त्यरोगका प्रवतरण होना सम्भव हे, परन्तु उपलब्ध 
माक्षीम यह पक० दे कि मनुष्योर्मे ऐसा बहुत कम द्वोता दे ! 
जन्‍्प्रके बाद द्वोनेवाले भ्रसंख्य संक्रम्णोका विचार करते हुए 
सहज-चायके इनेगिने उदाद्वरण समुद्र एक बूँदके समान 
प्रतीत होते हैं। जब कभी सद्दज क्षय होता भी है, तो ऐसी 
माताभोंस होता है जिनका रोग या तो चरमावस्थार्म है या 
डनकी जननेन्दियोंर्मे हे । 
होती है। इस सम्बन्धर्भ यह बतलाना उचित प्रतीत द्वोता 
है कि क्षयी माताश्रोकि ऐसे भ्नेक बच्चोंकी परीक्षा की गई है 
जो मरे हुए उत्पन्न हुए हैं; परन्तु उनमें से किसीमें भी क्षय 
सेक्मणके चिह्न नहीं पाये गये 4 


ऐसी दछ्लियेंकि सन्‍्तान बहुत कप 


मनुष्योंक्ी भपेचा पशुरमिं सहज-चाय कुछ भध्धिक द्वोता 
है। उनमें भी, जेसा कि भमेरिकाके ड|० हर्लो ब्रुक्सने सिद्ध 
किया है, वहुत कम बचद्चोंको चाय द्वोता है, यदि जन्म लेते 
ही उनको भपनी क्षोयी माताभोंसे पृथकू कर दिया जाय । 


जक्षय-रोगकी उत्पत्ति 


रैदै रे 


क्षयी पेंतुकताके सम्बन्धमें रूनात्मक (0॥00४॥) अनुभव 

अनेक लोगने कईए% ऐसी रोगी-चिकित्सासे उपलब्ध 
घटनाएँ देखो हैं, जो क्षयरोग या क्षायी प्रकृतिको पेतूक न 
माननेपर समम्र्म नहीं शआ्रार्ती । अ्रीमर भोर उनके भनेक 
अ्नुगामियोंने इस बातका पता लगाया दै कि बहुतस परिवारोंमें 
माता-पिता और उनको सन्तानर्म एक द्वी आधुर्मे चायरोग होता 
दै। पायरीने पता लगाया है कि कई परिवारोंमें बचें सोलह 
वर्षडी भायु प्राप्त करनेसे पूष चायरोग़से मर जाते हैं । उपरोक्त 
भनुभवेंके समथनर्भे कई भौर उदाहरण दिये जा पकते 
हैं, परन्तु फिर भी यह्द प्रतीत होता है कि भभी तक उनकी 
उतनी पर्याप्त संख्याका संकलन नहीं हुआ हे, जिससे ढनका 
महत्व निस्सन्वेद्द सिद्ध द्वो सके । क्षयरोगका पारिवारिक 
द्वोना, जैसे पेतृकताके प्रभावसे हो सकता है, वेसे ही रोगियोंकि 
सन्निकट सम्पक॑ ( 00089 ०००४७६ ) के कारण सकमणक्ी 
अधिक सम्भावतास भी द्वो सकता है । 

त्रीमरका विचार है कि शरीरके कुछ स्थानोंमे प्रतिरोध- 
शक्ति कम द्वोती दे भौर ये न्‍्यून शक्तिवाले स्थान पैतृक दोते 
हैं। टरबन, बाल्डविन मोलर भौर कुथी इत्यादि विशेषज्ञोंने 
इस मतका समथन क्रिया है। यह प्राय: देखा गया है कि 
जब माता-पिता और उनकी सन्तानर्मे फंफड़ोंका क्षय द्वोता दै, 
तो बहुधा दोनोंमें एक ही झोरका होता है । ज्ञयरोगकी यह 
पारिवारिर अनुरूपता लगभग ७४ प्रति शत्त रोगियों पाई 
जाती है। मोलरका कहता दे कि जय एक बचेते पस्थि- 
चय ( 3070-प०७०पॉ०४४ ) होता है, तो उसके भाई 
बदनोंसे भी जब रोग होता है, तो वह प्राय; भस्थि-दाय ही 
होता हे। उपरोक्त बातोंसे यद्ट परिणाम निकलता है कि 
शरीरके कुछ अवयदोंर्म प्रतिरोध-शक्ति कम होती दै, जो पैतृक 
होती है। मेरी सम्मतिर्मे श्रभो तक इस प्रश्नपर ब्रथ्रे्ट 
ध्यान नहीं दिया गया है। 


( शेष झागामी शअ्रंकर्मे ) 


अमेरिकाकी सावैजनिक शिक्षा 


श्री जोन डगडेल्ल, बी० ए० 


मे रिकन कालेजोंपर एक सरसरी नज़र डालते द्वी किसी 

भी दर्शककी दृष्टि एक खास चौज़पर जा भटकेगी । 
बह न कालेजॉंकी शानदार इमास्तोंसे सम्बन्ध रखती दे, न 
डनके धन-वेभवसे ; वह दे उनकी तादाद। ब्रिटेनसे 
प्रमेरिकाकी जनसंख्या तिगुनीसे झधिक नहीं है, पर उसके 
कलिजोंकी संख्या सौ-गुनी दे ! 
अमेरिका जैसे नव-निर्मित देशके झागे सदियों बूढ़े स्रिटिनके 
आखिर इस श्रधिकताका कारण 


होना तो यह चाहिए कि 


शिक्षालय ज्यादा द्वोते। 
क्या है ! इसका उत्तर अमेरिकाके ड्योग-धन्वोंकी उन्नतिर्मे 
निद्वित है । कई लोगोंको रायमें कालेज राष्ट्र विचार-भाराके 
उद्गूम हैं, पर यह सत्य भी भटल है कि वोसर्बी सदो्म रा्रके 
उद्योग-घन्धे कालेजका निर्माण करते हैं । यूरोपवासियोंका 
विचार दै कि बहुत बड़े परिमाणर्म वस्तुझोंका उत्पादन, विकेय- 
नेपुयय भौर सौभाग्य--इन तीन बातोनि भमेरिकनोंको सबसे 
अधिक वेभवशाली वन। दिया दे । उंग्लैंड सिर्फ़ झाक्सफोर्ड 
झोर केम्व्रिजपर गव कर सकता है, पर इस समय अमेरिकार्मे 
४८ सरकारी झोर सकड़ों प्राईवेट कालेज हैं। हाँ, इस 
बातको भमेरिकाके सभी प्रोफेसर स्वीकार करते हैं कि उनकी 
शिक्षा>प्रणाली उतनी उच्च नहीं दे, जितनी भाक्सफोड झोर 
केम्त्रिजकी । 
इंग्लैंड भो भ्राक्सफोडकी ऊँची कसोटीपर खरा नहीं उतर 
सकता । जनसाधारणको ऐसी उच्च शिक्षा-प्रणालीसे कोई लगाब 
हो द्वी नहीं सकता, और अमेरिकाने यह निश्रय कर लिया है 
कि जनसाधारणको शिक्तित किया जाय ; बल्कि यह कहना 
जाहिए कि वहाँ स्वयं जनसाधारणने दी भपने भापकों 
शिक्षित करनेका इरादा कर लिया दै। 
शिक्षा-धान्दोलनके फल-स्वछूप प्रमेरिकाके काल्लेजोंका जन्म 


हुआ दे। 


फिर भी यद्द बात न भूलनी चाहिए कि स्वये 


इसी सावजनिक 


एक विद्वानके कथनानुसार भमेरिकाके कालेजोर्मे विद्यार्थी 
तीन अभिप्रार्योसे प्रेरित द्ोकर शिक्षा ग्रहण करते हैं । 
किसी बढ़े कारखानेर्में भच्छी जगह प्राप्त करनेके लिए 
यूनिवर्सिटीकी शिक्षा प्राप्त करना झनिवार्य है। इस कारण 
च्दाँ कालेज जानेवालोंकी तादाद बहुत दे। उन्हें साहित्य 
अथवा विज्ञानके ज्ञानसे कोई सरोकार नहीं है। कारोबारमें 
सफलता प्राप्त करना द्वी उनका एकमात्र उद्देश्य होता हे। 
इसके विपरोत ब्रिटनके व।णिज्य-जगतर्म कालेजकी डिग्रियोंदो 
कोई कदर नहीं दे । वहाँ व्यावहारिक प्रयुभवके बलपर दी 
कोई अपना सिका जमा पाता है। जब अमेरिकराके ब्यापार- 
संसार प्रवशके लिए यूनिवर्शिटी-डिग्रीका टिकट अपरिद्वा्य 
दो गया, तो बहाँके कारबारियोन विश्वविद्यालयोंको सद्दायता 
देना झारम्त किया । इसका नतीजा यह हुआ कि वहाँकी 
शिक्षा कऋरवारके ढाँचर्म ढलकर रद्द गई । वहाँ 'शिक्षितरका 
मतलब भब “व्यापारिक जीवनके उपयुक्त” है ; यहद्दी नहीं, 
क्रय-विक्रम4. भौर 


विज्ञापनबाज़ीको शिक्षा बढ़े घढछसे दो जाने लगी दै। 


भब तो कालेजॉर्म दिक्षाब-क्रिताब, 
अ्रच्छे-से-मच्छे साहित्यिक विद्यार्थीकों पब कोई प्रवाह ही 
नहीं । विश्वव्रिद्याक्षयोर्मे तो भब नया व्यापारिक शिक्षाक्रम! 
भी प्रचलित द्वो गया है। इन सब बातोंके कारण उनमें 
पढ़नेवालोंकी तादाद बढ़ गई है । 


जो कुक भी हो, यह 'शिक्षण-क्रान्तिः फ़ायदेसे खाली 
नहीं है । 
दी नहीं चाइते थे, वे भी भव व्यापारी बननेक्ी भाशासे 
विश्वविद्यालयर्मे पढ़ने लगे हैँ। भशिक्षित रहनेकी प्रपेक्षा 
क्रय-विक्य झौर बही-खातेकी शिक्षा दी यनीमत है । कुछ 
मादमियोंक उचचशिक्षा-प्राप्त दोनेकी भपेज्ञा बहुतोंका मामूली 
पढ़ा-लिखा द्ोना कहीं अधिक श्रेयस्कर है । 


जो लोग स्कूलसे निकलकर कान्तेजमें कभी जाना 


फरवरी १६३१; फागुंन १६८७ ] 





उक्त विद्वानने दूसरे प्रकारके विद्यार्थियोंका नाम रखा दै 


पकदरगाटन विद्यार्थी । वे सिर्फ़ गुलतुर उड़ाने भौर 
खेल-कूदके लिए कालेज जाते हैं। उनके मां-बाप 
झारम करनेके लिंए भ्रपनों यैलियोंका मुँह उनके लिए खोल 
देते हैं। शिक्षके प्रति वे स्वंथा उदासीन द्वोते हैं। 
सैर-स्नरपाटेके लिए हीं वे काशेजों में पढ़े रहते हैं । 

भमेरिका्में विद्यार्थियोंढी एक भौर भी भेणी है, जिनको 
ज्ञान-तृष्णा कभी कुछ भी दिखाई नहीं देती। वे ख़द 
नहीं जानते कि वे क्‍या सीखना चोइते हैं। बनकी 
शिक्षा-पद्धतिकरा सबसे निकृष्ट रूप उन पुस्तिकाश्मोर्म मिलता 
है, जिनमें उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार वे छे 
मद्दीनेके झन्दर सुसंस्कृत दो सकते हैं भौर योग्यता-पूर्वंक 
बातचीत करना सीख सकते हैं, तो भी इसर्मे सन्देह 
नहीं हे कि संसारमें प्रमेरिका ही एक ऐसा देश है, जो अपनी 
प्रजाक्रो विश्वविद्यालयक्ी शिक्षा देनेका प्रय्ष कर रहा है । 

थोड़े-बहुत ऐसे धादमी भी मिलेंगे, जो सब्ी 
ज्ञान-एिपासासे प्रेरित दोकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ 
किताबोंको रटकर या प्रोफेसरकी मददसे इम्तिद्वान पास करके 
वे झपने कतंव्यको इतिश्री नहीं समझ लेते, बल्कि वे 
भपनी भाँखेंसे देखते हैं भ्रोर अपने दिमाग्रसे ग्रोर करते हैं । 
ऐसे लोग राष्टके प्राण भौर नेता द्वोते हैं। भमेरिकाकी 
संस्कृति झोर सभ्यताकी बागडोर उन्हींके द्वाथमें है, लेकिन 
इस भातका ढर दे कि कहीं 'कारबारी बवंढरर हन क्ञान- 
पिपासुभोंको उड़ा न ले जाय। 


बाहे भ्राधुनिक प्रमेरिकाकी 'काल्षेज-प्रणाली के मद्ठत््वपर 
हमें भरोसा दो या न दो, पर 'शिक्ष-पद्धति'के उपयोगपर तो 
सन्देद्द किग्रा द्वी नद्हीं जा सकृता। काल्ेजेर्मे तो यही 
दोता दै कि प्रोफेसर साहब क्लासमें खड़े द्ोकर घुँभ्ाधार 
क्लेक्चर फटकार देते हैं झ्लौर विद्यार्थी बिमा पूछ-ताछ किये 
प्रॉल मैंदक! ठसे लिखते जाते हैं, पर 'शिक्षक-पद्धतिः 
( ॥एॉ००॥ छाया ) में विद्यार्थियोंको हमेशा प्रध्यापकोके 
साय राइने भोर विचारोंका भादान-प्रदान करनेका मौक़ा 
मिलता है। जिस मनुष्यको जीवनके अनुसवोंके साथ काफ़ी 
किताबी ज्ञान दो, उसके संसगर्मे रहकर एक नातजुर्बेकार 
नौंजवानकों कितना फ़ायदा पहुँच सकता दै! इंस पद्धतिसे 
सबसे बढ़ा शाम यह द्ोता है कि विद्यार्थियोंको स्वयं सोचने - 


भ्रमेरिकाकी सार्वजनिक शिक्षा 


१६ 


समम्ननेका प्रभ्यास पढ़ जाता दे । इस पद्धतिके प्रचलनके 
भ्र्थ यह हैं कि भसेरिका सावेजनिक शिक्षाके उच्चतम 
शिक्षपपर पहुँच चुका है, यानी भब वह व्यक्तित्व-निर्माण 
करने जा रद्दा है। इसके विपरीत, भावसफोड्ने भ्रपनी 
गोदर्में भनेकों घुरन्धर पंडितोंको जगह दी, पर वह सार्वजनिक 
शिक्षाक्री शोर भ्रब तक कदम नहीं बढ़ा सका। 

बात तो यद्द है कि कोई भी शिक्षा-प्रणाली किसी देशकी 
जनताको दार्शनिक नहीं बना सकती । प्राक्सफोर्डकी सश्रेष् 
शिक्षा-प्रणाली कई संदियोंसे चली भा रही दे, तो भी वहाँ हर 
साल ऐसे इलज़ारों विद्यार्थी मिलेंगे, जो न भपनी भ्राँखोंसे 
देखते हैं, न झपने कानोंसे सुनते हैं । 

इन सब बातोंका सार यद हे कि भमेरिकाकी कॉलेज- 
प्रणालीने सबसे पहले जनसाधारणको यूनिवर्सिटी-शिक्ता 
देनेका प्रयत्न किया । पझन्य देशोंढी काल्ेज-पद्धतिसे उसकी 
तुलना नहीं को जा सकती, क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल 
जुदा है ; मगर इस कोशिशर्मे उसने “विशिष्ट शिक्षा! का 
कोई ध्यान नहीं रखा। भमेरिकाकी यूनिवर्सिटीकी तुलना 
झ्रास्सफोड्से नहीं, बल्कि किसी जन-शिक्षालयसे को जा 
सकती हे, जदाँ किसी द्वोशियार लड़केको भी बेबकूफ़ 
साथियोंकी हाँ-में-इाँ मिलानेके लिए लाचार होना पढ़ता दै। 
स्कूलके समान वहाँ भी 'ज्ञान'के बदलते 'जातकारी'से प्यास 
बुकानी पढ़ती हे, भोर इसका सबब यही दै कि 
सावजनिक शिक्षाकी मेंमघारम “विशिष्ट शिक्षा” की नाव 
डूब गई दे; मगर प्ाज प्रतिक्रियाकी एक लहर उठंती 
दिखाई पढ़ रद्दी है । योग्य व्यक्ति-विशेषके सिरपर फिरसे 
जनसाधारणकी सरदारीका सेददरा बैधने वाला दै। जिस 
उच्च भावनासे प्रेरित होकर भ्रमेरिका भपनी प्रत्येक स्रन्तानको 
शिक्षा देनेसे लिए तुला हुमा दे, ठसीका नाम लेकर झाज 
वह हरएक पढ़े-लिखे झ्रादमीर्मे “व्यक्तित्व” का भाव उत्पन्न 
करनेके लिए तैयार द्वो गया है, लेकिन यद्द भान्दोलन 
सफल नहीं दो सकता; क्योंकि जनसाधारणका भंषिकांश 
खुद भपने लिए सोचने सममनेके ज्षिए तैयार नहीं हो सकता । 
व्यक्तिवादकी सफलताके लिए झमेरिकाको उन लोगोंको आज़ाद 
कर देना चाद्िए, जो भपने हिताद्वितको स्मक सकते हें। 
यदि प्रमेरिका व्यक्तिस्व'कौ निर्मल कियेबिना जनसाधारणको 
शिक्षित बना सका, तो वह एक ऐसा भद्दान्‌ कार्य करेगा 
जिसकी कल्पना भौ भाज तक युरोपनि नहीं की दे । 
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साहित्य-सेवी भर साहित्य-चर्चा 


[ यह विभाग , उल्जेख-योग्य तथा पठनीय पुस्तकोंका सरसरी निगाइसे संक्षिप्त वणैन करनेके लिए खोला गया है। साथ 
ही इसमें सादित्यिकों तथा उनकी रचनाओोंक विषयमें भी कुछ बाते रहा करेंगी। यह कदना अनावश्यक है कि 'समालोचना 
और प्राप्ति-स्वीकार' विभागसे यह विज्ञकुल भिन्न है, और पाठक इसमें गम्भीर आलोचना पढ़नेकी आशा न करें। इसका 
एकमात्र उद्देश्य लेखकों और साहित्य सेवियोंकी कृतियों तथा उनके सम्बंन्धकी अन्याय बातोंकी चलती हुई चर्चा करना है --सम्पादक ] 


स्वतंत्र पत्रकारका प्रयोग 
मैं क्यों फेल हुआ ? 

को हिन्दी -सा द्वित्य-सेवी पत्रोर्मे क्षेत्र लिखकर जीविका 
निर्वाह कर सकता है या नहीं ! यह एक ऐसा प्रश्न 
है, जिसपर विचार करनेकी झ्रावश्यकता है । हिल्दीर्भ पत्र 
पंत्रिकाभोंदी संश्ष्या बढ़ती जाती दै, भर झागामी पन्‍द्रह-बीस 
वषके भीतर उनकी संख्या कम्र-से-कमर दुगुनी द्वो जायगो झभोर 
ग्राइक-संख्या तो भाजसे चार-पाँच गुनी होनेढी सम्भावना 
जै। इस समय भी हिन्दीर्मे भनेक पत्र ऐसे हैं, जो झपता 
खच स्वयं चला रहें हैं, और कुछ तो मुनाफर्मे भी चल रहे 
हैं। लेखकोंके पास प्रति मास दो-चार चिट्टियाँ ऐसी झाती 
ही रद्दती हैं कि भमुक पत्रके लिए क्ेख भेजनेकी कृपा 
कौजिये। जिम लेखकोके पास घरकी ज्ञमीन-जायदाद दे 
या जिनके यहाँ जौविकाके कुछ पन्‍्य साधन हैं, वे भले ही 
ब्रिमा पसे लिये लेख भेज सके, पर शारीब लेखकोंसे यह भाश! 
करना कि वे बराबर इमारे यहाँ मुफ्तमें ही लेख भेजते रहेंगे, 

ढनपर जुल्म करना है । 
पत्चकारोंका पेशा कितना खतरनाक है, यह बतलानेकी 
ज़हरत नहीं । पश्राप दस वर्षसे किसी पत्नमें काम कर रहे हैं, 
अचानक किसी दिन मालिकसे मूगढ़ा हो गया, बस, भ्रापकी 
नौकरी छूट गई; प्रब आप इवा खाइये। ऐसी दशा 
जेचारी पत्रकार क्‍या करे ! “भ्स्य दग्धोदरस्याथें? उसे कुछ 
न कुछ करना ही पढ़ेगा । उस समम लेख लिखकर जी बिका 
हपाजेत करनेकी बात लसे सूझ सकती है। वह खयाल कर 
सकता है कि जब तक कोई दूसरी नौकरो न मिल्ने, तब तक 


किसी प्रकार यद्दी काम करना चाहिए ; पर क्‍या कोई हिन्दी- 
लेखक लेख लिखकर जीविका चत्मा सकता है १  विलायतर्मे 
भी, जहाँ पत्नोंकी ओर पत्रकार-इलाकी इतनी उन्नत झचरूथा 
है, स्वतंत्र पन्रकारोंका जीवन संक्रमय ही रदता है, तो फिर 
हिन्दुस्तानमें, भौर स्रो भी हिन्दी-पत्रोंके भरोसे, स्वतंत्र 
पत्रकार बननेका प्रयोग करना--भ्रत्यन्त खतरनाक दै। 
हिन्दीके किन-किन लेखकनि यद्द प्रयोग किया और कहाँ तक 
सफलता पाई, इसका सुके पता नहीं । मेंने भी इस प्रयोगको 
करनेकी मूखता भथवा घृ्ता को थी, झौर उसमें में मसफल 
हुआ । क्यों असफल हुमा, यद्द भागे चत्मकर बताऊँगा । 
जीविका-निर्वादके स्टैन्डड जुदे जुदे हैं। किसीकी 
गुज़र पचीस-तीस रुपये मासिकर्मे दो सकती है झोर कोई सौ 
सवासोर्मे भी शुज़्र नहीं कर सकता। कट प्रनुभवके 
बाद मेरा यह निश्चित मेंत दे कि किसी गृहस्थ भादमीको, 
जिसे सात-पझाठ प्राणियोंकी ठदर-पूर्तिकी चिन्ता दो, 
हिन्दी पत्नोंको वर्तमान स्थितिर्मे यह प्रयोग दर्शिज्ञ न करना 
चाहिए। फो-सदो चार-पाँच भादमियोंको इसमें भष्ते ही 
सफलता मिल जाय, पर ६४ फी-सदीको निरपशाध भोके 
बर्चोंका कष्ट देखना पढ़ेगा, सतौ-ब्लाध्वी पत्नीको इलामा 
दोगा झौर वृद्ध माता-पिताको चिन्ताप्रस्त बनाना होगा। 
प्राश्नतके १३०) मासिर निश्चित वेतन भर बिता 
किरायेके घरको छोड़कर महात्माजीके मना करनेपर भी, मैंने 
यह निरचय किया कि मैं लेख लिखकर काम चक्षाऊँगा । 
अपनी केख़नीपर अभिमान था, और यह भी जानता था कि 
इतने सम्पादकोसे जान-पहचान दे, किसी-न-किसी तरह 


फरवरी १६३१, फागुन १६८७ ] 





गुज़र दो ही जायगी। बढ़े उत्साहके साथ कांय प्रारम्भ 
कर दिया। झाकांज्षा भी कि स्वतंत्र पत्रकार ( 7४96 ॥8909 
ण्पाणश्राई ) बनूँगा । व्यथ भदकर कद्दिए था मूखेता, 
अनुभवी आादमियोंसे मेने पूँछा भी नहीं कि इसमें 
सफलता मिल भी सकती द्वे या नहीं । इस प्रयोगके बीचमें 
एक बार इल्लाद्वाबादर्मे श्रीमती सरोजिनी नायहूके दर्शन हुए । 
पूछा --' 'भाजकल झाप क्‍या कर रहे हैं १” 

मैंने जवाब दिया--#76७ [8७०06 [०प्राशक्कांशा 

ध्यानपूर्वक मेरी शोर देक्षकर उन्होंने कद्ठा--'यह तो 
भूखों मरनेक्री तख्यारी दै। स्वाघीन देश भी, जहाँ प्रेस 
इतने उन्नत हैं, स्वतंत्र पत्रकारका जीवन खतरेसे खाली नहीं । 
कोई दूसरा काम तलाश करो ।”? 

इसी बीचर्मे एक बार मेरे दक्तिण-पफ्रिका जानेके विषयर्मे 
'सर्वेन्ट भाफ इंडिया के सम्पादक मि० बेने मद्दात्माजीको 
लिखा। मद्दात्माजीको मेरे प्रयोगका हाल मालूम था। उन्होंने 
अपने पत्रर्म भौर बातेंके स्राथ एक वाक्य यह भी लिखा था--- 


5“ 890478॥ [0488 88 प्रत7९९७8५७द][ए ]7[0४6- 
7४80१ फ्राणा 0? “बनारसीदासने निरथक ही भपनेको 
निर्धन बना लिया है।! 

श्री गणेशशंकर विद्यार्थीनी प्रपनी बातको झोर भी 
जोरदार शब्दोंमे कह्ा--'झात्म-त्याग भोर पात्म-घात 
द्वितोपदेशके उस 


जीवकी तरद्द 'यस््य स्त्रय प्रज्ञा नास्वि मित्रोक्त न करोति य;! 


दो पध्रलग-भलग चीज़ें हैं ।? पर 


मैं प्रयोग करता ही गया । परिणास जो द्वोना था, वही हुआ । 
वेतरह फेश हुआ, के किन इस प्रसफलतासे कुछ लाभ भी हुए, 
झोर वही में झपने सदयोगियोंके लाभाथ यहाँ लिख देता हूँ । 
सबसे बढ़ा लाभ यह हुआ कि भुभे भपनी खेखनीपर जो 
अप्रभिमान था, वह सदाके लिए जाता रहा । कबीनद्र रवीन्द्रने 
अपनी 'गौतांजलि'के प्रथम गीतमें परमात्मासे प्रार्थना की है-- 
“प्रामार माथा नत करे दाउ हे 
तोमार चरन घूलोर तले 
सकल भरद्ंकार हे भामार 
डुबाठ चोखेर जक्े* 
सारा अहकार नेत्र-जक्ष्मं घुछ्व गया। 


साहित्य-सेघों और साहित्य-चर्चा 


(3८ ५२७;५७०५-५ ८५ ८५०३५७५०५-२७०५२५- कलम 9र3ढ थम 9ट9त व थ जन्‍तीजन न जज ऑल जीन 


जिन पत्रों पौर महानुभावोंसे इस प्रयोगमें मुझे सहायता 
मिली , उनका उछिले न करना कृतप्नताकी बात होगी । 'माघुरी' 
“चांद” भौर 'सरस्वती'ने मुझे दो रुपये प्रति पृष्ठ देनेके लिए 
कहा । भाज'ने २) प्रति कालम देनेका बचन विया। 
श्री गणेशशंऋर विद्रार्थीने प्रति पृष्ठ ४५) देनेके लिए कह्दा । 
श्री रामजीलालजी शमने १॥) प्रति पृष्ठ देनेकी प्रतिज्ञा की । 
“अ्रभ्युदय” सम्पादक श्री कृष्यकान्तज्ी मालबीयने तथा 
श्रीकृष्ण-सन्देश” सम्पादक श्री लक्ष्मणनारायणा गर्देनि भी 
भास्तासन दिया कि लेखॉपर पुरस्कार मिला करेगा। 
श्री रामदेव चोखानीने लिखा कि 'भारत-मिंत्र'में लिखिये, 
भग्रेज़ीके कह पत्नोंने भी, 
जिनमें “लौढर' झौर 'इंडियन डेली मेल” मुख्य हैं, पुरस्कार 
देनेकी बात कही। “लीडर'ने ६) प्रति कालम भौर 'डेली 
मेल'ने ५) प्रति कालमका वचन दया । इस सिलसिल्लेर्म यह 
कह देना भी प्रावश्यक है कि सन्‌ १६१२से सन्‌ १६२४ तक, 
जब तक कि मुमे जीविकाके लिए चिन्ता नहीं थी, मेने 
सैकड़ों ही क्ेख हिन्दी तथा भ्रग्नेज़ी पत्नोंको बिना पुरस्कार 
लिये द्वी भेजे ये। पहले-पहल पुरस्कार जो मुके बिना 
माँगे ही प्राप्त हुमा था, वह श्री शिवनारायण मिश्र द्वारा 
“प्रभा? के एक लेखके लिए भेजा गया था। 
सबसे बढ़ी कठिनाई जो मेरे सामने भाई, वह यह थी कि 
रोज़-रोज़ झ्ाखिर क्‍या लिखा जाय 


पुरस्कार बराबर भेजा जायगा । 


बम्बई, कलकत्ता, 
प्रयाग इत्यादि किसी बढ़े नगरमें, जहाँ भ्रच्छे-प्रच्छे पुस्तकालय 
भोर वाचनालय हैं, लेखककि लिए मसाला मिलना आसान 
है, पर साधारण नगरोंमें यह कठिनाई पहाहपर चढ़ाई जेसी 
प्रतीत होती दै। प्रवासी भारतीयोंके विषयर्म मेरे पास बहुत 
कुछ मसाला था, भोर इस विषयपर मेंने भ्रनेक शेख लिखे भी, 
पर॑ आखिर एक दी राग कहाँ तक झ्र॒ल्लापता ? नतीजा यह 
हुमा कि महोनेर्म ज्यों-त्यों करके चालीस रुपयेसे श्रघिकके 
लेख न लिख सका। 

दूधरी कठिनाई थी संकोचकी---जिन लोगोंकी झार्थिक 
स्थिति ठीक नहीं होती, उनमें सम्भवत: अपनेको छोटा 


श्दै८ 


सममनेकी प्रदृत्ति उत्पन्न हो जाती दै। तने सममने लगते 
हैं कि हमारे भासपासके श्रादमो दर्मे हिकारतकी निगादसे 
बेखते हैं, मोर इसमें शक नहीं कि कितने ही दुनियवी 
झादमी योग्यता भ्रथवा भयोग्यताकी लौल उसकी भार्थिक 
दशासे करते हैं। “यदि वे सर्वेगुशा: काश्ननमाथयन्ति! 
तक ही रहे, तब भो ग्रनीमत हे, पर वे तो 'दार्ियदोषो 
गुण्राशि नाशी' समझते हुए बेचारे निर्धन आदमीको भौर 
भी पतित समझने लगते हैं। सामाजिक मामलोंमें भी 
गरीब श्राइमीकी झाफत द्वी है। इस प्रकार एक ऐसा 
वायुमंडल तेयार द्वो जाता है, जिसमें स्वाभिमानकौ साँस 
लेना कठिन प्रतीत द्वोता दे। 
बढ़ जाती दे । 

में जानता था कि 


संकोचऊझी प्रवृत्ति श्लोर भी 


“्रताप” कुछ मुनाफे नहीं 
चल रहा, प्रताप/वाले लश्म-पष्टम भ्पना काम चला रहे 
हैं, इसलिए 'प्रताए' के पुरस्कारकों मेने झार्थिर सद्यायता 
ही समझा भोर 'अभ्युदय” तो सरासर घाटेमें चल रहा था, 
इसलिए उसका पुरस्कार देना में श्री कृष्णकान्तजीकी 
उदास्ता द्वी समझता रहा। इन पन्नोंसे मनी-झाडर झामेफर 
कुछ भोढ़ी सी ग्रात्म+लानि अवश्य होती थी । इसीलिए 
प्रताप में चार-पाँच मदहीनेसे झधिक न लिख सका भौर 
“अभ्युदय' के लिए तीन-चार लेख ही लिखे । भ्रव में समता 
जो पत्र 
मुनाफेसे चल रहे हैं था झपना खर्च स्वयं चला लेते हैं, 
उनसे पुरस्कार लेनेमें तो किल्ली तरहका संकोच न होना 
चाहिए ; पर जो घाटेमें चल रहे हैं, उनसे भी लेनेमें 
संकोच क्यों किया जाय ! शोगे चलकर वे मुनाफेसे चलेंगे, 
तब उस भुनाफेसे ग्ररीष केखकोंकों, जिल्होंने पिछले वर्षोर्भ 
बिना पैसा लिये लेख लिखे हैं, कुछ दे तो न देंगे । दर-असंल्त 
हद्तंत्र पत्रकारका पेशा एक ब्यापारी जैसा है। कोई भाटा 
ब्ेचता हे, कोई लकड़ी वेचता दे, कोई कफ्ड़ा बेचता है 
झोर इस त्ोग लेख बेचते हैं |. 'आहारे ब्यवहारे च 
व्यक्त लज्य सुस्धी भवेतः” वाली कद्दावत बिलकुल ठीक हे, 


हूँ कि इस प्रकारका संकोच झनुचित है। 


विशाश्च-भारत 
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( भाग ७, धेक रे 


ओर ब्रेचारा स्वतेत्र पत्रकार तो 'खुखी” होनेका उस लक्ष्य 
सामने नहीं रखता, वह तो किसी प्रकार डदरपूर्ति करना 
चाइता दे। 

तीसरी कठिनाई थी समयपर पुरस्कार मिलनेकी--« 
सिर्फ़ लेख छपेसे ही तो काम नहीं चल सकता 
था। टंढ़िया खुद-बुद' करनेके लिए रुपयोंकी भावश्यकता 
है, भोर हिन्दी-पत्रॉंके कार्यालयोंमें यह वस्तु बहुमतसे नहीं 
पाह जाती । समयपर पुरस्कार न झानेके कारण में 
सम्पादकोंकोीं मन-द्वी-मन बहुत कोसा करता था--फर्षोर्मे 
ढाँट बतानेके कुसंस्कारको मैंने तब भी झाभ्रय नहीं दिया--- 
पर झब यद्द बात मेरी समभर्भ झा गई दे कि दोष वास्तवर्म . 
सम्पाइकका बहुत कम द्वोता है, पत्र-स्वामोकी भार्धिक 
स्थिति ही इसके लिए विशेषत: उत्तरदायी है। पघार्टेमें 
चलनेवाले पत्नोंका हिसाब भी भागेको चलता है। दकार 
कोशिश करनेपर भी वक्‍तृपर लेखकोंके लिए पुरस्कारका पैसा 
नहीं निकल पाता। इसपर लेखकों द्वारा सम्पादकपर जो 
डॉट पढ़ती दे, उसका भी भनुभव झ्ाब मुमे दो गया दै । 
कोई नालिश करनेकी धमकी देता दै, तो फोई दूसर पन्नोंर्मे 
लेख छ्ुपाकर दी भ्रपने हृदयकों सनन्‍्तुष्ट करता है। एक 
सज्जनने पुरस्कार सिलनेके बाद भी अपनी उदारताका 
परिचय किसी पत्रमँ लेख लिखकर दिया था। धु्तभोगी 
होनेके कारण उस मुँकलाहटको में खूब जानता हूँ, जो 
समयपर पारशभ्रमिक न मिलनेसे द्ोती दे ; पर जो झदमी 
स्वतेत्र पत्रकार बनना चाइता है, उसके मनर्भे भ्रसीम केये 
होना चाहिए । क्रुद्ध होकर हम लोग भ्रपनी ही ह्वान्ि 
अधिक करेंगे। 

पेजावके एक पतन्नने, जिसका में नाम नहीं लेना चाहता 
भौर न ठससे बदला ही ढेनेकी इच्छा है, मुके बहुत तंग 
किया । बीसियों चिट्ठी भेजनेपर भी लेखेकि लिए पुरस्कार 
न मिला न मिला । 

चौथी कठिनाई यह है कि जिस भादमीको दैनिक 
भोजनकी चिन्ता हो, उसकी कार्यकारिशी शक्ति रूस हो 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 
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जाती है। रचनाका कार्य निश्चिन्ततामें हो सकता दे। 
न्‍्तावल होनेपर भी जो भादमी सात-झआाठ घंटे परिश्रम 

कर सके, वह वास्तवर्मे घन्य है । पहले में यइ खयाल किया 

क था कि जब में प्रपने चौबीस घंटोंका मालिक दो 

जाऊंगा, तब बहुत काम कर सकूँगा ; 

हुआ कि पहलेसे भी कम काम कर सका । 


पर भलज्ुुभव यह 
फ़िर भी में 
पृष्ठ स्वाघीनताका पक्तपाती हूँ, वह इसलिए कि जब तक 
झादमो ठोकरें नहीं खाता, तब तक उसकी भ्रक्‍ल ठिझाने 
नहीं भ्रातो झौर न ठस्ले अपनी त्रुटियाँ दी श्वात होती हैं। 
ह इस प्रयोगपरे मुझे म्पनी स्वभावगत बअ्रुटियाँ भच्छी तरह 
मालूम दो गई। बहुत बातचीत, बहुत मिलनसारी भौर 
मेल-जोल स्वतन्त्र पत्रकारके मार्गमे बाधक द्वो सकते हैं। 
पत्रकारको पझन्‍्य भादमी सपने मनोरंजनका साधन बनानेकी 
फिक्र्मे रहते हैं। कोई-होई कहते हैं--''इन्हें क्या फिक्र दै ? 
एक कालम लिख दिया, तीन-चार झफ्ये कमा किये |” 
दस-पन्द्रद रुपये जेवर्मे डालकर कचहरीसे लौटनेवाले वकील, 
गैवारोंकी ठगनेवाले बजाज लालाजी या दूसरोंकी बीभारीका 
स्त्रागत करनेवाले डाक्टर साहब झपनी फुरसतके वक्‍तर्मे जब 
किसी पत्रकारसे पूँछते हें-'हाँ, भई, तुम्दें तो प्रखबारी 
दुनियाके सब हाल मालूम हैं, बताशो फरलाँ मामला कैसे दे,” 
तो थैय धारण करना कठिन दो जाता है । यदि कोई आदमी 
स्वतंत्र पत्रकार बननेका प्रयोग करना चाइता है, तो उसे कहीं 
एकान्तर्में सात-भाठ घंटे परिश्रम करना द्वी पढ़ेगा, भोर उस 
सम्रय गण्प लड़ानेकी दुष्प्रदुत्ति दूर कर देनी द्वोगी। 

स्वतंत्र विचारोंके स्वतेत्र पत्रकारके मार्ग पुलिश्चबाले भी 
काटे बिछाते हैं । छोटे-छोटे नगरोंमें तो उनके भत्याचारोंका 
क्या ठिकाना है ! पुलिसके सिपादियोंने मेरे भ्रासपासके 
धादमियोंसे पूँछना शुरू किया कि चौवेजीकी प्रामदनीका ज़रिया 
क्या है ! एक-दो नहीं, कई भादमियोंसे यददी सवाल किया । 
डन लोगोंने इससे जिक्र किया । मनसमें तो आया कि कह दूँ, 
कि मास्कोसे तेबिनश्ी सरकारने तीन वास 'दबिल' मेज दिये 
हैं, असीसे पुक्तर चतती दे, पर सोच-समस्तकर यद्द बात, जो 


साहिट्य-सेबी और स्ताद्िित्य-चर्चा 


रद 
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सल्यसे बहुत दूर थी, नहीं कड्ढी । पुलिसके अशिक्षित सिपादी 
भौर भसंस्कृत दारोगेको कैसे समक्ाता कि स्वतेल पत्रकारत्व 
का प्रयोग कर रहा हूँ । साधारण जनताके लिए एक उत्तर मेंने 
सोच रखा था, जिसमें सल्यका बहुत कुछ झंश भ्रवश्य था । 
जब कोई पूँछता--“कहिग्रे, ग्राजकल स्थायी प्रामदनी क्या 
है !” में यही जवाब देता--“झाप वबेखते ही हैं, पुलिन्वेके 
पुलिन्दे अखबार झाते हैं। बस, इनकी रही बेचकर गुज़र 
करता हूँ ।” बात वास्तवर्भे ठीक थो। स्थायी भामदनी यहद्दी 
थीं। रहो चार-पांच रुपये महीनेक्ी बिक जाती थी। 
उन दिनों यद्द एक भ्रच्छी रक़म थी भौर भब भी उपेक्षशीय 
नहीं है । 

झपने उन दो-ढाई वर्षोंके प्रयोगमें केवल कठु अनुभव ही 
हुए ढों, सो बात नहीं, भनेक मधुर पभ्नुभव भी हुए । 'माघुरी? 
'ज्ीडर' और 'भाज/से पुरस्कार लेनेमें मुझे संक्रोच नहीं हुमा, 
क्योंकि इन पत्रोंके स्त्रामी धनवान हैं। पुरस्कारोंका ज़िक्र 
करते हुए भ्री दुलारेखात भागवका नाम न लेना घोर कृतप्नताकी 
बात द्वोगी । “माघुरी'के लेखकोकों पुरु्कार देकर उन्होंने 
हिन्दी-मासिकपत्रों में इस प्रधाको भच्छी प्रेणा दो, यश्वपि 
उनके पूव सरस्वती” भी खास-खास ल्ेखोंपर पुरस्कार दिया 
करती थी। पर जिन पत्नेने मुझे जीविका निर्वाह करनेमें दी 
नहीं, बल्कि जीवित रहनेमें भरपूर मदद दी, वे थे 'लीडरः 
भौर 'झाजः | “लीडर के कालम मेरे लिए बराबर खुले 
हुए थे । 

यद्यपि में अपने प्रयोगर्मे सफल नहीं हो सका। शायद 
पारिवारिक परिस्थिति था मेरी निजी स्वभावगत ज्रुटियाँ ही 
इस झसप्षफलताके लिए जिम्मेवार थीं, पर इसका यद्द भभिष्राय 
नहीं है कि दूसरे पन्चकार निराश हो जायें। इस प्रकारके 
प्रयोग बरावर जारो रहने चाहिए। पत्नोंके स्वामियोंको 
“हा'का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्हे बतला देना चाहिए कि 
गरीब पन्नकारोंसे म्ुफ्त्में लेख लिखाकर जो पत्र-स्वामी 
घनवान बनना चाहते हैं, ते बाल्ुपर दीवाल बना रहे हैं । 

प्रत्येक संम्पादकका कतंव्य दे कि वह अपने पतलके 
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स्व्रामीसे यद धनुरोध करे कि एक निश्चित रक्रम, चादे वह 


साठ-सत्तर रुपये मासिक दी हो, लेखकोंसे लेख लिखानेके लिए 
रखे । भाज जो सम्वादक हैं, ऋल वे देव-वुर्विपाकसे धर बैठ 
सकते हैं मोर तब यह प्रथा उनके लिए भी ल्ञाभदायक होगी । 
जो पत्रकार श्रापद्मनत्त बन्धुझ्रोंकी सहायता नहीं कर सकते, 
उनको दम सफल पत्रकार केसे कह सकते हैं १ 

जो लेखक स्वतंत्र पत्रकार बननेका प्रयोग करना चाहें 
अथवा परिस्थितियोंके कारण जिन्हें थोड़े कालके द्वी लिए यह 
काम करना पढ़े, उनको सेवार्भे दो-चार बातें निवेदन करके 
प्रपने इस लेखकों समाप्त करूँगा । 

(१) झावश्यक यात्राओकि लिए तथा देश-विदेशके 
पत्नोंके खरीदनेके लिए कुछ रुपया भव्श्य झलग रख लेना 
ठीक द्वोगा । 


(२) भधिकसे भधिक पत्नकारोंसे मेल-मुलाहिज़ा रखना 
प्रत्यन्त भावश्यक दै। 

(३) ल्वतन्न्न पत्कारके लिए झसीम पेयेछी भनिवाय 
झावश्यकता दै। यदि लेख भस्वीकृत हो जाय झथवा 
पुरकार देरमें भावे, तो क्रुद्ध द्वो जाना द्वानिकारक है। 
बेचारे सम्पादकोंको डाँठ बताना तो भनुचित ही नहीं, कुछ 
प्रन्याययुक्त भी दे । 

(४) स्वतन्त्न पत्रकार बनना भी एक प्रकारका व्यापार दे। 
इसमें विशेष सद्दानुभूतिकी भ्राशा करना ठीक नहीं । भगर 


आपका माल झच्छा है भोर बिक्रीकी कला पाप जानते हैं, तो 
धाप भपने लेखोंसे जीविका चला सकते हैं, भन्यथा नहीं । 


(४) थद्द आशा करना कि द्वमारे ख्ेख किसी पत्चर्मे पति 
सप्ताइ या प्रति मास ध्वश्य छप जायेंगे, भनुचित दे। 
किसी भी सम्पादकके लिए ऐसा वचन देना अत्यन्त कठिन है। 

प्रन्तमें मुझे इतना ही कहना है कि समझदार भादमी 
मू्खकि भनुभवसे लाभ उठाते हैं। जिन त्रुटियोंके कारण 
में फेश हुभा, उनसे दूर रहना ही ठौक होगा । 

झभी तो नहीं, १२ पचीस-तीस वष बाद ऐसा ज़माना 
हिन्दी -पत्रकारोंके लिए भा जायंगा, जब कि स्वतन्त्र पत्रकार 


[ भाग ७, झ्ंक २ 


सफक्ञता-पूर्वछ भ्पनी जीबिका निर्वाह कर सकेंगे। दाँ, 
यदि हिन्दीमें कोई लाड नार्थक्लिफ द्वो जायें, तो दूसरी बात 
है। भच्छी पूँजी लगाकर एक देनिर, साप्ताहिक झौर 
मासिक पत्र निकालनेवाला एक कल्पनाशील श्रादमी ही 
स्व्रतन्त पत्रकारोंके स्टेटस (स्थिति) को साल दो साक्षर्मे काफी 
बढ़ा सकता दै। वद्द तुरंत द्वी ऐसे ब्रादमियोंका मान-भंजन 
कर सकता दै, जो इस बातपर ध्रभिमान करते हैं कि हमने 
तो किसी लेखकको भाज तक ज्ञेखक्ली लिखाई दी नहीं । फिर 
प्रतियोगिताके कारण बन्द भी मजबूर द्वोकर स्वतंत्र पत्रकारोंकी 
खुशामद करनी पढ़ेंगी । ः 


अपने प्रयोगकी असफलतापर मुझे विशेष पश्चात्ताप नहीं, 
जो है उसका कारण नहीं बतलाऊँगा। सहदय पाठक 
अनुमान कर सकते हैं। मद्दात्माजीने ८ मई सन्‌ १६२४ के 
“यंग-इंडिया! में एक भत्यन्त महत्त्वपूण वाक्य लिखा था-- 
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मर्थात-- “हमें अपने सच्चे विश्वासके भनुसार काय 
करनेका साहस करना चाहिए, चाहे उसमें भयकर भूलोकि 
दोनेका खतरा क्‍यों नहो। स्वराज्य एक ऐसी शासन- 
व्यवस्था है, जो परीक्षाझरों, प्रयोगों भौर मूलॉपर स्थित 
है। दम किसी प्रन्य व्यक्तिका--वह चाहे कितना दही 
बुद्धिमान क्‍यों न हो--चिरस्थायी सख॒द्दारा लेकर भूलोंको 
बचाते रहें, इससे यह दज़ार गुना बेहतर दे कि हम भपनी 
भूलोंके द्वारा भसफल हों ।” 


ग्रात्म-विज्ञापनके लिए नहीं, बल्कि प्रपने पतम्नकार 
भाइयोकि लाभके लिए भपने प्रयोगकी इतनी विस्तृत चर्चा 
मैंने कर दी है। यदि दुसरे सज्जन भी ' इस विषयके झपने 
प्रजुभव लिखेंगे, तो उन्हें श्रहदषे इन कालमोंम स्थान दूँगा। 


-“बनारसोद्यस चतुर्वेदी . 


समालोचना '' प्राप्ति-स्वीकारं 


“प्रबन्ध-मंजरो ---माकार मक्तोला । मूल लेखक, 
प० हृषीकेश शास्त्री भह्वाचाय ; सम्पादक, साहित्याचार्य 
प० पद्मसिह शर्मा। प्रकाशक, पें० काशीनाथ शर्मा, 
काव्यतीय, काव्यकुटीर-कार्याशय, ग्राम नाणक-नगला, 
पोस्ट आफिस चाँदपुर ( बिजनौर, यू० पी० )। प्रृष्ठ-संख्या 
४ड+२०८। मूल्य १॥) | प्रकाशकसे प्राप्य । 

संस्कृत-भाषाके विरोधियोंका कहना हे कि इस सत- 
भाषाके पढ़नेसे क्या लाभ ? देशकी झाथिक तथा व्यवस्तायिक 
उन्नतिक मार्गर्मे इस पुरानी भाषाके ठ्वारा व्यर्थ रोढ़े झटकाना 
कहांकी वुद्धिमानी दे ? 
नद्टों, किन्तु 'बदनविवर” बन्द करनेवाली “प्रबन्धमजरी? 


इस प्रकारके 'मुहेरोंकिे! बदनको 


देवबाणीके उपासकोंके सम्मुख प्रस्तुत है। इस पुस्तकर्मे 
स्वर्गीय पं० हषीकेश भद्धाचारयके ग्यारद्द निबन्धों तथा 
मंगलाचरणका संग्रह दे । भद्टचार्यजीका जीवन-चरित, जो 
इस पुस्तकर्मे सम्मिलित दे, इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि जिसे किसी बातकी लगन हो, वह किस प्रकार 
प्रपने उद्देश्यकी पूर्ति कर सकता है। चारों ओर विध्नोंकी 
भरमारसे बिलकुल न घबराकर भद्टाचार्य महोदयने भनेक 
कट्टोंका सामना करते हुए भारतवर्षमें सबसे पद्ला संस्कृतका 
'विद्योदयश नामक भासिकपत्र चलाया। 
भाषाकी तो कद्दना द्वी क्‍या है! 


भद्धवाय जीकी 
नवीन विचारसरणि, 
नये-नये शब्दोंका भ्राविष्कार तथा नये भावोंकी झ्रभिव्यक्ति 
ओर वह भी गठीली तथा भोजस्विनी भाषार्मे, यदि कहीं 
देखना हो तो देखिए इस पुस्तकर्म। भद्यवायजीने 
. भन्योक्तियोंके द्वारा मानव-समाजकों झनेक ब्ुटियाँ पाठकोंके 
सम्मुख उपस्थित कर डाली हैं---स्वाथपरायणता, घनलोलुपता 
दम्भ तथा झ्रभिमानक्ी धज्जियाँ बखेर दी हैं। सामयिक 
नीति-रीतिपर बहुमूल्य विचारोंको भरमार है। खेद दै कि 
भद्याचायजीकी इस पुस्तकको परिपूर्य-रुपरसे न देख पाये । 

पुल्तकका सम्पादन भी साहित्य-महारथी, भालोचक- 
शिरोमणि, दिल्‍दी, उर्के, फ्रारसी तथा संस्क्ृतके भनन्‍य 


विद्वान्‌ पं० पद्मसिंद्र शमकि कर-कमलों द्वारा हुआ दे । यदि 
भद्टाचार्यकी वाणी वाणभस्से टकर लेती दे तो सम्पादक 
महोदसकी भी उससे कम नहीं ! ऐसा सुन्दर, प्रसन्न तथा 
गुथा हुमा वाक्यविन्यास पढ़ते दी बनता दे। प्रबन्ध- 
परिचायकू गुण-दोष-निरूपण पं० हरिदत शर्मा तथा 
काशीनाथ शर्माके द्वारा किया गया दै। इस 
समालोचनात्मक वक्तव्यसे पुस्तकका गौरव भौर भी बढ़ गया 
है। पुस्तकके धन्तर्मे दी हुई भारतबर्षके अद्भट विद्वार्नोंकी 
सम्भतियाँ ही पुस्तककी सार्थकता तथा उपयोगिताके विषयर्मे 
पर्याप्त हैं, हमारा कथन तो पुनरुक्ति-सात्न है । 'मुद्रण-पिशाच! 
( एलंडश 8 706 ) की करतूत इस ग्रन्थर्मे हैं. भ्वश्य, 
परन्तु दर्में ग्माश्नयं उनकी छोटी संख्यापर दे। न 
मालूम भारतवर्षम बह समय कब भावेगा, जब यह्द 
'शिष्टपरम्पराचार-प्राप्तर 'शुद्धि-पत्र' पुस्तकोर्मे दृष्टियोचर होना 
बन्द हो जाय। हम इस सबंधा उपादेय तथा बहुमूल्य 
ग्रल्थकों महामद्वोपाध्याय पे» गिरधर शर्माके कथनानुसार 
विश्वविद्यालयोंके कंधारोंके सम्मुख उपस्थित करते हैं झोर 
भाशा करते हैं कि वे पात्यक्रममें इसका संनिवेश कर 
संस्कृत-सादित्यको उन्नति प्रदान करेंगे । 
--द्वरदत्त शर्मा, एम० ए०, पो-एच० डी० 
शेप जअः * नप 
“जेहरू-स्मृति ः--प्रकाशक हिन्दी-साहित्य-मन्दिर , 

१६४।१, हरीक्षन रोड कलकता, मूल्य ॥) । छुपाई-सफाई, 
प्रत्युत्तम, सुन्दर रेशमी फोतिसे बंधा हुआा । 

यह भारतके अन्यतम नेता स्वर्गीय पंडित मोतीलाल 
नेहरूकी रुम्ृतिमें उनके तथा उनके सुप्रस्िद्ध परिवारके 
ध्यक्तियोंके सुन्दर चित्रोंका सुरम्य भलबम दे। हलबमर्भे 
मेहरूजीकी प्राय; सभी भ्रवस्थाप्रोंके सुन्दर सित्र हैं। समूचा 
अलबस “ध्रार्ट पेपर! पर सुन्दर सीपिया रंगर्भ छुपा है। 
मोतीलालजी, जवाइरलालजी तथा उनके परिवारके अनेकों 
बिन्रोंके भ्रतिरिक्त संसारके सर्वश्रेष्ठ पुरुष महात्मा गांधी तथा 
स्वर्गीय देशबन्धु दासके चित्र भी भलबमर्भे दिखे गये हैं, 
जिससे उसकी उपयोगिता भौर भी बढ़ गई दै । स्वर्गीय 
मोत्तीलञालजीकी स्मृतिर्मे पास रखने और करधु-वान्धवोंको 
उपद्रमें देनेके दिए यह बढ़ी सुम्दर बस्बु हे ! 


शिवाजीकी स्वाधीन राज-स्थापना 


सर यदुनाथ सरकार 


भुग़रलोंके द्वाथसे क़िछा छुड़ाना 

रंगजेबके. दरबारसे भागने के 

(सन्‌ १६६७-१६६६), तक शिवाजी चुपचाप रहे । 

परन्तु सन्‌ १६७० के जनवरी मद्दीनेके शुरु्मे ही उन्होंने फिर 
लड़ाई लेढ़ दी। दच्चिणके मुग्रल भफसर लड़ाईके लिए 
बिलकुल द्वी तैयार न थे। शिवाजीने चारों झोर बड़े बेमसे 
झानन-फाननमे चढ़ाईकर ऐसी गढ़बढ़ मचाई, जिससे वे 


तीन वर्ष बाद 


एकदम घबरा गये । उनकी मातद्वतीर्मे कितने ही गाँव लूट 
लिये गये । पुरूदरकी सन्धिर्में बादशाहको जो सत्ताईस क़ित्ते 
मिले थे, बनर्मेसे बहुतसे बादशाहके द्वाथसे निक्नल गये । 
मुगल धफसरोंमेंसे बहुतेरे तो भपने-भपने क्िलों या थानोंमें 
लाड़कर काम भा गये भोर जो बाक़ी बचे, वे इताश हो 
स्थान छोड़कर मांग गये । 

इनमें से कोॉंडाना जोतनेकी कट्दानी भाज भी महाराष् 
देशके लोग कहा करते हैं। 
मावक्के सेनापति भोर लंगोटिया यार मालसरेको इस किलेके 


शिवाजीने अपने बड़े मोटे 


ऊपर चढ़ाई करनेको भेजा । ४ फरबरी ( माघ कृष्णा 
नबमी ) को तीन सो चुने-चुने मावले सिफादियोंको केकर 
तानाजी धँधेरी रातमें रस्सीकी सीढ़ी लगाकर उत्तर-पश्चिमछी 
ओोरसे पहाड़पर चढ़ गये। वहाँके जंगली कोली-जातिके 
लोगोंने उनको भुप्त राह दिखा दी। क़िल्लेमें पहुँचकर 
बादशाही पहरेदारोंको मारकर वे लोग भीतर घुसे । उदयभान 
और ठुमके राजपूत-सिपाद्दी क्िलेशी रखवबाती करते थे । 
“दुश्मन श्राया हैः--यह हछा सुनते ही वे उस तरफ धागे 
बढ़े, लेकिन जाड़ेकी रातमें भ्रफीमखोर राजपूत-सिपाही जल्दी 
बिल्लोना नहीं छोड़ सके । इसी बीच भराठोंने क्िलेके एक 
दिससेपर भच्छी तरह रूब्ज़ा कर लिया । जेसे हो राजपूत 
सैनिकगण उमके सामने पहुँचे, वेसे ही मशठे 'हर दर लद्धादिव 


कहते हुए उनके ऊपर टूट पढ़े । उदयभानने तानाजीको प्रकेले 
इन्द्र युद्धेग लिए ललकारा । 
ली। दोनों वीर तलबारें लेकर एक दूसरेपर पिल पढ़े, भौर 
दोनों ही एक दूसरेकी तलवारसे मारे गये ; लेकिन तानाजीके 
भाई सूर्याजी सामने झाकर बोला--' सैनिको ! भाई मर गये, 
लेकिन कुछु ढर नहीं दै । हम तुम्दारे मेता होंगे ।”” दूसरी ओर 
राजपूत सैनिकगय नेताके मर जानेसे कुछ देरके लिए घबरा-से 
गये । उसी वक्त मराठोनि उनके ऊपर हा बोल दिया । 
इसी बीचर्में क़रिलेका दरवाज़ा खोल रेभेसे मराठे सिपाद्दी 
सुगम रास्तेस क़िलर्मे घुस आये । झनन्‍्तर्म इस लड़ाईमें 
बहुतसे पहाड़के ऊपरसे भागते 
हुए बीचे गिर पढ़े और मर गये । 

विजयी मराठोंने क्िलेके भीतर भस्तबलर्भ धासके ढेरमें 
पाँच कोसके फासक्रेपर राजगढ़के क़रिलेसे 
उस उजेल्ेको देखकर शिवाजी समम्कत गये कि उनकी जीत हुई । 
दूसरे दिन जब फ़िला जीतने झौर तानाजीके मरनेका 
समाचार मिला, तब वे दु:खके साथ बोले--''क़िला तो मिलन 
गया, पर सिंद खो गिया ।? उन्होंने कोंडानिका नाम बदलकर 
'सिंदगढ़” रखा श्रोर तानाजीके परिवारकों बहुत कुछ 


इनाम दिया । 
इस प्रकार कोंडाना, पुरनदर, कल्याया-भिवटो भौर 


माहुली बय्रेरद बहुतस्े क्चिलि शिवाजीके दाथ लगे । मुग्रल 
सेनापतियोंर्मे केषल दाऊद खाँ कुरेशोने लड़ाई शेड़कर कुछ, 
रोकमेक्की कोशिश की, लेकिन वह भ्रकेशा किल्त-किश्न तरफ 
सम्दालता १ 
वक्षिणमें मुग्क्योंका घरेल कगड़ा 
धोौरंगज़ेबने शिवाजोकी नह बयाबतकही बात छुनते ही 
झोर भी बहुतली सेना ओर कई सेमापति मरह्ाराहको रवाना 


तानाजीने ललकार ल्वीक्षार कर 


बारह सो राजपूत खेत रहे । 


झाग तागा दी । 
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किये, लेकिन उससे भी कुछ फायदा न हुआ । आपसके धरेत्लू 
मगड़ोंके कारण उनको सब चेष्टाएँ बिफल हुई । दक्तिणके सूजेदार 
राजकुमार मुअज्जम ये झोर उनके प्रियपात्र थे यशवन्तसिंह । 
इन दोनोंके साथ दत्तिणके सबसे बढ़े मुगल वीर झोर सेनापति 
दिल्लेर खांकी जानी दुश्मनी थी । 
बादशाहसे खुली खाई कि राजकुमार खद मुखतार होनेक़ी 
कोशिशर्म हैँ। एक दल दूसरे दलकी शिकायत बादशाहसे 
करता था । दिल्लेरको डर हुझा कि भ्रगर सूबेदारके साथ भेंट 


,डसके ऊपर, चुग्रलखोरोंने 


भन्तर्भे 
एक दिन (अगस्त, १६७०) गहरी वर्णके बीच मद्दाराष्ट्र देश 
छोड़ दिलेरखां जान लेकर उत्तर भारतकी भोर भागा । मुभज्ज़म 
मौर यशवन्तने फौज लेकर ताप्ती नदी तक उसका पोीछा 
किया । 


करने जाय, तो राजकुमार उस क़ेद कर सकता है ! 


साथ ही ऐसे नमकददराम मफसरकों दबानेके लिए 
शिवाजीसे भी मदद माँगी । 
इसका फल यह हुआ कि चारों शोर शिवाजीका जय- 
जयकार सुनाई देने लगा । कहीं भी उनको बाधा वेनेबाला 
कोई न था। पंगरेजी कोठीके साहबने लिखा--“'शिवाजी 
पहले चोरकी तरद्द चुपचाप जल्दी-जल्दी चलते थे। झब तो 
उनकी वह अवस्था नहीं है । झब वे एक शक्तिशाली फौज ले 
तीन हज़ार लड़ाकोंके साथ देश जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं । 
शाहज़ादके इतने नज़दीक रहते हुए भी वे उसकी कुछ 
परवाह नहीं करते।”? 
शिवाजोका दूसरी बार सूरत त्यूटना 
सन्‌ १६७० की तीसरी भरक्टूबरको शिवाजीने फिर 
सूरत वन्द्र लूटा । एक महीने पहले द्वी से चारों शोर यह 
बात सुनाई पढ़ती थी कि वे कल्याण शहरमें बहुतसे धुड़सवार 
ईकष्टा कर रहे हैं और पहले सूरत ही पर चढ़ाई करेंगे । अंग्रेज 
लोगोंको इस लूटके बारेमें यहाँ तक निश्चय था कि उन्होंने 
पहले दी से भपनी सूरतकी कोठीझा सब रुपया-पैसा, 
माल-पश्ननाव झोर यहाँ तक कि काम चलानेबाली सभाके 
सदस्यों तकको खुद्दायली भेज दिया था। सूरतके मुगल 
द्ाक्ित इतने आालसी और भअल्णे थे कि इतमे बढ़े घनी 
885-58 


शिवाजीकी स्वाघीन राज-स्थापना 
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शहरकी रक्ताके लिए उन्होंने सिफ दुटरूदें तीन सौ 
आझरादमियोंकी फौज रख छोड़ी थी ! 

तोौसरी झवकदूबरके सबेरे शिवाजी पन्द्रह हज़ार सेनाके 
साथ सूरतर्मे घुसे। उसके पहले दिन झोर रातकों तमाम 
हिन्दुसाानी वशिक भोर सरकारी भ्फसर (|) शहर 
छोड़कर भाग गये थे । सन्‌ १६६४ की पहली ल्ूटके बाद 
वादशाहके हुक्मसे सूरतके चारों झोर इंटक्ी एक दीवार 
खड़ी की गई थी, लेकिन वद्दध इतनी मामूली थी कि शिवाजीके 
पन्द्रह हज़ार सेनिकोंके सामने इने-गिने तीन सो मुग्रल 
चौकीदार उसकी भाड़में खड़े नहीं हो सके, झभोर वे क़िलेके 
मीतर भाग गये । 

दो दिन तक मराठोनि यह सूना शहर लूटा । 
कोटी में खबर भेजी--“झगर तुम लोग चुपचाप रदोगे, तो 
तुम लोगोंका कुछ नुकसान न होगा ।” उन लोगोंने वेसा 
ही किया । फ्रेंच कोदोके साहबोंने क्रोमती चीज़ भेंठ देकर 
मराठोंकों खुश किया । सुद्दायलोसे आये हुए पचास जहाज़ी 
गोरोने, जो प्रसिद्ध स्ट्रेन्सह्याम माध्टरकी सातदतीर्मे थे, 


डच- 


अंग्रेज़ी कोठीकी रक्ता की। मराठोंका एक दल उसे लूटने 
गया था, परन्तु ममंग्रेज़ोंकी प्रचृक बन्दृक़ोंक्री मोलियोने उस 
दलके इतने भादमियोंका शिकार किया कि फिर डस् तरफ 
भागे बढ़नेकी किसीछी द्वम्तत न पड़ी। पारसी भोर तुर्को 
बनियोंके किलोंकी तरह “नई सराय” भी बच गई । 

फ्रेंच कोटीके सामने 'तातार सराय! में काशगरके निकाले 
हुए राजा भबच्चुद्ा ख्रां मकासे कुछ दिन पहले लौटकर ढह्टरे 
हुए भाराम करते थे । नफ़दीकके कुछ पेढ़ोंकी झाड़से मराठे 
पहले दिन इस सरायके ऊपर गोली छोड़ने लगे। इससे 
सरायके भीतर बैठना नामुमकिन दो गया । फल यह हुआ 
कि सरायके लोग रातको दी भीतरसे निकल्क्र भाग गये। 
सराठोंने राजाडी धन-सम्पत्ति, झरंगज़ेबका दिया हुश्ला सोनेका 
पलंग भौर बहुतसी क्रीमती भेंटकी चीज़ें लूट लीं। 

भब मराठोंने बेरोक-टोक बढ़े-बढ़े मकान लूटकर, सूरतस 


६६ लाख दरुपयोंका मालमत्ता ले, पाँचवीं अक्टूबरके दोपदरकों 


५१७६४ 


शहर छोड़ दिया । लूठके बाद उन लोगोंने बहुतसी जगद़ोंमें 
झाग भी लगा दी थी, जिससे क़रीब क़रोब झाधा शहर 
जलकर खाक़ द्वोगया। पहले एिनके धावेर्मे भग्रेज्ञोकी 
मोलीसे बहुतस मराठे सेनिक मारे गये थे, इसलिए शिवाजीके 
तिपाडी बदला लेनेके लिए तोसर दिन झंग्रज़ी कोठोके सामने 
झाकर “'कोटी जला देग” कद्दकर चिह्ॉान लगे ; लेकिन उनके 
नेताप्मोंको मालूम था कि फिर झाकप्ण करनेसे भोर भी लोग 
मारे जायँगे। भन्तमें मगर्णों भौर श्रग्ज्ञके बीच एक 
सममोता-सा हुआ। दो अंभेज्ञ बनियोने शहरके बाहर 
शिवाजीके शिविरमें जाकर लाल बनात, तलबारे भोर भ्रस्र 
डपदहार्से दिये। 


झ्राये, झोर उनका हाथ पकड़कर चोल्ले--“ग्रग्नेज़ हमार दोस्त 


शिवाजी उन लोगोंसि अच्छी तरह पंश 


हैं, हम उन लोगोंको किसों तरहकी द्वानि न पहुँचाबेंगे ।'? 


सूरतकी दुदंशा 

सूरत छोड़त समय शिवाजीन शहरके द्वाक्तिम भर 
खास-खास ब्यापारियकि माम इस मज़मूनकोी एक चिट्ठी भेजी 
कि भगर वे उनको दरसाल बारह लाख हपये वर न देगे 
तो वे अगले वर्ष शहरके बाक़ी मकान भी जलाकर खाक 
कर डालेंगे । 

मराठोंकि शद्धरस बाहर निकलते ही शहरक ग्ररीब, 
जो भागे नहीं थे, सबके सब मकानोंर्मे घुस पढ़े ओर जो 
अग्रेज़ी कोठीके जहाज़ी 
गोरेनि भी इस लूट-पाटमें भाग जिया ! 


कुछ बाकी था, सब लूटने लगे । 


तीन दिन तक जिस समय सृरतर्म लूट द्वो रद्द थी, उस 
समय पाँच के कोस पच्छिम सुहायली बन्दरमें शग्रेज़ोंके 
गोदाम भोर कोठीमें सृश्त कोठोके साहब लोग, सुरत नगरके 
शाह-बन्दर ( जहाज़ी मालके दारोग्रा ), मुख्य क्लाज़ी झौर 
बढ़ें-बढ़े हिन्दू, मुसलमान तथा आरमेनियन व्यापारियोनि 
पनाहइ लौ । वहाँ भी मराढोंके भानेका दों एक दिन तक 
हृहा उड़ा था, जिससे सब लोग बहुत डरे ओर घबरा गये ; 
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बचानेका बहुत बढ़िय। बन्दोबस्त किया था भोर सौभाग्यकश 
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कोई भापद भी न॒भ्राहई । 

इस प्रकार इने-गिने विदेशी वुआनदारोंने तो भराठोंको 
छुच्छ समझकर अपना बल्न दिखाया शोर “दिल्लीश्वरो वा 
जगदीश्वरों वा? के दाकिस भोर फौज डरके मारे भाग गईं ! 
यह दृश्य देख देशके लोग चकरा गये । सूरतके सबस बढ़े 
महाजन द्वाजी सैयद बेगके लढ़केने सुदायलीमें शरण मिलनेपर 
कटा था-- दम बाल-बचोंके साथ वर४ई चले जायेंगे, भव 
बादशाही राजरमें न रदहंग 

एक कद्दावत दै--बाघ जिसको घायलऋरक छोड़ दता है, 
बह आदसी यदि बादमें बच भी जाय, तो मुर्दके समान द्वो 
जाता है। शिवाजीकी दो-दो बार लूटके बाद सूस्तक्ी भी 
वहां हालत हुई । शिव्राजी इधर झा रहे हैं, मराटी सेना 
सूरतस पचास कोस दक्तिणकी झोर कोली-देशर्मे घुष गई है, 
एसी अफवाह झ्राये दिन सूरत पहुँचने लगीं। लोग शहर 
छांढ छोड़कर भागने लगे। देखत-दखते वह बड़ा बन्दर 
रतीले मैदानको तरह सुनसान, जन-विद्वीन हो गया। 
भग्नेज़ और दूसरे यूरोपियन व्यापारी प्रपनी-मपनी कोठी 
खाली कर रुपये झोर झसबाब जल्दी जल्दी सुद्दायली 
भेजने लगे । 

हर साल ऐसा ही होने लगा। इसका नतीजा यह 
हुआ कि भारतके सबसे बढ़े बन्दरका ष्यापार भोर वेभबका 
लोग दो गया । 

डिडोरोको छड़ाई 

५८वीं भक्टबरकों सूरत छोड़कर शिवाजीने दक्तिण-पूवे 
बगलाना प्रदेशमें प्रवेश किया भोर मूलके क्रितेके नीचेके 
सब गाँव लूदडने लगे। इसी बीचर्मे शादज़ादा मुम्नज्जम # 
दिल्ेर स्ांका पीछा करते हुए बुर्हानपुरके पास तक जा पहुँचा । 
वद्ठांसे उसे बादशाइके हुक्मसे भोरंगाबाद लौटना फढ़ा। 
भौरंगाबादका लौटनेपर उसे दूसरी बार सुरतक्ी लूटका पता 
लगा । उसने उसी बम दाऊद खांको मरठोके बिरुद्ध 


भेजा । दाऊद खांने चन्दोर किल्षेके पास पहुँचकर सुना कि 
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वहाँसे पाँच कोस पश्चिमकी झोर, लम्बे पद्दाइके बीच, 





एक - छोटे रास्तेध शिवाजी अगलानासे उतरबर उत्तर- 
मद्दाराद्र ( नासिक ज़िलेमें ) घुरसेगे । झाधी रातको मुग्रलोंके 
चरोने पक्की खबर दी कि शिव्राजी इस घाटीकों पारकर झाघी 
फौजके साथ नासिकक्की ओर बढ़ रहे हैं, भौर उनको बाक़ी 
भाधी फोज भसबाब झौर प्रष्ट-क्ताके लिए इसी पहाढ़की 
घादीमे खड़ी है । 
दाऊद खां उसी समय भागे बढ़े । वद्द कार्तिक शुक्र 
चतुदशीका दिन था। तीसरे पहर रातको चाँद ड्बा। 
अँधरेम मुय़्ल फोज पहाड़ पारकर इधर उधर छितरा गई । 
उसके भग्रभागके नेता थे प्रसिद्ध बहादुर पठान इखलास खां 
मियाना । सवेरा होते द्वी (१$ भक्तद्ूबरकों ) उन्होंने 
एक छोटे पद्दाइके ऊपरसे देखा कि नीचेकी भूमिर्मे मराठा 
मैनिक लड़ाईके लिए तैयार, डनकी प्ोर मुँद फेरे खड़े हैं । 
मुसल सिपादी ऊँटोसे उत्ततकर हृथ्रियार उतारकर साज-सामान 
ठीक करने लगे, लेकिन इखलास खांको यह देर बिलकुल 
अच्छी न लगी । वे थोड़ेमे आदमिर्याक्रो साथ ले शत्रुमोपर 
जा सटे, परन्तु मराठे भाठ इज़ार थे। फिर उनके बढ़े-बढ़े 
नेता प्रतापराव ( मेनापति ), झ्ानन्दराब इत्यादि भी 
मोजूद ये । इखलास खां शीघ्र द्वी घायल द्वो घोड़ेसे गिर 
पढ़े। कुछ देर बाद दाऊद खां भी झा पहुँचे और 
साथ ही बहुतसे सेनिक भी झा पहुँचे । 

" सवेरेसे क्ेकर छै-सात घंटे तक बड़े ज़ोरको मार-काट 
द्वोती रही । मराठे योद्धा मुग्रलोंके चारों झोर घोड़े दौड़ा इस 
प्रकार घूमने लगे, मानो उसके सब रास्ते ही रोक देंगे । दाऊद 
खांके दढके बहुतसे सैनिक मारे गये भौर बहुतसे घायल हुए, 

किन बुन्देला राजपूर्तोकी बन्दुकोंके डरके मारे मराठे नज़दीक 
नहीं घाये । झन्तर्मे दाऊद खांने खुद रणभूमिर्मे झाकर 
तोपोंके बलसे शत्रुम्ोंकों भगाकर अपने पद्तके घायलोंको 
बचाया । 

दोपदरके समय दोनों भोरके सेनिकमण थक गये भर 
लहाई बन्दकर भोजन करने चले गये। सन्ध्याको पहले ही 


शिवाजीकी स्वाधीन र/ज-स्थापना 
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मराठे फिर चढ़ाई कर पघेठे । मराटे ये स्‍झ्राठ इज़ार और दाऊद 
खांके साथ थे केबल दो इज़ार भादमी । फिर भी तोपकि 
ज़ोरसे शाददी दलकी रक्षा हुई । रातकों मराठी सेना कोंकणकी 
झोर चली गई । झब तक मराठोंका काम समाप्त हो गया था, 
एक दिन एक रात मुसलोंको वहाँ रोककर उन्होंने सूरत भौर 
बगलानाकी लूठकी चीज़ें मज़ेर्मे भपने देश पहुँचा दी । 

डिन्डोरीकी लड़ाहैका फल यहद्द हुआ कि एक मद्दीनेसे 
भी ग्रधिक तक मुगल कुछु न कर-घर सके । दाऊद खां 
घायल लोगोंको लेकर नासिक, भौरंगाबाद और भदहमदनगरमें 
जाकर झाराम करने लगे, लेकिन इस साल ( सन्‌ १६७० ) के 
अन्तर्म उन्दें फिर उसी जगद्द प्राना पड़ा । 


बगर ओर बगढानाड्ी पहली छूट 

सूरतकी लूटके बाद मराठे डेढ़ मद्दीने तक चुपचाप रहे, 
लेकिन सन्‌ १६७० के दिसम्बरके शुरूमें शिवाजी फिर 
फौजके साथ बाहर निकले । रास्तेमें चन्दौरगिरिकी 
चोटियोंमें झट्दिवन्त गौर कई एक ऊँच पहाड़ी किले जीतकर 
वे बगलाना द्वोते हुए तेज़ीस खानदेश प्रदेशर्म जा घुसे, भौर 
उसकी राजधानी बुद्तिपुर शद्दरके बाइरके सब गाँव लूट 
लिये । फिर शीघ्र द्वी पूषकी भोर घूमकर बरारके डपजाऊ 
ओर घनी प्रदेशपर चढ़ाई कर दी। झ्राज तक भराठे 
इतनी दूर कभी नहीं झाये थे, इसोलिए बराबरका कोई 
भी व्यक्ति इस झ्राकस्मिक विपत्तिके लिए तेयार नहीं था। 
शिवाजीने बिना रोक-टोक मनमाने ढंगपर करिंजा नामके 
बड़े धनी शहरसे एक करोड़ रुपयेकी घन-सम्पत्ति, गहने 
झोर क्रीमती कपड़े वसूल किये । लूटका माल चार हज़ार बैलों 
भोर गर्धोपर लादा गया, झौर शद्दरके प्राय: सभी घनिबोंको 
हपये बसूल करनेके लिए+ क़ेदकर शिवाजी बरारके दूसरे 
शदरोंकों लूटनेके लिए चले गये । वहाँ भी उन्होंने खूब धन 





& परन्तु कर्रिजाके सबसे धनी मद्गाजन नहीं पकड़े गये। वे 
ओऔरतका वेश धरकर साफ भाग गये। उनको मालूम था कि 
जिस जगद्ट शिवाजी ख़ुद द्ाज्िर हैं, बहाँ कोई मराठा भौरतके 
ऊपर हाथ छोड़नेकी हिम्मत नहीं करेगा। 
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लूटा । अन्तर्में सब जगह्के लोगोंने मारे डरके शिव।जीको 
लिखा कि हम लोग प्रति वर्ष भापको चोथ ( शाही माल- 
गुजारीरा चौथा द्विस्सा ) दिया करगे। 


मुगल जेसी चाहिए वेश्ती ब्षाघा नहीं दे सके ! बरगरके 
बादशाद्दी सूबेदार ग्रालसी झौर धीरे-घोरे नवाबी चालसे 
चलनेवासे थे। दूपरी ओर खानदेशके सूचेदार झौर कुमार 
मुभज्ज़मके बीच ऐसी झतबन थी कि दोनोंमें मुठ्भडढ़ दोने 
तककी सम्भावना थी । 


शिवाजी जब स्वयं बरार गये, उस समय उनकी मरादी 
फौज़का एक दल पेशवा मोरो त्रम्बकके म्धीन परिकछम- 
खानदेश लूट रहा था। बरारस शिवाजी लौटकर फिर 
बगलाना भाये, उस समय उस दलने उनके साथ मिलका 
सालके नामी क़िलेको ( ५ जनवरी १६७१ ) जीता और 
मूलके, घोड़प इत्यादि दृछरे बढ़ पंद्ाढ़ी क्िलोंको घर 
लिया । बहुतसे गाँवोंको लूटा और श्रन्नक भाना-जाना रोक 
दिया । नतीजा यह हुआ कि इस प्रान्त्गें मुगल घबरा उठ । 
उन लोगोंमें न तो अपनी रच्ता करनेका बल दी था भौर 
न कोई बढ़ा नेता ही । 


शिवाजी ओर बुन्देछा छत्रसालसे भेंट 


सन्‌ १६७० के भन्‍्तर्भ जिस समय यह लड़ाई जारी 
थी, उसी समय सुप्रसिद्ध बुन्देला बीर, राजा चम्पतरायके 
पुत्र, कनसाल शिवाजीसे भेंट करने भाये । तेत्रसालने बादर्मे 
पत्ताक़ा राज भौर छतपुरका शहर स्थापित किया था। 
छुप्रसाल बहुत दिन तक राज करके सन्‌ १७३१ में मरे, 
परन्तु इस सम्रय सन्‌ १६७० भें वे केवल धन-बेसवद्दीन 
नौजवान दी थे भोर दक्षिणर्मे मुगल फोजर्मे कम वेतनके 
एक मनसबदार थे। इस नौकरीसे ऊबकर छुत्र॒ताल एक 
दिन शिकारके बहाने भपनी स््रीके साथ मुग्रल खेमोंसे निकल 
पढ़े और विकट रास्तेसे मद्दाराष्ट्र पहुँचकर शिवाजोके भघीन 
बादशाइके विछद्ध लड़नेके लिए सेनापतिका पद चाह्दा, 
परन्तु शिवाजी दक्षिणियोंकों छोड़ भारतके किसी भन्य 


है विशाल-भारत 


[ भाग ७, भेक २ 

प्रान्तके लोगोंका विश्वास नहीं करते थे भोर न ऊँचा पद ही 
देते थे । 
“'बीरबर ) 


उन्होंने छुवबसालकों यह वहकर विदा किया-- 
जाप्मो, भ्पना देश अधिकार कर वहाँ राज्य- 
स्थापन करो और शनुझ्मोंको जीतो । तुमको वहीं जाकर युद्ध 
करना भच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कुलके नामपर बहुतसे लोग 
तुमदों मदद दंग। अगर मुग्रल तुमपर थावया करंगे, 
तो हम इधरस डनके ऊपर हृठ पढ़ेँगे, भोर इस तरह 
दो शबुम्रोके बीच पड़नेस वे सहज दी में परास्त होंगे |” 
कुत्रसाल खिन्न द्वो लोट भाये । + 


शिवाजीका बगलानापर अधिकार करना 

सन्‌ १६७० में, सालभर तक शिवाजीका 'विलक्तण तेज, 
उनकी भ्रनोखी तेज़ी, उनका विभिन्न दिशाझोंको जीतना भोर 
सुदूर-स्थित प्रदेशका लूटना भादि देखकर बादशाह भौरगज़ेब 
बढ़े फरमें पड़े । पहले तो उन्होंने महावत खांको दचिणका 
मुख्य सनापति नियुक्त किया भौर उनके साथ दाऊद खांको 
रख दिया । साथ ही मदावतके जाति-भाई राजा झ्मरसिदद 
चन्दावतको बहुतसी राजप्रत फौज, रुपया-पैसा झौर रसद 


देकर मद्दाराष्ट्र भेजा। 

मदहाबत खरा १० जनवरी सन १६७१ को 'शरौरगाबाद 
पहुँचकर कुछ दिन कद चान्दोर ज़िले्मे गये । बस, इसी 
बीच उनमें श्रौर उनके मददगार दाऊद खांर्से शद़ाई द्वो गई । 
तीन मद्दीने तक मुग्रल यहाँ कुछ भी कर-घर न सके । यद्यपि 
शिवाजी घोड़प-क्िलेके धावेमें विफल हुए थे (दिसम्बरके भन्तमें ), 
परन्तु दूसरे ही मद्दीने उन्होंने सालके क़िलेको जीत लियां। 
माच मासके शुरूमे दाऊद खांने मराठकि दवाथसे भद्दिवन्तगढ़ 
क्लीन लिया । उसकी इस बढ़ाईसे महावत खां ढडाइसे पागल 
दो गये । उसके बाद फिर लड़ाई नहीं हुई । मुख्य सेनापति 
फौजके साथ नासिक भौर उसके बाद पारनेर शहरमें दे 
महीने तक झाराम करते झौर तवायफ़का नाच देखते रहे ! 


# उन्होंने पीलू क्या किया, उसका विवरण हमारी 'ग्राह0ताफ 


ण॑ 4फ्राबण३27), ए०. 5 की 84 में और पाश्ां088 
[8०४ ४(एच8७॥४8 व] ०७. 9 में है । 


के 


फरवरी १६३१; फासुन १६८७ ] 


यह सब समाचार घुनकर बादशाहने क्ुद्ध दो, सन १६७१ 
के अक्टूबर महीनेमें बहादुर खां भौर दिलेर खांको गुजरातसे 
ये दोनों नामी सेनापति सालके क्रिलेको 
रोकनेके लिए इखलास खां मियाना, राजा भमरसिंद्द चन्द्रावत 
झोर दूसरे कमचारियोंक्ों भेजकर , ख़ुद प्रहमदनगरसे होते हुए 


मद्ाराष्ट्र भेजा । 


पूना ज़िलेपर भाक्रमण करने चल्ले । दिलेर खांने पूनापर कब्ज़ा 
करके, नो वर्षस कम उम्रवाल बालकोंको छोड़कर भौर 
लेकिन इसके एक दी 


सब लोगोंकी दत्या करवाई, 


मद्दीने बाद मुग्रलोंने जबदस्त द्वार खाई। बंगलानामें 
मुग्रनोॉंका जो दल सालके क्रिलेको परे हुए था, उसपर 
सन्‌ १६७२ को जनवरीके झन्तर्म प्रधान सेनापति प्रतापराब, 
दूसरे सनाप्ति प्रानन्‍नदराव झोर पेशवा मोरे अ्यम्बकने 
अनगिनत फोज ले अकस्मात भाकपरण किया | मुग्रलोंका दल 
जी-जानमे लड़ा, पर सब््यामें कम होनेसे कुछ न कर सका । 
राजा भमरमिंह, प्रन्य बहुतमे सेनापति भौर हज़ारों 
मामूली सिपाही मारे गये। साथ द्वी अभरसिहके पुत्र 
मुहकम सिंदद, इखलास खां भोर तीस प्रघान कर्मचारी मर 
शोर क्रेद हुएप। उनकी सारी जायदाद भौर तोप मराठझंके 


द्वाथ भाई । 

उसके बाद ही पेशवाने मूलका क़िला जीता । इससे सारे 
बगलाना-प्रदेशर्में मराठोंका निष्कटक भाधिपत्य हो गया। 
बगलाना सूरतके रास्तेमें दे । 
आतंक छा गया, सब डरके मारे कॉपने लगे। दोनों मुग्रल 
सेनापति ( बद्दादुर झौर दिलेर खां ) छड़ाईमें दवारकर शर्मके 
मारे सिर नोचा किय्ने हुए झपनी सीमा भहमदनगरको लौट 
आये। पूना झोर नासिकझके ज़िले ( मराठोंके देश ) 
मुग्रलोंसे खाली हो गये । 

इधर मा भद्दीनेर्मे सतनामी विन्‍द्देह झभौर भप्रेलके 
महोनेर्म खेबर धाटीके पठानोंके साथ लड़ाई छिड़ जानेसे 
झौरंगज़ेब इतना व्यस्त हो गया कि कुछ दिन तर उसे दक्तिणके 
लिए धपये झौर फोज भेजना बिलकुल प्रश्नम्भव हो गया । जून 
महोने (सन १६०२ ६०) में शाइज़ादा मुभज्ज़मकी जगहपर 


चारों ओर शिवाजीके नामका 


शिवाजीकों स्वाधीन राज-स्थापना 
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श्‌छ७ 


बद्ादुर खां दक्षिणका दाकिम नियुक्त हुआ । राजकुमार भोर 
मद्दावत खां दोनों उत्तर-भारतरम बुला लिये गये । 
कोली-देशपर अधिकार 

शिवाजीके नामकी जय-जयकार अब चारों झोर घुनाई 
पढ़ती थी। सूरतस दक्षिण बम्बईको तरफ झानेर्मे जो 
पहाड़ झोर जंगली देश पढ़ता है, उसमें कोली नामक एक 
उस समय यहाँ दो छोटे-छोटे 
राज थे--घरमपुर ( राजघानी रामनगर, वर्तमान नाप्न 
“नगरः, सूरतसे ६० मौल दक्षियर्मे है ) झोर जोददर (राम 
नगरसे ४० म्लील दक्षिणर्म दै)। इस रामनगरके ठौक पूवकी 


लुटेरोंकी जाति रहती है । 


ओर सह्याद्रि पवत पार होनेपर नासिक ज़िला या उत्तर-मद्दाराष्ट्र 
सन्‌ १६७२ की पाँचर्वी जूनको पेशवा मोरों 
व्यम्बकने जौद्दरपर अधिकार कर लिया। वहाँके राजा 
विकमशाह मुसल राजमें भाग गये । इसके कुछ दिन बाद 
रामनगरपर भी कछ्ज़ा किया गया । वहाँके राजा सोमसिंहने 


पढ़ता है । 


पोचुंगीज शहर डेमनर्मे भाश्रय लिया । 

मराठका गझट्ठ! नज़दीक जमनेके कारण सूरत शहर 
रामनगरसे पेशवाने सूरतके हाकिस 
भोर मुख्य महाजनोंके नाम लगातार तीन पत्र भेजकर उनसे 


डरसे काँपने लगा। 


चार लाख हपया कर चाहा, झोौर यह धमको दी कि इतना 
रुपया न बेनेसे वे सरतपर कब्ज़ा कर लेंगे। आखिरी चिट्ठीमें 
शिवाजीकी भोरसे यद्ट लिखा था--''हम यद्द तीसरी भोर 
भाखिरी बार तुम लोगोंसे कहते हैं कि सूरत प्रान्तकी 
मालगुज़ारीका चौथाई द्विस्सा यानी चौथ हमारे पास सेजो । 
तुम्हारे बादशाइने हमें भपने देश झोर झपनी प्रजाकी रक्ताके 
लिए भारी फ़ोज रखनेको मजबूर किया है, इसलिए शाह्दी 
यदि ये रुपये जल्दी न 
भेज सको, तो हमारे लिए एक बढ़ा मकान तय्यार ऋर रखो ; 


रैयत ही इस फोजका खर्चा देगी । 


क्योंकि दम वहाँ जाकर रंदगे झोर सूरतकी मालगुजारी तथा 
वहाँ थाने जानेवाली चीज़ोंकी चुंगी वसूल करंगे । इस बातें 
हमें बाधा दे सकनेवाला तुम लोगेंमे कोहे भी भादसी 
नहीं है।?” 


रज्द 


इस चिट्टीके मिलनेके बाद सूरतर्मे सलाइके लिए एक 
सभा बेठी । शहरके बाशिनदे झोर भामपासके गाँवोंके 
मुखियोंपर तीन लाख रुपये चन्दा वसूल करनेका भार पड़ा, 
पर बहुत विचारके बाद लोगोंने कुछ भी न दिया, क्योंकि 
के भलीभाँति जानते थे कि शहररका मुग्गल द्वाकिम ये रुपये 
खा जायगा, मराठोंको शान्त करनेके लिए कुछ भी न देगा । 

उसके बाद जितनी बार मराठोंके इस शोर झानेका 
समाचार मिलता, सूरतके लोग भागनेका रास्ता दूँढ़त फिरते 
ये। यह कांड अनेक वर्षो तक चलता रहा । 
सन १६७० के जुलाई मद्दीनेमें पेशवाने नासिक 
बढँके दो 
भक्टूबर झौर नवम्बरमें 


क़िलेमे घुसकर लूटना भारम्भ कर दिया । 
मुग्मल धानेदार हारकर भाग गये । 
मराठे घुड़सवार तेज़ीसे बरार झोौर तेशिंगनार्मे घुसकर 
गमगिर ज़िलेको लूटने लगे | मुगल-सेनापति बहादुर खां किसी 
तरह भी उन्हें न पकड़ सका । मराठे शीघ्र ही झपने देशको 
लौट झाये, लेकिन मुगलोनि दूर तक पीछा करके उनके हाथसे 
बहुतसे लूटे हुए धोढ़े भोर महाजनोंका माल छीन लिया । 
भौरंगाबादके पास एक छोटीसी लड़ाईगें मराठ द्वार गये। 
इसी कारण उनको इस बारकों बरारपर चढ़ाई क़रीब-क़रीब 


बिलकुल ही विफल हुई । 

बीजापुरफे साथ शिवाजीका संधि-भंग करना 

दूसरो साल ( सन्‌ १६७३ में ) महाराष्ट्रमं कोई लड़ाई 
अथवा विशेष हानि-लाभ नहीं हुआ | सूबेदार बहादुर खां 
भीमानदोके किनारे पेड़गाँवर्भ डालकर धाटके रास्तेपर पहरा 
देने क्गा । 

इसी साल शिवाजीने अथना जन्मस्थान शिवनेर-क़िला 
ले लेनेकी चेश क्री। भौरंगज़ेबने इस क़रिलेको प्रब्दुल 
अग्रज़ीज खां नामक एक ब्राद्मण मुसलमानके ज़िम्मे रखा था । 
वद्द जेसा विश्वासी था, वैसा ही चालाक भोर चतुर 
भी था। शिवाजीने उसको “पह्दाड़ुकं समान हुपयेका 
स्तूप! घूममें देना चाहा। उसने भी उसे स्वीकार करनेका 


बहाना करके एक रातको किला छोड़ देनेका थादा किया | 


विशाक्ष भारत 


[ भांग >, अंक २ 


उस रातको शिवाजीकी सात हज़ार फ्रोज क़लिलेंके पास पहुँची, 
परन्तु अब्दुल खांने इसी बीचर्मे बहादुर खांको चुपचाप ख़बर 
कर दी । मराठे अपने-भाप ही फन्‍्देमें फँस गये । उनमेंसे 
बहुतेरे मरे, भनेकों जखमी हुए शोर बाक़ी सब दताश 
हो लौट गये । 

परन्तु दूसरी घोर शिवाजीके लिए एक बड़ें सुग्रोगका 
माग खुल गया। “४र्वी नवम्बर ( सन १६७२ ) को 
वीजापुरके राजा झली मादिलशाह द्वितीय मर गये, झोर 
उनकी जगह एक चार वर्षक्का बालक सिऋन्दर राजा हुप्ना । 
उपका अभिभावक्त कोन बने, इस बातपर बीजापुरके बेड्े-बढ़े 
रईसोंके बीच एक भारी मूगढ़ा उठ खड़ा हुआ । सारे 
राज्यमें विद्रोहके लक्षण दिखाई पढ़ने लगे । बीजापुरके नये 
बजीर ख़बासखांके साथ शिवाजीने पब पहलेका सा सद्भाव 
न रखकर उसके राजमें भी उपद्रब करना शुरू कर दिया। 


पनहालेकी विजय 


सन १६ ७३ की &ठीं माच ( कृष्णपक्तकी त्रयोद्शी ) की 
गतकों शिवाजीके सेनापति कॉडाजी फजन्द सा चुने-चुने 
मावते सिपाद्दी लेदर चुपवाप पनद्वाला-क्िलेके ऊपर चढ़ 
गये । उनके सिपाहियोनि हाथ पकड़-पकड़कर एक दूमरेको 
प्राय; खड़े पह्दाड़के ऊपर खींच लिया | चोटीपर पहुँच कर 
वे चार दलोंम विभक्त द्वो चारों भोरसे ढोल पीटकर क़िलेके 
बीचसे होकर दोढ़े । क्ृष्णपत्तकी गहरी भप्रेंघेरी रातके गहरे 
स्माटेमें, बाहरकी समतल भूमिसे नहीं, बल्कि क़्िल्ेके 
भीतर ठीक बीचसे यह भाकस्मिक झ्ांक्रण देखकर, क्रिलेके 
रखवालोंके होश-इवास ग्रायब हो गये । लोग चारों भोर 
दौड़ने ओर भागने लगे । कॉडाजीने खुद क्िलेके मालिकको 
तलवारसे काट डाला। खजांची नागोजी पंडित इस शोरगुलको 
सुन भपने घरसे बाहर निकले, झौर एक पहंरेवालेसे पृछा-- 
“पामला क्‍या है १” वद् बोला---''भरे महाराज | क्‍या 
भाप नहीं जानते मराठेंने क्रिला ले लिया भोर क्षिल्षेके 
मालिक यहाँ मरे पह़े हैं १! अब तो नागोजी सब कुछ 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 


छोड़-छु|ड़कर जल्दीसे भागे । कह्दीं पकढ़ लिये जाते, तो 
उनको मारकर रुपये वसूल किये जाते । 


अब नीचेसे सैकड़ों मराठे सिपाही क्िलेभगे घुसे । 
धीरे-धीरे सबेरा हुआ । क़िला बिलकुल शिवाजीके हाथर्मे 
भरा गया + भराठटोंने बीजापुरके कर्मचारियोंको पीट-पीटकर 
उनकी निजी और सरकारी ग्रुप्त धन-सम्पत्तिका पता लगाकर 
सबपर कब्ज़ा कर लिया । विजयकी ख़बर पाते द्वी शिवाजीने 
शीघ्र द्वी स्वयं भाकर ' क़िलेकों देखा, वहाँ एक मद्दौना 
ठहरकर दीवार मज़्यूत की तथा झोौर भी तो मेंगवाकर 
पनहालेकों भपना प्रजय झाश्रय-स्थान बनाथा । कुछ दिनके 


बाद पारली झौर सताराके क़िले भी उनके हाथ लगे। 


उमराणोकी लड़ाई 

इतने क्रिल हाथस निकल जानेके कारण वीजापुरदी 
राज-पभार्मे बड़ी खलबली मची । नये वज़ीर खबासखाकी 
बेखबरीस यह सब हानि हुईं हे, यद्ट कहकर सभी कोई उन्हींको 
दोष देने लगे । बहलोल खां पनह्वाला-उद्धारके लिए भेजा 
गया, भोर तीन बढ़े सेतापतियोंको दृर-दूरके प्रदेशोंसे 
भपनी अपनी फौजके साथ झाकर बहलोलकी सद्दायता करनेका 
हुक्म भेजा गया । 


किन्तु सहायता पहुँचानेके पहल ही शिवाजी बहलोलके 
ऊपर जा टूटे। शिवाजीके प्रधान सेनापति प्रतापरावने 
पनद्रद दज़ार घुड़सवारंकि साथ चुपचाप दो शत बड़ी तेज़ीसे 
चलकर, उमराणी नामके गाँवर्स पहुँचकर ( बीजापुर शहरसे 
१८ कोसकी दूरोपर, पश्चिमर्म ) बहलोलकी फौजको एकाएक 
चारों भोरसे घेर लिया । यहाँ तक कि उनके पानी लानेबाले 
< एकमात्र रास्तेको भी (१६४ पश्रप्रेशको ) बन्द कर दिया। 
दूपरे दिन सवेरे मराठे दलके दल समुद्रको लहरोंकी तरह 


* 'जिषे शकाबली' में लिखा हैं कि शिवाजीसे घूँस देकर क़िलेके 
एक ओरके पहरेद/रोंकों मिलाकर पनहाता दखल किया था। इ्मे 
भी यह बात सत्य मालूम होती है, क्‍योंकि ऐंसे 'अरंय क्रितकी 
रक्ताके लिए बैसा कुछ प्रयत्न नहीं दुभा । +>सेखक 


है 


शिवाजीकी स्वाघीन राज-स्थापना 
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बार-बार बोजापुरी फोजके ऊपर दृटने लगे। सारे दिन लड़ाई 
चलती रही । बहुतस मरे, बहुतस घायल हुए । बहलोलकफी 
अफगान फोजने जी-जानसे लड़कर भपनी जगदकी रक्षा की । 
प्रन्तर्मे शाम द्वो गईँ। दोनों पत्ष थककर अपने-अपने 
खेसेमे गये, लेकिन बीजापुरियोंको प्यास बुक्कानेके लिए एक 
बूँद भी पानी न मिला । 

फिर बहलोलने चुपचाप प्रतापरावकों बहुत हपये घैंस 
भेजकर कद्दला भेजा--' हमे भाग जानेके लिए एक राख्ता 
क्ोढ़ दो । तुम लोग हमारे खर्मेंकी सब चीज़ के लेना ।? 
बेसा द्वी किया गया; 


बदलोल रातों-रात दुश्मनके मोचके बीचकी एक खुली 
जगहसे कूचकर बीजापुर लौट गया । बद्दलोलके छुटकारेकी 
बात छुनकर शिवाजी क्रोधित द्दोकर प्रतापरावके ऊपर बहुत 
बिगड़े । 

उसके बाद कुछ मद्दीनों तक कनाड़ा-प्रदेशर्भे लड़ाई 
चलती रद्दी, परन्तु किसी तरफ भी कोई बड़ी बात न हुई । 
शिवाजी वेरोक-टोक चारों शोर लूट-मार करने छगे। 
१० भकटबर, विजयादश्ीके दिन शिवाजी स्वयं कनाड़ापर 
चढ़ाई करनके लिए रवाना हुए, लेकिन दो मद्दीनेके बाद दी 
बीजापुरियोंने उन्हे बद्योसे लौटनेकों मजबूर किया । इस बार 
उनको कुछ लाभ न हुभा । 


सेनापति प्रतापराबको रूत्यु 


उस द्वारके भ्रपमानकों मिटानेके लिए सन्‌ १६७४ के 
जनवरी मद्दीनेमें शिवाजीने प्रतापरावको बुलाकर कहा--- 
“देखो, बदलोल हमारे राजमें बार-बार भाता है। तुम फौज 
लेकर जाझो भ्रौर इस बार उसे सदाके लिए इरा झाझों । 
नहीं तो फिर कभी इमें भझपना मुँह न दिखाना |? 

स्वामीकी ऐसी कड़ी बातसे बिगढ़कर प्रतापराव बदलोलकी 
खोजर्मे निकलते, भौर कोलपुरक ४८५ मील दक्खिनतमें धाटप्रभा 
नदीसे कुछ दुए मेध्षरी गाँवर्मे उस जा पकड़ा । बी नापुरी 
फोजको देखते ही प्रत/परावने हादने-बायेंक्रा कुछ भी विचार 





र्८छ० 


न किया ग्योर सरपट घोड़ा दौड़ाकर उसपर टृट पढ़े । सिर्फ 
छै भनुचर उनके साथ थे, बाक़ी फौज इस पागलपनको देख 
पीछे द्वी रह गई, लेकिन प्रतापरावकी दृष्टि पीछेझो ओर 
नहीं थी, उन्हे बात सुननेकी भी फुर्सत नहीं थी। उनके 
सामने दो पह्दाड़ोंके बीचसे गया हुआ एक छोटासा रास्ता 
उस रास्तेर्म 


था। उस्र भोर बदलोलके झादमी खड़े थे । 
प्रतापराव घुस गये झोर दुश्मनोंसे घिरकर अपने छे 
साथियोंके साथ शीघ्र ही मारे गये। प्रब तो बीजापुरी फौज 
जीतके उलासमें मराठके ऊपर टूट पड़ी भौर उनमेंसे 
बहुतोंको मार गिराया, ओर ( २४ फरवरी, १६७४ को ) 
खूनकी नदी बह चली । 
ओर कई छड़ाइयाँ 

आनन्दरावने छत्रभेग मराठी फ़ौजको साहस देकर फिर 
इकट्ठा किया । शिवाजीने उन्हें सेनापति नियुक्त कर लिम्ब 
भेजा--'दुश्मनको न दरा सको, तो जीते मत लौटना ।”? 
आनन्दराव अपने घुढ़सवारोंकों लंकर बीजापुर राजक भीतर 
घुस गये । दिलेर खां भौर बहलोल खां दोनोंने मिलकर 
उनका रास्ता रोका, पर 
द्विसाबसे इतनी तेज़ीसे चक्ते कि दोनों ट्री खां द्वार मानकर 
रास्तेसे हट गये । 

उसके बाद झ्मानन्दराव दक्षिणक्री शोर घृमकर कनाड़ामें 


आनन्द राव प्रतिदिन ४४ मीलके 


साँप गाँव शहरके बाज़ारकी लूटसे (२३ माचको) 
चहाँसे दस कोसकी 


घुसे । 
साढ़े सात लाख शपये उनके हाथ लगे । 
दूरीपर बेकापुर शहरके पास उन्होंने बहलोल खां भर 
खिजिर खांके झ्धीन बीजापुरो फोजके एक दलकों हरा 
दिया । इस जीतर्मे उन्दोंने पाँच सो घोढ़, दो हाथी और 


विशाल-भार॑ंत 


[ सारण ७, झंक २ 
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दुश्मनक्की और बहुतसी घन सम्पत्ति छीन ली, परन्तु 
बहलोल फ़ोरन लौटकर बढ़ी तेज़ीसे डनके ऊपर द्वूट पढ़ा । 
मराठे एक इज़ार घोड़े भोर लूटके मालमें से कुछ बीज़ें 
छोड़कर, दलके द्दोकर लूटको बाक़ो चौज़ें ले, सद्दी-ललामत 
अपने देशको लौट भाये । 

झाठतव्रीं भ्रप्रेलको शितजीने चिपलून शहरमें इन विजयी 
फ्रोजॉका सुभायना किया झौर उन्हें बहुत-कुछ इनामर्मे 
दिया, शोर इंसाजी मोहितको--हम्बीर राव” की उपाधि दे 
प्रतापरावकी जगद्ट सबसे बढ़े सेनापतिके पदपर नियुक्त 
कर दिया । 

सन्‌ १६७३ के दिसम्बरसे लेकर भगले वर्षके मार्च 
मद्दीने तक कोंकण झोर दूसरी जगहोंमें लड़ाई बहुत धौरे-बरीरे 
दोनों द्वी तरफकी फ़ौजोने थककर भर 
ऊबकर कामर्मे काफ़ो जी नहीं लगाया। उनके नेताभोनि 
भी युद्ध करके कगढ़ा निपटानेके बजाग्र लूठ-खसोटर्मे दी 


चलती रही । 


मधिक भामदनी देखकर उसीर्मे मनन दिया। इस साल 
जाड़ेर्म बहुत वर्षा द्वोनेस महाराष्ट्र मद्दामारी फेल गई, 
जिससे बहुतसे घोड़े भौर आदमी मर गये । 

उधर बादशाह भौरंगज़ेबने ७ प्रप्रेल (१६७४ ) को 
दिल्लीसे रवाना हो, उत्तक-पच्छिमर्भे भफगान-सरददके लिए 
कूच किया, क्योंकि खबर धाटीकी पहाड़ी भफरोदी जातिने 
वहाँ धोर विद्रोह मचा रखा था। दिलेर खां भी दक्षिण्स 
बुलाये गये। दक्तिणर्मे बद्दादुर ख्रां भकेले रह गया। 
उसके पास फ़ौज भी इतनी थोड़ी थी दि उसे लेकर कुछ 
इसी मोक़ेपर शिवाजीने बड़ी 


धृमधामसे भपने राज्यासिपेकका काम पूरा किया । 


करना भ्रसम्भव था | 


चित्र-संग्रह 


० घुरेन्द्र शास्त्री 
प्रें> घुरेद्ध शास्त्री स्यायभूषण झायससाजके डन उदार 
युवक विद्वानों में हैं जो सतत धर्म देश गोर सभाजकी सेवार्मे 
सलम्र रहते हैं। झापने दववाणी संस्कृतका झ्रध्ययन कर 
सारा जीवन लोक सेव|के लिए अरप्गा कर दिया है। भाप 
भविवादित हैं । 


ज़िलेप हुआ है, 


अद्यपि झापका जन्म संयुक्तप्रान्तके मथुरा 


परन्तु ज्रापका कायक्षेत्र ढिद्ठार प्रान्त हे । 





+ हैक 
प॑ं० घुरन्द्र शास्त्री 


बिद्वाररमें उश्चकोटिके विद्वानों तक भाये सिद्धान्तोंका पहुँचा 

वेना झापशा ही काम है। बिद्दारमें भ्रापकी बड़ी प्रतिष्ठा 

है। शापने, भपने उपदेश-द्वार कई नरेशोंको “बौद्ध 

घर्मालुग्रायी” बनाया दै। देशर्मे स्वराज्य-संप्राम छिढ़ते दी 
30--4 


कार्यक्षेत्रमं कूद पढ़े झौर इस समय 
बन्द हें। 
झाप फरवरीके भन्‍्तर्मे छूटेगे। पे० घुरेन्द्र शास्त्रीको वाणी 


न त्ि 
आप राजनतिऋ 
इज़ारीबाय जेलर्म छे मासकी क़ेद काटकर 
शोर लेखनीमें बढ़ा प्रभाव हे । मबसे प्मधिक पाकषक 


आपका चरित्र-बल है। 


सत्तर देशोंके क/ठसे बनी टेबिज 
प्रिप्रन्वासियोंकी नारी-स्वास्थ्यशाल। में सत्तर देशोंकि 
काठको इकट्ठा कर सात वर्षके परिश्रमस यह टेबिल तेयार 


हु ई ड्ढै । 





सत्तर देशोंके काठसे बनी मेज 


इसके बनानेवालेता नाम ज्ाज हैधथ्वे है। वेगत, 
युद्ध भंगहीन होकर देश लोटे थे। यह टेबिक प्रदशनकें, . 
लिए बोस्टन भेजी जा रही है । 





[ भाग ७, प्रेक २ 
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'जेपलिन? रत्नगाड़ी 


पंखेके द्वारा चलनेवाली रेलगाड़ी 


दाल ही में जमनीसे एक नई सवारीके प्राविष्कारका 


समाचार धाया हे । सवारी व्यावहारिक परीक्षार्मे उत्तीण 
हो चुकी है। यह ऐरोप्लनकी भाँति पर्खों>्र'रा चलता है । 
मुक़ाबला करनेक लिए यह 


ज़्मीनपर ऐरोप्लेवक संग 


तैयार की गई दे । 


परीक्षाके समय यह घेटेरम ११४ मील चली थी । 
इस गाड़ीके भाविष्कर्ताका नाम फ्राट्स क्रक्ननबग हे। 
गाहीमें पाँच कमरे हैं--उसमें चालीस यात्रियोंक बेठनेका 
स्थान है । दखनेमे गाड़ी 'जपलिन का भांत एक सफेद 
रंगके बढ़े सिगारकी तरह दे। इसक प्रोपलर अर्थात्‌ पं 
पक्की ओर लगे हैं। चार सौ भश्व शाक्त (द्वोंगे पा१२) का 
एक पेट्रोल इजिन इसको घुमाता ६। उसके घुम।त ही 
गाड़ी चलने लगती है । गश!ड़ीका पटरीपर रखनक बव्विए 
पखेक्ा मुठ कुछ ऊपरक्ो शोर 3ठा देनका ज़रूरत द्वोत! 
हे ऐसा न कर तो एरोण्ज्ञैनक्ों भोंति वह भा उड़नेवी 


फीशिश करन हगे। 


गोलन्दाजकी श्रवग स्रिय 
युद्धकार्यमें हवाई जहाज़ोंकी क्षमता. दिन पर-दिन 
इतनी बढ़ती चली जा रही दे कि उनके खतरेस्त बचनेक्नी 
सम्रस्या सभो देशोंके लिए एक 
भार्टिबरीका 
हवाई -जहाफ़से. भ्रात्म-रक्ता 


बढ़ा ज़बदस्त प्रश्न 
कही जाने लगी दे । एक खास विभाग 


फरनेके कामर्मे लगा है। 





ऊपर-पसे द्वारा चलनेवाली रेलग!ड़ीक सामनेका दृश्य 
मध्य--प्रोपेतर और पीछेंका दृश्य । नोचे--पाश्वका दृश्य । 
बीचक दरवाजेस यात्री चदते उत्तरते हैं । 


उसका नाम “40॥ 8 7 07? विभाग है। बहुत दूर 
रहनेपर भी ऐरोप्लेनकी भझावाज़ मालूम करनेके लिए 


फ्रांसमें एक यंत्र--जैसा कि भागेके चित्र्भे प्रदर्शित दै--- 


फरवरी १६३१, फागुन १६८७] 
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बीस मीलकी दूरीसे हवाई जहाजकी गति-विधिका पता लगानेवाला यत्र 


झाविष्कृत हुमा है। इस यंलके सम्बन्धर्म कोई विष्तृत 


खबर नहीं दं! गई है। इतना अवश्य पता लगा है 
कि बीस मोलको दूरोस ऐरोफ्तेनकी भावाज़ इस कलके 
द्वारा छुनो जा सकती है। इस प्रकारकी कले भवश्य ही 
इससे पहले भी तैयार हो चुकी हें, लेकिन इस यंत्रकी विचिल 
रचताने सबकी विशेष-रूपसे भ्राकृष्ट किया है । 


ऐन्डेकी ध्रुवयात्रा 
सन्‌ १८६७ में स्थीढेनके पर्यटक सालोमन धग्ट 
ऐन्ड्रेने बेलून-द्वारा उत्तरमेरकी यात्रा को थी, किन्तु वे बापस 
नहीं लौटे । किस तरह उनकी मृत्यु हुई, यह भब तक मालूम 
नहीं, लेकिन पिछले वर्ष उत्तरमेरके निकट उनकी देह भौर 
इन चीज़ोेके संग उनका 


उसके फ़िल्ममें ऐन्डेके 


चीज़-बस्तका पता चला है । 
कोडक केमरा भी मिला है। 
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विशाल-भारत 


[ भाग ७, भ्रेक छ 





ऐल्ड्रक बलूनका ब्वेसावशेप 


भन्तिम ढिनोंकी बहुतसी तसवीरे निकली हैं। उनको ही 
इतने दिन पश्चात 'डेवल्लप' कर बेलूत तरस होनेके बाद 
ऐन्ड्रे तथा उनके साथी किस भ्रवस्थार्म थे, 


सकता है । 


यह सम्रका जा 


बीयनाम नया ढाया-नाख 


:  छाया-नाव्य था पुतलियोंका नाच पूर्वीय भौर पश्चिमीय 
दोनों ही देशोर्मे बहुत प्राचीनकालस आमोद-प्रमोदके लिए 
प्रचलित दे । इंग्लैगडके रास्तों गौर चौशद्वोंपर भ्राज तक 


के न्‍ ही 


ऐल्डरक साथी ऐस्ड्र द्वारा मारे हुए एक भालूके पास खड़े हैं 


कभी-कभी “पेंच भोर जुडी'का नाच दिखाई पढ़ता है। 
हमारे देशमें बीस वर पहले तक इस ढगक पुतल्लीके नाच 
प्राय; ही देखे जाते थे, परन्तु भब उनका चलन कम दो 
गया है, यद्यपि वे भ्रम तक बिलकुल ही लुप्त नहीं हुए हैं । 


लेकिन इन पुतलियोंके नाचके सौन्दर्य झौर' करीगरीर्मे 
वर्तमान युगमें जो नये ढगके परिवर्तन करनेकी चेश 
की जा रही है, उसके साथ कोई तुलना नहीं हो 
पुतलियोंके इस नये ढगके नाज्का प्रबतेक एक 
बीयना-निवासी शिल्पी दे । उसका नाम रिचड टेशनर दै। 


सकती । 


फरवरी ।६३११; फागुन १६८७ ] 


चित्र-संग्रह र्८५ 





श्रापग्रम्त राजवन्या अज्ञदहकों वल्दिनी 
डसने पुतलियोंके पुराने नाचक ढगको एक नये ढगसे रचकर --.. विषयर्मे सफलता भी मिली है। इस सक्तिप्त लेखके साथ 
नई तरद्रकी पुतलियाँ बनाफर--दस प्राचीन मनोरंजनको जो चित्र प्रकाशित किये जाते हैं, वे इसके प्रमाण हें। 
कलाकी हृष्टिस साथकु बनानेक चढ्ाा की है भौर डसे इस रिचड टेशनर चित्रकार है, भाल्‍्कर है और कारीगर है । 





चीनी मंडारिन अजदहेको क्रानून भौर धर्मका उपदेश देता हे 


२ ८दि विशाल-भारत [ भाग ७, भंक ३ 








जापानी समुराईका अजदहभ युद्ध 
वह भपने ही द्वाथमे दीवार मढ़नेका कागज, कालीन इत्यादि ट्शनरकी पुतलियाँ पुराने ज़्मानकोी पुतलियोंकी तरह 
बना सकता है, इसोलिए उमकी बनी हुई पुतलियोंका तारके सहारे ऊपरभ नीचे नहीं उतरती हैं । उनके सचालनकी 
शिल्प-कौशल अत्यन्त सुन्दर है । पद्धति एकदम स्वतेत्र है । अनेक काठके टुकड़ोंतों जोड़ तोड़कर 





बुद्ध मगवान द्वारा अज़ददेकी पराजय और राजकन्याकी मुक्ति 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] चितरें-संप्रह रद 





बालक ईसाको गड़रियोंका अभिनन्‍्दन 


उसके श्रग प्रत्यगको चलनशक्ति प्रदान की जाती है, इसलिए जातो है। वे बिना रीढ़की पुदलियोंके नाचकी तरह चलती - 
उनकी गति-त्रिधिर्मे झोर भी कुछ गम्भीरत, भौर धीरता आ  फिरतो नहीं मालूम पढ़ती । 





“मागी! ( प्राचीन परसी याजक ) की पूजा 


श्प्प्प्प 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, पक २ 


ऋछर जीहिलड3 





मेरी, जोजफ और ईसा 


एक झेँघरे कमरे में बेठकर भ्राकाशके तारोंकी भाँति यह 
नाच देखा जाता दे । 
प्रकद होती हैं। काठ भौर मोमकी पुतलियाँ क्षण-भरके 
लिए चतनामय द्वोकर एक मायाजाल-सा रच देती हैं । 


एक सुदूर झालोकित जगतमें पुतलियां 


भगवान बुद्धके जीवनको एक कल्पित क्रथाकों लेकर 
टेशनरने एक अ्रति सुन्दर काया-नाव्यकी रचना की है। 
प्रथम दृश्यमें एक झमिशप्त राजकन्या एक झज़दहेके भोज्यके 
लिए बन्दिनी है । 
हरकत होती है, यहां तक कि नथुने भी काँपते हैं | दूभरे 


इस विकटाकार भ्रज़दडेक अंग-प्रत्यगर्म 


दृश्यर्म एक ज्ीनी मंडारिन उपस्थित होकर राजकन्याको 


ध्र्ट््न््््ट्ल्् 


पलक 


0 


५ 
| 


व्स्ल््द्र् 


रे 


>> च्च्जज्ञजछ 


मुक्तिके लिए अज़रहेके सामने क्रानून झोर घर्मका एक प्रबन्ध 
चंद 
मंडारिनको ईसी-खेलर्म दो-चार हाथ मारकर शान्त कर देता 


द्वै। 


राजकन्याकी सुक्तिक लिए श्राता है, मगर बह भा भज़दहेके 


पढ़ती है, पर अज़दहा टससे मम नहीं होता । 


फिर एक जापानी योद्धा --समुराई--अ्रखर द्वारा 
डद॒रमें चला जाता है । पन्तमें भगवान बुद्धकी भाधष्यात्मिक 
शक्तिस ग़जकन्याकी मुक्ति द्वाती दे । बुद्ध पहले छायाकी 
भाँति प्रकट द्वोते हैं मोर फिर पूर्ण ग्राह्षोकमय हो जाते हैं । 

टेशनरका एक झौर नाट्य ईसाकी जन्‍्म-कद्दानीके 


सम्बन्धर्म है । डसके भी चित्त यहां प्रकाशित हैं । 


 जज्छैह€- 
जि 


चिट्ठी पन्नी 


“कुछ अपने सम्बन्धमें” की सफाई 

नव्म्बरके 'विशाल-भारत? में भाई परमानन्दके सम्बन्ध 
मेरे संस्मरण प्रकाशित हुए थे। ये संस्मरण में किस 
उद्देश्यस लिख रहा हैँ, इस 'विशाल-भारत”'के पाठक भली 
प्रकार जानते होंगे । 'विशाल-भारत'में मेरे इस तरहके 
आत्म-सस्मरण करीब एक वर्षस प्रकाशित हो रहे हैं। मुझे 
इस बातका हार्दिक खेद द्वै कि मेरे उन संल्मरणोंको भाई 
परमानन्द उस भात्र्भे नहीं ले सके, जिसमें वे लिखें गये 
थे, भोर इसी कारण इन सस्मरणोंका एक लम्श-सा जवाब 
उन्दोंने 'विश।ल-भाग्त? के द्सिम्बरके झ्ंकमे प्रकाशित करवाया 
है। मेरी प्रपनी राय तो किसी व्यक्तिके सम्बन्धर्मे आत्म- 
सम्मरण लिखनेका यही भ्रमिप्राय है कि लेखककी रायमें वह 
व्यक्ति विशेष मदत्तवपूर्णा हे। परन्तु भाईजीने झपने इस 
जवाबर्मे लिखा है कि “में नहीं समता कि मद्दाशयजीको 
कोई अधिकार था कि भपने जीवन-सम्बन्धी संस्मरण लिखते 
हुए मुझ उसका विषय बताकर इस पन्रिकाके आलाठ-दस प्र 
उसके भपण करते | यह उत्तकों प्रनधिकार चष्टा है” 
इस वाक्य महाशयजी” स मेरा प्रभिप्राय है । यदि भाईजी 
मुझसे यह पूछना ही चाहते हैं कि मेरा उनके सबंधर्म संस्मरण 


लिखनेका क्‍या अधिकार था, तो में उन्हें बता देना चाइता 
हूँ कि में भाई परमानन्दको एक सावेजनिक कायकर्ता समझता 
हूँ, झोर इसी कारण मेंने उनके सम्बन्धर्मे भात्म-संस्मरण 
लिखनेका साहम्त किया है । मेरी यद्द दृढ़ धारणा है कि यदि 
+भाईजी सावेजनिक कार्यकर्ता हैं, तो उनके बारेमें सभीको झपनी 
राय बताने और उसे प्रकाशित करनेका भधिकार है! यदि वे 
इससे दुखित द्वोते हैं, तो उनके इस दुःखसे मुझे सहानुभूति 
तो हो सकती है, परन्तु जब तक वे सावजनिक फायकर्ता हैं, 
तब तक, मेरी रायमें वह किसीको शिष्ट भाषार्मे भपने 
सम्बन्धर्म राय ज़ाहिर करनेसे रोक नहीं सकते । 
397--5 


मुझे विश्वास दे कि भाईजीका लेख पढ़कर 'विशाल- 
भारत'के पाठक मेरे उद्देश्यके सम्बन्ध्भें ग्रलतफहमीमे न 
पढ़ैगी। यदि सचमुच मेरे दिल भाईजोके लिए कोई मेल 
होता, तो में उन संस्मरगों्मे यह वाक्य कभी न लिख सकता-- 
“तिर्दोष होते हुए भी इस तरह मत्युका झालिंगन करनेको 
तैयार रहना सचमुच महात्मामों भोर बीरोंका द्वी काम है । 
भाई परमानन्दका वह चित्र स्मरण झाते ही हृदयमें उनके 
प्रति भगाघ श्रद्धाके भाव भा जाते हैं। भाज भाईजीको 
हिन्दू-द्ितोंका इस क्रदर पत्तपाती देखकर जब उनके श्रु 
लनपर यद्द भभियोग लगाते हैं. कि भाईजी सरकारसे डर गये 
है, तब मेरी छातीपर साँप लोट जाता द्वै। भाई परमान्द 
प्रौर सब-कुछ हो सकता है, परन्तु कायर नहीं है । जो मद्दान 
वीर स॒त्युका प्रत्यक्ष दर्शन कर चुका दे झोर उस दशार्मे भी 
प्रसन्नाचत्त भौर स्थितप्रज्ञ दी बना रहा है, उसे बिचार-भेदके 
कारण, कायर कहना मूखता नहीं तो क्या दै ४” 

उसके बाद-- 'भाईजोके विचार चाहे कैसे भी क्‍यों न 
हों, परन्तु मु यह पृ विश्वास है कि उनके समान उज्ज्वल 
चरित्रके लोग भारतवर्ष ही कया ससारमें कम देखनेमें भाते हें । 
भाईजी यद्यपि मेरे मित्र हैं, तथापि में इस बातकों स्वीकार 
करता हूँ कि उनके चरित्रकी थाह में झभी तक नहीं पा सका |”? 

परन्तु किसीके सम्बन्धर्मे भात्म-संस्मरण लिखनेका यह 
अभिष्राय तो क॒दापि नहीं द्वोता कि उस व्यक्तिकी सिर्फ़ 
मुक्तकठमे प्रशंसा द्वी की जावे । किसी दुसरके सम्बन्धर्मे 
मात्म-संल्मरण लिखनेका मतलब ही यहो दे कि “में उस 
मदहालुभावको इस रूपमें देखता हूँ।” इसी सिद्धान्तको 
मानकर मेंने भाईजीके विषयर्स भपनेसे सम्बन्धित वे घटनाएँ 
भी लिखी थीं, जिन्दं उनके चरित्रकी भालोचना कद्दा जा 
सकता दे। उदाहरणाथ, मेने किसी घटनाकी टिप्पणी करते 
हुए लिखा था--“भाईनीमें शुरू द्वी से बैयेंदी कमी तथा 


१६० 


मतभेदको सहन न कर सकनेका दोष विद्यमान था, यह दोष 
निरन्तर कष्ट सहन तथा झात्म-सम्मानपर झनेक भारी चोर्टे 
पहुँचते रहनेके कारण झोर भी अधिक बढ़ गया था।”? 
“विशाल-भारत'के पाठक देखेंगे कि मेरे लिखें हुए झात्म- 
संस्मरणोंका जवाब देते हुए भी भाईजोने प्रपने सम्वन्धर्मे 
की गई उपयुक्त भ्ालोचनाकों द्वी सत्य सिद्ध किया है । 

'आत्म-संस्मरणों? का बढ़ी “तेज़ोके साथ” जवाब देना 
स्वयं झपनेमें एक बिलकुल द्वास्यास्पद बात है, परन्तु यह 
इस्यास्पद घटना घटित हो गई है, इसलिए में भी उसके 
सम्बन्धर्म यह छोटा-ला नोट लिखनेको बाधित हुआ हूँ। 
भाईजी तो क्रोधर्मे भाकर यहाँ तक लिख गये हैं--''महाशय 
रामदेवने मुकपर यह दोषारोपण किया दे कि श्ब में 
टोडियोंसे मिल गया हूँ। भगर ऐसा कहनेवाले महाशय 
रामदेत्र न द्वोते, तो में यद्द स्पष्ट कद्द देता कि जो लोग भपनेसे 
मतभेद रखनेवालोंको टोडी-जेसा झपशब्द कहते हैं, उनकी 
स्थिति लफंगोंसे अच्छी नहीं कही जा सकती ।?? 

पाठकोंका ध्यान में इस सम्बन्धर्मे लिखे झ4ने वाक्योंकी 
झोर झाकर्षित करना चाहता हूँ। मेने लिखा थधा--“भाईजी 
पहले भावुक हैं, फिर भोर कुछ । हिन्दुझॉपर किये गये 
मुस्लिम भत्याचारोंके प्रभावस्ते व कट्टर हिन्दु-सभावादी बन 
गये । उनके इस मानसिक परिवतनर्भे सरकारका मय 
ज़रा भी नहीं था। दुभग्यसे भाईजीको इस नये क्षेत्र्भ 
जो साथी मिले, वे प्राय: टोडी दी थे। भाईजीके इन 
सहयोगियोंकी देखकर वहुतसे लोग सचमुच यही समम्कने लगे 
कि भाईजी सरकारसे डरकर सहयोग-नी तिके पक्षपाती दो 
गये हैं, परन्तु मुझे भ्रच्छी तरह मालूम हे कि भाईजीके 
सम्बन्धर्मे यह बात बिलकुल भप्तत्य झौर निर्मूल है (?--- 
मेरे इन्हीं वाक्योर्मे से भाईजीको लफगेपनकी बू धाई दै ! 

इसी सिलसिलेमे भाईजी स्वय ही पजाबके मझूत या 
जीवित हिन्दु-संगठनके प्रसिद्ध कार्यकर्ताभ्ोके नाभ भी लपेद 
लाये हैं। मैंने भपने संस्मरणोंमे किसी मद्दानुभावका भी 
नाम नहीं लिया था। यह तो मेने लिखा द्वी नहीं था कि 
भाईजीके सभी साथी टोडी हैं, परन्तु व्यथर्मे ही भाईजी 
झनेक महानुभावोंपर काले छोटे उड़ा गये हैं। भाईजीने 
लिखा है---“छर गंगाराम सरकारके खुशामदोी थे ॥! 
* यद्यपि द्विन्दु महासभाके सभापतित्वके लिए प्रान्तोंका बहुमत 
मेरे लिए था, तथापि मालवीयजी झौर लाला लाजपत रायने 
प्रान्तोंकी अपनी झोरसे विशेष तार देकर राजा नरेन्द्र- 


विशाल-भारत॑ 


[ भाग ७, झंक २ 


नाथके लिए बहुमत जमा कर लिया झौर पहली घोषणाके 
पाँच-छै दिनों बाद दूसरी घोषणा प्रकाशित कर दी गह।”! 
इसी प्रसंगर्मे भाहैजीने राजा नरेन्द्रनाथपर भी कीच उठ्ाला 
है। मेरी रायमें इस तरद्द पाँच-कै लोगोंका नाम पेश 
करके सफ़ाई देनेकी प्रथा कुछ विभिन्न-सी दे । 

गृदि भाई परमानन्द मेरे द्वारा लिखी घटनाभोंमे से किसी 
एक या एकसे झ्रधिक घटनाभोंको भसत्य सिद्ध करते, तब भी 
एक बात थी; मगर मज़ा यह दे कि वे किसी भी 
घटनाको अप्तत्य सिद्ध नहीं कर सके ; प्रत्यक्ष या परोक्षोरूपमें 
उनकी सत्यता स्वीकार करते चले गये हैं। इसपर भी उन्होंने 
मेर उद्देश्यॉपर इमला किया है। में इस बातको भाईजीके 
भोर झपने दोनेकि अभाग्यके सिवा झौर क्या कहूँ। 

में भाईजीसे इस बातके लिए च्ञामा चाहता हूँ कि मेंने 
उन्हे इस योग्य समम्का कि उनके सम्बन्धर्मे भी संस्मरण लिखें 
जा सकते हैं, परन्तु मुझे शोक इस बातका दे कि भाईजीका 
यह लेख पढ़कर भी में स्वयं उन्हें संस्मरण लिखनेके भ्रयोग्य 
नहीं समकता। इसलिए सेरी इन क्षमा-प्राथनाको भी 
एक तरहसे प्रथाके रूपमें द्वी लेना चाहिए। यदि भाईनी 
मेरा लेख पढ़कर मुकपर तीज शब्दोंकी बौछार न करते और 
मेरे भावोंपर भात्तेष ने करते, तो मुके इस बातकी 
आश्वयपूर्ण प्रसन्नता द्वोती कि इन महानुभावके सम्वन्धर्मे सेश 
विश्लेषण झशुद्ध था। तब मुभे यह स्वीकार करना पढ़ता कि 
वे भपनी भालोचना सह सकते हैं । वद्द तो न द्वों सका, परन्तु 
अब मुझे इस बातका&दृप हे कि मेरी चरित्र-विश्लेषणकी 
योग्यताका प्रमाणपत्र अपने इस लेख द्वारा बन्द्रोने मुझे स्वर्य 
ही दे दिया है। इसके लिए भाईजीको भनेकानेक धन्यवाद | 

भपने लेखके भ्न्तर्में भाई परमाननदने बिना प्रसंगके 
दी जात-पाँत तोड़क मडलकी एक घटनाका बगान कर दिया 
है। इस घटनाको लिखकर भाईजीने यह सिद्ध करना चाहा 
है कि मेरे दिल भाईजीके लिए तभीसे द्वेषका भाव 
विद्यमान है भौर यह संस्मरण लिखकर मैंने उनसे उसी 
कोधका बदला लिया है। में भाईजीको एक मित्रके नातेसे, 
यह सलाद देना चाहता हूँ कि इस तरह बिना प्राधारके 
खुले आम किसीके भावषोंपर झ्रावेप करना वह नितान्त 
नई चीज़ समझकर छोड़ दें। भाषोंपर भाक्षेप करना 
ग्रासान तो बहुत है, परन्तु इसका परिणाभ किसी दृष्टिसे 
अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब भाईजी जात-पाँत- 
तोड़कका प्रसंग देढ़ ही बैठे हें, तब इस सम्बन्धर्म एक 


कल 


् 
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बातका ज़िक्र कर देना कुछु ग्रनुचित न द्वोगा। भाईजीने 
क़रीब झ्राठ बरसोंसे लाढोरमें जात-पाँत तोढ़क-मेडलकी 
स्थापना कर रखी हैं। वे स्वयं इस मेडलके प्रधान हें । 
इस पदपर रहते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही विवाद्द कराया है। 
यह उनकी पुत्रीका विव्राह था। इसमे भी वे जन्मगत 
जात-पाँतको नहीं तोड़ सके । मुझे मालम दे कि वे कौनसे 
दुर्निवार्य कारण थे, जिनसे भाईजी स्वयं झपनी कन्याके 
विवाहमें जातिडी प्रथा नहीं तोड़ सके । तथापि कुछ 
मदानुभाव इस घटनाको लेकर भाईजीके द्वार्दिक भार्वोपर ही 
भाततेप करने लग जाते हैं। ठीक इसी तरद्द भाईजीको 
स्मरण रखना चाहिए कि किसी बातसे रुष्ट होकर भी भाषोंपर 
आत्तेप करना कदापि उचित नहीं दे । 

--रमदेव ( आचार्य ) 
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भूल संशोधन 
अक्ट्बर सन्‌ १६३० के “विशाल-भारतः में मेरी 
कविता 'कोलोनका कारनवाल मेला! शीषक छुपी है। उसमें 
भयंकर भूत न जाने फेस कप गई हैं। पाठक महाशय 
कृपाकर उन्हें सुघारकर पढ़े । में संशोधन नीचे देता हँ-- 
१, भशुद्ध-यद्दी सोच झभपरेलर्म । 
शुद्ध --यद्दी सोच भपरेल तो । 
२. 'भयी प्रबल'वाढे कुडलियाके भ्राखिरी शुद्ध चरण ये हैं--- 
कहे देत कविदास, घटी एक घटना नयी । 
कहूँ तात क्या बात्त, झद्ठो ! वाम विधाना भयी ॥| 
मेंने ऐसा द्वी पठ लिखकर भेजा था, वह कैस गपढ़ - 
चौथ द्वो गया, सो ईश्वर जाने । 
३. भशुद्ध-नीक दे जो नहिं भागे । 
शुद्ध--नीक भयो नहीं झये। 
४. उसी पृष्ठरर सोरठेमें--- 
प्रशुद्धझमोइ न मन्दिर मिल सके ! 
शुद्ध-मोहन-मल्दिर मिल सके ! 
४५, झगले एट्ठ ४४८ पर-- 
अशुद्धझ- मारचका दिन तीन, मुभे त्योहार बना विष ॥ 
शुद्ध मारचका दिन तीन, मुझे बना त्योहार विष ॥ 
बना त्योहार के पहले झानेसे उसमें संगीतका मज़ा है। 
६. डस कुंडलियाके भागे ललित छुन्दर्म मेंने लिखा 
था--' बढ़े दिनोंके बाद चले यद्द कारनवाज्ञी साया ९! 
अर्थातू--4# 0 0॥798785 ( किप्तमसके बाद ) यह 


चिट्री-पत्री 


२६१ 
मेला शुरू होने क्मता डे। “विशाल-भारत' के चतुर 
संशोधकने उसे कर दिया--- 
' “बहुत दिनोंके बाद चले यह कारनवाली माया (?? 
देखा भापने संशोधन ! यदि ऐसा द्वी सुधार हिन्दीवाले 
पुराने कवियोंकी कृतियोर्मे करते दंगे, तो केसे भनथ द्वोते होंगे । 
७, भागे उसी पएृठपर सरसी छुन्द है। मेंने लिखकर 
भेजा था-- 
“नाच घरोंमें लगे नाचने, प्रभा, बाला, विनोद ।” 
अर्थात्‌-ना वधरों में तीन प्रकारके नाच होने कगे-- 
प्रभा ( बिजली ) मद्दारानी, युवतियों झौर द्वाख्य मद्दाराजके । 
उसका संशोधन करके भशुद्ध कर दिया-- 
“नाचषरोंमें लगे नाचने, चपला युवति-विनोद ।!? 
कविताके तोरपर शुद्ध है, पर मेरा भाव यह नहीं था। 
भागे पृष्ठ ४६१ पर बरवा छुन्दर्भ--- 
'पशुद्ध--पक्ती, बालक, तिरिया, मीत अज्ञान । 
शुद्ध-पक्ती, बालक, तिरिया, मीन भ्रजान । 
यह “न? का ,त प्रेसकी भूल है । 
६. पृ४० 4६२ पर दूमरे शिख रिणीमें--- 
म्रशुद्ध-भरा देखा में, शुद्ध-भरा देखा मैंने, 
१०, डसी प्ृष्ठके तीसरे शिखरिणीर्मे-- 
अशुद्ध-युवा घूर्मे ऐसे, .. शुद्ध --युवा धूम जैसे, 
अशुद्ध -भुजघर बना, शुद्ध--भु गघर बना, 
११. उसी ४४७पर दूसरे वशरूथ छुन्दर्में-- 
भझशुद्ध-प्रवेश कोन्द्दा महाराज् हालमें । 
शुद्ध- प्रवेश कोन्‍्द्दा जब शाह हालमें । 
मेंने लिखा था--'मद्ाराज” पर उससे यह बेद्दतर है । 
१२. प्रूष्ठ 4६२ पर प्रथम मन्दाकान्ता छुन्दर्मे चौथा 
चरगा तीसरे चरदके स्थानपर श्रौर तीसरा चोथेकी जगहपर 
पढ़ा जाय । 
१३. एक भारी अ्रमात्मक भूल आखिरके कुंडलियर्भे 
हो गई है, पाठक उसके लिए च्ञामा करें । लिखा गया है--- 
“'ईसाकी उन्नीसर्वी, सरी तीसवाँ साल ।”” 
इसमें ग्रलतफइमीकी बड़ी गुंजाइश ढे, इसलिए चाहिए 
यह---' 'ईसाके उन्‍नीस सौ भौर तीसवाँ साल ।”” 
इससे भविष्यर्मे कोई वितगडावाद खड़ा नहीं हो प्कता। 
झ्राशा है, मेरे प्रेमी पाठक इन ग्रलतियोंको शोधकर 
अपने अंक सुधार लेंगे । 


हज 
व 


--सत्यदेव परिब्राजक 








दक्षिग-अफ्रिकन भारतीयोंकी वापसी 


श्री सी० एफ० ऐगड्ज़ने केपटाउनसे तार दिया द्वै-- 


“दक्षिण-प्रक्रिकोा. भारती4य कंग्रेत्त कपटाउनके 
समभोतेके अनुसार भारतमें लौट हुए दक्तिण-परफ्रिरुन 
भारतीयोंकी वततमान भवस्थाके सम्बन्धर्ते सावधानीम जाँच 
कर रही है। 


७७०० भारतीय दक्षिण-अ्रफ्रिकास भारतवषको वापस आये । 


उस पता लगा है कि गत चार वर्षा 


इस समय, यह जाननेके लिए कि भारत लौटनेवालोंके साथ 
कैसा व्यवह्र होता डे, दक्तिगा अफ्रिकाका भारतीय कांग्रेत 
भ्रोर भारत-सरकारके बीच पत्र व्यवद्वार दो रहा दे । मत वर्ष 
अफ्रिकासे वापस झ्ानेवालोंकी संख्या एक हज़ार थी। 
झब प्रति वर्ष लौटनेवालोंकी खख्या घटती जा 
रद्दीबे।?! 

हमें यद जानकर प्रसन्नता है कि पंतर्भे दक्षिण-प्रक्रिकाकी 
भारतीय क्रिस यह बात समझ गई कि भारत लौटनेबाल्ले 
दक्तिण-प्रक्रमन भारतीयोंकी मवस्थाके सम्बन्धर्मे सावधानीसे 
'हिन्दू-हेरल्ड' से इसमें 
यह भी मालूम हुआ दे कि कांग्रेसने बस्रईके इम्पीरियल 
सिटिंज़नशिप एसोसियेशनसे ल्ोटे हुए मारतीयोंकी दशाकी 


जाँच करनेकी भावश्यकता है। 


क्या उक्त एसोसियेशन सचमुचमे 
हमें तो इस बाते काफी 


जाँच करनेको कह्दा है । 
तत्परतास जाँच करेगी १ 
सन्देह है । 


स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू ओर प्रवासी भाग्तीय 


'जल्ीडर'के एक संवाददाताने 'लीडर'में पंडित मोतीलाल 
नेहरूका एक पत्र उदर्शती किया दे, जो उन्द्रोंने भारत-सरकारको 
पूर्वीय अफ्रिकाके भारतीयोंके सम्बन्धर्भम लिखा था। इस 
पत्रसे यह बात बिल्कुल स्पए मालूम होती है कि पंडितजी 
अपने प्रवासी भाइयोंके सम्बन्धर्मे कितने विन्तित रद्दते थे। 
इस सम्बन्धर्मं में मी एक घटनाका वर्णन कर सकता 
हूँ । सन्‌ १६२४ में मेंने लजिस्लेटिव एसेम्बली भोर 
कोन्त्िल-आफ-स्टेट के कुछ सदस्योंसे एक प्रवासी-कमेटी 
बनानेकी प्राथना की थी, जो विवेशोंसे सह्दी-सही समाचार 
प्राप्त करके उनके भ्ाधारपर कौन्प्तिल भोर ऐसेम्बलीमें प्रश्न 
कर सके तथा जो विभिन्न उपनिवेशोर्भे बसे हुए प्रवासी 
भाइयोंकि लिए विशेषकर प्रयत्नशील दो । ट्ागमूर्ति पंडित 
मोतीलालजीसे मुझे बहुत उत्साइप्रद उत्तर मिला, जो यहाँ 
डद्घत है-- 
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आननद-भवन 
प्रयाग, २३-११-२६ 

* प्रिय बनारसीदास चतुर्वेदी, 
मुझे प्रापफा १७ नवम्बरका पत्र मिला। झापका 
प्रवासी-कमेटी बनानेका विचार बढ़ा सुन्दर दे और उसके साथ 
मेरी प्री सहानुभूति है। कमेटी बनानेके लिए सबसे 
उपयुक्त समय वह है, जब एसम्बलीकी बैठक हो रद्दी हो । उस 
समय इस बातपर भेम्बरोंसे व्यक्तिगत रूपसे बातचीत की जा 
सकती है, पझत: में आपको यह सलाद दईँगा कि भाष 
जनवरी के भन्तमें या फरवरीके प्रारम्भर्मे दिल्ली भाव भौर उस 
समय इस बारेमें विभिन्न दलोंके सदस्योंसे मिले । भापकों 
इस बातका विश्वास दिलानेकी झावश्यकता नहीं कि में 

स्वयं झापका पूरा, समर्थन करूँगा । 
झापका-- 


मोतीलाल नेहरू” 


भभाग्यवश में दिल्ली न जा सका भौर इसीलिए कमेटी 
भी बन नहीं सकी ; मंगर में त्याग्रमूर्ति प० मोतीलालजीके 
इस उद्साहप्रद उत्तरकों कभी नद्दों भूल सकता । 


प्रवासी भास्तीय. और भारतका स्वृतन्तता-संग्राम 


गत कुछ माससे जो मोपनिवेशिक समाचारपत्र भा रह 
हैं वे भारतके स्वाधीनता संग्रामके समाचारोसि भरे हैं । उनसे 
यह बात बिलकुल साफ मालूम होती है कि विदेशॉर्मे 
रहनेवाले हमार स्वदेशी भाई भपनी मातृभूमिके प्रान्दोलनर्भे 
कितना भ्धिक भनुराग रखते हैं। हमारे प्रवासी बन्धु 
जहाँ तक सम्भव होता है, रुपये पैससे भी देशकी सद्दायता 
करते हैं। भोम्बासाके एक संवाददाताने मुझे लिखा दे कि 
पूर्वीय भ्रक्रिकाके भारतीयोंने स्वराज्य भान्दोलनक्ी सद्दायताके 
लिए सहस्तों धपये भेजे हैं। हमारे फिज्नी-प्रवासी गरीब 
भाइयेोनि प्रयागर्भ कांग्रेस-भाफिसकों कगभय ३४०) भेजे 
हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य उपभिवेशोंमे रहनेवाले 


प्रवासी भारतीय 


२६३ 


सा 


भारतीय भी पूर्बीय भक्रिका भोर फिजोके भारतीयोंका 
झनुकरण करनेफो चिन्तित हैं। हस सम्बन्धर्मे में उन्हें 
एक बात बता दना चाहता हूँ। जब कभी वे कुछु भेजना 
चाई, तो वे उसे सीघा 'जनरल सेक्टरी, इंडियन नेशनल 
कांग्रेस, स्वराज्य भवन, इलाहाबाद! के पतेस भेज । किसी 
व्यक्ति-विशेषके पतेस न भेज । फिजीसे श्रीयुत सी० 
चतुरसिंदने मुके लिखा है कि उन्होंने २७ पोंड १० शिलिंगकी 
रकम कांग्रतको देनेके लिए झमुक 'सरः के पास भेजी है। 
यद्ट रक्तम कांग्रेसको पहुँच गई द्वोगी, मगर इस प्रकार किसी 
व्यक्तिके नाम भेजनेसे मुफ्तमें दरी होती है ओर बेकार 
लिखा पढ़ी करनी पढ़ती है । 


न 


ट्नीडास्में हिन्दी-प्रचार 


कुछ समय हुआ, जब हमने वेस्ट इडीज़के स्कूलोंमिं 
द्विन्दीकी शिक्षा देनेकी व्यवस्थाकी आवश्यकताके सम्बन्धर्मे 





कुमारी सरयुदेवी 


लिखा था। हर्मे यद्द जानकर प्रसन्नता हुई कि इस 
लाभदायक कार्यर्मे कुछ व्यक्तिगत प्रयक्ष किये जा रहे 


हैं। ट्रिनीडाडकी कुमारी सरयू देवीने इस कामर्मे 


६४ 


झपने समयका कुछ भाग लगाना शुरू किया हे भोर 
इसमें उन्हे अपने ट्रिनीढ/ड प्रवासी माइयोंसे सब प्रकारकी 
सहायता और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्‍या ही पभच्छा 
हो, यदि ट्रिनीडाइका कोई सेन्ट्रन इंडियन ऐसोसियेशन इस 
कार्यको अपने हाथर्भे लेकर सुसगठित ढंगसे चलाये ; मगर 
निकट भविष्यमें ऐसा होनेकी झ्राशा कम दिखाई देती हे। 
ऐसी दशार्मे जहाँ कहीं भी सम्भव हो, इ्मे व्यक्तिगत 
कार्यकर्ताओंकी सहायता करनी चादिए । 


विदेशोंमें इंडियन एसोसियेशन 

विदेशों में रहनेवाले हमारे भाई भ्रब तक प्रचारका मूल्य 
नहीं समझ सके हैं। हम भौपनिवेशिक भारतीयोंके किसी ऐसे 
संगठनको नहीं जानत, जो इस कार्यके मदत्वकों ग्रच्छी तरह 
समता द्वो । मुझे उपनिवेशोंसे जो चिट्टियाँ मिलती हैं, वे 
विभिन्न व्यक्तियोंकी लिख) होती हैं । उनमें मुश्किलसे दो-तीन 
प्रति-सैकड़ा चिट्टियाँ इंडियन एसोसियेशनोंकी द्ोती द्वोंगी । 
में इन एसोसियेशनोंकी, मुके चिट्री न लिखनेके लिए, 
शिकायत नहीं करता, क्योंकि में जानता हूँ कि में उनके लिए 
कितनी थोड़ी सेवा कर सकता हूँ; मगर ये ऐसोसियेशन कमसे 
कम लीडर! भोर 'हिन्दू” सरीखे पत्नों भौर इंडियन नेशवल 
कांग्रेमके हेड झाफिसको तो नियमित-रूपसे अपनी खबरें भेज 
सकते हैं । यद्यपि कांग्रेत इस समय स्वराज्य-संग्राममें व्यस्त 
है, फिर भी वह बहुत कुछ कर सकती है। भपने 
धोपनिवेशिक भि्रोंको यद्द बतानेकी भावश्यकता नहीं है कि 
कांग्रेस देशकी प्रमुख संस्था है, झत: उसकी बातका भारतमें 
सबसे अधिक शहदत््व दे । 


विशाल भारतका निर्माण 


समि० पीटर रहमानने जाजंटाउन, पिटिश-गायनाके 
'फारवड-गायना? नामक पत्रमें एक लेख लिखा है, उसका एक 
मद्ठत्वपूर्ण अंश यद्द दै--- 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, धंक २ 


“ओपनिवेशक भारतीयोंको पाश्चात्य सभ्यता भौर 
पाश्वात्य प्रभावोंके संसगर्भे भानेके कारण जो प्रपूव. भझनुभव 
प्राप्त हुए हैं, उनसे वे मातृभूमिको कितनी सद्दायता नहीं 
कर सकते ! क्‍या भारतवर्षका सबसे महान संत झोर 
नेता (गान्धीजी ) क्‍या पूर्वीयः भोर पश्चिप्री दोनों 
समभ्यताभोंकी सम्मिलित उपज नहीं है १ इन प्रभावोंने, 
जो गत एक शताब्दीसे काये कर रहे दैं--एक नईहं पौध 
उत्पन्न कर दी है, जिसके जीवनका दृष्टिकोण बहुत विस्तृत दे 
ओर जिसके भादश नवोन हैं । 


पिंछने कहा धा--'इस उपनिवेशर्मे भारतीयोंकी एक नई 


जैसा दीवान बहादुर केशव 


जातिक़ा जन्म द्वो रद्दा है, जो जात-पातके आत्मघाती बन्धनों 
झोर भनुचित सामाजिक झौर धार्मिक कुरीतियोंसे मुक्त है, 
इस उपनिवेशके जीवनकों सम्रृद्धिशाली बना रही है भोर 
झन्‍्य जातियोंका सम्मान प्राप्त कर रदी दे 


£इस प्रकार विशाल भारतके निर्माणका काम भज्ञात 
रूपस हो रहा ढै। वह उसी काणसे हो रहा है, जिस चाणा 
हमारे पूजंपुरुषोंने इस देशकी भूमिपर कदम रखा था। 
विशाल भारतके निर्माणकी यद्द क्रिया भविष्यर्में भी जारो 
रहेगी, परन्तु यदि हम चाहते हैं कि यह्द क्रिया भारत ओर 
उसकी प्रवासी सन्‍्तानों दोनकि लिए लाभदायक द्वो, तो इर्में 
बुद्धिमत्तापूणं नेतृत्व झौर पथ-प्रदशनकी पझावश्यक्रता दे ।*'' 
विशाल भारतके निर्माणकी समस्याको इत्त करनेमें दम लोग 
अवश्य ही कुछ सहायता पहुँचा सकते हैं। धत; झ्ाइये 
हम. आपसमें तथा इसके 


समस्त पहलुओं भौर सूच्रम विवरणों पर विचार करें-- 


मिलकर इस बात्तपर 


सचमुच रचनात्मक काय करनेकी इच्छासे बातचीत करें” 


यदि घृष्ठता न समम्शी जाय, तो में लेखक भद्दोदयकी ह) 
सेवार्मे यह निवेदन करूँगा कि हम लोग मीटिंगों, एंतोसिय्रेशनों 
झोर संगठनोंकी भ्रपेक्षा ब्यक्तिगत-हूपसे ध्ाधिक कार्य कर 
सकते हैं । 





नया जमाना 


श्रीगुत बजमोहन दत्तालेय 'केफ्री!, बी०ए० 


देदा हुए हैं दुश्मने-हैमा नये-नये, 
हिन्दू नये-नये हैं मुसल्मां नये-नये। 
वेदों पे ताज़े-ताज़े चढ़ाते हैं द्वाशिये, 
गढ़ते हैं लोग मानिए-कुरमां नये-नये । 
इन्सा तो क्या खदके भी सिजदेसे झार है, 
हैं चोदरवी सदीके ये शेर्ता नये-तये । 
कोसरके भव खयालमें कुछ भी मज़ा नहीं, 
चश्मे निकाले खुल्दरमं रिज़वां नये-नये । 
सालूस, बहमी भौर जननी हैं उनके नाम, 
बैंधते हैं भहले-दिल ये ये बोदता नये-नये । 
मगरितके फेलसूफोके कुरबान जाइये, 
बन्द्र बनाये सूरते-इन्सा नये-नये । 
घर प्रपना एक दिलमें भी तुमसे न बन सका, 
हाँ क्‍या हुआ बनाये जो ईवां नये- नये । 
दो इत्तफाक़ शेखो-बिरहमनर्भे किस तरह, 
पैदा हैं इख्तलाफ़ेके सामां नये-नये। 
थल्र बेढ़ा नूहकी भी न किश्तीका क्षय सके, 
कल्जुर्गर्म उठ रहे हैं ये तूफ़ां नये-नये । 
चोला बदल ले कायापलट द्वो के कैसे भुल, 
गाती है राग बुलबुले-बुस्तां नये-नये । 
जो खाल था थो बढ़के भसा द्वो रहा हे भब, 
लाती है. रंग जुल्फ-परेशां नये-नये। 
कमाते आकर विश्वास, आस्तिक भाव। हाशिएल्ब्याख्या । 
ईन्सां तो क्या०ल्शैतानने आदमकों दी सिजदा ( दशडकत ) 
करनेसे इनकार किया था, इस सदीके शैतान ईश्वरको भी सिजदा नहीं 
करते । कौसर-वद्िश्तकी एक नहर। खुल्दल्बद्िश्त, स्वग । 


रिश्षबा-बहिश्तका परबान । सालूसनदम्भी, बाचाल । अइहले दिल॒-- 
सहृदय ! बोहतांन्श्लज्ाम । फ़ेलसफरफिलासफर । ईबांस्मइल | 
खात्नतिल । 


बुक़तासियासी दक्कका तरकक्रीक कुतेब है, 

लोगोंको ख़ब द्वोते हैं. बजदां नये-नथे। 
सौदा है सरमें पराँखोर्मे क्ाई है खीरगी, 

हम देखते हैं ख्वाबे-परेशां नथ्रे-नये । 
सादिक़ नहीं दे इश्क़ न उल्फ़त दे बेग्रज़, 

दावे नहीं ये आ्रापको शायां नये-नये | 
सौदाई है कोई तो कोई सतजुगी नज़ाद, 

इस घरमें घुसके बेठ हैं मेहमां नगै-नथे । 
जितने पढे निफ्राक्रो-हसद उस क्रद्र बढ़े, 

तालीमके ये हम प॑ हैं. भहसां न्य-नयथे । 
उनकी तरफ किसीको तबज्जो ज़रा नहीं, 

खुलते हैं जो तरकक्रीके मेदां नये-नये । 
खाल सियहस ज़ीनते हुस्ने सबीह दे, 

बुत सीख दिल फरेबीके उनवां नये नये । 
चक्कर कटद्ठों ये जाके ठहरता है देखिये, 

लाती है रंग गरदिशे दोरां नये-नये । 
बरगश्ता दे जो जुल्फ़ तो दे पुरशिकन जर्बी, 

उश्शाक्रकी दे जानको ख़िल्जां नये-नये । 
कोशिश ये द्वो रद्दी है रूवामर्द उन्हें बनाये, 

पैदा हुए हैं द्वामिये निस्वां नथे-नथे 
गानेर्मे लड़के, लड़कियाँ वरज़िशर्मे बढ़ हैं, 

तालीमके हैं. कारे-नुभायां नथे नये । 


नुकतासियासी दृक़॒ल्राजनीतिक अधिकारका विन्दु ही उन्नतिका 
प्रवलक्ष्य है । वजदा- भावावेश । खीरगी>अँधेरा । सादिकतसचा | 
उल्फत-्प्रेम । शायांल्डचित । 

जितने पंढ़े० मे जितनी शिक्षा फैली, उतना दी ई्या-दवेष बढ़ा । 
दयमिये-निसवां > स्तियोंके द्वितेषी ! गानेमें०>लड़के गाना सीख 
रहे हैं; लड़कियों ०ल्‍व्यायाम-विधा | 


२६६ विशाल्-भारत ([ भाग ७, भक्त २ 
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ज़ोर भाज़माइयोंके हैं मुजरे स्टजपर, उद्दरा दै हस्त मिछ्॒तों क्रोम ग्रव फ़बानपर, 

रुप्तम नये-नये हें नरेमां नये-नये । तहज़ीबके ये फैले हैं इरकां नये-नये । 
इनक निकालने की भी तदबीर कीजिए, याराने रफ्ताकी कहें भब किससे दार्स्ता, 

दिलमें जो पाल रकखे हैं झरमां नये-नये । दुनिया नह है. भोर हैं इन्सां नये-नये । 
अहत्ते ज़्यांका सई दे बाज़ार इन दिनों, “केफ़ी' बहुत न बज्मे सख॒नरभे तू बढ़के बोल, 

शायर नये-नये हैं सखनदां नये-वय । नक्क्राद बनके बेट हैं सहवा नये नये । 
नेरेमां>्मल्तमका दादा। नक्काद ८ समालो तक । सहवा - अरबका एक महाकावि । 





चित्र-पारिचय 


युधिष्ठिका पासेका खेल 


यह चित्र शान्तिनिकेतनके कला-भवनके प्रसिद्ध चित्रकार 
श्री नन्दल्लाल वसुकी सफल कृति है । 
महाभारतकी कथा जाननेवाले सभी व्यक्ति जानते हैं 
कि पायडवोके ऐश्वय-वैमवर्से जलकर दुर्योधनने अपने मामा 
शकुनिक साथ पड़थन्‍्त्र रचा था। युघिष्िरमें पासा खेलनेका 
बुरा ठयसन था । कोरवबोंने उन्हे जुग्ा खेलनेके लिए निर्मत्रित 
किया । शकुनि बड़ा धूत भोौर जालिया था, उसने ऐसे 
जाली पाँसे बनाये, जिससे हर दाँवमें उसीकी जीत हो ! 
युधिष्ठिने खेलर्म द्वारना शुरू किया, झोर सुपया-पैसा, 
धन-दोलत राज-पाट द्वारते-द्वारते गन्तर्मे भपनी सम्राज्षी 
द्रोपदीको भी द्वार गये । 
चिजकारने इसी पासोके खेलको चित्रित किया दै। 
युधिष्ठिः झौर शकुनि बैठे पापा खेल रहे हैं। सभी चित्रोंको 
हम मोटे हिसाबसे दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं ; एक 
वस्तु-प्रधान चित्र श्लोर दूसरा भाव-प्रधान चित्र | मान 
जीजिए कि दिमालयको एक प्राकृतिक छुटाका चित किसी 
एक चित्रकारने अंकित किया है। उस चित्रमे वह मूलसुथानके 
वास्तविक दृश्यके साथ जितनी झधिक समता उत्पन्न कर 
सकेगा, वह उतना हो भधिक सफल चित्रकार कहा जायमा। 
निर्जीव पदाथ भथवा जानवर भादिके चित्रोंमे भी चित्रकी 
सफलता मूलवस्तुके भधिकराधिक सादृश्यपर निभर होती है । 
« मेह चित्र वस्तु-प्रथम चित्र कहे जा सकते हैं। मलुष्योंको 
मामूली तसवीरें भी इसी श्रेणीकों हैं, परन्तु सफल चित्रकार 
बन ( 7०४७9 ) चित्रेर्मि भी व्यक्तियोंकी पन्तरात्मा-- 
उनके चरिलकों छाप लगा देते हैं। 
दूधरे प्रकारके चित्र भाव-प्रधान चित्र हैं। उनका 
प्रंकन चिल-कलाको पराकाह्ा हैे। उनके प्रंकित करनेमें 
| 88--6 


चित्रकारका एकमात्ष लक्ष्य कुछ विशेष भारषोंको चित्रपटपर 
उतारकर रख देना होता है। ऐसे चित्रोर्मे मू्तियोंकी सुरत- 
शक्ल, पहनाव झौर ध्ंग-संगी, प्ृष्ठ-माग ( 3807 &7०ए४वें ) 
भ्रयभाग ( 90०79 ४70०प7४० ) भादि भंकित करने चितकार 
केबल इसी बातको ध्यानमें रखता दे कि वे सब चीज़ें भलग- 
भलग भोर सामूहिक रूपसे चित्के मुख्य लक्ष्य---उसके केन्द्रीय 
भावको--ही महत्व देने झर उनपर ज़ोर डालनेमें सहायक 
हो सकें। फिर उनमें वास्तविकता द्वो या न द्वो, क्योंकि 
ऐसे चित्रोंमें वास्तविकताकी झोर भधिक ध्यान देनेसे चित्रका 
भाव गौण दो जाता दे भोर विवरण !02(#) पर झधिक ध्यान 
जाता द्ै। यदि ये सब चीज़े चित्रके मुख्य भावकों विशेषता 
देने सद्दायक नहीं द्वोती, तो समझ लीजिए कि चित्र 
भसफल रहा । भाव-प्रधान चित्रोर्मे इस प्रकारके तके कि 
युधिष्ठटिर नीला उत्तरीय पहनते थे या पीला, उनके कान छिदे 
थे या नहीं. वे मूँछ-दाढ़ी रखते थे या नहीं, दुर्योधन द्वीरेकी 
अंगूठी पहनते थे या नीलमकी, गांधारी अपने नेत्रोर्मे सफेद 
पट्टी बॉधती थीं या कालो, बिलकुल बेकार हैं। उसमें तो 
कंबल यही देखना चाहिए कि चित्रकारके बांछित भाव 
अंकनर्मे प्रत्यक्ष हो सके हैं या नहीं। 


मारतकी चित्रण कलाका सबसे प्राचीन उदाहरण धजन्तामे 
वही हमारे देशी प्राचीनतम शैली है, 
शिल्पको शल 


मिलता दे । 
इसलिए चित्रकारने इस चित्रको घजन्ता 
(76टग्रांपुप8 ) पर झंकित किया है। परत: उसके शिल्प- 
कोशलमें किसी प्रकारके मौन-मेख करनेकी जगह नहीं है । 
विलकारने चित्रकों प्राय: दो भागोंमे विभ'कक कर दिया 
है। एक भागरम युधिष्ठि भौर शकुनि बढ़े हैं। सामने 
चौपड़ बिछी दे। युधिप्ठिने क्‍भ्रभी-क्‍भ्रभी पाक्षा फेंका 
है। चित्रपर निगाद डालते ही दर्शकक्की दृष्टि सर्वप्रथम 


श्ध्द 


तीनों पार्सोपर जाती है। इस प्रकार चित्रमें पा्सेके खेलकी 
एक प्रकारदी प्रत्यक्षता दृष्टिगोचर होती दे । युधिह्विरके मुख 
भौर द्वार्ोसे झसद्दाय भवस्थाके ऐसे भाव 2पक रहे हैं, 
जिनसे उनपर करुणा झाती दे । 

शकुनिकी मूर्सि झ्ंकित करनेमें चित्रकारने कमाल किया 
है। थदि कोई धूतंता शोर छलको मूर्तिमान मनुष्यके रूपमें 
देखना चादता है, तो शकुनिकी इस मूर्तिको देखे। कोई 
विदेशी भी, जो महाभारतके इतिहासस बिलकुल प्रपरिचित 
हो, शकुनिकी मूर्तिको देखकर छुल-कपटका झवतार द्वी कहेगा। 
वह केसी गद्धदृष्टिसे पार्सोको देख रद्दा है ! 
दी मन पुलिक्ित हो रहा है । 


साथ द्वी मन 
युधिष्टिकी भसद्वाय ग्रवस्था 
भर प्रसन्नहन्‌दय शकुनिकी धूतताका 007रगश्नल॑ देखने 
योग्य दै। 

इन दोनों मूर्तियंकि भग्मभागमें चित्रकार कईएक डिब्बे 
रख दिये हैं। 
चित्रकारकों पा्सोपर दशशकक्रा विशेष ध्यान दिलाना श्भीड 
था, प्रत: उसने अग्रभागर्मे कोई मूर्ति नहीं बिठाई। मगर 
बसे यों ही छोड़ देनेस चित्र कुछ खालो-खालीसा मालूम 
पढ़ता, 


ये डिब्बे धन-सामग्रीके परिचायक हैं। 


इसलिए उसने ये ढब्बे शोर सन्दृक़ची-- जो 
धन-सामभ्रीके परिचायक हैं--भंकित करके इस दोषकों भी 
मिटा दिया । 


चित्रके दाहने भागमें चारों पांडव--भीम, भजन. नकुल, 
सहदेव--युधिष्टिके इस नाशकारी खेलके परिणामकों सोचकर 
चिन्‍्ताकुक्ष लजासे सिर नीचा किये बेंठ हैं। भजुनका 
गांडीब झौर खरतीक्ष बाय! उनके पास निश्चेष्ट पढ़े हैं । भीम 
अपने गदेपर द्वाथ रखे हुए निश्चल हैं। कौरवोंके झागे 
उन्हें नीचा देखना पढ़ रहा दे, इस विचारसे नकुछका सिर 
ऊपर नहीं उठता । पबकी पासेमे किसकी जीत होती दै, 
यह जाननेके लिए संहदेव पीह़ा-भरे व्यप्न नेश्रोंसे चौपडकी 
भोर ताक रहे हैं। पाश्व-भागमे दुर्योधन श्रसन्नतासे बैंठे 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, झंक २ 


नल 


अपने भागकी करामात देख रहे हैं । एक भोर गांधारी आदि 
रमणियाँ दिखाई पढ़ती हैं । 
मूल चित्र काठके तख्तेपर भश्रंकित है। निस्सन्देदद 


ननन्‍्दलाल बाबूकी यद्द एक उत्कृष्ट कृति कद्टी जा सकती है । 


जि 


अधे-नारीशवर 

हिन्दुओंके धार्मिक विचारोंके भनुसार संसारको सृष्टि 
पुरुष भौर प्रकृतिस द्वोती है। वैदिक ऋषियोंने पुरुष भौर 
प्रकृतिक सम्मिलित रूपके प्रतीक स्वरूप मध-नारीश्वरको 
मूर्तिकी कल्पना की थी--भर्थात्‌ उन्होंने पुरुष भौर स््नौके एक 
सम्मिलित रूपकी रचना की थी । पोराणिक कालर्भे भगवान 
शिव झोर भगवती शक्तिके सम्मिलित स्वरूपकी कल्पना 
अधथ-नारीश्वरकी मूर्तिमें की गई । कलकत्तेवे. प्रजायबघरके 
पुरातत्व-विभागर्मे अर्घ-नारीश्वरको १६ मूर्तियाँ सम्रह्दीत हैं । 
काशीके कुछ मन्विरोर्मे भी भघ-नारीश्वरकी अ्रतिमाएँ हैं । 

इस पंकर्म 'अध-नारोश्वरर नामक एक चित्र प्रकाशित 
किय! जाता है। इस चित्रके शिल्पी एक नवयुवक चित्रकार 
श्री चेतन्यदेव चढोपाष्याय हैं। चितर्मे भ्रकित मूतिका 
झ्राधा भंग वामांग ख्रोक दे झोर ध्ाधा दत्तिणांग पुरुषका है । 
मूर्तिका परिधान भी इसीके झनुसार भाधा ख्रियोचित भौर 
भ्राधा पुरुषोचित है। एक द्वारथें दे त्रिशुल और दूसरेमें 
कमल । 

इस चित्रकी सबसे बड़ी विशेषता दे इसको वर्ण-व्यवस्था 
या कलर-एफेक्ट” । चखिलकारने मूर्तिक पीछे भलंकारिक 
रंगीन ज़मीन देकर चित्र एक निरालापन उत्पन्न कर दिया 
है। पृष्ठ -भाव (3807 #70प70) इस तरहकी दे कि ढसे 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो ऊपरसे फिसीने एक चित्र- * 
विचित्र तरल रेंगोंका पात्र ढुलका दिया हो, पभोर उसी बहती 
हुई तरलतामेंसे मष-नारीश्वरकी मूत्ति निकल पढ़ी हो। 


--श्रजमोहन वर्सा 





सम्पादकीय विचार 


पत्रकारोंका अन्तर्नातीय संगठन 
समस्त संसारमें पत्चकारोंकी संख्या बराबर बढ़ती जा 
रदह्दी है। 
त्यों-त्यों इस संख्या भोर भी वृद्धि होती रहेगी । 
कि उनकी गआरार्थिक शौर 


शिक्षाकी ज्यों ज्यों अन्नति डोती जायगी, 
इसलिए 
यह भावश्यक हो गया हे 
सामाजिक ग्रवस्थाकों उन्नत झोर स्थायी बनानेके लिए 
उनका संगठन हो । हमारे यहाँ तो झभी पत्रकारोंकी सख्या 
बहुत ही कम है, इसलिए हम चाहे इस बातका झनुभवर 
न करते हों-- हमारे बढ़े-बढ़े पत्रकार्रोका शायद यह भनुभव 
ही नहीं है. यद्यपि बेचारे छुट-भाइयोको इसका भनुभव 
बढ़ी तीजतासे हो रदह्दा है--परन्तु जिन देशॉर्मे उनको संख्या 
भधिक हे, वहाँपर उन्द्द संगठनक्री कमीका भझच्छा भनुभव 
हो गया है, भोर इसी भनुभवके भाधारपर वहाँ पत्नकारोंका 
संगठन भी हो गया दे, भौर रोज नये पैमानेपर झोर नये 
ढेगसे यद् संगठन जारी है। यह संगठन अपने व्यवस्तायकी 
उन्नतिके विचारस उतना नहीं द्वो रद्दा हे, जितना कि वह 
उन्नति करने भोर 


करनेके 


पल्षकारोंकी भाधिक समा जर्में उनकी 
प्रतिष्ठा 
इस सभय कल-कारखाने आदियमें काम करतेवाले भन्य 
पेशेवाले कर्मचारियोंकी भाँति मज़दूर-संधके सिद्धान्तोंके 


अनुसार हो रहा दे। 


स्थापित लिए !। पत्चकारोंका संगठन 


यद्यपि प्रारम्भर्म पत्रकार संधोंकी 
स्थापना शझादरशंवादपर भपने व्यवसायकी उन्नति करनेके लिए 
हुईं थी, तथापि ज्यों-ज्यों भ्रनुभव बढ़ता जा रहा है 
त्यों-त्यों जे प्रतिदिन सामने पश्ानेवाले भार्थिक सकटोंके 
निवारण करने भोर झात्म-रक्षेके लिए अधिक चिन्तित 
देखे जाते हैं। इस कार्यमें उनको खूब सफलता भो मिल 
रही है। ह्वालमें तो उन्होंने ऐसे काम किये हैं कि जिन्हें 
देखकर मज़दूर-संधवात्षे भी भवाक्‌ रह जाते हैं। 

झआाजसे फोई बीस-पचीस वर्ष पहले जिस समय समस्त 


संसारमें सम्राचारपत्रोंकी विशेष अन्नति हो रही थी, पलकारोंके 
लिए एक नवीन युग भा उपस्थित हुआ था | प्माचारपन्रोंका 
भी काफ़ी 
थी, परन्तु उनमें उस समय तक कोई संगठन नथा। 


प्रभाव बढ़ रहा था। पत्नकारोंकी संख्या 


थ्रत: समाचारपत्नोके संचालक उनके साथ मनमाना ब्यवहार 
करते थे। उनके पास ऐसा कोई साधन न था, जिससे 
वे सब मिलकर धपनी स्थितिकी रक्षा कर सकते । पंत, 
उन्हें भपनी बिखरी हुई शक्तियोंको संगठित करनेकी बात 
घीरे-घीरे. उनका संगठन प्रारम्भ 


सूमी * हुभा, 


ओर उन्होंने भपनी स्थिति सुधारनेके लिए प्रयन्न झारम्भ 


किया । इसी बीच यूरोपिथन महायुद्ध झारम्भ हुआा। 
पत्रकार वेसे ही झभाथिक सकटमें थे। लड़ाईके कारण 
उनका संकट भझोर भी उग्र हो उठा। भ्रब तो संगठन 


और भी भधिक झावश्यक द्वो गया । नतीजा यद्द हुभा कि 
जिन देशेंमिं उस समय तक कोई संगठन न था, वहाँ भी 
यद्यपि झारम्भका हेतु केबल 


जहाँ संगठन 


उसका सूत्रपात हुमा, 
पारस्परिक सद्भाव स्थापित करना मात्र था । 
था, वहाँ मज़दूर -संधके उपायोसे काम लेना शुरू हो गया 
भोर जहाँ पहले ही स मज़द्र-संघके डपायोंसे काम लिया 
जा रहा था, व्दाँ व्यावसायिद, स्थितिकी नींव दाल दी गई । 

पत्रकार-कलाके ष्यवसायकी जो उन्नति हुईं, वह सर्वत्र 
एक प्रकारस ही नहीं हुईं। इसलिए सब वेशोंके संगठनोंमें 
परस्पर थोड़ी-बहुत विषमता मिलती है। झनेक वेशोर्मे 
अब तक पुरानी रीति बरती जाती है, कई देशोंर्मे छुधार हो 
रद्दा है भोर कईमें खुधार हो चुका दे, तथा नवीन उपायोसे 
बराबर काम लिया जा रहा है। विभिन्न वेशोंके विभिन्न 
संगठनोंका रूप भी भपना-भपना प्रलग है । कहे संस्थाएँ 
केवल सद्भाव रुथाफित करनेके विचारसे द्वी खुली हें। 
उन्होंने भपने सदस्योर्मे न केवल शुद्ध पत्रकारोंको ही लिया 
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बै, वरन लेखकों, मनेजरों और प्रेस-मालिकोंको भी शामिल 
किया है । कभी तो ऐसे लोग भी शामिल कर लिए जाते 
हैं, जिनका प्रेसके कामसे कोई नियमित सम्बन्ध भी नहीं 
होता, जैसे चित्रकार भादि ! 


कुछु सेस्थाएँ पारस्परिक 
सहयोगके विचारसे स्थापित हुई हैं । उनमें सब प्रकारके 
सम्मिलित हैं। 
संस्थाएँ इतनी संकुचित हैं कि उनमें विशुद्ध पत्रकारोंके 


पत्रकार परन्तु भाजकल अधिकांश 
अलावा प्रकाशर्कों ध्योर मेनेजरों तकको स्थान नहीं मिलता । 
व्यवस्थाके सम्बन्धर्म कुछ पत्रकार-संघ इतने श्ागे बढ़े हुए 
हैं कि उनके यहाँ सूचना, प्रचार झोर क्रानून भादि भिन्न- 
भिन्न विभाग खोल दिये गये हैं झोर भपना पल निकालकर 
इस व्यवसायके सिद्धान्तोंपर विचार किय्रा जाता है । 

ऊपर कहा जा चुह्ा है कि माजकल पत्रकार-संधोंका 
काम मज़द्र-स्घोके सिद्धान्तोंक अधारपर होता हे, इसलिए 
यह प्रश्न बरावर उठा करता है कि पन्यान्य दिशाप्रोर्मे काम 
करनेवाले मज़द्र-संघोेकि साथ पत्रकार-संघका म्या सम्बन्ध 
होना चाहिए। 
पश्रकार-संघ बिलकुल झलग रहते हैं, कहीं वे केवल दिसायी 


इसपर भिन्न-भिन्न मत हैं। कहीं तो 
काम करनेवाले लोगोंके संघले सम्बन्ध स्थापित करते हैं 
झ्रोर कहीं-कद्दी शारीरिक परिश्रम करनेवाले मज़्दुरोंके सर्थोसे 
भी सम्बद्ध दो जाते हैं । 
करते हैं कि उन्हें ग्रलग रहना चाहिए, या कम-से-कभ 


जहाँ लोग इस बातका समथन 


दिमारी कामवाले लोगोके संघोर्मे सम्मिलित होना चाहिए, 
बहां पत्रकारंकि व्यवसायकी दिमाणी दिशाको द्वी सबसे 
अभधिक महत्त्व दिया जाता है शभ्रोर जहां लोग सबसे मिलकर 
काम करनेके पक्तमें होते हैं, वढां उनका विचार यह डहोता 
है कि पत्रकार, सब विशेषताएँ होते हुए भी, हैं तो ग्राखिर 
मज़दूर ही। 
विमायी काम करनेवालोंकी श्पेक्षा मज़दूर लोगोंका सहयोग 


व्यावसायिक उन्नतिके भान्दोलनमें. केवल 


झोर मे मप्चछ ऊसए्यशउपकी सो सडाता है] इ्यतिए्‌ 7 
इ्रच्छे-मच्छें मजदूर-संघोके साथ कुछ दबकर भी सम्बन्ध 
स्थापित कर छेते हैं। ऐसे लोगोंका कदना दे कि जिस 


विशाल-भारत 


[ भाग्य ७, भंक २ 
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प्रकार आ्रापसमें एक दूसरेसे सहयोग प्राप्त करना द्वितकर दे, 
डसी प्रकार झन्‍्य पेशेवाले मज़दूरोंसे भी सहयोग प्राप्त करना 
झावश्यक है । बात यह है कि अन्यान्य प्रकारके मज़दूर- 
सधोंका बल इस समय बहुत बढ़ा-चढ़ा दे, भोर उनसे मिलकर 
काम करनेसे उनके उस बलका फल झनायास ही मिल 
सकता दै। इसीलिए उनसे सम्बन्ध स्थापित करनेकी भोर 


भुकाव है । 
इस झोर और भी नदश्ये-नये उद्योग हो रहे हैं। विभिन्न 


देशोंके 
स्थापना भी दो चुकी है। 


पत्रकार-संघोंकों मिलाकर सव्वेराष्ट्रीय पत्रकार-संघकी 
यह संस्था सावराष्ट्रीय सज़दूर- 
संघके सहयोगसे ख़्ब काम कर 'ष्टी हे भौर झब इसकी 
प्रतिष्ठा राष्ट्रससेघ्र तकमें द्वो गई है । सेगटठन कार्यके अभी 
भोर भी बढ़नेकी सम्भावना है । इसलिए कोई भाश्चर्य नहीं 
कि जिस प्रकार समाचार पत्र राष्ट्रोंकी प्रभावशाली शक्ति 
बन गये हैं, उसी प्रकार पत्चकार-संघ भी शक्तिशाली बन 
जायें । 


0 

महात्मा गांधी तथ#लाड इरविनंक बोच जो सन्धि हुई 
है, उसकी शर्ते समाचारपत्रोंमे प्रकाशित हो गई । राजनैतिक 
इृष्टिसे शर्ते कहाँ तक डचित हैं. भोर उनके द्वारा कांग्रेसकी 
माँगोंकी पूर्ति कितने अंशोंमें हो सकती दे. यह प्रश्न ऐसे हैं, 
जिनका उत्तर राजनीतिक ही दे सकते हैं, भौर सो भी वे 
राजनीतिज्ञ, जो सन्धि-चर्चाके भीतरी मामलोंको प्रच्छी 
तरह जानते हों । इस प्रकारके समम्कौतोंमें शर्तोकी भपेक्षा 
वह भावना दी, जिससे प्रेरित द्वोकर उभय-पक्ष सन्धि करते 
हैं, सबसे अधिक महस्वपूर्णा होती दे । इसी दृष्टिसि हम 
इस सन्धिका स्वायत करते हैं । महात्मा गांधीने पत्रकारोंके 
सम्मुख भाषण करते हुए $द्दा है-- 

“में यह बात कद्द देना चाहता हूँ कि इस प्रकारका 
समझौता वायसरायके झट परिश्रम तथा निरन्तर नश्नतापूर्ण 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 


व्यवहारके बिना भसम्भव था। में यह भी जानता हूँ कि 
बिना जाने मुझसे ऐसी बातें हो गई होंगी, जिनसे वायसराय 
मद्देदय चिढ़ सकते थे। मेरी बातोंसे उनके धेयंकी कठिन 
परीक्षा भी हुई होगी, पर मुके ऐसा एक भी मोक़ा याद 
नहीं झ्ाता, जब कि वायसराय चिढ़ गये हों भथवा 
उन्होंने झभरैये प्रक८ किया हो। इस अत्यन्त नाजुक 
सन्धि-चर्चाके दिनोंमि वायसरायने बढ़ी स्पष्टवांदितासे काम 
लिया, झोर मेरा यह विश्वास है कि वे सममोतेके लिए 
प्रारम्भसे ही दृढ़-प्रतिज्ञ ये। में यद्द बात भी स्वीकार करूँगा 
कि सन्धि-चर्चा करते समय मेरा हृदय श्राशंका तथा भयसे 
परिपूर्ण था। मेरे हृदयर्में भ्रविश्वास्र भी था, पर वायसरायने 
प्रारम्भ ही में मुझे भाश्वासन देकर मेरी झाशंकार्भोकों दूर 
कर दिया पोौर मुझे निश्चित्त बना दिया। शक्तिशाली 
परमात्माको धन्यवाद है कि जिसकी क्ृपास यह सममोता 
हुआ, भोर ढेश उन कष्ठोंस बच गया--चाद्दे अभी थोढ़े 
दिनोंके लिए हो सही, वेसे मैं झाशा तो यद्दी करता हूँ कि 
भविष्यके लिए भी--जो सन्धि-चचकि विफल होनेपर हमारे 
देशको सहन करने पड़ते और वे कष्ट वरततमान कष्टसे 
सौगुने होते ।?” 

“इस प्रकारके सममोतेमें यह कहना कि अमुक दल 
विजयी हुआ, न तो सम्भव द्वी दे भौर न उचित दी । 
यदि कियौको विजय हुई है, तो में तो यही कहूँगा कि 
दोनों दलोंकी । विजयक लिए तो कांग्रसने दावा भी नहीं 
किया था ।” 


ये उदारतापूण शब्द इस बातके प्रबल प्रमाण हैं कि 
गांघीजी वास्तवर्मे “स्थिर थी! महात्मा हैं। साल-भर 
पहले ३ माचे सन्‌ १६३० को जब महात्माजीने झपना 
प्रन्‍्तिम पत्र लाड़े इविनको भेजा था, उस समय यह कौन 
कटह्ट सकता था कि एक वर्षमें शक्तिशाली साम्राज्यके अभिमानी 
भधिकारी इतना मकु$नेके लिए तैयार हो जायैंगे ः ३ मार्च 
“१६३० को प्रन्तिस पत्र भेजा गया, भोर टीक एक साल 
बाद यानी ३ मा १६३१ को ही सन्धि-पत्रपर महात्मा 
गांधी तथा लाड़े इविन्के बीच समझोता हो गया | इस 
गांधी-इ्िंन स्रममोतेकी देखकर भाजसे सतरह वे पदलेके 
गांधी-स्मद्स समकौतेकी याद था जाती है। उस वक्त भी 


पह्ात्माजीने भपनी पिजयके भ्रवसरपर भद्यन्त घैर्य तथा 


सम्पादकीय बिचार 
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नम्नतासे काम लिया था। इस भवसरपर उक्त घटनाके 
विवरणको उद्घ्ृत करना भ्रप्रासंगिक न होगा । मि० सी० एफ० 
ऐग्ड्ज़ने, जो उस समय महात्माजीके स्ाथ थे, लिखा था-- 


“हम लोगोंको नित्यप्रति गवर्मेन्ट-हाउसपर जाना पढ़ता 
था। धीरे-चीरे रोज़ कुछ समय निकालकर बातचीत 
क्रते-करते प्राखिरकार जनरल स्मट्सके साथ सममौता होने 
लगा । प्रत्येक बातपर भझच्छी तरह विचार किया गया । जब 
हम लोग इस प्रकार मंगढ़े छघुलमानेमें लगे हुए ये, मद्ात्मा 
गांघीके यास तार भाया कि आपकी धम्मपत्नी अत्यन्त 
बीमार हैं। इसलिए वे चिन्तित थे। फिर मि० पोलकने 
खबर भेजी--- 'झापकी खत्री झन्‍त समय मापके दर्शन करना 
चाहती हैं ।' महात्मा गांधीने उस समय कहा था--“मुमे 
यहाँपर यह आवश्यक काम है, में नहीं जा सकता ! जब 
मेंने यह तार पढ़ा, तो में महात्मा गांधीसे बिता कहे 
ही सीध जनरल स्मट्सके पास चला गया झौर उन्हें यह्द 
ख़बर सुना दी । 


“यह समाचार छुनकर जनग्ल स्मट्सका हृदय द्रवित हो 
गया, ओर उन्होंने सब काम छोड़कर पहले गांधीजीके साथ 
समम्ोता करनेका काम द्वाथ्मे ले लिया। भस्‍्तर्मे भ्न्‍्य 
सब बातें तो निश्चित द्वो गई थीं, लेकिन एक कठिनाई 
रह गई थी। जनरल स्मट्स इस समसौते्से एक वाक्य 
रखना चाहते थे, भोौर महात्मा गांधी उस वाक्यके विरुद्ध 
थे। इसी बातपर मामला अटक गया था। महात्माजी 
कहते थे कि झगर यह वाक्य रद्दा, तो समम्कोता नहीं हो 
सकता झौर सत्याग्रह-संग्राम फिर जारी करना पड़ेगा । 
मेरी समम्कर्मे यद्द बात नहीं झ्राई थी कि इस एक वाक्यपर 
इतना मूगड़ा क्यों होना चाहिए। महात्माजीने मुमसे 
कद्ठा--'तुम हमारी दृष्टिसि इस प्रश्नपर विचार करो", लेकिन 
फिर भी में उनकी बात नहीं समक सका । हम लोग रातके 
एक बजे तक बातचीत करते रहे । फिर मेंने मंद्यात्माजीसे 
कष्ा--“झगर जनरल स्मद्सके उपयुक्त वाक्यके स्थानर्मे मेरा 
यद्द वाक्य रख दिया जाय, तो क्‍या भाप उसे स्वीकार कर 
लेंगे ११ तब मेंने श्रपना वाक्य हन्दें सुनाया। सोनेके 
पहले सोच-विचारकर गांघीजीने कहा --'झगर जनरल स्म॒ट्स 
अपने वाक्यके स्थानर्मे तुम्दारे इस वाक्यको रख दें, तो मुझे 
कोई इनकार न होगा । उनके यह स्वीकार कर लेनेसे सारा 
मामला तय हो जायगा ।” * सवेरेके समय गांधीजीसे बिना 


०२ 


कहे ही में सीथे जनरल स्मट्सके पास गया । प्राठ बजेके 
समय उनसे मुलाक़ात हुए। उस समय वे बिलकुल भकेल्े 
ही थे। मेंने उनसे निवेदन किया कि भ्ब इस मामलेछा 
तय हो जाना भत्यन्त भावश्यक है. क्‍योंकि गांधीजीकी ख्री 
मरणासन्न हैं। जनरल स्मट्सने कहा--'मैं भी यही चाहता 
हूँ कि यह मंगढ़ा समाप्त हो जाय । फिर मेंने समम्कोतेका 
कायाज़ पढ़ा भौर कहा--भगर झापके उस वाक्यके स्थानर्मे 
ये वाक्य लिख दिया जाय, तो क्या झ्ाप उसे स्वीकार 
करेंगे ?! जनरल स्मट्सने उस वाक्यको दो-तीन बार पढ़ा, 
ओर फिर कई मिनट तक उसपर विचार क्या । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने कद्दा--'मुमे! भपने वाक्यको बदलकर इस वाक्यके 
रखनेमें कोई इनकार नहीं दे । मेरे निकट इन दोनों वाक्यों्म 
कोई भ्रन्तर नहीं है ।!” फिर मेंने कहा---तो आप कृपाकर 
झपने वाक्यकों काटकर यह वाक्य लिख दीजिए, झोर उसके 
नीचे भपने हस्तात्वर कर दीजिए! जनरल स्मट्सने तुरन्त 
ही अपने वाक्यको काटकर मेरा वाक्य लिख दिया झौर उसके 
नीचे हस्ताक्षर कर दिये। प्रत्यन्त प्रफुल्-चित्त होकर में 
उस काग्रज़कों महात्मा गांधीके पास ले झाया । महात्माजीको 
इससे बढ़ी प्रसन्नता हुई, क्‍योंकि झब महंगड़ा तय दो गया 
भोर सत्याग्रह-संग्रामके चल्ानेकी कोई भावश्यकता नहीं थी । 
महात्माजीने उस सममौतेपर अपने हस्ताक्वार कर दिये, भोर 
मैं उसे लेकर जनरल स्मट्सको दे आया। वह दिन भोर 
बह प्रात:कालका समय मुझे जीवन-भर नहीं भूल सकता । 
यद्यपि मद्दात्माजीको बढ़ी भारी विजय प्राप्त हुई थी, 
लेकिन वे बिलकुल शान्‍्त थे भौर उनका झात्म-संयम 
झाश्चयजनक था । 


“उस मद्दान्‌ संग्रामर्मे मद्दात्मा गांधी बिलकुल स्थिर-वित्त 
थे। वे कभी उत्तेजित नहीं होते थे। जब कभी में 
महात्मा गांधीके कार्यापर विचार करता था, तो झुमे 
श्रीमद्भुगवव्गी ताके “निष्कामकर्म' की याद्‌ भा जाती थी। 
जिस तरह श्रीकृष्णने महाभारतके युद्धमें भर्जुनक चंचल 
हुदयको स्थिर कर दिया था, उसी प्रकार महात्माजी प्रवासी 
भारतीयेंके मद्दान्‌ शक्तिका बडी स्थिरताके साथ संचालन कर 
रहे थे। उम्त महान युद्धेके बीचमें, जो उनके चारों भोर 
दो रहा था, वे बरावर ग्रसन्ननचत्त रहते णे', बनको 
अ्रस्थिर-चित्त इसने कभी नहीं देखा। इस विषयपर में 
म्ि० पियर्सनके साथ प्राय: बातचीत किया करता था। दम 
लोग भापसमे कहां करते थे कि सचमुच महात्मा माँधी 


बिशा क-भारत 


[ भाग ७, भंक रे 


गीौताके “निष्काम कम? का 
उपस्थित कर रहे हैं ।?? 


उदाहरण संसारके सामने 


यद्यपि सन्धि द्वो गई है, पर प्रमभी बहुत-कुछ कार्य 
करनेके लिए पड़ा हुआ है झोर तब तक इसे चाणिक सन्धि 
ही कद्दना चाहिए । स्थायी सन्धि तो तब होगी, जब 
भारतके शासन-विधानका प्रश्न दोनों दर्लो-द्वारा स्वीकृत दो 
जायगाः । यद्यपि स्वतंत्रताका यह अंतिम संग्राम नहीं दै-- 
मातृभूमिकी पृण्ण-स्वाधीनताके लिए भारतीयोंको झ्मभी एक 
बार संग्राम भौर भी करना पढ़ेगा, फिर भी देशकी जो 
आध्यात्मिक विजय हुई दे, उसका महत्त्व कम नहीं हे। 
संसारके इतिद्वासमें यह पहला द्वी दृश्शन्त दे, जब कि 
अरद्िसात्मक उपार्योके सामने महानस महान पाशविक 


सक्तियोंको इतना कुकना पड़ा डे । 


यदि शाल्तिपुवंक भन्तिम समकोता हो गया, जिसकी 
कि भाशा है, तो संसारकी राजनीतिपर भी इसका ज़बरदस्त 
द्विंसात्मक युद्धोंसे संस्तार तंग भ्रा चुका है, 
ओर दुनियाके बढ़े-बढ़े विचारक पारस्परिक मगड़ोंको मिटानेके 
लिए ऐसे उपायोंकी तलाशर्म हैं, जो र्तपातसे रहित तथा 


प्रभाव पड़ेगा । 


शान्तिपूर्ण हों। मदात्माजीने प्रद्दिसात्मक असहयोगकी 
शक्तिक्री प्रत्यक्ष दिखलाकर बास्तवर्म संमारकी एक महान 
श्रावश्यकताकी पूर्ति क्री है। समय झायेगा, जब संसारके 
इतिदासमें इस सग्रामका नाम स्वर्णाक्षरोंमें लिखा जायेगा, जब 
जगतके वियारक इस बातको स्वीकार करेंगे कि इस संभामने 
मानब-जीवनके इतिहासर्मे एक नवीन युगका प्रारम्भ किया। 
धाजस २१ वर्ष पहले रशियन ऋषि टाल्सटायने मद्दात्मा 
गांधीको लिखा था-- 


“480 80. ए०प्रा' 467एशएए 77 शी 74787 8879 
98 70 808९08 ० ए&8. # (९ छत 0/ ४शां& ज0०४"त, 
१8 8 प्राएई 8856009 ज0075, जि8 7॥080 व9७0एकचिय 
० ा। एफ 00४ एशंपड्ध 03076 | ४0 छए०ए0, 
थ्णापे ॥।।. पवांली 7० ०पए 6 78075 0 8 
(फपंछ्रंक0) एफ रे शो ६86 ज०ा१; जय! प्रचबएतंते- 
&0।ए [९6 एए. 7 


भर्थात्‌--' इसलिए ट्रान्सवालर्से आपका भान्दोलन, जैसा 
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कि इम दुनियाके इस छोरपर रहनेवालोंको प्रतीत होता दे, 
ग्रत्यन्त झावश्यक काय दे, संसार-भरके कार्योर्मे सबसे भ्रधिक 
महत्वपूर्ण है। इस कार्यर्मं केवल ईसाई जातियाँ द्वी नहीं, 
बल्कि संसारकी सारी जातियाँ झ्वश्यमेव सम्मिलित होंगी ।! 
वह दिन शीघ्र ही भानेवाला है, भ्ौर तभी हम कहंगे-- 


“प्रहात्मा गांधी नीकी जय, भारत माताकी जय ?? 


ञ- 


हिन्दू-मुसलिम एकता 

काशीर्में हिन्दु-मुसलमानो्मे जो मागढ़ा हुभा भौर 
जिस प्रकार बीसियों निरपराध मनुष्यकि प्राण गये तथा 
पचासों बेकसूर झादमी घायल हुए, उससे एक बार फिर यह 
प्रश्न जनताके सम्मुख भाता है कि भाखिर इस साम्प्रदायिक 
कलहका कभी प्रन्‍्त भी द्वोगा। इस प्रश्नके ठीक ढंगसे 
हल द्ोनेपर ही साधारण जनताका सुख भोर ग्रानन्‍द निर्भर 
है; यही क्यों, बल्कि जीवन निर्भर दे । एक बार बड़े द्ार्दिक 
दु:खके साथ व्यवस्थापक प्षभामें किसी सदस्यने कह्ठा था-- 
“इन मकरंगढ़ोंकी वजद्से न हम लोग झानन्द-पूवेक भ्पने 
उत्सब मना सकते हैं ओर न प्पने सम शान्तिपूर्वक ! 
इनसे दसारी देनिक जीवनका भज़ा द्वी भिद्ठी हो गया है ।?? 
बात वास्तवर्मे ठीक है । न साधारण कोटिके हिन्दूकों इस 
बातकी चिन्ता है कि कोन्सिल्लमें उसके सौ सदस्य जाते हैं 
कि एक सो एक, ओर न मामूली दर्जजा मुसलमान इस बातकी 
पर्बाह करता दे कि मुसलमान मेम्बरोंकी तादाद तीससे तेतीस 
हो जानेसे हमारी क्रोम एक साथ सातवें धासमानपर पहुँच 
जायगी । ये सब मगढ़े कुछ इने-गिने लीढरोंके हैं, जिन्हें 
 कौन्सिलमें जाना है भोर जिनकी मनोदृत्ति साम्प्रदायिकतासे 
दूषित हो गई दे । मनोविज्ञानकी दृष्टिसि श्रब वह समय झा 
गया है, जब इस प्रश्नपर एक बार भ्रच्छी तरह डटकर विचार 

होना चाहिए कि इस मनोवृत्तिको कैसे दूर किया जाय । 


इस प्रश्षपर जिवार करते हुए कई भाधारभूत मूल बाततोंको 
ब्यानमें रस्तना चाहिए । 


सम्पादकीय विचार 
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पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार कामोपभोगसे 
काम्र शान्त नहीं होता, उत्तरोत्तः बढ़ता ही है, उसी प्रकार 
साम्प्रदायिकता डब्रके स्ताथ सममकोता करनेसे दूर नहीं हो 
सकती । कट्ट झनुभवसे यह बात सिद्ध दो चुकी है कि 
जब-जब साम्प्रदायिक भाँगोंको स्वीकार कर ऐसे राजनेतिक 
सममोते हुए हैं, जिनमें भारतीयताको तिलांजलि देकर-- 
“हिन्दूपन” भौर 'मुखलिमपन?को प्रधानता दी गई है, तब-तब 
भयंकर परिणाम हुए हैं । 

इस आशापर साम्प्रदायिक मताधिकार ( बोट ) को 
स्वीकार करना कि झागे चलकर यह दोष भपने झश्ाप दूर दो 
भारतके नथीन 
शासन विधानमें साम्प्रदायिक सिद्धान्तोंको क्रिसी भी रूपमें 
स्वीकार न करना द्वी उत्तम द्वोगा। 


जायगा, प्रत्यन्त द्वानिकारक सिद्ध हुझा है । 


इस विषयर्मे हमारे 
हँसाई भाइयोने जो उच्च झादश हमारे सम्मुख रखा है, 
वह भनुकरणीय दे । हैसाई लोगोंने बराबर ( 007णप्रणबों 
४०७ ) साम्प्रदायिक मताधिकारका विरोध किया है । ठनके 
बढ़े-बढ़े नेता प्रारम्भस दी सम्मिलित चुनाषके पत्तर्मे रहे 
हैं। भारतके भावी राजनैतिक भवनकी नींव भी सम्मिलित 
चुनावके झाधारपर ही रखनी चाहिए। यदि ऐसा न किया 
गया, तो यद्ट मवन दस बे भो खड़ा नहीं रह सकता । 

दूसरी बात यह दै--झोर वास्तवर्मे उसे प्रथम स्थान 
देना उचित होगा--कि राजनेतिक एकताकी नींव सांस्कृतिक 
भझाधारपर रखनी चाद्धिए । हिन्दू लोग मुसलिभ संस्कृति झौर 
मुसलिम लोग हिन्दू संस्कृतिको किस प्रकार भ्च्छी तरह समस्त 
सके यह प्रश्न भत्यन्त महत्त्वपूा हे । बजाय इसके कि हम लोग 
एक दूसरेकी बुराइयोंको देखते रद्द, हमें एक दूसरेके गुणोंकी भोर 
दृष्टि ढालनी चाहिए । भभी तक इस दिशारमें बहुत कमर प्रयत्ञ 
किया गया है। उदाहरण सुन लीजिए। कुछ महीनों 
पहले 'विशाल-भारत' में हमने हज़रत मुह्ठम्मदके जीवनके 
विषयर्म उदार पृष्टिसे लिखा हुमा एक लेख छापा था। उसे 
मध्यप्रदेशके एक हिन्दू नेताने, जो जेलमें थे, पढ़ा । वह 
लेख उन्हें बहुत पसन्द झाया ओर उन्होंने हमे लिखा क्रि 


इ्ग्ड 
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हिन्दीमें लिखा हुआ दज़रत मुदम्मदका कोई जीवन-चरित 
हो, तो कृपया बी० पी० द्वारा हमारे पाश्न जेल्में मिजना 
बाज़ारमें तलाश करनेपर हर्मे हज़रत मुहम्मदका 
'रंगीज्ला रसूल? की 


दीजिए । 
एक भी जीवन-चरित नहीं मिला ! 
विषैली पुस्तक तो हम भेजनेसे रहे ! 

एक झौर बात सुन लीजिए, हिन्दौके एक प्रतिभाशाली 
सुकविसे उमने कुछ वर्ष पहले प्राथना को थी कि भाप प्रभु 
ईसाके विषयर्मे एक काज्य लीखिये। पिछली बार जब वे 
कल्कते पधारे तो फिर हमने अपनी प्राथनाको दुददराया । 
उन्होंने कहा--''हमारे लिए भाप ईसाका एक झऋच्छा 
जीवन-चरित मैँगा दीजिए ।” अंग्रेज़ी वे पढ़े नहीं भौर 
हिन्दीमें ईसाका कोई भच्छा जीवन-चरित नहीं | ज़रा 
सोचनेकी बात है कि जब हमारे यहाँ सेकड़ों ही पुस्तक प्रति 
वर्ष निकलती हों, वहाँ हम हज़रत मुहम्मद या प्रभु ईसाका 
एक भी प्रछ्छा जीवन-चरित नहीं निकाल सके | 

तोसरी बात यह है. कि इस भाशापर बैठे रहना कि 
राजनैतिक नेताप्मोके समकौता कर लेनेसे यह प्रश्न इल हो 
जायगा, मद्दामूखंता होगी। जो लोग सांस्कृतिक एकता 
(0एणॉपाओं एटिपॉड ) में विश्वास रखते हों, उन्हें यह 
कार्य भपनी शक्तिके भनुसार प्रारम्भ कर ठेना चाहिए । 

इस विषय द्विन्द्‌ उद्‌-पत्नोंके संचालक तथा सम्पादक 
बहुत कुछ काम कर सकते हैं । हर्मे निरन्तर ऐसा लेख छापते 
रहना चादिए, जो एकताकी श्योर ले जानेवाले हों। 
छिद्रान्भेषणकी नीतिको छोड़कर गुण ग्रहण करनेकी नीतिका 
झ्राश्नय लेना चादह्विए । 


नवीन संस्याप्नोंके स्थापित करनेके हम विरोधी हैं, 
क्योंकि संस्थाएँ कार्यकों भागे बढ़ानके बजाय उसमें दापक 


इोवी दें / बाबरयकत। दल कातकी ह# (कर $छ लॉग इस ने 
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दो-चार मित्रोंफो साथ लेकर बराबर इसी प्रयक्ञम लगे रहें । 

ऐसे महाबुभावोंकी सेवा करनेके लिए 'विशाल-भारत” सर्वदा 


विशाल्-भारत 


[ भाग ७, पंक २ 


अत न ज+5० बच >न ऑऑचिचिजिलिचिन इज अऑविजअओन अजित नस ज जलती >लसी पीपल रच चाची ते 


डद्यत है। 'विशाल-मास्त” के प्रथम भ्ंकर्मे प्रपने उद्देश्योंका 
वर्गन करते हुए हमने लिखा था-- 


“भारतर्म हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई इत्यादि भिन्न- 
भिन्न धमोके अनुयायी रहते हैं। सम्भवत: परमात्माने 
भारतको ही इस विभिन्नतार्भे एकताक़ा भादश उपस्थित करनेके 
लिए चुना है। आखिर हम सबको मिशकर एक दुसरेकी 
संस्कृतिका सम्मान करते हुए इसी दशर्भ रइना ह्लै। 
साम्प्रदायिकता ( 0ण्रपा#॥जा ) अथवा जातीय पिद्वेष 
( हिबवएं॥) (ह९पा£ ) को बढ़ाना 'विशाल-भारत” के प्रति 
हेसा भयंकर पाप हे, जिसका कोई प्रायश्चित्त नहीं । 
“विशाल-भारत” इस बातकों सदा भपने सम्मुख रखेगा ।”? 

इस बातकों सदा हमने बराबर भपने ध्यानर्मे रखा है, 
ओर भविष्यर्मे भी ऐसा ही करेंगे । 

ग्रन्तमें (विशाल-भारत? के पराठकोंस भी द्रमारी एक 
प्राथना है ! यह तो हम माने लेते दें कि 'विशाल-भारत'के 
पाठकर्मि भधिकांश साम्प्रदायिकताके विरोधी दी होंगे, पर 
इतनेस तो काम नहीं चल सकता। हम उनको कियात्मक 

सहानुभूति चाहते हैं । उदाइरणाथ हम निम्न-लिखित लेखोंको 
पास्फ्लेटके रूपमें छपाना चाहते हैं-- 
(१) हज़रत मुदृम्मदका जीवन-चरित-- 
लेखक, श्री मंगलसरूप शर्मा 
(२) हिन्दीके मुसलमान कवि-- 
लेखक, सैयद झममीरभली “मीर? 
(३ ) भारतीय संस्क्ृतिके लिए मुसलमानोंने क्या किया -- 
लेखक, सर यदुनाथ सरकार 
इन छोटी-छोटी पामफ्लेटोंकी दो-दो इज़ार प्रतियाँ 
छपानेमें कुल-जमा सो सवा सौसे भधक खर्च न होंगे। 
यदि ये क्वप जायें, तो इनके बाद इसी प्रकारकी प्रन्य 
बीसियों पामफ्लेट छपाई जा सकती हैं । सांस्कृतिक एकताके * 
लिए जो बड़े-बड़े कार होंगे. के. तो हकरे इज्ड कर कद 
हे कण, पर छोरे-ओरे काय कक सुई ४९ ऋण ऋशचूण 
पहन करत चरहए १ हए रत, एक ने ७ एपुशए- 
भारत” के पाठक इस कायम हमारी सहायता करेंगे । 


फरवरी १६१३१; फागुन १६८७ | 


लार्ड बिलिंगडनकी प्रतिज्ञा 
भारतके नवीन वायसराय लाड विलिंगढनने लन्दनर्भे 
दिये हुए झपने एक माषयार्म कई माकंकी बातें कही हैं । 
उनमेंसे दो थे हैं :-- 
"में इस बातके लिए प्रयत्न करूँगा कि सब आदम्तियोंको 
समान प्रवसर मिले ।”? 


“मैं इस सिद्धान्तका प्रचार करूँगा कि आदमीका वर्ण 
या रंग कोई मदहत््वकी चीज़ नहीं है; चरित्र दी 
महत्वपूर्ण है /”? 

झपने एक ग्रन्य भाषणर्मे उन्होंने यह भो कहा है-- 
“कुछ लोगोंमें अपनेको छोटा सम्ममनेकी भावना होती है 
झौर कुछमें भ्रपनेको दूसरोंसे बढ़ा समझमनेकी । इन दोनों 
दुगुणों ([७िषंणाएँ 00०णएॉ७5 ) थ्रोर ४79070779 
00००5 को दूर करनेका में प्रयत्न करूँगा ९? 

यदि लाड विलिंगडन भपने दशबन्धुभोके हृदयमें से 
जातीय विद्वेषकी भावनाप्रोंको दूर कर सके, तो लड़ाई मूगढ़ेका 
भाधा कारण जाता रहे। गोरे अपनेको सर्वश्रेष्ठ 
समम्ककर काली जातियोंको नफ़रतकी निगाहसे देखते हैं, भौर 
यही लड़ाईकी जड़ है । यह व!-विद्वेष गोरोर्मे द्वी पाया 
जाता हो, सो बात नहीं, हम छोगोर्मे भी काफ़ी मात्रा 
पाया जाता है। प्रछुत जातियेंके प्रति हमारा जो निन्‍दनीय 
व्यवहार रहा है, वह वरणो-विद्वेष नहीं तो भोर क्‍या है! 
प्रंग्रेज़ीमं इसे (0]007 फश्शंंप०७ कहते हैं भोर यद्द बात 
आश्चर्य को है कि वरणका प्र्थ भी 000पा होता है । भपनी 
वर्गी-ब्यवस्थाके विकृत रूपके कारण भारतोयोको जो-जो कष्ट 
उठाने पढ़े हैं, उन्हें हम लोग खूब जानते हैं। इहपको बात 

+9 कि गोरे लोगोंदी समम्तमें भी यद्द बात अब धोरे-धीरे 
झाने लगी है कि यह बरण-विद्वेष उनको ले ड्ूबेगा। सन्‌ 


लोग 


(7. ॥६२४ में पूर्व झफ्रिहा जाते समय भारत-सरकारके एक 
हा 


४१ 


ठज्व पदाधिकारोंसे मिश्नेका भवसर हमें प्राप्त हुआ्आ था। 

बातलीतर्से उन्होंने कद्दा--''पूर्वी भायोने भारतमें शुद्दो 

तथा पेचमेंके साथ दुष्यवद्धार किया, भौर उसीके परिणाम- 
89-77 
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स्वरूप वे भाज गुलामीके बन्धनमें पढ़े हुए हैं। हम पंभेज़ 
लोग भी झा जातिके हैं, भोर भरब हम पश्चिमी भाये भी 
बरण-विद्वेषके शिकार बन गद्े हें । ढपनिवेशोंभे गोरे क्षोगोंका 
काले भादमियकि साथ जो व्यवहार है, वह इसी कारणसे है। 
भारतीयोंने भपने कर्माका फल भोगा है झौर यही हम 
अंग्रेज़ोंकी भी भोगना पड़ेगा । यही कर्मका सिद्धान्त है?” 


सममाद्वार भ्रग्रेज़ इस बातको प्रच्छी तरह जान गये 
हैं कि उनका द्वित इसीमें हे कि वे काल्षे भादमियोंके साथ 
अच्छा व्यवहार करें। पिछुले पचीस वर्षार्मे एशियार्भे जो 
जाग्मति हुई दै, उसका भी ज़बरदर्त नेतिक प्रभाव पढ़ा है । 
लाड विलिंगडनके भाषणोसे प्रतीत होता हे कि वे इस 
प्रश्नक महत्वको समर गये हैं । झाशा दे कि वे झपनी 
प्रतिज्ञाका पालन करेंगे । 


महात्माजीकी मनोकृत्ति 

मद्ात्माजी हृदयस सदा सदयोगमे विश्वास करते रहे 
हैं, यद्रपि उन्हे समय-समयपर परिस्थितियोंस प्रेरित 
दोकर भ्रसहयोगका कड़ा खड़ा करना पढ़ा है। कितने दी 
लेखों भौर ब्याख्यानोंमें उन्होंने कद्दा दे--' में स्हयोगके लिए 
तढ़पता रहता हूँ ।'? दाँ, यद्द बात ज़रूर दे कि मद्दात्माजी 
सम्रानताक प्राधारपर दी सहयोग चाहते हैं। महात्माजीके 
जीवन-चरितको. पढ़ जाइये । ब्रिटिश सान्नाज्य झोर 
अग्नेज़ोंडी भिन्नताक लिए जितना प्रगज्ञ इन्होने किया है, 
उतना शायद द्वी किसी दूसरे भारतीय नेताने किया होगा। 
जूलू-युद्धमें तथा बोधर-युद्धमें भी उन्होंने धपनो ज़िन्दगीको 
ख़तरेगें डालत हुए भग्नेज्ञोंका ही साथ दिग्रा भा, भौर पिछक्ष 
महायुद्धमें उन्दोंने रंगहट भर्ती करानेके लिए जो परिश्रम किया 
था, उसे सब जानते ही हैं । 

सि० ऐबड्क़ प्रति कितने ही पंग्रेज़ उनके धनिषट 
मित्र हैं । मी दिल्ली में उन्होंने पत्रकारोंसे जो बातत्रीत 
को है शोर उतने प्रश्नोंक जो उस्तः दिये हैं, उनसे 
महात्माजीकी यह प्रवृत्ति भच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है । 
उनकी 'पूर्ण स्व॒राज्य' की व्याख्या सुन जीजिये-- 


इं०दे 
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भर्यात--पूर्ण स्वराज्यके मानी यहद्द थोड़े ही हैं कि 
किसी दूसरी जातिसे सम्बन्ध न रखा जाय, या र्यों कह्िये 
कि इंग्लैयडसे कोई ताल्लुक़ न रहे। 
यही है कि पारस्परिक लाभके लिए अपने इच्छानुसार 


पूरी स्वराज्यका धर्थ 


सहयोग करना । सामप्नाज्यके भीतर रहते हुए भी भारत पूरा 
स्वराज्य भोग सकता दे, पर इंग्लैंडस जो हमारा सहयोग 
होगा, वह पूरे समानताकी शर्तापर ही दो सकता दै ।' 

जब महद्दात्माजीसे पूछा गया--''क्या पूर्ण स्वाधीनताका 
भ्रथ इंग्लेंडसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं थे १” तो उन्होंने उत्तर 
दिया--“हाँ, साधारण जनता तो इसका यही भर्थ करती 
है, क्योंकि साधारण जनता इस बातपर विश्वास ही नहीं 
करती कि कभी इंग्लेंड सच्चे हृदयसे भारतीयोके साथ 
समानताका व्यवहार करनेके लिए राज़ी हो जायगा । कितने 
द्वी मेरे साथी यद्द भी यक्रीन करते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ 
दर्शिज़ इस बातको मंजूर नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तानको 
पूरी समानता दे दी जाय। चाहे वे लोग भुमे स्वप्नदर्शी 
भले द्वी कह, पर मेरी सम्मति इन दोनोंसे भिन्न है। मु 
वह दिन दिखाई पड़ रहा है, जब कि विलायतकी ढाइनिंग 
स्ट्रीट ( लन्दनका वह स्थान जद्दाँ उपनिवेश-विभाग स्थित 
है ) के बजाय दिछ्ली ही तीस करोढ़ भारतीयोंका केन्द्र होगी, 
भोर हम सब लोग समान भधघिकार भोगेंगे। मेरा खयाल 
है कि ब्रिटिश जनता व्यावहारिक है, वह स्वतंतताक़ी प्रेमी 
है, भोर जो स्वतंत्ञताक प्रेमी हैं, उन्हें दूसरोंको स्वतंत्रता 
देनेमें क्‍या भापत्ति हो सकती दे १” 


मद्ात्माजीका उपरोक्त कथन उनकी सहयोग-पूर्ण 
मलोकृत्तिको भली भाँति प्रकट करता है। भवश्य ही इससे 
पूर्ण स्वाधीनताके उप्रान्तकोके हृदयकों धक्का लगेगा, झौर वे 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, अंक 
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महात्माजीके इस वकील्ली भथेसे सहमत न होंगे, पर दर भसले 
बात यद्द है कि महात्माजी मनुष्य पेहले हैं, राजनीतिज्ञ 
पीछे। जो लोग यह खयाल करते हैं कि महात्माजी 
केवल भारतके ही हैं धोर भारतका ही द्वित उनके सम्मुख 
रहता है, वे ज़बरदस्त भूज फरते हैं । 
भच्छी तरद्द जानते हैं कि संसारके भाध्यात्मिक हितके 
लिए भारत तथा इंग्लेड्क्ा पूर्ण समानताके भाधारपर किया 
हुमा सहयोग भत्यन्त भावश्यक है, भोर इसीलिए वे 
इंग्लैंडसे सम्बन्ध-विच्छेदके विरुद्ध हैं । 


के इस बातको 


महात्माजी जब किसी कामको उठाते हैं, तो वे फिर 
उसमें भ्रपतती सारी शक्ति क्गा दते हैं। भ्रब उन्होंने सहयोग 
ओर 'साम्राज्यके सीतर पूरा समानता! के क्षवालको उठाया 
है। उनके भाषणोंर्मे भ्रब श्माप इसी बातपर भ्रधिक ज़ोर 
पाबंगे । प्ंग्रेज़ घधिकारियोंको यह बात प्रच्छी तरह 
सममक लेनी चाहिए कि हिन्दुस्तानरमें यदि उनक्रा कोई सबसे 
बढ़ा मिल दे, तो वे महात्मा गान्धीजी ही हैँ । वह समय 
शीघ्र द्वी भानेवाला है, जब कि भ्री जवाहरलालजी प्ादि 
नेतार्भोकी, जो इग्लैयडस सम्बन्ध-विच्छेदक पद्म हैं, 
मद्दात्माजीकी इस नीतिका घोर विरोध करना पढ़ेगा। 
मद्दात्माजीके जीवनमें ऐसे झवसर कितनी ही बार झाये हैं, 
जब ढनकी लोकप्रियता बहुत घट गई दे, पर उन्होंने इस 
बातकी कभी पर्वाह नहीं की । इस सत्य वे प्रत्यन्त लोकप्रिय 
हैं, पर यदि वे 'साम्राज्यक भीतर पूणे) समानता? पर 
ज़ोर देते रहे, तो भवश्य ही उनकी लोकप्रियतार्मे बहुत भन्तर 
पड़ जायगा । एक बात भोर भी है, 'भावके भूखे समलिया! 


की तरह मद्दात्माजी भी भावके भूखे हैं। सममकौता 
करते समय वे बहुत कमपर भी राज़ी दो सकते हैं, यदि वद 
सहदयता-पूनक दिया जाय । राजनीतिक रृष्टियाले लोग 
उनकी इस मनोवृत्तिको खतरनाक समझ सकते हैं। 
महात्माजी अपने भ्रद्िंसा ओर भ्रश्चहयोगके सिद्धान्तोंका 
प्रचार सम्पूर्ण संज्ञारमें चाइते हैं, ओर यदि उनके दिल्लमें यह 
विश्वास हो जाय दि ब्रिटिश जनताका सहयोग इन सिद्धान्तोकि 
प्रचारमें सहायक हो सकता दे, जैसा कि प्रम्भवत: उनका 


” विधान इत्यादि उनके लिए गौण प्रश्न हैं। 


न्क 


फरवरी १६३१; फागुन १६८७ ] 
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विश्वास है, तो वे ब्रिटिश साध्नाज्यके भीतर रहनेके प्रश्नपर 
भधिऊ ज़ोर देंगे। दर भसल महात्म्राजी संसारके दुखियोंके 
दुख दूर करना चाहते हैं, राज्य, शासन-प्रणाली, शासन- 
मद्दात्माजी में 
डबल व्यक्तित्व पाया जाता है, एक तो महात्माका भोर दूसरा 
राजनी तिज्का । कभी उनका प्रथम व्यक्तित्व प्रव्ल रपसे 
जनताके सम्मुख झाता है तो कभी दूसरा, झौर इसी कारण 
लोग उनको सममनेमें भूल करते हैं, पर राजनीति उनके 
लिए साधन-माल है । नित्य-प्रति प्रात:कालके समय प्राथना 
करते हुए महात्माजी कहते हैं :-- 
““नत्वई कामये राज्य न स्वर्ग ना5 पुनभवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां श्रार्तिनाशनम 0?! 

दुःखतप्त प्राणियोके दु:ख दूर करना ही उनके जीवनका 
उद्देश्य है । 
करते हुए यदि हम उनकी इस मनोवृत्तिशे ध्यानर्मे रखें, तो 
बहुतसी उलमने सुलम सकती हैं । 


मद्दात्माजीकी राजनैतिक कारवाइयोंपर विचार 


स्वर्गीय ५० मोतीलाल नेहरू 

भव जब कि दूसरी बार राडगड-टेबिल कानफ्रेंस्स होने 
जा रही है, स्वर्गीय प० मोतीलालजी नेहरूका स्मरण हो झाना 
पिछली बार जब कंंग्रेसने इस परिषदर्मे 
भाग लेना पस्वीकार कर दिया था, तब सुप्रसिद्ध ब्रिटिश 
नेता लायढ जाजने कहा था कि यदि पं० मोतीलालजी इस 
कानफरेन्सर्मं भावे, तो उनसे भौर सर जान साइमनसे झाषसमें 
खूब पट सकेगी, क्योंकि दोनों हो वकील हैं. ओर हमपेशा 


रुवाभाविक है। 


द्वोनेके कारण एक दूधरेको भ्रच्छी तरह समर सकेंगे । यद्यपि 
कांग्रेस्मं स्वार्थत्या्गी नेताधोका प्रभाव नहीं है, पर उब्य 
कोटिकी वद्द मानसिक शक्ति, वद्द तीक्षण बुद्धि भल्ला कहाँ 
मिक्ष सकती है १ 

द्यागमूर्ति प० मोतीक्षाज्जीके विषयर्में भनन्‍्यत्र एक लेख 
प्रकाशित दे, भ्रतएव विशेष लिखनेकी श्रावश्यकता नहीं। 
उनसे दो-तीन बार धातचौत करनेका सुभवसर मुझे भी मिलता 


सम्पादकीय विचार 


३०७ 


$ वचन कलंऑऑजनल्वऑिंिि़ओओंिीओ4ओ ७४३9 ७ नस्ल जल लत ई 


था) प्रबवासी-भारतीयोंका काम करनेके लिए काँग्रेससे जो 
सद्दायता उन्होंने मुके दिलाई थी, उसके लिए में उनका 
सदा कछृतज्ञ रहूँगा। 


बिना पुजारीका मन्दिर 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकों देखकर भौर ठसको भीतरी 
बातोंको सुनकर हम इस खेदजनक परिणामपर पहुँचते हैं 
कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन बिना पुजारीका मन्दिर दै। 
जिस भाषाके बोलनेवासे तेरह करोड़ हों भौर सममनेयाले 
बीस करोड़, उसकी सवश्रेष्ठ संस्थाकों ए% भी भादमी ऐसा 
नहीं मिला, जो भ्पनी सम्पूएणं शक्ति भौर अपना समय 
उसीके लिए अर्पित कर हे, यद्द इमारे लिए घोर लज्ञाका 
विषय है। सम्मेलनकी वर्तमान स्थितिके विषयर्मे 
विस्तारपृवेंक लिखना इस समय ठीक न होगा, क्योंकि इसका 
परिणाम स्वये ससम्मेलनके लिए दही श्द्दितकर हो सकता है । 
सम्मेलनके कलकत्तेवाले अधिवेशनको सफल बनाना हमारा 
प्रथम कर्तव्य है, इस कारण हम ऐसी कोई भी बात नहीं 
छापना चादते, जिससे लोगोंकी श्रद्धा सम्मेलनपर से जाती 
रहे, पर साथ-द्ी-साथ हमारा यह भी कतेब्य है कि 
सरवेसाधा रणका ध्यान डस गम्भीर परिसख्थितिकी झोर झाकर्षित 
करें, जिसमें सम्मेलन भा पढ़ा दै । 


कुछ दिनों पहले समाचारपत्रो्ति सम्मेलनकी प्रोरसे 
सद्दायताके लिए भ्पील निकली थी, जिसमें कहा गया था कि 
सम्मेलन अपने कार्यकर्ताभोंको वेतन भी देनेमें भसमर्थ है। 
ऐसी स्थिति क्‍यों हो गई १ पिछले वाद-विवादोंको दम नहीं 
उठाना चाहते, क्योंकि गड़े मुदोको उखाढइनेसे दस्घबन्दीकी 
दुरगन्ध ही फेलेगी, फिर भी हम यह चाहते हैं कि सम्मेज्ञनकी 
भोरसे एक भधिकार-युक्त बयान जनताके सम्मुख उपस्थित 
किया जाय। सौभाग्यस भब राजनीतिक वायुमंडल में 
शान्ति द्वों गई है। इस अचसरपर श्री पुदुषोत्तमदास 
टेडन तथा श्रयागके अन्य हिन्दी-प्रेमी कार्यकर्ताभोंको ्पवी 


इगण्प 


सारी शक्ति सम्मेलनके उद्धार-कायम्में लगा देनी चाहिए । 
स्म्मेलनके प्रधान श्री गणेशशंकर विद्यार्थी इसे भंकके 
छुपने तक जेलसे छूट चुके होंगे। हम जानते हैं कि “प्रताप 
को टीक ढेगसे निकालनेर्से भभी उनके समयका बहुतसा भाग 
बोतेगा, फिर भी सम्मेलनके प्रति उनकी कुछ जिम्मेवारी 
विद्यार्थी, 
श्री पुरुंषोत्तमदास टंडन, श्री सुन्दरलालजी, प्रिंसिपल हीरालाल 


है। दमारी सममरर्भे यदि श्री गणेशशकर 


खन्ना, श्री कालिदास कपूर, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी इत्यादि 
नौ सदस्योंकी एक कमेटी बेठकर इस बातकी जाँच करे कि 
सम्मेलनकी झार्थिक दशा इतनी खराब कैसे हो गई झौर भागे 
वह केसे सुधर सकती है, तो बहुत लाभ द्वोगा। कमेटीके 
सदस्य थे सज्जन ही हों, ऐसा हमारा धाग्रद नहीं है, इनर्मे 
घटा-बढ़ी की जा थकती दै । 

जिन मर्दोर्मे सम्मेलनकी भामदनी बढ़ सकती है, उनकी 
भरपूर जाँच होनी चाहिए। लदाहरणाथ सम्मेलनके पुस्तऋ- 
प्रकाशन -विभागकोी ही लीजिये। हम यह जानना चाहते 
हैं कि सम्मेलनके पास इस समय कितने रुपथ्रेकी लागत और 
मूल्यकी किताब मौजूद हैं भोर उनके विज्ञापन तथा बिक्कीके 
लिए सम्मेलनने क्या कार्रवाई की है। सम्मेलन द्वारा जो 
परीक्षाएँ कितने हो वर्षोसे लो जाती रही हैं, उनसे पुस्तक- 
प्रकाशकों तथा पुस्तक-बिक्रेताभोंको काफ़ी लाभ हुभा है । 
इस पार्थिक संकटके समय उन लोगेंसे यह प्रार्थना करना कि वे 


बिना कमीशन लिये सम्मेलनकी पुस्तकोंकी बिक्रीका प्रबन्ध करें, 


कोई भनुवित बात न होगी । जिन महानुभावोंका सम्मेशनके 
मंजिमेडलसे सम्बन्ध रहा हे भयथवा झय भी है वे तो इस 
झवसरपर सम्मेलनकी सहायता करनेसे इनकार करंगे ही नहीं, 
अन्य प्रकाशक तथा विकेता भी सम्मेलनकी सद्बायता हर्षपू्वक 
क्रमेको उदत हो जायेंगे । 

उदाहरणके लिए इन सज्जनोंसे प्राथना करना भ्रनुचित 
न होगा । 

ञ्री कृष्णकान्त मालवीय प्रधान मेन्नी --पुस्तक- 
प्रकाशक झौर पुस्तक विकेता । 


विशाक्ष-भारत 
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हिन्दी-साहित्य-मवन लिमिटेड, प्रयाग--छुना दे कि 
इसमें श्री ब्रजराजजी ( ब्तमान प्रधान मंत्री ) श्री पुर्षोसमदास 
टेडन ( भूतपूर्व प्रधान ) झौर श्री जमतालाखजी बजाज 
( भूतपूर्व प्रचार-मंत्री ) का मुछ्य हाथ है । 

श्री रामनरेश त्रिपाठी- हिन्दी-संदिर । भाप पहले 
प्रचार-मत्री रह जुके हैं । 

श्री लक्ष्मोघर वाजपेयी ( भूतपूत् साहित्य-मत्री )-- 
पुस्तक-प्रकाशक शोर पुस्तक-चिंकता । 

हिन्दी - प्रेस, प्रयाय--यह स्वर्गीय, पं० रामजीलालजी 
शर्माका दे, जिन्होंने वर्षो तक सम्मेलनके लिए कठिन परिश्रम 
किया था । 

प्रध्यापक रामर्नजी, फाइन पाट प्रिंटिंग बक्से, आगरा-- 
पुस्तक-प्रका शक शोर पुस्दक-विक्रेता ( भूतपूर्व परीक्षा-मंत्री ) । 

श्री भगवती प्रछाद वाजपेयी--पुस्तक-प्र काशक झौर 

पुस्तक-विक्रेता ( भूठपूष सहायक मंत्री ) । 

इनके सिवा भन्‍्य कई नाम लिये जा सकते हैं। ये सभी 
सज्जन देशभक्त द्िन्दो-प्रेमी हैं, झौर इनर्भेसे कोई भी ऐसा 
नहीं, जो सम्मेलनके इस संकटके समय उसको सद्दायता 
करनेके लिए उद्यत न हो जाय । इस समय हालत यह है कि 
सम्मेलनके परीक्षा-विभागैके सिवा झन्‍य विभागोंका काम 
बन्द-सा हो गया दै । झन्य विभागोंके पास इतना पैसा भी 
नहीं है कि वे चपरासी भी रख सकें भौर न सम्मेलनके 
पास अपनी सुख़-पत्रिका छपानेके लिए कुछ साधन हैं। 
सम्मेलन-जेसी भखिल भारतीय साद्ित्यिक संस्थाके पास 
अपना प्रेस भी नहीं दे । 

यदि समाचारपत्रकि संचालकोंसे यह प्रार्थना की जावे 
कि वे कागतकी दरपर सम्मेलनकी पुस्तकोंका विज्ञापन छाप, 
दें, तो बनमें से अधिकांश इसे स्वीकार कर लेंगे। ग्राजसे 
दो साल पहले हमने यह प्रस्ताव सम्मेल्नके मन्त्रीके सम्मुख 
रखा था भोर स्वयं 'विशाल्-भारत'में बिना मूल्य विज्ञापन भी 
छाप विया था | इन सबसे ह्रधिक महत्त्वपूण प्रश्न है सम्मेजनके 
लिए दो-तीन ऐसे भादमियोंके जुटानेका, जो अपना प्म्पूर्ण 
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समग्र उसीके लिए लगा दें। हम हिन्दोबाले चाहे जितनी 
शेस्ती बधारते रहें, पर सच्ची बात तो यह दे कि इम लोगोंमें 
झादशबादिताकी बढ़ी कम्मी है। 
बार शिकायत की थी कि उन्हे ग्रुजशतर्म राष्ट्रभाषा-प्रचारके 


मद्दात्मा गान्धीने एक 


लिए ऐसे शादभी नहीं मिलते, जो निर्वाह-मात्रका वेतन 
लेकर इस कामर्मे जी-जानसे जुट जाये । अभ्रष्यापक, वकोल, 
धस्तक-विक्रेता या प्रेध-संचालक झपने समयका सर्वोत्तम भाग 
तो भपने पेशेके लिए द्वी लगा सकते हैं, भोर जिनके पास 
दो-दो तीन-तीन काम हैं, वे तो सम्मेल़्नकों भौर भी कम 
समय दे सकते हैं। हम डनको सहायताकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते, क्योंकि हमें छोटी-से-कछोटो सहायताका भी स्वागत 
फिर भी हमारे यहाँ दो-तीन झादमी 
तो ऐसे होने चाद्डिए, लो धपना सारा समय सम्मेलनके लिए 
ही लगाते रह । 

इन्हीं प्रश्नोपर विचार करनेके लिए हमने उपर्युक्त कमेटीका 
प्रस्ताव किया दै । इस समय सबसे बढ़ी कमी जो इहर्मे दोख 
पढ़ रद्दी दे, वद्द यह दे कि सम्मेलनके पीछे कोई व्यक्तित्व 
नहीं । हमारी मातृभाषा झौर भारतकी राष्ट्रभाषाके इस 
मन्दिर कोई पुजारी नहीं ! 


करना चाहिए, 


पत्रकारोंका कर्तव्य 
भारतीय पत्रोंके इतिदासमें भ्ब नवीन युगका प्रारम्भ होता 
है। प्रेस-भार्िनेन्स वापस ले लिया झौर निकट भविष्यर्मे 
उसके जारी द्ोनेकी कोहे झाशंका नहीं है। पझब नये-नये 
पत्नोंका जल्म होगा भर बनें पारस्परिक प्रतियोगिता भी 


बढ़ेगी । इस प्रतियोगिताका प्रभाव पत्रकारोंढी स्थितिपर 
पढ़ेगा । इस भ्रवसरसे हम लोगोंकों पूरा-पूरा लाभ उठाना 
चाहिए । प्र॒भी तक हम हिन्दी-पतकार न तो झपना कोई 


संगठन कर सके हैं भोर न भपनो स्थिति सुधारनेके लिए कोई 
डपाय सोच सके हें। भण हमें कया करना चाहिए ४ 

गदि हमारी निजी सम्मति कोई पूछे, तो हम यही कहेंगे 
कि संस्याों द्वारा छार्य करनेकी पद्धतिमें हमारा विश्वास नहीं 


सम्पादकीय विचार 
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रहा | ठत्तमतर तो यह द्ोगा कि पाँच-सात पत्रकार मिलकर 
पहले वर्तमान परिस्थितिपर विचार करें भौर फिर भिन्न-भिन्न 
पत्न-सम्पादकों तथा पत्र-संचालफॉसे बिचार-परिवतन कर अपनी 
इसके बाद हम ल्लोग पत्रकारोंकी 
संस्थाओंस भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, पर यदि इम 
संस्थाओोके भरोसे बैठे रहे, तो कुछ भी काम न कर सकेंगे । 
उद्दाहरणाथ, पुरस्कारके प्रश्ककों है लीजिये। हमारे यहाँ 


काय-पद्धति निश्चित करे । 


कितने ही पत्र ऐसे हैं, जिनके संचालक पन्ञकारोंको क्‍झल्प 
वेतनपर नौकर रखकर खूब हपया कमाते हैं, भौर इस बातपर 
प्रभिमान करते हैं कि हमने तो लेखकोंको कभी पुरस्कार नहीं 
दिग्रा | छुड़ी इत्यादिके नियमोंका भी अभी कोई निश्चय नहीं 
हुआ ! हमारे एक पत्रकार मित्रका कथन है कि जो पत्र भपने 
पैरों खढ़े हो गये हैं झथवा मुनाफेमें चल रहे हैं, तनके 
संचालक पत्रकार-संगठनके प्रश्नको पत्यल्त उपेक्षाक्षी इश्सि 
देखते रहे दें । यदि यह बात ठीक है, तो वास्तबर्मे निन्‍्दनीय 
है। यदि यही क्रम जारो रहा, तो हिन्दी-पत्रकारंके दो 
दल हो जायैंगे--एक तो साधन-संम्पन्न पत्रकार झौर दूसरे 
निधन पत्रकार । 

पत्रकारोंकी दशा सुधारनेके लिए यदि कोई भबसर 
सर्वोत्तम हो सकता है, तो वह यही है । हम झआशा करते 
हैं कि श्री प्रम्बिकाप्रसादणी वाजपेयी, भ्री बाबूराव विष्णु 
पराढ़कर, श्री गणेशशकर विद्यार्थी, श्री लर्मणनारायण गर्द, 
श्री कृष्णकान्त मालवीय, श्री माखनलाल चतुबदी प्रादि 
सज्जन इस विषयपर अपने विचार प्रकट करेंगे । 

चसन्त-व्यास्यानमाला 

दिन्दी-साहित्य-प्रम्मेलनको स्थायी समिततिके पिछले 
अधिवेशनमें हसने निम्न-लिखित प्रस्ताव उपस्थित 
किया था ;-- 

“यह सम्मेलन हिन्दो-भाषाभाषो जनतासे प्रार्थना 
करता है कि वह झागमी वर्षसे बसन्तआऋतुर्मे वसनन्त व्यास्यान- 
मालाका प्रबन्ध करे, ओर साहित्य, संगीत तथा कला इत्यादिद्धी 
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उन्नतिके लिए इस ऋतुके दो मद्दीनोंका उपयोग सांस्कृतिक 
सलादोंके रूपमें करे। 

“ध्यह सम्मेलन स्थायी समितिसे अनुरोध करता है कि 
यह वसनन्‍्त-व्याख्यान-मालाके लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार 
करे झोर सम्मेशनकी सम्बद्ध संस्थाओों तथा पन्‍य सभा- 
समाजोंकी स्ह्दायतासे उसे कायरूपमें परिणत करे |?” 

सम्मेललनकी स्थायी समितिने इस प्रस्तावकों स्वीकृत ऋर 
लिया और उप्रकी प्रारम्भिक झायोजनाका भार इन पंक्तियोंके 
लेखकपर डाल दिया। इस विषयर्मे जो मेरे विचार हैं, 
उन्हें मेंने घन्यत्र भपने लेख 'वसन्‍्तोत्सव कैसे मनाया जायः 
में लिख दिया है। हिन्दी तथा धन्य प्रान्तीय 
भाषाभोके दिद्वानोंसे पत्र-व्यवह्दार कर रहा हूँ। जो 
सम्मतियाँ झायेंगी, उन्हें भझगले प्रंकर्मे प्रकट कहूँगा। 
'विशाल-भारत” के प्रेमी आहक तथा पाठकोंसे विनप्न 
प्राथना दे कि वे परामर्श इत्यादि द्वारा इस कार्यर्म 
सहायता दें । 

हिन्दीका प्रथम समाचारपत्र 

अब तक दम लोग यही सममभे हुए थे कि हिन्दीका 
प्रथम समाचारपत्र बनारस झख़बार! था, जो सन्‌ १८४५४ में 
काशीसे प्रकाशित हुआ था। बाबू राधघाकृष्णदास तथा 
बाबू बालमुकुन्द युप्तने झपने इतिद्ार्सोर्मे इसी पत्रकों हिन्दौका 
प्रथम समाचारपत्र बतत्ञाया था, पर झ्ब “माढन-रिव्यू? के 
सद्वकारी सम्पादक श्री ब्रजेन्द्रगाथ बनर्जीने प्रन्वेषण करके 
सन्‌ १८२६ में प्रकाशित एक हिन्दी-पत्रका पत्ता लगाया है । 

श्री बनर्जी महोदयका एक लेख प्रन्यत्र प्रकाशित है) 
उसकी झोर हम पाठकोंका ध्यान झाकर्षित करते हैं । दृ्षकी 
बात है. कि 'बंदन्त मातंगढ” की पुरानी फाइल झबद मी 
विद्यमान है। इस भन्वेषणसे हिन्दी समाचारपन्रोकि 
इतिहासमें एक नई बात मालूम हुई है । “उदन्त मातंगढ'के 
याद बनारस अख़बार! तक बीचमें किसी हिन्दीके पतका 
पता नहीं लगता । हाँ, “बंगाल हेराल्ढ' ज़रूर चार भाषाभोर्म 


विशाल-भारत 
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निकलता था । सन्‌ १८२६ में हिन्दी पत्रका सूलपात हो जानेके 
बादसे सन्‌ १८४४ तक बीचर्मे कोई भखबार न निकला द्वो, 
यह बात सममर्मे कम झ्ाती दे । हमारी धारणा है कि यदि 
और भी भनुसन्‍्धान किया जाय, तो बीचके किसी झखबारका 
पता लग सकता है। क्‍या कोई मद्दाशुभाव इस झोर 
ध्यान देनेकी कृपा करेंगे £ श्रो ब्रजेन्द्रनाथ बनर्जाके हम 
अत्यन्त कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हिन्दीके प्रथम समाचारपलका पता 
लगाकर दम सबको भनुग्रहीत किया है । 
देशी राज्योंका पश्न 

भारतीय शांसन-विधानके निमणिर्मे एक भत्यन्त कठिन प्रश्न 
यह है कि देशी-राज्योंकों भखिल भारतीय संघर्मे किस प्रकार 
सम्मिलित किया जाय । देशी राज्योर्मे एकतन्न शासन- 
प्रणाली प्रचलित है भौर राजाकी इच्छा दो वहाँ सर्वोपरि 
कानून मानी जाती है । यद्यपि दो-चार राज्य शासन-सुधारके 
कार्यमें काफ़ी अग्रसर हो चुके हैं, पर भधिकांश भ्रभी तक 
चोदहवी शताब्दोमें रद्द रहे हैं । मद्दाराज प्रतावर झौर 
मद्दाराज बीकानेर भले द्वी विलायतर्मे लम्बी-लम्बी स्पीे 
भाड़ दें, पर वे इस बातके लिए हर्गिक् राज़ी न होंगे कि एक 
निष्पक्ष कमीशन उनकी प्रजादी शिक्ायतोंकी जाँच करे । 
ग्रनेक देशी राज्योर्मे बेगारकी निन्‍्दनीय प्रथा भ्रब भी प्रचलित 
है। इस सिलसिलेमें दस वर्ष पहलेकी एक घटना हमें याद 
भाती थे। बेगार-प्रथाके विषयर्में झसुसन्धान करनेके लिए 
दीनबन्धु सी० एफ० ऐणड्ज़ने राजपूतानेके राज्योर्मे दौरा 
करनेका निश्चय किया था । वे बीकानेर जानेवाक्षे थे । पहले 
तो बीकानेर मदाराजने इस बातपर हर्ष प्रकट किया झौर 
मि० ऐड्ड्ज़को पत्र लिखा कि राज्य उनका स्वागत करनेके लिए 
उद्यत डै, पर पीछे मद्ठाराजा साहबके प्राइवेट सेकेटरीने लिख 
मेजा कि श्राप जीकानेर न पधघारें | वह पत्र हमने धपनी 
प्राँखोंसे देखा था । भाज बीकानेर महाराजको प्रशंक्षाके पुल 
बाँधे जा रहे हैं, भर बम्बईके एक पलसें तो किसी 
महानुभावने एक ऐ्रेख सी लिख मारा है कि महाराज 
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गंगासिंदजी भारतके वायसराय बनाये जायें। देशी-विदेशी 
पत्रोर्मे इन राजा-मद्दाराजाध्मोंकी कीर्ति प्राय; छुपा करती है, 
विलायतमे तो उन्होंने हज़ारों उपये खर्च करके खासा प्रचार 
काय कराया था, इसलिए यद् तो दम मान केते हैं कि इन 
लोगोंने प्रचार-काये ( 900ब88068 ) के मदृत्त्वको भवश्य 





सममक लिया है, पर कोरमकोर प्रचार-कार्य खोखल्ली चीज़को 
ठोल् नहीं बना सकता । कभी-कभी पत्रोर्ते छुपाया जाता दे 
कि प्रमुक राज्यमें जबसे महाराजा साहबने शासन करना 
प्रारम्भ किया है, स्कूलोंकी संख्या तिगुनी हो गई दे । पाठक 
चकित द्ोकर कहते हैं. 'तिगुनी? | पर यह कोई नहीं पूछता 
कि पहले कितने स्कूल थे भौर ग्रब कितने हो गये। पता 
लगानेपर मालूम होता है कि वारद्द पाठशालार्ोंकी जगह भद 
छुतत्तीस पाठ्शालाएँ हो गई हैं! 

सबसे सधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह दे कि क्‍झपनी 
झायका कौनसा भाग ये देशी राज्य भपनी प्रजाकी शिक्षार्म 
व्यय करते हैं । “सर्वेगट-भाव-इंडिया के सम्पादक श्री एस० 
जी० बसे महोदयने किसी देशों राज्यके विषयर्मे एक लेख 
लिखा था भोर उसमें शिक्षा-सम्बन्धी भाँऊड़े दिये थे | उन्हें 
पढ़कर उसे राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाले एक पंग्रेज़ने उन्हें 
लिखा--- हम लोग धभी तक यह बात नहीं जानते थे कि 
हम इतने असभ्य राज्यमें निवास कर रहे हैं !?? 

देशी राज्योंका शासन केसा है, इसका हाल हम भाद्देके 
टर्ुओ्रों द्वारा लिखित छेखों भौर पुस्तकोंसे नहीं लगा सकते । 
इसके लिए.हवमें उन देशी राज्योंकी प्रजाके सुख-दुःखकी जाँच 
करनी होगी । दुर्भाग्यसे दमारे यहाँ ऐसे भनेक लेखक 
उत्पन्न दो गये हैं, जो स्वारथवश सरासर काल्षेकों सफ़ेद सिद्ध 
करनेमे नहीं लजाते झौर उनके दूषित हृदय भौर कल्लुषित 
लेखनीसे निककषे हुए खेख भोजश्ी जनताको धोखेमें ढाल देते 
हैं। छुनते हैं कि भगवान रामचन्द्रजीने इसी प्रकार धोख्ेमें 
पहुकर एक बगुलाके विषयर्मे लक्ष्मणसे कहा था--- 

“पश्य छदम्ण पम्पायां बक: परम्रधार्मिक: 

शने: शने: पद घत्ते जीवार्ना बघशंकया ॥” 


सम्पादद्ोय विचार 
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धभर्थात--- देखो लक्ष्मण, पम्पापुरमें बगुला कितना 
धार्मिक हे । वह इतनो सावधानीसे पैर रखता दे कि कहीं 
कोई जीव-जन्तु कुचल न जाय ।? अ्कस्मात्‌ वहाँ कोई 
भुक्तमोगी मेढ़क भी बेठा हुआ था। ढसने कहा-- 
“प्रहवासि विजानाति सहदृवासि विभेश्तिम । 
बढ कि बबयेते राम: ये नाह निष्कुलीकृतः ॥7 


भर्थात--'किसीके असली स्वभावको उसके साथी-संगी 
ही भलीभौति जान सकते हैं। हे राम | शाप इस 
बगलेकी प्रशंसा क्‍यों कर रहे हैं, इसने तो मेरा सारा 
कुटुम्य खा डाला १! 

आषश्यकता इस बातकी है कि देशी राज्य प्रजा-परिषद्‌ 
शीघ्र ही एक कमीशन नियुक्त करे, जिसका काम हो देशी 
राज्योंदी शिक्षा-सम्बन्धी दशाकी जाँच करना। आयाय 
गिड़वानी, जो बौकानेर-महाराजके प्राइवेट-सेक्रेटरी रह चुके 
हैं; श्री सम्पूर्णाननदजी, जो वहाँ कई वर्ष तक हेड मास्टर 
रहे थे, इत्यादि, सज्जन इस कभीशनके सदस्य बनाये जायें । 
इस कमी शनसे देशी-राज्योंकी प्रजाका तो हित द्वोगा ही, 
साथ ही इर्मे भी पता लग जायगा कि हमारे इन नवीन 
शासकोंके घरकी भीतरी दालत क्‍या दै । 

पिछली राठगढ टेबिल कानफरेन्समें देशी राज्योंकी प्रजाके 
द्वितोंकी जेसी उपेक्षा की गई थी, उसका वृत्तान्त मि. एस० 
जी० बमभेने, जो लिबरक्ष-प्रतिनिधि-मंडलके मंत्री थे, पत्रों 
प्रकाशित कराया है। बात दर भसल यह है कि दूसरोंके 
भरोसे बैठे रहनेसे काम नहीं चल सकता । उन नेताभ्रोसि, 
जो घोरसे घोर भत्याचारी मद्दाराजकी वकाल्षत करनेमे सी 
नहीं हिचकिचाते, यह कैसे श्राशा को जा सकती है कि वे 
देशी राज्योंकी प्रजाके द्वितोंकी रक्षा करंगे १ देशी राज्योकि 
कार्यकर्ताश्ोंसे--श्री विजयसिंद पथिक, श्री रामनारायण। 
चोधरी, श्री दर्मिऊ उपाध्याय, श्री रघुनाथप्रसाद पारसाई 
इत्यादिसे हमारी प्राथेना है कि वे इस अ्रवसरको हाथसे 
न जाने दें। यदि इस भवसरपर वे चूक गये, तो 
उन्हें सदाके लिए पहुताना पढ़ेगा । ' 


कल 
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स्वागतम्‌ 


हमारे जो पत्रकार भाई जेलसे छूटकर झाग्रे हैं भथवा 
शौघ्र ही भ्वेंगे, उनका हम द्वार्दिक स्वागत करते हैं । श्रीयुत 
सुन्दरलाल, श्री कृष्णकान्त मालबीब, श्री लद्ध॒मीषरजी 
वाजपेयी, भायुर्षेद पंचानन श्री जगन्नाथ प्रसादजी, श्री 
वेकटेशनारायण तिवारी, श्री गणेशशंकर विद्यार्थी, श्री पथिकजो , 
श्री सम्पूर्णाननद, श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री माखनलाल 
चतुर्वेदी, श्री मागरकरजी, श्री मवानीदयाल संन्यासी, श्री 
इरिभाऊ उपाध्याय, श्री रामनारायण चौधरी, श्री बालकृष्ण 
शर्मा, श्री पीरमुद्म्मद मूनिस, श्री सत्यदेव विद्यालंकार, श्री 
शमधृक्ष शर्मा बेनीपुरी, श्री रामशंकर त्रिपाठी, श्री महेन्द्रजी, 
श्री पद्मझान्तजी तथा भन्‍य समस्त बन्धुमोंने, जिनके 
साम हमें इस समय याद नहीं झा रहे, देशके लिए तप 
करके हिन्दी-पलकारोंके गौरवकों बहुत-कुछ बढ़ाया 
है। हमारा भजुमान दे कि जेलर्मे जानेबाले हिन्दी- 
पन्चकारोंकी संख्या भनुपातछ्ी दृष्टिसि भन्‍्य भाषामोंके 
पत्नकारोंद्ी भपेज्ञा भधिछ ही रही होगी। इन लोगोंकी 
लपस्याका हिन्दी-जनतापर जबरदस्त प्रभाव पढ़ेगा, क्योंकि 
लाखों ही द्विन्दी-भाषा भाषो इनके भावोंसे प्रभावित हुए हैं 
झौर होंगे। भपने त्याग तथा कष्ट सहनसे इन भाइयेने 
हम सब पत्र कार्रोका--उनका भी, जिन्हे उनके पथके 
अनुकरण करनेका सौमाग्य प्राप्त नहीं हुआा--मस्तक ऊँचा 
किया है, भोर इसलिए हमें उनका इृतज्ञ होना चाहिए । 


'परस्वती का नववर्षोक 

अन्य वर्षो भाँति इस वर्ष भी सहयोगिनी 'सरस्वती?का 
जनवरीका प्रंक एक विशेषांकके रूपमें प्रकाशित हुआ हे । इस 
झंकसे 'सरस्वती'ने घपने बत्तीसवे वषमें पदापंण किया है। 
हम सहयोगिनोका हृदयस स्थाणत करते हैं। इंडियन प्रेस 
ग्रपनी छुपाई-सफाईके लिए हिन्दी-संसारमें प्रसिद्ध है, चत: 
छुपाई-सफाई और गेटमप आदिके विचारसे 'सरघ्थती? को 
घुन्दरताके विषयर्म कुछ कहनेकी भावश्यकता नहीं । 

इस भअंकर्म चार-रंगीन चित्र भोर एक सोके लगभग सादे 
बिन्र हैं। सादे चित्रोर्मे श्री ठाकुर सिंदके भाठ चित्र झोर 
श्री ध्सित हल्दारके चार चित्र भ्री हैं, जो प्थक्‌ काग्रज़पर एक 
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रंगर्मे छुपे हैं । श्री ठाकुर सिंह बढ़े भच्छे पेंटर हैं, उनके विशरर्मि 
वास्तविकता बहुत झधिक रददती है । वे रंगोंकि चमत्कारपूर्ण 
मिश्नणमें बढ़े दक्त हैं। उन्होंने भारतके विभिन्न स्थानोंके 
जो दृश्य झंकित क्रिये हैं, वे निश्चय ही बड़े सुन्दर हैं। 
'सरस्वती' में उनके जो चित्र छपे हैं, वे एक दी रंगे छंपे हैं, 
धत: उनका वर्ण चमत्कार उपलब्ध नहीं है। फिर भौ 
काश्मीरी मोल शोर सूर्यास्तके चित्र बढ़े मनोहर हैं । 

श्री असित इल्दार नई बंगाली शेलीके सुप्रसिद्ध भार्टिस्ट 
हैं। उतके चित्रोंका कया कहना है। “सरत्वतीसके इस 
प्ंकर्मे उनके 'संगीत-शिखा” और 'रासलीला” नामक चित्र बढ़े 
छुन्द्र हैं। हल्दार मद्दाशयका लिक्षा हुआ “भारतीय कला 
भोर कारीगरीका पुनरुल्ञोवन? नाप्रक लेख भी पढ़ने योग्य है ! 

इस प्रंककी पृष्ठ संखया २०० है। यह भनेक मनोरंजक 
ल्लेखों, कहानियों भोर कविताभोंसे विभूषित है। कई लेख 
सचित्र हैं। हम झाशा करते हैं कि हिन्दी-प्रेमी मधिकाधिक 
संख्यामें सरस्वती ?के ग्राहक बनकर उसके संचालकोंके प्रति 
अपना कर्तव्य पालन करेंगे। द्विन्दी-माषा भाषी जनता 
इंडियन प्रेसकी ऋणी है, भोर इस दृष्टिसि भो हमें 'सरस्वती!'का 
पूरा सम्मान करना चाहिए । 


“अग्रवाल! 

“अग्रवाल” भम्रवाल-महासभाका सुखपत्र है। इसका 
प्रथम भ्रक हमारे सामने दे) इस पक व्यापार, भ्रथेशासत्र 
झोर भ्रभवाल-समाजस सम्बन्ध रखनेवाले कई बढ़े सुन्दर भौर 
विद्वत्तापूर्ण लेख तथा कविताएँ हैं । 
इसमें साहित्यिक दृष्टिस कई बढ़े मनोरंजक भोर शिक्षाप्रद लेख 
हैं। सम्पादकीय विचारों सम्पादक मदाशयने बढ़ी खूबीके 
साथ झनेक भावश्यक विषयोंपर छोटे-छोटे पेराम्राफ लिखकर 
बढ़े रोचक ठगसे विचार किया है। इसमें एक तिरंगा तथा कई 
इकरंगे चित्र हैं। लेखों शौर कविताधोंके इस छुल्दर झोर 
रोचक चुनावके लिए सम्पादक मोत्तीलाल लाठ महाशय 
बधाईके पात्र हैं। पत्रकी छुपाई, काणज़ झादि भी उत्तम हैं । 
अग्रवाल-समाजको इसे अवश्य अपनाना चाहिए । 
पता--१६० , हरिसन रोड, कल्लकता । वार्षिक मू०४), ए४-सं० ८०॥ 
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गाय नवयुवकोंसे 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


यसमाजकी वतमान स्थिति झोर भावी कायक्रप्रके 
विषयर्म लिखनेका विचार बहुत दिनोंस था, पर कई 
कारणंसि कायरझूपमें परिणत नहीं हो सका था। अभी उस 
दिन एक महाशयस , जो पहले कट्टर झ्रायसमाजी थे, बातचीत 
ई, तो उन्होंने कटष्टा---' 'भायसमाजके बिषयर्म खब समम्क- 
सोचकर लिखना नहीं तो कहीं झ्ापके पत्नके विरुद्ध भी 
फतया न निकाल दिया जाय कि कोई भायसमराजी 'विशाल- 
भारत का आाहक न बने [? मेंने यद्दी कद्दा--'“नहीं, नहीं, 
« ऐसा नहीं दो सकता! प्रायंसमाज सदुद्देश्यस भी लिखी 
गई झालोचनाको बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि उसमें शक्ति 
है।” मेरे मित्र इस बातसे सहमत नहीं हुए ! मैंने कहा-- 
“इस प्रश्नका फ्रेसला तो लेखके छुपनेपर दी हो सकता है। 
इस डरसे कि हमारी लोकप्रियतार्मे बाधा पड़ेगी झथवा पमुक 


क्षमुदाय ताराज़ दो जायगा, झपने विचारोंकों प्रकट न करना 


भो तो एक प्रकारकी कायरता दै। खतरनाक होनेपर भी 


यह प्रयोग करना ही चाहिए ;” पग्रतएबं श्ार्यसमाजके 
द्ितनो दृष्टिम रखते हुए ही निम्न-लिखित बातें जवताके 
सम्मुख उपस्थित की जाती हैं । 

प्रत्येक मनुष्य जाति तथा संम्धा और समुदायकी 
उन्नत लिए यह झावश्यक है कि कभी-कभी यह एकन्तर्मे 
बेठकर भात्म-निरीक्षण करो । इस प्रश्नपर विचार करे कि 
समयकी परिवर्तित गतिक्ो दृष्टिम रखकर मुझे अपनी का4थ- 
पद्धतिमें कुछ रहो8दत करना चाहिए या नहीं । इसका भभिप्राय 
यह नहीं है कि ''जेैसी बढ़े बयार पीठ तब तैसी दीजे” की 
नोतिका भनुसरण किया जावे । भादश तथा लक्ष्यकों तो सबृदा 
सम्मुख दी रखना चाहिए। चतुराई केवल इस बाते दे कि 
किस अझवसरपर अपने कार्यक्रके किस भागपर झभधिऊ ज़ोर 


दिया जाय । प्राचीन भारतीय संस्कृतिका उद्धार झारयस्तमाजका 
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लक्ष्य है, इस न भूलते हुए भी वह भपनी कार्य-पद्धतिमें 
परिवतन कर सकता है। 
परिवर्तेनका अभाव 
कोई भी न्यायप्रिय तथा विचारशोल् व्यक्ति इस बातसे 
इनकार नहीं कर सकता कि आजसे दस वर्ष पहले जहाँ आये- 
सभाज खड़ा था, वहाँ तक भब उदार हिन्दू लोग पहुंच चुके 
हैं, इसलिए झायसमाजके प्रोग्रामर्मे भ्रब किसीको नवीनता 
नज़र नहीं झाती । लीडरका काम दे कि वह भागे बढ़े, 
नेतृत्व कर ! आयेसमाजकी भी झपनी कार्य-पद्धतिमें कुछ 
परिवतेन करना चाहिए, कुछ नवीनता लानी चाहिए । 
साहसकी कमी 
सत्रसे बड़ी कम्री आयसमाजमें यह भा गई है कि उसमें 
साइसपूब* 
वे भी 


20एशाएप्राह के प्राय; अभाव हो गया है । 
नये कार्योकों प्रारम्भ करनेकी प्रज्गात्ति जाती रद्दी है। 
पुरानो लकीरके फकीर वन गये हैं । भ्रायसमाजका जब तक 
प्रोर विरोध दोता रद्दा, तब तक उसके नेताग्मेर्मे चरित्रवल 
बढ़ता रहा, पर ज्योंद्री भायसमाजक्री लोकप्रियता बढो 
त्योदी उम्तके नेताभोर्मे आलस्य झा गया भोौर वे सरल 
ओर निष्केटक पथके भनुयायी बनने लगे। सरकारसे लोहा 
लेनेके बजाय झपने गुरुकुलकी नींव प्रान्तीय गवरनरके हाथसे 
रखबानेर्म गौरव समझना भझायेसमाजक्ी इसी मनोद्॒लिका 
सूचक था। 
नि्बेल नेता 

आयसमाजकी बागडोर पिछले वर्षोर्त ऐस भादमियोंके 
द्ार्थर्मे रही है,जो प्राय: सरकारी प्रभाव रहे हैं ओर जिनके 
कारण प्रायसमाजकों नेतिक निबल्लताका शिकार होना पड़ा 
है। शा पुरुषोर्मे नगरकीतेन सम्बन्धी सत्याग्रदके लिए 
ओश पद! होता है, तो ये नेता डसे ठंडा कर देते हैं, क्योंकि 
इस प्रकारके ग्ान्दोलनोंका नेतृत्व ग्रहण करना डनके बूतेका 
काम नहीं हे। जिनको मनोगवतिछो कल्ार्की, वकालत, 
सरकारी नौकरी या दपाधि-ध्याधिने कुचल रखा दो, वे भला 


क्या सत्याग्रह-संप्रामका संचालन कर सकते हैं ! 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, भ्रंक ३ 


नास्तिकता 

आयसमाजी नेतामों तथा उपदेशकोंम खतरेम पढ़नेकी 
प्रवृत्ति जाती रही है । समाजके एक ग्धिकारी उपदेशक 
महोदयसे फिजी जानेके विषयर्मे बातचीत हुई । भाप बोले--- 
“जा तो हम सकते हैं, पर इस शतपर कि हमारे पास यहाँसे 
फिजी ज्ञाने और फिजीस नारतकों लोटनेका किराया भभी 
प्रारम्भमे द्वी जमा कर दिया जाय।! इन मद्राशयपर 
किसी प्रकारकी गादस्थिक जिम्मेवारों नहीं थी, पर इन्ह इस 
बातका भय था कि कहीं फिजीवाले हमें घर लौटनेका किराया 
न द ! इनकी तुलना कौजिये बौद्ध प्रचारकोंसे, जो सहस्ों 
कठिनाइयोंकोी सहन करते हुए चीन, जापान, झफग़ानिस्तान 
इत्यादि सुदुर दर्शोंगों गये थ। कुमारजीब यहोंस चीन जात 
हैं भोर ससारकी सबस कटिन भाषा चीनी ज़बानकों सीखकर 
उसमें संस्कृतके एक सौ महान पग्रन्थोका भनुवाद करते हैं । 
भाज भी चीनर्मे कुम्रारजीवकी लेखनशली सर्वोत्तम समझी 
जाती दै । 
स्थानोंको पार करते हुए शभपने प्राण गेंकाय होंगे । 


न जाने कितने बोद्ध प्रचारकोन वर्फस इक 
उसीका 
परिणाम यह हुआ कि आज समारमें जितने बोद्धघर्मके 
अनुयायी हैं, उतने शायद ईसाई मतको क्ोइ़कर किसीके भी 
नहीं हे । दरपसल बात तो गह्द दे कि आयसमाजी प्रचारकोकि 
हृदयर्मे नास्तिकता घर करती जा रही दे । जो भपने ऊपर 
विश्वास नहीं कर सकता भोर जिसके हृदयमें परमात्मापर 
भ्रद्धा नहीं, वह नास्तिक नहीं तो कोन है । कहनेको तो ये 
लोग कट्दा करते हैं-- 
“दुनियार्में चारों वेदोंका 'परचार! फरेंगे, 
जो कुछ कद्ा ऋषीने उसे सरपै घरेंगे ॥? 
पर इनके किये-कराये कुछ दोता नहीं। भपने घ्मका 
प्रचार करनेके लिए हसाई-प्रचारक्त जो तप झोर त्याग किया 
करते हैं, उसका शतांश भी भायसमाजी प्रचारक नहीं 
करते । इसी सिलसिललेमें हमे शताब्दी-उत्सवकी एक घटना याद्‌ 
भाती है । प्रवासी भाइयोंर्मे शिक्षा भौर भारतीय संस्कृतिका 
प्रचार करनेके लिए एक भ्रस्ताव हम रखना चाहते थे । 


माच १६३१ ; चेत १६८७ ] 





देश-देशान्तरोंर्म वेदिक घमेके प्रचाराथ झयसमाजकी शोरसे 
स्व० केशवदेव 
शाखत्रीनेी, जो उस समय कार्यक्रमके चाजमें थे, हमसे कहा-- 


ग्रथ-संग्रहके लिए अपील भी होनेवाली थी । 


“यदि झाप लोग उपनिवेशोंकी भोरस दस-पन्द्रह हज़ार 
उपयेका वायदा कर सक॑, तो हम भापको इस प्रस्तावके रखनेको 
इजाज़त दे सकते हैं ।!” उस समय भाई दवीदयालजी, 
( संन्‍्यासी भवानीदयालजाके झनुज ) में भौर पंडित 
तोतारामजी बड़े चक्करमें पढ़े। हम लोग बड़ी दूरसे इसी 
प्रस्तावको रखनेके लिए मथुरा गये थे झोर वहां शास्त्री 
महोदयने यह भडंगा लगा दिया! भप्राखिरकार महात्मा 
मुन्शीरामके पास जाकर सारी बाते कहीं, तब उन्होंने 
उपनिवेशों में शिक्षा गोर संस्कृति प्रचार-सम्बन्धी प्रस्तावकों 
शताब्दीक प्लेटफार्म पर से रखनेकी भाज्ा दिलवाई । और 
माप जानते हें कि बेश-दशान्तरोंर्मे प्रचास्के लिए क्‍या 
किया गया £ जो ४४ दज़ार रुपये चन्देमें एकत्रित हुए 
उनकी ब्याजसे, जो शायद ४०० हपया मासिक द्वोता था, 
दुनियामें चारों वेदोँका परचारः करनेकी स्कीम बनाई गई ! 
ब्याज! से काय करनेका झथ यही था कि प्रायसमाजके 
नेताभोंकों इस बातका विश्वास नहीं था कि फ़िर धपया जमा 
दो सकेगा या नहीं ! यदि फुटकर संस्थाप्रोकि झादमी जाकर 
उपनिवेशोंस दस-बीस हज़ार रुपये ले झ्ाते हैं, तो क्या 
'झाय-साववेशिक सभा? के प्रतिष्ठित उपदेशकोंके लिए ऐसा 
करना अपरभत् था? पर कछ्षिसीर्म पगात्म-विश्वास या 
भास्तिकता तो हो | 
परिमित दृष्टि 

कुछ वष पहले झागरमें हमें 4प्रश/व्र|ब७क्ा। आ60॥0- 
« पी शरी8आं०म के सेकेटरी रेबरेयड जे० डब्ल्यू० बटनके 
साथ बातचीत करनेका मौक़ा मिला था। झास्ट्रेलिया तथा 
एशिया में जद्दां-जहां मेथोडिस्ट मिशन हैं, वहकि कार्योका 
“निरीक्षए-कार्य ग्रापके अधिकारमें था। 
पांच देशोंके चक्कर लगाते हैं । एक वर्ष उत्तरी आस्ट्रेलिया 


जाते हैं, तो वृतरी साल फिज्ीड़ो । तीसरे बष भारतकी 


पांच वर्षो्में आप 


झाय नवयुवकोंसे 
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यात्रा करते हैं तो चौथे वर्ष प्रशान्त महासागरके पापुश्ा 
द्वीपके मिशन-कार्यका निरीक्षण करते हैं धझोर फिर पांचवे 
वर्ष इग्टीगडकी यात्रा करते हैं। पच्रपन वर्षके बटेन साइबर्भे 
अपने धर्मके प्रति जो उत्साह भौर जो लगन दोख पड़ी, 
उसका दशांश भी आर्यससाजके बढ़ेसे बढ़े नेताभोंमें नहीं 
दीख पड़ती । यदि झायसमाजका कोई प्रतिप्टित नेता यह 
निश्चय कर की कि एक वर्ष फिजी जाऊँगा, तो दूसरे वष 
मारीशस, तौसरी वर्ष पूव भ्रक्रिका, चौथी वर्ष ट्रिनीडाड तथा 
ब्रिटिश-गायना और पांचवे वर्ष दक्तिणा-प्रक्रि, तो क्‍या 
उसके लिए किरायेक! कमी द्वो सकती दे : १२ इन लोगोंकी 
श८एाशं ०7207 ( मानसिक ज्षितिज ) तो बिलकुल 
परिमिन है, इसलिए इतने दूरक्ी उन्हं सुर हो केस सकती 


रे ः 5५ $ 3] (न रा ० 
दे * कुछ दिनां पहले प्राय-सावदिशिक समाके मुखंपत्र 


'सार्वदेशिक' में एक रकौस छुपा करती थी। “रामदास 
टर्को-निधि? यदि रामदास नामक कोई झादमी टर्कीमिं बेदिक 
धमके प्रचाराथ पांच इज़ार रुपये दे दे ( ठीऋ-ठीक रक्म दर्मे 
याद नहीं रही ), नो उसके नासपर 'शमदास-टर्को-निधि' 
पचास दज़ारकी ब्याजसे देश- 


देशान्तरों में प्रचार करनेवालोंका समदास या भोम्‌ प्रकाशके 


क्रायम कर दी जायगी। 


भरोसे बेठे रहना हितोपदेशके सोम शर्माके पिताके समान 
बुद्धिमानीका काये है ! 
निरथंक उत्सव 

पर दशान्तरोंकी ओर तो आरयसमाजके नेताझ्रोंका ध्यान 
तब जा सकता है, जब कि देशके घरेलू मकगढ़ों ओर 
व्यथकी कारवाइयोंस उन्हें फुरसते मिले । यदि श्राप आय- 
सामाजियोंकों मनोवृत्तिको देखना चादते हों, तो जाकर उनके 
जल्सोंको देख लीजिये, जिनमें समय झोर धनका व्यथ दी 
भपव्यय किया जाता है। ग्रार्यसमाजका चन्देका धन 
अधिकतर भाड़े, इंडे तथा भजनौकोंके पेटर्मे जाता दे। 
बेद-प्रचाकक/ तो केवल नाम द्वी भर दे। झगर किसी 
बेदज्ञ पेडितको पांच ८पये मिलते हैं तो भोंगा भजनीकको 


पचास | उत्सव और नगर-कीतन तमाशे बन गये हैं। 
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यहांपर हमें एक बात याद झाती दे, जो इसने कहीं छुनी 
थी, पर जिसको सत्यताकी गारन्टी इम नहीं कर सकते । 
कहा जाता दै कि दक्तिण-भम्रिकासे लौटनेके थोड़े दिनों 
बाद महात्मा गांधी भूलसे किसी झार्यसमाजके जलसेमें जा 
इन उत्सवोंका उन्‍हें कुछ ग्रनुभव नहीं था। छे 
जब कारवाई 


फेस । 
घंटे तक दनादन व्यास्यान होते रहे। 
समाप्त हुई, तो किसीने उनसे पूछा--“कहिगे, श्ापकी 
क्या सय है १? महात्माजीने कहा--' 'सेरी सम्तर्म जितने 
आदमी यहां इन्‍्ट्ठे दए हैं, यदि वे सब मिलकर इतनी देर 
तक सड़क कूटते, तो समयक्रा उत्तमतर डप्योग होता ।! 
यह बात इतनी मनोरजक है कि यदि सत्य न हो, तो भी 
सत्य ढोनी चाहिए | 
श्रुटियोंकी भरमार 

आयेश्तमाजके विधयर्मे प्रनेक कार्यकर्ताधश्रोस बातचीत 
करनेका झवसर हर्मे मिला दे मोर उन्होंने जो जुटियां हमें 
बतलाई हैं, उन्ढं हम बिना किसी कऋमके यहां लिखे देते 
हैं, यहांपर हम यह भी कह देना चाहते हैं कि ये त्रुटियां 
किसी बुरे व्हेश्यसे भधवा छिद्ठान्वेषणकी स्थिटर्मे नहीं 
बतलाई गई । 
शुभ-चिन्तक हैं. भौर हर प्रकारसे उसकी उन्नति चाहते हैं। 

इकीस न्रुटियाँ 


१- किसी धमंके लिए श्रद्धा भोर तक दोनोंकी 


ये कार्यकर्ता लोग अभय समाजके परम 


पझावश्यकता होतो है। श्धिक भ्रद्धासे भ्रन्ध-विश्वास और 
मधिक तार्किकतासे नास्तिकताका जन्म होता है । तकंका स्थान 
मस्तिष्क है झोर श्रद्धाका हृदय। इसका मतलब यह हुआा 
कि जिसे पझ्रज्छी तरह सोच-विचार लो, उस्रपर ईमान लाझो 
भोर झसल करो । स्वामी दयानन्दने भपने टपदेशम श्रद्धा 
थोर तकेका समन्वय किया था। परन्तु झब आयेसमाज्म 
तक तो बढ़ रहा है भोर श्रद्धा 'पोपलोला?का हूप घारण करती 
जा रही हे । समाजसे साचुकता भौर सहदयताके नष्ट हो 
जानेका यही कारया है । 


२-- भायंसमाभर्मे पूँजीपतियोंका भधिक मान है । दि 


विशाल-भारत 
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सदाचारौकी बिल्कुल क्रद्र नहीं को जाती। पूँजीपति कैसे 
ही बुरे भाचार-विचारका क्यों नदहों, उसे सर्वगुण-सम्पन्न 
मान लिया जाता है । 

३--भायसमाजका नेतृत्व प्राय: उन द्वार्थोम है, जो 
धमके तत्व सममनेसे कोसों दूर हैं । 

४--भायसम्राजर्मे धर्मका मर्स समसनेवाले भी कुछ 
विद्वान्‌ साधु-संन्यासी भौर उपदेशक मौजूद हैं, परन्तु वे 
समा जोंके आश्रित हैं, सस्थाश्रोके अधीन हैं । उनपर भधिकार 
लिप्धा या यश:ऋ|मनाका भूत सदेव सवार रहता है। कुछ 
बेचारे तो भारयक्षमाजसे रोज़ी कमाने या रोदी खानेक कारण 
सत्य-सत्य बात नहीं कह सकते । इस विषयर्मे 'निःस्वार्थः 
कह जानेताते आर्थ-संन्यातियोंकी मानसिक दासता पत्यन्त 
सोचनोीय है । उपदेशक लोग उन्हीं बातोंको कद्दते हैं, 
सम्पादक लोग डन बातोंको लिखते हैं, जिनसे इनक माक़ा 
लोग खुश रददते हैं। सम्नाजका संद्वार हो तो हो. पर झाक़ा 
लोगोंकी छुशी बनी रहे । जिस समुदायमें से समालोचक, 
निष्पक्ष लेखक झोर निर्भय उपदेशक नहीं होते, उसका पतन 
प्रवश्यम्भावी दे । 


८--/माजर्मे चन्देका चसत्कार द्वे । भाधिकसे भधिक 
चल्दा दनेवाला दी सर्दाचारका स्तम्भ समम्का जाता है, चाहे 
बहू कितना दी पापी क्‍यों न हो : फिर उसके विएद्ध सची 
बात वाइना भी अपराध और दलबन्दीका कारण है । 

६--समाजोंर्मे संस्थाएँ खुलती जाती हैं । इन्द्र धार्मिक 
दुकान कह्दा जाय, तो भनुचित न होगा । उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
पार्टीबन्दीका मुख्य कारण यह संस्थावाद और पदोंके लिए मर 
मिटना दे । निर्वचनोंके लिए मह्दीनों पहलेसे 'कनवैसिश् 
दोना समाजके सोतकी निशानी है। संस्था खोलनेका 
कारण कितने ही “मद्दाशर्यों'फा स्वा्थपूर्ण स्वभाव भी हो 
सकता है। 

७--कन्या-विकयके बविशद्ध आयेस्रमाज बढ़ा ज़ोर छयाता 
है, परन्तु स्वयं विधवाश्रत्मोंसे ब्यादी जानेवाली विधवाध्रोकि 


मा १६३१; चेत १६८७ ] 
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बदलेमें दानके नामपर सैकड़ों रुपग्रे बसूक्त कर लेना अनुचित 
नहीं समझता । 

झ--पर्यसमा जम वेतन क्ेकर काम करनेवालोंकी क़द्र नहीं 
द्ोती । ये बेतनिक लोग जब तक पार्टीबन्दीके भंग बनकर 
भपना पत्ता सुदढ़ न कर लें, तब तक उनका भस्तित्व सदेव 
खतरे बना रहता है। खासकर संयुक्तप्रान्तर्म यह मज़े 
बुरी तरह बढ़ रहा है। निर्वाहाथ लेकर भपना पूरा समय 
देकर काम करनेव।लेको भपेत्ता कुछ न लेकर कुछ न करनेवाला 
नाममात्रका उपाधिघारी झधिकारी उत्तम समझा जाता हे। 
आयसमाजर्मे सोधे-सादे सात्विक वृत्तिक लोगोंकी कद नहीं । 
कूटनी तिज्ञक भादर होता दबै। कहनेको 
जाति-पांति नहीं मानता, परन्तु जाति तो भलग रह, कोई 


तो भायसमाज 


उपजाति तोड़नेके लिए भी तैयार नहीं है । बढ़े-बढ भयंकर 
जाति-पांति तोड़क ऐसे बताये जा सकते हैं, जो क्रियात्मक 
रूपसे भपने बाप-दादके रूढ़िवादसे एक इंच-भर भी इधर-उधर 
नहीं होना चाहते । दह्वां, इस जःति-पांति तोड़क भझान्दोलनने 
कुछ व्गाविशेषके विरुद्ध लोगों दिलोंमें ताल्सुब ज़रूर भर 
दिया है। एक जातिके लोग दूपरेसे बाहरी नहीं तो घन्दरूनी 
एशृप्रधां८० भवश्य रखते हैं । 

बाहरी दोनों तरहका पत्तपात था । 


पहले तो भन्दरूनी भोर 


६--प्रार्यसमाजर्म सुधारकों (७००७०७०७) की कमी नहीं, 
परन्तु भक्तोंका (3॥5) भरभाव है। सुधाररू तो एक डाकू 
भी बन सकता है, परन्तु सन्‍त बनना सबका काम नहीं । सन्त 
बननेके लिए हृदयकी विशालता शोर प्राचारह्ी उच्चतावी 
ग्रावश्यकता है । 

१०--मुदकुल-प्रशालीके विषयमें इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि गुझकुल-विश्वविय्यालयके स्नातक (07ध0080०8) 
मेट्रिक्यूलेशनकी परीक्षार्म बैठते हुए लज्जित नहीं होते। 
गुदकुल में पढ़कर नि+लनेवालोंमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती । 
शुक्कुतके संचालक तथा झधिकारी झपने बालकोंको उसमें 
नहीं पढ़ाते! दृक्षसे ग्रधिक उसकी निष्कलताका प्रमाण 
भोौर क्‍या मिक्के!  गुदकलोंमे फ्रीक्र. भी ली जाती हे, 


झाय॑ नवयुवकोंसे 


जन अचल का वश ली कल आि न ििञ नर कह अऑनजनन ऑल नल न /+ अा-+ ४ 
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बारहो मास चन्दा भी मांगा जाता है भौर तो भी उनका पूरा 
नहीं पढ़ता। इसका भी कुछ कारण द्ोना चादिए। स्वामीजी ने 
सादगीसे गुरुकुल-शिक्षा बताई थी, परन्तु गुरुकुलोंमें जितना 
ध्यान गौर घन भवन-निर्माणर्में दिया जाता है, उतना 
ब्रह्मचारिग्रोंको योग्य बनानेमें नहीं । 

१२--पश्रायसमाजमें स्वाध्यायकी प्रशृत्ति विलकुश नहीं 
है, है भी तो [॥8॥6 |रश#ए7७ की । इसीलिए भच्छा 
साहित्य पैदा नहीं दोता । भच्छे सादित्यममश्ञोंद्री प्रमाज 
कदर भी नहीं करता । उसकी रायमें एक भोंगा भजनीक 
झौर एक गायनाचाये भथवा तुककह़ भोर भहारूवि सब 
समान हैं। जो सभाको रिमानेढ्री योग्यता रखता हो, 
बी अ््ठ उपदेशक, संगीत-कलाविद तथा साहित्य महारथी 
समझा जाता है। 

१३--कह्दा जाता हे कि झायेसमजने ग्ुरुढमका गढ़ 
गिरा दिया, परन्तु यह बात गलत दहे। केवल उसने 
गुदहमका नाम बदल दिया भौ« वह [,९प९४००४ हो गया 
है। भभी कुछ दिन पूत्र जो स्वेच्छापूर्ण अधिकार गुरुमोंको 
प्राप्त थे, वही लीडरोंको हैं। उनकी शानमें कुछ 
कहना गुनाहे-मज़ीम समा जाता दै। भाय॑-पृदुषो्मे 
सत्याग्रदके लिए जोश पैदा द्ोता दे, तो ये नेता 
उसे ठडा कर देते हैं, क्योंकि कहीं इन्द्र मैदानर्मे न 
जाना पढ़े। इन नेतामोंको नीति गोली तीस कदम 


बन्दा बीस कदम? रहती दै। भमवश्य ही सब लीडरोंके 
सम्बन्धर्म यद्द ४०४७7७) ९७०७] नहीं हो सकता, कुछ 
ए5०७०७४०॥ प्रपवाद भी हैं। 

१४--विचार-स्वालन्त्र्यको समाजमें स्थान नहीं दै। 
जिस प्रकार मुसलमानोंछी शरियत भौर हिन्दुभोंका ईमान 
उस छगते ही टृट जाता है, उसी प्रकार स्वतन्त्र विचार 
प्रायोकी 'सिद्धान्त-हत्या” कर देता है। झ्रायत्माजी लकौरके 
फोर बने रहना चाहते हैं। वे न स्वतन्त्रता-पूवऊ किसी 
बातको सोचते हैं, न सोचने देते हैं। “बाबा वाक्यम प्रमाणम्‌ँ 
का दौर-दोरा है। जों इनके माननीय ग्रन्थोंम लिखा है, 
उससे बाल बरावर भी इघर-ठघर नहीं होना चाहते, 
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परिस्थिति मलेही द्ितनी बदल जाय । . र०४६०४४7०४ का 
सम्बन्ध दूसरों तकके लिए द्वी दे, अपने लिए नहीं । भपनी 
समालोचना सुननेकी भी समाजर्भ शक्ति नहीं दे । 
१४--पभार्यसमसाजमें कीर्तिकामना पराकाप्ठाको पहुँच 
गई है । 
चमकाना चाहते हैं, 
दानी इज़ारों हपयेकी धर्मशाला बनवाकर भी किसीको 


चार भाने देकर अपना चन्दा चन्‍न्द्रमाको तरह 
जब कि सनातन घममें एक साधारण 


भपना नाम-घधाम तक मालूम नहीं होने देता । 


१६--दूसरे सम्प्रदायोंकी तरइ झायसमाजमें भी गरुझा 
ये लोग 
गृहस्थकी गाढ़ी कमाईका धन ख़ब खाते झौर झानन्दस रहते 


कपड़ेवालोंकोी तादाद पड़ाघड़ बढ़ रही दे। 


हैं। साल-मरमें जब-तब कभो व्याख्यान काड़ दिया झौर 
बस । इन लोगोंको भपने सुख़का खयाल झौर शरीरकी 
चिन्ता बंचारे गृहस्थोंसे म्रधिक रहती है। शरीर-बद्धन 
दी इनका मुख्य उद्देश्य है । कुछ संन्‍्यासी झच्छे भी हैं । इन 


रंगोक्ते लोगोंकी बाढ़ कम होनी चाद्विए । 


१७--कितने ही ऐसे लोगोंकी कथा कही जा सकती दे, 
जिन्होंने जन्म-भर बढ़ी लम्रसे समाज-सेवा की, परन्तु 
अन्तमें उनके साथ कृतम्नताका परिचय दिया गया। ऐसी 
दालतमें लोगोंछो हिम्मत नहीं होती कि वे काम करनेके 
लिए मैदानमें बढ़ । 
नाममात्र ही शेष दे। 
संहकारोंकी ४9॥77॥ पर व्यान नहीं दिया जाता । केवल्ल हवन 
कर देने झौर संस्थाप्मोंको चन्दा दे दनेका 


१८--वेदिरक सस्कारोंका 


नाम ही 
“वेदिकता' या 'पूण्णवेदिकता! दे । कन्या भल्तें हो बारह 
वर्षकी हो भौर बर अठारह वर्षका, जो वेदिक भादशके विरुद्ध 
है, परन्तु फिर भी वह वैदिक है ! 


यक्ञोपपीतका #&709 ढोंग किया जाता हैं, न कोई 
गुदकुलमें पढ़ता है भौर न वेद पाठ करता है, फिर भी 
संस्कार 'पृर्णवेदिक' | यह भ्रजीब हालत है ! 

१६--आर्यसमाजियोंके पुत्ठ भायसमभाजी बहुचा नहीं 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, धंक ३ 


दोते, इसका कारण यही दे कि वे प्रपने पितार्मे 
झायसमाजकी सच्ची निष्ठा नहीं पाते । जो लोग स्वयं प्रपने 
पुत्रोंकी भार्य नहीं बना सकते, वे संसारको केसे जैदिक 
भंडके नीच ला सकेंगे, यह एक समस्या है । 


२०--आयसमाजमे. संस्थागत दलबन्दी जातिगत 
दलबन्दी, पदाधिकारी गत दलबन्दी झोर प्रान्तीय भावगत 
दलबन्दी भादिका बाज़ार सदेव गरम है। इसको इशा 
उस नारंगीके समान हैं, जो बाहरसे तो एक दिखाई देती 
हैं, परन्तु प्न्दर उसकी भझनेक शाख्ताएँ गुप्त रहती हैं । 


२१ -- भनधिका रियोंका मान झोर भ्रधिका रियोंकी उपेक्ता 
देखकर समाजके भनेक शुभविन्तक उससे उदासीन हो वेंठे, 


ओर उन्होंने अपना दूसरा कार्यक्षेत्र बना लिया । 


मानसिक अजीर्ण 

जिस समुदायके शरीरमें इतनी छोटी-मोटी बीमारियोंनि 
घर कर लिया हो, उसके स्वास्थ्यका क्‍या ठिकाना द्वो सकता 
है) सच बात तो यद दे कि आायस्रमानके संचालकने 
इतने आवश्यक और अनावश्यक कार्य झपने सिरपर ले रखे 
हैं कि उन्हें स्पश्तापू्वक सोचने ( 00687 (07४०६) का 
समय ही नहीं मिलता । पझंट्सट बद्दद खा लेनेपर भझादमीकी 
जो दशा होती है, वही इन लोगोंकी हुई दे । भला, 
मानसिक झजीयामम कोई साफ़ तौरपर सोच सकता है ! 

कुछ प्रस्ताव 

हमारे समालोचक यह कट्ट सकते हैं कि इन खगड़नात्मक् 
बातोके साथ तुम कुछ रचनात्मक प्रस्ताव भी रख सकते दो 
या यों दी बकते हो ! उनके सनन्‍्तोषके लिए भपनी क्ुद् 
बुद्धिके भनुसार यदाँ हम कुछ प्रस्ताव रखते हैं । 


नेताओंका विचार-परिवतंन 
सबसे पहला कार्य जो भझ्रायसमाजके नेताभोंकों करना 
चाहिए, वह यह है कि ते आापसभें मिलकर भायसमाजके 
क्तेमान कार्य झोर भावी नीतिपर विचार करें। जलसों 
तथा उत्सवबोंके समय यह काये भम्नास्भव है। कहीं एकाल्तमें, 


माच १६३१; चैत १६८७ ] 


दूस-पंद्रह्न दिनों तक भायनेताभोंका पारस्परि६,विचा२-परिवर्तन 
होना चाहिए। दश्न समय कितने दही प्रैश्न उपस्थित 
किय्रे जा सकते हैं। 
लीजिये । 


उदादरणाथ प्रचार-पद्धतिक्ो ही 


प्राम-संगठन 


प्राम संगठनका काये इस समय समाज-सेवाकी दृष्टिसे 
तथा राजनैतिक दृष्टिसे भी भत्यन्त भावश्यक है। पाये- 
समाजको यह काय अपने हाथर्मे क्ेना चाहिए। यह बात 
ध्यान देने-योग्य है कि “यंगमेन क्रिश्चियन ऐसोसियेशन 
(१. ». 2. 8 ) के द्रदर्शी भ्रधिकारियोंने इस कांयेको 
ग्राजस सत्रह-प्रठारह वर्ष पहले उठाया था, भौर उन्होंने 
बहुत-कुछ सफलता भी इस विषयर्से प्राप्त की है । 

भारतवर्ष ग्रार्मोर्म रहता दै--८० फी-सदी भादमी 
ग्रामीण हैं-- भतएवं जो लोग झपने घर तथा थिद्धान्तोंका 
प्रचार भारत-भरमें बादते हैं, उन्हें ग्राम-संगठनका कार्य 
भपने हाथमें उठा लेना चाहिए। यह एक स्वयं सिद्ध बात 
है, जिसके लिए प्रमाण दनेकी प्रावश्यकता नहीं। क्‍या 
ही भच्छा दो, यदि झआाय-नेता उन स्थानोंका भ्रमण करें, 
जहाँ यंगमैन क्रिश्वियन ऐसोसियेशन' ने अपने ग्राम-संगठन- 
सम्बन्धी काये खोल रखे हैं। यदि उन लोगोंके पास कोई 
भच्छी चीज़ दे, तो उसे ग्रहण करनेमें क्‍या बुराई हे ? 
यदि आपको प्रायेसमाजकी निष्करियता झौर “येगमेन क्रिश्चियन 
ऐसोसियेशन'की कर्मशीलताके जीते-जागते दृशान्त देखने हों, 
तो कलकतेमे देखिये। ग्ार्यसमाजका काम न कुछके 
बराघर हो रहा है। इतना बढ़ा भवन व्यथ ही खड़ा हुभा 
है, न उसके पोछे कुछ व्यक्तित्व है झोर उसमें न कोई 
कल्पनाशील् कार्यकर्ता। उधर वाइ० एम० सी० ए० का काम 
बढ़े धड़केसे हो रहा है, पर यदि ध्ाप इतनी दूर कलकते न 
भाना चाई, तो भागरेमे दयालबाग्रका काय ही देख लें । 
यदि झावयसमाज भौ प्रौद्योगिक कार्योको प्रारम्म कर दे, तो 
बह बहुत कुछ द्वित कर सकता दै। 


झाय नवयुवकोंसे 


३१६ 
संख्याका मोह 
सबसे अधिक झावश्यक बात यह है कि भायसमाजको 
संख्याका भोह सबया छोड़ देना चाहिए। आयंश्रमाजके 
रजिस्टरमें दो सो निकम्मे भेम्बरोंका नाम लिखे दोनेके 
बनिस्यत यह करी झच्छा है कि समाजर्मे इने-गिने भादमी 
हों, जो अपने चरिल-बलसे भधिकसे प्रधिक्क जनतापर 
आयसामाजिक प्रभाव दाल सके । चतुर ईसाई लोग झब 
ईसाइयतके प्रभावको बप्चिध््मा देकर संख्या बढ़ानेकी भषक्षा 
कहीं अधिक महत्व देते हैं । 


निरन्तर सेवा कार्य 

मारतवर्षद्ी वरतमान परिस्थितिर्मे कही समाज भौर बही 
संस्था भाद्रका पात्र बन सकती दै, जो दीन सम्राजकी सेवा 
करे। बीमारियोसि मरनेवाल किसानकों दवाई देनेवाल 
वेयकी जितनी आवश्यकता दे, उतनी ईश्वरकों निराकार सिद्ध 
करनेवाले उपदेशककी नहीं । जब उसे वस्नविहदीन धरको 
देवीका तन ढाँउऊनेके लिए भाठ गज़ खादीकी ज़हरत द्वो, 
उस समय “भोरेम्‌ शन्‍्नों देवी रभिष्टय:” का मन्त्र उसके 
प्रभीषको सिद्ध नहीं कर सकता । 


साम्प्रदायिक कलहका अन्त 

साम्प्रदायिक कलइके फेलानेर्म भायसमाजके कुछ 
बस्तमर भादमियोंका काफ़ी दाथ रहा दे, इसलिए झ्राय- 
समाजके समझदार नेतापोंका कतंव्य है कि वे साम्प्रदायिक 
ऋगड़ोंको दूर करनेका भरपूर प्रयज्ष कर7ें। प्रव समय 
झा गया दै कि जब दूसरोके धर्मोका मज़ाक उड़ानेवाले 
उपदेशकों तथा भजसीकोंका टिकट कटा दिया जाय । 
खबढनात्मक नीतिका ज़माना कभी था--जब प्राचीन हिन्दू 
संस्कृतिके नश् दोनेकी भाशंका थी--पर भ्रब वह समय नहीं 
रहा ) जो हिन्दू-समाज ससारके सबसे शक्तिशाली साम्राज्यसे 


टक्कर ले सकता है, उसे भय किस बात है / 


सांस्कृतिक मेल 
यदि भारतवर्षमें सभी धर्मो भोर मतोंके भ्नुय्राय्ियोंकों 


१३०७ 


शान्तिपूषक रहना है, तो सांश्कृतिझ मेलके महस्तको सममता 
दोगा--चाहे वह मुसलिम दो या आर्यसमाजी, सनातनी 
हो या ईसाई । जो भ्रवृश्यम्भावी सांस्कृतिक मेलके लिए प्रयक्ष 
करेगा, वद्दी प्रस्तमें सबमे भधिक शक्तिशालो बनेगा, भोर 
जो इस प्रबल घाराको रोकनेफा निन्‍्दनीय प्रयज्न करेगा, वह 
अपनी हस्तीको खो बेठेगा । 
आशाको मलक 

सरकारी भारते दबे हुए नेतामोसे, साम्प्रदायिक ब्श्मा 

लगाये हुए उपदेशकों तथा भोंगा भजनीकोंसे भोर परिमित 


विशाल-भारते 


[ भाग ७, भंक ३ 


दृष्टियाले पत्रश्नारोंसे हमें कुछ भी झाशा नहीं है। इनके दिन 


तो गिने गिनाये हैं। झ्राशाही मल दीख पड़ती 
है, उन पब्राये नवयुवक्रोके हदयमें, जो भपने स्वतंत्र 
विचार रखते हैं शोर जिन्होंने वर्तमान संग्राम दिल 
खोलकर भाग लिया है। 
भावी नेता मानते हैं भोर उन्हींकी सेवार्मे यह निवेदन किया 


उन्हींको हम झ्रायसम्राजके 


गया है। प्ाशा दे कि वे हमारे सद्भावपर झाशंका न 
करेंगे भोर इसे उसी भावनास ग्रहण करेंगे, जिस भावनासे 
प्रे'रत द्ोकर यह प्राथना उनसे की गई दे । 


सरा०-४ ००८ अकारडस5 अमर. 


मधुकण 


तुमको पा अविलम्ब भूल जाता हूँ सारे दुखकों ; 
जीवनकी कामना निहाईँ भपलक तेरे मुखकों। 
तेरे मुखको देख हृदय पुलकित होता है इतना, 
शशिको देख न कभी सिन्धु लहरा सकता है जितना / 


जे 


४ कक 


फ्रेन रही है अखिल लोकमें भुवन मोहिनी माया, 
प्रिय, वह तेरे इस अनंग्-तनकी है केवल छाया ! 
है श्रनन्त सौन्दर्य सुधार, हे चिर-सत्य, भुवनमें, 
तुमको पाकर और शेष क्‍या रह जाता जीवनमें ? 
-- सोइनलाल द्विवेदी, बी० ए० 





एक चीनी कलाकार ओर उसकी कृतियाँ 


ब्रजमोहन वर्मा 


हाँ एशियाई. शिक्षा-कानफरेन्सका बनारखमें जो 
झधिवेशन हुआ था, उसमें एशियाके विभिन्न वेशोंसे 
प्रतिनिधि आये थे। इन प्रतिनिधियोंर्म योन देशके एक 
महान प्रतिभाशाली व्यक्ति मि० जान फू काउ भी ये! काड 
महाशयके सदृश विलच्ञाण प्रतिभाशाली व्यक्ति संसारमें कम 
मिलेंगे । वे कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, क्रान्तिकारी 
देशभक्त हैं, दृढ़ सेनिक हैं भोर चतुर सेनानी हैं ! काड 
महाशयकी प्रतिभामें विरोधी बातोंका विचित्र सम्मिश्रण 
दिखाई देता है। एक भोर कविकी कमनोय वाणी है, तो 
वृष्तरी ग्रोर क्रान्तिकी प्रचण्ड ज्वाला | इधर चित्रकारकी 
सुकुमार कल्पना है झौर उधर तैनिकका कठोर कर्तव्य ! 
जिस मनुष्यको लेंखिनी, तूलिका भोर तलवारपर एक-सा 
प्रंधिरर हो, वह निश्चय ही विचित्र कहा जायगा ; परन्तु 
कवि काउ, राजनीतिज्ञ काउ, चित्रकार काउ झौर सेनापष्ति 
कार्यभे--चीनके बाहर--विलसकार काउ दी सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हैं। इसके दो कारण हैं; एक तो उनकी चित्र-कलाकी 
प्रतिभा उनकी भ्रन्य बातोंकी प्रतिभासे अधिक बढ़ो-चढ़ी 
है। दूसरे उनकी कविता चीनी माषामें होती है। साथ 
ही उनकी राजनीतिज्ञता भोर सेन्‍्य संचालन झादिर। सम्बन्ध 
केवल चीमकी घरेलू राजनीतिसे है, इसलिए वाह्म-संसार 
चित्रकार काउसे ही ध्रधिक परिचित दै । 
काठ महाशयका जन्‍्म्र चीनके कांग-टांग प्रदेश हुभा 
अप उन्होंने चीनके प्रसिद्ध चितेरे चूं लिनसे चिल-कलाकी 
शिक्षा पाई थी। युक्त काठका मन टांग झोर मिंग 
शाअवैशोंकि चित्रोंकी भोर झ्ाकर्षित हुआ, शोर उसने कुछ 
दिनों तक धन चित्रोंका भ्ययन भी किया ; परन्तु काडकी 
प्रतिभा चीनी चित्र-फलाकी पुरानी परम्पराके छोटे घेरेमें बन्द 
रहनेबाजी नहीं थी । उन्होंने एक नथे सागका अवलस्यन' 
4[--2 


किया झोर शीघ्र दी झपने गुरुसे कहीं भागे निकल गये । 
उन्होंने अपने चित्रो्में चीनी चित्र-कलाकी विशेषताश्ोंके 
प्रभावको भ्र्षुणण रखते हुए भी ठनमें एक नवीनता उत्पन्न 
करके श्रपने व्यक्तित्वकी छाप लगा दी । 





श्री जान फू कांड 


फिर उन्होंने यूरोपियन कल्लाकी झोर दृष्टि फेरी, और 
उन्होंने 
फ्रेंच चित-कला मोशियो बाली सरोखे विख्यात कलाकारकी 
अधीनतार्म रहकर सीखी थी । 

ऊपर कहा जा चुका है कि महाशय आन फू काठ 
केवल चित्रकार ही नहीं, बल्कि कमि शोर केखक भी हैं। 
उनकी . कविलाभोतिं 'सेटकीका गाल! नामक रखना विशेष 


फ्रेंच शेलीके शिल्पपर खासा भधिकार प्राप्त किया । 


शेभ्र 
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महत्वपूर्ण है हझौर चौनमें भकसर पढ़ी जाती है। उनकी 
किताबोर्म “चित्रांइन करनेकी विधि! झोौर 'ेरे चित्रोंका 
पाठ” भादिसे उनकी चित्र कलाका पूरा परिचय मिलता है । 
चीनी प्रजातन्त्रके पिता झोौर वर्तमान चीनके जन्मदाता 
स्वर्गीय डाक्टर सन-यात-सेनसे चित्रकार काउकी बड़ी घनिष्ट 
मित्रता थी। वे काउे झगाध विश्वास रखते थे। डा० 
पेनके साथ काउने भाग्यचक्रे फनेकों उलट-फेर देखे हैं। 
जब सन-यात-सेनने जापानमें पहली चीनी 
सोसाइटी स्थापित की थी, तब उसके समापतिक्का पद्‌ मि० 
बादर्मे वे कैन्टनके चीनी 


क्रान्तिकारी 


कांउको ही दिया गया था । 
कान्तिकारी ऐपोसियेशनके सभापति भी चुने गये । बू चंगके 
युद्वमें काउ महाशयने तूलिका फ्रेंषकर तक्षवार ग्रहण की, 
भोर सेनाका संचालन कर विजय प्राप्त की। सेनिक 
परिस्थितिकी दृष्टिसे यद्द विजय ही क्रान्तिकारियोंके लिए 
सबसे प्रथम सुविधाजनक विजय थी। शान्ति स्थापित 
हो जानेके बाद कैन्टनके भधिकारियोंने काठगो क्रांग-टांग 
प्रान्तका---जदाँ उनझा जन्म हुझा था -गवनर बनाना 
चाहा, परन्तु उन्होंने इससे इनकार कर दिया झौर 
अपनो शक्तियोंको रचनात्मक कार्योर्मे लगाया। उन्होंने 
नोस्री छूटे हुए सैनिकॉको काम दिलाने सद्दायता दी झौर 
सज़दूरों तथा श्रम्रिकोंके ब््चोकि लिए स्कूल खोले। 
चौनकी शिक्षा-प्रणालीमें जो हेर-फेर हुए हैं, जिनसे वह्द 
झन्य सम्थ देशोंकी बराबरी करने योग्य हुई है, उनमें काठ 
महाशयक्रा बहुत बढ़ा हाथ है। उनके समस्त जीवनकी 
सबसे बड़ी प्राकादा यही रही हे कि चौन--जों पिल्ढ़ी 
हुई दशामें था--उन्नति करके संसारके भ्रन्य राष्ट्रोमें सम्मानका 
स्थान प्राप्त करे । 

जब चीनर्मे कुछ भोर शान्ति हुई, तो मिस्टर कावने 
पुन; भपनी तूलिका झौर रंग सम्हाले । उन्होंने चीनी 
चिल॒कारोंकी सुविधाके लिए एक प्रिटिंग प्रेस खोला भौर कई 
सबित्र पत्र-- जैसे 'पिंगमेन'--भौर “बैंग-शेंम', भादि--मी 
निकाक्षे । उन्होंने एक 'स्टूछियो' भी खोला है, जिसमें चीनी 


विशाल-भारत 


| भांग ७, झंक ३ 
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चित्रक्रार बिना रोक-टोकके झाकर प्रेरणा ग्रहण कर से भौर 
उनसे सम्मति झोर प्द्दायता प्राप्त कर सके । 

काड महाशयने भपने चित्रोंसे संसारमें ख्याति प्राप्त की 
है। उन्हें इटली भोर पतामाकी प्रदर्शिनियों्में स्वर्णपदक 
मिले थे। बेल्जियमकी प्रदर्शिनीमें जो विशेष पुरस्छार 
घोषित किया गया था, उसे प्राप्त करनेका दुलभ स्रम्पान भी 
काउ ही को प्राप्त हुआ था। काड महाशय्का स्वभाव 
वे कभी पेसेके लिए चित्र नहीं बनाते । 
एक जार एक मंचू राजकुमारने उनसे कोई चित्र बनवाना 
क्योंकि एक तो वे 


बहुत सरल है । 


चाहा परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया ; 
पैसा लेकर झपनी कला नहीं बेचते, दूपरे उनके राजनेतिक 
विचार मेचू वेशके विरोधी थे ) 

काउ मद्दाशय भपने साथ भारतवर्षर्म झपने बहुतसे 
चित् भी लाये हैं, जिन्हें; उन्होंने बनारस, कलकत्ता धौर 
बम्बईमें प्रदशनी करके दिखलाया था। बनास्समें शिक्षा- 
कानफरेन्सके धूम-घढ़के भोर यूनिवर्सिटीके 
वातावरणर्म उनके चित्रोंक्ी उतनी क़रद्र नहीं हुई, जितनी होनी 
कलकतेकी भझोरियन्टल सोसाइटीके 


अप रिपक्क 


चाहिए थी। दाँ, 
भवनर्मभे उनके चित्रोंकी प्रद्शिनीकों बड़ी सफलता मिली । 
इस प्रदर्शिनीशा उद्घाटन बंगालके सुप्रसिद्ध चितकार श्री 
झवनीन्‍द्रनाथ ठाकुरने किया कलकत्तेम॑ कलाकी 
प्रदर्शिनियाँ प्राय: हुआ करती हैं, परन्तु ऐसे कल!पूर्ण चित्रोंका 
सग्रद्द शायद द्वी कभी देखनेमें भाया हो । 

इस स्थानपर काठ मद्दाशयके चित्रोंडा कुछ बरणन 
अ्नुपयुक्त न होगा । कलकतेमे उन्होंने जो चित्र प्रदर्शित 
ढिये थे, उनमें कुछ तो प्राचीन चित थे, पर भधिकांश अ्रं युत 
काउकी ही कृतियाँ थीं। चीन झौर जापानमें--विशेषदर 
जापानमें--घर्सोकी सज्ावडके लिए चित्र टॉगनेको एक 
विशेष परिपाटी है। उसके यहाँ प्रत्येक कमरेर्मे 
चिश् टंगमनेका एक प्रथक स्थान नियत दोता हे। 
इमारे यहाँ तो शीक्षेमें मढ़ाकर जो तख्थीर टाँग दी, 
बड़ दुस-बीस॒ वर्ष तक स्यों-कीत्यों देंगी रहती है,. 


था। 
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अबाधष! 
परस्तु उनढ्रे यहाँ यह बात नहों है। डनझा कपन है कि पढ़ जाता है। प्रति दिन देखते-देखते हम भपने भच्छेसे 


एक हों तसवोरकों भरधिक दिन तक भिरन्‍्तर देखनेसे उसकी प्रच्छे चित्रोंद्ा भ्रस्तित्व तक भूल जाते हैं। इसलिए 
नवीनता जाती रहती है, उसका सौनदये झोर झराकपेश बासी. जापानी लोग--पथपि इसके पास दस-पन्‍्द्रह चित्र होते 


१३१४ 


हैं--कमरेमें केवल एक ही चित्र टाँगते हैं। दस-पनद्रह 
दिनके बाद बे उस चित्रकों उतारकर, हिफाज़तसे लपेटऋर, 
खास इसीके लिए बने हुए बाँसके चोंगोंगें बन्द करके रख 
देते हैं, भोर उसकी जगइ दूसरा चित्र निकालकर टाँग देते हैं । 
इस प्रकार बराबर बदलते रहनेसे उनकी दृष्टिमं उनके चित्रोंका 
सोन्द्य बासी नहीं दोता। दर द्सवें-पन्द्रहवे दिन उन्हें 
नवीन चित्रके सोन्दर्यका झानन्द प्राप्त हुआ करता है। इस 
पद्धतिके काशण चीन भर जापानके चित्र भ्रकसर लपेटनेवाले-- 
फजा शंण॑प्राए--चिल्ष हुआ करते हैं। काउ मद्दाशयके 
चित्र भी लपेटनेवाले चित्र थे। बे या तो रेशमपर बने थे 
प्रवथा रेशमपर चिपके हुए थे। इस रेशमके सिरेपर 
लपेटनेके लिए लकद़ी झौर सींगके खूबसूरत कारीगरीबाले 
गोज्न मुद्रें छंगे हुए थे। भाकारमें झधिकांश चित्र तीन 
फीटसे पाँच फीट तक लम्बे तथा डेढ़ फीटसे तीन फीट 
तक चोड़े थे । 

काड मद्द शयके चित्रोर्मे सबसे पहली बात--जिसपर 
दशेकोंका ध्यान जाता था--थी चित्रोंका विषय । कोई लेखक, 
कवि या चित्रकार जब कोई रचना करने बैठता है, तो उसके 
सम्मुख जो सबसे बढ़ी समस्या भा खह्ी होती हे वह दे रचनाका 
विषय । वह किस चीज़को अपनी क़तिका विषय बनावे 
किस बातके द्वारा भ्रपनी कलाको प्रकट करे १ परन्तु मास्टर! 
कलाकारकों भपनो रचनाके लिए विषय --सबजेक्ट-- खो जनेकी 
ससारकी कोई भी बात, कोई भी 
साधारणसे 


ग्रावश्यकता नहीं होती । 
बस्तु उसकी रचनाका विषय हो सकती दे। 
वह प्रपनी प्रतिभासे झलोकिक 


साधारग़ा बातको भी 


सौन्दर्यशाली रूप दे सकता दै । नोबुल पुरस्कारके विजेता, 
विख्यात्त साहित्यक मद्दारथी मारिस मेटरलिककी मशहूर रचनाएँ 
हैं 'कुसा” और 'मधुमक्खी” । काठ महाशयके चित्रोर्मे भी 
यही बात है। उन्होंने साधारणसे साधारण चोज़ोंके विश्रो्मे 
अपनी प्रतिभा दरसाई है । उनके चित्रेके विषय बन्दर, 
चहें, मक्खी, मकड़ी, गिद्ध, पुराना मन्दिर, मरना, लोमड़ी, 


नाव, बाघ, कोवे भादि हैं । हमारे जीवनकी हन नित्यप्रतिकी 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, भ्रंक हे 


वध्तुभोंकों भी शंकित करनेमें उन्होंने कलाकी पराकराष्ठा 
दिखा दी है । हम लोगेंके हृश्यमें प्रत्येक चीज़के लिए जो 
एक ग्रान्तरिक धनुभूति होती हे, उसे चित्र-पटपर भंकित कर 








देना भोर इस प्रकार प्ंकित कर देना जो दर्शकोंकी 
सद्दानुभूतिको बरबस अपनी भोर खींच ले, कलाक्की उत्कृष्टता 
है; परन्तु इसमें भी एक बात है। कुछ विषय ऐसे हैं, 
जिनके सम्बन्धर्मे हमारे हृदयमें पहले ही से मनेक विचार जमे 
हुए होते हैं। चालाक कल्लाकार थोड़ासा भराधात देकर 
हमारे उन भावोंकों जाग्रत कर देते हैं । 
हम हिन्दुर्मोंके मनमें भगवान कृष्णके प्रति बचपनसे दी विशेष 
श्रद्धांके भाव जमे रहते हैं। फल् यह होता है कि झनेकों 
ऐरे ग्रेरे चित्रकार किसी भी ऊटठपटौंग झ्ाकृतिके सिरमें मोर- 


उदाइरणके लिए 


पंख खोंसकर, उसके होठोंसे लकढ़ीका एक टुकढ़ा चिपकाकर 
भगवान हृष्णका चित्र पंक्ित कर बेते हैं । गीताके उपदेश 
झोर भगवानके अवतार योगिराज 
विशेषताएँ उस चित्रस प्रकट होती दें या नहीं, इससे कोई 
मतलब नहीं ( यहाँ तो मोर मुकुट धौर वेशीके वाह्य चिह्नों-- 
897700६--को देखते ही हमारे हृदयमें कृष्ण भगवानके प्रति 
जमी हुई चिरश्रद्धांके भाव उमड़ झाते हैं भझोर हम भक्ति- 
भावसे गदगद हो, ठग चित्रकी प्रशंसा करने लगते हैं। उस 
समय हम यद्द भी देखनेके लिए नहीं झकते कि चित्रमें जो 
वंशी भंकित की गई है, वह वास्तव वेशी दी दे कि ठोस 
लकढ़ीकी एक इंडी | इसे दम सस्ती भाशुकताका पभ्रनुचित 
रोजगार ( ऐडफ्ोणबध00 ण 0008 8७॥/90४/ब9 ) 
कह सकते हैं, इसीलिए भ्राज दिन भी भारतके भाज़ारोंमें जमनी 
भ्ोर भास्ट्रियाकी छुपी हुई ऐसी लाखों तसबीरोंकी स्पत है, 
जिनमें गोरी वेश्याप्रोंके चित्रोंढी बेष-भूषा में थोह़ासा हेर-फर 
करके उन्हें भारतीय देवताधोंका रूप दे दिया गया है ! परन्तु 
जिन चीज़ोंके लिए हमारे हदयोंमें पहलेसे किसी प्रकारदी भ्रद्धा 
या घ॒णा, प्रच्छे या बुरे भाव नहीं हैं, उनके प्रति हमारी 
सहानुभूतिको जाग्रत कर देना निस्सन्देद् कक्षाकी बात है। 
बदाहरणके लिए 'चूहे'को क्षे .लीजिए। घपूद्देके प्रति इमारे 


श्रीकृष्णकी प्रान्तरिक 


माच १६३१; चैत १६८७ ] 


एक चीनी कल[कार झभोर उसकी कृतियाँ 


३९२४ 





“क्रोधसे पागल? 


मनमें पदलेसे कोई विशेष बात जमी हुई नहीं है, परन्तु चूहेका 
इस प्रकारका चित्र प्रंकित करना, जिससे उसके प्रति हमारी 
समस्त मानव सहानुभूति उसढ़ पढ़े, बढ़ी दच्ताका काम 
है। काउ महाशयमें यह दक्तता पूर्ण मात्रार्म विद्यमान हे । 
उनके पांच चित्रोंके सादे ब्लाक? यहाँ प्रकाशित किये 
जाते हैं । 

चीनी चित्र-कला बहुत उन्नत कला है। उसके चिलकार 
जिस किसी चीज़को पंकित करते हैं, ठसको मुख्य विशेषताकों 
प्रदट करनेका विशेष ध्यान रखते हैं। जायों कहिये कि 


“मछलीका मोह”! 


वे प्रत्येक वस्तुकों उसकी एक प्रधान विशेषताके लिए ही 
अंकित करते हैं। जेसे यदि वे किसी भरनेका चित्र भ्रंकित 
करेंगे, तो उसकी तीव्रता झौर वेगके लिए, भथवा यदि पहाड़की 
तसबीर बनायेंग, तो उसकी डउच्चताके लिए। यद्दी कल्षाकी 
विशेषता दे । केमरेस 
आप पहाह़का ऐसा चित्र ते सकते हैं, जिसमें उँचाईका नाम 
भी न हो झथवा मरनेकी फोटो ऐसे कोणसे ली जा सकती 
है, जिसमें पानीका बेग ही न देख पढ़े । 

महाशय काउके भंकित किये हुए “बाघके दो चित्र 


कैमरेमे वह बात नहीं प्राती | 


३२६ै 











गहाँ प्रकाशित किये जाते हैं। रंगोंकी भनुपस्थिति तथा 
ग्राकार्में कमी हो जानेके कारण इन चित्रोर्मे मूल चित्रेकि 
सौन्दर्मका पचासकाँ भाग भी मुश्किलसे दिखाई पहता हे । 
'बाध' शब्द कहनेसे ही हमारे मनर्भे बाधकी दिल्ल प्रवृत्ति, 
उसका भयावना स्वरूप, उसका क्रोधी स्वभाव, उसका महान 
बल झौर साइस तथा उसकी शाही धान बान प्ादि बाले 
उदय दो भाती हैं। 
एकदम प्रत्यक्ष नहीं कर ठेता, वह व्यर्थ दै। 
चिन्नांकन केवल इन्हीं बातोंकों प्रकट करनेके लिए ही होना 
चाहिए। नहीं तो केमरेसे हम बाधको ऐसी भी तसबीर 
खींच सकते हैं, जिसमें वह केवल एक निरौद कुत्तेके समान 
दी दिखाई दे। 

आघ' के पहले चित्रको देखिये। उसे देखते ही 
प्रापफको बाघ! के हिल्ल स्वभावक्रा अनुभव होने लगेगा। 


बाध!का जो चित्र इन सब बातोंकों 


“बाघ! का 


बाघ एक चद्रानपर खड़ा होकर किसी वस्तुको देखकर बहाढ़ 
रहा है । उसके खडे होनेका ढंग, गन घुमाकर देखनेकी 
मुद्रा, गुस्मेसे खड्ी हुई दुम, विरुराल दाँत, खालकी घारियाँ 
झादि बाते ऐसी खुबीसे पंकित की गई हैं, जो देखते द्वी बनती 
हैं। मूल चित्र बावके स्वाभाविक रंगोंमे चित्रित किया 
गया दै । 
कल्ाकी दष्टिमे अपना विशेष महत्व रखती दे । 


चित्र भंकित चद्दान---जिसपर बाघ खड़ा है--- 
चित्रकारको 
बाथकी कहीं न कहीं खड़ा हो करना था; मगर घद्यान पर-- 
ऊँचाई पर--खढ़ा फरनेसे चित्रमें एक विशेष बल था गया 
बै। 


ही शाप हो जाता है । यदि चित्रकार उसे किसी बन-बीहड॒रतें 


बूपरे चद्टनसे बाधके श्ाकार भादिका झनुमान घपने 


खड़ा करता, तो पेढ़-पतोका व्यय झ्ाइम्थर बढ़ जाता, 
जिससे केन्द्रीय वस्तुको विशेषतार्म निबंशता भरा जाती । 
चट्टानमें दरारें दिखाकर एक कलापूर्ण सौन्दय उत्पन्न कर 
दिया गया दै । 

बाघ! छा दूसरा वित्र सफेद झौर काक्े रंगमें दै। 
इसमें 'बाघ' के हिक्ष भावके साथ-साथ उसका कोधी स्वभाव 
बढ़ी उततमताते अंकित है। उसे देखते ही ग्रह भासित 


विशाक्ष भारत 





[ भसांग्र ७, झंक हे 





द्ोता है कि वह क्रोधस पागल हो *हा है । प्रंग्रेज़ीका एक 
कथन है. '8₹ह7ए उ९पृपां।88 70. ७एशरएकका।00? 
( सौन्दयंकों सममानेक्री मावश्यकता नहीं, वह स्वय ही प्रकट 
रहता है )। बाघके इस चित्रपर यद्ध कथन भत्तरश; लागू है । 
ब।धके क्रोधका विकराल सौन्दये स्वयं द्वी प्रत्यचा दे । 

कौवोंका चित्र भी बढ़ा सुन्दर दे। एक कोबा एक 
बाँसपर बैठा हुआ कोई फल खा रहा है। ऊपर एक दूमरे 
बाँसपर एक झभौर कौवा उस फल्लपर नज़र लगाये बैठा है । 
तीसरा कौवा इस ऊपग्वाले कीवेकी नीयत बद देखकर ऊपरक्ी 
भोर वॉच उठाये उसे हलकार रहा है. झौर बाएं कोनेपर बैंठे 
हुए चौथे मह।शय चुपकेसे गदन बढ़ाकर इस बातकी फिशक्षर्मे 
हैं कि यदि भौरोंकी निगाह चूके तो वे भी फलमें एक चोंच 
मार लें) कोबोंकी ये सब चेशएँ ऐसी खूबीसे भौन ऐसी 
प्रत्यक्ष री तिसे प्रंकित की गई हें कि पहली निगाह बालते ही 
सब बातें प्रकाशकी भांति स्पष्ट हो जाती हैं। यहाँ जो 
चित्र प्रकाशित किया गया है, वह साइफ़्मे छोटा हो जानेसे 
इतना साफ नहीं मालूम पढ़ता; मूल चित्र एकदस स्पष्ट दे । 
बाँस बनाकर चित्रकारने कोबोंके बैठनेके लिए उपयुक्त स्थान 
दो नहीं बना दिया, बल्कि कोबोंके भाकारका भन्नुगत भी 
प्रत्यत्ा कर दिया। बुूसमें धासका एक पूला भी बैँघा 
हुआ है, जो देद्दातका स्मरण दिलाता दे । 

'मछुलीका मोह! नामक चित्रमे यह दिखलाया गया है 
कि जलके ऊपर लटकती हुई किसी लतासे पानोमे एक श्वेत 
पुष्प मर पढ़ा दै। बेचारी मत्लों कोई खानेकोी चीज़ 
समभक्कर डस गपकनेके लिए लपक रही है | मूल चित्रमें रंगकि 
खेलसे बढ़ा भनोहर सोन्दर्य है। मछुली इस प्रकार भंकित 
है, जिसस उसकी व्यग्नता और वेग साफ-स्ताफ प्रकट हो रचे 
हैं। ऊपर लटकती हुई फूलोंसे लथी लता बड़ी बुन्द्रतासे 
दिखाई गई हे । चिव्रकारने पानीका किनारा--जहाँ लता भा 
पेड़ लगा हुआ है-- नहीं दिखलाया भौर उसे दिखलानेकी 
भरावश्यकता हो नहीं है। काठ भद्दाशयकी 'सबसे बढ़ी 
विशेषता यह है कि थे जानते हैं. कि चित्रको कहाँ खतम 


सै १६३११, चेत १६८७ ] एक चौनो कलाकार श्रोर डसकी ऋंतियाँ १२७ 
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करना चाहिए। भधिरंंश कक्ताकार--चित्र शिल्पी भोर 
साहित्य शिल्पी दोनों ही--भ्पनी कतिर्म नितान्त धावश्यकतासे 
कहीं ग्रधिक रचकर 0४७7०० करके उसे बिगाड़ देते हैं । 


ड््टज 
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“कौबे?! है '“मप्तूल़ झोौर कुहरा”? 


काठ महाशय इस दोषसे बरी हैं। वे अपनी कृतिमें जितनी शौर चित्रकारी दोनों ही में बढ़ा कलापूश! काम है। उसे 
बरतें नितान्त भावश्यक हैं, उन्हें छोड़कर उनसे एक बिन्दु भी महान दत्ताता-प्राप्त उस्ताद हो कर सकते हैं। इसी लिए 
भ्रधिक्त नहीं बनाते। थोड़ेमें बहुत प्रकट करना साहित्य काड महाशयके चित्रोर्मे एक प्रकारका गठीलापन है। यदि 


शैरे८ 


कल अनेक -% “अलदुआ बार 


उनके चित्रमेंसे धग्राप किसी भी छोटीसे छोटी चोज़कों हटा 


दें--या छिपा लें--तो समूचा चित्र ही झधूृरा हो जायगा ! 

यहाँ उनका मस्तूल झौर कुदरा” नामक एक भौर चित्र 
भी प्रकाशित किया जाता हे। प्रात:कालका समय है। 
नदीमें कुदरा पढ़ रहा है। जलमें पड़ी हुई नांवे कुद्दरेसे 
बिलकुल द्वी भस्पष्टसी हैं । हाँ, उनके ऊँच मस्तूल धुंधले- 
घुँधलेसे दीख पढ़ते हैं। नदीके दूमरी प्लोर खुदुर तटपर 
एक गस्पष्टसी इमारत दिखाई पड़ती है । चित्रके ऊध्वेभागके 
खाल्ली स्थानकी शन्यता मिटानेके लिए-हअ्र्थात्‌ चित्रको 
“चलैज्ञेल्स” करनेके लि"--चीनी प्क्तरोंमे कुछ इबारत लिस्म 
दी गई है । 

मिस्टर काउके चित्रर्सि एक बात जो मुमे प्रत्यत्त मालूम 
होती थी, वह थी उनछी तृलिकाकी दृढ़ता । 


उनका उस्तादी 


विशाल-मारत 


जज विज वचन शिव वलजज जज आज * आओ हऑी खली जल न्‍ त 
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बन अन्‍न्‍्चऑ्चशिविजिलसट जी जज फल जी जी ० । 


द्वाथ ऐसी दृढ़तासे चलता हुआ सालूम पढ़ता है, जिसमें 
किसी प्रकारका डर, किसी प्रकारकी हिचकिचाहट, किसी 
उनका संसारका पअ्रध्ययन बहुत 


डनके 
चित्रोंको देखकर ऐसा मालूम होता है कि जिस समय वे 


तरहको भनिश्वयता नहीं । 
बढ़ा चढ़ा झौर कल्पनाकी उड़ान बहुत ऊँची है। 


किसी चीज़का चित्र झंकित करनेके लिए सादा काग्रज़--पट--- 
अपने सामने रखते हैं, उस समय उनके मानस-नेन्नोंको उस 
सादे पटपर उस वबस्तुका चित्र भंकित दिखाई देता है। 
ने केवल तलिकाके दो-चार दृढ़ उस्तादी हाथ फेर्कर ही उसे 
रूपमय बचना देते हैं । 


भारतवर्षमें ऐसे महान चित्रक्र दो ही एक होंगे । 
ईश्वर करें, दहसारी इस पुण्यभूमिर्मे भी काठउके समान 
प्रतिभाशाली व्यक्ति उत्पन्न हों । 





भूल 


श्री पाससनाथ सिह, बी-ए०, बी-एल ०» 


भरूः किससे नहीं होती ? मुझसे भी होती दे, पर 
बात यह दे कि मेरी भन्तरात्मा भूलकों भूल स्वीकार 
करना नहीं चाहती । मेरी उससे इस विषयर्से कह बार 
कद्दा-सुनी दो चुकी दे। मैंने उसका ध्यान कई पुरानी 
उक्तियोंकी धोर भाकृष्ट, और कभी-कभी प्राकर्षित, किया । 
कहा कि भूलना-भटकना मनुष्यक्रा स्वभाव है भौर उसझी 
भूलोंको भूल जाना या उसे क्षमा प्रदान कर देना ईश्वरका । 
फिर क्यों न मैं भ्पनी प्रत्येक भूलकों भूल सान लूँ. भौर 
क्ोक-परलोक दोनों श्ला बना रहूँ ! मेरी भन्तरात्मापर 
इसका कुछु भी धसर न पड़ा। उसने बार-बार यही जवाब 
दिया कि भोलेभाले | जिस समाजमें तुम्हें रहना है, ज़रा 
उसका भी ध्यान रखो। खुदा माफ़ कर देता है, पर 
खुदाके बन्दे माफ़ नहीं करते। इसलिए चतुरका काम यही 
है कि इस लोकमें तो अपनी एक भी भूल न माने भोर उस 
लोकमैं--भपने भच्छे-जुरे कम्मोंके विषयर्मे निश्चिन्त द्वोनेके 
लिए--पह कद्द दे कि 'मुझसे संस्तारमें भूल दी भूल हुई दे ; 
पर परमात्मन्‌ ! झाप गपने स्वभावको देखिये, भेरी भूलको 
नहीं ।? 
प्रपनी भूलोके सम्बन्धमें दूसरी भनोवृत्तिका परिचय केसे दूँ १ 
कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो स्लारा दोष मेरे ही मत्थे 
मढ़ते हैं। उन्हें यह विश्वास नहीं द्वोता कि में भूल 
स्वीकार करनेके लिए तेयार रहता हूँ, पर मेरी प्न्तरात्मा 
»िसफा विरोध करती है। डनका कहना है कि बात 
उल्टी दी दोगी । भर्थात्‌ झन्‍्तरात्मा तो कहती द्वोगी कि 
अजब भूत हुई है, तब ठसे मान को, पर तुम स्वयं 
उसके मतको ठुकरा देते होगे। उन भलेमानसोंके विश्वासको 
में केसे बक्लें! में यद्दी कद सकता हूँ कि वे मेरी 
अच्तरात्साको पूरी तरह पहचानते ही नहीं। पर्दानशीन 
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जब गन्तरात्मा ही ऐसा हठ करती है, तब में 


दोनेके कारण वद्द उनकी ग्राँखोंस भोमल रहती दे, इसल्षिए 
उनकी कल्पनाने उसका ऐसा चित्र भ्रंकित कर लिया है, 
जो सत्यसे कोर्सों दुर है । मेरी झन्तरात्मामें कितनी दुश्ता, 
कितना दुराभद, कितना द्वेष दे, उसको उन्हें क्‍या ख़बर ? 
दूरका ढोल सुद्दावना, यह कटद्दावत जानते हुए भी ये अपने 
विश्वासको सत्यतार्थे सन्देह करनेका कोई कारण नहीं 
देखते । मेरी झन्तरात्मा उनसे इतनी दूर है कि वैज्ञानिक 
करामात्तोंक इस ज़मानेमें भी कोई उसकी परकछाईं तक 
नहीं देख सकता । हमारे कुछ भाई कभी-न-कभी चन्द्रलोकर्मे 
पहुँच जायेंगे, मंगलग्रह तक हमारी दोड़-धूप होने लगेगी, 
पर मेरी भन्तरात्माके रंगहूप---हूपरेसखा--का कोई कभी 
आभास भी पा जाय, यह संभव नहीं । एक तो उसकी 
परिस्थित्ति ऐसी ठहरी कि मेरे सिवा उसे कोई दख नहीं 
सकता, फिर उसपर बुर्र यह कि हिन्दी-भाषाभाषी ढसे 
ख्रीलिंग मान बैठे हैं। 
में भपने सम्बन्धर्मे---किसीस न्‍्यायकी झाशा नहीं करता, 
पर झसलियत यद्द है कि इन भाइईयोंकी जेसी धारणा है, 
मेरी भन्तरात्मा वेसी दृधकों घुशी हुई नहीं हे । 


सबकी सहानुभूति डसोके साथ दे । 


हाँ, तो में भूलोंढी बात कर रहा था। चाहे 
किप्तीकी प्रेरणसे हो, चाहे मेरी भ्पनी इच्छासे, बात यद्द 
दै कि में श्पनोी भूल कभी स्वीकार नहीं करता । झाप 
छिद्वान्वेषण करते फिरते हैं त्तो कीजिये, सबालोचकोंकी 
सुचीमें नाम लिखाना चाहते हैं तो लिखाइये, में भापको 
स्पष्टहूपसे कह देना चाहता हूँ कि में झपना रास्ता नहीं छोड़ 
सकता । झाप मेरी भूलोंवर प्रकाश डालकर मुमसे यह 
नहीं कहला सकते कि मुझे खेद हे, मुझसे ऐसी भूल हो 
गई। जिन सलनने उन्हें बतानेकी कृपा की है, में उनका कृतद 
हैं। आशा करता हूँ कि जिस सल्य परमेश्वरके सामने मेरी 
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भूलोंका बिचार होने लगेगा, उस समय वे क्षमा प्रदानका 
विरोध न करेंगे” नहीं, में उन इने-गिने ब्यक्तियोंम नहीं 
हूँ, जो भूल करनेके बाद उसे डकेकी चोट कहते फिरते हैं । 
मुके एक भी चझवसर ऐसा याद नहीं धाता कि जब मैंने, 
द्विमालय-जैसी भूलकी तो 
भूकको भी भूल मान लिया दो। शापको शायद सुनकर 
झालये होगा कि में मद्दात्माजीके सत्यके प्रयोगसे प्रच्छी 
तरद परिचित हूँ, मोर किसी सम्रय उनके ग्रस्थका हिन्दी 


बात दी क्या, कंकर-जैसी 


प्रमुवाद भी करनेवाला था । 

मूल मनृष्य मात्रसे होती है। सुमसे भी भूले हुई हैं 
भौर भही भूले हुई हैं। मुक्के स्मरण हे, जब में एक 
दैनिक पतके लिए भ्रग्रलेख लिखा करता था, तब एक बार 
मारत-सरकारके बजटको भ्रालोचना करनी पड़ी थी । मैंने 
उस विषयपर कई लेख लिखे थे, भोर प्रत्येक लेखमें लाखको 
करोड़ मान लिया था। पाठकोंमेंस किसीने इस पश्लोर ध्यान 
नहीं दिया, पर एक हईर्ष्यालु सहयोगीसे नुक्कताचीनी किये 
बिना ने रहा गया। मैंने क्षपनी सफाई इन शब्दोर्मे दी-- 
“इधर कुछ क्षेखोंपर प्रेसके भूर्तोंकी ऐसी हुई है कि लाखसे 
सन्तुष्ट न होकर थे करोड़ तक पहुँच गये हें । 
उनकी करतूतपर ज़बूर ईसो प्राह होगी । 
हृदय कलुषित न होता तो बद्ध भी समझता कि यह प्रेसके 
भूतोंकी लीला थी, लेखककी भूल या श्रान्ति नहीं ।” ऐसे 
सभी क्षेखकोंको प्रेसके भूर्तोका भारी भरोसा रहता है। इन 
भूतोंमें चाहे जितनी भयेकरता हो, इनमें एक बहुत सुल्दर 
शुरु है । व यह कि जब हम इनका नाम लेकर दोषसे 
बचना चाहते हैं, तब वे हमारी बातका खड़न कर सारा गुड़ 
गोबर नहीं कर देते । प्रेसके भूत अगर राग-द्वेषसे रद्वित 
न इोते, तो सम्पादकों झौर उप-सम्पादकोंके लिए यह 
संसार-सागर भौर भी दुल्तर हो जाता । जिन प्रेसके भूतोंसे 
हम मप्ति-जीवियोंका इतना उपकार होता दे, उनकी सद्गतिके 
लिए हमें ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए, शोर उनसे 
प्रार्थना यह करनी चाहिए कि जे ऐसे ही परोपकारी बने रहें । 


पाठकोको 
हमारे सहयोगीका 


विशाल-भारत 
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जैसा कि पत्र सम्पादक श्रपने नये लेखकोंसे निवेदन करना 
नहीं भूलतै-- “झाशा है, भ्ापकी ऐसी ही कृपा बनी रहेगी ! 
समाजमें रनेवालेकों समाजके ग्राचार-व्यवह्यारकों बराबर 
झपने मानसिक नेत्रोके सामने रखना चादिए। ग्रयर 
नवयुवकोकि लिये भपनेको छायावादी बताना फ्रेशन-सा हो 
रहा है, तो उनके बीच किसीको भूलकर भी पन्‍्तजञ्ञीसे पहलेके 
कव्रिका नाम न लेना चाहिए। मैंने एक बार सुर और 
तुलसीका नाम ही नहीं लिया, बल्कि भूलसे यह कह 

दिया कि आराजकलक कवि उनकी तुलना कुछ नहीं हैं-- 

“सुर सूर तुलसी शशी डद्मान केशवदास । 

ग्रबके कवि लक्षोतसम, जहेँ तहं करहि पकास ॥” 
इसपर कुछ लोग बेतरह बोखला उठे । ऐसे द्वी उत्तेजना- 
पूर्ण धायुमंडलर्भे किसी समय सुरेन्द्रनाथ बनर्जीपर जूता फेंक 
दोहेके 


तीसरे चरणर्भ मु भहदी भूल हो गई थी, पर उस समय तो 


गया था । मुमपर 'पह़ब' की प्रति फेंकी गई। 
भूल स्वीकार करनेस भी माफ़ी न मिलती । इसी झवसरपर 
मुझे यह शिक्षा भिली कि भूल भद्दी होनेके साथ भयंकर 
भी हो सकती हे । मेरे क्ायावादी भाईने क्रोधर्मे प्राकर मुकपर 
जो कुछ फंका वह 'पढ़वः था । में हसे भपना भाग्य समझता 
हैं, पर कल्पना क्रॉजिए कि वह पह़व न होकर लड़कीका 
कुन्दा होता, तब मेरी क्‍या दशा द्वोती १ 

यहां मुझे याद भाता है कि प्राचीन अथवा प्रर्वाचीन 
ऋवियोंकी पंक्तियोंको दोहराते समय मुकूस प्राय: भुत दो 
जाती है । 
है। सुधाकरजीका वह दोहा जिसपर उन्हें भारतेन्दुजीसे 
१००) इनाम मिल्ला था, मेंने एक बार इस प्रकार पढ़ 
दिया-- 

“राजघाटपर बैंधघल प्रुल, जहैं कुलोनको ढेरि। 

भाज गये कल देखके, भ्राजहि लोटे फेरि ॥! 

पीछे एक मित्रने बताया कि शुद्ध पाठ 'कुछियनः है, 
क्योंकि 'कुलीन!ः लोगोंकी भीड़ ऐसे स्थानपर कैसे क्षर्ग 
सकती थी १ 


यह बात खासकर प्राचीन रचनाझंके सम्बन्ध में 
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उसी दिन सुझे यद्द अनुभव हुआ कि पाठ्मेदका प्रधान 
कारण मनुष्यकी भूल है। प्राचीन छाव्यमें ऐसी भूल्रोंके 
लिए गुजाइश ज्यादा डे, इसीलिए बहाँ इतने पाठभेद मिलते 
हैं। मेरी ज़बान खड़ी बोलोके साँचेमें ढली है. उससे 
प्राय: ऐसे ही शब्द निकलते हैं, जेसे द्विवेदीजीके गद्य या 
शुप्तजोके पद्मम्में पाये जाते हैं। 
ल्दमणसिह , 
भाषा हो सकती दे, 
शब्दोंको दोदराते समय मुझे चाण-भरक लिए भी ग्रात्म- 
विश्वास नहीं होता कि में शुद्ध बोल रहा हैँ । 
ब्रजभाषा प्रकेली नहीं हे। 
बुन्देलखंडी, बेसवाढ़ी, न जाने कितनी सहेलियोंकों लिये 


ब्रजभाषा तो राजा 
सतद्यनारायण कविरत्ष या वियोगी दरिकों 
पर मेरी भाषा नहीं। उसके 
फिर 
बढ़े भपने साथ भ्रवधी, 


फिरती हैं। में एक शब्दको सवधी समम्तता हू झोर 
उसका श्रथ 'झाम! करता हूँ, झाप डसीको भरतपुरकी टक- 
सालका शब्द बताकर उसका प्रथ इमली? करते हैं । भोजपुरी 
भोर डिंगलकी तो में बात ही नहीं करता । 
दूसरे प्राचीन हिन्दी ऐसा 
किस्ली प्राचीन पंक्तिको कहीं उद्धृत करना 


एक तो भूलना 
मनुष्यका स्वभाव ठट्दरा 
गढबढ़काला है । 
एक झभाफ़त मोल लेना दे । 


भागरेके आसपास खढ़ी बोली या ब्रजभाषा बोली 
जाती दै, यद्द में नहीं कद सकता। इतना निश्चित है कि 
झ्रवधोी नहीं बोली जाती । शायद भापको मालूम 
होगा कि पेडित रामेश्वर भइ--भागरा निवासी--ने 
'विनयपत्रिका'की एक टीका लिखी हे । उसमें एक जगह 
“रोटी ल्ूगा नोके राखें, आगेहूकी बेद भा्खें?--का पर्थ 
करते हुए झापने 'रोटी लूगा' का अर्थ किया दे 'रोटी छूँगा!। 
इसपर पेडित रामचन्द्र शुक्कने कहीं कहा है कि-- 
“उस पद्म रोटी लूगा' का भथे 'अन्न-उस्ल! स्पष्ट हे, पर 
# नीयुत भेह्जीने मथ किया दे 'रोटी लूँगा'। पूरबी शब्द 
बतूगा! का धर न जाननेपर मी यदि भद्दजीने 'लेना' क्रियाके 
« दूँगा? रूपपर ही विचार कर लिया होता तो इस्र प्रकारका 
झथ करनेके श्रमसे बच जाते । छिना! क्रियाका दूूँग।! रूप 
न श्रजमाषार्म ही दोता है, न भवधोम 7? 
झ्रायरा-निदासी कभी-कभी वनारसी हिन्दीपर हँसते हैं । 


भूल 
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उन्हें याद रखना चाहिए कि बनारसवाले भी बदला के सकते 
हैं, हिन्दीमें एक बात बढ़ी मज़ेदार है । जो चाहे, जिसको 
हिन्दीपर हँस सकता हे--कोई बेसावड़ीका नाम लेकर, 
कोई छुतीश्रगढ़ीकी दुद्दाई ठेकर । यह भ्रधिकार केवल 
बिहारियोंको नहीं है । हिन्दी में यह सर्वेसम्भत सिद्धान्त-सां 
है कि बिहारी हिन्दीपर सभी ईंस सकते हैं, पर बिहारवाल्े 
मपने प्रान्तसे बाहरकी हिन्दीपर हँसनेका झ्धिकार नहीं पा 
सकते [ 

पर में दखता हूँ कि प्रावीनकी तरह भर्वाचीन कवितारें 
भी भूलकों गुंजाइश बढ़ती जा रहो है। में कह चुका हैं कि 
द्विविदीजी भौर ग्रुप्तजीके शब्दोंको में बेखटके दोहरा सकता 
हैँ; ५९ गुपजी पशपना रास्ता छोड़ रहे हैं, में उनकी भाषा 
कब तक बोल सकता हूँ। इतने दिनों तक वे शुद्ध 
सवसम्मत हिन्दोकी चौड़ी सड़कपर चलते रहे, पर श्रथ थे भी 
उन गलियोंसे प्रेम करने लगे हैं, जो मांसीमें या उसके 
मासपासके गाँवोंमे पायी जाती हैं। जिसे विश्वास न हो, 
वह ठनका 'गरुझुकुल” काव्य या उसकी भूमिका पढ़ देखे । 
बुन्देलखंडीको एक बहुत भच्छे झौर बड़े सहायक मिल गये, 
पर मुम जैसोंके लिए प्रवलित गय-पद्ममें परीक्षोत्ीशी होना 
झोर भी कठिन हों गया । 

गुप्तजीने अपने इसी काव्यमें एक जगह लिखा है--- 

“रपट पढ़ेकी हरगंगामे 
मिट सकता है क्‍या उपदास, 


इसका भथ बताते हुए झापने स्वयं कहा है :---'रपट पढ़ेकी 
हरगगा” एक कहावत हे, जो इस ओर प्रसंगानुसार कही जाती 
है। मालूम नहीं, भर कहीं इसका प्रयार दे या नहीं।”” 
कम्से कम मेरे प्रान्तमें नहीं है । पर मैंने इस पत्तिको यह 
दिखानेके लिए ठद्बृत किया है कि म्रुकसे ऐसे शब्दोंको 
दोहराते सप्तय कभी-कभी बढ़ी ही भह्दी भूल हो जाती है । 
ग्रभी हालमें एक साहित्यिक समार्मे बोलते हुए मैंने 
इसे यों कहा-- 
कपट भरेंकी हरगंगामें 
मिट सकता दे क्‍या उपहास £ 

ऐसी भूंत वास्तवर्मे भत्तम्य हैं, शोर इनके कारण द्ोनेवाला 
उपह्ास प्रमिट है । 


_अरनमन्‍रक्‍कमकम3का८+नमतमक 


च्ायरोगकी उत्पत्ति 


डा० शंकरलाल गुतत, एम० बी०, बी० एस० 


(ख) उपार्जित अंग निर्माण सम्बन्धी कारण 


ज्जैण पहले कह्दा जा चुका है कि चायरोगके वपार्जित 

रचना-सम्बन्धी कारण दो प्रकारके होते हैं-- 

(१) सहज, प्र्थात वह कारणा जो शरीरके साथ 
उत्पन्न होते हैं । 

(२) जन्मके बाद ठपाजित अर्थात्‌ वह कारण जो 
जन्म हेनेके बाद उत्पन्न होते हैं । 

सहज रचनात्मक कारण 

प्रथम सल्तानमें स्वाभाविक कमी--सदृज रचनात्मक 
कारणोंमे से एक यह भी थै कि किसी परिवारमें ज्येष्ठ 
सल्तानको चोस सबसे भधिक होता है भौर उसके बाद जन्म 
क्षेनेयाल्ली सन्‍्तानमें यद्द रोग क्रमश: उत्तरोत्तर कम होता 
जाता दै। यह सभी जानते हैं कि भधिकांश वेशोमिं--- 
विशेषकर राजघरानोंमे ज्ये४ सन्तानके कुछ विशेष प्रधिकार 
होते हैं, परन्तु जन्म विज्ञानवेत्ताओंके सम्पादित भाँकड़ोंसे 
यह धिदित होता है कि भनुज सन्‍्तानको चयेत्षा 
ज्येष्न सन्‍्तानरमें. प्रायशक्ति निबंत्त होती है। पहली 
सन्‍्तान तौलमें फम दोती है भौर बहुधा मरी हुई उत्पन्न 
होती है। नवबिवा हता खियोर्मे गर्भपात अधिक होता 
है भौर जो जीवित सन्‍्तान उत्पन्न होती है, उससमें से 
भ्रधिकांशकी प्रथम वर्षमें ही रुृत्यु हो जाती है। काले 
पियर्सन तथा भअन्य लोगोंने अपने सम्पादित भाँकढ़ोंसे यह 
सिद्ध कर दिया है कि शएरीरिऋ दुर्बलता मानप्तिक हु्बंलता, 
परमार ( सगी ) और विशेषकर चायरोग प्रथम सन्पानर्मे 
धनुज सन्‍्तानोंकी धपेक्षा कहीं श्रधिक होता है । 

पियसंनने यह दिखलाया है कि चायरोगक्की उत्प्रत्तिमे 
जन्मत्रमका कोई प्रभाव न होनेकी दशार्मे, जहाँ प्रथम 
प्ल्तानमें चायरोंगियोंकी शोसत संख्या दिल्लाबसे ६३ होनी 


ह 


चाहिए थी. वहाँ प्रत्यक्षर्मे वह ११३ मिलती है, भोौर द्वितीय 
जन्मा में हिसाबसे जहाँ ६४ होनी चाहिए, वहाँ ६६. मिलती 
है। कोपनहेगन शहरमें हेन्सनने ३४२२ रोगियोंकी खोजसे 
यह पता लगाया है कि हिसाबसे प्रथम संन्‍्तानर्म 
क्य-पीड़ितोंकी जितनी सख्या चाहिए थी, प्रत्यक्षर्मे उससे 
३८६ भधिक मिलती है। 

संबर्तन क्रियाके दोष ( कशाकठा8 0 'ै०४008॥॥ ) 
जिस मनुष्यके शरीरकी 
भौतिक तथा रासायनिक क्रियार्मोका क्रम ठीक रहता है, 


कुछ लोगोंका कहना दे कि 


उन्हें ज्ञाय रोग कम होता डे, परन्तु जिन लोगोंकी संवर्तन 
क्रिया ( (00णॉ5॥ ) में कोई दोष द्वोता है, उनको 
स्थ रोग अधिक होता डै। इस विषयर्से भभी तक 
बहुत कम खोज हुईं है, इसलिए निश्चित-रूपसे यह नहीं कहा 
जा सकता कि संवर्तन क्रियाके क्रिन-किन दोषोंका तोयरोगके 
प्रादुभविपर क्या-क्या प्रभाव पड़ता दे । कुछ लोगोंका कहना 
है कि कायरोगियेकि मूत्र रोग दोनेसे पूव खटिक (000००) 
पभणिक पाया जाता है, या दूसरे शब्दोंमि यह कहना चाहिए 
द्वि इन लोगोंके शरीरमें खटटिककों मात्रा व्यथ व्यय होनेसे 
कपम्र हो जाती है। कुछ क्षोगोने जझ्षयरोगियोंकि रक्त भी 
स्रट्िकक्दी मान्नाका भलुमान लगाया है। उनके मतालुसार 
स्वस्थ मनुष्योंकी अपेक्षा चायरोगियोंकि सके खटिकको 
मात्रा कम होती है । 

फ्रान्स वेशके रोबिन, जिसे इत्यादि पनेक विशेषज्ञोंने 
इस बालका पता लगाया है कि यरोग होनेसे पूर्वावस्थामें 
रोगीके मूलमे खनिज-पदायथ भधिक निकतते हैं, भौर , 
फलल्यरूप रक्त, म्ध्थि झौर फेफड़ोंमे इन पदाथौक्ी कमी हो 
जाती है । गेवेने यह पता लगाया है कि दायरोगियोंकी 
प्रल्तानमें स्वस्थ मलुष्योंकी सल्तानकी अपेक्षा लट़िक और , 


मार्च १६३१; चेत १६८७ ) 
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भप्त घातुका ब्यय ध्रथिक द्ोता है। ढा० रोबिनका मत है 
कि खटिक तथा प्रन्य खनिज पदार्थोकी क्मौ-सम्बन्धी 
संबरतनक्रियाके दो्षोंका क्षयरोगकी उत्पत्तिपर बड़ा प्रभाव 
पढ़ता थे । तयरोगके उत्पन्न होनेके लिए केवल क्षय-संकमण 
ही पर्याप्त नहीं दोता। जब संबतंनकियाके विकारोंसे 
शरीर-छूपी भूमि निबंश द्वो जाती है, तभी ज्ञयरोग उत्पन्न 
होता है। रोगकी तीवता खनिज पदा्थोकी कमीके अनुसार 
होती है। रोबिनका सत है कि यदि रोग उत्पन्न होनेसे 
पहले इस कमीका पता लगा लिया जाय भोर उस्ती समय 
उसको पूरा कर दिया जाय, तो ज्ञायरोगसे रचा हो सकती है । 

चायरोगकी संबरतनक्रिया-सम्बन्धी उपरोक्त खोजोंका 
प्रन्य प्रन्वेषकोंने अभी तक समर्थन नहीं किया है। भभी 
तक इस विषयमें यथेष्ट- जाँच-पढ़ताल नहीं हुई दे, इसलिए 
इस सम्बन्धर्म निश्चित हूपसे कुछ कहना घनुपयुक्त प्रतीत 
होता है । 

प्रणाली-विद्दीन प्रन्थियकि दोष--प्रणाली-विद्दीन 
ग्रस्थियोंके विकासोंके सम्बन्धर्म जो द्वालमें ग्रनुशीलन हुमा 
है, उससे यह ज्ञात हुआ दे कि इन प्रन्थियोंके विकार 
दायरोगियोंमें बहुधा पाये जाते हैं ; परन्तु भ्रभी तक चाय- 
रोगका डनसे कोई कारण-रूपी सम्बन्ध निश्चित नहीं हुआ 
है। क़यरोगके व्यापक प्रसारका विचार करते हुए कुछ 
रोगियोंम॑ प्रणशाली-विहीन अ्न्थि-विकारोंका पाया ज्ञाना 
स्वाभाविक प्रतीत होता है, परन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत 
होता दे कि अन्धि-विकारोंका ज्यरोगके विकासपर द्वितकर 
झौर कुछका झाहितकर प्रभाव पढ़ता दै। यथपि प्रणली- 
विद्वीन प्रन्थि भौर क्यरोग-सम्बन्धी प्रश्नको भधिक खोज 
नहीं हुई दे, तथापि इस सस्‍्बन्धर्मे कुछ बातें ज्ञात हुई हैं, 
जिनसे इस विषयमे कुछ जानकारी मिलती दे । 

चक्लिका-मत्यि ( 07०१ रहॉब्कावं )-चह् देखा 
गया है कि जिन लोगोंमें खुलिका-म्रन्थिका रस भ्धिक बनता 
है, ढन लोगोंगें झयरोग कम होता दे, भोर जब द्ोता भी दे 
तो इल्का होता है । मोरिनने इस बातका पता क्षगाया था कि 


चायरोमकी उत्पत्ति 


३३३ 
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चुह्िका-ग्रन्थिसि पीढ़ित परिवारोंमें जिन लोगोंकी चुहिका-भन्थि 
बढ़ी हुई थी, उनमें क्षयरोम नहीं होता था, धौर इसरी 
झोर १४८ रोगियोंमे जिनकी चुहिका-प्रन्थि कोश 
(४६707700 ) हो गई थी, उनमें से २४ प्रतिशतकों क्षयरोग 
हो गया था। डा. सेजोके मताबुसार क्यरोगसे पीड़ित 
होनेवाले लोगोंभे चुल्लिका-प्रन्थिका भपचय साधारणतया पाया 
जाता है । 
उपधृक्ष-प्रन्थियाँ ( शिफ्राबाशानओों 88708 )--इन 
ग्रन्थियोंका क्षयरोगसे श्रोर भी चधिक धनिष्ट सम्बन्ध होता 
है। क्यरोगमे रक्त-भारकी कमी, मांस-पेशियोंकी चौणता, 
तथा दुबलता धोर त्वचाकी श्यामता इत्यादि लक्षणोंसे 
डपबृक्ोंका बिकार सूचित होता दे । डा० सैजोका भी यही 
मत दे कि उपकबर्कोद्ा विकार दोनेपर क्षयरोग भधिक 
होता है । 
जनन-प्रन्थियौं--जनन- ग्रन्थियोंका भी चायरोगसे बनिष् 
सम्बन्ध होता डे । यहद्द देखा गया है कि विषयक्षी कमीका 
क्यरोगर्मे बड़ा हितकर प्रभाव पढ़ता है । इिजह़ोंगे चायरोग 
बहुत कम पाग्या जाता है । झाख्ता (बधिया)( 0888800 ) 
ढिग्ये हुए गिनीपिंग भादि पशुभोंमें लयरोग बहुत कम द्वोता है । 
ख्त्रियोर्मे मासिक धम बन्द हो जानेके बाद क्ायरोग बहुत कम 
होता है. शोर जो होता भी है तो बहुत हल्का भोर बह बहुत 
शीघ्र भच्छा दो जाता हैं। इसके विपरीत युवावस्थामें जब 
विषयेच्छा ग्धिक होती ढे, तो ज्यरोग भ्धिक होता दै श्रौर 
हन बातोंसे खयरोगके द्ोनेमें 
ब्रह्मचयेके झभावका प्रभाव स्पष्टत, प्रकट होता है । 
फेफड़ोंमें क्षयरोगकी अधिकता--प्रनुष्मोंमे जितना 
भी क्षय होता है, उसका ६० प्रतिशत केवल फेफड़ोर्मे होता 
है। पशुभरोपर प्रयोग करनेसे भी यही ज्ञात हुघा है कि झन्‍्य 
इन्द्रियोंकी भपेक्षा फेफड़ोंमें क्षयरोग कहीं भधिक होता है। 
चाहे त्वचा, लद्रकला या शिरार्मे पिचकारी लगाकर और 
चाहे श्वास या भोजनके साथ किसी भी प्रकारसे च्षय- 
कौठाग्राभोंकी शरीरमें प्रविष्ट कर संक्रमण उत्पन्न किया जाय, 


बड़े तीलर हूपका द्वोता दे । 


रेरे४ 
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तो शीघ्र या देरमें फेफड़र्मे रोग श्रवश्य हो हो जाता है ध्यौर 
कहीं हो या न दो । फेफड़ोंमें चाय अधिक होनेके कारण घझसी 
ठीक-टीक ज्ञात नहीं हैं। इस सम्बन्धर्मे कुछ प्रचलित मत 
नीचे दिये जाते हैं । 

कुछ लोगोंका विश्वास है कि फेफड़ोर्मे अधिक चाय 
इसलिए द्ोता है कि वहाँके लसिका-संस्थानके विन्यासमें त्रुटि 
दोती है । 
होता है। चूँकि फेफड़ो्मे लसिका-संचालन ठीक-ठीक नहीं 
होता, इसलिए क्षग्र ग्रधिक होता दे । 

कुछ लोगोंका विचार है कि फेफड़ोंमें मधिक क्षय इसलिए 
होता हे कि व्दषॉंके रक्त-संचालनकी विधि उल्टी होती दे । 
इस सन्‍्बन्धर्मे यह कहना उपयुक्त होगा कि फफड़ोंगो प्नन्‍्य 
अंगोंकी पपेत्ता शुद्ध घामनिक रक्त (2076 #/शा&॥) 00०१) 
क््त मिलता है । 


कुछ लोगोंका मत दै कि फेफड़ों रक्तकी शुद्धि होती 
है, इसलिए उप्तमें कीटाणु श्रादि जितने दृषित पदाय॑ द्वोते 
हैं, बे सब फेफडोंमे रुक जाते हैं । 

फुप्फुस-शिखरमें अधिक क्षय होनेफे कारण--सम्पूर्ण 
फेफड़ेमे समान कझय-अहयशील प्रवृति नहीं होती । 
भागोंकी भ्पेत्ा शिक्षरमें क्षय राबसे भधिक द्ोता है 

फुप्फुस़-शिखरमें प्रधिक क्षय होनेके कारणके सम्बन्धमें 
कई एक मत हैं। कुछ लोगोंका विचार है कि फेफड़ेके 
ऊपरी भागमें गति बहुत कम होती है भौर फलत: वायुका 
हेर-फेर भी उतना ही कम होता है, इसलिए चाय- 
कौरागुझोंको, जो श्वास-बायु या लसिकाके साथ ठस स्थानमें 
पहुँचते हैं, वहाँ टिकनेका प्रधिक झवसर मिलता दे । 

परन्तु इस सिद्धान्तसे इस प्रश्नपर भ्रधिक प्रकाश नहीं 
पढ़ता । श्वास-वायुक भनन्‍्तर्गत धूलिके कर्णोंके फेफड़ोंम 
संचित होनेसे एक प्रकारका फुण्फुस रोग हो जाता है। इस 
रोगको पप्रेज़ीमें न्‍्युमोकोनियोसिस ( 0७प४॥00०णं ०88 ) 
कहते हैं । यदि उपरोक्त सिद्धान्त टीक है, तो हस रोगर्म भी 
धृल्िके ऋण फेफ़ोंके ऊपरी भांगमें भधिक जमा होने चाहिए, 


संक्रमणके रोकनेका सर्वोत्कृष्ट दुग लसिका-संस्थान 


अन्य 


विशाल्-भारत 


[ भाग ७, श्रंक ३ 


जप अल टप्वस्वचिलवजअलन अलचथत +» & 2. >> + +/४८०४४२४० 


परन्तु प्त्मज्ञ्म यह देखा गया है. कि इस रोगर्मे फेफड़ोंका 
ऊपरी भाग तो साफ द्ोता हे भोर निम्न भागमें घुलि-कर्णोका 
संग्रह होता दे । 

कुछ लोगोंका विचार है कि शिखरमें क्षय झधिक 
इसलिए होता दे कि उस भागर्भ रक्त मौर लसिक्राका संचालन 
ठीक-ठीक नहीं होता । ढा० कोबका कथन है छि फुप्फुस- 
शिखरमें लसिरा-प्रन्थि कम होती है, इसलिए वहाँपर क्षय 
अधिक होता है । 

फ्रण्डका वक्षके अद्धं द्वारकी संकीणंताका सिद्धान्त -- 
फूयडका मत दै. कि पहली पसलोंके छोटे दोनेस भोर पहली 
उपपरुकाके प्रस्थिरूप होनेस बच्तका ऊपरी द्वार छोटा 
हो जाता है, इसलिए फुप्फुम्-शिखरपर उसका दवाब 
पढ़ने लगता दै. जिसके कारण उस भागके रफ्त ग्रोर क्षसिका- 
संचालन बाघा पढ़ती है। इसलिए श्वास-वायु या रक्तके 
साथ जो बाहरी भरद्ितकर पदार्थ आ जाते हैं, वे वहींपर टिक 
जाते हैं । 


कफड़ेक शिखरस कुछ नीचे शमोलेको एक परिखा 
(970076 ) मिली थी। 
झधिकतर पाई जाती है। 


यह परिखा नवजात शिशुझ्ोंमे 

स्वत्थवस्धवाले मनुष्योर्मे 
जिन लोगोर्भ 
अह बनी रहती है, उनमें स भधिकांशर्से उस स्थानपर 
चायाधात हो जाते हैं । 


किशोराबस्थार्में यह परिखी मिट जाती है । 


बैकमी स्टरने अपने भ्रन्वेषण द्वारा इन बातोंका समर्थन 
किया है । नई भायुके खरगोशोंको लेकर ढनमें प्रथम पशुकाके 
समतल स्थानपर उन्होंने एक तारका थेरा बनाकर कस दिया, 
जिससे वक्षका ऊपरी द्वार संकीर्ण हो गया । इक्षसे फुफ्फुस 
शिखर भी दब गया झ्योर उसमें तारके नीचे एक परिखा 
पढ़ गई, जो शमोलंके क्षयरोगियोंकी परिखाके भ्नुरूप थी । 
इन पशुभोर्ते संक्रमण करनेपर उस्र स्थानपर चायरोरा उत्पन्न 
हो गया ; परन्तु भ्न्‍य पशुभोमें, जिनमें यह तार नहीं 
बाँधा गया था, ठग्म व्यापक क्षय हो गया, परिप्रित क्ञाय नहीं 
हुभा । 


भा १६११; चैत १६८७ ) 
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जहाँ कुछ लोगोंने फरडकी इस खोजका समर्थन किया 
है, वहाँ प्रनेक लोगोंको सावधानीसे जाँच करनेपर भो 
बचाके ऊपरी द्वारकी संकीणता अधिक नहीं मिलो । रशे८ 
रोगियोंम से वेनकेन बैकको ६१७५ ० में कोई विकार नहीं 
मिला झोर केवल १७२ ९ में यह विकार मिला था । 

अँग-निर्माणमें न्यूनता (007४० परशिपंणए- 
7 )--कुछ लोगोंका विचार है कि त्य-प्रहणशीलता 
शरीरके किसी भवयव-विशेषमें नहीं होती, 
होती है । सब मनुष्योकि शरीरकी गठन एक-सी नहीं होती । 
किसीका शरीर हृष्पुष्ट भौर गठन हृढ़ होती हे भोर फिसीका 
शरीर निर्वबत्ष होता है. झौर 
प्राचीन कालसे यह देखा गया है कि निर्बल शरीर-रचनावाले 
प्राणियोंको च्ायरोग “भधिक होता दे। 
मनुष्योंके निम्नलिखित साधारण लक्षण द्ोते हैं। भीवा लम्बी, 
छाती लम्बी, चपटी झोर संकीयों, प्ंसफलक (पुद्दे) पंखोंकी 
तरह उभड़े हुए, कंधे सामनेकी भोर भुके हुए, इसली भोर 
दूसरी पसली उभड़ी, मांसपेशी निबेल तथा पेट बड़ा द्ोता दे । 

जिनका चेहरा कान्तिह्ीन भोर पीला होता दे ग्रोर 
जिनकी त्वचापर रूखापन होता है, ऐसे मनुष्यको भी 
सायरोग ग्रधिक होता है । 

झनेक विशेषज्ञोने यद्द भी लिखा है कि जिन ल्ोगोंको 
क्यरोग अधिक द्वोनेवाल्ा द्वोता है, प्राय: भ्रंग-विकार द्ोते 
हैं। भिन्न भिन्न विशेषज्ञेनि ऐसे नाना प्रकारके अग-विकारोंका 
उल्लेख किया है, जिनका चायरोगसे विशेष सम्भन्ध कहा 


बल्कि व्यापक 


गठन हढ़ नहीं होती। 


निबल ग्रातवाले 


जाता है। परन्तु इस बातका निग्याय करता भ्रत्यन्त कठिन है 
कि अंग-विकारोंका कग्रोगसे कोई विशेष सम्बन्ध होता है , 
क्योंकि क्षय-जैसे विश्वव्यापी रोगमे कुछ रोगियोंमें प्रंग- 
बिकारका पाया जाना स्वाभाविक है । भंग-विकारोंका क्षय- 
रोबका सम्बन्ध तभी माना जा सकता हे, जब यद्द सिद्ध 
कर दिया जाय कि ज्ाय-रहित भनुष्योंदी भ्येत्ता क्यो 
मलुष्योर्मे श्ंग-विकारद्दी सकझया प्रधिक मिक्षती हे, किन्तु 
अभी तक इस बातका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हे । 


झयरोगकौ उत्पत्ति 


३१४ 
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स्वयं उपार्जित कारण 

यह सब लोग जानते हैं कि जो भूमि ऊसर होती हे, 
उसमें बीज बोनेसे कोई पेदावार नहीं होती ; परन्तु बढ़ी 
भूमिके यदि ठुकढ़े कर लिये जायैं, तो बह उपजाछ हो जाती 
है। इसी प्रकार जब मनुष्यका शरीर हट पुष्ठ होता है, तो उसमें 
कोटाणु प्रवेश दोनेपर भी ज्षयरोग नहीं होता ; परन्तु जब उस 
मनुष्यको कोई रोग हो जाता है, तो उसका शरीर निबंस 
हो जाता है भौर उस समय उसको भी क्षय हो जाता है । 
शरीरकों क्षाय-अहण करनेके योग्य बनानेें सब रोगोंका एकसा 
निप्न-लिखित रोगोंका ज्ञयोत्यत्तिसे 
विशेष सम्बन्ध माना जाता है 

श्वास-मार्गके रोग---इस सम्भन्धमें श्वास-मार्गके 
रोगोंका नाम सदैव लिया जाता है। यह वेखनेमें भी आता 
है कि फेफड़ोंके पुरातन रोगोंके स्थानपर क्ञयरोग कभी-कभी 
प्रकट द्वो जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं-.. 
(१) सम्भव दे कि इन रोगोंके होनेसे फेफड़ोंके पुराने सु 
क्याघात पुनरुद्दीपित द्वो जाते हैं। (२) इन रोगेंके कारण 
रोगीके निर्बल हो जानेसे ज्योत्पादनमें सद्दायता मित्रती है । 
परन्तु इस बातकी यथेष्ट साक्षी उपलब्ध द क्वि इन रोगोंका 
केवश्ष कोई प्रभाव द्वी नहीं द्वोता, 
बल्कि इनसे क्षयरोगके प्रति कुछ रोगचामता भी उत्पन्न 
हो जाती है। फुप्फुस-प्रदाह ( ?06प्राए०एं६8 ) के बाद 
भी क्षयरोग बहुत कम इोते देखा गया दै । 

पारश्यकलाका प्रदाह (?००४७४)--फेफ़ड़ंके रोगोंढी 
मपेक्षा पाश्वेकलाके प्रदाहका ज्ञयरोगसे ग्रधिक घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है। इस प्रदाहके बाद क्षयरोगका प्राय: प्राहुर्भाव 
होता हे। बास्तवर्म पाश्वकलाके प्रदाहकों क्षयरोगका 
प्रबणशशीनल (7?80879०४7४४2) कारण नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि इस कल्लाका प्राथमिक प्रदाद तो यथायममें ज्यरोगका 
ही एक रूप क्षेता दै। हृदयका बृक्क इत्यादिके रोगर्मे 
पाश्वेकलाका जो लक्षण-ढरुपी गौण प्रदाह होता है, उसका 
चयरोगसे कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


प्रभाव नहीं होता। 


सयोत्पादनपर 


३३६ 
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सर्दी ठग जाना--रुप्रात्मक भनुभवसे यह विदित होता 
है कि सर्दी क्षण जानेके बाद प्राय; चायरोग आरम्भ द्वो जाता 
है। यह स्वयं प्रकट है कि केवल सर्दीसे क्षयरोग नहीं हो 
सकता ; परन्तु जब इसका ध्यान भाता दे कि लगभग दरएक 
मनुष्यके शरीरमें क्षय-कीटायु विद्यमान होते हैं, तो यह 
सममरमे भा जाता है कि सम्भव दे, सर्दी लगनेसे कीटाणार्धोंके 
अनुकूल भवस्था हो जाती द्वो, जिससे वे पुन; जाग्रनत हो 
जाते हैं। धप्िकांश चायरोगी, जिनमें रोग पाश्वऋलाके 
प्रदाहके रूपमें भारम्भ होता हे, यहद्द स्पष्ट कद्दते हें कि सर्दी 
लगनेसे पूष वे बिलकुल भच्छे थे। इसलिए सर्दी लगनेसे 
कझयरोगका श्रारम्भ होना तो निश्चित है, परन्तु झ्भी तक 
यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हुआ हे कि सर्दी छगनेसे झ्रीरमें 
क्या-क्या परिवर्तन हो जाते हैं, जिनके कारण चोथ भारस्म 
हो जाता है। 
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इस सम्बन्धमें यद् बात स्मरण रखने योग्य दै कि जब सदी 
बणनेसे चायका भारम्भ द्ोता है, तो प्रतिश्याथ (जुकाम) के 
लक्षण उत्पन्न नहीं होते। केबल उपकान्त चायके खाँसी 
इरारत इत्यादि लक्ताण प्रकट द्वोते हैं । 
पुरातन कास रोग--बहुत लोगोंका झोर कुछ वैद्योंका 
यह विचार है कि जुकाम, पुरानी खाँसी भोर श्वास-रोगकी 
ल्पेक्षा करनेसे कायरोग हो जाता डे, परन्तु उनका यद्द विचार 
ग्रलत है । सुआात्मक भनुभवसे यह ज्ञात हुआ है कि यह्द 
रोग चायरोगका प्रवणशील कारण नहीं है। यह भ्वश्य है कि 
कुछ लोगोंको बहुत दिनों तक ख्तॉसी भानेके बाद 'क्षायके 
झस्तित्वका पता चलता है, परन्तु यथार्थर्मे उन लोगोंको 
झआारम्भसे ही क्षय था भोर वही उनकी खाँसीका कारण था, 
परन्तु उसकी ठस समय ठीक-ठोक जाँच नहीं हुई थी । 
उप्र संक्रामक रोग --प्राय: यह देखा गया है कि खस्नरा 
(7008908), कुषरखाँसी इत्यादि संक्रामक रोगोंके बाद क्षयरोग 
हो जाता है। इन रोगखे शरीर निर्वत होनेपर शरौरके 


विशात॑-भाश्त॑ 





[ भाग ७, ध्क दे 


अजीजीनीयिनननन 
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प्रन्तगत क्ञय-कीटाण उत्तेजित हो जाते हैं। इस 
निर्बलताकी दशार्में नया संक्रमण भी भ्रधिक सुगमतासे हो 
जाता दै। 
सन्‌ १६१७-१ ८में अमेरिकाकी सेनामें (६४४ सिपादियोंको 

खसरा निकलता था, उनमें से २:६१ प्रतिशतको सगरोग 
हो गया था। इन रोगोंके क्षयरोगके प्रबशशीस कारण 
होनेका एक झ्यौर भी प्रमाया है। जेसा कि 'विशाल-भारत” के 
पिछले प्रकोमें कहा जा चुका है कि क्षय-संक्रमणसे 
मनुष्यों मे एक विशेष प्रकारकी भ्रति चेतन्‍्यता भ्रौर रोगढी 
छझामताका प्रादुर्भाव हो जाता डे, जिसकी यक्तिनकी पिचकारी 
लगानेपर एक विशेष प्रतिक्रिया बत्पन्न होनेसे पहचान होती 
है। यह देखा गया है कि खरा रोगर्मे इस प्रतिक्रियाका 
अभाव दो जाता है । इससे विदित द्ोता दे कि शरोरक्ो 
प्रतिरोधश्ति कम हो गई हे । 

इनफ्लएंज़ा--बहुत दिनोंसे यह देखा गया है कि जश् 
यह रोग महामारीके रूपमें भाठा है, तो क्षयरोगकी खत्यु- 
संख्या बढ़ जाती है। इससे विदित होता है कि चोयरोगके 
दोनेमें इस रोगसे कुछ सहायता मिलती है । 

मोलोमरा ( मियादी घुखाह)--यह ज्ञर भी क्षयरोगका 
एक प्रमुख प्रवणशीक् कारण माना गया दै, क्योंकि बहुतसे 
त्यरोगियोंका इस ज्वरसे पीढ़ित होना पाया जाता दे। 
बा० जाल्स ठुढरफ इस विषयका गहन शनुशीलन करनेके वाद 
इस परिणामपर पहुँचे थे कि मंथ ज्वरका कझ्यरोगके प्रवणशील 
कारणों में प्रमुख स्थान होता है ! 

पुरातन रोग --मधुमेह (/0800628) भौर श्र पुरातन 
प्रदाह (0707० ॥0७90रर58) से पीढ़ित रोगियोंको भी 
सायरोग भधिक होता है । रिकेट्स एक भस्थि-रोग होता दै, 
ओ प्राय; बचपनमें होता है भौर जिसमें बच्चोंकी हड्डी टेढ़ी 
हो जाती है । इस रोगसे पीढ़ित क्ोगोंडो भी कायरोग 
बहुत होता दै । 


अीककन्नं-ञनयान अचापाकनसभ७,. 


म्यूनिसिपेलिटीमें साम्यवाद 


भू झास्ट्यत राज्यक्री राजधानी वीयनाने इस 

बातका सफच उदाहरण सेसारके सामने रख दिया है 
कि नगरके प्रवन्धर्म साम्यवादके सिद्धान्त कैस लागू किये जा 
सकते हैं । वीयन!|की म्यूनिसिपल कॉसिलम कुल एक सो 
बीस सदस्य में, जिनमें इस समय्र क्‍्रठद्वत्तर क्षदस्य साम्यवादी 
हैं। इस सद्स्यक्ता भपना एक निश्चित कायक्रम दे । यहाँ 
यद्द बतला देना उचित होगा कि साम्यवाद ( सोशलिज्स ) 
समिश्वाद ( कम्यूनिज्म ) से एकदम भिन्न है । इन दोनों 
सिद्धान्तोका झन्तर जितना मध्य यूरो पियन दर्शोर्मे देखनेमें 


ग्राता है, उतना ससारके ओर स्थानोर्म नहीं दिखाई दता ; 





वीयना म्यूनिसिलियीकी इमारत 


ससारके इस भाग साम्यवादने कितनी उन्नति की हे, यह 
इस बातसे प्रत्यक्ष दो जाना है कि गत यूरोपियन महायुद्धसे 
१६४ सदस्यर्मि 


ऋ देते इसी बीयना म्यूनिसिपलिटोर्म 


केबल ८ सदक्ष्य साम्पवादी थे, भोर भब १२० में 
ऊध हैं |] उस्त समय उसके क्मेचारी किसी ट्रेड-यूनियनर्म 
सम्मिलित नहीं हो सकते थे ! ट्रेड-युनियनके सदस्य द्ोनेस 
ते नौकरीसे बरखास्त कर दिये जा सकते थे। युद्धके बाद जब 
साम्यवादी सदस्योंक द्वाथमें स्यूनिसिपेलिटोका शासन भाया, 


49--4 


श्रीमती किटी शिवाराव 


तो उन्हें एक बढ़ी कठिनाईका सामना 


म्यूनिसिपेलिटीके खज़ानेमें उस समय चूहे डेड पेलते थे, 


करना पढ़ा । 
इसलिए पहले उन्हें घन एकत्रित करनेकी चेश करनी पढ़ी । 
इसके लिए उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि थनी 


झादमियोंपर उबके धनके अनुपातमें भारी टैक्‍स लगाबा 


३ ही कं । हैः 
हक *. 0 है व 


॥ 88 





प्रजातन्त्र शिवसके उपलक्षमें म्यूनिसिपेलिटीकी श्मारतमें रोशनी 


जाय । ऐश-आर/मकी तमाम चीज़ों--जेसे तमाशे और 
दावत, होटलोंमें भोजन करना, मोटर, घोड़े, कुत्ते भादि--पर 
इसके प्रताता जो आदमी दोसे 
अधिक नौकर रखता है, उससे एक “नौकर-टैक्स' भी वसूल 


किया जाता है । 


टैक्स लगाया गया । 


तमाशों में केबल पड्तिक खेल-तमाशे ही नहीं 
हैं, बल्कि प्राइवेट लोगोंक परोंके नाच झौर जल्‍्से भी 


शामित्ञ हैं। म्यूनिसिपिलिटोंके शिक्षा-विभाग तथा स्वास्थ्य- 


१८ विशाल-भारत [ मांग ७, श्रेक ३ 


जन तल टकिलन पहन 3 बल्‍> & ४४ | डक डे हू क & ॥ह। दही जे ८3. असली 3 , ७७ बे अध्पननलेलन 





के न्‍ हा ग्‌ हम ऋर कं 4; कफ कर दि 
म्यूनिसिपरेल्िटीक एक मुह्॒क् शिशु मगल-कन्द्रका आफिस बीयनाबओी स्थुनिर्भेवजिटीके पशशु-गृह! का एक भाग 


विभागोर्मे सद्दायता देनेक लिए ठन समस्त लोगोंस जिनके, भारतवर्पमें मस्गून|सपल शासनकी कारवाइयोंका क्षेत्र 
>ः . हे हक पु + हू 

यहाँ प्रनेक कमचारी ह६:)॥ करते के बफयर टक्सर नामक बहुत सकूचिन ड्ै ४ ढ्ु । यह की म्यनिसिपलि टियों को 

एक विशेष टैक्स लिया जाता ड्ल ॥ कबल ड्सी टेक्मम बहुतस। एस! चाजाक। नियनन्‍त्रणा बग्रपन हु थर्म त्वना , ज्ञो 





वीयनामें बच्चोंका स्वागत-मबन 
एक पुराने राजप्रमादमें शालकोंका भवल 


म्यूनिसिपलिटीके खज़ानेमें कोई बीस लाख पोंड ( प्राय: तीन... स'धारणातः प्राइवेट उद्योग-धन्धरों में शुमार की जाती हैं, बढ़ा 
करोड़ उुपयेके लगभग ) झाता दे। घरोंपर जो टैक्स था, सुश्किलक भर क्रष-धाध्य काम सप्तका जाता है। 
उसकी भी बृद्धि को गईं। यह वृद्धि गरीब भोर सध्य श्रेणोंक बीयनार्मे, पाण्चात्य देशोंी भन्य स्यूनिसिपेलिटियोंके समा#, 
लोगोंपर दो प्रति-सेकड़ा हुईं भौर घनिकोंपर छुत्तीस प्रति- बिजली, गैस, पानोके पम्प, ट्रामबे झादिका प्रबन्ध 
सेकढ़ा । धनियोंके लिए कमरोंकी सख्या भी निश्चित कर दी म्यूनिसिपलिटीके हाथमेंडै। वीयनाकी म्यूनिसिपेलिटीके 
गई है। वे लोग प्रधिकसे भधिक उतने कमरे व्यवद्दार कर हाथर्म बीमेका भी बढ़ा भारी कारबार डै। सब सिल्ताकर 
सकते हैं। उनके मकानमें यदि भतिरिक्त कमरे होंगे, तो वे कोई साठ व्यापारी कारबारोंमे म्यूनिशिपैलिटोका प्रधान 
म्यूनिसिपेलिटीके हुक्मसे किरायेपर दे दिये जाते हैं ! अधिकार है । गड् चतलाना व्यर्थ है कि इन सबका लाभ 


माच १६३१; चैत १६८७ | 


म्यूनिसिपै लटी में सास्यवाद 





लड़क रसायन सीध रह है 

म्यूनिसिपेलिटीके खज़ानेकी ब्रद्ध करता है । म्यूनिसिपेलिटी 

मज़्दूरोंकी ग्रावश्यकताग्र/का विशप व्यान रखता डे! 

उदाहरंगाक लिए उसने उनके लिए ट्रामऋी खास ग्थियल कर 
ग्ख्बी है। 

म्यूनिसिपिलिटीके अधिकारमें २०,००० कमचारी और 


६,००० शिक्षक हैं। म्यूनिसिपेलिटीम «४८ प्रेटका सप्ताह 





कह. भाइमरी स्कूलके बाल़कोंको ढांत साफ रखनेको शिक्षा 


काममें लाया जाता दै। कर्मचारियोंकों ट्रेड-युनियन बनानेकी 
केवल भ्राज्ञा द्वी नहीं है, बल्कि इन ग्रेंड-यूनियनोकि पदाधिकारी 
अपली नौकरियोंद्री दशाको अताने-बिगाड़नेमे बढ़ा प्रभाव 
रखते हूँ । एक ही कामके लिए पुरुष झोर ख्िर्योंको बसबर 


बर्चाफा व्यायाम भौर जमनास्टिक सिखानेका भवन 
चेतन पम्िक्तता है। भारतपर्षमें उच्च प्रफसरों भौर दाथसे 
मेहतत मजदूरी करनेवालोंके चेतनोंमें जो मदाव भक्तर हे, 
वह बढ्ाँ नहीं है । दर पभम्तल बीयनामें दिमायी काम 
करने ॥लॉकी अ्रपेत्त। हथस मज़दूरी करनेवालोंको धधिक वेतन 
मिलना कोई 'व्रचिच बात नहीं है। म्थूनिसिपेलिदोंके 
नोबरोंकों बुढ़ापे पेन्शन मिलनेड़्ी भी एक बढ़ी उदार स्कोम्म 


का 


4 


हा 





वीयनाका उपत्रन भवन ने० ११ 


चलाई गई है । पन्‍शन साधारण वेतनकी तीन-चौथाईसे 
लेकर 5८ तक मिलती है । 

वीयना नगरके स्वास्थ्यके सम्बन्धर्मे बहुत ध्यान देता है । 
उस ऐसा करना बहुत ज़हरी था, क्योंकि छाड़ाईके बाद जब 


श्ड 


अर >> ५/५०५०भ2५ 2५2५ न्यकाथढा ५ के अजकधीकनजत अली हे ५ आऑशफरभ ४ अरमुबम * 





वीयनाका म्यूनिसिपल भवन नं० १६ 


साम्यवादियोंके हाथर्भे म्यूनिसिपलिटी भाई. उस समय युद्धके 
पहल्षेकी भपेज्ञा साधारण मृत्यु-ंख्या ६० प्रति सेकड़ा बढ़ी 
हुई थी भोर बच्चोंकी मृत्यु-संख्या १०० प्रति सेकढ़मे भी अधिक 
थी | प्राजकल वीयनारम प्रत्येक गर्सिणो माताकों डाक्टरी मदद 
मिलती हे । 
प्रारम्भ दो जाती है। म्यूनिसैलिटीका यह सिद्धान्त दे 
कि प्रत्येक गर्सिणी माताओं 


यह सहायता बच्चा उत्पन्न होनेके पहले, ही मे 


गज्यम 
सहायता पानेक' सबसे पहला अभधिरार 
है; क्योंकि बह देशके भावी नागरिक्रोंकी 
हो नेके 
पहलेसे ही गशभिणी माताएँ डाक्टरोंकी 


जन्मदात्री है । बच्चा उत्पन्न 
देख-रेखमें रखी जाती हैं, उनकी बराबः 
परीक्षा होती रहती है, भौर इस बातका 
ध्यान रखा जाता है कि सन्‍्तान 
उत्पन्न दोते समय सब प्रकारके रोगोसे 
बची रह । इसके धतावा बच्चा उत्पन्न 
होनेके बाद माताकों चार सप्ताह तक 


६ शि्षिंग प्रति-सप्ताद झरार्थिक सहायता 


बिशाल-भारत 


[ भाग ७, धंक रे 


भी मिल सकती है। बीयनार्मे उत्पन्न 
द्ोनेवाले बच्चोंमे भाथेके 


म्यूनिसिपलिटीके मातृ-मन्दिरोर्म उत्पन्न 


लगभग 


द्ोते हें । फिर बच्चा उत्पन्न होनेके बाद 
प्रत्येक माताफ़ो बच्चेक लिए प्रावश्यक 


बै। 
म्यूनिसिपेलिटीने ही स्वास्थ्य निरीक्षोर्को, 


कपड़ोंका एक सेट. मिलता 


डाक्टरों झौर नर्भोत्रा एक बढ़ा भारी 


जात-मा विक्का रखा हैं। स्कूलके 
विद्यार्थियोक्री डाक्‍्टरी परीकज्षाका बड़ा 
अर्कछा इन्तजाम डे, थभोर वह बड़ी 


विधिपृवेक की जाती है। झनाथों झोर 
कोटे बच्चोके पालनक लिए 
बनी हैं। 
हैं, जिनमें सन्‌ १६२८ में ११,६७४ 


शालाएँ 


बीयनामे इस प्रकारके 


१२४ शिभुन्गृद्र 


बन्चे रहते थे। स्कूलके पन्द्रह हज़ार बालकोंको 
दोपहरका भोजन मुफ्त हिया जाता है, जिसके 


लिए. ६० भोजनालय बने हुए हैं। गरीब बालकॉको 


गर्मीकी छुट्टियाँ बाहर झानन्दसे काटनेके लिए 


भी प्रबन्ध किया गया द्वे। सन्‌ १६*८में २६,४६५ 





वीयनाका म्यूनिसिपल भवन ने? रै२ 


मारे १६३१, चैत १६८७ ] 





वीयनाके उपकूलका डपंवन-मवन न० २१ 


बालक वालिकाम्रोर्मे म्यूनिसिपेलिटीके खर्चपर झपनी गर्मीकी 
छुद्वियाँ भानन्दस बिताई थीं। इसके झलावा बच्चोंके स्वास्थ्य 
भौर झामोद-भ्रमोदक लिए स्यूनिसिपैलिटीन ३१ खेल-कूदके 
मैदान भौर १८ नि:शुल्क इन्मामखाने भी बना रखे हैं। 
प्रोढ़ोंकी स्वास्थ्य-रक्ताके लिए भी विशेष ध्यान दिया जाता 
हे। दॉतक इलाजक लिए ग्यारह दवाखान खोल रखे गये 
हैं और मॉांखोंक इलाजके लिए नेत्र-चिकित्सालय बनाया 
जा रहा है। वीयनार्मे तपेदिकका ज़ोर भ्रधिक था, इसलिए 
उसे रोकनेक लिए बहुतस उपाय किये जा रहे हैं । वीयना- 
म्यूनिसिपैलिटी केवल जननाक स्वास्थ्यपर तीन करोड़ हपयेसे 
अधिक व्यय करती डै। यह व्यय युद्धके पून शासनस 
तीन गुना झधिक है। 


शिक्षाके ऊपर भी वह इतना ही व्यय करती है । यह 
युद्धके पूत्रके खेका दुगना है । यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय 
है कि म्यूनिसिपेलिटोने तीस व्यापारिक स्कूल खोल रखे हैं । 
इसके साथ नवस्रिखियोंको काम सिखानेके लिए स्कूल 
झ्रलग हैं, मगर साम्यवादियोंका सबसे बढ़ा काम मकार्नोंकी 


म्यूनिसिपैलिटीमें साम्यवाद 


समस्याका इल करना है। 
प्रोग्रामके भनुसार वह सन १६३२ तक 
६०,००० नये वासस्थान बना देगी । 
इनके लिए जो किराया लिया जाता है, 
वह युद्धके पूवंके किरायेका झाठवाँ 
दिस्सा-भात्र दे । घर द्वार-हीत निराभ्रय 
व्यक्तियोंके लिए म्यूनिसिपेलिटीने लग 
इमारत बना रखी हैं, जिनमें इस प्रकारके 
ल्ोगोंको, कुछ निश्चित काम कर देनेके 
बाद, भोजन झोौर रद्दनेका स्थान मुफ्त 
मित्रता हेै। 
हुए बेकार नौकरोंके रहनेके लिए भी 


इस प्रकार नौकरी छुटे 


दो भवन बने हैं । 





बीधन।के उपकूलक उपबवनका एक दृश्य 


यहाँ सड़कोंको सफाई विस्तृत वृत्तान्त बताना सम्भव 
नहीं। इस कामक लिए सात मशीनें हैं। प्रत्येक मशीन 
सत्तर आदर्मियोंका काम करती दै, शोर वे शहरक्की ४८ मील 
सह़कोंकी सफाई कर देती हैं। जो लोग धपना शव जलाना 
पसन्द करते हैं, उनके लिए म्यूनिसिपेलिटीने एक श्मशान भी 
बनवा रखा है । म्यूनिसिपेलिटीके भपने भोजनालय, सांग- 


तरकारीके बग्मीचे, धोबीकों दुकानें भादि हैं। 





भारतके प्राणाचाय 


कविराज रत्नाकर 


यों तो भारतक॑ उदीयमान विद्वत्समाजने मारतीय 
जजरित साहित्यकों संजीवन रसायनके दो-चार पूँट 
पिला तो भवश्य दिये द्वै, परन्तु फिर भी भझभी तक उसके 
कलेवरके पझनेक भाग ऐस हैं, जितपर उसका कुछ प्रभाव 
विदित ही नहीं होता । झौर हो भी कस. सहझों वर्षोकी 
व्याधिकों इने-गिने इन ४० वर्षोकी चिकित्साका प्रभाव 
छूमन्तर तो कर ही नहीं सकता, रसायन-प्रयोगको भी अवधिकी 
प्रतीक्षा करनी ही पढ़ती है । 
प्राय: इतिहास भारतीय साहित्यकी प्रधान दुबंलता है । 
उसवर हमारी ग्रवद्ेलनाभोंकी इतनी धुल जभ गई है कि 
भारतकी देदीप्यमान प्राचीन सभ्यता भौर संस्कृतिकी किरणे 
झ्राज ध्यानस दखनेपर भी मुश्किलम भनुमित द्ोती हें । 
अनेक विज्ञ मद्दारथियोंके साथ-साथ भारतके आणाचार्य भी 
उसी घूलिके नीचे दबे पढ़े हैं। भनेक झाचाय ढूँढ़ निकाले 
गये, परन्तु बेचारे प्राणाचार्योपर क्रिसीकी नज़र श्रब तक न 
पढ़ी । क्‍या हम यह कहें कि या तो हर्म प्रार्णोम प्यार ही नहीं 
है या दमारी प्रागा-शक्ति ही हमर्मे सम जाती रही दे १ यदि 
हर्मे प्रार्णोम्त सच्चा प्यार होता, तो क्या प्राणाचार्थोड्ो खोजर्मे 
दम दीवाने न हीं जाते * दम वह इतिहास खोज ही 
निरालते, जिसमें इमारे प्राणाचाय पोस्स्त्य झायुरवदका 
भाविष्कार कर रहे हैं; २ मैं तो जानता हूँ कि इस शोर 
हमने श्रभी तक थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया । में यद्द कहकर 
झ्रायुवेंद-प्म्मेलनकी मूल्यवान्‌ सेवार्मोकी भुलाना नहीं 
चाइता ; परन्तु यह भवश्य दे कि इस साधनाके लिए जिस 
भगीरथ प्रयक्षको भपेत्ता थी, वह ध्रभी तक दम नहीं कर सके 
हैं। यदि मेरे कथनमें सत्यता द्वोती, तो सस्क्ृत-साहित्यके 
इतिहासकार मद्दामति मेकडानल (१![8८४007७॥) को यह 
कभी न लिखना पढ़ता--प्रा807ए 38 ६08 0०088 0७) 
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बातसे इकार नहीं कर पकते । 

बच खुचे भारतीय साहित्य ऋग्वेद ही एक ऐसी पुस्तक 
है, जिसकी प्राचीनताक॑ सामने विश्वके समस्त साहित्योंने सिर 
भुकाया है। ऐतिहासिकोंकी हृष्टिमं तो भारतक लिए ऋग्वेद 
बढ़े महत्वत्री चौज़ है। उसने भारतके प्राचीन इतिद्वास- 
निर्माणमें एक बड़ी सहायता ही नहीं दी, किन्तु ऋग्वेद 
प्राचीन इतिद्ासका सवस्च दे । ऋग्वेदके कालके विषयर्मे 
ऐतिहासिकोंका यद्यपि एक मत नहीं है, तथापि विश्वके 
समस्त साहित्यक्ी तुलना र्मे ऋग्वेदक प्राचीनतम होनेमें किसीको 
झापत्ति नहीं दे। ऋग्वेदक अनेक प्रमाणोंस सिद्ध हे कि 
ईसासे हजारों वर्ष १वे जब भी ऋग्वेदका भझाविर्भाव हुभा होगा, 
उस समय भारतक प्रागाचार्योका झाविष्कार सर्वसाधारणार्मे 
प्रचलित हो चुका था । तत्कालीन बड़े-बड़े प्राणाचार्य समाजके 
स्वास्थ्य थ्रो+ प्राण-शक्तिका परिपालन दरत्त'चत्त दो क्रिया करत 
थे । वेद्य, भोषधि, चिकित्सा, स्वास्थ्य झादिका ऋग्वेदर्भ 
भनेक स्थलोंपर बगान है ; फशन्तु उस समयके प्राणाचार्थोका 
नाम निर्देशपृत्रक परिगणित कर सक्ना तो श्ाज अ्रसम्भव दे । 

वर्तमान समयर्मे उपलब्ध भायुर्वेदिक साहित्य द्वारा 
भारतक प्रागाचार्योका झाद्ोपान्त टीक-टीक कालक्रम!नुसार 
इतिद्वा4 नहीं बताया जा मकता | हाँ, यह भवश्य है कि 
प्राचीनता, भ्र्वाचीचता तथा यथाशक्ति काल्न- 


स्थिरीकरण 


उनको 


विभागका किया जा सकता दै। प्राचीन 
मायुर्वेदिक ग्रन्‍्थोंमे प्राणाचार्योक्रा जो इतिद्ाक्ष है, बह देव 
अणीका दे । उसमें मानवीय प्राणाचार्य नहीं बिठाये जा 
सकते । चरकके पझ्रनुसार उसका क्रम यह है-- 
““ब्रह्मणाद्दि यथा प्रोक्तमायुतंद प्रजापति: । 


जग्राहनिखिलेनादावश्विनौतु पुनस्ततः ॥ 


भाच १६३१; चेत १६८७ ] 





भशिवभ्यां भगवान्‌ शक्र: प्रतिपेष्ट केवलम्‌ । 
ऋषि प्रोक्तोभर्वाजस्तस्माच्छुक्रमुपागमत्‌ ॥!' 

( सुलस्थान हझ्र० १।४-५४ ) 
हुए। उन्होंने दक्त 
चूल उपदेश दिया। 


आायगुरु प्राणाचाय ब्रह्मा 


प्रजापतिको झायुरुवेदका आमूनच 
दक्तने ज्योंका त्यों वह उपदेश अश्विनीकुमारोंकों दे डाला। 
अ्श्चिनो कुमारोंसे वह ब्राह्य धरोहर भगवान इन्द्र ले भाये भोर 
इन्द्र भगवानम ऋषि भारद्वाज । इसके बाद वह धरोहर 
स्वगंस ज़मीनपर उतरी, और-- 


“आषयश्व भरद्वाजाज्जागृहुस्त प्रजाहितम्‌ । 
दीधमायुश्चिकी पन्‍तो वेद वधनमायुष; ॥ 
भथ मेत्री पर: पुण्यमायुर्वेद पुनवसु;। 
शिष्येभ्योदत्तवान्षडभ्य; स्वभूतानुकम्पया ॥ 
बुद्धेविशेषल्तत्रासीन्नोपदेशान्तर बिना । 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथमममित्रशों यतोप्मवत्‌ ॥!? 
( सू० भ० १।२६,९६,३१ ) 
भरद्वाज ऋषिस भनेक ऋषि-मुनिर्योने दीर्घज्ीवी दोनेकी 
इक्छासे उस प्रागिप्रेयल्करी थातीको जा बटाया। डर्न्हीं 
ऋषयोंमिं स्वनामधन्य पुन्वेसु भगवानने अपने छे शिष्योंको 
बह प्रसाद बॉटा । उन शिष्योर्मे भ्रभिवेशकों बुद्धि सबसे 
तेज्ञ था, इन्होंने 
इस प्रकार वह्द स्वर्गीय्र ब्राह्म घरोहर स्वर्गसे प्राणाचा4- 


अमिवेशसंद्ििता' लिख डाली । 
परम्परा द्वारा प्रथ्वीपर चली शभाई। यहींस मानव-स्श्कि 
प्राणाचायाका इतिद्दास प्रारम्भ होता है । 

बरतमान समय उपलब्ध भायुवेदिक साहित्य द्वारा भारतके 
लिखना 


प्राणाचायोंका टीक-टीक समय झौर जीवनी 


प्राय: मसम्भव-सा ही है। पहले किसी झाचायने इस भोर 
ध्यान ही नहीं दिया, भोर यदि कुछ लिखा भी तो इतना 
भ्रपर्यात कि उससे भारतीय प्राणाचार्योके इतिबवृतत-निर्माणर्मे 
कोई बढ़ी सद्दायता नहीं मिल सकती । हाँ, भारतके तथा 
प्रन्यान्य देशंकि उपलब्ध साहित्यमें विभिन्न ग्रन्थों द्वारा यह 


सुनिश्चित है कि सबसे प्रथम प्राणाचार्योका भाविर्भाव 


भारतके प्राणाचाय 


३४३ 


भारतमें ही हुआ था। चिकित्सा-शासत्रका महत्त्वपूर्ण 
मर्भ उन्होंने ही विश्वकों सिखाया। भारतीय प्रायाचाय कि 
मक़तबमें बेठनेका सबसे प्रथम सौभाग्य यूनानियोंको 


मिला था । 


अब तक उपलब्ध पायुर्वेदिक साहित्यमें सबसे प्राचीनतम 
ग्रन्थ चरकसद्दिता? है। “चरकसंद्विता'के वास्तविक कर्ता 
तो महर्षि प्रम्रिविश हैं | कालान्तरमें जब “अभप्रिवेशसंदिता' की 
बहुत दुर्वस्था हो गई. तो महर्षि चरकने उसका प्रतिसंस्कार 
उसी 


समःमे पूर्वोक्त 'अप्रिवेशसंद्िता! को 'चरकसंहिताः नाम्र दिया 


किया झौर संद्विताकों श्पने ही नामसे प्रसिद्ध किया । 


गया । “चरकसहिता?के प्रत्येक अध्यायके प्न्तमें लिखे हुए 
अध्यायान्त शब्दोंसे यद्ी बात सूचित होती है--इत्यप्रि- 
वेशकृते चरकप्रतिसंस्कृते तन्त्रे---इत्यादि । 

झनेक द्विन्दुओंका कहना है कि चरक महर्षि शेषके 
उन्होंने 
भूलोकका भ्रमण किया था । 


अवतार थे। एक बार मसानव-देह घारणकर 
यहाँ झाकर देखा, तो रोगोंस 
पीड़ित जन-समुदायर्म त्रादि-न्रादहि मची हुई थी । डनका 
दिल दयास पसीज्ञ उठा, झौर वे जनताकी रोग-निवृत्तिके लिए 
प्रयल्लशी ल हुए । विचरण करते हुए शेषजी इस प्रकार एक 
प्राणाचाय बन गये, भतएवं उनका नाम भी “चरकः दो 
चरक महर्षिके सम्बन्धर्मे भनेक विवादास्पद उक्तियाँ 
प्रसिद्ध हैं। 


पमहाभाष्य' के कर्ता महर्षि पतंजलि भोर “चरकसंहिता' के 


गया । 
बहुतोंका कथन दे कि 'योग-दर्शन! पौर 
उन्नाय+ महर्षि चरक एक द्वी व्यक्ति थे। चरक चतुरानन 
चक्रप!णि महाराज इस सिद्धान्तके प्रमुख प्रतिपादकोंर्मे से एक 
हैं। इहन्होंने अपनी टीकाके प्रारम्भमे ही लिखा दै-- 
“पातज्ञल, महद्दाभाष्य, चरकप्रतिसंस्कृतै: । 
मनोवाक्ायदोषाणां, इर्न्नेंडद्दि पतये नम्त: ।?! 
यह एक विश्वास है, परन्तु इतिहासकी कसौटीपर भी 
वह ठीक और खरा उतर जायगा, इसमें सन्वेह हे । 
प्राय: भारतके किसी प्राणावायका निर्विवाद काल-निणय 


इतिहास झब तक नहीं कर सका है । श्नेक ऐतिहासिकके 


बैड 


भनुसार “चरकसंद्वित” का काल ईसासे दो हज़ार वर्ष पूवे 
है, परन्तु इसके प्रतिकूल काल-निगगायर्भ भी अनेक प्रबल 
युक्तियाँ दी जा सकती हैँ । 
प्रशाचायौका जो समय लिखा है, वह बहुमत द्ठी कहा जा 


इमने प्राय: झागे भी 
सकता है, निर्विवाद सिद्धान्त नहीं । 

भारतीय प्राणाचार्योमें दूसरा स्थान सुथुतका हे। 
इनके गु६ थे काशिराज दिवोदास, जिनका दूसरा नाम 
महर्षि धन्वन्तरि है। मद्दथि घन्वन्तरिक झनेक शिष्ष्य 
झोर ये; परन्तु उनमें प्रमुख सुथृुत द्वी थ। उन्होंने 
भपने नामसे दी 'सुश्रुत संहिता! का निर्माण किया। 
शल्य-चिकित्सा झापका मुख्य विषध था। “भावध्रकाश! 
कर्ता पे० भावमिश्नने एक स्थानपर लिखा है कि महर्षि 
सुश्रुत महर्षि विश्वाभित्रके पुत्र थे। उनके जीवन-वृत्तान्तक 
सम्बन्धर्मे प्राय: कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता । प्रोफेसर 
प्ेकडोनलके भनुसार महर्षि सुश्ष॒तरक समय चार सो ईस्वीस 
पहले हो है, जो इतिहासका बौद्ध युग कट्द। जा सकता है । 

बौद्ध युगर्म भायुवेदके लिए बहुत काय हुमा, इसीलिए 
अनेक ऐतिहासिकोने इसे “झायुर्वेदीय युग” कहा दे । यद्यपि 
इस समय आयुर्वेदेक वनस्पतियोंस सम्बन्धित विभागर्मे 
ग्रच्छी उन्नति हुईं, परन्तु रासायनिक विभाग भक्तृतासा द्वी 
बना रहा । लोगोंका मत हे कि वाग्भटका जन्म भी इसी 
युगमें हुमा था । बहुतोंका तो यह भी मत है कि वास्भद्ट स्वय 
बौद्ध थे, 
श्लोकोंसे पता लगा है । 
कि जहाँ वाग्भटके अनेक ग्रन्थों बोद्ध सिद्धान्त कलकते हैं, 
वहाँ उनके लिखे गणेशस्तवनका झाभास भी मिलता है। एक 
जगह तो उन्होंने यहाँ तक लिखा दै--“'न चेत्ये गच्छेत |” 
इससे तो उन्होंने बौद्धोंसे धराफ झपना मसहयोग दिखा दिया, 
क्‍योंकि 'चैत्य' धौद्धोकि पूजा मन्दिरका नाम दै। हम तो यह 
सममते हैं कि बास्मट बौद्ध तो न थे, पर धोद्ध सिद्धान्तोंसे 
प्रभावित भवश्य हुए दोंगे। बाग्भटके लिखे भनेक ग्रन्थ भ्राज 
भो हमे उपक्ब्ध हैं। उनके केखकी खास विशेषता बह है 


जेसा. उनके भ्रष्टांग-हदय” के मगलात्मक 


परन्तु कुछ एक विद्वानका कथन दे 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, अंक रे 


कि जो कुछ बह कद्दते हें, वह संक्षेपर्मे भौर विशदरूपसे । 
यह विशेषता “भर्शंग-हृदय में कूट-कूटकर भरी दे । उनके 
उपलब्ध अन्ध “झशंग-हृदय', “भशंग-संग्रह', कविकल्पतरँ 
झभोर रसरल-समुचय हैं । “भ्रशंग-संग्रह-सद्दिता” में वाग्मटने 
अपने जन्मादिके बारेमें कुछ स्वयं लिखा है-- 
“भिषग्वरों वाग्मट इत्यमून्मेषितामदोनामबरो5 स्मय्रस्य । 
सुतो5्भवत्तस्य च सिंहगुप्तस्तस्याप्यह सिन्धुषु जातजन्मता 

वाग्मरके पितामहक्रा नाम भी वार्मट ही था झौर 
पिताका नाम सिंद्युप्त) जनका जन्म सिन्धर्मे हुआ था । 

कुछ लोगोंका कथन है कि बाग्भट झौर सुश्रत एक ही 
व्यक्ति थ । सम्भव है, हों, परन्तु वाग्भट श्लोर सुश्रुत 
संद्धिताकी लेखनशेलीका भेद तो यद्द नहीं कहता । बह सुझ्लुत 
भौर वाग्भटकों झलग-प्रनग ही रखना चाहता हे। इसके 
अतिरिक्त कुछ लोग अत्रि ( जो एक पुरने प्राणाचार्य थे ), 
सुश्रुत भौर वाग्मटको एक दो विभूति कहना चाहते द्ैै-- 

' भत्रि, कृतयुगे चेव, द्वापर सुश्रुतों मत: । 
कलौ वाग्भट नामाच 7 7 7। 

भर्थात्‌- एक हो माया सतयुगर्म अत्रि, द्वापरमें सुश्रुत 
भर कलियुगर्म वाग्मटका रूप लेकर भवतरित हुई है। भगवान 
जाने, हुई होगी । हम तो यह जानते हैं कि तीनोंक काल, 
कृति झौर व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न हैं। ऐतिद्वासिकके भनुसार 
चरक तक पहला भोौर ईसाक ४०० वर्ष पूतसे ६०० वर्ष बाद 
तक यह्द दूधरा आायुर्वदीय युग समाप्त होता डे । 

इसके अनन्तर श्ायुतेदर्मे दूसरे प्रकारका युग प्रारम्भ 
होता है । 


इस युगका नाम 'तान्विक युग' रखा जाता है। रामायनिक 


यह काल ६०० से १४०० वध विक्रमीय तक है । 


कहते हैं कि इसी 
तान्त्रिक सम्प्रदायके लोगोंने मिलकर ब्रथववेदकी रचना की 


भ्रभ्युत्थानके लिए यद्द युग उल्लेखनीय हे । 


थी । वद्दी तन्त्र-वेद झाज भी अथवेके नामसे उपलब्ध दोता 
है। हम सममते हैं कि श्रीमद्भुगवद़ोविन्दपादाचार्य कृत 
'रसहुदय-सल्त', ह्ञानचन्द्र कृत 'रसकोमुदीर, शिवराम 
योगीनद्र-विरशित 'पारदयोगरशास्र” झादि घनेकों अन्य इसी 


हे 


सच १६३१ बैत १६८७ ] 


-परिसजत सच >त१२ ५२८१८ ५० 








अूर््स अगतरित प्रायाचायौंकी धरोहर हैं। इसो युगते बने सुप्रसिद्ध जिकित्सा-प्रन्‍्थ लिखा । 


सियासत! नापक ग्रन्थर्ते भायुरवेदक रासायनिक विषयका 
'रसायनी विद्य” कहकर झज्छा बन किया गया है। कहते 
है कि यह तान्धिक सम्प्रदाय पीछे वाममार्ग्मे परिणित हुआ । 

धातुद्यों तथा अनेक चार भआादिका वर्यान सुभ्भुत तथा 
उससे भी पहले बनी “सरकसंदहिता'में विय्मान दे, परन्तु वहाँके 
वर्षनसे ऐसा प्रतीत होता दे कि उस समय रसायनी विद्याका 
प्रचुर प्रधार न था। विकम्की पन्द्रहवी शताब्दिके लगभग इस 
विद्याका जितना प्रावल्य हुआ, सतना कभी न हुशा था| 

भन्‍्य विद्वानेंकि होते हुए भी 'रसायनी विद्या” के सबसे 
उद्धंड पंडित नागाजुंन हुए। उनका समय विकंमकी दूसरी 
शताब्दिके लगभग है । ऐतिदासिकोंने लिखा दे कि वे ब्राह्मण 
ये, पीछे बौद्ध हो गये । उन्होंने ही तियेक्पातन-यल्त्र (सका) 
का भाविष्कार किया था। उसीके भबुसार ही ऊष्व भोर 
अधघ:पातन यल्त्रोंका भी प्रचार हुआ । उन्होंने धातुमारण 
झादिको झनेक विधियोंदा भो नवोन भ्राविष्कार किया था। 
उनका नाम भायुर्वेदमं म्पनी विशेषताके लिए झ्रमर रहेगा । 

नागाजुनके पश्चात्‌ गृन्दका समय भाता दै। वृल्दने 
अपना चिढकित्सा-ग्न्ध “माधव-निदान? के भनुस्तार लिखा 
था, इससे यह स्पष्ट दे कि वे माधबके पश्चात्‌ हुए। 
इतिद्ासकारोंके अनुसार साधव या भाधबाचार्य सुप्रसिद्ध 
बेद-भाण्यकार सायणाचायेके भाई थे। थे विजयनंगरके 
मद्ाराजके यहाँ ध्रस्ात्म पदपर कार्य करते थे। उनका समय 
प्ससे प्राय: नो सो वर्ष पूवे दे। अतएवं इन्दका समय 
अनुभानतः झबसे स्लात या झ्ाठ सो वर्ष पूव होगा । बहुतोकि 
संतसे साभवको अबसे एक हज़ार वर्ष हो चुके हैं । उनके 
अनुध्वार पुल्शका समय आठ या नो सौ वर्ष पूर्व कहना वाहिए। 
वूकइके लिखित अस्धका ता “सिद्धयोग” है। ताम्रपंदी 
सपर्पटी, .कौडमतय एवं भनेक़रों भंजन झादि अद्वितीय 
श अगर शाम और काम सपा. स्मरवीव रहेगा । 
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उनका दूसरा कार्य 
चरक-संदिता'की टीका हैं। यद्यपि चक्राणिसे पू्षे अनेक 
पंडितोंने चरकपर टोकाएँ लिसी थीं, जो क्रय सुदाभ नहीं, हैं; 
परन्तु प्राप्म टीकाशोंमें भी श्रोसक्क्रपारिकी “आशुर्वेद-दोपिका? 
टीकासे बढ़कर दूसरी टीका नहीं निदली । इससे पहले हुई 
चरककी प्नेक दोकाशोंका वर्णन स्वर बक्रपायिने चरकके 
सिद्धिस्थानमें किया शै-- 
“मद्नर दरिवन्द्रेण चतस्तसब्शयुक्तय:*"'व्याहता: ॥! 

( चरक, सिद्धि० झर० १०, ८०-छ४ ) 
“बहुनिचालब्यास्यानानि टीकाकृतामंगिरि सेल्धव- 
जेजठेश्वरसेनादीनां सल्ति ।!” (चरक, सिद्धि० ह्र* १०, २० ) 

इससे स्पष्ट है कि भद्दार दरिश्यन्त्र, अंभिरि, सेस्थब, 
जेजट, ईश्वरसेन भादि प्राखाचाय चक्रपाणिसे आयीन प्ाजाय 
हैं, जिन्होंने भारतीय भायुर्वेदके शिए चरक भादि ध्रांकर 
प्रन्थोफर टोका झ्ादि लिखकर वर्शवातीत कार्य किया होगा, 
परन्तु हमारे दुर्भाग्यससे बहु भाज उपलब्ध नहीं द्वोता। हाँ, 
ईसाकी लगभग द्वितीय शताब्दिर्में एक प्रकादढ आशार्य 
श्री हृढ़वलाचार्य भौर हुए हैं। उन्होंने भपने खमयमें 
“रक-संहिता'की दुर्दशा देखकर एक बार फिर ठसका प्रति- 
संस्कार किया था। खैर, जो हो, बरक-चतुरानन श्रीमभक्र- 
पाणिने चरकपर धाजकल प्राप्त दो सकने योग्य भ्रद्वितीम टीका 
लिखी । किसी नयनपाल नामक राजके यहाँ भाष शषब्धप्रतिष्ठ 
राजवैथ थे । किसी-किसी ऐतिहासिकने चक्रपाणिका समय 
ईसाकी दलश्नवीं शताब्दि माना है । 
बहुतसे झौर भी प्राणाचायोंका वर्णन करना शेष 
रह जाता दहे। “शारंगघरसंहिता' के कर्ता शारंगनर, 'रख- 
गंगाघर'के कर्ता गेगाघर, 'साक्प्रकाश'के कर्ता भापेमिश्र, 
अनेगरंग” के कर्ता कल्यायमढ़, 'चकक्तडों तात्पयय बन्दिका! 
वामक दीकाके देखक शिवदाश्रसेय, 'रसेन्द्रसार-धंस॒ह' के, कर्ता 
फ्रोपालक्ृप्ण सह, 'कल्दप चूदामग्ि/ के कर्ता, वीरभा “भादि 
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झभोर उदासीन ही बैठे हैं ! भायुर्वेदके प्राचीनतम काले 
दो प्राणाचायोका उल्लेख करना झौर शेष है ; प्रथम रावण 
भौर ट्वितीय सुंषेण। रावणने नाड़ी-विज्ञनके सम्बन्धमें 
“ताडी-परीचा” जैसा प्रपने ढंगका धद्वितीय ग्रन्थ लिखा है, 
परन्तु रावगंके सम्बन्धर्मे अनेक ऐतिहासिक आपत्तियाँ हैं। 
अनेकों महामुभावोंका कथन है कि “नाड़ी-परीक्षा” के कर्ता 
रामके प्रतिद्वन्द्री रावणकों द्वी मानना चाहिए, परन्तु दूषरोंके 
मतसे उस राग्यके भ्रतिरिक्त कोई भौर ही रावण “नाढ़ी-परीक्ता! 
का कर्ता है। सुषेण बैथने “आायुरवेंद-सुषणसंहिता! नामक 
बड़ा महस्वपूं प्रन्थ लिखा हे। परन्तु दोनोंका समय- 
नियोय कर सकना हमारे दृद्ध इतिदासके जीर्ण-शीर्ण कलेवरकी 
विसातके बादर दे । हाँ, बहुत ही नवीन पन्थोंमें श्रीकृष्णराम- 
कृत 'सिद्ध भेषजमणिमाला? को नहीं भुज्ञाया जा सकता। 
वे जयपुर-मद्दाराजके यद्दाँ राजबेय थे । 
प्तस, सरल भौर रोचक है । 
प्रपने प्राणायायों द्वारा भारतके किये गये उपकारोंसे विश्व 
कभी ठकंय नहीं हो सकता। पनेक विद्वानोंका मत है कि 
मारतीय झायुरवेदपर ग्रीक लोगोंने पर्याप्त प्रभाव ढालां, परन्तु 
सुप्रसिद ऐतिहासिक भार० सी० दत्त ( हि. 0. 700/9 ) के 
असुसार भ्रीक लोग खुद इस बातका दावा नहीं करते । 
मेकडोनलने भी स्वाफ लिखा है कि ह_म इस विषयमें कोई 
निश्चित पसम्मति नहीं दे सकते-- 
॥पछ पृप्ाांणा 48 0 छ6७ील' तींका ैल्ताटडो 
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( प्राडण'ज ० छिद्लाहंती ॥॥8., 082७ 426 ) 

हाँ, भारतीय धायुवेंदका विश्व-ब्यापी उपकार तो 
झाज भी भपने-झापको पुष्ट करनेके लिए झनेकों प्रभाव रखता 
है। ईसाकी झ्ाठवों सदोर्मे भारतने झरबको भायुवेदकी शिक्षा 
दी थी। इसी युगमें भरबी भाषामें चरक झौर सुभुतका 
भनुवाद किया गया। इसी प्रकार झनेक पुरतक बग्नदादके 
खलीफ़ा लोगोंने भ्नुवाद कराई थीं। इन सब अध्ययनोंमें 
झरबोके लिए 'रखायनी विद्या” एक अपूर्व चीज़ थी, जो उन्‍हें 
भारतसे दी भित्ी । मेकढोनणने लिखा दै-- 


उनकी लेखन-शेली 


'फजलतकतनउरर करा उत डक ऋएससत 


विशाल-भारत 


[ भांग ७, धंक हे 
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( म्रांझअ0ए ए 8808४0774 7॥8.. 988० 427 ) 
भायुरवेदिक ज्ञान भारतसे परबकों मिला भोर श्ररबोसे 
थूरोपियनोंको । यहाँ तक कि ईसाकी सन्नहर्वी शताब्दि 
तक यूरोपके पास केवल झरबसे उधार लिए हुए भारतीय 
चिकित्सा-ज्ञानके सिवा भौर कुछ न था । यूरोपर्म भठारहबीं 
शताब्दिसे विज्ञानके बिकासके साथ-साथ चिकित्सा-विधिका 


भी विकास होना प्रारम्भ हुआ, भौर भारतरमें पराधीनताकी 
विषम ब्याधिने भायुर्वेदको दिन प्रतिदिन क्षीण करना प्रारम्भ 
कर दिया । परिणाम यह हुमा कि भारतका सारा गौरब 
एक साथ भस्त-सा दो गया। दुसरे देश गौरवके गिरिपर 
बहुत ऊँचे चढ़ गये और हम देखते ही रहे ! 


सिकन्दरने भारतीय वेद्योंको ले जाकर द्वी यूनानमें स्वतंल 
चिकित्साका शासन जझ्जा दिया। दूसरी भोर हिधपोक्रेट्स्‌ 
( स्ां77००:४/०७ ) ने हमारे भायुवेदके सहारे ही एलोपेथीका 
मंडा खड़ा कर दिया। बहुत दिन नहीं हुए, बरादादने 
भारतसे द्वी चिकित्साका पाणिडत्य पाप्त किया | कतकी ही बात 
है, जमेनमें ढ/० हेनिमेनने भ्रापके सहयोगसे ही दोमियोपैथीका 
बोकबाला कर दिया, पर ह्रफ़्सोस | हमारा बना-बनाया 
भायुरवेदका मीनार भूमिसात्‌ हो चला | क्‍या सचमुच हममें 
इतना भी परोढष नहीं रहा ! भायुर्वेदने भनेकों रसायन खिलाकर 
दमारा कितनी ही बार कायाकल्प किया है, पर भाज समय 
धानेपर एक बार भी हमसे उसका कायाकल्प न हो स्रका | 
फिर क्‍या भव हमारा कुछ कतंव्य नहीं रहा ? कया हमें अपने 
प्रायाचायोंसे डक्ूण नहीं होना हे! क्‍या आज भी हमें 
अपने प्रायुरवेदको नहीं ठठाना चाहिए? यदि हाँ, तो-- 
“धग्रायुवेंदोपदेशेघु विभेयः परमाद्र; ७! 


भगवान बुदके अ्रन्तिम कालका दशीन 


श्रीयुत गंगा चरण 


संभे साहित्यें महापरिनिर्वाण-सृअका स्थान बहुत 

ऊँचा है, क्‍योंकि उस सुत्रमें भगवान्‌ शाक्य मुनिके 
भन्तिस ससयको घटनाका वर्णन भ्रौर भन्तिम वाक्य लिखे 
हैं, मगर दुर्भाग्यवश प्राज हम लोग बोद्ध साहित्यको 
बिलकुल भूल गये हैं । मद्दापरिनिर्वाण-सूत्र एक बहुत बढ़ा 
ग्रन्थ है। कंठस्थ करनेके विचारसे उसमें एक-एक 
बातकों कई बार दोहराया गया है झौर भक्तोंने बहुत-कुछ 
स्तेपक भी उसमें मिक्षा दिये हैं। में इस स्थानपर इस 
सत्रका थोढ़ा-सा सार झापक्ी भेंट करता हूँ। 

भगवान वर्षाऋतुके चातुर्मास किसी स्थानपर व्यतीत कर 
रहे थे । वहीं वे बहुत बीमार पढ़ गये। उनके पेटमें 
बढ़ी पीढ़ा होने लगी, जिसके कारण उन्हें बिलकुल कल न 
पढ़ती थी; मगर बुद्ध भगवानने उन सब कष्टोंको बड़ी 
शान्तिसे केला । उन्होंने गद्द विचार किग्रा कि संधको 
भन्तिम शिक्षा दे भौर यही सोचकर वहाँसे वे विदा हुए । 

भगवानका स्वास्थ्य भ्रच्छा हो गया भोर वे एक दिन 
विद्वारके बाहर एक स्थानपर जा बेठे। उनका प्रिय शिष्य 
भाननद भी उन्हें प्रथामकर वद्दीं जा बैठा, भोर कह्ठा-- 
“मग्जन्‌ू, मेंने देखा कि झ्ापका स्वास्थ्य कैसा झच्छा था 
ओर मेंने यह भी देखा कि झापके शरीरकों कितना कष्ट 
उठाना पड़ा। आपको बीमार देखकर में लताके समान 
दुर्बल हो गया । मेरी झ्ाँखेंके भागे प्ंधेरा छा गया । मेरा 
# मीरा शरीर शिप्रिज्ञ पढ़ गया; मगर मेरे दिक्को एक इसी 
बातका भरोसा था कि भगवान संघको भन्तिम शिक्षा दिख्ले 
बिना इ्ल्तर्द्धान न होंगे ।!! 

भगवान वोले--'झानन्द, क्या संघ मुख्से ऐसी 
झाशा रखता है मेंने सत्यकी शिक्षा वेनेमें कोई भेद 
बाक़ी नहीं रखा। भन्‍्य गुदक्रोंढी तरइ मेंने कोई बात 


छिपा नहीं रखी है। यदि किसीके चित्तरमं ऐसी श॑|क्ष दो 
कि में संघका गुरु रहूँ या यद्द विचार हो कि संघ मेरे ही 
ऊपर निर्भर है, तो उसको इस बातकी भ्रावश्यकता दै कि संघके 
लिए नियम गढ़े। मेरे चित्तमं कोई ऐसी इच्छा 
नहीं भौर न ऐसा विचार द्वी कभी मेरे हदयमें भ्राया, फिर 
मुझसे कहने-सुननेद्ी क्या प्रावश्यकता है?! भय 
में वृद्ध हो गया भौर मेरे दिन पूरे हो चले । इस जीवनकी 
समाहछ्तिका समय भरा पहुँचा। भश्रब में भस्सी वर्धका हो 
चक्षा, भौर जेसे एक टूटी-फूटी गाढ़ी बहुत बाँध-जोड़के याद 
ही चल सकती दे, वेसे दी यह शरीर प्रब बहुत बाँध-जोढ़के 
बाद द्वी चल सकता है। अब तो जब में चित्तकी 
वृत्तिको प्रन्तगत कर लेता हूँ, तभी यह शरीर सुखसे रहता 
है, इसलिए तुम सब खुद अपनी रोशनी बनो, 
तुम खुद भपना सहारा बनो भोर किसी आहरी वस्तुका 
सद्दारा न ढूँढ़ो । सतको रोशनी देती हुई ज्योतिके समान 
अपने साथ रखो । सत्‌ ही के सहारे रहो । अपने सिा 
क्िसीका सहारा न खोजो। इस भ्रवस्थाक्ी प्राप्ति 
मोर स्थितिके लिए यह झ्रावश्यक है कि हरएक समय झौर 
हरएक भवस्थार्मे सतको जाननेके लिए तेयार रहो”? 

आननन्‍्दने रोकर कद्दा--“भगवन्‌ , संसारके उपकारके 
लिए, उसपर कृपाहृष्टि रखते हुए, देवताशों भौर भनुष्योंका 
ट्वित विचारते हुए, इस कल्पभर तो प्राप श्रन्तद्धान न 
होइये ।”! 

भगवानने कहा--'“झानन्द, क्‍या मैंने तुमको यह 
शिक्षा नहीं दी कि हसझछो इरएक ऐसी वस्तु, जिससे 
इमको प्यार द्ोता है, त्यागनी पढ़ती है । जब हरएक 
बस्तुका, जो उत्पन्न होती दे, न£ होना प्रावश्यक दे, 
तो बद्द केसे द्वो सकता है कि कोई वस्तु नष्ट न हो १ ऐसा 


डर्ढ्ट 


अिनन्‍ नल 


होना असम्भव है। भव यह शरीर त्याग दिया गया, 
तथागत ध्ब जल्द ही भघ्न्तर्द्धान हो जायेंगे ।” 
वहाँसे भगवान झानन्दके साथ मद्दावनक़ी झोर चले । 
वहाँ उन्होंने भिन्लुभोंकों एकत्रित करके यह उपदेश दिया-- 
“भाइयो, जिस सत्‌ धर्मकी मेंने तुमको शिक्ता दी, उसको 
प्रच्छी तरह समझकर ग्रहण करना धौर उसकी ध्यान लगाकर 
शिक्षा देना, जिससे यद्द सत्‌ घम बहुत दिनों तक प्रचलित 
रहे भौर संतारका भत्ता द्वो। संसारकी सभी दस्तुभोंका 
प्रन्त होता है । 
शीघ्र ही शरीरको त्याग कर रहा हूँ ।”” 
इस प्रकार धागे बढ़ते हुए मगवान भोगनगर पहुँचे, झौर 
वहाँ मिश्ुभोंको शिक्षा दी कि भगर मेरे पन्तर्द्धान होनेके 
बाद कोई भाई कद्दे कि मेंने तथागतके मुखसे यद्द वाक्य सुना 
है, यही सत्‌ भौर यही घम दै तथा यही भगवानकी शिक्षा 
है, तो ऐसे वचनकी प्रशंसा या निन्‍दा न करते हुए मेरे दूसरे 
वचनेंके सामने रखकर तोलना । भगर वह वचन मेरे दूसरे 
वचनोंसे मिज्ले तो उसको ग्रहण करना, झन्यथा उसे ग्रहण न 
करना । यद्दी परीक्षा उन वचनोंकी भी करना, नो किसी 
भाई या भाश्योंने किसी दूसरे भाईसे मेरे वचनके नामपर 
हने हों।” 
भोगनगरसे चलकर भगवान पावा पहुँचे । बहाँ जब घुन्द 
नामक एक लुद्रकों मालूम हुआ कि भगवान पावार्मे हैं, 
तो उसने भगवानसे झपने यहाँ भोजन पानेकी प्राथना 
की । चघुल्दने भगवानके भोजनमें भात, पिष्टक (पृभ्ा ) 
झौर खुम्भोका साथ परोस्ा। जब भगवानने उस सागकों 
खाया, तो चुन्दसे कहा कि बाक़ी सागकों ज़मीनमें गाढ़ 
दो, क्योंकि ढसे न तो कोई देवता भ्ौरन कोई मनुष्य 
ही पचा सकता है । 
मोजन कर थुढ़नेके बाद भगवानके शरौरमें फ़िर कष्ट 
द०े शगर | सुणर अगरान उसको यदन करते हुए श्रानन्दके साथ 
कुशी नधरकी झोर चल दिये। जब चलते-चलते थक गये, 
तो राखा छोड़कर एक वृक्षके पास जाकर झानन्दसे बोले कि 


झपने मोक्षका इन्तज़ाम करो, क्‍योंकि में 
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वृक्षक नीचे भोढ़नेको वित्ता दो, में थक गया हैं, मुझे 
झाराम्र करनेकी आवश्यकता है । भगवान उस स्थानपर बैठकर 
बोले--' 'झानन्द, मेरे लिए थोढ़ासा पानी लाझो, में प्यासा 
हूँ, पानी पिऊेंगा ।!” प्राननदने कहा-- 'भगवन्‌, भ्रभी पाँचों 
गाढ़ियाँ नदी पार कर चुकी हैं, जिसके कारण पानो गदला भौर 
गन्दा हो गया दे । कुकुत्था नदी कुछ दूर नहीं है, उसका जल्ल 
पवित्र, मीठा झौर ठंडा है, वहीं चलकर भगवान हाथ मुँह 
धोयें भौर पानी पियें ” मगर भगवान ण्यासे थे, ढन्होंने 
फिर झ्ानन्दसे पानी लानेको कह । भाननन्‍द कमंढल दवाथर्मे 
लेकर पानीके लिए निकले, हो देखा कि नदीका पानी स्वच्छ 
ड्बै। 
पवित्र हो गया, झानन्द उनके गुण गाने लगे । 

पानी पीकर भगवान झागे बढ़े भोर भिक्तुभों-सहित 


भगवानकी यह महिमा देखकर कि गल्दा पानी भी 


कुकुत्था नदीके किनारे पहुँचे । वहाँ ज्ञान करके पानी पिया 
झोर फिर भाभके बांयर्मे जाकर पभ्रानन्‍दसे कहा कि कपड़ेको 
चौड़ा करके बिछा दो, क्‍योंकि में थका हुमा हूँ, कुछ देर 
झ्राराम करूँगा। भगवान वहीं पेरपर पेर रखकर दाहनी 
करवट लेट गये धोर चित्तर्में वहाँसे उठनेकी कल्पना को । 
भगवानने भानन्दको भपने पास बुजाकर कहां-- 
“पझ्राननद, ऐसा सम्भव है कि कोई चुन्दसे कहे कि घुन्द, यह 
बुरा हुआ कि तुम्हारे यहा"्भोजन करके भगवानने शरीरको 
त्यागा, तो तुम उससे यह कहकर उसके चित्तसे पश्चाताप 
दूर करता कि यह भच्छा हुआ । चुन्द, तुम्दारा भाग्य बढ़ा 
प्रबल है कि भगवानने भ्रपना भल्तिम भोजन तुम्दारे यहाँ 
किया । उससे कहना कि मेने स्वयं तथागतके मुखसे सुना 
है--स्वयं भगवानने मुके बताया है कि श्षव भोजनोर्में दो 
भोजनोंका दरजा बहुत ऊँचा दे प्लोर उनके वेनेवालोंको बहुत 
ही फल मिलेगा । एक तो बद भोअन, जिसे खाकर मगवानकों 
बोधि ग्राप्त हुई भौर वृस्रा वह भोजन, जिसे खाकर उन्‍हें 
परिनिर्वाण ग्राप्त हा ।?! 
भगवान वहाँसे ठठे झौर भानन्दसे बोले कि इस्र 
जगहको छोड़कर शातके वनमें चर्ले, जो बरनावती तदीके हस्त. 
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पार है। भिज्लुभोंके साथ भगवान वहाँ पहुँचे भौर झ्रानन्दसे 
कहा कि इन दो शाल-बृच्तोकि बीचमें उत्तकी ओर सिरहाना 
करके चौकी बिछा दो। झानन्दने कैसा द्वी किया। 
# भगवान पेरपर पेर रखकर, दाहनी करवट वहाँ लेट 
गये । 
उस धमय शाकत्षके वे दोनों वृच्ता फूक्षोंसे लबे हुए ये 
भोर भगवानके शरीरपर उनके फूल मकर रहे थे। झादाशसे 
फूल भौर चन्दनकी वर्षा हो रह्दी थी। सारे झाकाश 
मंडलमें गानेकी भावाज़ गूँग रही थी। सब लोग 
उन पधरुभुत मीतोंह्ी चर्चा करने छगे। इसपर भगवानने 
प्रानन्दसे कहा--“'तथागत इन बातोंमें भ्रपनी बढ़ाई नहीं 
समम्ता, बल्कि जब कोई भाई या उपास्रक धर्मानुकूल चलकर 
भ्रपता जीवन शुद्ध बनाता है, तब उस भनुष्यके जीवनसे 
सचमुच मेरी इज्ज़त होती है । श्रत: झानन्द, प्पने सब 
नियमोंको पूरा करो, धर्मानुकृत्त चलो धौर उसीकी शिक्षा दो ।” 
भ्रानन्दके नेत्रोंमे भांसू छूल॒छुला पाये, उन्होंने रोककर कद्दा--- 
“भगवनू , झापका क्रियाकम किस रीतिसे करें १” इसपर 
, भगवानने कद्ठा--“मेंरे शरीरकी चिन्ता छोड़कर भपने 
मोक्षकी चिन्ता करो |” यह सुनकर झानन्द वहाँसे चले 
गये श्रोर विहारके दरवाज़ेका सद्दारा क्षेकर रोने लगे। वे 
भरा भरकर यही कहते थे कि हम भ्भी श्रोता ही हैं झोर 
बहुत मांग ते करना बाक़ी है । उसपर ग्रुददेब, जो इतने 
फृपालु हैं, भन्तर्दधान दो रहे हैं । 
आननदको न देखकर भगवानने पूछा कि झाननद कहाँ 
है; किसीने कहा कि भगवान वे दरवाज़े पर खड़े रो रहे 
हैं। भगवानने कद्दा कि जाकर झानरूदको बुला लाझ्ो । 
उससे कहो कि भगवान तुमको घुलाते हैं। इसपर झानन्द 
झाकर भगवानके चरणोंके निकट बेठ गये । 
सगवानने भानन्‍दसे कहा--““भ्रानन्द, बहुत रोये, भव 
चुप हो जाशो। धानन्द, क्‍या मेंने तुमको नहीं बताया है 
कि इमें भ्रपनी सबसे प्रिय वस्तुसे जुदा होना पढ़ता है। 
क्ञीनन्द, मद दैसे मुमकिन है कि जो वस्तु पेदा हुई है, वह 
नट्ट न हो। झानन्द, बहुत कालसे तुम झपने प्रेमके कारण 
मेरे निकट हो। तुम्हारा प्रेम ऐसा है, जिप्॒र्मे कभी कमी 
नहीं हुई, जिश्॒में कमी कोई परिवेतेन नहीं हुआ्ा। 6ुम्द्वारे 
प्रेमका भवुसान करता झ्रसस्भव है। झानन्‍्द, ठुमने मेरी 
बढ़ी सेवा की है, जिस सेवामें कभी कमी नहीं हुई । तुम्हारो 


भगवान बुद्धके भन्तिम कालका दर्शन 


शैडह 





सेवाका धनुभान करना धश्रस्भव दे । भानन्द, दिल तोहकर 
कोशिश करो । काम, भविद्या झौर मायाको त्यागकर बहुत 
जल्द पक्त हो जाओ।” 

श्राननदने विचार किया कि मल जातिके क्षोगोंको ख़बर करनी 
चाहिए, ध्त: कुशी नगर जाकर उन्होंने कहा--भामवासियों, 
तुम्हारे शालके वनमें भगवान विश्राम कर रहे हैं, भौर भाज 
ही राज्िकी भन्तिम पढ़ीमें भ्रन्तरद्धान हो जायैंगे |” यह्द 
सुनकर ग्रामवासियों शोर उनके परिवारोंको बढ़ा शोक 
हुआ । कुछ दुःखके मारे रो पड़े, कुछ झपने बाल 
नोचने लगे, कुछ घरतीपर लोठने लगे झभौर कुछ 
व्याकुल होकर इधर-उघर दौदने लगे । सबको इसी बातका 
शोक था कि भगवान बहुत शीघ्र प्रन्तर्द्धान हो जायैंगे। 
सब लोग झानन्दके सांथ हो छलिये। भानन्दने देखा कि 
लोग बहुत हैं भौर श्रमय कम है, इसलिये उन्होंने हर एक 
परिवारकी अलग-प्रलग खड़ा करके उनका परिचय कराया । 
उस समय कुशी नगरमें सुभद्र नामक एक मनुष्य रहता था, मो 
भगवानका ठपासक न था। उसके मनमें झनेकों शंकाएँ बाकी 
थीं। उसने विचार किया कि सन्त लोग कहते हैं कि तथागत 
कभी-कभी ही दर्शन देते हैं पोर भझाज ठनका मन्तिम समय 
है। भगवान प्रवश्य ही मेरी शंकाएँ दूर कर देंगे। सुभद्रने 
आननन्‍्दसे भगवानसे भिलनेकी प्रार्थना की, परन्तु झानन्दने यह 
कहकर टाल दिया कि,--''सुभद्र बहुत समय हो गया, तथागत 
थके हुए हैं, उनको न सताओो (! 

मगर भगवानने सुभद्रकी प्राथना सुन ली भोर झानन्दसे 

कहा कि सुभद्रकों झाने दो, क्‍योंकि वह सतका नि करनेके 
लिए शा रद्दा दै। सुभद्त नक्षस्कार कर भगवानके चरणोमें 
बेठ गया, भौर बोला---'भगवन्‌ सभी साधु-सन्‍्त कहते हैं 
कि उनका मांगे सच्चा है, इसका निर्णय कैसे हो १” 
भगवानने उत्तर दिया--“खुभद्र, समय थोड़ा है, में तुम्हें 
तत्वकी बात बताता हूँ। जिस धर्म भष्टांगमाग नहीं 
है, उसमें सन्‍्तोंढा होना झसम्भव दे झोर जिस धर्ममें 
भ्रष्ट॑ंगमाग है, उसमें सन्त मिलेगे। इस धर्म प्रशंग मार्ग 
मोजूद है भौर इस धर्ममें तुमको सन्त मिलेंगे ।”” सुभद्रको 
विशधास हुभा झोर उसने बुद्धघम भोर संधकी शरण लो । 
भगवानने ठसे भिज्षु बना लिया। पानन्दने कहा--“सुभद्र , 
बनय भाग्य है तुम्हारा, तुम धन्य हो, जो तुम भंग्रवानके 
झन्तिम समयमें भिद्छु बने ।! 


अमवन्क्कक मनन 


दान-प्रतिदान 


श्री खौन्द्रनाथ ठाकुर 


ब््‌ृ बहू जो बातें घुना गई हैं, उनकी धार भी ख़ब पैनी 
थी भोर ज़हर भी । जिस प्रभागिनीके लिए उनका 

प्रयोग किया गया था, उसकी चित्त-पुतली बिलकुल जतल-भुनकर 
लोटने लगी | 

वे बातें खासकर उसके पतिको लक्ष्य करके कही गई 
थीं--भोर पति राधामुकुन्द उस समय रातका भोजन समाप्त 
करके पास ही बैठे-बैठे ताम्बूलके साथ ताप्नकूटका धूल मिलाकर 
खाना पचानेर्में लगे हुए ये । बढ़ी बहूकी इन तीखी बातोंनि 
उनके कानोंमें प्रवेश करके उनकी परिपाक-क्रियार्मे विशेष कोई 
बाधा पहुँचाई हो, सो भो नद्ीं। ग्रविचलित गम्भीरताके 
साथ ताप्नकूटको समाप्त करके वे रोज़के भ्रभ्यासतानुसार 
यथासमय सोने चल्ते गये । 

परन्तु ऐसी प्रस्ाधारण परिपाक-शक्तिकी झाशा सबसे 
नहीं की जा सकती । रासमगिने भ्राज शयन-गहमें भाकर 
पतिके साथ ऐसा व्यवद्दर किया कि इससे पहले कभी उसने 
ऐसा करनेका साहस नहीं किया था । भौर दिन तो शान्तभावसे 
फ्लेगपर जाकर चुपचाप पतिकी पदसेवार्मे लग जाती थी, भ्राज 
एकदम ज़ोरसे कंकश स्ूनकारकर पतिकी तरफ़ पौठ करके 
बिछौनेके एक किनारे जा सोई भौर ऋन्‍्दनके धावेगसे शब्या 
तक्को कैंपाने लगी । 

राधामुकुन्दने इस बातपर कुछ ध्यान न दिया भौर 
बगलके लम्बे तकियेसे लिपटकर सोनेकी कोशिश करने लगे । 
किन्तु उनकी इस उदासौनतासे स््रोका भय उत्तरोत्तर बढ़ते 
देख भन्‍्तमें उन्होंने मृदु-गम्भीर स्वरमें कद्दा--- एक खास 
कामके लिए मुझे खूब सवेरे ही उठना है, प्रब सोना 
ज़हरी दे |! 

पतिंके कंठल्वरसे रासमणिका रोना श्र भीतर न रह 
सका, चरा-भरमें बाहर फूट निकत्षा । 


राधासुकुन्दने पूछा--“क्या द्वो गया १” 

रासमणिने भर्राये हुए स्वर्से उफनंते हुए कहां--''सुना 
थोड़े ही दे १” 

“पुना तो है। लेकिन बहूने एक भी बात भूठी नहीं 
कही है। में कया भाई साहबके भ्र्नसे नहीं पल रहा हूँ ? 
तुम्दारे ये कपड़े-लत्ते-ज़ेवर, ये सब क्या मेने 'भ्रपने बापके 
पैसेसे खरीदे हैं ? जो खाने-पहरनेको देता है, वह भझगर 
दो-एक कड़ी बात भी कह दे, तो उसे भी खाने-पहरनेमें 
शामिल समझ लेना चाहिए ।??' 

“ऐसे खाने-पदनेसे भटकी कया है १! 

“जीना तो द्ोगा द्वी ।? 

“मर जाऊँ तो भच्छा |”! 

“जब तक नहीं मरतीं, तब तक ज़रा सोनेकी कोशिश 
करो, भाराम मालूम द्वोगा ।” 

कहकर राधामुकुन्द उपदेश भोर दृशान्तमें सामंजरूय 
दिखानेमें प्रवृत्त हुए । 

राधामुकुन्द भर शक्षिभूषण सदोदर भाई नहीं हैं, बहुत 
निकट-सम्बन्ध भी नहीं है ; बल्कि 'गांवका-रिश्ता! कहा जाय 
तो कोई दज नहीं। परन्तु प्रेम-बन्धन सहोदर भाईसे भी 
किसी प्रकार कम नहीं। बड़ी बहू त्रजसुन्दरीको यद फ़रा 
भ्रसह्म मालूम दोता। विशेषत: शशिभूषण कोई चीक़ देने- 
करनेके बारेमें छोटी बहूकी भ्रपेक्षा भपनी स््रीके प्रति अधिक 
पक्तपात नहीं करते । बल्कि जिस चीज़का जोड़ा न मिक्षता, 
उसे ध्पनी ख््रीको वंचित रखकर छोटी बडूको ही दे देते । 
इसके सिवा झ्कसर इस बातका भी परिचय मिलता रहता है 
कि बहुधा वे स्ज्ीके भलुरोधकी भपेत्ता राघामुकुन्दके परामशपर 
ही अ्रपिक निभेर रहरे हैं। शशिभूषण झादसी बितक्षकुता 
ढीलेढाके स्वभावके हैं, इसीसे घरझ्ा तमाम रास ओर 
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जर्मीदारीका सारा भार राधामुकुन्दपर दही निर्भर था। 


बढ़ी 
बहूको स्वदा ही यह सन्देह रहता कि राधामुकुन्द भीतर ही 
मीतर उसके पतिको दा देनेकी तेयारियाँ कर रह्दा दें,-- 
जितना द्वी इस बातका कोई प्रमाद नहीं मिलता, उतना ही 
राधामुकुन्दपर उनका विद्वेष बढ़ताही जाता। सोचर्ती-- 
प्रमाणोंने भी अन्याय करके उनके विरुद्ध पत्ता लिया है, 
इसलिए वे प्रमार्णोपर ही गुस्सा होकर उनके प्रति भव्यन्त 
अबज्ञा प्रकट करती हुई झपने सन्देहको घरमें बेठकर दूना दृढ़ 
करती २हतीं। उनकी यह बढ़े जतनसे पोषित मानसिक 
भप्रिि भागर्नेयगिरिके भग्न्युत्पातक्ी तरह भूमिकम्पके साथ 
अकसर कभी-कभी दष्णभाषार्म फूट निकलती हे । 


रातको राधामुकुन्दकी नींदमें बाधा झ्ाई थी या नहीं, 
कह नहीं सकते,--किन्तु दूसरे दिन सवेरे उठकर वे उदास 
सुंदसे शशिभूषणके पास जा खड़े हुए। शशिभूषणने बढ़ी 
धबराहटके साथ पृछा--' राधे, तुम्ददें भाज ऐसा क्यों देख 
रहा हूँ १ तबीयत ख़राब है क्‍या ?? 


राधामुकुन्दने मदुस्वरसे धौरे-धीरे कह्ा--- “भहया, भव 
तो मेरा यहाँ रद्दना नहीं हो सकता !” यह कद्दकर कल 
शामको बढ़ी महुने जो उनपर झाकमण किया था, सच्षेपर्मे भोर 


शान्तभावसे उसका सारा द्वाल कह सुनाया । 


शशिभूषणने हँसते हुए कद्दा--“बस, इतनी ही बात 
है। यह तो कोई नई बात नहीं है । ये तो पराये घरकी 
लड़की ठद्दरीं, मोक़ा पाते दी दो बात कहेंगी दी, इससे क्‍या 
घरके भादमियोंको छोड़ जाना चाहिए | बाते तो मुझे भी 
कमी-कभी सुननो पड़ती हैं, इससे क्‍या में गिरस्ती 
छोड़ दूँ!” 

राधने कददा--' भौरतोंकी बातें क्या में नहीं सह सकता, 
तो फिर पुरुष होकर जनमा ही क्‍यों था ! सिर्फ डरता हूँ, 
तुम्दारे औवनमें भ्रशान्ति न घुस पढ़े ।!” 

शशिभुषणने कहा--- 'तुम्दारे चक्ते कानेपर भुके कौनसी 
शाल्ति मित्र कांबयी १! 


दान-प्रतिदाने 
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भव भोर ज्यादा बातचीत न हुई। राधासुकुन्द एक 
गहरी साँस लेकर वहाँसे चल्ले गग्मे, उनके हृदयका भार 
ज्योंका त्यों बना रहा । 

इसर बढ़ी बहूका कोप क्रमश: बढ़ता ही जा रहा है । 
इज़ारों बहनोंसे जबन्तब वे राधेको बुरी-भमली सुनाती ही 
रहती, चाण-चाणमें छुटनेवाले उनके वाक्यवाणोंने रासमणिकी 
अन्तरात्माकों एक प्रकारसे शर-शय्यापर छुला दिया है । 
राधे यद्यपि चुपचाप पढ़े-पढ़े तमाकू पीते रहते हैं भौर 
ख्रोको कऋन्‍्दनोन्मुस्ती देखते ही भांखें मीचकर खुर्रटे लेना 
शुरू कर देते हैं, किन्तु फिर भी मुँहका भाव देखनेसे माल्तूम 
होता है कि उन्हें भी यह सब झसह्य मालूम होने लगा है । 

परन्तु शशिभूषणके साथ उनका सम्बन्ध तो कुछ भ्राजका 
नहीं है--दोनों भाई जब सवेरे ही उठकर बासी भात खाकर 
एक स्राथ पाठशाज्ञा जाते थे, दोनों भाई जब एक साथ 
सलादइ करके पंडितजीको धोख्ता देकर पाठशालासे भागकर 
किसानोंके लड़कोंके साथ मिलकर तरइ-तरहके खेल खेलते 
थे, एक बिस्तरपर सोते झौर मँधेरेमें मौसोके मुँहसे कहानी 
सुनते, घरवालोंसे छिपाकर रातको दूसरे गाँवमें जात्रा 
( बिना स्टेजका नाटक ) देखने जाते थे भोर सबेरे द्वी पकड़े 
जानेपर भ्रपराध भौर देडको दोनों समान भाग कर लेते थे, 
तब कहाँ थी ब्जसुन्दरी भौर क॒द्ां रासमणशि | जीवनके इतने 
दिनोंको क्‍या एक ही दिनर्मे विच्छिल्न किया जा सकता है ! 
परन्तु ऐसे सन्देहका भाभास माल भी कि यह बन्धन 
स्वाथपरताका है, यहद्द गाढ़ी प्रीति पराप्न-प्रत्याशाका सुचतुर 
छुछ्वेश दे,--उन्हें विषतुल्य मालूम द्ोता था; इसलिए 
और कुछ दिन इसी तरह चलते रहनेसे क्‍या होता, कद्द 
नहीं सकते। परन्तु इसी बीचमें एक भारी घटना 
हो गई । 

जिस समयकी बात कद्दी जा रह्दी है, उन दिलों निर्दिष्ट 
तारीखको सुर्यास्तके पहले गवर्मेन्टकी मालगुज्ञारो न चुकनेपर 
ज़मींदारकी ज्ायदाद नीकामपर चढ़ा दी जाती थी । 

एक दिन समाचार ब्लाया कि शशिभृषयद्ी एकमात्र 
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बजहसे नोलाम दो गई। 

राधामुकुन्दन॑ भपने स्वाभाविक म्रतु-प्रशान्त-भावसे 
कद्दा--'' भेरा ही दोष है |?” 

शशिभूषणने कहा--' तुम्हारा क्या दोष | तुमने तो 
रुपये भेज दी दिये थे, रास्तेमें डकैतोंने लूट लिया तो 
तुम क्‍या कर सकते थे १?! 

दोष किछका डे, अभी इस वातके निर्णायसे कोई लाभ 
नहीं, भव तो गिररुती चलानी होगी | शशिभूषणका स्वभाव 
ओर शिक्षा ऐसी न थी कि वे सहसा किसो काम-धन्धेमे 
पढ़ जाते | वे तो मानो घाटकी पक्की सीढ़ियोंपरसे फिक्ललकर 
पक्ष-भरमें गहरे पानीमें जा डुबे । 

पहले तो वे स्न्नीका जेवर गिरवी रखनेको तैयार हुए ! 
राधामुकुन्दने रुपयोंकी एक थैली उनके सामने पटककर उन्हें 
रोक दिया । उन्होंने पहलेसे ही झपनी स्त्रीका ज़ेबर गहने 
रखकर एपयोंका इन्तज़ाम कर लिया था । 

गृहस्थीमें यद्व एक मद्दान्‌ परिवर्तत दिखाई दिया कि 
सम्पतकालर्म गृद्ििणीने जिन्हें दूर करनेकी दज़्वार कोशिशें की 
थीं, विपतकालमें उन्हें व्याकुल-भावसे जकड़ लिया । , भ्रथ 
उन्हें यह सममनेमें देर न कगी कि इस समय दोनों 
भाहयोंगें से छिसके ऊपर भ्रधिक मिभर रद्दा जा सकता है। 
पहले कभी उनका राधामुकुन्दसे तिलमात्र भी द्वेषभाव था, 
इस बातका भब नामो-निशान तक नहीं दिखाई देता । 

शधामुकुन्द पहलेसे दी स्वाधीन जीविका उपाजनके लिए 
तैयार थे। पासके शहरमें उन्होंने मुख्तारी करना शुरू कर 
दिया। उन दिलों मुक्तारीके काममें क्रामदनीके रास्ते झाजकलकी 
प्रपेक्षा बहुत ज्यादे थे। तीक्ष्णबुद्धि सावधान राधामुकुन्दने 
पहले ही से भ्रपनी घाक जम्रा ली। कमश: उन्होंने ज़िले 
भरके बढ़े-बढ़े ज़र्मींदारोंछा काम हाथमें लेना शुरू कर दिया। 

झब रासमणिकी अवस्था पहकेसे ठोक उतटी है । भब 
रासमणिके एतिकी कमराईसे ही प्रअसुन्द्री और शशिभृूषण 
प्रतिपालित डोते हैं--द्ुसख बातपर उससे को साफ़-साफ़ 


चुकनेकी 
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चसंड दिखलाया हे या नहीं, मालूम नहीं ; किन्तु किसी 
दिन शायद अआाभ[श्र॒ व्यवहार भोर इशारेसे, बसने ऐसा भाव 
व्यक्त किया था--परन्तु वह केवल एक हो दिनके लिए-- 
उसके दूसरे दी दिनसे वद्द मानो भौर भी नम्नद्दो गई। 
कारण, बात ठसके पतिके कानों तक पहुँच चुको थी। 
उस रातको राधामुकुन्दने किन किन युक्तियोंका प्रयोग किया 
था, ठीक नहीं कद्द सकते ; दूसरे दिनसे ठसके मुँहमें ज़बान 
तक न रही, बढ़ी-बहूकी वह दासी सी बनकर रहने लगी । 
सुनते हैं, राधामुकुन्दने उसी दिन सुत्नीको मायके मेजनेकी 
तैयारो कर ली थी, झौर एक इफ्ते तक उसका मुँदद नहीं 
देखा था। भ्रन्तमें ब्रज्सुन्दरीने देवरको समभा-बुमकाकर 
बड़ी कोशिशसे दम्पतिमें मेल कराया था, शोर कहा था-- 
“ड्लोटी-बहू तो कल्त झ्राई है; खबर दै--में कितमे 
दिनोंसे तुम्हारे घरमें हूँ! तुमर्भे इममें जो हमेशाका 
प्रेमका नांता दै, उसका क्‍या तुमने यद्दी मूल्य समभा दे १ 
भभो तो लंढ़की द्वी दे, उसे माफ कर दो । ”? 

राधामुकुन्द घरू खपके लिए सब हपये ब्रजसुन्दरीको 
लाकर देते । रासमणि। झपने लिए झ्रावश्यक खच नियमानुसार 
अयवा माँगकर ब्रजसुन्दरीके पाससे पाती। पधरमें बढ़ी 
बहुफी द्वालत पदलेसे प्रच्छी ही दे, बुरो नहीं; कारण, 
पहले शशिभूषण स्नेहके कक्रण तथा शोर भी बहुतसी बातें 
सोचकर रासमणिका ही भ्धिक पक्तपात करते थे । 

शशिभूषयके भुंहपर यय्यपि उनके सद्दज प्रफुल्न हँखोकी 
कमी नहीं थी, किन्तु फिर भी गुप्त थीमारीसे वे दिनों-दिन 
कमज़ोर हुए जा रहे थे। ओर फिसीछा इस बातपर लक्धय 
नहीं गया था, भश्याकी यह हालत देखकर सिफ राधेकी ही 
श्ाँखोर्मे नींद नहीं थी। अकसर गहरी रातको जब 
रासमणिकों भाँख खुलती, तो बह देखती कि दसके पति 
गदरी साँस के-लेकर ध्शान्तभावसे कर्वर्टे बदल रहे हें । 

राधामुकुन्द प्रकसर शशिमृषणकों आकर त्नढ्लो देशे--- 
“लुप्त कोई फ्रिकर मत करो, भदेया। तुम्हारी पैतृक 
सम्पत्ति में फिरसे तुम्हें कापश्न छा दूँगा--जैसे बने बेसे 
ज़रूर ला दूँगा। झब ज्यादा बेर भी नहीं हैं ।? 


कै 
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वास्तवर्से ज्यादा दिनकी देर भी नहीं हुई । शशिभृषणको 
जायदाद जिप्त श्रादमीने नीलाममें खरोदी थी, वह था 
व्यवक्लायी--ज़र्मीदारीके कामसे बिलकुल. झतमिन्ञ । 
सम्मानकी झाशासे खरोदी थी, 
मालगुजारो देनी पढ़ती थी--ए5% पाईका मुनाफ़ा नहीं था । 


राधामुकुन्द व्षमं दो बार अपने लठेतोंको साथ जक्षे जाकर 


परन्तु उल्टी घरसे 


लुट-खसोट मचाकुर क्गान वसूल कर लाते थे। 
भी उनके वशर्भे थी। अश्रपेक्ष कृत दीनजातीय यानी 
बनिया होनेसे नग्रे ज़मींदासे वह भीतरी घृणा रखती 
थो, भौर इसी कारण राधामुकुन्दरी सलाह भौर सद्दायता 


प्रजा 


पाकर वह उनके विरुद्ध चलने लगी । 


बहुत दिनों तके मामला-मुक़दमा चल्नता रहा, परन्तु 
कोई नतीजा न निकल्ला। झाखिर संख मारकर बेचारा 
इस मेमटसे बरी दोनेके लिए उत्सुक हो उठा। 


थोड़ो क्रीमत देकर राधामुकुन्दने ध्पनी पहलेकी सम्पत्ति 


बहुत 


फिरस खरीद ली । 


लिखनेमें जितना थोड़ा समय मालुम होता दे, भसलर्म 
बतना थोढ़ा नहीं है । इस बीचर्मे दस बष गुज़र गये। 
दस वष पहले शशिभूषण योवनके ठस झोर प्रौढ़ावस्थाके 
प्रारम्भ भागमें थे, किन्तु इन झाठ-दस वर्षोर्मे वे मानो भीतर 
दके हुए मानसिक ठत्तापके वाष्पयानर्मे चढ़कर बड़े वेगसे 
बिलकुल वार्क्यके बीचर्भे आ ५हुँचे हैं। पेतृक सम्पत्ति 
जब लौट भाई, तब न जानें क्‍यों, उस्तसे उन्हें खुशो नहीं 
हुईं । बहुत दिनोंसे काम न झानेके कारण हृदयवीणाढकी 
खूटियाँ शायद ढीली हो गई हैं, भव हज़ार बार खींचकर 
बाँधनेपर भी वे तार ढील्े पढ़ जाते हैं--पहलेका-सा वह 
"स्वर झब किसी भी तरह नहीं निकलता । 


गाँवके लोगोंने बढ़ा-भारी भानन्द प्रकट दिया । सभीने 
इस बातंपर ज़ोर दिया कि शशिभूषंण इस खुशीमें एक 
ज्योनार कर ढालें। शशिमृषणने राधामुकुन्द्स पूछा-- क्यों, 
तुम्हारी क्‍या सय दे ! 
4$9--6 
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राजामुइन्दने कट्दा-- ज़छूर, ज़रूर | ऐं१ शुभ भवृक्तर 
पर ज़हर झानन्द मनाना चाहिए।”? 

गाँवमें बहुत दिनोंसे कोई भोज नहीं हुमा था। गाँवके 
छोटे बढ़े सभी लोग भोजनर्मे शामिल हुए भोर झानन्दसे 
खा-पीडर घर लौटे। ब्राह्मण दक्षिया पाकर झोर 
ग्ररीब-दुःखी पैसा झोर कपड़ा पाकर प्ाशीर्वाद देते हुए 
विदा हुए । 

शीतके प्रारम्भमें गाँवडी झाव-हवा बेसे दी सच्छी नहीं 
थी, उसपर पढ़ी लगातार चार रोज़ तक ज्योनारके कामकी 
कढ़ी महनत, शौर खाना-पीना भी वक्तरर नहीं हुभा; 
शशिभूषण इसे केश न सके--पाँयत रोज़ एकदम खटियापर 
पढ़ रहे । भन्यान्य दुरूद उपसर्गोके साथ रूम्पन-ज्वर भी 
चढ़ भाया। वयने सिर हिलाते हुए कक्षा --' बड़ी कठिन 
बीमारी है 

रातके तौसेरे पहर रोगीके घरसे सबको बाहर मिकालकर 
राधामुकुन्दने कह्ा--'  भइया, तुम्हारे पीछे जायदाइका 
हिस्सा किसे कितना दिया जाय--बता जाओो ।” 

शशिभूषणने कद्दा--'' भट्या, मेरा है ही क्‍या, जो 
किसीको दे जाऊँ १९ 

राधामुकुन्दने कहदा--''सब-कुछ तुम्हारा ही दे !” 

शशिभूषणने उत्तर दिया-- “किसी समय मेरा था, 
भव मेरा नहीं दे |”! 

राधामुडुन्द कुछ देर तक चुपचाप बेढे रहे। बेंठे बेटे 
खटियाके ए% कोनेका चदरा दोनों द्वायसे ठीक करने लगे । 
शशिभृषणकी श्वासकिया कष्टसाध्य हो उठी । 

राधामुकुन्दने खटियाके पाँयतेकी झोर बेठऋर रोगीके पेर 
पकड़कर कहा-- भइदया, मैंने जो मद्दापातकझा काम किया 
है, सो तुधसे कहता हूँ, प्रव फिर समय नहीं मिल्लेगा 

शशिमृषणने कोई जवाब भहीं दिया--रांघासुकुन्द कहते 
चले गद्ये--जैंडी स्वाभाविक शान्तभाव था, धीरे-धोरे 
बोज्ष रे थे, द्िफे बीव-बीखमें एक-एक गदरी साँस 
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लेने लगे |--'भइया, मुमूर्मे भच्छी तरह कहनेकी शक्ति राधामुकुन्दने उनके पैरों तश्े सिर रखकर कह्दा-- 
नहीं है। मनका यथाथ जो भाव है, उसे अन्तर्यामी जानते. 'भइया, मुझे माफ कर दिया १” 

हैं, भोर पृथ्व्ीपर यदि क्रोई जान सकता है, तो शायद तुम शशिभूषणने पास बुलाकर उनका द्वाथ थाभकर कहा-- 
ही ! बचपनसे तुमर्भे हमर्मे कोई भन्दहूनों भेद नहीं था, “तो सुनो । यह बात में पहले ही से जानता था। तुमने” 
था तो सिर्फ बाहरी । सिर्फ एक भेद था, तुम घनो थे भोर जिनके साथ पड़य्न्त्र किया था, उन्हींने मुझते यह बात कही 
में गरीब । जब देखा कि उस ज़रासी बातपर तुममें हर्म थी। मेंने तभीसे तुमद माफ कर दिया है ।”? 


भेद पह़नेशो सम्भावना क्रमश: बढ़ती ही जा रही दे, तब राधामुकुन्द दोनों हथेलियोंसे झपने लज्जित मुँदको 
मैंने हो उस भेदकों नष्ट कर दिया । मैंने ही मालगुशारोके ढचुकर रोने लगे । 
हपये लुटबाऋर तुम्हरी फ़ायदाद नीलाम करा दी थी ।”? कुछ देर बाद बोले--““भइया, झगर साफ हो कर चुके 


शशिभुषणने रचमात्र भी विस्मयका भाव प्रकट नहीं हो, तो भपनो सम्पत्ति भी तुम ले लो। गुस्‍्सा द्वोकर 
किया, ज़रा मुसकराकर मुलायम ख्वरसे रुँचे हुए गलेसे बोले--- वापस मत करो १! 
“'भश्या, प्रच्छा हो किया था | लेकिन जिम्न उद्देशसे किया शशिमभूषगणा उत्तर न दे सके--तब तक उनकी ज़बान बन्द 
था, वह क्‍या सिद्ध हुआ १ पभपने पास तुम रख सके ! हो चुह्दी थी--गधामुकुन्दके मुंहक्री झोर भनिर्मेष दृष्टिम देखते 


--दयामय परमात्मा [!? हुए उन्होंने भपना दाइना हाथ उठाया । उसका क्या अथ था, 
उनके प्रशान्त म्रदु हास्यपर दोनों भाँखोंसे म्ाँसुकी बैंद कद नहीं सकते । शायद राधामुकुन्द समर गये होंगे । 
ढल्षक पढ़ी । -+पन्यकुमार जैन 
बटोही जाग 
श्रीयुत ज्योतिप्रसाद “निमेञ्ञ 
(राग केंदारा ) 
(१) (३) 
बटोही जाय जाग अ्त्र जाग ! द्रत-गति काल-चक्रने. फेरा, 
उषा मंद-मुदुल॒ मृतकाती, किया ,... भ्रुणमय विमल-बसेरा , 
नवल घुनहला पथ दिखलाती, हुआ ,.लुप भय-श्रम जीवन-तम, 
थपकी देती शभ्रनिल सुरसिमय--- कर्योग. का. खरर्य-सवेरा, 
नीरब, नयनों पर मैंडलाती । स्पन्दित प्राण जूकते दोनों 
गूँज रहा शत-शत कंठोंसे-- त्याग भौर भबुराग । 


' अमर जागरण-राग || बेशेक्षी ०--- बटोही जास-... 


जगानेवाले ककोले 


मुन्शी सूर्यनारायण साहब “मेहर” देहलवी 


दो दिनके सब मर्की हें, दो दिनके सब मक्का हैं, 
दो दिनकी शादमानी, दो दिनके शादमां हैं। 
ऐ मेरे दोघ्तदारो! 
गुज़रां 


दुनिया गुज़श्तनी हे, 
गुज़रां जहानियाँ हैं। 
जो नख्ल इस चमनर्भे, फूला-फला था इक दिन, 
पत्ते न इसमें बाक़ो, बाक़ी न टददनियों हैं। 
देखे बसे हुए घर, इमने खग्डहर 


जहाने-फ़ानो, 


हज़ारों, 
घरवाले चल बस हें, खाली पढ़े भक्कां हैं। 
कोहँ यहाँ न ठहरा, कोई यहाँ न ठहरे, 
दो दिनकी मेहमानी, दो दिनके मेहमां हें! 


जो मुल्कक थे मालिक, राहे-ज़फ़रके सालिक, 
दावे जिन्हे बढ़े थे, सब खाकर्मे निष्ाँ हैं। 
शाहे-ज़माना दारा, शाहे-जहां सिकन्द्र, 
सब खाक द्वो गये हैं, बाक़ी न उस्तख्वां हैं। 
तूदा है खाकका प्रब, 
झोर खाक ही के तूदे, 


ग्रसफ़न्‍्दयारका तन, 
रस्तमस पहलवां हैं। 
वद्द भीम भोर झजुन, वह कर्य भोर भीषम, 
जो सूर-बोर जोधा, थे भाज वह कहाँ हैं? 
दो दिन है ज़िन्दगानी, दो दिन है हुक्मरानी, 
दो दिनको कामरानी, दो दिनके कामरां हैं। 


मर्कौ-मकानवाले । शादमानी-खुशी। ग्रुजश्तनील्‍्छूटनेवाली, 
मे होनेवाली | गुज़्रा-जानेवाली । जदाने-फ़ानी>नश्वर संसार । 
जहानियाँसंसारी ज्ञोग॥ नख्ल-नपेड़। राहे-कफ़रके सालिकसः 
विजय-मामेके पथिक, विजयी | निहां-छिपे हुए। शाहे-ज़माना, 
शाहेजद्ां>संसारके मालिक, सज्राट्‌ू । उत्तत्वांन्इड्डियाँ । तूदार 
ढेर। भसफ़न्दयार-ईरानका एक्र प्रसिद्ध शासक। कामरानी> 
कृवामैता, सफलता । कामरां्सफल, क$ताथे। 


ऐ साहिबाने-दोलत, ऐ 
तुमको खयाल है हम, दुनियामें शादमां हैं। 
ऊँचो... निगाइवालो, 
तुम यह समर रहे हो, हम भद्त-इज्ज़ोशां हैं । 
ऐ मप्रानबानवालो, 


साहिबाने-सरबल, 
ऐ भालो-जाहवालो, 


बाय्ो-मकानवालो, 
तुमको गरुमान यह है, दम साहिवे-पकां हें। 
दोजत पे फ़स क्या है, सामां पे नाज़ क्‍या है, 
सब ख्वाबके-स नक्शे, बेत्रहमो-बेगुमां हैं। 
अहुतेरे. मालवाल्न, हैं. में) देखेभाले, 
निकले हैं जब दिवाले, मोहताज बहरेनां हैं । 
थी जिनके पास दौलत, थी जिनके जाद्दोहश्मत, 
वह खाक हो गये हैं, वेनामो बेनिशां हैं। 
दावे थे लाख जिनको, प्यारी थी साख जिनको, 
उन लखपती भ्रमीरोंद्ों कोठियाँ कहाँ हैं! 
जो माल भेजते थे, 
झाज उनके क्राफ़्तोंके, मिक्षते नहीं निशां हैं। 


हरसाल भेजते थे, 


है ख्वाब ज़िन्दगानी, भूंठी दे यद्द कद्दानो, 
दो दिनकी कारवानी, दो दिनके कारवा हैं। 


ऐ प्रदल-इल्मो-द्िकमत, तुमको है उज्भोनखबत, 
हम इल्मके हैं माहिर, हिकमतके नुक्तादां हैं । 





साहिबाने दौलत, साहिबाने-सरवत्त्घनाक्य, सम्पत्तिशाखी ! 
शादमांत्यसन्न, सुखी । जाइ-सम्पत्ति, ऐश्वेये । अदले-इज्जोशां-- 
प्रतिष्ठावाले । साइिबे-मकांस्मकानके स्वामी। फ़ख, 
अभिमान, गबे। बेवहम, बेगुमां-निःसन्देद । 
बहरेनां>रोटियोंके लिए मोइताज़, रंक। जाहोहश्मतरऐश्वर्य । 
कारवान्क्राफ़ता । पहल्ले-बल्मो-हिकमत>विद्वान्‌ , फ़िल्ञासफ़र ! 
उज्बोनखवत--अभिमान, गबे। माहिर-आननेवाला । 


नाज़र 
मोहताज 
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हिझुमतर्मे क्‍या घरा है, बस खारोखक् भरा है, 
यह जद॒लका दे सौदा, क्‍या भाप तरज़बां हैं। 
ज़िन्दा किताब दिक्ष है, बाको कुतुब हैं मुर्दा, 
तुम क्या चबा रहे हो, बोसीदा उस्तख्वां हैं। 
बहतसों पै क्‍यों दो माइल, बहसे हैं ग्रदासिल, 
मानी तुम्हारे मूंठे, भूंठे ही सब बयां हैं। 
यतबा दरीफ़पर गई, तुमको हुआ मुयस्सर, 
क्या बात इसमें निकली, दैरान हम यहाँ हैं । 
ग़लबा झजलपै पाना, मुश्किल है सबने माना, 
जो इसपै पाये गशवा, बस वो ही राज़दां हैं । 
काम भायगी न दिक्मत, जब पाया वक्त रहलत, 
दावे हरइकके भूठे, साबित हुए यहाँ हैं। 
दुनियाए-दूँ. दे फ्रानी, दो दिन है| ज़िन्दगानी, 
दो दिनको चुक्तादानी, दो दिनके नुक्तादां हैं। 


ऐ नौजवान क्‍यों है, तू मस्ते-नौजवानी, 
चश्मे-भजदार्मे यकसां, सब पोर भौर जवां हैं। 


यूढ़ा बचा न बच्चा, पक्का बचा न कचा, 
अश्वमारे-बागरे दुनिया, पसखुरदए-खि्जा हें । 
सेहतका नाज़ तेरा, ताक़तका फ़ख तेरा, 


सब ख्वाबके हैं नक्शे, श्रोह्दाम बेगुमां है। 





द्विकमतके नुक्तादा--तत्त्वत । खारोखतन्धास-फूँस | जदलका 
सौद'न्‍्अश्नानका ख्यापार, पागलपन। तरजबान, फसीहभनच्छा 
कहनेवाले, मधुरमाषी, कवि | कुतुब<कितारें । बोसीदा उल्तख्वॉ> 
गली सड़ी इद्टिह्यों। माश्लज्भुके हुए, तत्पर । गेरद्ासिललन्यथे । 
रालबाल्‍विजय । इरीफ़न्प्रतिपक्षी | मयस्सरन्ञाप्त। अजबत्मौत । 
राज़दा-तत्त्वज्ञानी । रइलतन्कूच | दुनियाए-दूँल्तुलछ संसार । 
फ़ानी-नश्वर।  चश्मे-अजवल्मौतकी निगाहमें ॥ असमारे-बांग्रे- 
दुनियान्सेसार-उद्यानके फूल । पसखुरदए-ख्िज़ां-खिजाके खाये हुए, 
भूठन। सेहतनल्‍ल्वास्थ्य। भोद्म-न्वदम, अम। 


विशाल-मारत 





[ भाग ७, प्रंक र 
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ज़रे-शवाबमे है, पीरीका ज़ोफ़ मुज़मिर, 
जो ध्ाज हैं उसेंगे, कल इसरतें यहाँ हैं। 
जब झाह मर्गे मबरम्‌ , देखेंगे हम भी दमखम, 
गर इसपे पाये ग्रलबा, तो हम भी मदइख्वां हैं। 
यह' रंग भोर रानाइयां ये तेरी, 
सुन ऐ जबाने राना, कुछ दिनकी मेहमां ह्वें। 
प्रब्बल यहाँ फ़ना है भाख़िर यहाँ फ़ना है, 
जो खाकसे बने है, वह खाक बेगुमा हैं। 
दो दिन है शादमानी, दो दिन है ज़िन्दगानी, 
दो दिनकी है जवानी, दो दिनके नौजवां हैं। 


रोग्रन, 


दुनिया है इक समन्द्र, साहिल न जिसमें बन्दर, 
तूर्फा हैं भाते-रहते भौर चलती माँधियाँ हैं। 
दरदम दै यां तमवब्बज, हरदम दे यां तसाहुम, 
लाले पढ़े हैं जके, महवाब नोहाख्वां हैं। 
किश्ती है जिस्मेइन्सां, जिसमें न साज़ो-सार्मा, 
बोसीदा सारे तख्ते, बोसीदा बादवां दै। 
हर वक्त है सुसीबत, हरदम दमे-इलाकत, 
कोका भ्रजलका धाया, भौर भादमी कहाँ हैं ! 
कर नेक कुछ कमाई, कर दिलसे कुछ भलाई , 
जिस वक्त मौत भा, फिर तू न हम यहाँ हैं। 
दुनिया है 'मेहर” फ्रातो, क्‍या इसमें ज़िन्दगानी, 
दो दिनकी मेहमानी, दो दिनके मेहमां हैं। 





ओरे-शबाब-जवानीकी ताक़त। पीरीका ज्ञोफ़ मुजमिर- 
शुद्रापेकी निवलता छिपी हुई है। इसरतें-पहुताबा ! मर्गें-मबरम> प्रबल 
मृत्यु, वह मौत जो न टल सके । मदइख्वॉन्र्शंसक। रानाश्यानः 
सजाव-सिंगार। जवाने-राना*ुविलासी युवक | साहिलरकिनारा॥ 
तट । तमब्वज-कइरें उठना, तर्रगोंका संघषे । तसादुम-आपसमें 
टक्राना। अहवबाब नौहरूकां हैं-इष्ट-मित्र रो-पीट रहे हैं । किश्तीरू 
नौका । डिस्मे-इन्सांन्मनुष्य-शरीर । बोसीदा-गले-सड़े | बादबां>- 
नावका पाल । दमे-इल्ाकतनविनाशका समय । मेदर-न्ससे, कविका 
उपनाम ! 
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“मॉँमी मामा! 
( कहानी ) 


आं सेलसे पाँच मील दृर एक ग्रामीण गिरजेमे मेरे पिता 
पादरी हैं। उसी गिरजेके सदनसे लगे हुए 
मकान में पेशा हुईं थी। सबसे पहली बात जो मुझे 
इस समय भी याद है, वह थदह कि मेरे पिता मेरी माकी 
कत्रके सरदाने गड़े हुए पत्थरपर खुबे हुए भक्तारोंसे मुझे अचार 
पहिचनवाते थे। में भकसर अपने पिताकी झ्रध्ययनशालाके 
दरवाज़ेको खटखटाती थी। भुभे ऐसा जान पढ़ता 
है, मानो मेरे कानोंमें पिताके ये शब्द झब भी सुनाई 
पड़ते दहॉ--“'दरवाज़ेपर कौन दे? नन्‍हीं बेटी तू क्या 
चाहती है ? जा माके पास खेल । उन्हींके पास सुन्दर 
झत्तरोंकी पढ़” दिन-भरमें कई बार मेरे पिता अपने 
पोथी-पत्ना समेट कर रख देते थे भोर मुझे माके पास ले 
जाते थं। वे मेरी नन्‍्हीं उँगली भच्तारॉपर रख-रखकर 
मुमसे मिलाकर अ्रक्तर बेंबबाते थे। इस प्रकार मेरी 
माकी कनत्रपर गड़ी हुई शिक्षा मेरी पहली पोथी हुई, जिससे 
मेंने हिल्ने करना भौर पढ़ना सीखा । 
एक दिन में गिरजाघरके भाँगमकी सीढ़ीपर बैठी हुई 
'एलिजाबेधविलियर्स'--भपनी माका नाम बुदबुदा रदह्दी थी । 
उसी समय उघरसे एक भल्लेमानस निकत्े । उन्होंने मुझे 
स्पष्टटपसे उन शब्दोंको दुद्दराते हुए सुना । थे ठद्दर गये, भोर 
उन्होंने दढस्वरसे कहा--'एलिजाधेय विलियर्स', मानो मेंने 
कोई 'वढ़ा काम कर डाला है। थे मप्तेमानस मेरे मामा जेम्स 
थे। वे नो सेना-विभागर्मे लेफ्टिनेन्ट थे। वे मेरे माता- 
पितकि विवाहके कुछ ही संधाह बाद इंग्लैगडसे किसी छुदृर 
स्थाभको चले गये थे | भब बहुत दिनोंपर लम्धी समुद्रयात्राके 
बोद भ्रपनी वहन--मेरी मा--से मिलने झाये थे। माकी 
बीँभारीका कोई भी समायार उन तक ने पहुँचा था, यथपि 
हदें भरे हुए एक सालसे ऊपर दो गया भा | 


जेसे ही मेरे मामाने मुके झागनक्ी सीढ़ियोंपर बैठे 
दखा झौर माका नाम उच्चारण करते सुना, बैसे दी वे मुमे 
घूर घृरकर देखने लगे। मन-द्ी-मन उन्होंने मेरे मुखड़ेको 
भपनी बद्दनकी शक्ल सूरतस मिलान किया झौर सोचा कि 
हो न हो, यह मेरी भानजी द्वी है। में भपनी धुन मस्त 
थी, मुके उनकी भोर देखनेकी फुतत ही कहां थी । मैं तो 
उसी तरह मांका नाम रटती चली जाती थी । 

* नहीं बच्ची इतना बढ़िया उच्चारण वरना तुम्हे किसने 
सिक्षाया १” मेरे मामाने पूछा ।!? 

“आने ।” मैंने जवाब दिया | क्योंकि उस समय मेरी 
यही धारणा थी कि क़ब्रकी शिलाके शब्द मेरी 'मा'के एक 
भंग हैं, झोर उन्होंने मुफे उच्चारण करना सिखाया है। 

“तुम्दारी मां कौन है १” मेरे मामाने फिर पूछा । 

““एलिजाबेथ विलियर्स ।” मैंने जवावर्म कट्टा । 

उसी समय उन्होंने मुकमे कहा--''तू मेरी भांजी है, 
चल तेरे ही साथ में माके पास चलूँगा ।?? 

उन्होंने मेरा दवाथ पकृष्ठ लिया भौर धरकी भोर ले चक्षे । 
वे भपने मनमें इस बातसे बड़े प्रसन्न थे कि उन्होंने श्रपनी 
वे मन-ही-मन यह विचारने 
लगे कि उनकी बहन जब यह देखेगी कि उसकी नहरहीं बेटी 
बहुत दिनोंके बिछुड़े माको मामाकों ढूँढ़ जाई है, तो 
प्रसन्नतासे भाश्चरय-चकित हो जायगी । 

में उन्हें माके पास ले जानेके लिए राजी द्वो गई, पर 
माके पास पहुँचनेके रास्तेको शैकर मुम्कर्मे उनमें कुछ मगढ़ा 
हो गया। मामा उस सड़कसे होकर चलनेकों कहते थे, 
जो घरकों गई थी ; परन्तु मैं उन्हें गिरजाधरके श्मशानफी 
झोर चलनेको कहती थी । मेंने ज़ोर देकर फह्ा कि सके 
पास जानेका यद्दी भकेशा रास्ता है। थे मासे मिलनेके 


भानजीकों पहचान लिया । 
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लिए प्रधीर दो रहे थे, झत; वे अपनी छोटो भानजीस अधिक 
बकवाद करना नहीं चाइते थे। उन्होंने मुके भाँगनके 
सीढ़ियोंपर से उठा लिया झौर मेरे बद्योचेके फाटककी झोर 
चक्षे ;-- “नहीं, में इस राष्तेस नहीं जाऊँगी,” कहते 
हुए मैंने डनका हाथ छोड़ दिया ओर फिर कहां-- झाप 
राखा नहीं जानते, में भापको ले चलती हूँ ।”--यहद कहकर 
में खूब तेज़ीके साथ ल्म्बी-लम्बी धासोंपर फुइकती हुई 
चल्ली । छोटी-छोटी भटक्टैया झोर नौची क्रब्रोंडो फाँद्ती 
हुई में भागे बढ़ रही थी । मेरे मामाने कद्टा--“मेरी नन्‍हीं 
भानजी भी कैसी ज़िदिन है ! भरी बेटी, तेरे जन्मके पहले 
ही से में तरी माका घर जानता हूँ ।” भन्‍्तर्म में मपनी 
माकी क़ब्रपर ठहर गई । “मा यह है,'?-- कहकर मेंने क़त्रके 
शिलाल्ेखकी झोर डँगलीस संकेत किया। मेरी भावाज़में 
उस समय बढ़ा डछ्लास था, क्योंकि मेंने सिद्ध कर दिखाया 
कि मैं हो ठीक रास्ता जानती थो । मैंने इस विचारसे 
अपने मामाकी भोर देखा कि प्रब वे निश्चय ही भपनी भूल 
स्वीकार करेंगे, लेकिन यह क्या | उनका चेहरा बिलकुल 
ही उतर गया । में उन्हें देखकर ठस समय इस क़दर डर 
गई कि बादमें क्‍या हुआ, मुकके ठोक-ठीक याद नहीं । मु 
स्मरण है कि मेंने उनके कोटका दामन पकढ़कर कद्दा-- 
“महाशयजी, मदहाशयजी | यह क्या 2? झोर उन्हें वह्दांसे 
इटानेकी कोशिश की । मेरी सममर्मे न भाया कि में क्‍या 
मैंने सोचा कि 
माके पास लाकर उन्हें फूट-फूटकर लाया, यह्द मेने भच्छा 
नहीं किया ; मगर बात क्‍या है, में तब तक न सम्तक सकी 
थी। मेरे लिए तो वह क्रत्र बढ़े भानन्दकी चीज़ थी। 
घरपर तो मेरे पिता प्रकसर मेरी बकवादसे ऊब उठते थे 
भोर मुझे अपने पासस हटा देते थे ; मगर यहाँ उनपर मेरा 
पूरा अधिकार था। यहाँ में जो चाहती वह कद्दती थी घोर 
जैसे चाहती, घेंसे खेलती थी। माके पास झानेमें हम 
लोग बढ़े .प्रसन्त शोर खुश रहते थे। मेरे पिता मुमसे 
कहते थे कि यहाँपर भा शांत-भादसे सोई हुई हें। 


कहूँ, मेरा दिमाग्र चक्कर खाने लगा। 


विशाल भारत 


[ भाग ७, प्ंक ३ 
वे यह भी कहते ये कि हम झोर तुम एक दिन इसी 
तरद्द माक्की बश्ालर्म क़त्रमे सोवेंगे। जब में सोनेके लिए 
जाती झभौर भपना नन्द्रासा सिर तक्यिपर रखकर लेटती, 
तो मुके मात्रूम पढ़ता था कि में भपने पिताके साथ 
माको बग्रलमें सो रद्दी हूँ। मेरे बालपनके सुख-स्त्रप्न मुझे 
माक्ी कत्र्भ खींच ले जाते थे, जहाँ मुझे प्रतुक्त शांति 
मिलती थी । माके रूपकी मेंने कभी कल्पना ही नहीं की 
थी। में तो शिलालेखको दी मा समझती थी भोर उसकी 
बग्नलर्मे मुलायम घ/सपर भपने पिताकी बाँद्वपर सिर रखकर 
सोनेक्ो कल्पना करती थी । 

मेरे मामा क्रितनी देर तक शोक-सिन्धुर्मे हृबते भोर 
उतराते रहे, यह मुझ खबर नहीं ; पर में तो उतनी दी 
दर ऊब उठी । झन्तर्मे उन्होंने मुझ गोदीमे उठा लिया, 
और इतने ज़ोरस दबाया कि में रो उठो। रोती हुई में 
पिताके पास दोढ़ी। भोर उनसे जाकर कह्दा कि कोई 


मनुष्य माको क़ब्रके छुन्दर ग्चार देख-देखकर 
रो रद्दा है । 

नि.सन्देह् मामा भोर पिताजीकी भेट उश्त समय बड़ी 
दी मर्मस्पर्शी थी । मुझे भझ्च्छी तरद याद दे कि जीवनर्भ 
सबसे पहली बार मेंने झपने पिताजीको रोते देखा। में 
उस समय बहुत द्वी दुखी थी। मारे दुखके बेन हो रददी 
थी। में रसोईपर्)स घुप गई झौर झपनी नोकरानी सूथनसे 
कटद्दा-- सूसन, पिताजी रो रहे हैं।” सूसनने मुझ भपने 
ही पास रोक रखना चाद्दा, जिसमें मामा झोर पिताजीकी 
परस्पर बातचीतर्मे विन्निन ढाल सकूँ ; परन्तु में तो कट 
भागकर बैठझखानेके दस्वाज़ेयर जा पहुँची भोर दबे पाँवो 
भीतर घुसी । मामा झौर पिताजी बातचीत कर रहे थे। 
में पिताजीके घुटनोंके बीच घुसकर खड़ी हो गई । मामाने 
चाहा कि वद् मुके भपनी गोदीर्मे बिठा लें, पर मेंने बनकी 
तरफ़्से सुंदर फेर लिया झौर पिताजीसे भौर भी चिमद गई । 
मुझे मामाके ऊपर बढ़ा शुरुखा था, क्योंकि उन्हींने मेरे. 


पिताजीको दक्षाया था । 


माच १६३१; चैत १६८७ ) 


उस दिन मुझे यद्द पहली बार झसुभव हुमा कि माको 
रूत्यु भी भयंकर दु:ख है, क्‍योंकि मैंने भपने पिताको माकी 
लम्बो बीमारी भौर म॒त्युक्री दुखद कद्दानी कहते खुना। 
उन्होंने यह भी कट्दा कि मेरी माकी स॒त्युसे उन्हें कितनी 
पीढ़ा हुई । मामाने कट्दा क्रि इतनी छोटी बच्चीको लेकर 
रहना बढ़े दु:खकी बात है, परन्तु पिताजीने उत्तर दिया-- 
“मैं केवल इसी लड़कीके सद्दोरे दी जी रहा हूं, नहीं तो 
मारे दु:खके भव तक तो कभीका मर गया द्वोता ।” मुम्झसे 
मेरे पिताकों क्‍या सान्त्वना मिलती थी, यह सोचकर में 
ग्राश्वर्य करने लगी, पर मैंने सोचा कि पिताजी मारे खेहके 
मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो में उनको किस प्रकार 
शांति भौर सुख दे सकती थी, इसकी मुझे कोई कल्पना ही 
नथी। मुमे स्वप्रर्में भी यह खयाल न था कि पिताजी 
भी कमी दृःखत हुए हैं। उनके दुःख भौर कश्की 
बात मेंरे लिए एकदम नई थी। उनकी बारणार्मे सदा 
मिठास, कोमलता भौर दया भरी रहती थी। मैंने न तो 
कभी उन्हें रोते ही देखा था भोर न कभी उस प्रकारके 
रका कोई चिह् ही प्रकट करते, जिस प्रकार में झपनी 
नन्‍हीं तकलीफ़ोंको प्रकट किया करती थी। उस समय 
मुमरभ वास्तविक बात सममनेकी शक्ति नथी, पर उस 
दिनसे मेरे मनरमे भपनी स्वर्गीय माकी बात बैठ गह, झोर 
में बराबर उनकी दुखभरी कट्दानीकी बात सोचने लगी । 

दूसरे द्विन मैं रोज़मर्रकी झादतके भनुसार फ्ताजीको 
अध्ययनशाल के द्वारपर गई कि पिताजीको लेकर माके पास 
जाऊँ, परन्तु में द्वारपर पहुँचऋर चिहुंक उठी, भौर मेरी 
हिम्मत न पढ़ी कि दरवाज़ा खटखटाऊँ | में बढ़े भसमंजसर्मे 
पढ़ गई। कभी तो रसोईधरकी झोर जाती, कभी 
झध्ययनशालाकी भोर लौट झाती, पर यह निश्चित न कर 
सकी कि मुझे क्‍या करना चाहिए । इतने दी में बरामवेर्मे 
मामा मिल गये, भोर उन्होंने पूछा--' बेट्सी, ( यही मेरा 
नाम है ) बयीचेमें टहलने चलेगी?” मैंने इनकार कर 
दिया, क्योंकि यह मेरी मनचाही बात नथी। मुके तो 


“प्ौँक्की मामा”? 


१४६६ 


केवल माकी अजपा। बैठकर पिताजीसे बात करना प्रानन्दमय 
मालूम पढ़ता था। मामाने बहुतेरी चेश्ल को कि वे मुझे 
झपने साथ फुतवारीमें ले जाये, पर फिर भी में “ना, ना” 
कहती हुई रोकर रसोईघरमें भाग भाई। मामा भी मेरा 
पीछा करते हुए रसोईघर्म प्रा पहुँचे। सुसनने कद्दा-- 
“न जाने भाज बेट्सीको क्या द्वो गया हे कि रोनी-सी सूरत 
लिये घूम रद्दी है, किसी बातमें इसका मन ही नहीं लगता।” 
“हाँ,” मामाने कह्दा--“में तो समझता हूँ कि जीजा इसे 
इकलौती समम्ककर बिगाढ़े डालते हैं।” मामाके इस 
वाक्यसे मेरे क्रोघका पारा चढ़ गया, क्‍योंकि में ब्र॒भी तक 
यह न भूल सकी थी कि इन्हों नये मामाके भागमनसे 
में बढ़े 


यहाँ तक कि मेरी प्रावाज़ सुनकर 


स्प्रथम मेरे घरर्मे दुःखका श्रीगगेश हुभा है। 
ज़ोरस चीख डटी 
पिताजी भी भ्रध्ययनशालासे बाहर निकल शभ्ाये, शोर 
पूछने लगे--''बेट्सीको क्‍या हुमा १” रसोईघरमें धाकर 
उन्द्ोंने मामाको भ्रध्ययनशालामें भेज दिया और कहां--- 
में ही झपनी भ्रनमनी बेटीकों मना सकूँगा |!” जब मामा 
रसोईघरके बाहर हुए, तो मैंने भी रोना बन्द किया। 
मेरे पिताने न तो मेरे विड़चिड्ेपनके लिए ढाँठा भौरन 
मेरे रोनेका कारण दही पूछा, किन्तु वे शीघ्र दी मुझे लेकर 
माकी क़ब्रक पास जा बैठे । उस दिन न उन्होंने मुझे कोई 
सबक दिया भौर न हरी घासके भीतर सोई हुई माकी 
ही कोई चर्चा की । में भी क़त्रके ऊपरसे ज़मीनपर कूदी-फाँदी 
नहीं, कोई किस्सा-कद्दानी भी न हुई । में भपने पिताजीके 
घुटनोपर बैठी उन्दींके चेहरेकी झोर निहार रही थी, भोर 
मन-हो-मन सोचती थी कि न जाने वे भ्राज इतने उदास 
क्यों दीखते हैं। 'ते-रोते और सिसकियाँ भरते-भरते 
में थक गई थी, इसलिए फिताके दु:खका कारण सोचते-सोचते 
मु नींद झा गई झौर में खराटे भरने लगी । 

मामाको सूसनम यह मालूम द्वो गया कि मेरे पिता और 
उसने डनसे यह भी 
कहा--' जब तक मालिक मालकिनकी क़ब्रपर बेट्सीको पढ़ाने 


मैं बराबर कृत्रपर जाया करती हूँ। 


रैईै० 


ते जायेंगे, तव तक उन्हें माक्किनके शोकसे छुटकारा न 
मिलेगा । सम्भव दै इससे ढन्‍्दें क्षणर शांति मिलती हो पर 
मेरी समझसे तो इससे उनका घाव कभी ने भरेया |?” साझो 
क्त्रको देखकर मामाके कलेजेमं ऐसा गद्दरा धक्का लगा कि 
सूमनका भक्तर-भद्तर उनकी समम्कर्मे या गया, झौर उन्होंने 
सोचा कि यदि बेद्सोके पठन-प/ठनझा वे कोई दृप्तश क्रम 
ढूँढ़ निकाले, तो सम्भवत: पिताजीका उनकी बहनतको क़ब्रयर 
जानेका बद्दाना जाता रहे । यह युक्ति उनक दिमायर्मे धाते 
दी वे पासके एक बाज़ारसे कुछ पुस्तक मोल लानेके लिए 
चल्न दिये | 

मैंने भपने मामा भौर सुसनकों बातबीत खुनी। मुझे 
मैंने देखा कि 
उन्होंने सरपर डैट रखा, द्वाथर्मे छह्ी ली भोर बाहर निकल 
गये । 
उसी समुद्के पार चलते जायें जहाँखे वे--सूमन कद्दती बै-- 
भागे हैं। समुद्रका पार! कहाँ था, यह में नहीं कह सकती 
थी, मगर यह में समम्क गई थी कि वह कई बहुत दूर होगा । 
में गिरजेके भाँगनकों सोढ़ीपर बेठ गई झोर कहने लगी-- 
“अच्छा हो, भब मामा न झावे, हैश्वर करे ते समुदपारसे न 


अपने झाननदमें उनका हस्तक्षेप न दचा । 


में मन-द्ी-मन मनाने लगी कि ईश्वर करे वे फिर 


लौटे |” में यह बहुत घरे धीरे कह रही थी भौर मुझ 
णेपा मालूम होता भा, जैसे में क्रोपसे बदमिज़ाज हो रही हूँ। 
में सीढ़ीपर बैठी रद्दी। यद्वां लक कि मामा क़सबेमे अपनी चीज़ें 
मोल लेकर झा गये । मेने देखा कि वे बयलमें ए% पुलिन्दा 
दबाणे लम्बे-लम्बे डग घरते हुए चले झा रहे हैं। उन्हे 
फिर देखकर मुम्के कड़ा दुख हुमा, मेरी भौंवे तन गई झोर मेंने 
मुईँ लटका लिया। उन्होंने झपना पुलिन्दा खोला शोर 
कट्दा-- बेटूसी में तेरे लिए बड़ी सुन्दर क्रिताब लाया हूँ ७” 
मैंने उनकी झोरसे मुँह फिराकर कद्दा--''मुके किताब न 
चाहिए ;” मगर में आंख बचाकर भ्पनेको किताब देखनेसे न 
रोक सकी । पुलिन्दा खोलनेकी जल्दोमें उन्होंने सब किताब 
ज़मीनपर छितरा वीं, इसलिए मुझे इधर-उधर सुनहरे चमकते 
हुए झवर-प्रष्ठ और ठहते हुए पश्नोंकी सुन्दर तसबीरें वेख पढ़ने 


विशासं-भारत 


[ भाग ७, भंक हे 


लगीं। भद्दा वे ऐसी सुन्दर थों। मेरा तमाम क्रोध काफूर 
हो गया भोर मेंने मामाका सुंद चुप लिया, इसी प्रकार जब 
मेरे पिता मेरे मनकी कोई बात करते ये, तब में हृतश्ञताछूपसे 
उनका सैँद चूम लिया करती थी । 

मामा किताब क्‍या मोल लाये, झवने लिए एक बला मोल 
लागे। इन्दोंने मुफे इतनी भच्छो तरह दिज्जे करते खुना 
था, झत; वे समझते थे छि किताब द्वार देनेस ही में पढ़ने 
लगूँगी । में भाक्ी क्त्रदी शिज्ञाके चार पढ़नेड्दी स्‍प्ादी थी, 
परन्तु इन नई किताबोंके भक्तर इतने छोटे थे कि वे मेरे 
किए श्रोक झत्तरोंकी तरह दु्वोध थे। में उन्हें बिलकुल न 
मगर मेरे मांको मामा इससे ज़रा भो 
यद्यपि उन्होंने कभी शिक्षकका खेल नहीं 


पढ़ सचझती थो; 
इताश नहीं हुए । 
खेला था, फिर भी उन्होंने भ्धक परिश्रम शोर चैयके साथ 
मुझे उन छोटे झत्तरोंको पढ़ना सिखाया । 

जब कभी उन्हें यह समम्क पढ़ता कि मेरा और पिताका 
मन माकी क़ब्की भोर जानेका है, तभी वे किसी सेर सपाटेका 
प्रस्ताव कर देते। यदि मेरे पिता श्रापत्ति करते कि वह 
स्थान बहुत दूर दे, बेट्सो चल् न सकेगी, तो वे फोरन मुझ 
उठाकर झपने कंघेयर बिठः लेते भौर कहते--' 'कोई हज नहीं 
है, बेटसी खवारीपर चलेगी |” इस प्रकार उनके कंघेपर 
बेठऋर मेंने भनेकों मीलॉकी यात्वा की है । 

एक बात झौर थी। जब कभी हम लोग इन सैर 
सपार्टोक लिए जाते, तो मामा सूसनसे चुपकेसे कहकर कुछ 
भोजनका सामान बनवाना कभी न भूलते थे। यद्यपि वे 
रोज़ ही ऐसा करते थे, फिर भी हम लोग घूमते-फिरते 
किसी छायादार इृक्तके नीचे बैठते भोर मामा एकराएक जेबमें 
हाथ डालइर भोजनकी चोज़े निकालकर बाँटने लगते, तो 
मेरे पिताको बढ़ा अचम्भा होता था। तब में डनके बृसरे 
जेबमें कांकैकर देखती थो कि वे पँगूरी शराबक्ी बोतल 
तथा मेरे लिए पानीकी छोटो शीशी भी लाये हैं या नहीं । 
ग्रदि दे देवयोगसे पानी लाना भूल जाते थे, तब थे इस 
बातकी बढ़ी ईँसी करते थे कि भ्रब तो भेट्सीको भी शराब 
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पीची पढुंगी । ये सब तो लड़कपनको बात हैं। भपनी 
इस मूख्ंतापूएं कया कहनेके बजाय यदि मुझे! मामाकी 
सेमुद्र-यजञाधोेके किस्से--जिन्द ने दोपदरको पेढके नीचे 
बैठकर भोजन करते सम्रय झुनाया करते थे-वयाद होते 
तो कैसा भ्च्छा होता। 

मेरे मामा मेरे घर बहुत दिन ठट्रे रहे । उनका झ्रागमन 
मेरे जीवमकी ऐसी मद्दत्वपू्ण घटना है कि उनको बार्ते 
सुनते-सुन्ते भ्राप थ% जायेंगे, लेकिन टनके चत्षे जानेके 
बाद मेरी कथा बढ़ी जल्दी सम्राप्त हो जायगी। गर्मीके 
मद्दीने बीत गये, किन्तु बहुत जल्द नहीं ; क्योंकि सेर- 
सपाटों भोर मामाके साहसपूर्ण कार्यीकी सुन्दर कहानियोंकि 
कारण वे मुझे वर्षोके समान जान पढ़े । मुमे ठस वर्षके 
जड़ेका झागमन याद है। 
कोट खरीद दिया था । 


मामाने मुझे एक मोटा जाड़ेशा 
जिस समय पहली वार मेंने उस 
कोटको पहना था, उप्त सममर में गरेके मारे फूनी न समाती 
पी। भाद्द | वे दिन भी कैसे सुखदायी ये | 
जाहेके दिनोंमें हम लोग बहुत कम बादर जाते थे, झौर 
जो जाते भी थे तो दूर नहीं। प्रब मेरी पुस्तकें द्वी मेरे 
सनोर॑जनकी मुख्य सामझी थीं। हों, भकसर पहना छोड़कर 
में मामाके साथ खेल क्रिया करती थी; मगर वे खेल 
सदा तढ़ाईमें ही समाप्त होते थे, क्‍योंकि मामा बड़ी बुरी 
तरह खेलते थे । परन्तु इससे पहल्लेम ही में मामाको बढ़ा 
प्यार करने लगी थी। मामाही उपस्थितिर्त मेंने जो 
दन्नति को, वह नि:सन्देह बहुत बढ़ी थी । 
तरह पढ़ केतो थधी। पिताजी भौर मामाही बातचीत 
सुनते रदहनेक कारण झव मुझे कुठ-कुद सम भी भा गई। 
इसीस मेरे पिता मामा कहा फरते--'जेम्स, तुमने 
>जरी बन्‍्दीं बेशीकों मेरे मसनवहलावके ग्रोग्य छोटी सी 
मददिक्षा बना दिया ।!! 
मेरे पिता अक्सर धपना धार्मिक व्याज्यान लिखने, किसी 
: औीमेरकों देखने अबदा कपने ग्रीव पढ़ोंसिय्रोंडों सताह- 


अब में भच्छी 


:; उदय रैनेड डिए कहे थे, धोर में भोर मामा भदेते 


कसर 2 सकी, । 
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रद जाते थे । उस्त समय हम दोचों बढ़ी देर तक बातें 
किया करते थे। मामा मुझे! बताया छरते थे कि मुझमें 
अपने पिताको छुसख्ली बनानेके लिए क्‍या कोशिश करनी 
चाहिए, ममाके चल्ले जानेके बाद मुके अपनी उन्नतिके लिए 
झष मेंते समममे झागां 
कि मामा सुझे भोर पिताको मांकी क़ब्के पास जानेखे 


कोन-कौनमे प्रयज्ञ करने चाहिए । 


रोकनेके लिए क्‍यों इतनो कोशिश करते थे। में भब भी 
छिपऋर माको क़त्रपः जाया करती थी, परन्तु भव वहां 


जानेपर मेरे मनर्मे एक प्रकारका भय, एक प्रकारकी भक्तिके 
मामा बताया करते ये 
ग्रव में अपने 


मनर्भे सबमुच माकों मूत्तिको कल्पना करने लगी । इससे पहके 


भाव उदय हुए बिना न रहते थे । 
कि मेरी माता कैसी सुशील महिला थीं। 


मेरी ऋल्यनार्म 'मा? शब्द एक ऐसा झादश मात्र था, जिसका 
वास्तविक जीवनसे कोई सम्बन्ध न हो । मामा मुमे बताते 
ये कि ज़मींदारके घरकी मद्दिलाएँ भी -- जो गिरजेममे प्रधथनाके 
समय सबसे झगे बैढती थीं--उतनी का!म्तमयी नहीं हैं 
जैसो मेरी माथी । सबसे भली स्त्री भी उतनां भर्ती 
नहीं है, जेसी मेरी प्यारी मा थीं। यदि मा जीवित ढ्वोती, 
तो मुझे मामासे, जो भपनेकों गँवार मॉँक्ी कह्दा करते थे, 
ज्ञानकी छोटी -मोदी बार्त या सूमनसे सीना-पिरोता न सौखनोां 
पढ़ता, बल्कि मेरी मा ही मुझे ख्रियोचित ब्यवद्धार भोर बातें 
सिखाती । बद्ो मेरे लिए ऐसी पुस्तकें चुनती, जो मेरी 
शिक्षके उपयुक्त होतीं, क्योंकि मामा इस सम्बन्धमें कुछ भी 
न जानते थे । 

यदि जीबनर्म में कभी मदद जान सकूँगी कि श्री-अरिश्रर्मे 
सबसे सुन्दर झौ९ सबसे उपयुक्त क्‍या है, तो उसका भेय म्रेरे 
गैंवार और भसंस्कृत मामाक्ी शिक्षोक्रों दै। उन्होंने मुझे 
यह बतक्षा-बतलाकर कि मेरी मा भुझे क्या-क्सा शिक्षा 
देती, मुके फ्रैलआ बनाती, यह सिखा दिया कि मुमे 
कैसा होना चाहिए! मेरे मामाके जानेके थोड़े हो दिन 
बाद फ़र्मीदारके बरकीं महिक्काश्रोंसे मेरा परिचय ऋशया 
गया। बेस समय मैं ने तो ज़रा भी मिमही झौर 


न शरसाकर सिर दी नीचा किया--जसा प्रन्‍्य देद्याती 
लड़कियाँ किया करती हैं, भोर यदि मेरे मामा न झाये 
होते, तो में भी करती--बल्कि सरलता झोर विनयके 
साथ मीठे स्पष्ट स्व॒रमें बाते करती रही । मेरे मामाने मुझे 
बताया था कि भेरी माता भी इसी प्रकार व्यवद्यार करती 
थी। शरमाकर सिर नौचा करनेके बजाय में उन लोगोंकी 
पोर देखती रही । उस सम्रय मैंने विचार किया कि कोई 
भद्र महिला भी कैसी भली लगती है। मेंने भपने मनमें 
कल्पना की कि मेरी मरा भी केमी भल्ती क्षगती होगी, क्‍योंकि 
बह इन महिल्ाभोंसे कहीं अधिक कान्तिमयी थी । उन 
ख्त्रियोंने मेरे पितासे मेरी तारीफ की, भोर कद्दा कि उन्होंने 
मुझे व्यवहार-बतवबिकी बड़ी भच्छी शिक्षा दी है। उस 
समय मैंने भपने मनमें कहा कि जब तक में भली लड़की 
बनी रहूँ, पिताजीकों मेरे व्यवहार-बतविकों परवाह नहीं 
है। यह तो मामाने सिखाया है कि में माकी तरह केसे 
बर्ताव किया कहँ। भव में यह कल्पना भी नहीं कर सकती 
कि मामा गैंवार या भसंस्कृत थे, क्योंकि उनको शिक्षा 
मुझे ऐसी प्रभावशाली जान पढ़ी कि में उसे कभी न 
भूलैँगी, उनकी बताई बातें मु जीवन भर काम देगी । वे 
जितने शब्द--जेसे लजञा, नम्नता, शील, प्रेम, विनय 
भरांदि-- काम लाते थे, उनके भर्थ मुझे बताते थे शोर 
गिरजड़ी प्रार्थनार्मे ग्रानेवाली महिलाझों प्ौर उनकी पुत्रियोंके 
उदाहरण देकर समस्काया करते थे। मेरे पिताके सुन्दर 
उपदेशोसि द्याकर्ित हो कर ज़र्मीदार वेशक्ली मद्विलामोंकि 
सित्रा पास-पढ़ोसके झौर .भी अन्य परिवारोंकी महिलाएँ 
झ्राया करती थीं । 

जब मामाने हमारे घरसे विदा ली, तब वसन्तका 
झागमन दी रहा होगा, क्‍योंकि उस समय ग़ुलाबकी मका्ियोंमें 
फूल झाने लगे थे शोर वायके पेड़ोंमे नहं पत्ियाँ निकलने 
क्षगी थीं। जब वे चले गये और पेढ़ोंके कुरमुटके बीचसे 
मैंने उन्हें भाँलोंसे भोकल होते हुए देखा, उस समय 
दु:खक़े भारे मेरा कल्षेजा फटने लगा, मैं फूट-फूटकर रोने 
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लगी । पिता उन्हें पहुँचानेके लिए बाज़ार तक गये थे, 
जहाँसे वे गाढ़ीपर सबार होकर लन्दन चले गये । सूसनने 
मुझे सान्त्वना देनेकी चेश की, परन्तु वह मुझे भमली न 
लगी। मैंने सोचा कि चलकर भांगनकी उस सीढ़ीपर 
ब/ूँ, जहाँ मेंने पहले-पहल मामाको देखा था झौर उसी 
दिनका स्मरण करूँ । मगर जेसे द्वी में वहाँ जाकर बैठी, 
वैसे दी मुके याद पढ़ा कि उस दिन मेंने उन्हें; मूखतासे 
माक्ी क्रव्पर ले जाकर कैसा डरा दिया। फिर मुझ स्मरण 
हुआ कि जब मामा किताब छेने गये थे, तब इसी सीढ़ीपर 
बैठकर में कैसी दुश्तासे मन-ही-मन मनाती थी कि मामा 
लौटकर न गाव । मामाके साथ में जितनी बार लड़ी थी, 
उस समय वे सब बातें मेरे मनरभे उदय दो भाई | यह 
सोचकर कि भव में माभाके साथ न खेल सकूँगी, दुःखके 
मरे मेरा हृदय विद्दोर्ण होने लगा । में भांगकर घरके भीतर 
सूसनके पास चली गई भोर उसकी सान्त्वनासे ही मनको 
घीरज देने लगी । 

कई दिन बाद सन्ध्याक्रों में पिताजीके साथ पश्रंगीठीके 
पास बैठी थी। प्रँघेरा हो चला था, पर लैम्प भभी तक 
नहीं जला था। मेने पिताजीसे भ्रपने मनकी सब बातें कहीं । 
मैंने उन्हें प्रपनी दुश्ताड़ी बातें बताई भौर कहा कि मरामासे 
कितनी बार लड़ी हूँ, “इसका भब मुझे बढ़ा खेद है । 

पिताजी मुसकराये झोर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर 
जिन्द्ठ 
हम प्यार करते हैं, वे जब इमसे बिछुड़ते हैं, तथ हम सबके 
मनर्म एसे ही भाव झाते हैं। जब हमारे मित्र भौर 
सस्‍्नेही हमारे पास होते हैं, उप्र समय हम उतके संगके 
सुख मगन रहते हैं, हमें भपने सुख झोर भानन्दका 


कद्दा-- बेटी, भाझो में तुम्दें सब बाल बताऊँ। 


ध्यान नहीं रहता झौर न हम भपने दैनिक कार्योका 
पूरा-पूर विवार ही रखते हैं। उस समय इम्र स्वृतन्त्रतासे, 
उनके साथ झपने हष-विषा!द बैंदाया करते हैं, भौर यदि 
कोई छोटी-मोटी तकरार भो हो जाती है तो बह- जब 
हम प्रसन्नवित्त होते हैं तब--हमारे एनेहको भौर भी 
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गाढ़ा कर देती दै। परन्तु जब इमारे स्नेहपात्र हमसे 
सदाके लिए बिछुड़ते हैं, तब वही मकंगढ़े हर्मे भपने 
दोषके समान विखाई वेते हैं। तुम्दारी मासे और मुभ्कसे 
- कभी भकगड़ा नहीं हुआ, फिर भी उनके चिर-वियोगके 
झारग्भिक दिनोंमें मेरे मनमें न मालूम कितनी हीं बातें भाती 
थीं कि मैंने उन्हें भौर भी छुली कयोंन बनाया। बेटी, 
यही दाल तुम्हारा है। तुमने भपने मामाके लिए, जो 
कुछ एक लड़की कर सकती है, किया। तुम्हारे मामा 
भी तुम्दें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लड़ाई-मढ़ेकी 


थी 


छोटी छोटी बातोंको, जो इस समय तुम्हारे हृदयमें खटक रद्दी 
हैं, तुम्हारे मामा बढ़े भानन्दसे स्मरण करते हैं। जब में 
उन्दें पहुँचाने गया था, उन्होंने रास्तेर्मे मुझसे कद्दा कि जब 
ने पहले-पहल झाये, तो उन्दं तुम्दाश मन झपने हाथर्पे 


लेनेमें बढ़ी कठिनाईका सामना करना पढ़ा । प्रव जब वे दूर 


झमरवाणी 


हा 


विदेशमें होंगे, इन सब बातोंको प्रसन्न॒तासे स्मरण करेंगे। 
तुम्ददारा खेद निर्मल है, इसे दूर करो। हाँ, भागेसे यह्द 
सीख लो कि जहाँ तक सम्भव हो, पभपने झनेद्वियोंसि 
नप्नता और दयाका व्यवहार करों। जब वे तुमसे बिहुड़ 
जायँगे, तब तुम यद्दी विचार करोगी कि तुमने उनके साथ 
काफ़ी नन्नताका व्यवद्दार नहीं किया। जिस प्रकारके भाव 
तुमने पश्रभी कहे हैं, बेसे भाव प्राय: सभी मनुष्योके हुआ 
करते हैँ । जब में न रहूँगा तो तुम्हारे मनर्मे ऐसे द्वी भाव 
भायंगे, मौर जब तुम न रद्दोगी तो तुम्हारे ब्चोंके 
हृदयर्म भी यही भाव उत्पन्न होंगे। लेकिन वेटमी, तुम्हारे 
मामा फिर लौट भायँँंगे । झ्रच्छा, अरब यह बताओ कि तुम्हारे 
मामा जो पढ़ा हुभा तोता लायँगे, उसे रखनेके लिए पिंजड़ा 
कहाँ मिलेगा । ज़रा सूसनसे कह दो कि लैम्प भौर चाय दे 
जाय । उससे पूछो कि उसके बढ़िया कक बन गये या नहीं ।” 


झनुवादक--प्रम्बिका प्रसाद मिश्र 


अमरवाणी 


महात्मा यांघी 


भपनेमें जो नहीं है, उसे बताते रहनेमें भट्टकार दे 
ममता है । 

देश शिक्षकके भरन्नानका सुचक दे । 
+ पुराना है इसलिए पवित्र हे, इस धारयाम जितना दोष 
है, उतना ही दोष पुराना श्तएवं दृषित मानने है। 

जनताका दोष बतानेके बदले बदि हम भ्रपनी कार्ये- 
दक्तताकी त्रुटि देख लें, तो प्रगति सत्त्वर हो । 

दूसरोंसे हम झपने साथ जैसे बर्तावकी इच्छा रखते हैं, 

. बैज्लां ही बर्ताव हमें दुतरोंके साथ करना चाहिए । 


सत्याग्रहका भथ यदि सत्यके लिए तपस्या नहीं, तो और 
क्या दे? 


मर्यादा भौर नज्नता-पूवेक सहे जानेवाले मृक दु,खोंबी 
प्रतिष्वनि जितने प्रभावश।लौ ढंगसे सुनाई पढ़ती है, देसी 
भौर किसीकी नहीं सुनाई पढ़ती । 


हर तरहकी शुगई घुराईपर ही टिक सकती दै। 
सत्याग्रहमें पालखंढको स्थान ही नहीं । 


“-काशीनाथ भिवेददी 





नव्रयुवकोंके लिए आठ सिद्धान्त * 
हमें ऐसे सिद्धान्तोंका ४तिपादन भौर प्रचार करना है, 
जो मनुष्यको सजीव झभौर क्रमनिष्ठ बना दें ओर मानव- 
जीवनको मनोहर भौर सुव्मय । वदाहरणार्थ--( १ ) दमको 
अपनी जातिके नव्युतशेंके दृष्टिकोण सौर उतके जीवनकी 
उनको यद्द बतलाना है कि यह 
यह हमारा कार्यक्षेत्र दै। मानव- 


कित्तासफीको बदलना है । 
संमार सिथ्या नहीं है । 
समुदायका हित-चिन्तन करते हुए खुख शोर समद्धे साथ 
जीवन व्यतीत करना हमारा ध्येय है। मिस्टर बर्टूगड रसल 
भौर उनकी घमपत्नीके शब्दोमें--“।)७ 780६ 0 ४8७ 
॥8४979 ३9 ०घाए,'" और "[%७ 80009९५६ 0। ॥३/ए70688 
90 0०गय 0080 00॥।| ”--प्रारब्ब झौर भाग्य उद्योगके चेरे हैं, 
भोर जो कुछ दोष हममें भश्रवा इमारे सभाजर्भे विमान हैं, 
उनका उत्तददायित्ता इमारे ऊपर दे । 

(२ ) दमकी बुद्धाद तथा व्यक्तिगत-स्वातंत्र्य 
( रिकआावाशीालाय ब00 ]00900ब ॥00७79 ) का प्रचार 
करना है । पुराने शास््रोंकी दुध्ााई निःर्थक दे ! उनका उण्युक्त 
स्थान है. कुतुपखानेकी झवमार'में या किसी पुरातस्‍्वखोजी 
द्वमारे 
देशक विरूयात पड़त प्रोफेपर राधाकृष्यनने अ्रभी उस दिन 


की मेज़पर, व्यावहारिक मनुष्यकी बशालमे नहीं। 


कहा था कि यदि श्राज भी हम मनुस्सृतिको अपनी 
जीवन म्मम्याभोंकों हल करनेके लिए इूँढ़ते हें. तब तो यही 
झच्छ' होता कि मनु महाराज संसारमें उत्पन्न ही नहीं हुए 





# चतुर्वेदी-युतक-सघक समापति अध्यापक्र विधाधर चतुर्वेदी, 
एम० ए० के आपणका एक अंश । 


होते। कहनेका भभिप्राय यह है कि मरनुष्यक्ी बुद्धि 
उन्नतिशी ल दै । ईश्वरीय ज्ञान किसी पुम्तकर्मे नहीं है, बल्कि 


उसका झाभास न्यूगाधिर मातामें प्रत्येक मलुष्यकी बुद्धिर्म 
विद्यमान है । प्रत्येक मनुष्यका झधिकार दै झोौर उसका धर्म दे 
कि वद्द झपने द्वित शोर भद्दितकी समम्यापर स्वयं सोचे भौर 
बिना बिसी दूसरेके समान स्वेस्वको च्ञाति पहुँचाये हुए घपने 
निर्धारित मार्गका सनुसरण करे । समुदाय भोर समूहका कर्तव्य 
है. कि वह ऐसी भनुकूल परिस्थिति उपस्थित करें, जो व्यक्तिकी 
बुद्धही वृद्धिके लिए उपकारी हो झोर उसके प्रभीष्के लिए 
सद्दायक हो। व्यक्तिके विकासके लिए समाजक़ा द्वोना 
झावश्यक है, झोर समाजकी जड़ व्यक्तिगत चरित्र ([ध0एंवएक्चे 
लाधा80(४०) की सुहदूतठुके साथ गुथी हुई है। व्यक्ति 
झोर समाज एक दूमरेके ऊपर निर्भर हैं, उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध है। हमारी सामाजिक समस्या सम।जके एकथ्रोकरणा 
( पताध्ट्आा०) ) की है, प्रभुत्वकी नहीं। घामिक तथा 
सामाजिक उन्नतिका भवन बुद्धिताद झोर व्यक्तिगत स्वतंत्रताकी 
नीवपर खड़ठा किया जा सकता है । प्रो० दैडोके शब्दोंमें-- 
“॥०80ए 407098 [799000) ॥९ १९॥०७/४॥00, 800 
ए7087855 7709]68 00080078 उक्रांधरधर09, 7 

(३ ) हमको समानता, श्ातृभाव झौर सानव-धर्म 
(ए0०8४॥६३, [४९:0ए &०प ॥0780(5 ) के सिद्धान्तका 
प्रचार करता दै। समानतासे मेरा मतक्व सर्वोशर्भे समानता 
( 409६00 #0॥&॥॥9 ) से भहीं है, क्‍योंकि बढ़ तो निरो 
असंगत झौर द्न्यायही बात है झोर जड़त का चिद्ग है। 
समानतास मेरा मतलब अ्पेक्ताशदी समानता ( ९८०५०" 
गांएएका8 (एमए ) भषवा समान अवसर ६ #पुम्रक्षात 


मार्च १६३१; चैत १६८७ ] , 








| गएएणए्रफ़ से है। भ्र्भात्‌ प्रत्येक व्यक्तिकों, चादे 
बह पुरुष हो या स्त्री, एक जातिका हो या दूमरीका, चाहे एक 
सम्प्रदायका हो या दूसरेका, उठी योग्यता करंग्यता और 
उपयो गताके झनुपार बराबर अधिकार मिलने चाहिए। इसी 
भोौर उनके पारस्परिक 


प्रकार मलुष्य-मसुष्य बराबर हैं 


व्यत्ह रमें स्नेह झोर सहृदयताषा समावेश होना चाहिए । 

(४) इसमें स्थत्रियोंकी स्वतन्लताकी घोषणा करनी है। 
पुरुषोंको कोई ध्रधिकार नहीं कि वह स्त्रीके ऊपर प्रभुत्व 
भोगें झौर उसे सवंधा दासत्वर्म रखें । स्त्रीक वही पझ्धिकार 
हैं, जो किसी भी मानव-व्यक्तिके हैं। बस, बुद्धि भोर 
विवेककी कसौट! द्वोनी चादिएं, भौर वह पुरुषके लिए भी 
उतनी द्वी खरी है जितनी स्त्रीके लिए। विव्राहके साथ 
स्त्रीका व्यक्तित्व नष्ट रहीं हो जाता और उसके झाचार- 
विधारका नियन्त्रण उसके पतिकों स्वेच्छासे नहीं होना 
चाहिए, धल्कि उस मानवधमंके भनुपार होना चाहिए, जो 
इसपर और उसके पतिपर बराबर लागू है। विवाइमें उसकी 
सम्मतिकी उतनी ही ज़हूग्त है, जितनी पुरुषकी । पतिकी 
डब्छेखलता झोर झनाचारसे भातप्त होकर उसबो परित्याग 
करनेका स्नीको उतना ही भधिकरार है, जितना समान स्थितिर्मे 
पतिकों ढै। इसी प्रकार विधवाको पुनर्तित्राह करनेका उतना 
ही भधिकार है, जितना विधुरकों है । कहनेकी झावश्यकता 
नहीं कि शिक्षा प्राप्त करनेका, यथोचित व्यवसाय अवलम्धन 
कानेका ध्थवा समाज-सेवा करनेफा स्त्नीकों उतना दी 
झधिकार दे, जितना पुदंषको दे । 

(५ ) इमको इस सिद्धान्तका प्रचार करना है कि 
समाजका--जनसमुदायका कतज्य है कि निराश्रय बालकोंकी, 
प्रमथ-भ्रपा हिों, रोगियों झौर ग्ररोबोंकी यथोचित रीतिसे 
देख-रेख करे। वह समाजकी सम्पत्ति है, भौर उसकी 
उप्थुक्त देख रेख न फरनेसे समाजको ज्ञाति पहुँचतो है भौर 
मानवधमंका तिरल्‍्कार होता दै । 

(६ ) हमको प्राकृतिक घम (पार 7शॉंह्टा०ण0) का 
सुन्दर रहस्य समक्काना है। अर्थात्‌ धरयोमात्रका झोर प्रकृति- 
पसाष्का जीवन, जब तक कि मानब-्जीवनकों, उससे कोई 
झाशंडा नहीं है, सुरखित दे। हाँ, मानव जीवनके उपछारके 


तदण-भारत 
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लिए तथा सष्टिके उपकारके लिए जीव झोर प्रकृतिका यथोजित 





उपयोग किया जा सकता है। जैसे बैज, गाय भोर घोक़ेसे 
काम लेना; कम्द झौर फल फूलका भोग करना झोौर विज्ञनकी 
बृद्धिक लिए जीव भौर प्रकृतिकी दिसा करना । 

(७) भपने प्र्वजोके लिए मानव-जातिके पुखोकि 
लिए, मानव-जातिके भूतकालीन इतिहासके लिए यथोचित 
आदर झौर सम्मानका भेकुर हमें झपने नवयुवकोंक हृदयर्मे 
जमाना है। इंग्लेगडके प्रसिद्ध दाशनिक कारल|इलका 
कथन है-- 

'नृफब। 785066 07. श्राशपपराए) शि6 एश४ड 0 
प्रह्चाह00. बाते. [06 एश'06€४ ए 8 ॥क्ष008 8 
$98 797-878 एाी गावी रातए४॥ एक्राउएॉ६7० धायते 
क0प्रां॥प्र] 20008 490 ह०९8 ॥ हास्क 7 0णक४१8 


गरल्पौटबरह शक्षत्र 068) 
( ८) झन्तमें भपने नवयुवकोंकों हमें यह बतलाना दे कि 


परमात्मा किसी विशेष स्थानपर निवास नहीं करता । स्वगे किसी 
विशेष भूपयडलका नाम नहीं है। अत्येक व्यक्तिम न्‍्युनाधिक 
मात्रार्म परमात्माका झ्ाभास है, शोर मानवसमुद्यक्ी 
सेवा ही उसकी सबसे बड़ी उपासना धोर तपस्या दे । 

यह झभाठ सिद्धान्त जो मेरी सममर्म भावे हैं, मेंने 
झापकी सेवार्मे रखे हैं, भोर मेरी धारणा दे कि मोनव-सुखका 
तथा जातिके उत्थानका रद्वस्य इनमें भरा हुमा है। इन 
सिद्धान्तोंका प्रचार--इस भोषधिका सेवन-- हमारी जातिके, 
हमारे राष्ट्रके--सर्वश्रधान रोग मध्यक्ालीन सस्कृति भोर 
लकीरकी फकीरी (॥(९०१४७एशांधया 0ए॥ (0च४७क/४० ) 
को जढ़को काट देगा, झोर हमारे नवयुवकर्मि एक बह झमप्मि 
दूँकैगा, बह जाग्रति भौर चैतन्यता उत्पन्न करेगा, जिससे 
हमारा समाज भी उस भाव्री पुनद्त्यान ( 0०फाए६8 
एशा#र४४श09 ) के लिए, उस नई सम्यता झोर संस्कृतिको 
ग्रहण करनेके लिए त्य्यार हो जायगी, जो हमारे देशको, 
बल्कि संसारकी भावी सभ्यता होगी, जिसमें प्राभ्य धौर 
पाश्चात्य दोनों ही संस्कृतियोंका मथन झोर सम्मिश्रण होगा । 
हपेकी बात दे कि इस सस्यताका प्रादुर्भाव द्मरे 
देशके नवयुवकोकि हृदयमें हो चला दे । 





कम्बोज देश 


श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 


प्रतीत भारतका कम्बोज देश ठीक कहाँ था, उसका यदि 
पता लग सके, तो न केवल भारतवषषेके वल्कि 
अफ्रयानिस्तान, मध्य एशिया भौर ईरानके इतिहासको भी 
बहुत्सी गुत्थियाँ छुलक सकें । पुरातत्वके भाधुनिक 
पेडितोंने उसे खोज निकालनेके झनेक प्रयत्न किये हैं, किन्तु 
उन प्रयक्ञेकि होते हुए भी भभी तक उसका ठीक पता न मिला 
था। द्वालमें भ्पनी पुस्तक भारतीय इतिह।सको रूपरेखा? 
का भूमिका-खंड लिखते हुए मुझे भारतवर्षकी स्वाभाविक 
सीमाओं भौर स्वाभाविक प्रान्तोंकी विवेचता करनी पड़ी, 
झोर उस सिलसिलेमें भारतीय सीमान्तकों टटोलते-ट्टोलते 
असल कम्बोज देश मेरे द्वाथ लग गया | स खोजका 
परिणाम मैंने 'रूपरेखा” के लिए तो लिखा ही, पटनार्मे जो 
छुठा भारतीय प्राज्य विद्या-सम्मेलन पिछले दिसम्बरमें हुमा, 
उत्तमें भी लिख भेजा! । किन्तु रूपरेखा? के छुपनेरमें समय 
लगेगा और पटना सम्मेलनका वृत्तान्त छृपते-छपाते भी 
शायद दो वर्ष बीत जायें, इसलिए उन परिणामोंकों इस 
लेख-द्वारा पहले-पहल “वेशाल-भारत'” में प्रकाशित करनेको 
भेज रहा हूँ। कम्बोज देशकी ठीक शिनाख्तसे जहाँ डेढ़ 
सौ वर्षसे चली झ्राई एक समस्या दल हो गई है, वहाँ 
उसके द्वारा मुझे! प्राचीन भारतके उत्तरी सीमान्तके अन्य 
पनेक देशोंकों भी--जिनका “रघुवेश'में रघुके दिग्विजय- 
प्रकरणर्म, 'राजतरंगिणी'के ललितादित्यके दिग्विजयर्में या 
मदाभारतमें भजुनके उत्तर-दिग्विजयमें उड़ेल दै--पहचाननेर्म 
सफलता मिलनी है। ठस सिलसिलेमें जो खबसे क्रोमती 
(९) 'रखुज ज्ञाइन आफ कोन्केस्ट एलोंग शेडियाज नाईने मोडरः 
(भारके उत्तरी तीमान्तपर रफकी विजब-बात्रा ) शीपकसे। उस 


रेच्बर या हैं णदरे 4ृ7स्‍टीए एलिवासका भौगेजिश भाषार! के 
दूसेर संस्करणमें दे रहा हूँ | 


चीज़ हाथ लगी है, बह है उस प्रायजातिका भसल पर 
नाम, जिसने संसारको कनिष्क-जेसा पझ्ादमी भेट किया था 
भोर जिसे हम झब तक उसके नामके चीनी स्तृप युवी” या 
युइची” से जानते थे। वह नाम झौर उस नामके पाये 
जानेका बृत्तान्त भी पटना सम्मेलनके उक्त लेखमें दिया जा 
चुका दे, भौर उसे भी पहले-पदल “विशाल-भारत' द्वारा ही 
प्रकट. किया जायगा । भारतीय इतिहासकी प्रन्य कई 
पहेलियाँ भी कम्ब्रोजकी शिनाख्तस सुक्षक गई हैं। 

फ्रेंच विद्वान पूशेने इस बातकी भोर ध्यान दिलाया था 
कि नेपाली झनश्रत्ति* के प्चुसार कम्बोज देश तिब्बतमें था, 
इसीलिए बहुतसी पुसतकोंमें कम्बोजका भर्थ पब्छिमी तिब्बत 
किया हुभा मिलता है। किन्तु बहुत दिन पहले ढा० 
अियर्सन यह दिखला जुके हैं कि कम्बोज कोई ऐसा वेश 
था जिसकी भाषा ईरानी परिवारकी थी,” इडसौलिए 
भब कम्बोजका झ्थ प्राय: पूर्वी अ्रफ़ग्रानिस्तान किया 
जाता दे । हु 


किन्तु पूर्वी भफ़यानिस्तानमें कहाँ ?/ उसका कौनसा 
हिस्सा 2 क्या काबुल नदी शोर हिन्दुकुशके बीचका प्रदेश 
का फ़िरिस्तान ! किन्तु वद्द तो प्राचीन कपिश देश है, जिसे 
चोनी लेखक किपिन्‌ लिखते थे । 


तब जलशालाबादके उत्तर 





(१) अनुश्नति+80॥807, श्स भर्थका पुराना शब्द श्षुति था 
श्रुत हे, पर झब वह धार्मिक झृतिके अरथमें परिमित रह गया है। 
अनु-श्र! धातुका प्रयोग भी श्स श्रथमें पुराना है, जैसे “हत्येबमनु- 
शुभ्र॒म', उसीसे भाववाची “अनुश्रति' शब्द मैंने गढ़ शिया है। 

(३) भशकोनोझाफी बृधीक, ६२ १३४, वि० स्मिथकी भर्ती 
हिस्ट्री भ्राफ इंडिया, चतु्े सं०, १० १८३ पर निर्देश। 

(2) जमंज्ञ भाफ़ दि रावत शशियांतिक सोतोर्टी, १६११ 


बू० ८०२) 


भांच १६३१, चैत १६८७ ] 


हडताल जब डी डील ल्‍ ४ त स 


झ्राधुनिक छ्फ़यान ? किन्तु बह भी प्राचीन लम्पाक हे, 
ने कि कम्बोज । 





तब निंग्रहार ( जलालाबाद-प्रदेश ), 
पर वह पुराना नगर हार है। तब क्या ग्रफरीदी-तीरासे 
लेकिन वह भी 


कम्बो जको 


क्षेकर भ्रोब घ.टी तकका पठार प्रदेश ? 
प्राचीन पकक्‍थ देश हे, झोर पक्थ भोर 
पर्याय्वाची माननेके लिए कोई प्रमाण नहीं है । 
किन्तु बखां तो ठेठ भ्रफ़गानिस्तानमें नहीं है। इस प्रकार 


तब वख्ततां ? 


पूर्वी भझ्रफ्रगानिस्तानके एक-एक कोनेको जब हम टटोलते 
हैं, तो कम्बोज देश संगमरीचिकाकी तरह भागे-झागे भागता 
जाता दै। 
डा» देमवन्द्र राय-चौधरीने भ्रपनी तसलीसे इस विवादका 
प्रत्त समझ लिया है । उनका कहना दै कि कम्बोज कश्मोरके 
दकिश्लन उपत्यकाका प्रदेश था, जिसे प्राजकलकी राजौरी 
रियासत सूचित करती है * । उनका यद्द फ़ैसला महाभाश्तके 
एक भस्पष्ट प्रतीकक्ती पुंघली व्याख्यापर निभर है, जो इस 
प्रकार दै-- 
“करण राजपुरं गत्वा कम्भोजा निर्जितास्त्वया ।? 
>-मद्दाभारत ८५, ४, ५, ६ । 
हा० राय -चौघरीके मतमें इस श्लोकसे यद्द सूचित होता 
है कि राजपुर कम्बोजकी राजधानी थी, भोर वह राजपुर 
माधुनिक राजोरों ही है। ईसवी सनसे छै सात शताब्दी 
पद्चल्ले सोलह मद्दाजनपदों में जो ए% कम्बोज मद्दाजनपद था, 
वह डा? राय-चौधरीके मतस वद्दी था। खेद है कि ढा० 
देवदत डा० भयड़ारकरने भी इस निक्रम्मी शिनाख्तक्नो 
स्वीकार कर लिया दे। फ्रारियके सन्नाट दारयवहु ( दारा 
'हेरियस') * ने जिन भारतीय प्रदेशोंको जीता था, उनमें 


(५) पॉलिरिकत्ञ हिल्दी आफ एन्श्येयट इंडिया, (० ६४-६५ 

(६) महाभारतके सब प्रतीक भौर निर्देश कुम्मफोणक-संल्करणके 
भनुसार दिये गये हैं । 

(७) 'दारयबहुएं! में 'पु! प्रथमाके एक वचनका सूचक है, न कि 
नामका अंश। दारा उसीका नवीन फारसी तथा ढेरियस उसके 
पूनानी स्तूपका धंभेजी रु्पात्तर है।..." 


कभ्बोज देश 





३६७ 


कम्बुजिय” भी था। अशोकके साज्नाज्यमें भी कम्बोज 
शामिल था। डा० भगड़ारकरका कहना है कि दस्यबहु 
झौर भशोकके प्रभिलेखों5 का कम्बोज बही से ।९ 

दिम्तर, राजोरी झोर पुंचक्रा इलाका भर्थात्‌ पीर पंजाल 
श्ंखल्ाके दक्खिन केलम शभौर विनाबके बौचका उपत्मकाका 
प्रदेश भाजकल छिभाल कहलाता है, भोर प्राचीन इतिदास 
झोर वाड्मयर्मे सदा भभिसार कहलाता रहा है। जिस 
महाभारतके क्‍्राधारपर डा० राय-चोघरीने छिभालको ऋम्धोज 
बनाया है, उसीमें भ्रजुनके दिग्विजयर्म भभिसारीका नाम 
कम्बोजसे भ्लग है, भोर वह 'उरगा'से, जो स्पष्ट तल: 'ठरशा' 
का भ्रपपाठ है, टीक पहले है । *” उरशा इज़ारा ज़िल्नेका-- 
सिन्ध झोर भेलमके बीचके पहाढ़ी इलाके+--पुराना 
नाम है, भोर उसकी सीमा सदा भतनिसारस लगती थी। 
उक्त दोनों दिद्वानोंने मुफ्तमें ही यह मान लिया है कि 
भाधुनिक हज़ारा ज़िला भी कम्बोजर्मभ शामिल था। डा० 
राय-चौधरीके विचारमें ठसकी परिकछिमी सीमा काफ़िरिस्तान 
तक पहुँचती थी । साथ द्वी उन्होंने इस बातके प्रमाण दिये 
हैं कि मद्दाजनपद-युगमें गान्धार महाजनपद ( भझाधुनिक 
रावलपिंडी, पेशावर-प्रदेश )में काश्मीर भी सम्मिलित था । * * 
ये दोनों बाते एक दुसरेसे झसंगत हैं, यद्द बात उन्हें नहीं 
सूकी । 


काश्मीर झौर गान्धारे ठीक बीच पढ़ता है, भोर जब 


जिस देशको उन्होंने कम्बोज मान लिया है, बह 


कम्बोज एक स्वतन्त्र महाजनपद था, तब गान्धा२-राज्य उसे 
दखल किये बिना काश्मीरकों केसे ले सकता था १ 

दाग्यवहुके पीछे मौर भशोकसे पहले पंजाबपर सिकन्दरने 
सिकन्द्के साथियोने भाधुनिके छिभालका 
उसका नाम पदले-पीछे 


चढ़ाई को । 
नाम तब झभिप्तार द्वी लिखा दे। 





(८) खुदे हुए लेखोंको बहुतसे हिन्दी-लेखक शिलालेख बहते हें, 
पर वे सदा शिलाओंपर ही तो नहीं खुदे होते, ताम्बे लोहे आादिपर 
भी खुदे रहते हैं । 

(६) 'मशोक! ४० ३१ 

(१०) समापदै, भ्रध्याय रे८ 

(१६) पोलि० हि०, ६० €३ 





ईद 





८+>+हय+४०७०+-०-०० 


कृम्बोज रहा द्वो भौर बीचर्मे प्रभिसार हो गया हो, वेसा 











माननेका कोई काप्ण नहीं दै। फिर समूचे भारतीय 
इतिहास भोर वाड्मयर्मे कम्बोज एक सीमान्तका देश 
प्रतीत होता है, किन्तु इन दिद्वानोंने डसे न केवल 
सिन्धके, 


दक्खिन डाल दिया है । 


प्रत्युत मेजममके भी पूत्र तथा काश्मीरके 
परघुतेश! में कालिदासने रघुरी 
सेनाको कम्बोज जीतनेके बाद द्विमःलयपर चढ़ाया झोर फिर 
किनार-विजयके बाद नीचे उतारा है। ** यदि राजोरीकी 
तरफ़्से वह हिमालयपर चढ़ी होती, तो बजाय भारतवर्षके 
चीनी तुर्किस्तानमें जा उतरती | काश्मीरके पड़ोसके किसी 
देशकी शिनाख्त करते समय वेम विख्यात विद्वानोंकी कम से 
कम कल्दणको साक्ती सुने बिना तो फ़ैपयला न देना चाहिए 
था। बह साक्षी क्‍या दै?ः ललितादित्यके दिग्विजयर्म 
कल्हरणने कम्बोजकों काश्मीरके उत्तर रखा दै,** जब कि 
डा० राय-चोधरी झौर भगड़ारकर उसे काश्मीरके दक्खिन 
बतलाते हैं | फिर राजीरी जीतनेकी ललितादित्यको ज़रूरत 
भी न थी, क्‍योंकि वह कम से कम उसके दादाके समयग्से 
उसके पूतजेकि भ्रधीन थी । 
कल्हणने ललितादित्यके विजयोंका जो वर्णान किया है, 
उसमें गद्य और कल्पना बहुत मिली हुई है; किन्तु जब 
वह भपने पढ़ीसके देशोंका वर्णन करता हे, उसकी बात 
विश्वसनीय होती है, यह मानी हुई बात है। १४ 
इसीलिए मेंने कल्हणकी राहनुमाईमें पहले पहल सन्‌ 
१६२८ में कम्बोज देशरों ढुँढ़नेका प्रयत्न किया था। 
प्रस्तमें भरत उसीके भावेशपर चलते हुए मुझे सफलता 
हुई है । 
कलदयाके. वर्णनमें कल्रितादित्यके. ढत्ता- दिगििजयकै 

जनपरदों, जातियों, स्थानों भौर शजा््ोंक नाम इस कमसे 


(१२) रघुबस ४, ७९-८० 

(१३) राजतरंगिणी ४, १६३-१६५ 

(१४) देखिये डा० स्टाश्नकी 'राजतरंगिणी' के अनुवादकी 
भूमिका, पू० ६० 


विशाल-मॉरत 
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हैं--कम्बोज, तुः<खार, राजा मुम्मुनि, भोइ, दरद, 
प्राग्ज्योतिषपुर, बालुकाम्थुधि, स्त्री राज्य झौर 3त्तर कुद । 
इनमें से उसर कु ए% पश्राघा कल्पित-भ्राधा-वास्तविक देश 
था, भौर वह थियान शान पवृतके निकट चीनी तुडिस्तानके 
उत्त छोरवर था, यद्द जाना जा चुझा है। ** मुम्मुनि 
सिन्ध-घाटीके किसी तु$ राजाका नाम है, ऐसा प्रन्दाज़ 
बाक़ी स्थानर्मे से कम्बोज भौर 


स्‍त्री राज्य** ये दोनों ही सबंथा झनिश्चित थे । 


डा० स्टाइनने किया है । 
कम्बोज 

(१५) देखिए प्रो० एस्न० कृष्ण स्वामी ऐयेगरका लेख 'दि इन 
प्रोब्लेम इन इंडियन हिस्टरी', “इंडियन आटिक्वेरी १६१६?, 
पृ० आदि | 


(१६) कम्बोजकी शिनाख्त तो इस लेखमें की ही जा रही है। 
ख््री राज्य भी कल्पित नहीं एक वास्तविक देश था। कल्दणने 
उसी प्रकरणमें श्लोक १८५ में उसके विषयमें एक घटना लिखी 
है, जिससे उसकी वास्तविक सत्ता जान पड़ती है। किन्तु उसकी 
बास्तविकताका निश्चयात्मक प्रमाण वात्सायनक कामसल्से मिलता 
है। कामसूज २-५-२७, २-६-४३ और ५-६-३७ में ख्री राज्यको 
जिन प्रधाभ्ोंका उछेख है, वे उस देशमें बार-बार जाने-आने भर 
उसके जीवनकी बारीकीसे देखभाल किये बिना जानी न जा 
सकती थीं। मेरे विद्वान भिन्र भिन्तु राहुल सांकृत्यायन 
जिपिटकाचार्थने, जो तिब्बती-भाषा और वाड्मयके भ्च्छे पहित दें, 
अठारह महीने तिब्बतमें दूसरी बार घूमकर और रहकर पिछली 
साल लौटे हैं, मुझे बहके रबाजोंका जो पता दिया है, उससे में 
इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि ख्रीराज्य कोई तिब्जती प्रदेश था । 
कामसूत्र २-६-४३ में जिस प्रथाका उछेब है, बह तिब्वतियोंका एक 
साधारण संवेशन प्रकार है। जिस जांतिमें बहुपतिक ( 09 बा।- 
7078 ) विश्वह प्रवन्षित हो शोर उसके साथ वह नियन्तण 
(एक समयमें एक) जो कहते हैं क्रि परायश्वोंने रखा था, ने 

रखा जाता दो, तथा साथ ही अहाँके लोग सोनेके कपड़े श्रल्नण 
रखनेकी फ़िजूलजर्ची या ऐयाशी न जानते हों, वहां कामसत्र 
६-६-४३ वाली प्रथाकों सवेशनका स्वाभाविक तरीका कहना ही 
चाहिए। मिंज्च राहुनके कपनानुसार उनकी साधारण रीति यही 
है कि एक गोरेकी तरह तीन तरफ़से सिये हुए 'चुटकू' में समूथषा 


: बहुपतिक परिधार एक साथ सो जातां हे। तिब्यती खुब्कू 


है 


कः 


. भमसूश्रम जिन देशोंमें जानेसे 


भाचे १६३१, चैत १६८७ ] 
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इस सूची में तुःटल्वारसे ठीक पहले हे । 
देश धरव लेखकोंका ठुखारिस्तान है, जिसका मुख्य भाग 


हु:टखार या तुखार 
भाधुनिक बदरूशां है। इस प्रकार कम्बोज लोग काश्मोरके 
उत्तः तथा बदरुशासे लगा हुमा कोई प्रदेश होना चाहिए। 
काश्मीके पढ़ोसके देशोर्मे एक चितराल ही है, जिसका 
प्रादीन नाम मालूम नहीं था,*? वह काश्मीरके उत्तर 
पच्छिममें है भौर काश्मीरसे बदख्शांक्रो प्रधान रास्ता उसके 
दोरा घाटसे होकर ही दै। इसलिए सन्‌ १६२८ में 
“इपरेखा? के लिए मैंने उसीको कम्बोज देश मान लिया 
था। हम यद्द देखते हैं कि झाजकलके भाषाओं श्ौर 
बोलियोंके ज्ञेत्र प्राय: प्राचीन जनपदोंको सूचित करते हैं । 
नमूनेक लिए मनुम्मति २-१६ में कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्ष 
पव्वाला: शूरसेवका:” को मिलाकर ब्रह्मर्षि देश कहा है, 
वद बुन्देलखपडके सिवा समूवा पढ्ॉर्दी 
चैत्र हे । उससमेंसे भी कुछत्ेत्र भाजइलका बांगह बोलीका 
त्ोत्र दे, उत्तर पंचाल 
खड़ी बोलीका, दकिख़िन पंचाल कनौजीका झौर शूरसेन ब्रज- 
भाषाका । इसी प्रकार चितरालकी शिनार्त कम्बोजसे 


हिन्दीका 


मत्स्‍्य. मेबाती-पद्दी रबाटी का, 











कुमाऊँके धुलमाकी तरहका किन्तु कनौर-कुल्लूके गृइया ( संस्कृत 
“कुतप” ) से कुछ घटिया मुलायम बाल्नोंवाला कम्बल द्वोता है। 
बहुपतिक समाजमें अमीर स््ियोंको दी पति मिल सकते हैं, इसलिए 
कामसत्ञ २-६-४२ में जो यह लिखा है कि अमीर स्त्रियां वेसा 
करती थीं, सो बहुत दी संगत है। शरीब स्त्रियोंके लिए तब 
२-५-२७ वाला उपाय--“अपद्रब्यों' का प्रयोग--ही स्वभावत्तः 
बचता है, वह पहली प्रथाकी सहज प्रतिक्रिया है। १-६-३७ बाली 
प्रथा भी भेर विचारमें एक बहुपतिक समाजकी सलना देती है। 

१७, झव मैं उसे प्राचीन कारस्फन देश कहता हूँ। चितराल 
नदी, शहर और प्रदेशकां दूसरा लाम काष्कार भी है। बोधायन 
मध्यप्रदेशेक बराक्षोंको 
प्रायक्षितत करनेकी ज़रूरत लिखी है, उनमें फारस्करका नाम भी 
है। उत्तर-परिक्रम सीमान्तके शक देशपर बह वात छगमतासे 


.. पड सकती है। कारस्करका पहला प्‌ सको अू्ैस्य बनानेका कारण 


. हों सकता है। 
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करनेका अथ यह होता दे कि चितराल प्रदेशकोी बोली 
खोबारका पूरा चोल कम्बोज दे । 

इस शिनाख्तके विषयर्म मेरे मनमें शुरूसे एक सन्वेदद 
रहा । वह यह कि खोबार ए% “दरदः जातीय भाषा है, 
बहांके निबासों खो लोग भी एक दरद जाति हैं। कास्तवर्म 
खोबार बोली मुख्य दरद भाष।में ग्रल्च! रंगत पहनेसे बनी 
है, भोर खो लोगोंकी नर्सोर्म भी ग्रल्वा-खूनका कुछ मिश्रण 
है; किन्तु वह रंगत भौर वह मिश्रण नया है। पुराने 
ज़माने खो भोर दरदोंका कुछ भी भेद न था, इसलिए 
यदि हम खोको कम्बोज कह, तो उसका यह अर्थ होगा कि 
कम्बोज दरदोंकी ही एक शाखा थे, किल्तु वैसा कहनेके 
लिए एक तो क्रोई प्रमाण नहीं है, दूमर कल्दणके उक्त 
परिगणनरम दरदोंका नाम कम्बोजोंस स्पष्ट द्वी भलग है । 

हालमें जब में भारतवर्षरे स्वाभाविक प्रान्तोंकी 
विवेयनाके सिलसिल्लेमें भफ़यानिस्तानक्ी भूमि भौर जनताके 
अ्रध्ययनमें लगा था, मुके यद जाननेकी उत्सुकता हुई कि 
ग्रल्चा बोलियोंका भफ़गानिस्तानकी भाषा पश्तो या पख्तोसे 
क्या सम्बन्ध है, भोर एकाएक यह सूरक पढ़ा कि क्री 
ग्रल्चा-भाषी लोग ही तो कम्बोज नहीं हैं १ य्ल्त्रा बोलियोंका 
मुख्य चोल पामीर हैं। उतकी पूर्वी सीमा उत्तर दक्खिन- 
मुख सनीकोल पवत-श्टेखलला है। चीनी बोद्धयात्रियोंने 
सनीकोल-”रेखलाका जो नाम लिखा है, वह्द संस्कृत 'कबन्ध' 
का रूपान्तर जान पड़ता है। सनीकोलके पूर्व भंचलसे 
यारकन्द नदी बहती है, जिसे चीनी लोग उसके संल्कृत 
नाम सीताके भनुमार भब तक सी-तो कहते हैं । पामीरका 
झथ किया जाता है पाए-मीर, पहाढ़ोंके चर॒णा ; वे सनोकोलके 
दोनों तरफकी लम्बी पदहाडीसे दू' £ हैं, जो चक्रदार रास्तोंसि 

(१८) अंग्रेजी 'वेज्ञी'का ठेठ हिन्दी झनुवाद 'दून! है, जो 
देदरादूनके नाममें भर उस इताकेमें अब तक बर्ता जाता दैं। वह 
संस्कृत द्ोणी' से बना है, भौर द्रोण्री शब्दका उस अधर्मे प्रयोग 
पुराणंकि भौगोलिक वर्णनोमें सदा होता है। देखिये मार्फयढेय 
चु० ५५ १४ ; बांधु पू० प्रवम ज़यढ, ३६,३३५३७, र-झेशरैव१३ 


१७० 
उसके पूरब पच्छिम भौर उत्तरको गई हैं। तामप्रम्बाक्ष पामीर 
झोर मरिहझोढ पामौरके सिवा बाक़ी सब सतीकोलके पच्छिम 
ही हैं। पामीर-ए-बरवां, छोटा पामीर, बढ़ा पामौर, 
घलीधूर पामीर, घुन्द पामोर, सरेज़ पामीर, रंगचुल्ल पामीर, 
खरगोश पामीर ये पव्छिमकी दूनोंमें एक दुसरेके कमश: उत्तरमे 
हैं। भामू दरियाकी भ्रनेक धाराएँ उन पच्छिमी पामीरोंमें 
फैली हुई हैं। भामूके प्राचीन संस्कृत नाम बन्धुसे भाव- 
ए-वरवांकी दूनका नाम भव तक पामौर-ए-वरवां है तथा वही 
नाम झापूकी एक धारा वत्तके नामसे भाज तक मौजूद है । 
रंगकुल भील ही प्राचीन बोद्ध यात्रिग्रोंका नागहद है। ज़ोर- 
९-कुल ( विक्टोरिया ) कौलकी दून बढ़ा पामीर है, भौर 
धापूकी एंक धारा भ्रक्लू या मुर्गाबकी वृन--जिसमें मुर्गाबी 
यथा पामीस्कों नामका छूसका फौजी थाना ई--सरेज़ पामीर 
कहलाती है। भामूकी मुझ्य धारा भाब-ए-पंजा पूरबस 
पच्छिम जानेके बाद जहां एकाएक उत्तर मुड़कर सौ मील 
तक ढत्तर बही है, उसका वह दक्खिन-उत्तर प्रवाह पामीरकी 
पच्छिमी सीमा माना जाता है। आमूके उस मोड़के 
पच्छिम बदरूशा दै। इस प्रकार जहां चितरालस तुखार 
देशका केवल एड-कोना छूता है, वहां पामीर या गल्‍चा 
चेलकी पच्छिमी झोर तुखार-देशकी पूरबी सोमा लगातार 
एक है, भौर पामीर काश्मीरके ठीक उत्तर भी है। इस 
प्रकार यल्चा चेल दी प्राचीन कम्बोज देश प्रतीत होता है । 

रघुके दिविजयमें कालिदासने वेक्तु-तटके हृणोके टीक 
बाद कम्बोजोंका उक्लेख किया है। वेच्तु-तटपर ह्णोंका वेश वही 
था, जिसे पारसी लोग हैतल तथा भरब खुत्तल कहते थे; वह 
पामूकी दो धाराभ्कि, जिन्हें भरब लोग वच्ताब झौर भ्रक्साब 
कहते थे भोर जो भाजकलकी वक्त भौर भक्सू हैं, बीचका 
दोधाब था ।** उसकी दक्खिनी भौर गल्चा-सेत्रकी उत्तरी 
सोमा एक ही है । इस प्रकार गल्चा चेतरको कम्बोज मानकर 
इम ललितादित्व भौर रघु दोनोंके दिग्विजयोंद्ी टीक 
व्याश्या कर सकते हैं । 

छठे दे, पो, कृष्णस्वामी ऐवंगरका पूर्वोक्ततेल। 


विशा-मौरत 


[ भांग ७, मंद ३ 
महाभारत म्जुनके उत्तरदिग्विजयमें वाल्दहीक या बलेल 
देशके बाद दरदों भौर काम्भोजोंका इकट्ठा ज़िकर है | उस 
बगनक़ी विशेष व्याख्या हम दूसरे युची-विषयक तेखमें करेंगे, 
भोर उससे प्रकट होगा कि भर्जुनका रास्ता बामियसि 
हिन्दू-कुशके उत्त बलखके पश्चिम तक और फिर लगातार 
उत्तर पूष था । इस प्रकार उस वणनसे कम्बोज देश बलखके 
उत्तपूव भौर दरद देशके साथ लगा हुआ सिद्ध होता है । ये 
दोनों बातें ग्रल्वा चरोलपर ठीक घटती हैं, किन्तु महाभारतर्मे 
वूसरे झनेक स्थानोंपर कम्बोजों श्रोर बालहीकोंका नाम एक 
द्रन्द्रमं भाया है। *! बदख्शां और पामीरमे एक ही 
ताजिक जातिके लोग रहते हैं . डा० प्रियसनका कहना है 
है कि बदख्शामे भी झाजसे तीन-चार सो वर्भ पहले तक, 
“--शब बदरूशां लोगोंने फ़ारसी अपना ली--एक ग्रल्चा बोली 
हो थी । ** भौगोलिक दृष्टिस भी बदरूशांका विशेषकर पूर्वी 
भाग--जो कोकचा और झामूके बीच है--बनावटमें बिलकुक्ष 
पामीरका-सा है। जमन विद्वान मार्क़ाटने सिद्ध किया है 
कि अरब और तु लोग जिस जातिको तुखार कहते हैं, वह 
वह्दी है जिसे चीनी लेखक ताहिया कहते हैं । तुखार या 
ताहिया लोग भागमूके काँटेमे दूसरी शताब्दी ई« पू० में 
भाये हैं। इस प्रकार तुर्खारिस्तान उससे पहले तुश्नारिस्तान 
न कहला सकता था, भौर तब उसका कुछ झौर नाम द्वोगा । 
इन सब बातोंसे यह परिणाम निकलता दे कि पामीरके 
साथ-साथ बदखूशां भी पहले कम्बोज मद्ाजनपदर्मे सम्मिलित 
था झौर उच्चकी सीमा बाल्हीक तक पहुँचती थी । महद्दाभारत 
और रघुवंशमें कम्मोजका बही भ्रथ है । तुखारोके प्रवेशसे 
समृचा कम्बोज तुखार देश कहल्ाने लगा। वही “युची/ 
साम्राज्यका पहला केन्द्र था। उसमें पामीर और बोलौर भी 
सम्मिलित ये। बादमें उस साम्राउ्यकी सीमाएँ ज्यों-ज्यों 


व मा 
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मार्च १६३१; चैत १६८७ ] 


सिकुड़ती गई, तुसखार शब्दका प्र्थ भी त्यों-त्यों सिकुहता 
गया। श्रन्तमें वह केवल बदरूशांके लिए रह गया। उसका 
बाक़ी प्ंश भपने पुराने नाम कम्बोजसे फिर पुकारा जाने 
$ जगा और उसका भी उसी प्रकार परिमित पथ रह गया। 
इस प्रकार 'राजतरंगिणी के वर्णनर्में ठुखार भौर कम्बोज दो 
पढ़ोश्लो देश वन गये । 

अर्जुनके उत्तर-दिग्विजयर्मे एक परमकाम्भोज नामकी 
जातिका भी ठछ्छेख है। * पामीरके उत्तर-पश्चिम भौर 
बदरूशांके उत्तर-पू्व छोरपर, ज़रूशां नदीके श्लोतपर, डसकी 
घाराके साथ-साथ समरकंद तक फैली हुई पहाड़ोंको शटेखलारमें, 
ताजिकोंकी एक भोर बस्ती है, जो यग्नोबी नामकी एक ग्रल्चा 
बोली बोलती है। ** उम्का देश मुख्य ग्रल्चा-चषेत्रस 
एक तरफ्र एक भन्तरीपको तरद्द बढ़ा हुआ है। मेरा कहना 
है कि वही परम काम्भोज थे । 

इस प्रकार गल्चा भाषाझरोंका क्षेत्र पूरी तरहसे कम्बोज 
दशको सूचित करता है। इस बातका निश्चय हो जानेपर 
मुझे यह देखनेकी उत्सुकता हुई कि यास्क मुनिने भाजसे 
कमसे कम पढ़ाई दज़ार वर्ष पहक्के जो यह लिखा है कि-- 
५ “शबतिगंतिकर्मा कम्बोजेध्बेव भाष्यते * * 
क्या उम्र बातका कोई चिह श्राज भी ग़ल्चा बोलियोंमें 
मौजूद है! मुझे बढ़ा ही मानन्द भोर भचरच हुभा, जब 
मैंने देखा कि राल्या बोलियों में मब भी गतिके झ्रथर्मे 'शबति' 
धातु बर्ती जाता है। ढा० प्रियसनके दिये हुए थोढ़ेसे 
नमूनोंमें द्वी शिग्नी बोलीमें 'खुतः का भर्थ है 'गयाः 
(४६८); ** सरीकोलीमें सेतन्जाना ( ४७३ ); छुइतन्ू 
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कम्बोश देश 
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गया (४७४) भौर सौमम-न्‍जाऊँगा (४७६) ; ज़ेबकी संग्लीची 
या इश्काशिमीमें शुदचल्गया (४०० ); मुंजानी या मूंगीर्मे 
शिक्राल्जञाना ( ५११ ); सुइंगामें शुई-गया ( ४३४) | 
केवल बखीके नमूनोर्मे शवति धातु नहीं है। ग्रल्चा-प्रदेशके 
प्राचीन कम्योज होनेमें क्या प्रब कुछ भी सन्देह बाफ़ी रह 
सकता है ! 
कम्बोज शब्दका टीक भथ बहुत ज़माने तक भूक्ा न 
गया था, सो इस प्रसिद्ध फ़ारसी स्फुट कबितासे प्रकट 
होता है-- 
“ग्ररार कृहतुर रिज़ालू उपतदू 
ज़े प्रॉक्सू उक्त कमगीरी-- 
यके प्रफ़याँ, दोयम्‌ कम्बोद 
सोयम्‌ बदज्ञात कश्मीरी ! 
ज़े ग्फ़णां हीला मी प्रायद, 
ज़े कम्पोद्द कीना मी प्रायद, 
जे कश्मीरी 
बजुज़ भप्रन्दोहों दिलगीरी [१४ 
फ़ारसी कविने भपने पड़ोसी पहाड़ियोंके विषयर्में जो 
भाव प्रकट किये हैं, उनसे सहमत हुए बिना भी यह कहा 


नमी प्रायद, 


जा सकता है कि उसने उन पहाड़ी जातियोंका उल्लेख एक 
भोगोलिक क्रमसे किया है । 

ढा० राय-चौघरी वाले महद्ाभारतके प्रतीकपर भब हम 
बिचार कर सकते हैं। उसका या तो यह झ्थ है कि कम्बोज 
देशका रास्ता राजोरी होकर जाता था, या उसमे 'राजपुर' 
राजगद भपपाठ है। बलखकी राजधानीरा नाम भी 
राजगृह भा, यह हस व्वान-च्वाडके यात्रा-विबरणसे जानसे 
हैं ।*८ नेपाली भजुश्रुति कम्बोजको तिब्बतमें क्यों रखती 
है, यह भी झब स्पष्ट हो गया, क्‍योंकि नेपालकी तरफ़्से 


देखनेवालेको पामीर तिव्बतका बढ़ाव ही दीौखता दे । 





(२७) इस पथके लिए मैं बनारसके पं० रामकुमार चौबे एम० ए०, 
एल० टी० का भनुगृदीत हूँ । 
(रष्) बैटस जि० १, ए्‌० रै०्प 
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गहजखिलचतबल 5. २ फनी हज *५ हल हे टच 


कम्बोज देशकी इस पहचानसे प्राचीन भारतके कई झोौर 
हेशों झोर जातियोंकी किस प्रकार पहचान हो सकी है भौर 


बहने मल पट चनब चल नथ ५ +... +# २ ४#- 


भारतीय इतिद्वासकी कई समस्याएँ किस प्रकार इल हो गई 
है, इसे हम दुपरे दो लेखोंमे दिखलायैंगे। यहाँ दम 
डपका मद्वसूबचक केवल दो दृष्ठान्त देते हैं । 

प्रसिद्ध रुसी विद्वान तोमासचेकके भ्रनुमार मुं नानी ग्रल्चा 
बोली ज़ेद पभव्रस्ताकी भाषके निकटतम रूपको 
करती है । 
देशर्भ निकल गाया! 
बदल नहीं गहे, वह भारतवर्षके नज़दीक दे, इसे हम पहले 


प्रकट 
मुंबानका इलाक़ा भब प्राचीन भारतके कम्बोज 
उसको भौगोलिक स्थिति ग्राज 


भी जानते थे; किन्तु उसके कम्बोज देशका भंग सिद्ध 
हो जानेसे भ्रब यह निश्चय हो गया कि उसका भारतवषसे 
सचेष्ठट भौर जीवित सम्पर्क था, क्योंकि उन उपनिषकोंके 
समयसे भारतवासियोंका जाना-झाना वद्दाँ था ओर बहाँ 
भी वेदिक विद्वान द्वोते थे, क्‍योंकि वंशब्राह्मणर्मे कम्बोन 
झोपमन्यतव नामके एक झाचायका नाम मिलता है । भगवान 
ज़थुखकी वाणी इस प्रकार एक ऐसे समय श्र ऐसे देशर्में 
प्रकट हुईं हो, जिसपर भारतवषेका पूरा प्रभाव था, सो 
खूब सम्भव है । 

भअशाकके साम्तज्यमें भी कम्बोज सम्मिलित था। इस 


विशालं-भारत 


लगा खाल 


[ भाग ७, प्रंक ३ 


प्रकार जहाँ पहले मौये-स्ताम्राउनक्ी उत्तती सीमा देशातसे 
हिन्दुकुशके साथ-साथ मानी जाती थी, भौर उसके भागे 
हिमालयके भन्दर इसकी झनेक 
मीमांसाएँ होती थीं, वहाँ प्रब वह एकदम हिमालयको 
गर्भ-शरखला, हिन्दुकुश झभौर कारकोरमको लाँघरूर रंगकुल 
भारतवष और 


बह कितनी दूर थी, 


मोल तक जा पहुँची । इतना ही नहीं, 
खोतनकी भनुभ्रुतिके नुसार खोतन भी पश्रशोकके साम्राज्यका 
भंग था। पहले उस भलुश्रुतिपर विश्वास नहीं किया 
जाता था, किन्तु झब उसके सच द्वोनेम कुछ भी झसम्भावना 
नहीं रही ; क्‍योंकि खोत्तन कम्बोजकी पूर्वी सीमा सीता 
नदीसे चार-पाँच रोज़की राहपर हे । ध्शोकके सेरहव 
प्रधान शिलाभिलेखर्म उसके 'विजित' में नाभक भर 
नाभपेक्ति देशोंका नाम है। डा० हुल्शने ब्रह्मपुरणके एक 
प्रतीककी धोर ध्यान दिलाया हे," जिसके झनुसार 
नामिकपुर उत्तर-कुछमें था। उत्तर-कुद शर्कों भौर हूणोंके 
सीमान्तपर थियान शान पबृतके तले माना जाता था, यह 
कह चुके हैं । क्या यह सम्भव नहीं कि नाभक देश झशोकका 


स्तोतनवाला उपनिवेश ही हो 


२९, अशोककी अभितिख, ९० हड़ओ़ाड 


इस्लामिक संस्कृति-अककी आवश्यकता न 


श्री भ्रख्तर हुसेन रायपुरी 


गा समझौतेके बाद एक बार फिर चारों भोरस 
“हिन्दू-मुस्लिम मिलाप!' की ध्वनि उठ रही ढे। 
महात्माजी और झन्‍य सभी राष्ट्रवादी नेता इस जटिल 
समस्याके समाधानके लिए जी-जानसे प्रयत्न कर रहे हैं। में 
आपको जिस समय यद्द पत्र लिख रहा हूँ, पंजाबके प्रसिद्ध 
राष्ट्रीय नेता मौलाना झताउछाशाद बुखारी दिल्लीके हिन्दृ- 
मुस्किम सम्मेल्ञनर्म उपस्थित होनेके लिए यहीं भपना 
बोरिया-बँघना ठीक कर रहे हैं, जहाँ क्षांप्रदायिक उल्लमकनको 
सुलमानेकी कोशिश “होगी । 
जो कुछ भी द्वो, यह निपटारा राजनीतिक होगा । हृदय- 
परिवतनेस इससे कोई वास्ता नहीं। सुसलसान भपने 
३३-३३३' '**“'अधिकारोंक लिए लेंगे, हिन्दू इसमे 
काट-छांट करेंगे । चाहे भभी यह लेन-देन निबद जाय, पर 
गुलाबो शिताबोका यह मूगढ़ा कभी खतम न होगा। 
राजनी तिर्मे हर पल परिबतन होता है, भतएवं राजनीतिक 
समभौतोर्मे भी देर्फेर होना ज़रूरी दे । 
गारंटी है कि दस वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो 
जायगी, जो दोनों जातियोंर्मे बैसा ही म्कगढ़ा उत्पन्न कर दे, 
जैसा लखनऊ पैक्टको रद करनेके लिए श्राज उठ खड़ा हुभा 
है। क्या मुश्किल है कि झपने विदेशी शासकोके मनोभाव 
तो दम बदलना चाहते हैं, पर स्वयं 'हृदये तु हलाइलम” के 
ज्वल्न्त प्रमाण बने हुए हैं | 
हमने कभी यह भी सोचा है कि राजा टोबसमल भोर 
महाराज सानसिंहके दायमें जब झकबरने छज़ानेक्ी कुंजी 
झौर फ्रोजकी नकेश दे दी थो, तो मुसलमान झछाह तौबा 
मचानेके बदलते क्‍यों खुश थे, झौर भाज इल्कत्ता-कारपोरेशनर्मे 


इस बातकों क्‍या 


. एक मुसलमान एल्डरमेन न दोनेके कारण जौदहवींका ज्वार 


क्यों भा खाता दै १. दोनों आतियोंकों सनोइत्ति गिधाक्त दे ; 


एकको भ्रफ़रगानी दोमा लगा दे तो दूसरेपर मद्ासभाका जिन 
सवार दै। इस पररुपर भविश्वासके निदान भौर उपचारके 
लिए हमने क्या प्रयत्न किया दै १ 

बात यह दै; “विबिन्न जीवन! 'विश्वासधातः शोर 
'रमीज्ञा रसूल” जैसी किताबोंको पढ़कर, मिरयाँ सल्‍्लू भौर 
किसी हकीम सड़ककी बातोंको सुनकर इस्लाम, मुदम्मर भौर 
मुसलमानके विषयर्म हिन्दुओंमे निराधार भौर भज्ञानतापूण 
घारणाएँ फैल गई हैं। यही हाल मुसलमानोंका है। 
'बुतशिकन?, 'कुफ्रतोड़” इत्यादि ऐसी दी मिन्दनीय पुस्तकोंपर 
उन्होंने भ्रपनी जानकारीका पुक्ष बाँधा है। स्कूल झोर 
कालेजोंकी शिक्षाने इसपर झौर भी सान चढ़ाया दे, जो 
लाढ मेकालेका वास्तविक व्हेश्य था। हिन्दू-मुसलमान एक 
दुसरेकी संस्कृतिको समझते ही नहीं। सारे मगड़ेका मूल 
कारण यही है, झोर हम इसे ही सिटानेकी कोई कोशिश 
नहीं करते | यदि सौ वर्ष पहलेका वह क्षमाना भा जाये, 
जब मस्जिदके मदरसोंमें हिन्दू बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, 
मुसलमान दशहरेके मेले निकालते और होलीमें फाग खेलते 
थे , एक मौलूद पढ़ता था तो दूसरा कीर्तन करता था, एक 
भ्राँस बिछाता था तो दूसरा बिल बिक्ताता था, तब न इन 
कायज़ी सममोतोंकी ज़रूरत पढ़े, न ऐश्वी परिद्ासजनक ( वह 
परिहास जो झूनके भाँसू रुलाता है) तूतू मैं मेंहो। 

'विशाल-भारतः स्रांस्कृतिक एकताके टद्देश्यको लेकर 
निकला है, झौर झनन्‍्य हिन्दी पत्नोंको उसने शायद सबसे 
पहली बार यह मार्ग दिखाया है। पभ्ाज जब राजनीतिक 
एकताके पीछे सब दोड़े जा रहे हैं, कया हो भच्चा हो, जो वह 
सांस्कृतिक एकताकां शेखनाद करे । इसके लिए उसका एक 
ऐसा विशेषाहु निकालना ज़रूरी है, जो दिन्दी-भाषा भाषी 
जनताकी दृष्टि ग्पमी ओर भाकृष्ट कर सके । जो इिन्दुश्ोंको 


३७४ विशात्-भारत 


बताये कि इस्लाम सचमुचर्मे क्या है, मुसलमानोंने दिन्दुस्तानमें 
क्या किया । दोनों जातियोंकों प्ित् प्रेमसूनमें गूँथनेकी कैसी- 
कसी कोशिश हुई भौर भ्रव क्या-क्या होना चाहिए। यह 
पक सामयिक दोगा झोर हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए उपयोगी 
सिद्ध होगा। इस पुय्यकार्यतें बुद्धिवादो मुसलमान और 
उदार हिन्दू विद्वान झापकों सहयोग प्रदान करेंगे। ढा० 
भगवानदास्र, पंडित मुन्दरलालजी वर्मा, प्रोफेसर टी० एल० 
वल्वानी, सर ;्रफुछ्वन्द्र राय झ्रादि हिन्दू नेता भी ज़रूर हमारा 
साथ दंगे । इस्लामपर हिन्दीमें भच्छी किताबोंका शोचनीय 
प्रभाव है। यह्द विशेषांक कुछ अंशोंसे इस करमीक़ी पूर्चि 
करेगा । मेरी सममर्भे उसे तीन बिभागोंमें बॉटना टोंक 
दोगा--(१) इस्लाम क्‍या दे ? (२) सारतमें मुसलभानोंने 
क्या किया ! (२) सांस्कृतिक एकता । प्रयत्न करनेपर कई 
ऐसे लेखक मिल सकते हैं, जो इन तीनों विषयोंको बढ़ी भच्छी 
तरह प्रतिपादित करे । झाशा है कि शाप इन बातोंपर गौर 
फरेंगे, भौर झगर झभापको यह स्कीम पसन्द भाई, तो हर 
बुद्धिवादी मुसलमानके पूणा सहयोगका में विश्वास दिला 
सक्षता हूँ ।” 

लेखक महोदयकी गोजनासे हम पूर्णतया सहमत है, भर 
हमारा बिश्वास है कि 'विशाल-भारत' के पाठक भी इसे पसन्द 
करेंगे । यदि हिन्दू और मुसलमान दोनों मतोंके विद्वान लेखकोंका 
सहयोग इमें मिल सके, तो बड़ी खुशीके साथ यह विशेषांक 
निकालनेके लिए उद्यत दो सकते हैं। अभी इम इन सज्जनोंसे 
पत्र-ब्यवहार कर रहे हैं, और उनके सन्तोषजनक ,उत्तर न आने तक 
हम किसी अ्रकारका वचन देना ठीक नहीं समकते ।. --संपादक 


7 ५ है 


हिन्दू मुसलमान 
[ असिद्ध कहानी लेखक श्रीबृत सुदशनने लाहोरसे 
“वल्दन! नासक दर्द मासिकपत्र निकाक्षा दे। इसका एक 
प्रमुख सद्देश्य हिन्दू मुसलमानोंक्री सांस्कृतिक एकता है। 
हल ही में ततमें हिन्दून्मुसमान' शी उर्दू कविता 


[ भाग ७, धंक ३ 
« (१) 
हिन्दू मुसलभान हैं भाई भाई । 
तफ़रीक़' कैसी, कसी लड़ाई ! 
हिन्दू हो कोई, या द्वो मुक्षल्माँ । 
इज्ज़तके क्ाबित दे बस वह इ्सा । 
नेकी हो जिसकी कारे नुमायाँ। * 
मोरोंड्ी मुश्किल द्वो जिससे भ्रासान । 
जिसका झमल दो भोर जिम्तका ईमान-- 
“हर एकसे नेक्री, सबसे भलाई।” « 
हिन्दू मुसक्षमान हैं भाई भाई।। 
(१) 
हिन्दू मुक॒लमान दोनों बराबर । 
दोनोका खालिक़ वह जाते वरतर *। 
दोनो उसीकी करते हैं पूजा । 
एक ही दर पर करते हैं सिजदा | 
मस्जिद उसीकी मन्दिर उसीका । 
दोनों जगह वह है जलवाफ़रमा” । 
हिन्दूने “ईश्वर” उसको पुकारा । 
भोला मुसलमान “'ब्रह्राहों भकवबर (?? 
हिन्दू मुसलमान दकशो बराबर ॥ 
(३) 
हिन्दू मुसलमान को पुरानी । 
दोनों की दोनों हिन्दोस्तानी । 
दोनोझा मसकन“ हिंदोस्ताँ दे । 
वह बुछबुंश हैं यह गुलसिता" है। 
एक सरक़मी दे, एक झास्मां है । 
दोनोका एक जा सुदो ज़ियां" है। 
नाइतफ़ाक़ी भाज़ारे जां' है। 
मिक्त जुल़के रहना है कामरानी! ” । 
दिस्दू मुखलमान क्ौमें पुरानी । 


२ कृठ, २ उज्म्वज्ृ, २ सृजतहार, ४ महाप्रमु, ४ प्रकाशवान, 


प्रकािद बुई 4, अरे हढहें कहुत शकए हाई / --कपाहुड ६ कु, ० फुलरन, पमरतान्वीना, ९ गोनलीग, 7० पैगग। 


शिवाजीका राज्याभिषेक 


सर यदुनाथ सरकार 


अभिषेककी आवश्यकता 
वाजीने बहुंतसे देश जीते भोर प्रचुर घन इकट्ठा किया 
परन्तु उन्होंने भ्ब तक भपनेको छुलपति यानी 
स्वाधीन राजा घोषित नहीं दिया था। इससे उन्हें 
बहुत कुछ भ्रसुविधा भोर नुक्सान द्वो रहा था। एक तो 
अन्य राजा उनको बीजापुरके भाश्नित एक ज़र्मीदार प्रथवा 
जागीरदार-मात्र ही समझते थे भोौर बीजापुरके हाकिमोंकी 
तिगाहमें बे विद्रोही प्रजा-प्रात्र थे ! दृक्षेर, भन्‍्य मराठ 
ज़मींदार-भोंसलोंको भपनेसे किसी प्रशर्मे भी बढ़ा मानना 
स्वीकार नहीं ढरते थे, बल्कि उनर्मे से बहुतसे पुराने घर 
( जैसे मोरे, यादव, निम्बलकर इत्यादि ) शाहजी भौर 
शिवाजीको ऐराग्रेशा प्रकुलीन कहकर भ्रवहेलना किया 
करते थे । शिवाजीकी प्रजा भी बढ़ी कठिनाईमें पढ़ गई थी, 
क्योंकि जब तक शिवाजी स्वाधीन राजा न कइलावेंगे, तब तक 
प्रजा भपने पुराने राजाकी प्रजा होनेके कारण नियमानुसार 
शित्राजीके हुक्म साननेको बाध्य न थी। इसी प्रकार 
शिवाजीका भूमिदन झौर सनद आदि भी नियमानुसार 
प्रभाद न मानी जाती थी । 
उन्हीं कारणों से शिवाजीने भ्रपना भमिषेक कर दुत्नपति'की 
उपाधि प्रहण की झोर दुनियाको यह घोषित कर दिया कि वे 
एक स्वाधीन राजा हैं, उनके भ्रधीन प्रजा उनको ही मानेगी 
झोर किसी दूक्े मालिकके अधिकारकों स्वीकार न करेगी । 
: इसके सिवा महारा्रके झनेकों उत्साही देशमक्त श्पने देशमें 
स्वाधीन हिन्दु-राज--'हिन्दवी स्व॒राज'--स्थापन करनेके 
लिए बढ़े उत्सुक थे। उस समय केवल शिवाजी ही एक 
ऐसे व्यक्ति थे, जो इस जातीय इ5छ्ाकों पूरा कर सकते थे । 
| अभिषेकका प्रधस्ध 
फर्तु खाखड़े प्रमुध्नार तत्रियकों कोढ़ दूसरी जातिका 


कोई भादमी राजा नहीं दो सकता था, भोर उन द्विनों 
समाजमें भोंक्षते वंशकों लोग शुद्र मानते थें। तब शिवाजीके 
मुन्शी बालांजी झावजी (जो मराठा-जातिके सबसे 
बढ़े पंडित थे) काशीवासी विश्वेश्वर भडको ( जो गागा भट्टके 
नामसे पुकारे जाते थे ) बहुतसता रुपया देकर भपने दाथमें 
किया । भट्ट महाशयने शिवाजीको कम्रिय सिद्ध कर दिया । 
शिवाजीके भादिपुरुष सूयबंशीय क्षत्रिय चित्तौरके मद्दाराणके 
पुत्र ये, यह बात स्वीकार कर उन्होंने एक कायज़ भी लिख 
दिया भोर शिवानीके भभिषकका प्रधान पुरोद्चित होना भी 
स्वीकार कर लिया । गगा भद्द दिग्विजयी पंडित थे। वे 
“चारों वेद, षदशास्न भौर योगाभ्यासके ज्ञाता, ज्योतिषी, 
मन्त्रोंके ज्ञाता, सब विद्याभ्रोके पारदर्शी भौर कलियुगके 
ब्रह्मदेव थे ।!” ( सभासद बस्तर ) उनके साथ वाद-चिबाद 
कर सकनेवाला मह्ठाराष्टरमें उस समय कोई ब्राह्मण न था, 
इसीलिए शाख्राथमें द्वार जानेके ढरसे भौर मोटी दक्तिणाके 
लोभसे सबने शिक्षाजीको क्षत्रिय मान लिया । 

उसके बाद कई मह्दीने तक बहुत धूमधाम भोर ब्ययके 
साथ भभिषकका प्रबन्ध द्ोता रहा । भारतब्षके सब प्रान्तोंसे 
पडितगण निमन्त्रित किये गये । उस समय यश्वपि रास्ते 
बढ़े प्ररद्ित थे एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जाना-झाना बढ़ा कठिन भोर कश्साध्य होता था, फिर भी 
ग्यारह दज़ार ब्राह्मण--जो परपने स्त्री-पुत्र सहित पचास 
इज़ाके लगभग थे--शरायगढ़के क़िल्तेमे झा उपस्थित 
हुए, भौर चार मद्दीने तक राजाके सचसे मिठाई भोर 
पकबान उढ़ाते रहे । 


झोर 


अभिषेकक्की प्रारम्भिक भावश्यक बार्ते भ्रारम्म हुईं। 
पहल्के शिवाजीने भपने ग्रुह् समर्थ स्वामी रासदास झौर 
प्रपनी माता जीजावाईको प्रशाम कर ततसे झ्राशीवाद लिया। 


रै७६ै 


शिवाजी ओर शातकणीको तुछना 

आ्राज जोजाबाईके प्रानन्‍्दकी सीमा नहीं है। औवनके 
अन्तसे पतिकी ठपेच्ता सहन करते हुए उन्होंने योगिनीको 
भाँति सुदीध पचास वर्ष काटे हैं, परन्तु भ्राजीवन मातृभक्तिसे 
के झपने सब कष्ट भूल गईं। उनके पुंतके पवित चरित्र, 
दथा, चहुरता और भजेय वीरत्वकी ख्यातिस संप्तार मूँज रहा 
है। भाज उनके बेटेने स्वदेशवासियोको पराधीनताके 
बन्धनसे छुडाया है। उसने हिन्दू नर-नारियोंकी भत्याचारसे 
रक्षा की हे शोर सब भोर धर्म और न्यायरूा राज्य स्थापित 
किया दे। ऐमे मद्दान यशश्ष्वी राजाछी माता कददलाकर वे 
देशपूज्या हुई हैं। पन्द्रद्न सौ वष पूर्व इसी महाराष्र देशकी 
झोौर एक राजमाता--भझरान्ध्रराज श्री शातकर्योह्नी माता 
गोतमी--की भाषारमें वे भी भपने विजयी, धार्मिऋ पुत्रका 
ग्रुण गानकर मानो करती हैं--''मैं मदाराणी गोतमी बालश्री 
राजशजश्री शातकर्णीशी माता । मेरे पुत्रकी मातादी सेवा 
बाघा-रहित हे। नगरबासियोंकि सुस्त-दुःखर्से उसकी पूरी 
सहानुभूति रहती दे। वह शक, यवन, पहबोंका नाश 
करनेबाला है । उसने ब्राह्मणों और अबाह्॑णोंकी सम्पत्ति बढ़ाई 
है। उसने खखरत-वंशको खतम कर दिया दे, चारों वर्णोके 
सम्मिश्रणको रोका है झोर पनेक बार लड़ाईमें शत्रु भोंको जीता 
है, वह सज्जनोंका झाश्नय, लक्ष्मीका पाल झौर दक्षिणपथका 
राजा है ।''*+ 

शेता मालूम होता हे कि जीजाबाईको उनके जीवनकी 
ग्रह पूर्ण-सफलता तथा यद्द चरम भानन्द दिखानेके लिए ही 
भगवानमे इतने दिन बचा रखा था, क्योंकि शिवाजीके 


# “मद्दारेब्या गोतमी बालश्रीमातुः राजराजस्य--श्रीशातकर्ण: 
गोतमीपुश्रस्य---झ विपक्षमात्शुश्रृवा कल्य--7पौ रतननिरषि शेषस मु ख- 
दुःख़स्‍्य---शकयवनपलदव निधदनस्य---ट्विंजावरकुठुम्भविवधनस्य -- 
खज्रातबंशनिरबशेषकारस्य-वितिवर्तितचतुवैशेसकरस्थ अनेक समराव- 
औंतर्शभुर्सपस्थ--सत्पुरषाणाम, अश्रम॒स्य--भ्रिया अ्रधिष्टानस्थ-- 
. दक्तिबष्येश्वरस्य/?? (हछडाकका। एत0७७५' हि. 60, 

' जासिकशोशकी शिताशिगिकासंत्छा अदा). ४ ' 


विशांस-मारत 
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[ भाग ७, पंक है 





असभिषेकके केवज बारह दिनके बाद ही, भस्सी वर्षडो उन्नमें 
उनका! देहान्त हुभा ! 
तोथ्थ-यात्रा ओर प्रायश्वित्त 

उक्षके बाद शिवाजी तीथ-यात्राकों निकले और विपलून- 
तोर्षमें जाकर परशुरामकी पूजा की तथा प्रतापगढ़में भपनी 
इशदेवी भवानीकों सवा सन सोनेका एक छुत् चढ़ाकर उसकी 
उपासना की । २१वीं मईको रायगढ़ लौढे भौर बहुत दिनों 
तक वहीं देव-देवीकी पूजा मम रहे । 

उनके पुरखे क्षत्रियोंढा भाचरण त्यागकर पतित ( शुद्द ) 
दो गये ये, इसलिए शिवाजीने २८वीं मईक्ो प्रयक्षित किया 
झभोर गागाभहने उन्हें जनेऊ पहनाकर क्षत्रिय बनाया। उस 
समय शिवाजीने कष्ा--“हमर द्विज हुए हैं झोर सब द्विजोंको 
बेदका भविक्वार हे, इसलिए हमारे क्रियाकायदर्मे भो वेदिक 
मेल पढ़ना होगा ।” यह सुनकर उस जगह जो ब्राह्मण 
इकट्रे थे, विद्रोद्दी हो उठे भोर कहने क्गे--' कलियुगर्मे 
जऋत्निय-जाति लुप्त दो गई है, भब ब्राह्मणोंको छोड़कर दूसरा 
कोई द्विज नहीं है ।? उन लोगोंने रुपये लालचस भोसले- 
वेशकों चोत्िय स्वीकार किया था, भन्‍्यथा शिवाजीका 
झभिषक भी न होने पाता झौर न ब्राह्ष्ोंक्रो इतने लाख 
रुपये दक्षिणा झोर इतना “बाम झादि ही मिलता | भ्रत 
उनझो पहलेवाली सम्मतिका उचित फश् वेखकर वे बिग 
गये । खुद गागाभद्ट भी डर गये झौर किसी प्रकार इभर- 
उधर कर-कराके जल्दीमे मोज्ममाल मिटा दिया। प्रभिषेकर्म 
वैदिक मंत्र नहीं पढ़े गये, परन्तु शिवाजीने विवाहके समय 
(३०वीं में ) उन्हीं मेज्रोंका व्यवहार किया। 

इस जत, प्रायश्षित झोर उपनयनके समय बढ़ा 
उत्सव हुपघा 
“मुख्य भध्ययु” होनेसे पेंतीस हृफ़ार दुपग्रे मिले । दूधरे 
साधारख ब्राह्दोंके बीच प्रचासी हज़ार रुपग्रे बाटे गये । 

दूसरे दिन शिवाजीने अपने शत ओर भस्‍्नात पाप 
मोचनके लिए हुलादाल किला): ,भर्माद, सोना-चौंदी-तौबा 


इत्यादि सात पातु, भहीन. सुन्दर प्रस्थ// ऋरए अमक; 


ग्रौर खूब रुपये इस हुए; गागा भको 


वक्ष 


माच१६३१; चेत १६८७ ] 


मसाला, घी, चौनी, फल. भोर खानेक्की चीज़ें इत्यादि 
बहुतसे पदाथ उनके शरीरके बराबर ( दो मनसे कुछ कम ) 
बजन करके नक़द पाँच लाख रुपयेके साथ ब्राह्मणोंकी दान 
दिये गये । 
ख्री भोर बालक मारे गये थे, उस पापके प्रायश्रित्त स्वरूप 


इसके सित्रा उनके देश लूटनेमें जो गो त्राह्मंण, 


शिवाजी ने झाठ हज़ार रुपये ब्राह्मणोंकों दान किये । 

अभिषकके पहले दिन शिवाजी संयमसे रहे । गंगाजलसे 
सुतानकर गागा भद्धको पद्चीस हज़ार झौर दूसरे बड़े-बड़े 
ब्रद्मशोंको पॉच-पाँच सौ उपये दान दिये । 

शिवाजोका अभिषेक-स्नान 

जठ महीनेकी शुक्ल त्रयोदशी ( ६ जून, सन्‌ १६ै७४ ) 
भभिपककी शुभ तिथि थी। बहुत तड़के उठकर पहले 
शिवाजीने स्नान किया, किर उन्होंने कुलदेव झोर कुलवेवी 
मद्दादेव भ्ौर भवांनीकी पूजा की और कुलग्रुरु बालम भट्ट, 
पुरोहित गांगा भद्र तथा प्रस्यान्य बड़े-बढ़े पडितों भोर 
साधुजनोंको प्रशाम करके आशीर्वाद लिया प्ौर उन्हे 
वस्त्र लंकार दान किया । 

उसके बाद शिवाजी पवित्त श्वेत वस्त्र पहनकर माला, 
चन्दन झौर सोनेके गहने धारण कर प्रभिषेंक-सुतानके 
लिए नियत किये हुए स्थानपर गये । वहां जां कर दो 
फीट लम्बी, दो फीट चौड़ी झौर दो फीट ऊँची सोनेकी 
बैठे । 


सदृधर्मिणी होनेसे रानीका श्राॉंचल शिकत्राजीके डुपडेके साथ 


चौकीपर उनकी बरालर्मे रानी सोमराबाई बेठीं । 
बाँध दिया गया था । कुछ दूर पीछेझी भोर युवराज शम्भूजी 
बैठ । भार्ठों कोनोर्मे सोनोंके झाठ घड़े झोर झ्ााठ क्ोटे 
बतनोंगे गगाजल तथा गंगा प्रद्तति सात बढ़ी नदियोंका 
मोर दूसरे प्रसिद्ध नद-नदौ-समुद्र झौर तीर्थोका जल लाकर 
रखा गया था| प्रत्येक घड़ेके पास भष३ प्रध।नोर्मि से एक एक 
आदमी खड़ा था। उन लोगोंने ठीक मुहत्तर्मे यद् जल 
शिवाजी, रानी भौर राजकुमारके सिरपर छोड़ दिया। 
श्लोझोंके पाठ तथा मंगलवाद्रोंकी घ्वनिसे क्‍ग्राकाश गूँज उठा। 
सोलह संधवा श्राह्मशियोंने सुन्दर कपड़े पहनकर, सोनेको 
48-09 


शिवाजी का राज्याभिपकऋ 
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यथालियोंमं पंचप्रदीप दे उनके मछ्तकके चारों झोर फिराकर 
मंगल द्यारती उतारी । 

उसके बाद शिवाजीने गौले वस्त्र उतार दिये शोर 
राजाक योग्य फ़रीके कामदार लाल कपढ़े भोर मणिमुक्ता-जड़ित 
बहुतसे सुन्दर गहने पहन लिये, गल्षेमे फूर्लोंडी माला भौर 
सिरपर अंसंख्य मोतियोंकी कालरदार पगड़ो रख ली धोर पपनी 
ढाल, तलवार, तीर झोर घनुषका “पल्त्र-पूजन! किया | 
इस उपलक्षमें भी उन्होंने ाह्मणोंक्री नमस्कार करके 
दान-दचिणा दी । 


सिदासन-गृहकी संज्ञाबद 

झन्तमें उन्होंने सिंह!सन-ग्रहर्म प्रवेश किया। इस 
गहकी सजावटमें बहुत ज्यादा धन-रत्न खच किये गये थे । 
कछेतके नीच ज़रीका चंदोबा टाँगा गया था, जिसमें मोतियोंको 
लडियाँ भूलती थीं। ज़मीनपर मखमलका फर्श बिछा 
हुमा था । बीचर्मे बहुत मेहनतसे तयार किया हुआ निपुण 
कारीगरीके कामसे शोमित अमूल्य नवरत्नोंप्ते खचित! 
एक बड़ा-भारी सोनेका सिंहासन था। सिंद्दासनके नीचेका 
प्राठों कोनोंमे सोनेके पत्तर 
इन भाठ खम्भोंकि 


भाग सोनेसे मढ़ा हुमा था । 
मढ़े हुए मगि-जड़ित झ्राठ खम्मे थे । 
सिरेपर चमकीली ज़रीका सैंदोबा टेंगा था, जिसमें जगह- 
जगहपर मोतीके गुच्छे, द्वीरे झौर प्र्मेशग इत्यादि कूबते 
ये। राजाके बेठनेकी गद्दो बाधके चमड़ेके ऊपर मक्षमलसे 
ढकी हुई थी । गद्दीके पीछे राजकुत्र था । 

सिंहासनके दोनों ग्लोर भनेक प्रकारके राजचिह्न सोनेके 
नुक्रीले भालेकि ऊपरसे मूलते थे, जैसे--दाइनी तरफ दो 
बढ़ी मछलियोंका सिर, ( मुग्रलोंका माही मरातिब ), बाई 
ओर घोड़ेकी पूँछका चैंवर ( तुकोका राजचिढ ) झोर 
भारी मानदण्ड ( यह न्‍्याय-विचारका चिहृ, प्राचीन पारसी या 
पशिया राज्यसे लाया गया था )। बाद्दर राजद्वारका 
भग्रभाग दोनों पाश्वोर्ते पलोंसे मुँद ठके हुए जल्नके षड़ोंसे 
सजाया हुप्रा था। उसके बाद दो हाथीके क्ये ओर 
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दो सुन्दर घड़े थ, जिनका साज भ्रोर लगाम सोने भोौर 
जवाहरातसे जड़ी थी । 
शिवाभीका सिंहासनपर बैठना ओर छत्र धाग्ण करना 


निर्दिश मुहृतमें शिव्राजी भपने सान्यजनोंको प्रणामकर 
सिहासनकी सीढ़'स चढ़कर गद्दीपर जा बैंठे। उसी क्षण 
रत्त-जद्डित स्वरी-कम्तके फूर्तों भौर दुपर सोने-चाँद के फूर्लोंके 
गुरुत्ेक गुच्छे भा-भरकर समासदोंके बोच लुटाये गये । फिर 
सोलह सधता बद्मगियोंने सुन्दर वस्र पहनकर, सोनेको 
थालियोंमे पचरप्रदोष जलाकर, शिवाजीके चारों झोर घुमाकर 
पझमंगल दूर किया । इक्ट्र हुए ब्राह्मणोंन ऊँच स्वसस श्लोक 
पढ़कर राजाको अआशीर्वाद दिया, शित्राजीनी सिर मुकाकर 
उसका जवाब दिया । जनसाधारण ग्रासमान फाइ-फाइकर 
चिल्लाने लग--' जय, शिवराजकी जय ! 


ज ये | ते 


शिव छुत्रप तही 
जितने बाजें थे, सब्र एक साथ बज उठ। 
महाराष्ट्र देशके सब क़्िल्ोंसि ठीक उसी मुहतमें तोपोंकी 
सलामिरयाँ दगने लगीं। देश-मर्ग्म सबको यह मालूम हो 
गया कि झाज उन्हें अपना राजा मिल! है । 

पहले भध्वयु गगा भट्ट, फिर अश्प्रघान झौर उनके पोे 
भन्य त्राह्ययोंने भागे बढ़कर राजाको आशंर्वाद दिया। 
शिवाजोके सिरके ऊपर राजत्तत्र रखा गया। उन्होंने सबको 
बेशुमार दौलत दी । “दान पद्धतिके अनुपार सोलद महादान 
इत्यादि सब दान किये।” सिंहासनके प्राटों कोने 
अश्प्रघान यानी मंत्रीगणाः खड़े थे। डनको पदवीकी फाश्सो 
भाषा बदलकर सेल्क्ृत नाम दिये गये; जे, पेशवाके बदले 
'मुड्य प्रधान' । शिवाजीकी पदवो हुई 'छुत्रपति! । उम्र 
दिनमे 'राज्यामिषिक-शकः नामका एक संवत्‌ शुरू हुआ्ना । 
यही संबत्‌ पीछे सब मराठी सरकारी काशयज-पत्रों्सें व्यवहार 
किया जाने लगा । 

सिंदासनसे कुछ नीचे सीन ध्रासनोंपर युवराज शम्भूजी, 
गागाभद और पेशवा मोरेश्वर व्यम्बक पिंगले-बैंट । बाकी 
मन्‍त्री लोग दो कतारमें सिंहासनके दोनों पाश्वौर्भे खड़े रहे ! 
उनके पीछे कायस्थ लेखक नोलप्रभु ( पारसमिस ) ओर 


विशाक्ष-भारत 


बालाजी गञ्रावजोी ( चिटनिस ) को स्थान मिला । 


[ भांग 3, भ्रक 3 


मर न कवज2 ल क अत 3 की नतीजा अं न 


दूसरे 
दरबारी लोग इसी क्रमसे दूर-दूर खड़े थे । 
इन मरूब कार्मोर्मे ग्राठ बज गय । तब निराज्ी शबजी 
( शितजीके जज ) अग्रेज़-दुत हेनरी भ्क्तिसस्डेनकों सिंहासनके 
सामने ले गय। दूतने सिर भुक्ाया भौर उनके दुभाषी 
नारायगा शेनबवीने अग्रेज़ कम्पनीकी भट को हुई एक ह्वीरेको 
ग्रेंगूटी शिवाजीकों दिखाई । राजाने डन सबोंको भौर भी 
नज़दीक बुलाया भौर खिलझत पहनाकर बिदा किया । 


गयगढ़में जुलूस 
सब क्रीम समाप्त होनके बाद हाथीपर सवार दो 
शिवाजी भपने दल-बल सहित शायगढ़के रास्ते जुलूस 
तिकालकर चलते । भागे दो द्वाथियोंकि ऊपर दो राज- 
पताकाएँ यानी “जरो पताका? ( जरीका ) और “भगवा मंडा' 
६ गामदास स्वामीक गेरुआ वस््रका टुकड़ा था। नगर- 
निवासियोंने अपने घर ओझोर गस्ते सजा रखे थे। सभी 
घरोंमें सघवाशनि प्रदीप घुमा-श्रुमाकर राजाकी गारतो उतारी, 
लावा भोर दूबसे परक्कन क्री । उसके बाद रायवढ़ पहाइक 
सेब मंदिरों जाकर प्रत्येक मंदिर पूजा, दान, ध्यान 


कर प्रन्तमें शिवाजी घर लोटे । इतनेमें दोपहरका समय 


ही गया । क 
अभिपेकका ख़रचा 

दूसर दिन ब्राद्मणोंको दक्षिणा देनेका श्रोर भिखमेगोंकी 
बिदाईका काम शुरू हुआ । इसके खतम दोनेमें बारह दिन 


लगे, झोर इस बीचमें हरएकवो ग़जाके यहाँस सीधा मिलता 


रहा । मामूली ब्राह्मयोंकी दक्षिणा तीनसे लेइर पॉच हफ्ये 
नक थी । बआद्यणी झौर लइ़कोंकी दक्तिणा दो भौर एक 
हपग्रे थी । इस दानमें साढ़े-साद लाख रुपये खर्च हुए । 


अभिषकके दो दिन बाद वर्षा शुरू हुई शोर दस-ग्यारहद 
दिन तक मूसलाधार पानी बरसता ही रहा। निमन्त्रित 
आादमिय्रोंको बिदा लेकर लौटनेका रास्ता हो न मिला । १८वीं 
जूनको पूर्णा सुख सम्पलिके बीच ब्रृद्धा जीजाबाईका देहान्त 


हुआ । उनको फ्यवीस लास्ष होयाकी सम्पत्ति शिवाजोको 


आओ 


मार्च १६३१; चैत १६८७ ] 


मिल्री । यह अशोच खतम होनेपर शिवाजी दूसरी बार 
सिंदासनपर बैठे । 

कृष्णाजी भनन्‍त सभासदने कुछ बढ़ाकर कहा हे कि 
झभिपेकके समय सात करोड़ दस लाख रुपये खर्च हुए थे ।+ 
परन्तु सब मिलाकर अगर पचास लाख रुपये रख जायें, तो 
सच दो सक्षता है। 


फिर छड़ाई छिड़ गई 
भभिपककी धूम-घाममें शिवाजीका राजकोष खाली हो 
गया । इसीलिए उनको फिर लूटके लिए बाहर निकलना पड़ा । 
इसके ठीक एक मद्दीने बाद जुलाईके बीचोबीच यह अझफ़वाद 
फंसी कि मराठ घुड़सवारोंका एक दल एक गाँव लूटनेवाला 
द्वै। 
चड़गॉँवर्मे झपना खमा छोड़कर फ़ोजके साथ पचास मील दूर 


ऐसी अक़बराह सुनकर मुगल सूबदार बहादुर खा 
उसको रोकने गये । उसी मौक्तेपर सात हज़ार मराठेकि 
एक अन्य दलने दूसरे रास्तंस झाकर पडगाँवक प्रक्षित 
मुगल शिविरपर अचानक हमला कर दिया। बहाँ बिना 
किसी रोक टोकके एक करोड़ हपय भोर दो सो अच्छे 
अच्छे बादश।दी पघोढ़ लूटबर शिविरमें झाय लगा चलता 
बना । जाड़ेके दिनोंम मराठ लोग कुछ मद्दीनों तक कोली 
देश, मोरंगाबाद, बगलाना भौर खानदेश लूटत फिरि । सन 
१६७५४ को जनवरोके झन्तमें उन्होंने कोलापुरस साढ़े सात 
हज़ार हपये बसूल किये, परन्तु फरनरीके षरीचोबीच मुस्ल 


कल्याण शहरकोी जलावर चल दिये । 


मुग़छ, बीजञापुरी ओर शिवाजी 


सन्‌ १६७७ के मांस मई तीन महीने तक 


8 सभासद कहते हैं, सिहासनमें बत्तीस मन सोना ( दाम चौदह 
लाख रुपये ), चुने-चुने दौर भौर मणि-माणिक्य लगे थे, अष्ट- 
भधानोंमें से इरएककों एक लाख होण ( झर्थात्‌ पांच लाख रुपये ) 
नगद और हाथी, धोड़े, बपढड़, गहने इनाममें मिले थे : गागाभद्को 
“झपरिमित द्रब्य! दिया गया था, इत्यादि । 


शिवाजीकी राज्याभिषेकर 


रेज६ 


शिवराजीने फिर मुयल-बादशाहके भ्रधीन होनेकी इच्छाके 
बहाने सन्धि करनेका विचार प्रकट कर सूचेदार बहादुर खांको 
चकसमेरमे रखा । इसी बीचर्मे कोलापुरपर ( मार्च ) तथा 
फोन्डके प्रसिद्ध क़िलेपर ( जुलाईमें ) भधिकार कर लिया । 
इस प्रकार ध्पना मतक्षब सिद्ध हो जानेपर शिवाजीने बद्बादुर 
खाक दुतको बे(ज्ज़त करके भगा दिया । 


कोघ भोौर लजञास व्यधित द्वोकर बहादुर खां शिवाजीका 
दबानेके लिए बीजापुरके बज़ो। खबास खांसे मिल गये, 
परन्तु ११र्वी नवम्बरको बीआपुरके झफ़रगान दकने खास 
खांको क़ैद कर लिया और राज-काजका पझख्तियार उनके 
हाथमसे क्लोन लिगा । 
सकी । 


वेचार बहादुर खांको मन्शा परी न हो 


सन्‌ १६४६ क शुरू द्वी में शित्राजी बहुत बीमार पढ़े । 
सतारार्म तीन महीन दवा करनेपर माचके प्रन्तमें व भच्छे 
हुए । 


इधर खवास ख्रांक पतनक बाद द्वी से बीजापुरर्म 
भ्रफ़यान झोर दक्षिणी उमराभ्रके बीच बढड़ा-भारी घरेलू 
मंगड़ा शुरू दो गया । बहादुर खां बीजापुरके नये बजीर 
अफ़रग्रन-नेता बहइलोल खांक ऊपर ( ३१ मई, १६७६ का ) 
चढ़ाई करनेके लिए रवाना हुए । बहलोलने मठ शिवाजीस 
सन्धि कर ली । डसको शर्ते ये थीं कि बीजापु/-सरकार 
शिवाजीकोी हर साल नवद तीन लाख रुपये झोर एक 
लाख होगा (यानी पाँच लाख रुपये ) कर देंगी, उनके 
जीत हुए देशोपर उनका अधिकार मानेगी, और अगर 
मुगल चढ़ाई करें, तो शिवाजी अपनी फोज्ञस 
भादिलशाही राजकी रक्षा करंगे ; परन्तु बीज।पुरके घरेलू 
भंगड़ों भोर नये परिव्तेनोंके बीच यह मसन्धि बहुत दिन 
नहीं चली । ठससे शिवाजीकी कोई हानि नहीं हुईं । वें 
दूसरी झोर एक बहुत घनी देश प्रवे-इर्णाटक झर्थात मद्रास 


प्रान्तको जीतने चल दिये । 





“नटराज!” 


श्री शारदाप्रताद 


'बोन अ्रष्रियों भौर मुनिययक्रि उच्चतम विचारोंकों समझना 
साधारण बुद्धिका काम न था। परन्तु भारतीय 
शिल्पियोंने झद़्भुत भावमभयी मूर्तियों-द्वाय उन गम्भीर 
बिचारोंकी साकार बनाकर उन्‍हें सवसाधारणकों उपलब्ध कर 
दिया । ऐसी ही एक परम भावमयी मूत्ति शिवाजीकी नटराज 
मूर्ति है । 

कुछ समय पहले तक पाश्चात्य कलाविद भारतीय 
कलाको बर्बर निकृष्ठ भादि कट्दा करते थे, परन्तु जब यह 
मूर्ति उनके दृष्टिगत हुईं, तब तो उनकी भा छल गईं, 
भौर यहद्द कह गया कि जिस कलामें ऐसी चमत्कार-पूर्े 
मूर्तिका निर्माण सम्भव दे, वह झवश्य द्वी झति उचकोटिको 
है। शीघ्र ही यूरोपियन विद्वानोने समक्त लिया कि 
पाश्चात्य दश्कोणंस देखनेस उन्हें भारतीय कलाका ज्ञान 
प्राप्त नहीं हो सकता, झत: वे भारतीय इलाके भन्‍्तगत 
भार्वोकि सममनेकी चेश्शा करने तोगे। झब तो विवेशोर्भ 
भारतीय कल्तके अनेक मममज हैं ग्योर इसका उचित मान 
भीहदे। 

भारतीय कलाका इस सम्रय जो पुनरुत्थान ह्वो रहा है, 
डसका बहुत बढ़ा श्रेय नटराजकों मूर्तिकों है। केवल 
कला बिदोंने दी नहीं, भनेकों नामी पाश्वात्य शिल्पियोनि 
भी इसझो भूरि भूरि प्रशंसा की दे । 

नोबीं तथा दसवीं शताब्दीकी दाक्तिणात्य धातु-मूर्तियाँ 
विशेष महत्वपूर्ण हैं। अनेक बातोंमें वे भन्य प्राल्तों 
तथा समयोंकी मूत्तियोंसे मिलती-जुछती हैं, फिर भी उनकी 
कलामें कृछ ऐसी विशेषता है, जो उन्हें एक विशेष श्रेणीकी 
सिद्ध कर वेती है। वक्तिणर्में घातुन्मूर्ति निर्भाण बहुत 
पहले मारम्म हुआ था झौर नोवीं शताब्दी तक इस कलाका 
पूर्ण विकास हो चुका था। इसी समय वहाँ शेव मतकी 


लहर उठी भौर सुप्रसिद्ध चोल राजाभोंके समयमे प्रस्तर- 
मूर्तियोंके साथ-साथ बहुतसी धातु-मूर्तियां भी निर्मित हुईं । 
इन्हीं मूत्तियोंके कुक भावोंका वर्गन इस लेख किया जायगा। 

शिवाजी नटराज हैं सब नटोंके राजा, सब वृत्यकारोंमें 
98 । विश्व उनका तृत्यस्थल दे झोर वह मनेक प्रकारसे 
नाचते हैं। वे स्वये ही नरत्तेक हैं भोर स्वयं ही दशक । 
जब वे अपना डमरू बजाते हैं, सभी तमाशा देखने पाते हैं, 
जब झपने गुर्णोको समेट लेते हैं, व भपने भानन्दर्म मकेले 
ही मम हो जाते है। 

शिवजीके कुल वितने प्रकारके तृत्य विदित हैं, यह तो 
कहना कठिन दे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक 
नृत्यका एक ही कारण दै--रहस्यसय झ्रादि शक्तिका विकास । 

शिव नृत्यका विचार चाहे जिस भ्रकार प्रारम्भ हुआ हो, 
समय पाकर बह परमात्माके कत्ततत्वका संसार-भरके धर्मो तथा 
कलामें सबसे #छ स्पष्ट करनेवाला हो गया। 

शिव नृत्योर्मि तीन विशष प्रसिद्ध हैं-- 

(१) द्विमालयका सान्थ्य नृत्य । 

(२) द्विमालयका तांडव दृत्य । 

(३) चिंदम्बरमका नदान्त जृत्य । 

एक, तीनों लोकोंकी माताकों रज्न-जढ़ित सिहासनपर 
बिठल्ाकर, बलाश शिखरपर शुल्पाणि नृत्य करते हैं। सब 
देवगण उनके पास एकत्रित हो जाते हैं। सरस्वती वीणा 
बज्ञाती हैं, इन्द्र बंशी बजाते हैं, ब्रह्मा मजीरेसे ताल देते हें, 
लद्धमी गाना शुरू करती हैं भोर विष्णु ढोल बजाते हैं । 
अन्य सब देव पेरकर खड़े ह्वो जाते दैं। सन्ध्या समय 
गन्घव, यक्दा, पतग, उरग, सिद्ध, साथ्य, विदयाघर, ममर, 
अ्रफ्शरा4ं--तीनों लोकोंके ध्मस्त निवासी इस देव नृत्यक्षो 
देखनेके लिए एकत्रित हो जाते हैं । 


क रे 
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दूसरा नृत्य तान्‍्डब दै। यह भगवानके तामसिक 
वत्तिका तृत्य दे । यह नृत्य वे भेरव या वीरभद्र रूपसे 
करते हैं। इसका स्थान श्मशानभूमि है। शिवजीके दस 


द्वाप हैं, वे देवीके साथ विकेट तृत्य करते हैं, साथमें 





मंदूरांके वृहत्‌ मन्दिरमें तटराजकी मूर्ति 
सिरके चारों ओर पीतलका घेरा-याभा-हैे 


इस वृत्यह्यो मूर्तियाँ इलोरा, 
आदिके प्राचीन शिल्पोर्मि 
शेव झभोर शाक्त ग्रन्थोर्में शिव भोर 


भूतोंकी सेना भी नाचती दे । 


एलिफैन्टा और भुवनेश्वर 


पाई जाती हैं। 


देवीके तारढब नृत्योंका विशद वर्णन है ओर इनके 
भाषोंपर भच्छा प्रकाश डाला गया है। शिवाजीकी 
तामस्रिक शक्ति कालीकी बिकराल नृत्य-मूतियां जगह-जगहपर 
स्थापित हैं भोर इनके उपासक भी बहुत हैं ; परन्तु इन 
से भावोंदों जाननेबालोंकी संख्या तो ग्याज भारतमें 
कोरी दी जान पढ़ती है। 


“नटराज? 
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इसका 
भगवानने तारगमके बनमें 
देवों तथा ऋषियोंकों परास्त किया झौर विश्वके मध्य 





तृतीय नृत्य नटशजका नदान्त नृत्य है। 
बयान दाक्तिणात्य प्रन्थों्मे है । 


चिदम्बरम्‌ या तिलाहके सुबर्ग सभा-मण्हपर्मे नृत्य किया। 
इसका कथानक इस प्रकार हे । 

तारगम्‌ बनर्में अनेकों मीमांसक ऋषिगणश रहते थे। 
मुन्दर सत्री-वेषधारी विष्णु और प्रतिशपनको साथ ले 
शित्षजी वहां पधारे । पहले तो उन्होंने ऋषियोंमे। भापसरमें 
द्वी विवाद उत्पन्न कर दिया, भोर व बाद-बिवाद करने लगे । 
परन्तु शीघ्र द्वी उनका क्रोध शिवजीको ओर शअ्रग्रमर हुभा 
ग्रोर उन्होंने मन्त्र-द्वार उनका नाश करना चाहा। हवन 
कुंडसे ए+ भयानक हक्षाप्र निकला धो? शवजीकों भोर 
सगवानन उसे अपनी छिंगुलीसे 


नि ड़ । पकड़ कर 


उसका चरम उधड़ दिया शोर उसे एसे पहन लिया 


मानो , रशमी वस्त्र हो। यह देखकर भी ऋषिगण 


हताश नहीं हुए, उन्होंने पुन: श्राहुति दी । इस बार 
एक बढ़ा सप उत्पन्न हुआ। उस भगवानने पकड़कर 
मालाक सदृश पहिन लिया और नृत्य करने लगे। इतनर्मे 
एक दुष्ट बचना राक्षस मुयलक उनको भोर दोड़ा । भगवानने 
अपने पेरक श्रंगूटए दबकर इसको पीठ तोड़ ढाली झौर 
वह प्रथ्वीपर तड़पने लगा। इस प्रकार अपने शत्रुमोंका 
संद्ार करके शिवजीने पुन: अपना नृत्य आस्म्म किया । 
अब ऋषियोंने भगवानकों पहचाना श्रोर दबताओों तथा 
ऋषियोंने इस उत्यको देखा । 

शिवजी का किया... ओर 


तब प्रतिशेषनन पूजन 


चरदान मांगा कि यह भावत ्रभय नृत्य एकबार फिर देखनेको 


मिक्ते । शिवजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कहां कि 
वे विश्वके मध्य स्थित पवित्र तिलाईमें पुन; नृत्य करेंगे। 
इसी उृत्यके भावको दिखलानेके लिये दाक्षिणात्य शिल्पियोंने 
नटराजकी मूर्ति निर्मित की बै। भब मूर्तिका संक्षिप्त वर्णन 
सुनिये ! 


नदराज तृत्य कर रहे हैं। उनके चार द्वाथ हैं, 
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नटराजकी एक आभादीन मूर्ति 
स्त्न-जदित जटाय हैं, ऊपर जूरा षंघा है, नीच बाल नृत्यक चन्द्रमा है ओर सबसे ऊपर माला दे दाहिने कानमें मर्दाना, 
वेगके कारण वायुर्मे उड़ रहे हैं। जूरेमें सप लिपटा हुआ कुसडल है भोर बाएँमे जनाना। गलेमे हार, बांहोंर्मे 
है शोर ग्रमाजी विराजमान हैं। जुरेके ऊपर द्वितीयाका भुजबन्द, कमरमें रत्न-जटित करभधनो, पेरमें छागज् 
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धोर हाथ-पैरकी धंगुलियोंमें छा, संगूठी द्ादि घारया किये 
हुए हैं। कपड़ेके नाप्त एक चुस्त जाँघिया हे । 
यश्ोपवीत घारगा किये हुए हैं । 


शरीरपर 
एक दाहिने हाथर्समे डप्ररू 
है धोर दूसरा अभय मुद्रार्भ है। एक बाएँ ह्थमे भपि हे 
भौर दूमरा राक्षद्त मूयलक अथवा अपने पे/कों इंगित कर 
रहा है। मूयलकके हाथर्भे कप दे । 
पेर उसकी पीठपर लथा दूमरा उठा हुमा है। 


चोकोका सिंद्दासन है। 


अगवानका एक 
कमल को 
भगवानके चारों ओर तिरवासी 
अर्थात्‌ भाभा है, जिसपर अभिशिखाश्रोकी ओर दे । भप्रि 
१ेथा डमरू घारण करनेवाले दाथ इस आगभाकों छु जाते हैं । 
यह मूर्तियाँ छोटो-बड़ी सभी झ्ाकारकी मिलती हैं, परन्तु 
चार फुटम बड़ी तो कदाबित भव तक नहीं मिली है । 

मृरतियाँ इतनी भावप्रणे हैं कि यदि प्राचीन ग्रन्थोंर्म 
इनका वगोन न द्वोता, तो भी इनका भाव समभर्मे झा 
जाता । सोौभाग्यवश प्राचीन ग्रन्थोर्मे इनका विशद वणान 
है, जिसके भ्रध्ययनम मूर्तिके साधारगा भात्र ही नहीं, 
व लक गअंग-प्रत्यंगके भार्वोका सांविस्तार ज्ञान हो जाता है ! 
मूतिके अनेक ग्रग भर आयुध तो ऐसे हैं, जो साधारगातया 
शियजीकोी सभी मूर्तियोर्में पाये जाते है भोर जिनका नृत्यमे 
कहे विशेष सम्बन्ध भो नहीं दे, जेंस योगियों ऐसी गठोली 
जटाएं, मखस्तकपर गंगा, नागसे दोनों कानोंके कुण्डलोंगे 
भेद ओर चार भुजाएं। योगिराजके हाथर्मे डमरू भी सदा 
रहता है, परन्तु दृत्य-मूर्तिर्मे उसका विशेष स्थान है । 

“भगवान नटरात्र हैं, इंघनमें लुप्त अम्रेके संदश 
विचारों भौर पदा्थाकों झपने नृत्यस नचा देते हैं |?” वास्तवर्मे 
उनके बजृत्यस उनके पंचकृत्य--स॒ष्टि, स्थिति, सहार, 
तिरोभाव भौर धनुग्रह--के भाव प्रकट द्ोते हैं। अलग- 
अलग विचार किया जाय, तो क्रमश: यह कृत्य ब्रह्मा ( स्ट 
उत्पन्न करना, विक्नस, अवलोकन ), किणु ( स्थिति-रक्षा- 
धारण ), रद ( संहार-विनाश-विकाश ) महेश्वर ( तिरोभाव 
छिपाना, रूप घरना, मायावित करना तथा शान्ति देना ) 
झौर सदाशिव ( भनुप्रह-मोत्त, दया ) के हैं। यह 
विश्व कम ही तृत्यका केन्द्रीय भाव है । 


प्जटराजोँ भ्८३ 


डमरूस सक्रि उत्पन्न होती हे. प्रथम सुद्रावाले हाथमे 
स्थिति होती हे भोर अप्रिसे सहार ऊपरको डठा हृधा 
पैर मोक्ष ढता है भोर चौथा हाथ चर्णको भोर इंगित करता 
है कि आत्माकी शरगा यहीं ढे। भुमिपर स्थित चर्णर्म 
दो भक्कान्त झात्माकी शरगाहे भोर ऊपर उठा हुआ चरगा 
श्रतिम भानन्दका दाता है । 

जिदेवमें शिवजी सहारकर्ता हैं झौर संहा" वे सदा पप्ि 
द्वारा ही करते हैं । सम्भवत: इसी कारण इस मूर्तिर्मे उनकी 
आभारो ग्म्नि शिखामय बनाया जाता है । 

शिवका स्वरूप सभी जगद् है, उनको शक्ति सभी जगह 


फेली हुई है । ए गक स्थान विदम्बग्म है और हर जगह 


क्र 
०्ज्प 


वे नु्य करत है। उनका पंचांग नृत्य उरके पंचकृत्यमे 
वि 


विदि। द्वोतना है। वे जल, भर, वायु ओर प्राका्णर्भे 
नु-्य करते हैं ओर इस नृत्यकों वह्दी देख सकता है, जो 
माया तथा सहामायास परे है। भगवान शिवका नृत्य 
झनादि है भोर उसमे उत्पन्न म्गूनन्द दही उनकी शक्ति उम्राका 
स्वरूप दे । उचित समयपर इस शरक्तिका स्वरूप उत्पन्न द्वोता है 
भोर दोनोंका सम्मिलन ही नूल्य है ।  म्यकाश उनका शरोर 
है और उसमें स्थित काला बादल मूयलक । भ्रार्ठों दिश।एँ 
उनकी आठ मुज एँ हैं ओर तीन झाभाएँ उनके तीनों नेत्र 
हैं। इस प्रकार वे हमारे सामने झौर हमारे शरीरमें भी 
तरल्य करते हैं। यही नदराजका नृत्य है शोर इसका पृणे 
तात्पय तभी समभर्मे झाता है, जब यह भास हो जाय कि 
बह हमारे हृदय भोर झात्मारम द्ोता रदता दै । 

शिव सद्दारकर्ता हैं. भौर उन्ह श्मशान प्रिय है, परन्तु 
वे किसका नाश करत है--कल्पान्तमे चिलोकका | केबल 
यही नहीं, प्रत्यक्त प्रात्माको बंधनर्म डालनेबाली मायाका 
भी । उनका प्रिय श्मशान भौतिक शरोर झन्त करनेवाला 
भोतिक श्मशान नहीं हे, वरन्‌ उनके उन भक्तोंके शत्य हृदय 
हैं, जिनकी माया भोर धरईकारका नाश दो चुका है । 

सर्वोपरि ज्ञानका नृत्य हमारी आात्मार्मे माया, अमसत्र, 


झोर प्रविद्याका नाश करने तथा प्रानन्द देनेके लिए द्ोता 
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है। जिसने इस नृत्यकों देख लिया, वह जन्म-मरणसे मुक्त स्वरूप है। संसार चक्र एक झोर चल रहा है झौर ज्ञान-नृत्य 
हो गया । यहद्द संसार भगवानकी लीला है । दूसरी झोर दो रहा है। ज्ञान-नृत्यके मध्यर्मे द्वी ध्यान 


प्ञानिषोंकों वि के मम लगाना प्रेयस्कर है। झाभा प्रकृति-रूप है शोर उसके 
वेज्ञानिकोंको विज्ञाका रहस्य भी इस न्त्यम सन्रिहित में नेक * 
्‌ रा मु मं ... मध्यमें नतंक शिव द्वी परम पुरुष हैं। पंचात्तर मत्रमें पुरुष 
मिल्लेगी । उनका परमाणुवाद ( ॥09]6 ४9९एा४ ) झणके के . भ 
शिव झोर प्रकृति नम:क वीचर्म झात्मा-रूप है । 
बीय परमाशांग्रोका सदा नृत्य करना मानता डे। इस ; है 
पक स हि पे वे शिल्पी धन्य हैं, जिन्होंने इस पनुप्म मूर्तिकी 
नृत्यके गतिके परिवर्तनस ही भणुके रूपका परिवतन द्वोता है । है < ! ह 
.. रचना की, जिसके द्वारा मनुष्यके हृदयर्भे इन चमत्कारपूण 
जिस समय एक प्रगुछा नाश होता हे, उसो समय उसके े री क हे 
हि विचारोंकी उत्पत्ति होती डै। आज विज्ञानकी चरम उन्नति 
परमाणु स्वयं द्वी भथवा अन्य परमाणुप्रॉम मिलकर नवीन ह के 
हा है है, परन्तु फिर भी प्रत्येक कार्यके कारगा-स्वरूप जिस 
भगा उत्पन्न कर देते हैं। उत्पत्ति झोर सह्दार एक साथ ई ; हे 
कर ५ ५ शक्तिक्ना भरितत्व विज्ञाको। भी स्वीकार करना पड़ता है, 
घटित द्वोता है। शिवरजीके त्॒त्य्म मी नी इमरू द्वारा है हे 
न्‍ हे है केसकों साकार मूर्ति नटराजकों मूर्तिसे उत्तम बनाना कसी 
सत्पत्ति तथा पप्रिम संहारका एक ही समय होता जाना मे कद ह ० ५ 26 
प्रकार सम्भव नहीं । पनन्‍य हे वह देश, जिसने ऐसे 

जाता है । मी हे 
वबातावरणको वृद्धि की, जिसमें एस उच्च विचारोंकी उत्पत्ति 
2| तो श ग्गा त्र है 
विद्यृत भी 4; शित्रका द्वी प्रदरण दे । शिवने जिस प्रप्मिम हज भटक मी पक व 
का दहन झोर त्रिपुरको भस्म किया था, वह वेयतिक 4 मर्द हो & हि रु 
सह हम 2. मल 5 अप कब नट्गजही प्रति वी ससारके कनाविदोर्मे भास्तका मस्तक 


ऊँचा करनेके लिए काफी दे । खद तो इस बातका दै कि स्त्रथ 
(शिवाय नम.' इस पंचाक्षर मन्तर्मे त्रत्यका सारा भद भारतीय ही अपनी कल्ला तथा उसके भार्बोकों भूले हुए हैं । 


शक्तिका ही तो लीला विकास था । 


सनब्निद्दित है। इस मंत्रके व्यानमे ग्रात्मा शिवमय हो जाती जब तक हर्मे यह ज्ञान प्राप्त न होगा, हमारी कलाकी उन्नति 
है। पंचाक्वर ही तो व्रत्य हे झोर भोश्मकार उसकी झामा नेदहोगी। भगवान शंकरके भनुग्रहम हमें यह क्षान प्राप्त 
है। नृत्यके बिना झामा नहीं मौर ग्राभा-रद्धित नृत्य द्वो सकता है, इसलिए, 


सम्मब नहीं है। झोरेम नम्त शिवाय द्वी तत्यका प्ृगी नमामि सतत भत्तथा ज्ञानद वरदे शिवम । 
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भारतीय कलाके उत्कृष्ट उदाहरण 


श्रीयुत श्रर्डे द्रकुमार गंगुली 


लाए पाँचवों झो रियल्टल कानफरेन्सके कल्ता-विभागर्म 

बक्‍तृत। देते हुए मैंने इस |विषय्रपर विशेष ज़ोर 
डालनेकी चेश की था कि हमारी शिक्षाके पाठ्यक्रममें एसी 
व्यवस्था होना बहुत झ्लावश्यक है, जिसमे हमारे विद्यार्थियको 
पुराने भौर नये कलाकारोंक्ी कृतियोंड्रों दख्नेके मवसर प्राप्त 
दों, झौर उनमें उन कृतियोंके सौन्दर्सओो ग्रहण करने झोर 
हम देखते हैं कि 
हमार विद्या्थियोंके लिए इस प्रकरके सर्वोतप्र्ण पाठ्यक्रम 


समभझनेकी शक्ति विकसित हो सके । 


निर्धा रेत हैं, जिनको सहाथतासे बे कविता, नाटक झौर गय- 
साहित्यका सर्वोत्तम क्ृतियोंका भर्ययन भौर मनन करके उनको 
सममकनेके योग्य हो जाते हैं. यत्मपि इस बातड़ों कोई प्रत्यक्ष 
चे2 नहीं को जाती कि वे उस शिक्षासे कवि, नाटककार या 
उपन्यासकार बन सक । ठीक इसी प्रकार हमारे पाठ्यक्रमर्मे 
इस बातकी व्यवस्था को जानी चाहिए, जिससे विद्य/र्थियोंको 
फेल्ाक) सर्बो-क्ृट् क्ृतयोंके सौन्दर्य सममनेका शिक्षित ज्ञान 
प्राप्त दो सके । हमारी झ्राधुनिक शिक्षाने एक घोर तो हमें 
भारतके प्राचीन सांस्कृतिक जीवन, उमके ग्रादश, स्टैयडड 
झोर झाकार-प्रकारस पृथक कर दिया है, दूधरी भोर उसने 
दमारे बतमान दृष्टिकोण भौर भारतीय कलाके बीच- जिसमें 
भारतीय संस्क्ृतिक संबोल्कृष्ट प्रश विद्यमान हैं-- एक चौड़ी 
ख'ई बना दी है । इस प्रकार धीरे-धीरे झाधुनिक भारतीयोंकी 
दृष्टि भारतीय कलाकी भोरस फिर गई । उससे जनसाधारणका 
"सम्पर्क झभोर सहानुभूति जाती रही । लोग समम्ने लगे 
कि भारतीय कल्ला एक ऐसो चौज़ है, जिसे एक कोनेमें 
डालकर उसको प्रनहेलना झौर उपेक्षा की जा सकती है। 
साहित्यिक क्षेत्रमें भ्रक्‍्सर साहित्यक्ो उत्कृष्ट कृतियों-- अंग्रेज़ी 
तथा भारतीय दोनों--के सम्पकर्मे आनेसे हमारे कालेजके 
विद्यार्थिय्रोंम विभिन्न बुगोंकी साहित्य-प्र्मतियों धौर 
49--0 


प्रगतियोंको भालोचनात्मक दृष्टिम हेखने भौर उनका मूल्य 
निर्धारित करनेकी पर्याप्त शक्ति झौर प्रवृत्ति जाभ्मरत हो उठी 
है; मगर रूपमय कलाक चेतकी दशा इससे धिरकुछ 
भिन्न हे । 

हमारे झौगत दर्जेक पढ़े-लिखे लोग दृश्य क्षा--चित्र- 
बला, गुति-कला झोर स्थापत्य-कला--का मूल्य मममनेमें 
बिलकुत दी ग्चाम हैं। उनकी द्ाए् झोर भालोंवनाकी 
प्रवृ त्ततो, किसी कलापूर्ण चोज़को देखकर डसक सौन्द्यक 
गुगा-दोष पहचाननेको शिक्षा प्राप्त करनेका भवसर ही नहीं 
मिलता । कारण यह है कि वे कलाके 'मास्टर पंसज़ञा'--- 
सब ल्कृष्ट कृतियों -+के सम्पर्क ही में नहीं भाते, क्योंकि 
हमारे भारतीय कललेनोर्म कमा एक निषिद वस्तु हो *ही है । 
हमारे साधारण पढ़-लिख भारतीयोक लिए बोद्ध मूर्तिकला 
हिन्दू मूर्ति-कला भवत्रा राजपूत-खित्र-प्रण।लाका सू/बयोंको 
सममनक! माय उसी प्रकार बन्द हे, जेसे ग्री७ घोर रोमन 
संस्कारोंस बुरी तरह जकडढ़ हुए यूरोपिकनों+ लिए ; मगर 
विदेशियोंका पढ़ाई लिखाईमें 'झार्ट की शिक्षा भी सम्मिलित 
होती हे, झत: वे सोन्दय-तत्वकों शिक्षार्म मजे हुए 
द्वोत हैं। इसलिए थे हमारी भारतीय कलाबो समभनेवी' 
कुंगी हुँढ़ निकालते हैं ; मगर हमारे कालेजोंके नवथुवकोंके 
लिए भारतीय चित्र भौर मूर्तियोंद्री विशिष्ट प्रणाली झौर 
उनका प्रवाह सदा ही दुगेम जान पह़ता है। भारतीय 
कलाका घनिष्ट परिचय प्राप्त करने झौर समद समयपर भारतीय 
छलाके विभिन्न पहलुमोंक सम्पर्कर्म झानेस हो हमर शोग 
प्रपनी प्रमूल्य पेतृक निधियोंका मसली महत्व समझने ग्रोग्य 
दंगे । 'विशाल-भारत'के सम्पादकके सौजन्थसे में प्रतिभा 
“विशाल-मारत” के पाठककि सामने भारतीय चितर-कछ। शौर 
भाह्कर्य-कार्यका एक-एक बुना हुआ उदाहरण! उसके संक्तिस/ 
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अननच्लतल न लि टली के अवटप # # हट हे न बट हल ह« अशष्वच्टच म+ 


बणन सद्दित उपस्थित कईँगा । भाशा है कि इससे हमारे 


हिन्दी पाठक्रोर्मे भाग्तीय बलाक प्रति--जिसको भब तक दम 
लोग उपेक्षा दी करते रहे हें--झनुराग उत्पन्न होगा । इस 
सम्बन्धर्म मि० हैं० बी० हेवेलका कथन ध्यान वेने योग्य है-- 

6 यहद्थां तक कि यदि मेकालेकी भाँति विचार रखनेवाले 
यूरो 'पय्न सब प्रकारकों भारतोय कत्राको निस्सार सम, तब 
भी भारतायोंक लिए वह एक ममूल्य वरदान ही रहेगी । 


विशाल भारत 


[ भाग ७, पक रे 


य कला भारतीयोंको ए% ऐसी बस्तु प्रदान करती डै, 


भारती 

जो यूरोपियन कला उन्हें कभी नहीं दे सकती। बत्तमान 
पौधके भारतीय मेहालेही संझीर्ण भौर भदृग्दर्शी नीतिसे 
अपने इस बहुमूल्य पैतृक भधिक्रारका उपभोग नहीं 
कर सके, परन्तु भन् उनका कतंव्य है कि वे इस बालकों 
बखे कि उनको सन्तान इस ग्रपिकारसे वचित न रहने 
पाये ।”? 


माता और पुत्र 
( अजन्‍्साकी धन्नद्ृवों गुफाको दोवारपर अंकित चित्र ) 


झजन्ताके गुफा-मन्दियों भौर मर्ठोंद्ी विस्तृत दीवारोंपर 
,बौद्ध भारतके भिन्षु-कलाकार एक सुन्दर चित्रावली पंकित 
करके छोढ़ गये हैं। चित्रफाराकी गम्भीर घामिकता, उनकी 
परिकल्पना--डिज़ाइन-- की महानता भौर सामंजस्य, उनकी 
तुलिकाकी प्भिव्यापक रखाएँ भोर सब ऊपर उनके प्रशान्त 
गम्भीर दृश्योंक कारण ये चित्र संसारक किसी भी देशको 
खित्र-कलःक सर्वा.कृष्ट उदादहस्णों शो बराबरी कर सकते हैं! 
इटेलियन चित्र कलाको सर्वास्छुष्ट कृतियाँ यूगोपियन सं*्कृतिकी 
एक भनिवाय मश दो गई हैं । हमारी एशियाई संस्कृतिके 
पुन्थानर्मे ग्रजन्त'के चित्रकों भी बद्ढी स्थान मिलना 
चाहिए। इग्लेडके स्कूलोंके म्रधिकांश बालक 'द बिन्सी को 
प्रकित को हुई 'मेडोना झाफ दी र कस! ( पद्दाड़पर ईसाकी 
माता ) अथवा 'ब टिचेची'की चित्रित 
पप्तेप्रनेट” के खित्रोंस परिचित भिलेंगे; 
कितने शिक्षक भोर वालेजोकि कितने 


सघदयी गुफारी दौवारपर भंकित बौद्ध 


' मैडोना भाफ दी 
मगर हमारे स्कूज्ञेके 
प्रेफेसर भ्रजन्ताकी 
माताके चमत्कारपूण 
खिलसे परिचित हैं ? इन बौद्ध याजक कलाकारोंके चित्र 
देखकर हम लोग एक नव न झ्राध्यात्मिक स्वप्न-लोकभ जा 
प्लयुबते हैं। इन कलाकारोंनि सानव-जीवनके भाननदों, 
कामनाधों भौर कडोंका गहरा परिचय प्रापऋ उन्हें ऐसी 


रूपमथी भाषार्स प्रकट रिया डे, जिममें शारीरिक ओर 


म्राष्यात्मिक-- दोनों. प्रकारके--सौन्द्‌+ का बढ़ा सुन्दर 
'माता भौर पुत्र' का यह चित्र भगवान बुद्धके 


जीवनको एक घटनाकों भंक्ित करता है। 


सामजस्य है । 
भगवान बुद्ध 
सन्‍्यासी दहोनेके बाद एच बार कपिलबस्तु गये थे। जिसने 
कपितबस्तुको राजकुमारके वेशर्म त्यागा था, वह्दी प्रब बहाँ 
लिज्षुकक रूपर्म उ“४स्थित हुआ |! भगवान बुद्ध दार्थर्म 
भिक्तापात्र लिए हुए द्वा। द्वार भिन्षाटनकर रहे थे कि ग्रवानक 
उनको स्त्री यशोघरा भोर उनके पुत्र रहुलसे उनकी भेंट दो 
गई ! इस चित्रमें उस ब्राकस्मिक भठके समय यशोधरा भौर 
उसके पुत्रक्ो झाकृति अभ्रंकित है। राहुलकी माताके 
ऊपर उठे हुए मुख-मडलपर ऐसी गम्भीर कोमलता झौर ऐसी 
यस्त्रणा पूर्ण कहणा है, जो इटलीको 'भैडोन।' के भनेक चित्रोंसे 
प्रासानीसे टक्कर ले सकती है। उसके नेत्नोंसे--लिनर्म प्रायः 
भ्रांसू छलकसे रहे हैं--एक प्रकारका भ्रनुनय झोौर भत्सना 
प्रकट हो रही है। यशोघराके नेल एक ह्यक्ता पत्नीके शून्य- 
हृदयके लिए भनुनय कर रहे हैं, साथ ही वे एक राजकुमारको 
उसके भिक्ता-पात्र भर संन्यासी-वेशपर भत्सना देते हुए जान 
पढ़ते हैं। महाँपर यशोधरा बौद्ध कलाकी 'शोरझातुरा माता! को 
मूर्तिके रूपमें भंकित की गई है । गदि हम चिलही धार्मिक 





माता ओर पुत्र 
( भजस्ताको १७वीं गुफाकी दीवारपर अंकित चित्र ) 


मा १६३१, चेत १६८७ ] 


भोर भावु ७ 'भपील'को छोड़ भी दें, तो भी जो कुछ बच 
रहता है, वह सौन्दयतन्त्र भौर दश्य गुणोंसे दशवोके हृदयर्मे 
ग्रतिवंचनीय झानन्द उत्पन्न करनेके लिए काफ़ी है। माताके 
4 ऊपर उठे हुए मुखक्री बह्य रेखाएँ. बहुत द्वी कोमल भोर 
सोन्दयपूण हैं। चित्रकारने पुत्रक चेहरेको भी ऊपरकी झोर 
उसी कोणारर उठा हुमा दिखाकर जो चतुरतापूण पुनरुक्ति की 
है, उसमे डिज़ाइनर्में एम विशेष बल भा जाताहै। माता 
झपने पुत्रप' प्यास्से द्वाथ रखे खड़ी है। भुजा ग्ोर द्वाथदो 
मु वक्र रेखाएं बड़ी सुन्दतास ऊपरस नाचेको उतरकर पुत्रकी 


झाकृतिमें ग्रायत्र हो जाती हैं, भोर इस प्रकार दोनों 


भाश्तीय कक्षाके उत्कृष्ट उदाहरण 
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झ्राकृतियों में बड़ी झानन्दपूो एकता स्थापित हो जाती है । 
ब्रास्तवर्मे दोनों भाकृ तियोंके उद्देश, उनकी भावभंगी झौर सुद्रामें 
एक ऐसा झान्तरिक मधुर सामंजस्य है, मानों किसी चतुर 
संगीतज्ञने बाजके विभिन्न तारों एक ही सुर, एक ही लय 
उत्पन्न कर दी हो । चित्रकारने प्रकाश भोर छाया प्रथवा 
गठन पद्धति (माठजिंग) का सद्दाथ लिए बिना केवल भावुक, 
परन्तु सुनिश्चित रेखापोंके माध्यमसे दी सारी कथा कद्द सुनाई 
है। चित्र-प्रद्शनकी इस कृतिस यह मालूम दोता है कि 
भारतीय कलाकार इटेलियन कलाकारोंक कई शताब्दों पृष ही 


कलाको कितनी भच्छी तरह समभ गये थे । 


बोद्ध तागकी ताम्र-मर्ति 
( नेपालशंली बारहवीं शतः्दी 


बौद्धवमकी मद्रायान-शाख/ने भारतीय कलाके मास्कर- 
भांडार्म भने सुन्दर गूर्लियाँ भर्पित की हैं । इन मूर्तियोकी 
कल्पना गम्भौर, प्र'कृतियाँ भावमयी तथा मुद्रा शौर भाव-भंगी 
बहुत दी विभिन्नता पूर्ण है। यहाँपर बौद्ध ताराकी जिप मृ्तिका 
चित्र प्रका शत किया जाता है, उसकी कल्पनामें एक स्न्ग्ध 
सुप्रभा है. साथ ही मूर्निर्मे एक प्रकारकी एकाग्रता तथा इढ़ता 
है। योवनपूणा शरीर भावपूर् पश्त्रांग मुद्रार्म एक भोरको 
भुक' हुआ है। भुत युगलका कोमल रेखान्यास दो सुषढ़ 
द्वार्थो मे पाकर समाप्त हो जाता है। इन हार्थोर्मेीं स एक प्रभय 
सुद्रारमे हे, दूसरा लोल मुद्रार्म । ये द्वाथ नितम्बपर भवलमितत 
हैं, जिनसे समूचे शरीरके खड़े होनेकी मुद्र।के प्रभावमें विशेष 
बल झा जाता है । मूर्तिक स्थित शील भाव सिरमें जाकर 
समाप्त ढो।ते हैं । 
एकाग्रतापूणें झ्वस्थामें की गई है। 


सिरकी कल्पना ध्यानमप्त श्योर गम्भीर 
बोद्धधमर्मे तार 
मुक्तिदात्री भौर संसारके कष्ट तथा पीड़ाझोंको हरनबाली 
मानी ज,ती है। धत: इस मूर्ति उसके इस महान 
उत्तदा यित्वको उम्तके गम्भीर भावों भोर स्थित-शील क्रियार्मे 


प्रकट किया गया है। चेहरेक्ी भाव व्यंजनामें निश्चष् 
चिन्ताक भाव नहीं हैं, बल्कि उसमें सन्त ससासके कश्रोक 
लिए--जिन्द ताराने झपनाया दै-- क्रियाशील सहाचु्भ[त शोर 
उन क्शेकि दूर करनेकों प्रबल चिन्ता प्रवट द्वो रही दे । 
इन गम्भीर चिन्ताशील भावोंके बीचर्मे मृतिकि अधरोंपर 
मधुर मुस्कानकी जो रेखा खेल रही हे, उसने बस 
गम्भी रताको बहुत कुछ इलका कर दिया है। ऐसा मालूम 
दोता दे, मानों तारापर संसारकी यन्त्रणाक भारक जो बादल 
लदे हुए हैं, उनमें सहसा बिजली चमक गई द्वो ! ताराके 
दस््र इस प्रकार बनाये गये हैं तथा मृर्तिशिल्पको समस्त 
सूक्ष्मताँ झौर वारीगरीडी विशेषताएँ इस प्रकार दिखाई गई 
हैं, जिनसे मूर्तिक खड़े दोनेके ढंग झोर चिन्तायुक्त भावोंको 
विशेष महत्त मिलता है। मूति कमलासनपर स्थत दै। उसका 
बोस बाएं पेरपर रखकर समूची मूर्तिक भारका छन्द (बेलेन्स) 
एकसा रखनेकी कोमल कल्पना को गई है। हार्थों तथा 
वर्खोक्नी उतग्तो हुई रेखाएँ मार-साम्यके इस विचारकों झोर 
मं! सुदृढ़ करती हैं। विशेषकर भार-साम्यके लिए ही उत्तरीय 
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बस्र ह| सुन्दर तहे ब।एँ हाथसे उतरकर कमलासनपर झत्रल्नबित 
की गई हैं। इपके विरुद्द कवल त्रिचुड़ मुझठके तीन चूड़ ही 
विपरीत दिशार्मे ऊपरको उठे हुए हैं, परन्तु सिरे चारों 
भोरका गोलाकार शिर्स चक्र उनके भारका माजन कर दता 
है। कानका निम्नताम कुछ लम्बा है. जिमसे उनके कुग्डल 
झ्राकर कन्येस लग गये हैं । इन कुप्ड तोंकी गोलाईक समीपस 
ही बाहुमोंकि भुतबन्दकि टिकढ़ झारम्म हो जाते हैं। फिर 
थे भुउबन्द नीचेकी भोग उतरकर हार्थोक्की रखाशोर्मे मित्र 
जाते हैं शो। हृथक भाग यह उतार उत्तरीयके द्वारा कमलासन 
पर जा पहुँचा हे । इसलिए कि इन उनरनेवाली रेखाझोंक 


सामजस्वर्मे शर्त ने पढ़, रामस्त झाड़ी रेखाएं बहुत ही 





विशान-भारत 


$ भाग ७, प्रंक ३ 


सदु भावस--केवल इगित करने मात्रक लिए--बनाई गई हैं। 
इसोलिए गलेका झाभूषण ( उपभोवा ) भौर कटिबन्ध प्राय: 
अरश्यस हैं। ऊपरते उतरता हुम्रा लददरदार ज़रीका काम 
सृवु तरल रेक्षामोके द्वारा ऐसी चातुरोस दिखाया गया है, जो 
भगवान भव्रलो कितेश्वरकी पत्नी, मद्दा बरुणा ताराडी तरल 
सहनुभूति भोर करुणाक्ा परिवाप्क हे । इस भारतीय 
मूर्ति ही कल्पना ऐसी दृढ़ता भौर एकाग्रतासे की गई है, जो 
बड़े उँच दर्क प्राध्यात्मिक सौन्दयका १रिचय देती है, 
इटलीक 'देवदून' प्रथवा ग्रीसकों वीनत्की मूर्तियाँ इससे 
बिलकुल विपरीत हैं, क्‍योंकि उनमें शरीर ही शरीर होता दै, 


आन्तरिक सोन्द्यका पता नहीं रद्दता । 
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तारा 
( नेपालकी १२ वीं शताबिदिकी बनी हुई मूर्ति ) 


चयन 


राप श्र रहीम 


(१) 
तुम राम कद्टो, बद रद्दीम कहें, दोनोंकी ग्ररज अलाबसे है । 
तुम दीन कहो, वह पम कहे, मंशा तो उसीकी गइसे ह्ै। 
तुम इश्क़ कह्दो, वह प्रेम कहें, मतलब तो उसीकी चाहसे है | 
बह जोगी हो, तुम सालिक हो, मक़सद दिले आागाहसे है । 
क्‍यों लड़ता है मरख बन्दे ! यह तेरी खामखयाली है। 
है पेड़की जड़ तो एक वदी, दर मज़हब एक-एक डाज्ञी है |! 


(२) 
बनवाओ शिवाला या मसजिंद, है इट बदी, चूना है बंढी । 
मेमार बही, मजदूर बड़ी, मिट्टी है बद्दी, गारा है वही । 
तकबी “का जो कुछ मतलब है. ना,कृतका भी मशा है वही । 
तुम जिनको नमाझे कहते हो, दिन्के लिए पूजा है वही। 
फिर लड़नेसे क्या हासिल है ? ज्ीफहूम हो तुम नादान नहीं। 
जो भाई प दौड़ें गुर्तकर, वह हो सकते इनसान नहीं !। 


(३) 


क्या क्रध्त वो ग्रारत खूरेजी--तारीफ- यही इमानकी हे ? 
क्या आपतमें लड़कर मरना--तांलीम यही ,कुरआनकी है ! 
इन्साफ़ करो, तफ़्सीर यही क्‍या वेदोंके फरमानकी है? 
क्‍या सचमुच यह खूखारी ही भाज़ा खसलत इनसानकी है ? 
तुम ऐसे बुरे भ्रामाल वे छपने कुछ तो .खुदासे शम करो ! 
पत्थर जो बना रक्खा है 'सईद' इस दिलको झ़रा तो नम करो॥ 
--'सरद”( आजतसे ) 


&। 
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सालिकब्योगी । मक्रपदल्मतलब | भागाइन्ज्ञानवान्‌ । 
खागशायालील्‍्तालमकी । मेमार-तराजगीर ।_ तकवीर-नमामके 
पहले अछाहो अकबर कहना । ना.कुस-शंसख । जीफहम-्समकदार । 
झीरेशीनून बहाना । तफ़्लीरल्स्, स्यास्या । फ़रमानन्धाजशा | 
आतान्का,। खसततकल्यमाव ।, भामास-कर । 
',. , 30-77 


मा] 


पं० बिलवासी मिश्र भोर कवि 'चब्चा? 
[ श्री भश्नपूर्णानन्द 4र्मा ] 
के ख्'स कहा रर खाने 'ग'से कहा--क ते भरते 
शहरके सभी साहत्यिकोर्मे बात फेल गई कि शमुक 

क्बमें ग्राज शामका कवि 'चश्वा” की जोवनीपर पे० विजवासी 
मिप्रक्ा से षण होगा । 

है. बजे भाषण भारम्त होनेवाला था, पर पौँव ही 
बजेस पझ्ागन्तुकोंका ताँता बैंध गया। साढ़े पाँच तक कूपका 
कमरा ठसाठस भर गया । कहीं तिल रखनेकी जगह न रह 
गई । स्थानाभावके कारणा सम्पादक प्रवर १० शुल्षपाणि 
जिपाठी भलमारापर चढ़कर बैठ हे । प्रसिद्ध समालोचक 
प० ज्ञानचत्सु शर्माकों कुछ देर तक बाह९ ही खडे रहना 
पढ़ा । भन्‍तमें लाला घासीरामने झपनी जगह खाली 
करके उन्हें बहाँपर स्थापित जिया। इससे प« ह्ञ “चकछु 
बुत प्रसन्न हुए झौर क्षाल्ा बासीरामको भी निस्धय हो गया 
कि झब उनकी नहें पुस्तक बुद्धि-बवंढर! को समालोचना 
बढ़े माऊकी निरूतेंगी । 

उर्यों ज्यों छे:फका समय निकट झाने लगा, त्यो-त्यों 
डपहियत समुदायकी बत्सुकता बढ़ने क्षगी। ठत्छुकता 
बढ़कर धातुरताम परियात हुई, भोर भब झातुरता भी बढ़कर 
हुछढ़शाहीका रूप घारण करना चाहत) थी कि पं० विलवासी 
मिश्र बोलनेके लिए खड़े हुए। 

क्या राज़बका व्यक्तित्व है! उन्हें देखते ही सारी 
मंडली शान्त भौर सजग हो गई। यहाँ तक कि लाकां 
मल्लूमलने पेन्सित चबाना बन्द कर दिया। में भी उस 
सत्ताईस दपयेके बिलकछो चिन्ता भू गया जिस भुक्के सर्वेरे 
ही चुकाना था भ्रौर जिसे चुझानेके लिए मेरे पास सलाईस 
पैसे भी न थे । 

एक बार बिलवासीजीने अपने चारों झोर देकशा, भानों 
हम लोगोंके बुद्धि-बलको कूत रहे हों। इसके बाद पानकी 
गिलौरियोंको बराबरके हिस्सोंमे बोनों गालोंमे दबाते हुए 
बोले--“ धछनो ! जिस प्रकार मनुष्य इच्जोके गर्मसे हीरा 
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और सोना प्राप्त करके भपनी धनशाशिको बढ़ाता है, बसी 
प्रकार वह गवेषणाके गर्भसे तस्वरत्नोंकों प्राप्त करके अपने 
शानके सभंदारकों भी बढ़ाता हे। गवेषणा ही इतिहास, 
साहित्य भ्ोर विज्ञान भरांदिशी ज्ञान है। कभी कभी इसके 
द्वारा ऐसे रहस्योंका उदघाटन होता है कि सुननेदाले दौँतों 
डैगली दवाते हैं। उदाहरणके लिये हमारे मित्र लाला 
मल्लूमलने वर्षोके झन्‍्वेषणके बाद यह प्रमाणित किया है 
कि भ्रन्‍ूवरके समयके प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानमेन अन्य गवेयोंकी 
तरह कुलंजन नहीं फाँकते थे, बरन जीनतान खाया करते थे । 

“इसी प्रकार सहित्य-कषेत्रर्मे जब में गवेषणाकी धुनर्मे 
मस्त दोकर घरने झोर विचरने लगा, तब मुझे पता चला 
कि ट्िन्दीर्म चब्चा! उपसामके एक अच्छे कवि हो गये 
हैं। उन्हींका कुछ परिचय में झ्राज भापको बना 
चाहता हैं 

“वसश्चपि मेने बढ़े परिश्रम झौर खोजमे उनकी कुछ 
रचनाझोंका संकलन किया हे भौर उनके जीवन सम्बन्धी 
कुछ घटनामों पर प्रकाश डाला है, पर इनके नामका परिचय 
पनिका श्रेय मुझे नहीं, बलिक देवी सेयोगकों है। उसका 
क्लिंस्सा इस प्रकार है । 

“शायद भापकों याद होगा कि सन्‌ १६२७ के माचक 
भद्दीनर्म--फाल्गुनमें-- सयुक्तपान्तके कुछ भारगगोर्मे धोर क्रष्टि 
हुई थी भौर लाखों किसान तबाद दो गये थे। रबीकी 
फ़गल बिल्लकुल तेयार थी, भषिकांशत: खलिद्दानोंमें कटकर 
झा गई थी---भोर वहीं सड़कर बर्बाद हो गई । 

''उन्हीं दिनोंकी बात दै कि में रेलमे कहीं जा रहा था। 
किसी स्टेशनपर एक सज्जन ग्राढ़ोमें चढ़े मौर मेरी ही सीटपर 
झा बेठे । पानी बर्सते देख उन्होंने कह्ा--“ यह्द बेबक्तक्ी 
सहनाई तो नहीं भन्छी लग रही है ।”” 

“मैंने उत्तर दिया--'जी हाँ, भौर क्‍या | भला फागुनमें 
मेहका क्या काम था। में भ्रगर बसन्‍त खतुर्मे मलार गाऊँ 
लो मुके लोग वेवकूफ़ कहेंगे, पर परमात्मा बसन्तझआतुर्मे 
पानी बस्सा रहा डे, तो उसे कोई कुछ नहीं कहता / 

कई ज़िलोंमें तो दाहाकार मच गया है ।! 

(पूरी बर्बादीका सामना है ।! 

'देखिय्रे, एक कब्िने इस सम्बन्धर्मं कितनी टाँके तौल 
बात कही है :-- ! 

बाप सराप्र त्िताप सबे मिलि 
' होते ' मह्दा हित हानि जियानी ! 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, अंक रे 
दीन दखो दुनिया दुखखान 
“या! क्रवि देखि सके न बखानी । 


एकल. एक अनेक कहाँ लों 


कहो. करुताकी  कलेस-कहानी । 
सै सबत बिकराल बड़े यहि 
फागुन मेंह्ठ भमेह. जवानी ।॥ 


“कहनेकी प्रावश्यकता नहीं कि इस सबैयाकों सुनकर में 
लोट-पोट हो गया। इसके पहले मेंने कवि “लक्ा? का 
कभी नाम भी नहीं सुना था, पर उसी दिनसे में उनके 
सम्बन्धर्म पूरी जानकारी प्राप्त करनेके प्रयत्नमँ लग गया । 
उलवाले सञ्जन मुके उनके बारेसे केवल इतना बता सके कि 
वे काशीके बाहर डिसी गांवर्में रहते थे, काशी दी में मरे 
ओर उन्हें मरे ध्रभी झधिक दिन नहीं हुए । 

“केबल इतने झाघारपर मेंने काम करना शुरू, किया । 
यह सब में भाप लोगोंकों कहां तक बत्तारऊँ कि मुझे किन-किन 
तकली फ़ोंका सामना करना पड़ा, का-कहाँकी खाक छाननी 
पड़ी, किस-किसकी सिफ़ा'रश करनी पढ़ी । मिश्रतन्धुमझोनि 
बहुत पूछुनेपर बतलाया कि यदि “विनोद! में कवि बिच? 
का नाम नहीं है, तो फिर थे कैसे कवि दो सकते हैं 
याज्षिव्बन्धुओों ने कहा कि पहले तो च्ा नामघारी किसी कविका 
होना द्वी भसम्भव दे भोर यदि इस नासका कोई कवि रह। 
भी हो, तो उसकी कदिना पढ़नेके हम विरोधी हैं । 

“इन उत्तरोंस में निराश नहीं हुआ हूँ । मेरा भनुसन्धान 
बराबर जारी है। उनकी विस्तृत जीवनी झौर उनका बृद्ृत्‌ 
काव्य संग्रद्द फिर कभी प्रकाशित होग। इस समय झाप लोग 
थोड़े ही स सनतोष कर लीजिये । 

“खोज करनेपर इसके प्रनेक प्रमाण मिले हैं कि कवि 
बच्चा अधिकतर काशीमें ही निवास करते थे--स्म्भव है 
यहीं उनका जन्मस्थान रहा हो-% आश्यय दे कि उनकी 
सचनाप्ममे इस्रछा कोई उछेख नहीं मिल्रता। केवल एक 
स्थानपर उन्होंने इतना कटद्दा है--- 

जाहिर जहानमें उजागिर जुगराफियामें, 
फरद हजारनमें काशी सदइर है।! 

«अधिक खेद मुझे इस बातका दे कि सनके झ्रपली 
नामका पता में लाख कोशिश फरनेपर भी न छ्गा सका । 
उनका नाम कुछ तो अवश्य ही रहा होगा। कीठाणुवों ' 
तकके नाम होते हैं, जे तो मनुष्य ये। गिना नामकी 


माच १६३१; चैत १६८७ ] 


संमारमें केवल एक उँगली द, पर ठसका भ नाम धनामिका 
है। “चना? तो केवल उनका उपनाम था, पर डनके पिता 
इस नामसे उन्हें छदा[पि न पुकारते द्गि--इसका मुझे पूरा 
विश्वास दे । इसलिए चन्चाके प्रतिरिक्त उनका कोई-न-कोई 
नाम भवश्य रहा होगा। शायद भविष्यर्मे इस विषयपर 
कोई कुछ प्रदाश बाल सके । 

“कवि चच्चा ब्राह्मण थे। काब्य-रचना इनका दिल- 
बहलाव था, पर व्यवसाय था पुरोदती । पुरोहितीके 
सिलसिल्षेमें उनके पेटका रक्॒बा बहुत बढ़ गया था, भोर वे 
भोजन भव्यधिक करने लगे थे । किम्बदन्ता है कि वृद्धावस्थामे 
बे किसी यजमानके यहाँ भोजन करने गये। वह खिलाते 
खिलाते थक गया, पर उनका पेट न भरा । तब उसने झक- 
ढुरुकर परसना शुरू किया । उस हाथ ढीला करते देख उन्हें 
बुध लगा, झोर उन्होंने कह्दा-- 


पेट पुरातन पादत हो 
कछु कोंकत हो नहिं अन्ध कुंबा भें * 
जेइ भले जंगंदीस मनाई 


करों बकसीस असील दुबा में । 
बूक भयों बल बाकि गये 

कछु खात रहे जजमान चुवा में । 
पूर. पछत्तर मालपुवा 


अरु सेर सवा हलवा धेलुवा में ॥? 
“पुरोहिताईका पेशा करते हुए भी यह बात नहीं थी कि 
देशका दर्द उनके दिल्लमे न रहा द्वो। देशक्री दशापर वे 
बराबर विचार करते रहते थे। उनकी रचनाभोंमें इसकी मराक 
यथेष्ट रूपसे मिलती हे । 


«हम भारतवासियोंक्री एक साधारण प्रयृत्ति है कि भ्पने 
वरतमानकी झोर तो हम ध्यान नहीं देते, बरन्‌ मूतकालीन 
गौरवफा ही स्वप्न देखा करते हैं। कवि “चथा' ने देखिये 
इसकी केसी मीठी चुटको शी है-- 


जबीर रहे बलवान रहे, 
बर बुद्धि रही बहु युद्ध सम्दोंर | 
प्रताप रहे, 
सदग्न्थ रचे शुभ पंथ सेंबारे ॥ 
घाक रही धरती तल पे 
नरपुंगव थे पुरुषारथ धार 
दापके बापके आपके भापके प 
, बापके वरापके बाप इसमारे।? 


पूरन पुंज 


कवि “वा 


“उन सामाजिक कुरीतियोंदी भी उन्होंने बढ़ी कहो 
प्रालोचना की दे, जिनकी धोर हमारा समाज विदेशी शासनके 
प्रभावस भन्धा होकर अग्रसर हो रहा है। खासकर ख्ियोंको 
पाश्ात्य ढेगड्ी स्वतन्त्रता देमेके वे बद्र विरोधी थे। एफ 
जगह उन्होंने कहा दे-- 

भैपिछा लीन्हे गोदमें, मौटर भई सवार । 

अली भली घूमन चल्लीं, किये समाज-सुधार ॥। 

किये समाज-छुधार इवा योरपक्की लागी। 

शुद्ध विदेशी वाल-ढालसों मति अमुशागी।॥ 

मियाँ मनावें सोर करें अब तोबा तिक्षा। 

पूत थायंके गोद, जेलाबें बीवी पिछा॥' 

“जान पढ़ता दै कि कुछ दिन बीतनेपर ठनहं पुरोहिताईके 
सन्धेसे किरक्ति-सी होने लगी थी। मित्रनि भी कहा कि 
भाप इतने अच्छे कवि होते हुए क्‍या इस पुरोदिताकि 
ममेह्षेमे पढ़े हुए हें, किसी राज दरवारमें चले जाइये, वहाँ 
झापका झादर होगा । यह बात उन्हें; पसन्द शा गई भौर 
वे किसी बढ़े प्रादमीका आश्रय अ्रहण करनेके लिए घरसे 
निकल पड़े । संयोगसे एक राजा साहबसे भैंठ हो गई । 
राजा साहब महामूख थे, पर उन्होंने सोचा कि मेरे यहाँ हर 
तरहके लोग हैं-नोकर हैं, द्विजढ़े भी हैं, कथ% भी हें, 
भाट भी हैं, कव्वाल भी हैं--चलो एक कवि भी रख लूँ। 
कवि चच्चा पुरोहिताईसे इतने माजिज़ भा गये थे कि उन्होंने 
झ्रागा पीछा न सोचा उनके यहाँ रद्द गये । 

“कुछ हो महीने बीते थे कि राजा साहबके यहाँ एक 
बहुत बड़े मेहमान भाये । गजा साइमने उनकी बहुत 
खातिर की । ताशका, मदारीका, इन्द्रजालका खेल हुभा, 
नाच हुभा, मुजग हुमा, लावनी हुईं, $जली हुई भोौर 
अन्त कवि चच्चाकी भी पुकार हुई। ये अजल-भुनकर 
खाक हो गये । कविता न हुई ए% खेल-तमाशेकी चीज़ 
हुई ! मानों कबिता कोई बद्रिया थी झौर कब चच्चा 
उसके नचानेवाक्षे समभे गये | 

“राजा साइबने कहा-- कविजी | शाप भी $छे 

कढ़ाइग्रे ।! / 
“पूस कढ़ाइये” के शब्दने तो जलेपर नमक छिहक 
दिया। कढ़ाइये ! क्‍या खूब [| मानो सोहर कढ़ाना था । 
कवि चच्लाके क्रोषका ठिकाना न रहा । बोक्षे---कढ़ाता हूँ 
खुशिवे--- ४ 
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ददौरि परें दुकढ़हे सै जब आज दुक्कड़। 
रहें पियक्ड़ घेरि जहाँ पै हेरें चुकड़॥ 
जु्ें दजारन यार मिल्लैं जो संगी फुकड़ । 
महें गोंठ गरमाय तहैं गुन गावेँ तुकड़ |” 

“इस तुकबन्दीका भाशय इतना स्पष्ट था कि राजा 
साहब भी समझ गये । उस बक्त तो बात वहींपर खतम 
ही। गईं, पर मेहमानके बल्ले जानेपर कवि चच्चाको भी 
राजा साहबने गरता बताया। ऐसे ढीठ आदमीकों कौन 
नौकर रखेगा ! 
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“कवि चश्चा बड़े बेलौस झौर प्रात्माभिमानी पुरुष थे । 
स्वय कविताके ध्रच्छे पारखी तो थे ही, कवियोंका भादर भी 
क्से थे। मानव-समाजर्म कवियोंके स्थानको बढ़ा 
प्रहर्वपूण समझते थे, कममसे कम नीचकी पक्तियोंसे यही 
सिद्ध होता है-- 

“बिनु गोड़ेकी खाट, बिना कोड़ेका घोड़ा! 
बिनु लोढ़ेकी भेग, जंगमें साहस थोड़ा ॥ 
विनु जोड़ेकी रेन, मुसाफ़िर्के पग फोड़ा | 
बिनु तोड़ेका धनी, भातमें निकसे रोड़ा॥ 

“चचा! कहें कविजन छनौ, समय सभा बिनु आपके । 

ये सब निश्चय जानिये, कारन हैं सनन्‍्तापके |? 

“द'घ-रसिति संसारमें क्वल एक परमात्मा है। जब 

बिना शर-का काम्रदव देवता होते हुए भी भवशुर्णोकी 
खान बना रहा, तब भौतिक शरीरवाले ससःरी जाब कैसे 
प्रवगुणहीन हो सकते हैं ! कवि चन्चार्मे जहाँ प्रनेक श॒ुगा थे, 
बहाँ एक दोष भी था । वे विजयाके परम सक्त थे | विजयाको 
भगवा नकी विभूति समसते थे। सबको सब कुछ हो, पर 
उन्हें बिजया हो, चाहे भौर कुछ न हो । कहते हैं--. 

“मैया गिरहस्थको, रुपैया रोजभारिनकों, 

कैेवटको तेया और मैया होय बच्चाका । 
तिरियाफों हया होय, दया-मया सबै होय, 
पिन्रनकों गया होय, बिजया हो “चअ्था' को। 

“उनकी समसर्मे भगवान शंकर भी विजयाके बनाय्रेसे 
ही बजे हैं-- 

'काजफूट करिके केंटल्थ नीलकंठ भयो, 

देखि जरत जग विपज्ञाला बिबम सों। 


विशाल -मारत 
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जहैकों समानता तिद्दारा जे कोपि कियो, 
भसम खसम-रतिको असम चसम सों। 

प्रताप तेरे तेरे बहुतेरे नाथ, 
पातकी पतित हैं अपावन जे हम सों। 

सोचत “बचा के झाजु चीन्हि परथो सांचो भेद, 
सारी प्रभताई यह विजयाके दम सों॥! 


“टिन्दू-मुसलिम सम्बन्धके विषयर्स कवि चच्चाके 
विचार बहुत डदार नहीं थे, पर कज्ञषम्य भ्रवश्य थे ; यद्यपि 
यह मानना पढ़ेंगा कि ऐसे विचारवाले भारतीय राष्ट्रको 
उन्नत्तिके पथर्मे भक्सर रोड़े पझ्टकाते हैं। वे जातीयताके 
पुजारी थे । पता नहीं, मुसलमानोंको वे म्लेच्छ पुकारते 
येया नहीं ; पर खुद काफ़िर पुकारे जानेके वे बढ़े खिलाफ़ 
थे। मुसल्ममानोंके सम्बन्धर्म उनके विचार कुछु इस 
प्रकारके थे-- 


पदक 


दूध फटे पे मिलने तो मिले, 

पर चित्त फटे बिलगात हैं आख़िर। 
जाख उपाय करों न मिले, 

जल तेल सुभाव सबे जग जादविर। 
मन्दिर के पट मूँद धरौ, 

बट पीपर काट परौ केदि खातिर। 
संख निसंक बजावहु क्‍यों नहिं 

काफ़िर हैं हम मेल कहाँ फिर।! 


“पेस्ठठ वर्षकी, भवस्थामें संबत्‌ १६८० था ८१ के 
पितृपक्तमें कवि चच्चावी मृत्यु काश हो हुई। शामके 
यदत एक सकरी गलीसे होकर वे शुक्र 'हे थे। पं छेसे 
स्यूनसपेलिटीका कूड़ा ढोनेवाला एक भेंसा दौड़ता हुभा 
भझाया। वे झागेकी झोर भागे तो सामने एक साँढ़ खड़ा 
था, जिसने उन्हें सींगपपर उठारूर पटक दिया। लोगोंने 
डोलीमें डालकर उन्हें घर पहुँचाया, अ्धाँ घंटे ढेढ़ घंटे-बाद 
उनका शरीर छूटा | मरनेके पहले कुछ मिन्रेके पूछनेपर 
उन्होंने भझपनी दुधटनाका द्वाश् इस प्रकार कहा-- 


'काजको कराल गाल घाल जग जीव जेते, 
तरुतीको पीब लेत पूत लेत रांड्के | 
मीच है न॒गीच घरी जाने हरि कौन घरी, 
प्रान जू. पयान करे देह-गेह कूंदके । 
पंचन सो ग्राचना छमाकी निज भेद कह्दों 
कबिताके आड़ कियो काम सदा भांडके | 
भेसा चढ़ि भाये यम स्वयं निमनन्‍्ध्रण् ले, 
“चद्या! तब संग चले श्वींग चढ़े सांदके ।* 


मार्य १९११; नैत १६८७ ] 

“पल्ननो | में श्राप लोगोंका काफ़ी समय ले चुका । 
यदि में कविके जीवनकी सब रोचक धटनाभोंका दिग्द्शन 
मात्र कराने लगूँ या उनकी उन रचनाभोंको ही सुनाने छगूँ 
जो भ्भी तक प्राप्त हो सकी हैं, तो सवेरा द्वोा जाय ; लेकिन 
कविता नौटंकी नहीं है कि भले भादमी सारी रात जागकर 
इसका मज़ा लें । 

“कवि चब्राके सम्बन्धर्मे एक बात झाप लोगोंको 
प्रवश्य खटक रही द्ोगी । उनके ऐसे सुयोग्य कविके धारेमें 
जिसे मरे भी भभी भधिक दिन नहीं हुए, भनेक क्ञातव्य 
बातोंका काफ़ी पूछताछ करनेपर भी ठीक पता न चलना 
बढ़े प्राश्ययका विषय है ; पर गौर करनेपर कारण स्पष्ट दो 
जाता है। कवि चच्चा एक सीधे-सादे व्यक्ति थे। सभा- 
सोसाइटियोंसे घबराते थे । तूतू मैं-मैं सदर भागते थे। 
अपने कामसे काम रखते ये। न ऊधोका लेना झौर न 
माधोका देना, यही उनके जीवनकी रूपरेखा थी। भला, 
ऐसे श्रादमीको इस विज्ञापनके युगर्मे पेदा दोनेकी क्‍या 
झावश्यकता थी | कहाँ उनके ऐसा निर्शेष भ्ादमी झोर 
कहाँ यह पाँधलीका ज़माना | न पासर्मे पेसा, न किसी 
बेतकूफ़ पेसवालेके पास प्पनी पहुँच। न साहित्यिक गुगडई, 
न धार लेखकीस ब्रापसदारी भौर न इसके द्वामी कि मेरी 
ढफल्ली तू बजा, तो तेरा राग मैं भलापूँ। भाजकल बिना 
इन गुणोंकि सफल लेखक या कवि बिरले द्वी हो सकते हैं । 
कवि चश्चा यह सब सममते थे, शायद इसीस उन्होंने 
भ्पनेशो गुप्त रखा। उनके साथ नित्यके उठन-बैठनेवाल 
भी जो दो-एक थे वे भी नहीं जान सके कि थे कहाँस झाकर 
काशी में थस थे भौर उनका भ्सली नाम क्‍या था। 
पारिवारिक ऋगड़ोंने भी उन्हें बुरी तरह पीस डाला था। 
बेफ़िको उन्द कभी नहीं मुयस्सर हुई, भगर द्वोती तो उनकी 
प्रतिमाने न जाने भौर क्‍या कर दिखाया होता। वे स्वयं 
ही कहते हैं-- 

सेन मिले नरनाहनको, 
चढ़ि पा अनेकन राज हहाबे । 

रैन मिलें जो छबीली सुछैलको, 
मोद मदान कहें झौ लदावै। 

मैन कही जो कहाँ सो सदी, 
' एक झास यही कविराय कहांने । 


सैन “बजा को मिले जो जरा, 
तो-बर।  कवित्तकी थार बहाने 


कृषि चला! 


३६७ 

“एक बात झौर खुनाकर में शरद बस #रूँगा। कवि 
चन्ना मनुष्य-जीवनको हँसी-खेल नहीं समझते थे, पर उस 
ईँस-खेलकर बिता देनेके वे पत्तपाती थे। दँसनेके वे 
भादी ये, यदाँ तक कि झ्पने ईश्वरस भी हँसी करनेमें नहीं 
चूक । सुनिये-- 
नीच हाँ निकाम हों नराधम हाँ नारकी हों, 

जैधषो-तैसो तेरो हाँ भनत भव कहां जांब ! 
ठाकुर द्ौ शाप, हम चाकर कड्ठाये सदा, 

आपुक विहाय, कहो मोकों और कोन दांव । 
गजकी सुद्दार सनि धाये निज जोक छांडि, 

धनाकी गुद्दार सुनि भयो कहा फौक्षपांब | 
गनिका-अजामिलके औगुन गनयो न नाथ, 


लाखन उदार अब क्वांबत हमारे ढांव | !! 
( 'प्रमाःसे ) 


मीराँबाई 
| क्री परशुराम चतुबदी ] 

मीरोबाईके सब ग्रन्थकि न मिलनेक कारण उनके 
तास्विक सिद्धान्तका पता लगाना बहुत कठिन है, परन्तु 
मारोबाईक दाशेनिक विचारोंकी बानगी उनके निम्न-लिखित 
पदमे मिल सकती हैं--- 
“अजि मन चरणकमद् अविनासी ॥ टक । 

जे ताइ दीसे भ्रनि गगन बिच । 

ते ताश सब उठ जासी॥ १॥ 

कद्दा भयो तीश्थ ब्त कीने। 

कहा क्षिए कासी ॥ 

इस दहीका फरना । 

मादी में मिल्षि जासी॥ २॥ 

या संसार चहरकी बाजी। 
पक्यां उठ जासी॥ 3 ॥| 
भयो है. संगवा पहदत्याँ। 
पर तज नये लन्‍्यासी ॥ 
होय जुर्गति नह जानी । 
जनम फिर झासी॥ ४ ॥ 
करों अबला कर जोरें। 
स्थाम तुम्हारी दासी ॥ 
मीरोकि प्रभु गिरिधर सागर | 
काडों. जब की. फांसी ॥ € ॥7? 


करवत 
गरब न 


साभे 


३९८ 
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मीरोबाईने इस पद-द्वारा भ्रपने इश्देव “प्रभु गिरिधर 
मागर! को झविनासी' तथा ठसके सामने सम्पूर्ण दृश्यधान 
संधारकों उठ जानेवाला भ्रथवा गझ्नित्य ठहराया है । 'संसार” 
वासतवर्मे प्रसार है, क्योंकि जिस शरीरकों पाकर हर्मे 
झमिसान होता है, वह भी प्रस्तको माटो' में ही मिल 
जानेवाला दे, झौर योगी भी भपनी साधनाके निष्फल 
होनेपर 'डल्तठ? भ्र्यात्‌ लौटकर पुनजन्म घ'रण करते हैं। 
संसारी मनुष्य अपने जीवन-कालमें श्रमवश निश्चिन्त पड़े रद्दते 
हैं। भोर यह नहीं समझते है कि उनका सारा व्यवहार भथवा 
विहार 'चहरकी बाज़ी” धर्थात चिढ़ियोंके खेलके समान दे, जो 
सन्ध्याका समय धाते ही चिढ़ियोंके बसरापर चल्ते जानके 
कारण बन्द हो जाया करता है। इस नाशमान जगतके 
झावागसनसे मुक्ति पानेके लिए मौरौँके विचारमें तीथअठ 
करना, काशी 'करवत' लेना अथवा भगवा पहनकर भ्रपना 
पर-बार छोड़ संन्यासो हो जञाना-मात्र बेकार है। इसका 
उपाय केवल यही दे कि झपनी निबेलता तथा भझसहायतापर 
ध्यान देते हुए एक दासकी भाँति भगवान्के प्रति आत्म- 
प्र्पण कर दे भौर उनके चर्णा-कमलोंका भजन करें। 
'जमको फाँसी? भ्रथवा पुनजन्म भौर कम बन्धनवो प्रसन्न होनेपर 
भगवान ही काट सकते हैं। इसी भगवानको म॑'रौकाईने 'प्रभु', 
'गिरिधर नागर', हरि', 'श्याम', 'गोपाल', 'नन्दलाल , 'राम? 
तथा स्वामी” ध्यादि कई नाम्रोंस पुकारा है। यही मीरोकि 
सर्वस्व॒ भिरिधर गोपाल हैं, जिनके सिवा संसारमें उनका 
दूसरा न कोई? है। इनके सामने 'तात, मात, आत, बंधु' 
तक भी भपने नहीं भोर इन्हींके लिए भीरोंने कुलक्ी कानि 
छोड़ दो भौर सम्तोके पास बैठ-बैठकर लोक-लज्जाको 
तिलांजलि दे दी । वास्तवर्से इन इश्देवका रूप भी वैसा 
ही है। एक बार जद्दाँ दृष्टि पढ़ी कि फिर लोक या परलोक 
कुछ भी नहीं सुहाता । इनके वर्णनर्मे कहा है--- 


“मोरनकी चन्द्रकला सीस मुकुट सोहै। 
केसरको तिलक भाज्ष तीन लोक मोहै॥ 
कुंडलकी कलकन कपोलन पै छाई। 
मनो मीन सरबर तजि मकर मिलन आई ॥ 
कुटित भूकुटि तिलक भाल चितबनिर्मे टौना । 
खँंजन अरु मधुप मौन भूने सृग कछोना।॥ 
सुन्दर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा। 
. नटवर प्रभु भेष घेरे रूप अति बिसेखा। 


आअधर दिंग अरुन नेन मधुर मंद हांसी। 
दसज दसक दाड़ित दुति जमके सपला-सी ॥। 





विशा श-भारत 
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छुद्ट घेट किंकिनी अनूप धुनि सुदाई। 
गिरिधरके शंग-अंग मीरा बलि जाई॥”? 

ऐसे इश्टदवस मराडा प्रेम हो जाना कोई थाश्षयकी बात 
नहीं। ऐम बढ़े घर ताली” लगने प्र्थात्‌ परम पुरुषसे 
लगन द्वो जानेके कारण ही मीरौछा चित्त जगतको कामनाभसे 
हट गया है। उनका मन छिछुत्ल तालाब या गढ़ेके पानी 
अथवा गंगा यमुना तकमें भी नहीं लग सकता, भब ये 
समुद्रस ही जाकर मिल रही हैं। जब स्वये 'दरबारः से 
ही बात करनेको ठहर गई द्वो, तो फिर द्वाली मबाली भधवा 
अधिकारियोंकी सदायताकी क्‍या झ्ावश्यकता दो पकती है १ 

परन्तु “प्रेम भगति? का रास्ता विचित्र होता है। वह 
“यारा? दै गौर स्त्रय प्रीति दुखड़ारीमूल' है। ऐसी 
दशार्मे भगवानसे प्रेमका निर्वाह कर लेना भौर भी कठिन 
बात है। चारों तरफ़्स गली बन्द रहती है. झोौन वहाँ तक 
पहुँचनेको शह तक रपटीली है। पर ही नहीं ठद्रते, बढ़े 
यत्नोंके उपरान्त सोच-सोचकर रखे जानेपर भी डिगने लगते 
हैं। बात यह है कि हृरयक्ा मैल जब तक न छूट जाय, 
तब तक भक्ति अथवा प्रेम हो दी केस सकता है ? काम 
चांडान कुत्तेकी भाँति लोभडी डोरीमें हमें बाँधे रहता है, कोघ 
कसाईको भाँति घटर्म निवास करता है, तथा स्‍भिम्तान एक 
ऐस टंलेकी रचना कर देता है, जिसपर प्रेमरूपी जल ठहरने 
ही नहीं पाता झौर प्न्तर्यामीस ही कपठ करनेकी बान पढ़ 
जाती है। हाँ, मीराके विषयमें यह बात नहीं है । यहाँ 
तो पनुराग पूर्व ज-मका है झौर दोनों दिल ऐस मिल गये 
हैं, जैस प्ोना मौर सोहागा मित्न जाते हैं, भथवा जैसे 
चन्द्रमा और चकोर एक दूसरेसे बैथे रहते हैं। मीरोंका 
कहना है कि “जिस प्रकार एक भमली प्र्थात्‌ नशेवालेके 
लिए उम्तका क्‍प्रमल भाधघार हुआ करता है, उसी प्रकार 
'रमेया? मेग प्राणाधार दे । चाहे कोई निन्‍दा करे, भथवा 
स्तुति करे । मुझे सिवाय उसके कोई भी वस्तु नहीं । अब 
पक्का रंग चढ़ गया भौर यह भमल किसी प्रकार उपायसे 
छूटनेवाला नहीं । दूसरेकि प्रियतम अथवा पति परदेशोंमें 
रहा करते हैं, जहाँ उन्हें बहुषा पत्रादि भेजनेकी झावश्यकतता: 
पड़ा करती है, परन्तु सेरा पति सदा मेरे हृदयमें हो निवास 
करता है शोर उसके साथ में शिन-रात रहस्यमयों बाते 
किया करती हैं। उच्चकी 'सुग्त' मेरे मनमें है, जिसका 
ध्यान नित्यश: करती हुई सबंदा झआानन्दर्म मग्न रहा करतो 
हूँ भोर प्रीतिरी खुप्तारी श्वॉपके विवके प्रभास चढ़ी रहती 
है। कभी-कभो तो मेरी इक ऐसी होती है कि-- 
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“में तो म्हंरा समैयाने, देख्यो करूँ री॥ टेक ॥ 

तेरो ही उमरण तेरो ही सुमरण, तेरो ही ध्यान परूँ री ॥ १॥। 

जदाँ-जदाँ पाँव परूँ: घरणीपर, तहां-तहां निरत करूँ री || २ ॥ 

मीरोंके प्रभु गिरिघर नागर, चरणों लिपट परूँरी॥ ३॥ 
झरथवा 





ऐसी आवत मनमें ॥ 
बिबस भई तनमें ॥ १ 


गोदलने गुपाल फिरूँ। 
अवज़ोकत वारिज बदन। 
मुरली कर लकुट लेझऊ। पीत बसन पारूँ॥ 
आहछी गोप भेष मुकट ५ गोधन संग चारूँ॥ २ ॥ 
हम भई गुल कामलता। व्ृन्दाबन रैना ॥ 
पसपक्की मरकट मुन्ी। अबन सुनत बैनां ॥ ३॥४ 

इत्यादि । 
झपने प्रियतमके पास पत्र लिखते समयकी दशाके 


विषयर्मे जो पद लिखा गया है, बद बहुत ही उत्तम है । 


प्रम्त ससमे भोतप्रोत प्रेमीकी दशा बड़ी विचित्र दै। 
लिखती हैं-- 
पतिया मे कैसे लिखूँ, लिख दो न जाई॥ टेक ॥| 


कर्म भरत मेरो कर कपत, हिरदों रह्यो धरराई॥ १ ॥ 
बात कहूँ मोहि बात नञावे, लेते रहे करराई॥२॥ 
किस विध चरणकमल मैं गहिहूँ, सबद्दि भ्रग थरराई | ३ ॥ 
मीर्रों कह प्रभु गिरिधर नागर, सबही दुख बविसराई ॥ ४ ॥ 
वास्तत्र्म यह प्रेतक्ी स्तब्धावस्था है, जब क्रि प्रेमी 
एकदस जड़व्रत मूक एवं निश्चत तक दो जाता है झौर लाख 
मानसिक प्रयदत्व भी उसकी निष्क्रियता दूर नद्दीं कर पाते । 
मीरने इसी प्रकार प्रेमकी तन्मयावस्थाके वणनर्मे भी किसी 
ग्बलिनकी दशाका परिचय दिया है-- 


कोई स्याम मनोदर ल्‍्योरी। सिर घंरे मटकिया डोलें । 
दधषिको नांव बिसर गई ग्वालन । हरि ल्‍थो हरि ल्‍यो बोले ॥१॥ 
मीरोंके प्रभु गिरिधर नागर! चेली भई बिन मोले ॥ 
फ्रष्ण रूप कुकी है रवालनि। भौरहि और बोलैं॥ २॥ 


मौरांबाई एक बढ़े घरानेकी लड़की झोर उससे भी 
प्रतिष्ठित कुलकी रमणी थीं, इस कारण वेश-परम्पराके प्रतिकूल 
राह पकढ़ना देख तनझो झोर लोग भाश्यंकी दृष्टिसे देखने 
तथा उन्हें झनेक प्रकासे समझाने लगे थये। बार-बार 
ढनदी कुंल-सर्यादाके साथ साधु सक्षम जीवनकी तुशना करते 
हुए दे उन्हें अपनी शोक-कब्बाकी रक्ता करनेका ठपदेश देते 
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तथा उन्हें भक्ति-मार्गमे छुढड़ाना चाहते। किन्तु मीशैका 
हठ भपूर्त था, एक बार निव्यय कर छेनेपर ने सली 
राजपूत बालाकी भाँति भपने धादशशंका त्याग करनेमें प्रधमर्य 
थीं, इसलिए उन्हें अपने पदोंमें खनेके बार ह्पनी दृढ़ताका 
प्रसग काना पढ़ा हैे। 'मेरो गिरिघर गोपाल? बाले पढ़ 
तथा भन्‍य झोर परदोर्मे उन्होंने स्पष्ट कह दिया हे कि 
जो होना हो होता रहे, अब्र तो कोई बात छिपी नहीं। 
बट-वी जकी भाँति चारों भोर फैल चुकी है। भौर लोग 
जान भी गये हैं। प्रीति करते समय गदि चाहती तो में 
हट भी सकती थीं, किन्तु भ्रब बीचर्मे भा चुकनेपर सोच- 
विचार करनेका कोई झवसर ही नहीं रह गया। छा 
कछाबाज़ नटकी भाँति एक बार जहाँ चूके कि फिर 'ढौर 
नहीं मिल सकता । मान-प्रपमान दोनोंको सिरसे उतारकर 
पटक दिया झौर प्रझुट रूपमें नाचने लेगी । धभब तो-- 
मीरों गिरिधर दृथ बिकानी। जल्ोग कहें बिगड़ी। 
इसलिये झपना निश्चय यह है कि--- 
भली कह्दो कद्दो कोई बुरी कहो में । सम जई सीस चढ़ाय ॥ 
मीराके प्रेममें इसी प्रकार, भात्म-समर्पथका भाव भी 
विद्यमान है। इस विषयका नोीथे लिखा पद शुभराती 
साहित्यर्मे भी बहुत प्रसिद्ध है-- 
प्रेमनी श्रेमनी प्रेमनी २, 
मन लागी कटारी प्रेमनी रे ॥ टेक ॥ 
जज जपुना मां भरवा गया तां, 
हती गांगर माथ्रे देमनी रें॥ १॥ 
कंचे ते तांतण हदरिजी मे बांधी, 
जेम खेंचे तेम तेमनी रे ॥ १॥ 
मीरोंकि प्रभु गिरिधर नागर, 
सांवली सुरत सुभ एमनी रे॥ ३॥ 
इसमें 'कांच ते तांतणे दरिजी ये बांधी, जेम खंचे तेम 
तमनी रे? पेक्ति विशेष महत्व की है। प्रेम पात्रने प्रेमीदो 
केवल कथे धागेमें ही रूठपुतलीकी भांति बांध रक्सा है शौर 
जेसे चाहे वैसे खींच-खींचकर नयचाता है । 
मीरौबाईके विरह्-सम्बन्धी पद भी झभिकतर ऐसे हैं, 
जिनसे मीराछा अपने इष्टदेवको परतिवत्‌ मानकर ठनसे व्यवहार 
सिद्ध होता है। मौराँका कहना है--' “बढ़े दु:खछी बात है 
कि हरिने मेरी बात ही न पूछी क्योंकि सारी रात ने तो 
पर्दा हटाया झौर न मुख्से कुछ थोते ही। स्वप्न दर्शन 
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दिये भौर धराक्षे खुलते हो जाते हुए दीख पढ़े। में अब 
रह-रहकर पछनाती हैं। में प्रेमशी दीवानी बनी फिरती हूँ, 
भर भेरा दर्द कोई पहचान नहीं पाता । बात यह दै कि 
घायलकी दशा या तो घायल ही बतला सकता है गथवा उसे 
घायल फरनेवाला जानता है। ददसे वेचेन होकर वन-वन 
डोलती फिरती हूँ, परन्तु फोई वैद्य ही नहीं मिलता । बिना 
'सांबलिया'के मीरोंशोी पीर नहीं मिट सकती । इस कारण 
तब तक किसी प्रकारसे कल नहीं । शरीर क्षौण होता जा 
रहा है भौर मुखसे बार बार 'पिय-पिय'की झावाज़ निल्‍लती 
रहती है । विर्हृक्को पीड़ा भीतर सता रही है भौर वह इसे 
जान नहीं पाना । जैसे चातहू बादलके लिए, भोौर मछनी 
पानीके लिए घत्रराती है, उसी प्रकार व्याकुल द्वोनेके कारण 
मेरी भी 'सुध बुध' नष्ट दो गई है।” पभ्पनी विवशताके 
विषयर्स मीर्स कहती है-- 

में विरहिन बेठी जाये, 

जगत सत्र सो री श्राली ॥ टेक ॥| 

विरदिन कटी रंग महनमें, 

मोतिन की लड़ पोवे। 

उक विरहिन हम ऐसी देखी; 

असुबनकी मसाला पोषे ॥ १॥ 

तारा ग्णि-गिश रेगा विहानी, 

सुखकी पढ़ी 

मीसेक प्रभु गिरिथर नागर, 


ऊ 
फंड आब | 


मिल के बिशु३ न जाबे | २॥ 
मीरंने सबसे स्पष्ट भार्योचित उठगार नीच लिखे उपालभ 
द्वारा व्यक्त किया है-- 
े श्याम म्हायूँ एडो डोज़े हो।॥ 
ओझरन सें खेते पधपार। 
म्हासे, मुखहूँ ना बोले हो ॥ श्या० ॥ १॥ 
महाँरी गलियों ना फिर । 
वाके भांगण डोले हो! श्या० ॥ २॥ 
मारी भांगुली ना छुव । 
वाकी बहियाँ मोरे हो ।॥ श्या०॥ ३॥ 
म्होरो भँचरा ना छुवे । 
वाकों घूँघट खोले हो ॥ श्या० ॥ ४॥ 
मीरके प्रभु॒सांबरो | 
रंग. रसिया डोले हो। श्या० ॥ ५४॥ 
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सीरांबाईने बहुतसे पद श्रीकृष्णकी दधि-लोला, वेशी- 
लीला, पनधर लीला, चीर-दरय लीला झादि विविध 
लीलाभोंके विषयर्मे भी लिखे हैं, जिनकी सुन्दरता भौर 
मघुरतास प्रभावित द्ोकर एवं मौरांकी पूर्व अन्मका कोल? , 
“पूर्व जन्मक्री प्रीति” शझादि पुनद्कक्तियोंपर विचार करते हुए 
लोग बहुधा उन्द्त गोपियोंका भत्रतार कद्दा करते हैं। यह भी 
प्रसिद्ध है कि झपनी आल्यावस्थार्मे मीरौने श्रोकृष्णाकी मूर्तिको 
देखकर पूछा था कि ये कोन हैं, तो किसीने हँसीसे उम्र 
मूर्तिकों उनका दुल्हा कह दिया था। उसी समयसे मीशने 
श्रीकृष्णकों भवना पति प्रान लिया था। जो हो. मीराँको 
भक्तिमें दाम्पत्य-प्रमका पुट प्राय: प्रत्येक स्थलपर वतमान 
है। मीरांबराईक बहुतसे पद ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें 
उन्होंने भपने कुटुम्त्यों द्वारा दिये गये कर्टोंका भी थोड़ा 
बहुत उल्लेख किया दे । पता नहीं ऐसे पदोमे से कौन कोन 
उनके बनाये हुए हैं और सोनसे प्रत्षिम हे। म॒न्शी 
देवीप्रसादजी द्वाग मीर-रखित साना हुआा एक पद नीचे देते 
हैं। मीरों भपने ढेवर महाराणा कहती हैं-- 


हरी । 

सब रंग प्यटक परी ॥ टेक ॥ 
गिरिधर गास्यां सती न होश्यां। 
मन बसिया घन नामी ॥ 
जेठ पष्ट को नातो नाहीं। 

नुम सेवक हम स्वामी ॥ १॥ 
छाया मतिलेक मनोहर बानी। 
सील संतोष 
और कछू न भवे हो राणा 
झो गुर ज्ञान हमारो ॥ २॥ 
गिरिपर पैणी कुडंबी गिरिधर । 


भीरों लागो ग 


सिंणारों ॥ 


मात पिता झुत भाई॥ 
. थे थौरे मद्दे म्होरे हो राणा । 
गावि. समीर बाई ॥ ३॥ 


इससे प्रकट होता दै कि मीरांने अपनेको गिरिघरके 
ऊपर निछाबर करके किप्त प्रकार अपना मन विश्क कर 
लिया था। 


€ हिन्दुआनं से ) 
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चील-भपद्दा 


श्री श्रीराम शर्मा, बी० ए० 


हरी ( गढ़वाल, राज्यका बन-बिभाग कार्यालय दयारा 
नामक स्थानर्में है। दयारा सुरसरि-चुम्बरित तथा 
मिलंगना-प्रार्लिंगित टिहरी नगरसे, दक्तिणकी भोर, मसिलेगनापर 
है। कोपता-उड़ानर्वे तो वह टिंदरीस दो फर्लोगक्री दरीपरं 
होगा, पर मार्गते श्रीनमर ( गढ़वाल ) वाली सढ़रमे 
होकर भौर भिलंगना-पुल पार करके उसकी दूरी एक मीलके 
अपने पाँच-लै वषके टिद्टरी -जीवनर्मे बह 


कोई बिरला ही दिन होगा, जब में उस सुन्दर सरढ़कपर धुभने 


लगभग बठेगी । 
न गया हूं । घोर बृष्टि शोर कडाकेदार जड़ेने भी एक मील 
तक तो उस सड़कपर टद्बल ही भाता था। सहकके दोनों 
भोरवाली भाड़ियोंमें बसेरा लैनेवाल्षे पक्तियों तकसे मेरा 
परिचय था। प्रमुक खालेवाल्ने वृक्ततर चार जगली 
सुर्खियाँ भौर एक सुर रातकों बसेरा लेता है; उससे झांगे 
कोई बीत क़दमपर कलचिराह पत्तीका जोड़ा रहता है झोर 
सड़कके झ्मुक घुमावपर मीठे करोंदाका पेढ़ है--ये सब बातें 
मुझ मालूम थीं । 
ठस्रकी दीघकाय चट्टान मेरे विशेष झाकषणकी बस्सुएँ थीं । 
नदी-तटबर्ती चद्टानोपर, भकेल्ते बैठकर, मेंने भपने जीवनके 
अनेक सुखद स्वप्न देखे हैं, झोर वहींसे यौवन-मदमाती 


सढ़कसे नीच भिलंगनावाले तट भोर 


भिज्ञेगताका भध्रुयुण कछुण झुदन तथा ठसकी कटि-मंगी छुटा 
देखी है। उसके कल्नकल निनादर्म मेंने, कहींसे, संसारको 
असारताका गान छुना दै। सहकसे ऊपर पवतश्रेणियोंके ऊँचे 
प्रंयलोंमें बालरविकी भगार छुटा वेखी है, झोर दूसरी भोर 
तीतरपाँली बदक्षीमें सम्क्ी भाँखमिन्रोनीका मज़ा भी लूटा 
जै। सेपस झदातेके पश्चिमवाल्ते कोनेसे एक मील तक सड़क 
धनुषाकारमें सुधुप्त-सली पड़ी है मोर नीचे भिल्ेगता उसकी 
प्रत्यंचा है । इस प्रत्यवाके पूर्वी छोरपर ऊपरको दगारा है ! 
दक्षरासे यदि कोई प्रकृति-प्रेमी ब्रपमी धाँकष उठाकर देखे, तो 
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एऋ विचित्र ही छुटा दृष्टिगोचर होती है । भिल्ेगना क्ष्या है, 
मार्नों शेषनाग नगरकी रक्ताके लिए बक्रहप्में पढ़े हुए 
रोम-रोमसे फुफकार रहे हैं । 

दयाराका एक दूसरा श्ाकषणा था बहाँपर बाधका घाना ; 
पर दयारा्म जिन लोगोंकी पहुँच थी, उनके होते हुए मेरा 
यहाँ बिना बुल्ञाये जाना शिष्टाचारके विदंद था, भौर यदि 
इखलदर माकूज्ञातका साइस भी करता, तो किस धूलेपर ! 
हों, यदि में स्वये उन लोगोंसे बाथरी तलाशर्मे या प्रतीक्षार्म 
ऐसा मेरा 
खयाल है, पर पूछता कैस १ थोथे मान ([१४)३७ 77080&०) 


वहां बेठनेको कहता तो थे इनकार से करते । 


की केंचलीका पर्दा जो दिमाणपर पड़ा हुआ था। कहते 
हैं कंचलीसे साँपको कर द्वोता हे । 
नहीं जाती, तब तक वह प्रन्चेड्दी भौति फिसता है-- उसकी 
भसली भांख ढक जाती हैं। मनुष्योर्मि भी ब्यक्तिगत 


जब तक कैंचली उतर 


मान-सम्बन्धी थोथी केंचली बहुधा चढ़ी रहती है. झौर 
वास्तविक परिस्यिति-हपी बजुसे कटकर वह उत्तर जाती है ; 
झ्रथवा काईकी भाँति फटकर फिर धश्ाा जाती है। भीतरसे 
तो तबीयत करती थी कि वहाँ बकरा बाँधऋर बाघ मभारनेका 
प्रयक्ल कहे, पर किसीसे कहनेका मेरा साहस न होता था । 
इसी प्रहार उधेड़बुनमें सुबह भौर शाम होती रहती और 
दयारामें बाघके लिए बेठनेका विचार विचाररूपसे शागे न 
बढ़ता । 
ग्र 2८ रे 

कभी-कभी मनुष्यकी वर्षोक्ी मुरांदे ऐस पूरी दो जाती 
हैं, जेसे भनेक वर्षोके देवी-देवताकि पृजनके उपरान्त किसी 
ग्ररीब छिसानका विवाहका झाना। स्वभावानुसार में एक 
दिन ठदल्ल रहा था झोर हवाई क्विल्ला बनाता हुआा 
ज्यानावस्थित चक्षा जाता था। ऊटपटांग विचारोर्मे एक बार 


है ही, ५ 


स्रोचा कि झागे मोढ़पर तोौन लाख रुत्येके नोट कोई 
भूक गया हो तो कट उठा लूँ झोर त्यागपत्र देकर प्रामसंगठन- 
कार्य करने लगूं। इसी भ्रनधिकार चेष्टाके होते ही विचारका 
चक्रमें ब्रेऊ'-सा छगता भौर भ्न्तरात्मा कद्दती ,---' 'परूब्येषु 
लोइबत्‌ । तुक्के दूपरेका--बिना परिश्रमझा धन लेनेका कया 
धधिकार १”? पापात्मा कहती--' यह मूखोक्री दलील है। 
पढ़ी हुई चीज़पर तेरा अधिकार है। 
निकृष्ठतम पाप है । 


ग़रोबी संसारमें 
झपया किसी प्रकार एकत्र कर ले, फिर 
धम कम्ता लेना । इसी मानसिक इन्द्र -7फ्जूलके पापमें-- 
लिप्त मैं चला जा रहा था कि कुछ ऐसी भनक-सी मालूम 
हुईं, मानो कोई पोछेसे पुकार रद्दा हो कि मास्टर साहब, 
तनिक खड़े (दिये, मापसे काम हे। मेरा ध्यान तो कहीं 
झौर था झौर समगतिसे मेरो टॉर्गे शरीरको घोर-धोरे भागे 
बढ़ाये लिये जा रही थीं,:मानो शरीरमें कृूक सी भर दी दो । 
तह्लीनता--एकांग्रतार्मं मनकही विचारशक्ति भातशी शीशेकी 
किरणोंकी भाँति एक बिन्दुपर लग जाती है। धावाज़से 
मानो विचार-किग्य प्रवरुद्ध हो गई हो। सिरको कुछ 
हिलाया, मानों प्राँखोंपरस कूढ़ा द्विलाकर गिराया हो धौर 
पीछे मुढकर देखा तो एक झादमीने हाथका माता 
देकर कक्ा-- मास्टर साहब खड़े रहिये |? 


में रुक गया भौर सोचा कि प्रात:काल यह क्‍या बला 
झाई। कहीं दरबारसे कोई कागज तो नहीं श्राया। 
झावाज़ सुनकर में रकूका । चपरासी पास जो धाया, तो मेरा 
चेहरा क्रोधमे तमतमा गया । मैंने उसे मद्दाराजका चपरासी 
समका था। उसीक्री-सी ध्ावाज़ मालूम हुई थी। महाराजके 
चपरासीरी श्ावाज़पर न खड़ा होना दरबारका अपमान 
सम्क्ा जाता। रियासतॉर्मं झौर विशेषकर पिछड़ी हुई 
रियासतोंमे महाराजके चपरासोके बढ़ें भानी होते हैं, पर 
यह तो बन-विभागका चपराखो था। उसे मेरे साथ 
बदतमीक़ी फरमेका साहस क्यों हुग्रा ! बदतमीज़ी तो 
मुझे महाराजके वपरासीकी भी भरसह्ा थी। खयात दिया 
सोधा-पादा पहाइका आ्रादमी है| सुने तो सथा बात है! 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, झंक ३ 


दम लेकर उसने कट्दा कि कन्सरवेटर साहबने मुझे भाषपके 
घर भेजा था कि प्ापसे यह कह दूँ कि दयारामें एक बाघ 


झाता है। उसके मारे लोगोंकी नाकर्मे दम है । कन्सरवेटर 


साहबके वह सात बकरे खा गया है। ध 

बाघका नाम सुनकर मेरो क्रोधाप्रि ऐसे शान्त हो गई, 
मानो एक प्रंगारेपर घढ़ों पानी डाल्ल दिया द्ो। जेसे 
चिह़ियः पढ़े हुए दानेको विचित्र दृष्टिस देखती है, वैसे दी 
मैंने उसकी झोर छ्यात देकर कहा--''सात बकरे खत गया !” 

चपरासी--' 'हाँ साहब, सात बकरे गवा गया झोर 
मरा तक नहीं ।?? 

में--'“मारने फोन बैठा था १? 

चपरासी -- सिंह पोर प्रन्य कई शिकारी ।/! 

में--““ पहले दिन कितने बकरे मारे ये १? 

चपरासी-- 'धरमें दो धकरे थे। एकको मारकर खा 
गया झौर दुसरेको भघधखत्रा छोड़कर चल्ला गया।” + 

में--“'तो फिर उस भघखवेपर कोई बैठा था १”? 

चपरासी--' नहीं साहब, बेठा तो कोई नहीँ”। प्रधखवे 
बकरेको तो एक डोम ले गया । कन्सरवेटर साहबने गांवसे 
झपने लिए एक बकरा झोर मैंगाया, घोर उसको बन्द करके 
रखा, पर न मालूम बाघने कियाड़ कैसे खोल लिये भौर 
बकरा उठा ले गया ।?! 


मैं“ “बकरा उसने खाया कहाँ १?! 

“'पासके खालेमें'?--चपरासीने कट्दा । 

मैं--' तब फिर उसे मारनेके लिए लोग कब बैठे ) 

चपरासी--“'कस्टरतेटर साहबने तब एक झौर बकरा 
मैंगाकर--सिंहको दिया। उन्होंने उसे खाल्ेमें बाँधा भौर 
पास लालटेन भी रखो । बाघ भाया शोर बरक!। हे गया । 
ग्राफ़्ते » लालटैनका शीशा और द्ूट गया ४! श 


मैं ( कुछ सोचकर ) --“शेष चार बकरे कैसे सवा गया 
यह भी बतादो ।” 

च०--  झरे साहय, क्‍या पूछते हो ! मेरी उमर साढ़ 
बषकी होने श्राहैं। जन्मभर जंगलातकी नौकरी की। 


+* बंडे छरेंको भाफ़ कहते हैं। 8 0 प्राफ-कारतूसमें नौ 
धर होते हैं ।.-मोलौके नौ समभाग । 


माय १६३१; बैत १६८७ ] 


ि 





बोसों बाघ मरते दखे, पर ऐसा बाघ मैंने न कभी 
देखा झर न सुना''' 

में ( बात काटकर )--'“तुमने तो भाल्द्वा गा डाली । 
दह बताभो कि बाक़ो चार बकरे >ैसे खाये गये धौर-- 
सिंदक भतिरिक्त और कौन-कौन बेठा १” 

चप०--' बाझ्को चार बकरोंको एक-एक करके चार दिलर्भे 


हें गया। एद दिन तो चार बन्दृर्रवाले इस प्रकार बैठ कि 


सबको गोलियां एक ही ग्ोरकों पड़ें। बाघके भझानेका राता 


एक ही ओरसे था । बकरा खालेमें बाधा गपा । लालडैन 
रखी गई, पर बाघ बकरापर बिजलीकी तरह टूटा औोर 
बकरेकी एस उठा ले गया, नैस बाज़ बंटरकों ले जाता है ।”” 


में-- तो फिर फ्रायर भी नहीं हुआ द्वोगा ४" 


चप०--' भरे साहब, चाँदमारीसी कर हाली । सबकी 
सब नाल दाय दी |? 
<. में--'“भौर वह घायल तक न हुभा !" 
चप०-- घायल द्वोत। तो हमला करता। खूनका 
श्वोज मिलता । बाघ क्या है, जादू है ”? 
में --' भौर कौन बैठा १? 
च१०-- 'खिसयानपटके मारे वे तो फिर नहीं 


बेंठे । दो सेपस बेंठ । उनका बैठना ही था कि बाघ कहींस 
भा कूदा । गोलियाँ च्लीं। बाष बकराको ले गया। 
गोली बकरेके लगी । बाधकी वह ढाल बना ।”? 


में-- “यह कैसे जाना कि गोली बकरेको लगी १” 
चप०-- “भ्रगत्ते दिन प्रात:काल खोजा तो देखा, तो 
» खूनकी घारका खोज मिलता गया। शिकारी ख़ुशीके मारे 
आपेसे बाहर हो गये भोर बन्दूंक भरकर सावधानौसे खोअपर 
- चल्मे। सबका यह खयाल था कि आधके पेटर्म चोट लगी 
दै.झौर वह भागे मरा हुआ मिलेगा, पर झाघ मीलकी दृरीपर 

एक माढ़ीके पास बकरेके सुर भौर सींग मि्ते ।” 

मैं--“'शिका रियोंको इतना भनुभव न था कि चायल 
बाषको झ्पनो जानके शाखे पढ़ते हैं। यदि बाघ बायलत हो 
जाता, तो बकरा बहीं मरा हुआ या समस्रकता हुआ मिलता । 


हाँ, तो कन्सरवेटर साहबने क्‍या कहा दे १!” 


चील कपड़ा 


इण्दे 


न ब्लैक जपटीए 


चप्‌०--' 'उन्होंने कहा दे कि कृपा करके मास्टर साहब 
भी झभाकर आाज़मा ले । बकरा बांधनेकों तेयार मिलेगा 
कन्सरवेटर साहब कहते थे कि वह दरबारमें भो सूचना 
देनेबाले थे कि सेपसको भेजकर बालरों मरबा देना चाहिए, 
नहीं तो किसीकी जानपर धा बनेगी । कहीं धादमीका खून 
उसकी दाढ़को क्षण गया, तो वह दुद्ठभयागके मनुष्य-भक्तोसे 
ग्रधिक खूखार बनेगा ।! 

में--' अच्छी बात दहै। दर द्वोती है। 
साइबस जाकर क्ट देना कि में भाऊंगा । बकरा तेयार रहे । 


कन्सरबदर 


मे दिनमें दी भा जाऊँगा ।!! 

चपरासी फोजी सलाम करके चला गया भोर में खुशी- 
खुश घर भ्राया।  शिकारका मेरा शौक ब्यसनर्से परवर्तित 
दो रहा था। व्यसनी पहले थोड़ी मात्रासे प्रारम्भ करता है 
ग्रोर फिर बिना गहरी छुने उस भाननद नहीं झ्राता । इब्द्रिय- 
जन्य सुख--चाहे वह किसी इन्द्रियका दो--रबरकी भांति 
घटाया-बढ़ाया जा सकता है । यद्द सब कुछ जानते हुए भी 
में शासत्रविद्याकी प्रपेत्ता शख्रविद्यार्म अधिक तह्लीनता (चिस्वृललि 
निरोध) पाता था। एक बाध मारकर भ्रधिक नहीं तो 
इतना प्रसन्न तो द्ोता ही था, जितना कि पूवेछालम वेयाकरणी 
सुतोकी एक मात्रा घटाकर सुखी होते थे |” 

घर भाहइर सोचता रहा कि बाघकों मारमेके लिए क्‍या 
उपाय करना चादिए। बढ़रा बाँधा भौर बाघ झाकर उस 
ले गया, पोर बकरा मेरी दी गोल्लीस मारा गया तो बढ़ी 
घुरी बात होगी, मुँह दिखानेशो ठौर न रहेगा। तब फिर कया 
किया जाते! झपना बकरा मोल हों? ऐसा करना भी 
अनुचित था, क्योंकि बकरा लिया भौर बाधने उसे न भी 
मार पाया, तो बह लक्ष्मोदतको हाँढ़ीको गरम करता। 
इसके सिवा कन्‍्सर्वेटर खीमके बेंठे थे। कई बकरोंको बलि 
चढ़ा चुके थे। एक झोर सद्दी, बात कोनसी थी । 

नौकरसे प॑ं० लच्षमीदतको कहला मेजा कि स्कूछ 
चलनेसे पहले वह मुझसे मिलें, बाघकी खबर शझाईदे। 


मेरे साथ ही साना खाद तो भौर भी भ्च्छा है। घंटाधरको 


हण्ड 
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झोर देखा, तो स्कृलके लिए चालीस मिनट बाकी थे । 
पन्‍द्रह मिनटर्मे ढाइंग-सास्टर लक्ष्मीदत्तजी गा जायँँगे, तब 
तकके लिए में लेट रहा, झौर यह सोचने लगा कि बाघको 
मारनेका कौनसा दंग निकाला जाय । बाघके दाव-पेवको समझ 
केना श्रावश्यक था । दिल्लीपति पृथ्वीराजने मुहम्मद ग्रोरीके 
दाव-पैच नहीं सम भौर ग्रोरीने चो हा न-शिरोमणिकी कमज़ोरो, 
जीतके उपरान्त सतकताका अभाव श्रोर पराजित शत्रुको 
तुच्छु समझनेकी कमज़ोरी--को ऐसा समक्का कि गझवसर 
पाते ही उसने चौदह्दान-विजय घबल-कोर्तिको कलंकित कर 
दिया । बोर लड़ें, पर मकक्‍्खी जालमें फंस चुको थी । 

बाघके छुलनेके लिए भी उसके स्वभावसे काम सेना 
था। पह़ा-पढड़ा सोचता रहा झोौर मुंहंस यह गुनगुनाता 
रा-- 

“सच कह दू ए बिरहमन, ग्रर तू बुरा न माने । 
इस बुतकदाके सार बुत हो गये पुराने ॥7 

बगाधको मारनेका कोई नवीन ढंग ही निकालना पढ़ेगा । 
पुराने ढंगेंस तो बहुतोंने शर्म उठा ली । डपाय निश्चय 
कर में बठना ही चाहता था कि लक्ष्मीदतजीके पैरोंकी 
भाहट हुई । 

शर् ९ 2५९ 

सायकालक चार बज पं० लक्ष्मीदत एक लेढ़ी कुत्तको 
ज़ंजीरसे बाँघे मेरे पास भा गये । कुत्तेके नाखून जो गिने, 
तो बाईस निकते । कुत्तोंके प्राय: मठारद नाखून दोते हैं । 
बोस नखबाल कम होते हैं, भौर गाँवोर्मे बीस-नखा कुत्तेशो 
प्राय: बोसा कहते हैं। बाईस नखवाला कृत्ता मेंने पहले 
नहीं देखा था। बाईप-नखा कुलेको पाकर में बड़ा प्रसन्न 
हुआ । यह एक शुभ शकुन था। भीतरसे तबीयत करती 
थी कि दयारा पहुँचनेपर भरा घढ़ा भी मिल जाथ | मनुष्य 
झपनी शुभ कामनामें धशुम कामनाकी श्ाशंका नहीं करता । 
छोटे बक्ेकी भांति भ्पने जीवनकी योजना बनाता है, घरुआ- 
पतुभादा-सा घ्वांग स्वता है हर सजनहार ठसके इस 
सेशको पानौके बयूलेदी भांति फोड़ देता है या धसमभकको 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, भंक रे 
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सम्भव कर देता है। हम लोग भी बाघ मारनेका घदषआा- 
पठुभा-सा बना रहे थे । मेंने दोनों बन्दूक़ें ले शीं झौर 
कारतूस जेबमें डाढ़े । लक्ष्मीदत्तमीन कुत्ता लिया धौर दो 
फालतू ज़ंजीर भोौर दो मज़यूत रस्सियां भी के लीं। 
हम लोग 'रके पिछुवाढ़ेंसे निकले, सढ़कसे होकर नहीं । 
शिकारी जब शिकारको जावे, तब उस कभी न टोके । 
यदि कोई प्रछे “क्यों साइब, भाज कहां जा रहे हैं, 
क्या शिकार द्ोगा १” तो शिकारों कुढ़ जाता है। इस 
टोकको रोकके लिए ही हम लोग पौछेसे गये। दयारा 
कन्सर्वटर साइबसे झ्रभिवादन किया। पद््षेकी 
मुलाक़ात विशेष न थी। एक बार हम लोगोंने उनके 
यहां चाय पी थी। पहाड़पर 
दोता है । 
रूप घरकर हम लोग वहां पहुँच थ। 
हुई कि कुत्ता क्यों लाया गया। मैंने उन्हें सममाया 
कि हम लोग भपने भाग्यकी परीक्षाके लिए लाये हैं। 
खल्लेमें नहीं ब्रेठंगे भोर न बढ़रा ह्वी बाँधेंगे । बाषके रसगुड्ले 
“कत्ते-से काम लिया जायगा। यदि बाध कुत्तेको ले 


पहुँचकर 
इतना परिचय काफ़ी 
कुत्ता देखकर वे बड़े चकराये। दत्तात्रेयका 


सबसे पहले यही बात 


भी गया, तो कोई वात नहीं । कन्सर्वटर साइबको हमारी बात 
कुछ जँची नहीं, उनकी मुखाकृति इस्र बातको प्रकेट कर रही 
सबसे पहले हम 
लोगोंने कुत्ता बांधनेका स्थान निश्चय किया । बाघ जब 
इतना मूर्ख हो कि कोलाहलमेंसे भी बकरा सठा ले जानें, 
तो उसके लिए जगलमें क्‍या बेठना ? पर ऐसे बाघ क्रम 
दी होते हैं। इसलिए दम छोगोंने कुसेको मकानके पास ही 
अमरूदके पेड़के पास बांधना निम्यय दिया प्लोर भ्पने लिए 
दोतफ्रेपर दालानमें एक कम्बल विदा लिया भोर सामने 
लकढ़ीकी बाढ़पर ओटके लिए कम्मश ढाल दिया । बेठनेका 
स्थान बनानेकी कोई कठिनाई ही नहीं पड़ी । बरमें जाकर बेठ 
रहे, पर कुत्ताका धाँकता शेष था, ओर वही परमावश्यक था । 

बाघ आता अवश्य था झोर बकरा के जाता था । फिर 
बकरे या कुरोको इतला कहा क्‍यों ले बाँचा जाग कि बाय 


थी। पर इम लोग झपनी बातपर दृढ़ थे । 





जै 
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कितनी ही शक्ति लगावे--चाहे कु्तेश्नी बोदी बोटी भी उढ़ा 
ते जाय- उसका रस्सा न टूटे । 
बाच कुत्तेशो वहीं भ्त ही मार जाय, पर मपद्ा मारकर 


इमने यही सोचा कि 
: रस्सी तोड़कर उसे नहीं ले जा सके । एक बात झौर 
थी, बह भी बढ़ी विचारणीय थी । उद्धंगर्मे ग्राकर भन्धाधुन्ध 
फायर करना भी मूखेता थी। हम लोगनि इन्हीं दो बातों-- 
अन्य शिकारियोंको भूलो-से लाभ ब्रठाया। में तो 
बन्दृक़ द्वाथमे लिये खड़ा-खढ़ा दख रह्य था, झोर कुत्ता भोर 
बकरा बाँधनेमें सिद्धहरुत प० लच्मीदत्तजी कुत्ता बघनेमम खगे 
थे। पहले तो कुत्तेक गलमें चार लड़को रस्सोका कोलर 
ढाला भौर उसमें फन्‍दा ढालकर चौलड़ी रस्सोको भमरूदक 
पढ़में कस्कर बाँध दिया । कुत्तकी दाई झौर बाई झोर हो 
स्यूंट खूब गहरे गाढ़ झोर कृत्तकों दोनों ज़ेजीरॉस जकड़ 
दिया, पर इतने ही से हम सन्तुष्ट न थे। यदि कुत्ता बैठ जाय 
मोर भोंके नहीं, तो कदाचित बाघतो प्रता भी न चलते कि 
उसका रसगुल्ला इतना शक्रट दे। उसका भी ठपाय सूस 
गया। हूईकी पूनीस जस धागा निकलता है, बेसे ही 
मन-हूपी चर्खा घुमानेस वित्तार-रूपी तागोंका तांता पुर जाता 
ड्बे। 
बाँषी भौर उसको पढ़छो शाखासे बॉध दिया। 
कत्योंके उपरान्त लद्मीदत्तजीने कुत्तेंक कान मलने प्रारम्भ 
डिये। कौय-काँय भोर दाँव-दवद्ी धडनिस प्ासपासका 


कुत्ता बेठ कैसे सक्षता था ?* उसकी कमरस एक रस्सी 


इन सथ 


जंगल प्रतिष्वनित हों उठा। मैंने दँसत हुए मना भी 
किया कि कान न मलो, पर लक्ष्मीदत्तजोके भ्रंगूट कुतके 
कानपर ही थे। मैंने पास जाकर कुत्तको छुढ़ाया ओर कहा 
कि क्रूरताढ़ी भौ सोमा है। हम लोगोंका तमाशा है भोर 
उसे कष्ठ हो रहा दे । 

लक्मीदस-- सीरम निकालनेमें, बधिया करनेमे झोर 
छोरोफान सुँचानेमें कौन कस कष्ट होता है। हमारा ठददेश 
तो एक भाततायीकीों मारना है। इसी ठहेश सिद्धेके लिए 
तो इन हुए साथनोंकों स्वीकार करता पढ़ रहा है। यहाँ 
सत्माभहते काम न चल्षेगा ।!” 


चील-भापनज 


ढ्ग्ए 


में-''सत्याप्रहपर फब्ती क्‍यों छोड़ते हो ! भद्दात्मा 
लोग बाघस भी सत्याग्रद कर सकते हैं । स्वामी रामतीर्थ 
काले साँपको पशढ़ लेते थ। बाघ उनके पास ञ्रा जाता भा, 
पर ऊपर चल्लो, नहीं तो बाघ हाए न भायेगा । 

7 २ >( रू 

मकानक ऊपर बैठे हुए इस लोग झाँखे फाड़ फाककर 
कुत्तेक चारों भोर देख 'हे थे । कुत्तेसे तीन गज़ढी दूरी पर 
परवक्ी झोर स्कूलपर लालंटन रखी थी, जिसेस कुतेक 
चारों पोर उनाला था । हाँ, स्कूलके चारों धोर मेंघेरा था 
्ोर समझ्दक पढ़की पींढकी छाया कुततकों पश्चिम प्रोरको 
पढ़ रही थी । कुत्तेडों झपने झद्वट बन्‍न्धनंसि कष्ट हुझा 
ओर उसने रोना प्रारम्भ दिया | देस-पनद्रह मिनट तक तो 
बह ग्रनवरत-हूपस करुण कन्दुन करता रहा । रोग ब्थवा 
कश्की प्रारम्मिक भ्रवस्था बढ़ी दुखदायिनी होती है। वादको 
समयके प्रावर्तम पढ़कर प्रभ्यास, सन्तोष भौर टिम्रटिमाती 
हुई दोपकर्णशखा झाशासे दुखी भौर रोगी कष्टको भोगने लगता 
हे, इसोलिए पुराने रोगकी भवस्था (00070 #9&० ) 
में प्रारम्भिक भवस्थाकी झपन्ा कम कष्ट होता है।  कुततको 
भी इस झटल नियमका पाक्षन करना पढ़ा। 

दम लोग घूर-घूरकर झौर भाँखें फाइ-फाढ़कर देख रह 
थे कि कहीं बाघकी माई पढ़ | थे तो दम मूर्तिवत, पर हमारी 
भौँखे धजगरकी-सी द्वो रही थीं। घुरने श्र ध्यानसे 
दखनेसे भराखोंपर ज़ोर पढ़ता, तो ढन्द्र तनिक बन्द करके 
उनपर ह्वाथ फरते भौर फिर उसी भुद्दार्म दो जाते । बारी 
हमारे पीछे कमरे 
कन्सवंटर साहब भी सो रह थे । घटाघरको टन-टनस मालूम 


प्रकृति निद्राकी तब्दारमें मध्त भी। 


हुमा, दस बजे थे; पर हिमालयके शिक्षर श्लौर भिलंगनाको 
झन्धकारमय घाटी. निर्जीब-सी थी। हिसालय कुछ 
गतिरद्िित-छा है। शिव झौर पावतीके कालसे द्विमाच्थादित 
शिश्तरोंपर कोई विशेष परिवतन नहीं हुआ । हाँ, नवियोंने 
उसकी छातीपर भारें-से चलाये हैं, पर वह फिर भी मल्स 
है। छामसे सिलंगनाने हो हज़ारों बसे ढसे श्तामा है, 


४० है 





पर वह टससे मस नहीं होता । भारतकऊआा वह ठत्तरी चौदीदार 
है भौर भारतके स्वार्थ लिए बह पढ़ा है। झपने कर्तव्यपर 
झटल है, दाहे कोई उसे चीरे भथवा मारे, उसके परमरम्य 
शिखरॉपर चाहे तपस्या करो अथवा प्रण्यकेलिर्में समय 
बिताओो । भारतीय इतिहापका नाटक देखते-देखते वह 
बूढ़ा हो गया । उसे साधारण-सी घटनाप्मोंकी पर्वाह नहीं, 
हमारे कृत्यका फिर उसे क्‍या खयाल हो सकता था झोर 
क्यों द्ोता । 


“४ ५५॥१ 8 ॥६6 ए४७ ०६ ६ ४॥|, 
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है तो सब निस्सार, पर तारागए-बुम्बित नालाम्बरके नीच 
हमारे निकट , कुत्तेंक ५स रखी ज्।/लंटनक पास, ग्रे प्रंघर्म 
दमारे खेलक मुखपानकी भाई सी मारी । ध्यानस जो दस्षा, 
तो कोई काली-सी चीज़ प्रेघरमें से भथ भन्धकारकी झोर 
बढ़ी । बाघके भतिरिक्त ओर द्वो ही क्या सकता दे ! कुकी 
प्राणशरक्ति बड़ी प्रबल होती है, पर उसने तो धपने निकटबर्ती 
शत्रुकों सूँघ ह्वीन पाया। कद्ाचित वायु कुत्तेको भोरसे 
वह रही द्ोगी । मेंने ड्राइग-पम्रास्टरको सकेतर्स बताया कि 
इमारोी चीज़ द्वाज़िर हो गई, पर डाइंग मास्टरक्ली ध्राँखे 
बहुत तेज़ नहीं थीं। उत्तरमें उन्होंने मेरा द्वाथ दबाया, 
जिप्तका पथ था कि उन्होंने तो बाघकों नहीं देख पाया। 
दिखाई मु भी नहीं पड़ता था, पर एक काली सी चीज़ 
अंधेरे बेठी थी। में उसपर गोली भी चला सकता था, पर 
मुझे भी एक द्याशंका हुई, यदि बाघ वही था तो इतनी देर 
तक प्रतीक्षा क्‍यों करता । कुत्तेपर टूट ही पढ़ता, पर सभी बाघ 
तो प्रतीक्षा करते हैं। लोगोंको मालूम यही होता है कि 
प्रमुडध वा सोधा तीरकों भाँति आया। इसी भसमंजप्तमें 
मेंने क्पती बन्दृक॒को नाल ऊपरको को। नाल ऊपरको 
हुई ही थी कि एक ऐसा! दृश्य सम्मुख झाया कि जो जीवनर्भे 
कभी भ देखा वा और फिर देखनेकों तो क्या सिक्केगा । 


विशाश्ष-भारत 


[ भांग ७, पक दे 





न्जत नली ओला ललज ह न अस्टीजी डी डलीअप--+ ५०: 


बाघ वहाँसे एकदम कपठा भौर उसने बाएँ पंजेसे कुसेक्ी गदन 
ओर ज़ेजीरको इतने वेगसे धक्का मारा कि थदि कुत्ता ढोला 
बैंधा द्वोता तो उस मपेटके मारे वह गज़ों भागे जा गिरता, 
पर कुत्ता तो ड्राइग मास्टरके कर हाथोंसे बाँचा गया था | बाघ 
ज़ूजौर झोौर रस्सीस ऐसा टकरा गया कि उप्तकी पिछुली टांगें 
ऊपर झासमानकओो हो गई । ऐसी बढ़िया क्लावाज़ी मेंने 
कभी न देखी थी। छुटेपनमें स्कूलमें मोर-चाल भौर 
बिच्छू-चालका मुझ भी भ्रभ्यास था, पर ऐसी बढ़िया कला 
कभी नहीं दखी थी। तीब्रगतिस 'ोड़ते हुए इंजनक 
प्तार्म्ते कोई भारी रोक श्रा जाय तो इंजन पटरीसे उतर 
जायगा । बाधकी गति भी एकदम हक गई, पर ढसने 
झपने शरीरकों ऐसा सैंभाला कि पिछली टॉगोकि ऊपर 
होते ही उसने एक दूसरो कला खाई भोग कलामुंडी खाता 
हुभा झाग प्रमरझूदके पढ़की तायार्मे पहुँच गया। दसीक 
भार पटसें बल पढ़े जात थे। सैंहर्म रूमाल हूँस$र हंसी 
रोकी । बाघकों घात खाली गई, झौर वद्ध बहुत खिजा 
दोगा, नहीं तो दूरस कृत्तेपर क्यों गुर्रोता । इसीका एक 
कायामें से कुत्तेको धम्का 
रहा था कि उसके साथ ऐसी बेपझदबी क्यों की। कुतेको 
तोमढ़ी बन्द थी। उसको घिग्धी बैंध गईं थी। हू हू, 


कारगा बाघका ग्रुर्रना भी था। 


काँय-कौय झोर दिखावबदी कोधस --वद कोध जो कोई मरते 
समय दिखाता बै--वह प्रपनी स्थितिका परिचय दे रहा था। 
बाघ थोह़ी दरके लिए गुर्राना बन्द कर वेता ग्लौर एकदम 
भागकर पंढ़की पींड़ तक भाता । कुत्तेकी भाँखे, कान झौर सारा 
शरोर उसी झोरकफों लगा रहता, ज्योंही बाघ कपह्ा मारकर 
भ्राता कि उसकी कांय-काॉय भौर हांव-हांव कछणा भौर 
बन्धन खोकषनेके 
लिए पेर पीटता, पर बह बांधा गया था अम-पाशमें, भौर 
यम यातना वह भुगत भी रहा था। भदि किसी प्रदार 
दन बल्धनोंसे उसी मुक्ति भो हो जाती, तो वह भाषको 
स्वादिष्ट ब्यातू बनता । धाधके लिए बह पसीनाको कमाई 
होता । इस क्ोग समकझ गये थे कि भग्के कारण कुततेंके 


कोधके झन्ततम बिन्दु तक पहुँच जाती। 


मांच १६३११ , चेत १६८७ ] 


स्‍्नायु झौर प्रवयव ढीले पढ़ गये होंगे। छोटे बच्चे 
बहुत घमकाये जानेपर पेशाब कर रहते हैं। बाधकों 
देखकर घनेक शिकारियोंकी भी कभी-कभी यही गति 


हो जाती है । 


बाघ तेज़ीसे पेड़की पीड़की छाया तक गाता भोर 
गुर्रकर लौट जाता। कुत्ता कातरतासे खीस निकालकर 
झपने दाँत दिखाता, भपने हथियारोंका प्रदशन करता 
भौर हाँव-हाँव जारी रखता ; बाध गुर्गकर फिर लौट जाता । 
यह तमाशा--यह चील-ममपद्रा--लगमग पन्द्रह मिनट तक 
रहा। लालटेनके प्रकाशर्मे वह भाता न था। कुत्ता भपना 
मुँह इधर-उघरको कर नहीं सकता था, क्योंकि कड़ा बँधा था । 
यदि कुत्तेका मुँह बाधकी मारकी सीघो रेखासे हधर-उधर 
दोता, तो वह अपनी थापसे उसपर बार करता। इसके 
ग्रतिरिक बाघ जब झपने शिकारपर बार करता है, तो सबंदा 
गर्दनपर बार करता है, भोर झपने पंजे भौर दौतोंमे एक दी 
चोटर्म भपने भोजनक जोवको बेकाबू कर देता है । जब 
ग!।य झोर बेल तक उसके प्रह्मरकों नहीं केश सकते, तो 
बकरे भोर कूततेकी बात द्वी क्या | मुँदके चार कौलें गदनके 
नीची झोर, झगले पेरके चार-पाँच नाखन--पैने छुरे-- 
गईनकी एक झोर झोर उतने द्वी दूपरी झोर, पीठपर बोमका 
प्रोर पिछले परोके नाखून मांसरमें घुमे हुए भौर ये सब 
एकदम एक साथ--इस प्रलयकारी प्रह्यासे कितने गाय-बेल 
श्वय सकते हैं । केवल वही, जिनकी झायु हो भौर जिनको 
भगवान बचाना चाहे | यदि उस प्रहारसे कोई बच भी 
जाय, तो नख-विषसे पशु नहीं क्चता । बाघ धपने 
स्वाभाविक प्रहारको नहीं कर रहा था। पहला बार उश्नका 
खाली गया था, कदाचित वह इसोलिए कुत्तेको श्ंधेरेमे से 
सोचना चाहता था; पर वह ऐसा न कर सका, इसीलिए बहद्द 
हक-हककर चील-भापदाका धाश्रय ले रहा था। एक प्ोौर 
बात थी। बाघ घायल होकर तो न भ्राव गिनता है न ताव, 
झोौर जहाँ भी भोर जैसे भी उससे बन पढ़ता है, भाकरमण 


करता है ; पर झपने शिकारमें वह सावधानीसे काम खझेता 


चील-मेपश 
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है। गायको मारनां हो चाहे बकरेको, जंगलमें बह बढ़ो 
सावधानीसे झौर सोच-समम्कर वार करता है । बा 
प्रंघेरेमें होकर कुत्तेपर भपटता था, पर बार होनेसे पढलके 
ही कुत्ता भेंक पढ़ता था। बाघको भी कोई प्राशंका हो 
जाती थी । बाघ जब धझपने शिकारपर बार करता है, तब 
धोकेसे बार करना कदाथित हस 
कारणमे भी बद् भागे न बढ़ रहा हो झथबा उसे हमारे 


उसका स्वभाव है। 


बैठनेका पता चल गया दो । 

दस पन्द्रह मिनट उपरान्त चील-ममपटटेका खल थम 
गया । तूफान पानेसे पूर्व बायुका वेग रुक जाता है। 
मरनेसे पहले जीवन-ज्योति दीप-शिख्राको भाँति कुछ भ्रधिक 
मैंने भी यही समझा, भौर ठीक 
वह पीछेसे बार 


करेगा, पर भाघ घंटा तक कहीं कुछ दृश्गोचर नहीं हुश्मा । 


प्रज्ज्जलित हो जाती है । 
समझका कि बाघ पंतरा बदल रहा है । 


कुल्तेने भी समझा कि बला टल गई, पर वह बता टल्नेबाली 
नथी। मैंने जो घूरकर भाँखें गढ़ाई, तो स्कूलकी पूर्व 
भोर पहलेकी-सी कोई वस्तु प्रतीत हुई। मैंने संकेतर्स 
लक्ष्मीदलजीसे कह्दा कि फायर करता हूं। चाहे लगे या न 
लगे । 
अ्रनुमानस निशाना बाँधा । रातके ऑँघेरेमें सिशाना तोनेका 
ढग यद्द होना चाहिए कि बन्दुकृकी नाल ऊचेसे नीचे करता 
चला जावे श्रौर जब शिकार नलीकों सीधर्मे झावे, तमी 


बन्दृक़में प्राफ़ भरे थे। बाई भाँस बन्द की झोौर 


घोड़ा दास वे । ऐसा करनेसे निशाना प्रायः ठीक पढ़ता 
है। नहीं तो रातमें निशाना क्षगाना बढ़ा कठिन है । भ्रगली 
मक्खीपर थोड़ी रूई भी लगाना प्रच्छा है। मैंने ऐसा 
ही किया । बन्दुक्के चतते ही बाघ कुलतेशी भोर होकर 
भागा । लक्ष्मीदतजीन भी फायर किया, पर यह नीचे 
पढ़ा | प्रकाशर्म घूल ठढ़ गह । 

बन्वुक़की धावाज़ सुनकर कन्सेंटर लाइव था गये 
भोर पूछने लगे--““बाथ मरा १?” 

बड़ी मेंससे मैंने कद्दा-- फायर तो मैंने कर दिया है, 
पर छगा नहीं मालूम होता ” 


ह्ण्द 


“तो शाप बैंठे रहिये । वह बढ़ा पाजी है। फिर 
झागेगा । जब तक कुत्ता बेंघा है भौर वह जीवित है, 
तब तक तो वह झ्ाग्रे बिता भानेगा नहीं ।?? 


“दो झ्ाप सो जाइये। प्रभी तो ११ बज हैं। हम 
लोग ढंटे रहेंगे ।!”“-में ने कहा ! 


है हर रे 


गोली लगी कि नहीं लगी, इस प्रश्नका उत्तर नहीं मिल 
र्वाथा। प्रन्दाफ़से दी तो फायर किया था। गोली लग 
भी सकती है भौर खाली भी जा सकती है। चित्त चलायमान 
हो रद्दा था। नीसे उतरकर हम लोग देखने शाये। ऐसा 
करना मूर्खता भौर पागलपन था। फायर करनेके उपरान्त 
खादे गोली लगे अथवा नहीं, कभी भी रातमें स्थानसे नहीं 
हटना चाहिए भौर न बोलना चाहिए । धनेकों शिकारी 
गेसी भूल्ोंसे मारे गये हैं, पर शिकारी भी तो बुद्धिढीन दो 
जाया करते हैं। सफलताक्री उत्कर लाकसा शिकारियोंको 
भी इन्द्रियोंके अधीन कर वेती है। लाक्टेनसे चार-पाँच 
गज़ तक देखा कि कड़ी रक्तकी बूँद मिलें, पर कुछ भी 
दिखाई ने दिया। यदि घायल ब्राध उस समय हमपर 
हट पढ़ता, तो हम कुछ न कर पाते । 

इस लोग फिर ऊपर भा बैंठे, पर बाघ मे झ्राया । 


प्रात:काल होने आया। बसन्तऋतु थी। पश्षियोंका 
एवकीया भौर परकीया 
गायिक्नाएँ बृक्षोंकी शाखापर फुदकने लगीं । 
फुक्षा-फुलाकर भपनी मानिन्री पंडुह्रीको मनाने लगा । 


लोग नीचे उतरे । तबीयत तो यह करती थी कि कन्सर्वेटर 


प्रणय-कलतरध् प्रारघ्भ हो गया। 
नर पंडुर गदन 
हम 


बिशाल्-भारते 


[ भाग ७, झंक २ 
साइबसे ब्रिना मिले ही निकल जायें, पर हमें एक सन्तोष 
था कि बाघ हमसे कुत्ता न छीन सका । 

लोटा लेकर लक्ष्मीदत्त शोचकों गये । मेने सोचा कि 
मिलंगनाकीो करारवाली मााह़ियोंमें हो एक नफ़र मार लूँ। 
घायल होकर बाध वहीं न मरने चला गया दो। बपन्दृक्क 
लेकर में उघर चला । वहाँसे मिलंगनाकी करार तोख्न गज़पर 
होगी । यह सोचकर कि घायल बाघ सीधा निबटवानी 
माढ़ीकी शोर जायगा। में उधर गया । बच्ां पहुँचते दी मुके 
बाघका पंजा दिखाई पढ़ा । में एकदम पीछे लौटा झोर घोड़ा 
चढ़ा लिया, पर बाघका पंजा चित पड़ा था । जीबित होता, 
तो पेजा चित न द्वोता । मेंने यह समककर कि बाघ मरा 
पड़ा है, एक ककड़ मारा । वह टससे मस न हुआ । मेने 
वह्ींसे भावाज़ लगाकर डाइंग-मास्टरको अुज्लाया । 

दयारामें चारों झोर ख़बर फेल गई कि बाघ मारा 
गया । 


र्द्दी । 


कन्सवंटर साहबने हम लोगोंको भनेक बधाइयाँ 
बाघ लाकर कुत्तेके पास रखा गया। कुछा मर 
बाघकी भी देखकर घबराता था । कुत्ता खोल दिया गया । 
डक्षके कहीं भी कुछ चोट न थी । 

बाध लद॒चाकर हम लोग घर झाये। पड़ोसकी खस्त्रियाँ 


भी उसे देखने भाई । खाना खाकर में उसे विसक्त सेठ 


मुरलीधरजीकी कुटियापर ले गया। मेरे विद्यार्थी श्रंयुत 
गंगाधर तड़ियाकने बाधक्री फोटों ली, मेरी बिटिया कमलाने 
भाचके पास खड़े दोनेकोी बड़ी हठ की । मैंने उसीके द्वाथ्मे 


कमला और में ब/घके शबके पास खड़े हो 
गये । लोग उसको भ्ब भूल गय्रे हैं, पर उसका चित्र मुमे 


बन्दुक्क दे दी । 


अ्रत भी उसके 'चोल-मपट्टा'का स्मरण दिलाता है । 
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महिला-मंडल 






कलकत्तेकी सत्याग्रही महिलाएँ 
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श्रीमती उज्जाम बन स्‍्वर्गीस ओआमती चमेली देवी 


का डक चर # 


डे टेट विशाज्ष-भारत [ भाग ७, पक ६ 





श्रीमता बचू बन 


कि । १३ 
१५ 2, 








माच १६३१, चेत १६८७ ] 


मद्दिता मपडल 





ओऔमती यशादा देवी 


ओऔमती 'मृत बेन 


श्रीमती मगजा बेन 


चित्र-संग्रह 


बंगाली बालकका आत्मोत्सग 
मोहिनीमोहनको गत वर्ष क्रानन-भंग प्रान्दोलनमें शरीक 
टोनेके कारगा क़ेद हो गहें थी । 





का 9. १. है 
मृत्यु-शय्प्रापर मोहिनीमोहन 


डे रे 
पी 
ट 
ट 


डॉ. 





दिये जानेपर फिर वे भान्दोलनमें शामिल हुए धोौर २४ 
गिरफ्तारो के 
समय उनके हाथर्मे स्वराज मंडा था, जिसको पुलिसने 


जनवरीकी फिर गिरफ्तार कर लिये गये। 


कछीनना चाहा, ओर उसी सिलसिले उन्हें गहरी चोट 


पहुँची । उन्हें पहले राजा-हाट थानेमें झोर बाद 


बारासातकी सब-जलमें रखा गया। विचाशधीन प्रवस्थामे 
उक्त जेलको इवबालातर्म ही १० फरवरीको उन्हें टायपों|यड 
ज्वर हुआ झोर १६ फरवरीको रातके १९ बजकर १० 
मिनटपर उनकी स॒त्यु हुई ! 

इस ज्वरकी हालतर्मे भी उन्हे बिसी भ्रस्पतालमें नहीं 
भेजा गया ! 


स्वर्गीय पं० मोती ज्ञाल नेहरूके आद्ध-दिवसमें कलकतत्तेको अक्टरलोनी मीनारके नीचे 
विराट समामें औयुत यतीन्द्रमोहन सेन-युप्त कांग्रेसके 
समकोनेकी शर्ते पढ़ रहे हैं 


मार्च १६३१, चैेत १६८७ ] 





डपैरे 


ः | 


| 
| 
है 
+ 
। 


कलफत्तर्म स्वर्गीय प० साती लाल नहरूका शाद्ष-दिवस 


समाका 


फ्रेप्को चित्र 
फ्रेक्को उन चित्रोंडो कहते हैं, जो इंट पत्थर या 
सोमेन्टकी दीवारोंपर पझंकित किये जाते हैं । परन्तु उनके 
अं केत करनेकी एक विशेष विधि द्वोती द्वे। दीवारोपर 
पलस्तर चढ़ाकर उसके सूखनेसे पहले चित्र-विचिन्र रंगों द्वारा 
चित्रकारीकी की जाती है। 


उन रंगोंकों सोश्ष लेता दे और सूुखनेपर थे पक्के दो 


गीला होनेके कारण पलस्तर 


द्श्य 


जते दें। फिर यदि कोई दीवरके ऊपरी परतको थोड़ा खुरच 
भी डालने, तो भी भीतर ज्योंका त्यों रंग दौखता रहता है। 
इटनी के 
संसार-प्रसिद्ध चित्रकारोंकी भनेर्का कृतियाँ इन्हीं फ्रेप्कोंके रूुपभे 


प्रजन्ताकी गुफामोंर्मे इसी प्रकारके चित्र बने हैं । 


रोम झ्ादि नगरोंके गिर्जापरोर्मे अकित दें । 


द्ालमें बोलपुस्के कला-भवनके प्रसिद्ध चित्रकार 
श्री नन्दलाल बसुने श्री निकेतनक्की दीवारॉपर कुछ फ्रेल्को 


चित्र भंदित किये हैं, जो यहां प्रकाशित किये जाते हैं । 





शान्तिनि+तनके भ्रोनिकतनर्मे इल-चालन उत्सव ( एक अंश ) 


घर ्फ प 7क्धू 5 ० । पा 
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शान्तिनिकेतनके श्रोनिकेतनर्ते हल-चालन उत्सव ( एक ह्रंश ) 





शान्तिनिकेतनके श्रीनिकेतनर्मे हल-चालन उत्ल़व / एक भंश ) 


री 
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गान्तिनिकेतनके शरीनिक्रेतनमें हत-चातन उत्सव ( (ड़ अंश ) 


के बाण '#:४*, 
" ह रे ड क्र 
ह ४ # हे जॉन [. . ६ 


४२ लिखने ७ कक 


श्रीमती जोजफाइन बटलर 
मिम्त मेलिसेन्ट शेफर्ड 


“विश के पिछले पंकर्मे श्रीमती ज़ोज़फाइन 
बटक्रका एक चित्त प्रकाशित हुआ था। जो 
ल्ञोग मुख्ाकृति देखकर किसीके भाष्यात्मिक चरित्र जाननेकी 
चेश करते हैं, वे देखेंगे कि ज़ोज़फ़ाइनके चदरेसे बनका 
प्रगाढ़ सन्‍्तोष, कष्ट सहन करनेकी शक्ति झोर उनका दृढ़ 
धार्मिक विश्वास प्रत्यक्ष ही प्रकट द्वोता दे । 
मिसेज़ ज़ोज़फाइन बटलर कहा करती थीं--''एक ऐसा 
रहस्य है, जिशे बहुत कम लोग सममते हैं। यह रहस्य दे 
दूमरोंका प्रतिनिधि बनकर कष्ट सहन करनेकी शक्ति तथा 
दूपरोंके लिए प्रार्थना करनेका प्रसाद। महान प्ात्मायें 
सम्ताजके पा्पोका बोस्कत स्वयं भझपने ऊंपर लेकर उनके दु:खसे 
दुःखी होती हैं भोर उनका प्रायश्वित करती हैं।” 
निश्सन्देह मिसेज़ बटलरके इस फकथनसे डनके जीवनपर काफ़ी 
प्रकाश पढ़ता दै । 
हमारे पाठक स्वभावत:; द्वी यह प्रश्न करेंगे कि इस 
पविश्रात्मा मिसेक्ष ज़ोज़फाइन बटलरका इतिहास क्‍या 
है! उसकी सांसारिक स्थिति कैसी थी ? उसने क्या-क्या 
किया १ में यहां ज़ोज़फाइन बटलरके सम्बन्धर्मे दो-चार 
बातें बताऊँगी । ज़ोज़फाइनका जन्म १८२८ में हुभ्ा था । 
वह इग्लेपडके सीमाप्रान्तके बलवान परिवारमें उत्पन्न हुई थी । 
बस्के पिता जान ग्रे भपनी पीढ़ीके एक विशिष्ट ब्यक्ति थे । 
जानके पिता बसे छोटी श्ातस्थार्मे ही छोड़कर मरे थे। उस 
“झुकुमार झायुरमे ही सांसारिक ठत्तरदायित्वका बोर सिरपर 
झा पड़नेसे जान भ्रेके चरित्रपर जोवनभरके क्षिए एक गहरा 
प्रभाव पढ़ा। उन्होंने नेता बनकर अपने श्रास-पाशके किसानोकि 
पझहातके विदद्ध भावाज़ उठाई। फल यह हुमा कि थोड़े ही 
विनोर्म उंगके ज़िल्लेड्री खेतीदी भवस्या सुधर गई झौर ठनका 
ज़िंदा भपनी भ्रधिक तपजके लिए विस्यात हो गया। 
68--4 


जान ग्रेकी घोड़ोंका बढ़ा शौक़ था भौर ये भच्छे बुरुसबार 
थे। उन्होंने प्पने ब्चोमें --जिनमें ज़ोज़फाइन भी थीं--- 
घुड़पवारी, शिकार तथा देहाती जीबनके झ्रन्म स्थास्थ्यप्रद 
खेलोंका शौक हत्पन्न कर दिया था। 

ज़ोज़फाइनकी माता 'शुगोनाट' वेशको थीं, जो घामिक 
अत्याच(रके कारण फ्रांससे इंग्लेपड भरा बसा था। जोक़फाइनने 
भपनी सातासे धार्मिक स्वतन्त्रता और झ्ाध्यात्मिकताके 
महत्वपूर्ण विचार प्राप्त किये ये । 

ज़ोज़फाइनका बाल्यकाल सुखसे बीता । छोटी भ्रवस्थार्मे 
उनमें कल्मा भोर संगीतके प्रति प्रेमके चिह्र भी दिखाई 
पढ़ते थे। वे ख़ब लिखती थीं झौर धच्छी तरह गा-बजा 
लेती थीं। उनको बनाई ड्राइंग धोर तसवीरोंकी थे लोग, 
जिनके पास सौभाग्यसे बे ड्राइंग भौर सिल हैं, श्रव तक 
सराहना करते हैं। इंग्लैगड झौर स्काटलैगड़की सीमापर 
नार्दम्बरलैगडमें बनका मकान भिन्न-मिश्न झचियेंकि व्यक्तियोंकि 
धतिथि-सत्कारका केन्द्र उनके यहाँ धानेवालोंर्म 
कुछ लोग ऐमे थे, जिनका प्ररव भौर भक्रिकाके गुशामकि 
उनके सम्पर्ते भानेके बाद 


था। 


रोज़भारसे गहरा सम्बन्ध था । 
जान ग्रेने इंग्लेपडमे दासत्व प्रथा उठवानेमें प्रमुख भाग लिया। 
इस प्रकार अपने ध्रन्‍्य भाई-बहनोके साथ ज़ोज़फाइनकों बचपन 
ही से सावजनिक बातोंका कुछ-कुछ ज्ञान हो बता, शो 
ठस ज़मनेसे साधारण बात न थी। उन्हें उसी समगश्ले 
उन भयंकर व्यापारोंडा कुछ-कुद झ्ाभास मिल बला था, 
जिनके द्वारा भर्नो-्बुरेका विचार न करनेवात्ते धर्थक्षोलुप 
व्यक्ति पैश्ता पेदा करते हैं। ज़ोज़्फाइनसे उनके भावी पति 
जाज चटछरकी भेंट उस श्रमय हुई, जब बटलर महाशय ढ़रहम 


यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे । बटलर शिक्षक तो थे, परन्तु उनके 
विचार उसके खमयसे साठ वर्ष झागे थे | उन्होंने माक्सफोड में 


४१८ 
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कल्लाके शिक्णका चलन सफलता-पूर्वक चलाया भौर श्राधुनिक 
भाषाओरोंक भ्रध्ययनकों भी बहुत प्रोत्साहन दिया। 

सन्‌ १८४८० ६? का माक्सफोड झाजकतके भाक्सफोडकी 
झपेद्दा एकदस भिन्न था। मिसेज्ञ ज़ोज़फाइन बटलर 
वहाँ भपने पतिके सझध्ययनके कमरेमें चुपचाप बेंठी-बेटी 
कूसीदा काढ़ा करती थीं। वहां उन्होंने भलक्ष्य 
भावसे भन्‍्डसग्रेजुयेट विद्याियोंकी जो बातें सु्नों, उन्हींसे 
पहले-पहल उन्हें, यह पता चला कि समाजरमें कुछ ऐस 
नियम प्रचलित हैं झोर समाजकी ऐसी दशा है, जिससे वे 
तब तक बिलकुश भनजान थीं। मिसेज़ गेसकेलने एक 
डपन्यास लिखा था, जिममें उन्होंने भविवादित माताभधोंदी 
समस्यापर हृढ़ता भौर भन्तदंड्िके साथ फोमलता-पूवेक विचार 
किया था। इस प्रकार नाना प्रकारके साधनोंसे मिसेज़ बटलरको 
शत हुभा कि यूरोपर्मे एक प्रकारका क्रानून प्रचलित था, जो 
नेपोलियानिक फोड ऋदलाता था। इस कनूनके भनुभार युवती 
ख्रियोंकों पुलिममें भ्पना नाप्त रजस्टरी कराना पड़ता था, 
प्रमय-ममयपर उन ख्त्रियोंकी ढाक्टरी परीक्षा दोती थी, हुस्न 
पाई जानेपर उनका ज़बरदेश्ती इलाज किया जाता था झौर वे 
पृथक मुर्क्ोर्मे रहनेको बाध्य की जाती थीं। यह सब केवल 
इसलिए किया जाता था, जिम्ससे थे पु्ंषोंदी कल्पित 
प्रावश्यक्रताको पूरा कर सके । उन दिनों सभ्य समाज भपनी 
सुशक्तिता नारियोंको इन बातोंकी जानकारीसे बढ़ी सावधानी- 
पूरक भतंग रखा करता था। मगर विद्यार्थियोंके कुछ 
व्यक्तिगत मामलेनि मिमेज़ बटलरके हृदयमें मन्‍्या यपूवक दृडित 
स्त्रियेकि प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न कर दी झौर उन्होंने इस 
विषयकी जानकारी प्राप्त करनेका निश्चय क्रिया । उन्होंने केवल 
यूरोपके क्रानूनका दी ज्ञान प्राप्त करनेछा निश्चय नहीं किया, 
बल्कि इस सम्ननन्धर्में इंग्नेयडकी तत्कालोन स्थितिढ़ों भो 
भच्छी तरद समभनेदी मनमें ठान ली । बह जेलमें आकर 
वृंडित भुवतियोंसे मिल्लों शोर बहां उनसे पृछतांद को । जब वे 
चेलटनौैमर्मे रहती थीं, जहाँ उनके पति काल्तेजके प्रिन्‍्सपल 
मे, तब उन्होंने स्तियोंकी शिक्षा-विस्तार तथा उन्हें दब शिक्षा 


विशाल-भारत॑ 


ध्च्लि्ल्चि्लि्ज््ल्ल््ल्ल तिल लि जी जव चल 


[ भांग ७, भ्रंक है 





व या या जज या के न के 


देनेका भान्दोलन उठाया । इसी बीचर्में उनकी इकलौती 
पुत्रीछा देहान्त हो जानेपर उनका परिवार लिवरपूल चला 
गया झोौर वहां वे सन्‌ १८६७में उत्तरी इग्लेंडकी उदन्न 
शिक्दा-समितिद्ी प्रधान द्वो गई। उसी समय यूनिवर्सिटी 
एकसटशन भान्दोलन भझारम्भ हुआ था। मिछ्तेज़ जोज़फाइन 
बटलरने इस भान्दोलनको काफ़ी सहायता दी ; साथ दी 
उन्होंने न्‍्यूदिम कालेजक्ी स्थापनामें भी बढ़ा काम किया। 
मिसेज़ बटलरका यह विचार था कि स्लत्री-पुरुषके सम्बन्धोंके 
विषयर्मं जुप रहनेका जो एक मृक पड़यन्त सा इंग्लेगडमे 
फैला था, स्त्रियोर्म उच्च शिक्षाक प्रचारंस वह पढ़सन्त्र हट 
जायगा । झभत्त; कुछ समयके लिए--केवल कुछ द्वी समयके 
लिए--वे भपने शिक्ता प्रचारके कार्यसे सन्तुष्ट रहीं । 

वे लिवरपूल जेलमें जाकर भकृमर केदी स्त्रियोकि 
मुख-दु:ख सुना करतो थीं। फल यहद्द हुआ कि उनके घरपर 
भनेकों दु:खित-पीढ़ित स्त्रियां भाने ल्र्गीं। ज़ोज़फाइन उन 
स्लियोंको भनेक प्रकारस सहायता करने लगीं । 


अपने यहाँ ठहरातीं झौर उनके साथ सच्ची मित्रताका व्यवहार 


वे उन 
करती थीं। पब उनके घर्९मे इस कामके लिए जगइह कम 
पड़ने लगी । झ्त; उन्होंने लिवरपूलमें त्रस्त झोर पीड़ित 
नारियोकि माश्रयके लिए एक प्रबला-भाभ्रम खोला । झाजकल 
जो पतिता ओर दुखी स्ज्रियोंके उद्धारका कार्य हो रहा है । 
उसका भारम्भ इस प्रकार लिवरपूलमें हुमा था । 

उनका भबल्ाश्रम्त दिन-दिन बढ़ने लगा । पाठक वियार 
करेंगे कि ज़ोज़फाइन बटर झपने खुखी पारिवारिक जीवनके 
साथ-साथ धबला-्राभ्रम भोौर शिक्षा प्रचारके कामसे ही 
मलीभांति सन्‍्तुष्ट होंगी। परन्तु वे मद्ान्‌ व्यक्तियों्मे से 
थीं, जो सेवाके लिए भपना सम्पूर्ण जीवन दे ढात्ते हैं ; जो . 
किसी भी बुराईडो दूर करनेके लिए उसके शाखाओोंपर प्रहार 
न करके उसको जड़पर झ्राधात करते हैं। 

संसारमें वेश्या-पद्वति बढ़ी प्राथोन है। इस कुरीतिडी 
जड़ इस शत धारणा दे कि पुरुषफो कभो-कभी भपनो 
स्वाभाविक कामवासनाको प्रनियमित हपसे तृप्त कर द्षेना ठचित 
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है, पर स्लज्ियोंकों ऐसा करना अनुचित दै। इसी ग्रलत 
धारणाकी बदौलत “नेपोलियनिक कोड” नामक क़ानूनका 
, जन्म हुआ और झागे चलकर इसी क्रानूनकी देखादेखी व्रिटिश 
सरकारने भी सन्‌ १८६४ में इंग्लेग्डमें इसी प्रकारके कानून 
अनियमित काम तृप्ति! में तरह-तरहकी 
बीमारियों हो जानेके भयमे सन्‌ १८६४ में 'हछुतेली 
सरकारने 


बनाये । इस 


बीमारी ऐक्ट” नामक क़ानून बनाया गया। 
इस क्रानूनको, जहाँ तक सम्भव था, गुपचुप रखकर 
पास करा लिया। परन्तु मिसेज़ ज़ोज़फाइन बटलरने 
फोरन ही झपने पतिदी भझनुमतिसे इस ऐक्टके खिनाफ़ 
भावाज़ उठाई । वे भलीभाँति जानती थीं कि इस कानूनके 
विरुद्ध ग्रावाज़ उठानेसे उन्हें तथा उनके स्नेही-सम्बन्धियोंको 
कितनी दिक्कत उठानी पंड़गी। सन्‌ १८६६ में त्रिस्टल 
नगरमें सोशल साइन्स कांग्रेसने बहुमतस इस क्राननके 
प्रतिवादर्मे एक प्रस्ताव पास किया भौर इस कानूनका विरोध 
करनेके लिए वहीं ५४वीं झ्रवटूबर १८६६ में सबसे पहली 
संस्धा कायम हुई। मिसेज्ञ बटलरकी महिला राष्ट्रीय 
सभाने ब्रिस्टल्की सस्थाके साथ अपनी तमाम शक्ति लगाई 
झोर लोगोंके हस्ताज्ञार एकत्रित करके एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
की, जो देनिक पत्रोंमे छपी थी। इस विज्नप्तिमेँ छुतेली 
बीमारी ऐक्ट” का प्रतिबाद इस आधारपर किया गया था 
कि वह ऐक्ट झन्यायपू्ण झौर मनुष्यताहीन है, उससे एक 
महा भयकर दृषणा क़ानूनन उचित बन जाता है भोर डस 
क्ानुनर्में जिन उपायोंसे बीमारियां घटानेका प्रस्ताव किया 
गया है, उससे बीमारियां नहीं घट सकतीं । 

यह देखकर कि इस भान्दोलनर्भ प्रचारकी बढ़ी श्रावश्यकता 
“है, भिसेेज़ ज़ोक़फाइन बटलरने सन्‌ १८७० के माच महीनेमें 
“शौल्ड” (ढाल ) नामक पल प्रकाशित किया। यह 
झब तक निकलता है भौर मिसेज़ बटलरके चलाये हुए 
सिद्धान्तोंदा प्रतिपादन किया करता है। इसके बाद 
सलह वष तक थे इसी समस्याका स्रध्ययन करती रहीं, 


झौर उपरोक्त ऐक्टके विदद्ध व्याख्यान देतीं भोर काय करती 


श्रीमती ज्ञोज़फाइन बटतर 
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रहीं। गारम्भमें भखबारों, पादरियों, पश्तीलों श्लौर पडिश्षर 
नेतामों तथा भांति-भांतिके नर-नारियोंने डनका विरोध 
किया । परन्तु मज़दूर-प्रेणीके लोग सदासे उनका सम्रथन 
फरते रहे, क्योंकि वे भपने निजी अ्रनुभवसे उस कानुनसे 
उत्पन्न दोनेवाली बुराश्योंस परिचित थे। मिसेक्ष ज़ोज़फाइन 
बटलरने कोलचेस्टरके पालमिन्ठके निबचिनर्मे सर हेनरी 
स्टोर्कका विरोध भी किया, परन्तु उस निर्वाचनके भग़ेमें 
एक बारसे झ्धिक उनपर शारीरिक हमला भी किया गया। 
होटलोने उन्द् जगद्द देनेसि इनकार कर दिया। (ए% जगह 
वे प्राथनाके लिए सभा कर रही थीं कि विरोधी दलने 
नीचेवाले कमरेमें घास-फूस इकद्रा करके झ्याथ लगा दी भौर 
प्रन्तम उन्हे भागकर एक मज़दरकी फभोपडीमें शरण 
लेनी पड़ी । 
करना पढ़ा, ए% छोटेसे लेखमें उनका वर्गन करना झसम्भव है । 

प्रन्तमें स्वर्गीय डब्ल्यू० टी० स्टेडके नेतृत्व धीरे-धीरे 
सन 


इस लड़ाई उन्हें जिन कठिनाइयोंका सामना 


समाचारपत्रोमे इस विषयपर जाशएति उत्पन्न हुई। 
सच्ची स्थितिका पता चला झोर संध्षारमें एक नई स्पिरिट 
दिखाई देने लगी । भिसेज़ ब्राउनिंगने झपनी प्रसिद्ध पुरतक 
“अरोरा के! ( ॥प्ा०४ 7,08॥ ) लिखी, चाल्सडि$न्सने 
“हबिड कापरफील्ड”'की रचना की, मरेडिथने श्पनी 'रोडा- 
ल्फेमिंग” नामक पुस्तकर्म इस समस्यापर भपने विच्यार प्रकट 
किये और यूरोपर्मे इस क्रानूनकी कुछ बुराहयोंपर विकटर ह्यूगोने 
झपने “ले मिज़रेबिल्स' में प्रकाश ढाका | इस प्रकार पुरुष भोर 
ख्त्रियोर्मे समान न्‍्यायकी सम्भावनाका उदय हुभा। इस 
यार यह उदय सच्चा उदय था। सन्‌ १८७६ से १८८२ 
तक द्वाउस-म्राफ-कामन्सकी एक सेलेक्ट कमेटी 'हुतैली 
बीमारी एक्ट'के कार्य भौर परिणामोंकी जांच करती रही धोौर 
झअन्तमें १८८६ में वह क़ानून रद किया गया। सेलेक्ट 
कमेटीको भपने निर्दाय तक पहुँचनेमें मिमज़ बटरलसे बढ़ी 
ज़बरदस्त सहायता मिली ; क्योंकि सन्‌ १८८० में मिमेज 
बटलरने इस बातका मंदा-फोड़ करके कि इंग्लैएड और 
बेल्जयमर्से पापावारके लिए स्थियों ग्रौर बालिकाझोंका 
कितना बढ़ा रोज़गार होता है, एक घनख्ननी फेल दी । 
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जझाथ ही उन्होंने एक घटना प्रकाशित को, जिसमें बताया गया 
था कि स्विट्क़रलैफ्डके जेनेवा नगरमें सरकार द्वारा ल्ञाइसन्स- 
प्राप्त वेश्यालयोंकि मालिक मुक्ति फौजके पादरियोंक्रो किस प्रकार 
तंग करते हैं । मुक्ति फोजके जनरल ब्रेमवेल घूथने मिस्टर 
स्टरेडकों पापाचारके लिए स्त्रियों श्लोर बश्चोके बेरोक-टोक 
रोभगारकी तमाम बातें बताई और भांकड़ें दिये, शोर उनके 
ब्रावाज़ उठाने तथा मिसज़ बटलरके वर्षोके विरोधके परिणाम 
स्वरूप भन्तमें इग्लेपडका कानून रद हुझ्ला। साथ ही एक 
बात झोर भी हुई। यूरोपके जिन वेशोंमें नेपोलियानिक 
कानून प्रचलित था, उन वेशोंमे भी ज़ोज़फाइनके समान 
ब्रिचार रखनेवाले लोगोंने भपने-भपने दक्ष संगटित किये भौर 
दस सम्धन्धर्मे काय घारम्म किया | इन दलोंमें यूरोपके ध्नेऋ 
उनके लिए मिमेज़ ज़ोज़फाइनका नाम 
युद्ध-घोषक समान था। मिसेज़ बटलरके भंग्रेज मित्रोंमि राइट 
प्रानरेबुल जेम्स स्टुघटका नाम सबसे भधिक उल्लेखनीय दे ! 


गययमान व्यक्ति थे । 


सन्‌ १८६० में ज़ोज़फाइनके पतिकी खझृत्यु दो गई। 
परन्तु रत्युके पहले उन्होंने तथा ज़ोज़फाइनने यह देख 
किया कि जेनेवार्मे यूरोपके विभिन्न दलोंका एक सम्मिलित 
संगठन “इंटरनेशनल एबोलिशनिस्ट  फेब्रेशन'के नामसे 
स्थापित हो चुका था भौर सन्‌ १८८१ में प्रलसेस प्रान्तके 
काहसेन्स-प्राप्त वेश्यालय उठा दिये, और सन्‌ १८८६ में 
ना्बेने नियमित वेश्यालय बन्द कर दिय्रे। पांच वर्ष बांद 
झ्रतसेसके कोलमर नगरमें ज्ोफ़फाइनकों नगरके मेयरने 
सावेअनिक स्वागत कर सम्मानित किया । कोलमर यूरोपर्म 
सर्वप्रथम नगर था, जिसने सबसे पहले भ्पने यहाँसे नियमित 
वेश्यालय उठाये थे। सन्‌ १६०१ में क्ोज़फाइनको यह 
भी वेखलेका सौभाग्य मिला कि डेनमार्कने भी श्पने देशर्मे 
नियमित घेश्यालग्रोंका भ्रत्त कर दिया । 

सन्‌ १८४८ में ब्रिश्श सरकारने भारतके शासनका 
भार झ्पने हाथमें लिया। इससे पहले हेसल्‍ट इंडिया कम्पनी 
शासन खत्ातो थी । १८४६ में एक रायत कमीशन इसलिए 
नियत हुआ कि बह भारतीय सेनाकी पि्यांध्राज धॉ४(9 


विशाल -भारत 


पी 


[ भाग ७, भंक ३ 
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( स्वास्थ्य भ्रादि ) के सम्बन्ध्में जांच करे । सन्‌ १८६४ में 
भारतवषमें भी इंग्लेयडकी भांति 'छुतैली बीमारी ऐक्ट' के 
समान एक परिवर्तित क्रानुन 'कन्टूनमेंठ ऐक्ट” के नामसे 
बनाया गया । इस कानूनर्मे इस बातकी व्यत्रस्था की गई थी 
“जिससे रेज़ीमेन्टल बाज़ारोंर्मे रइनेवाज्ञी वेश्याभोंकी-- 
चाहे वे छावनोमें दवों या कूच करनेबाली फौजके स्ाथ--- 
उचित देख-भाल की जा सके ; जिससे भावश्यक संख्यार्मे 
स्लियोंका इन्तज़ाम किया जा सके भौर इस बातका ध्यान 
रखा जाय कि वे स्तियाँ काफी प्राकषक दवों तथा उनके रहनेके 
लिए मकानोंकी व्यवस्था हो |” सन्‌ १८८८ तक भारतके 
इस क्रानूनके भस्तित्वका पता विलायतवालोंको न था। जैसे 
ही उन्डें इस बातका पता चला, वेसे ही मिसेज़ बटलरके 
दलने मि० एच० ज० विल्सन पोर प्रोफेमर स्टुमटके साथ 
इसके विरुद्ध भावाज़ उठाई । दो भमेरिकन महिलाएँ--मिसेक्ष 
एलिज्ञेबेथ ऐयडज़ शोर डाक्टर कैयेरिन बुशनल--विलायत 
घूमनेके लिए भाई थीं। 
बटलरका वढ़ा प्रभाव पढ़ा झौर वे भारत जाकर बह्दांकी 
छावनियोंकी वास्तविक प्रवस्थाकी जांच करने भोौर उसपर 
रिपोर्ट देनेके लिए स्वयं तयार हो गई । 
रिपोर्ट 'भारतमें भद्दारानी विक्टोरियाकी पुत्रियाँ' नामक 


वहां उनपर मिसेज ज़ोज़फाइन 


इन महिलाभोंको 


किताबके रूपमें सन्‌ १८६८ में प्रकाशित हुई थी, भोर वह 
पुस्तक मिसेज़ बटक्षरकों समर्पित की गई थी । 

नियमित वेश्यालयोंके विरोधियोंकी दलीले ऐसी स्थायी 
भौर सावभोमिक हैं कि उनमें वेश, जाति भ्रथवा सामाजिक 
प्रवस्थाकी विभिन्नताभोंसे कोई प्न्तर नहीं पढ़ता | खेद 
है कि मिसेज़ बटलर भपने सामने भारतीय क्ानूनको रद होते 
न देख सकी । सन्‌ १६०६ में नादंम्बरत्षेयठमें प्पने घरपर - 
उन्होंने शान्तिपूवंक यह संसार त्याग दिया । मिसेज़ बढलरकी 
समितिसे--जो "एसोसिएशन फार मारल ऐड सोशल 
हाइजिन' ( नेतिक तथा सामाजिक पवित्रताको श्रमिति ) के 
नामसे प्रसिद्ध है--भाथिक झोर हान संबंधी सहायता प्राप्त करके 


रेवरेन्द टी० डिक्सन अपनी पत्नो मिसेज देयेरिन डिक्सनके 


मार्च १६३१; बैत १६८७ ] 
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साथ भारतवर्ष भाये शोर इस विषयर्में सन्‌ १६१४ से लेकर 
१६१८ तक कार्य करते रहे। फल यह हुभा कि फोजके 
नियमित वेश्यालयोंके विदद्ध देशमें एक शक्तिशाली जनमत 
उत्पन्न द्वो गया दे । डिक्सन दम्पतिके परिभ्रमसे दोये हुए 
बोजोंके फल दर्मे भ्रभी मिलने बाकी हैं। 

हांगकांग, वर्मा, लेका, सिंगापूर, जिब्राल्टर, माल्टा, 
दक्तिण अफ्रिक्ना झौर भास्ट्रेलिया झादि स्थानोंमें भनेकों ऐसे 
व्यक्ति हैं, जो मिसेज़ बटलरके दिखाये हुए मागपर चलते हैं 
भोर उनके सिद्धान्टोंका प्रतिपादन करते हैं। सन्‌ १६२वमें 
लिवरपूलके एब+क्रोम्बी स्कायरमें 'ज़ोजफाइन बटलर मेमोरियल 
ट्रेनिंग हाउस” नामक एक स्कूल खोला गया है । इस स्कूलर्म 
स्त्ियोंकों इस प्रत्नरकों शिक्षा दी जाती है, जिससे वे इस 
सामाजिक दूषणके विरुद्र, जहां कहीं भावश्यकता हो, क'ये कर 
भव तक यह स्कूल प्राय: एक सौ महिलाग्रोंकों इंस 


बम 


सके । 


हिन्दौका प्रथम समाचारपत्र 


ड२ी) 
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प्रकार शिक्षा दे चुका दे । इनमेंसे पांच मद्दिताएँ इस समय 
0 6 
भारतवर्षमें कार्य कर रही हैं । 
सन्‌ १६२७ में जेनेवाक्ो लीग-श्ाफ-नेशन्सने स्ंसारके 
अ्रठाईस देशोंमें पापाचारके रोज़गारके सम्बन्धर्मं जांच कराई 
थी । यह देखकर प्रसन्नता होती दे कि लोग-पक्‍्राफ-ने शबन्सने 
इस विषयर्भे मिसेज़ बटलरके प्रारम्भिक कायको प्रशंसाके 
साथ स्वीझवार किया है। मिसेज बठल्लरकी प्रेरणासे भिन्न- 
भिन्न देशोर्मे जो दल स्थापित द्वो गये थे, उन्हींकी सहायतासे 
लोग? यह जांच करा सकी। उनकी प्रद्दायताके बिना 
यह काम भम्तम्भव था । 
मिपेज़ ज़ोज़फाइन बटलरके सिद्धान्तकि प्रचारका फल 
यह होगा # धीर-घीरे जन-साधा"णकी भात्मा ऊपरको 
उठयी धौर वे देखेंगे कि जो सत्य भौर उचित है, वह 
सम्मव भी है तथा जो चीज़ भन्यायपर स्थित है, वह कभी 
क्वायम नहीं रद्द सकती । 


उन अननननगनग#गए. 


हिन्दीका प्रथम समाचारपत्र 


श्री ब्रजेन्द्रनाथ बनर्जा 


हु व्िशमाततरे गत फरवरीके पंकर्म मेंने यह बताया 


था कि हिन्दीका सबसे पहला समाचारपत्र 
'उदन्त-मात्तगड” कलकत्तेसे सन्‌ १८२६ में प्रकाशित हुभ्ा। 
इस लेखमें “उदन्त-मातंगड” के कुछ उद्धरण प्रकाशित किये 
जाते हैं। इससे पाठकोंको एक शताब्दी प्रवको पत्रकार-कला, 
उस्त समयक्री भाषा, उस समयके समाचार, उस्र समयकी 


विचार-धारा धघ्ादिका कुछ प्राभास मिकेगा । 


“उदन्त-पात्तेरढ” का पहला भंक 'जेठ बदि ६ संम्बत्‌ 
१८८३ । ३० में १८२६ स्राल भौम? को प्रकाशित हुआा 
था। उसका साइफ़ फुलिस्केप था भौर वह टाइपर्म छपता 
था। मुखप्रश्पर 'उदन्त-मात्तरढ” के मोटे हेडिंग के 
नीचे लिशा रहता था-- 


भर्थात्‌ 
“दिवाकान्त कार्नित बिनाध्वान्तमन्त 
नचाप्रोति तद्वज्जगत्यज्ञ लोक: । 
सेवाम्ते झत्वमाप्तु 
नशकनोति तस्मात्करोमीति यत्ने ॥! 


समाचार 


संस्कृतको उपरोक्त पूरी इबारत एक द्वी लम्बी पंक्तिमें 
लिखी रहती थी । 

पद््े भंकर्म सबसे पहले “इस काय्फज़्के प्रकाशकका 
इश्तिहार! नामसे प्रकाशककी विज्ञप्ति है, जिसमें प्रकाशक 
मदाशय कहते हैं-- 

“यह उदन्त मातैगड अरब पहले पहल हिन्दुस्तानियों के 
हितके हेत जो भाजतक किस्लीने नहीं चलाया पर धंग्रेज़ी भो 
पारसी भो बंगक्षे में जो समाचारका कायज़ छुपता दे उसका सुक्ष 
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उन बोलियोंकि जानने भो पढ़नेवालों को ही होता दे भौर सब 
लौग पराये सुख सुखी होते हैं मेसे पराए धन घनी होना भो 
अपनी रहते पराई धांख देखना वेस ही जिस गुणमें जिसकी 
पेठ न हो उप्तको उसके रसका स्वाद मिलना कठिन ही है 
झोर हिन्दुस्तानियों में बहुतेरे भैसे हैं कि पराई चाल देखकर 
अपनी यहाँ तक भुले हैं कि परायोंर्मे जो बुद्धिमन्त है वे 
भपनी तो वनी वनाई है पर पराई पर भले बुरेका बराव 
करने का वाना वान्धते हैं श्रेसी को धन कह्दा चाहिये जो इसमें 
वे बडे कायर हैं जो इतने पर भी भाग टटोलते हैं बांह जो 
भांखों से सहजरमें देख सकेंगे उसको धोखे भी न देखकर 
ध्रांखों को व्यध माथे चढावते हैं भ्रेसी भेसी बतोंके विचारसे 
नाना देश के सत्य समाचार ट्विन्दुस्तानी लोग देखकर भाप पढ़ 
प्रो समम लेंय शो पराह अ्रपेक्षा झो ५पने भापके उपज न 
छोड़े इसलिए बडे दयावान कहंणा भो गुणनि के निधान सबके 
कल्यानके विषय श्रीमान गव्रनर जेनेरेल बहादुरकी प्रायप्ष से 
धेसे साहसमें चित्त लगाय के एक प्रकार से यद्द नया ठाटठारा 
जो कोई प्रशस््त लोग इस खबरके काराज़के लेनेकी इच्छा करं 
तो धमड़ातलाकी गली ३७ अंक मार्तगढ छापा घर में भपना 
नाम भो ठिकाना भेजने ही से सतवा रेके सतवारे यहांके रहनवाले 
घर बेटे भो वाहिर के रहने वाले डाकपर काराज़ पाया करेंगे 
इसका मोल-महीने में दो रुपया भो डाकके मदसूलकी तेहाई 
लिईजायगी भोर यहाँसे वाहिर रहते हैं उनको यहाँ हप्रेकी 
मानोती क्र देनी होयगी काहेसे कि महीने मह्दीने के भन्तर 
रपये भर पावने क्षी रसीद भेजने छिसी जगह डेढ़ प्रो की 
एक हपया डाकका महसूल लगेगा हो कोइ कारण पाय करके 
उसी भ्ध्ये फिर लखना पड़े तो फिर उतना खरच बैठेगा । 
इसमें दो रुपयेके पटने में दो तीन हपया महसूल का देना 
लगेगा इससे यहाँदी मनोती रहनेसे इतना खरच श्ो पबेर 
भो केश न होयगा।”? 

'उदन्त-मातंरड के पहले ही पंकमें भ्रीमान्‌ गवरनर जेनरेल 
बहादुरका सभाव्ंन दिया हुआ है। ठस समय ला एमहर्ट 
भारतके गवनेर जनरल थे । त्रह्माकी लड़ाई समाप्त हो चुहदो 


विशाल-भारत 
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थी, भौर ईस्ट इंडिया कम्पनी भौर ब्रह्मके राजार्मे उसी 
सनमें सन्धि हुई थी। 
शर्ते प्रकाशित हुई थीं । 





“उदन्त-मात्तिष्ड में इस सन्धिकी 
इस सन्धिके उपलक्षमे जो दरबार 
हुआ था, डसीका बणन 'श्री श्रीमान गवरनर जेनरेल बहादुर का 


सभा बगनः शीषेकर्मे दिया गया था। उसे भी मुलाहज़ा 
कीजिए-- 
“ओर श्रीमान गवर्नर जेनरेल बहादुरका 


सभा वगेन 

झेगरेजी १८२६ साल १६ में को सरकार कम्पनि पंगरे ज 
बहादुर झो ब्रह्मके बीचर्मे परस्पर सन्धि दो चुके के प्रसंग से 
यह दरवार शोभनागार होके श्री+श्रीमान लाड एमहसट गवरनर 
जनेरेल बहादुरके साक्षात्‌ में मोलबि मदहम्मद सलिलुद्दीन खां 
अवधविद्दारी : बादशाह की भोर से वकालत के काम पावने के 
प्रमेग से सात पारच को खिलअत झो ज़िगा सर पंच जडाऊ 
मुक्ताहार शो पालकि मालरदार भो खत मद्वाराजा सुखमयि 
बहादुर के संतति राजा शिवचन्द्रराय बद्दादुर ञ्रो राजा नृपिह 
चन्द्रराय बहादुर राज्य झो बहादुरी पदवी मिलने के प्रसंग से 
सात सात पारच की ख़िलभत ज़िगा सरपेच जडाऊ मुक्त द्वार 
ढाल तलवार भोर चार घोड़े की सवारो को भनमति पो राय 
गिरघारी लालबद्ादुर भो मिर्ना महम्मद कामिल खाँ. नवाब 
नाज़िम बहादुर के विवाह के प्रसम से कु छ पारचकी खिलभतत्‌ 
ज़िगा सरपेच जडाऊ ओ क्रपाराम पंडित नवाब फेज मुहम्मद 
खां बहादुरकी भोर से पुरी वकालतका पढ द्वोने के प्रसग से 
दोशाला गोशबारा नौमे झास्तीन सरपेच जडाऊ पगड़ी झो 
विश्वेभर पंडित को ख्री के एकटिंग बकील देविप्रसाद तिबाडी 
दोशाला झो मुहम्मद सप्मीद खां साहिब भो राजा भूषसिह 





+ जिस प्रेसमें 'उदन्त-मात्तेशड” छपता था, उसमें बंगला 
भाषाके भी टायप थे, और दिन्दीके री! के टाइप और 
बंगला “ै के टाइप मिल गये ये अथवा शायद हिन्दीकी 
ओऔ! बहुत थोड़ी थीं क्योंकि 'उदन्त-मात्तरड” ने अकसर 
ओ ओ? के स्थानमें “'औ थे' छूपा है, यधषपि कहीं कहीं 
जी मी! भी है।  --जेखक 


३ 
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बहादुर कोटे के एक-एक द्वारसे भूषित भो इतकृत्य हुए भो 
जालबनके रहसके वकील शिव राव ने श्री श्री नखर गवरनर 
जेनरेल बहादुरके साक्तातकार इस्र संधिकि बंघाईकों कविता 
भेंट धरी भो नर श्रेन्‍्ठ उस कविताका भाव बूके पर 
बहुत रीमे ।”! 

“उदन्त-मात्तेण्ड” में कम्पनीके सरकारी गजटसे भफसरंकी 
नियुक्ति और परिवर्तन तथा पब्लिक इश्तद्वार, जहाज़ोंके 
झानेकी खबर, कलकत्तेकी बाज़ार दर देश-विदेशके समाचार, 
ज्ञानवधक ब!ते झौर मनोरंजक चुटकुले इत्यादि प्रकाशित हुमा 
करते थे। गगाजीकी मिद्टीके 
“उदस्त-मात्ताडः में यह सरकारी नोटिस प्रकाशित हुआ था-- 

““इशतेहार 
सभों को खबर दी जाती दे कि जो किसी को गेगा को 


कलकत्तेमें सम्बन्ध र्म 


मिट्टी लेनी दोय तो तीरकों राह्न वह्ली मोर फुट १७ के झटकल 
जगह छोड के खाले की भुई खनि लय भो जब ताई दूसरा 
हुकूम न द्वोय तब तक यही हुकुम बद्दाल रहेगा भोर जिसको 
मिट्टी की दरकार होग वद्द उसी तीरकी राहके भ्रमीन मेसदृर 
केैलाक साहबके यहाँ भ्रपनी प्ररज्ी दवेगा /? 

संस्कृतक सुप्रसिद्ध नाटक 'मृच्छुकटिक! का भनुताद किसी 
अंग्रज़ने किया था भोर वह प्बसे प्राय: १०४ वध पूर्व 
कलकतेसे प्रकाशित हुआ था ; क्‍योंकि 'उदल्त-मार्तगढ' में 
प्रकाशित हुभा था-- 

“भ्राज हिन्दुझोंके नाथ्क्‌ शालेकी चुनी बानगिश्ों में से 
अइछू ।१। 

मृच्छु कटि वा मिद्दीक्ना छुडडे का जो सकल गुण पाकर 
ज्ञान प्रभाकर गौडीय समाजके सेकटरी बोरेस देमेन्‌ उईलूसन 
साहिबने संस्कृत मूलका उलथा किया । 


वह उल॒था 
छापे वाले मिसियरस इस्मित कर्पेनी झो मेसटर इलक्राकर 
झो मेसूटर थेकर साहिब के यहाँ झौर सरकारी छापा घरमें 
इपयेको मिल्लेसा एप्रिलू १० १८२६ साक्ष ।” 


हिन्दौका प्रथम समाचारपते 
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“दन्‍्त-मात्तदढ! के तीसरे पंकर्मे व्यापारियोंक्ी एक 
चिट्ठी छपी थी, जिश्षमें कलकत्तेके व्यापारियोंने डदस्त- 
म्तेपडकार से यह प्राथना की थी कि वह भपने पन्ने जो 
प्रधवती--बा ज़ारदर-छापते थे, तह सम्पू्षा होनी चाहिए । 
“उदन्त-मात्तेग्ड'की प्रघवरती झपूए रहती थी । इसपर 'उदल्त- 





मात्तड प्रकाशध्ष्य उत्तमिद्‌” हेडिंगके भन्तगंत उसके सम्पादक 
महाशयने व्यापारियोंकी प्राथना स्वीकार करके उन्हें विश्वास 
दिलाया था कि भविष्यर्म सब बानेक्की पूरी-पूरो प्रपाती 
प्रत्येक शुकब्रारकों भलग छुपा करेगी । यह पश्मोतर 'मार्तंपड़'के 
कई भकोमे विज्ञापन-स्वरूप छुपता था । 

“दन्त-मात्तेड? में कभी-कभी बढ़ी प्रनोर॑जक बांते कृपा 
फरती थीं। उदाहरणके लिए भाषाद वदो १ सबत 
१८८२ के 'मात्तिगड'में प्रकाशित हुआ था-- 


“फरासीस देशकी खबर 


कहते हैं कि बादशाह गरदी के रौले में एक ठौर बहुतेरे 
झादमी मारे गए ये एकदिन एक श्रादमी ने एक भुरदे की 
जोरुक्ो उस जगह जाते देखा शो ठही सांस लेके यह बोला 
कि परमेश्वर की इच्छा भेश्षी ही थी तेरा स्राम्ी संसारसे ठ8 
गया इसमें क्षमा के संबाय कुछ उपाय नहीं है तू झपने जी को 
समम्काव ऊपने उतर किया कि इसमें क्‍या सन्देद्ध है 
जो होना था सो दो चुझा में यह देखने भाई हैं कि 
घरकों कुंजी उसको खलोती में है या नहीं कुंजी न पाऊँ तो 
घर कैसे जाऊँ वह सुनकर एक टक लगा रहा ।? 

इमारी झदालतोंकी कारवाईमें भकसर बढ़ा समय क्षगा 
करता है। भनेकों मुक़दमे पचोसों बर्ष तक बता करते हैं। 
फल यद्द दोता है कि बचारे मुक्दमेबाज़ोंका खके सारे 
दिवाला निकल जाता है भौर वक्रौल तथा भ्रदालतवादो मज़ा 
करते हैं। भवसे सो वर्ष पहले भी भ्रदाल्वतोंढी दशा 
इससे कुछ ग्रच्छी नहीं थी । भषाढ़ बदि ८ सेंबत्‌ १८८३ के 
“ठदन्त मारतंगढ़” में इसी विषयपर एक मज़ाक प्रकाशित 
हुआ बा-- 


डा 


“उट्ढे की बात्‌ 


एक यशी बकोल वकालत का काम करते करते बुडढा 
दोकर भपने दामाद को वह काम सौंप के भ्राप सुचित हुमा । 
दामाद %ई दिन वह काम करके एक दिन भाया झो प्रसन्न 
दोकर बोला है महाराज पापने जो फलानेका पुराना झो 
संगीन मोकदमा हमें सॉंपा था सो भाज फैसला हुभा यह 
पुन कर बढ्ील पछुता करके बोला कि तुमने सत्यानाश किया 
उस मोम से हमारे बाप बढ़े थे तिस पीछे दमारे बाप 
मरती समय हमें हाथ बठाके दे गए भों हमने भी उसको 
बना रखा भो हब तक भली भांत प्पना दिन काटा प्रो 
बही मोकहमा तुम को सोंप करके समझा था कि दुम भी 
प्पने बेटे पोते परोतों तक पलोगे पर तुम थोढ़े से दिनों में 
उसको श्रो बैठे ॥?” 

भादों सुद्री ११ के 'उदन्त मारतगड़' में एक समाचार 
छुपा था-- 


“बहुत मोटे ओ बड़े श्रादमी ॥ 


विज्ञायत भें एक बढ़े ग्रादमी साहिब कि जिसका शरीर 
तौह में दो सौ साढ़े सतरद् सेर वा पांच मन साढ़े सतरह सर 
लोगों के देखने में भाया। विल्ञायत में लोग कह्दते हैं कि 
प्ेसा बढ़ा भादमी कभी वेखने सुनते में नहीं झागा पर वहाँ 
इसके झागे भी बढ़े ध्रादमी थे ॥ 

भ्रंगरेजी १८०६ साल की २८ जूनको डेनियल लाम्बोर्ट 
नामके साहिब जिसकी भझवस्था चालीस बरस की थी प्रो 
उनने उसी ध्वस्थामें चोला छोड़ा उनकी मोटाई कहाँ तक 
फट्दिये कि वे जिस कोटरी में मरे उसकोठरो से उनको निकालते 
एक दरवाजा हो एक खिड़की जो वहाँ थी उसको तोड़ के 
दूसरे दरवाज़े मे मिलानी पढ़ी थो। उनका शरीर तौन सौ 
उनहइत्तर सेर वा नो मन नौ सेर तौल में था यहाँ बगालियों में 
कोई भागवान ऐशा मोटा न देखनेसे झ्राया हिन्दुस्तानियोंमे 
एक बाबू नेदराम मेजनाथ की कोटी के मुनीब आाथू रामप्रसाद 
भो कुछ योवे बहुत बायू संदूसाद जो भी सोटे हैं पर तौत को 


विशाल-भोरते 
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बिध बिना तोले नहीं मिलती पर झकिलके इससे भी मोटे 
बहुत देखने में भाते हैं ।?” 

कलकत्ता नगरकी उन्नति करने, उक्षकी सड़कें, पार्क तथा . 
पब्लिक इमारत बनानेके लिए ईस्ट इंडिया कम्पनीने शाटरी- 
कमेटीको स्थापना की थी। थे कमेटियाँ ल्ञाटरी उठाया 
करती थीं। जन साधारण लाटरीके टिकट खरीदते थे, झोर 
उनके घनका एक भाग 'नात्'के रूपमें कमेटी से लिया करती 
थी, बाकी घन इनामके रूपमें बॉँट दिया जाता था। 
कलकत्तेकी धनेकों सड़कें भोर पाक इसी नालके धपयेसे हुए 
हैं। “उदन्त मार्तगड' में इस प्रकारकी लाटरीकी खबरें भी 
प्रकाशित द्वोती थीं । 
वदि ३ के भंकमे 'राज्यसंपदा” शीषकके 
भन्तगंत पुतगालके राजाकी धन-सम्पत्तिका बरगान है, वह भी 


झाश्विन 


सुन ली जिए-- 

“पुरानो्भ लिखा है कि बेणु राजाके बढ़ा धन था पर 
धमका लेश नहीं । वैसा तो काहे को पर देश काल पात्र । 
पुर्तेगेज बादशाह भेश्वरय जो श्ंग्रेज़ी कांग्रज़ों में लिखता है 
बह भी गिनने गूथने के बाहर ही है काहे से कि जब से उस 
राज की बढ़ती हुई, तबसे दिन दूनी भो रात चोगृनी ही होती 
गई भोर उसका पसेव भी नहीं उठा । जैसा लोग कहते हैं 
कि में मरि जद्दों पर तोद्दि न भंजे हों । धौर की कौन चाले 
बादशाह शाप भपनो रोकढ़ की विधि न मिला सके इस लिए 
कुछ उस राज की प्रभुता का वणन करने में भाता दै । 
बादशाह अपने गेद्द के एक भुडघरे में जहाँ बयार भी न पेठ 
सके रोकढ़ की पेटियों सदा सुची रहती हैं विशेष करके बढ़े 
बादशाह जो कुछ दिन हुए संसार से वठ गये भो कुछ भी 
छाती पर घर के ले न गए वे संचय करनेमें एक ही प्रबीन धो 
सब पेटियों की ताली झपने हाथ रखते झोर जवाहिर की 
पेटियों को पक्ष भर भी प्राँखों के भोट न करते थे यहाँ तक की 
यक्ष के से हुक वहाँ से न सरकते भों उस विभव॑ को देख 
कलेजे को ठंडा किया करते इस सम्पद दोनेका मूल मह दे कि 
सोना चांदो हीरे को स्ांन ठंन के झणिकार में है और सर 
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राज में कभी खटका नहीं हुआ । एक बेर जेनरेल बोनापाटने 
मारे लोभ के उस सब झधिकार पर झ्पना झधिकार कर लिया 
* पर बढ़े बादशाह ने जेनरेल के भावते झावते झमिरेका के 
मुलुक क जो ब्रजिल में जो वहाँ का बादशाह इसका बेटा है 
मटपट सब रोचड़ भो जवाहिर जहाजों पर लाद लाद ले जा 
टल बेठा | ज़ब हधर से बोनापार्ट के पेर ठले तबसे भपने जहाँ 
का तहाँ भान बेठा । इस राज की जो झामदनी थी इसमें एक 
चिन्ली न उठती थी इस झामदनी के सिवा दश दइज़ार रुपया 
रसोईका खरच प्रजासे निन्‍य उग्राह्ा जादा था | भोई भर उठा 
करता यहां तक कि खरच होने के डर स लड़के को साथ बिठ[ल 
कर नहीं खिलाते । प२ धोड़े की सवारी का इसको शोक़ था 
डसमें अपने जा कुछ उठाता हो सो सही काहे से कि यह 
बादशाह विज्ञायत भर में एक ही घोढ़चढ़ा था। भनत्र इस 
बादशाह को मां ने एक परब हीरे का दिया था उसका विशेष 
लिखा चाहिये कि जिससे उस राज्य कौ विभव लोग जाने कि 
वह परब द्वीरे का तोल में विलायती १६०० बिखा प्रथवा 
यहाँ का भाध सर का डले का डला है प्रेसा परव झाजकल के 
जौहरियों ने कद्दी देखने की कौन बात है सपने में भी न सुना 
झोर बढ़े हीरे के 
रूसके 


होगा झोर न किसी बादशाह के यहां है । 
परव जिस बादशाह के यहां है वह लिखते हैं । 
बादशाह के यहां एक १०६ विखेका एक हीरा ढे। 
फरासीर्सो के यहां १३६ बिखेका एक परब है। तसकनी में 
१४६ बिख का एक टुकड़ा है । ईरान की बादशाहत में जो 
एक परब हीरे का ४६३ बिखे का है उसका मोल पुतकेसी 
स्तनपारखे दो पद्म भांकते हैं झो भंगरजी झो फरासीसी 
जौहरी फ्चास करोढ़ लगावते हैं । बढ़ें बादशाह की कुरती में 
: एक बोताम हीरे का चार करोड़ हपये का लगा था और एक 
हीरे की परब गिरजे को मेट की । 


समय निकाल के रखा जाता दे तब उसकी छुटा से घर का धर 


वृह्द जब गिरजा करने के 


उजियाला हो जाता है। झ्ब इतना ही मन को खेद होता है 
कि लोग यहां की उजियाली का घसंड रखते हैं परलोक की 
अंधियाक्षी गेश पर एक दीवा चिकनई का भी नहीं बालते ॥?? 


86... 5 


हिन्दीका प्रथम समाचारपत्र 


४२४८ 


>अन्‍नता अअन तल आओ +त-+ं+नज+>+तल5 पअजजजडन्लिजलिन 


'उदन्त-मात्तरढ के झनेकों ध्रंकोर्मे 'लाहोरादि प्रान्तपति 
महाराजा रनजीतसिंद बद्दादुरक्ी खबर! छुपी है। जैसे--- 

““पग्रखबारके देखने से समझ पढ़ा कि महाराजा- 
घिराज २६ जुलाई तर लाहौरमें थे १४ को भावलपुर के 
नवाब के वकील ने भपने धनी का खरोता गृुक़राना भो 
बिनती की कि हुकुम के प्रमाण ठरगों के खोज को 
लगने से व्यापारियों के 
महाराज के सामने पकड़े भावेंगे झोर पृणोमासी की भट 


सबार गये पता मान्न समेत 
१८ को पाव जोड़े दोशाले हो रोक नानक पुत्र की 
गद्टी पर पहुँची कढ़ाहजी का छान्‍्दा बैंटा फिर क़्िले में साप्त 
तक भजन सुन रहे २६ +%। कोतवाक़कों हुकुम हुआ 
कि पन्‍्द्रह चोर जो क़ेद हैं उनके नाक कान उतार सब 
पार डतरवा झौर लाहीर नगर में ढिढोरा पिथवा ठेते कि 
बढ़ी मढ़ी लगी है लोग श्पने पुराने घरों को गिरवा 
देवे श्रो जिसकी मरम्मत चाहिए उसको तुते बनवा 
लेबे भो मुन्तजमुद्दोला बहादुरके भो भंबाल के छावनी क 
मुख्तार साहिब के नाम खरीता धो भनन्दसिंद बकील को 
पुरज्ा खाने हुआ पश्ोर कुँत्र तारासिंह की घरज्ी पात्र 
घोड़ों साथ भाई हुकुम हुआ कि घोड़े तबेलेमे भर 
जावे ।” 

बगलाके तत्कालीन समावारपत्र समाचार दपण? में 
ग्रलतीस महाराज रणजीतसिहक पुत्र राजकुमार खड़गसिदका 
नाम “योरज्षसिंहर छुपा करता था। “उदन्त-मात्तसढः के 
सम्पादकने 'समाचार-दर्पण” की यह ग्रलती पकड़ी थी। 
इसपर उसने ध्ाश्विन वदि ३ के 'उदन्त-मात्तणढ! में 
सम्पादकीय नोट लिखा था। इससे पहले “मात्तेगडरमें 
सम्पादकीय शीर्षकसे कोई बात नहीं छुपी थी। 
इस प्रकार है--- 

“ए0ा0णंब! रिब्णशार . 
अशुद्धता 

समाचार दर्पण में नए समाखचार न मिर्ले इसका कुछ 

दुश्ध नहीं है पर लाहरके रमजीत्सिद के समाचारमें 


वह नोट 
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गोरक्षसिंह जो लिखा जाता दे यह जेसे श्रीरामपुरी भाषा 
ध्याकरण के विभक्ति में फुकुर शब्द साधा है वेसा दी 
तात्पय द्वोतो चिंता नहीं। भौर कदाचित्‌ जो भूल हो 
तो मूल इसका खडगसिंह है झौर ए मद्दाराजके बढ़े कुमार 
हैं। इतनी विनय झौर है कि धंगरेज़ी गवनमेंट गेजेटमे 
मी शोध देवे काहेसे कि सन्देद्द धोताहैे कि इसी खबरकी 
परछाही दपरामें पढ़ी न हो ॥? ५ 

'मातंगढ'के इस कटाचापर श्रीरामपुरी-'समाचार-दर्पण'ने 
भी कुछ लिखा था भोर इस सम्बन्धर्म कुछ बाद-विवाद भी 
बंता था। “उदन्‍्त-मात्तयढ़'के झगते झंकमें इस विषयपर 
पुनः एक टिप्पणी है। 'मात्तसड़'का यह श्रंक इसी टिप्पयीसे 
प्रारम्भ होता है--- 

“छ़ताएंडों रिश्ता 
ओर भी नई अशुद्धता ॥ 

गए शनिश्वर के समाचार दर्षण में उसके प्रकाशऋ ने 
लिखा दे कि हमन प्रचार किया है कि दर्पण प्रदशक ने श्रीक्री 
“'युत महाराज रणजितसिंदद बद्धादुर के पुत्रका प्रकृत नाम 
“खड़गर्सिद न लिखके श्क्ेषोक्ति करके खड़गक सिंद्द लिखा 
करते हैं” इसमें हर्मे यह कहना दे कि हमन पिछले मात्तेयड में 
लिखा है कि दर्पण प्रकाशक सदा गोरक्षासिंद लिखा करते हैं । 
खद़गकसिद्द लिखते हैं एसा हमने लिखा द्वी नहों झौर 
दर्पण प्रकाशक भी अपने अपूव दर्पण में श्रेसा शब्द नहीं 
इससे यही समम्त पढ़ता दे कि यथाथ जो खड़ग 
शब्द है उसे खड़गक प्रयोग प्राय: तुल्यता भो श्रैक्ष्यता 
रखता दे इस हत दर्पण प्रदर्शकने भ्रपनती भूल को समूक्ष करने के 
लिए गोरक्ष शब्द जो भाप लिखा करते हैं झौर हमने भपने 
कायज़में स्पष्ट लिखा हे उसका नाम न लेके भवृभुत खड़्गक 
शब्द लिख दिया। 


लिखा । 


इस कारण ओर दर्पण प्रकाशक के श्रेंसा 
लिखने में कि बगाल''' '** + भंगरेज़ी खबरके काफ़्से जान 
पढ़ा इससे साफ पाया जाताहै कि उन्होंने 'डदन्त- 
सात्तप|डको हैरके भी न हेरा । 


# फाश्लमें यह अंश कीड़े लागये, पढ़ा नहीं जाता। +-शेखक 





विशेशह-भारेत॑ 
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भौर दर्पण प्रदशझ ने एक बेर खड़सिंद शो दूसरी बेर 
खड़गढ सिंह फिर खढ़क सिंह भपने दर्पणमें लिख दिया है । 
इसमें कोन शब्दर्म उनकी क्‍झभिशलि दे यह समसर्मे 
न भाया॥ 

दर्पशके प्रकाशक न लाहोरके भाये हुए समाचार से कया 
फारसो प्रथवा उझ्गरेजी गखबारकों देख वद्द प्रशुद्ध नाम लिखा 
था सो हमारे समम्र्मे न भासका इससे दमारे प्रति 'कल्पना! 
सम्भव नहीं होती बस यहद्द प्रयोग उनको झाप प्रंगिकार करना 
पहुँचता है काहे से कि उसी नाम के विषय झो भनूठा शब्द 
दर्पण में देख पढ़ा भौर भी हमने सन्देद्द पश्रपना प्रकाश किया 
है कि समस्त पढ़ता है गवनमेन्ट गेजेटड्ी परक्षांद्दी दर्पण में 
पढ़ी द्वोगी जिम्न हेत उस काग्रज़र्मे भी गोरक्षा शब्द देखनेमें 
आया इस देत विनय की है कि उस कायज़र्मे भी 
शोध देव ॥ 

भोर दपण प्रकाशक लिखते हैँ कि प्रब प्रकृत नाम जाना 
हम सभों के सनन्‍्तोष के निरभित्त इस ठपरांत खड़ग प्रयोग 
करेंगे। इसमें हम सर्भो ने जो श्रान्ति दिखलाया था उन के 
उस चूकके मान लेने ही स हम लोगोंका तोष हुभा पर वे भी 
शुद्ध शुद्ध नामके- विषय खड़ग प्रयोग न करके शुद्ध नाम का 
प्रयोग ररने से सवसाधारगा के तुश्कि सम्भावना है. पर भोर 
नाम की भ्रशुद्धता से व्यक्ति को न निरूप सकनेसे पढ़वेए सन्तुष्ट 
न होते उन्हों के तुष्टि का विशष कर के कारण होगा 0? 

सन्‌ १८४७ के विप्लव में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए 
लड़नेवाते क्रान्तिकारी नेताझ्रोर्मे बिहारके बाबू कुअरसिंह 
बहुत प्रसिद्ध हैं। विप्लब के पूर्व वे भगरेज़ी सरकार के 
मित्रोर्मे से थे। 'डद॒न्त-मारतेयड'की एक खबर से मालूम होता 
है कि सन्‌ १८२६ में उन्हें गवर्नर-जनरल लाड एमहस्टने . 
सम्मानित किया बरा-- 

“गवरनर बहादुरकी ख़बर 

१६ झो १७ सिपूटेंबर की पटने को चिट्टियोंसे समाचार 
भुगते कि पटने में गबरनर के साथ सथ नाते झ्ागे पीछे 
पहुँचों। > >» >» » »६ १३ को हिन्दुस्तानियों रा 


मा १६३१, चैत १६८७ ] 


अल लस+ +++े ४अचकनथ ५ घट... 5» ५ अं -“ 5 


दरबार हुआ उस दरबार में विद्वारे झोरके गिनती के जमीदार 
थ्रो पटनेके रहीस सरदार लोग सब गए थे झौर इतने 
सरदारोंकी खितझंते हुई। पढ़िल्ले टिक्ारीवाले महाराज 
मिलजित सिंहकों भो दूसरे तिरहुत वाले दरभंगा के मद्दाराज 
छुत्रसिह को झो चम्पारन के बेतिग्रावाले राजा भनंदकिशोर 
तिंहको । 
खिलमत मिली । दम सभों के झानंद का विषय है कि यद्यपि 


झोौर शाहाबादके जमौदार बाबू कुमारसिंद को 


सबेरे के पहर गरमी हुमा करती थी पर लाई साहिब इतने 
झो झोर क्रितने झन गिनती भादमियोंसे मिलते थे परंत 


यह किसी ने न लखा कि प्रव भट भवाईस उकता 
बे ४0७७४ $ * 

'उदन्त-मात्तेषढठ' के प्रत्येक अकके ग्रन्त में लिखा 
रहता था -- 

'युपल्किशोर: कथर्यात शरीर, 


सबिनय मेतत सुकूत्तज बश: ॥ 


(2 


७५ 


0 


५ 
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डदित दिनकृति सति मात्तणडे 
तदुद्वितसती लोक उदन्ते ॥! 
यह श्लोक झकके भन्तिम कालम में रहा करता था 
झौर उसके नीच हिन्दी यह इबारत ढबल कालमर्मे 
रहती औी-- 

' “यह उदेत-म।त्तर्ड क्कतेके कोल्हू टोला के ध्मढ़ा तल्ाको 
गली के ३७ भ्रककी दृवेली के मात्तेणड छापा में हर सतवारे 
मंगलवार को छापा होता है जिनको छ्लेनेका काम पढ़े वे उस 
क्ापाघरमें भ्रपना नाम भजने ही से उनके समीप भेज। जायगा 
जिन्होंने सही को है 
जो उनके पास कांग्रज़ न पहुँच नो उस छापाखाने में कहला 


उम्र+ मोल प्राठ गाने पझ्ंक लगेगा । 


भेजने ही स तुत उनके यहाँ भेजा जायगा॥!' 

'विशाल-भारत'के झगले मकमें 'उदन्त-मात्तस्ड के कुछ 
भोर मनोरजक भंश तथा उसके भस्त द्वोनेकी कथा प्रकाशित 
को जायगी । 


जज 


धूप ओर छाया 
श्री दीनेशचन्द्र युप्त 


[ इस कहानीके लेखक श्री दीनेशवन्द्र गुप्तने-जिन्हें बंगाल-सरकारकी जेलोंके इंम्पक्टर-जनरल मि० सिमसनकी हात्यांक 
अभियोगमें सृत्युका इंड मिला है--अदालतके हुक्म सुनाये जानेके बाद यह इच्छा प्रकट की कि डनकी यद्द कृति “अवासी! 
सरीखे किसी भचूछे बंगला मासिक पशन्नमें प्रकाशित कर दी जाय । हम उनकी इस कहानीका, जो शायद उनकी श्रन्तिम 


रचना हो, पनुवाद प्रकाशित करते हैं। 


गहनका महीना है। सवेरा हो रहा है। शहरके 

लोग कुछ जगे हैं, कुछ सो रहे हैं। दो-एक 
दुकानके दरवाज़े छुले हैं, सो भी झधखुले । 

छुटे दारोगा द्वाफिज्ञउद्दीन साहब रातकी ब्यूटी 


खतम करके एक कानिध्टेबिलके साथ थानेको लौट रहे हैं । 
का नेस्टेविलका नाम है रामपिह। बह मुजफ्फरपुर जिलेमे 
सिर्फ़ नोकरीके लिए इतनी दूर बेगालमें भाया दे। नौकरी 
ठीक ही चल रही हे, उसकी तोंद देखकर इसमें फ़रा भी 
सन्देह नहीं रह जाता 

अचानक कुत्तेका भोंकना सुनकर दारोगा साहब्ने पीछेकी 
झोर देखा । दुबला-पतला, काला-सफेद, दुरंगा एक कुत्ता हे, 
उसके प॑ छे-पीछे एक भादमी बेइन्तहा ज़ोरमे दोढ़ा भा रहद्दा 
है, दोइते-दोढते बेचारेकी राँक तक खुल गई थी । उसने 
ज़ोरसे एक उछ्लाल मारी झोर कुत्तेश्ी पीछेक्ी दोनों 
टांग पकड़कर वह सह़कपर पढ़ रहा । कुता पीछेकी शोर 
गरदन मोहकर उसे काटनेकी ब्यर्थ चेश करता हुभा 
' कं! 'क' करने लगा। 

आदमी चिह्रा उठा--“श्ररे मुन्नी, जल्दी धा | पेरे 
मोती, भा तो सही |--हैं इ:, भभी किसीसे पाला नहीं 
पढ़ा दै ! प्रब ज़रा मज़ा चखो बेटा |” 

शोर-गुल सुनते ही मुन्नी झोर मोती नामके दोनों प्राणी 
निकल झाणे, साथ ही बिना-बुलाये भोर भी बहुतसे लोग 
'घोती सम्दालते भौर झ्ाँखें मींजते हुए सड़कपर जमा हो 
गये झोौर अ्रपनी बहादुरी दिखाकर मुँह बाये खड़े रह गये । 


-“सम्पादक ] 


रामसिद कानिस्टबिलने दारोगा साहबस कहा--'' हजूर, 
मालूम द्ोता है कि उधर कोई हछा मचा रहा दे ।!” 

हज़ूरकी भोंद चढ़ गई। वे लम्ब-लम्बे ढग रखते हुए 
घटनास्थल्लपर पहुँच । 

वह पश्रादमी तब तक उठकर खड़ा हो गया था । मुन्नी 
झ्रोर मोती दोनों जन ताक़त-भर ज़ोरस कुत्तेक कान पकढ़ें 
ख़े हैं । 
रहा दे ; पूँछपर कहीं किसी तरहका जुल्म न दो, इस 
भाशंकास पूँछ तकका उसने पेटके नीच चालान कर दिया 
है। उस गझादमीके दाहने दाथकों डैंगलीसे खून टपक 


बेचारा कुत्ता मारे ढर झौर जाढ़के थर-थर काँप 


रहा था । द्वाथ ऊपरको उठाकर दखते द्वी वद्द मारे गुस्सके 
चिह्ना उठा---' 'कुत्तेके बचने हमको तो एकदम मार डाला !” 

दरोगा साहब भीड़ चीरकर भीतर घुस धभोर गरजकर 
बोले--' 'ऐ, हछा मत करो। क्‍या हुभा? इतना इक्ला 
काहेका ? तुम सॉड़की तरह चिह्लाता क्‍यों दे? नाम 
क्या तुम्हारा (7? 

वद्द झ्रादमी बेचारा घबरा-सा गया, एक सलाम ठोकिकर 
बहुत ही करण स्वरसे बोला-- 'हजूर, मेरा नाम है रामलोचन 
लुद्दार। सोनेका काम करता हूँ, यानी सुनारका। चाँदीग 
में हावसे नहों छूता, मेरे वंशरमें किसीने चाँदी नहीं छुई । 
हजूर मा-बाप हैं। एकदम मार ढाला है, हजर |”? 

दरोगाने तीखो नक़रसे उसकी तरफ़ देखा 
मूँकपर ताव देते हुए कह्ठा--“'चिह्राशो मत । 
सो स्ाफ-साफ बताधो ।? 


और 


हुआ क्‍या, 


मार्च १६३१, चैत १६२७ ] 


रामलोचनने एक बार कुस्तेश्ी झोर देखा। उसके बाद 
ख़नसे तर अपनी उेंगलीकी झोर देखकर कह्दा--' हजूर, 
बिस्तरेसे उठकर मेदान गया था। नैद्ानसे लौटकर लोटा 
रखकर परमें घुसा ही चाहता था कि हइतनेरमें चटसे--न 
जाने कहाँसे म्राकर--इस झ्रभागे कुत्तेने उँगली कार खाई । 
खूनकी नदी बहने लगी, दजूर ! डैगली इस पार उस 
पार कर दी है, हजूर। हजूर माई-बाप हैं, इसका कुछ 


न कुछ फैसला करना ही पढ़ेगा, हजर (?? 


हजरने भोंहँ तानकर कहा--“हूँ: । किसका है. यह 


कुत्ता १” रामलोचनने गिड़गिड़ाते हुए कहा--“मालूम 
नहीं हजूर । दजूर माई-बाप हैं ।”” 

दरोगा साहइबने फिर एक बार चहरेपर गम्भीरता लाकर 
उसके बाद कुछ दर तक चुप रहकर चिद्ा 


शौक 


कद्दा--- हैँ: ।”' 
डठे--' यह सब नहीं चलेगा। कुत्ता पालनेका 
निकाले देता हूँ, ठहरो। कमरमें रस्सी बाँधकर थानेमे 
घसौट ले चलेगा । पोठपर दो बत पढ़ते द्वी कुत्ता पालनेझा 
शोक मिट जायगा । रामसिंदद,, दखो तो किसका कुत्ता है । 
सालेको कान पकड़कर थानेर्मे पहुँचाप्रो, फिर मज़ा चखाये 
देता हूँ। हे किसका कुत्ता यह १? 

चारों तरफड्री जनता एक दूमरेका मुँह ठेखने लगी । 
भीड़में से एक आदमी वोल उठा--“यह तो, हजूर, पुलिस- 
साहबका कुत्ता है ।? 

ज़रा चोंककर दरोगा साइबने कुसेकों ग्रौरसे एक बार 
देख लिया, कुछ निश्चय न कर सके! रामसिंहकी तरफ 
जिज्ञास-दृश्टिस देखकर मानो पूछा---तुम्दारी क्या राय है ६ 

समसिह उस समय बिलकुल निरलिप्त-ता बनकर 
आासमानको तरफ देख रहा था। दरोगा साहबस निगाद्द 
भिड़ते ही बोल उठा--' बढ़ी उम्म मालूम होती है, हजूर 
शायद बरसेगा ।”” 

दरोगा साहबने चटमसे एक बार ऊपरको झोर मुंह 
उठाकर कह्दा-- मालूम तो ऐसा ही द्वोता है ।”” 


फिर रामलोचनकी शोर मुख तिव होकर कढ़ककर बोते-- 


धूप भौर छाया 
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“देखो, यह बात हमारी कुछ समम्कर्म दी नहीं झाती कि 
एक ज़रास कु्तके पिछेने तुम जेंसे एक हष्ढेकड्रेको काटा 
केसे । तुम्हारा यह इडिया-सा मुँह देखकर तो कुत्तेकी 
हिम्मत द्वी नहीं पढ़ सकती कि प्रागे बढ़े । जा, भाग, 
कहीं से उंगली काट लाया दे भौर कहता दे कुत्तेने काटा है । 
माँठा कद्दीका | कसके दो तमाच जमा देनेसे ही भक्त दुरुस्त 
दो जायँगी ।--चलो, रामसिद्द ।? 

इतना कहकर वे जाना ही चाहते थे कि इतनेमें 
भीढ़में म॑ एक आदमी भागे बढ़कर बोल उठा---" हजूर, 
रामलोचनकी एक भी बात विश्वास मत क्रीजिये । यह 
शराबी ग्रादमी है । रात भर नशेर्मे चूर रहा है । सबेरे 
कुत्ता झपना रास्तेस जा रद्दा था, उसे पकड़कर केंधपर 
किर उसके मुँह जलती हुई सिगरेट 
टुंस दी, वस फिर क्या था, उसने घर दआई उँगली । इसमें 


चढ़ाकर लगा नाचने । 
कुलेका क्या दोष, दजर ” ग्ादमीको इस तरह लेढ़ा जाय 
तो बड् भी काट वर्येर न रहेगा । देखिये न, उस दिन---?! 

गमलोचन बीच ही मे बाल उठा--''बस, रहने 4, तुझे 


लिक्चर नहीं दना द्वोगा। तू कंसा थमराज जुधिर् हे, 


हर 


मुझ मालम दे । गजड़ी कहींका, गाया हे यहां लिक्चर 
डने । सिगरेट क्या रे गधा १ सिगरेट झथ पीता कौन दै 2? 

रामसिद्द गरजकर बोल उठा--- 'ए-, इलला मत करो ।?? 

रामलोचन खामोश हो गया शोर दरोगा साहवक्की झोर 
मुड़बर सलाम करके बोला--''हजर, बढ़ साहबके कुत्तेको 
में पहचानता हूँ। यह साद्दब अद्दादुरका कुला नहीं है ।” 

“डीक मालूम है १7! 

“हा, इजूर ।! 

चारों तरफक्की जनताने सिर हिलाकर उसको बातका 
समथन किया । 

दरोगप साहबने ज़रा समभदारकी तरह मुसकराकर 
कह।--' वही तो में कहूँ (>यह कोई कुलेमे कुत्ता दै। 
पुलिस-साहब तो इस फाटकक भीतर भी न घुसने दंगे। 


किस सुधरने कहा दे कि यह पुलिस-साइबका कुत्ता दे? 


ह३० 
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साहब बहादुरका कुत्ता तुम्हारी तरह थोड़े द्वी है, जो दर-दर 
मारा-मारा फिरता रहेगा । 
चल, इजहार देना ।”! 


चल में रामलोचन, थानेमे 


रामसिह भब तक कुत्तेको भच्छी तरह पहचान रहा था। 
उसने डरते-ढरते कद्दा--'हजूर, यह कृत्ता तो साहबका 
हो मालत्रूम होता है। कल ऐसा दी कुत्ता साहबकी कोटीमे 
देखा था ।!” 

एछ धांदमी बोल उठा--“भंर, इस तो सभी जानते 
हैं, साहबरा दी कुत्ता है ।'” 

दारोगा साहबका चहरा गंभीर हो गया । ज़रा खाँस- 
खखारकर बोले--'झोफ्‌ द्वो, बढ़ा जाड़ा पढ़ रद्दा है! 
मजाल कया कि कोई दो पढ़ी खड़ा-खड़ा बात भी कर ले ! 
रामसिह कुत्तेक्ो बढ़े साहबकी कोटीर्मे पहुँचा दो, बढ़े साइबको 
मेरा सलाम दकर कह्ना--कुत्तेको रास्तेमें पाकर मेंने 
मिजवाया दे । ! 

उसके बाद रामलोचनस बोले-- खूब हो चुका, बस 
रहने दे। 
दिखा । 


मूसल-सा काला द्वाथ ऊँचा करके नखरा न 
बढ़ा बहादुर भाया है कहींका | कहीं ज़रा घिस्सट 
लगी द्ोगी, प्रने उछलना शुरू कर दिया ! भरे तेरा सिर 
बच गया, यद्दी ग्रनीमत दै। एक तो क़सूर किया, फिर 
ऊपरस चिह्काता है, देखना ज़रा ! जा जा, भाग जा (? 

इतनेर्से एक बोल उठा--“'भरे, यह जा तो रहा है 
पुलिस-साहबका चपरासी करोम् । 


चज जायगा ।' 


उसीको बुला लेनेस काम 


करोमको बुलाना नही पढ़ा। भीड़ देखकर वह 
खुद ही भा पहुँचा ! 

एक भादमीने व्यग्र कठस पूछा--'' वपरासी साहब, 
यद्ट पुलिस-साहबका कुत्ता है न १? 

कमीर ज़रा इंसकर बोला-- “कौन कहता है / यह 


नहीं है बढ़ साहबका कुत्ता । यह तो-...' 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, अंछ रे 


दरोगा माहश्र ताबढ़तोढ़ बोल उठे--“'हाँ, यही तो में 
कह रहा था, करीम | ऐसा मुर्दा कुत्ता बढ़े साहवका कैसे 
दो सकता है? झोर इतनी पूछ-ताछुकी क्‍या ज़रूरत है ? 
देखते ही माल्तूम्त हो जाता है--किसी वकौल साहबका 
कुत्ता है। हा: हा; हा: | खेर, हँसीकी बात नहीं । यद्द 
कुत्ता चाहे जिसको काटता फिरे, यह नहीं हो सकता । इसके 
गले रस्सी डालकर थानेमें ले चलो । फिर कुक्तके शौकीन 
बाबुमोंकों भी देख लिया जायगा ।”' 

करीमने कहा--' यह साहब बद्दादुरका कुत्ता तो नहीं 
है, मगर उनके दोस्त हनसिंग साहबका मालूम होता दे। 
कल ही भा गये हैं वे । ' 

दरोगा साइबका चेहरा फिर फ़के पढ़ गया। उन्होंने 
किसी तरह एक गूँट लेकर कहा-- कहाँ, कब प्राये 
साहइबके दोस्त, मुझे तो मालूम भी नहीं । कितने दिन रहेंगे 
यहाँ ! हैं तो झच्छी तरह १ भा गये, भच्छा हुभा। 
साहबके दोस्त बसे झादमो केसे हैं : यह कुत्ता उन्हींका दे 
न भरन्ता है, भच्छा है।” 

दरोगा साहब कुत्तेकों गोदमें उठाकर उसकी देहपर द्वाथ 
फरने लगे। चेहरेपर मुसकराहट झोौर प्रसन्‍नताका भाव 
लानेको भरसक कोशिश करके बोल्क--' कुत्ता है बढ़ा सौधां- 
सादा, देखते ही मोदरमें उठा लेनेक्री तबीयत होती है। क्रेसा 
चुपचाप बैठा है। कसी आँखें हैं! जाड़ेगे काँप रहा है ! 
--ज्रा उसकी बात तो घुनो, कहता है, इस कुत्तेने उसकी 
ऊँगली काट खाई दे । है न पागल |!” 

करोत दारोगा साइबको गोदसे कुत्ता लेकर चला गया । 

दरोगा साहबने रामलोचनको भोर मुखातिब होकर कहा--- 
“बेंटफ्ी हिम्मत तो देखो | सिगरेट खोंसने चला है! -. 
नाक्तायक बदमाश शराबी कह्दींका! भोर ऊपरसे नखरे 
बताता है ! मारे चाबुकोंके दोश ठिकाने कर दिये जायेंगे ।” 


--भधनन्‍्यकुमार मैन 


आ 


साहित्य-सेवी भर साहित्य चर्चा 


कविवरसे बातचीत 
कबीर और रबीन्द्रनाथ 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनको. स्थायी समितिकी . एक 
मीरिंगमें कविवर श्री रवीन्द्रनाधका ज़िक्र भरा गया। 
हिन्दीके एक भत्यन्त प्रतिष्ठित लेखकने, जो भाद्वित्य-सम्मेलनके 
सभापति भी रह चुके हैं, कहा--''भ्री रवीन्द्रनाथने प्पनी 
'गीतांजलि?में बहुत कुछ ऋषीरस लिया है । जब मेंने पहले- 
पहल 'गीतांजलि? पढ़ी, तो फौरन यद्ट बात मुझे प्रतीत हुई 
के कबीरका रवीन्द्रनाथपर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। में 
शूस भाव बतला सकता हूँ, जो कबीरस लिये गये हैं, ओर 
कबीरकी किस कबितास कौन भाव लिया गया है, यह भी 
बतला सकता हूँ ।?? 

यह बात सुनकर मुके विशेष भाश्य न हुभा, क्योंकि 
एस तरदकी बाते भ्ने% द्विन्दी-सादित्य-्सवियकि मुंद्रस प्राय: 
सुनी हैं । कोई कहता दै- रवि बाबूने नई चीज़ क्या 
दी दे : हमारे सन्‍्त-कवियोंकी रचनाप्मोको उठाकर बंगलार्मे 
रख दिया है |” दूसरा फर्माता है-- ' गीताजलिमें रखा 
दी क्‍या है ? है फूल, है भाकाश इत्यादि भंट-संट बात 
भरी हुई हैं। भई, चाहे कुछ फद्दो, दर्म तो 'गीतांजलि! कुछ 
जेची नहीं । नोबुल प्राइज़ मिलने लायक तो उसमें कुछ 
है ही नहीं ।” तब तीसरा जवाब देता दे --' बात यह दे कि 
बिलायत-बालोंके य्रद्दों १८ १वादकी कविताझोंका भभाव है, 
इसलिए उनके लिए ये बाते नवीन हैं, पर इमारे यहाँ तो 
इस तरहकी कविताएँ बहुत पड़ी हुई हें. इसलिए हमारे 
हृरयकों वे झपील नहीं करती |”! 

गत १६ माचको कविवरके दशन करनेका सुभवसर मुस्ते 
मिल। था। थोड़ी देर तक साहित्यिक बातचीत भी हुई। 
मैंने सीधा उनसे यही प्रश्न क्रिया--'' भभी उस दिन हमारे 
एक प्रतिश्टित लेखकने कद्ठा था कि झापने “गीतांजलि!में बहुत 
कुछ कबोरस लिया है, यद्द बात कहाँ तक ठीक है 77 
कविबरने हँसते हुए उत्तर दिया--कबीरकी कविताभोंके 
पढ़नेके बहुत वर्ष पहले में 'गोतांजलि'छी रचना कर चुका 
था। हाँ, यह बात ठीक दे कि कहीं-कहीं भाव सादश्य झा 


गया है; पर यह तो स्वाभाविक ही है। हम दोनों एक ही 
देशके हैं, हमारी दोनोंकी संस्कृति एक ही हे इसलिए 
विचारोंके टकरा जानेमें कोई झाखये नहीं | यदि मेंने कबीरस 
कुछ लिया द्वोता, तो इस बातको स्वीकार करते हुए मुझे कुछ 
भी लज्जा न झाती ; पर कबोरकी रचनाप्मोंक्ो तो मेंने बहुत 
पीछे पढ़ा । ज्षिति बाबू ( श्रीक्ततिमोहन सेन ) न दिन्दीके 
सन्त-कवियोंक। झच्छा प्रध्ययन किया है भोर उन्द्ोंने कबीरकी 
स्चनाथ सु्े खुनाई। चूंकि मेरी रचानभोंस वे भल्ती-भाँति 
परिचित है, इसलिए सास तोरम वे कविताएँ उन्होंने मेरे 
सामने उपस्थित को, जिनमें सेरी ऋविताभोंसे भाव- 
साहश्य 

इसपर मेंने कहा -''क्षिति बाबूकी तो में भच्छो 
तरद जानता हूँ, झोर मुझ इस बातका पता भी था कि उन्हंने 
सल्त-कवियों की रचना पोंको खूब पढ़ा है। बात दर-प्सल यह 
है कि हम हिन्दी-ब्रालोंको 07079 00॥.|65 भर्थाते 
अपने झापकों छोटा सममनेकी बीमारी हे, प्लौर इस रोगकी 
प्रतिक्रियाके कारण हम लोग यह सममने लगते हैं कि दूसरोकि 
यहाँ जो कुछ भच्छी चीज़ है, वह हमारे यहाँस ही ली गई 
है।” कविवरने फिर कहा -- 'झभापक यहाँ तो उत्तमोत्तत 
भावपुण कविताशोंका भंडार हे, पर माप लोग उधर यथोंचित 
ध्यान नहीं देते । मेने शिवप्रसादजी गरुप्तस कहां था कि 
सनन्‍्त-कवियोंकों कविताकों रक्षा करनेका भरपूर उद्योग होना 
चादिएण । जो कविताएँ साधु और फक्रीर गाया करते हैं, 
उनका भी संग्रह होना चाहिए। मुके ऐसा प्रतीत होता 
है कि झ्रापके कवि भलंकार, भनुप्रास इत्यादिक चक्रमें पढ़े 
हुए हैं भोर भारषवोंकी झोर कम ध्यान वेते हैं /”? 


था 0! 


““झाप यह सुनकर प्रसन्न दोंगे कि मब थारा दूसरी झोर 
बहने लगी है । भावपुण कविताप्रोंद्ी भोर हिन्दी -जनताकी 
रच बढ़ती जाती है, पर ब्रापकी नक्कल करनेवालोर्मे कुछ 
लोग ऐसी कविता लिखते हैं, जो सममरर्मे द्वी नहीं भावी ।!” 

इसपर कविवर सुसकराते हुए बोढे-- “१९०४, 
[ 87 ॥786890णाशं0छी6 [0 & 07" ते एब्ते लिप, 
( 'हाँ, बहुत-कुछ बुरे साहित्यके लिए में जिम्मेवार हूँ? ) 
यह सुनकर सब ईँसने लगे, भौर कविवर स्वयं भी ख़ब हैंम । 


छः ३ ५ 


श्री धन्यकुमार जेनने कविवरकों “कुमुदन”की दो प्रतियाँ 
भेंट की । यह ठनके 'योगायोग” नामक डपन्यासका हिन्दी 
भनुवाद डे । कविवरने कहा--''मुझके इस बातकी बड़ी 
शर्म है कि में हिन्दी बोल नहीं सकता, पर पढ़ झोर 
प्मक लेता हूँ। 'भाँखकी किरकिरी? मुझे बहुत पसन्द 
आई थी। उसकी भाषा मुझे एक प्रदारकी ?७7४०787885 
(कोमलता ) प्रतीत हुई ॥? 

इसपर मेने कद्दा--“निस्सन्देद भनुवाद बहुत भच्छा हुआा 

है, उसका बहुत बढ़ा श्रेय पुस्तकके प्रकाशक मद्दोदयकों है । 
श्री नाथुरामजी प्रेमी, जिन्होंने पुस्तक छुपाई है, अच्छी 
तरह बेगला जानते हैं। बीस वर्षसे प्रवासी? पढ़ रहेद्ें ।!? 

जब कह्दानीकी चर्चा चली तो मेंने कद्दा--विशाल्- 
भारत' में झापकी 'हृष्टिदाना कहानी छुपी थी, वह मुके 
बहुत पसन्द भाई। किसी-किंसीका कहना है कि बह 
आापझी सर्वश्रेष्ठ कद्वानी है |” 

कविवरने कहा-- हाँ, वह मेरी उत्तम कहानियोर्मे मे 
एक है ।!? 

हिन्दी कविताका ज़िकर भाते हुए हिन्दी-कबि-सम्मेलनको 
भी चर्चा हो गई थी। कविवरने कद्दा--'' एक हिन्दी- 
कवि-सम्मेलनर्भ में भी गया था। मुझे तो वहाँका दृश्य 
(ए7९४०॥०० ( बहुत भद्दा ) जेंचा भोौर कबिताएँ झोर उनके 
पढ़नेका ठग लइ्कपनस भरा एप्रणो€ था।! कविवरका 
यह कथन कितना सत्य है, यहद्द बतलानेकी झावश्यकता 
नहीं । 

तदनन्तर भेंने 'प्रेम-प्रपच” नामक पुस्तक भट की, भौर 
कहा -- 'तुगनेवकी एक कट्दानीका यहद्द भनुवाद मेंने प्रकाशित 
किया है ।”? 

कविवरने कददा---' 'हमारे बगछा-साहित्यमें यद्द त्रुटि हे 
कि हमारे यहाँ भनुवाद बहुत कम हुए हैं। ससारकी 
स्वेधेष्ठ रचनाझोंका गझनुवाद हमारे यहां भी होना चाहिए ।”? 

पैं--“हिन्दीबाले तो इस विषयर्मे प्रसावधान नहीं हें । 
हमारे यहाँ तो भजुताद ख़ब द्वो रहे हैं, पर एक जरुटि है 
और वह यह कि भली-बुरी सभी तरहकी रचनाभरंके भ्रनुवाद 
हिन्दीर्मे छुप रहे हैं ।? 

'कुमुदिनी ' की जिल्द हाथमें लेकर कविवरने कहा--'इससे 
मुके हिन्दी पढ़नेमे मदद मिलेगी। हिन्दी जनताने इसे 
पसन्द दिया या नहीं ? मुके यह झाशंका दे कि 07000405 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, झंक २ 


( पुरने विचारंके ) कहर आ्रादमियोंको तो यह पसन्द न 
आई होगी ।”! 

इसपर मेंने कद्दा--''झब तक तो जो शालोचनाएँ हुई 
हैं, वे भच्छी ही हुई दें । पेज्ञाबर्मे इस पुस्तककी बहुत 
प्रतियाँ बिको हैं, शायद इसका कारय यह है कि वहां 
सत्री-शित्षाका पम्रधिक 'प्रचार हैे। हिन्दीवालोंके विचार 
खस््रियोंकी स्वाधीनताके विषयर्मे काफ़ी उन्नत दो चुके हैं । 
खास तौरसे कुमुद झ्ौर विप्रदासक चरित्रकों पाठकोनि खूब 
पसन्द किया है |? 

फिर मैंने 'सुधारर्म प्रकाशित श्री सुधीन्द्र वर्माकी 
ग्रालोचनाका निम्न-लिखित भंश उन्हें सुनाया-- 

''कुमुद भारतीय नारोका सच्चा प्रतिविम्ब दै--निश्रवान, 
सती, पतिपरायण, स्नेहमयी तथा उद्धार। नारीत्वक 
अ्रपमानको सह्द न सकना ही उसमें एक विशिष्टता दे । द्वोता 
यह गुयण प्रत्येक खत्रीम है, किन्तु भक्तिक तथा सतीत्वक 
भव्यक्त तथा अस्पष्ट भावरयामें छिपा द्वोनेके कारण वह 
प्रन्यत्न इतना स्पष्ट तथा परिलदय नहीं होता । “कुमुद! 
में बह खूब स्पष्ट तथा पीड़ास भोर भी भ्रधिक पुष्ट सा होकर 
प्रकट हुआ है, किन्तु इस विशिष्टतासे कुमुदके प्रति हमारी 
श्रद्धा भोर भी बढ़ जाती दहै। यही मनर्भे भाता है. कि 
कुमुद हमारी बद्दन क्यों नहीं हुई । विप्रदासके सौमाग्यपर 
ईर्ष्या-सी होती दे कि 'कुमुद! उन्हींकी बहन होनेके 
लिए क्यों “रिज़बः की गई; क्यों नहीं भगवानने हम 
सभोंको कुमुद ऐसी एक बहन दी। पघर-घरमें कुमुद ऐसी 
बहनोंकी सख्त ज़रूरत है । ऐसी बहने हो समाजकी बेहद 
लम्बी नाक तथा लम्बकशणके-से बड़े-बढ़े का्नोंका ठीक उपयोग 
कर सकती हैं ।”” 

पिछुले वाक़्यकों सुनकर कविवरकों हैंसी झा गई। 
अन्तर्मे मैंने कद्दा---' 'धन्यकुमारजोकी बहुत दिनोंस इच्छा 
है कि वे आपको कहानियाँ ध्ापके ही मुखसे सुने । 
हिन्दी-जनताके प्रति वे झ्ापके दुभाषिया हैं, इसलिए उन्हें 
यह झुझ्वसर मिलना चाहिए ।? कविवरने कहा--“शाप 
इन्हें शान्तिनिकितन भेज सकते हैं ।” 

कविवरसे मिलनेके लिए इतने भधिक भादमी पाया 
करते हैं कि उनसे बातचोतके लिए समय पाना धत्यन्त 
कठिन ही दै। चूंकि दृभरे झादमी प्रतीक्षा कर रहे थे, 
इसलिए हम लोग प्रणाम करके चले झाये । 


शा 


सम्पादकीय विचार 


क्या मरकांग शान्ति चाहती है “ 

क्या सरकार सचमुच शान्ति चाहती है ?--यह प्रश्न 
पिछले तीन सप्ताहसभे झनेक भारतीयोंके मनर्भे उठ रहा था । 
जिस झनुचित बजूसीके साथ प्रान्तीय सरकारोंने राजनैतिक 
क्रेदियोंकों छोड़नेका काम किया है, झौर जिस प्रकार मित्र-भिन्न 
ज़िलोंके भधिकारी सबन्धिकि नियमों पालन करनेमें भाना- 
कामी कर रहे हैं, उससे जनताड्नो यह भाशका हो। रही थी 
कि सरकार वास्तवर्मे हृदयस शाल्तिके पत्तर्मे नहीं हे । फिर 
भी कुछ लोग यह भाशा छगाये बेटे थे कि शायद लाई 
इविन झपने व्यक्तित्के कारणा भधिका।रयोंपर प्रभाव डाल 
सक, पर अर तो मामला बिलकुल स्पष्ट हो गया है ।। २४ 
माचके पत्रोमें छुपा बै--“सोमबारको सन्ध्या समय 
७ बजे भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेवको फॉँसी दे 
दी गई।” 

सरकारकी मनोधृत्तिपर इस कार्यसे जो प्रकाश पढ़ता है, 
उसमें अब शंका करनेकी गुंजाइश नहीं रही। सरकार इस 
बातको भच्छी तरह जानती थी कि भारतीय नवयुव्कि 
हंदयमें स्वर्गीय भगतर्सिंह इत्यादिके प्रति कितना भधिक 
सम्मान है, उसे यह भी मालूम था कि कराची-कांग्रेसके 
फेसल्लेपर इसका प्रभाव पड़ेगा, भौर यदि वह चाहती तो 
फाँसीके 
भारतीय जनताके हृदयकों सन्‍्तोष दे सकती थी, पर उसने 


दुगडको कालेपानीकी सज़ार्मे परिवर्तित कर 
यह नहीं किया झौर जान-बूमकर आरतीय नवयुत॒क्रोंको 
चैलेज दिया है । 
स्पितिको भौर भी नाजुक बना दिया है। इसके बाद झ्व 
सरकारकी शाल्तिप्रियता पर विश्वात्त करना झसम्भव है। 
लाखों ध्ादमियोंकि हस्ताक्षरोंसे युक्त प्रार्थनापत्र सरदारढी 
सेवार्मे मेज गये, बढ़े बढ़े नेतामोंने वायसरायकों तार भेजे, 
स्वयं महात्माजीने भी बरीचमें पढ़का इन लोगोंके लिए 
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सरकारको इस कारंवाईने महात्म।जीकी 


पाण-मित्ता माँगी, ". सरकार टम्से मस नहीं हुई । लाहोरके 
सुप्रसिद्ध पत्र 'पीपुल' ने ठोक ही लिखा था-- 'क़ैदखाने में 
पढ़ा हुभा भगतसिंद्द ब्लिंठिश-साम्नाज्यके लिए उसका! भाधा भी 
खतरनाक नहीं है, जितना कि फाँसीपर लटका हुआ मगतसिंदद । 
भगतसिंहकोी छाया कराची-कांग्रेसमें जाकर शाम्तिके लिए 
प्रयक्ष नहीं करेगी, बल्कि वह शान्तिके विरुद्ध फ़बरदुस्त 
शक्ति होगी।” खेद है कि मदानध सान्लाज्यक्ादियोंकी 
सममर्मे यद्द बात नहीं झाई। वअधिश-सरकारकी हृदय- 
हीनताका इसमे झधिक भ्रबल प्रमाण भो( क्या मित्र सकता 


था १ इन लोगो एठ झभी तक नहीं गई । 

सरकारने यह क्षारंबाई किस उद्देश्यस की है, यह हम 
निश्चय-प्रवेक नहीं कह सकते। मुमकिन है कि हिंसामें 
विश्वास रखनेवाले दलको उत्तेजित करना ही सरकारका उद्देश्य 
हो, क्योंकि द्विसायुक्त मान्दोलनको सरकार प्रासानोसे दबा 
सकती डे । सरकारने जो क्षणिक सन्धि को है, वह हृदयके 
परिवर्तन को है, ऐसा विश्वास महात्माजी भले ही कर 
ने, दूपरे भादइमी शायद ही कर सकेंगे । जब मेनचेस्टर 
तथा लंकाशायरबरालोंक घरोंमे चूहे दरड पेलने लगे झोर 
लाखों ही भादमी बेकार हो गये, इधर भाग्त सरकारका 
दिवाला निकलनेकी नौबत धा पहुँची, तो मजबूरन सरकारको 
समता करना पड़ा । पर सरकारी श्रधिकरारियोंके हृद॒यर्भे 
भी द्वेषशी मात्रा कम नहीं हुई झौर सम्भवतः खिसग्राहटके 
कारणा ही उन्होंने यह कारंवाई की है, जिससे नश्युवरू दल 
ब्तेज्ञत हो भौर उन्हें फिर दमन करनेका मौक़ा मिले । 
यदि नवयुतकने उत्तेजित होकर दूस-बीस जगह ब्मबाज़ों को, 
तो उम्रस उप्युक्त प्रनोवृत्तिक भ्रधिशारियांकों सन्‍्तोष ही 
होगा। बुझ्मानी इसीमें है कि नवयुबक-दल गवर्भन्टको 
इस चालर्मे न धावे । उन्हें यह बात ध्रुछी तरह समम्क 
तेनी चाहिए कि सरकार जो इस समभ दबी है, वह साथारण 


46३४ 
जनतामें मद्दात्मा गांधीके विचारोंके प्रदारके कारण । इसलिए 
कोई भी काय ऐसा न किया जाना चाहिए, जिससे 
महात्माजीके द्वाथ निबल हो जायें । 

जब यह बात निश्चित हो गई कि सरकार शान्ति नहीं 
चाहती, तो फिर साधारण जनताका कृतंव्य है कि वह 
तैयारी में जाय । 


कार्यकर्ताभ्रको शिक्षा दनेंक लिए भारतके सभी ज़िलोंमें 
स्कूल खुल जाने चाहिए । 


भावी संग्रामको जी-जानस जुट 
गुजरात-विद्यापीठने इस विषय 
अग्रसर दोकर प्रशसनीय काय किया है। 
हुए मागका अभनुसरगा होना चाहिए । 


डसके बतलाये 
गोलम छू कानफरेन्‍्सके 
होनेमें अभी कई मद्दीनोंकी दर है, भ्रोर उसका परिणाम 
लेते निकलते तो सात-झाठ मद्दीने क्ृग जायँगे। इन 
सात-भाठ मह्दीनोंको र्वनात्मक कार्यर्म लगा देना चाहिए । 
इस बीचरमें यदि हम चार-पाँच हज़ार कायकर्ताश्नॉंकों ट्रनिंग 
वे सके, तो दोनों हालतोंर्में थे बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे । 
सरकारसे समझौता हों गया तो प्रधिकार मिलनेपर भारतीय 
नेताभोंकोी जो रचनात्मक काय करना पढ़ेगा, उसमें ये लोग 
बढ़ सहायक सिद्ध होंगे भोर यदि फिर लड़ाई ही छिंढी, 
तो इनका उपयोग स्वयसिद्ध हे! ब्रिटिश सरकारसे हम 
लोग कितने अधिकार छीन सकेगे, यह प्रश्न निभर हे उस 
कार्यपर, जो भारतीय जनता आगामी झाठ-नौ महीनेमें 
करेगी | 


मुमलिम नेताओंकी मनोदृत्ति 


भभी उस दिन हम बम्बईका पत्र इंडियन डेली मेल 
पढ़ रहे थे। इस पत्रके सम्पादक मि० विलसन, जो पहले 
परायोनियरके सम्पादक रह चुके हैं, स्क्रूटेटर के नामसे 
बढ़ो मनोरंजक टिप्पणियों लिखा करते हैं। हालमें भापने 
मौलाना शौकतभलीसे मिलकर बातचीत की थी झौर उसका 
पूलान्त भ्रपमे पत्रमें लिखा है, ढसे सुन लीजिये :-- 

“पिछली बार में मौजाना शोकतभलीसे तब मिला था 
अब कि लन्दनभें उनके भाई सोलाना मुहम्मद झलीको 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, पंक ३ 


मौतपर उनके यह्वाँ मातमपुरसीके लिए गया था शोर तेजस्त्री 
मुहम्मदभलीको लाश पासके कमरेर्मे रखी हुई थो !* झाज 
द्दिन्दू 
समुपलिम समस्यापर बहुत दर तक बातचीत द्वोती रही। 
यदि मुझे क्षमा किया जाय तो में यद्द कहूँगा कि मौलाना 


फिर मौल्लानास बातचीत करनेछा मोक़ा मिला। 


शोरतभलीका दिमाग्य इस वक्त कुछ गड़बढ़ हालतर्मे है । 
अपने निजो विचारों और झपने भाई मुहम्मद झलीके झ्राखिरी 
मसोदेके कारण, जो मरनेके पहले उन्दोंने हिन्बु-मुसलिम 
समस्याको सुलभानेके लिए लिखा था, मौलाना साहब 
गड़बड़ा गये हैं। उनसे बातचीत करनेके बाब मुझे इस 
बातकी झाशा नहीं रही कि सनन्‍्तोषजनक हिन्दू -सुसलिम 
सममकौता दो सकेगा । मौ० शौकतभ्ली सम्मिलित चुनावकों 
ध्वीकार करनेके लिए तेयार नहीं हैं। हिन्दू लोगोने 
लन्दनमें मुसलप्तानोंके लिए. जो रियायत स्वीकार को थीं 
उन्ह भोलाना शोक्रतभली ग्यायत ही नहीं मानते , 
वे तो उन्ह अपना अधिकार समभते हैं। वे यह बात 
सोचनेको पर्वाह नहीं करते कि सम्मिलित चुनावके द्वारा वे 
उन संरक्षणोंकों भी प्ासानीसे प्राप्त कर सकेंगे, जिनपर वे 
इतना भधिके ज़ोर वेते हैं । दरअसल बढ़ मौलाना साहब 
सकड़ों वष तक मुसलमानोंने 


इस मुल्कपर सल्तनत को थी. इस झाधारपर श्रल्पसंख्यक 


काफ़ी भयंचर प्रतीत हुए। 


मुसलमानोंके भ्रधिकारोंको माँग पेश करना हमारी सममर्मे 
तो नहीं माता । यह सच दे कि मुसलमानोंने यहाँ सेकढ़ों 
वर्ष तक राज किया था, पर इसके साथ यद्द भी तो सच है 
कि उनका शासन जाता रहा। इसलिए दस बातको 
एक भोर तो यह कहना कि 
'हम लोगोंने इस मुल्कपर एक बार सल्तनत की थी शोर 
फिर भी करेंगे” झोर दूसरी ओर यह भी कष्दना कि “खुल& 
तभी हो सक्कती है जब दिल्ष साफ़ हों” क्‍या यह किसी 
मुसलमानको शोभा देता दै?! सिफ़ एक पार्टीसे ही दिल 
साफ़ करनेके लिए कहना फिजूल दे । दोनों दी पार्टियोंका 


दिल स्राफ होना चाहिए ? 


बीचमें लानेसे क्‍या फ़ायदा १ 


क्या मुसज्ञमान लोग एक 


माच १६३१; चेत १६८७ ] 


स्व॒राज्य-प्राप्त भारत भात्म-सम्मानयुक्त नागरिककों तरह 
भपना उचित स्थान ग्रहण करेंगे। भ्रथवा क्या वे झपने प्र।चीन 
इतिहासक्ो पुरानी गाथाद्रोंक्रो गाते रहगे “ नवीन भारत 
पैन--इस्छाम झान्दोलन के लिए कोई जगह नहीं है। 
मुस्तफा कमालने यह बात गपने शासनके प्रारम्भमें दी 
जान ली थी, थौर हिन्दुस्तानी मुसलभानोंकों चाहिए कि 
व मुस्तफा कमालकी मिसालकों भ्पने सामने रकख झौर 
उसपर चल । ब्रिटिश गतर्भन्‍टको इस बातके लिए दोष 
दनेस क्या फ़ायदा कि उसने मि० ज़िन्नाकी चौदद् शर्तोको 
नामंज़ूर कर दिया / मेकडोनल्डकों गाली दनेस क्‍या 
लाभ १ मि० शौकत झलोने मुझसे कद्ा--गान्थीणीन 
मु यक्रीन दिला दिया है कि तुम जो-जों शर्त याहते हो, 
उन्हें लिख लाझो भझौोर में उनपर बिना किसी डिचकिचाहटके 
दस्तखत कर दूगा। मेरी समभर्मे मि० शोकत प्रलीने 


गान्वीजीक कहनेका भाव न समककर उनका लफ्ज़ी 
मतलब निकाला है । 
नहीं हे । 


भुंक । 


सुलह करनेका यद्द तो कोई तरीका 
सुलहके लिए ज़रूरत दै कि दोनों पार्टी कुछ-कुछ 
दोना तो यह चाहिए कि सम्मिलित चुनावके 
झाधारपर समझोता हो ओर मुसलमानोंदी सास्क्ृतिक 
स्वाधीनताके लिए काफ़ी सरक्तग हाँ । भगर एसा न किया 
गया तो नवीन शासन विधान साम्प्रदायिक्र पक्षपात घुस 
बेठगा, जो बड़े खेदकी बात होगी। लेकिन अगर मौलाना 
शौकत झली साहब यह सममते हैं कि मधिकाश मुमलमान 
इन ऊलजलूल शर्तोर्मे उनका साथ देगे या इस घमकीका 
समथन करंगे कि इमें तो ए७ पोगड मोश्त चाहिए, चाहे 
जान भले ही निकल जाय, झौर नहीं तो हम हिन्दुस्तानको 
स्वराज्यकी झोर बिलकुल प्रागे नहीं बढ़ने दंगे, तो वे बढ़ी 
ग्रलतीपर हैं ।”” 
मि० विलसनके इस लेखसे मौलाना शौकतघली तथा 
उनके साथियोंकी दृषित मनोवृत्तितर काफी प्रकाश पड़ता है । 


इस तरह तो समम्ौता द्वोना नामुभक़रिन दे । 


समन 


सम्पादकोय विचार 


ढ्रेश 


देशी राज्योंका प्रश्न 


नहीं कि भविष्यमें देशी राज्योंका प्रश्न 
जनसतलाबादकी जो 


इसमें सन्देह 
अधिकाधिक महत्व घारण करेगा। 
लद्दर भारतमें उत्पन्न हुई है. वह देशी राज्योंको सीमासे 
टकराक्र वापस शौट मावेगी, ऐश सममनेवाले सचमुच 
बुद्धि-विहीन दे । 
दो गया, तो फिर हिन्दुस्तानके छोटे मोटे शासकॉका क्‍या 
टिकाना है ? झ्मावश्यकता इस बातकी है कि देशी राज्योकि 


जब ज़ार जेस एकतन्त्र शासकोंका ग्रन्त 


शासक, जो झभी तक भपनेको ईश्वरका भ्रवतार समभते 
(8 हैं, भ्ांख खोलकर चारों श्ोरकी द्वालत देख भोर समय 
(हते सावधान हे जाये । सूद्दी इसीमें है कि वे भपनी 
प्रजाको स्वय दी झ्रधिकार दे ६, जिससे इस वे तमाम 
मंगड़े न करने पढ़, जो हम लोगोंको करने पढ़े हैं। 
मद्दात्माजीन दिल्ली में पत्रकारोंक सामने जो भाषण दिया था, 
उसका एक भश यह था-- 

धयाज़ाअंकि संब-राज्यका सिद्धान्त स्वीकार कर लेनेसे मुझ 
सचमुच ही शआराश्च4 हुआ है। पर यदि ज संयुक्त-मारतर्मे 
बराबरीके हिस्सेदार वन रे हों तो में यह कहनका साहस 
करता हूँ कि उन्हें अपनी खुशीसे दी उस स्थितिकों ओर 
बढ़ना चाहिय जिभे प्राप्त करनके लिये ““जटिश मारत?? इसने 
बर्योसि प्रथल्न करता रहा है। खालिस व्यक्तितन्त--चांह वह 
कितना ही उत्तम क्यों न हो. और विशुद्ध लोकतन्ख्के सम्मिश्रगाका 
फल विस्फोट होना थनिवा4 है | उसलिए मेंरे खयालमें उ्हें अपने 
भावी सामोकी अपील सुननेसे इनकार न करना चाहिये। यदि 
जब इनकार करंग तो कांग्रसकी पोज्णीशन बड़ी खराब हो जायगी । 
कांग्रेस सम्पूर्ण भारतका प्रतिनिधित्व करती ३े या करनेका 'यंत्न 
करती है। वह ब्लिटिश-भारत और ग्यिसतोंमें रनवालोंक) 
दो नहीं मानती। दियासतोंकी भीतरी कार्रवाश्योंमें दस्नक्षप 
न करनेकी नीतिपर चलनमें उसने बड़ी ही बृप्ठटिमानी और 
बड़ ही संयमसे काम लिया है। 
किया कि जिससे अकारगा ही रियासतोंका 
साथ ही वह यहे भी सोचती थी कि हस श्त्मसंयमक कारश 
उचित अवसर आनेपर उसकी शआताक्ष गियासनोंमें अधिक 
सुनी जायगी। कह अवसर अब आा गया है। पल: क्या में 


उसने यह श्स विचाररों 
मन न देख, पर 


४३६ 


यह श्राशा करूँ कि इमारे राजा महाराजा उस अपीलको, जो 
कांग्रेस उनकी प्रजाकी शोरसे करती है, सुनी अनसुनी न करेंगे ?”” 

निस्सन्देह महात्माजीने बड़ी नरम भाषामें भपनी 
बात कही है। फिर भी उनके शब्द 700॥]700 80(00780५ए 
( खालिस ब्यक्तितन्त्र ) गम्भीर भथ रखते हैं । उधर लाई 
इविनने भी नरेन्द्र-मगढलका उद्धाटन करते समय राजाओओंको 
डचित उपदेश दिया है :-- 

“जिस माबनासे कोई सरकार शासन करती है, वह भावना 
शासन-विधानकी शपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। शासनविधन 
चाहे एबतनश्न हो, या लोकतंत्र मथवा वैध राजतंत्र, उसकी सफलता 
इसी प्रश्नपर निर्भर होती हे कि उस विधानमें प्रजाक॑ हदितक लिए 
आवश्यक बातें मौजूद हैं या नहीं। प्रजाकी सदमभावनासे या 
उसकी इच्छासे बने हुए कानूनों द्वारा शासन होना चाहिये। 
अ्यक्तितत सस्‍्वाधीनता झौर अधिकार सुरक्षित हों। 
निगाहमें रज्यके सभी निवासी बराबर हों। ससगढठित पुलिस 
रखी जावे और सुयोग्य न्‍्यायविभागकी स्थापना की जावे, जो 
प्रधिकारियोंके स्वेच्छाचारसे प्रभाकी रक्षा करे, और जब तक 
यह न्‍्यायविभाग श्रपना कतेब्य पालन कर रहा हो, तब तक वह 
अलग न किया जा सके । 


बानूनको 


परिस्थितिके देखते हुए यथासमभन कम 
रेस लगाया जावे, वह सुविधापूर्वक बखूल किया जा सके और ट्कस 
दनेवालेकी सामथ्येक अनुरूप हो । राजाका निजी खज कम ह-- 
बस उतना ही; जिससे उनके शान-शौक़तकी रक्ता हा सके--झौर 
राज्यकी आमदनीका अधिकाश भ्रजाकी शिक्षा, म्वास्थ्यसुथार, 
समाउसेवा, कृषि, मार्गों और मकानोंकी उन्नति इत्यादिमें व्यय 
दो सके । इसके सिवाय प्रजाकी इच्छा और आवश्यकताको 
समकनेक लिए कोई उचित उपाय मी होना चाहिये, जिसस 
राजा और प्रजामें घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहे ।” 

इस प्रकार मद्ात्मा गांधी भोर लाडे $विंन दोनोंने ही 
देशो राज्योंक शासकोंको उपदेश दिये हैं, पर वेशी शासक 
इन उपदेशोके अनुसार काये करेंगे या नहीं, यह कहना 
कठिन है। 


'सर्वेन्ट भाफ्‌ इंडिया? के सम्पादक श्रीयुत सदाशिव 
गणेश बेने दक्षिणी राज्योंडी प्रजा-परिषदके प्रधानकी 
देसियतसे जो भाषण पूनामें दिया दे भौर उसमें गोलमेज़ 
कानफरेन्सकी जो भौतरी बातें खिल्री हैं, .उनसे पता क्षमता 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, झंझ हे 


दे कि ये राजा-महाराजा भपने निरकुश शासनको बिक्षकुल 
ज्यों-का-त्यों बनाये रखना चाहते हैं । श्रीयुत वर्भेके भाषयर्मे 
यह पढ़कर कि हमारे नेताभोंने देशी रियासतोंकों प्रजाके 
हितोंकी कैसी उपेक्ता की भोर इस विषय क्तिनी निबलतास 
काम लिया, बढ़ा खेद होता है। यहे बात ध्यान देने- 
योग्य है कि मि० वर्क विलायत गये हुए लिबरल 
प्रतिनिधि-मडलके मंत्री थे, भोर उन्हें प्रान्तरिक स्थितिका 
देशी राज्योंको प्रजास दर्मे 
इतना दी कहना है कि वे ब्रिटिश भारतके नेताभ्रोंके भरोसे 
नरदं। 


खूब पता मिलता रहा था| 


उन्हें डटकर झान्दोलन करना चाहिए झोर तब 
तक विश्राम न लेना चादिए, जब तक इन रियाक्षतोंके 
निरकुश शासनकरा पुणातया भन्‍्त न द्वो जाय । 


सरसागरका सम्पादत 
दिन्दीमें एक दोहा बहुत दिनोंस प्रसिद्ध है :-- 
सूर सूर तुलसी शशी, उडगन केशव दास । 
भवक कवि ख्योत सम, जदें तहँ करद्धि प्रकास ॥ 
कुछ लोग इसी प्रकारका एक दूसरा दोहा कट्दा करते हैं, 
जिसे कशवदासजीका तीसरा स्थान कबीरदासजीको दे 
दिया गया है: , 
साँच-साँच सूरा कही, तुलसी कहट्दी प्नूठ । 
बची खुची कबिरा कद्दी, ग्मोर कद्दी सब जूंठ ॥ 
जो कुछ भी हो, यद्द बात निविवाद दे कि हिन्दी 
साहित्यमें सू दासजी सदा प्रथम स्थान पर बिठायरे जाते हैं । 
“चंद' की डिगली कविताके बाद हिन्दी- ब्रजभाषा--के सबसे 
प्रथम महान कवि सूरदासजी ही हैं। उनके परदोंका 
लालित्य प्रनुपम है, उनको भाषाकों मधुरता मिश्रीकों भी 
मात करती है भोर उनकी भक्ति श्रौर करुण रस भरी कविता 
हिन्दी-सा हिल्यकी महामूल्यवान निधियों्म है । 
हिन्दीमें तुलसोदासजीकी रामायणके सैकढ़ों संस्करण 
निकल चुके, उनक्की सम्पूर्ण कृतियोंका प्रामाणिक संस्करण 
कशोनागरी प्रचारिणी सभाने प्रकाशित किया है, केशव 


माचे १६३१; चेत १६८७ ] 





श्री जगन्नाथदास रत्नाकर 


बिहारी भादि कविश्ोंकी पुस्तकोंके भी प्रनेकों संस्करण पोर 
भनेकों टीका4 भादि प्रकाशित हो चुकी हैं, परन्तु बढ़े खेद 
मोर लज्ञाकी बात है कि सूरदासजीकी कृतियोंका भबतक 
कोई भी सुसम्पादित झोर प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित न हो 
सका । 


प्रसन्नताकी बात दे कि ब्रजभाषाके सुप्रसिद्ध कवि झोर 
साहित्यिक, श्री जमन्नाथदासजी रज्लाकर इस महान झौर 
भावश्यक कायको पूरा करनेका प्रयक्ष कर रहे हैं। सूरदासजोीकोी 
रुचनाका सम्पादन करना कोई दंसी-खेल नहीं हे। वह 
बढ़े परिश्रम, बड़े घैय भोर बहुत झधिक व्ययक्ा काम है । 
सल्लाकरजी इस कार्यकों जिस लगन झोर परिश्रमसे ढर रहे हें 
बद्द भौरोंक लिए यदि झसम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है । 
अभी हालमें दर्मे काशीर्मे उनका काये देखनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था, उसे देखकर मालूम होता दे कि वे कितना 
भगीरष प्रयज्ष कर रहे हैं । 


सम्पाइकीय विचार 


विन लनीनी बल ५ल्‍ न्‍तल्‍ जन 
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डे 





रत्राकरजीने यह काये जनवरी सन्‌ १६२६ से प्रारम्भ 
किया था। तबसे वे प्राय: निरन्तर झ्पने तीन कृकोक़े 
साथ छै घटे प्रति दिन परिश्रम करते हैं। उन्होंने बढ़ी 
मेहनतसे दूंढ-ढांडकर सुरसामरकी डन्नीस प्रतियाँ एकत्रित को 
हैं। इन प्रतियोर्भे तीन चार प्रतियाँ छपी हुई हैं, बाक़ी सब 
इस्त-लिखित हैं। इन दृस्त-लिखित प्रतियोंके लिए उन्हें 
बढ़ी दिक्कत उठानी पढ़ीं। कई प्रतियोंको उनके मालिकोंको 
सद्दी सलामत लौटा दनेके लिए उन्हें दो-दो, तीन-तोन 
हज़ार उपय्रेको ज़मानत दनी पढ़ीं। एक सजनके पास 
हस्त-लिखित सुरसागर तीन जिल्दोर्मे हे। वे एक समयर्भे 
एक जिल्दस भ्रधथिक मागे नहीं दते, वह भी प्रधिकरसे झधिक 
दो मासके लिए। प्रत: उन जिल्दोका ले पाने भोर ले 
जानेक लिए बनारससे शाहजहाँपुर बार बार-भादमी भेजना 
पड़ता है। इसी प्रकार पहले तो उन्ह्द प्रतियोंके संग्रह ही 
अनेकों भरढ़चनोंका सामना करना पढ़ा । 

प्रतियाँ इकट्री करके, पहले सब पढदोंको प्रथम पंक्ति 
एक-एक काडंपर लिखी गई झोर उन्हे भकारादि बर्णा 
:क्रमानुसार एक रजिस्टर पर चढ़ाया गया। रजिस्टर्र्म 
इन पक्तियोंके सामने प्रत्येक प्रतिके लिए एक-एक खानेके 
हिसाबसे १६ खाने हैं, जिनमें प्रत्येक प्रतिमें वे पद जिस 
पूृष्टपर हैं उनका नम्बर दज किया गया है। इस रजिस्टरके 
पूरे हो जानेपर यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न प्रतियोंर्मे भनेकों 
पदोंकी प्रथम पक्तिक भादिके शब्दोर्म हेर-फेर दो गया है, 
जिससे रजिस्टरके भनुसार धन्य प्रतियोंमें उनका फ्ता लगाना 
झसम्भव दे । इसलिए--यह सोचकर कि पर्दोकी प्रथम 
पंक्तिक मन्तिम शब्दोर्मे टक होनेके कारण, परिबतन होना 
कठिन है--एक दूसरा रजिस्टर बनाय। गया जिसमें वण-क्रम 
परददोढी पहली पंक्तिके ध्रन्तिम भझत्तरके प्रमुसख्तार रखा गया है । 
यह रजिस्टर 'ब” भ्रच्चर तक पहुँच चुका है । इसके पूरे दवोते 
ही ग्रन्थ कखेखनका काये झारम्भ होगा। पब्भी तक तो 
केवल बुनियाद ही भरी जा रही है, इमारत बनाना श्भी बाक़ी 
ही हे। 


परन्तु इस बातकोी पूरी श्ाशा है कि एक बार 


बुनियाद पकी हो जानेपर इमारत बनाने झ्धिक विलम्ब 
न होगा । नमूनेके लिए रत्नाकरजीने ढाई सो परदोंका एक 
खंड लिख भी लिया है। पुस्तकर्मे पदोंका जहाँ तक 
सम्भव द्वोगा शुद्ध पाठ दिया जायगा। फुटनोटर्से विभिन्न 


प्रतियोके महत्वपूणे पाठ भेद भौर टिप्पणियाँ रद्दगी ! 


रज्ञाकरजीके सम्मुख एक भोर कठिनाई यह है कि 
सुरसागरमें भनेक ऐसे पद मिलते हैं जो तुलसीदासजीकी 
गीतावली क्‍झथवा विनयपत्रिकार्से भी मौजूद हैं। एसी 
इशामें यह निरशय करना कि वे तुलसीदासजीकी ही रचनांय 
हैं या सूरद'सजी को, ज़रा टढ़ी खीर है । लोग कह्त हैं 
कि भाषा शेलीस यह भेद जाना जा सकता है, मगर यह 
केवल भधघेरेमें निशाना मारना है, इसके लिए कोई निश्चित 
फैसला देना कठिन दे । सम्भव है कि सूरदासजीके भक्तोंने 
तुशसीदाम्तजीकी कुछु उत्तम कृतियोंको सूरसागरमें सम्मिलित 
कर दिया हो। 
प्रति मिली है. वह सम्बत १७६३ अ्र्थात तुलसीदासजीका 
सू-्युके कुल 3३ वर्ष बादकी लिखी हुई हे, उमर्गे भी इस 
प्रकारके पद पाये जाते हैं। तुलसीदासजीके केवल ७३ वर्षक 
भीतर ही उनके पर्दोकों हृथियाकर सूरसागरमें सम्मिलित 
कर डालना सममर्भे कम भाता है । 


मगर रत्ताकाजीको जो सबसे प्राचीन 


यह एक ऐसी पहली 
है जिसका प्रभी तक समाधान नहीं हो सका । 

सुरसागरकी प्रतियोर्मे ऐस भी भनेक पद मिलते हैं, 
जिनके न तो छन्द दही ठीक हैं भोर न पझ्रथ ही लगते हैं । 
रत्नाकरजीको एस पदोंर्मे यधासम्भव न्यूनतम परिवर्तन 
करके उनके छुन्द झोर भ्थ टीक करने पड़ते हें । 

यह जनभ्रुति प्रसिद्ध दे कि सरद!सजीने एक लाख पर्दोदी 
रचना को थी । मगर यद्द एक लाखकी गिनती पक्तियोंकी 
हो तो दो, पदोंक! नहीं है, क्‍योंकि सूरसागरकी किसी एक 
प्रतिम श्र तक पदाकी जो भ्धिकसे अधिक संख्या मिलती 
है वह साढ़े चार इज़ार है। हाँ ऐस प्रनेकों पद हैं जो 
एक प्रतिमें पाये जाते हैं पर दूसरीमें नहीं पाये जाते। 
रत्याकरजोका कथम दे कि इस प्रकारके सब पढदोंको 


बिशाल-भारत 


[ भाग ७, अंक हे 


जल चखडनटध्टिऑशीध ऑशड 


एकत्रित कर लनेपर उनकी सख्या प्राय: के दज़ारके लगभग 
दोगी । 

रत्नाकरजी इस कार्यमें भब तक स्वय झपने परिभश्रमके 
अतिरिक्त-जो झमूल्य दैे-- कई सहस्ल रूपये व्यय कर चुके 
हैं। हम परमेश्वरसे प्राथना करते हैं कि उनका यह कार्य 
शीघ्र दी समाप्त द्ोकर द्विन्दी जनताक द्वार पहुँच जाय । 
दिन्दी-ससार उनके इस मद्दान कायके लिए चिरकाल तक 
क्ृतज्ञ रहेगा । -- 


चित्र परिचय 
प्रकाश और छाया 

सुखका उलटा दुख दे, ज्ञानका उलटा पग्रनज्ञान खुशोका 
इलटा रंज, जीवनका उलटा मृत्यु, भर प्रेमका उलटा गा 
है। परन्तु इन सब शब्दोंमें, एक दुसरेक विरुद्ध द्ोते हुए 
भी बड़ा घनिष्र सम्बन्ध हे । वास्तवर्भे व सापेक्ष शब्द हैं । 
उनमेस प्रत्येकका पझस्तित्व दूसंर पर निभर हे। सुखकी 
बुनियाद दुखपर झौर दुखकी नींव सुखपर । उनका चोली- 
दामनका साथ है । जहाँपर मो आप ज्ञानकी सीमाकों समाप्त 
समर ल, वहद्दीस भ्ज्ञानका श्रीगगेश हो जायगा। ये 
सापन्षे शब्द एक दूसरेसे भलंग नहीं हो सकते। टीक 
यही बात प्रकाश और क्लायाके सम्बन्धर्में है । प्रकाशकी कमी 
इनमें से-- 


दूमरीको ध्यानर्मे लाये बिना-- किसी एकक्री कल्पना करना 


काया डे भोर कछायाकी भनुपस्थिति आलोक है । 


असम्भव दे । 

'प्रकाश और काया? नामक चिलर्मे चित्रकार श्री एस० 
के» धरने प्रकाश भोर छायाके इसी अभिन्न सम्बन्धकों रूपमय 
किया दढे। सुकुमार 
कल्पनाने प्रकाश ओर छायाको मानव आाकार--खत्री भोर 


कल्पना मे उपस्थित चित्रकारकों 


पु्ष--में प्रकट किया है। पुरुष मूर्ति प्रकाशकी है भौर 
रमणी मूर्ति छायाकी । 

चित्रकी विशेषता उसके रंगे हैे। प्रकाशकों प्ोर 
उज्ज्वल प्रकाश बय हैं झोर छायाकी झोर घनीभूत अंधकार । 
कह्ाँपर प्रकाश समाप्त द्ोता है और कहांसे छाया प्रारम्भ 


भा १६११, सैत १६८७ ] 


सम्पादकोय विचार 


ड्डे६ 





श्रीरात्ष शर्मा बी० ए० 
( इस चित्रका सम्बन्ध 'चील-मपदा' शीषक लेखक साथ है । 


होती दे यह एसी सुपराईस झकित है कि दर्मे सन्ध्या समग्रक 


उषा कालका भपने ही प्राप स्मरगा हो झाता है । 


बिमना । 

विमना नामक रेसणी मूर्तिका चित्र श्री किर्णामय घरकी 
कृति है । 
है। उस मरनेके तटपर एक युवती पानोर्मे पर लटकाये 
हुए बैठी है। पहाड़के पीछे डबते हुए संयेक्री लालिमा 
सन्ध्यके भागमनकोी खबर दे रही है । 
चिल्तामें विभोर द्वोकर भनमनीसी बेठी है । 
रमणीको भाकृति, 


पवतके चरस्गा-दशर्भ एक पहाड़ी मरना बह रहा 


स्मणी किसी 

इस समय 
से संसारकी कुछु भी खबर नहीं ब्रे । 
उसके वद्धाभूषण, भौर चित्रका प्रष्ट भाग बढ़ी सुन्दरतासे 


प्रकित हैं। --श्रजमों हम वर्मा 


महयोगिर्याका स्वागत 


'प्रमा' -- सम्पादक श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव तथा 
श्री परिपूगानिन्‍्द बर्मा। प्रकाशन-- इंडियन प्रेस लि० 
जबलपुर । वार्षिक मूल्य ४॥) | प्रकाश#से प्राण्य । 

पिछले पॉँच महीनेसे जबलपुरम “प्रेमा” नामक एक 
सचित्र सुन्दर मासिक-पत्रिका निकल रहो दै। बिद्ारकी 
भाँति मष्य-प्रदेश भी हिन्दी पत्र पत्रिका मोंके लिए मरुभू मिक्री 
भाँति रहा है। वहाँ ''प्रभा” और “श्री शारदा” के 
सम्मान उश्कोटिको मामिक-पत्रिक्ताँ प्रकट हुई, परन्तु थोड़े 
ही समयर्भे भपनी जोबन-लीला समाप्त करके भस्त हो गई । 
' श्री शारदा” के बन्द होनेके बादस मध्य-प्रदेशमें कोई 
लोगोंको इस बातकी 


प्रसन्नताकी बांत है कि 


भी भच्छी मासिऋ-पत्रिक्ा नहीं रही । 
कमी बहुत झ्मुनव होती थी। 
“प्रेम्रा” ने मध्य-प्रद शक्ो बहुत दिनोंकी इस कमीको पूरा 


ड४० 
किया है। “'प्रेप्ा” का प्रकाशन सुप्रसिद्ध इंडियन प्रेसकी 
जबलप्र-शाखासे होता हे, उसको नींव सुदृढ़ चट्टानपर दै 
ग्रत: हमें पूरा विश्वास है कि झपने साहित्य-प्रमकी 


झतिरल धारा बहा कर मध्यप्रदेशको मध्भुमिको हरी-भरी 
शस्य-श्यामला बना वेगीं । 


' 'सरस्वती”' धोौर “बाल-सखा” सरोखे सुन्दर पत्रोंके 
जन्मदाता इडियन प्रसकी छुपाह द्यादि हिन्दी-संसार्मे प्रसिद्ध 
है ग्तएवं ' प्रेमा” की छुप ई-सफाई सुन्दरता झौर 'गेट भप! 
के सम्बन्धर्मे इतना ही कद्दना काफ़ो है कि वह इंडियन 
प्रश्के द्वारा प्रकाशित होती है। कवर प्रृशपर एक सुन्दर 
बहुरंगा चित्र है। भीतर एक रंगीन तथा मनेहें सादे चिंत्र 


ड। 


लेख सुरुचिपूर्ण भौर उश्व-क्रोटिके द्वोति हैं । हमारे सामने 


“प्रम्मा” सम्पादन बढ़ी सुन्दरतासे होता है । उसके 
उसका फरवरीका शक है। इस पके विश्व-वार्ता' नामक 
शोषकर्मे श्रीयुत परिपृर्णानन्‍दनीने भन्तर्राफ्रोय. रिथितिपर 
प्रल्क्षा प्रकाश डाला है | यद्द स्तम्भ 'प्रेमा! की एक बिशेषता 
है। श्री फ़्हूरबरूशजीन “सैयद ममीर झली मोर! 
नामक लेखमें हिन्दीके प्रसिद्ध मुमबलमान कवि “'मीर”? 
साहबके जीवनकी करूए-कथाकी ममस्पशीं बाते बताई हैं । 
प्रन्यान्य लेखोंमे श्री रामचन्द्र सघोका “महार।प्र शासन 
पद्धतिमें प्राचीन हिन्द-संस्थाप्नोका समावेश” श्री ब्योहार 
राजन्द्र सिहका 'ग्रामसुधारकी समस्या श्री ग्रवध डपाध्यायकरा 
'सौन्दय शाख भौर छन्द' झादि हैं। कविताधोर्मे रुषाहयात 


उम्र खथामका श्री केशवप्रतताद पाठकका किया हुआ 
सुन्दर पद्म-वद्ध भनुवाद, 'प्रेमा” को एक स्थायी विशेषता 
है। 
'कुछ! श्री काली प्रसाद विरद्दीका वृन्दावन” श्री हरिकृष्णा 
प्रेमीकी 'जादुगरनी,' 
स्थनाएँ हैं। 'प्रेमा के एक पिकुले ध्ंकर्म प्रकाशित श्रो 


इन्पूर्णानन्दजीका 'बिलवासी मिश्न भोर कवि चथ्ा? शीर्षक 


अन्य कविताध्रॉर्मे श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरूशीका 


व्यथित हृश्यकी 'तेरो झोर' भादि 





विशाल-भारंत 





[ भाग ७, प्र रे 





लेख “बविशाल-भारत” के इसी भंकर्म झन्यत्र चयन! नामक 
शीषअर्म प्रदःशित किया जाता है । 

भप्रेल मासमें 'प्रेमा' श्री भन्नपूर्णाननदजीके सम्पादकत्वमें 
दाल्य-रसपर एक विशेषांक निकालनेवाली है। हम उसके 
इस प्रयल्षकी हृदयसे सफलता चाहते हैं, तथा भपने हिन्दी- 
भाषा-भाषी भाश्यंसे भनुरोध करत कि वे प्रेमाको भपनावे । 

“म्राया”--पम्पादक श्री ज्षितीन्द्रमोहन मित्र मुस्तफौ 
झोर श्री विजय वर्मा । 


प्रयाग । वाषिक मूल्य ५) एक अ्ंकका ॥) प्रकाशक 


प्रकाशक माया कार्यालय जाजटाउन 


प्राप्य । 
“माया” कहानियोंकी सचिंत्र पत्रिका है। बह गत एक 


वषसे प्रछाशित हो रही है। उसका प्रधान उद्देश्य कहा निर्थों 


प्रोर गल्पों द्वारा साहित्य भौर समाजक्री सवा करना है । 
अभी तक लोग कहानियोंका कंवज्-मात्र उद्देश्य मनबहलाव 


या समय काटना समझते थे। मगर प्रब धीरे-घीरे यह 


बात संसारमें मान ली गई दे कि अच्छी कहानी कलाकी 
एक उत्कृष्ट बस्तु होती है । किसी उत्कृष्ट कद्ठानीके भन्तरमें 
छिपी हुई शिक्षा पाठकके हृदयपर जितना प्रभाव डालती है, 


उतना भरनेरकों लम्बे चोड़ व्याख्यान नहीं डाल सकते, 


इसीलिए समस्त संसारमें कहानियोंक्री मांग बढ़ रही है। 
हिन्दोरमें भब तक केवल कहानियोंका कोई प्रच्छा पत्र नहीं 
था। प्ब गत वर्षस इस विषयके दो पत्रों --'हस” झोर 
'प्रायाः---का जन्म हुआ दहे। मायाकी कद्दानियाँ श्क्सर 
सचित्र होती हैं। सम्पादकोर्मे श्रीयुत वर्माजीके साथ-साथ 
श्रीयुत मुस्तफीका नाम देखकर भव्यन्त प्रसन्नता होती हे ! 
मुस्तफी महाशय बाली दें उनकी मातृभाषा बंगला है फिर 
भी उन्होंने राष््रभाषा हिन्दों ही के द्वारा साहित्य-सेबा करनेका 
जो शुभ विचार किया है उसे देखकर उनको प्रशेभा किये बिना 
नहीं रद्दा जाता । माया? प्रपने ढठंगकी भत्युत्तम पत्निका है। 
उसने भपन छोटे जीवनमें 'राष्ट्रीय-मंक”ः नाभक एक विशेर्षाक 
भी प्रकाशित किया है। हम हृदयसे “माया! की उमन्नति 
याहते हैं । 
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््य्स्स्य्स्सय्य्ण्य्श्प्य््ल्सत 


रह “ 


शुपैणखाकी बात. सुनकर 
ज्ुब्धय हुआ रावण मानी, 
पर शुद्धिग भिप उस खलने 


भीता. इर्नेक्ी ठानी । 


वर्ष ४ पं ; 
कम अभ्रल १६३१; 
कप 
साकत 
श्री मेथिनीशरण गुप्त 
दरी-हरी बनघरा 8धिरसे 
लाल हुई हलकों होकर, 
शुपंगाखा लंकार्मे पहुंची, 
रावणस बोली रोकर-- 


“दखो, दो तापस मनुजोंने 
है भरी, 
उनके साथ एक रमणी हे, 
रति भी दो जिसको चरी। 


कैसी गति की 


भरतखबडके दण्डक बनर्मे 
वे दो पनन्‍्वी रहते हैं, 
सस्‍्वय पुनीत, नहीं, पावन बन 
इसे पतित जन कहते हैं।? 


तब मारीच निशाचरस वह 
पहले कपट मंत्र करके 
उस साथ ले दगडक बनर्म 
झ्राया यती-वेश . घरके 
हम हरिणा बन गया वहाँपर 
प्राकर मायावी मारोच, 
श्री सीताक सम्मुख जाक्षर 


क्गा लुभाने उनको नीच । 





6८ रे 


मम सममक ईसकर प्रभु बोले -- 
मरते हैं, 
इसे मार दम प्रिये, तुम्दारी 
इच्छा पूरी करते हैं। 
भाई सावधान [?? यह कहकर 


“सब सुचमपर 


धभोर धनुषपर रखकर बाण, 
उस्रकुरंगके पीछे प्रभुने 
क्रीह्ा-पूबंक किया प्रयाण । 

भ्रदण-छहूप उस तदण दरिणको 

दख किरेण-गति, ओवामंग, 

सकदण नरहरि राम रंगसे 

गये दूर तक उसके संग । 
सममक झन्तमें उसका छुल जो 
छोड़ा इघर उन्होंने बागा, 
“हा लक्ष्मण | हा सीते |!” कहकर 
छोड़े उधर कुलीने प्राण । 

सुनकर उसकी कातरोक्ति वह 

चेचल हुई चोंक सीता, 

क्या जाने प्रभुपर क्या बीती 

थे हो डउरठीं भूरि भीता। 
लच्मणसे बोली-- 'शुभ-लक्ताण ! 
यह पुकार केसी दे हाय ! 
जाभो, मूट-पट जाकर देखो, 
भायपुत्र जेसी है हाय [” 

कच्मणने समम्ताया उनको--- 

“प्ामी, भय न करो मनरभें, 

कर सकता दे कोन झायका 

प्रद्दित तनिक भी त्रिभुत्नर्मे ? 
तुम कहती द्वो--'पर यह मेरा 
वक्तिण नेत्र फ़़कता दै, 
भआ्राशंका-भ्रातंक भाव से 
झातुर हृदय घढ़कता दै।? 


विशेल-भारत 


[ भाग ७, श्रंक ४ 


तदपि मुझे उनके प्रभावका 

है इतना विस्तृत विश्वास्त, 

द्विलता नहीं केश तक मेश, 

क्या प्रकम्प दे, क्‍या निश्वास ।!” 
“किन्तु तुम्हारे ऐसे निमम 
प्राण कहाँसे में लाऊं? 
झोर कहाँ तुमसा जड़ निदय 
यह पाषाण हृदय पार्ज 2? 

कटा क़ुद्ध द्ोकर देंवीने-- 

“घर बैठो तुम में जाऊं, 

जोरयों मुझे पुकार रहा है, 

किसी काम उसके माँ । 
क्या क्षत्रिया नहीं में बोलो, 
पर तुम केसे क्षत्रिय हो? 
इतने निष्क्रिय द्ोकर भी जो 
बनते यों स्वजनप्रिय हो ।?? 

“हु ! ग्रार्य, प्रियकी श्रप्रियता ' 

करनेको कहती दो तुम, 

यदि न कहूँ मे तो गद्दिणीकी 

भाँति नहीं रहती दो तुम । 
में फैसा क्त्रिय हूं, इसको 
तुम कया गस्रमक्ोगी देवी, 
रहा दास ही भोर हूँगा 
सदा बुम्हारा पद-सेबी । 

उठा पिताके भी बिहद्ध में, 

किन्तु द्याय-भार्या हो तुम, 

इससे तुम्दे कमा करता हैँ, 

झबला दो, भार्या हो तुम । 
नहीं भन्ध दी, किन्तु बधिर भो ; 
प्रवला बधुपरोंका भनुराग ; 
जो हो, जाता हूँ में, पर तुम 
करना नहीं कुटीका त्याग । 


प्रपरेल १६२१; वेसाख १६८८ ] 





रहना इस रेखाके भीतर, 

क्या जाने कब क्‍या होगा, 

मेरा कुछ वश नहीं क्म-फले 

कहाँ न कब किसने भोगा ?! 
केसे निषग पोठपर प्रस्तुत 
झोर हाथ धनुष लिये, 
गये शीघ्र राम'नुज बनर्मे 
भात्त नादका लक्ष किये। 


शुन्याशत्रम से इधर दशानन 


मार्तों श्येन कपोतीको, 
हर ले चल। विवेहसुताको 
भयसे भबला रोती को ! 


कह सशोक “दा |? दोनों भाई 
लगे सकोप पटकने द्वाथ, 
रोने लगी मागडबी-“जीजी, 
तुमसे तो उर्मिला सनाथ [” 
भाग सुननेको भातुर दो 
सबने यह भाघात सहा; 
इनूमानने. घीरज देकर 
शीघ्र शष बृत्तान्त कहा। 
चिक्का तक न सकों धबराकर 
वे मू्िछत हो जानेसे, 
भाँय-भाँय कर उठा किन्तु बन 
निज लक्ष्मी खो जानेस । 
वृद्ध जटायु बीौरने खलके 
क्षिया, 


पापीने 
काट केतु-सा गिरा दिया। 


सिरपर बड़ भ्राधात 


उसका पत्ता किन्तु 


गया जटायु इधर सुरपुरको 


उधर दशानन लंकाको, 


क्या विशम्ब लगता है प्राते 


धापद को, झाशंका को । 


साकेत 


डे डे ई 
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भाकर खुला शून्य पिंजर-सा 

दोनोंने. ग्माश्रम वेक्षा, 

देवीके बदले बस उनका 

विश्रम देखा, भ्रम देखा 
““प्रिये, प्रिये, उत्तर दो, में ही 
करता नहीं पुकार पभंग, 
शुन्य कुंज-गिरि-गुद्दा-गर्त भी 
सुम्द पुकार रहे हैं सग !'' 

लक्ष्मणाने, मैंने भी, देखा, 

योती थी जब सारी सष्टि, 

एक मेघ उ5-सौ से ) सीते ' 

गरज-गरज करता था बृष्रि। 
डनके. कुसुमाभरण मार्गमें 
थे जिस प्रोर पढ़े उन्छिश्न 
उन्दय बीनते हुए बिलपते 
चले खोज करते थे खिन्न । 

“जिनके झलंकार पाये हैं, 

भाय उन्हें भी पांवेंगे, 

सोचो, साथु भरतके भी 

क्या साधन निष्फल जायेंगे ? 
पंच सकती है रश्मिराशि क्या 

भो 
भाय, उगलबा लूँगा भपनी 
भार्याकों में यमसे भी। 

मेंट सकेगा कोन बिश्वके 

पातिब्रतको लीक, 


महा ग्रासके तमसे 


कहद्दो १ 
यह भंबर उस पश्रपि-शिखाको 
ढेंक न सकेगा, दुखी न हो ।”? 
“काल-फरणीकी मगिपर जिसने 
फैलाया दे भपना हाथ, 
ठसी श्भागेका दुख मुझको, ” 


बोले लच्मयास॑ रघुनाथ । 


डडढं 


कर जटायु संस्कार बी चर्म 
दोनोंने निज पथ पकड़ा, 
थ्रागे किसी 
प्रजगर ज्यों उनको जकड़ा । 


कबन्धा सुरने 


मारा बाहु काट वेरीको, 

बन्धु-सद्श फिर दाह किया, 

सदा भावके भूखे प्रभुने 

शवरीका प्रातिथ्य लिया । 
यों द्वी चलकर पम्पा-सरका 
पन्न-पुष्प -भपगा देखा, 
निज कृश-करुण मूर्तिका मानों 
प्रभने बद्द दर्पण देखा [ 

झागे ऋष्यमूक पवत पर, 

वानर ही कटद्ठिए, हम थ, 

विषम प्रकृतिवाले होकर भी 

झाकृतिर्मं नरके सम थे। 
था सुग्रीव हमारा स्वामी, 
मनके  दुःखोंका. मारा, 
कमी भग्नज बली बालिने 
हर ली जिसकी घन द्वारा । 

इस किकरने ठतर धरद्विस 

दस्ण-हृष्टि प््भु को पाई, 

सहज सहद्दानुभूतिवश उसपर 

प्रीति उन्होंने दिखलाई। 
लिये जा रहा था रावशणा-बक 
जब शफरो-सी सीताको, 
देखा हमने स्वय तढ़पते 
डन पद्चिनी पुनीताको । 

हिस-सम भ्श्न भौर मोतीका 

हार उन्होंने हमें निहार, 

उभ्कल् दिया मार्नों मोकेसे 

देकर निझू परिच्म दो बार 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, पक ४ 
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अध्र विन्दु तो पिरो ले गईं 

किरगे। स्वगभिरण विचार 

उनका स्मारक छिन्न द्वार हो 

हुभा वहाँ उनका उपहार । 
कद सुकगठको बन्धु उन्होंने 
किया कृताथ भ्रंक भर पेट, 
बबेर पशु कद्द एक वाणसे 
किया बालि का फिर झ्माखंट। 

इसके पहले ही विभु-बलका 

था दमको मिल चुका प्रमाण, 

फोड़ गया था सात ताल-तर 

वद्दाँ एक द्वी उनका बाण। 
वर्षा काल बिताया प्रभुने 
डसी शेज्ञ पर शकर रूप, 
हुमआ सती सीताके मुख-सा 


शरचन्द्रका उदय भनृप । 
भूला परॉकर किप्किन्घाका 
राज्य झौर दारा सुग्रीब, 


स्वयं ब्रह्म द्वी 'मायामय है, 

कितना सा है. जनका जीव * 
भूल मित्रका दुःख शत्रुसता 
सूख भोगे, वह कसा मित्र 
पहुँचे पुरमें प्रकुपित होकर 
घन्वी लक्धमण चारु चरित्र । 

ताराको प्रागे करके तब 

नत बानरपति शरण गया, 

देख दीन प्रबलाको सम्मुख 

ध्रावेगी किसको न दया? 
गये सहल सहस्त कोश तब 
करेको  देवीकी खोज, 
मुझे मुद्रिका दी प्रभुगरने, 
केश मुक्त पर स्वकर-सरोज। 


अप्रेल १६२१; वेसाख १६८८ ] साकेत 


दुस्तर कया दे उसे विश्वमे 
प्राप्त जिसे प्रभुका प्रशिधान २ 
पार किया मकरालय मैंने 
उसे एक गोष्पद सा मान । 
देख एक दो विप्त बोचर्भ 
हुआ मुभे उलटा विश्वास-- 
बाघाभेकि भीतर ही तो 
काय सिद्धि करती है वास । 
निरख शत्रुक्ी स्वणपुरी वह 
मुके दिशा-सी भूली थी, 
नील जलधिर्म लंका थी या 
नभरमें सन्ध्या फूली थी! 
भौतिक विभूतियोंकी निधि-सी, 
कुबि को छत्नच्छाया-सी, 
यन्त्रों- मन्ह्रों-तन्त्रों की थी 
बह बत्रिकूटिनी माया-सी | 
इस भव-वेभवकी विरक्ति-सी 


वैदेही व्याकुल भनमें, 

भिन्न देशक्री छिन्न लता-सी 

पहुँँचानी. ग्रशोक-वनमें । 
चाण-त्ाणर्मे भय खाती थीं वे, 
कण-कण पाँसू पीती थर्थी, 
भाशाकी मारी देवी उस 
दस्यु-देशमें जीती थीं! 

थी उस समय रात, में छिपकर 

अश्र॒पोंछ था देख रहा, 

आकर काल-रहूप  रावशणने 


उन मुमूधके निकट कहा-- 
“कहा मान भव भी है मानिनि, 
बन इस लंकाको रानी, 
कहाँ तुच्छ वद्द राम ? कहाँ में 


विश्वजयी राषेण मानी १”? 


डंडप 


“जीत न सका एक पग्रबलाका 

मन तू विश्वजयी कैसा ? 

जिन्दें तुचछ कहता है उनसे 

भागा क्यों तस्कर ऐसा ” 
में बह सीता हैं, सुन रावण, 
जिसका खुला स्वयेवर था, 
वर लाया क्यों मुझे न पामर, 
यदि यथाथ ही तू नर था १ 

वर न सका कापुरुष, जिस तू 

उस व्यथ द्वी दर लाया, 

अर प्रभाग, इस ज्वाजाकों 

क्यों तू भपने घर लाया * 
भाषण करनेमे भी तुमसे । 
लग न जाय द्वा | मुम्ककों पाप, 
शुद्ध करूँगी में इस तनुको 
झामि-तापमें भपने झाप ।?? 

विमुख हुई मोनत्रत लेकर 

उस खलके प्रति पतित्रता, 

एक मासकी भ्रवधि भौर दे, 

गया नीच वे रहीं दता। 
जाकर तब दवीके सम्मुख 
मेंने उन्हें प्रणाम किया, 


प्रमुझी नाम-सुद्रिका वेदर 
परिचय, प्रत्यय, घेय दिया । 
“कर न मेरे पीछे स्वामी 


विषम कप्र-साहसके काम, 

यही दुःखिनी सीताका सुख 

सुखी रह उसके प्रिय राम । 
मेरे धन वे घनश्याम ही, 
जानेगा यह शरि भी झभनन्‍्ध, 
इसी जन्‍्मके लिए नहीं दै--- 


राम-जानकोका सम्बन्ध, 


हर विशाल-भारत 
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देवससे कहना--“'मेंने जो 

मानी नहीं तुम्दारी बात, 

उसी दोषका दगड मिला यह 

कमा करो मुकरो भवब तात |”? 
मैंने कद्दा - “'झम्ब, कहिए तो । 
अभी भापको ले जाऊँ ११ 
बोलीं व--< क्या चोरी चोरी 
में श्पने प्रभुको पाऊँ 2” 

माँग भनुज्ञा मेने उनसे 

उस उपवनके फल खाये, 

भ्रौर उजाड़ा उसे प्रकृतिवश, 

मारे जो रक्षक धाणग्रे। 
आया तब कुछ सेनिक लेकर 
एक पुत्र रावणका भक्ता, 
विटपोंस भट मार शत्रुका 
तोड़ दिया पघूस्नोंसि वक्त । 

नागपाशर्मे विदित इन्द्रजित 

बाँध ले गया मुर्के भट्दा ! 

“जीता हुआ जला दो इसको,'! 

रावणने राक्रोधच. कहा । 
लंकार्मे भी साधु विभोषण 
था रावगणाका ही भाई, 
लेता रहा पता प्रभुका पर 
सुनता है कब भनन्‍्यायी २ 

तब लपेट तैलाक्त पटष्यर 

धभाग. लगाई. सिपुधोने, 

पर निज पुरी ढसी पावकर्मे 

जलती पाह. रिपु्ोने । 
जली पापको लंका जिससे 
थी वह एक सतीक़ी हृरू, 
मैंने तो मकटपट समुद्र्भ 
कूद बुक्का ली अपनी लूक । 
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वेबीने चुढड़ामण दी थी 
मैंने प्रभुझो दी लाकर, 
तुष्ट हुए वे सुध पाकर यों 





मानों उनको द्वी पाकर! 
तब लंकापर हुई बढ़ाई, 
सजी ऋत्ष-वानर-सेना, 
मिल मानों दो सलिल-राशियाँ 
उमड़ी फेलाकर फना । 

भंग-भित्तियाँ. उठा-उठा «र 

सिन्धु रोकने चला प्रवाह, 

बाँधा गया किन्तु उलटा वह, 

सेतु-हूप ही है उत्साह। 
नौलनभोमग्डल-सा जलनिधि, 
पुल था छकायापथ-सा ठोक, 
खींच दी गई एक भमिट सी 
पानी पर भी प्रभुक्की लीक ! 

उधर विभीषणने रावणको 

पुन: प्रेम-चवश  सममकाया, 

पर उस साधु ' पुरुषने उल्टा 

दिशद्रोद्दी! पद पाया। 
“तात, देशकी रक्षाका ही 
करता हूँ में उचित उपाय, 
पर बह मेरा देश नहीं जो 
करे दूसरों पर भन्‍्याय । 

किसी एक सीमार्मे. बैंधकर 

रह सकते हैं क्‍या ये प्राण ? 

एक देश क्या, भखिल विश्वका 

तात, चाहता हैँ में बाया। 
वार घमपर राज्य जिन्होंने 
वनका दारुण दुख भोगा, 
वे यदि मेरे वैरी होंगे, 
तो फिर बन्धु कौन होगा 
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शत्रु नहीं, शासक वे सबके, 
झाप न इस मदर्भ भूले, 
गुद्तम गज भी सद्द सकता दे 
क्या लघु प्रंकुशकों हूलें ? 
पर नारी, फिर सती झौर वह 
त्यागमूर्ति सीता-सी सृष्टि, 
जिसे मानता हैं में माता 
भाप उसीपर करे कुदृष्टि ! 
उड़ जावेगा दग्ध देशका 
सती-श्र!ससे ही बल-वित्त, 
राम भौर लक्षमण तो होंगे 
कहने भरके लिए निमित्त (९? 
उपचारकपर रुत्ष रुग्ण-सा 
रावण उलटा चुब्ध हुआ--- 
*“निकल यहाँसे, शत्रु-शरण जा, 
जिसके गुणपर लुन्ध हुमा ।!! 
“जसी भाज्ञा”, ढठा विभीषण, 
यह कद उसने किया प्रयाण-- 
“जैँंचा इसीमें तात, मुझे भी 
निज पुलस्त्य कुल॒का कल्याण ।?? 
वेरीका भाई 


प्रभुने 


था, फिर भी 

बन्घु-समान लिया, 
उसको शरणागत विलोककर 
द्वितसे समुचित मान दिया । 

कहा अत्रियोने कुछु, तब वे 

भोले-- 'दुबल हैं हम कया * 

छुले धरम ही दर्मे हमारा 

तो दे भला यही कम क्या १? 
प्रभने दृुत भेज रावणको 
दिया भौर भी भवसर एक, 
हितमें भहित, भदित ही में द्वित 
किन्तु मानता दे अविवेद्ध । 


सवनाशिनी बबरता भी 


डंडे 
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पाती डै विग्रहर्म नाम, 
पढ़ा योग्य ही रक्षोंको इम 
ऋत्त-वानरोंसे अरब काम ' 
भायुध तो भतिरिक्त सममिये, 
अख्तर भाप हैं झपने शंग, 
दन्त, मुश्यिाँ, नख, कर, पद सब 
चलने लगे सग ही संग । 
मार-मार हुँकार साथ ही 
निज निज प्रभुका जय-जयकार , 
बहते विटप डूबते प्रस्तर 
बुकते शोणितर्में भंगार । 
निज झादहार जिसे कद्दते थे, 
राक्ास भपने मद भूल, 
हुए प्रजीर्ण वही हम उनके, 
मारक गुल्म, जिदारक शुक्ष । 
रण तो राम झौर रावणका, 
पश॒परन्तु दे लक्ष्मणका, 
शोय-वीय॑ दोनोंके ऊपर, 
साहस उन्हीं सुलक्षणका । 
लड़ना छोड़-छोढ़कर बहुधा 
देखा मेने उनका युद्ध, 
निकले-घुसे धनोंर्मे रवि ज्यों, 
रह न सके दोणा-भर भी दद्ध । 
शेत्-शुक्ष, भसि-परशु, गदा-षन, 
तोमर-मिन्दिवाल, शर-चक्र । 
शोणित बहा रही हैं रणमें, 
विविध सार धाराएँ बक्क। 
झारे, था, जा रे, जा, कह-कह 
भिड़ते हे जन-जनके साथ, 
घन-घन, 


सन-मन, सन-सन 


निल्वन द्ोता है इन-इनके साथ! 


श्डट 


नीचे स्यार पुकार रहे हैं, 

ऊपर मैंडराते हें गिद्ध, 

सोनेकी. लंका. मिद्दीमे 

मिलती दे लोहेसे बिद्ध । 
भेद नहीं पाते हैं रविकर 
दिया शुन्यकों रजने पाट, 
पर भमोघध प्रभुके शर खर तर 
जाते हैं भरिकुलको काट । 

झ्पने जिन अगशणित वीरोंपर 

गवित था वह्द राक्तसराज, 

एक-एक करके भी मरकर 

हुए नगग्य भद्दो वे झाज। 
दाँत पीसकर प्ोठ काटकर 
करता दे वह कुद्द प्रद्दार, 
पर हँस-इंसकर द्वी प्रभु सबका 
करते हैं पलर्म प्रतिकार । 

देखा भाद | झाज ही मेंने 

उन्द्त क्रोध करते कुछ काल, 

काँप उठे भयसे दम सब भी 

फहँ शबत्रुम्ोंका क्‍या द्वाल । 
क्षुब्ध इन्द्रजितने, कम-कमसे 
सबको देख कालकी भेंट, 
छोड़ी लक्ष्मण पर लकाकी 
मानों सारी शक्ति सर्मेट। 

विधिने डसे भ्रमोध किया था, 

पर न हटे रामानुज धोर 

इसी दासने दोड़ उठाया 

हा | उनका निश्चेष्ट शरीर। 
धर्य न छोड़ भ्राप, शान्त हों, 
भक्तकसे रकचक बलवान, 
उन्‍हें देख 'हा ! लक्ष्मण” कहकर 
सजल हुए प्रभु जल्द समान । 


विशाल-भारत॑ 
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जगी उसी चाण विद्युज्ज्वान्ा 

गरज उठे द्वोकर वे कद, 

“भाज कालके भी विरुद्ध हे 

युद्-युद्ध बस मेरा, युद्ध । 
रोऊँगा. पीछे, . होऊँगा 
उक्रण प्रथम रिपुके ऋणसे”” 
प्रयानलस बढ़े मद्दाप्रभु, 
जलन लगे शत्रु तृथ-स । 

एक प्रसह्य प्रकाश-पिगड था 

छिपी तैजर्म भाकृति शाप, 

बना चाप ही रवि मण्ठ्ञ-सा 

उगल-उगल शर-किरण-कलाप । 
कोप-कटात्ञ छोड़ता हो ज्यों 
अक्रुटि चढाकर काल कराल, 
काण-भरमे दी छिन्न भिन्न-सा 
हुआ शत्रु-सनाका जाल । 

कज्षुब्ध नक्क जेस पानोर्मे 

पर्वतमें जेसे. विस्फोट, 

झरि .समूहमें' विभु पेसे ही 

करते थे चोटॉपर चोद । 
कर-पद हगट-मुगड ही रणमें 
उड़ते गिरते पड़ते थे, 
कल-कल नदीं, किन्तु भल-भलकर 
स्त्रोत उमड़ते थे। 

रिपर्भोकी पुकार भी मानों 

निष्फल जाती बारंबार, 

गूंज उसे भी दबा रही थी 

टनके. पनन्‍्वाकी टंकार । 
प्रथम नाद द्वोता दै नभर्मे 
तब प्रथ्वीतल पर पवि-पात, 
निज निर्घोषोंके भी धागे 
जाते ओे उनके झाभात । 
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सर्वनाश-सा देख सामने 

रावशको भी कफोप हुमा, 

पर पल-मरमें प्रभुके भागे 

सारा छुल-बल लोप हुमा । 
“बच रावण, निज वतस-चाश तक 
बन न राम वार्णोका लक्ष, 
मेरे वत्ल शोकका क्षाक्षी 
बन यहाँ तेरा द्वी वक्त, 

कहाँ इन्द्रजित १ किन्तु न द्ोऊ 

में लक्ष्मणका अपराधी, 

जिसने घाज यहाँपर उसकी 

बध-साधद-समाधि साधी । 
राक्षस, तेरे तुच्छ बाण क्या 
मेर इस ढठर्र्मे हे शेल, 
उसे ऋषनेके पहले तू 
मरा एक विशिख ही भल ४7! 

प्रश्व, सारथी भोर शत्रुभुज 

एक बाणने वेघ दिया, 

मूल्छित छोड़ उन्होंने उसको 

झगणित अरि-पशु मेघ किया । 
भाँधीमे उद्ते पत्तोंसे 
दलित हुए सब सेनानी, 
पर उस मेघनादके बदले 
भाया कुम्भकण . मानी । 

“भाईका बदला भाई ही [”? 

गरज उठे वे घन-गम्भीर, 

गज पर पचानन-सम उस पर 

टूट पढ़े उसका दल चीर । 
“अ्रमुमोदक तो नहीं, किन्तु निज 
भग्नजका भनुगत हूँ में, 
निद्रा भोर कलइ दो में दी 


राषब, सन्‍्तत रत हूँ में। 
हप--? 


४४६ 


बन्नदन्‍्त, धृक्षाक् नहीं में, 

नहीं भकमर्पन भौर प्रहस्त, 

राम, सूर्य-सस होकर भी हुम 

समभो मुकको म्रपना भस्त (!? 
“निद्रा ओर कलहका भी यों 
तू बलान कर रहा तगव, 
जाग, सुलाऊँ तुके मदाकों 
मेईँ कलह कामना से ।!? 

उस उप्पाती घनने भपने 

उपल-्नत्र बहु बरसाये, 

किन्तु प्रशंजन बलसे प्रभुक 

उड़ी धज्जियाँ, शर छाये । 
गिरा दमारे दल पर भिरि-तता 
मरते मरते भी बह धोर 
छोड़ धनुःशर बोले प्रभु भी 
कर युग कर रावणकी भोर । 

“शथ्रा भाई, वह वेर भूलकर 

हम दोनों समदु:खी मित्र, 

भाजा, चाणाभर भट पररुपर, 

कर ले पपने नेत्र पवित्र !”! 
दवाय | किन्तु इसके पहले ही 
मूज्कित हुमा निशाचर-राज, 
प्रभु भी यह कद्द गिरि---“रामसे 
रावण द्वी सहदय दे भाज |”? 

सन्ध्याकी उस धूसरतार्मे 

उमड़ा 'कषणाका उद्रक, 

छलक-छुलकऋर मलके ऊपर 

नभमके भो भाँसू दो-एक। 
हम सब हार्थोपर सैंभालकर 
उन्हें शिविरमें के भागे, 
देखे झनुजकों दशा दयामय 
दुगुने भाँधू भर खाये। 


डे 


“पसब्-कामना मु भेंटकर, 


बत्स, कीर्ति-कामी न बनो, 
रहे सदा तुम तो भनुगामी, 
भाज प्रग्रगामी न बनो !!? 
सममकाया वेथेनि उनको--“पझाय, 
ग्रधोर न हो इस भाँति, 
अरब भी भाशा, वही कीजिए 
सफल दो सके वह जिस भाँति ४१? 
'तुच्छ रक्त क्या, इस शरीरमें 
डालो मरे 


गत सुनकर भी मुभे जानकी 


कोई प्रागा, 

पावेगी दु:खाँस ताण।” 
बोल डंठ सब--'स्तुत हैं, ये 
प्राण, इन्हे लक्ष्मण पाव, 
डब जाये हम सौ-सो तार, 
चन्द्र हमारे बच जावे।! 

“संजीवनी मात्र ही स्वामी, 

भा जाव यदि रातों रात, 

तो भी बच सकते दें लच्त्मगा, 

चन सकती है विगड़ी बात । 

पजर भग्म हुआ, पर पत्ती 

अब भी झटक रहा दे भाय |”? 

भागे बढ़ घोला में---“प्रभुवर, 

किंकर कर लगा वह कार्य ए* 


लकानल॒, 


विशाल-भारते 


शका-दलेन, 


[ भांग ७, भंक ४ 
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भझाया इसीलिए में, भाद्दा ! 

हुआ बीचर्म हो वह काम, 

अरब ग्राज्ञा दीमे जाऊँ में, 

चिन्तित दंगे वे गुण-घाम । 
मायावी रावण प्रसिद्ध दे, 
किन्तु सत्य-विभ्रद श्रीराम, 
चिन्ता कर न झाप चित्तर्म, 
निश्चित दी है शुभ परिणाम ।” 

माहतिन निज सुद्धम-गिरार्मे 

बीज-तुल्य जो वृत्त दिया 

भाते दी इस भश्र-भूमिर्मे 

उसने अकुर रूप लिया ! 

चौंक भरत-शत्रुन्न-मायडवी, 

मानो यह दुःस्वप्न विज्ञोक, 

ओरोषध देकर भी कुछ उनसे 

कंद्ट न सके सहकर बढ़ शोक । 


सींचकर श्वास आस-पाससे प्रयास बिना 

सीघा उठ शुर हुभा तिग्छा गगन । 
भ्रप्नि-शिखा ऊँची भी नहीं है निराधार कह्दीं , 

वैसा सार वेग कब पाया सान्ध्य-घनर्से । 
भूपरसे ऊपर गया ययों वानरेन्द्र मानों 

एक नया भद्र भौम जाता था लमनमें, 
प्रदट सजीव चित्र सा था शून्य पटपर, 
निकेतनर्म ! 


दगड-हीन केतन  दयाके 


जय-जय पवनकुमार , 


तुमने सागर पारकर किया गगन भी पार। 


(८ 
पा 
!] 
| 


| 
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बलकारक लड़ूडू 


श्रीयुत बदरीनाथ भट्ट 


र्द्रह-बीस जगह भर्फियाँ भेजी, ससुगलके उच-पदस्थ 

सम्बन्धियों तकपर ज़ोर डलवाया, पर फिर भी काम 
न बना-हह्ााई स्कूलकी परीक्षार्म तीन बार फल होनेवाले 
पं० अभागचन्दको कहीं १५) मासिककी नौकरी नहीं मिली । 
झन्तमें भुमलाकर अभागचन्दने सोचा--'भसगवानकी बाढ़ 
लम्बी हैं, वह पत्थरके भीतर रहनेबाले कीढ़ोंको भी भोजन 
देता है, फिर में ही क्यों झपने मनको दुबल होने दूँ? 
दुनियाँ नौकरी द्वी करके पेट-पालन नहीं करती, भोर भी 
बहुतसे काम हैं, जो किये जा सकते दें ।” 

भत्र अभागचन्द कुछ स्व॒तन्त्र व्यवसाथ करनेकी चिन्तार्म 
लगे । एक दिन उन्होंने हिन्दीका एक समाचारपत्र उठाया, 
भोर विज्ञापनोंपर दृष्टि दोड़ाई--' जाड़ा झा गया है, हमारा 
पाक सेवन करके बुढापा भगाइये |? “दइमारे लड्ड सेवन करके 
वर्षभरके लिए बल्लसंचय कर लीजिए ।'--भादि 
शीषकॉपर इनकी तबीयत कुछ जमती-सी दिखाई दी । 
इन्होंने सोचा--“में भी इसी तरह विज्ञापन-बाज़ी क्‍यों न 
कहूँ । इसी विज्ञापनबाज़ीको बदोलत पग्राज दुख-संहारक 


कम्पनीवाला लखपती हो गया ; पीयूष प्यालेबालने 


सड़कपर पश्रपना नाम लिखा लिया; केशगजनवालेने 
मोटर रख ली, झोर बुद्धि-मंजनवाला नया मकान बनवा 
रहा है |?! 

विज्ञापनबाज़ीके लिए पहले कुछ हपया चाहिए, इसके 
नामपर यहाँ शुन्य था ; यह भी एक कठिनाई थी। झन्तमें 
बहुत सोच-विचार करनेके बाद झ्भागवन्द इस परिणमपर 
पहुँच कि जाड़ा सचमुच भा रद्दा दे, इसलिए बत्मकारक 
लड़ बनाकर पहले झपने मुदछेके धनी भादमियोंकों बेचें , 
हर बादको उसी रुपयेसे विज्ञापनबाज़ीका काम शुरू कर दूँ। 


झ्रभागवन्दने झ्सली भधीर्मे भाटेको खूब भूना, यहाँ तक कि 


बढ काला हो गया, उसमें जलाँद भाने छूगी झभोर बिलकुल 
ही स्वाद बदल गया, तव उसमें थोढ़ा-सा भुना खोबा डाला 
भोर फिर भूना भौर लड् वाँधते समय मिश्री, बादाम, पिछते, 
इलायची झादिकी भरमार कर दी। 
गये । अभ्रव इन्होंने टोनक चार डिब्ये लिये झोर बनें 
पाय-पावभर बोक रखा । 


बलकारक हेड बन 


मूल्य ८) मेर लगाया , 
भय २५ है 

मुद्ंक्र्म एक चुगीके मेम्बर रहते थ्रे--यानी म्यूनिसिपल- 
पहले प्रभागवचनद एक डिब्बा लेकर उनके यहाँ 
गये । सगे कोई ६ बज, जब माडाला सड़क साफ करके 
कभीका चला गया था, मेम्बर साहब हट तस्तपर बैठे लम्बी 
दातुन लिये, लगभग चोबोस घंटेके लिए, भपनी वैठकका 
वे इनको 
देखते द्वी उठ खड़े हुए झौर भादरक साथ उसी तख्तपर बैठा 
लिया । 


कमिश्नर । 


झागा, भन्धाधुन्ध थूक-धककऋर बिगाड़ रहे थे। 


ब्रभागचन्द बोले--'जी, काम तो कुछ नहीं ; 
बसे टी इधर घूमता-घामता चला प्ाया। जाड़ा झा गया 
है, कुछ बलकारक लट्ट उस लड़कीकी मनि बनाये हैं, बोली 
कि मेम्बर साहवके यहाँ ज़छूर दे भाधो ।!”? 

मेम्बर-- '“झापकी बढ़ी महरवानी है । में कहाँ तक "** 

प्रसागचन्द-- जी, कहाँ तककी कोई बात नहीं है, 
सिर्फ ८) रुपये सेरके दें। इस डिब्बर्म पावभर हैं, २। 
रुपग्रेके हुए ।!! 

मेम्बर--( गर्दन दविलाकर ) ' फ़रूर, ज़रूर, भला दो 
रुफ्येसे भी कमके क्‍या होंगे। शब बुधुभा, जाये लड्डू तो 
भीतर द ब्रा । 

बुधुभाके भोतर चले जानेके बाद मम्बर साहबने कहा-- 
“पेडितजी, धाप तो कमी मिलते-जुजत ही नहीं, भौर 


न आपने आज तक हमसे कोई सेवा हो ली। कहिये, 


४२ 


आपकी मेहतरानी टीक तौरसे काम करती है न १ न करती 
हो, तो ज़मादारसे सालीके दो-चार लीतछ़ लगवा दूँ ।” 


भ्रभागचन्दकी मेहतरानीस कोई शिकायत न थी । 

मेम्बर साहब बोले--''भवकी बार जब आपके घरपर 
टैक्स लगने लगे, तो झाप उ जदारी करनेसे पहले मुमसे 
सलाद ले लीजियेगा। में भापका टेक्स बहुत कम करा 
दूँगा ।!? 

अ्भागचन्द बढ़े प्रसन्न हुए झौर इधर-उधरकी दो-चार 
बातें करके झपने घर लौट। चलते समय मेम्बर साहबसे 
संत्तारका कठु अनुभव होनेके कारण यह कहना न भूले कि 
लड्ड॒भोंके दार्मोक्की विशेष चिन्ता न कोजियेगा । पाप इनको 
खाइये, फिर भौर मैंगवा लीजियेगा। दाम तो घरमें दे । 

अर १ भर 

उसी दिन साँमकों लड़दुमोंका दूसरा पोवा लेकर 
प्रभागचन्दजी एक प्रानरेरी मशिस्टेटके यहाँ गये । मजिस्ट्रेट 
साहबने भी भावभगतकोी भोर लट्॒भोंका डिब्बा भीतर भेजते 
हुए कहा-- “मेरे योग्य कोई सेवा दो तो बताइये । 
कोई भापके घरमें इंटे फेकता दो या किसी इकेवालेने भाषसे 
पैसे ज्यादा ले लिए हों १९ 

अभागचन्दने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं दैे। 
मजिस्ट्रेट साहब सुनी, भनसुनी करके बोले-- हाँ, इस 
समय इस नगरमें भाप ही की घाक समभिये । पबको बढ़े 
दिनपर मेंने कलइर साहबकों वह डाली दी कि जितने 
तहसीलदार झोौर डिप्टी कलर थे सब देखकर दंग रद्द गये” 

अभागचन्दने कह[--“क्यों नहीं, भला भापकी बराबरी 
कोई क्‍या कर सफता है ??? 

कुछ झोर इधर-उधरकी बातें होनेके बाद ध्भागचन्द 
बोले--' 'झच्छा, तो भ्रव चलता हूँ। पाप दार्मोक्ी 
बिस्ता ल कौजियेगा, चाहे जब मसिजवा दीजियेगा, भौर 
गदि लाभकारक जेंचे, तो जितने श्रावश्यक हों, मेँँगवा 
लीजियेगा 0? 


बोचमें शध्रनाढ़ी मजिस्टर साहबको याद भा गयी थी 


विशाल-भारत 
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[ भाग ७, प्रंक ४ 


न्ज्नल््जिलडडि लि जज 


कि एक पोस्टका/ड बिना पढ़ा परसेंसे जेबमें पड़ा है। जब 
अभागचन्दने पिछुली बात कही, तब उनका छ्यान उसी 
कार्डर्मे लगा था, भतएवं बिना इनकी बात भच्छी तरद सुने 
वे बोले--' आपका घर है, चाहे जब तशरीफ़ लाइग्रे ४? 
( 8 ८ 

तोमरा पोवा प्रान्तीय कोन्पिलके एक मेम्बरके भाग्यर्मे 
ये मेम्बर महोदय देखनेम तो मरियल थे, पर 
धन भौर बुद्धिके काफ़ो मोटे थे। लड् लेकर बोलै-- 


बदा था । 


“पडितजी, झापने सच पूछिये तो मुझे बचा लिया । इस 
इतने बढ़े शहरमें में प्केला पतला-दुबला मेम्बर | सबका 
काम करूँ भोर मर स्वास्थ्यकी चिन्ता किसीको भी नहीं | 
एक श्राप ही ऐम निकले कि मेरी प्रावश्यक्ताको ग्रपने 
श्राप समझ गये । इधर तीन मद्दीने मलेरियाने मंभोड़ा ; 
कभी खाँसी, कभी बुखार--झाष जानते हैं यही मगड़ा 
लगा रहता है। कमज़ोरी तो खूब द्वी है। बोलते-बोलते 
ईफनी द्वोने लगती है ।”! 

झभागचन्द--' इन लइझझोंसे झापको शर्तिया लाभ 
भाप खाकर देखिये, झो* जितने चांद मैँँगा 
लीजियेगा । केबूुल्ञ ग्राठ ही रुपये सरके तो हैं 0? 


मेम्बर-- ''झच्छा पढितजी, ग्रव ग्राप यह बतलाइये कि 


द्ोगा । 


में झ्रापको क्या सेत्रा कहूँ? प्रगर झापकों पुलिसने तंग 
किया हो, तो कहिये तो में कोंसिलम यद्द सवाल करदूँ कि 
शारदा नहरमें कुल क्तिने रुपये खच हुए। भगर झापकी 
नौकरी कहींसे प्न्‍्यायपूर्वर छुड़ा दी गई हो, तो कह्दिये में 
यह सवाल करके सरकारका नातका बन्द कर दूँ कि खेतीकी 
उन्नतिके लिए सरकारने पिछले दस वर्षोर्मे क्या किया १” 

झ्रभागचन्द--मुझे, भापकी दयासे झ्रभी--।”? 

मेम्बर--( बीचहीमें ) “क्योंकि सरकारी मेम्बर मुझसे 
बहुत डरते हें। जब देखो तब वोटके लिए हाथ जोड़े मेरी 
खुशामद दी करते रहते हैं । में उनके लिए बोट देता हूँ, 
तो मेरा उनसे काम क्‍यों न निकलेगा १? 


प्रभागवल्द-- 'झ्रवश्य, ध्रवश्य ; ग्याप क्‍या कोई ऐसे 


प्रप्ेल १६३१, वैसाख १६८८ ) 


वैसे हैं! इसो लिए तो में भागा था, लड् जितने 
चाहिये भौर मैँगा लीजिएगा। धाठ दो रुपग्े सेर हैं। दाम 
फिर देते रहियेगा ।”” 


मेम्बर साहबने कहा--“जी, बहुत भच्छा ।”? 
८ २ ३ 

चौथा पौच्ा एक सम्पादककों दिया गया । सम्पादकजी 
एक द्विन्दी साप्ताहिक पत्र निकालते थे। जनम रोगी थे । 
एक झोर नोन, तेल, लकड़ीकी चिन्ता, दूसरी भोर देशकी ; 
तीसरी झोर लड़केकी, जो बक्समें से टिकट चुराकर 
बच झाता था; चौथी भोर लड़कीकी जो विवाह- 
योग्य हो गई थी झौर जिसके लिए कोई बर नहीं मिल 
रहा था। इन चिन्ताप्मकिे मारे सम्पादकजी घुने बाँस 
हो गये थे। लड् पाकर बढ़े प्रसन्न हुए, भौर बोले --- “में 
अपने स्तम्भ र्मि इनकी बढ़िया समालोचना फरूँगा ।?! 

भभागचन्द--“ दाम केवल पाठ रुपये सेर रखा है ।” 

सम्पादक--“ दार्मोका भी उल्लेख कर दूँगा । कुछ न 
कुछ बिक्री भ्वश्य द्वोगी ।?? 

अभागचंद--““भावश्यकतानुसार भोर मंगा लीजिएगा ; 
दाम चाहे जब मिल्ल जायेंगे |”? 

सम्पादक-- 'ठीक डै; अभ्रवश्य मगाऊंगा। मे 
गृहस्थीकी चिन्ताके मरे झाधा सिद़ी हो गया है ।! 

ग्रभावंद-- “इनमें व्राद्यी भी पड़ी है ।? 

सम्पादक--“ 'रातको नींद नहीं घाती |?” 

झभागनवंद---' 'विजयाकः भी पुट है ।?! 

सम्पादक--“ मुझे बहुमूलका भी सन्देह होता है ।”” 

भभागयद--“'भल्मोढ़ेसे मंगाकर शिलाजीत ढाला है ।”” 

सम्पादक--' यह सब झजौणें झौर कोष्ठबद्धताकी 
कृपा है ।!? 

झभागचंद--त्रिफला शुद्ध करके ढाल्ा है। भेदा, 
महामेदा कांची, भवन्तिका, विह्यारीकंद, वाराह्रीकंद, खंरेटी, 
गंगेरन, भसगध गांधारी, पिंढारी झ्ादि सभी चीज पढ़ी हैं।?” 


सम्पाइक-- “तब श्रवश्य लाभ होगा।”? 


वलकारक लहू 
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प्रमागचंद--“लाभ ही के तो दाम हैं ।! 

सम्पादक--- 'कहिये तो स्‍झ्ापका विज्ञापन छाप दूँ ।?! 

भभागचंद- “ध्भी तो थोढ़े द्वी लड्डू बनाये हें। 
खेर, छाप दीजिये । भौर बन, लिये जायेंगे। बात यद्द है 
कि परिभ्रम बहुत पढ़ता दे ।? 

सम्पादक -- “क्यों नहीं १” 


0 । 


कु दी दिनों बाद ग्रभागवदको लड़ झोर बनाने पड़े। 
कारण यह हुमा कि चारों ही सम्ानोने सर-मेर दो-दो 

मेरके लिए कहला भेजा । था लगभग पचास-साठ €पयेके 
मालकी खपत द्वो गई, किन्तु वसूल प्रभी एक पाई भी नहीं 
हुई थी। उधर सम्पादरुूजीने समालोचना छाप दी थी भौर 
प्रति सप्ताइ विज्ञापन भी कप रद्या था, इससे कुछ बाहरी भाईर 
भी भा गये थे, लेकिन उसके लिए माज् नहीं था। दाम 
मिल तो माल बने, वरना बने कहाँसे ? प्रभागचंद सममते 
थे कि सभी गाहक भलेमानस हैं, बढ़े भादमी हैं धौर प्रतिष्ठित 
हैं। उन्द भभी यह भनुभव नहीं हुप्ला था कि शीघ्र दाम 
चुकानेवाले दूसरे द्वोते हैं ; बढ़े ध्रादमियोंकी तो बात बड़ी हुभा 
करती हैं । 
किसी बहाने चक्कर काट आते थे ; कभी कभी भ्रपनी दीन 


वे प्रतिदिन चारों महानुभावोंके यहाँ कसी न 


दशाको शोर भी संकेत कर देते थे ; पर ये बड़े धादमी मानो 
उनको बातका मतलब द्वी नहीं समझते थे | पभन्तमें जब 
बाहरी गाहकोकि उलाहने भाने लगे, तब इन्होंने सोचा कि 
अय बिना तकाज़ा किये काम न चलेगा । भ्रव तकाज़के 
विचारसे ये भपने म्रनकों पक्का करके जाते, पर व्दाँ न जाने 
क्यों कचे पढ़ जाते, भोौर इधर-उधरकी बातें करके लौट पाते । 
मार्गमे अपनेको बहुत कुछ घिकारते भौर धर भाकर खटियापर 
सुस्त पढ़ रहते। एक दिन इनको सख्रोने कहा--' चलो 
जाब्ो भी, तुमसे भपने हपये भी नहीं माँगे जाते हैं। कहीं 


इस तरह व्यापार किया जाता है १ बड़े झादमी द्वोगि तो 


डे ऐड 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, झंक ४ 
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अपने धरके होंगे। मुझसे कद्दो तो में भी दुष्टोकी मेरे विज्ञापनके आपपर ४४) हो चुके हैं। १९) काटकर 


बीस गालियाँ खुनाऊँ।?”? 

सख्लीकी फटकार बुरी द्ोती है। धभागचंदने मन दी मन 
प्रतिज्ञा कर ली कि कल चाहे जो हो, बिना तकाज़ा किये न 
मानेंगा ; झपना हपया है, क्‍या कोई फाँसी थोड़ दही दे 
देगा ! 

दूपरे दिन भभागचंद तकाज़को चल्ले। कोध था, पर 
दिल भी घड़क रहा था | 
गये । 
इन्ह्नि लड्ड॒मकि रुपये माँगे, तब उसने भाश्चर्य चकित होकर 
कद्ा-- हपये | में तो यह समम्का था कि भाष मुझे नज़र 


कर रहे हें ! 


पहले स्यूनिसिपल कमिश्नग्के यहाँ 
थोड़ी देर तक इधर उधरकीो बातें करनेके बाद जब 


न जाने कितने लोग रोज़ कुछ न कुछ भट 
मुझ दे जाते हैं, झाखिर में भी तो उनके काम झाता ई ।”? 

भ्रभागचदने कट्दा--' नहीं साहब, मेंने तो मापको मोल 
दिये थे ।” 

म्यूनिसिपल कमिश्नरने पहले तो झाँख दिखाई झोर फिर 
कटह्ठा--पन्द्रह दिन बाद बात कीजिएगा ४१? 

भानरेरी मजिस्ट्रेटने इन्हे मारनेको रूल उठाई झोर कह 
दिया--'तेरे बापसे लिये जायें, तो ले लीजियो । कम्बख्तने 
जाने क्‍या भेज दिया सुरन-पागसा |”?! 

कौन्प्रिलके मेम्बरकों इस बातपर बढ़ा द्वी भाश्चय हुमा 
कि लइ उसे लोक-सेवाके लिए बली धनानेको नहीं, बलि# 
रपये वसूल करनेके लिए दिये गये थे | 
खोटी सुनानेके बाद वह बोला--' 'घबड़ाइये मत, में प्रवकी 


बहुत-सी खरोी- 


कौन्सिलमें प्रस्ताव करनेवाला हूँ कि लोग ताक़तकी दवाके 
नामसे न जाने क्या-क्या बेचकर पब्लिकको बीमार किये डाल 
रहे हैं, सरकारको चाहिए कि बनावटी वेद्योंकी बाक़ायदा रजिस्ट्री 
करे झोौर इनको दवाध्ओोक्री जाँय कराया करे। आपके 
लड़ने मेरे स्वास्थ्यका ढेर कर दिया। में द्ापकी रिपोर्ट 
करूँगा पुलिसमें ।” 

सम्पादकजीने कहा कि लड॒भोंसे सचमुच लाभ हुआ है, 
रही दार्मोढ्री, सो भापके लड॒धोंके दाम १२) हुए ; मगर 


बक़ी दे दीजिए । चीज़ भापकी सचमुच ग्रच्छी थी ।॥?? 

प्रभागचन्दने कहा--' में तो समझता था कि विज्ञापन 
आप बिता मूल्य क्ाप रहे हैं ।” 

सम्पादक--“में भी यही समभका था कि झाप मुझे लड 
बिना मूल्य दे रहे दें, पर घोड़ा घाससे यारी करेगा तो 
खायगा क्या? झतएवं आपका लडझझोंके, भौर मेरा 
विज्ञापनकी कुपाईके दाम माँगना ठोक दी है। तो बतलाइये 
कब भेजियेगा बाकी रुपया १? 

८ ५ न 

अभागचन्द झ्पना-सा मुँह लेकर घर चल्ले झाये । पाँच 
छः दिन बंद उन्द एक समन मिला । ज्ञात हुआ कि घरके 
बाहर कूड़ा इकट्ठा करनेके भपराधर्म म्यूनिसिपेलिटोने उनपर 
मुक़दमा चलाया है ! 

इसके एक दिन बाद फिर एक सप्रन प्राया। मालूम 
हुमा कि दफ़ा ३४ में पुलिसने चालान कर दिया है। 
मुकदमा किसी झानरेरी मजिस्ट्रेटको भदालतर्म दे । 

बचारे झ्रभागचन्द बड़ी साँसतर्मे पड़े। कुछ सममर्म 
खत्रीने कहा-- डन्हीं 
दुर्शेने मुक़दमे चलवाये हैं ; उनका काला मुँह हो ।”” 


नहीं भाया कि कया किया जाय । 


किसीने सलाह दो कि वकोल पृरनधाघ साइब बढ़े 
तजुर्बेकार हैं ; उन्होंने न जाने कितनी रियासत इधरकी 
उधर कर दी हैं ; उनसे सलाह लो। बेचारे भ्रभागचन्द 
वकील साहबके यहाँ १हुँच। लालकाणी श्राँख युक्त उनके 
काले चेचकी चेहरे झौर मक़ाके भुट्टे जेसी दाढ़ी देखते दी 
इनके होश गुम द्वो गये। उन्होंने बड़ी रुखाईसे पूछा, 
'क्या है £? इन्होंने बलकारक लडुमोंका सारा हाल सुनाया । 
सुनकर वकौल साहब मुसकराये, जिससे उनका चेहरा भौर 
भो भयानक जेंचने लगा । वकील साहबने कहा-- 'तुम्हारे 
पास रुपये भी हैं या यों ही मुक्रद्मेकी पैरवी करने निकल 
पड़े हो १० 

इन्होंने दाथ जोढ़कर भ्रपनी दौनताकी कहानी सुनाई। 


अप्रैत १६३१; वैसाख १६८८ ] 


बक्कील साहब बोले--“तुम परले सिरेके भद्मक हो। 
जाओो, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब भौर भानरेरी मजिस्ट्रेट 
साहबस माफ़ी माँगकर अपना पिंड छुड़ाझो, वरना कहीके 
न्‌ रहोगे । भाग जाभो ।”? 

भभागचन्द उठकर चले, पर चलते-चलते कुछ ठिठके 
भोर इन्होंने मुढ़कर वकीलकी भोर देखा । वकीलने पूछा-- 
“अरब झौर क्या चाहते हो १” 

प्रभागचन्द-- हुजूर अगर नाराज़ न हाँ, तो एक बात 
पूछना चाहता हैँ ।!! 

बकोल--“बोलो क्या १? 

झभागचन्द-- 'ये लोग लड्ट खाकर मुमसे तन क्यों 
गये, झौर क्यों लड़नेको तैयार दो गये, जब कि छाइ्रोर्मे 
मेंने माल लगाया था, भोर उनसे इन लोगोंको लाभ भी 
हुमा १” 

बकील--“ तुम परले सिंग्के वव्र्कफ़ हो । भला टाक़तको 
दवाकी क्रीमत पेशगी ली जाती है या बादमें ? सोचो, 
जब कोई कमज़ोर तुमसे ताक्रतकी दवा क्ैेने भायगा, तब वह 


कमज़ोर होग। । मगर जब उसे ताक़तकी दवा मिल जायगी 


सोवियट रूसको भौथोगिके उन्नति 


४५ 


धोर उससे उसे फ़ायदा द्वोगा, तब वह खुद ताक़तबर हो 
जायगा। तुम्दारे लडु॒धोसे इन लोगोंको फ़ायदा न हुभा 
द्वोता तो ज़रूर तुमको दाम मिल जाते। भ्ब, जब कि 
उनमें ताक़त भा गई दे, तुद सरीखे दुबले-पतक्षेक्रो दाम 
देना उनके लिए पूरी द्िमाकृत दै। 
ताकतवर थे, झब तुम्दारे दव।के लड्टू खाकर वे तुमसे ज्यादा 
ताकतवर हो गये हैं । 
गये थे, तब बिना पिटे धर लौट श्राये इसोर्म झपनी 
खुशकिस्मतों समझो ।? 


पहले तुम उनसे ज्यादा 


जब तुम उनके यहां तकाज़ा करने 


प्रभागचन्द इन बातोंको सोचते हुए घर लोटे भौर 
सत्रीसे बोले-- ताक़तकी दवा! क्रोमत तुरन्त ले क्ेनी 
चाहिए, नहीं तो फिर नहों मिलती। लोग दवा खाकर 
ताकतवर हो जाते हैं भोर दार्मोका तकाज़ा करो तो मार- 
पीटपर उतारु हो जाते हैं ।” 

ख्रोने चकित द्वोकर कद्टा--“ठीक तो है! 
दम लोगोंकों पहले नहीं सुझ्ती |” 


यह बात 


ग्रभागचन्दने रु्नाईस कद्दा--' 'मद्दादवजीको भी नहीं 
सुकी थी, जब उन्होंने भस्मासुरको वर दिया था ।!? 





सोवियट रूसकी ग्रोद्योगिक उन्नति 


श्रीयुत भालचन्द्र भापट 


स देशका उद्योग-व्यवसाय काफ़ी बढ़ा हुआ हो, उसी 
देशका सम्मान वतमान संसारमें किया जाता है। 
किसी भी देशकी प्मार्थि उन्नति 
निर्भर है। 


साम्नाज्यवादी राष्ट्र भपने उद्योग-ब्यवसायके बलपर द्वी संसारमें 


उसकी भौद्योगिक स्थितिपर 
इंग्लैंड, अमेरिका, जमेनी, जापान इत्यादि 


बढ़े-बढ़े साम्राज्य क्रायम कर सके हैं, सौर यही कारण है कि 
संघार भरमें उनका दवदवा दिखाई देता है। महासमरके 
बाद जितने नये राष्ट्र उत्पन्न हो गये हैं, उनमें से प्रत्येकदी 


यह मदत्वाकांसा दे कि हम भी इंग्लेंड धोर भ्भेरिकाकी 


तरद्द संक्तारकों बड़ी शक्तियोके पंक्तिमें सम्मानके साथ बैठनेका 
उनकी यह महत्त्वाकांचा झोौदोगिक 
रूस भी ऐसे राष्ट्रॉुमें से 
एक है, परन्तु वह भन्‍्य देशोंकी भाँति साम्राज्य-विस्तारके 
लिए लालायित नहीं है । 


अधिकार प्राप्त करें। 
उन्नतिस ही सफल द्वो सकती है । 


यह देशके उद्योग-व्यवसायपर 
राज्यका कं्ज़ा रखकर श्रम भौर पूँजीके रगढ़ेको जढ़स द्वी 
खतम करना चाहता दे । 

रूपके राजनेतिक, भ्रार्थिक या सामाजिक फ्रिसी भी 
प्रश्नपर विचार करनेके पूर्व 'नवम्बरदी राज्य-क्रान्ति! (१६१७) 
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तथा उसके बादके तीन वर्षोर्मे जो घटनाएँ हुई, उनका 
रूसपर झार्थिक दृश्टिसि क्या असर हुमा, यद्द देखना राद्िए । 
रूसकी जनता राजा, सरदारों तथा भमीर-उमराह्रों भोर बड़े- 
बड़े सेठ-साहूकारोंके अत्याचारोंसे तंग भा गई थी । ज़र्मीदारों 
भोर सेठ-साहुकारोके जुल्म भौर ऋणके नीच दबे हुए किसान, 
सोलद्ट सोलह घंट मि्ञों भौर कल-कारखानोंकी गदी हवार्भे 
पझपने खूनको पानो करनेवाले भोर उसपर भी मिल-मालिकों 
भौर पूँजीपतियोंके नोकरों-द्वारा पीटे जानेवाले मज़दूर, लगातार 
तीन सालसे जमनी-जंसे ज़बरदस्त राष्ट्रस टक्कर लेनेवाले 
फौजी सिपाद्दी भोर लड़ाईके खचके नीचे पीसे जानेवाले 
रूसके प्रजाजन--ये सब उप्च सुभवसरकी प्रतीक्षार्में थे, जब 
वे अपने सब बंधनोंकों काटकर भोर सब प्रकारके भत्याचारोंस 
मुक्त दोकर संसारके झनन्‍्य देशोके नागरिकोंकी तरह स्वाभिमान 
पूरक सरको ऊँचा कर सकेगे। ७ नवम्बर १६१७ द्वी बढ 
दिन धां, जिस दिन रूक्वका शासन-सूत्र बोल्शेवी लोगोके 
हाथोंमें भा गया। सोवियट सरकारने समय समयपर 
सूचनाएँ निकालकर ज़मीनपर किसानोंका भौर कल-कारखानों 
पर मज़द्रोंका झधिकार घोषित कर दिया, और लड़ाई बन्द कर 
दी। 
भोर सारे देश-भरमें कुछ कालके लिए शान्ति स्थापित 
दो गई, ऐसा प्रतीत द्ोने लगा । 

संत्रसाधारण समझते थे कि यह शान्ति हमेशाके 
लिए हो गई है, परन्तु जो राजनीतिके सरल व कुटिल 
दोनों मंगोंको क्‍ग्च्छी तरह सममनेवाले कुछ राजनी तिक्ञ थे, 
उनको इस बातका पूरा पता था कि वास्तविक झशान्तिका 
काल इसके वाद ही भझानेवाला है। हरूसकी इस नह 
सरकारके विदद्ध संसारककी सब बड़ो-बड़ी शक्तियाँ एक धोर 
पड़यन्त्रको रचनारमे शगी हुई थीं। फिर इस बाहरी भयके 
ध्रतिरिक्त भीतरो भय भी क्प्त नहीं था। राजपक्षके लोग, 
प्रतिधालबादी ( छि०४०७०४४ए०४९४ ) धौर मन्शेबी लोग 
फिरसे झपनी-प्रपनी शक्ति बठोरकर बोल्शेवी सरकारकी 
भींबको खोखला करनेका प्रयज्ष बड़ी दृढ़ताके साथ कर रहे थे । 


इससे किसान, मज़दूर तथा सैनिक तीनों सन्तुश् हुए, 


विशाल-मारते 
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इन दो संक्र्टोका सामना कर बोल्शेवी-सरकार क्रायम रद्दी । 

रूसने लड़ाई बन्द करके शान्ति स्थापित करनेके 
उद्देश्यम महासमरमें भाग लेनेवाले सब राष्ट्रीक पास पल 
भेजा । जमनीको छोड़कर किसीने जवाब तक देना डचित 
नहीं समझा । जमनीसे ब्ेल्टलिटोवस्क ( 87090[078४ ) 
में रूपकी संधि हो गई । इस संधिक्रे कारण रूसको प्ार्थिक 
दृश्टिस बहुत नुकसान हुआ । ७६० लोद्दा व कोयला भौर 
५४१० मिले तथा कल कारखाने उसके द्वाथसे निकल गये । 
रूसकी स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए उसने यह 
प्रपमानजनक संधि स्वीकार कर ली । 

जमनीसे संधि कर लेनेके कुछु दी मद्दीने बाद बह 
आन्तरिक कलह ( एज रब ) भोर बाह्य हस्तक्षेप 
( [7श7ए७॥800 ) इन दोनोंके मवरमें तीन वर्ष तक 
(१६१८ १६२० भ्रत) फंसा रहा । मित्र राष्ट्रेने सबसे पहले 
उसके प्रति आर्थिक अवरोध ( ॥॥0०॥०॥० ७00700 ) 
करनेका निश्चय किया । शत्रुकों कुछानेके लिए सबसे निष्दुर 
परन्तु भचूक यही तरीका दै। इसी समय व्दाँ झान्तरिक 
कलहका प्रारम्भ हुमा | भ्लक्ज़िफ (405७७०), कार्निलाफ 
(#णएफ०९ ), फैलेडिन ( ((॥९077 ) इत्यादि नेताश्मेकि 
नेतृत्वमें बोल्शबी सरकारके विरोधी दलने बलवा किया । 
मित्र श्टोस इनको भस्त्र-शस्त्र मिला करते थे। इस 
भीतरो लड़ाईके साथ साथ बाहरी झाक्रमणोंका भी सामना 
करना पढ़ता था। सबसे पहले फ्रान्सके भड़कानेसे जेको- 
स्‍लोबेक लोगोंने, जो कि भगोड़े तथा समर कैदी ( शा 
ए79800७४७ ) ये, ( ये लोग ब्लैडिवास्टक होते हुए भागे थे ) 
रूसपर भाकृभया करना शुरु किया । उन्होंने ट्रेन्साइबेरियन 
रेल रोडके बहुत बड़े दिस्सेको घेर लिया भोर साइबेरियाके , 
पेन्जा, समारा, झोम्ल्क इत्यादि शहरोंपर कब्ज़ा कर लिया । 
जहां-जद्दां वे गये वह्ां-बदां सोवियट शासनकों भंग करते 
गये । एक तरफ तो ज़ेकोस्लोवंकोकी सद्दायता करनेके 


बहनेसे मित्र-राषट्रोंकी एकत्रित सेनाने, जिसमें भ्रमेरिका भोर 
भाषानढी सेनाएँ मुख्य थीं, ब्लैडिवास्टकपर कब्ज़ा कर लिया । 


भप्रेत १६३१; वैम|ख १६८८ | 


दुसरी तरफ गमेरका झोर इंग्सेगडकी सनाने झारकगेलण्र 
भर्थिकार कर लिया । भरत जमेन लोगोंने भी रूपका विरोध 
करना शुरू किया । जमन सेना युकेनर्म घुप गई झौर उसने 
वहींके प्रतिबातवादियोंक्रा राज्य क्रायम किया। उसके 
बाद जमन लोग नीपरवडानकों पार कर काले समुद्रके उत्तरी 
हिस्से में पहुँच गये । वहीं पर जमेनीका मित्र तुर्का भी 
कार्केशसकों भोरस हमला करता हुप्मा उनसे भाकर मिल 
गया। जब जमनीकों पश्चिमकी ग्रासम मित्र-राष्ट्रॉस हार 
खानी पढ़ी, तब फरासी सित्रनि युक्रेनपर क्‍ब्ज़ा कर लिया। 
यूडेनिच नामक एक सनापतिन पेंट्रीग्रेंड तक पहुँचनेका 
असफल प्रयत्न भी किया। भन्तर्म पोल लोगो मांगे 
करके पग्राखिरी प्रयत्न किया गया। परन्तु खूमक लोग, जो 
झरने देशक लिए, भपने भार्थिक प्रयोगको सफल बनानेक 
लिए ओर सारे संमारकों एक नई दुनियाका झनुभव करानेके 
देनेको तेयार थे, जी जानस 


लिए भपने प्राणको शभाहु 


लड़े । इन्होंने समारक्ों दिखा दिया कि लैनिन शोर उनके 
साथियोन सोवि॥८-पद्ध तपर राज्यकी जो यद्द इमारत बांधी 
है, वह बालूक। नींवपर नहीं, बल्कि देशकी गरीब किसानों 
झोर मज़बूनेंकी दृश्यों भोर खूतके ऊपर बांधी है, उसे 
गिरानेके लिए देती कोप भी प्रसम्थ है । 

झब इन तीन वर्षोके झशान्ति-कालकी घटनाओोंकि 
पर्यालोचनक बाद यह देखना चाहिए कि १६१४ से १६२० 
तक किस प्रकार रूसकों ग्राथिक दुर्गेत हुई। सोवियट 
सग्कारने भौदोगिक हण्सि कितनी उन्नति की है, यह बात 
उक्त शासनप्रणाली कायम द्वोनेक पूत्र उद्योग-व्यतरसायकी हमर्मे 
जो पझवस्था थी, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेक बाद दही मालूम 
हो सकती है । 

जिस समय पश्चिमी यूरोप भौद्यागिक उन्नतिके फल 
चख रद्दा था, उस समय झूसमें पयुडलिज्मके भवशिष्ट मौजूद 
थे। १८८४ तक रूपका भाथिक क्षेत्र घरेलू उद्योग-घन्धों 
( 0०88० 00ए७॥08 ) में सीमित था। जाइ़ंर्म 
जब किसानोंको कोई दुमरा खेतीका काम नहीं रदृता था, तत्र 
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बे इन्हींपर पश्पना निर्वाह करते थे। इससे किसानोंछी 
झावश्यक्ताएँ तो पूरो दो जाया करती थीं, परन्तु बड़े-बड़े 
झमीर उमराबोंको विवेशोंसे 
निभर रहना पढ़ता था। 


सादारों, मठ साहुकारों या 
झनेवाली च)जोपर पूण्ण रूपए 
डस समय जो कारखाने थे, उनसे पंदा होनेवाली चीजें रूस 
जैस एक बढ़े मुल्कके लिए नर्दीक समान थीं। १८६० के 
क़रीब फरासीसी, जमन इत्यादि विदेशी लोग भपनी-श्रपनी 
पूँजी लेकर रूसके मास्कों, पेट्रोग्रोढ भ्रादि बढ़-बढ़े शहरोंमें 
भाने लगे | रूसमें भौदयोगिक उच्नतिक जिए झवश्यक साधन--- 
कोयला तल, लोहा झोर कच्चा माल-मौजूद थे। 
पीर धीरे सब प्रकारके कारसान खुल गये। १६१० में 
रूम-भरर्म पद्रह दजार कारखाने स्व!|फपित हुए भोर तीस लाख 
बल की # उत्पत्ति होने लग! | दो-चार बर्ष बाद यह उत्पत्ति 
ढेढ़गुनी हो गई, जिसमें एक तृतीयांश सूत भौर कपड़ेके 
कारखानोंस ही होती थी । 

यर्याप देखनम यहद्द संख्या बहुत बड़ी मालूम द्ोती है 
परन्तु रूस जसे सार भुखइक एक-परश्टांशब्ो व्याप्त करनेवाक्े 
ग्रोर साढ़े सतरह करोढ़ जन-सख्याको भाबाद करनेवाले देशके 
लिए यह बहुन ही कम थो, उसी समय मे रकार्मे जो 
जनसंख्या भौ+ ज्षेत्रफल दोनोंमें रूमसे बहुत कोटा था, 
दो लाख पचद्तत्ता हज़ार फारखाने थे. जिनसे २४ भरव 
डानसको"* उत्तत्ति द्वीती थी । रूसक कुल व्यवसायों में जितनी 
पूँ दी लगी थी, उसमे कुद्ध द्वी कम भमेरिकाक युनाइटेढ स्टेट्स 
सन्‌ 


१६०६ में भादमी पंछे छूपमें १६० ढ/लर और प्रमेरितरार्मे 


स्‍्टील-कार्परेशन! नामक कबल्त एक क्रम्पनीकी थी । 


डालरकी उप्तत्ति थी। उपयुक्त तुलनासे 


२२६० 
मदहासमरके पूवंके रूसकी झोद्योगिक परिस्थितिशी कुछ कल्पना 


की जा सकती है । 


# एक रुवत (8070]8 0) २ शिर्तिंग १० पेन्सका होता है 
अथात दो रुपये दो अनेके बशाबर | 

न॑ एक टालर ४ शिलिंग * पेन्मका द्ोता है अर्थात्‌ तीन 
रुपये दो आनेके बराबर । 


ड्श्८ 


रूसके उद्योग-व्यवसायक्रोी, उसकी वाल्यावस्थार्मे ही 
महासमरके कारण भसाधारण घक्का पहुचा । उद्योग-व्यवसायका 
बढ़ना विदेशसे यक्ञष-सामग्री झानेपर निभर करता था। 
जमेनीके तटावरोधके कारण रुससे कच्चा माल बिडेशोंको 
नहीं जा सकता था भोर जब तक कच्चा माल जाना 
ब्ेद रहा, तब तक यंत्र सामग्री भी नहीं झा सकती थी। 
मजदुरोंको कारखाने छोड़कर सेनार्मे भरती होना पड़ा। 
जो थोड़ेसे कुशल कारीगर थे, उनको ऐम कारखानोंर्मे 
काम करना पढ़ा, जिनमें लड़ाईका सामान बनता था। 
देशकी पूंजी ऐसे ही उद्योगर्मि केन्द्रित हो गई । इससे थोढ़ 
कल-कारखाने थे, वे भी नश्प्राय हो गये । नवम्बर्की क्रान्तिके 
पहले कच्चा माल भोर कोयला शझादि इंधनका सामान खतम हो 
गया था। बहुतमे येत्र, जिनस कई महीनोॉमि काम नहीं लिया 
गया था, बेकार हो गये थे। उर्त्पत्ति ( ०9लीता! ) 
तथा उत्पादन-शक्ति ( [70पपधल।ए९ क्ाएबटा9) कम हो 
गई थी । 

जब सोवियट सरकार स्थापित हो गई, तब उसको 
इन्हीं बिखरे हुए झोर भलुपयुक्त कारखानोंस काम लेना पड़ा । 
इन्हींपर मजदुरोंका कब्ज़ा घोषित किया गया था। दइतना 
होनेपर भी रूसके भाषत्तिक दिन समाप्त नहीं हुए थे। 
१६१८ मे १६२० तक सोवियट सरकारको भान्तरिक कलह 
भौर वाह्य हस्तक्षेप दोनोंका मुक़ाबिला एक हो साथ करना 
पढ़ा । ऐसे समय उसे एक ऐसी नौतिका झवल्म्ब करना 
पढ़ा, जिसको फौजी साम्यवाद ( जैक्षए 60कावरज्वा।) 
कहते हैं। भीतरी झौर बाहरी दोनों लडाइयोंके लिए 
झपनी फोजी शक्ति बढ़ाना श्रावश्यक था झौर साथ-साथ 
भपने देशका शासन भी सुचाह रूपसे चलाना था, इसीलिए 
इस नी तिका झह्रवलस्थन किया गया । 

इस फोजी साम्यवादके समयमें 'प्रधान-भार्यिक-सर्मिति 
( 5प्रशा8॥6 स्‍0०000 0०7एली ), जिसके उनसठ 
मुख्य केन्द्र थे, रूसके सारे भोद्योगिक प्रबन्धरी ढदेख-भाल 


करती थी। 'प्रधान-भार्थिक-समिति'के नीचे काम करनेबाली 


बिशाल-भारत 


[ भाग ७, भंक ४ 


कान्तिकारी उपसमितियां (१०४०)ए४०४श/ए (000॥868) 
थीं, जो अपने-अपने कन्द्रोक कामको देखा करती थीं, 
कोयल।, चमड़ा, कायज़, कपड़ा इत्यादिके उद्योगोका प्रबन्ध 
इनक सुपुदें किया गया था। जितनी उत्पत्ति होती थी, 
उसमे से कारखानोर्में काम करनेवाल मज़दरोंके लिए रखकर 
बाक़ी सब वितरण ( [)9070797 ) करनेके लिए राज्यको 
दद 


उन्नतिक लिए आवश्यक कब्चा माल, इंघन-सामग्री 0 । 


जाती थी। ग़ज्य इसके बदलेंगें. भोद्योगिक 


इत्यादि वन्‍्तुझोंकी पूषि करता था। पकके मालका वितरण 
टिकट ( ल!णा ट्यातें॥ ) द्वारा होता था।. मिल शा] 


॥0| हा 9१७ एं॥/५ ॥0 एणा)?  भ्र्थात 'जा काम 
नहीं कप्ता, वह भोजन भी नहीं कर सकता --इसी 
सिद्धान्दपर भोजन टिकट दिये जाते थे। घनका उपयोग 
बन्द कर दिया गया था। साश व्यापार एक सुप्तृगठित 
वस्तु-विनिमय ( #िफजैलााबवट क्ा0ा ) से होता था। 
हिसाब-किताब (300॥-४९९ए॥४१ ५ ४०००प०॥४) बिल्कुल 


नये ढंगम रखा गया था । 

इस साम्यवादके कारण बहुन असन्तोष फैल गया। 
उस भसाघारण परिस्थितिर्मे यदि इस तरहका कोई जबरदस्त 
संगठन नहीं होता, तो महासमरके बादक बिखरे हुए डद्योभोक 
भरस्तित्वमं भी शेक्रा थी, परन्तु भशान्त काल समाप्त 
होनेपर भी इस तरहकी कोई नीति चलाते रहनेसे भझौर 
अधिक भसन्तोष फेल जानक कारगा कुछ भनिष्ट परिणाम 
निकलनेकोी भी सम्भावना थी | हुआ भी ऐसा दी । बोलगा 
झोर साइबेरियाके किसानोंनि विद्रोह किया । किसानोंका यह 
कद्दना था कि ' हमारे द्वारा पेदा को गई वस्तुझोपर हमारा 
झधिकार नहीं हे, बल्कि सरकारका है। जंगल कहनेको तो . 
हमारा है, पर उसकी लकढ़ी सरकारकी है। जब हमारी 
मेदनतक। फल हमें मिलनेवाला नहीं है. बल्कि सरकारको 
मिलनेवाला हे, तो हमारो परिस्थिति्मे क्रन्तिस कया परिवर्तन 
हुआ १ पहले हम ज़र्मीदार सौर सेठ-साहुकारोंका घर भरते थे. 


झब सरकारका खज़ाना भरेंगे, हम जैसे थे बसे ही रह गये ।?” 


झप्रेल १६३१; वैसाख १६८८ ] 


( यहाँपर यह अढ़ दना प्रवश्यकह् हे कि उत्पत्ति छोर 
बितरगाक न्ेत्रोंपर फोजी साम्यवादके काले सरकारका 
भषिकार था ). इस' तरहका दूपरा थिद्रोह् कानस्टाड 
((एापरतते। ) के ज़द़ाजपरके भज़क्नि कर दिया । इन 
मज़दरों को ट्रास्की &/ |॥0 दिए 9 ते कराते छाप 
छा त6 िहर )पा। ।५' ) भर्वाव-- कास्तिका गोर। भौर 
सौन्दर्य”! कहता डे! जब इल्टोसे भी गअ्पत्तोष प्रकट 
किया, तब सरकारका ध्यान इस झ्योर पाकषित हुभा ! 
यद्यप दोनों विद्रोह्ठ शानन का दिये गये. तो भी क्र न्तिकारी 
नेता बलवेका महृत्त्य मत्रीमाति समझ गये । रोग! वर्दी 
वैद्य मच्छा कन सकता है, जो रोगीडी नाड्रीवर हाथ रख २ 
क्या रोग हुथा दे. यह ज/नकर तुरन्त उसकी ठोक दवा शुरू 
कर दे । शाम्यवादी नेताग्रनि ठक इसी काट ४जाका 
नाड़ीपर हाथ रखफ़र बल्वेकी जड़को खोजा, झोर उसका 
तुरन्त इलाज किया। वे समझ गये कि यह एक नये 
प्रकारका वर्ग-संघष (४"॥॥ ७० हुमा ) है । 

द्रास्कीने एक स्थानपर कहा है--' 'हम प्रपने प्रयल्न् 
पुर्णहपस सफल नदीं हुए, इसका कारया डे कि हम पेयार 
नहीं थे! काल माकसका ध्यान जिस बग सघपषकी शोर 
स्तप्रर्म भी नहीं गया था, बह छममें प्रत्यक्ष दिखाई दिया । 
काल माक्स केवल दो ही बग जानता था-- चुभनेवाले पोर 
चुमे जानेबाले इबलिए उसने बर्म-संघधका समर्थन क्रिया । 
उसको कल्पना तक नहीं थी कि किसान थौर मज़दुरोंमें 
झापसर्भे कभी किसी समय लड़ाई दो सकती है।. फिसताननि 
उतनी ही पेदावार कर रखो, जितनकी उनको अपने ससके लिए 
झावश्यकता थी । उनको शहरक कारखानोंमे तैयार होनेबाली 
बस्तुमोंकी इतनं। ज़रूरत नहीं रहती थी. क्योंकि बातें 
प्रबलित उद्योग-घन्धोंस ही। उनको ध्रावश्यकताएँ पूरी हो 
जाया काती थीं। नये झ्रौज़ारोंका उपयोग किस प्रकार 
करते हैं, उनको मालूम नहीं था। शबदरोंति भी देद्ध/तियेकि 
उपयोगका सामान बहुत कम प्रमाणर्मे बनता था। इस 


कारण शदरोसे दद्दात॑मिं बहुत कम्न माल जाया करता था, 


सांवियट रूपकी श्रोद्योगिक उन्नत 


डेट 


परन्तु इसके मुक्नाबिल्ले््े वेहातोंस सन्न शौर हचा माल 
म्रधिक मात्रामें शहरोंकों जाता था। यही मढ़को जह़ 
था । किसाननि पेदावार कम कर दी । वेशकी भन्न-सामपी 
( ॥0,७र्त +प७/॥४ ) कम है गई। इसका झसर लक्योग- 
मज़द्रोंने, पेट भरनेके लिए काफ़ी 


भन्न झ्थवा मज़दरी जब तक न मित्ते, तब तकक लिए काम 


व्ययपायपर भी पढ़ा । 


बन्द्र $र दिया । 

इसी समय एक संषणा दुभिक्षका उदय हुआ । १६२० 
के भन्‍्द बोर १६२१ के वारम्गक भक,लकी तरइका भकात 
रूम एडले एक-दो बार दी हथ्ा टोगा। संकट अपने 
पारवार और मित्रेवरंगक साथ #'+ है, ऐगी कहावत है । इस 
ग्रापत्तिक! दशा सक्र'मक गेगोनि सा झापर्भ ज़ोर पकहा। 

इतने प्रकारका प्रापन्तियाँ किसी देशपर जब एक ही 
सम्रय झा जात॑। हैं, तब उस देशकी भार्थिक दशा कितनी 
सोचनीय हो जाती है, इसकी कल्पना करना कठिन है। 
जनेवाकी कानफररल्समें यह बताया गया है कि हूसक 
डद्योगको ६२१२ मिलियन झबल्सका,-- जिसमें कोयक्षेको 
२७५८ सिण्छ०,. कपडेबी २०८५ मि०६० भोर खेतीस 
सम्बन्ध रखनेयातले व्यवस।्योकी १८०१ भसमि०६०,--धाटा 
हुआ । १७१३में उद्योगोम जितनी उत्पत्ति होती थी, 
उसके क्रेवल १६ +८ प्रतिशतकी उत्पत्ति १६२१में, जब 
नवीन प्राथिक नी तिदी घोषणा की गई, रद्द गई । कोयला 
२६ प्रतिशत कन्चा लोहा ( काणा ०6) १॥ प्रतिशत, 
सुत्र » प्रतिशत, तेल ( जलानेका ) ४० प्रतिशत, चीनी ६ 
प्रतिशत, गसाथनिक ( ०॥0एा।लओों ) ४ प्रतिशत रह 
गये । राष्ट्रीय धन ६२५ मिलिप्रंडेस ५६'३ मिलिश्रके 
पर प्रा गया, भर्थात्‌ ३६ प्रतिशत घट गया |# उपयुक्त 
भंकोम स्पष्ट है कि भशातिक कारगा रूसके ग्राथिक जीवनको, 
विशेषरूर ड्योगकोी कितनी बड़ी चोट पहुँची थी। देशकी 


इस गिरती हुई दवालतकों देखकर साम्यवादी नेताभोनि झपने 


& उपयुक्त अंक मुख्य रूपसे सोवियट यूनियन इयर बुक १६३० 
से क्षिया गया है। 


डंह० 





सिद्धान्तोंको कुछ कालके लिए दूर रखकर देशकी भलाईके 
उद्देश्यसे ए% नह ध्राधिक नीतिका सहारा लिया, जिसके 
किए वे धन्यवादके पाल हैं । 

१६२१ के वसन्त कालमें सोवियट-सरकारने नवीन 
आर्थिक नीतिशी धोषणा की । इस नीतिडी घोषणासे रूपके 
झ्रार्थिक जीवनके प्रत्येक चेत्रम परिवतन हो गया । यहाँ हमें 
उसके भौद्योगिक जेत्रकों ही चर्चा करनी है। तीन वषके 
'कौजी साम्यवाद' के काल्म जो भनुभव हुभा, उसके 
देहातोंकी 
दस्तका रियोंको पहलेक्री तरह पूरी स्वतन्त्रता दे दी गई । 


झाघार र यह परिवतन किया गया था। 


इतना ही नहीं, बल्कि उनको उत्साहित करनेका पूरा 


प्रयक्ष किया गया। व्यक्तिगत व्यवसार्यों, कम्पनियों 
झोर सदयोग-समितियों द्वारा चलाये जानेत्ालि व्यवसायोंक्रो 
पूण-स्व॒तन्त्रता वे दी गई । भाजकल झरूसमें जो पभोद्योगिक 
संगठन द्खिलाई देता है, उसका ढाँचा इसी समय बनाया 


गया था । 


राजके नियुक्त टूस्ट द्वारा, जिनको पूणछपसे व्यापारी 
पद्धतिपर संगटित किया गया डै, बतेमान डद्योगका प्रबन्ध 
होता है। सावेजनिक बजटसे इसका किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नहीं है। कुछ व्यवसायोंको, जो महत्त्तके झौर नये हैं भौर 
जिनको व्यापारी-पद्धतिपर चलाना सम्भव नहीं है राजकी 
तरफ़्स कुछ सहायता दी जाती है। जिन उज्यवसायोर्म 
मुनाफा होता है, उनको भपने मुनाफेका कुछ द्विस्सा राजको 
देना पढ़ता है। 

प्रत्येक टस्टका काम उद्योगके किसी एक भंगको लेकर 
उस झगके जितने कारखाने उस ट्ृस्टमें शामिल्न हों उन सबका 
प्रबन्ध ( 7080820॥67 ) स्वावलम्बनके भ्राघारपर करना 
है। १० भप्रेश १६२३ के दिन रूसके लोक नियुक्त मंत्रि- 
मंडल ( 00फप्राशी ण॑ ए९0ए९४ ठ0तरा5$8४ ) ने एक 
प्रस्ताव पास करके इस प्रकारके दूत्ट बनानेझो प्रनुमति दे 
दी । परस्तु इन द्भृस्टोंको यदि कोई घाटा द्वोगा, तो राजकोष 
उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा । भोर ग्रदि द्रुस्टको 


विशाल-भारत 
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मुनाफा होता हे. तो टृस्टकी प्रनुमतिके बाहर राज उस 
मुनाफेर्मेसे कुछ नहीं लेगा । 
सरकार ट्रम्टकों पूण स्वतेत्रता देती है, इतना दी नहीं बल्कि 


इस प्रस्तावसे स्पट डे कि 


उसको यह विश्वास भो दिलाती है कि उसके मुनाफेपर 
सरकारका हस्तक्षेप नहीं रहेगा। 


टुस्ट भपने कार्यके लिए झ्रावश्यक पूँजी बैंकों तथा भन्य 
साख-सस्थाप्रों ( 0९१॥ ॥र६5धणव०० ) से छत हैं। परन्तु 
दोधकालके लिए यदि उनको कज लेना होता है तो प्रधान 
माथिक समितिकी प्ाज्ञा लेनी पढ़ती है। परन्तु इस तरहकी 
इज़ाजत देनेके बाद भी राज उस कज़की प्रदायगीका ज़िम्मेदार 
नहीं रहता । यह भदायगी उस उद्यागस द्वोनेवाले मुनाफेमे से 
हो होनी चाहिए। इस ताह ट्ूस्ट राजकोष पर किसी 
प्रकाषका भार न डालकर उत्पत्तिका प्रबन्ध स्वावलम्बनके 
सिद्धांगपर करता है। राजा।को वह फायदा है कि उसएर 
कोई भार न रहते हुए उसके उद्योग-व्यवसायका प्रबन्ध भच्छी 


तरह दो जाता है । 


यद्यपि मुनाफा करना क्वानून-द्वारा मना नहीं है तो भी 
झनावश्यक मुनाफा लेनेकी प्रश्ृत्तिको प्रस्य कहे नियमसि 
मर्यादित करनेका बूग प्रयक्ष किया गया है । प्रत्येक टूल्टको 
अपने सब प्रकारके ब्यवहारों ( #७8800०0॥% )+ी २जिस्द्री 
सहयोगी-समितिय कि 


करानी पढ़ती हे। राजक झथवा 


ब्यापारिक-संगठनोंको प्रन्‍्य व्यापारिक रागठनोंको भपेत्षा 
भधिक सुविधाएँ देनी पढ़ती हैं। सबसे महत्वको बात 
मूल्य निर्धारित करना कराना, जिसपर मुनाफा निर्भर करता है, 


दुस्टके दाथर्मे नहीं डे 


दूस्ट दो प्रकारके होते हैं-- (१) समकत्त (07207) 
(२) क्रमागत श्रेणिद्ध ( ऐशाांट&ं )। डदाहरणार्थ 
कपड़ा बनानेवाली मिलोंका जो ट्रस्ट होगा, वह समकच्चा टूस्ट 
कहलायगा । क्रमागत श्रेणिवद्ध ट्रस्ट वह्द है, जो कपाससे कपड़ा 
बनाने तक बीचर्मे जितने कारखाने हैं, जेसे बीज निकालना, 


द्रेत्त करना, घुनना सूत कातना इत्यादि, सबका प्रभन्‍्ध देखता 
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हो। दोनों प्रकारके ट्स्ट रूसमें वत्तमान हैं। छूमके स+ 
बढ़े-बढ़े कारखाने ट्स्टर्मे झा मिले हैं । 

जिस प्रकार पत्तियोके दो मुश्य पंख होते हैं उसी प्रकार 
रुसके उद्योगके भी दो पंख हैं जो उसको सम्दालकर रखते 
हैं। उसमें से एकक्रा वर्णन ऊपर हो चुका । ट्रस्ट प्रबन्धका 
काम करता हे। परन्तु कब्चे मालका लाना शोर तंयार 
मालको बाज़ारोंम पहुँचाना ये दो काम रह जाते हैं । 
कामकी सिल्डिकेट 


इस 
( 5ए॥त086 ) नामका दूसरा एक 
संगठन कर्ता हे । 
जाते हैं। एक प्रकारे कारखानों हा प्रबन्ध करनेवाले जितने 
ट्रस्ट हैं, वे टरम्टमे मिल जाते हैं। 


उदाहरणकऊ लिए नमकके सिन्डिक्टर्मे दप स्टेट टृस्ट, जो 


कई टूस्ट एक सिन्डिक्रटरमें शामिल दो 


उस प्रकारके 


रूस-भर में पेदा होनेवाले नमकका ६० प्रतिशत पेंदा करते हैं, 
शामिल हैं। कोयला तेल, चमढ़ा, नमक, कपड़ा, चीनी, 
खेतक यंत्रों इत्यादिक २३ सिन्डिकेट इस समय रूसमें काम 
कर रहे हैं । 


फ़ायदा! यह है कि माल भेजने प्रादिर्म जो व्यथ खच होता 


थोक पद्धतिपर फिये गये संगठनसे सबसे बढ़ा 


है, उम्र्मे बचत होती है । सिन्‍्डकेट मुख्यरूपसे निम्नलिखित 
काम किया करते हैं । 

(१) बाज़ारोंका निरीक्षण करना, व्यापारकी परिस्थितिर्मे 
दोनेबाले परिततनको देखना, भाड़! लेना झोौर भिन्न-भिन्न 
टूस्टोंके पास उनकी उत्पादन शक्तिके श्नुसार उन झाड़रोंकी 
पूर्ति करनेके लिए भेजना । 


(२) तेयार मालकी विक्रौक्की शर्तें निश्चित कर व्यापार 


विभागके. मन्त्री ( 0णणशांहप्ा' णि' 06 ). की 
सद्दायतासे मूल्य निर्धारित करना । 
(३) कच्चे मालका वितरण प्रोर केन्द्रित खरीद 


( (07 7काॉ8९त फ़पम'2।888 ) 
(४) युणके भनुमार वस्तुझोंको श्रेणियोर्मि विभक्त करना । 
(४) खरीदने तथा बेवनेक कामको फरनेवाली एजन्सियाँ 
कायम करना । 


इस एजेन्सियोंको टूस्ट अपने कारखानेम तेयार किया 


सोवियट हसक्ी भौद्योगिक उन्नति 


४ंहै) 
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गया माल विक्रोके लिए देते हैं भौर एजेन्सर्याँ इस मालको 
भिन्न-भिन्न बाजारोंमें माँगके भनुसार भेज देती हैं । 

रूसका भाथिक जीवन दिन-प्रतिदिन इतना बिस्तृत 
झोर जटिल द्दोता जा रद्दा दै- खासकर खेती भौर उधोगकी 
उन्नति इतनी झधिक हुई है--कि देशका श्रांतरिक झौर 
विदेशी ध्यापार यन्त्रकी भाँति नियमित तरीकेपर किस प्रकार 
चलाया जाय, इस झोर सरकारका ध्यान बढ़े ज़ोरोंके साथ 
झाकषित हो रहा दे । रूसका व्यापार सिन्द्िकेठ, सहयोग 
समितियों तथा प्न्‍्य व्यापारी संस्थाक्नोके हाथर्मे है। इन 
तीनर्मि ब्यापाप्के लिए थोड़ी-बहुत स्पर्धा की ही रहती है। 
उसको बन्द करनेके लिए इन सब सस्थाभोका एक संगठनमें 
शामिल द्वोना झावश्यक है। इसी उ्देश्यसे दी यूनियन 
आफ सिन्डिकेट्स! ([09 'फा00 ० 8४४॥०॥८४ ९४) नाम॒का 
एक संगठन क्रायम हुआ है। यह यूनियन झौर कामोके 
भ्रतिरिक्त निम्न-लिखित बार्तोका भी ध्यान रखते हैं--- 

(१) सहयोग-समितियाँ तथा व्यापारी संस्थामोका कन्या 
माल पैदा करनेवालोंसे सम्बन्ध बनाये रखना । 
व्यापारी सस्थाप्रोोकी भार्थिक 


झावश्यक्रताधोंकी पूलतिका डपाय सोचना । 


(२) सिन्डिज्ट तथा 


निम्नलिखित प्ंकमि यह स्पष्ट हो जायगा कि केबल 
चार सालकी भवधिभे सिन्डिकेट-द्वारा होनेवाली बिक्री कितनी 
ग्रधिक ०ढ गई हे-- 


१६२४-२६ १,९४५.६ मिलियन दइबल्स 


१६२८-२६ ६,०५८, ५. ,, 9५ 

राजके जो उद्योग हैं, उनका प्रयेध तथा नियंत्रण प्रधान 
आाधिक समितिके जिम्मे रद्दता है। यही समिति वद्योग 
विभागके भष्यक्ष (20085 07 [॥0प0५75) # काम 
भी करती है । यूनियन झाफ सोशलिस्ट सो वियट रिपब्लिकस 
यू० एस० एस० पशार० में राज्यके उद्योगोंका नियंत्रण तीन 
प्रकारसे होता है । जिन व्यवसायोंमें बढ़ी मात्रार्मे उत्पत्ति 
होती हो, उनका नियंत्रण यू० एस्० एस० पशार० करी प्रधान 


भार्यिक समिति द्वारा होता दहै। मध्यम स्थितिवात्े 


के अल ििजजजन ऑल अनजान व ऑन्‍न्‍औ> + 


डदैर 
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व्यवसायोंका नियन्त्रण प्रजातन्त्रोंकी प्रधान श्रार्थिक्र समिति 
द्वारा भोर मामूली ड्द्योगोंछ्ा नियंत्रण म्यूनिस्पैलिटी द्वारा 
होता है। प्रधान झ्रार्थिक समितिके द्वाथमे नियंत्रण गहता है 
झरोर वही सावंजनिक सिद्धान्तोंको भी निर्धारित करती दै । 
टूस्ट भौर सिंडिकेट उत्पत्ति तथा व्यापार करते हैं । 

इस प्रकारके व्यापारी संगठनके ध्रतिरिक्त नवीन पश्रार्यिक 
नीतिके मनुसार झौर कई प्रकारकी सुविधाएँ दी गई हैं। 
इसके भजुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वतंत्रहूपसे ड्योग करनेका 
झधिकार दिया गया है। उलद्योगकों बढ़ानेके लिए भावश्यक 
पूँजीको झाकर्षित करना द्वी इसका उद्देश्य हो सकता है। 
रूसमें घनकी कमी दे झौर उद्योगकों बढ़ानेके लिए पूँजीकी 
ग्रावश्यकता है । परन्तु यह तभी हो सकता है, जब घनिकों 
भोर पूँजीवालोंको सुविधाएं दी जाये भौर उनको विश्वास 
दिलाया जाय कि उनका घन सुरक्षित रहेगा । रूसकी नैसर्गिक 
सम्पत्ति प्रचुर परिमाणार्मे है, परन्तु उसका उपयोग करनेके लिए 
पूँजी भोर जानकार भादमियोंकी झावश्यकता है। विवेशोंमें 
पूँजी तथा जानकार आदमी दोनों हैं। पर इनका उपयोग 
तभी हो सकता है, जब विदेशी पूँजी झाकर्षित करनेके लिए 
खास रिभायतें की जायेँ। इसी उद्देश्यसे समय समयपर घोषणाएँ 
निकालकर उनको सुविधाएँ दो जाने छपी । १४ सितम्बर 
१६२८ को बोल्शवी सरकारने ए% वक्तव्य प्रकाशित कर यह 
घोषित किया कि खान, धातु, मोटर, कायज़ भादिके व्यवसाय 
करनेवालोंको भनेक ठदारतापूण सुविधाएँ दी जायैंगी । 
सबसे बढ़ी सुविधा यह दी गई कि बाहरस भानेवाली यंत्र 
सामग्रीपर कर नहीं लिया जाने लगा । 
रियायते तीन प्रकारकी हैं :-- 

(१) जो भन्‍्य भराजकोय उद्योगों ( एिंएश89 शाशि- 
70759 ) की तरद्द कर देते हैं । 

(९) जो राज-द्वारा चलाये जानेवालते दययोगोंकी तरह 
ढर देते हैं । 

(३. जो करके स्थानमें कोई निश्चित रकम प्रति बे 
राजको देते हैं । 


करके झाधारपर 


विशाल-भारत 
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नवीन भ्राथिक नी तिकी घोषणाके बादसे हो इस प्रकारकी 
सुविधाएँ दी जाने लगीं । 
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परन्तु १६२२ में ही पहले-पहल 
विदेशी धनिकोंका ध्यान इस झोर भाकर्षित हुआ । १६२२- 
२६ में कन्सेशन कमेटीके पास २६७० प्राथना-पंत्र रिभायतें 
पानेके लिए भाये। सबको रिश्नायते नहीं दी गईं। केवल 
४६ के प्राथना-पत्र स्वीकृत हुए। ये रिभायत पानेवाले 
इस प्रकार विभक्त ध्ै--११ खानोंभें काम करनेवाले, १६ 
पक्का माल तैयार करनेवाले, ४ लकढ़ीका व्यवसाय करनेवाले, 
११ खेती-सम्बन्धी व्यवसाय करनेवाले, 8 रेल भादि वाहन- 
व्यवसाय करनेवाले, ६ इमारतोंका काम कर्नेवाले ओर २६ 
व्यापार करनेवाले । रिभायतें पानेवालर्मि जमनीके सबसे झधिक, 
फिर जापान, भमेरिका, इंग्लेड आदि राष्टू हैं। सरकार-द्वारा 
प्रधान भार्थिक समितिके नीचे काम करनेबाली एक कन्सेशन 
कमेटी मुक़रर हुई है, जो झपने प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न 
देशोर्मे रखती है भर इनके द्वारा विदेशियोंके भाये हुए 
प्रार्थना पत्रपर प्रधान भार्थिक समितिकी रायसे रिभायरत्ते 
निर्धारित को जाती हैं । 

निर्धारित कालके लिए पढ्मा ( [,९४४88 ) देनेका भी 
तरीका है। कद पढे सहयोग-समितियों, कम्पनियों तथा 
व्यक्तिध्नोंकी दिये जाते हैं। 
दीघकालके लिए नहीं दिये जाते; यह पाँच-दस सालके 
लिए होते हैं । छोटे व्यवसाय ( [/8॥6 [7078798 ) को 
चलानेका ध्रधिकार उनको रद्दता हे । 


यह रिश्रायतोंकी तरह 


सम्मिलित कम्पनी ( 5९0 00778768 ) तीसरी 
प्रकार दै। इसमें सरकार तथा ब्यक्ति दोनोंकी सह्दायतासे 
काम होता है। सरकार ज़मीन, इमारत तथा भ्रन्य वस्लुएँ, 
जिनको बह झ्ासानीसे हे सकती है, दे देती है झोर ध्यक्ति, 
प्रपमी पूँजी लगाकर ब्यवसायोंको चलाते हैं। व्यवक्षायका 
प्रबंध सरकार तथा पूँजीके मालिकके सम्मिलित प्रतिनिधियोंकी 
एक समिति-द्वारा होता है। सरकार अपना मुनाफेका हिस्सा 
लगानके रुपमें छ्ेती है । 


( शेष दुध्रे भंकर्म ) 
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वलि-वेदीपर 


श्री श्यामसुन्दर खन्री 


(१) 

मधु-छझऋतु थी उसके जीवनकी 

तनकी दुति थी निखरी न्‍यारी, 

चहु ललित लालसाकी मरनर्भ 

खिल उद्ठी ध्रभिनव फुलवबारी। 
विस्मित भो मुग्ध हृदयसे वह 
जिस झोर उठाता था लोचन, 
उन्‍्मत्त हि । करनेवाले 
डस प्योर बिछ्े थे धाकषण। 

बेही दिन बेही रात॑ थीं 

थे दृश्य पुराने चिर परिचित, 


उनमें कुछ बात नई झाई 

लगता था सब कुछ परिवर्तित । 
भमिलाषाएं. जागी दरहमें 
करती थीं लिप्साएं नतंन, 
संसार खड़ा था के सम्मुख, 


वांछित सुखझके सारे सालन। 


वासना पकहकर हाथ, उसे 

ले चली भोगके प्रिय पथपर, 

सोहास बढ़ाए पग्र॒ उसमे 

यौवन-मदर्मे. तन्‍्मय होकर । 
इतनेर्म उसके कार्नोने 
भावाज़ कहींस सुन पाई-- 
“म्ांका छद्धार करो बौरो! 
उपयुक्त घड़ी यह है पाई। 

योवन बनके. सुन्दर फूलों | 


सारी भाशाके थल तुम हो 
अ्वलम्ब तुम्हीं भारत प्रक्ि 
सम्बत्त तुम हो भौ बल तुम हो । 


तन-मन-घन जीवनको. अपने 
मांके चरणोर्मे वल्लि कर दो, 
भाशो श्ाधों युवकों | धादो 
रण-बफ्डीको गोदी भर दो। 


ड्बैड विशाल-भारत 
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धिक्र उसको जो इस श्रवसरपर 

सुखकी निद्रामं सोता दे, 

घिक-धिक उसके बल पोरुषको 

जो कष्ट निरख कर रोता है।” 
ये शब्द नहीं थे सायक थे 
जो तुरत चुमे बरमें जाकर, 
परदा. भाँखोंका दूर हुभा 
पीछे लौटा वह शरमा कर । 

सणय भंगुर सुख तृष्याध्रोंको 

मारी उसने ठोकर  निर्देय, 

रपतता रसमय द्वो चिल्काई-- 

“जय-जय भारत-माताकी जय 

(२) 

वह युद्धस्थकका सेनिक था 
लड़ना ही उसका बाना था, 
घीरजस उसका नाता था 
गम खाना उसका खाना था। 

पहले बह सेवक मनका था 

झ्रब झहझपने मनका स्वामी था, 

पहले प्रार्योप.. ममता थी 

झब पह मरनेका हामी था। 
पद-पदू पर निबंलता प्रनुभव 
पहले वह ढरता भ्ाया था, 
भ्रब. जग-सत्तासे भपराजित 
देवी बल उसने पाया था। 

जिसको सब यौवन कहते थे 

बह लिप्पाप्मोंकी थी माया, 


झब समफ्ता बह सच ही समक्ता 
सथ्या यौवल था प्रब झह्माया । 


भवदूभुत अस्ती-सी हाई थी 
निर्ममता इर्मभे धद्याई थी, 
जननीकी भक्ति समता थी 
सेवाके संग भक्रयाई भी। 


[ भाग ७, भंक ४ 


भारतके सुख दुखमें दर दम 
रहता रोहझाँ रोझभाँ तन्‍्मय, 
रह-रह उदगार निकलते थे-- 
“जय-जय भारत-माताकी जय ।” 
(३) 
ध्राया था एक बवणडर-सा 
सब झोर सचा था बोलाइल, 
झानदोलित जन-मन-सागर था 
दहलानवाली थी इतल्षचत । 
निर्देय. निर्मम कानूनोंका 
भावुक्तास संघ हुभा, 
प्रज्जलित. प्रनलकी . लपटोंका 
धृत-भाहुतिस संस्पश हुभा । 
बरसाते थे 
जनता चुप सही जाती थी, 


डडे.. रक्तक 


दुर्दान्त प्रहारों पर उनके 
भागे कर देती छाती थी। 

कुछ लोग जय ध्वनि करते थे 

कुछ नीरव भशथ्ु बद्ाते थे, 

कुछ पबराए, कुछ मूर्ड्छित थे, 

कुछ उठ-उठकर गिर जाते थे । 
उनमें ही! बद् भी बैठा था 
पत्थरकी. मूरत-सा. निश्चल, 
घिरसे उसके बह निकल थीं 
शोणितकी घाराएँ भविरत । 


पीड़ासे वह प्रस्थिर था, पर 

झ्धरोंमे. हास्य चमकता था, 

स्क्ताक्त करतेवस. उसके 

कुछ भवूभुत तेज बरसता था। 
नायक उसका, था पास खड़ा, 
नि:शस्र जनोंका सेनानी, 
सहसा उसपर कुछ दा्थोने 
झ्रपनी श्पनी त्ाठी तानी। 





अप्रेल १६३१, वैसाख १६८८ ] 


झबसर था शोरन पत्र भरका 
उसने अपना दुख बिसराया, 
नायकके. प्राण बचानेको 
वह उकछ्ुला झो' सम्मुख झाया। 

जब गाज भ्चानक गिरती है 
ढह़तो जैसे, 
प्रद्दारों में 


बह भूपर पतित हुभा वैसे । 


तब  गिरििचूड़ा 
सम्मिलित पढ़कर 
नभ चीख उठा--' द्वत्व इसी 
परथिबी पर ही है नि:संशय”, 
शत्त शत काठ सि 


नांद हुमा 


“जय जय भारत म्राताकों जय |”! 


(४) 
जो वीरोंका गवेस्थल था 
सैनिकताका गौरच-धन था, 
कर भर्दित. पंकेज-सम्पुट-सा 
वह चेष्टाहीन भचेतन था। 
मां उसकी सिरद्वाने बैठी 
सिर पीट पढाई खाती थी, 
मांकी ममताको समता क्‍या; 
करंणाको कहणा भाती थी। 
दुखिया 
जय जय 
प्रतिष्वनित 


दिशाझ्नि 





बलि-वे दीपर | 
धभाखिर उस बीर-शिरोमणिने 
० श्ष स्नोली » हाज्षा झ्माई १ 
बुकते. दोपककी  लोौने भा 


अपनी प्रन्तिम थरुति दरसाई। 
बह बोला-- मां, क्यों रो०: हो, 
क्यों मुँह घाँसूसे घोती दो? 
हँसनेकी भाई, 


तुम खिन्न हृदय क्‍यों होती हो १ 


धाज घढ़ो 
में जन्मघरा-ऋण-मुक्त हुशा 
ग्रानन्द नहीं इससे बढ़कर, 
में धन्य हृमा, तुम धन्य हुईं 
दुख) छाया क्‍यों प्रानन पर ६ 
होता हूँ ग्राज विदा तुमसे 
झाशीष यही मुकको दो भां! 


जनमूँ फिर भारतमें ही मैं 
भारत हित मेरी वल्षि द्योमां।! 
बट देखो, भारत-माता हैं 


कर न्‍् 
धाद फेलाए निज कर द्वुअ”-- 
यह कहकर उसने प्राण तजे-- 
जय-जय भारत-माताकी जय ।? 


जननीने दुहराया--- 
भारत-माताकी जय 


गाया 


जय-जय भारत-माताक्री जय । 


नोट--ऊपरके चित्रके लिए हम “कुमार! के ऋणी हैं। 


हैंह वीर 


&0....4 


2 


मुगल राजवंशकी ग्रंतिम कलक 


श्री श्रख्तर हुसेन रायपुरी , 


प्‌ दिन जब में मटियाबुजक्की एक पुरानी इटकी इमारतके 

भागे जाकर खड़ा हुआ, तो न जाने क्यों, एक टंढी सास 
खिंच गई और भाँखोंस टपाटप दो अ्रंसूडा बूई ढुलक पड़ी । 
प्रांसुका सोता उमड़ पढ़ा, प्ंंतस्तल्म द्वाहकार मब गया । 
दिल्ल क्‍यों न मातम करे, झ्ाँल क्‍यों न सावन-भादोका समां 
बाघ 4 कि इसी मकानमें ताजमहल झोर लालक़िला 
बनानेवालॉका एकमात्र नामलेवा बंशतों है। इसी उजड़े हुए 
घरमें मुगल राजब॒शका प्रभात-दाप टिमटिसा रहा है । यहों 
बहादुरशाह ज़फ़रका प्रपोत्र, उनके सबसे लाइले बेटे 
जवांबर्तक एकलोौते पुत्र जमशेदबख्तका नौ सालका बच्चा 
ज़िंदगीके [दन काट रहा है । 

मेंने कुंडी खटखटाई । थोड़ी देरके बाद एक हद्े-कट्टे 
किन्तु बूढ़े भ्रादमी बाहर निकले । 
था, ट्टोल-टटोलऋर चलते थे; चश्मा लगानेपर भी 


म्ाँखोंसि सुककाई न पढ़ता 


बह भाँखे मित्तमिला गई हैं, जो भपनी मूर वाीम द्वेजडी, 
करुणा भौर विषादका भनंत-सागर प्रंर्तादत रखती हैं । यह 
शाहकादे बेदारबख्तके नाना झोर भमिभावक प्यारे मिर्ज़ा 
हैं। सुननेमें भाया दे कि झवध-राजवंशस उनका भी कुछ 
सम्बन्ध दे। भेरी बाट जोदते बेटे थै, बढ़ तपाकसे मिले, 
हाथ पकड़कर भन्दरक कमरेर्म ले गय--तो कया दखा ! 

इस इंटकों जीण॑-शीएें भोर धूल्-घूमरित इमारतके दो 
हिस्से हें। एकर्मे मह्ान-मालिक रहते हैं, दूमरेमें प्यारे 
मिर्ज्ञा झपने नन्‍्दं-नवासे बेदारबझ्त झोर बृद्धा पतनीक साथ 
दो कमरे उनक क्॒ब्जे्म हैं। 
मुझे जिस कमरेमें ले गये, वह उनका शयनकत्षा, बेठक-घर 
रात द्वो चुद्दो थी , कमरेमें एक लेम्प 
अपना सिर धुन रहा था। दो बढ़े-बढ़े तरूत बिछे थे, जिनपर 
नाना और नवाठेका बिस्तर क्षमा हुआ था। सन ४७ में 


जीवन यापन कर रहे हें । 


आदि सब कुछ दे । 


दिल्लीमे जो दीया बुक गया था, उसकी एक किरण वहीं 
मितरमिल कर रही थी। मिर्ज़ा वेदारबख्त झाराम कर रहे 
धथ। में चुपका-चुपका उन्हें देखता रहा, दिल रोता था 
झोर आाँखेंकि भागे वह चित्र घृम रहा था, जब हुमायूऋ 
मक़बरेमे सन्‌ १८४७ में अतिम मुग्॒ल-सम्राट बहादुरशाह 
सकुटुम्ब गिरफ्तार हो गये थे, जब हृडसनने उनके तीन 
सुकृमार बेटोंका चौशहेमे दुनियाके देखते तलवारके धांट 
उत्तारकर उनका चुल्लू भर खन पिया था. जब बहादुगशाहको 
उसने खनर्म नेर्त हुए तीनों रिर थालीमें रखकर भेट किये 
थे। फिर कल्पनाने उस हदयविदारक दृश्यकी तस्वीर खैच दो, 
जब बूढ़े बादशाहने डबडबाई हुई भाँखोंस अपने प्यारे बेटोंकि 
रक्त रजित सिरोंकी धोर देखकर कट्दा था--“शुक्र है उस 
खुदाका ! तैमूरक बच्चे ऐस द्वी पुखरू होकर बापके भागे 
झाते हैं ।” फिर कल्पना भाईना दिखाने हगां; बहादुरश।दकों 
आजीवन निर्वासन दंड होता है । भपनी प्राण पथरी पत्नी 
जीनत मदल झौर दुलारे बेट जवांबर्तके साथ उन्हे बड़ी 
बुरी दालतर्म रंगून भेज दिया जाता दे । इसी ट्रेजेडीका सबसे 
दु:ःखांत सीन उम्र दिन देखनेरम भायषा, जिसका एक पृष्ठ भाज 
पाठकके झागे पेश करूँगा । 
बहादुरशाइका देश निकाला 

जब शाह प्रालमकों लाड लेकने सिंधियाके पंजेसे 
निल्‍्ालक', फटे हुए शामियाने'स सुतरणछल तले ला बिठलाया 
था, तो मुश्रल्मानोंक हृषेकका पारावार न रहा। ओर 
यही कम्पनों सरकारका छिपा हुप्रा उद्देश्य था। ब्रिटिश- 
कूटनी तिका इतिहास यही पाठ पढ़ता है कि “हर खुले हुए 
कायके पीछे छिपा हुआ अभिप्राय होता है ।” सराठों भौर 
जाटोंका बल तोड़नेके लिए, टीपू सुल्तान और ब्गालके 


प्रहाररा दाय मिटानेके लिए भुसलमानोंको चुमकारनेका इससे 


भ्रप्रेल ।६३१; वेमाख १६८८ | 


कब लत 


अच्छा कौन-सा उपाय हो सकता था । पर जब बहादुरशाह सन्‌ 
१८३७ में सिंदामनाधिरूड़ हुए, तो पेशत्ा बिठुरमें पराघीनता- 
पाशर्मे छटपटा रहे थे. भॉसला भौर होलकरका गवेखब हो 
चुका था ; भरतपुरकी इंटेम इंट बन्न चुक्नी थो । झ्रब सरकारको 
'दिल्लीकी कठपुतली' फूटी भाँख नहीं सुद्दातो थी । बह्दादुर- 
शाहके समय दिल्लीका एजेन्ट चार्लेस मेटकाफ था, जो मुग्गल- 
सन्‌ ।८४४में भारत 
झानेपर लाड केनिंग दिद्वी दरबारका हाल यों जताते हैं-- 


शाही-ा नाम मिटानेपर तुला हुझा था 


“धावनर जनरल झोर कर्मांडर इनचीफ़ 
भेंट देते थे, 


चलानेका भधिक'र भी करन लिया गया है। गवनर जनरलकी 


बादशाहको पइले जो 
बह बद कर दी गई । सिक्केपर अपना नाम 
सोलपर भंब श्रघीनताका चिन्ह नहीं रहता, भौर देशी नरेशों 
तककी इसकी मनाही कर दी गईं डे ।? लाड कनिंग 
बचे-खुचे गाजसी चिन्द्रको भी छीननेका उपाय करन लगे। 
बहादु'शाहके मरनेके बाद उनके उत्तराधिआरीकों शाही क़िलेम 
खदेढ़ने, बादशाहकी उपाधि छोड़कर “शादइज़ादा? पर सन्तुष् 
होने भोर 'क्रानूनस माफ़ी का विशेष घिकार कछननेके जोड़-तोढ़ 
लगने लगे । इसके लिए सरकारकों किसी ऐसे राजकुमारको 
आवश्यकता थी, जो उसके हाथर्मे पुतली बनकर 'हे भौर 
अगरेज़ी शासनका शुभचेता द्वो । बद्वादुरशाहने झपने प्रिय 
पुत्र जवांबल्तको उत्तराधिकारी बनानेक्री भरसक चेष्टा की । 
उनके भ्ाठ भवशिष्ट पुत्रोने जवाबरूतको ही गद्दी देनेढ़ी प्राथना 
को, पर एक ने सुनी गई । क्‍यों १ इसलिए कि जवाबख्त 
झात्मासिमानी, स्वदश-प्रेमी भौर विदेशी सत्ताके विरोधा 
प्रसिद्ध थे। इसलिए यदरमें कोई पमियोग प्रमाणित न 
होनेपर भी केत्रल १७ वर्ष श्रवस्थार्मे भपनी मां ज़ीनत- 
महल॒के स्राथ “राजबंदी” बनाकर बूढ़े सम्नाट सहित वे 


निर्वासित कर दिये गये । 


यह धुँधत्ञी-सी रूपरेखा हे, बहादुरशाहकी शोचनोय 
झवस्था थी | प्रपनों भ्राँक्षोस उन्होंने ग्रपना मान-सम्मान 
लुटत देखा था, उनका हर भरमान कुचल दिया गया था, 


सन्‍्तानका भन्घक्ारपूर्ण भविष्य भाँख्षोंके झागे था| ऐसी 


मुगल राजवंशको धंतिम मलक 


ड्है७ 
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ही हालतर्म सदर शुरू द्वोता है; भाँधी उठती है 

जाती है भोर भपने पीछे स्वनाशका चिन्द्र छोह जाती है । 
यहाँ में न बताऊँगा कि ८० सालका साधु-स्वभाव, भ्रसह्दाय, 
हताश, /म्नहदय सम्नाट निर५राघ था या नहीं । बहादुरशाहके 
कट्टर विरोधों ऐतिहासिक “कारणे' की इस स्वीकृतिका भी में 
समस्या ने कराऊँगा कि “बह शान्तहअभाव था, झोर राजनी तिक 
दाव-पचकी झोर उसका राई-भर मुझाव न था ।! में उस 
रोमांचकारी धटनाका भी बरगगन नहीं करना चाहता, जब 
मुगल गजवेशके बच्चे 'गामी खां' जैसे भूंठे जासूर्सोके 
गपो ड़ की वेद-वाक्‍्य मानकर फाँसीपर टॉँग दिये जाते थे ; 
जय ममता पहाड़ खाती थी, सोहाग रोता था, शेशव सिर 
पीटता था, बुढ़ापा 
सेनिकोके बूटकी ठोकर खाते थे भोर दिल्लीका सतीत्य 


सभा कूटना था; जब राजकुमार 
सूग्जके उजियाले्श हिचकियाँ भरता था ! 


झब भी दो चार भझादमी ऐसे मिलेंगे, जो २७ जनवरी 
१८७८ को बद्धादुग्शाहके मुक्कदमे्म द्वाज़िर हुए होंगे। 
उन्होने मुद्ं-भर हड्टिथोक ढॉँचेकों प्रपराधियोंके कठघरें्मे 
खड़ा वेखा होगा. जिसपर ग्रटिश-सरकारके विरुद्ध सेनिक- 
विद्रोह करने, झपने बेटों झोर नौकरोंको लइ़नेके लिए 
उमारने, प्रपनेतों सम्न'ट घोषित करने भोर २६ मईको निरोह 
यूगेपियनोंकी मरवानेके झभियोग लगाये गये थे | ४० 
दिन ठक मुक्रदमा होता रहा । भन्तमें फ्रोजी भदालतने 
“दिल्लीक भूतपृव नरेश बह्यदुशाहकों प्रत्येक भश्रभियोगका 
अपराधी पाकर” झ्ाजोवन निर्वासन-दयढ़ दे दिया । 


बहादुग्शाह झपराथी थे यथा नहीं १ इस विषयर्म यहाँ 
में कुछ नहीं लिखना चाहता । दाँ, ख्वाजा हसन निज्ञामीक! 
पुस्तक झौर गवनेर जेनरल भौर भारत-सरकारके से केटरी के नाम 
२६ भप्रेल १८७८ के सर जान ज्ञारेन्स (पंजाबक! गबन?) के 
पत्रके कुछ मंश उद्धव कहँगा। रूवाआा साहब ““दिल्लीको जाँकनी में 
लिखते हैं-- “बादशाहक नामपर जो भ्रत्याचार हुए, ढनकी 
ज़िम्मेवारी उसके सिर नहीं मढ़ी जा सक्कती । वह तो उमड़ती 


हुई नदीके बीच एक लकढ़ोका टुझढा था। उम्धके स्यक्तिगत 


डददैष्ट 
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जीवनके विषयर्मे इतना ही कहना काफ़ी है कि झक़बरके 
बाद झ्गर बहादुरशाह भारतका सम्नाट होता, तो न मालूम 
देश कितनी उन्नति करता भौर अब हिन्द्‌ मुसलिम मिलापको 
जड़ कितनी गहरी चली गई होती । बढ्ादुरशाद जैसे भले राजा 
संसारमें बहुत कम हुभा करते हैं ।” सर जान लारेन्सको 
झोरसे लाड कैनिंगको जो पश्र लिखा गया था, बससे यही 
ध्वनि निकलती है--“ (१) दिल्लीके हत्याकांडमें बादशाह 
प्रधान अपराधी न थे। (२) उन्होंने या उनके सलाहकारोंनि 
ऐसे भीषण ध्ान्दोशनका नेतृत्व करनेका कभो स्वप्न भी 
न देखा था। (३१) बंगालकी फ़ोजके बलवेसे उनका कोई 
सम्बन्ध न था ।! फिर भी सर जान लारेन्स ब्रिटिश-सरकारकी 
नीतिको खूब समझते थे। उन्हें मालूम था कि कम्पनी 
बहादुरकों हटाकर श्रेट-व्रिटिनकी सरकार शासन-सूत्र भपने 
हाथमें लेना चाहती है भौर मुंग्रल सन्ताटकों कभी ऐसी 
हालत नहीं देखना चाइती, जिससे वे ““मुसलमानोंके 
लिए छत्रक्लायाका काम दे सके ।? इसलिए झभपने पत्रर्म 
उन्होंने राय दी :--“बन्दीको समुद्रपार चोर-डाकुभोंके 
समान भेज देना चाहिए, जहाँ मलाया द्वीपपुज या किसी 
द्वीप बह मुसलमानोसे बिलकुल क्‍झलग-घधलग रख दिया 
जाय |” 

बहादुरशाहके निर्वासन जीवनके सम्बन्धर्में इतिद्दास चुप 
है, पर आननेवाले जानते हैं कि “चोर-ढाकुश्नोके समान उन्हें 
कैसे भ्रहग-घल्तग?”” रखा गया! भहमद मुक़्ृमके सिवा 
झोर किसीको राजकुटुम्बसे मिलने न दिया जाता था। स्वतन्ल 
बिचरण करनेके लिए बूढ़ा श्रश्नाट तढ़फता था, पर वह हाथ 
वैर न भार सकता था। बद्यादुरशाहका कारागरह झ्भी 
खार-पाँच साल पहले तक सेंट्रल जेल रंगूनके पीछे भपनी 
बेशसीएर मातम कर रहा था, मालूम नहीं झब भी बाकी दे या 
सडहरहो गया दे | शकढ़ीका मकान था- बिलकुल दुढा-फूटा 
हुआ । ई सातसे उसको मरम्मत या कलई नहीं हुई । 
सन्‌ १६२१ तक उसमें बद्दादुरशाहकी बयोषृद्धा पोती रौन- 
कृफ़मानी बेगम रहती थीं। पाठकोंको यह सुनकर भादषम 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, भंक ४ 
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होगा कि भपने कुटुम्षके गत वैभवकों चोट उनके दिलपर 
इतनी गहरो लगी थी कि उम्र-भर ब्याह न किया प्रीर भपने 
बूढ़े बाप जवांबख्तकी सेवा करती रहीं । शाहजद्दाँकी सेवा 
करते जद्दानभाराने भी झपना जीवन इसी प्रकार कोट 
दिया था । 

हुँढ़नेपर भी हमे पता नहीं चलता कि बहादुरशाहके 
जीवन-नाव्यके भन्तिम पाँच वर्ष कैसे कश्से कटे । दुनिया 
धौर ढस भभधेभम्त कुटियाके बीचमें संगीनोंकी जो सेगीन- 
दौवाल थी, उसे भेदकर बीच-बीचर्मे सम्नाटूका जो कछ्णक्रल्दन 
कविताके रूपमें हम तक पहुँचा है, उसका ज़िक भागे 
झायगा । याद नर्दी, कई वर्ष पहले श्रग्नेज़ीके किस पुराने 
मासिक-पत्रमं मैंने एक भग्रेज़ मद्विलाके रंगून अमणका 
बगीन पढ़ा था । उससे दिल्लकीक निर्वासित नेरेशकों कसक 
कहानीका आुँंधला-सा चित्र भाँखोंके सामने भरा जाता ह्ै। 
दोबालोंपर बढ़ी शीत थी, भोढ़ने-बिछ्ानिका भ्च्छा सामान 
न था, मिद्देके एक-एक कणसे दरिदता भोर व्यथा टपकती 
थी । फिर भी दिलपर सिल रखकर ६० सालके भभागे 
सप्नाटने सितमपर सितम सहे, मगर उफ्र न की | कंद्ा जाता 
है कि केवल १० कैसे दैनिक व्ययके लिए उन्हें मिलते थे । 
न जाने कहाँ तक सच है, फिर भी उन्होंने सरकारके भागे 
कभी हाथ नहीं फैलाया, जो |मलता था घेर्यप्रवेक प्रददय करते 
ये। घाखिर, १८६२ ई०को ७ नवम्बरको वे ईश्वरकों प्यारे 
हुए--मसुग्रल राजवेशका चिराय सदाके लिए बुक गया ! 

दुनियास उठ जानेके बाद भी सरकारने उन्हे चैन न 
क्षेने दिया । 
बोई निशान तक न लगाने बिया जाता था। सिरहाने बेरीका 


कई ब्ष तक क़ब्रपर कड़ा पहरा रहा, उसपर 


एक सूखा हुंड वेभवके पतमड़कों याद दिलाता था। जब 
बर्मी मुसलमानोंने ध्ानदोलन किया, तो निशान लगानेकी 
इजाज़त मिली । 
यह 'धक्षामान' सम्पादककी ज़बानी सुनिश्े--'भद्दाता 
बिल्कुल मामूत्नी झौर ७० फ़ोट लम्मा तथा ६० फ्री चौड़ा 
है। शल्दर माढ-मंखाढ़ सैंद बाओे हुए ये शोर सफ़ाईका 


१६२४ तक समाधिकी क्‍या दशा थी, 


न 


अप्रैल १६३१, वेसाख १६८८ | 


कोई प्रबन्ध न था। जिस सन्न'टके राज लेनेवाले पपने 


स्नान-करक्षों मे क्रीमती टब लगाते हैं, उसकी क़त्र तक 
पहुँचनेक लिए रास्ता नहीं मिलता। घास शोर जंगलके 
काटे फैले हुए हैं | मुजावर (रक्ताक ) की हृटी-फूटी फ्ोंपड़ीक 
पास ही एक क्लोटासा मक़बरा नज़र भाया, जो बाँसको 
कमचियोंसे घिरा हुआ था। ऊपर टीनकी बो-तीन चादरे 
मिलाकर लकड़ोक तन-चार खम्भॉँके सद्दार खड़ी की गई हैं। 
इसके नीचे बहादुरशाह भोर ज़ीनतमहल झाराम कर रहे हैं । 
कब्र ज़मीनसे एक द्ाथ भी ऊँची न होगो । उसपर लिखा 
हुआ है-- 
(१) ज़फ़र शाह बहादुरशाह दिल्लीका इन्तक़ाल हुझ्ा 
७ नवम्बर १८६२ ईण्वो । 
(२) ज़ीनतमहल बेगम शाह दिल्लीकी इन्तकाल हुभा 
जुलाई सन १८८६ ई०्को 
>८ ओर भ< 
उश्च भयावनी मंघेरी रातको जब बहादुरशाहको यमदूत 
शान्तिका सन्देश। पहुँचाने भाया था, तो उनको श्राँखोंके 
भागे दरबारे झ्राम झोर लाल क़िलेका चिल्-पट घूम रह्दा था । 
हुमायूँ मोर मकबरकी भात्मा उन्हें; पास बुलाती थी झौर 
ढगमगाती हुई दीवालों झभौर थर्राती हुई छतको देख-वेखकर 
अपना एक शेर बार-बार पढ़ते थे -- 
'“हम शपने कुंजे-यमर्भे नाला वो फ़रियाद करते दें । 
४में क्‍या ग्रर चमनर्मे चहवहा हे घन्दलीबोंका (?” 
ओर भर >< 
जो क़िस्से गुम हो गये हैं 
इस प्रकार मध्य एशियासे जो कट्टर उठकर भारतमें 
फेल गई थी, 'कालेपानी” में जाकर गुम हो गई। 
बद्दादुरशाद् धयोर उनके बेटोंक सम्बन्धर्मे कई किन्बदेतियाँ 
प्रसिद्ध हैं, जिनमें कुछ सबको याद हैं, कुछ थोड़े लोगोंको भौर 
कुछु किसीको नहीं । 
सबक भी मिलता हे । 


तो प्रसंग भंग मे होगा । 


उनसे मनोरंजनके साथ-साथ इसमें 
अगर उनमें दो-चारको यहाँ लिख दूँ, 


मुग्गल राजवंशकी मंतिम सत्तरक 


डी 
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बढ़े बूढ़ोंसे धुनते भाये हैं कि इढसनने अब बहावुर- 
शाहकों गिरफ्तार करके उनके हथियार ले लिये, तो एक 
चुभता हुआ शेर कहा, जिसमें भारतकों पराजयकी शोर 
संकेत था-- 

“हमदमोंमें दम नहीं, बस खेर माँगे। जानकी । 

अय ज़फ़र बस द्वो चुझ्ो, तलवार हिन्दोस्तानकों । 

बूढ़े सम्मार्मे शारारिक बल न था, फिर भी भात्मा 
भजेय थी, फ़ोरन जवाब दिया-- 

“ग्राज़ियोर्मे जब तलकके बू रहे इमानको । 
जाक लन्दनपर पड़ेगी तय हिन्दोस्तानकी ।!” 

हेडमनका नाम भाया. तो भुभ एक ऐसी बात कहनी 
पढ़ती है, जो पाठकोंको बिलकुल प्रनोखी जैंचेगी । शपने 
सिपाद्दी विद्रोहक इतिट्ासर्ग राइस होम्सने साबित कर 
दिया है कि बहादुरशाइस रिशवत लेकर हृड्सनने उनको 
जान बचाई थी । ज्ीनन महलने भी बादर्म किसी प्ंग्रज़- 
यात्रोस रंगूनमें यह बात कद्ठी थी, जिसका हवाला लन्दनके 
'स्पेक्टेटर! में मिलता है । 

हडसनके बारेमे मि० काये लिखते हैं--' मनुष्योंकी 
यातनामोंस उसमें दयाकी उपज न होती थी, ख़न बहानेस 
उस कष्ट न होता था, जान ल्नेस ढसे कोह पछुतावा न 
होता था।? इसीलिए तो भपने झात्म-चरितर्म वह 
लिखता द्ै--''क्या ही भ्रच्छा होता, जो बद्दादुरशाहको 
जीवित नहीं, बल्कि म्तावस्थार्म में दिल्ली ज्ञाता |” भाश्चय 
है कि रिश्वत लेनेके बाद भी प्रतिज्ञा भंग करके उसने असहाय 
सम्राटपर वार नहीं किया । 

स्वाजा हसन निज़ामी 'दिल्लीकी जांकनी!'में लिखते हैं-- 
“कोई आझ्रादमी बहादुरशाहक बेटे जवांत्रस्तको दाथीपर बिठाकर 
लाल कुएँक पास उनकी मां ज़ीनतमहलके महलतमें ले गये, 
भोर उनसे उनको माके मालमत्तेक्का पता पूछुऋर सब निकाल 
के गग्रे । इस बातका पता न चला कि यह हज़रत थे ढौन, 
झोर मालका कया हुआ ।” इसोलिए निर्वासनर्में बहादुर- 
शाह बिलकुल कंगाल हो गये थे, उनकी सब सम्पत्ति छीन 
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ली गई थी। यही नहीं, बल्कि ऋलकत्तेते वाजिदशली 
शाहने जश्न उन्हें मोतियोंका थाल भंथ किया, तो सरकार 
यहादुरने दरिद्र राजबन्दीको वह्द भी न लेने दिया ! 

प्व में उस बयानके बाद बहादुरशाहकी कहणा-कद्दानी 
उनके कई वेटे शादरमें मर-खत्रप गये थे, 
झोर कई भगदहमें लापता भी हो गये । 


समाप्त कहूँगा । 
सुता है कि 
प्राज़ाद बछत नामक एक पुत्र भागकर रूस चले गये, वर्दी 
वित्राह किया झोर बस सगे। दो बच्चे भी हुए, लेकिन 
वद्गाँंकि समाजमें विलीन हो गये। ग्रदरके पदलेसे हो यह 
वात प्रसिद्ध थी कि दो-एक मुग्रलन-राजकुमार रूसके ज़ारसे 
लिखा-पढ़ी कर रहे थे। 


इतिद्दासमें लिखते हैं कि मिर्ज़ा ढैदरपर रूससे पत्र-व्यवह्ार 


0५४ गाते ध्वा[0500 झपने 
कानेका सन्‍्देह किया जाता था। कहा जाता है कि नाना 
साहबके दाहने हाथ भज़ीमुद्दोला लुऊ-छिपकर रूसके ज़ारमे 
सहायता प्राप्त करनेके लिए मिले थे । अभी सात-भाठ वर 
पहले भारतोय पत्रोर्मे यह समाचार प्रकाशित हुप्ा था कि 
नाना धुन्धुपत झपने सं्गियो-सहित रूपसे भारत वापस प्राते 
पाते सीमान्तके पास परलोकवासी हुए भोर उन्हें रूप-सरकारकी 
मिं० मंटिगूने भी 
झपनी डायरोमें लिखा है कि नाना साहबके जीवित द्वोनेकी 
बात उन्हें मालूम हुई थी, भौर किसी जासूसने एक लाख 
हपया लेकर ताना साहबसे उन्हे मिल्ञानेका वादा भी किया 


धा। पघस्तु, ग्राज़ादवरखू्तकी रूस गमनकोी अफ़वाह भी संभव 
दो सकती है । 


भोरसे तब तक पशन मिलती थी। 


८ / ग हर 

भव न वह दिल्ली है, न वह मुग्नलोंका वैभव, बस नाम 
ही नाम रद गया है | हब न दरबारे-भामसे 'होशियार, 
झदभ क्ायदा निगहदार! की पावाज़ गूँजती हैं, न मीठी- 
मीठी शहनाई सुनाई वेती है । हाँ, दिल्ल के दुसरे कोनेस |बगुल 
झोर घुड़सवारोंकी लानतान सुनाई तथा दिखाई पढ़ती है । 
इधर सन्नाट पंचम जाजके प्रतिनिधि रहते हैं, जिनके 
ठाट बाटका क्या दहुना ? 


विशाक-भारत 


[ भाग ७, अंक ८ 


ग्ु लाता अऑजजनन जलन तल जलन 


कालको महिमा भी अपरम्पार है ! जो लोग संसारके 
स्वश्रेष्ठ भूगति, कुबेर्के मुनीम समझे जाते थे, जिनके 
सूतषेपपर भाकाश काँपतः था, जिनकी मुस्क्ानपर संसार 





बलिद्वार होता था, उनकी पाखिरी यादगार--दिद्लीकी 
अन्तिम कत्क समुदके उस पार प्रकेलेपनमें दम तोड़ देती 
है. झोर इस हालतर्भे कि संसार उसकी सत्यु-यन्त्रणापर 
भाँसू नहीं बद्दा सकता झोर बद्द मर जाता है, तो कोई 
कृत्रपर कई साल तक फ्रातिद्दा कह्टते 


हैं क इसोलिए कई बरस तक उस उजड़ो हुई समाधिसे यह 


भी नहीं पढ़ने पाता । 


मादाज़ भ्राती थी-- 
“ऊँचे ऊँचे प्रकान थे जिनके, 
झाज वह तंग गारेगे हैं पढ़े। 
ताजर्मे जिनके थे टके गोहर, 


95 


ठोकरें खाते हैं बद्दध कासए सर" । 
बहादुरशाहके पुत्र ओर पोत्र 


बढादुर वाहक घव्सानके उपरान्त उनके लाइ़ले बेटे 
जवांबर्त डनके लुटे हुए झामनपर विराज । ज़ीनतमदइलने 
उन्हे राजगद्दीपर बिठानिक लिए जो दाब-पव्र खेले थे, कालकी 
एक दो चालने हि मात कर दिया भौर प्रभागे राजकुमारको 
भ्रपनी बिपताकों मारी भग्म-हदया मालताके साथ रंगूनभे 
काटने पढ़े। 


नक़रकन्दोर्में दिन प्रयन्ष करनेपर भी 


भव तक मुझे उनको दुःखबीती न सिल सकी । सुना है, 
उन्होंने बद्ादुरशाहके बन्दी-जीवनका रक्ती-र्ती हाल लिखा 
था। झगर टूटे हुए दिलके ये दुकड़े हर्मे मिल जाते, तो 
वियोग भौर विहागका फैसा करुणा संगीत सुननेर्मे भाता ! 
उनको पत्नी शाहज़मानी बेगम उद्से कब्रिता करती थीं, पर 
प्रत्येक शब्द कहयार्म शराबोर, हर तार दर्दमें हृबा हुभा | 
यह वही बेगम थीं, जिनके ब्याहपर ग्रालिब भौर ज़ौक़ से हरे 
लिखदर पध्ापसरमें डलमक पड़े थे। उनके बेटे प्रिंत् अभशेद- 
बरतने इन कविताश्मोका संप्रह रोमन-लिपिम लिखा था ; 





(१) द्ीरा। (२) खोपड़ी । 


चछ 


अप्रैल १६३१; वेसाख्त १६८८ ) 


हूँढ़निपर उम्तकी हस्तलिखित प्रति शायद झब भी रंगूनमें कर्दी 
मिल जाय । किमेनदाई में शाइज़्मानी बगमने एक फुलवबारों 
बनाई थी, जो झब भी लद्द॒लद्वा रह। हे झोर उसे सींचनेवाली 
ग्रभागा राजकुमारोा 'तमाई' के किसों कोनेमें हमेश।के लिए 
सो रही दे । जवांबख्तक एक पुल जमशेदबर्त शोर ए5 
पुत्री रोनक्रज़्मानों बरगंत थीं। उन्हे सवारों, मकान शोर 
ग्रतिरिक्त व्ययक सित्रा ४००) भासक पशच मिलतां थी । 
पनू १६१२-२३ के लगभग ( तारीख न मालूभ हो सको ) 
मोलमीनक एक सुनतान कमरे भारतक प्रन्तिम मुग्रल- 
सन्नाटके उत्तरधिरारीने दम तोड़ दिया। कभी जा 
तिद्वाम्ननपर बेठनेका छुवण-स्वप्न दखा करता था, भननन्‍ते 
निद्रार्म ज्ञान हो गया । 

मिर्ज़ा जमरी बख्तु भाग्यक घना थे, जो दगारा सरकार 
बहादुरने उनकी कोई दुरगति न की । उनद भी मकान झौर 
सवारोौर साथ ४००) पेशन ओर पहाड़ पर रद्दनंका खचे 
मिलता था। इनकी बांइन रोनकज्ञ़मानी फ्रोमकों ३००) 
पशन मिलती थी भर सात-भाठ साल पहिले रगूनमें उनका 
दद्दान्त हुमा । 
जिनर्म से दो शास्त्रानुसार हुए । 


मिक्ञाजमशेदबख्तुन तीन विवाह किये, 
लाइल बंगम भोर प्यारे 
मिज़ांडी पुत्री नादिरिजद्दां बगम उनको विवादिता पत्नी थीं 
झोर दल्लीमा बीस नियमानुक्तार विवाहन हुआ था। 
ल्ाइ़शी बेगम पतिके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ भपनो तौनों 
बेटियोंक साथ लखनऊ चली गई । जीत जी उन्हे सो डेढ़ 
सौ पैशन मिलती थी, जो उनक माँख भूदत दी घन्द कर दी 
गई। बेटियोंने बहुत द्वाथ पेर मारा भगर बेकार ! 


हतीमा बी से स्िकन्द्रबछत नामी बेटा हे, पर प्रोरस नहीं । 


> सिइन्द्रबख्तु २२-२३ वर्षके युवक हैं भौर बद्दादुरशाइडी 


समाधिपर पड़े रहते हैं। वहद्दां जो भठ-प्रस्ताद चढ़ता है, 
उससे रोटियोंक। बन्दोबस्तदो जाता दे । पढ़े-लिखे होने पर 
भी सिसकते कसकते जीवनरथकों घसीट रहे हें । 
बढ़ी शाहाना दे, यहां तक कि झपने दादा परदादाके 
नौकरोंको ध्रष तक झलग नहीं किया । जवांबरुतुद्री बहिन 


आन-बान 


मुग़ल राजवंशको प्रतिम मत 


४१ 


उन्द्त बहुत चाइती थीं भोर मरते दम तक उन्हें भपने साथ 
रखा ; पर घाँख बंद द्वोते द्वी नाता दृूठा । प्रिस जमशेवबखू्तकी 
तीसरी भोर सबसे लाइली पत्नी नादिरजहां बेभम थीं, 
जिनसे सन्‌ १६१६ में विवाह हुआ। ख़ुद 
रोनक्रज़म।न बेगमने दुल्हकी सिर सेहररा बांधा भर दुल्हसकी 
मांग भरी । 


उनका 
उन्द्दोन २१ दिसम्बर १६२० को हमार 
चरित्र-वायक बेदा/बख्त॒कों जन्म दिया। जून सन १६२१को 
जमशेदव॒ख्तु इस समार्स सिघरार गये। इस बज़पातसे 
नादिरजद्धां बगमकी जान छूट गई झोर झकक्‍दूबरमें बह भी 
अपने दुपमुंहे बच्चेको भपने झसहाय पिताको गोदमें डालकर 
चल बर्सी । 
बहादुरशाहका अभागा परपोता 

इसके बाद झन्याय और निष्ठुर्ताका जो ताग्ड़ब-नृन्य 
हुआ वह इतिद्यासमे माप भपना जवाब है। बूढ़ा बाप 
जवान बेटीक वियभर्मे छाती पीट रह्दा ६, मा सिर पटक 
रही है. नन्‍हां बच बिलख रहा दे भोर बर्मा सरकारके 
अधिकारी प्रिव जमशदब&्तुको कुल सरम्पत्तिका कुर्बोका वारंट 
लेकर यमदूतक समान भा पहुँचते हैं। एक धोर मुणत्त 
सम्राटकी पतोहुकी लाश रखी हुई है, दूसरी श्रोर क्षप्नाठ 
पंचमज[जक प्रतिनिधि उसके सहाय बच्चकों राहका भिखारी 
बनानेका सरंजाम ऋर रहे हैं | २ नवसबर सन्‌ १६२१ को 
पुलिस उनके मकानसे तार तार उठा ले गई। ढउस्तरा, 
कैंची, निब, सुई घागेसे लेकर, जढ़ाऊ ताज, क्रीमती तलबार 
भोर रिवाल्वर तक पुलिस उठा ले गई। इसी प्रबसरपर 
पुलिस तीन हस्तलिखित पुस्तक भोर एक टीनका डिग्बा ले 
गई, जिनके विषयर्म कुछ क॥ना ग्रावश्यक प्रतीत होता दै। 
झ्राज तक किसीने सोचा भी न होगा कि उस डिब्जेर्म कया 
था प्ोर पुस्तक कैसी थीं । 

सुना है कि लकड़ीके दूटे हुए संदुक्ृसे एक टीनका 
छोटासा डिब्ता मिला, जिसमें ताला जहा हुआ था । ताल्में 
जग लग गया था, इसलिए बसे तोड़ना पढ़ा । 


लोहे कई बढ़ी-बढ़ी बेढंगी चाबियां मिलीं 


मन्द्रसे 
सारे देशमें 


डर 


जज जज - जे बडा ऑडन 


यह क्षिम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि मुयल-सल्लाटोंकी झनन्‍त घन-राशि 
दिल्ली में कहीं न कहीं गढ़ी हुई हे । कहीं इन चामियोसे उस 
खज़ानेका तो सम्बन्ध न था ? जो कुछ भी हो, यह बात 
निश्चित हे कि भाज तक उन च/बियोंका कहीं ज़िक सुननेमे 


हज लक -ज 3 जज लक ल  लध्लप टेट न्‍ ली विट धन ल्ल््व्जिलचिलपिट हे अजडऑडीणतण- 


न भाया, न जाने क्या हुईं । 

इनसे भनमोल्त वह हरुतलिखित पुस्तक थीं । 
आया है कि बहादुग्शाहक द्वाथकी लिखी हुई थीं। 
यह सच है, तो मानना पड़ेगा कि विश्व-साहत्यपर इस ज़ब्तीने 
बढ़ा भ्रत्याचार किया कि ऐमे भनठे मोती इमस छीन लिये 
गये । पझ्रवश्य ही उनमें बद्ाबुरशाइके निर्वाध्षन कालकी 


सुनने में 


अगर 


कहगा-कट्टानी दज होगी । मुझे बहुघा विस्मय द्वोता था कि 
बहादुरशाइके . प्रवास-कालकी कविताएँ, कहाँ चली गईं। 
उनके गुम हो जानेसे भारतीय साहित्यकी केसी झकथनोय 
हानि हुई हे । 
रख दिया होगा, साँसुभको स्याहीस उसने जो खून रुलाने 


वाल्ली भापबीती लिखी होगी, उसका जवाब 'मौर? या दद!के 


उनमें अनागे सप्लाटने कल्लेजा निकाल्न फर 


गह्ां भी नहीं मिल सकता। इस अ्गाघ कहंणावारिघिकी 
ए% मौज अरब भी बहादुर्शाहके नामसे बहत। हे । केसा 
पाषाय हृदय दे, जो इसे पढ़कर पसीजण न आये-- 


न किसीक दिलका क़रगर हूँ। 


< 


न किसीकी पाँश्षका नूर हूँ. 
जो किसीके काम नभ्झा सके, में बढ एक मुश्ते भुबार * हूँ.। 
में नहीं हूँ नग्रमए जांफ़िज़ा? , मेरी सुनके कोई करेगा क्‍या £ 
में बढ़े बिरोगकी हूँ सदा, किसी दिलजलेकी पुकार हूँ। 
समेत रंग-रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। 
जो चमन ख़िज़ां*स उजड़ गया, में उसीको फ़स्ले बह्ार हूँ । 
न तो में किसोका हबोच हूँ*,न तो मे किसीका रक्तीब० हूँ । 
जो बिगड़ गया वह नसीब हूँ, जो उजढ़ गया बह दयार हैूँ। 
कोई फूल मुझ पे चढ़ाये क्‍यों, कोई मुक्त पे भश्क" बहाये क्‍यों। 
कोई झाके शमझ्र जलाये क्‍यों, के में मेबसीका मज़ार' हूँ । 
(१) प्रकाश। (२) मुद्ठी-भर फूल । (३) मनोमोहक संगीत । 
(४) पतकड़ । (५) बसत झतु । (६) प्रीतम । (७) प्रतिद्नन्दी। 
(८) आांख.। (<) दीपछ। (१०) समाणि ! 


विशाज्ष-भारत 


जब अचल ल्‍चिचिखलीज पट जज +942>+++ललफट 


[ भाग >, पंक ४ 
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रंगून डेली न्यूज़” झपने १ द्सिम्बब सन्‌ १६२१ के 
भंकमें लिखता बै--“प्रिंसकी मृत्युके पश्चात्‌ मकानसे सब 
सामान हटा दिया गये, दो-चार चीज़ें विधवाके पिताके 
पास घरोदरः रख दो गई। इस “घरोहर'में कुछ दूढी 
हुई कुर्सियाँ भोर ग्रालमारियां थीं, जिन्हें बादर्म पुलिस उठा 
ले गहे |” 
उस प्रादमीसे कंसा बर्त्ताव किया | वह यदि सौभाग्यशाली 


उक्त पत्ष झरागे चलकर लिखता दै--“कालचकने 


होता, तो किसी सिंद्दासनकों सुशोमित करके राजपाट करता; 
पर उस कुछ हट हुए शीर्शों गौर लकड़ीके सन्दूक्रोंपर 
सन्तुष्ट द्ोकर एक कुटियार्मे जीवन बिताना पढ़ा । हमारा 
ध्यान एक अत्यन्त भन्‍यायपूर्ण कृत्यको भोर खींचा गया है । 
विधवा झौर उसके पुत्रके डफ्योंगके लिए जो थोड़ा-बहुत 
सामान छोढ़ दिया गया था, वद्ध भी बादर्मे छीन लिया गया । 
अब उस कुटुम्बक पास कुछु नहीं रहा हे। बच्चेक नाना 
प्यारे मिर्ज्ञा सरकारी मकानमें रहकर उसका पालन-पोषण कर 
रहे थे। उन्हें तीन दिनके भीतर मकान खाली करनेका हुक्म 
हुआ । प्यारे मिज़नि प्राथना को कि जब तक कोई भच्छा 
मकान न मिल जाय, तब तक तो कहीं ठहरने की पनुमति दी 
जाय, पर उनको दाखास्तपर किसीने ध्यान न दिया [! तब 
एक दिन जव“कुहासा छाया हुप्मा था भौर सूरज बादलोंको 
मोटमें छिप गया था, ताकि एक असहाय बूढ़े भौर भनाथ 
राजकुमारकी बिपतास शाँखें झागके शाँसू न बहाये-- 
बहादुरशाहके दस महीनेके प्रपोत्रकों गोदर्मे लेकर प्यारे 
मिर्जा ब्रिटिश-सरकारके मकानसे बाहर निकलनेपर बाध्य 
हुए। इस घर निकालेके बाद उन्हें आराम नसीब न हुभा, 
भाग्यका फेर पेरोंको चक्षर खिल्लाता रहा । प्रिंस जमशेदबस्तके 
भन्तिस संस्कारमे उन्होंने हज़ार रुपये ख्ल किये थे, 
जिसमें से ४००) देनेको ढदारता बर्मा सरकारने दिखलाई। 
प्यारे मिज़नि दरखास्त को कि मेरी विधवा बेटीको कमसे 
कम उसके मेहरका २४ हज़ार 5पया ही सरकार दे दे; देकिन 
सब व्यर्थ । 


नम्हे बेदारबसूतको उनके पिताको पशन भी न सिली * 


| 


भप्रल ९१६३१; वेसाख १६८८ | 


बहुत हाथ-पर मारनेपर बर्मा-सरकारने आठ रुपया मासिक 
पशन सुक़रंर को !!! प्यारे मिज्ञाने उसे स्वीकार करनेस 


इनकार कर दिया, झोौर ठीक भी था | जो राजकुटुम्ब 
अपने गुलामों भोर दरबानोंको नी ८) वेतन देते लजाता 
था, उस्तका वेशधर इस झपमान-जनक भंटकों कैसे स्वीकार 
करता £ जब प्यारे मिर्ज़ा भप्रमनोरथ हो गये, शोर कोई 
आशा न रही, तो रमूनमे विदा लेकर भारतव्षका ख किया । 
तबसे भाज तक उनका झोर बहादुरशाहके प्रपोल भिर्ज़ा 
प्रेदारबख्तक! जीवन टट हुए भरमानों ओर दझुकराई हुई 
कामनाभोंकी फहानी है। प्यारे मिज़निे अपने नवासेडो 
पंशनके लिए जान तोड़कर काशिश की । प्रान्तीय सरकारक 
बाद भारत सरकार भौर सम्राट पचमजाज तक लड़ भाये 
मगर--'थी एक खामोशी तेरी, सबके अबाबर्मे |! 

बड़ी कठिनाईस एक दिन भारतं-सरकारने खरीता भेजा 
कि झाठ व्षकी अवस्था तक पाठ रुपग्रा भर २० वर्ष तक 
१६) मालिक प्रशन मि्तेमी--भोर उसके बाद नदारद | 
राशकुमारने इस भीखको लेनेस साफ़ इमकार कर दिया। 
उनका दावा है कि भपमे बापका एकमात्र सुपुत्र भोर 
उत्ताषिझ्ारी में दी हैं, तो उनकी पशन मुझे क्‍यों न 
मिलनी चाहिए ! 

झाज तक सरकारमे भपनी हृठका कोई उपयुक्त कारण नहीं 
बताया है । भसेम्बनलोमें नवाब सरफ़राज़ हुसेन, सर मालकम 
हली भोर सर पभ्रलेकज़ेडर मुडोमेनक द्दोममेम्बरीके ज़मानेमें 
पृक्ुते-पूछत थक गये, पर हमेशा यही जवाब मिला, “धरकार 
विचार कर रही है, जांच-पढ़ताल की जा रही दे ।” लेकिन 
सोचो, तो उस 'बढ़ी सरकार'के झागे इस पन्यायका क्‍या 
जवाब दोगे 


पथका भिखारी बनानेसे क्‍या मिश्षेगा ? 


एक भसहाय, बलहोन झोौर भ्रनाधथ बच्चेको 

उसके पू्वपुरुषोंने ही 

तुम्ह भारतमें कदम जमानेका मौका दिया था; शाह भालमने 

ही तुम्हे दीवानी दी थी ; 

सम्राटोंका ही सिक्का ढलता था। 

संसार दांतों तले पंगुली दबाता था, जिनकी विभूति भारतको 
60--8 


कृभी कम्पनीकी टक्षसालमें मुगल 
जिनके ऐश्वयको देखकर 


मुयल राजवंशको अंतिम मभंल्क 


हरे 


स्वगका नमूना बनाए हुए थी । हाँ, उन भद्'दर्शी नरेशोंकी 
ग्रात्माएँ क्‍या सोचती होंगी * प्रफ़यानिस्तानक राजकुप्ारोंसे 
मारत सरकारके कीषर्स 


भारतका क्‍या सम्बन्ध है १ फिर भी 


उन्हे पेशन देनेके लिए इज्लारों रुपया है; मगर भारतके 
भ्रन्तिम सम्लाटका परपोता भ्रन्न-स्त्र बिना तरसता है। 
क्या भारतकी सन्यता, सस्कृति और साहित्यपर उसका 
कोई हक़ नहीं है! क्‍या नई दिक्लके बनानेर्मे जी 
करोड़ों रपये खच हुए हैं, उनका एक छोटा-सा हिस्सा उसे 
इसलिए नहीं दिया जा सकता +% वह तन टैंक सके, पेट 
भर सके भौर पढ़ लिखकर गसारतमें जीनेके लायमब, बन सके 
माँ-बापने शेशवर्भे ही 


नानी घूढ़ी हैं भोर नाना भन्‍्ल ; दोर्नो 


मिर्जा बेदारबख्त प्रनाथ हैं; 
छाथ छोढ़ दिया था ; 
आर रास्तेके मुसाफ़िर हैं। उनके बाद उस बच्लेकी क्या 
दशा होगी ( 
यह निदेयी ससार उसे कुचलता हुभा भपने कंट्रोल मागपर 


बढ़ता जायेगा, कालकी भाँधी उसे कभी यहाँ पटकेगी, भौर 


भन्चेड़ी लाटो जब हाथते गिर ज्ञायगी, तब 


कभी वहाँ । 

प्रिंस भाफ़ वेल्स जब रंगून गये थे, तो ननन्‍दह् राजकुमारकों 
एक क्रीमती टोपी भेठकी थी । इससे श्राशा अध चलो थी 
कि भारत- सरकार नहीं तो श्रिटिश-परकार दही उनका कोई न 
कोई समुचित प्रबन्ध कर्गी । लेकिन बढ़ी बी तो बढ़ी बी 
भोर कछोटीबी सुभान प्रक्ाह !” की कद्दावत यहाँ चरितार्थ 
हुई। प्यारे मिर्ज़ा भारत झाकर कई वष तक दौढ़ घूप 
करते रहे। बारे उलके हुए क्रानून क्रायदोंकी न जानते 
थे। प्रांतीय सरकारके दरखास्त देते थे,तो जवाब मिल्ञता 
वहांस भाविेश होता था, 


कोट माहबका दरवाज़ा खटखटाझग्रो । 


था कमिश्नरके ज़रियेसे भेजो , 
फिर भो इन्होंने 
साहस न छोड़ा, झनबरत चेशाकी शोर भारत-सरकार तक 
स्मारक-पत्र भिजवा ही दिया । लेकिन वहांसे जवाब मिला, 
सरकार इस प्राथना पत्रकों स्वीकार करने में भ्रसमर्थ है भर्थात, 
प्रिप्त जमशदबख्तक बेंटकी उनकी पेंशन 


सकती । 


नेद्दीं दी जा 


डजड 

कलकतेका बड्क्ा साप्ताहिक “हनफ़ी”? झपने २८ क्‍झकट्बर 
सन्‌ १६२६ के भंकर्मे भसत्य झविचार शीषक भप्रलेखर्म 
लिखता है :--मंगरेज़ॉने भारतीय साम्राज्यपर अधिकार 
करनेक बाद सिपाही विद्रोदके समय जिस निष्ठुशतास दिल्कोक 
राजकुटुम्बका खातमा किया वह हतिद्वास प्रमियोंक्रो मालूम है । 
झव्र बद्दादुरशाहके वेशमें उनके एकमात्र प्रयोत्र विद्यमान हैं। 
इस प्राखिरी यादगारका नाम शाहज़ादा बेदारबख्त है झौर 
उनकी उम्र सिफ़ झ्राठ साल है। भपनी पुरानी नीतिक झनुसार 
सरकारने माता-पिताको सारी सम्पत्तिको हथिया कर इस भनाथ 
बंचकी निराधय कर दिया, जिसके दाज-ऐश्वयको पाकर 
झंगरेजोंका इतना गोरब झौर प्रभाव डे, जिसके पूर्व पुरुषोंके 
अनुग्ह लाभसे भंगरेज़ अपनको धन्य मानते थे, दिल्कीके 
शाही खानदानके उसी नामलेबाके लिए झाठ रुपया मालिक 
पैशन देते हुए ब्रिटिश सरकारकों लेशमात्र हज्जा नहीं 
भाती |!” 

एक अंगरेज़ ऐतिहासिक लिखत' है-- “अंगरेज़ सरकारको 
यह कूटमीति प्रत्यन्त झाश्चय शनक है कि लगभग ४० वर्षर्म 
उसमें उस महान राजकुटुम्बका नाम मिटा दिया, जिसका मंडा 
३०० बष तक भारट4र फद्दराता रहा था 7? 

प्यारे मिर्जा इताश दो गये, कमर टूट गई, नयन 
प्रकाशद्वीद ऐऐ गये झौर भब प्टियाबुजर्मे किरायेके कमरे 
लेक वे दुर्दैवको रोते पढ़ हुए हे । जब उनसे कोई यह 
दर्द भरी कद्दानी सुनना चाहता है, तो बरबस ज़बानसे यह शेर 
निकलता है :--- 

क्यों छेड़ रहे दो तुम भ्रफ़साना मेरे दिलका, 

इस दर्दक क्विस्से में हक्षरतके सिवा क्‍या है ?”” 
शाहज़ादा बेदारबख्त 

मिर्जा मेदारबल्तकी उम्र लगभग दस वर्ष है । क्ुरहरा 
शरोर, सुस्मर भांखं, सांबज्ा रंग, किताबी चहरा, जो मुस्ल 
एजकुट्ूम्बकी विश/नी है । में उतकी बातें सुनकर दंग रह गया । 
इतनी सी उम्र सी बातचीतमें बहो राजसी ठाट है। 
ऐसे समम्ददार बालक मैंने बहुत कम देखे हैं। भपने मा -- 


विशे।ल-भारतै 


[ भाग ७, भंक ४ 





बापका ज़माना उन्हें याद नहीं, क्‍योंकि के: सात मद्दोनेके भी 
न थे कि दोनोंछा साया सिरसे उठ गया। आखोंसे झाकषण 
झौर कहणा टपकती हे, जसे चुम्बक पर किसीने जादू फुंक 
दिया हो । में उनस बात करता जाता था झोर यह भी 
सोचता था कि झगर उनके पढ़ने-लिखनेका सामान हों जाय 
तो क्‍या दी भच्छा हो। 

झाज मुझे अनुभव हुआ कि खून्का असर कितना गहरा 
होता है। कहने लगे मु दम स्कूलोंमि पढ़ते शर्म भाती 
है, हर एरे यंग्क साथ ने बैठ नहीं सकता । भब्बा ( झपने 
नाना प्यार मिज़ाछ्ो भब्या कहते हैं ) मे मास्टर तेनात कर 
दिया है, जिसके पास कुछ पढ़ लता हूँ ।!”” मगर पश्रर्धामावके 
कारण घरर्में पढ़ाईका कोई भच्छा प्रबन्ध नहीं हो स्का। 
प्यारे मिर्ज़ा हमेशा इसी दु:खर्मे कुढ़ते रहते हैं । मिर्जा 
बंदारबढतने मेरे नोटबुकपर जो दस्तखत किया, वद्द बिलकुल 
झाड़ा तिरछा था। इससे मेंने भन्द।ज़ लगाया कि उनकी 
पढ़।ईके ढंग भ्रच्छे नहीं है ! 

पासमें ही एक किताब पढ़ी थी, वे उस उलटने लगे। 
बीचर्मे बहादुरशाहक दरबारका एक फोटो था, पूछने लगे, 
“यह क्या दे ?” मैंने कहा, भाषके परदादा बह्ादुरशाहके 
दरबारके तस्वीर है; यह वज़ीर हैं, यह सब दरबारी, यह 
चोबदार ओर यह नक्ोब ।” मिर्ज़ा बदारबख्तने बढ़ी दरसतस 
कटा, “दखिये, दादाजान”” ज़फ़रशाह क्‍या थे झौर भाज दम 
क्या हो गये । कह नहीं सकता कि दिलपर कसी चोट लगी, 
कितनी लम्बी भाई खिंच गई । बेदारबख्त बढ़े बिनोदी भौर 
इंसमुख भी हैं पर उनको हर मुल्कानके पीछे आंसूकी वृंद 
छिपी द्वोती है । 

इन धमनियोंमें भछझ्मर झोर जहांगीरका वही गम खून 
बहू रहा है, वही झानबान है, रस्सोका बल श्रभी नहीं गया 
है। बेदारबख्त बहुत निर्भमीक ओर बढ़बोले हैं। दूसरे 
बच्चोंमें जो दब्बूपन भौर नन्नता होती है, बह इनमें नहीं 
१, बात्चेत बढ़े भनेऐे ऋे, केकिन ऋाँखोंऐ प्राँख 


मिलाकर, बिना किसी हिचक्िचाहटके | उन्हें हमेशा यह 


अप्रैल १६३९१ ; वेक्षाख १६ ८८ ] 


रनलमं<अ५>र के २३००5 7० 7१८ क कक जन ७० 7 ४६ % 





मुगल राजब्रेशकी ग्रंतिम कलक 





इज 


अस्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह 'जफर? 


याद रद्दता दे कि मेरे पूवे्जोका सिक्रा कभी चल चुका दे, 
इसलिए कोशिश करनेपर भी झावश्यक$तासे भषिक नंप्नता नहीं 
दिखला सकते । उनकी बातचीतसे गम्मीरताक साथ एसा 
भाव टपकता है, जो मिलनेवालेकों याद दिला लेता दे कि 
+ शुम्हारे बढ़े-पुराने हमारे पुरखोंके भागे सिर भुछा बुके हैं । 
क्या थे और क्‍या हो गये ? 

मिर्ज़ा बेदारबख्तपर पद्ाइ-जैंसे कठिन दस साल गुज़र 

चुके हैं। मिद्ठीके टट हुए खिलौने जिसे नहीं मिलते, 
उसे क्‍या मालूम कि 'दादाजान ज़फ़रशाह” के बच्चे एछ-एक 
बीरबहूटीपर एक-एक अशर्फी ख्चे करते थ । लकढ़ीके कहे 


तहतपर सोनेवालने कभी सोचा भी न द्वोगा कि लाल 
क़िलेके राजकुमारोंकों फूर्लोडी सजपर भी नींद न प्राती थी । 
कई-कई बार फूलकी चादर बदती जाती थीं ; उन्हे जगानेके 
लिए कोकिल कंठों्स 'प्रभाती! को तान उढ़कर झाकाश- 
पातालक्ी सगीतमय कर दंती थी | शाहज़ाद बदारबरूतको 
कोन बतलाये हि उनके कियी पुरखेदों सोने-चदीसे तौलकर 
इन बेंटता था, जिसके क्पा-कठाक्षके लिए बड़े-बढ़ राजा- 
मद्दाराजा तरसत थे! उजड़ जानेपर भो दिख्लीके कया 
जोबन थे ! उस चहारदोवारीके राज्यके भी क्या ठाठ थ | लाल 
क्रिला द्वीरे-मोतियोंसि भरा जगमग-जगमग करता था, नहरमें 


डंजट्रे 


न्न्‍जिलिनिला 5 हऊ5। अऑंऑओिडटलडओओड डीजल है 


गुलाब-जल बहता था । इन उद्देलते हुए भाँखेोंके कटोरोंम 
उस दितका घुँघला-सा प्रतिबिम्ब तर रद्दा है, जब बहादुरशाह 
द्रबारमें क़दम रखते थे। बड़ें-बः राजा नवावोंकी झाँखे 
ज़मीनपर गढ़ जाती थीं, क्या मज्ञाल कि कोई उफ़ तो 
करे | लुट जानेपर भो हुन बरसता था। बरसातकी रुतमें 
शम्सी त/लाबके क्रिनारे डरे लग जाते थे। पलटनका कड़ा 
पहरा रहता था, कोई पर भी न मार सकता था । भाबनूस 
भौर चन्दनकी नोौकाझ्ोंको सुनहली-रुपहलली पतवारें खती 
थीं। राजकुपारियाँ भूत्तेपर बेठी चुदल कर रहीं हैं, 
उधर कोयलकी कुहके साथ कुछ मछार झलापती हैं । बादल 
गरजा तो 'डह नौज” कहकर एकने कानपर द्वाथ रखा झौर 
बेश्रुध दो गई। चारों झोर हुछृड़ मच जाती है, केवर्डेके 
परनाले बह जाते हैं, दज़ारों हपये सदक़े उतारकर भिखमंगगोंको 
बांट दिये जाऊे हैं। किसी शाहज़ादेको मखमली खिलभत 
भारी दमकी मिली, तो उन्होंने भों कमान की झौर कहा--- 
“हज़रत, यह गधेका बोकक तो हम न लादेग ।?”? 


लौंडी-गुल्/मोंको दे दिया गया। 


उठाकर 
सोने-चांदीके टुकड़े मिद्री- 
फैक- जैस दुकराए जाते थे । 

भोर भाज १ 'दिल्लीश्ररो वा जगदीश्वरों वा! के नाम- 
लबाको झाज क्य द्वालत दे ? दर-दरका भिखारी, दाने-दानेको 


मुहताज, बुनियाका ठुकराया हुझा, प्रारब्धकी चकक्‍्कोीर्मे पिसा 


विशात-भारत 


[ भाग ७, झंक ४ 


हुआ । जिसने कभी सुखके दिन नहीं देखे, जिसपर 
यातनाझ्रोंका डेना हमेशा फेल रह्य, जो निरफ्राध होनेपर भी 
भपराधियोंस बुरी द्वालतर्मे है । कोई भकबर भोर शाहजद्टांकी 
कृब्रोंके आगे जाकर कहे कि लाल क्रिला झौर ताज़महलके 
बननेवालों ! तुम्हारे वशधरकों सिर छिपानकी जग नहीं 
मिलती, गर्मीमें उसका बसेग भागकी भद्ठी है, तो बरसातर्मे 
मलमलाई हुई मोंपड़ी। ससारको विद्यादान ररनेवालो, 
तुम्हारे परपोतेके पास पढ़नेका कोई सामान नहीं है । गुदगुदे 
फर्शोंसे पैर नीचे न रखनेवालों, तुम्हारे नौनिद्दालका तलबा 
पेदल चलते-चलते छलनी द्वो गया दे । 


भोर ऐ मिद्दीके बुलबुलो, तुम किस विस्तेपर घमंड करत 
हो १ क्या दोलतपर, इज्ज़तंपर, हुकृुमतपर | तब जाझो, 
झोर मटियाबुज़की उस टूटी हुई इमास्तके श्रागे जाकर देखो, 
उन सबका जनाज़ा निकल रहा है। उसके पास तुम्द 
भारतके झन्तिम सन्नाट बहाबुरशाहका नौ-सालका परपोता 


यह शोक-गान गाता हुआ मिलेग/-- 
“बर मक़ारे मां यरीबां ने चिराये ने गुल । 
ने परे परवूलल्ा सोज़द ने सदाए बुलबुले ।? 


मरी उजड़ी हुई सरुूमाधिपर न फूल दै न दीपक। न 
पतिगके पंख जलते हैं, न बुलबुलका गीत सुनाई दता है । 


के की 


चत 


मध्यवतिनी 


श्री रबीन्द्रनाथ ठाकुर 


पहला परिचित 


नि गिरस्ती निद्दायत मामूली हगको है, उसमें 
काव्यरसकी गन्ध तक न थी । जीवनर्मे उक्त रसको 
कोई भावश्यकता हे, यह बात कभी उसके मनर्भे भी ठदित 
न हुई। जैसे परिचित पुराने जूतेमें पैर बिलकुल 
निश्चिन्ततासे प्रवेश करते हैं, उसी तरह निवारण इस पुरानी 
प्रथ्वीपर झपना चिराभ्यस्त स्थान दखल किये हुए है ; इस 
विषयर्म भूलकर भी वह कोई चिन्ता, तक या तत्त्वालोचना 
नहीं करता । 
निवारण सवेरे द्वी उठकर गलौके किनारे प्रपने दर्वाज़ेपर 
उघाड़े बदन बेठ जाता और हुक्का द्वाथमें लिये निश्चिन्त होकर 
तम्बाकू पिया करता है। सड़कसे झादमी जाते घाते हैं, 
गाड़ी भोड़ा चलते हैं, भिखारी गीत गाते हुए भीख माँगते 
चले जाते हैं, सीसी-बोतल-कागज़के फेरीवाले ग्रावाज़ लगाते 
हुए निकल जाते हैं ; ये सब चच्॒ल टश्य उसके मनको थोड़ा 
बहुत बदलाये रखते हैं ; भौर जिस दिन कन्चे ग्रमवाला या 
महुलीवाला दा जाता है, उम्त दिन बहुत दर-दाम करनेके 
बाद कुछ ले लाकर विशेषरुपसं भोजनकी तेयारियाँ द्वोती हैं । 
उसके बाद यथासमय तेल लगाकर, नद्दाकर, खा-पीकर, चपकन 
पहनकर, एक चिलम तम्बाकू पानके साथ भ्च्छी तरह पोकर, 
फिर एक पान मैँहमें भरकर दफ्तर चल्ला जाता है। 
दफ्तरस वह शामकों लौटता झौर पढ़ोखी रामलोचन पोषके 
घर प्रधान्त गम्भीर-भावसे सन्ध्या बताता, फ़िर खाने पीनेके 
बाद रातको शयनगृहमे भपनी सख्ती दइरसुन्दरीसे डसको 
मुलाकात होती । 
उस समय चौधरियोंक घर लड़केके ब्याहर्में कुंवर-भात 


छोक बघधार आदिको 


भेजना, नह दासोको बेहूदगी, 
उपयोगिताके विषय जो संच्तिप्त समालोचना द्वोती है, उसे 


आज तक किसी कंबिने कछुन्दोबद्ध न किया ; झोर इसके 
लिए निवारणाकों कोई क्षोम भी नहीं दे । 

इतनेमें फागुनके महीनेमें दरसुन्दरी बहुत सख्न बीमार 
पढ़ गई । बुखार किसी तरद् पीछा ही नहीं छोढ़ता। 
डाक्टर ज्यो-ज्सों कुनेन दता गया, ज्या बाधाप्राप्त प्रथल 
स्रोतको तरह इतना द्वी बढ़ता गया। इस तरह बीस बिन, 
बाइस दिन, चालीस दिन तक बीमारी झागे बढ़ती ही रही । 

निवाग्णका दफ्तर जाना बन्द है; शभलोचनक यहां 
शामको बैठकर्मे वह बहुत दिनोंस नहीं गया है ; क्‍या करे 
क्या नहीं करे, उसकी कुछ समम्र्मे नहीं झाता। कभी 
कमरेके भ्न्दर जाकर रोसीको हालत देख धाता है, कभी 
बाहरके बरामठे में बेठक$र विन्तित मनसे तम्बाकू पीता रहता 


है। 
जेसा कहता है, वैसी ही दवा दी जाती है । 


दोनों वक्‍त ढाकटर-वैद्य बदले जाते हैं, भौर जो 


प्रमकी एसी झज्यवस्थितल शुश्रपा द्वोनेपर भी चालीस 
दिन हरसुन्दरी व्याधि-मुक्त हुईै। मगर इतनी कमज़ोर 
गोर ऐसी दुबली द्वो गई कि शरीर मानो बहुते दुग्स प्रत्यन्त 
ज्ञीण स्वग्में इतना ही मात्र कद रद्दा है कि “में हूँ ।” 

उस समय वसन्‍्तकोी दस्तिनी हवा चलने लेगी थी 
भोर रातमें चन्द्रभाकी चाँदनीको भी सीमन्तिनियोंकि खुले 
हुए शयनगृहमें चुपकेसे प्रवेश करनेका भधिकार मिल 
गया था । 

हरसुन्द्रोके घरक पास ही पढ़ोसीक घरका बगीचा था । 
बह फ्ोई विशेष खुदृश्य रमणीय स्‍थान हो, सो बात नहीं । 
किसी समय किसीन ठसमभे शौकस थोदंस कोटनके पढ़ 
लगाये थे, उसके बाद फिर उसने उनको द्वरफ्र कुछ ध्यान 
नहीं दिया। सूखी डालियकि मचानपर कुम्दइको बलें 


फेल गई हैं, बूढे बस्के पेढ़के नीच जंगल जम गया है ; 


जप 


रसोईघरके पासकोी दीवाल टूट जानेसे व्दाँ इंठोंका ढेर 
लग गया है, ओर उसके साथ ही जले हुए कोयलों भौर 
राखका ढर भी दिन-दिन बढ़ रद्दा दे । 

परन्तु भब जंगलेके पास लेठकर उस बगीचकी तरफ़ 
दखकर हससुन्दरी चाण-चणर्मे जेसा भानन्दरस पीने लगी, 
गरमियों में 
ज्ोतका बंग मन्द पढ़ जानेसे छीटीसी ग्राम्य नदी जब 


उसका शत्तांश भी पहले उप्तने कभी नहीं पिया । 


बालूकी शय्यापर शीण द्वोकर पड़ी रद्दती है, तथ् उसमें जसी 


प्रत्यन्त स्‍्वच्छुता भा जाती है--तब जैसे प्रभातको 
सूथ-किरणोंस उसका तलवेश तक कम्पित हो उठता है, 
वायुका स्पश उसके सर्वान्ञको पुलकित कर देता है भोर 
भाकाशके तारे जैसे प्रपने रुफटिक-दर्पणोंपर सुख स्मृतियोंको 
तरह भ्रत्यन्त स्पश्तासे प्रतिविम्बित होते रहते हैं, उसी 
तरह हरसुन्द्रीक ज्षीणा जीवन-तन्तुभोंपर ध्रानन्दमयी 
प्रकृतिकों प्रत्येक भझ्गुनी मानो स्पश करने लगी और 
भन्‍्त करणके भीतर जो एक संगीत उठने लगा, उस बह प्री 
तरह सम न सको । 

इसी समय उसका पति पास झाकर जब पूछता कि-+ 
“ कैसी द्वो ?”-- तब उसको प्राँखोंस श्राँसु मानों छुलक 
पढ़ते । दुबले-पतले चहरेपर उसको प्ाँखें बहुत बड़ी 
मालूम होती हैं, उन बड़ी बड़ी प्रमस भीगी हुई सक्ृतज्ञ 
आखोंको पतिके सुंहकी तरफ डठाकर भपने शौण हार्थोंस 
उनका हाथ पकड़कर वह चुपचाप पड़ी रहती. पतिके हृदयर्मे 
भी सानो कहींसे एक नवीन अ्रपरिचित ग्यानन्दकी किरण 
प्रवेश करने लगती । 
दिन शत्तको , 
टृटी दीवारपर डंगे हुए पीपरके पेड़को काँपती हुई 
शपख्भ्रकि बीच से आकाश उठता हुआ! पूर्नोका चौंद 


कुछ दिन इसी तरह बीत गणे ,. एक 


दिल्लाह दिया धार सन्‍्ध्याकी उस उमसको दरकर सहसा 
निशाचर पवन जाग्रत हो उठा ; ठीक इसी समय निवारणके 
बालोंम उँगलियाँ फरते हुए दरसुन्दरीने कद्ा-- ''मेरे तो कोई 
लड़का-बाला हुआ नहीं, तुम दूसरा ब्याह कर लो |! 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, अंक ४ 
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हरछुन्दरी कुक दिनोसे यही बात सोच रदह्दी थी। मरनर्मे 
जब एक प्रबल झानन्द--बढ़े भारी प्रेम--का सच्चार होता 
है, तो मनुष्य सोचता दे कि में सब कुछ कर सकता हूँ। 
तब सहसा एक प्रात्म-विसजनकी इच्छा बलवती हो डठ्ती ' 
ह्वै। 


साथ मूच्छित कर देता है, उसी तरइ प्रेमका प्ाविग, 


स्रोतका उच्छवास जैसे कठिन तंटपर झपनेको वेगके 


ग्राननदका उच्छूवास एक मद्दान्‌ त्याग, एक बढ़े भारों दु:खपर 
अपनेको मानो फेंक देना चाइता दे । 

उस भवस्थार्मे भत्यन्त पुलकित चित्तस एक दिन 
दरसुन्दरीने स्थिर किया --अपने पतिके लिए में कोई खूब 
परन्तु द्वाय, जितनी साध द्वोती दे 
हाथोंके पास क्या दे, क्‍या 


बड़ा त्याग करूँगी । 
उतनी सामथ्य किसमें है ! 
दिया जा सकता हे | ऐश्वथ नहीं, बुद्धि नहीं, क्षमता 
कहीं देना पढ़े 
तो भभी दे दें, लेकिन उसका भी मूल्य क्या हे * 


नहीं, सिफ प्राण हैं, वह भी यदि 

अपने पतिको यदि दुग्ध-फनके समान शुभ्र, नवनीतके 
समान कोमल, शिशु-कन्दपके समान सुन्दर एक स्नेद्वको 
पुतनी सन्‍तान द सकती ! परन्तु प्राणपणास इच्छा करके 
मर मिटनेपर भी तो ऐसा नहीं हो सकता। तब उसके 
मनर्म धाई, बफिशलदवर ब्याह करा देना चाहिए। सोचने 
लगी, ख््रियाँ इसस इतना डरती क्यों हैं, यह काम तो 
पतिको जो चाहती है, सपत्नीसे 
सोचते 


ज़रा भी कठिन नहीं ! 
प्रम करना क्या उसके लिए इतना प्रसाध्य है ) 
सोचते उसको छाती फुल ढठी । 

पहले-पद्दल जब यह प्रस्ताव सुना, तो निबारणने उसे 
इसीसें उड़ दिया, भौर दूसरो-तीसरी बार कहनेपर भी 
उसपर उसने छयान नहीं दिया। पतिको इस असस्मति, इस 
भनिच्छाकी देख%९ हर॒पुन्दरीका विश्वास और भानन्द जितना 
द्वी बढ़ने लगा, उतनी ही उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ दोने लगी । 

इधर निवारणने ज्यों-ज्यों बार-बार इस भनुरोधको सुना, 
त्यों-त्यों उसकी श्रसम्भवता उसके मनसे दूर होने लगी, भौर 
घरके दरवाज़ेपर बेठकर तम्बाकू पीते समय सन्तानोंसे भरे हुए 


क 
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घरका सुखमय लित्र उसके मनमें उज्ज्वल द्ोकर दिखाई 
देने लगा । 
एक ठिन अपने-भाष प्रसंग जछ्ेड़कर उसने कहा-- 
बुढ़ापमें एक नन्‍्हींसी लड़कोके साथ ब्याह करके उस 
पाल-पोसकर बढ़ा करना मुझमें न बनेगा ।?! 
दरसुन्द्रीने कहा--' इसके लिए तुम्ह कोई चिन्ता न 
ढोगी । 
कहते कहते इस सन्‍्तान ह्ीन रमग्रीके मनर्भे एक किशोरी, 


क्क्ग्नी इस कामका भार मेरे ऊपर रहां।!! 
सुकृधारी, लगाशीला, माकी गोदस हाल ही में बिछुड़ी हुई 
नवबधूकी मुख-छृवबि उदित हो भाई, झभोर हृदय स्नेहस 
बिगलित द्वो गया । 

निवा रगाने कहा--'' मेरे दफ्तर हैं, काम-काज है, तुम 
हो .--उस ज़रसी लड़कोकों दुलार करनेकी मुझ पुरसत 
कट है १? 

हरसुन्दरोंने बार-बार कहा कि उसके लिए ज़रा भी समय 
नष्ट नहीं होगा, भौर भन्‍्तमें मसखरी करते हुए कह्ठा-- 
' अच्छा जी, तब सब देख लुूँगी, कहाँ तुम्हारा काम रहता 
है. कहाँ में भौर कहद्दाँ तुम १” 

निवरारणयाने इस बातका उत्तर तक देनेकों झावश्यकता 
न समभी, दड़-स्वरूप हस्सुस्दरीके कपोलपर भाधात करके 


रह गथा । यह तो हुई भुमिका । 


दूसग परिच्छेद 


एः कोटीसी लड़कीके साथ निवारणका ब्याह हो गया, 
उस्रका नाम था शेलकाला । 

निवारणने सोचा , नाम बढ़ा मीठा है भौर मुँह भी बढ़ा 
सुन्दर गोल-मटोल है । उसका भाव-स्वभाव, उसका चहरा, 
उमझ। चलन।-फिरना वह ज़रा विशेष मनोयोगके साथ देखना 
चाहता है, लेकिन ऐसा मोक्ता ही नहीं मिलता। बल्कि 
उसे तो उल्टा एसा भाव दिखाना पढ़ता दे कि ज़रासी की 
तो काइकी है, उसे लाभर बढ़ी मुसीबतर्भे जान फैंस गई दे, 


मध्यवतिनी 


है 8 


किसी तरह उससे बचकर भपनी अझ्रवस्थाके योग्य कतंब्य कक्ष 
पहुँच जाय, तो उप्ककी जान बच जाय । 

हरसुन्दरी निवारणक्रे इस विपद्प्रस्त भावकों देखकर 
बिसी-किसी दिन निवारगाका 
हो ! 
ज़रासी को लड़की है, बढ तुम्द निगल थोड़ी ही जाती हे ।”” 


मन-द्वी-मन बढ़ी ख्रश द्वाती । 


दाथ मसककर कहती --''भंर, भागे कहां जाते 


निवारण दूना व्यग्र-भाव धारण करके कहत[--“' भरे, 
ठहरो ठहदरों, मुझ एक ज़रूरी काम है ।?--कहकर भागनेकी 
दरवाजा रोककर कहती -- 


कोशिश करता । दरसुन्दरी 


'ग्राज तुम थाखा नहीं द सक्त। झाखिर भनिवारण 
बिलकुल निमपाय द्ोकर चुपचाप बैठ नाता । 
कार्नोके 


लड़की की घरमें लाकर इस तरह निरादर करना टीक नहीं ।”! 


दरसुन्दरी पास जाकर कहती --' फाई 


यह कहकर शेलबालाकी पकड़ . निवारणकी बाई 


तरफ बिठा देती भौर जबरदस्ती घट खोलकर ठोढ़ी 
परुढ़कर उसके भके हुए मुहको ऊपर उठाकर निवारणसे 
कहती --'' भ्रहा, कैसा सुन्दर चाँद-सा मुँह है, देखो 
तो सद्दी [! 

किसी-किसी दिन दोनॉकों धरमें बिठाकर कामका बहाना 
करके मठ उठकर चल देतो झौर बाहर जाकर चटसे 
दरवाज़ेद्री सौकल लगा दती । निवारण निश्चित जानता 
था कि कोतूहलपूण दो माँख किसी-न-किसी छेद्स ज़रूर 
लग गाई दोंगो,--बह धत्यन्त डउदासीन भावस करवट 
लेकर सोनेकी कोशिश करता, गौर शेलबाला परंघट खींसकर 
पटमें घुटने देकर सुँंह फेरकर एक कोनेमें चुपचाप पढ़ी 
ग्हलो ) 

अन्तर्में हरसुन्दरोने बिलकुल लाचार द्वोकर यह कौशिश 
छोड दो, किन्तु इससे वह बहुत ज्यादा दु:खित नहीं हुई । 

दरहुन्दरीने जब कोशिश करना करोड़ दिया, तब 
स्वय नित्रारणने इस शोर ध्यान दिया । यह बढ़ा कोतृूहल 
है| यह बढ़ा रहस्य है ! एक हीरेका दुकढ़ा मिल जानेपर 


उस अनेक तरहसे हेर-फर कर देखनेकी इच्छा दोती दे, 
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'बिशाल-भारत ] जिन्कार--श्री प्रयाध्यालाल 


रू 
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तब दोनों तटोंको प्लावित करके मनुष्य सोचता द्वै--मेरी 


कहीं भी सीमा नहीं है । तब बह एक बड़ी प्रतिज्ञा कर बठता 
है, परन्तु जोवनके सुदौीघर भाटेके समय उस प्रतिज्ञाकी रक्षा 
करनेमें उसके प्राण खिंचने लगते हैं। ऐश्वयेके दिन 
एकाएक लेखनीकी एक लकोरसे जो दानपत्र लिख दिया जाता 
है, चिर-दरख्धिताके ढिन पल-पलरमे तिल-तिल करके उस 
चुकाना पढ़ता है। तब सममरमे भाता है कि मनुष्य बढ़ा 
दीन है, हदय वहड़ा दुबल हे, उसको शरक्तिसाम*4 बहुत 
ही साधारण बिलकुल मामूली दे । 

बहुत दिन बीमारी भलनेके बाद क्षीण, *क्तहीन, 
पांदु-कलेबर हस्सुन्दरी उस दिन दौजके चन्द्रमाक समान एक 
शीण रेखामात्र शी ; संसारमें बहुत द्वी इलको होकर बह रही 
थी ! मालूम होता था--कुछ भी न हो, तो भी उसका काम 
चल सकता है। ऋमश: शरीर बलि. द्वो उठा, खूनका तेज़ 
बढ़ने लगा, तब हरसुन्दरीके मनर्भे न जाने कहासे कुछ 
सामीदार था पहुँच, उन लोगनि चिह्काकर कद्दा--'तुम तो 
त्यागपत्र लिखकर बेठ गह , पर हम पझपना दृक़ नहीं कोढ़ 
सकते ।? 

हरसुन्दरीने जिस दिन पदल्ले-पहल साफ़-साफ़ भपनी 
हाज्त समझ ली, उस दिन निवारण भोर शेलबालाको 
झपना शयनगद्ध सोपकर बह झलंग कमरेमें मकेली जाकर 
सो गई । 

ग्राठ वर्षफ्री उमरमें गोमेकी रातकों जिस पलंगपर बह 
पहले-पहल सोई थी, झाज सत्ताईस बष बाद उस पलंगको उपने 
हयांग दिया । दिम्ना बुकाकर यह सधवा रमणी जब भसव्य 
हृदय-भार लेकर भपनी नई वेधव्य-शख्थापर आ पढ़ी, तब 
गल्लीके दूसरी तरफ़ ए शौकीन युवक विद्याग रामिनी में 
मालिनीका गीत गा रदह्दा था; झोर एक झादमी बायाँ तबला 
बजा रहा था, भौर सुननेवाले मित्रगण 'सम”के पास पहुँचते 
ही द्वा:-दा: कहकर चिछा उठते थे । 

उसका वह गाना, उस निस्तब्ध अ्योत्स्ना-रात्रिर्मे पासके 
घरमें बुरा नहीं ज़गता था 


6]--6 


उस सम्रय बालिका शेलबालाकी 


मध्यवर्तिनी 
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डपष्टण 








प्रॉख /तींदके मारे कूम रद्दी थीं, भोर निवारण उम्रके कार्नोके 
पास मु ले जाकर धीरेसे कह रहा था--' सख्री ! 

इस भले झादमीने इस बीचर्मे बंकिस बाबूका 
चन्द्रशेखर! पढ़ डाल' दे, भौर एक धाधुनि% कविका काव्य 
भी शेलबालाकों पढ़कर सुना दिया है । 

निवारणके जीवनके नौचेकी तहमें ज्ञो एक यौवनका 
सोत ज़ोरसे दबा पढ़ा था, भाषात पाकर सहसा यह बढ़े 
बमौके उमड़ पढ़ा; कोई भी उसक लिए पैयार ने था, 
इसी कारण झकसुमात्‌ उसकी विवेक-बुद्धि ओर गिरल्तीका 
सारा उन्‍्नज्ञाम उल्लाट-पुलट हो गया। वह छेयबारा कभी 
दो जानता था कि मनुष्यक भीत। एम सब उपद्रव-जनक 
पदाथ रहते हैं, ऐसी प्रचगड (ए शक्तियों रहती हैं, 
जो सारे हिसाब-किताबको, 'रखल।-साॉमजस्यक्रो बिलकुल 
तीन-तरद्द कर देती हैं! 

भरकले निवारण दी नहीं. दरसुन्दरीको भी एक नई 
वेदनाका परिचय मिला। यह काहेकछी झाकांचा है, यद 
काहेक्ी दुःसद्द यन्त्रणा है ! मन भभी जो चाहता दे, उसे 
पहले तो कभी उसने नहीं चाहा, शोर न कभी पाया ही 
है । 


रूपस अफिस जाता था, 


जब भल॑ भादमियोंकी तरद्द निवारण प्रतिदिन नियमित 
जब सोनेके पहले कुछ वरके लिए 
दुघवालेका द्विसाब, चीजोंकी मदेंगाई भौर लौफिकताके कर्तव्यके 
बारेमे उससे बातचीत करता था, तब तो इस भ्न्त्विप्लवका 
कोई सूत्रषात तक न था। वह उससे प्रेम प्वश्य करता 
था, किन्तु उसमें तो कोई चबमक--कोई उत्ताप न था । बह 
प्रम॒ केवल भप्रज्जलित इेंघनके समान था, बस । 

आज उस मालूम होने लगा--जीवनकी सफलतासे मानो 
कोई ठसे हमेशास बंचित करता झाया है। उसका हृदय 
मानो देशासे उपवास करता झाया है । उसका यह 
नारी-जीवनग्रत्यग्त द्रिद्रतामें ही कटा है। उसने 
अपनी ज़िन्दगीके पिछले सतताईस वर्ष केवश साग-तरकारी, 
माटा-दाल पग्रादिक समटरमें दी दासीकी तरद बिता दिये ; 


भोर झब जीवनके बीच मारगर्स धझाकर दख्ता तो ठसीके 


८२ 
शयनगृहके पास एक गुप्त मद्दात ऐश्वयके भंडारका ताला 
खोलकर एक छोटोसी लड़की एकाएक राजराजेश्वरी बन बैठी 
४ै। माना कि नारी दासी है, पर साथ ही नारी रानी भी 
तो है | बटबारा करके एक नारी हुई दास, भौर दूसरी हुई 
रानी | इससे दासीका गौरव जाता रहा भोर रानीका सुख । 

कारण, शैलबालाको भी नारी-जीवनके यथार्थ सुंखका 
स्वाद नहीं मिला। लगातार इतना लाड़ प्यार पाया छि 
प्रेम करनेका उसे क्ञगा-भर भी प्रवकाश नहीं मिला । समुद्रको 
ओर प्रवाद्दित दोने भोर समुद्र्भ भपनेकों विसर्जित करनेर्म 
नदीकी शायद कोई महान साथऊता है, किन्तु समुद्र यदि ज्वारंक 
प्रवाहर्भ झाकृट दोकर लगातार नदीका सामना करता रहे, 
तो नदी केवल मपनेमें दी माप फूलती रहती है। यदस्थी 
झपना सारा लाइ-सुह्दाग लेकर दिन-रात शैलबा।ल्लाको झोर 
बढ़ती रही, जिम शेलबालाका झात्मामिमान बहुद दी 
ऊँचरो चढ़ने लगा, भिरस्तीस उपका प्रम ने हो पाया। 
उसने सममता, 'मेरे लिए दी सब कुछ दे शोर में क्रिसीक 
लिए भी नहीं हैँ।' इस भवस्थार्म भहकार काफी दे, परन्तु 
तृप्ति ज़रा भी नहीं । 


चोथा परिच्छेद 


दिन धनघोर बादल मु भाये। एशा ग्रंघरा 


ए' 
छा गया कि परे काम-घन्चा करना सुश्किल हो 
मंया । बाहर भूम-भम बरसा द्वो रही है। बेरक पेड़के 
नीचके छोटे-छोटे पौध झोर लताये पानोर्मे ड्ब गई हैं, 
झौर दोबारके बगलका नाला बढ़ ज़ोरंसि बह रहा है, 
हस्सुन्दरी भपने शयन शृहके निजन भन्धकारमें जगलेके 


पास चुफ्चा।प बेटी है। 


इसी समय निवारण चोरक्की तरह चुक्केस दरताजेके 


पास पहुँचा ; लौठ जाय या प्रागे बढ़े, उसकी कुछ 


अकक्‍लमभें न पग्ाया। हस्सुन्दरीने सब कुछ दख लिया, 


लेकिन मुँहसे कुछ कहा नहीं । 


विशा ले-भारते 


[ भाग ७, झंक ४ 
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तब निवारणने सहसा एकदम तौरकों तरह हर सुन्द्रो के 
पास जाकर एक स्वाँसमें कह डाला-- कुठ गहनोंकी 
ज़हात है। वहुतसा कई सरपर सवार दे, मंद्दाजन 
बढ़ी बेइज्ज़ती कर रहे हैं-कुछ गिरवी रखकर उनसे 
पिंड छुड़ाना है-फिर जल्द ही छुड़ा लगे ।! 

हरसुन्द्रीने कुछु उत्तर न दिया, निवारण चोरकी 
तरह खड़ा रहा । गन्तर्भ फिर बोला--''तो क्या झांज 
न दे सकोगी १! 

हरसुन्दरीन कहा-- नहीं ४! 

घरमे प्रवेश करना जैश्षा कठिन हे, वहाँस बाढर 
दी कठिन है। 


सेकोचके साथ कट्ठा -' तो कहीं दूसरी जग कोशिश 


निकलना भी इतना निवारणने ज़रा 
करूँ? --कहेकर चलन दिया । 

किसका करी है झौर कहाँ गहने गिरबी रमगं जायेंगे, 
हर्सुन्द्री सब समझ गई। सममक लिया % नवबधुने 
कल रातको झपने इस पालतू पुष्रको बढ़ी ठसकके साथ 
कहा होगा--' जीजीके पास सन्वृक मेरे गहने पढ़ दे 
ओझौर मेरे लिए एक भी नहीं दिल्लाते 7! 

निवारणके जले जानेपर उसने धीरेंस डठकर लोहका 
सनन्‍्दूक खोला झौर उसमेंस एक-एक करके सब गददने 
निकाल लिये । शेलबालाको बुलाकर पहले उसे ब्याइको 
साड़ी पहनाई, उसक बाद सिशसे लेकर पेर तक उसे 
ज़बरोंस लाद दिया । अच्छी तरह जूड़ा बाँधरुर द््भिा 
जलाकर देखा-बालिकाका मुँदद बड़ा मीठा है, ठुरत 
पके हुए सुगन्धित फलके समान गोल-मटोल डे, रसभरी 
रैलबआला जब मम मम करती हुई चली गह, तब उम्रको 
बढ भावाज बहुत देर तक हसपुन्दरीकी नर्सोर्मे ख़नके 
भीतर मनमजाती रही। भपने मनर्भे कहने लगी-- 
धअब झ्ाज इससे मेरी तुलना किस बालपर दो सकती 
रे? पर किसी समय मेरी भी तो यही उमर थी, में 
भी तो इसकी तरह योबनकी पन्तिस रेखा तक भर 


उठी थी, तो फिर मुझे इसको किसीने ख़बर क्‍यों 


श्र 
भप्रेल १६३१; वेशाख १६८८ ) 


नहीं दी ! कब वह दिन झाया और कब चला गया, 
उसकी मुझ कुछ भी खबर न लगी। परन्तु इस 
देखो, केसी ठसक्स, किस भोरवस, किस तरंगस चक्तती है !' 
घर गिरस्तीको 
सब-कुछु जानती थी, तब ये गहने 


कीमती थे। 


दरसुन्दी जब कवल दी भपना 


उसक लिए कितने 


५ 


तेब क्‍या वह अपने इन गहनोंक! इस 


तरद एकसाथ उठाकर दूसरेको दे दली ? ग्रत्र बह 


गिरस्सीके अलावा भौर एक बड़ी चीज़से बाकिफ दं 
गई है, श्रत्ब इन गद्दनोंकी कीमत झौर भभिष्यका हिसाब 
उसके लिए बहुत द्वी तुन्छ चीज़ दै । 

धौर शैलबाला, सोने जवादरातके गहने . पहुनवर 
कुम-छुम करती हुई सीघी अपने सोनेके कमरेंगे चली गई 
उसने ०क बार ज्षण-भरके लिए सोचा भी नहीं कि दस्सुन्दरोन 
ड्स क्तिना डे डाला। डसने सममता कि चारों तरफकी 
सारी सेवा, सारी सम्एदा, सात सौभाग्य स्वाभाविक 
समाप्त होगा ; कारण वह है 


'शंलबाला' वह है, सखी? ! 


नियममे उसीर्मे प्रावर 


पाँचवां परिच्छेद 

>8 भ्रादमी एस होते हैं कि स्व्रप्नावस्था् निर्भीकताके 

साथ झत्यन्त संकटके मास चले जाते हैं, ज़रा 
भी विचार नहीं करते। बहुतस जाग्रमत मनुष्योंको भी 
यद्दी दशा द्ोती डे; उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, 
वे हमेशा स्वप्तावस्थार्म ही रहते हैं, विपत्तिक सकीगा 
मामस निश्चिन्त होकर धग्रसर होते रहते हैं, भौर प्न्तर्मे 
दारुण सर्वनाशके बीचमें जाकर जाग उठते हैं ' 

हमारे मेकमोरन कम्पनोके हेड बावूक्की भी वही दशा 
हुईं । शेलबाला उसके जीवनके मध्य-खोतमें एक प्रबल 
मेंवरकी तरद घूमने लगी शोर बहुत दूर दूर्से भझनेक बहुमूल्य 
पदाथ झा-प्राकर उसमें विलुप्त होने लगे । केवल निवारणका 
मनुष्यत्व भोर मासिक वेतन, हसरसुन्द्रीका सुस्त सौभाग्य 


मध्यवर्तिनी 


डप्प३े 


झोर वस्त्राभूषण ही नहीं, बल्कि साथ-दही-साथ मेक्मे।रन 
कम्पनीको रोकड़ भी ध्ज्ञात रूपसे उस भवरमें खिंचने लगी । 
उसमें से भी दो-एक करते-करते धीरे-घ॑ारे बैली-१) येली 
णायव होने लगी। निवारण सोचता कि भगले महीनेकी 
तनखाइस घीरे-घोरे चुका दूँगा । फरन्‍तु श्गल महीनेकी 
तनखाद हाथमें भाते ही वह भी उसी मेबरमें पड़ जाती 
भौर अन्तिम दुभन्‍नी तक चमकती हुई विजलीकी तरह 
उसी में समा जाती । 
भन्तमें एक दिन पकड़ गये । पुश्तनी नौकरी थी ; 
साहब बहत चाहता था। दहनीक पुरी करनेके लिए उसने 
दो दिनका समय दिया । 

किस तरह डसने भीरे धीरे 3 ४ हज़ार रुपये ग्रायव कर 
दिये, यह बात उसको ख़द ही सममर्म भी न झाई | पह 
बिलकुल पागलन्सया हो गया, दरसुन्दरीके पास जाकर 
बोला--' सत्यानाश हो गया [”? 

सब द्वाल सूनकर हरसुन्दरीका चह्रा फेक पड़ गया । 

निवारणने कट्ठां --' जल्दी गहने निकाल दो ।!! 

दरसुन्दरोंने कहा--' 'भेने सब गहन छोटी बहुका द 
डिय् हें।?? 

निवारण बिलकुल बाकी तरह अधीर क्िकर कहने 
लेग।-- क्यों दिये उस 2 क्‍या दिये ! तुमसे किसने कहां 
था कि तुम दे दो १?! 

हम्सुन्द्रान इसका टोछझ जवाब न वेकर कट्दां-- 
“मो इसमें दज क्‍या दो गया? कोई कुणम तो पढ़ 
नहीं गये ।7” 

मीह निवारणने कातर स्वरमें कहा --' तो तुम किसी 
बद्दानेस उप्से निकाल लाधझो ! लेकिन तुम्दह क्रसम दे, भेरा 
नाम न लेना, भौर न यह कहना कि किस लिए चाद्िए ।” 

तब इरसुन्दरी मरमभेदी क्रोध झौर प्रणाके साथ कह 
उठी--* यह क्‍या बहाना करनेका--सुड्ंग दिखानेका समय 
है। चलो |” यह कहकर वह पतिक साथ लेकर छोटी 


बहुके कमरेमें पहुँची । 


डंप्पड 


काटी बहू कुछ न समझी । सब बातर्म वह यही कद्दती 
रही--'सो में कया जाने [”? 

ऐसी कोई शत उसके साथ थी क्या कि उसे घर-सिरस्तीके 
बारे कोई चिन्ता-फिकर करनी पढ़ेंगी ? बात तो यों होनी 
चाहिए कि सब झपनी-झपनी फिकर आप कर और सब 
मिलकर शेलवालाको भाराम पहुँचानेकी सोचे । इसका 
ब्यतिक्रम हो, यद्द कितना बड़ा प्रन्याय है ! 

भाखिर निवारण शेलबालाके पेरों पढ़कर रोने लगा। 
शैन्बाला बार-बार यही कहने लगी-- 'सो में नहीं जानती । 
अपनी धोज़ में क्‍यों दूँ १” 

निबारणने देखा कि यह दुरबल कछोटीसी सुन्दर सुकुमारी 
लोहेके सन्‍्दूकसे भी ज्यादा कठोर है। दरसुन्दरो सकटके 
समय पतिकी इस कमज़ोरीकों देखकर मारे घृणाके जल भुन 
उठी । शैलबालासे उसने ज़बरदस्ती चाबीका गुच्छा छीनना 
चाहा । शेलबालाने फोरन चाबीका गुउ्छा दीवारके उसपार 


तालाबरम फेंक दिया । 


हरसुन्दरीने झपने हतबुद्धि पतिसे कद्दा--“ताल्ा तोड़ 
डालो न |?” 

शेलग्पुल्ञाने प्रशान्त भावसे कद्दा--“तो में गलेमें रस्सी 
डालकर मर जाऊंगी [--!”” 

निवारणने कहा--““भच्छा में भौर कोई कोशिश करता 
हूँ ।?--कहकर योंही बिना कुछ कपड़े-लत्ते पहने चल दिया। 
निवारण दो द्वी धटेके अंदर पेत्रिक मकान ढाई हज़ार हपयेर्मे 
बेच भाया । 


बड़ी मुशकिक्षसे हाथोंमें इथकढ़ी तो नहीं पढ़ीं, पर 
नोकरी छूट गई। स्थावर-जगम सम्पत्तिर्म सिर्फ बर्ची दो 
स्तियाँ। जिनमें क्लेशसे कातर बालिका स्री तो गभवती 
होकर बिल्षकुछ स्थावर-सी ही द्वोगई। छोटीसी गलीमें 
एक ज़रासे सीढ़े भमकानमें इस छोटेसे परिवारने भ्ाश्नय 
लिया । 


विशाक-भारत 


[ भाग ७, भ्रक ४ 


छठा परिच्छेद 


टी बहूके भसनन्‍्तोष झौर रोगका भन्‍्त न रहा। 
वह किसी भी तरद्द यद्द नहीं प्तमकना चाहती कि 
पति उसके असमर्थ द्वो गये हैं। “भगर सामथ्य नहीं थी, 
तो ब्याह क्‍यों किया 2? 
पहली मंज़िलर्म सिर्फ दो द्वी कोठरियों थीं। एक 
कोठरीमें निवारण झोौर शेलबालाका शयनशह द्वै। दूसरी 
कोठरी में दरसुन्दरी रहती है। 
रहती--' 'मुकस रात-दिन इसी कोटरीमें नहीं रद्दा जाता 7?! 


ि त्ह 
शंलबाला खुनखुन करती 


निवारण भूठ-मूठकी तसक्री दकर कदहता--'' दूसरे 
मकानकी तलाशर्मे हूँ, जल्दी ही बदलूंगा ।”' 

शेल्षबाला कद्दती--' क्यों, यह है तो सद्दो बगलवाला 
मकान |? 

शेलबालाने भपनी पदहलेकी पड़ोसिनोंकी तरफ़ कभी 
मुँह उठाकर देखा भी न था। निवारणकी बरतेमान दुरवस्थासे 
व्यधित द्वोकर एक दिन वे मिलने भाई ; शैलबाला घरका 
दरवाज़ा बद करके बेठ रहीं, भाखिर किसी भी तरद्द खोला 
हो नहीं । उनके चले जानेपर गुस्सा द्वोकर, रो-रोकर, उपासी 
रहकर हिस्टीरिया करके मुदृक्ले-भर्के नाकों दम कर दिया । 
ऐसा उपद्रव भकसर होने लगा । 

झाखिरको इस शारीरिक सकटके समय शेलबाला 
सख्त बीमार पड़ गई ; यहां तक कि गर्भपात द्वोने तककी 
नौबत झा गई । 

निवारणने हरसन्दरीके दोनों द्वाथ थामकर कद्दा--“तुम 
उसे बचाओ |” 
शेक्षयालाकी 
किसी बातमें ज़रा भी 
कसर रह जाती, तो शेकाबाज्ा उप्से भमिड़ककर बोलती, 
परन्तु हरसुन्दरो जवाब तक न देती । 

शे जबाला साबूदाना न स्वाती, ढ्टोरा समेत ज़मीनपर दे 


दरसुन्दरीने न दिन देखा, न रात; 
जी-जानसे सेवा-टहल करने लगी । 


झप्रेल १६३१; वेशाख १६८८ ] 


मारती, चढ़े बुखारमें झामके भचारस भात खाना चाहती 
भोर नहीं मिलनेपर रो रोकर ज़मीन-मासमान एक कर देती । 
दर॒प्ुन्दरी उसे “मेरी रानी? “मेरी बहन?” “जीजी मेरी! 
कहकर बच्चोंकी तरह बदइलानेकी कोशिश करती । 

लेकिन शैलबाला बची नहीं । गिरस्तीका सारा सुद्दाग 
साया लाइ-प्यार लेकर अत्यन्त रोग झौर भसन्तोषस 


बालिकाका छोटासा अधुरग ब्यथ जीवन न दो गया ! 


सातवां परिच्छेट 


नि पहले तो एक गहरी चोट लगी, फिर देखा 

तो उसका एक बड़ा-भारी बन्धन टूट गया। शोफर्यस 
भी सदसा उस एक मुक्तिका भानन्द प्राप्त हुआ । एकाएक 
ऐसा मालूम हुआ छि इतने दिनोंस मानो उसझो कुात्ीपर 
कोई दुःस्वप्न सवार था। द्वोश आजेपर च्ञाण्-भरमें उसका 
जीवन भत्यन्त इलका ८ गया। माघवी लताकोी तरह 
यह जो कोमल पाश 2ट गया, यही क्‍या उसको प्यारकी 
शेलबाला थी १ सददसा उसास लेकर देखा--नहीं, वद्द उम्रके 


गलेको रस्सी थी । 
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भोर उसके चिरजीबनकी संगिनी हरसुन्द्रो ? देखा, 
वह्दी तो उसको सभी घर-गिरस्टीपर प्रकेली दखल जमाये 
उसके जीवनके सारे सुख-दुःखोके स्मृति-मन्दिरके श्रीचर्मे 
बैठी हुई द्वे--किल्तु फिर भी बाचर्मे विच्छेद हे । विज्कुल 
जैस एक छोटीसी चमकती हुई सुन्दर निष्दुर छुरीने झ्राकर 
एक हृदयके दा. और बाएं भंशके बीचर्भे वंदनापू्ण 
विदारण-रख। खींच दा दो । 

एक दिन गहरी रातकों, साध शहर जब सो रहा था, 
निवारगागे वुपकेंस हरसुन्दरीके एकान्तन शयनगहर्मे प्रवेश 
दिया । चुफ्चाप उसी पुरानी एझ/पाके दाहने दिस्मेपर 
यो रहा, परन्तु अबकी बार उस» अपने उस विर-प्धिकारके 
अदर चोरकों तरह प्रवेश किथ' 

दरसुन्दरी कुछु भी न शोजी, नियारगाके मुदस सी एक 


बात न निकगी । पहल जिस नरह दोनों झ्गल-बगल 
सोया करते थे, भत्र भी उसी तरद्द भगल-बगल सोये, 
लेकिन बीचर्मे एक मरी हुई बालिका पढ़ी द्वी उदही, उस 
कोई लॉघ न सका । 


- सन्यकृमार जन 
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यूरोपका आथिक साम्राज्यवाद 


डा० मथुरालान शर्मा, एम-ए० 


प्रा साम्राज्यवाद और झाधुनिक साम्राज्यवादके स्वरूप 
ओर ध्येयर्म श्राकाश-पातालका अन्तर है। आये 
साम्राज्यवादका ध्येय था यशोलाभ झौर एकछ॑त्र शासनकी 
स्थापना । मुसलमानोंके साम्राज्यवादका ध्येय था धमरप्रचार । 
झाय शाखत्रकारोंने विजय-लाभ द्वारा भपना यश फैलाना 
गजाका कतंव्य बतलाया दहै। पैण्म्बर मुहम्मद तलवारके 
बलसे इसलाम घमका प्रचार करना खुदाका झ्ादश मानते 
थे। मव्यकालीन यूरोपर्स भी झनेक युद्ध धर्मके नामपर 
हुए थे । यूरोपके ईसाइयोमें झोर पश्चिम एशियाक 
मुसलमान तुक में जहसलमके घर्म-मन्दिरके विषयर्मे तीन सो 
वर्ष तक युद्ध जारी रहा । सिकन्दरसे लेकर नादिरशाह तक 
जितने प्रसिद्ध विजयी हुए, उनको या तो अप्रतिम शक्तिको 
भूख थी या बिस्तृत भुखड॒पर राज्य-स्थापनाकी झाकांत्ता । 
सिकन्दर , समुद्रगुप्त, चन्द्रमुप्त मौथ, भकबर भादि विजेता 
प्रधानत; अपना भाषिपत्य माल स्वीकार करवाना चाहत थे । 
इसलिए सिकन्दरने पोरसका राज्य लौटा दिया था; समुद्रगुप्ने 
ग्रनेक राजाझोंको हटाकर पुन; अपने राज्यासनोंपर बेठा दिया 
था भौर झकबर महाराणा प्रताप-द्वारा शाहशाह कहलाने 
सात्रका भभिताषी था! तैमूर, चंगेज़ खां, महमूद ग्रजनी, 
मुहम्मदग्गोरी भादिर्में लूटको तृष्णा झवश्य थी, परन्तु 
धर्मान्धता, विजयाकांक्ा झोर शक्तिलाभ इस तृष्णाके प्रधान 
मूल थे। कभी-कभी शासकोंकों व्यक्तिगत तरगोंके कारय। 
भी युद्ध द्वो जाया करते थे । 
पन्द्रदर्वी भोर सोलहवीं शतान्दिमें यूरोपमें भदभुत 
यूरोपके नाविकोने भमेरिकाका पता लगाया 
अश्वतपूर्व देशोंका 
घार्मिक जाप्रतिके कारण झौर छापेके 


भ्राविष्कारके कारण लोगोंका ज्ञान-जक्षितिज-विस्तृत दोने लगा। 


जाग्मति हुई । 
झौर सम्पूण भूमंडलकी परिक्रमा करके 
ज्ञान प्राप्त किया । 


फलत: राजनैतिक जाभ्रति भी होने लगी भौर प्रजाके 
झम्युदयकी चिन्ता करना शासकोंका कतैब्य माना जाने 
लगा । इसी समय कभी भवनत देशोंकी सम्पत्ति-द्वरगाको 
इच्छास, कभी अपने शासकोंके धार्मिक झत्याचारोंस बचनेक 
उदृश्यम, कभी उत्तम निर्वादकी इच्छा झोौर कभी व्यापारको 
गरज़स यूरोपीय लोग देश-देशा न्तरोंमें फैलने लगे | सनत्रइवीं 
शताब्दीके झारम्भर्मे संस्तारंक सम्पूर्ण प्रधान प्रदशोर्मे यूरोपीय 
लोग फैल गये । अमेरिकाकों इन लोगोंने भपना उपनिवेश 
ही बना लिया। दक्षिगा प्रभेरिकाके पई समद्ध-देशोंको 
लूटकर झपना देश घनसे पाट लिया । एशियाक दक्तिण तट 
भर झफ्रिकाके पश्चिमी तटके कई प्रधान बन्दरगाहोंपर 
यूरोपीय व्यापारियोंने अधिकार स्थापित कर लिया भोर 
व्यापारी क्रोठियाँ बना लीं। इस प्रकार यूरोपीय प्रभुत्वक 
प्रसारके साथ ही साथ जगतकी परम्परागत साम्राज्य-नीति भी 
बदलने लगी । यह ऐसी विजय-नीति थी, जिसका ससारने 
झ्ब तक उपयोग नहीं किया था । 

सोलहर्वी शताब्दीर्मे रोमके पोषने यह व्यवस्था दे दी थी 
कि यूरोपस पूनक भुखड़कों पोतुगोज़ भर पश्चिमके भुखंडको 
स्पेन भधिकृत कर सकता है। यूरोपीय लोगोंको धारणा 
हो गई थी कि यूरोपके भरतिरिक्त शेष सब संसार मसभ्य झौर 
जंगली है, ओर जगतमें समभ्यताका प्रचार करना यूरोपका 
कर्तव्य हे। पोतुगीज़ लोगोंने कुछ समय तक अधिकृत 
लोगोंको ईसाई बनानेके लिए विवश कन्नेकों नीतिका भी ) 
झ्रवलम्बन किया था, पर वह धधिक समय तक नहीं निभ 
सका । वास्तवर्म उन लोगोंछा प्रधान उद्देश्य धम-प्रचारका 
था भी नहीं । वे लोग झपने साम्राज्यका विस्तार भौर अपने 
व्यापारकी वृद्धि चाइते थे। धर्म-प्रचार भौर सम्यता-विस्तार 


तो गोण दद्वेश्य थे, भौर प्राय: कहने मात्रको थे। इस 


है 7५ 
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समय भी ऐसे यूरोपीय लोगोंकी कमी नहीं है, जो य 
समझते हों कि भफ्रिक्का मौर एशियाकों अपने चंगुलर्म 
फंसाये रखना यूरोपका कतब्य है, क्योंकि यूरोपकी देख- 
उखरमे ही ये देश उन्नति कर सकते हैं । यदि यूरोपकी प्रभुता 
इन स्थानों से हटा ली जाय, तो देश पुन: भन्धकारमें 
गिर जायगा। अवनत दर्शोको उन्नत बनाना सफदर जातियोंका 
कतंव्य है। यह भार परमात्माने उनको सोंवा है। यह 
ज्वेत जातियोंके करतन्यकी तान अकफ्रिका ओर एशियाके पनेक 
देशोंक विषयर्मे पुक्ारोी जाती है, परन्तु बास्तवर्मे कर्तेब्य- 
पालनकी भावनासे मफ्रिक्ता भशौर एशियाके किसी भी देशर्म 
यूरो पियन जातियोनि प्रवेश नहीं किया द्वै । प्राय- जहाँ भी 
ये लोग पहुने हैं, वर्दहाँ माथिक लाभके लिए पहुँच है । 
जब छल, बल झौर कौशलके द्वारा भपना पेर किसी देशर्म 
जमा लेते हैं. तब वहाँ हमेशा बने रद्दनेके लिए “ण्वेत 
जातिग्रेकि कतव्य” का पा८ दोहराया जाने लगता है। 

किसी देशपर झधिकार प्राभ करल्ेनेके पाण्चात उसके 
साकिध्यर्म प्रन्य देशोंको जीतनेके लिए बहाना दूँढना कोई 
कठिन कार्य नहीं है। कभी प्रधिकृत देशोंके निकटवर्ती 
देशोपर इस बहानेमे भाक्रमया किया गया है कि वे भ्रसभ्य 
हैं भोर सुशासित दर्शोपर उनका कुप्रभाव पढ़ता है । कभी 
य कद्दकर पाप्तके देशोंकों जीत लिया गया दे कि ते 
यूरोपियर्नों द्वारा शासित देशोंकी शान्ति भद्ग करते हैं। 
कभी युद्धका यह कारणा बतलाया गया है कि उन दर्शर्भे 
यूरोण्यिन सोौदागर निर्विन्न व्यापार नहीं कर सकते । कभी 
राष्ट्रीय कगडेकि भपमानका बदला लेनेके लिए चढ़ाई को 
जाती है, और कभी झार्थिक स्वार्थाकी रक्षाके निर्मित । 

गत शताब्दीके प्रारम्भसे दी यूरोपियन देशोंने यह कहना 
छोड़ दिया है कि ईसाई मतका प्रचार करनेके लिए, सभ्यता 
झौर शान्तिका पाठ पढ़ानेके लिए उन्होंने क्रिका या एशियार्मे 
प्रवेश किया है या करते हैं। सम्पूर्ण संसार इस बातको 
जानता है झोर यूरोपीय लेखकोने प्राय: मब स्वीकार कर 
लिया है कि भफ्रिका भौर एशियार्मे यूरोपीय लुटेरोंके प्रवेशका 


थूरोपका ध्र।थिक साम्राज्यवाद 


हल 


कारण झार्थिक था न कि थार्मिकया नेतिक । परन्तु जब 
यह प्रश्न होता है कि एशिया भौर प्रक्रोकाके जागृत, सम्य 
झोर उन्नत दर्शोकों भपने चुंगलर्मे फंसाये रखनेका यूरोपियन 
लोगोंको क्या अधिकार दै ? तो नका उत्तर होता है कि ससारके 
देशोंकों सभ्य झोर स्व॒राज्यके योग्य बनाना उनका कर्तव्य दे 
झोर अपने उत्तरदा प्ित्वकों निभानेके लिए ही ते इन दश्शोंर्म 
ठहर हुए हैं। इस उत्तर्मे कितना सार है, यह बतलानेकी 
यहाँ झावश्यकता नहीं है। फ्रान्स यह कहनका साहस नहीं 
कर सकत। कि उसने ट्यनिक्षकों लोक द्वितक) रशण्सति जीता हे, न 
इस्लेड डस बातछा दावा कर सकता है कि उसने परोपझारके 
लिए मिश्र॒या उनडर्म प्रवेश +या है। परन्तु जब इन 
देशोंका पिगड छोड़नेका प्रश्न उठता है, तो ऋद्दा जाता दे कि 
फ्रान्स और हगनलेंडके बिना व्यूनिव्त भौर मिश्र नश्श्नए दो 
जायेंगे, इन दशोंको उन्नत ब्ोर सभ्य बनानेके भ्रभिप्रायसे ही 
फान्स और इम्नलेड 3नपर मपनी लत छाया बनाये हुए दें। 
वास्तवर्मं गोरी जातियोंके क्तत्य-भारकों नौतिका उस समय 
उदय द्वोता दै, जब अधिकृत दर्शोड़ी मपहत सम्पत्तिस गोरे 
दश मालामाल दोने लगते हैं । 

यूरोपीय वर्शोर्मे यह भी विश्वास दो गया है कि युरोपक 
चाहर किसी देशपर झधथधिकार करना यूरोपीय राज्यक लिए यश 
झोर गौरवकों बात दै। जिस यरोपीय रियासतका राज्य 
यूरोपसे बाद्वर नहीं है. उसका भादर कम है ग्रोर जिसका बाहर 
राज्य है, उसका झादर झ्रधिक है। मभर्थानत ग्रर मुल्कोंकी 
स्वतन्त्रता हग्णकों क्षमता द्वी यूरोपीय रियाक्षतीके सम्मानकी 
कसोटी है । 


झधिकार कर लिया, तो फान्सने समसा मानो उसको नामक 


इसलिए जब भगरेज़नि साइप्रस टापूपर 


कट गई, भोौर फुंश मन्त्रीन झपने भाषगार्मे कहा कि 
फून्सके मानकी रक्षा तभी हो सकती है, जब बह टोंकिन 
या व्यनिसके कुछ प्रदेशपर भ्रपना भ्धिकार जमा ले। प्रत्येक 
यूरोपीय देशर्मे ऐसे लोगोंका भी श्रमाव नहीं ढे, जो इस 
साप्नाज्यवादका विरोध करते रहे हैं, लेकिन भधिक्त देर्शोसे 


गज्यका सोरच माना जाता है, इसलिए साम्राज्यवादका 


ह्पप 
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विरोध करना भी एक प्रकारका देशद्रोह समम्ता जाने 
लगा है । 
यूरोपीय बिस्तारके कुछ कारण सैनिक भी हैं, परन्तु वे 
सब जगह लागू नहीं होते। एलजीरिया, ट्यूनिस झौर 
मोरोकोको अपने राज्य मिलते हुए फ्रान्सने यह दक्ील पशको 
थी कि इन देशोर्मे भात्मरक्ताक्ा सामथ्ये तो हे नहीं , 
यदि फ्रान्सके राज्यमें इनको सम्मिलित नहीं किया गया, तो 
कोई झ्न्य यूरोपीय रियासत इनपर झपना झधिकार जमा लेगी, 
जिससे फान्सके लिए एक निरन्तर विप्न उपस्थित दो 
जायगा । त्रिपोलीपर कब्ज़ा करते हुए इटलीने भी टी 
इसी प्रकारका व्याख्यान दिया था। व्यूनिस, त्रिपोली और 
मोरोकोके लिए यह दलील शायद उपयुक्त हो, लेकिन शषर 
झफीका यूरोपस इतना दूर है कि उसका यूरोपके दक्षिणी 
राष्ट्रोंकी सनिक स्थितिपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता । किसी 
साम्र ज्यवादीने यद्द नहीं कहा है कि भपने देशकी झात्मरत्ताके 
लिए भफ्रिकाके पूर्वी झोर पश्चिमी तटपर तथा एशियाके 
किसी देशपर झपना प्रधिकार स्थापित करना भझनिवराय था । 
परन्तु ज्योंद्दी यूगोपियन रियासतने किसी देशपर कछज़ा किय। 
त्योंही सारो स्थिति बदल जाती है । भब यह कहा जाने 
छगता है कि झपने मातहत दशकों रक्ता भोर कल्याणके 
लिए निकटस्थ देशोंको भी भपने राज्यमें मिलाना ग्रावश्यक 
है, बल्कि सेनिरू दृष्टिस प्रनिवार्य है। भग्रेज़नि मश्नका 
गला इसलिए दबा रखा दै कि यूरोप्से भारतवर्षके मागपर वह 
झत्यन्त महत्त्वपूर्ण देश है भौर इसलिए सैनिक-हृण्पि उसको 
दवाये रखना प्रग्रेज़ेके लिए भावश्यक दे! अग्रेज़ 
साप्राज्यवादियोंका मत दे कि यदि श्रग्रेज़ भिभ्रको मुक्त 
कर देणा, तो दूसरी कोई यूरोपीय रियासत उसको जीत लेगी 
होर भातवाड़े आागमें एक भारी विध्त खढ़ा हो जायगा । 
जैरो एक असत्यकों छिपानेके लिए कई शोर झसत्य बोलने 
पड़ते हैं, उसी प्रकार एक देशको जीत लेनेके १शचात पझन्य 
देशोंकों जीतना भी ध्ावश्यक हो जाता दे । 


ऊपरकी पक्तियोंसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि यूरोपके 


विशाल-भारंत 
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साम्राज्य-विस्तारके प्रधान कारण परोपकार, पझात्म-रक्षा 
या गौरव प्राप्ति नहीं हैं। 
विजय प्राप्तिकी झ्ावश्यक्र्ता द्वी नद्दीं थी । यदि यद्दी यूरोपीय 


परोपकारके लिए रक्तपातदद्वारा 


जातियोंका ध्येय होता, तो व महाराज भशोकक्ी क्‍ट्दिसात्मक 
तथा प्रध्नमयी-नी तिका झवलम्बन कर सकती थीं । प्रात्मरक्ताके 
लिए इतना पर्याप्त था कि फ्रान्स भोर इटली प्रक्रिकाके 
उत्तर भागपर अपना अधिकार जमा लेते । सा संसार 
येर फैलानेकी क्‍या झावश्यक्रता थी / केवल गौरव-प्राप्ति 
भी इस विस्तारका कारण नहीं कहा जा सकता । यूरोपीय 
देशोके भी सत्यनिष्ठ तथा साम्थभवादी लोगोंका मत दे कि 
साम्रज्यवादस राज्यकी गौरव वृद्धि नहीं, बल्कि गोरब-क्तति 
ढोती दे । 

जब हम झायिक कारणोपर विचार करते दें, तो पता 
चलता दे कि यूरोपक साम्र ज्यवादके ये दही मूझ कारण 
है। गत शताब्दीके पूर्वाद मे इनका स्वरूप ओर ही था 
भर झब कुछ भोर ही है। झोद्ोगिक विश्वके कारण यूरोपीय 
दर्शोर्म १६ वीं शताव्दीके झारम्भर्म द्वी यह समस्या प्रकट 
होने लगती थी कि पक्के मालको कहाँ खपाया जावे मोर 
कचा माल कहाँ बेचा जावे। उससे पूव भी यूरोपीय 
लोग व्यापारिक लाभके लिए ह्वी पफ्रिक्रा, एशिया और 
प्रमेरिकार्मे पहुँच गये थे भौर भोले-भाले भ्वनत देशेकि 
साथ अ्यापार करके विपुल लाभ प्राप्त कर चुके थे। 
१७्बी भोर १८वीं शताब्दीर्म यूरोपियन लोगोको भनेक 
व्यावारिक कम्पनियाँ एशिया झोर झफ़िकार्मे फैल चुको थीं । 
लेकिन १६वीं शताब्दीके झारम्भसे यूरोपदो व्यापारिक 
नीतिमें एक विशेष समख्या खड़ी होने लगी और व्यापारिक 
सेगठनका स्वरूप बदलने लगा। वेज्ञानिक आविष्कारंकि 
कारण ग्रौद्योगिक उपजकी प्रत्यधिक इृद्धि होने लगी, झोर 
कृषक लोग गाँगोंको छोड़कर नगरके कारखानोंमें भर्ती होने 
लगे। इस प्रकार कारखानोंमें विधुलताके साथ माल वैदा 
किया जाने लगा और खाद्य-पदा्थोद्दी उपज घटने लगी। 


यह प्रश्न उपस्थित हुप्रा कि कारखानोंके लिए कच्चा माल कहाँ 


! किया जाने लागा था। 


अग्रैत १६३१; वैसाख १६८८ ] 


खरीदा जाय । फलस्वरूप ऐस ग्ननेक व्यापारिक सघ बन । 
जिनने एशिया झोर अफ्रिकार्मे कई स्थानोंपर अपना अधिक्कार 
जमा लिया झौर बाणिज्य-केन्द्र स्थापित करके वहाँ झपना 
माल खपाने भौर कच्चा म्राल तथा भन्न वहाँसे खरीदनेका 
घन्धा करने लगे। प्रपने व्यापारको निर्विष्न चलानेके लिए 
इन संघेनि कहीं तो देशी शासक्रंम विशेष अधिकार प्राप्त 
किये, कहीं भपने स्वार्थोकी रक्षाके लिए भववत देशोंकों 
कुचला, कहीं भ्घिकृत देशोंर्मे सपना माल खपानेके लिए 
बहाँके उद्योग-पन्धोंको नट्ट किया झौर कहीं झपने मातहत 
देशोंकी रक्ताके बहाने निरुटवर्ती दर्शोकों जीतकर भपने 
राज्यमें मिल्लाया। इस प्रकार इन संघोंने एशिया झौर 
मफ़िरार्मे ममता जाल फेलाकर कहीं खास सहूलियतें दासिल 
कीं भौर कहीं भपना राज्य जम। लिया । फरन्‍तु गत 
शताब्दीके मध्य तक यह कराये घनिक वरणिक्रकि संधोंका 
शासन झोर व्यापार दोनों इन सं्घोक द्वार्थर्भ थे। 
यूरोपियन सरकारोंका इस व्यापारिक सम्नाज्यवादसे भब तक 


कोई खास सम्बन्ध नहीं था । 


था। 


यूरोपीय रियासते कभी-कभी 
इन सघोक प्रबन्धर्मे हस्तक्षेप करती थीं ओर कभी-कभी 
इनको सद्दायता भी देती थीं, परन्तु १८४० से पूब कोई भी 
यूरोपीय सरकार अपने देशके व्यापारिक-सर्घोकी द्वितबरद्धि 
भपना कतेब्य नहीं मानती थीं। गत शताब्दीके उत्तराद्रमें 
धीरे घौर यूरोपीय सरकार इस बातकों स्वीकार करने लर्गी 
कि अपने देशके व्यापारको सस्तारमें उन्नत करना और उसक 
विध्नोंका निवारण करना राजनैतिक कर्तव्य है। 

१६ वीं शताब्दीके मध्यमें यूरोपके प्राय: सम्पूर्ण राषट्रोर्म 
प्रजातन्‍त्र स्थापित हो चुके थे झौर जहाँ शाही घरानोंका 
इस्त नहीं किया गया था, वहाँ शासकोंकी शक्तियां भ्रत्यन्त 
नियन्लित कर दी गई थीं । 
संचालन प्राय: प्रजाके द्वार थे। पहले दी यह बतलाया 
जा चुछ्ा है कि भ्ौयोगिक विप्लबके कारणा कक्ष कारस्तानोंकी 
संख्या बढ़े ज़ोरोंसे बढ़ने लगी थी भौर भत्यधिक मालत्न पैदा 
साथ दही शासन-नीति भी प्रभाके 


झत: शासननीति झोश शास्तन 
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द्वार्थे भा चुकी थी। प्रायः सब यूरोपीय रियास्ततोका 
व्यवसाय मुख्यत: पक्का मात्दा उत्पन्न करना था, शिस्नके 
कारण प्रत्येक सरकारके सामने पके मालकों खपानेका भोर 
कच्े मालकों सरीदनेका प्रश्न उपस्थित होने क्षगा । इतना 
ही नहीं, पूजीपति यह भी चाहते ये कि पक्का माल महँगेसे 
महँगा बेचा जाव भौर कन्या माल सस्तेस सस्ता खरीदा 
जावे। प्राय: सब ही यूरोपीय वेश हसे भोर उन्नति करते 
जाते थे, भत: इनमें एक दूसरेका न पक्का माल खप सकता 
था झोर न इनर्मे कच्चा माल खरीदा जा सकता था। 
सन्‌ १८७० के लगभग यूरोपीय सरकारोंने रकाणात्मक् चुंगीको 
नीत जारी कर दी शोर भमारकाने भे इसका अनुसरया। 
किया । इस कारण यूरोपीय देशोका माल जो बषर्ढ़ीं थोड़ा 
बहुत खपता था, सा भो बन्द हो गया, भोर समस्या 
झोर भी धधिक विक८ दो गई । 

इस स्थितिर्मे सब यूरोपीय पोदोगिक वेशोंको दृष्टि 
अफ्रीका, एशिया झोर पूर्वी द्वीपसमूह तथा भास्ट्रेलिया पर 
पढ़ी । व्यापारिक सघोंकी सक््या दिन-दिन बढ़ने लगी शोर 
इन महाद्वीपोंक बाज़ार यूरोपीय वल्तुप्मोंस पांट जाने लगे । 
परन्तु शान्तिमय साथधनोंस व्यापार भ्रधिक समय तेक ने 
चल सका । जो *्क्णात्मक नीति यूरोपीय “शोंने भवन 
घरोमे जारी को थी, उसको भ्रषिक्षत देशोर्मे जारी करना क्या 
कठिन था 2 पश्रत; जद्दा भ्रग्नेजोंका प्रभुत्व था धहां ऋ्रान्सके 
मालपर भोर जहा फ्रान्सका भ्रधिकार था बह्ां प्रप्रेजोक 
इसलिए भपने 


राज्यस बाहर व्यापार करना यूरोपीय देशोंक लिए कठिन ढो 


मालपर भारी कर लगाना शुरू हुप्मा। 
गया । फल्ष इसका यद्द हुआ कि प्रत्येक राष्ट्रको अपने 
राज्य विस्लारकी भावश्यकता द्वोन लगी, भौर सब युरोपीय 
सरकारों प्रोक्ध उन दर्शोपर पहने लगी, जो प्रष तक गोरी 
जातियोंकोी भ्रधिकारमें नहीं माये थे। सन्‌ १८८० के 
लगभग सब यूरोपीय राहू भपने-पपने साज्नाम्यको विश्तृत 
करनेका प्राणपयास प्रयक्ष करने छगे भोर भक्रिका तथा 


एशियाके देशोंकी स्वतंलताका यूरोपीय झा्थिक सान्नाउधबादको 
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वेदीपर बलिदान होने लगा । फ़रान्स, जमेनी भौर ब्रिटेन 
जहाँ-तदाँ देशोंको झपने राज्यमें मिलाने लगे। १८८० 
भौर १८६० के बीचर्मे झफ्रीकाकी ४० लाख वरगमील भूमि 
पझ्रोर ६ करोढ़ जनसंख्या पर यूरोपीय राष्ट्रोने भधिकार भाप्त 
इन्हीं दश वर्षोके झन्दर एशियार्मे ब्रिटेनन 


बर्मा, बलूचिस्तान श्रोर मलाया भन्‍्तरीपको झपने राज्यमें 


फर लिया । 


मिलाया झोर फ्रान्सने प्रन्नाम तथा टोंकिंगपर कब्जा करके 
चौनभगका श्रीमणेश किया। उधर ये ही तीनों यूरोपीय 
राष्ट्र प्रशान्त सद्घासागरके टापुर्मोकोी भपने-अपने शज्यमें 


मिलानेका यत्न करने लगे । 


१८८० भौर १६१४के मध्यर्मे यूरोपक फई राजनीतिक्ञेनि 
यह स्पष्ट कहा है कि विदेशोंकों अपने शासनर्मे रखनेसे सबस 
बढ़ा लाभ यह है कि उनका व्यापार चलता है झोर पक्का 
माल बेचने तथा कथा माल खरीदनेका स्थान मिलता है । 
फ्रान्समें इस नीतिके पोषक थे जुल्फ़ेरी, सन्त दिलर भौर 
एटीन । ये तीनों इस विषयर्मे सहमत हें कि भाभिक 
लाभ उनकी नीतिका मूल है । तीनोंका कहना है कि भपने। 
दूंजीका लाभकारी धन्धोंमे उपयोग करनेक लिए तथा भपने 
मालको खपानेके लिए फ्रान्सको भ्रपने साम्राज्यका विस्तार 
करना पह़ा है, भोर करना चाहिए । ब्रिटेनमें इस ध्राथिक 
साम्राज्यवादके द्वामी थे जोज़फ चेम्बरलेन श्योर लाई्ड रोज़चर! । 
जो» चम्बरद्नने एक बार घोषित किया था कि-- 'हमारी 
सरकारको इस बातक्की निरन्तर चिन्ता है कि नये बाज़ार 
उत्पन्न किये जाये झौर पुराने बाजारोंकों उन्नत बनाया जावे। 
भत; इस बातकी धाव्श्यकता है कि सम्पूण उचित डवायों 


द्वारा ग्रफ्रीका महाद्वीपर्मे दम झपना राज्य भौर अधिकार 


बढ़ाते जाये ।” इसी प्रकारके विचार लाड रोज़बरीने कई 
बार प्रकट किये थे। जभनीमें यह नीति विस्माकने आरम्भ 
को थी। वह स्वय तो साजन्नाज्यवादी नहीं था, लेकिन 


सम्पन्न ध्यापारियोंके दबाबसे उसको इसका अ्रवलम्बन करना 
पढ़ा था । उसने रुपषप्ट घोषित कर दिया था कि उसके सब 


विशाल-भारत 


[ भार ७, प्रंक ४ 
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कार्योका उद्देश्य भरारथिक लाभ है। उसने कहा था कि-- 
“में यूरोपके बाहर प्रात नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। 
मेरी भभिलाषा विपुल वाशिज्यलाभके लिए है ।? इस 
समय चचिल भौर उनके भनुयायीग्या भारतकी स्वतन्लताके 
विरोषमें जो भान्दोल्लन कर रहे हैं, उसके भी कारण आर्थिक 
ही हैं। 


सान्नाज्यमें स जब भारत निकल जायगा, तो *ह द्वी कया 


चर्चित कई बार स्पष्ट कह चुका है कि अंग्रेजी 
जायगा । फिर कहां ब्रिटेनका माले खपेगा भोर कहां उसको 
माल मिलेगा । चीनको ब्रिटेन, जमेनी, प्रमेरिका झोर 
फान्सने भब तक जो पंजेमे फेंसा रक्खा था, उसका कारण भी 
यही था कि वहां ये देश झपना माल बेचते थे और कच्चा 
माल खरीदते थ । मिश्रर्म भ्रंग्रेज़ प्रपना पक्का माल बेचते 
हैं भोर वहांस रूई कोड़ियोके दामपर खरीदते हैं । 
नीति प्रफ़रका और एशियाके सब देशोंके साथ बरती 


जाती है । 


यद्दी 


अरब इस ध्ार्थिक साप्नाज्यवादंक भौषणा सरूवरूप शोर 
इसके रक्त शोषक परिणामोको सब अधिकृत देश समम्क गये 


हैं । 


त्यागी शासकोंके प्रतापसे शीघ्र ही इस कपट-जालस मुक्त 


जापानकी नींद सबसे पहले खुनी थी भोर वह घपने 
! गया '. रूम महासमरके पश्चात्‌ कमाल पाशाने मुक्त 
सीरिया, 
पलस्तीन झौर ईराक़ भभी यूरोपके पंजमें फंस हुए हें पर 
इनकी स्वतन्त्रता भब दूर नहीं है । 
गांधीन चेताया है और स्ववेश। भान्दोलनने भार्थिक 
साम्राज्यवादकाी झसली नस दबाई हे । 


किया औझौर धभ्रफगानिस्तानकों शाह भभानुछाने । 
कह 
भारतवषको मद्दात्मा 


सम्पू्ण एशिसार्मे 
इस समय रुूसके द्यतिरिक्त सब यूरोपीय राष्ट्रोके भ्रति रोष 
उमड़ा हुमा है, स्वेत्र यूरोपीय वस्तुझोंके बहिष्कारकी चर्चा 
है। आर्थिक साम्राज्यवादके युगका झन्‍्त निकट ही जान 
पढ़ता है । कौन कद्द सकता है कि भागामी युग क्या होगा 
झोर कैसा होगा १ कुछ भी हो, यूरोपीय प्रभुत्यका अन्त 
अवश्यम्भावोी है झौर प्रत्यन्त निकट है । 





दरिद देश 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी-ए, बी-एल ७ 


जनक छ8७/0ा (॥ए०क०्मो[" नामक समाचारपत्रने 

दो वष पहले ॥0॥॥980 0 (७॥]ै॥४१७॥॥ नामक एक 
सुप्रसिद्ध उपन्याम-लेखककोी भारत, फार्स शोर चीन देशर्म 
अमण करने झोर उन देशोंद्ी परिस्थितिके सम्बन्धर्म रिपोर्ट 
बनेके लिए नियुक्त किया था। वक्त लेखकने जमन-भाषामें 
भारतव्षके सम्बन्धर्भ जो वृत्तान्त प्रकाशित कराया था, 
उसका अंग्रेज़ा प्रनुवाद इस वेशके किसी प्ंग्रज़ी पत्रभे 
प्रकाशित हुआ था। उसी लेखका सार्शश हम पराठकोंकी 


जानकारीके लिए. शनुवादक हूपर्मे यहां. उपस्थित 


करते दल ॥ 

“आरतबष, वही भारतवंप्र, जो किसी समय ससारके 
समस्त समृद्धिशाली देशोंका शिरोमणि था, जिप्तके ऐश्वय 
बेभवकी +थाएँ विदेशियोंको कल्पित कह्ानी-सौ प्रतीत द्वोती 
थीं, वही देश घाज एक दरिद भिक्छुक देशके सिवा भोर 
कुछ नहीं रद्द गया है ।  निरावलम्ब झौर नेराश्यपू्ा भविष्य, 
शोक झोर भन्धकारमें डूबा हुमा यह देश इस सभय भपने 
प्राचीन राजप्रासादोंक सामने नत मस्तक द्वोकर भपनी 
गोरव-गरिमाको स्म'ण करता हुआ। दुःख भौर शोकके 
भाँसू बहा रहा है। यद्यपि यह देश भाग्तवासियोंका दे, 
किन्तु यहांके वास्तविक निवासी इस समय विदेशी बने 
हुए ड्डें। 

भारतक सम्बन्धमें हम विदेशियोंकों बहुत कम ज्ञान है । 
उस देशका हमें उतना ही ज्ञान है, जितना हर्मे उसका 
विदेशी मालिक झ्लान होने देता हे। 
संसारक सम्बन्धर्में उतना ही ज्ञान है, जितना बसका विदेशी 
साक्षिक उसे जानने देता है। बस, इससे झधिक वह 
कुछ जानने नहीं पाता । भारतके समाचारपत्र याीक्ष हैं। 
चढके ढाक भौर तारपर विदेशियोंका नियन्त्रण है । जिन 


भारतवर्धको भी 


घटनाझ्रोंकों लेक? संसारमे उथल पुथल मची रहती है, उनके 
संबाद- 
बाहक सम्थाद्वारा जो मवाद भेजे जाते हैं, उन€ दस प्रकार 
काट-छोटका दिया जाता है कि उनसे पाठकॉकों बाहरी 


विषयर्म मारतनों बहुत कम क्षान होने पाता है। 


दुनियाका वास्तविक ज्ञान होना प्राय: ध्सम्भव-सा हो जाता 
४। भाग्तवर्षमें स्वतंत्रताप्रजंक भपने मतों भौर मनोगत 
वरहाँके विदेशी 
ग्रधिकारी इस बातकों गबारा नहीं कर सकते कि गुलाम और 


भावाक) व्यक्त करना सम्भन मर्दी हे । 
सिखमंगे देशक लोग झथने विचारोंकों प्रकट करें । भारतक 
समाचारपत्रोंमि पत्र सम्पवफोंक किहिद्ध चलाये गये मामलोंके 
सवाद 7!य: रोज हो प्रकाशित द्वोते रहते हैं। राजनीतिक 
कंदियोंम वहाँक जल धाये दिन भी भरे रहते हैं । राज्य- 
शासनके विरुद्ध विद्रोह करना नहीं, बल्कि उसके प्रति भसन्तोष 
भोर भप्रीतिका प्रचार करना दी जलकी सज़के लिए काफ़ी 
कसूर दे । इसी धपराथक लिए तोकमान्य तिलक झोौर 
महात्मा गांधी जैसे पुठंष-पुग भी काराबासका दगड भुगत 
चुक हैं । 

एक बार में भारतक किसी बाज़ारमें घूम रहा था, 
तीन. भद्-पुरुष मेरी शोर 
भाते हुए दिद्वाई पढ़े। मुझे देखते ही वे फौरम 
घोड़ेस उतर पढ़े झोर घोड़ेको भ्लग करके मुझे भुछकर 
में उनके ऐसा करनेपर चक्वित हो रहा 
उन्हंनि 
मुक धंग्रेज़ समक$र ढरसे सल्लाम किया है। इस एक 
घटनासे द्वी यह साफ़-साफ़ मालूम दो जाता है कि विजेतामोनि 


जब कि घोड़ेपर सवार 


सलाम किया : 
था, जब कि मेरे साथीने मुझूस बताथा कि 


विजितोंके हृद्यपर कितना जबरदस्त झातंक जमा रखा है । 
इस प्रकार यई देश केवल भिस्तरमंग! ही नहीं, बल्कि 


गुज्ास भी बन गया है । यहांके लोगोंको यद भादत-सी 


डह२ 
पह गई है कि किसी साहबकी भौंहें टेढ़ी हुई या उसकी 
पेशांनोपर ज़रा भी शिकन झाई कि उसी दम वे हाथ 
जोड़कर गिहगिड़ाने 
जाते हैं । 

जिस प्रकार एक बार भारतीयोंने मुके अमसे भंग्रेज़ 
सममनेकी भूल की थी, उसी प्रकार शग्रेज़ लोग भी मुझे 
भरकर हिन्दुस्तानी समसनेक्री भूल कर बैठते थे। जब 
फभी में इम्पीरियल बेंकके ब्राफिसमें कामसे जाता था, तो 
मैं उसके नौजवान डाहरेक्टरोंकी बिलकुल भहंकारयुक्त 
भाव भंगीमें कुछ घृणाका भाव घारण किये हुए झपने टंढे 
कमरेमे बेठा हुमा पाता था। 


झौर दयाकी याचना करने लग 


बनर्मेंसे एक तो एक कुर्सीद्ी 
बाँहपर अपना पाँव तक रखे हुए था। शुके इन गोरे 
डाइरेक्टरोंकी भाव-भंगी वेखकर फौरन यद्द खयाल हो भाया 
कि बन भारतवासियोंका यह कहना कितना सच डै कि जब 
कभी उन्हें किसी बढ़े म्फसरके यहाँ कामसे जाना पढ़ता है, 
तभी वे क्रोधसे कॉँपने लग जाते हैं भौर उनका चेहरा 
भपमानसे पीला पढ़ जाता है। उन भारतवासियोंने मुकूमे 
ज़ोस्के माथ कहा था--' भारतवर्ष ऐसा वेश नहीं, जिसमे कोई 
आदमी प्रतिष्ठाके साथ रह सकता दहै। यह देश बिलकुल 
गया बोता है |” मेंने हिन्दुस्तानमें हज़ारों मील मोटर-द्वारा 
सफर किया है ओर वहाँके लोगोंके सम्बन्धर्मे जानकारी 
दासित की है। मेंने उन्हे व्यवद्ाररमें भत्मन्त विनम्न भौर 
मैत्रीभाषपूर्ण पाया है। क्‍या ब्ंभ्रेज़ लोग सममते हैं कि 
इन भारतवासियोंके हृदयर्मे उनके प्रति घृणाका भाव कितना 
बद़मूत्त है १ 

मारतको कोन जान सकता दे ! वह सव्वेधा भ्रपरिमेय 
है। वह निल्सीम है। एक महादेश है। जो लोग 
बीसों वर्ष तक उस महादेशमें भ्रमण कर चुके हों भौर 
यहाँकी सेकदों भाषाध्योंके ह्वाता हों, ये ही शायद उसका 
एक साधारण यात्री तो दस देशकी रेलों, 
होठलों, मोदर गाड़ियोंसे भरी हुई नगर-बीबियोर्म सुरक्तित 


व्यान, धरआयबदरों धौर धरधुनिर ढंगड़े बढ़कर अकानोंक़ो 


पतला पा सके 


विशान-मारत 


ख्लड 


[ भाग ७, प्रंक ४ 


ही देख पाता है। वह कलकतेके बन्दरगाहको जद्दाज़॒के 
ढकोंसे भरा हुआ, कल-कारखानोके खिमनियोंको, धाश्वयपूर्ण 
हवढ़ा पुशलको--जो दिन-रात इज़ारों मोदर गाड़ियों, लोरियों 
झोर भेंसा-गाड़ियोसे गढ़गढ़ाता रहता दै-देखकर ही 
देशके सम्श्नन्धर्मे भ्नुमान करने लगता दै। 


जलख्खाल तल 


एक सामान्य 
यात्री जो देखे पाता हे, वद् तो परणहपेण परिचालित 
शासन-यन्त्रके सिवा झोर कुछ नहीं है, जिसे देखकर 
यही. झाभास सबंधा 
सुब्यवस्थित भौर बागिज्यके साथ पूर्ण सम्रद्धिशाल्षिनी है । 
किन्तु इन सारी तड़क-भड़कक पौछे, जो दरिद्र भौर भपमानित 
अथवा वास्तविक भारत छिपा हुमा है, उसे तो बहद्द देख ही 
नहीं पाता । 


मिलता है कि शासन-व्यवस्था 


भारतीय जनसख्याकी एक निश्चित तादाद प्रतिवर्ष 
भगरेज़ोने जो द्विसाब 
लगाया है, उसीसे मालूम होता है कि हिन्दुस्‍्तानियोंकी 
मौसत सालाना झामदनी ४० से ८० मार्क भर्थात्‌ २६) से 
४२) ह० तक पढ़ती दै। अधिकांश भारतवासियोंको, 
जो परिमितब्ययी इतने द्ोते हैं कि उसपर विश्वास नहीं 
होता, भर-पेट भोजन नहीं मिलता भौर वे प्रतिदिन भुखे 
रहकर दी सो जाते हैं। दीन-दु:खो ग्रार्मोर्म जाकर देखिये 
तो पता बल्तेगा कि श्रधभूखे परिवारके लोग ऐसी मोपड़ियों 
झौर सूराखोंमें रहा करते हैं, जो मनुष्योंके बासके लिए 
तो सवधा भयोग्य हैं ही, उसमें जानबर भी मुश्किलसे 
झाभ्रय पा सकते हैं। मिलोर्मे एक खत्रीको रोज़ाना एक 
माकंसे भधिक ओर पुरुषकों दो माकेस भणधिक मज़दूरी इस 
घेटा काम करने पर भी नहीं मिलती । 
करनेकी मज़दूरी तो इससे भी कम है। सरकारी दफ्तरोंगे 
६०-६० रुपये मासिक वेतनके पदोकि लिए सैकड़ों शिक्षित 
युवक टूठ पढ़ते हैं। 

बेकारी बहुत बढ़ी हुई दै। जब कभी कोई जगह खाली 
होती दे, तो उसके लिए सेकडों दमीदवार देख पढ़ते हैं। मुक्ते 


ऐसे कहुतसे बेकाम अफ़तर मित्ने, जिन्हें वषोसे कोई काम ने 


झन्नके भभावसे भूर्खों मर जाती दे । 


खानोंमें काम 


हे 


भ्रप्रल १६३१, वेक्ताख १६८८ ] 


मिला था।। किसी विदेशीकों देखकर मुंडके मुंड भिखमंगे 
उसे घेरकर खड़े हो जाते हैं । 
चालीससे लेकर पचास लाख तक मनुष्य ज्वर, छेग, चेचक 
झोर दैज़ेसे मर जाया करते हें। 
जिसकी आावादी २४ करोड़के लगभग डै, सन्‌ १६२३ 
हैंन्‍्में यहाँके भ्स्पतालोंमें सिफ ६० इजार रोगियोंके लिए 


ब्रिटिश भारतर्म द्वी प्रतिवर्ष 


इसी ब्रिटिश भारतमें, 


रहनेका स्थान था। भारतके बहुतसे छोटे-छोटे शहरोर्म 
मेंने देखा है कि वहाँके वेद्य भौर डाक्टर किस प्रकार बिलकुल 
भपर्यात साधनोंके रहते हुए भी इन रोगोंकी बाढ़के विदृद्ध 
साहसके साथ युद्ध कर रहे हैं । रोगियोंको संख्या इतनी 
भधिक होती थी कि वे बढ़ी मुश्किलसे रजिस्टरमें उनके 
नाम दर्ज कर सकते ये। भारतवासियोंकी झौसत भायु २४ 
वर्षसे मधिक नहीं होती, झौर यूरोपर्मे यही झ्ायू परमाण 
इसका दुगुना द्वोता दे । 

भारतवर्ष इस समय संसारमें सबसे बढ़कर द्रिद्र देश 
हे । 


१ झरब ४० करोड़ माकका कपास, २७ करोढ़ माकंका 


इतनेपर भी लोग इस दरिद्र देशको प्रतिवर्ष क्षमभग 


अनाज, ५० करोड़ मार्कफकी चाय भौर इसके शलावा बहुतसा 
कथा चमड़ा, लोहा, पेट्रोलियम भौर चीनी बादर मेजना 
पढ़ता दै। 
ग्रव माके ( एक मार्क लगभग १ शिलिंगके बराबर द्वोता है ) 


इस देशके श्रायात-निर्यातका अभंक १० 
तक पहुँच जाता है। भारतके समान सम्रद्धिशाली वेश 
झाज किस प्रकार इतना दीन-हीन बन गया है १ भारत- 
सरकारके झथ विभागके भूतपूर्व सदस्य सर जान स्ट्रेचीने 
भारतकी दरिद्रताका ज़िक्र करते हुए लिखा दै कि भारतवर्षको 
ग्रपनी राजनीतिक भौर थार्थिक पराधीनताके कारण लगभग 
२ करोड़ १० लाख मूल्यकी पेदावार बाहर भेजनी पढ़ती है 
झौर इसके बदसे में उसे ध्ार्थिकलाभके रूपमें कुछ भी प्राप्त नहीं 
होता । इस प्रकार प्रतित्रष लगभग ४० करोड़ माक सरकारी 
भौर विदेशी महाजनोंदी पूँजीके ताबान (च्षातिपूर्ति) के रूपमें 
इस वेशसे निकक्ष जाया करता है । 

अथे-शास्त्रियोंने भत्दाजा लगाया है कि विदेशी पूँजीके 


द्रिद्र देश 


डह 2 


रुपमें इस देशर्मे जो »७ करोड़ पोंडकी रक्म लगी हुई दे, 
उसमें सिर्फ इंग्लेडफा ४० करोड़ पोंढ है। रेल, पेंक, 
ट्रामवे, जल-कल, खान, पेटोलियम, रबर, चाय, कह्दा भादि 
हरएक चीज़रम प्राय: तीन-चौथाई हिल्सा प्ंग्रेज़ेकि दाथमें है । 
इस एूँजीस जो मुनाफा होता है, वह विदेशी अंग्रेज्ोंकी 
जेबमें जला जाता है। भारतवासी कुछी बनकर ज़िन्दगी 
बसर करते हैं । 

मिखमंगे भारतवासियोंकी प्रतिषषष लगभग १ शर्ष मार्क 
फ़ौजके लिए खर्चे करना पढ़ता है, जिस फ़ोजका एकमात्र 
उद्देश्य उन्द दबाकर रखना है। भारतीय सेना संसारभे 
सर्वोत्तम भोर सबसे बढ़कर ख्ीली 3, जिस देखकर सेन्यबकष 
सज्जित करनेवालोंका हृदय भानन्दसे प्रफुल्ित हो उठता है । 
फौजी भफसर झोर कर्माढर घुरूय उद्यानवेष्टित सुन्दर भोर 
विस्तृत स्थानोंके बीच छोटे-छोटे महलों्मे रहा करते हैं । 
उनके भ्रावागमनके लिए सैकड़ों नई मोटरगा़ियाँ तैयार रद्दती 


हैं। 


प्रच्छी हुआ करती हैं। धोर इस सबक साज-सामानका खर्च 


फौजी छात्रनियोर्मे घाने-जानेकी सहड़क॑ बहुत दी 


कौन जुटाता है ?--बद्दी भिखसगा वेश । 

भभी हाल ही में भारतीय नौसेनाका निर्माण किया गया 
है, भोर इसके निर्माणपर एक बढ़ ध्रंग्रेज़ अफसरने भारतीय 
राष्टरको. इस सौभाग्यपर बधाहँ दी दे कि उसकी नोौसेमा 
प्रतापशा लिनी पंग्रेज़ी नौसेनाका एक झाग बनकर रहेगी । एक 
भारतीय मित्रने मुकस इस सम्बन्धर्मे चर्चा करते हुए बताया 
कि प्ंग्रेज़ी बेहाकी प्रसिद्धेकि विषयर्मे तो किसीको सन्देदह हो 
ही नहीं सकता, लेकिन इस नौभेनाके यहाँ बराबर रहनेकी 
ज़रूरत दी क्‍या है ? क्‍या हम भारतबासी इतमे मूढ़ हैं कि 
असल यद्द तो भारत- 
वासियोंक्रो गुलाम बनानेका एक झौर उपाय है भौर इसके 
साथ-साथ इंग्लैंडके व्यवमायके शिए एक चुभीता दे । 
इसके सिवा झौर इसका कुछ भी धर्मिप्राय नहीं हो सकता । 

वायसराय, गवनर तथा भन्‍्य बहुसंकयक उश्न भफसर, 
जो गर्मीके दिनेमि शिमला और दार्जिलिंगके रौक्ष-शिक्षरोंपर 


इस बातको सममते दी नहीं ? 


बच्ध, 


डह ४ 


रहा करते हैं भौर जिनके साथ हमेता मुंडके भुंड नोऋर- 
बाकर, भदली भौर मोटरगाड़ियाँ मौजूद रहा करती हैं, उनका 
खर्चे कौन जुटाता है ?--बही दरिद्र भिखमगे भारतवासी । 

अंग्रेज़ोंक गिरजाघरोंके लिए भी इन भारतवासियोंको ही 
खच देना पढ़ता है। सो भी कितना 2 प्रतिवर्ष ८० ज्ञाख 
हपया | यह रकम तो सचमुच ही बहुत कम है ! 

सरअरी काग्रज़ोंस ही मालूम होता है कि भारत-सरकार 
अपनी कुल सालाना भामदनीका प्रांतशत २८ भाग मसनार्मे 
ख् करती है । झोौर यहां! सरकार शिक्षा हर स्वाध्थ्यर्मे 
कितना ख़चे करती ४8१ शिक्षाके मदर्मे सिर्फ सकड़े 
पीछे पाँच इज़ार भोर सवा थ्यर्मे हज़ार पीछे एक ख्च 
करती है। पुलिस शोर क़ानूनमे भआामदनाआा सेकढ़े 
)० भाग खच होता है झोर भारतीय ऋणके ब्याजपर भी 
लगभग इतना दी ख़च्च होता है। कृषिक ऊपर जगाये गये 
टेक्ससे भारत सरकारको भपनी धभायका सेकढ़ 
सोलहवाँ हिस्सा प्राप्त होता है भोर इस्लेडर्म इस मर्दर्म 
सिर्फ एक हिस्सा प्र/प्त होता है । 


लगभग 


ससारका दूसग कोन देश 
बिना सर्वनाशणको प्राप्त हुए एक वर्षधे झ्रधिक इस प्रकारका 
शासन-भार सहन कर सकता है * भोर भारतवर्ष इस भारका 
लगभग सो वर्षस सदन करता झा रहा दे । 


विशाल-भार्त 


[ भाग ७, पक ४ 


एक शोर तो करोड़ों झादमी भूखे भौर भ्रधपेट रहकर 
दिन बिताले हैं, गेर इधर पाठशालाधोंकी संख्या इतने बढ़े 
बेशको देखते हुए नहींके बराबर है । भारतीय खिर्योर्मे प्रतिशत 
* से भी कम लिख-पढ़ सकती हैं । कुल मिलाकर शिक्षित 
ख््री-पुरुषोंकी संख्या फी सदी श्याठसे अधिक नहीं है। सफाई 
भोर स्वास्थ्यका प्रबन्ध सवेधा भपर्याप्त है झौर दूसरों झोर 
भ्रग्रज्ञ नोकरशादी केन्द्रीय शामनके प्रतीक रूपमें एक नये 
नगरका निर्माण कर रही है, जिसका नाम नई दिल्ली है । 
यह्द नई दिल्ली पुराती दिल्लीक फाटकके सामने विशाल हूपमें 
निर्मित की जा रही है, जिसमें मनोहर उद्यान, बृत्तोंकी 
पे/क्तयोंस सुमज्जित सुन्दर सढ़कें, क्रीड़ाभूम, घुड़दोढ़के 
लिए रथान, सरकारी इमारतें, बायसराय-भवन तथा पन्‍्य 
छोटे बड़ अफपरोक २हनेके लिए. बहुसंखयक मकान पूरे साज्- 
सरंजञामके साथ सम्मलित रहगे । जिस समय यह नई दिल्ली 
पूरी तैयारी भौर ठाट-बटके स्राथ बनकर तैयार द्वो जायम॑', 
उस सभ्य तक इसक निर्मायार्मे कुल खर्च ५० करोड़ रुपये 
तक लग ज'यगा ।+ इस ४५० करोढ़ रुपयोंको जुटानेवात्त भी 
वे ही भुखे भारतवासी हें, जिन्हे ज़िन्दगीर्मे भर-पेथ भोजन 
मुश्किलसे नसीब दोता है ! 


दरिद्र भारत, दरिद्र भिन्नुक, दरधि भिख्रमंगा शाजा ! 


छत्रपति शिवाजीकी दक्तिया-विजय 


सर यदुनाथ सरकार 


पूब॑ कर्णाटकके राज ओर ऐश्वर्र 
सी समय विजयनगरका प्रसिद्ध साम्राज्य कृष्णा नदी के 
किनारेसे सारे दक्षिया ठशर्मे, पूर्वीय समुद्रतटस पश्चिमी 
समुद्रके किनारे तक, भ्र्थात्‌ मद्रासस लेकर गोभा तक, 
फैला हुमा था। परन्तु सन्‌ १५६४ ईस्वीमें दक्षिणके सब 


मुसलमान सुलतानोंने. मिलकर विजयनगरके सन्नाटुको 
लड़ाई में पराजित कर मार डाला, झौर राजधानी बदलनेका 
प्रयक्ष किया । परन्तु इस लड़!हैक बाद ही विजयनगरका 
सान्नाज्य टूटने लगा ; कुछ प्रदेश तो सुस्ललमानने छीन 
लिये और कुछ भाग खुदमुख्तार दो गये। विजयनगरके 
. अ्न्तिस सल्ताट्‌ श्रीरग रावलने अपना सवध्व खोकर भपने 
एक सामन्‍त 


श्रीरंगपत्तनक राजाके यहाँ. थधाश्रय लिया 


( १६४६ ई० ) ! 


इसी बीचर्मे बीजापुर भोर गोलकुगड।के सुलतानोंमि 
विजयनगरकों कर देनेवाल्ले छोटे छोटे 
कतेमान मैसूरराज्य धोर मद्रासके आस पासका प्राय: समस्त 
भू-भाग छीन लिया । 
सन्लाटके भाश्रथको 


गजाभों के द्वाथर्स 


ये राजा लोग शक्तिशाली विजयनगर 
त्थागकर अपनी-अपनी सीभामें खुद 
मुख्तार होनेके गवे झोर स्वाथर्मे भन्धे हो रहे थे । भरत: 
वे शक्तिशाली सुश्षल्मान शत्रुभोक विरुद्ध संगद्धित न दो 
सके । फल यह हुआ कि मुसलमानोंने उन्हे एक-एक करके 
सहज दी में हरा दिया। इस प्रकार समू १६३७ और 
-१६९५॥ के बीच कुतुबशाइन गोलकुक्डाके दक्षिणा- 
पूर्वकी भोर बढ़कर कडापा, ठत्तरी भ्र्काटका जिला ( पलार 
नदीके उत्तका हिस्सा ) भौर मद्रासके प्मुद्र-तटका +;्रदेश 
शिकाकोलसे सद्राज बन्द्र ( मद्राससे प्राय: ४० मील दक्षिण) 
तक प्रपने अधिकारसे कर लिया। इसका नाम हुआा 


“औैदराबादी कर्याठक |” इसके ठीक दक्तिणर्म--परात् 


नदीस काबेरी नदी तककी चौरस ज़मीन भौर लगभा सारे 
मैसूर प्रदर््भ भादिल शाइन झपना राज फैशाया । उसका 
नाम हुआ “बीजापुरी कयादिक ।'' 

घन-धानय झोर जनराख्याम्में यह कर्शाटक प्रवेश भारतके 
झन्य सब प्रवेशोंस चढ़ा-बढ़ा था। पहाँशी जमान 
बहुत पपजाऊ थी औोर वहाँके भांधवास। बड़े परिश्रमी भौर 
'शल्प-कार्य्मे चठुर थे मय मायाक्यकी खानसि भौर 
हाथियोंस भरे जंगलेसि गाजाकों ख़त मामदनी दोती थी । 
इन्हीं सब कारणांव दशकों आमदनी शीघ्रताम बढ़ती जाती 
थी । इस आयका बहुत कम हस्सा खच होता था, क्योंकि 
प्रजा बढ़ी मिनव्ययी थी झोौर उसमें किसी प्रकारही बिलासिता 
नथी। लोग बासे भातमें इमलीका पानी शौर नभक- 
मच मिलाकर झ्ातनदस खाते झौर लैंगोटी पहनकर कारहों 
महोने गुज़रकरते थे । इस कारगा हर साल कर्याटकर्मे बहुतसा 
घन जमा होता था भोर उसका कुछ हिस्सा बढ़ें-बड़े मन्िरोंक 
बनानेर्म ख़ब होता था ; बाकी घन ज़मीनमें ग्राढ़ दिया 


जाता था। इसीलिए युग युगान्तरसे. कग्राटिक-प्रदेश 

सुवशभय देश नामसे प्रसिद्ध था। समय -मम्रयपर विदेशी 

राआ भझोर सामन्त लोग इस वेशसे भगाघ बन-रज्न लूट से ' 
गये थ। इस समय शिवाजीको दरष्टि इसी कग्राटिकके कृपर 
पढ़ी । 


कर्णाटकर्में बीजापुरी जागीरदारोंमें घरेत्ट कलह 
ओर इनकी राशनीति 


सन्‌ १६७६ सें वर्तमान मंसूर राज्यका समस्त भाग 
बीजापुरके म्धीन था धोर कई (दस्सोंमें बैंटा हुभा था । उनमें 
कुछ तो बमराबोंकी जागोर थीं भौर कुछ कर वेनेवाकी 
छोटे-छोटे हिन्दू राजाओोके राज्य थे। इसको लोग 
“कर्दाटक बालाघाट ( भर्थातु ऊँची ज़मीन! ) कहते थे। 


4 & है 
मैसूरके पूवेंकी झोर बंगालकी खाड़ी तक फली हुई जो 
समभूमि दै ( भर्थात्‌ मद्रासक झ्राकंट झादि ज़िलसे ) उस्रका 
नाम था  कंणटिक पाहइन घाट” (यानी “नीचा देश” )। 
मैसुरक पदाइसे इस मेदानमें उतरनेमें उत्तरसे दक्तिणको 
झोर जानेक मार्गमे क्रमसे तीन बीजापुरी उमराबोंकी जागीरें 
पढ़ती थीं। पहले जिजीके प्रसिद्ध क्रिल्ेके म्धीनका प्रदेश 
था, जिसके हाकिम्त नासिर महम्मद खां ( खत वजीर खबास 
खंके सबसे छोटे भाई ) थ, उसके बाद बलिकन्तपुरम्‌ था, 
जहाँ वानरराज बालीको श्रौरामचन्द्रजीक दर्शन हुए थे। 
इसके मालिक शेरखाँ लोदी ( भ्रफगान वजीर बदलोल लोदीके 
जाति-भाई ) थे । 
इस शिवाजीके सोते भाई बकाजी 3फ एकोजीने सन्‌ १६७५ 
में अपने झ्धिकारमें किया था । 


प्रन्तमें कावरीक पार तंजोर पढ़ता था, 


इसके झोर भी दक्तिणमें 
मदूराका स्वाधीन राज पढ़ता था। इसके सिवा बेलूर, 
अरणि! आदि प्रसिद्ध किले धल्ग-झलग झफ़्सरोंके द्वाथमें थे । 

इन सथ बीजापुरी उमरावोर्भे धपने-भपने स्वाथंक 
लिए हमेशा लढ़ाई-मगढ़ा, मार-काट झौर क्लीना-मपटी 
चलती रहती थी | कोई भी झपने ऊपर सुलतानके भअधिकारको 
नहीं मानता था, क्‍योंकि सुल्तान उस समय नाबालिग झौर 
बज़ीरके दाथके पुतक्षे मात्र थे। शेरखांने एक युक्ति सोची 
कि बह फरासीसी कृम्पनीक--जिससे उसको भिन्नता थी-- 
पान्डीचेरीडी कोटीसे गोरे श्लोर साहबेके सिखाये हुए 
देशी सिपादियोंकों लेकर जिंजीपर भधिकार कर क्षेगा, झोर 
उसके बाद धीरे-धीरे राज्य झौर बल बढ़ाकर मरा झोर 
तंजोरकी ध्रगाघ घन दौलत लूटेगा भौर भन्तमें उसी घनके 
ज़ोरसे फ़ोज बढ़ाकर गोलकुषडाका राज्य जीत कगा । 

शिवाओका कर्णाटकपर धथावा करनेके पूछ 
अन्याल्य राज्योंसे सन्धि करना 

शेर खांने १७७६ सालमें जिजी प्रदेशपर भ्राकृमण कर 
वस्के बहुतसे हिस्से छीन लिये । जिजीके मालिक नासिर 
सहम्मदने निदपाय हो गोशकुष्डासे सहायता माँगी । इस 
समय गोलकुबदास कुतुबशाहके सम्ह्री साइना नामक जाइ 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, अंक ४ 
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ही सर्वेख्र्ता थे। उनका वंश परम वेष्याव झौर घार्मिक 
द्विन्दू था। मादन्नाकी धरान्‍्तरिक इच्छा थी कि वे कर्णाटकको 
मुसलमानोंके. ( भर्थात्‌ बीजापुरके ) द्वायसे छुड़ाकर सन्‌ 
१६४८ से पदलेकी भाँति फिर हिन्दुनशासनमें ले जायें। 
शिवाजीके समान भुवन-विजयी भक्त दिन्‍्दूकों छोड़ भौर 
किसीके द्वारा यह महान काय सम्पन्न हॉनेक्ी सम्भावना 
नथी। सुल्तानन झपने प्यारे मन्त्रोकी सलाद स्वोकार 
की ।  शिवाजोस इस शतपर स॒न्धि हुई कि शिवाजी मराठी 
फोजक बलस बीजापुरों कर्याटक जौतकर कुतुबशाइका दंगे, 
ओर वद्दोंक राज-कोषरम जा घन-सम्पत्ति मौजूद हे, वह तथा 
लूटका मात्ष भोर भेसूरकी कुछ ज़मीन स्वयं लेंग। इस 
भाकमणका सब खर्च कुतुबश।दक जिम्मे रदेगा। इसक 
सिवा व ताप झौर गाल तथा पाँच इजार फोज देकर 
शिवाजीका सद्दायता भी करंगे। शिवाजीक चतुर दृत 
प्रद्धाद निराजीन मादन्नाके साथ बातचीत करक यह बन्दोबरुते 


पक्का किया । 


शिवाजीने सोचा कि कर्णाटक विजय करना कठिन काम 
है, भत; वहाँ खुद न जाकर कवक्ष सनापतिक भेजनेस काह 
फल न छोगा, भीौर इसमें कमसे कम एक वषे लगगा! 
इघर इतन दिनो त% स्वदश छोड़कर छुदू' कर्णाटकर्म रदनेस 
शत्रु लोग एसा मोकझा पाकर अपने राजर्म मद्ाश्मननिष्ट कर 
सकते दे । इसी कारण शिवाजी मुग़ल-सरकारस मेल 
करनेक लिए उत्सुक हुए। खन्‌ १६७६ %क पन्तमें मुगल 
भोर बीजापुरकी जंधी भपस्था थी, उससे शिवाजोको बढ़ा 
घुभीता हुआ। बीजापुरमें नये वज़ीर बहक्ोत्ष खांके 
भफ़ग्रानदल झोर उनके शत्रु दक्तिणों तथा हृबशी उमराध्रोंक 
बोच ज़ोरको मार-काट झोर लड़ाई चल रही थी। उपर 
मुयक्ष सूबेदार बहादुर खाँ बहलोशके ऊपर बिग़े हुए थे ; 
वे इसी मोक्ेपर दक्तिण्थयोका पक्ष केकर बीजापुरके ऊपर 
(११ मई, १६७६ के) चढ़ाई कर बैठे, झोर इस तह़ाईमें एक 
बर्षसे सी ज्यादा समय तक ठलेके रहे । इस समय क्रिसीकों 
भी शिवाजीबो भोर ध्यान दलेका मौका न सिला ६ 


अप्रैश १६३१ ; वैसाख १६८८ ] 





बहादुरखांने देखा कि बोजापुरपर झ्ाकमण करनेके पहले 

यदि शिवाजीको हाभरमें न कर लिया जायगा, तो मुणलोंक 
अधीन प्रदेश भरदित शोर खतरेमें ही रहेंगे । 
६ ,बाजीने भी वेखा कि जब वे खुद करयाटिककों सर करने में 


उस शोर 


व्यस्त रहेंगे, उस समय यदि मुग्रल-सूबेदार शम्रुता करे तो 
महाराष्ट्र देशकी बढ़ी-भारी हानि होगी | इसीलिए “तुम हर्मे 
न जलाना , हम तुम्हें न छुपूंगे” इस शर्तेपर दोनों प्ञोंने 
मेल किया । शिवाजीके दूत निराजी रावजी पकिडतने 
बहादुरखाँकों गुप्त रूपसे बहुत एपये घूस दिये भौर प्रकटर्म 
बादशाहके लिए कुछ रुपये देकर या भेंट देकर सन्धिकी 
लिखा-पढ़ी करा ली । 
हनुमन्ते वंशकी सहायता 
भाग्य खदा उद्योगी पुरुष्सिदके ऊपर प्रसन्न रहता है । 
शिवाजीको कर्णाटक विजयके लिए एक बढ़ा सहायक मिल्त 
» गया । रघुनाथ नाराथण हनुमन्‍ते नामका एक चालाक, 
घनुभवी, प्रभावश/ल्नी भोर धनी ब्राह्मण शाहजीक समयस 
व्यक्षाजीका संरक्षक भोर वज़ीर होकर कर्णाटकका राजकाज 
इसीलिए रघुनाथ शोर उसके भाई 


जनादनको लोग उस देशके राजाके समान मानते थे, व्यक्षा जीने 


करता धाता था। 
बढ़े होनेपर शासनका भार झपने हाथरम लिया झोर रघुनाथस 
इतने वर्षों तक 
मालिकके बहुत रुपये इढ़प लिये थे ; हैपसि झन्य मन्लियोंने 
इस बातको ज़ाहिर कर दिया । 


राजस्वका हिसाब सांगा। रघुनाथने 
इतने दिन तक प्राधिपत्य 
करनेके बाद, हिसाब देने झोर ब्यक्षाजीकी श्राज्नानुसार चलनेमें 
रखुनाथ झपना झपमान समसने लगा, वक़ीरीसे इस्तीफा देकर 
वह काशी-यात्राके बहाने तजोरसे सपरिबार चला श्राया। 
+गेंह खबर पाकर शिवाजीने उसे बढ़े भावरस बुलाया भौर 
झपने राजमें नोकरी दो । रघुनाथमे उसको कर्याटककी सब 
जगहोंकी नस-नसकी बात बता दो झोर धपने वंशकी इतने 
दिनोंकी प्रतिष्ठा देकर शिवाजीके कर्शाटक झाकमणर्से विशेष 
सहायता दी। 
पेशवाकों भपता प्रतिनिष्ति निधुक्त कर कोंकणा प्रदेशका 
93--8 
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बनरलाज न अजओओ आओ एफ 
५ #ेलनी अजीज जलिनना ह+ चीज निज 


शासन-भार झन्नाजों दन्‍्त ( सुरनीस ) को देकर भौर दोनेकि 
धधीन एक-एक बढ़ी फोज रखकर सन्‌ १६७७ के अनभरीके 
भारम्भमें शिवाओीने रायगढ़से प्रस्थान किया । 

इसी बीचमें उनके दूत प्रद्माद 'नेराजीने गोल कुंडाके राजा 
कुतुबशाइकोी शिवाजीक साथ मुलाक़ात करनेके लिए राज़ी कर 
लिया था । पहले तो खुलतानको भय हुआ कि कहीं उनकी 
भी दशा भ्रफ़जल या शायस्ता खांकी तरह न हो । परन्तु 
प्रह्ादने झनेक प्रकारस घमेको शपथ स्ाकर उनको समककाया 
कि शिवाजी कभी भी विश्वासघात ने कगे। साइननामे 
भी डल बातक्का समर्थन किया प्योर राजाकों ममक्काया 
कि शिवाजीकों पास बुलाकर मेन्नी कर छेनेसे भविष्यमें 
मुग्रलोंक भाक्रमणस गोलकुंडाकी रक्षाकां निश्चित उपाय 
हो सकेगा । 

शिवाओीका गोलकंडा राज्यमें प्रवेश 

भपनी श्राँखोंक सामने फोजोंकी ”ंखलापूवक सत्षाकर 
नित्य नियमित कुँच करके शिवाजी एक महीनेर्म ( फरबरीके 
पहले सप्ताहर्मे ) देदराबाद शहरमें जा पहुँच। उन्होंने 
कहा हुक्म जारी कर दिया था कि कोह सिपाही या नौकर- 
चाकर रास्तेर्से किसी गाँववालेकी चीक़ोंपर हाथ न डाले 
पहले दो-बार मरने 


इस नियमको भेग किया, पर प्रपरा धियोकी फाँसी पह्रथवा 


या ख््रियोंकी ग्राभरहू न बिगाड़े । 


हाथ-पेर काटनेकोी सज़ा देनेस ऐसा भय फेला कि पनाश्ष 
दल एक महीने तक 
किसीकी 
पेढ़क एक तिनके या झन्‍नक एक दानेकी भी हानि नहीं 
हुई । 


हज़ार दृथियारबन्द  सिपा हवियोंका 


बढ़े शास्त झोर साधु-भावसे यात्रा करता रहा। 


इस कारण चारों शोर शिवाजीका यश फेल गया । 
कुतुबश। इन राजघानीस फई कोस भागे बढ़कर शिवाजीकी 
भम्यथना करनेका प्रस्ताव किया । परन्तु शिवाजीने नप्न 
होकर उन्हें मना करा दिया। वे बोले--'घाप हमसे बढ़े 
हैं, गुरुजनोंको इतना आगे बढ़कर छोटेका सम्मास करना 
अनुचित हे ।” इसलिए कबत मादशा, उनके भाई भकना 
और देदराबादके बढ़े-बढ़े लोगोंने शहरसे पाँय-छै कोश भागे 


अह्८ट 


बढ़कर शिवाजीकी प्रभ्यथना को झोर उन्हें राजधानी मे 
ले भाग्ने। 
डैदराबाद शहरमें शिवाह्ञीकी अभ्यर्थना 

शिवाजीके स्वागतके लिए राजधान देदराबादने झाज 
प्रत्यन्त धुन्दर वेश घारण किया था । बड़े-बड़े रास्ते भौर 
गलियाँ कुकुम धोर कशरके सदृश लाल पीली दिखाई देती 
थीं। जगह-भअगदपर फूल बिछे थे झभौर रगीन ध्यजा पताका 
तथा फाटकोसे सारा शहर सजाया गया था। लाखोंकी 
सख्यामें नगरवासी श्रच्छी-ग्रच्छा प/शाक पहनकर राम्तोकि 
डिनारे खड़े थे ।  छुज्जे भोर बरामद वस्ताभुषणणसे सुसजित 
महिलापोसेि भरे थे। 

शिवाजीन भी अपनी फ्रोजकों इस दिनके लिए खास 
कपड़े पहनाये ये। वमकीली पोशाक झयोौर हथियारोंके का+ण 
उनके सिपाही घनो उमरावोंकी तह सालूम पढ़ले थे। 
चुने-चुने सिपाहियोंकी पगढ़ियोंमें मोतीकों कालर ('तोढ), 
हाथों सोनेके कढ़, बदनपर सफेद वम्म भोर ज़रीकी 
पोशाक थीं। 

दोनों राजाध्ोंछी मुलाकातके लिए निर्दिष्ट शुस दिनको यह 

पचास इज़ार मधंठी फ़ोज हेदराबादर्भे घुसी । रनकी बंर्ताको 
कहानियाँ इतने दिनोंसे दक्षिणर्म लोगोंके मुँदस प्रचलित द्वा 
रही थीं, कितनी डी गायाप्मों ( व्यालारमे ) झौर गौतोंम 
गाई जाती थीं । पधाज लोग प्राश्चयके साथ उन्हीं सब 
प्रसिद्ध वीर नेताभों हझ्लोर सिपाहियोंदो भोर टकटकी लगाये 
देख रहे थे । इतने दिन तक जिनके नाम ही सुनते झाते थे, 
झ्राक्ष उनको अपनी श्राँसोके सामने देखा । 

सबकी नज़र सेनापति, मंत्री भौर रक्षक घिरे हुए 
बीरश्रेष्ठ शिवाजीके ऊपर ज्ञा अटक्ती थी । उनका शरीर 
छरदरा भोर ममोल्ले क़रका था। पिछले पालकी बीमारीसे 
झौर महोने-भरकी प्रतिदिनकी यात्राफे कारण वे झौर भी 
पतले दिखाई देते थे, परन्‍्तु उनके गोरे सुँहसे सबेदा इँसी 
टपकती थी, उनकी तील्थी चमकीली प्राँखें इधर-उधर घूमती 
दिखाई पढ़ती थीं। शहरके लोग झानल्दसे “जय शिव, 


विशाल-मारत 


[ भाग ७, झक्‌ ४ 


जि बट आह 


छुत्रपतिकी जय” की घ्वनि बरने लगे । महिलाएँ बरशामदेसे 
सोने-चांदीके फूल बरसाने लगीं या भाकर उनके मुखके 
चारों ओर झारती उतार स्वागत-गान गाने भोर आशीर्षादके 
बचन ठलत्बारण करने लगीं। शिवाजी भी जनतार्मे मोदहर 
झोर रुपये लुटाने लगे। उन्होंने हरएक मुदल्ल्ेके प्रधान 
मुखियाको खिलझत शोर भलंकार प्रदान किये । 
शिवाजों ओर कुतुबशाहको भेंट 
इस्र प्रकार जुलूस कुतुबशादक दादमहल ( न्याय-प्रासाद ) 
के सामने पहुँचा | वहाँ शोर सब शान्त-शिष्ट भावमे गस्तेर्म 
खड़े हो गये । कव॒ल शिवाजी पांच प्रधान कर्मचा रियोंकों साथ 
ले सीढीस दरबार गहमें पहुँच । वर्दों कुतुब्शाह उनकी 
प्रतज्षामें थे। उन्होंने दरवाज़े तक भाकर शिवाजीको 
झालिंगन किया झौर हाथ पकड़कर उन्ह अपनी बग्रलर्भे 
ग्हीपर बेठाया । मत्री मादन्नाका फशेपर बेठनेकी भझनुमति 
और सब खड़े ही रहे । झन्त:पुरको बेगर्म दोनों 
ग्रोरकी पत्थरका मिफरियोंक छिद्गांसि बढ़े प्राश्चयेम यह 


भपुूत दृश्य ठखने लगीं। 


दी गई । 


कुतुबशाइने तान घंटे तक बातचीत को । उन्हेंने 
शिवाजी के मुँह मे उनके जीवनकी झाश्चय घटन।ऐएँ श्र बी२- 
क्ीर्तियोंदा लम्बा-चोड़ा बयान बढ़े चावसे सुना । श्रन्तर्मे 
उन्होंने खुद भपने हाथस शिव/जीकों पान इतर दे और मराठे 
मंत्रियों भौर सेन!पतियोंको खिलश्रत, ग्रतंकार, हाथी, घोड़े 
ग्रादि उपड़ार देकर विदा किया । वे स्वयं शिवाजीके साथ-साथ 
सीढ़ीक नीचे तक पहुँचानेके लिए भाये । वहाँसे शिवाजी 
रास्ते उपये लुटाते हुए भपने ढेरेको लौट गये । 

दूसरे दिन मादनना पेडितने शिवाजी श्लौर उनके प्रधान 
कमचा रियोंकी निमश्रण ढेकर भोजन कराया ;--अ्रतिशरियोंके 
लिए उनको माताने स्वयं रसोह बनाई थी। भोजनके 
प्रस्तमें अनेक उपहार कैकर भराठे ढेरेफर लौटे । 

गोलकुंडा राज्यके साथ सम्घि 

प्रव क्ामकी बातें शुरू हुईं) झनेक श्रालोचनाओ्रोंके बाद 

शिवाजीके साथ इस शक्ेपर सम्धि हुई कि (१) कुतुबशाह 


भ्रप्रैश १६२१; वेतताख १६८८ ] 


प्रतिदिन पन्‍्दरह हज़ार 5प्रये नक्रद गौर अपने सेनापति मिर्जा 
मदम्मद श्मोनके भधीन पांच दज़ार सेना, कह तोपे श्ोर 
गोला-बारूद दकर शिवाजीको कर्णाटक जीलनेमें महायता देंगे । 
4 (शवाजीने प्रतिज्ञा को कि (2) कणरटिकका जो श्रश उनके पिता 
शाहजीका था, उसको छोड़ समस्त जीता हा प्रदेश 
कुतुबशाइकों देगे । इसके सिवा उन्होंने कुतुबशाहके सामने 
प्रमेकी शपथ खाकर कहा कि (३) मुयलकिा स्‍भाकपण टोनेपर 
वे गोलकुडा राजकी रचा करनेक लिए फोरन शार्येग । उसक 
लिए (४) कृत्तुबशाहन शिव/जीकी पुत्र स्वीकृतिक भनुभार पांच 
लाख हपये वार्षिक कर नियमित छपस दनेका आश्वासन 
दिया । 
गुप्त रूपस यह सब मत्रणाएँ गौर साध-चर्चा हो रही थी, 
ओर प्रकटर्मे प्रानन्‍द-मेगल, तमाशा भोर भोजमें ससटका 
शित्राजी ने 


दूसरों बार कुतुबशाहस मुल्लाक्रात &ी । दोनों राजा प्रासादक 


घोर नगरवासियोंका समय सुख बीत रहा था ; 


बामदेर्म पास ही पास बेटे । समस्त मराठी फ़ोज कूच करके 
उनके सामनेसे निकाली गई ; गालकुंडाक सुलतानने उनको 
नाना ठपहार भेट किये । शिवाजौके घोड़े तककोा एक मय 
झोर हीरेकी माला गल्लेमें पहना दी गई, क्योंकि वह भी 
उनक युद्ध-जयका साथी था । 

एक दिन कुतुबशाहमे पुछुा-- 'भझरापक थहों कितने 
हाथी हैं १” 


दिखाकर कहा“ यहा हमारे हाथी है | ! 


शिव्राजीन अपने हज़ारों मावले पेदर्लोको 
तब सुल्ञतानक॑ 
एक बढ़े-भारी मत्त ढाथोके साथ मावले मसनापति येसाज। 
कंकने तलवार लेकर युद्ध किया भौर उसको कुछ दर तक 
रोक कर ध्न्तमें एक चोटर्मे उसका सुँढ़ काट डाली । हाथी 
,दारकर भाग गया । 

इस प्रकार एक महीनके बाद दुपये होर चीज़-वस्त 
लेकर शिवाजीने माचे महोनेक शुरूम देदराबादस प्रस्थान 
किया । वदक्षिणकी झोर जाकर शिवाजीन कृष्णानदीक तौर 
''निर्शात्ति संगममें” (भवनाशी नदीक सममक क्षेत्रसे ) स्नान, 
पूजा दानादि कर फौजको अनन्तपुर सेज दिया, भोर 


कुत्रपति शिवाजीकी दक्तिगा-विभय 


हट 


स्वये थाड़ेसे रचाक मोर कर्मचारियोंकों ले शीघ्रतासे श्रीशेलके 
दरशशनको चल दिये । 
शिवाओीका श्रीशेल-दर्शन 

यह स्थान कनूल शहरसे ५: मील पूर्वकी झोर है। 
यदाँ क्रेष्णानदीस हज़ार फोटकों ऊँचाहेपर एक समतल 
भू!मर्म, जनहीन वनक बीच महिकाजुंन शिवजीका मन्दिर है । 
ये द्वादश ज्यातिनिन्वोर्मे से एक लिंग हैं । 
क्ुब्बीस फीट ऊची दावार्स फिर हुब्मा है, इसके चागो ओर 


मन्दिर प्बोस- 


खुब चौड़ा झ्राँगन है * यह दोवार बढ़ं-48 सचौकोर पत्थरों मे 
बनी दै झोर इसमें हाथी, घोड़े, शाघ, शिकारी, योद्धा, योगी 
भर रामायगा तथा पुराण भादके दुए, बश्री सुन्दर्तास खुदे 
हुए है । शिव-मन्दिरके चारों कोने बराबर हैं । विजयनगरके 
दिग्थिजयी सम्राट कृष्ण देव रायके घनम मन्दिरके चारों 
ग्रोरकी दोवार झोौर तमाम कुन सोनेक चमकदार पत्तरकी 
चादरोंसि मढ़ं) हुई है (१५१२) ! इस वेशफों एक सामप्लाजीने 
ऊपरमस नं)च क्रष्णाक जलकोी धारा तक हज़ार फीट्स भी 
अधिक लम्बे मार्गग पत्थर जड़वा दिये थे। उमक नीचेक 
घाटका नाम था “पाताल गेगा" , झौर कुछ दूर नीच नदंके 
दूसरे तटपर “नील गसेगा!' नामका एक घाट था । थे दोनों 
प्रसिद्ध तीथ थे। शिव -मन्द्रके पांस एक क्ोट।सा दुर्गाजोका 
सन्दिर है । 

शिवाजोने श्रीशेलमे जाकर पृथां, ज्ञान, दान, लक्ष 
ब्राह्यण-भो जन इत्यादि पुगयकाय करते हुए वहींपर नवशन्र 
( भर्थात चेत्र शुक्र पदक प्रथम नौ दिन, २४ मास लेकर 
३ प्रप्रेल १६७७ तक) बिताये । इस तोर्थ-स्थानक शान्त- 
स्निम्ध सौन्दर्य, रम्य निजनता थोर घमभाव जगानेवाली 
स्वाभाविक शक्ति देख ये झानन्दर्म मम्म हो गये। यह 
स्थान उनहो द्विताव ऑलास या शिवक स्वग॒ंक समान जान 
पड़ा । मरनेके लिए एसा ठपयुक्त स्थान भोर समय फिर न 
झायगगा, ऐसा विचारकर शिवाओन दवोकी मूतत्तिक चरणोंपर 
अपना सर काटकर दह त्मूगनेका निश्चय किया। कल 


दे % भगवतीने ध्त्र्य प्रकट हो शिवाजोका ढठाई हुई 


०० 


तक्षबारक्ो छीनकर फेंक दिया, झोर ढन्‍्हें रोककर कहा-- 
ञबच्चा | इस उपायसे तुझे मोक्ष नहीं मिलेगी । 
मत करना । तेरे ऊपर अभा मां बहुत बड़े-बड़े कार्योका 
भार हे ।”! यह कहकर वेवी झन्तर्द्धान हो गई झौर 
शिवाजी भी शान्त दो गये । 


यह कामप्त 


लिजझ्ली अधिकार 


भप्रेलकी ४ झोर ४ तारीखको धन-तपुर लौटकर शिवाजी 
फ़ौजके साथ चटपट मदरासकी शोर चल पढ़े । भारत-भरमें 
प्रसिद्ध तिरुपति पवतके मन्द्रिकों दक्ष वे इस भोरकी समभूमिर्भ 
उतर झौर मईक प्रथम सप्ताहर्से मदरास शदरसे सात मील 
पश्चिमको शोर पेड्ठापोलम नामक नगरमें जा पहुँचे । यहाँसे 
उनकी झागे चलनेवाली फ़ोज--पाँच हज़ार घुड़सवार--बढ़ी 
तेज़ीस जिजीके क़िल्ेम जा उपस्थित हुई । 
नसोर महम्मद खाने वार्षिक पचास हज़ार रुपयेकी भ्ामदनीकी 
जागीर झोर कुछ नकद रुपये मिलनेका वचन पाकर डसी 
दम ( १३वीं महको ) यद्ध भजेय दुर्ग मराठोंके सुपुदं कर 
दिया । शिवाजी फ़ौरन वह्दाँ जा पहुंचे झौर जिंजोको 
झपने भ्धिकारमें करके उसकी दीवार, परिखा, बुज इत्य।दिको 
इतना मज़बूत कर दिया कि “यूरो'पयन लोग भी वैसा 
करने में गज प्रचुभव करते 


उपके मालिक 


बढाँसे चलकर शिवाजीने १३ वीं महको वेलुरहुग घेरा । 
यह भी जिजीकी ही तरह दुर्शय गढ़ था । इसके शासनकर्ता 
थे झ्रादिलशाहके विधासी कमचारी हब्शी धबदुल्ला खां। वे 
मराठोंकी तमाम गोलाबारी भौर भाकहमणकी वपेक्षा करते हुए 
बढ़े पुरुषाथके साथ चोदह महीने सक लड़ते रहे, किन्तु झन्तरमे 
जब उन्होंने देखा कि उनके मालिकसे मदद सिलनेकी कोई 
श्राश! नहीं है. भौर क़िक्रेके भीतर रक्षा फरनेवालों फ़ौजके 
६०० सैनिकोर्मे से केबल एक सो बचे हैं, तब प्बदुह्ामे 
शिवाजोंके लिए क़िला छोड़ विया ( २१ झगरत, १है७८ ) | 
इसके लिए, ठसको डेढ़ लाख झपये नकुद ओर सततनी ही 
आमसइलीको जामीर देनेकी श्र तमर हुई । 


विशाल-भारत 


[भाग ७, झंक ४ 


मराठोंका कर्णाटक छूठना 
शिवाजीको सेनाने जल्दी-जल्दी कूचक्र, 
लिया + 


हप्ट ऑपटपटअली जी प5लर 5 


बाढ़का तरद्द 
मद्रास प्रदेशशों समभूमिको ढक उसने चारों 


झोर जिघर जो कुछ मिला, हढ़प लिया। उसका साप्तनना 


करनेकी किसीकी भें हिम्मत न हुई। केबल दो-चार 
इने-गिने किले, पानीसे घिरे हुए द्वीपको नाई कुछ दिनके लिए 
स्वाधीनतास खड़े रहे । पहले एक हज़ार मराठे घुड़सवार 
दो दिनके राध्तेपर आगे-आगे चल्ते। उनके पीछे बाक़ी 
फ़ौज लेकर शिवाजी खुद धााये ओर सबके पीछे नौकर-चाकर 
तथा श्षिहके पोछे-पं!छे सियारोंक मुडकी तरह लूटके लोभ 
भाये हुए स्थानीय छोटे-छोटे ज़र्मीदार, डाकुभोंके सरदार 
झोर जंगली जातिके दलपरति ( ''पलिगर”” ) फ़िरते थे । 
हपये वसूलनके लिए शिवाजीका कठोर पीड़न झोर उनकी 
सनाके विक्रम झोर कठोरताका समाचार भागे-पझागे चलता 
था। बढ़े भादमी जिघधर रास्ता मिलता, उसी भोर 
भागने लगे; कोई वनमें भोर कोई स््री-पुत्र झौर 
धन-रत्ञ॒ छ्षेकर साहबोंके सुरक्षित 


लेने कगे। 


कन्द्रगा होंगे ध्राश्रय 


री । 
प्रतिज्ञा भंग करक कुतुबशाही सरकारको जिजीका किला न 
देकर उसे भपने कछ्ज़ेमे रख लिया था, जिसस गालकुडास 
पन्‍द्रह हज़ार रुपये रोज़की झ्ामदनी बन्द दो गई । तब 
शिवाजीने इस भंचलके बढ़े-बढ़े शहरोंमे चिट्री भेजकर 
देश लाख छाया कज़ चाहा । 


इधर शिवाजीकों, रुपयेकोी बढ़ी जरुरत थी। 


इस ऋशणके चुकानेको झाशा 
अवश्य ही न थी, परन्तु कज़ देकर मॉँगनेकी हिम्मत 
किपर्मे थी ? शिवाजीने इस देशके घनी लोगोंके नाम-पाम 
झोर उनकी जायदादकी एक तालिका तैयार की । उनके 
चौथ बसुन्‍्त कानेबाले तहसीलदार देश-भरमें छा गण 
बीस हज़ार जाह्रण इसी नौकरोके भरोसे उनके साथ पाये 
थये। “उन लोगोंने बिलकुल निलेख हो क्षोगोंसे उनकी 
आखिरी फोड़ी तक कोन ली--न्याय, बिचार , दया इत्यादिकी 
कुछ भी परवाह न की ।!? ( क्रॉस्सोया मार्टिनकी डायरी ) | 


झप्रेत्च १६३१, वेसास्न १६८८ ] 
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अंग्रेज़, फरासीसो शोर डव कोठके भहाजनोंने बार-बार 
दूत घोर भेंट भेज-भेजकर शिवाजीको खुश रखा । 
शेर खां छोदीको हार 

जिजो प्रवेशके दक्षिणर्मे कावेरी नद्दी तक फेली हुई शेरखां 
लोदीकी बड़ी भारी जागीर थी। वहद्द युद्ध विद्यार्मे बिलकुल 
भनजान था भौर सब काम भपने चालाक द्रविह-ब्राह्मगा- 
इन लोगोंने नसको 
समम्का दिया था कि शवाजीकी फ़ोज कुछ भी नहीं दे ; 


मन्नत्रियोंकी सलाइसे किया करता था । 


परन्तु उसके मित्र भौर मददगार पागडीचेराक शासनकर्ता 
फ्रान्सोया म।टिनने उससे कद्दा कि यह्द शत्रु बड़ा भयेकर है । 
शेरखां भपनी फ़ोज--चार हज़ार घुड़सवार श्रोर तीन-चार 
दज़ार प्यादे, जो डरपोक भौर निकम्मे थ--लेकर १र०ण्या 
जूनसे तिरब्दोमें ( कड्ालोस्स १३ मौल परश्चिमरें ) 
मराठोंका रास्ता रोके बैठा था। २३ वीं मईको शिवाजी 
जिजीसे बेलूर पहुँचकर वहाँ एक महद्दीने ठहरे झोर इस 
किलेको घेरनेका बन्दोबसत ठीक-ठाक करके छे हज़ार 
घुड़सवारोंके साथ २६ वीं जूनकोा तिधवदी ग्याये । उनको 
दखते ही शेरखा झ्पनी फ़ौज सजाकर उनके ऊपर चढ़ाई 
करनेको भागे बढ़ा, परन्तु मराठे लोग झपनी जगह स्थिर 
होकर चुपलाप खड़े-खड़े शत्रुक्नी राह देखते रहे । यह दृश्य 
कस शेरखांका हृदय कॉपने लगा। उसे बढ़ी-भारी भाफ़त 
दिखाई पढ़ने लगी । ढसने अपनी फ़ौजकों लौटनेको 
आाज्ञादे दो । 


दी इसी मोक्ेपर शिवाजी घोड़ा दौढ़ाकर उनक ऊपर दौड़ 


इससे वे झौर भी ढगे और छितरा गये । 


पढ़े। शेरसाँंकी सब सेना जान लेकर भागी शोर चार्गे 
ध्रोर तितर-बितर डो गई । 

शेरखां_ तिदवदोक छोटे क्रिक्षेमं दोड़कर घुस गया शोर 
भोतरस दरवाज़ा बन्द करके बेठ रहा । कड्ठालोरमें प्राश्नय 
लेनेकी इच्छासे वह रातकों वहाँस बाहर निकलः । 
मराठोंको सद्ध आात मालूम हो गई, झौर उन लोगोने उसका 
पोछा करके अकालनायकके जगलमें सखदंढ़ दिया । चन्द्रमा 
अस्त होनेपर, भ्रन्घकारकी ग्राइमें ऊंगलसे बाहर निकतकर 


परन्तु 


छत्रपति शिकाजीको इच्तिए-विजय 


पै०१ 


ब्् ५ अन्‍ज अजस 


शेरखां केवल एक सौ सवार के ( २७वीं जूनको ) बाईस मोल 
दूर बोन गिर -पटन नाभक एक छोटेस किल्लेमे (भेलार नदोक 
उसर किनारे पर ) घुसा। परन्तु उसके पाँच सो धोड़, 
दो हाथी, बीस ऊँट भोर तम्बू, नगाड़ा, पताका तथा खबुओे 
इसके बाद 
कुछ दिनके दर्मियान ही शेरखांकी रियासतके बहुतस बाहर 
ग्रोर किसे शिताजीने बेरोक-दोक ले लिग्रे। पन्‍्तमें ९वथीं 
चुलाईको खांने सन्धिकर शिवाजीको झपना सारा देश दे ढाला, 
भौर स्वय पपने छुटकारेके लिए एक लाख रुपये देनेका 


बेल भादि सब सामान मराठेनि छीन लिया । 


वचन दिया । हएगे झदा न करने तक उसने भ्पने लड़के 
इब्राहीम खाबीा जामिनके तोरपर शिवाजीके भधीन रखा, 
शिवाजीने प्रतिन्वा की कि वे शेरखांक) परिवारके साथ खुक्े 
मास इस किल्ेंसे बाहर निकलने देंगे झोर $ड्भालोरमें रखी 
हुई उसको सम्पत्ति ले जाने दंग । * 


शिवाजीसे व्यक्वाजीकों मुलाक़ात ओर मरगड़ा 

शिवाजीने यहाँसे झौर भी दक्तिणकी शोर कूच कर 
कोल्तेझगा नदी ( कावेरोके मुहानेके पासकी सबसे हततरकों 
शाखा ) के तीर तिरुप्लवादी नामक स्थानर्भे १० मीं 
जुलाईको पहुँचकर वर्धाइनु बितानेके लिए फोजका होश 
डालता] । व्यकाजीक्षी राजधानी तजोर शहर यहांसे केवल 
दस मील दक्षियात्री ओर डे । बीचर्मे केवल कोलेशगा नदी 
पढ़ती है । 
कोशिश होने लगी । 
ग्रन्तमें तीस लाखपर मामला तय हुध्ा । 


यहीं बेठे-बठे मद्राके राजास कर वसूल करनेकौ 
एक करोड़ हपये सगि गये, परन्तु 
यह तथ हुपा 
#ि इतने हपये मिश्ल जानेपर शिवाजी फिर मदूरापर भाकमण 
नस क्षरंगे। 


इसी बीचर्मे शिवाजीने झपने सौतेले भाई व्यकाजीकों 
पहले उनके भ्रनुरोधसे 
व्यकाजीक मंत्री शिवराजीके साथ सलाह करने झाये । 


सुलाक़ातक लिए बुला भेजा । 


£ अन्तमें सन्‌ १६७८ के एप्रित्त महीनेगें राज्य-रहित 
पूँजी-हीन शेरल्ाने महूर/-राजके द्वारपर आश्रय लिया । 


५०२ 


शिवाजीके तीन मंत्री निमंत्रणपत्ष लेकर उनके साथ शिवाजीके 
भ्रभय वचनसे निश्चिन्त दो व्यंकाजीक यहां झाये । ब्यकाजी 
दो हज़ार सवारेकि साथ जुलाई महीनेक बीचोबीच 
तिरुमलवादी पहुँचे। शिवाजीने उनका स्वागत किया 
झोर कई दिन तक भोज भोर उपहारोंका ग्रादान-प्रदान 
चलता रहा । 

उसके बाद कामको चर्चा चलने लगी। मरनेके 
समय शाहजी जो कुछु धन-सम्पशि झौर जागीर कर्याटकर्मे 
छोड़ गये थे, वह सब व्यकाजीके ड्वाथ लगी थी । 
ज्येष्ठ पुनकां दैसियतसे शिवाजीन भपना बारह-भाना हिस्सेका 
दावा किया, परन्तु व्यंकाजीने चौथाई हिस्सा छोौकर सन्‍्तोष 
करनेसे इलकार किया । 


पिताके 


तब शिवाजीने गुस्सेमें मकर उनको 
खूब धमकाया भोर नज़रबन्द कर दिया । व्यकाजीने देखा 
कि सब घन-सम्पत्ति बिना सौंपे छुटकारा मिलना मुश्किल है । 
किन्तु वे भी शिवाजी ही के भाई तो थे। 
बन्दोवस्त टीक कर एक दिन रातकों शौचके बहाने वे नदीक 
वहां पांच भादमी 


चुपचाप सब 


किनारे एक निज्णन स्थानमें गय्ये। 
व्यक्राजी उसमें कूद पढ़े 
पहुँचे ! 


नावोंका बेढ़ा लेकर तैयार थे । 
भौर नदी पार 
( २३ जुलाई ) 
दूसरे दिन सवेरे खबर पानेपर शिवाजी बढ़े बिग 
झोर फहने लगे---' वह भागा क्यों १ क्‍या हम उस पकड़ने 
जाते थे ?  भागनेकी कोई बात नहीं थी । 
बह भगर न देना था, तो वेसा कह सकता था। छोश 
तो छोटा ही वे, बुद्धि भी लह़केकी तरह दिखाई ।?! 
व्यंकाजीके संत्री भी सालिकके भागनेछ्को खबर पाकर भागनेको 
थे, पर ये पकड़कर शिवाजोंके पास लाये गये । कुछ दिन 
रोककर शिवाजीने वन लोगोंको छोड़ दिया भोर खिलअत 
हर? हल देढ़र तंजोर भेज हि /.“ 37हैं ग्यद्री तक़लीफ़ 
देनेसे शिवाजोको बदनाभीके सिवा कुछ द्वाथ लगनेवाला 
नथा। उन्होंने क्रोशेदणके उत्तर शाइजीकी सम्पूयो जागीर 
पर कब्जा कर लिमा । 


होकर प्रपने राजे जा 


दम जो चाद्दते 


विशात-मारत 


[ भाग ७, प्रंक ४ 


फरासीसी दूत जारमाय्याने तिरुमलवादीरमें शिवाजीक 
शिविरकों दखकर उसका वन इस प्रकार किया है :-- 

“उनके शिक्षिरमें किसी प्रकारकी धुमघाम नहीं दै। 
भारी-भरकम चोज़ों या खियोंकी संकट नहीं है। सारे 
शिविरमें कवल दो तम्बू हैं, वह भी छोटे मौर साधारण 
मोटे कपड़ेके बने हुए। एकमें शिवाजी रहते हैं झोर 
दूसरेमें उनक पेशबा । मराठे सवारोंका मासिक वेतन दस 
रुपया था | उनको घोड़े भोर साईस राजाक ही प्रोर्स मिलते 
थ। दो-दो सिपाहियोंर्भ तीन-तीन घोड़े रखे जाते हैं। 
इसलिए वे खब तेज़ीसे चल सकते हैं । 
खुल द्वाथ रुपये दते हैं, भौर वे उनको सप्बे समाचार देकर 
उनकी विजयर्म विशेष सद्दायता करते है ।”? 


शिवाजी गुप्तचरोंको 


व्यंकाजीकों लौडा लानेकी पग्राशा न देख शिवाजी 
२७ जुलाईको तिशमलवादी छोड़ फिर उत्तरकों ओर झाये। 
रास्तेर्ग बलिकन्तपुरम, चिंदम्बरम झोर वृद्धाचलमर्मे ( दो 
प्रसिद्ध तौथ ) दव-दशन करके धीरे-घोरे ३े भक्टूबरकों 
मद्रासस दो दिनक रास्तेपर झा पहुँचे । इसी बीचमें धारण 
भादि किले भी उनके हाक्षमें भा गये । 


कर्णाटकर्में नये राज्यका बन्दोवस्स 


अब ठनको ख़बर मिली कि एक महीने पहले भोरगजेबक 
हुक्मस मुसल-सूबंदारने बीजापुरके साथ मिलकर गोलकुडापर 
आकमण किया है, क्‍योंकि कुतुबशाहने शिवाजोके समान 
विद्रोहीके साथ मंत्री की है। 
राज छोड़े दस महीने हो गये थे। बहाँका काम-काज 


इधर शिवाजीको भी पभपना 


काफी भ्रच्छी तरहसे नहीं चल रहा था । इसलिए बन्दोंन 


अपने दशको लोटना ही निश्चय किया । 


खम्बरड़े प्पम सप्ताहमें चार हज़ार सक्ारोंद्रों साथ ले वे 


कर्णाटकक्की समर-भूमि छोढ़ मैसूरकी भ्धित्यकाके ऊपर चढ़े 
झौर वहाँ भपने पिताकी जागीरके सब महाल भधिकार करनेके 
बाद मद्दाराष्दूको लोट झ्राग्रे । उनके बहुतसे सिपाही फिलहाल 


अप्रेल १६३१; वेशाख १६८८ ] 


कर्षारकर्मे ही रह गये : क्योंकि उस झोर उन्होंने जो राज 
जीता था, वह बहुत बढ़ा भोर घनशालत्ली था। लम्बाईमें 
मीक् झौर चोढ़ाईमें १९० मील था । उसमें 
८६ किले थे। उसकी सालाना मालग़ुज़ारी ४६ लाख 
हपयेसे अधिक थी; राह नया राज जिंजी और बेलूस्के 
ज़िलोंसे बनाया गया था। 


१८० 


इसको राजघानी थी जिंजीका 
क्िजा । शाहजीके दासी-पुत्र शान्ताजीको रसका शास्नकर्सा, 
रघुनाथ हनुमन्तेको दोवान और हम्मीरराव मोदितेको 
सेनापति नियुक्त कर शिवाजी लौट आये । रंगोनारायण 
मैमूरकी भ्रधित्यक्के विजित मद्रालोंकि द्वाकिम हुए । 

इसी बीचर्म व्येकाजी कंगाटिकर्म पिताकी जागीरके 
उद्वाके लिए चारों झोर षढ़सगन्त रचने लगे ; पर कुछ 
न कर सके । ग्रल्तर्मे १६७७ को १६ नबन्‍्बरकों वे 
कोलेहया पार होकर चोदद हज़ार भेनाके स्राथ शान्ताजीकी 
बारह हज़ार सनापर टूट पढ़े । सारे दिन लडढ़कर शान्ताजी 
हार मानकर एक कोस पीछे हंट। परन्तु रातकी जब 
ब्यकाजी की विजयी भपने खेमोंमे घोड़ोंके 
ज़ीन खोलऋर स्रृस्ता रही थी, तब शान्‍्ताजीने पझपनी हारी 
हुई फोजको फिर इकद्ठा किया भौर ठसमें नया जोश भरकर 


भच्छे घोड़ोंपर चढ़ा, ए% विकट रास्तेस ले जाकर भकस्मात 


सना थ्रककर 


व्यकाजीके शिविरपर घावा कर दिया। वज्यकाज़ीका दल 


आत्मरक्ञा न कर सका । बहुटसे सारे गये झौर बाक़ी सब 


कुत्रपति शिवाजीकी दक्षिण-त्रिजय 


एण्३े 


नदी पार%! तजोर भाग गये। तीन प्रधान फ़ौज़ी ध्रफसर 
पकड़े गये । शत्रुके एक हज़ार धोड़े, तम्बू ओर धनेकों 
चीज़ें शास्ताजोके हाथ लगीं । 


ब्यंकाजीके साथ आखिरो निपटारा 

दोनों भाइयोंमें भौर भी कुछ दिन तक छोटी-मोटी 
लड़ाई होती रही । 
ही गई । 
भोर बढ़े-बढ़े सेनाथतियोंकों कर्णाटकर्मे प्रधिक दिल तक झटका 
रखनेसे मह्ाराष्ट्रके रक्षा कठिन दो जायगी। 


बशकी प्रवस्था दिनपर दिन बिगढ़ती 
ग्रन्तमें शिवाजीने देखा कि प्रपनी इतनी फ्रौज 


तब डन्हंनि 
व्यकाजीने उनको है 
लाख हपये दिये। उम्रके बदले शिवाजीने कर्णाटकर्स 
उत्त जिजी और बेलूर-प्रदेश झपने कब्फ्षेंम रखकर बाकी 
सब देश ( भर्थात्‌ कोलेरुणक उत्तरके कह सहाल झौर 
उसके दक्षियार्मे तंजोरका सम्पूर्ण राज्य ) भाईको दे दिया । 
कुछ दिन बाद मेसूरकी जागीर भी व्यंकाजीको सिली । इस 
प्रकार शान्ति स्थापित हो जानेपर हम्मौरराब शिवाजीकी 
बाक़ी फ़ोज लेकर दश लौट भाथे । 


व्यकाजीक साथ सन्धि कर लो । 


कर्याटकंकों रक्षाके 
लिए (घुनाथ हनुभन्तने बहींके लोगोंकी दस हज़ारकी एक 
फ़ौज बनाई । 


कर्याटझुस जो. घन-रक्ष शिवाजीको सिक्षा, वह 
कल्पनातीत था। 


बर्फका तूफान 


( गल्प ) 


पुश्किन 


सा १८११ का झ्रन्तिम भाग रूसियेकि लिए एक स्मरणौय 

समय था। उस समय धार० गैब्रिल नामक एक बूढ़ा 
भला मानस नेनाराडोबार्मे अपनी ज़र्मीदारीपर रहा करता 
था। वह झपने प्रतिथि-सत्कार घौर उदार-हृदयके लिए 
ज़िले-भरमें मशहूर था । धडढ़ोस पढ़ोसके भले ग्रादमी हमेशा 
कोई तो उमके यहाँ 
राने पीमेके विचारसे झ्राते थे, कोई उसकी स्त्री प्रसदोवियाके 
साथ ताश खेलने धाते थे शोर कोई उसकी युवती लड़की 
मेरियाको देखनेके प्र्ोभनसे भाते थे। 
मेरिया इकहरी देहकी थी । उसका रंग चम्पह था | वह 
झपने भाता-पिताकी इकलौती लद्की थी, इसलिए लोग 
जानते थे कि उसके साथ विवाह कर्नेवालेको उसके 
पिताकी सब जायदांद भी मिलेगी । 


ठसके धर आया-जाया करते थे। 


सत्रह वषकी 


इसलिए बहुतसे लोग 
उसके साथ श्रपना भ्थवा झपने लड़कोंका विवाह करनेके 
इच्छुक थे। 

मेरिया फरँय उपन्यास पढ़-पढ़कर बढो हुई थी, फलत: 
बह प्रेस-बन्धनमें बंध चुकी थी । उस्रका प्रेम.पात्र फ़ौजका 
एक ग्रीष सब-ते फ्टिनेन्ट था, जो तन दिलों छुट्टीपर गांवर्मे 
माया था। यह कहनेकी धरावश्यकता नहीं है कि नवयुवक 
लेफ्टिनेल्ट भी मेरियाके प्रेमछ। उतनी हो सरगर्मीसे प्रतिदान 
करता था। परन्तु मेरियाके माता-पिताने, उन दोनोंका 
पारस्परिक धनुराय देखकर, भपनी लक्ष्कीको नंबयुवक 
तेफ्डिनेल्टक! विचार तक मनमें ल्ानेकी सझ्त मनाही कर 


निजन स्थानमें भुप्त रूम मिला करते थे । जब वे मिलते 
तो भाग्यचकक्की दपेज्षा करके भी, भनन्‍त काल तक एक 
दुमरेक्री प्रेम करनेकी प्रतिज्ञा करते भर नाना प्रकारक 
प्रस्तावोंपर विचार करते | इस प्रकार पत्र-व्यवहार झोर 
प्रेमालाप करके घन्तर्में वे इस परिणामपर पहुँचे-- 

जब हम एक दूसरंस प्रथक्‌ रहऋर जीवित नहीं रह 
ख़कते भोत जब हमारे निष्ठुर माता-पिता भपने भव्याचारस 
हमारे छुखके मागेमें रोढ़े भटकात हैं, तो क्‍या यह डचित नहीं 
है कि हम उनकी पर्वाह किये बिना ही भपना काम 
निकाले १? 

निश्चय ही यह सुखप्रद विवार नवयुवक्रके मस्तिष्कर्म 
उत्पन्न हुआ था, परन्तु सेरियाका कल्पनाप्रिय हृदय इस 
विचारसे नाच उठा । 

जाड़ा भारम्भ हो गया भोर इससे उन दोनोंका मिलना- 
जुलना भी बन्द हो गया। 
नवयुव॒क ब्ज्ाडीमीर मेरियासे प्रत्येक 
पल्षमें यही प्राथना करता था--' तुम राज़ी हो जाओो, तो 


परन्तु उनका पत्र-ध्यवद्यार 
अधिक बढ़ गया। 


चलो हम लोग चुपकेस विवाह कर ले भोर कुछ दिनोंके लिए 
कहीं छिप रह, बादमें मकर माता-पिताके चरणोंसे गिरकर 
क्ामा-प्राथना करें। हम लोगोंकी ऐसी रढ़तापूर्ण लगन 
देखकर माता-पिताका हृदय भा भन्‍्तर्मे द्रबित हो जायगा 
भौर थे कहेंगे 'प्रच्छा भ्राभो बब्को, हमारे गछे मिल जाभो? ।? 

मेरिया बहुत दिन तक धसमंजसमें पढ़ी रही। उसके 


दी थी। नकबुककके साथ उनका व्यवहार तो श्रपराधीसे सामने तरह-तरहके भनेकों प्रस्ताव उपस्थित किये गये, उनमें 


भी गया सीता था । 


कहीं भाग जानेक। जो अल्ताव था, वह इक्क ढिनेंके ज्षिए तो 


हमारे प्रेमी-प्रेमिका छिपे-छिपे पत्र व्यवहार करते शोर .भस्वीकृत कर दिया गया । पर झन्तर्मे भेरिया राफ़ी हो 


गम; प्रतिद्वितन, जीड़के जंगलर्मे या गिरजेके पीछे, किसी गई । 


यह ते हुमा कि निश्चित दिनकों वह पिर-दृढका 


अप्रेश १६३१; वैशासत्त १६८७ ] 











बरस नगर उन जनम 


बहाना करके राप्िका भोजन न करेगी ओर शामसे ही घपने 
शयनागारमें चली जायगी । फिर बद्द शोर उसकी नौकरानी-- 
जो इस भेदर्म साम्मलित थी--पीछेके ज़ीनेसे चुपकेसे उतर 
कर आयमें चली जायगी। बाणके सिरेपर उन्हें एक 
'सले! + तैयार मिलेगी, जिस्रपर चढ़कर वे सीधी जैद्िनो 
गाँवके गिरजेकों--जो पांच मील दूर था--चली जायगी । 
गिरजे में ब्लाडीमीर उनका इन्तज़ार करता हुझ्ा मिलेगा । 

उस परिवर्तनकारी दिनसे पहली रातको मेरिया रात-भर 
नहीं सोई बह भशपने कपड़े-लत्ते बांधती-बूघती रही । 
प्रलावा उसने दो लम्बी-लम्बी चिट्टियां लिखीं। एक भपने 
माता-पिताको झौर दूसरी अपनी एक भावुक सहेलीकों । 
माता-पितावाली चिड़ीमें उसने उनसे बढ़े ममस्पर्शी शब्दो्मि 
विद मांगी थो । भपनी इस कारवाईक लिए उसने प्रेमछी 
भ्रजेय शक्तिक्ी दुद्ाई दी थी। पत्र समाप्त करते हुए उसने 
लिखा था--में उसे भपने जीवनका सबसे सौभाग्यशाली 
समय समर्कूंगी, जब प्राप लोग मुझे भपने चरणयोर्मे गिरकर 
समा प्राथना करनेकी इजाजत दंगे ।”? 


इसके 


इन दोनों पत्रोंको 
लिफाफेर्मे बन्द करके भोर उसपर मुहर--जिसमें दो पान 
चटकोले लाकष रंगमें प्रंकित थे झोर उसके नीचे उन्हींक उपयुक्त 
कुछ शब्द लिखे ये--लगाकर मेरिया बिघ्तरपर क्षेट रही । 
सवेरा दोनेमें थोड़ी दी देर थी। ठसे मपकी भा गई, परन्तु 
भयानक विचार झा-झाकर प्रतिक्षण उसको निद्रा भग करन 
लगे । पहले तो उस यह मालूम हुआ कि जिस समय बह 
बिवाह करने जानेके लिए 'रुत्ते'पर चढ़ रही थी, ठीक उसी 
वक्‍त उसके पिताने झाकर उसे रोक लिया। उसने मेरियाकों 
बेरहमी बफपर घसीटते हुए क्षे जाकर एक अन्धकारमय गहरे 
तहखानेमें ढकेश दिया । वह तहखानेमें सिरके बल गिरी, 
इसका हृदय बैठा जा रहा फिर ढसने वेक्षा क्कि 
ब्शाडीमीर घासपर पढ़ा है । वह पीला पढ़ गया है झोौर 
उसके शरीरस खून बह रहा हे। उसका दम निकल रहा दे 


थ्रा। 


है 4 के रूसमें बफपर चक्ननेवाल्ञी बिना पदिमेकी गाड़ीको “स्से! 
हं। 
64--9 


बफछा तूफान 





प्ण्प 


लत जननी ज बल न्‍लजत+ ७ आन अडली जी नरचल कल जननी तिल जी डलन्‍ ल जलन ४न नल >टन्‍रीजीिलटलमीनीजश तन >न पलअअवचशआ 


धोर वह मरती हुई भावाज़में मेरियासे प्राथता कर रहा है कि 
बह शौप्रतास उसके साथ विवाह कर से । इसी प्रकार झोर भी 
अनेक भयावने झोौर बेसिर-पेरके दश्य उसके सामनेसे एके 
धन्तमें जब उसरी नींद उच्धडी शोर 
बह सोकर उठी, तब उसका चेहरा झोर दिनसे झधिक पीछा 
पढ़ गया था श्योर ठसके सिरे सचमुच दी दद्‌ हो रहा था । 


बाद एक निकत्ते । 


उम्के माता-पिताने उसकी उतरों हुई शक्षको लक्ष कर 
लिया । बे बार-बार पूछने लगे--“'मेरिया, तुम्हारा क्‍या 
हाल है, क्‍या कुछ तबियत ख़राब है १7 उनके थे प्रेम भोर 
चिन्ता-भरे प्रश्न मेरियाके हृद्यमें बर््लीस चुभने छगे। उसमे 
अपनको प्रसन्नमुल बनानेको चेष्टा करके उनको चिल्ताभोंको 
शान्त करना चाह्या, परन्तु सफल न दा सफो। शाम दो 
गई । आज़ में भपने माता-पिता भोर परिवारके साथ श्ंतिम 
दिन व्यतीत कर रह! 


र्ह्य था । 


हूँ"-यहद्द विचार उसके हृदयकों दुखी ऋर 
उसने चुपचाप द्वरएक व्यक्ति झोर घरकी दर 
एक वल्तुस मन ही मन विदा ली । 
शामका भोजन परोखा गया। मेरिमाका हृदय बढ़े 
ज़ोरस घक-घढ कर रद्दा था। उसने कांपती हुई भावाक़में 
कह्ा--' में भोजन न करूँगी?, 
प्रणाम किया । 


भोर माता-पिताकी सन्ध्याका 
उन्होंने उसका चुम्बन करके प्रतिदिनकी 
मेरिया प्राय; रो पढ़ी । 

अपने सोनेवादो कमरेमें पहुँचकर बह एक झार।मकुर्सी पर 
उसकी नोौकरानीने 


भांति झाशीरवाद दिया । 


गिर पड़ी भोर फूट-फूटकर रोने लगी। 


उसे सममाया-- शान्त हो, द्िम्तत करो। सब बाभान 
तैयार दे ।” झाध घंटेर्म मेरिया भपने माता-पिताका घर, 
घपना कमरा, भ्पना शालन्तिपूर्ण बाल्य-जीबन--खसभीकों 


सदाके लिए छोड़ देगी । 
बाहर बफ पढ़ रही थी भोर ज़ोरको दवा चल्ष रही थी । 
दरवाज़े शोर खिढ़कियाँ हवास खड़लढ़ा रही थीं। 
मेरियाको दर चोज़में प्पशकुन भोर ढर मालूम पढ़ रद्दा था । 
थोड़ी द्वी देरमें सब सो गये, घरमें सन्‍नाठा छा गया । 
मेरियाने भच्छी तरहस शात्य भोढ़कर ऊपर एक भर्म क्षबादा 
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नल 








पहन लिया झौर हाथमें एक बक़्स लेकर पिछुले ज़ीनेकी भ्रोर 
निकक्ष गई । नौकरानी उसके पीछे दो बंडल ले झाई। 
दोनों ढततरकर बाग्र्मे पहुँचीं। बफका तूफान ज़ोरंपर था। 
उनके सामनेसे बढ़े ज़ोरकी दवा चल रही थी, मानो वह इस 
छोटी भ्रपराधिनको रोकनेकी कोशिश करे रही हो । कठिनाईका 
सामना करती हुई वे बायके सिरेपर पहुँचीं। सड़कपर 
'झल्ले! उनकी राह देख रही थी । 

सर्दोक भारे घोड़े चुपयाप खड़े न होते थे | ब्लाडोमीरका 
कोसवाम उनके सामने इधरसे उधर टहल रहा था, झौर उन्हें 
शान्त रखनेको कोशिश कर रहा था। उसने नवयुवती 
मेरिया भौर उत्क्की नौकरानीको सद्दारा देकर पपनी-प्रपनी 
जगहपर बिठाया भौर “इंगारदान तथा भझस्बाबकों टोक ठिकाने 
रखकर धोढ़ोंकी रास अम्दाली। राजिक घने झन्धका।र्मे 


घोड़े छह चलते । 


( ४२ ) 

मेरियाकों कोचवान झौर झपने भाग्यके सुपुदे करक, 
आाइये, ज़रा उसके युवक प्रेमीकी खबर ले । 

ब्लाडीमीरछो साथ दिन “स्ल्ले! पर घूमते बीता । 
सबेरे वह जैडिनों प्रामके पादरोके पास गया। वहाँ बढ़ी 
मुश्कितसे उसने उससे सब्र बातें तय की । इसके पश्चात्‌ बह 
पास-पढ़ोसके भक्ते भादमियोंर्मे गवाह दूढनेके लिए चला | + 
सबसे पहले वह जिस भादमीके पास गया, उसका नाम 
ड्रेविन था। वह पहले घुड़सवारोंमे भड़ावर्दार था। 
उसकी उन्न चालीस-पंतालीस बर्षको थी । 
उसने जिद करके ठक्षाढदीमीरको दोपहरके 
भोजनके क्षिए ठहराया और इस ब।तका विश्वास दिलाया 
कि. प्रस्य दो गवाहोंके मिल्वनेर्से ज़रा भी दिककृत न होगी। 
बात भी कुछ ऐसी ही हुईं। भोजनके बपरान्त ही डेविनके 
यहाँ दो भोर भादमी भा गये । उनर्सेसे एक बढ़ी मूँछ्ोवाला 

# रूसमें विधिवत विवाइके लिए तीन गवाहोंकी आवश्यकता 
होती है, जिनके सामने पादरी मन्‍्ल पढ़कर बिबाइकी क्रिया 
सम्पक्ष करता है ६ 


वह फौरन डी 
राजी दो गया । 


विशाल-भारत 


न्ज्ज्ल््जिज्ंड्िनफ-न >ज जन लि २ जे 


_ भाग ७, प्रंक ४ 
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महमेज़ पहने श्मिट नामी सर्वेयर था, झौर दूसरा एक 
उसकी उन्न सोलह वर्षको थी झोर 
वह कुछ दी दिन पहले ठलहन फोजर्मे भरती हुश्ला था। 
वे दोनों ब्लाडीमीरका प्रस्ताव सुनकर केवल राज़ी ही नहीं 


मेजिस्ट्रेटका लड़का था । 


हो गये, बल्कि इस बातका भी दम भरने लगे कि मौक़ा 
पड़नेपर वे उसके लिए जान देनेकों भी तैयार हैं। 
मीरने प्रसन्नतासे उन्हें गल्ले लगा लिया भौर “ह्लेः पर 


ब्लाढी- 


सवार होऊर सब ठीक-ठाक करनेके लिए चल दिया । 

झेघरा हुए देरदहों चुकी थी। ब्लाढीमीरने भपने 
विश्वासपांत्र कोचवानको ज़रूरतके भनुसार हिंदायतें देकर दो 
घोड़ेवाली 'स्ले'के साथ मेरियाक बायकी झोर रवाना किया । 
झपने लिए उसने एक घोड़ेवाली 'रुछे! तेयार कराई भौर 
उसपर भकेला, बिना कोचवानके, जेंडिनोके लिए चल्त पढ़ा । 
मेरिया कोई दो घटेमें जेड़िनो पहुँचेणगी । बह जेढ़िनोंका 
रास्ता जानता ही था। उसे अपन्नी सले' फ बहाँ तक 
पहुँचनेमें बीस मिनट लगेगे । 

ब्लाडीमीर फाटकसे बाहर निकलकर खुल्ले मेदानर्मे 
मुश्क्रिलसे पहुँचा था कि हवा उठ खड़ी हुईं, भौर फौरन ही 
बफका ऐस ज़ोरका #ऋऋधड़ चलने लगा कि उसे कुछ भी 
दिखाई न देता था। एक ही ज्ञएमें सड़क धौर मेदान 
सब बफसे पट गये । सढ़कके तमाप्त निशान उस पीके 
मैदानसे 
ब्लाडीमीरने सढ़कपर पहुँचनेकी कोशिश की, मगर ब्यथे हुई । 
घोड़ा भ्रनिश्चित मार्गमे भटकता हुआ इघरमे उधर चने 
एक दाण वह बर्फपर पेर धरता तो दूसरे झण 
शाड़ीकी लीकके गढ़ेते जा पढ़ता, इसलिए पग-पगपर “स्क्षे! 
उलट जाती थी। ब्छाडोीमोरने इस बातकी कोशिश की कि 
कम-से-कम बह ठोक दिशा रहे। मगर उसे यह जान 
पढ़ा कि भाध घंटेसे श्रधिक हो गया हे, भौर यह ध्भों तक 
जैडिनोके जंगश तक भी नएरों पहुँचा । दस मिलट और 
भी गुज़र गये, फिर भी जगक्षका कद्दी पता नहीं था। 
ब्लाढीमीरकी “रखे” मैदानोंसे होकर जा रहो थी, जिसमें 


अस्घधकारमें, एक-एक करके झायब हो गये। 


लगा । 


बफेका तूफान 


जगह-जगद्वपर खाइयाँ थीं। न ब्फका तूफान ही बन्द हुभा 
भौर न भास्मान ही साफ हुआ । चलते-चक्तते धोढ़ा भी एकदम 
थक गया । यद्यपि प्रति क्षण उसके पर बफ़मे छुम्त जाते 
थे, फिर भी उसके बदनसे मेहकी तरद्द पसीना बरस रहद्दा था। 

भन्तर्मे ब्लाडोमीरको मालूम हुप्ना कि बह यलत दिशार्मे 
जा रहा है | 
करनेकी कोशिश की शोर सोच-विचारके बाद प्रन्तर्मे उस 


वह रुका, योर करके सोचने लगा, रास्ता याद 


यह निश्चय हुश्भरा कि उस दाइनी झोर मुहना चाहिए था। 
खैर, व वह दाहनी झोर सुड़ा। उसका घोड़ा ऐसा थ%क 
गया था कि प्रव वह सुश्कितस स्ले'को घसीट पाता था । 
लेकिन उसे धरसे निकले एक घंटेस भ्रधिक द्वो चुका हे, 
इसलिए जैेड्रिनो भर ज्यादा दूर न होगा। वह चलता गया, 
फिर भी मेदानका भोर-छोर न मिल्ला । पझब तक बफ गिर 
रही थी झौर खाइयाँ मिलती जाती थीं, प्रतिक्षण 'सले' उलट 
जाती थी धौर प्रतिक्षण व्लाडोमीरकों उस्ते उठाकर सीधा 
करना पढ़ता था। 

समय बीतता जा रहा था। पग्रब तो ब्लाडीमीरको 
गहरी चिन्ता हुई । घन्‍्तर्भ व्रपर कुछ काल्ता-काला-सा 
दिखाई पढ़ा । 

उलाडीसीर उसी शोर मुड़ा झोर पास पहुँचनेपर उसे 
मालूम हुआ कि यह जंगल है । 

“हश्वरकों धन्यवाद है, सब में मंज़िलके क़रीब पहुँच 
गया?--उसने झपने मनर्मे कहा । 

वह शीघ्र ही सड़कपर जा पहुँचा भौर जगलके---जो 
आड़ेके कारण पत्तोकि बिना नंगा हो रहा था--अैँधेरे में 
घुसा । यहाँ हवाका उतना ज़ोर नहीं था, सड़क भी शभ्रच्छी 
हमवार थी, घोड़ेने थोढ़ी हिम्मत बांधो धोर इससे 
ब्लाडीमीरको भी कुछ ढाढथ हुआ | 

बह चक्तता गया, किन्तु फिर भी जैेड्िनोका कहीं 
पता नथा। वह जंगल ही न खतम होने झाता था । उसे 
प्रातुम हुमा कि वह किसी अज्ञात जंगक्षमे जा पहुँचा दे । 


गद सममते ही देखका हृदय इहल उठा ।  ठसने धोड़ेको 


७७ 


चायुक लगाया । बेचारा जानवर तेज़ीसे तुलकी जाने लगा । 
परन्तु भला इतनी मेहनतके बाद यहु कब सम्भव था ? वह 
जल्द ही थक गया झोौर ब्लाडोमोरके लाख कोशिश करनेपर 
भी पन्‍्द्रद मिनट बाद फिर वही रंग-रेसकर चढ़ने गा । 

धीरे-धीरे पेड़ कम होने लगे झोर ब्लाडीमीर जेगलके 
बाहर जा पहुँचा ; मगर जेड़िनो कहीं नज़र न झाया। 
प्राय: भाधो रात पीत गई होगी। नवयुवकफी प्राखोसे 
भाँसू निकलने लगे। वह भनिश्चितरूपसे जिधर हुआ बसी 
गझोरकों घोढ़ा हांझन लगा ।  भब तुफान थम गगा, बादल 
छुँट गये, भामने विस्तृत मेदानमें वर्फही चांदनी बिछ गहईं। 
पहदेक। अपेक्षा झ्ब रात साफ हो गई थी । उसने देखा कि 
थोड़ी दूरपर चार-पांच फमोपड़ोंका एक गाँव है । व्लाडोमीर 
उसी शोरकों हांकने लगा। गहले दी दरवाफ़ेपर पहुँचकर 
वह 'स्ले' से कूद पढ़ा भोर दोढ़कर खिड़की खटखटाह । 

कुछ मिनट बाद खिड़कोका एक पढ़ा खुला, एक 
बुड़ढेने प्पनो सफेद दाढ़ी निकालकर पूछा । 

“क्या चाहते हो १” 

''यहाँस जैड़िनो कितनी दृर दै १” 

“यहाँमे जेडिनो कितनी दूर है १! 

''हाँ, हाँ | क्‍या वह यहाँस दूर है १!” 

'“नहीं, दूर तो नहीं है, दस मीज् होगा ।”! 

यह उतर सुनकर व्लाडीमीरने झपने सरके बता नोच 
लिये । 
मानो उस मौतकी सज़ाका हुक्म सुनाया गया हो । 

“तुम कहाँस भा रहे हो १?'--बूढ़ेने पूछा । ठ्लाडीमीर में 
वत्त दनेकी हिम्मत द्वी न थी । 

उसने कटद्ठा---'माई, तुम मेरे लिए जैडिनों जानेके लिए 
घोड़ोंका बन्दोबस्त कर सकते हो १” 

“हमारे धरमें घोड़े नहीं हैं ।!---किसानने उत्तर दिया । 

“क्या कोई भादमी रास्ता दिखानेके लिए दे झकते हो ? 
में ठसे मुंह-मांगी मज़दूरी दँगा।!? 

“उहरो, में झपने लड़केको तुम्हारे साथ किये देता हूँ, 


वह वहाँ इस प्रकार एकठ5 निश्चक्ष दोकर रह गया, 


द््ण्प 
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दह्द तुमे पहुँचा भावेगा ।?--यह कहकर बूढ़ेने पल्‍ला बन्द 
कर दिया। 

ब्लाडीमीर ठहरा रहा। मुश्किलसे एक मिनट बीता 
होगा, उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया । 
फिर दाढ़ी दिखाई पड़ी । 

“क्या चाहते हो २! 

“भुम्दारे लक्षकेका क्या हुआ १”? 

“बह भमी झा रहा दे, जूते पहन रहा है | तुम्हें सर्दी 
लगती द्वोगी, भीतर झाकर ज़रा गरसा लो |”? 

“धन्यवाद । प्पने बेटेको फौरन भेजो |” 

दर्बाफ़ेकी चुँ-चें छुनाई दी भौर एक नोजवान डंडा 
लिग्ये बाहर निकला । वह झागे-झआगे चला । कभी वह द्वाथसे 
सड़क दिखाता झौर फिर दूसरे कण बर्फर्मे सड़क खोजने 
खगता । 


पल्‍ला खुला, ओर 


““ के बजा होगा १?--व्लाडीमीरने पूछा । 

“बस, सबेरा दोनेर्मे थोड़ी ही देर हे 0?--नौजबानने 
उत्तर दिया। 
निकल्ला । 


उलाडीमीरके मुँहसे फिर दूसरा शब्द न 


जब ये जैड़िनो पहुँचे, तब सवेरा हो गया था ; मुर्ये 
बोत रहे थे । ब्लाडीमीरने 
पथप्रदर्शकको दास देकर गिदा किया भौर 'स्ले” लिये हुए सीधे 
पादरीके घरके बाइरी आंगनर्मे जा पहुँता। पझांगनर्मे उसकी 
दो घोड़ोंबाली स्छे” कहीं न दिखाई पढ़ी । यहाँपर उसके 
भाग्यमें क्‍या समाचार सुनने बदे थे ! 

( ३ ) 

भ्रच्छा, भय ज़रा चलकर नेनाराडोबाके ज़र्मीदारोंकी 
दशा देखिये । उनके घरमें क्‍या हो रहा है ? 

कुछ नहीं । 

बूढ़े, जुढ़िया, मेरियाके माता-पिता झपने समयपर सोकर 
उठे शोर बेठफ़खानेर्स आकर बैठे । गेत्रिक फलालैनकी जाकेट 
पहने हुआ था, मेरियाकी माता डेसिंग याउन पहने थी। 
झायदी केटती सासने झाई। गेम्रितने नौकरामीको यह 


गिरजाधरका फाटक बन्द था । 


विशाल-भारत 
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[ भाग ७, झंक ४ 


२३ उबर बे 5 का सभा रा भी आम 


देखनेके लिए भेजा कि मेरियाकी तबियत भब कैसी दे भौर 
रातमें नींद कैसी भाई | नौकरानीने ध्राकर खबर दी कि छोटी 
मालिकिनको रातमें नींद झच्छी तरह नहीं झाई, पर इस समय 
वे ध्च्छी हैं भोर भ्भी क्ाण-भर बाद बैठकर्मे झाती हैं। 
उसी काण दरवाज़ा खुला और मेरियाने श्ाकर अपने 
माता-पिताको प्रणाम किया । 

“मेरिया, भब तुम्हारा सिरका दद केसा है १”--बापने 
पूछा । 

“अच्छा है, पिताजी ।--मेरियाने उत्तर दिया । 

* झंगीटीका घुर्भाँ लगनेसे तुम्हारे सिरमें दद हो गया 
होगा ।ए--माताने कहा । 

“शायद यही हुमा हो ।?--मेरियाने कद्दा । 

दिन-भर भ्रच्छी तरह बीता, शामको मेरिया बीमार पढ़ 
गई । दूसरे दिन शहरसे डाक्टर बुलाया गया। उसने शामकों 
थोडी 
देरमें बसे बड़े ज़ोरका बुखार चढ़ भाया भोर पन्द्रह िनमें 
वह मौतके किनारे जा पहुँची । 

घरके किसी झ्रादसीको उस रातको चुपकेसे भागनेकी 
घटना नहीं मालूम थी | ” मेरियाने जो चिह्लियाँ लिखी थीं, 
उन्दे उसने जला डाला था। मालिक-मालिकिनके क्रोधके 
बरसे मेरियाकी नौकरानीने उस घटनाके सम्बन्धर्मे किसीसे एक 
शब्द भी नहीं कहा । पादरी, मंडा|वरदार, बढ़ी मुँछवाला 
सर्वेयर भौर मेजिस्ट्रेटका सढ़का--इन सबने बुद्धिसानी भी की, 
भपना मुँह बन्द रखा । मुँद बन्द रखनेके लिए उनके पास 
कारण भी था । जैसा 


आझाकर देखा कि मरीज्ञ सरसासमें जकढ़ गया दै। 


इस प्रकार यह भेद्‌ ऐसा गुप्त रहा, 
झाधे दर्जन घढ़यन्त्रकारी भी नहीं रख सकते । 

मगर उस लम्बी बीमारीमें--सरसामकी दशार्मे -- स्वयं 
मेरियाने उस गुप्त रहस्यकी सब बाते प्रकट कर दीं। परन्तु 
उसके शब्द ओर थार्ते इतनी श्रसम्बद थीं कि मेरियाकी माता 
--जो एक क्षणके छिए भी उसके सिरद्वानेसि न हटती थी--- 
केवल इतना ही ज्ञान सकी कि उसकी लड़की बढ़ी बुरी तरह 
व्लाडोसी सके प्रेमसे फ्रैसी दे, भोर शाथद वह प्रेम ही इस 
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बीमारीका कारण है । उसने इस सम्बन्ध्में बपने पति तथा 
प्रस्य दो-एक पड़ोसियोंसे सकाह की भोर झन्तमें सबने एक 
, मतसे यह निश्चय किया कि उन्हे मेरियाके भाग्यमें इस्तक्षेप 
न करना चाहिए। जिस ख््रीके भाग्यर्मे जो पति बदा है, 
उससे उसे भलम करनेकी चेष्टा करना व्यर्थ है। फिर ग्ररीबी 
कोई भ्रपराघ नहीं है । स्रीको पतिके साथ रहना है, न कि 
पैसेके साथ, इत्यादि इसी तरहकी भन्य 
अब हम भपनी बातोंके झोचित्यके पत्षर्मे 
नहीं निकाल सकते, ढस समय हस प्रकारकी 
कैसी उपयोगी होती हैं ! 
इसी बीचमें मेरियाकी दशा सुधरने लगी । उ्लाडोमीरके 
साथ झारम्भ ही में मेरियाके पिताने जो व्यवहार किया था, 
उससे वह इतना डर गया था कि फिर वह कभी ग्रेबिकके 
घरमें नहीं दिखाई दिया। 
ब्लाडीमीरको बुलाकर उसे यह भानन्ददायक समाचार सुनाया 
जाय कि-- जिसकी उसे रत्ती-भर भाशा नहीं--मेरियाके 
माता-पिता उसके साथ मेरियाका सम्बन्ध करनेको राज़ी हैं । 
परन्तु मेरियाक माता-पिताक्ो इस बातसे बढ़ा धाश्चये 


बाते कहीं गई । 
कोई नई बात 
नेतिक कह्दावर्ते 


अब यदद निश्चय किया गया कि 


हुआ कि लनके निमन्‍्त्रणके जवाबर्मे उल्लाडीमीरने पागलॉका-सा 
ऊटपटांग उत्तर भिजवाया । उसने कहक्वाया--'“में कभी 
झापके घर पैर नहीं रख सकता। में प्राथना करता हूँ 
झब तो मेरी 
इसके दो हो चार दिन बाद 
उन्होंने सुना कि ब्लाडोमीर गाँव छोड़कर चला गया झोर 
फिर फ़ौजमें भर्ती हो गया । 

धीरे-घीरे मेरिया भच्छी दोने लगी । बहुत दिन बीतनेपर 
भी घरवाल्लोंग्रो यह हिम्मत न हुई कि उसे ब्ल्ाडीमोरकी 
बात बतावें । उसने कभी ब्लाबढीमीरके नामका ज़िक नहीं 
किया । कई महीने बाद उसने यह समाचार पढ़ा कि 
व्लाडीमीरने एक लड़ाईमें बड़ी वीरता दिखलाई और वह 
बुरी तरह घायल हुआ । इस खबरकी पढ़कर वह बेहोश हो 
गई, और इस बरतका छर होने लगा कि कहीं फिर बद 


कि भाप मुम प्रमागेकी बात भूल जायें। 
एकमात्र झाशा सृत्युमें हे |” 
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बुखार लौट न झावे ; पर हेश्वरको घन्मवाद है, बेहोशीका 
दौरा शीघ्र ही ठोक हो गया झोर कोई बुरा परिशांम न हुआ। 

मेरियाको एक शोर दुःख सहना पढ़ा । ठप्तके पिताकी 
सृत्यु हो गई झोर वह उनझी सरफ््त शैत-सम्पत्तिकी 
उत्तराधिका रिणी हुई ; परन्तु इस उत्ताधिकारसे भी उसे किसी 
प्रकारकी सालत्वना न मिल सकी | उसने सच्छे हृदयसे 
अपनी माके दु:खर्मे हाथ बैँटाया भौर इस बातकी प्रतिज्ञा 
को कि वह भझपनी माकों छोड़कर कहीं न जायगी । 


इस सम्पस्तिशालिनी सुन्दरीके चारों शोर विवाहेछु 
युवकोंकी टोजी मड़राने लगी, मगर उसमे किसीको रकी-भर 
भी ब्ाशा न दी। क्मी-कभी उसकी माता ठसे यह 
समम्ानेको चेष्टा करती कि प्रक्ष उसे किसीकों झ्पने जीवनका 
साथी चुन लेना चाहिए, मगर भेरिया सिर हिलाकर चुप 
हो जाती झौर विचार-सागरमें ढृब जाती । 
बह मास्कोर्मे फ्रेंवोकि 
शानेके एक दिन पहले मर गया था । मेरिया बसकी स्मृतिको 
पवित्रतासे अपने हृदयमें सुरक्षित रखती थी। प्रत्येक 
चीज़को, जो उसे व्लाडीमीरका स्मरण दिलाती थी ; जेसे 
ब्लाढीमीरकी पढ़ी हुई पुस्तकें, उसके प्रिय गीत, उसकी 
बनाई हुई द!इंग, उसकी मक़ल की हुई कविताओों धादिको 
वह बढ़ी हिफ्राज़तसे सहज-सड़ेजकर रखती थी । 

पड़ोसी लोग जो इन बातोंको सुनते थे, उसकी स्थिरता 
पर द्ाश्यर्य करते थे । वे कहा करते थे--वेखे कोमसा 


व्लाडीमीर भब जीवित नथा। 


भाग्यवान नायक धन्तमें इस कुमारोंके हृदयपर विजय 
पाता है । 
इसी बीचर्मे युद्ध समाप्त दो गया था। विदेशोस 


रूसी फौज विजय प्राप्त करके स्वदेशकों लौट रही थीं । 
लोग प्रसन्नतासे दौड़ दोढ़ कर सैनिकोंका स्वागत करते थे । 
रेजीमेन्टोके बाजोमे कडसतोंकी ध्वनि भौर विजयके ठह्ास भरे 
गीत ग्ेजते थे! धफसर लोग, जो खढ़ाईपर जानेके पूर्व मिरे 
छोकरे-स थे, प्रव जाड़ेकी स्वस्थ्यप्रद बाधुसे परिपुष्ट होकर 
झोर कड़ाईमें अनेकों पदक भौर सम्मान प्राप्त करके हड़े-करे 


१० 


जधानेकि रूपमें लौट रहे थे। सैनिक प्रसन्नतासे एक दूसरेसे 
बातचीत करते थे, परन्तु उनकी भाषामें बातवातसमें फ्रेख 
भौर जमन शब्द मिश्रित दिखाई देते थे। वह विजय, 
प्रसन्नता भोर उल्लासका समय था ! भल्ला ढसे कोई केसे भूल 
सकता था ? ' स्वदेशकी जय” शब्दोंपर रूसियोंका हृदय 
फेसा उछुलने लगता था | बिछ्ुड़े हुए सेनिकोके मिलन-पश्नु 
केसे मधुर थे। एक झोरसे दूसरी झोर तक राष्ट्रीय गये 
और ज़ारके प्रति प्रेमके भाव छुलक रहे थे ! भोर ज़ारके 
क्षिए तो वह चाण कैसा सुखदाई था ! 

उन दिनों महिलाएँ--हमारी रूसी मदिलाएँ--बढ़ो 
शानदार दिखाई देती थीं। 
दूर हो गई । 
वे विजयी सेनिकोंको देखकर प्रस॒म्नतास जय-जयकार करती 
थीं भोर सेनिक गण बदलेमें 
बकाखते थे । 


उनको साधारण डदासीनता 
उनकी प्रसन्नता सचमुच द्वी उन्‍्मादकारी थी । 


खुशोस श्पनी टोपियाँ 


उस फ़मानेके भ्रफसरोंमे कोन ऐसा था, जो यह न 
मानता हो कि उसे बिजयका जो सबसे मूल्यवान इनाम मिला 
है, उसके लिए वह फिसी रमणीका आाभारी नहीं है? 
इस श्रानन्दोत्सवके समय मेरिया भपने गाँवमें भाताके साथ 
एकान्तर्में रहती थी । उन मा-बेटियोर्मे कोई भी शहरके 
जल्से-तमाशे देखने नहीं गई । मगर वेहातों झौर गांवोंमें 
यह आनन्द भोर उत्साह शायद झोर भी ज्यादा था। 
इन स्थानों किसो भफसरका पहुँच जाना ससके लिए 
विजय-याजाके समान था। तसीछकी हर जगह पूछे थी। 

उन दिनो युवर्तियोंके स्वीकृत प्रेमियोंद्री भी, जो फोजी 
ग्ेहरों ० होते है, ढो एढ् १ थी ।. हप पहले ही. छह 
जुके हैं कि विधाहके प्रति बिलकुल उदासीनता दिखानेपर 
भी घलेकों विवाहेज्छु युवक मेरिमाको घेरे रहते थे। 
परन्तु जब बहाँपर हुसास फौजका कप्तान बौरभिन आया, तब 
इन सब युवर्कोंको दुम दबाकर हट आता पढ़ा। बोरमिन 
ताहाईमें जरुसी हुआ था, और ठसमे सेंट जाजके पदकका 
अस्मान प्राप्त किय्रां था। उसके चेहरेपर एक आाकपेक 
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पीज्षिमा-सी थी ! उसकी उल्न २६ वधकी थी । बह हुड़ी 
लेकर अपनी ज़र्मीदारीपर झ्ाया था, जो मेरियाके बंगकषेके 
पास ही थी । मेरिया भी उसपर इतना ध्यान देने लगी 
जितना उसने भौर किसीपर भी नहीं दिया। बौरमिनकी 
उपस्थिति उसकी स्वाभाविक उदासी जाती रहती थी । 
चोरमिन सचमुच बहुत हो सौम्य नवयुकक्र था। ठसके 
व्यवद्दार-बर्तावमें कुछ ऐसी मनोहरता थी, जो ख्लियोंको बहुत 
इचिकर प्रतीत होती थी । वह जानता था कि कौन बात उचित 
उसमें बनावटी भ्राडम्बर नहीं 
मेरियाके 
प्रति उसका व्यवहार ध्रल झौर स्वाभाविक था ; बह बहुत 


है भौर क्‍या सुन्दर लगेगा । 
था, भौर वह एक झजीब लापरवादीसे दँसता था । 
ही शान्‍्त झोर विनम्र स्वभावका मालूम होता था। नगररमें 
यह अफवाह मशहूर थी कि किसी समय वह बड़ा उपद्रवी 
था । परन्तु इस झफवाहस उसके प्रति मेरियाके विचारोंमें कोई 
अन्तर न॒ पढ़ा । क्योंकि सभी युवती ख्त्रियाँ नवयुवकोंके 
भावुकता-भर दुस्साइसिक उपद्रवोको प्रसन्नता चामा कर 
देती हैं। 

बौरमिनका प्रेम-प्रदशन, उसकी हृदयहारी बातचीत, 
उसको ग्राकषेक पीलिमा ओर उसका पढ़ी बैंधा हुआ जख्मी 
हाथ भादि श्ाकर्षक बातोंमे कहीं ग्रधिक टसके मौनने 
मेरियाके कल्पना-जगतर्से कौतूहल उत्पन्न कर दिया । वह 
अपने मनर्से स्वीकार करने लगी कि बौरसिन उसे बढ़ा 
अल! छगता है ५ दूसरी झोर लोरमिनने सी शपयद अपनी 
प्रखर बुद्धि भोर घनुभवसे यह देख लिया कि उसके प्रति 
मेरियाके हृदमर्भ अनुराग है। लेकिन एक बात समकमे न 
पाती थी कि इतना सब होनेपर बोरमिनको उसके भागे 
घुटने टेककर प्रेमकी प्रार्थना करनी चाहिए थी; परन्ु ५ 
अब तक उसने भपने मुहसे एक शब्द भी नहीं कट्दा था। 
क्या मेरियाने उसे कोमलता दि्लाकर प्रोत्साद्वित नहीं किया ! 
कया बौरमिनके मनमें कोई रहस्य है १ 

अन्तर्स चोरसिन ऐसे गहरे विचारसे निमरभ हो गया 
और उसकी पश्राँखोंसे मेरिमाको देखकर ऐसी ज्योति निकद्ने 
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छगी, जिससे यह प्रत्यक्ष जान पढ़ने क्गा कि वह दाया धय 
दूर नहीं हे, जब वह सेरियाके चरणोंर्मे खुक़मखुछा झपना 
हृदय समर्पित कर देगा। पढ़ोसी धापसमें क्ानाकूसी 
करने लगे कि झ्ब मेरियाका विवाह बिलकुल निश्चित बात 
है। उघर मेरियाकी माताकों इस बातकी प्रसन्नता थी 
कि ग्रन्तर्मे उसको कन्‍्याको उपयुक्त बर प्राप्त हो गया। 
मेरियाकी मा बेठकखानेमे बेटी हुई मेज़पर ताश बिछा रही 
थी । उसी ज्ण बोरमिनने कमरेमें प्रवेश किया भौर पृछा-- 
''मेरिया कह्धां है १?! 
“बह बाय्में दे । में भरभी थोड़ी 


उसने मन-हो-मन 


वहीं चले जाझो । 
देर यहाँ रहूँगी ।”--वृद्धाने उत्तर दिया । 
हाथ जोड़कर कहा-- ईश्वर चाहेगा तो झांज इन दोनोंका 
सम्बन्ध निश्चित हो जायगा ।? 

बोरमिनने देखा कि मेरिया ठाल्ाबक किंतारे एक 
लता-मगढ्पर्म बेटी किताब पढ़ रही है। वह सफेद 
पोशाक पहने थी भौर किसी 
नायिका-सी प्रतीत होती थी। पारम्भर्मे दो-एक बातोंकी 
पूछुताछके बाद मेरियाने आन-बूककर बातचीत बन्द कर दी । 


कल्पनाशील  कहद्दानीकी 


इस मौनने उन्हें एक विनित्र परेशानीर्मे डाल दिया, इससे 
निकलनेका एक ही उपाय था कि बोरमिन एक बार ही प्रेमका 
बौरमिनने 
कहा---' “में बहुत दिनोंसे इस बातका मौक़ा दूँढ़ रद्दा था 
कि आपसे झपने सनकी बात कहूँ । क्या ग्राप एक चाणके 
लिए इधर ध्यान देंगी १? मेरियाने किताब बन्द करके 
आँखें नौची कर ली, जैसे वह उसकी बात सुननेको तैयार है । 

“मैं तुम्हें प्यार करता हैँ। समस्त हृदयसे प्यार करता 
हूँ ।”. बौरमिनने कहा । मेरियाका मुँढ़ लाल हो गया, 
. उसका सिर भौर भी नीचा दो गया । 

“मैने बढ़ो गलती की, जो रोज़ तुमसे मित्रता रहा भौर 
तुम्हारी हृदयकी बातोंकों सुनता रह्दा। परन्तु झ्ब अपने भाग्यका 
प्रतिरोध करना असम्भव है। भब तो भाजसे तुम्दारी 
मजुर-हस्ति और तुम्हारी झमुपस मूर्ति डी मेरे मनमें एक साथ 


प्रस्ताव उपस्थित कर वदे। हुभा भी वही । 


बफका तुफान 
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पीड़ा उत्पन्न करेंगी और सान्त्यना देंगी। में तुमसे एक भयानक 
भेदढी बात बताता हूँ, जो इमारे-सुम्दारे बीचमें एक ऐसी 
खाई बना देगी, जिसे हम लोग कभी पार नहीं कर सकते | 
इमलोगोंका मिल्षन अ्रसम्भव है ।'! 

“'इमारे तुम्दारे बीचमें खाई तो सदास हो मौजूद है |” 
मेरियाने बात काटकर कहा --'' में कभी तुम्हारी पत्नी नहीं 
हो सकती ।”” 

बौरमिनने तुरत्त ही जवाब दिया---“ में जानता हूँ. कि 
तुम किसीको प्यार ऋरती थीं, परन्तु उसकी मृत्युसे श्ौर 
तीन वर्षक छम्बे भर्ससे तुमे कुछ परिवतन ज़रूर हुमा दै। 
प्यारी मरिया । तुम कमसे कमर मेरी इस झन्तिम सान्त्वनाकों 
सो न छोनो कि तुम मुझे सुखी बनानेको राजी हो जातीं 
बीचर्मे बात न काटी । उफ | तुम मुक्तपर 
जुल्म करती हो | में जानता हूँ, मुक्त यह भनुभव द्वो रहा है 
कि तुम मेरी हो जाती, परन्सु --द्वाथ ! में संसारमें सबसे 
बढ़ा धभाग! हूँ--मेरा विवाह पहले ही हो चुका हे ।” 

मेरिया भाश्वयंस उसकी भोर देखने लगी। 

“हाँ, मेरा विवाह हुए तीन वर्षस भ्धिक हो गये ४! 
बोरमिनने कहा--'“झोर में यह नहीं जानता कि भेरी स्तर 
कौन दे, कहां है झोर इस ज़िन्दगीर्म में ठस फिर कभी 
दखूगा या नहीं । ! 

“कह क्‍या रहे द्वो |! मेरिया बोक्ष उठी--' बड़े 
भाश्चयंकी बात दे | क्‍या हुथा [?” 

बौरमिन बोला-- सन्‌ १८१२ के प्ारम्भमें मेरी फौज 
विलनामें तैनात थी। में वहाँ जा रहा था। राष्ते्मे 
जब एक चौकोपर पहुँचा, तब रात हो गई थी । मैंने फोरन 
घोड़े तय्यार करनेका हुक्म दिया । उसी समय एकाएक बर्फका 
बढ़ा भयकर तूफान चलने द्वगा | चोकीके स्टेशन मास्टर 
झ्औौर कोचवानोने मुझसे कहा कि झभी ठहर जाइये, यह 
तूफान थम जाने दीजिये । मेंने उनकी बात छुनी, मगर 
उस समय मेरे हृंदयमें एक दुर्दमनीय झ्शान्ति-सी पैदा हो 
गई | मुझे ऐसा मालूम होता था, मानों कोई भप्रदश्य शक्ति 
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ख़बदस्‍ती मुके खींच रद्दी हो। इस बीचमें तूफान भी 
बन्द न हुआ । में और अधिक देर तक न झुक सका, 
फिर घोड़े तैयार करनेका हुक्म दिया भोर तूफानमें ही चला 
पढ़ा। कोचवानके मनमें यह बात झाई कि नदीके किनारे 
होकर जानेमें तीन मील कम चलना पढ़ेगा । हस्त लोग सड़क 
छोड़कर नदीके तठसे जाने लगे, मगर नदीका ढिनारा 
बर्फसे भरा था । जिस मोढ़से घूमकर हम लोग फिर सहुकपर 
जा पहुँचते, कोचवान उस मोह़को भूलकर झ्ागे बढ़ गया, 
झोर हम लोग एक ध्रज्नात स्थानमें जा निकले। तूफान 
थमता ही न था। मुझे दूरपर एक रोशनी-सी दिखाई 
बी। मेंने कोचबानसे उसी भोर चलनेको कह्दा। हम लोग 
एक गाँवमें जा पहुँचे। वह रोशनी गाँवके गिरजाधरस निकल 
रद्दी थी। गिरजा खुला हुआ था । जंगल्तेक बाहर कई 
'एलले” खड़ी थीं और कुछ शोग गिरजेके बरामदेमे बाइर-भीतर 
झ्ाते-जाते थे । 

6 “झा गये, भा गये” कई झादमी खिल्खा ढठे। मेंने 
कोचबानसे सीध॑ गिरजेक्ो भोर द्वांकनेको कदहा। एकने 
झागे अढ़कर मुख्तसे कहा-- “तुम रह कहां गये थे ? वधू 
बेहोश हो गई है, पादरो बेचारे कि-कर्तव्य-विमूढ़ द्वो रहे हैं 
कि क्‍या करें । इमलोग भी बस जाने द्वी वाक्षे थे । जल्दी 
करो, भ्राशो ।! 

« मैंने चुपबाप 'स्लेसे उतरकर गिरजेमें प्रवेश किया। 
गिरक्षामें दो-तीन तेक्षकी कुप्पीयोंसे बढ़ी घुंधली-सी रोशनी 
हो रही थो। एक अंधेरे कोने एरू लड़की बैठी थी। एक 
वूसरी भरत उस शड़कीड़ी कनप्टी खदला रही थी। वह 
दूसरी श्ौरत बोली---'ईश्वरको धस्सवाद है कि तुम झा गये । 
तुमने तो इस नेचारीको जान ही खे ली थी ।! 

. “घुददे पावरीने मेरे पास्त श्राकर कहा--हो में शुरू 
करें १! सें बिता कुछ सोचे-समभे अ्न्यमनल्‍्क भावसे थोल 
उठा-- हाँ, हाँ शुरू कीजिये |! 

“अह नवयुवती पकड़कर खड़ी की गई। मेंने वेस्या 
कि बह झुम्द्री थी। उफ | ठस ब्त मेंगे ऐसा भूलतापूर्ण 
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चिलबिलापन किया, जिसका प्रतिकार ,भ्रसम्भव है। में 
वेदीके सामने उस युवतीकोी बयलमें जा खड़ा हुआ । पादरी 
जल्दी-जल्दी मेत्र पढ़ने लगा। तीनों गवाह भौर बह 
भौरत--नौकरानी---उस्र युवतीको पकड़े हुए थे। डन सबका 
क्षा। ध्यान उसीकी झोर था। बस, हमारा विवाद 
द्दो गया ! 

' पादरीने कहा--भ्रपनी सत्रीका चुम्बन करो ।! 

“ सेरी खत्रीने अपना पीला चद्दरा मेरी झोर घुमाया। 
में उसे चुम्बन करने ही वाला था कि वह चीख डठी--'भोह | 
थे वे नहीं हैं, वे नहीं हैं !! 
गिर पढ़ी । गवाह मेरी झोर घूर-घूरकर देखने लगे। में 
घूम पढ़ा झोर गिरजेके बाहर निकल गया। किसीने मुझे 
रोकनेकी कोशिश भी नहीं की । में जाकर झपनी 'स्लेः में 
गिर पढ़ा भोर फोचवानसे चिल्लाकर बोला--हाँको |! ” 


मेरियाने कद्दा--'ऐ ! तुम्द यह भी पता नहीं कि फिर 
तुम्द्दारी उस धभागी ख््रोका क्‍या हुआा 2! 


यह कहकर वह बेदोश होकर 


“नहीं??--बौरमिनने कट्टा--'“न तो मुझे उस गाँवका 
नाम ही भालूम है, जिसमें मेरा विवाइ हुआ था, भौर न उस 
चौकीका ही नौम मालूम है, जहाँसे में चला था। उस 
समय मेंने अपने इस दुश्तापूणं मज़ाकका रत्ती-भर भी 
खयाल नहीं किया, यहाँ तक कि गिर्जासे निकलनेपर में 'स्ल्ते” 
में सो गया झोर सबेरे जब ज्ञागा, तब में तीन चोकियों झागे 
निकल चुका था। जो नौकर मेरे साथ था, वह लक़ाईमें 
मारा गया। इस प्रकार अब मुझे यह आशा! भी नहीं दै 
कि कभी उस प्रभागी सत्रीका पता लगा सकूंगा, जिसके श्राप 
मैंने ऐसा कूरतापूर्ण मज़ाक किया था। अब उसी ऋरतापूर्ण 
मज़ाकका बेसा ही छूरतापूर्ण फक्ष मुके मिल रहा है ।!! 

“है ईश्वर [--मेरिमा ठप्तका हाथ थामकर चिल्ला 
डटी--''तब वह तुम्ही थे ! झौर ठुम मुझे पहचानते भी 
नईीं ११ 

यौरमियका चेइरा पीला पक्ष गया। वह भेरियाके 


अस्णोर्मे ग्रिर पढ़ा । 
--अजमोहन वर्मा . 
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८व्रिञ्ञान्ट-भाग्न 


मेरी ईरान-यात्रा 
श्री मोशियो शआ्रर० तूत॑ 


[ मोशियों आर० तते एक नवयुवक्र फू इंजीनियर हैं । ते अपनी स्त्रीके साथ समारकी यात्रा कर रहे हैं। परिससे फ्थेल्स तक श्राप 
पैदन आये। बवहांते कुछ दूर मोटरपर और कुक दूर ' टीमरपर थात्रा करके झारततष सत्र । इस जवव्में उन्होंने अपनी ईरान यात्राक्रा 
कुछ वृत्तान्त रिप्रा है। सावर्में जो चित्र प्रझाशित हैं, 3-४ तूने महाशअते स्वर्य दी उन्ही स्थानों प्रक्षित किया था । थ। मदशप 
बबिशाव-भारत! आफिसमें और भी उदुतसी ड्राटप और वित्र लाये थे । यहाँपर केतल कुछ चने हुए चित्र द्वी रैक जाते टै। ० ] 


यूं हमने शाखिरी प्छताछु को शोर रुपयोंको 
भुनाकर चांदोके तामान भोर कत ले लिये । इसके बाद 
वहाँ मिट्टीके ते्ञकी 


हमें बताया गया कि अग्रेज़ नमका 


हम खनीकीनकी गाड़ोमें सत्रार हुए । 
बहुत खाने हैं, 
फायदा उठा रहे हैं । 

बद्ांसि मोटरपर दम इराकसे रवाना हुए । ईरान जैसे 
विस्तृत देशर्म रेलवेका कहीं पता नहीं डै ; आमद-रफ्तका 
एक-मात्र साधन मोटर हां दे । मोटर द्वार हम कसझुल 
शोरीकी सरददी चोकी तक पहुंच गये । झछ मेदानोंसे गुज़रकर 
दम इस पावेत्य प्रवशकी घाटियोंमें प्रवेश कर रहे थे । यहां बड़ी 
खुश्की झौर गर्मी थी : इर्मे रोग-संक्रमण निवारक अधिका रियोंके 
इस भादेशस बड़ा प्रचम्भा हुमा कि वहाँ पाँच दिलों तक 
निरोक्षणके लिए टहरना द्वी पड़ेगा । शोर वह्द भी ग्न्यान्य 
यात्रियोंकि साथ, जिनमें क़रबलाकी तोथयात्रासे लौटनेवाले 
मुक्लमानोंकी सख्या ग्रधिक थी। यह स्वास्थ्य रक्ताकी 
पेशबंदो थी, द्वालां कि बयग्रदाद-स्थित ईरानी राजवूनके 
पराम्शनुसार इमने चवक शोर प्लेगका टीका ले लिया था । 
गद्दां हमें खुले मेदानमें पढ़ा रहना पढ़ा झोर उसका किसी 
दोटलसे भी ज्यादा किराया देना पढ़ा। भोजनका प्रबंध 
स्वयं हो करना पढ़ता था । 

कसरुल शीरी एक छोटासा दरा-भरा शहर है, जहां एक 
निरमेत मरनेके किनारे फल भोर तरकारियोंके पेढ़ लद्दलद्दाते 
हैं; लेकिन मकान मिट्टीक बने हुए हैं भोर बह भी दटे फूटे ! 
इससे हमें ईरानको द्वाद्वतका पूर्वाभास मित्ष गया कि बह एक 
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मरुम्थल होगा, जहां छोटो नदियों के पास गुरककाई हुई द्रियाली में 
जोफ शीम छाट-मोटे मिट्टोके मकझारनोंके थोढ़ बहुत शदर दगि । 
थे नदिया भी थोड़ी दुर बहकर रंग हर्न्मे ग्रुम दो जाती हैं । 

इर्म जितने प्रादमी मिले, सब 'पहलतनी कुलाह! पहने हुए 
थे। य्रद्द एक प्रदारकी फोजी टोपी है, जिस पदुननेक खिए 
हर ईरानी बाध्य दै। ते पैरमिं तस्म बांच हुए थे। मदिलाएँ 
सिसस पर तक काले कपड़े पहिने थीं, भोर ऐस पर्दम थीं 
जिसमें दधाकों गुज़र भी मुश्किल थी | 

भव इमे ईरानके दाशनिक सोन्दर्यका पता चलने लेगा। 
जान पढ़ना था कि दर झादमी जीवनके ध्गेयकों पा गया दे 
ग्ोर अपनी कामनाभों झौर उदृ्योद्री सिद्धिम् सन्तुष्ट द्वो 
गया दे । दरएक अपने मनकी बादशाह है। उसको सल्तनतमभ 
एक चायको प्याली . हुक भौर ग्रतीच! दे, जिसपर भेठकर बह 
जल -प्रवाइको दखते हुए भपने द्वायके फुलकों सूँषता रहता दे । 

पांच दिन गुज़र गय। समथकों घारा रुकती नह्ीं। 
स्वप्न देखते दिन बीत जाते हैं । 

नर मैप मैप 

कमरुल शीरीके बाद ईरानके प्लैटोको कठिन यात्रा मारस्भ 
हुई । बलूतके मम्मुस्‍फ भौर छितरे हुए इत्त, छायादीन 
जंगल, उज्ज्बन निर्मल मरने, ऊबड़खाबढ़ चढद्रान जो रगीन 
मोर जगमगा रही थीं मोर जिनपर शानदार पेढ़-पोचे लदलद्दा 
रहे थं। लेकिन सह गन्दी झौर दुरूद्द थीं। छायाका तो 
उनमें नाम भी न था। 

करिंद एक खूबसूरत शहर दे । वहां दरियाक्षी, खूबानीके 
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पेढ़, मरने भौर शीतल मन-भावन संध्याएँ द्वोती हैं। 
हारुनाबाद नामक छोटासा ग्राम शाहकी सम्पत्ति है। थोडी 
दृरपर तैलके कुएँ दिखाई पड़े, भोर दम लोगोंको मालूम हुभा 
कि उनपर भ्रंग्रेज़ोंका कठ्ज़ा है। 

प्न्‍्तमें हम करमानशाह पहुँच द्वी गये, जिसका बढ़ा नाम 
सुनते भ्राये थे । यहां साफ़ पानी झोर फर्लोंकी बहुतायत 
है। नगरवासी बताते हैं कि शीघ्र द्वी वहां एक ऐसा सुन्दर 
चौराद्य बननेवाज्ञा दे, जिसका दुनियामे कहीं जवाब न 
होगा। इन्श।|प्रक्रह | उसे बन तो जाने दो | इस समय 
तो वद्धां उन मकानोंके ढरके सिवा, जो घूलमे मिलाये जा रहे 
हैं, भौर कुछ नहीं हे । उसके झासपास घृुमनेमें बढ़ा मज़ा 
धाता दे । यहां बहुतेरे यहूदी रहते हैं; एलायन्स इज़रेलाइट 
स्कूलोंको धन्यवाद देना चादिए कि वे सब फ्रेंच बोलते हैं । 
सारे ईरानमें हमारो फ्रव सापाक्ी तूती बोल रही है, झोर 
हमने दर जगद ऐसे स्कूल देखे । बाज्ञार भी दिखलाई पढ़े, 
जिनमें चहलपहल न थी, फिर भी बिक्की भच्छी खासी दो 
जातो है। मोटरघर भौर होटल भी हैं । 

करमानशाहके पास तक़ीबोस्तांम कलकल शब्दवाले 
निर्मर्णोंकी बगलमें बढ़ानोंपर बढ़े सुन्दर बेशबूटे खुदे हुए हैं । 
यह स्थान झवितार्में शराबोर दे । यदाँवाले भफीम पीते हैं । 
टहणनेके लिए यह पानन्ददायक जगह है। शुकवारकों 
मुसलमान झोर यहुदी यद्वौं जश्न ( झानन्द ) करते हैं. भौर 
करासाभो यानी काली नदीके किनारे भी जाते हैं । 

करमानशाहके बाद मागकी चढ़ाई भोर भी ऊँची है। 
एक ऊँचे पद्दाड़पर चढ़ना पढ़ा । यह बड़ा सुरम्य स्थान 
है और यहांसे हम भलवन्दकी पहाढ़ीको देख सकते हैं, 
जो ३७४० फीट ऊँची है । 

साँवरर्मे झ्ाइये तो कठोर भौर डरावनी शकलवाते कुद 
मिलेंगे, जो बढ़े मतिथिसेवी द्ोते हैं । ईरानियोके विचारमें 
हमादान भव भी 'सोती/ है। वुसरोंकी समम्र्मे ठसको 
प्रसिद्धि पुरातन “अभगबतना' के कारण है, जिसकी याद द्वी याद 


बाकी है, निशान कहीं नहीं। इसने झ्ाजतक इस नगरसे 


विशे्ञ-मांर्त 


| भाग ७, भंक ४ 


बढ़कर ऋरुणोत्पादक दृश्य कहीं नहीं देखा । सड़कोंको चौड़ा 
नहीं किया जाता झोर राजमार्गोपर भी गाड़ियां बढ़ी 
कठिनाईसे चल सकती हैं ; क्योंकि वे केवल मर्थो भौर ऊँटेकि 
लिए बनाये गये थे । मोटरघरोंके सिव्रा नई इमारत हें द्वी 
नहीं, भौर उनमें भौर पुरानी कारवां सरायोंर्मे विशेष झंत्तर नहीं 
है। साधारणत; उनके बीचर्मे बढ़ासा झांगन द्वोता है शोर 
आसपास मोटर रखनेके लिए कोठरियां होती हैं। सड़कदी 
झोर भांगनके साथ यात्रियोंकि सोनेके लिए कुछ कमरे 
हैं, जिनके नीचे झफ़िस झोर सवब्यपी चायखाने होते हैं। 
हमने इज्ह और मारडसीकी क्रत्नों, मस्ज्िदों झौर बाज़ारोंकी 
सेर की । नगरके चारों झोर बहुत भ्रच्छे फलोदान हैं। 
अंगूर के बाण्ीच भी हैं। उनसे जो शराब निकलती बे, 
कर्दी-कर्दी उसझी प्रशेधा भी सुनी । पासपासके पद्दाड़ोंकी 
चोटियां बर्फसे ढकी हैं और उँचाईके कारण रातको खासी ठंड 
पढ़ती है । 

इसके बाद सड़क जिस इलाक्रेमे गुज़रती है, वह 
रेगिल्तानसे बिलकुल मिलता-जुलता दे । कहीं-कीं क्ोटे- 
छोटे गाँव देखनेमें भाते हैं ; पर बर्बादी भोर उजाड़पन 
उनसे भी टपहऊुता है। . लेकिन चायखाने वहाँ भी हैं झौर 
सोटरोंका उनके झागे झकना प्निवाये हे। वहाँ भापकों 
ननन्‍्हीं प्यालियोर्मे कड़ी चायके साथ खीरे 'नानः झभौर “मास 
भी मिलेंगे; झौर पग्रधगंदला पानी भी मिल जायेगा। 
किसान दूरीका द्विसाब फरसंग” से लगाते हैं। सड़कोंपर 
“किलोमीटर' के पत्थर गढ़ हुए हैं। ६ किल्ोमीटरका एक 
फरसंग द्वोता दै । 

लेकिन 'क्रसवीन! से जो शान टपकती है, वह 
बड़ी ही प्राश्वयंजनक है। चोौड़ी-चोडी सहकोंकी दोनों 
भोर उँचे पडोंकरो क्रतार हे, जिनके इधर-उधर बड़ी बडी 
कारवाँ सराये भोर नीले गुंबदोंडी मस्ज्रिदे खड़ी हैं। यहाँ 
बुनाईका एक कारखाना भी है, जो डतना भदत्वपूर्णा नहीं 
है, जितना विस्तीें हे। मोटरघरोेकि सिचा यद्ी एक 
सह रोशनीका चिह्न देखनेसें झाया। यहाँ पिछ्लेके 
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इम्फदानके एस आतिश परिश्तोका मन्दिर 


बाय भी हैं। तेहरानको जो सड़क गई है, उसकी 
बाई शोर कुछ पहाढ़ियाँ होनेपर भी वह चौड़ी-चकली 
है। यह सढ़क भच्छी शोर चौड़ी तो है क्ेछ्िन 
बिलकुल घुनसान झौर एक सूखे हुए मैदानके बीचरमे है । 
पहले. हमे 
जो ४४६५ फ़ीठ ऊँची दै। 
यहीं एक ऐसा निशान है, जिससे भाप दुरसे राजधानीका 
पता चल्ना सकते हैं। 
देख सकेंगे । 


तेहरान पहुँचनेके बहुत 'दमाबेद! को 


बर्फीली चोटी नफक्षर पड़ी, 


दूरसे तेहरानकी छाया भी भाष नहीं 
इरियालीके ऊपर उड़ी हुई धूलसे बादल छाकर 
नगरको भांखेंसे भोकल कर देते हैं । 

तेददरान सिफ नामके लिंए देशकी राजधानी है। वह 
राजधानी तो मालूम ह्वी नहीं पढ़ता । बढ़ा भद्दा शहर दै, 
जिसमें क्रमम खानेके लिए भी कोई झाकर्षक चीज़ नहीं है । 
मालूम द्वोता दे कि पहले वहां बहुतेरे इरेभरेबय्रीचे मोर सुन्दर 
पेड़ोंकी कतारदार सड़कें थीं। शाइने कट्टा--''में भ्मेरिका 
जेसी सीधी-सादी सड़के चाहता हूँ, जो ६० मीटर चोड़ी 
हों, शॉज़ेलीज् ( पेरिसक्री सबसे चोड़ी सड़क ) से भी 
कहीं भ्रधिक विस्तृत ।” पेड़ काट दिये गये, मकान 
गिरा दिये गये भर इस्र नगरसे प्रेम रखनेवाल्षे यूरोपियन 


मेरी ईरान-यात्रा 
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टुकुर-टुकुर देखते “रद्द गये । प्रब 
८० मौटर चौड़ी सढ़कके किनारे 
मिद्टीकी क्ोपड़ियोंकी दीवारें खिंची 
हुई हैं, जो बरसातमें घुल जाती 
हैं तो धूपमें पक भी जाती हैं। 
पत्थर भ्रौर इंटकी इमारतें बहुत-कम 
हैं। सबसे ऊँची हवेलीमें एक भांगन 
है और छत नदारद ! सबक भौर 
गलियाँ मिट्टीकी ही हैं, झास-पाश्न 
नालियोंमें पानी वहा करता है भौर 
म्यूनिसिपेलिटीके भिश्ती साहब 
सड़कोंपर इतना पानी उँडेल् देते हैं 
कि वे हमेशा कौचढ़से लथपथ 
रहती हैं। ईरानी अपने प्रधान राजमार्ग प्रलक्षईकी 
तुलना पेरिसकी सढ़कसि झोर भपनी दूकानोंको तुकना बढ़े-बढ़े 
स्टोरोंसि क्रिया करते हैं। 
विचार प्रकार न करूँगा । 
च्रै। 


कल्पनाका भनन्‍्त कोष संचित दै ; 


इस सम्बन्धर्म में झपना 
इसपर कुछु न कदना दी भब्छा 
'पहेलबी कुलाह” के नीच जो दिमाग छिपा दे, उसमें 
पर न उसके दौसले ऊँचे 
सड़कें रेगिस्तानी मालूम 
द्ोती हैं, जिनपर चलनेवाला धूपमें कुम्हला जाता है भौर 
जलविहीन 


हैं, न भ्रावश्यकदाएँ प्रधिक हैं। 
भूमिर्में सूख जाता दै। इन्हीं सढ़कोंपर 
एक छोटीसी ट्रामगाढ़ीको एक घोड़ा धीरे-धीरे धसीटता घस्तीटता ले 
जाता है। केवल दुतावासोंसे ही कारोबार द्ोता है भोर सरकारी 
अधिकारों नगरके सर्वेरर्वा हैं ।” चादर शोढ़े हुए झोरतें 
ढरावने काले कोर्वोको तरह सड़कोंपर चलती हैं। 
उनमें कया खाक रंगीनी भायगी । 


फिर 
यूरो पियन मद्दिलाभोंकी 
पोशाक पहिनकर खुले-बंदों घूमनेका साइस बहुत कमको 
होता दै। ईरानी कब्र शिया मुसलमान हैं। जब तक 
“फिरंगी!ः चालबाज़ी या बखशिशसे काम न ले, तब तक 
वे मस्ज़िदोर्मे क्रम नहीं रख सकते । 


प्रीष्मआतुर्मे दुतावास्स 'शिमरंद' चले जाते हैं, 
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दमादनमें श्गहरका मक़बरा 


पद्दाढ़ोंपर वर्षा द्ोनेके कारण कुछ टंडा रहता है झोर इससे 
शहरकी बची-खुचो जान भी निकल जाती है भोर 'तेहरान” 
पत्थरोंका एक बीहड़ घरा-सा मालूम होता है । सम्भव है कि 
किसी दिन वह सचमुचर्भे राजधानीका रूप धारण कर लेगा । 
'रे? यहाँसे भधिक दूर नहीं हे भोर वर्दाँ 'रेगस'के 
खबहर दिखाई पड़ते हैं, जदां सिकन्‍्द्रने डेरा डाला था। 
भव तो वह भनन्‍त मरुस्थलकी रेतके नीचे ढका पढ़ा है। 
हाँ, भन्वेषकों शोर कल्पना-प्रेमियोंक्ी स्मृतिर्मे उसकी 
एक आध भजक मौजूद है । 
दक्तियकी होर जितना ही बढ़ते जाइगरे, रेगिस्तानका 
विस्तार भी सुतन] है बलेएए ५ णह नणकुआ झरएन्‌ रुछ॑णसस 
हैं, जद्दां ज़मीनपर नमककी एक चादर-सी बिछी रहती है, 
जो दोपहरकी धूर्पमें बिखरे हुए बर्फीले मेदानमें जेसी 
दिखिलाई पढ़ती दे । ए% दिन प्रभातमें हम एक चौड़ी नदीको 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, झंक ४ 


पार करके 'कूम' पहुँचे। उस नदीमें बहुत कम पन्ोथा। 
'कृूप? तीथस्थान है झौर वहाँकी प्रसिद्ध मसज़िदके दशेनके 
लिए हज़ारों शिया यात्री गाते हैं। बाल सूयक्री किरणोंमें 
वह घमकी धनोखी मशालके समान सुनहली दोहर जगमगाती 
रहती है । 


खिचाव दै । 


इस छोटीसी रेगिस्तानी बस्तीमें एक विशेष 
बंद भब भी पपने पुराने रंगपर क्लायम है। 
उसके बाज़ारोंम झब भी मोटर चक्कर नहीं लगातीं। गधे, 
ऊँट भोौर कुमैत घोड़े उनमें धीरे-धीरे गुज़रा करते हैं । 
कूम-निवासी उद्योग-धन्धोंमे लगे हुए हैं। वे फ़ेल्टहैट 
बनाते दे ओर रूई भोर +शम बुनते हैं । कुम्दार बतन पैयार 
करते हैं । एक शान्तप्रद चइल्-पदल--जो यात्रियोंकि लिए 
ग्रत्यन्त ग्राननददायक है--यद्दाँ राज्य करती हे । 

दम कूमर, उसके खुनहरे मीनार भोर रहस्यमय वातावरणको 
पीछे छोड़ते दे । 
सन्नाटा है। बीच बीचर्मे इब-दुक्के उजढ़े हुए गाँव हैं, 


इसके बाद भोर भी वीहड़ रेगिस्तान शोर 


जिनका सुंधला-सा नज्ज़ारा दूरस चिनारक पेड़ॉंकी कतारको 
दखनेसे मालूम द्वो जाता दे। इन पेड़ोंको दीमक चाट 
जाती हैं । 
दुबंशा टपकती दे । उनके भधिवासी कुछ नह्दीं करते । ईरानी 


धूसर वर्णोको मिट्टीके मकानोंसे भी गाँवकोी 


थोक्ष्स ही रन्तुश दो जाते है, ज्यादा कुछ नहीं चाहते । 

लेकिन इतनेस ही ईरानमें जो दुछ देखने योग्य 
है, समाप्त नहीं दो जाता। 
विस्मयकारी है । 
थकावटसे चूर हो रहे हैं, चारों मोर निराशासे देखता हुमा 
प्रकृतिके इस एकान्त कोनेमें जा पहुँचता है, तब उसकी 


इरफहानका दृश्य एकदम 
जब थक्का मांदा यात्री, जिसके श्ग- भंग 


समस्त थकावट एकाएक ग्रायत्र द्वो जाती है, वहद्द भ्रयानक 
तरोताज़ा हो जाता है। एक तो इस्फहानके चारों शोर 
प्राकृतिक दृश्योंने मनोखे उपादान इकट्रे कर दिये हैं, दूसरे 
झुष्णेन अपने सहनतंसे उसे ऐसा सुरुूय बना दिया है कि 
उसे देखकर वहाँ ठहरनेको जी चाइने लगता है। इस्फहानकी 
शक्लसे दी वह राजधानी मालूम पढ़ता दे। यहद्द पुरानी 


राजधानी है, ओर यत्ञपि पर्तलान शासकोंने इसे त्याग दिया 


५ पा 
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है, फिर भी इसकी शान-शौक़तमें कमी नहीं हुई है । बढ़े 
भारी परन्तु उत्तम पुलोसि फ़ेन्दर रुदको पार करके शहरमें 
पहुँचते हैं। यहाँती शेरबाय् सढ़क, यद्यपि पेरिसकी 
शाज़ेलिज़ेका मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भो राह्न-सूरतर्मे 
उससे कम सुन्दर झोर शानदार नहीं है। वाह्तवर्मे इसको 
सुन्दरता बहुत भली लगती दे । इसके दोनों भोर ऊँचे ऊँच 
बेंदेमजनूके पेढ़ोंकी कतार हैं। 
चलनेनालोंके लिए फुट-पाथ है, झोर उसके इधर-उधर 


सड़कके बीचोबीच पेदल 
गाढ़ियोंक लिए दो भाग हैं। इन चिन्दोंकों देखकर इस 
बातका पन्दाज़ लगता है कि अब्बाराके समयर्भ द्षेज़ भोर 
फब्वारोंस सुसल्ित यह राइक कैसी सुन्दर रही द्ोगी। 
इसका विचित्र नक्शा जिस इंजिनियरने बनाया द्वोगा, उसे 
हम भाधुनिक नये नगरोंको रचना करनेवालका पुरखा कह 
सकते हैं। एक तरफ चारों झोर पेडसि घिरा हुआ एक बढ़ा 
_ बांग्र दे, जियके एक झोर शानदार जुम्मा मरिज़द दे और 
दूसरी ओर बलादियेह या शाह प्रब्बासका प्राचीन प्रहत्त हे । 
सामने अ्रद्ाद मस्जिद दे भोर पीछेद्ी भोर बाज़ारका बढ़ा 
भारी फाटक । खूबतूरतीसे रचे हुए ब/गके वीचोबीच प्र भी 
एक छोटा इन्द्रभवन-सा मदृत्न है, जिस “शेतुल सुतू” या 
महतलर्भ वास्तवर्मे 
सिफ बीस हो खम्मे हैं ; परन्तु चूँकि वह एक बड़े तालाबके 


“चालीस खम्भा महल” कहते हैं। 


सामने स्थिति है, इसलिए पानीका प्रतिविम्य बीस खम्भोंको 
चाल्लीस बना देता दै। पुराने शद्दरमें झनेको सुन्दर भौर 
बड़ी-बढ़ी मसज़िई हैं, जिनके मौनेके कामके हरे झोर नीले 
गुम्बद सुयकी रोशनीर्मे पन्ने भ्रोर नीलमके बढ़े-बढ़े ढोकोंकि 
समान दिखाई देते हें। इसके भझतिरिक्त सभी सड़कोंपर 
छोटे-छोटे छुप्पर भोर फब्वारे दिखाई देते हैं। चारों झोर 
सब्ज़ी-दी-सब्ज़ी दे । इस्फद्दानका शहर बाय पोर फल-फूलके 
बयोचेंके बोचमें बसा है। इन बग्योचोंमे शनेकों तालाब 
झौर पुष्करिणी हैं, जिनसे चारों भोर शान्तिदायिनी शीतलता 
छाई रहती हे । फिर ये बाय्र-बग्रीचे भोौर सारा शहर 
चारों भोर पह्दाड़ियोंसे घिरा दे, जिनका कोमल वर्ण और उम्र 


मेरी हरान-यात्रा 
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गजदीखास्त 


वाह्मरेखाएँ दूरसे ही दिखाई पड़ती हैं। परन्तु प्राधुनिक 
नमरोंको दृष्टिसि शहरमें कुछ भधिक नहीं है । मकान 
सब नीच-नीच हैं । ऊँच-से ऊँचे माने एक मंज़िलसे 
प्रधिक नहीं दे। वे धूपमें सुखाई हुई इंटोके बने हैं । 
शहरमें कारवांसराय हैं, जो मोटरपघरोंका मल्तबलका काम देती 
हैं । 
बाज़ार बढ़े विचिल हैं, इनमें गुफाभोंकी भाँति महराबदार 


व्यापारका केन्द्र ग्रब भी बाज़ार! ही दे। ये 


छ्तें हैं। उनकी नन्‍हीं-नन्‍्द्दीं दुकानोंमें एशिया भोर यूरोपकी 
चोज़े एक दूभेरसे कंधा रगढ़ती हुई दिखाई दती हैं । छपी 
हुँ छीटोंके साध-द्वी-साथ जामेबारः भौर स्वादिट 
फर्शोंकी बगलर्मे विश्नातखानेकी वुकढ़दी चीज़ें दिखाई 
पढ़ेंगी। यहां छुन्दर और बढ़े क्रोमती क्राशीन बनते दें । 


जीनत कली न लकिट अनलारर +ज। अड्डा 
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शीराजमें हाफिज़के मक़बरके समीप 


जुल्फा पुलकी दूपरी शोर भरमीनियन लोगोंका मुदक्ष या 
उपनगर है | यहद्द मुहक्रा प्रब तक एक छोटा-मोटा क़्रबा बना 
है। परन्तु यहांके ईसाई बाशिन्दे सब यूरोपियन ढगके कपड़े 
पहनते हैं। शामको जैसे द्वी सूयकी गर्मी कुछ ढलती है 
वैसे द्वी भापके जुल्फाकी वयरुका तथा युवती स्त्रियाँ परिसके 
फैशनकी रेशमी पोशा$ पहनकर चल ती-फिरती नज़र पश्रायेगी । 
हम लोगोंने इस प्राचीन ऐश्वर्य शोर प्रसिद्ध स्मारकोंके 
नगरकों क्लोड़कर पुन: रेगिस्तानकों राह्य पकड़ी । फिर ऊँचे 
पद्ठाढ मिले, शोर कहीं-कहीं सुन्दर खूबसूरत कोननोंर्मे 
यज़रीखास्त ऐसे द्वस्बे नज़र पढ़े । यक्षदीखास्त पदाड़को 
एक ऊँची टोरियापर, जिसके नौचे एक मरना मरता है, बच्चा 
हुमा दे। धन्तमें हम लोग एरेक्सको घाटीमें मचमेनडिसकी 
प्रचीन राजधानी परसेपोलिस नगरमें जा पहुँचे । दाराके 
सुप्रसद्ध महतर्भे भब केवल एक चोढ़े छुजे और दौवात्पर 
बने हुए कुछ खूबसूरत काम तथा कुछ खम्भोंको छोड़कर झोर 
कुछ बाक़ी नहीं दे। परन्तु थे सब भी बाईस सौ वर्षोसे धूप 
भोौर सेहका सामना करते हुए भब तक ठीक उसी दशार्मे 
खड़े हैं, जिसमे महान सिकन्‍्दरन उन्हें छोड़ा था । 
मरदश्तका विस्तृत मैदान भब नहीं दे, उसके स्थानममें 
भी रेगिस्तान है। रूई धोर थोड़े स्‍भनाजके दो-चार 
छोटे-छोटे खेत इधर-उधर बिखरे हैं । इसके बाद पुन: घाटो 
ध्यरम्भ हो जाती है। सड़क बढ़ी कठिन झौर तकलीफ 
दे हैे। पहाइके पाशवंसे एकाएक हम फिर एक दुसरे 


विशाल-मारत 
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मदानमें जा पहुँचते हैं। इसी 
मैदानकी स्वच्छ वायुर्मे कवियोंका 
हसरतक़दा शीराज़ स्थित दे। 
शीराज़का दृश्य सुन्दर है। 
उसके सुन्दर देवदादके वृक्ता 
गुलाबी भोर सुनदरी पहाझियोंकी 
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बेगनी छायामे बढ़े विचित्र दिखाई 
दते थे। थोड़ी दूरपर पहाड़कोी 
वृहत छायारमें मह।कवि सादो झोर 
द्वाफिफ़के मक़बरे हैं । ये मक़बरे 
भंगूरदों लताभ्मोंसे घिरे हुए हें, 
जिनसे प्रसिद्ध शीराज़ी शराब 
बनती दैे। यहाँकी क्रियाशील 
म्यूनीसिपेलिटीके प्रभावसे शहर भत्र झाधुनिक ढांचपर दलनेको 
चणा करता जान पड़ता हे । झाजवल्त रेखागणितके झनुमार 
एक बिलकुल नया मुद्दल्ला बनाया गया है, जिसमें मोटरसाने 
और होठल झादि हैं। ये सब ईंट शोर पत्थरोंके बने 
हुए दल ॥ 

शीराज़के बाद किर पह्दाइकी चढ़ाई शुरू द्वो जाती है। 
ये पहाड़ दोज़खस दिखाई देते हैं। दो दिन हमने यहाँस 
बुशाइर तक--जो २४० किलोमीटर ( मीलसे कुछ कम ) को 
दुरीपर फारसकी खाड़ीके तटपर स्थित है-भोटर द्वारा 
यात्राकी । दस लोग चक्करदार रास्तेस पहाढके नीच उतरने 
लगे । रास्ता ऐसा था, जिसमें मोटरको मोढ़ना मुश्किल था 
धोर कई बार कोशिश करनेपर मोटर मुड़ता था। उसपर सढ़कर्मे 
मोड़ोंकी संख्या सेकढ़ोंसे ऊपर थी। पहाढ़के नीचे गर्भी 
बढ़ जाती है। यहाँ पेड़ोके नामपर केवल खजूरके वक्ता हैं। 
यहाँके मैदान बहुतस मरने हैं, जिनमें गेधकडी भाप निकला 
करती है। बुशाइर ईरानका एक मात्र बन्दरगाह है, 
यदि श्राप बन्दरगाह ऐसे स्थानकों कहे, जहाँ बढ़े जद्दाज़ 
तटक कहें मोल दूर तक नहीं भा सकते हों। शहरमें किसी 
तरहके पेड़-पत्ते नहीं हूँ, ब्धांदी भ्ाव-हवा हानिकारक दै। 
शहरमें कोई भी विशेषता नहीं है, सिवा उस विशेषताको 
छोड़कर जिम्रके लिए अंगरेज़ी मंडा बहाँ स्थापित है। यह 
ऊँचा पडा हवामें फहराया करता है भोर शदरपर अपना 
प्रभुत्व जमाये हुए मालूम पढ़ता है ! 


हज़ारीबाग़ जेलमें बारह मास 


श्री भवानीदयाल संन्‍यासी 


शासारमे मानव-स्वभावका भनुभव प्राप्त कने और मानवी 
प्रकृत्कि भण्ययन करनेका सबसे अच्छा झोर सरल 
उपाय क्‍या है ? यदि कोई मुझसे यह प्रश्न करे, तो पब 
में निस्संकोच यह 3त्तर दूँगा कि कुछ दिनोंके लिए बादशाद 
सलामतकी मेहमानी करना, जिसे भाप प्रसस्कृत भाषामें यों 
कह सकते हैं कि चन्द मददीनोंके लिए 'बढ़ेघर'की हवा खाना । 
यह बात में झपने अ्रमुभवसे कद्द रहा हूँ। लगभग 
सालभर तक मद्ठामान्य सम्राटका भझतिथि रहकर मुझे जो 
भनुभव प्राप्त हुए हैं, वे मुके जीवन-भर न भूलगे। इस 
जेल-जीवनने कई दृष्टियोंसे भरे ज्ञानद्टी काफी वृद्धि की है । 
दज़ारीबाय जेलर्मे मुझे कई ऐसी बातोंकी जानकारी हुई, जो 
शायद स्वतन्त्र जीवनमें कभी न दहोती। इससे पहले 
सन्‌ १६१३ में मद्ात्मा गांधीके साथ दक्षिण-भक्रिकाके 
सत्याग्रदर्म में सपरिवार-- सत्री-पुत्र सद्दित --उनका आतिथ्य 
प्रहण कर चुका हूँ, परन्तु इस बारके झनुभव पहलेके भनुभवोंसे 
बिलकुल ही भिन्न हैं । 
में «६ मार्चक्ो भारा स्टेशनपर गिरफ्तार किया गया। 
मेरे विरुद्ध राजद्रोहात्मक वक्‍तृताएँ देनेका भ्रभियोग लगाया 
गया था । सरकार बच्दादुर पहले वी से मेरी ताकरमें थी, क्‍योंकि 
मुक़दमेके प्रदसनमें यह बताया गया कि मेरी वक्‍तृताभोंको 
रिपोट लेनेके लिए पद्चल्ते दी से विशेष रिपोर्टर नियुक्त छिये 
थे; मेरी गिरफ्तारोको खबर फेलते द्वी शदर-भरमें दृढ़ताल 
५ ही गई, भोर कई दज़ार भादमियोंका एक भारी जुलूस भी 
निकाला गया । में चोदद दिन तक--जब तक मुक़दमेकी 
दिछगी होती रही--भारा-जल्लमें रखा गया। मुक्रदमेके 
समय भदालतमें इतनी भधिक भोढ़ होती थी, जिससे 
दो-एक बार तो अदालतकी कार्रवाईमें भी ख़लल पढ़ा। मेंने 
सबसे पहली बात जो भ्नुमव की, बह जनताका उत्साह 


ओर प्रेम था। में बिद्वार प्रान्तका रहनेबाला हूँ, परन्तु 
जीवनका बहुत बढ़ा भाग तीन समुद्र तेरद् नदी पार सुदृर 
दक्षिण-अ्फ्रिका में बीता दे। भारत लौटे हुए भी मुझे 
अधिक दिन नहीं हुए, फिर भी जनताने भरी तुच्छ 
सेवाओंके लिए जो सम्मान भौर भ्रेम प्रदर्शित किया, वह मुझे 
जीवन -भर याद रहेगा। भारतीय जनताके हृदयर्म कितना 
भयाध प्रेम भरा हुआ दे, उसका प्रत्यक्ष परिवय मुझे उसी 
दिन मिला । 

खेर, मुकदमेका तमाशा द्ोता रहा । नाटकके पात्रोंकी 
तरह गवाह, रिपोटर, इंस्पेक्टर, मजिस्ट्रेट भादि आते, “वन, 
हू, थी? करके झपना-झपना सबक दोहराते भोर ग्रायब हो 
जाते। बेचारे सरकारी वक्रोल उठते, सिर हिलाते, द्वाथ 
मटकाते, सवाल पूछते भोर बैठ जाते | कई दिनकी कम्रतके 
बाद मजिस्ट्रेट साइबने दस तारीखको कद्ठा कि वे १२को फेसला 
सुना देंगे। ११ तारीखको पारावालोंने बबुरा प्रामर्मे नमक 
कानून तोड़नेका उद्योग किया। शहर-भरक्षी जनता उधरकी 
झोर उमड़ पडी। भधिका रियोंने यह मोक्रा देखकर ११ तारीक्ष 
को द्वी मेरा फेसला सुना दिया भोर उसी दिन शामकों चटपट 
मुझे दज़ारीबाय जेलको ट्रान्सफर कर दिया । मुझे दो बर्षझी 
सादी कैद भौर १००) जुरमानेका दंड मिला था। 
झधिकारियेके छिपानेपर भी मेरे इज़ारोबाय जानेकी ख़बर 
लोगोंको मालूम द्वो गई भौर स्टेशनपर काफी भीड़ 
इक्द्री दो गई! 

१२ अ्रप्रिलक्ो में हज़ारीबास पहुँचा। दज़ारीबाय 
जेलमें केवल 'एः शोर 'बी? श्रेणीके राजनैतिक क्लेंदियकि 
रखनेका हो प्रबन्ध किया गया था। जिस समय में वहाँ 
पहुँचा, उस समय वहाँ केवक्ष दो दी राजनैतिक क्रेदी भौर 


थे। तीसरा नम्बर भेरा दी था। दो ही चार दिनके 


४२० 
बाद बिद्दार-सरकारने दम्न-चक्रकी पूरी मेशीन चालू बर दी, 
रोज़ रोज़ जेलर्मे राजनतिक क्रेदियोंके चालान भाने लगे 
झोर थोड़े दी दिनर्मे हम लोगोंको संख्या दो सौ 
ही गई। 
विरुद्ध नि:शत्त्र बग्रावत करनेवालोंकी एक छोटी-मोटी 





इन दिनों हज़ारीबायका जल क्या था, सरकारके 


कालोनी! थी । 

भारतीय जेलोंका जीवन फेस्ता द्ोता है, इस विषयपर 
पचासों लेख निकल चुके हैं, इसलिए इसपर झधिरू कुछ 
लिखन। वेझ्ार है । हां, इतना जानता हूँ कि साधारण सौ? 
द्वोता दे, 


उसका डह्ेश भौर फल यही होता दे कि उसकी 


क्वासके बन्दीक साथ जेल जो व्यव्रद्वार 
मानवता नष्ट करके उसे पशु-श्रणोंम पहुँचा दिया जाय । 
जेलकी डिक्शनरीम नेतिक-पतनकी इस क्रियाका नाम 
प्रनुशासत भोर खुघार ( [980 9]6 ॥70 'रिरा07780) 
है! सुपस्स्टिल्डेन्टके झ्ानेपर क्रेदियोंको एक क्रतारमे 
खड़े होकर भपने दवाथ भौर दांत दिखाने पड़ते हैं। यह 
क्रिया की आत्म-्पतनकारी दे, इसका भलुभव भुक्त- 
भोगियोंके सिवा प्रन्य लोगोंको कठिन दे । हम लोग जेल 
प्रधिका रियोंके प्रति किसी प्रकारका भ्रसम्मान प्रकट करना 
नहीं चाहते थे झोरन जेलडी मर्यादा भोर नियम द्वी भंग 
करता चाहते थे, परन्तु फाइलमे खड़े दोकर द्वाथ झौर दांत 
दिख्लाना हमारे प्रात्मगौरवकों झ्सह्य था, भ्रत: हम लोगोंने 
उसका घोर प्रतिब्राद किया । पझल्तर्में हम लोग फाइलर्मे 
खड़े होकर द्ाथ झोर दांत दिखानेसे बरी कर दिये गये। 
सुपरेस्टेल्डेन्टके सम्मानके लिए उठकर खड़े हो जाने दी से 
जलकी मर्यादाकी रक्षा हो गह। 

जेलमें व्यावहारिक रूपसे हम लोगोंको कोई विशेष कष्ट 
न था। खाने-पीने, 3ठने-बैठने, मिलने-जुलने मादिकी काफी 
परन्तु स्वतेत्रता भपहरण करके यदि किसीको 
आप स्वण-महत्वोर्मे रक्तकर सब प्रकारके भोग-बिलासके समान 
एकत्रित कर दें, फिर भी बह सुर्ती नहीं हो सकता । दज़ारीबायर्मे 


कोई विशेष कुछ न द्वोनेपर भी द॒म्र लोगोंको प्रतिस्ञण 


सुविधाएँ थीं । 


विशाल-मौरंत॑ 
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यह बात स्मरण रहा करती थी कि दम क्रेदी हैं, जेलर्मे हैं । 
यहां में यह बात खुक्े शब्दोर्मे कद वेना चाहता हूँ कि हम 
लोगोंके साथ टोशके-भधिक्रारियोंका व्यवहार काफी झच्छा, 
दम लोगोंर्मेंस एक दोके साथ जेलके 
भधिका रिय्रेनि कुछ ज्यादती भवश्य को, मगर उसके लिए दोनों 


शिष्ट घोर विनम्र ॥ । 
ही पत्त दोषी थे। परन्तु सब बारतोंका देखते हुए हमारे 
साथ जो व्यवहार हुआ, उसके जिए भझधिकारीवर्ग भौर 
विशेषकर जेलर मद्दाशय घन्‍्यवादके थार दे । 
हम लोगोंको सम्यक्रो कोई पाबन्दी न थी। हम सब 
दुह्पयोग 
कैदियोसि 


अपने अपने समयका जैसा चादते सदुप्योग गौर 
कर सझते थे। 'ए! और “बी” दोनों दी कध्षके 
कोई काम नहीं लिया जाता था । अत: सबने भपने भपने 
अलग कार्यक्रम बना रखे थे। में छुबइ-शाम टहलता था 
भर बाकी समयका अधिकांश भाग पढ़ने-लिखनेम व्यतीत 
करता था । 
लोगोंके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था समय काटनेका । 
इम लोगोंको पढ़ने-लिखनेका सामान मँगानेकी इजाज़त थी । 
अत: दम लोगोंने जलर्मे एक दस्त लिखित पत्र निकालनेका 
विचार किया। , झारम्ममें इस विचारकों एक सजनने 
व्य(वह्ारिक रूपमें परिशत कर 'क्रेदी! को जन्म दिया था। 
बादर्म ससम्मतिसे 'कारागार! नामक पत्र निकाला धया 
भोर उसके सम्पादनका भार मुझ सोंपा गया। भिन्न-भिन्न 
सज्जन लेख लिखकर देते भोर में उनका सम्पादन करके एक 
जिल्द वंधी हुई #पीपर उन्‍्दें सफ-साफ दृरुूफोर्म नक्कल 
कर देता था। वही कापी पाठकोंक्ी सेवार्से इघरसे ठघर 
'कारागार! का पहला भक 'कृष्णांक' था, 
जो जन्म-परष्टमीके समय प्रकाशित हुआ था। दूसरा ध्ंक » 
(दिवाली भरह्ट” था भौर तीसरा भइ सत्याग्रह भंक” था, जिसे 
विद्वार प्रान्तके सत्य|ग्रहका विस्तृत इतिहास कहना चादिये। 
इस अ्ंकर्म प्रान्तके प्रत्येक ज़िलेके नेताभोंने झपने-भपने 
ज़िलेमें सत्य|मद संग्रामके तमाम उद्योगोंका वन किया था। 


एल हो अंक दो को की #छो #डं ददक हट व 


घूमा करती थी । 


के 


अ्प्रेज्ञ १६३१; वेैशाख १६८७ ] 
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परन्तु सत्याग्रह भंक! में इस प्रकारको जार कापियां छगी थीं । 
इस प्रकार कुल १२०० प्ृष्ठोंका मैटर लिखा गया । 
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इज़ारीबायके जीवनर्मे मुके जो सबसे बढ़ा लाभ हुभा, 
वह विहार प्रान्तके राजनैतिक कार्यकर्तताओंका परिचय प्राप्त 
करना था। में भारतके राजनैतिक जीकनका नया रंगरूट 
हूैँ। यथपि विद्दारके प्रमुख व्यक्तियोंमेंसे अनेक्रॉसे मेश 
मामूली सा परिचय --दुभा-सलाम---था, परन्तु हज़ारीबायम 
१२ महीने तक दिन-रात एक साथ रहकर मुझे उनका बहुत ही 
घनिष्ट परिचय मिला है। उनमेंसे झ्नेकोंके मधुर सेस्मरण 
अब मेरे जीवनके एक श्रंभन्न ग्श हो गये हैं । प्रान्त भरके 
“0? और 'बी? श्रणीके समस्त बन्दी हज़ारीबास में ही रखे 
गये थे, अ्रतः विद्वार-उड़ीसाके प्राय: सभी गयणयमान्य नेता 
भोर कार्यकर्ता वहां मौजूद थे । 

विहारके कांग्रेस-कायकर्ताप्ोंका नाप्त लेते हुए सबसे 
पहला नाम जो भाता डै, वह पटनाके वाबू राजेन्द्रप्रसादका 
है। राजेन्द्र बाबू बड़े शिष्र, सुसस्कृत, सौम्य झोर सरत्नताकी 
मूर्ति हैं। सचाई और कोई 
स्वप्नमें भी सन्वेह् नहीं कर सकता। लोग इन्हें ब्रिददार 


उनकी ईमानदारी पर 


प्रान्तका गान्घी कहा करते हैं। लोगोंके इस कथनर्भे 
प्रतिशयोक्तिकी झपेक्षा सत्यकी मात्रा कहीं अधिक है । वे 
निरभिसान झोर निसपृद्द व्यक्ति हैं । उनका स्वभाव कोमल है, 
झौर शायद इतना मधिक कोमल है, जिम्नस उनके लिए दुसरोंपर 
नियन्जगा करना कठिन है। उनके झादश व्यक्तित्वमें बढ़ा 
भारी प्रभाव डै । हज़ारीबाय जेलमें कोह ऐसा न होगा -- 
साधारण क्रेदियोंसे लेकर जेल्के झधिकारियों तक--जिसपर 
लनकी शुद्ध प्रकृति भौर पवित्र भाचरणाका प्रभाव न पढ़ा हो । 
वे नियमित रूपसे चर्खा कातते थे। उन्होंने स्वयं जेल्रसे 
कुृहकर निवार बुननेका काम ले लिया था श्र नित्य- 
दस-पाँच गज़ निव।र विन लिया करते थे। खेद दे कि 
उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। उन्हें जेलमें बहुधा 
कोई-न-कोई शिकायत रहा करती थी। परन्तु जे सब कष्टोंको 
पेय भौर सन्‍्तोषसे सहन किया करते थे। राजेन्द्र बाबूको 
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जन्प्र देनेका सम्मान प्राप्त करके विहार भी धब्य प्रान्तकि 
सामने गर्वसे अपना मस्तक ऊँचा कर सकता दे । 


भागलपुरके प्रसिद्ध रईस बाबू दीपनारायण सिंहके भानेसे 
जेलके जीवनमें काफ़ो परिषतन हुआ । वाबू साहब प्रसिद्ध यात्री 
हैं। उन्होंने भनेकों बार प्ृथ्वीकी परिकमा की है । उन्होंने 
न केवल संसारक दी बढ़े-बढ़े देश देखे हें, बल्कि प्रृथ्वीके 
कोने-कोनेमें बसे हुए सुदूर टापुभोकी भी यात्रा की है । 
उनके झागमनसे जेलके कठोर भोर शुष्क जीवनर्से भी 
सरस्रता झभोर स्निग्धता भरा गई । उनके चार्रों श्योरकी 
श्राब-हवार्से चहल-पहल भर ज़िन्दादिली दिखाई देती 
दज़ारीबाग्र जेलके इतिद्यासमें. उनके प्रानेके बाद 
दी शायद पहले-पहल कसतकलेके रखगुछे, दिल्लीकी दालमोठ, 
भागरेके पेंठ, मोर नाग्पुरके सन्तरोंने 
जेलकी चद्दारदीवारीके भीतर प्रवेश किया था। वे बड़े 
यारबाश आदमी हैं । सप्तादर्मे दो-तीन बार वे क्रेदी मित्रोंको 
निमंत्रित करके भोज दिया करते थे । 


थी । 


कुल्लूके सेब 


इसके सिवा “ब्रिज 
खेलनके लिए तो प्रत्येकको स्थायी निमन्‍्लण दिया हुआा 
उनके इस जंगललमें मंगल रचानेसे हममें स भनेकोंको 
जल्ञका कठोर जीवन भी साथ हो गया था । 


था। 


बिद्वार कौन्सिलर्म स्वराज-दलके नता बाबू श्रीकृष्ण सिंह 
भी हमारे साथ थे। वे कोन्सिलके बढ़े श्रच्छे वक्ताभोंमें 
प्रसिद्ध हैं। उनका स्वभाव बहुत द्वी सौम्य भौर शान्त है। 
वे दिन-रात पुस्तकोके अध्ययनर्में निरत रहा करते । 
इज़ारोबाय जेलकी लाइब्रेरी काफ़ो बढ़ी हे । यह कहनेडी 
झावश्यकता नहीं कि उसमे उपन्यासोंकी (६ भंग्रेज़ीके 
उपन्यासोंकी ) ही भरमार है । अन्य विषयोंछी धुल्तकें तो 
निरा कूढ़ा-करकट हें । दालमें वहाँ सौ-डेढ़ सो पपगेक्ी 
हिन्दीकी पुस्तक भी मैंगाई गई हैं ) 


हज़ारीबाणक नेता! बाबू कृष्णबकृत्तसहय बसे सीचे-लएव्‌ 
ओर सच दर्याक्त हैं । उन्हें न ऊधोका छैना न साधोका 
देन।, किसीके ऋगढ़-टटेसे काम नहीं । उनका राजेन्द्र बाबुखे 
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बड़ा प्रेम था। वे राजेन्द्र बाबूक्ी सेवा बढ़े सनेहके साथ 
करने को तत्पर रहते थे । 

मुज़फ्फःपुरके वाबू रमदयालु मिंह बढ़े श्रद्धालु पुदुष हैं। 
वे मद्दात्माजीके मनन्‍्य भक्त हैं झोर इसोलिए उनका समय 
गीता पाठ, चरखा कातने झौर झध्ययन करनेरमें बीता करता 
था। लोग उनको बढ़ी इज्ज़त करते थे। रामदयालुनी 
अहिसाके चरम भक्त हैं। लोगोंके भ्रधिक उत्साह शोर 
नवयुवकोंके निरीह् जोश-खरोशर्मे भी उन्दे दिसाकी बू मालूम 
पढ़ती थी । 

पटनाके भ्रंग्रेज़ी देनिक 'सर्चेत्ताइट! के सम्पादक बाबू 
मुरली मनोदरप्रसाद बढ़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे 
बातचीत करनेर्मे बढ़े तेज़ हैं--प्रश्नत्तिमें ही नहीं, बल्कि 
बातचीतकी स्पीडर्मे भी | उनसे बातचोत करनेमें किसी 
भी पढ़े-लिखे किट्वानकों झ्रानन्‍द भा सकता है बशर्त कि वह 
चायका काफी बन्दावस्त पहलेसे कर रखे । 

हफ़ारोबायके बाबू बजरंगसहाय बढ़े मेघावी सज्जन हें । 
उनकी स्मरण-शक्ति ऐसी तीत्र हे कि जो बात वे पढ़ लेत ये 
उसे भत्तरश: मैुँद ज़बानी दोहरा देते थे। वे जेनमें हम 
लोगोंके चलते-फिरते, बोलते-चाक्षते, सजीब समाचारपत्न थे । 
के हर समय नई खबरकी खोजमें रहा करते थे । जहाँ उन्होंने 
कोई नह ख़बर सुनी या पढ़ी, बस फ़ोरन द्वी बह उन्हें कंठाग्र 
हो गई झौर वे समाचार -वितरणके नि:स्वार्थ मिशनपर निकल 
पढ़े । उन्ददं वेखते दी लोगोके चेहरोंपर प्रश्नवाचक चिह्ृ 
प्रकित हो जाता था--' क्या नई ख़बर १? 

हम लोगोंने जेलके भीतर अनेक उत्सव भी मनाये थे । 
सब राष्ट्रीय त्यौहार, जैंस जलियांवाला दिवस, महात्माजंका 
जन्मदिन, 'स्वतन्त्रत।-|दवस भादिके झतिरिक्त जन्माश्मी, 
दशहरा भोर दौपावलके उत्सव भी मनाये गये ये । 

जन्म्राइमी के उत्सवका नेतृत्व पटनाके बाबू जगतनारायण 
लालने किया था, जो बिलकुल उपयुक्त भी था, क्‍योंकि बिटद्दारमें 
वे ही हिन्दु-महासभाके घनी-घोरी समभे जाते हैं। बाबू 
जगतनारायण क्ाक्ष बढ़े उत्स्ादी व्यक्ति हैँ। कांग्रेसके 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, भक ४ 


सदस्योकि कौन्सिल त्याग देनेपर भी उन्होंने कौन्सिश्षसे इस्तीफा 
नहीं दिया था। बादर्भ हवाका रख देखकर उन्होंने इस्तीफा 
दे दित्रा झोौर संग्रामर्में सम्मिलित होकर दोबार जेलन्यात्रा 
को। पहली बार जेल गआनेके कुछ द्वी दिन पूर्व झापने 
विवाह किया था भौर जेल जानेपर भ्रपनी बालिका पत्नीको 
पटना ज़िलका डिक्टेटर नियुक्त किया था। जेलमें उनका 
अधिकांश समय पूजा-पाठ करने झौर नई स्कीम बनानेमें 
ब्यतीत द्वोता था । ज़िलमें उन्होंने भथेशाखसत्रपर एक पुस्तक 
भी लिखी है, जिसकी उपयोगिताकी जांच, प्रकाशिट दोनेपर 
ग्रथशाखज्ञ करगे । 

मुज़फ्फ़रपुरक बाबू. मथुराप्रसाद सिंह “कारागारः के 
कार्यमें मेरे सहायक थे। वे 'काराग्रारःकी प्रति एक पाठकस 
लेकर दूसरेको पहुँचाया करते थे !। साथ ही लोगोंसे तकाज़ा 
करके लेख लिखानेका कठिन काम भी उन्होंने ले रखा था। 
इस कामर्मे बहुत झधिक घेये॑ और तत्परताकी आवश्यकता 
थी, परन्तु मधुराप्रसादजीर्मे ये गुग प्रण मात्नार्मे मौजूद हैं । 
वे लेख वसूलनेमे काबुती सूदखोरोंकि धंयेका मुक्काबला 
करते थे । 

गिद्धोर राजवंश्क़ कुमार कालिकाप्रसाद सिंददका व्यक्तित्व 
एक झाकषेक व्यक्तित्व है। वे स्वतन्त्र प्रकृतिके हैं, मत: उनके 
जीवनर्म किसी प्रकारका नियमित कार्यक्रम न था। जब जो 
मनमें भाता, करते थे। हाँ, उनक इस नियमविद्दौन जीवनर्मे 
केवल एक बात नित्त नेभित्तक ढेगस हुमा करती थी, वह्द था 
उनका पूजा-पाठ, जिसमें उनका बहुत काफ़ी सभय ब्यतीत हुभा 
उनमें वक्‍तृता देनेकी झोर चित्र खींचनेकी 


ते 'कारागारः पत्रके पश्रार्टिस्ट थे। 


करता था । 
ग्रच्छी प्रतिभा है । 
उन्होंने उसे सुसज्जित ऋरनेक लिए भनेकों तथबीरे 
बनाई थीं । 

श्री विपिनविद्ारी 
बर्माने जेलमें सबसे मधिक उत्तरदायित्वपू्ण भार के रखा था । 
वे हम लोगोंके 'पीस मेकरः ( शान्ति-स्थापक ) थे। जब 


कभी किसोस भी जेक्ष-पषिकारियोंसे, तकरार हो जाती थी 


चम्पारनके तकली प्रेमी बैरिस्टर 


प्प्रेल १६३१; बशाख १६८८ ) 


तभी वे खबेचारे बीचर्मे पढ़कर धपनी नप्नता झौर 
विनयसे दोनों पत्षोंमि शान्ति स्थापित करते थे । 
विनन्नता और विनयशीलताको कोई कोई जनकी कमज़ोरी 
समभते थे, परन्तु वे लोगोंकों सम्मतिपर ध्यान न देकर 
थे बढ़े सीधे-सादे 


उनको 


अपना प्रशंसनीय काम किया करते थे । 
स्वभाषके हैं । 

इज़ारीबाय ज़िलेके कायकर्ता श्री गमनारायण सिददको 
जेलमें सबसे झधिक कष्ट हुआ; एक तो जिस समय वे 
जेलमें थे, उसी समय ढनके परिवारमें कई श्ृत्यु हो गई, दुसरे 
जेलके भधिकारियोंके साथ उनका सदा लड़ाई-मगढ़ा चला 
करता था । इस भंगड़ेके विषयर्मे दोनों हा। झोरसे बहुत 
कुछ कहा जा सकता है, परन्तु श्री रामनारायणजीर्गें कसी 
दृढ़ता है, इसका परिचय प्ररुछ्ी तरह मिल गया । जेलकी 
सब सज़ा!धोंको भुगतकर भी वे भपनी बातपर ढटे रहे। 
उन्हें इस बातका बड़ा दु:ख थर कि वे बिद्दारमें क्‍यों पैदा हुए, 
खेर वे हलुभा 
खा-खा कर झपने इस दु:खको कुछ हलका कर जिया करते 


उन्हे पंजाबर्भ पेदा होना चाहिये था। 


थे। वे कभी-कभी चर्सा काता करते थे। उन्हें एक 
गिलास पानी पोनेर्मे पन्द्रह मिनर लगता था धो भोजन 
करते समय घड़ी सामने रखकर एक घंटे तक भोजन करते थे । 
वे एक विशेष 


झ्रासनमें बढ़ी देर तक भमुदकी भांति पड़े रद्दा करते थे । 


रामनारायणर्जा योगसाधन भी करते थे । 


शायद इस योगाभ्यासस ही उनका शरीर काफ़ी स्वरूथ द्वो 
गया था । 

वे बड़े 
किसी प्रकारका संकोच किये 


बाबू घरणीघर दरभंगाके पुराने कार्यकर्ता हैं । 
निर्भीक धौर स्पष्टवक्ता हैं। 
बिना थे खरी बात सँुँहपर कह देते हैं । यद्यपि वे झ्राशुतोष 
हैं और सिर्फ डोमीनियन स्टेटस” से दी सन्तुष्ट होनेके 
लिए राज़ी भी हैं मगर फिर भी लाढे इरविनका सब्जधाण 
उन्हें स्न्तुष्ट न कर, सका भोर इसीलिए वे जेल भी पाये । 
“मुक्ति! पत्षके सम्पादक, पुदुलियाके बाबू निवारणचन्द्र मुप् 


बढ़े प्रतिभावान व्यक्ति हैं। सचाई, सीथेपन झौर साधु 


हज़ारीबार जेलमें बारह मास 
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स्वभाव वे राजेन्द्र बाबुके एक छोटे संस्करया हैं । उन्होंने 
वे बढ़े-भारो 
'कारागार' के 


देशके लिए झपना सवस्व दान कर दिया है। 
पंडित भोर गीताक बढ़े ऊंचे विद्वान हैं । 
'कृष्णाइ्? में कृष्ण भगवानपर उनका लेख सर्वोत्तम था । 

उद़ीसाके राजनेतिक कार्यकर्तागण भी दमारे साथ थे । 
डड़ीसाके नेता भाचाय हरिदरदासके समान साधु-स््रभावका 
दूसरा व्यक्ति खोजनेपर दी मिक्तेग। । उनके विषयर्मे इतना 
ही कहा जा सकता है कि वे देव प्रकृ/तके व्यक्ति हैं । 

थ्टी गोपबन्घु चौधरी बढ़े सरल स्वभावक भज्जन हैं । 
3 चर्खा काला करते थे। उनकी मितब्ययता गांधीजीसे भी 
एक नम्बर भधिक हे, क्योंकि मदाप्माजों एक छोटी थधोती 
पहनते थोर एक कपड़ा भोढ़ते हैं, इस प्रकार उन्हें दो कपड़ोंकी 
ज़रूरत होती हे, परन्तु गोपबन्धु बाबू केवल एक ही कपड़ेमें 
काम चला लेते हैं। वे सदा आधी धोती पहने, झाधी 
वे सज्जनताकी मूर्ति हैं, इस 
कथनर्मे भधिक भातशयोक्ति नहीं है । 


घोत। झोढ़े नज़र झाते थे । 


श्री नीलकंठदास इन सबस भिन्न प्रकारके सज्जन हैं। 
व लजिस्लटिव भ्रसेम्बलीके मेम्घर थे। उनके भानेपर हम 
लोगोंको तथा जल-म्रांवक्रारियोंको मालूम हुआ--झौर भली 
भांति मालूम हुआ---कि वे असेम्बलीके सदस्य थे। इतना 
ही नहीं, बल्कि हम सबको इस बातका भी ज्ञान हुभ्ा कि 
सरकार उनको दिल्ली भौर शिमला झाने-जानिका डबल फटे 
क्वास भाड़ा भौर २०) रोज़ देती थी धौर वे ताज शोर 
सवाय होटलोंमें ठदरा करते थे | मालूम नहीं कि सरकार 
अन्य सद्योंको भी इतना देती है या नहीं , मगर यह बात 
हम सबको भ्छी तरह मालूम हो गई कि उन्हें सरकार 
अवश्य देटी थी । 

दरभगा।के बाबू सत्यनारायया सिंहके हम सब--हज़ारीबाय 
जेलके राजनैतिक क्रैदी मात्र--प्राभारी हैं । 


अन्नपूर्णा थे, क्‍योंकि उन बेचारेने 'भन्सा'का भार अपने ऊपर 


वे हम सबकी 


के रखा था। पाप कहेंगे कि यह 'संत्ता! क्या बला द्ोती 


है?! जेलकी शिष्ट भाषामें भंसा रसोईघरको कहते हैं। 
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सत्यनाराथणजी ही सबके खाने-पीनेको खोज-खबर रखते थे । 
इतने भ्रधिक झादम्ियोंके खान-पानकी व्यवस्था करना, हर 
एकके तकलीफ झमारामका खयाल रखना बढ़ा कठिन काम 
है। कभी कभी लोग उन्हें तंग भी करते थे और उन्हें 
परेशान भी होना पढ़ता था, फिर भी वे घैर्य सन्‍्तोष झोर 
स्नेहस भपना काम करते रद्दते थे । 

हमारे साथमें दो मुसलमान नेता श्रीयुत जुवेर और 
श्रीयुत्त ज़ूदूर भागलपुरी भी थे । पहले दिन हिन्दुर्मोने कुछ 
जाति-पाँतिका झड़गा लगाया भोर ज़हर साहबकों भलग 
बिठाकर खिलाया | मुझे यह बुरा मालूम हुआ ओोर मेने 
उन्हें निमन्त्रित करके अपने साथ भोजन कराया । दो एक 
दिनके बाद हिन्दुमोंका म्िमक जाती रही भोर सब एक 
साथ बेठकर भोजन करने लगे । 

इज़ारीबाग्को महिला कायेकरत्री श्रीमती सरस्वती देवी 
धर श्रीमती मीरादेवी भी दंडित होकर हज़ारीबाय जेलमें 
रखी गई थीं, वे ख्रियोंके वार्डर्म थीं, जो हम लोगोंके 
वाढसे एक दीवारके द्वारा प्ृथक कर दिया गया था । 

सरकारी दमन-चक्र कितनी करतास चलाया गया था, 
इसका भाभास इस बातस मिल जा0। द्वे कि फेई एक कब्वी 
उम्नके लड़के भा--भाठ-झाठ दस-दस व्षके-- शक्तिशाली 
ब्रिटिश साम्नाज्यको प्रिटा देनेके झपराधर्मे दज़ारीबाय जेलर्मे 
भेजे गये थे ! 

हमारे जेलके साथियोंर्मे कुछ नबयुवक सवतत्र विचारोंकि 
भी थ। उन्हें झपने क्चिार-स्वातत्र्यका गब भी था, मगर 
शायद उनको डिक्शनरीमें “किचार स्वातन्त्र्य” का सुख्य 
भथे महात्मा गांधी झोर राजेन्द्र बाबू आदि नेताओंके कथनका 
प्रतिबाद करना मात्र था, प्रतिबादका चाहे कोई युक्तिसंगत 
कारण हो या नहीं ) 

जेशमें छ्ोगोंको घपने भाष्यात्मिक ध्ोर शारीरिक 
स्वास्थ्य सुधारनेकी काफ़ी चिन्ता मालूम द्वोती थी। 
आध्यात्मिक स्वास्थ्यकें लिए मीताका झ्राश्नय लिया जाता 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, प्रंक ४ 


जिस देखिये, वही भगवदगीताकी एक प्रति दबाये हुए 








था। 
दिखाई पढ़ता था । शारीरिक स्वास्थ्यके लिए हल्लुवा झोर 
मुर्गीके अंडे थे। 
दुरुस्त हुआ, इसका तो कुछ ठीक-ठीक पता नहीं दे, हाँ, 


शारीरिक स्वास्थ्यके सम्बन्धर्म यद्ध निश्चित-रूपस कद्दा जा 


लोगोंका मानसिक स्वास्थ्य कितना 


सकता दै कि हज़ारीबागर्मे बेचारे कुक्कुट-वंशके समाप्त 
दोनेमें मधिक कसर बाक़ो नहीं थी । 

जलमें कवि-सम्मेलन भी धुमघामस हुझ्ा करते थे । 
पहले तो इन सम्मे्ञनोंकी काफो धूम रही, मंगर बादर्मे 
यह उत्साह कुछ मनन्‍्द पढ़ गया था। श्री बुद्धिनाथ भा 
'केरव” और श्री जोगेश्वरप्रसाद 'खलिश की कविताएँ बढ़ी 
सुन्दर होती थीं । 

दोपावलीका उत्सव दस लोगोने ऋषि दयानन्दके 
स्मारकर्ते मनाया था । 

होलीका त्योहार जिस घूमधामस इज़ारोबाय जेलमें 
मनाया गया था, उसे भूलना झसम्भव है। वसन्‍्त ऋतु, 
फागुनका महीना शोर होलीका त्यौद्दार--यद्द बातें ही 
भारतीयोंके हृदयमें उल्लास भरनेके लिए बहुत काफी हैं। 
होलीके दिलोंमें यों भी मुर्दा-मनहूस सूरतोंपर हँसीको रेखा 
झा जाती दे, परन्तु इस बार जेलमें होलीके साथ-साथ 
गांधी-इविन सममोतेका भी समाचार आाया। शीघ्र ही 
सबके छूट जानेकी शभाशा भराँखोंक सामने नाचने लगी। 
जेल्यक 
कैदी, वार और 


फिर भला हम सबके उल्औलासका क्‍या ठिकाना ! 
भीतर सारी ज़मीन लाल हो गई । 
झधिकारीवर्ग ही नहीं, बल्कि यूरोपियन बन्दियोंके मुँह भी 
अबीर भोर गुलालसे लाल छो गये ! ह 

सन्धिकी खबर प्र चुकनेपर सबको एक-एक दिन काटना 
मुद्दात्ष दो गया । 


समान मालूम द्वोता था। 


एक-एक सिनट लोगोंको एक एक घंटेक 
इसने दी में १७ मार्चको मैं, 
१२ दिन कम साक्ष-भरक्की केंद भुगतनेके बाद छोड़ 
दिया गया । 





हिन्दीका प्रथम समाचारपत्र 


श्री बजन्द्रनाथ बनर्जी 


शाल-मारत' के पिछले प्रंकर्मे द्विन्दीके सव-प्रथम 
समाचारपत्न 'उदन्‍त मातगड'के कुछ उद्धरण प्रकाशित 
किये गये थे । यहाँपर में झोर भी कुछ मनोरंजक ठद्धरण 
प्रकाशित करता हूँ । 
भाजकल दमारे देशभे लगभग ६०,००,००,०००) का 
विलायती कपड़ा ग्राता है! झाजकत्न हम लोगोंकों भपनी 
शारो रिक लज्जाको भी निवारण करनेके लिए विदेशियोंके भागे 
हाथ फैल्लाना पढ़ता है, मगर क्‍या भारतंवष सदास वस्त्रके 
लिए दूसरोंका भाश्रित रह्टा है / एक सौ अन्‍्द्रह वर्ष पहले 
विल्ायती कपड़ेकी कितनी खपत भारतवषमें थी, इसका द्वाल 
'उदन्त मातेगड” के तारीख ५ सितम्बरक प्रंकर्मे इस प्रकार 


दिया है-- 
बिलायती कपड़ा 

' इस दश में विलायती कपड़ों की झामदनं। किस तरइस 
साल-साल बढ़ती गई वह नीचे क लिखे व्योरे के देखने से 
ही समम्क पडेगा ॥ 

“सन १८१४ में एक लाख उनचास हजार प्रसठ झुंपग्रे का 
भो १८१६ में एक लाख तिरसठ हज़ार कु से पदरइ 
रुपए का हो सन "८१७ में चार लाख तेड्स हज़ार भाठ 
सौ चौंतिस रुफ्येका धो सन १८१८ में सात लाख एक 
हजार पांच से बिरानवे ६पए छा भ्रो १८१६ में चार लाख 
छेग्ासठ इजार सोलह दपए शो सन १८२० में भाठ लाख 
तिरसठ हजार छु से एकतिस रुपये का झो सन १८२१ में 
ग्यारह लाख छुत्तीस हजार चोहत्तर हपए का शो सन १८२३ 
में ग्यारह लाख सतसठ हज़ार दो सो छियालीस हाए का 
झो सन १८२३ में ग्यारह लाख इक्यासी हजार छ॑से 
एकदत्तर रुपए का शो सन १८२४ में ग्यारह लाख भ्रश्तीस 


हजार एक से छैयासठ हपयेका माल झाया झौर भब सुते की 
भी झामदनी इससे बढ़के होगी ॥”” 

ज़रा सोचिये कि कहाँ डेढ़ लाख हपयये साक्षका कपढ़ा 
भौर कहाँ साठ करोड रुपये वार्षिकका ! एक सो पन्द्रह 
वर्षमें ४,००,००,००) प्रति सेकढ़ाकी वृद्धि || जब राजसत्ताके 
साथ साथ ब्यापारिक दोहनकी नोति कामर्मे लाई जाती है, 
तब उसका पारणाम कितना भयेकर द्वोता है । 

हम लोगोंको जो इतिद्दास पढ़ाया जाता है, उसमें भग्रज़ी 
फ्रौज द्वारा को हुई लूट-मारका कहीं ज़िक्र भी नहीं मिलता। 
कारण यह है कि झ्धिकांश इतिदाार्सोर्म भंग्रेजी शासनको 
काली दिशाध्ोंको कछिपानेका पूरा प्रयक्ष किया गया है। 
पिग्डारोंढी लड़ाईकी लूटकी खबर “उदन्‍त मार्तंप्ड' के 
५७ अक्टूबर सन १८२६ के पंकर्मे इस प्रकार दी हुई है-- 


लूट की छुट 

“अंगरेज़ी १८१७ साल में पिग्डारों फी लड़ाई को लूटका 
१,००,००, १ ००) एक करोड़ की प्रटकक्षका होगा द्वाथ झाया 
था सो मंदराज धो बबह श्ो बंगाले भो हिन्दुस्तान को 
पल्टनोंक सिपाहों को जिस पत्ती के लेखे बंटेगे लसका बेवेरबार 
चिट्टा इंगलेगढ के बादशाह के साज्षात कोनसेल में निरूप के 
उतरा है. भौर उसकी प्रति पिछले २२ सिर्पटेंबर के गवर्नमेंट 
गेजटमे प्रकाश पाई है भब कुछ दिनों में वह पत्ती बंटेगी इसके 
पहिले फिर समाचार बटने के दिन निरूपे जाने का समाचार 
दिया जायगा जो किसी का नास भूछ से उक्त चिंद्र में न चढ़ा 
हो वे इसी समय दरखास्त करने से ही उस विषय के विचार 
पूवेक उनका नाम झवब भी चढ़ जा सकेगा।”” 


सन्‌ १८२६ में गवनेर जनरल लाड एमइस्टने उत्तर 
भारतकी एक लम्बी याला की थी । उस समय रेक्ष तो थी नहीं, 


४२६ै 


झच्छी सड़कें भी नर्थी। भामद-रफ्तका एक सव प्रधान 
मांग था पतित पावनी गेगाकी घारा | अधिकांश यात्री तथा 
ध्यापारी गंगाजीस ही नावों द्वारा भाते-जात झौर माल 
भेजते थे | लाडे एमहस्टेने भी इसौ जल भागे द्वाग यात्राकी 
थी। वे सोमवार तारीख ३१ जुलाई सन्‌ १८२६ को प्रातः 
काल कलकत्तेसे रवाना हुए । साथमें लेडी एमहस्ट, उनकी 
पुत्री, मुसाहब भोर संगी-साथी थे । 
तीन सो नावे गई थी । 
महीने लगे थे। 


कलकतते पहुँचे थे। 'उदन्‍्त मात्तेय्ड' में उनकी यात्रा, दरबार 


९५ (१७ 
लाड एम्रहस्टके. साथ 
इस यात्रार्मे उन्ह एक व सवा दो 
वे १० झ्रक्‍्टूबर सन्‌ १८२७ को लौटकर 


झौर लोगोंसे मिलने जुलनेकी खबरें बराबर छुपा करती थीं। 
झवधके बादशाहसे उनकी भेंट किस्र ठाट-बाटसे हुईं, उसका 
बेन सुनने योग्य है । २८ नवम्बर सन्‌ १८२६ के “उदन्त- 
मात्तगाड! में लखनऊ लाट स्राइबकी खातिरदारीकी तैयारियोंका 
बर्रान ह्दै चल 
“लखनौमें गवरनर बहादुर की स्वागत के लिए कानपुर 
तक भ्रवध बिद्दारी बादशाह भाप ही यात्रा करेंगे इसके 
पदिल्ले से प्रति दिन सोने चांदी की पादार्था भोर पालकी भौर 
दोदे मालरदार भोर सुनहरे चित्रकार भौर पशमीने की 
विदरीकी बिदरियाँ भोर उत्तम उत्तम कपड़ों की गठरियाँ लोग 
दिखल। भला रहे हैं झोर बादशाही शागिद पेशोंकी उरदियों 
को श्जनेके लिए काम काजियों को हुकुम हुमा मौ हाफिज 
झली खाँको चार पारचे की खिलञ्मत हुई शो छांदी थो 
लकड़ी के भमारी भो होदे झो गद्दी के द्वाथी भोर मालरदार 
पालकी झौ भच्छे धोड़ों समेत भोर हाजरी के भसबाबके साथ 
मोर प्रली दारोगे र्शधीन जो उस दारोगे ने भी जड़ावर पाया 
झोर वह हाजरी बनानेवालों का दारोगा है ए खब नवाब 
गवरनर बहादुर के वहाँ भेजे गए भौर मौलवी खलीलुद्दीन खां 
सुलतानी वकोल ला साहिब की सेन्थ से बादशाह के समीप 
नवाब सातसुदझोला के उपलक्षसे पहुँच चोदद पारणे को खिलआत 
पाई भौर कुछ ही दिन में लाडे साहब की लशढर को जाने का 
हुकुम पाया भोर २० रवे। अलोवल को खबर लगी कि कानपुर 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, भंक ४ 


को ढेरा भेजा गया हुकुम हुमा कि कानपुर के नीचेकों गेगकि 
इस पार बादशाही डेरा पढ़े भ्रौ बादशाही ढेंरे के एक मनजिल 
डघर झौर ढेरे पंढ़े मौर रिसालेदारों को परवानगी हुई कि 
अपने झपने सवारोंको साथ लिए एकढ़े करे ।!” 

१२ दिसम्बरके 'उदन्त मात्तगड'में भटका हाल इस प्रकार 
दिया है-- 

“१६ नवम्बरकों अवध बिहारी बादशाह के भावने को 
तोपे छूटी उस दिन तीसरे पहर को शलिंग साहिब शो हेल 
साहिब झ्रो मेजर फिग्डल साहिब झो रेविनशा साहिब लाड 
साहिबकी झोरसे झवध बिद्दारी की छावनी में जाकर के बढ़े 
साहिबका सलाम कहा भोर मोर द्वोक लाड साहिब के साथ 
हाजिरी करने का नेवता किया । 

''फिर झवध बिद्वारी बादशाह के जाने के लिए कानपुर के 
तत्ते गगा में नावों की पुल बंदी हुई भोर बादशाह बड़े ठाट से 
गेगा पार हो गबवरनर जेनररल बहादुर के सन्निध गए। लाडे 
आमहसट जब कानपुर पहुँचे थे उस समय जेंसे सिपाहों का 
दोहरा परा बंधा था वेस द्वी बादशाह के कानपुर जाने में भी 
परा बंधा था। बादशाह जब पुरमें पेठे तब ल्लार्ड ग्राम- 
हसट भपने झामात्यीं को ते करके हाथी की सवारी पर ग्रायट 
साहिब को कोटीसे थोड़ी दूर भागे बढ़ रहे थे भो स्राथ के 
तुक सवार चार झोर से परा बांघे हुए खड़े थे। इस उपरांत 
बादशाह एक तख्त खांकी सवारी पर उतर ऊपर ह्वी से 
ऊपर बढ़े साहिब के द्वाथी पर हो बैठे झो बढ़े साहब से 
मिला मेंदी हुई फिर बार्ताज्ञाप होते पागट साहिबको 
कोठीको गए 
दोला झोर उनके सोलह झादमी मुसाहिब साथ थे। 


खखनो बादशाहके साथ नवाब सोइसन 
लाड 
साहिब ने वस दिन वहां के सब काम वाले भापलटनिए 
साहिबों को दवाजरी का नेवता दिया था झोर ८१ भादभियों ने 
एक मेजमें बेठके भोजन किया । भोजन हुए उपरांत बादशाह 
को बढ़िया कपड़े भो दोशाके भोर भांत भांतके आसरण धो 


रत्न करके सचित झो जटित एक्यावन थार झागे घरा 
झो उनके पोते के बीस भार झोर सब भाइयों छो बीस बोस 


भप्रेत १६३१, वेसाख १६८८ ] 


बीस थार के लेखे दिया गया । फिर लाड साहिब उठ प्राके 
वादशादह को उंगली में बड़े मोल की एक अभंगृठी पहिना दी 
भर सब मुसाद्विबों को भी यथा योग पारितोषिक दिया। 
फिर झग्तर मो पान के सन्‍्मान हुए पर बादशाह शभपनी 
छावनीफो लौट झाए । 

' “उसके सवेरे होके बादशादह्र के मुसाहिब लोग भी लाडे 
साहिब को कोटीमें जा करके बादशाह का सलाम कह बादशाह 
को छावनी में द्वाजरी करने का नेवता किया । तिसपर बढ़े 
साहिब शाप घोड़े पर सवार द्वो भोर बढ़े स'द्विब के समीपी सब 
साहिबन प्रपने झपने हुद्ों के भाभूषणों करके भूषित हो दो 
पचास हाथियों पर चढ़चढ़ दल बांधे हुए चले भौर ८) 
पल़टन के सब सवार वा एक हजार सवार झौर बड़े साहिबके 
तेनाती सवार झपने भपने मेलकी मिसिल बांध के बढ़े ठाट से 
ठटू ठट्‌ के चले । जब लाडे साहिब गेगा पार गए उस समय 
बादशाहने गवरनर बहादुरकों घपने हाथीके दौदेपर चढ़ा 
लिया इश्न समय की शोमा एक तो बादशाद्दी हाथी के सोनहरे 
दोदे को कल्तक भोर सब साहिबों क माभूषणों की दमक भो 
हजार सवारों की कूर्तियां भ्रो हथियारों की चमक झोर सर्भों की 
एक मद गति भौर दोनो झोर तोपों की ध्वनि इस कौतुक को 
देख कर के किस को टक्टकी न लगी भो भपनी गति न भूली 
थो चितामगणि की सुध न भाई होगी । पद्विक्षे लाडे साहिब को 
सुलतानी बानात के ढेरे में ले गए वहाँ तीन मुख्यासन 
बिछे थे उस तीनो में से बिचक्ते झ्ासन में गवरनर जेनरेल 
बैठे शो दाहिने बादशाह झो बांए बामांगी लेडी भामहसंट 
थोढ़ी सी देर में उस ढेरे के एक पभोरका 
पर्दा उठाया गया झभो देखने में भाया कि दुसरे एक बिचित 
ढेरे में एक मेज सो साहिबों की पंगत बेठने योग लगी है । 
इस पीछे सभी जुढ़ मिल के रिल पिल के भोजन करके त्ार्द 
साहिय गमनोन्मुश्त हुए उस समय एक्यावन थार बढ़े मोलों 


साहिबा बेटों । 


की पदाथ उनको झौर उनके मुसराहिबों को सी यथा योग 
सौगात दी ।” 


१६ दिसम्बर सन्‌ १८२६ के उदन्‍्त-मार्तगर्म लाडे 


हिन्दीका प्रथम समाचारपत 


एमइस्टेके लखनऊ 


६२७ 
जानेका सबविस्तर ह्ाक्ष दिया 
हुआ ड्ै ब्ल्टः 
सवेरे साढ़े सात घग्टठा बजे गवरनर बह्दादुर 
अपनी छावनी से बढ़ी तेयारी करके चले शो नगर लखनो की 
सीमा में पहुँचे उस सप्रय बादशाह प्ापझा करके बढ़े 
साहिब के ले चले । बादशाह के साथ द्वाथी घोड़े ऊंट शो 
सवार पियादे भनगिने ध्राए शोर जब दोनोंका सामना हुआा 
तो भ्रपनी झपनी मर्यादा का सन्‍्मान करके लाढे साहिब 
बादशाह के द्वाथी पर हो बैठे भो इसी प्रकार परा बांधे हुए 
पुर में पैठे ग्यागे भागे वादशाही हाथी तिस पर सुलतानी 
पताका झो नौबत मड़ती हुई उसके पीछे बहुत से कोलल 
घोड़े तिम पीछे सवारोंका पर उस से परे लाडे साहिबी 
तिसके पीछे बड़े साहिब के तैनाती 
सवार उस उपरान्त बादशाही सवार जिनकी उरदी शो साज 
झंगरेजी बादशाही पत्टन की सी थी उसके पीछे सवारी 
के द्वाथी शो एक दल सवारोंका झौर सांडिनो चलियां। 
जिस समय ए सब नगर में पेठे उतने समय देखने में भागा 
कि राज मार्ग में दोनो भोर छोटी छोटी इवेलियों के बारओं 
पर मुसज्जर झो कमखाब धो ताश बादले के कार्मों के सोनहक्षे 
ओो रुपहल्ते भो कारचोबियों के काम के कपड़े लोगों ने शटकाए 
थे भौर लखनौ शहर भीतर जितनी दुकानां जिस जिस पदार्थ 


भो सुलतानी सवारी । 


की थीं उस समय सामग्री से सुची हुई उश्तको शोभा देखते 
ही से बम झावती है। भौर जेंव जब सवारी शहरमें पैंसी 
तंव तेंब ठौर ठोर नाच रंग भी देखने में भाए। 

“फिर जब वे श्रासफुद्दोला के महल के पास होके निकले 
ठस समय बादशाह की जेठी बहिन की डेवढ़ी की तैनाती 
फौज झा करके सलामी की । फिर वे सब गोमती के तीर 
पहुँचे वहाँ देखा तो राह में दोनों शोर सिपाह दल्ञ बांधे खड़े 
हैं उच्च के बीच से सवारी चली जब सवारों फरीदब्सूश 
सुक्नतानी कोठी के पास पहुँची बद्ौाँ पर बहुत स्री तोर्ष दगियां 
प्रौर उन लोगों ने उसी कोटी से जा करके हारी खाए, 
द्वाजरी हो चुके पीछे बढ़े साहिब भोर उनकी मनोरमा के भागे 


श्श्द 
कई थार झ्रच्छी पदाथोके घरे मोर बादशाह ने लाड सादिबको 
हीरे मोतियों भोर जवाहिरों मे जटित झपनी एक छोटी सी 
तसबीर दी और लेडो झामहसंट को एक मसनद दी तिश्न 
उपरान्त वहां के भंगरेजी बसीठ रिकिट साहिब की कोठी में 
गए झो जथ तक गबरनर जेनरेल बहादुर लखनों में रहेंगे 
तब तक उसी कोठी में रहेंगे । 


“उसके दूसरे दिन सवेरे शरणिग साहिब श्रो देख साहिब 
झो कप्तान पियर्सन साहिब लाई साहिब की झोर से जा करके 
बादशाह को बड़े साहिब के समीप लाए भोर वे मिल करके 
रिकेट साहिब की कोठी में हाजरों खाहे । 


“९ डिसेबर को तीसरे पहर चार घढटा बजे लाई साहिब 
भो लेडी साहिबा भझो उतके भनुगामियों नें उसी फरीदबरूश 
की कोटी में खाना ख्लाया भौर उस दिन रात को उस कोठी में 
शरेसी रोशनी हुई कि बणन नहीं कर सकते झो उनके भावषती 
बेर राह में दोनो भोर भी भांत भांत की रोशनियां देखने में 
भाई भो उसके दूसरे दिन बादशाह ने भी रिकेट साहिबकी 
कोटी में जा करके ला साहिब के साथ खाना खाया । 

“३ िसेबर को बढ़े साहिब ने वहां एक दरबार किया 
उस दरबार में वहां के बहुत बहुत बढ़े बड़े भादमियों ने 
खिलप्रते पाई ।” 


“उदन्त-मासय के. भगले भरने लखनऊर्म लाड 


एमहरूटंकी खातिरदारीका सबिस्तर वन दिया है। 


लंका दालचीनी बहुत भच्छी पेंदा होती थी। जावाकी 
दालचीनी लंकाकी भपेज्ञा बहुत घटिया द्ोती थी | जाबावाले 
लेकाक्ी तरह बढ़िया मेलकी दालचौनी भपने यहां वेदा 
करना चाहते थे; परन्तु लेकावालोंने अपने देशसे 
दालचीनीके पोधोंका बाहर जाना वर्जित कर रखा था। 
मगर गोरे व्यापारो भला इस बातसे कब रुक सकते ये । 
उन्होंने बेईमानीसे दातचीनीके पौधे लंकासे 
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विशाल -भारत 


[ भाग ७, झंक ४ 
दालचिनीके पौधे ॥ 

“जावा की चिट्टी से समर पड़ा कि पिछले फरवरी भह्दीने में 
वहाँ छोटा एक जहाज पर लंकासे तीन दज़्ार दालचिनी का 
पौधा लाया गया दे । झोर वहाँ के बढ़े साद्िब की इच्छा हे 
कि जैसी सरस दाल चीनी लंका में होती है वेसही जावा में 
होय । उस दाल चिनी का पेड़ लंका से बाद्धिर निकालने का 
हुकुम नहीं है इस लिए वे सब इस प्रकार से उन पौधों को 
वहाँ से उड़ाय लाए हैं कि पांइट डिगाल के नाम की जगह में 
बद्दी छोटा जद्दाज लगाय के परमिट के सामने से झौर पेड़ों के 
पोधा दिन को उस जहाज पर लाए फिर रात के समय छोटी 
नावों पर दालचिनी के पौधे छिपा करके उस जहाज में लाए 
करके पिछले पौधों को फेंक इन पौधों को सन्दूकों की मिट्टी में 
जमा जावा को ले भाये (! 

“उदन्‍्त मात्तंगडः के झनेकों भंकोंमे “श्री बुद्धि प्रकाश 
रामायण रामाश्वमेघ”? का विज्ञापन निकला करता था। इस 
बुद्धिप्रकाश रामायण के रचयिता खियालीराम सुकुल थे । 
यह मात्तिगढ प्रेसमें छुपनेवाली थीं । माल्यूम नहीं कि यह्द 
फिर छुपी या नहीं । विज्ञापन इस प्रकार था :-- 


श्री बुद्धिकाश रामायण भ्रश्वमेथ ॥ 

“इस ग्रन्थ का गाज तक किसी ने भाषा न किया था, 
सो भ्रब झन्तवेंद के रहने द्वारे कान्‍्यकुब्ज जातीय खियालीराम 
सुकुल ने संस्कृत मूलसे श्री गोसाई तुलसीदासजी को 
बानी के झनुसार दोहा चौपाई ललित चोटक क्प्पे कुंडलिया 
कबित भूलना सोरठा छन्दों को रीत से भराथोपान्त भाषा 
वर्षों के परिश्रम में किया है सो मार्सपर छापखाने में यह 
पोभी छापी जायगी पोथी ब्रज विलास की इतनी होयगी 
चाहिए कुछ बढ़ी दोय पर उतने में तो कुछ सन्देद 
नहीं है । 

“जो सजन इस पोधी की--हेने की इच्छा करे दे 
कही कप % में (हिल भेजें का बन्द पर: पढ़ी ढ़र हैं श्री 

कप जुकने ही से उनको पहुँचेगी इस पोयी का जाते 


भप्रले १६३१, वेस।|ख १६८८ ] 


हपया १०) दश क्गेगा पोथी छोके दाम देना द्वोगा प्रबके 
सही न करनेवाले रुपए १४ पन्द्रह को भी वह पोथी चाहिये 
जो पोथी देखा चाह तो उस छापेखाने भें भानके 
देख जाब ।”? 


न पांव । 


७ नवम्बर सन १८२६ के ग्रे सांपके विषको 
मोषधि लिखी हुई दे । मालूम नहीं कि यह झौषधि कहाँ 
तक उपयोगी है । 


मपे दंशन विष उतारनेकी ओपधि 

“सर्भों क उपकार के निभित किसी एक दयावान ने 
इगिड्या गेजट नाम के अगरेडी ग्रखबार मे सांय काटने के 
विष उतारने की शोपद छुपवा दी है झोर इतसी उनको 
प्राथना है कि इसका उल्था भोर भार्षों में द्रोके सत्र जगह 
फंल जाय थ्यो बढ़ बढ़े झ्ादमी अपनी जमीदारी प्ो 
तालुऊ़ों पर छोटे बड़े सब को जनाय देवे इस लिए हम 
लोगों न इस का उल्धा कर सब के दिताथ प्रकाश किया ॥ 

“दो मोताद नौसादर श्रो उसकी चौथी मौताद भर 
गरम पानी में घोल के एक कांच के बरतन में भरके उस में 
एक मौताद भर चूना मिलाके उस बरतन में ढट्ढी लगा देवे 
भोर पंद्रह भ्रथवा बीस भगरेज़ी मिनट वा पलर्मे उस 
भांडि को मले फिर घर वेवे जब गाद बेठ जाय तब ऊपर २ 
का झलग एक दूसरे कांचक बरतन में ढाल लेबे शो तलकछुट 
निकाल के पिछले बरतन से ढटूठी दके घर रखे जब किसी को 
सांप बसे उस समय वह दो चमची वा बारद घाना सर 
लेके छोटी एक कटोरी में पानी मिला के रोगी को पिल्ावे उसके 
कुछ एक रहके फिर तीन चमची व ग्ठारह भाना भर उसी 
प्रकार पानी में मिलाके रोगी को पिला दबे जो उस रोगी हो 
लद्दर आवबने लगे तो फिर बद्दी तीन चम्रच्रो भर थोड़े से 
पानी में मिला देवे पर वह रोगी जैसा चेगा द्योता 
आय वबेपे वेसे शौषद की भी मौताद घटाके देता जाने। 
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; 


हिन्दीका प्रथम रमाचारपत 


धर६ 


दल्त मातंणढ' में 


हुआ था। इस एक्टके सम्बन्धर्म 
पचीसों पृष्ठ रंगे हुए हैं। 


उनके प्रथ, जनताका उपके बिरुद्ध 


स्टाम्प ऐक्टकी विभिन्न 


घाराभोंका विध्तृत भचुआद, 
प्रतिवाद, उसे रद करनेकी दरख्वास्त, लन्दनकी पालेमैटर्म 
स्टाम्प ऐक्टके विहंद्द प्राथनापत्र भेजनेकी सलाह भादि 
बातोंका वशन मानगढ़के मनेकों झ्ंकोमि मिलता है । 

सन १८२७ के झारम्मिक महीनोंगें कलाकतेर्म भझनेकों 
फारमोंका दिवाला निकला था, जिसमे बाज़ारम तहलका 
इत्तिकाक़से 'दव!ल। निकालने वालॉर्भे 
ग्रत: दे शवाली 


प्रा प्रच शया था। 
बहुत बडी सेख्या बंगाली व्यापाशिय्रौक्ो थी । 
भर मारबाड़ी व्यापारियोंने प्रापसमे मिच्चकर बंग!लखियोंका 
इसपर 'रसिकारमण पोदहार! के नाम से 
ब्यक्तिनि बगताके 
नामक समाचारपन्नमें देशी झौर 


व्यवहार उठा दिया १ 


किसी काल्पनिक भथवा वास्तविक 


समाचार चन्द्रिका? 
माखाट़ी व्यापारियोकि विरुद्ध एक चिट्ठी प्रकाशित कराई । 
उस चिद्रीमें देशी घोर मारवाड़ी व्यापारियोंको बहुत कुछ 
बुग भला कहा गया था । इसके उत्तरर्में 'उदन्त मातैगढ? 
में दो-तीन चिट्रियां प्रकाशित हुई । उत्तरदाताभोंने तमाच 
का जबाब प्ैमसे भोर गालीका बदला गालीस चुझाया। 
'चन्द्रिका' का पत्र भोर सातेय्डा का उत्तर -बदोनोमें से 
किसी में भी शिश्ताका नाम नहीं है। 'मारत्तगढ! ने उत्तरके पल 
कछापकर निम्न-लिखित नोट लिखा :--- 

““टस पत्रके प्रकाशक का मत । चन्द्रिक्ष प्रकाशक 
झगक्षे दिनो सम्याद कोमुदो सम्पादक से यहां तक रहस्य 
किया कि क्रिसीकों विशेष छरके इंगलेगहीय बहादुरों को बंगला 
खबर के कागज पढ़ने में भश्नद्धा हो गई भोर अपनी भपनी 
सज्ञजनता प्रचार पाई सो मुनाफे में भौर टिन्दुस्तानी धो 
बगाली का सांकेतिक शास््राथ होना बहुत कठिन हे काड़े से 
कि कोई भाम कहे तो दृवरा इमली समम्कता हे इस हेत २६ै७४ 
संख्या के चद्रिका में जो पिछला फरमा केबल इसी कुयोग्य से 
भग गया दे जो कोई कहे कि इसका परिणाम में तुमने क्‍या 


फल प्रटकला दे तो यह कईंगे कि यह भी एक रस है बिभतस 


0३० 


हुआ तो क्या । पर मात्तेयढ सम्पादक को यह प्ब निरथक 
समभ पढ़ा झोर चढद्रिका के लेख की जलपना शाकाये भो 
अन्याय झौर मत खण्डन मंग्डन शो स्थापन कुछ किसी के 
समम्त में न आया इससे जो झादमी के द्वाथ कहला भेजते 
तो हमर द्वी लिख भेजते इतना काहे परिश्रम किया भोर झपने 
गुह्य छिंदों को प्रचार कराया झोर किसी परिडत॒कों व्यथ पत्र 
प्रयोग की साधनिका की पुनराधृत्तिका कष्ट दिया सहज ही 
लोग जानते हैं कि यह काम बिना मुग्ध बोध पढे ,नहीं निभता 
तिम् पर चंद्रिका कार की सद्दायता पर एक अच्छे परिदवत हैं 


डन के कुचोय करने में कवल मुँद को दरिद्रता दे । लंखनी, 


पत्र भ्रो मस्याघार में से एक भी हाथ से छूता नहीं पढ़ता 
जो सब एक्ड्रे करके एक पद लिखना पड़ता तौ इस कष्ट के 
दष्टित होते सो जो दो हमें प्रेस इश्लाप से चुपाई साधनों 


झच्छी है भोर यह दमरो विनय है कि फिर भेसी हास्य न 
करे । इस के उत्तर प्रत्युत्र प्रकाश करने में इर्मे संकोच भो 
खेद दोता हे। कलद की जिस 8नि होय उस से अपनी 
खुजली मिटवार्थे |!” 

इसपर समाचार चन्द्रिकाके सम्पादकने 'डदन 
मात्ततड'क सम्यादकपर मानद्वानिकी नालिश कर दी। 
५ प्रप्रिल सन्‌ १८२७ को “उदन्त मात्तगड” के सम्पादकको 
यह नोठिम्न मिन्ना ,-- 
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विशाल्-भांरे्त॑ 


[ भाग >, भक ४ 


॥ ऊपर की श्रेंगेरेजी चिदंठी का उलथा ॥ 
उदन्त मात्तेण्ड नामक नागरी अख़बार के कर्त्ता ओ 
धनी युगछकिशोर सुकुछ योग्य 

हमारे मतरक्तिल भोवानी चरया बनरजी ने द्वमारे प्रति 
तुम्इरे गत २७ मार्च के उदन्‍्त मात्तिगड कागज में भपवाद 
विशिष्ट विषय रहने से हमारे मत्रक्किल के संभ्रम मो शुयश 
में लानछन लगता है इस कारणा तुम पर सुप्रीम कोट 
जुडिकेटिक। की अदालत में मोकहमा करने का भावेश 


किया है । 
हम विनय करते हैं कि तुम भपने बकोल का नाम 


हमको जनाझोगे कि हम उन्हीं स यधारीति व्यवहार रख । 


कलकत्ता | 
» ग्रप्रिलत १८२७ 


इस मुक्रदमेमें क्‍या हुभा, इस बातका कुछ पता 
'उदन्त मात्तरड के भगले भ्रकोसे नहीं लगता । 


तुम्दार प्राज्ञावद 
गरर डबलिऊ पो साहिब 
बकोल सिरिश्ते के 


“उदन्त माकत्तप्ड? प्रेस पहले कोल्ह्टोलाडी पामडातहा 
गलीमें था । बहुंसि उठरूर वह बांसतक्ा गलीके एक मकानर्म 
चला गया भोर पन्तमभे कबरडांगा थानेके पिछुवाड़ के 
जाया गया, भर वहीं माशगड़का अस्त हुआ । 

“उदन्त मात्तेयड? में ग्राहकोंकी कमीका रोना भक्सर निकला 
करता था। सम्पादकने एक छोखरमभ यह कहां दे कि शुद 
सेवा चाकरी ग्रादि नीच काम करते हैं, उन्हें पढ़।ई-लिखाईस 
मतलब नहीं। कायस्थ फारसी, उद्‌ पढ़ा करते हैं और वैश्य 
मुंडे भक्तर सीखकर बही-खाता करते हैं, खन्नी बजाजी भादि 
करते हैं, पढ़ते-लिक्षते नहीं , भोर ब्राह्मणोंने तो कलियुगो 
ग्र।ह्मयण बनकर पठन-पाठनको तिलांजली दे रखी दै, कर 
हिन्दीका समाचारपन्न कोन पढ़े झोर खरीदे १ 

१३ जून सन्‌ १८२७ के 'ठदन्त मात्तेय्ड! में प्रदाशित 
हुआ,-- 

“* इस कागज के निकलने के पहले सममते थे 
कि यह चीज़ प्रनुटो हजाद करने में भावे तो चाहिये कि 


५ 
भप्रंल १६३१, वैशाख १६८८ ] 
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झपना शो पराया दोनों के सुख का कारण होवेगा झौर 


#४>कन «जे रण 


चाहिये तो झागे पर सभो दुःख इस से विमुश्ल द्वो जांयगे। 
यही मन में ठान झाज तक किसी आझान बान से निबाहे 
जाते हैं। 
विज्ञाप देख देख जिसे सुनते हैं सिरिफि अपनी कमाई का 


लेकिन इन दिनों शमसुन्त प्रखबार वाले का 


भरोस्ता न था क्यों कि उम्र कांग्रज़ के जारी द्ोने से मौकूफ 
होने की तारीख तक प्रेसे गाहक उसके न थे कि उनके भरोसे 
छापेखाने के नौकरों के भी दरमाहे का खरव चलता द्वो 
साथ इस्के चार पांच बरस तक किक्षी के झासरे पर काम 
चलता था झोर एक द्वी वर निराश द्ोते ही एक दिन भी 
कागज न ठहरा । 

'“ सच है कि इन दिनों बंगला ग्रशबारों में समाचार 
दर्पण झोर फारसी का जामि जहनुमा ने सरकार ही कटठाच्षस 
अंगरेजी पख़बारों के पास पास झपने भागों को भिड़ाया हे 
झोर निश्चय है कि जद तक लोगों को भपने भले बुरे का 
विवेक न होगा तद तक सरकारों बल बिना पाये प्रपने 
बाहु बल सब निरफल होंगे श्रेसे मक़ाम में हम ऐसे झ्नाथ 
भी जो सनाथ हों तो निखटकते जैस दर्पण में बहुतेरे 
बंगालियों भपनी मूरखता की परछांही देख देख विद्या की 
स्वच्छुता की झ्रो दिन दिन करते जाते हैं भोर जहान की 
केफियत एक जाम में देख यावनी वेत्ता भी भझपने गुण धाम 
तक पहुँचते जाते हैं वैसा ही जो मात्तेतढ पर भी सरकार की 
सहायता का प्रतिबिंब पढ़ता तो निरे बिन्दुश्तानियों की 
दुबुद्धि को घटा मात्तड को घेर लेने न पाती ॥” 

अन्तर्में तारीख ४ दिश्मम्बब १८२७ को मात्तेड बन्द 
दो गया । उस दिन केवल्ष मात्ताडक्की बन्दीका समाचार देनेके 

- लिए एक परचा प्रकाशित हुआ था । उसमें लिखा था-- 
“ उदन्त मात्तेण्ड की यात्रा 


झराज दिवस लो ठग चुक्यो, मात्तपढ्ध उदनत । 
भस्ताचत को जात दे दिन कर दिन भ्ब भ्न्‍्त ॥ 
चल्यो सुये निज सदन युगल झपनो कर खैंचो । 
ग्रव्हटू के निर्मोह मेट भागे को चौचो॥ 


हिन्दौका प्रथम समाचारपत्र 


३१ 
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गुणा रबि को परकाश कहो किम दोय जड़नि मैंह । 

जहां जड़नि को मान ग्लान हे है बोदी कैंह |! 

जब ते या कलकत्ता नगरीमें उदन्‍त मातंग्ड को प्रकाश 
मयो तब ले धाज दिवस लो काहू प्रकार तें ढाइस बांध 
विद्या के बीज बैने को हिन्दुस्तानिम्नन के जडता के खेत को 
बहु विध जोत्यो. पद्विक्षे तो पेसी कठोर भूमि काहे को 
जुतै ताह पै काया कट कर जैसो तैसौं हर चल्लाय वा 
कचेत्र्म गांउको ब्यु बखेर बढ़ यतन ते सींच फल लुन्यो चाह्यो 
ता सगय लोभ रूपी टीडी परि वा खेत के फल फूल पाती 
सिगरी चरि गई भन्न जो फिरि फिरि था नशे छेत्र को गोडिये 
तो श्रम ही को फल फक्षे गो । 

यहां मुरख को नाम ज्ञान चर्चा को बूमे। 

देसी तु झपनी रोक जगत प्न्धियारोदि सूम्े ॥ 

जड़ता जर नशि चलल्‍्यौ गांत को होयगे पतमकर। 

काषने दे प्रतीत बहुरि चलि है मुन्त्र बंहर॥ 

प्रथमद्दि या क्राज को जा कारण करयो ताको विस्तार 
सभनि को जनाव नौ उचित है तातें झब कहछु मध्यदेशीय 
भाषा लिखुत हों । 

मध्य देशीय भाषा 

इस उदन्त मातंगड के नांव पड़ने के पद्विले पहांहियोँ के 
चित्त को इस कागज के द्वोने से हमारे मनोथ सफल होनेका 
बढ़ा उत्साह था इसलिए लोग हमारे बिन कहे भी इस 
कागज की क्षद्वी की बढ़ी पर सद्दी करते गये पे हर्मे पूछ्िये 
तो इन को मायाबी दया से सरकार अभंगरेज कम्पनो महा 
प्रतापी की कृपा कटाक्ष जैसे भौरों पर वैसी पढ़ जाने की 
बढ़ी प्राशा थी भौर मे ने इस विषय में उपाय यथोचित 
किया पै करम की रेख कौन मेटे तिस पर भी सद्दी की बह्दी 
देख जी सुश्री होता रह्दा भन्‍्त को नटों के से भाम दिखाई 
दिये इस हेत स्वारथ प्रकारथ जान निरे परमारथ को मान 
कहां तक बनजिये इस लिये भ्रब झपने व्यवसाह भाइयों से 
हमारे कहे सुनेका कुछ 
मन में लाइयो जो देव भो भूधर मेरी भनन्‍्तर ब्यथा भो इस 
पत्र के गुण को विचार सुघ करेंगे तो नेरे दी हैं शुभमिति ७१ 


मन की बात जनाय विदा होते हैं 





समाधिके प्रदीपसे 


श्री रामघारी सिंह “दिनकर” 


तुम जीवनकों चझागा-भंगुग्ताके सकझुंण ग्राख्यान ! 
तुम विषादक ज्योति निय'तको व्यंगमयी मुंसकान ! 
झंरे विश्व-वेभव्के भझभिनयके तुम उपसंदार ! 
मन दी मन इस प्रत्यय-सेजपर गाते हो क्या गान ! 

तुम्दारी इस डदासिता बीच 

मौन रोता किसका इ तद्दास १ 

कोन छिप क्षीण शिखार्म दीप 

सफर करता है उपहास १ 
इस घूमित्र एकान्त-प्रान्तर्ते नभसे. बारम्बार 
पूछ पूछकर कौन खोजता दे जीवनका सार ! 
भोर कोन तेरा प्रकाश बन कहता है चु।चाप 
“झरे, कहूँ क्या प्रदुध सट्रिका एक घथ राद्ार 

दौप, यद्द भूमि गर्भ गम्भीर 

बना है किस विरद्दीका धाम ? 

तुम्दररी सज तल्ते दिन-रात 

कौन करता प्रनन्‍त विश्रम १ 
कौन निहुर रोती माली गोदीका छोड़ दुलार-- 
इस समा|धके प्रलय-भवनर्भ करता स्वप्त-विद्वार ६ 
भरे, यहाँ क्रिस 'शाहजढ्ां'की सोती दे 'मुमताज? २ 
यहाँ छिपी किस 'जहांगीर को 'नूग्जहां! सुकुमार ? 

हाय रे परिवतेन बिकराल । 

सुनहली मदिरा दे बह कहाँ ? 

मुहब्बतकी वे भांखि चार, 

सिद्दरता शर्मीला चुम्बन, 

कहाँ वह सोनेका संसार ; 

कहाँ मखमली कक्षमें ग्राज 

मधुर उठती संगीत-द्विलोर ! 

शाहकी पृथुल जाँघपर कहो 

मुन्'री सोती झलम-विभोर १ 

माँकता उस विहिश्त'में कहाँ 

खिड़कियोंसि लुक-मुफ महताव ? 

इन्द्रपुका वह वैभव कहाँ ? 

कहाँ 'जिस्सेगुल' ! कहाँ 'शराब' 


कहाँ नवाबी महलोंका वह स्वर्गिक विभव-विहान ? 
( *खर जगर्मे झमरपुरीकी ऊषाकी मुसकान ) 
सुन्दरियंके धीच शादहजादोंका रूप-विलास, 
भरे, कहों गुलबदन झौर गुलसे हँसता उद्यान ? 
कितने 'शाह! “नवाब? ज़र्मीर्में समा चुके, हे याद ! 
कितनी 'लैला'के 'मजर्नी शो 'शीरीक , फरहाद! १ 
शरगा खोजते ग्राये कितने 'रुस्तम' भी! 'सोहराब' 
मरकर कितने 'जहांगीर'ने किया इसे आबाद £ 


अपनी प्रयसिके करसे पानेको दीपक-दान-- 
इस खड़दरकी झोर किया किन-किनने है प्रस्थान १ 
मो” वितने याकूब! यहाँपर हैंढ़ चुके नि्रणि£ 
तुम्द याद है. अरे, निदतिकी ब्यंगमत्री मुमकान 
ईंसते दो, दाँ हँसो, भभुमय दे जीवनका हास ; 
यहाँ श्लासकी गतिर्भे गाता भूप-मूमकर नाश । 
क्या है विश्व ! विनश्वर्ताका एक चिरन्तन राग । 
ईसो, इसो, जीवनकी क्षणा-भगुरताक इतिहास ! 


न खिलता उपवनर्भ सुकुमार- 
सुमन कोई झच्तय कुबिमान ! 
चौणिक निशिका द्वीग्क “रगार । 
उधाको चगा-भंगुर मुंसकान ॥ 
हासका झश्रु साथ विनिमय, 
यही है जगका परिवतेन । 
मिलनस मिलता द्वर्मे वियोग, 
सत्युकी क्रीमत दे जीवन ॥ 


कभी चाँदनीमें, कुझ्लोकी छायार्मे वुपचाप-- 
जिस 'झना१?# को गोद बिठा करते थे प्रेमालाप, 
झ्राज उसी 'गुल'की समाधिक्रों देकर दीपक-दान-- 
विधुर 'सलीम” लिपट इंटोंसे रोते बाल समान ॥ 
यही शाप मघुमय जीवन पानेका दै परिणाम । 
इंसो, इंसो, हाँ दसो, नियतिकी व्यंगमयी मुश्रकान ! 


+ अनारकली-अकबरके बांदी-महतमें रहनेवाज्ञी एक 


बाल-थुवती थी। जिसे 'सलौमः ( जहांगीर ) के प्रेमके कारण 
अकबरके काजीने जीवित दी गड़वा दिया था। 


साहित्य-सेवी ओर साहित्य-चर्चा 


मेरे फूल 
हिन्दी कवि-सम्मेलनोकि विषयर्मे कविवर श्री रवीन्द्रनायने 
जो सम्ति प्रकट की थी, झश्ौर जिसे हम गताहमें 
प्रकाशित कर चुके हैं, वह प्रत्येक भुक्तमोगीको माननी 
पड़गी । कविता ढेवीपर जेंसा अत्याचार हमारे कवि- 
सम्मेलनोंम होता है, वेसा शायद ही कहीं द्वोता द्वोगा । 
यद्यपि हम साहित्यिक मामले सरकारी दस्तन्दाज़ीके सर्वथा 
विरुद्ध हैं, पर यांदे सरकार कमी कभी १४४ घाराका अयोग 
दिन्दी कवि-सम्मेलनोंके अप्रवुसरपर किया करे, तो हमें |कशष 
दुःख नहीं द्वोगा। इन कवबि-पम्मेलनोंर्मे ग्रच्छी रचनाएँ 
शायद द्वो कभी सुननेमें भरती हों! हाँ, अभी कभी एक भाधष 
अपाषारण चीज़ सुनाई वे जाती है। किसी कवि-सम्मलनर्भ 
हमने श्री बंशोधरणी विद्यालंकारकी निम्न-लिखित कविता 
सुनी थी, झौर उसकी ये दो पंक्तियों मझब भी हमारे कानोंर्मे 
गूज रही हैं :--- 
“दरवाज़े को खोल दे माली | 
मुके बुलाती डाली डाली ॥” 
पूरी कविता इस प्रकार है,-- 
फूलोंकी बहार 
(१) 
में हैँ बटोदी दूरसे झाया, 
किसी जगह भाराम न पाया । 
मुँह जो इधर भा में ने उठाया, 
प्रभने कैसा दृश्य दिखाया। 
तेरे बशौचमें बेटूगा, 
झोर बहारोंको देखैंगा। 
दरबाज़ेको खोल दे माली ! 
मुझे बुलाती ढाली डाली ॥ 
(२) 
फूल वसन्‍्ती फूल रहे हैं, 
धौमे-धीमे मूल रहे हैं। 


बाराफ़ी झाँखे बाण्के तार, 
हृषके फूटे हुए फवारे। 
रंगत इनकी में देखैंगा, 
तेरे अग्रीचेमें बेहुँगा। 
दरबाज़की खोल द माली ! 
मुझ बुलाती डाली डाली ॥ 


( ३) 
क्या देरियाली छाई हुई दे, 
एकस रंगत एक नई है। 
क्या सुपमासे सजी मरद्दी हे, 
स्व यही द्ै-स्वंग यही हे। 
मस्त हुमा यद्ट में गाऊंगा, 
तरे बयोचेर्म बेढूँगा। 
दरवाज़ेकी खोल दे माली, 
मुझे बुलाती डाली-डाली ॥ 


(४) 
पाससे इनके लोग हैं जाते, 
इघर नहीं पर भाँख उठाते । 
काममें भपने भूले हुए हैं, 
इन्द्द पता क्या फूल खिले हैं १ 
इनस निठछा में खेलूँगा, 
तेरे बग्यीचेर्म बेहूँगा। 
द्रवाज़ेकी खोल दे मालो, 
मुझ बुजञाती ढाली-छाली ॥ 


( ५४) 
देख इन्हे दिल भर जाता है, 
जाने क्या-क्या कह जाता दै। 
किस प्यारेकी याद दिलाकर, 
मुे बुलाते हे प्रपनाकर । 
इनमें दुख अपना भूलूँगा, 
तेरे बयीचेर्मे बेहँगा। 
दरवाज़ेको खोल दे माल्ती | 
मुझे बुलाती बाली-डाली ॥ 


परेड 


( ६) 

हँप हँस कर ये मर जायेंगे, 
खिल-खिल कर ये मह़ जायेंगे । 
कैसा जीना कैसा भरना, 
जब तक रहना हँसते रहना । 
ईसना इनसे में सीखेँगा, 
तेरे बग्मोचर्मे बेहूँगा। 
दरवाज़ेको खोल दे माली ! 
मुक बुलाती डाली-डाली 0 


यद्द ऋविता श्री वंशीधरजी विद्यालंक्रारको पुस्तक 'मेरे 
फूल! से ली गई है| हमने उसकी एक प्रति झपने एक मित्रस 
मैंगाकर पढ़ी, झभोर उसके कई परथोंस हृदयकों बढ़ा आनन्द 
हम कविता-म्मज्ञ नहीं हैं, भोर न इम यद्द बतला 
सकते हैं कि इस चीज़में क्या झच्छाई हे, पर एक साधारण 
पाठककी देसियतस हमें यह कहनेका झधिछार भवश्य दे 


मिला । 


कि यह रचना हमें पसन्द भाई । इस डाली ४४ फूल 
हैं सौर किसी-किसीकी सुगन्‍्ध बढ़ी मधुर दे। पुस्तककी 
भुमिका श्री दरीन्द्रनाथ चटष्टोपाध्यायने लिखी दै। उसके 
प्रारम्भिक शब्द सुन लीजिये । 

“कदिता एक पुष्पकी तरद्द सरल भोर स्त्राभाविक वस्तु 
है। दोनोंकी उत्पत्ति एच्सो भवस्थाभोर्मे दोती दै, इसलिए 
इन्हे युग्मज कद्दा जा सकता है। पुष्प प्रथिवीके गहन 
मन्धफारमें से धीरे-धीरे भपनेको व्यक्त करता है। इससे 
पूथ कि वह प्रकाशकी भकलकको देखे उसे सीमाभोके धन्दरसे 
बाहर झाना पढ़ता है। परन्तु कूल क्‍या है? यह एक 
रंग भौर सुगन्धकी सुन्दर साष्टि है । यद्द पर्तों तथा टहनियोर्मे 
बसन्तकी संगीतमय तरंगोंका सुच्धम विकास दे, जिसके बिना 
फूल फूक्ष नहीं बन सकता । 
है। कविता बीजकी तरह 
गम्भीरतामें छुपी रहती है । 
दोता है ; परन्तु जब उसके कुसुमित होनेको घड़ी झ्ात्ती 
है, कविता सीमाध्मोमें से भपने भापफो भभिव्यक्त करती दै, 


प्रस्थकारको छोड़कर नभे प्रकाशर्में चमकने लगतो है। 


कविता भी ऐसी ही वस्तु 
मानव-हृदयकोी रहस्यमयी 
यहींसे उसका विदास प्रारम्भ 


विशाल-भारत 
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कविता रंग भौर सुगन्धकी एक भपूर्व सृष्टि है। यह कविके 
वसन्तमय ढद्गारोंका छन्दोमयी सुन्दर सीमाभोर्मे बँधा 
हुआ विलक्षेण भभिप्राय दे |? 


"मेरे फलों? को पढ़कर किसी भी सहदय पाठकको यह 
विश्वास भवश्य दो जायगा कि श्री वशीघरणीने कवि-हृदय 
वे प्राकृतिक झौन्दयके बढ़े प्रेमी हैं। 
झ्राकाश, उपवन, पदन, पुष्प, वृक्ष भौर पत्षियोंके प्रति 


पाया है । नदी, 


कविके हृदयमें स्वाभाविक स्नेह द्वे। कहीं बह प्रकाशकी 
प्रतीक्षा करते हुए गाते हैं-- 
“खड़ा हुमा हूँ पृ दिश। में, 
ब्याकुल दृष्टि उठाये । 
कब प्रकाशकी किरगोंसि यह, 
जग जगमग हो जाये । 
पत्ता-पत्ता द्विल-हिल नाच, 
पत्ती-पत्ती गये । 
एक अ्रपूव हपस सारा, 
भूमगडल भर जाये ।?! 
तो कहीं नदोके मुखस कहलाते हैं-- 
“मैंने छोड़ दिया घर बार । 
पिय मिलने को ग्राश लगाई, तोढ़ा सुखका तार ॥ 
त्रिकट, भगस परत क्या रोक, मेरे पियका द्वार | 
राह बनाती चलती जाती, यह छोटी-सी धार ॥? 
कभी वे फूृलसे कहते हैं-- 
“हे फूल [ कहद्ाँ तू सटका, 
किन काँटमें झा झटका। 
क्या तेरी मधुर हंसी दे, 
कणा-कणमे श्री बिखरी है । 
देखा है जबसे तुमको, 
कुछ नहीं सुद्दाता मुझको । 
बस ऐसा मस्त हुभा हूँ, 
दुनियाँको भूल गया हूँ। 
अब झाता है यह जीर्मे, 
तेरे ही पास रूूँ में ।” 


भ्रष्रेश १६३१; वेसाख १६८८ ] 


कभी वे टटीरीसे प्राथना करते है :-- 
“प्पने पंखोंको फैलाये, 
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गदन ऊपर ज़रा उठाये । 

सरिताके पाटोंके ऊपर, 

जब तू जाये उकछुल-उत्ुलकर । 
बोल--टटीरी | टिग-टिर टीर, 
जो दरले इस दिलकी पीर ॥” 

झमित दृषे जगर्मे भरनेको, 

हरनेको । 


चोंच खोलकर, 


सारी. चिन्ताएँ 
झ्रपनी पूरी 
उमगोमि भर । 


भाशा झोर 


बोल ट॒टीरी | टिरूटिर-टीर, 
जो दर ले इस दिल्कों पीर ॥? 

“आगे-प्ागे' शीषक कविताकी श्री दरीन्द्रनाथ चट्दोप/ध्यायने 
बढ़ी प्रशंसा की है, पर दमे तो उक्षमँ मोज भौर शक्तिकी कमी 
प्रतीत हुर-- 

इकला जानेमें 
इकला पाने । 
अब भी इकले, सदा भरकेले, 
भागे-भागे 


“भय कया तब 


जब न किया 


चलना होगा ।”!? 
इन पक्तियोंपर कविवर रवोीन्द्रनाथंकी ''एकला चल, 
एकल्ला चल, एकला चल गे” कविताकी छाया पड़ी हुई 
प्रतीत दोती है ; पर जो शक्ति कविवरकी उस कवितार्म डे, 
उसका शत्तांश भी विद्यलंच्ारजी प्रपने पद्मर्मे न ला सके । 

श्री वशीघरजीके 'समानताके स्वप्रमें! क्री निम्न-लिखित 
पंक्तियोंको पढ़ुऋऊर इर्मे सत्यनारायणकी ए% कविताकी याद 

| गई -- 

“बेहद तारे एक गगनमें, जैसे मिल मिल करते हैं 
फूल भ्रसंक्य जिस तरह मिलइर, एक भूमिपर खिलते हैं । 
इस निस्सीम विश्वर्में वेसे ही भनुष्यता फूलेगी, 
तरस रही हैं श्ाँखे किस दिन, मधुर दृश्य यह वेखेंगी”? 

( चंशीधरजी ) 


साहित्य सेवी और साहित्य-चर्चा 


४३५ 


“देवी मनुष्यते ! झब, वीणा मधुर बजादे! 
सुन्दर मुरीला गाना चित्त शान्तिका सुनादे । 
झ्ज्ञानकी प्रेघरी, प्र भुल् मारा मारा-- 
ये जग भटक रहा है, इसको प्रभा दिखादे। 
भाई सभी परस्पर, ऊँचा न कोई नीचा, 
समवेदनके मोहन मसदुमंत्रकी जगादे। 
उसे हटाकर, 


दुनियाकों फिर करादे । 


काला कलहका परदा कृपया 
*एकात्मता? का दशन, 
नीरस न जाने कपका, भावन-हृदय पड़ा हे, 
प्यारी पियूष घारा, उसमें विमल बहाद । 
सोती हुई कलाये, कविताय चार कोमल, 
कोशलमयी ढन्‍न्द्र तू, बस छेड़कर जगादे, 
भावनाय । 
पावन प्रताप पूरण, इस जग्गर्म जगमगावे । 

( सत्यनारायण ) 


सत्ची स्वतत्रताकों, समताको 


'मरे फूल! को हमने प्रारम्भसे भन्‍त तक देखा। 
निस्सन्देह इनमें कोमलता है भोर सुगन्ध भी है | यद्यपि 
कहीं-कह्दी रचयिता मद्दोदयने भ्रपखिली कलियोंको ही तोड़कर 
इस डालीमें फुत्ध दिया है, भोर इस प्रकार भपने भधेयका 
परियय दिया है, तथापि बे रस भौर गन्धसे खाली नहीं हैं । 
सम्भवत;: कुछ रचनाश्रोंको विज्ञ पारखी ( #ाधक्वा०पा8॥ ) 
समम, पर बात बस्तुत: यद्द प्रतीत दे कि जितनी शीघ्रताके 
साथ कविके हृदयर्मे भाव प्रगट द्वोते हैं, उतना भ्रधिकार 
कान्यक्रो भाषापर न होनेके कारण वे भलौभाँति प्रकट नहीं 
होने पाते । इसमें सन्देह नहीं कि श्री वेशीघरजी दोक 
दिशार्मे जा रहे हें भौर उनडी बाते समम्तर्मे भरा जाती हैं ! 
भाजरुलके ज़मानेर्स यद कोन थोड़ी बात है। सुसंस्कृत 
हिन्दी जनता भी भ्ब “तान तुक ताला, दुशाला, विशाक्षा, 
बित्रशाजा तथा सुबाला? इत्यादिको विनोदका मसाला नहीं 
सममती । 
हो गई दे। शायद इसका कारगा यह हे कि झाजकलके 
जनल्त्तात्मक ज़मानेमे ये चौज़े परीब पादमियकि लिए वुष्प्राण्य 


उप्की रुचि ग्रद भावपूरं ऋविता/भोंकी प्ोर प्रवृत्त 


५३६ 


हैं। उन्हीं चीज़ोंको भोगनेर्मे भाननद झआ सकता दे जो भल्प 
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प्रयक्षते जनताओो प्राप्त द्वो सकती हैं झोर वह भोग भी निर्दोष 
बस्तुरभोंका दोता चाहिए। एक सुन्दर पुष्प किसी सहृदय 
उ्यक्तिको जो भानन्द दे सकता है वह पानन्द क्या उपयुक्त 
'बिनोदके ममालों'में मिल सकता हे? यद्यपि जब तक 
मनुष्य मनुष्य है तब तक निम्रनकोंटिके हटगारसे परिपूर्ण सचताएँ 
साधारण जनताके हृश्यक्ो श्रपोज्ष करती रहदगी, तथापि 
सुसंस्क्षत व्यक्तियोंक्ी एचि पर्मिजित होनी चाहिए । इन्हें 
इस तरह की भहदी (0:४06) वस्तुझोकि भौंढ़े बणनर्भे कभी 
प्राननद नहीं मिल सकता । भयेकर जीवन-संग्रामके कारण 
संसारके भधिआंश प्राणी इतने दु:खी हैं कि उद्दीपक वषततुझोंका 
पतनकारी बर्गान करके ठक्तकी घन-तृष्णा अथवा कामपिपासाका 
घढ़ाना घोर पाप दे । श्री वंशीघषरज्ञी विद्यालंकारकी रचनाएँ 
हमे इसी लिये पसन्द झाई कि हमें जनसुलभ स्वच्छ 
निर्दोष प्राननद ( 7900007/ ९9०४ ) देती क्लैं। 
श्री विद्यालंकारजीका प्रकृति-प्रम देखकर मनर्भे भाता 
हिन्दी भिन्न-भिन्न कवियोंकि 
कोई ऐसे हें, 
ध्यान खाते हुए 
तो कोई ऐसे हैं कि जिनके साथ 
गाँजेको चिलम पीमी चाहिए, । किसीके साथ एकान्तर्मे पवित्र 


है कि ठनका सत्संग करें। 
सिन्न-भिन्न रीतियाँ हैं। 
जिनके साथ भाँगकी ग्रोज्शी लेकर मधई 


सत्संगको 
ऊँषनेमे ध्ानन्द प्रावेगा, 


प्रेमालाप करनेकी भा्षाक्षा दोती है, तो किसो-किसीके कर्णझटु 
बेतुके छुन्द सुनकर फोजदारी करनेकों जी चाहता दे । यदि 
कविबर मेथिलीशरणजी राज़ी हो जाये, तो उनके साथ शयोध्या, 


जनकपुरी, चित्रकूट भौर पंचवटोकी यात्रार्मे प्रद्धत भलोकिक 
रस मिल्षेणा धौर श्री माखनलालजीके साथ नर्मदा झौर 
विन्ध्यतटीकी सैर करनी चाहिए। ब्रजके चौरासी कोसकी 
यात्रा जिसके साथ की जानी चाहिए थी, वह ब्रजकोकिल 
तो इस संसार भ्रब रद्दा नहीं। विद्यालंकारजीके साथ 
बल-8पवनकी सेर करनेर्से जो भाननद भाषेगा, उसकी 
कल्पना उनके सुन्दर सुगन्धित फूलोंसे को जा सकती दें ।& 


मेरे फूल'-मूल्य बारह आना पता--हिन्दी प्रन्थ रस्ताकर 
शार्यालय, हीराबाग, पिरयांव, बस्गई । 


विशाल-मारत 


मु 


[ भाग ७, अंक ४ 
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आये साहित्य पुरस्कार 
सहयोगो झायमित्नने एक उपयोगी प्रस्ताव भायेसमाजक 


सम्मुख रखा दै। हम उसे यहाँ उदधृत करते हैं :-- 

« हिन्दी साहित्य सम्सेल्लत प्रतिवष सर्वोत्तम मोलिक 
हिन्दी अन्थके लिये १२००) पुरस्कार प्रदान किया करता 
है। उसके इस उद्योगसे कई भच्छे ग्रन्थ जनताके सामने 
आ गये हैं। पुरस्कारस लखरोंक। प्रोत्माइन बढ़ता है भीर 
वे भच्छे भच्छे ग्रन्थ लिखनेके लिए प्रवतत होते हैं । 


किसी साह्वित्यक सर्वोत्तम अन्थके लिए बार सौ की रक्रम बहुत 


यद्यपि 


थोड़ी है, फिर भी कुछ न होनेकी अपेक्षा थोढ़ा होना भी 
श्रयस्कर है । दम देखते हैं. सावेदे शिक सभा या परोपकारिणी 
सभाकी ओरसे भायसाहित्य प्रचारक लिए भब तक ऐसी किसी 


ग्रायोजनाका जन्म नहीं दिया गया। न प्रान्तीय झ्ाय- 
प्रतिनिधि सभापझ्रोक्ी झोरस यह कास हुमा है। अगर 
उपयुक्त समाएँ चाह तो भायसाद्वित्म सम्बन्धी सर्वोत्तम 
मौलिक अन्थोके खिए प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान कर सकता 
है। पुरश्कारका परिमाण सभाप्रोंकी झार्थिक शक्तिके 
अनुसार निश्चि क्रिया जा सकता है। परोपकारिणी 
भोर स्रावदेशिक सभा चांद तो किसी उत्तम ग्रस्थके लिए 
एक-एक हज़ार रुउझे, प्रतित्रष प्रदान कर सकती हैं ! 
प्रकार प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाएँ पाॉंच-पांच सौ झुफये प्रदान 
कर इस कायको प्रोत्साहन दे सकती हैँ। इस प्रकार 
करनेसे सालमें कितने द्वी उत्तम ग्रन्थ प्रायसमाजको मिल 
जाया करेंगे । यह पुरस्कार विविध भाषाभों झ्ौर विविध 
विषयोंके अ्न्थकि लिए होने चाहिये। प्रत्येक पुस्तकके 
लिए भाषा ह्लौर विषयका निर्देश एक साल पूर्व कर बेना 
उचित होगा । हमारा तो विश्वास है कि झगर इस प्रस्त/वको 
उपयुक्त सभाभोनि क्रियात्मक रूप दिया तो भार्यसाहित्य इद्धिर्म 
बढ़ी सद्दायता मिलेगी ।!” 


हट म्पी 


क्या हम भाशा कर कि झ्ायसमाजके प्रतिष्ठित नेता 
इस प्रस्तावक्षी भोर ध्यान देंगे ! भायसमाज द्वारा जिस 
साहित्यकी सष्टि हो रही है वह उच्च कोटिका नहीं है। 
आयसमाजको झपनी सम्पू् शक्ति भ्रब ठोस तथा रचनात्मक 
कार्यकी भोर लगानी चाहिए भौर इस दृष्टिसे उपयुक्त प्रस्ताव 
प्रत्यन्त उप्रयोगी तथा सामयिक है । 


कराची 


माचतोी शामक सादे कु बज कंशचार्म 


त || रथ २७ 


मोतील्लाल पंडालर्स काग्रेमका खुने। अधिवेशन शुरू 


शर्मा । भिन्न सिन्न -नब्तांके बत्तीस सो प्रॉतनिधि आर्सेसर्म 


शामिल हुए थे। सव! कु बज कारग्रेसेक मनोनात समापात 


सरदार पटल पद्ालमे पार, लॉगोने जय-जयकारक साथ 


उनका स्वागत किया । खुले 7 पडालगे एक शा मयानेिक 


नीच प्रधान और नेतामाक अठनके व्यान थे । इस दिन 


स्वागयाध्यक्ष 2/टर चाथरामजी मिदवानी ओर प्रआान 


सरदार पटलके भाषगा पद गये । 
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४ 
कांग्रेस 

इसके पश्ात तीन प्रस्ताव पश हुए, जिन्ह स्वय प्रधानने 
प्रश किया । पहले प्रस्तावर्म 5०।गर्मृति ५० मोतीलाल नेहरूको 
मत्यूपर शोक प्रकट किपा गया । मौलाना भुहम्भदअल्ों भोर 
दशक कितने ही थार और वोरामनाभ्ोंके लिए, मो ल़ाईके 
त्रसर्स चूक साय, शोकका प्रस्ताव पास हुआ झोर उनके 


परिराट लॉथ समवदना प्रकट की गई। दूस> प्रस्तावर्म 


वरनपुरस दल्दे मुखलभ देगा दोनेका धर लिन्‍्दा प्रकट की गई, 


और उसके लिए ए+ माँच-कमटी नियुक्त हुई, जिसमे प्रथान 
'॥ भगवनदासजी.. !। शिवप्रसाद 


गुप्त, प० जनादइरलाल 


>हशकक , आर । अभभ 
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कांग्रेसके मेंचपर स्वागत सभापति हा चौथराम पी० गिदवानी भाषण दे रहे है । 





कांग्रेसेक मभाषति सरदार वललमभाई पटल मचपर खड़े भाषणा दे रहें हे े 


नेहरू, श्री श्रीप्रकाश, श्री पुरुषोत्तमदास टयडन, पंडित 
सुन्दरलाल, श्री रफी अहमद किदबई, श्री शेरवानी झौर 
चौधरी खलीकुज्ज़मा ग्रादि मेम्बर नियुक्त किये गये । तीसरा 
प्रस्ताव इस विषयका था कि युद्धस पहले झोर बादमें जितने 
लोग राजबन्दी बनाये गये हैं, चाहे वे अहिसात्मक कैदी 
हों या दिसात्मक, सब मुक्त कर दिये ज्ञाय | ये प्रस्ताव 
सर्वेक्षम्म तिसे पास हुए । 

इसके बाद सरदार भगतसिंद आझादिकी फांसीक सम्बन्धर्मे 
प्रस्ताव पेश हुआ । इस प्रस्तावकों पं० जवाहरलाल नेहरूने 
पश किया, जिसमें कहा गया कि भगतसिंह भादि जिस मार्ग 
पर चलते थे, उसको गलत समझते हुए भी इम उन वीरोंके देश- 
प्रेम, साइक्ष भौर बलिदानकी प्रशंसा करते हैं, भौर उनको 
झात्माकों शान्तिके लिए ईश्वरसे प्राथना करते हुए उनके शोक- 
सतप्त परिवारेंकि साथ समवेदना प्रयट करते हैं। साथ ही 
सरकारके साथ घृणा और रोष प्रकट किया गया, जिसने 
तमाम मुल्कको झावाज़को ठुकरा कर बनको फांसी दे दी, 
झोर भपने इस कृत्यसे जनताकों विज्ञुब्ध बना दिया। 
इंगलीसडशौर भारतर्मे इस समय जो सौहाद्र्यभाव पैदा दो 


विशाल-भारत 


[ भांग ७, पझ्ंक ४ 


रह्दा था, इस कार्यस वह मिट 
गया, झोर इसके बदले डल्टे 
दशर्मे 


हुआ । इस प्रस्तावको पश करते 


रोषका तृफान उठ खड़ा 
हुए प० जवाहरलाल नेहेहने 
कट्दा कि भहात्माजजने यह 
प्रस्ताव तैयार किया है। अशभ्रब 
तक शोलापुर, पशावर झोर कितने 
ही जगहोंपर कितने ही देशके 
योद्धा काम झ्राये लेकिन सरदार 
भगतसिह आादिकी फॉसीपर देशन 
जो आह सरी, वह कसी शोर 
पर नहीं ! इन शहोदोको जो यश 
प्राप्त हुआ डे, वह्द उनके अतुल 
वलिदान और साइसका नतीजा है। आपने आगे बतलाया 
कि भगतसिद्द आदिके मागकों हम इसलिए स्वीकार नहीं 
करते कि हसारोी वरततमान स्थिति इसके अनुकूल नहीं है । 
इसके बाद प९ मदनमोहन मालबीयने प्रस्तावका समर्थन 

किया और अपने हृदयस्पर्शी भाषयास लोगोंको रला द्विया । 
भापने कह्दा कि हमारे नौजवान गुलामीस बेद्दद अकुला ऋर 
भटक गये । इसकी जिम्मेदारी अधिकतर सरकारके ऊपर है । 
महात्माजी और देशकी पुकारकों ठुकराकर उन्हें फांसी दी 
गई, यह हमारी गुल्ामीका नतीजा है । फिर झापने बतलाया 
कि नोजबान भाई ठस मार्गपर न जायें, झ्ब हम भौर 
भगतसिद खोना नहीं चाहते । 

सालवीयजीके बाद भगतसिंहके पिता सरदार किशनसिदहने 
लोगेंकि झ्ाग्रह तथा प्राथना करनेपर आाध घंटे तक भाषण 
दिया कि किस तरह देशके पीछे भगतसिंहने पढ़ाई-लिखाई 
और शादीकों धता बता दी। उन्होंने उसके सम्बन्धकी 
ओर बात बतलाकर लोगोंको शान्ति धारया करनेको भ्रपील 
की । भगतसिंदह ज़िन्दाबाद भौर इन्किलाव ज़िन्दाबादके 
साथ लोगोंने प्रस्ताव पाप्त किया । 


ग्रप्रेल १६३१; बेसाख १६८८ ] 
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कराची कांग्रेस 





स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीकी पोती श्रीयुक्ता पेरिन कैंपेन और काग्रसके स्वयेसेवक 


अधिवेशनका दूसरा दिन 
ता० ३० मा्चकों साढ़े छे बजे फिर अ्रधिवेशन शुरू 
हुआ । उस दिन पडालमें पहले दिनकी भपेक्षा कम भीढ़ 
थी। 
हुए । 
जिसमें कद्दा गया कि सरहदी सुबेमें सरकार भ्रभी डसी 


पहले तीन प्रस्ताव बिना किसी विशेष विरोधके पास 


पहला प्रस्ताव पश्चिमोत्तर प्रान्त सम्बन्धी था, 


ज्यादतीके साथ पेश ञ्रा रही है, इससे बद्धांका बातावरण 
रोषपू्ण हो रहा है । 
कर देनी चाहिए । 


सरकारको ग्रब भपनी दमन-नीति बन्द 
दूधरा प्रस्ताव खादीके सम्बन्धमें था, 
जिसमें खादीके विशेष व्यवहार, प्रचलन और प्रचारपर ज़ोर 
दिया गया । 
कही गई, जो शराब झौर विलायती कपड़ेपर दिया जाना 


तीसरे प्रस्तावमें शान्तिपूर्ण घरना देनेकी बात 


इसके बाद महात्माजीका मुख्य प्रस्ताव पेश 
हुमा । इस प्रस्तावमें दिल्लीक सममोतिको रूवीकार करने 
भौर गोलमेज़ सभाकी कारवाईमें भाग लेनेकी बात पेश हुई । 
प० जवाहरलाल नेहहने इस प्रस्तावको पेश करते हुए कहा 
कि लाहौरमें कांग्रेसका ध्येय पूर्ण स्वाधीनता रखा गया था, 


चाहिए । 


झब इस तरहके प्रस्ताव पेश करनेके साथ शक किया जा 
सकता दै, पर उसके साथ दम झपने उम्र पू् स्व॒तन्लताके 
व्येयका समर्थन करते हैं। भगर गोलमेज़ सभार्मे जानेंसे 
कुछ लाभ नहीं दो, तो हर्मे वहां न जाना चाहिए। 
आपने यह भी कहा कि ठस पंचायतमें हमारी गुलामीकी 
बेढ़ियां 


जायगी । 


झौर जकड़ी गईं, तो लड़ाई फिर शुरू हो 
प्रन्तमें भझापने कहा कि गोलमेज़ सभार्में 





सरदार वल्ठभभाई पटेल 


शाप्रिल द्वोनेवाले कांग्रेकक प्रतिनिधियोंके प्रधान महात्मा 
गांधी होंगे। 

इस प्रस्तावपर ज़ोरदार बहस छिड़ी । प्रस्तावके पत्ते 
डा० घन्सारी, श्री सेनगुप्त भोर श्री सत्यमूर्ति भादिने भाषण 
दिया । डा० भअन्सारीने बतलाया कि दिल्लीक समभौतेमे 


कांग्रेसको मभी बातें स्वीकार की गई हैं। जो लोग पसंतुष्ट 


् 
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डा० गिडबानीके साथ महात्मा गान्धी 


विशाल-भारत 





[ भाग ७, झक ४ 





खंभाषतिक कंम्पर्म काग्रनंक नतागगा 


हैं, उन्हें जानना चाडटिए कि प्र०्तावअर्म प्रण स्वाघोनना[क 


कल 


लक्ष्यका समथन क्या गया दे । श्री सनगुप्तन कंद्ठा कि 
गद्गात्मा गांधी अंग्रज़ांस स्वराज्यकों भीख मांगन नहीं जा 


शहे हें, 


अगर यह बात पूरी न होगी, तो सत्याभद्दका युद्ध बढ़े ज़ोरोंक 


बल्कि उनके दहाथस ताक़तस क्लीन लेना चाहते हैं । 
साथ शुरू हो जायगा। श्री सत्यमूतिने अपने भाषणार्म 
बतख्लाया कि जो फ्र्सिबन्ध भारतके हितकों दर्टिमं रखकर न 
रखे जायेंगे, व कदापि स्वीकृत न होंगे , गोलमेज़ सभाके 
प्रतिनिधि पूर्ण स्वाधीनताके लक्ष्यको कायम रखेंगे । देशको 
मदात्माजो में पूणे विश्वास है, भोर इस सममोतेमें कुछ 
सचाई हे, तभी मह्दात्माजीने इस स्वीकार किया है । हमको 
अपने लगोटीवाले फोर पूगो विश्वास करना चाहिए, जो 
देश झोर क्रान्तिका मध्यस्थ है ।  इग्लेडकों भी भझपनी 
प्रतिज्ञा्मोंकी पूरे करनेका हमें आखिरी मौक़ा देना चाहिए । 

प्रस्तावके समथनरभ ही पश्चिमोत्तर-प्रान्तके मांधी खान 
झ्रब्दुल गफ्फ़ारने भ्रपना भाषण दिया, जिसमे झापने कद्दा 
कि में न तो राजनीतिज्ञ हूँ, न विशेष वक्ता । नेंतो 
एक सिपाही हुँ और अपने सेनापतिके हुक्मपर मरनेको 
तैयार हूँ। झापने कह्दा कि अफरीदी झौर पठानोंका गांधीजी 


भौर उनके भान्दोलनमें पूर्ण विश्वास है, भौर स्वराज्य प्राप्त 
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सेट हरचन्दराय विशनदास 


होना भसम्भव है। युव+-दल 'हृदय-परिवर्तनः वाली 
कहावतर्म विश्वास नहीं करता है। भापने कहा कि नौजबान 
लोग तो लड़ाईकी प्रतीक्षा बढ़ी उत्सुकतास कर रहे हैं । 
आपके बाद जमनीस लौटे हुए एक शेखने भाषणा दिया, 
जिसमें उन्होंने कट्टदा कि वह “इनकिलाब ज़िन्दाबाद” की 





सरदार वल्भभाई राष्ट्रीय कंडा फहरा रह है 
होने तक वे लड़ाईमें साथ रहेंगे। इस एक सालके युद्धने 
पठानोंकी दिमागी गुलामी दूर कर दी डे। उन्होंने भब 


स्वतन्‍्जताका मूल्य समस्का दे भोर हमारे लिए वे पपने ४ 4 है 
कह ह आझावाज कहां है, जो लाहोरमें मिनट-मिनटपर सुनाई देती थी । 
नौजवारनोंका खून देनेको तैयार हैं, पर उन्होंने मद्दात्माजी 

स्टेट न ग्रे पता 


द्वारा ही स्वतन्ञ्ता प्राप्त करनेका निश्चय क्या है। भा ए4 


क़ोमी फ़सादोंकी बाबत भापने कहा कि वे जब दुश्मनका 
मुकाबला करत दे, तो मापमक मतभेद भूल जात हैं, थद्दी 
बात सब लोगोंको करनी चाहिए । पझापने महात्माजीकों 
बातका समर्थन किया । 

इस प्रस्तावके विरोधर्म स्त्रामी ग्रोविन्दानन्दजीने कहा 
कि महात्माजी झोर कांग्रेसक दूसरे प्रतिनिधि गोलमेज़ 
सभार्मे जाव झौर वट्मांस स्वराज्य ले झावे तो अच्छा है ; 


अगर वास वे खाली द्वाथ लोटें, तो फिर कांग्रेसको मेरे दल 





( नौजवान दल ) के हाथर्मे सौंप दें। बसम्बईके युवक श्री 


ेु खान अब्दुल गफ्फारक नेतत्वमें उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेशके 
मेहरमली ने कहा कि पअंग्रेज़ साम्राज्यवादियोंके साथ राज़ीनामा लाल कुर्ता-धारी घ्वयंसेवक 





राष्ट्रीय पताकाक सामने सरदार बलसभाई एल 


इस्रपर चार्रा ओरसे डनकिलाब 2ज़न्दाबाद' की प्ाबाज़ 
आने लगी । भागे झापने कट्दा कि हम शारोब झौर किसानोंका 
गज्य चाहते हैं, प्जीपतियोंका नहीं। मगोलमेज़ कान्फरेन्स 
ग्ररोबोंका खून चसनेके लिए को जा रही दै। डा० किचलूने 
अपने भाषणमें कहा कि उन्हे भस्थायं सन्धिक्ो बातोंमि 
विश्वास नहीं, लेकिन इस वक्‍त मद्दात्मा गांधोड। बतलाये 
हुए मार्गक झलावा और कोई मा भी दमारे सामने नहीं 
है. डाक्टर ग्रालमने कहां कि देशने महतत्मा गांधीके 
फर्मांडमें लड़ाई लड़ी हे, भौर महात्माजीको समभौता करनेका 
म्रचिकार है । नौजवान तो बिता स्वृतन्ज्रताका अथ समके 
है। स्वतन्त्रता स्व॒तन्त्रता चिझ्तात हैं । 

इस सभाके बड़सके बाद महात्मा गांधो विरोधक। उत्तर 
देने और प्रस्तावका समर्थन करनके लिए मंचपर झ्राये । 
उस बक्त चालीस मिनद तक पंडालमें नस्तब्घता छा गई, 
लोगोंकी निगाह मह।त्माजीकी भोर लग गईं, भौर लोग उनके 
एक-एक शब्दको ध्यानपू्क सुनने लगे। घापने हन्दीसें 
भाषण करते हुए कष्ठा कि दस बजेके समय में देरोमें भाषके 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, झंक ४ 


सामने थोढ़ासा कहनेकों आया हूँ। 
में पहल भपने उत्तेजित नौजवान 
मित्रों$ लिए कहता हूँ कि में उनस 
प्रम करता हैं; क्योंकि में यह 
जानता हूँ कि उनके दिमागोंभे भाज 
क्या बात यूज रही है। मेरे दिलर्म 
उन संबंध लिए पूरी सहानुभूति है । 
मुझ इसका कुक्त ख्थाल नहीं डे कि 
उन्होंने मुझे चोट पहुचाई भझोर में 
विरोधस नाखुश दो गया हुूं। मुझ 
तो यही खद दै कि में भाप लोगोंर्मेम 
कुछुको भाज नाराज कर रहा हुँ, 
क्योंकि में वही कहता हूँ, जो मेरा 
करतेब्य मुझ कहनेके लिए वाध्य 
करता है। आगे आपने गोलमेज़ सभाके 


सम्वन्धर्मे अनल्ताते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि उसमे कुक 
मिलनेका नहीं । में यह कहता ह॒ कि गोलमेज़ सभा कोई 
जादू नहीं कि वहाँ हमें जानेसे भला हो भला होगा। 
भाप याद २ कि झ्रापके लिए गोलमेज़ सभासे में आशाएँ 
नहीं बांधता। मैं श्राप लोगोंकी इसलाह, झ्ापके परणा 
स्वतन्त्रताके दावेकों लेकर वहाँ जाऊंगा। मैंने भी इस 
बातको सोचा है ओर मेरा इस सम्बन्धर्मे जो घर्म हे, वही में 
करता हैं। ऐसे प्रवसरमें यदि में अपने कर्तव्यक्रो न पा>ँ 
तो में भत्तम्थ गलती कहूग। । इम झौर पश्ाप सत्याग्रही 
हैं। सत्याग्रहीका धम दे कि वह प्रत्येकको प्रौर पपने 
दुश्मनका भी प्यार करे, झपने इस व्यापारस हम दुश्मनको 
भी मित्र बनायेगे | सत्याग्रही कभी दुरग्रही नहीं बनना 
मि० रेमसे मैकडोनल्ड ओर 
वायसरायने जिम बातक्ी घोषणा की है, में उसपर काम 
करना चाहता हूँ। यदि झा५ मुमप्ते नाराज हैं, तो मेरे 
साथ चाहे जिस तरहस पेश झांजे, जाप मुझे! मेरी गलती 
बता सकते हैं। में फिर यह कहता हूँ दि में आपके नामसे 


चाहता । प्रधानमन्यी 
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वहाँ जा रहा हूँ। यह खयाल मत 
कोजिये कि आप मुझे मद्दात्मा? कहते 
4 झोर में सबसे बढ़ा हूँ । में आपका 
केबल प्रतिनिधि हूं। में जो कुक 
कहता हु बद्र आपके शब्द, आपके 
बिचार, आपकी इच्छा ओर आपके 
मापने खान 


सिद्धान्त हैं। गअन्तर्भे 


ग्रब्दुल गफ्फार शोर भफरीदियोंको 
बघाई दी ' प्रस्ताव चोट लेनेपर बहमतसे 
पास हुमा । 

मुख्य अभिकारोंका प्रस्ताव 

महात्मा गांधीन स्वराज्य शासनर्मे 
लोगोंके अधिकारों बाला प्रस्ताव पण 
करते हुए कह। कि हम सरकारकों माएरिक 
बनाना चाहते हैं, न कि माफिसर । क्रिसानोंसे हम कह दे 
कि हम घमें-राज्यकी सथापना कर रहे हे । इस प्रस्तावके 
द्वारा लन्दन गोलमेज सभार्भ हम यह कह देगे कि 'दमारी 
थे मांगे हैं ।” झापने कहा कि स्वराज्य सरकारसे वायसराथकों 
भी पाँच सो झपयेस झधिक वेतन न मिलेगा । ग्रन्तमें 
झापने कहा कि इस प्रस्तावकों पास करके स्वराज्य-मवनका 
निर्माण करो झौर झल्प मतकी जातियोंसे प्रेम्त शौर सद्योग 
तथा सत्री भौर पुरुषोके समान झधिकारोंकी घोषणा) कर दो । 

इस प्रस्तावके समर्थनमें झलोर विरोधमें भाषणा हुए 
ओर वोट लेनेपर प्रस्ताव पास हो गया। प्रध्तावकी 
घागएँ ये हैं :--- 

“कॉग्रेसकी राय हे कि जिस तरह जनतामें भाजकल 
केमैनी फैली डै, उसे दूर करनेके लिए राजनैतिक स्वतन्त्रताके 
साथ उन्‍हें ग्रार्थिक स्वतन्त्रता भी रहेगी, जिससे देशके करोड़ों 
भूखोंकों रोटी मिलेगी । 
शब्दोर्में जनताको बतलाती है, जिसमे जनता स्थ॒राज्यकी कदर 
करे । इसलिए स्वराज्य-सरकार में नीच लिखी कारते होंगी । 


(१ ) मनुष्यके जन्मसिद्ध भ्रधिकारोंकी रक्षा, जेसे-- 


कांग्रेस स्व॒राज्यक मानी बहुत सीध 


करायी क्रिस 





समामेडपर्भ सरदार कप्तभाई । दाहनी और कराची म्थूनिसिषालिटीक कीषार 
श्रीपत जमशद एस. गआऔ्रार, महता खड़े है । 


( के ) सम्याभोकों स्वतन्त्रता दना । 

(ख ) भाषा भोर समाचारपत्रोंकी स्वतन्त्रता । 

(ग) विचार-काथ भोर धम-सम्बन्धो स्वतल्त्रता । 

(थ ) पब्लिकक कार्योर्मे, नौकरियोंमें धौर व्यापार 
आदिके मामल्लेरमें जाति या मजहबनके +तिबन्ध नहीं 
होंगे । 

( डे ) तप्षाम नागरिकॉकों समान झधिकार, श्रोर सड़क, 
कुए शोर दूसरी चीज़ोंका स्व्॒तन्त्र उपयोग होगा । 

( च ) भात्म-रक्षाका ख्याल करते हुए निश्चित कायदेके 
अनुसार सबको हथियार रखनेका घधिकार होगा । 

(२) राज्य घार्मिक मामलोंमें तरस्थ रहेगा । 

(३) शिल्प कारखानोर्म काय करनेवाणे मज़दुरोंक लिए 
काम करनेके निश्चित घंटे होंगे, उनकी तन्दु्स्तीके झनुसार 
उनसे काम लिया जायगा तथा उनकी धार्थिक दशा झौर 
ब्रृद्धावस्थाका खयाल रखना पढ़गा । 

(४) मज़दरोंकों दासताके बअन्घनसे मुक्त कर दिया 
जायगा । 


(४) मद्दिला-मज़बूरोंकी दशाका ध्यान रखा जायगा। 


एडड 





करांचीरमे द्विन्द-महासभाका अधिवेशन 


खासकर उनका छुट्टी भौर प्रसवक इिनोर्मे उन्हे काफी 
सुविधा दी जाथगी । 

(६) जिन लहढ़कोकों उम्र पढनकी ट्रोगो, उन्‍्दे फैक्टरी 
था कारखानोंमे जाकर काम कानेसे रोका जायगा । 

(७) झपने भधिकारोंकी रक्षा और मांगके लिए 
मज़दूरोंको पचायतें भोर संघ कायम करनेको स्वतंत्रता रहेगी । 

(८) ज़्मीनक लगान, किराये भादिमें भार्थिक दशाके 
भनुसार काफ़ी कमी को जायगी, भावश्यक दशामे लगान 
आदि बिलकुल माफ किये जा सकंगे । 

(६) कृषिपर निश्चित भामदनीके ऊपर क्रमश: ठेक्स 
कगाया जायगा । 

(१०) विरासतकों जायदादपर भी निश्चित तादादके 
अनुसार टैक्स लिया जायगा । 

(११) हर बालिग आादमीको वोट देनेका अधिकार 


होगा । 
(१२) निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा । 


(१३) फ़ोजका ख़्े पबस कम-से-कम भाधा कर 
दिया जामंगा ! 


विशाक्ष-मारत 


[ भाग ७, भंक ४ 


(१४) सरकारी महकमोंके भारी-भारी 
खच भौर बढ़ी-बड़ी तनख्याद्दे कम की 
जायेंगी, किसी विशेष भ्रवस्थार्मे ही 
वेतन एक निश्चित तादादसे अधिक 
दिया जावेगा, पांच सो रुपयस झधिक 
ब्तन न बढ़ेंगा । 

(१४) विदेशी क० ग्ोर विदेशी 
सुनको वशर्म भानम रोका जायगा भोर 
स्वदेशौको प्रोत्साहन दिया जायगा । 


(१६) 


वस्तुझोंकी पूरी म्नाही स्हेगी । 


शराब आदि नशीली 
(१७) नमक-कर न द्वोगा। 

(१८) विनिमय भा दिको दरे भारतके 
द्वितिका 


व्यापार और आम लोगोंक 


खाल करके कायम को जायैंगी । 

(१६) कारीगरीके साधनोंपर शज्यका नियन्बगा रहेगा 
ओर आम लोगोंको मदद दी जाया करेंगी । 

(२०) प्रद्मत्ष और भप्रत्यक्ष रूपसे सूदखोरी अ्रादिके 
मामलापर नियन्त्र् रकख। जायगा |? 

ग्राखिरी दिनकी कारबाईमें दस प्रस्ताबोमेंम आठ प्रस्ताव 
काग्रेस प्रधानकी तरफ्स पश किये गय्ने और ये सब पास 
हुए ॥ 


बतलाया कि स्व॒राज्यकों लड़ाईमें सुसलमान तहे दिलसे 


लखनऊके मि० कुतुब॒ुद्दीन साहबने भपने व्याख्यानर्मे 
कांग्रेस साथ हैं । स्बराज्यक्ो मांगके लिए मुसलमान 
हिन्दुभोंस पीछे नहीं हैं । 

इसके बाद ब्रह्माके श्री मोंगमोंगजीने ब्रह्माके सम्बन्धमें 
प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कह्दा कि ब्रह्माके निन्‍्यानवे फी-सदी 
मादमी इस बातके विरुद्ध हैं कि ब्रह्माकों दिन्दुस्तानसे भलग 
कर दिया जाय। आपने कहा कि भारतका जब संघ-शासनस 
निर्माण हो २हा है, तो ब्रह्मा उसका एक भाग क्यों नहीं 
हो सकता १ पेड़ित जवाहरलाल नेहरूने इस प्रस्तावका 


समर्थन किया झोर वह पास हुआ । 


भ्रप्रेश १६३१; बैसास्न १६८८ ]) 
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कराची कांग्रेस 
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समा- मैडपमें बठ हुए कांयसक नेतागण 


इसके बाद पशिचिमोत्त-प्रान्त सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
करते हुए प० जवाहरलाल नेहदूने कद्दा कि सरकार भारतके 
ऊपर भ्रपना प्रधिकार रखनेके लिए सरदृददी प्रान्तपर कढ़ाई 
कर रही है, इस तरहके भाव फैला दिये गये हैं कि अग्रेज़ेंकि 
भारतसे बाहर होते सब जगह लूड मच जायगी। 
झापने कहा कि में पठानोंको जानता हूँ, जे बहादुर झौर 
ईमानदार हैं, स्वराज्य-श[सनर्भे हमारा उनसे भाईचारेका 
सम्बन्ध रहेगा । पंडितजीौने झागे कद्दा कि सरकार अपनी 
कड़ी नोतिप्े सरहदी लोगोंको गरुलामीका पाठ पढ़ा रहो है । 

खान ग्रब्दुल ग्फफारने प्रस्तावका समर्थन करते हुए 
कहा कि साकारने अपने मतलबके लिए सरहदको असली 
अवस्था जाननेसे लोगोंको महरूम रबखा है। भप्रेल 
मदीनेके गोली-कागडका जिक्र करते हुए भापने कष्टा कि उस 


हत्याकागडके बाद सरहदी प्रफरीदियोंने महात्मा गान्धी भौर 


कह 


मुझे हुड़वानेका प्रयत्न किया था। जब पफरीदियोंकी 

प्राथनापर ध्यान न दिया गया, भौर उनके धरोंपर हमले द्वोने 

लगे, तब उन्द्रोंने मजबूरीकी दालतमें भपनी रक्षाके लिए 

इथियार शिये । झापने कहा कि वह समय चला गया, जब 

सरकार हममें फूट फेलाकर झपना उल्लू सीधा कर शज्ेती थी। 
69--74 


में विश्वात्ष दिलाता हुँ कि झगर सत्याग्रद-भान्दोलन फिर 
चला, तो पठान उसमें खड़ेंगे । 

झ्रापने भफरीदियोंक्री तरफंसे कद्दा कि मद्दात्माजी स्‍वर्ये 
वद्ाँ जाकर देखें, भ्रफरीदी लोग उनके दशनके लिए 
प्यासे हैं ; महात्माजी द्वी वहां शान्ति स्थापित कर सकते 
हैं, ्रगर वे देख लें कि झफरीदी निर्दोष हैं, तो वे सरकारसे 
उन्हें स्वतन्त् करवा दे । 

मि० पीरबक्सने प्रस्तावका समथन करते हुए कहा कि 
मदत्मा गान्धो भौर उनकी अहिसाका जो प्रभाव सरदहदी 
प्रान्तपर है, उसे देखकर सरकार देरान हो गई है। जो दमन 
उसने किया है, उसे इतने ही समझक लीजिये कि पिक्तक्ष 
नो महीनेमें छुब्बीच लाखके तो वस्त्र उसने खर्च कर दिये 
हैं। झन्तमें भापने कहा कि प्फरीदियोंका भारतस कोई 


मंगढ़ा नहीं है। स्व॒राज्य-सरकारमें वे सरहदपर रक्ताका 
काम करेंगे । 
इसके बाद प्रस्तावपर वोट लिये गये भौर वह पास हुझा । 


पटाक्षेप 
३१ माचको बारह बजे रातमें काॉप्रेसका भ्रधिवेशन 
समाप्त करते हुए स्वागतक्वारिणी समितिके प्रधान डाक्टर 
चोथराम गिडवानीने सब क्षोगोंकों धन्यवाद दिया। 


पड 
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श्रीमत्ती सरोजिनी नायइने स्वागताध्यक्ष झोर दूसरे 
लोगोंको धन्यवाद देते हुए श्रद्धेय श्री गणेशशंकर विद्यार्थीकी 
मृत्युपर खेद प्रगट किया भौर कहा कि चिद्यार्थीजीका 
बलिदान हिन्दू-मुसलिम एकताकी बुनियाद डाल देगा। 
कांग्रेकके अधिवेशनके सम्बन्धर्म जिक्र करते हुए कद्दा दि 
उसमें दो मुख्य प्रस्ताव पास हुए दे। एक यह कि 
गांधी-दरविन सममोतेको कामयाब बनाया जाय भर देशकी 
मांगकों पूरा किया जाय। दूसरा प्रस्ताव वह है जिसमें 
प्रजाके स्वभाविक अब्रधिकारों और स्वराज्य सरकारमें पूरी 
भाज़ादीके साथ इन्हें भोगनेकी ध्यवस्था दी है। पन्त्मे 
प्रधान श्रीयुत पटेलजीने भपना भन्तिम भाषण किया । 
झापने कहां कि गांधी-इरविन सममकौतेको मंजूर करके 
कांग्रेसने यद्द बतला दिया हे कि देश मद्दात्माजीमें कितनी 
श्रद्धा रखता दे भोर वह इसे सम्माननीय सममोता 
समझता है। 

नौजवानके सम्बन्धर्मे बतललाते हुए झापने कहा कि 
सिर्फ छः महदीनेका समय भौर है, इसमें सब बात मालून द्वो 
जायैंगी। नौजवार्नोंके लिए छ: महीना कोई भधिक नहीं 
है, हाँ, मद्दात्माजी भौर मुक्त जैसे ब्रृद्धोके लिए छः महीने 
भधिक हैं। यह हो सकता दे कि हम छठे मद्दीनेढी 


जे 


दा 


क्र 


_८८- 


विशाल्-भारत 


मा आफ का आम 


3८८ 


[ भाग ७, पंक ४ 


हरे ० बकआन 9 नपल का ७० बल 9४ प कर ५० 5४ पक बन एे 23०2 क करे “पर 9 न>० पर >ज८+ ९८ लव र०+ पारस 


प्न्तिम तारीखको नहीं देख सकें, क्षेकिन हमारो इच्छा दे 
कि दम ऐसा सम4 भानेसे पूत्र ही भारतको स्वतन्त्र देख लें । 
नौजवानोंको हमें झ्न्तितत भवसर देना चाहिए। झापने 
भागे कहा कि कांग्रेस किसी एक जमात की नहीं दे, उसपर 
सभीका प्रधिकार है। एक दिन नौजवानोंका अधिकार 
उसपर द्वोगा । उन्हें इतना अभ्रवीर नहीं होना चाहदिएं। 
इन छु: महीनर्में उन्हें खहरका प्रचार भौर विदेशी कपड़ेके 
बहिष्कारम शक्ति लगाना चाहिए । 

विदेशी कपड़ेके व्यापारियोंसे झापने कहां कि उन्होंने 
बिलायती कपड़ा मैंगाना बन्द नहीं किया दे । भयगर उन्होंने 
यद्द न किया तो उन्हें पछुताना पड़ेगा । उन्हें याद रखना चाह्विए 
कि कांग्रेसमें प्रव पहलेसे सौ गुनी ताकत भानेवाली है । 

काल्फ्रेन्सके सम्बन्धर्मे अपने कद्दा कि अगर हमारे पीछे 
शक्ति है तो गोलमेज प्रमार्मे जो मस्तौदा तथ होगा भोर 
देशको वह नामंजूर होगा तो वह रहोकी टोकरीमे फेका जा 
सकेगा । भ्गर हमारे अंदर वह ताकत नहीं दे तो इज्ञार गांधी 
भी देशको स्वतन्ल न कर सकेंगे। धन्तर्भ भापने नोजवानोंको 
महात्मा गाँधीके लिए काक्के मंडे भादिका प्रदशन करनेके 
लिए फटकारा। इसके बाद एक गीत ग्राया गया भोर 
कंग्रेतक्षा अधिवेशन समाप्त हुझा। 


ह/५८ 


0 
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, “क्िशोंमें आयेममाज'' 


झभाज लगभग छः वष हुए, मथुरामे दयाननद 
शताब्दीके झवसरपर प्रवासी शार्यके सम्बन्धर्भ हमने एक 
प्रस्ताव उपस्थित्त किया था, जो स्वसम्मतिस स्वीकृत हुआ था । 
उसका एक भंश यह है--“( ग ) विदेशोंम भज् तक प्राये- 
समाज द्वारा जितने काये हुए हैं, उनका सावेदेशिक सभा 
द्वारा पूण विवरण प्रकाशित किया जाय” इतने झत तक 
यह प्रस्ताव खटाईमें पढ़ा रहा, पर इस विषयपर इर्मे म्धिक 
कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है । स्रार्वदेशिक सभाका बाईसबाँ 
वार्षिक वृतान्त हमारे सामने हैं, जिसमें इस घातका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार क्रिया गया दै-- 


“इन प्रस्तावोंकों सभा गतबंष तक कार्थमें परिणत न कर 
सकी थी। सभाका ध्यान श्री स्वामी भवानीदयालजी 
संन्यासीने इस झावश्यक विषयक्की ओर झाकर्षित किया । 
प्रत: सभाकी २४-३-२६ की भंतरंग बेठकर्मे इस विधयपर 
विचार हुभा। प्रत्तत: सभाके श्धीन प्रवासी-विभागका 
खोला जाना निश्चय क्रिया गया । प्रवासी-बिभागके सम्बन्धर्मे 
स्कीम बनाई गई। सवसाधारणक्री सम्मति तथा भिन्न- 
भिन्न भौपनिवेशिक संस्थाश्रोंक्ी सम्मति मैंगाई गई। 
सम्भतियां भा रही हैं। काफी सम्मतियां प्राप्त है जानेपर 
संशोधित स्कीम सभाके सामने रखी जायगी। इस समय 
इस विभागशे व्यवस्थित करनेके पूव सभा उपनिवेशोंम 
आायसमाजके कायको पुरूक रूपमें प्रकाशित करना चाहती 
है। भोपनिवेशिक प्रतिनिधि सभाभोसे विवरण मेंगाये जा 
रहे हैं। समन्त विवरण प्राप्त दो जानेपर श्री स्वामी 


भवानीदयाल संन्‍्यासीकों, जिन्होंने इस कार्यके सम्पादन 
करनेका पचन दिया है, इतिहास लेखनका कार्य सौंप दिया 
जायगा ।'? 


झभी उस दिन संयोगवश सार्वदेशिक सभाके प्रधान 
महात्मा नारायण स्वामीजीसे मुलाकात शोौर इस विषयपर 
बातचीत भी हो गई । इस्त बातचीतमें स्वामी भवानीदयालजी 
भी शामिल थे। हमने झोपनिवेशिक प्रचारके सम्बन्धर्म विशेष 
हूपसे उनका ध्यान झाकर्षित किया, झोौर हम महात्मा नारायण 
स्वामीको इस बातपर राज़ी कर सके कि यदि कोई खास 
भ्रड़चन न हुई, वे तो झगणे सालस स्वय कुछ उपनिवेशोंका 
पयटन करके प्रवासी हिन्दुर्भोंकी हालत पश्रपनी, धांखोंसे देख 
झोर प्रवासी भाइयोंमें वेदिक धर्म प्रचार और ग्राये-सस्कृतिकी 
रक्ाके लिए समुचित व्यवस्था करेंगे। इस साल तो 
प्रधानजी ने भ्रासाम झौर मद्रासका दौरा करना निश्चय कर 
लिया दे, किन्तु हमें भाशा दे कि भगले साल ने कुछ 
उपनियेशोंका भ्रमण कर इस बातका प्रनुभव कर सकेंगे कि 
प्रवा सिर्योंमे ग्राये-संस्कृतिकी रक्षा झौर प्रचारके लिए कितना 
अधिक उधोग करनेकी भावश्यकता है । 

ख्रेर, इम इस बातकी पूरी कोशिश करेंगे कि समाके 
प्रवासी-विभाग द्वारा प्रवासियोंका प्रधिकाधिक हित हो सके, 
लेकिन इस समय सबसे भावश्यक झौर महत्वका काम है । 
“पविदेशोर्मे भ्रायसमाज” नामके प्रन्थका प्रशयन भोौर 
सम्पादन । इस कायेके सम्पादनके लिए सभाने श्री भवानी- 
दयाल संन्यासीसे स्थीकृति क्षेकर सचमुच दुरद्शिताका परिचय 
दिया है। इसारी समससे उनसे बढ़क! इस कामके लिए 


श्डप्र 


दूसरा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकता था । वे भ्राज बीस 


सालसे लगातार प्रवासियोंकी सेवा कर रहे हैं, भौर इस विषयपर 
वे अधिकारपूर्वक लिख झौर बोल सकते हैं। ह॒र्में विश्वास है 
कि के भावुश्तासे काम न लेगे, जहाँ भायसमाजके गुगोंका 
वर्णान करेंगे, वहां दु्गुणोंको भी प्रकट करनेमें संकोच न करेंगे । 

प्रवासी भाईइयोंसे हमारा एक निवेदन डै। वह 
यह कि श्री भवानीदयाल संन्यासीर्मं एक विशेषता यह है 
कि जिस कामको वे द्वारथमें लेते हैं, उसे यथासम्भव शीघ्र ही 
पूरा करनेके लिए जी जानसे भिड़ जाते हैं। इस समय वे 
हिन्दुस्तान लौटे हुए प्रवासियोंके विषयमें ग्पनी रिपोर्ट छृपवा 
रहे हैं। इसके बाद द्वी वे ग्रंथ लेखनका कार्य प्रारम्भ कर 
दंगे भौर पुस्तक तैयार द्ोते दी छृपनेके लिए तुरंत प्रेसमें दे दी 
जायगी । यदि प्रवासी भाई शझपने-अपने यहाँके विवरण 
भेजनेमें ढिलाह करेंगे, तो नतीजा यह होगा कि उनके यद्दाँका 
पूरा इतिद्वास न छुपनेपर उनको पहछुताना पड़ेगा। समस्त 
झ्रोपनिवेशिक झ्राय-प्रतिनिधि सभाभों, समाजजों. तथा 
सस्थामोंको भपना विवरण शीघ्र लिख भेजना चाहिए । विवरण 
चाहे दिन्दीर्म हो या भंगरेजीमें । साधारणत: निम्न-लिखित 
बातोंका उत्तर भवश्य लिख भेजना चाहिए :-- 

(१) भाषके उपनिवेशर्म पहले-पहल फब झायसमाजकी 
स्थापना हुई १ 

(२) इस समय 
ग्रायेसमाज हैं १ 

( ३ ) किन-किन समाजोके कितने सदस्य हैं, भौर उन 
सदस्योके नाम भौर धन्धा क्‍या दे * 

(४) किन-किन समाजोके भ्रधीन शिक्षा-सम्बन्धी तथा 
प्रन्य प्रकारकी संस्था ऐँ हैं, भौर उन संस्थाप्मोंकी धवस्था 
क्याद्ने? 

(४) झार्य प्रतिनिधि सभाके भ्धीन क्तिने समाज हैं, 
और कितने समाज उससे प्थक्‌ हैं ! उनके भलग रहनेका 
कारण क्या है? 

(६) आपके डपनिवेशर्म भझनुमानत: प्रार्यसमाजियोंकी 
संख्या क्या होगी, भोर उनमें कितने हिन्दी, कितने तैमिल 
झौर कितने प्रस्य भाषाभाषी होंगे ! 

(७) झापके उपनिवेशर्म किन-किन समाजोके पास अपना 
मन्दिर है ! उनमेंसे किस मन्दिरकी लागत कितनी दै ! 

(८) भब तक झापके उपनिवेशरम कौन-कौन भायोंपवेशक 
प्रचाराथ जा जुके हैं, भोर उनके प्रचारका ढंग केसा रहा दे । 


भापके उपनिवेशर्मे कितने 


विशाक्ष भारत 


[ भाग ७, प्रेक ४ 
वे स्वतन्त्र रूपसे कार्य करते रहे हैं, भथवा किसी सभाके 
झधीन रहकर ? 

(६) भापके उपनिवेशम ईसाई, मुसलमान झौर सनातनी 
हिन्दू भाइयों सायसमाजके प्रति व्यवद्वार क्‍या रहा है भौर 
इस सम्रय केस। दे १ 

(१०) ग्रापफके उपनिवेशमें. कितने उपदेशकॉकी 
प्रावश्यकता है. और झापकी सभा कहां तक उनका 
ब्ययभार स्वीकार कर सकती दै ? 

इसके प्रतिरिक्त पग्रन्य झ्रावश्यक बातोंका भी उल्लेख 
झरना न भूले । भपने यहाँके भ्रार्य मन्दिरों, भाय संस्थाश्रों 
भोर कुछ चुने हुए प्रतिष्ठिग आय-पुषोंके चित्र भी झवश्य 
भेजें, क्‍योंकि ग्रन्थ सचित्र दोगा। सब प्रकारकों सामग्रियां 
सीधे स्वामी भवानीदयाल संन्यासीके पास निम्न-लिखित 
पतेसे भेजना चाहिए-- 
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सरदार पटेल ओर प्रवासी भाई 


कांग्रेसके प्रधानकी दैसियतसे सर्दार वक्भभाई पंटेलने अपने 
भाषणर्भ कद्दा था--' हमें झपने प्रवासी भाइयोंको नहीं भूलना 
चाहिए । दस्शिण भरफ्रिका, पूर्वीय भ्रफरका भोर संसारके 
प्रन्य भागोंमें उनका भाग्य भब भी अधरमें टेंगा हुमा दे । 
सौभाग्य है कि दौनबन्धु एणड्ज़ दक्तिणा प्रफ्रिकार्मे हमारे 
देशवासियोंकी सेवा कर रहे हैं। पडित हृदयनाथ कुजरूने 
पूब अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंके मामलों विशेष भाग लिया 
है। उन्हें प्राश्वासन देनेके लिए कांग्रेस उन्हें उनसे झपनी 
सद्ानुभूतिका विश्वास दिला सकती दै। वे जानते हैं कि 
उनकी दशा ढतनी ही सुधरेगी, जितना हम प्रपने उद्देश्यको 
झोर बढ़ेंगे। झापको भोरसे में उन सरकारोंसे, जिनके 
पधीन हमारे भाई हैं, प्राथेता करता हूँ कि वे इसारे 
भाइयोंसे उचित बर्ताव करें, क्योंकि वे उस राष्ट्रके व्यक्ति हैं, 
जो झपना पूर्व गोरव शौघ्र ही प्राप्त करनेबाला है, भौर जो 
किसीको द्वानि पहुंचाना नहीं चाहता । हम उनसे प्रार्थना 
करते हैं कि वे हमारे भाइयकि साथ बद्दी बर्ताव करें, जो 
वे हमसे उस सप्रय चाहेंगे, जब उनके साथ ध्यवहार करनेके 
लिए हम स्वतन्त्र होंगे। यह माँग बहुत बढ़ी भाँग नहीं है । 








एक शिक्षित किसानसे बातचीत 


रशियन भराजकवादी प्रिन्स क्रोपाटकिनने झपनी एक 
पुस्तकर्मे # लिखा है :-- 


“यदि किसी चित्रकारने खेतोंमे काय करके स्वये 
झानः दका अनुभव नहीं किया हो, तो क्या बद्ध केवल ध्यान 
भौर कलपनाके भरोसे कृषिकायके कवित्त्तका चित खींच 
सकता है! यदि उस चिलकारका ज्ञान खेतीके विषयर्मे उतना 
ही हो, जितना कि उन प्रवासी पत्तियोंको, जो एक देशसे 
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दुपरे दशोंकों उड़कर जाया करते हैं, प्पने नीचेके देशोंका 
होता है, तो क्‍या वह चित्रकार कभी भी कृषिफे भानन्दको 
चित्रित कर सकता दै? जिसने झपने यौवनके प्रारम्भ 
उपाकालके समय दल नहीं चलाया, जिसने हृष्ट-पुष्ट किसानोंके 
सत्संगर्म खुरपी लेकर घास काटनेका भाननद नहीं प्राप्त 
किया--जब कि एक भोर ये शक्तिशाली किसान दनादन 
खुरपी चला रहे हों भौर दुसरी भोर किसान दाढ़कियाँ भपने 
मधुर गीतोंसे प्राकाशको गुजायमान कर रही हों-- तो भला 
वह कृृषि-जीवनका चित्र सफलतापूवेक केसे खींच सकता है ? 
कहीं कोई झ्रादमी केवल तूलिकासे चित्र खींचकर भूमि 
भोर भूमिर्मे उत्पन्न होनेवाली बस्तुझोसे प्रेम करना सौख 
सकता दे? यद्द प्रम तो भूमिको सेवा करनेसे ही प्राप्त दो 
सकता है, भौर बिना प्रेमके भक्षा कोई किसीका चित्र खींच 
सकता दै १ यही कारण दे कि श्रव तक ग्रच्छे-से-प्रच्छे 
चित्रकारोंने जो तस्वीरें कृपि-जीवनकी खींची हैं, वे बिलकुल 
भपूर्ण है, निर्जीव हैं भौर प्राय: शुष्क भावमय हैं । उनकी 
रचनाश्रोमें शक्तिका भरभाव है ।? 
भराज गराम-संगठनके विषयमें जो छेख शोर पुस्तक हिन्दोर्मे 
निकल री हैं, उनके विषयम उपयुक्त बातें लागू होती हैं । 
बस “चित्रकार! की जगह “लेखक' शब्द रख दीजिये, भौर 
झापको इन आम-संगठन विषयक रचनामोंका हूबहू चित्र 
उपयुक्त पंक्षियोर्मे मिक्ष जायगा । 
जिन मद्दानुभावोंको यह भी पता नहीं कि रब्बी और 
खरीफ किसे कहते हैं, जो गेहूँ भोर जोके पौधोंकी पहचान 


श४० 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, धंक ४ 
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नहीं कर सकते, भोर जिन्दोंने हल चलाकर कभो पशपने 
द्ार्थोंको पवित्र नहीं किया है, वे भी पुस्तकोंके रटे-रटाये ज्ञानके 
दल्लपर ग्राम-संगठन विषयक केख लिख रहे हैं ! यदि कोई 
आदमी तेरनेको पुस्तक पढ़कर तैरना सीख सकता है, तो वह 
इन लेखों तथा पुस्तकोंकों पढ़कर ग्राम-संगठन भी कर सकता 
है। इस तरहकी रचनाप्मोंसे ऊबकर हमने यह विचार किया 
कि स्वये किसानोंसे बातचीत करके उनके सुख-दु:खकी जाँच 
करनी चाहिए। सौभाग्यसे एक शिक्तित किसान भी हर्मे मिल 
गये । किसीने कहा दे कि जो भादमी एक दनेकी जगह दो 
दाने उत्पन्न कर सकता है, वह देशके लिए किसी कोरमकोर 
व्याख्यानदातासे कहीं पझ्धिक उपयोगी हे । पंडित 
बालाप्रसादजीने वर्षा पभपने हाथसे खेती की है, झपने 
गाँवके साथी किसानोंकों खेतीर्मे उन्नति करनेके उपाय बताये 
हैं, साग-तरकारी, हख इत्यादि उगाकर उन्हें व्यावद्दारिक ज्ञान 
सिखाया है भौर हारी-बीमारीमें उनकी दवादारूका भी प्रबन्ध 
किया दे । किसानोंके मानवोचित भ्धिकारोंके लिए लड़ते हुए 
डन्‍्दं ज़र्मीदार भौर पुलिसबालोंके हथकंडोंका काफ़ी झ्रनुभव 
हो चुका दे, ग्रज़ यद्द कि वे किसानोंके यानी झपने जीवनके 
प्रत्येक पहलूसे भलीभाँति परिचित,हैं । इसलिए ऋषि झोर प्राम- 
संगठनके विषयर्भ उनके भनुभव् 'विशाल-भारत” के पाठकोंको 
सुनाना भनुचित न द्वोग । यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
मुप्रसिद्ध पत्रकार मि० ब्रेल्सफोड जब पिछली बार भारत-यात्राके 
लिए पधारे थे, तो वे बालाप्रसादजीकी कुटियाके भतिथि बने 
थे, झौर उन्होंने भ्रापके साथ ही भास-पासके भार्मोका निरीक्तण 
किया था । उनके खेतकी डगी हुई मटरोंको फली खानेका 
सौभाग्य इस पेक्तियोंकि क्ेखककों भी प्राप्त हो चुका दे। 
मामूली मटरोंके मुकाबक्तेम उनमें उतना ही साधुये है, 
जितना नामभातश्रके छायावादी कवियोंकी रचनाभकि मुकाबलेमे 
कवी न्द्र रबीन्द्रनाथके फविताओों्म ! 

यालाप्रस्तादजीसे किस्नान, खेती प्राम-संगठन इत्यादि 
विषयोपर हमारी बहुत बेर तक बातचीत हुईं। उसका 
पारांश यहाँ दिक्य जाता है। 


प्रश्न--किसानोंके सुधारके लिए सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न कौनसा है? 

उत्तर- रोटीका सवाल किसानोंके लिए सबसे ज़रूरी हे । 
झधिकांश किसानोंको भर-पेट भोजन नहीं मिलता। खास- 
खास त्यौद्ारोंपर जेमे होली, दिवाली, सलूना, दशहरा 
इत्यादिपर यदि कहींस उन्हें घी-गुड़ भौर तेल उधार मिल 
जाते हैं, तो पूढ़ियाँ बन जाती हैं। इसकी प्रतीक्षा कितने 
दी दिन पहल्लेसे तमाम घरवाले करते हैं, भोर बर्चोको तो बढ़ी 
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भारो खुशी द्वोती दे । गेहूँ तो इन किसानोंको नसीब द्वी 
नहीं दोत । जब फप्नल कटकर भाती है, तब भले ही दो-चार 
दिन खानेको गेहूँ मिल जाग, पर गेहूँका खाना तो धमीरोंका 
भोजन समभा जाता है| दूध, दद्दी, धो, मक्खनका भी यददी 
दाल है । कज़के मारे किसान इतने दबे हुए रहते हैं कि 
उन्हें उधार चुकानेके लिए दूध भौर घी दे देने पढ़ते हें । 
बच्चोंको भी दूध जसीब नहीं होता । भेसत भी हरएंक करिसानको 
नहीं मिल सकती । जिसकी हालत भच्छी सममी जाती है, 
डसे उधार मिल जाती है। रद्दी फलोंकी बात, सो नीमक्ी 
निबौरी भोर भरवेरीके बर भोर कहीं-कद्दीं भाम मिल 
जाते हैं । दा 

प्रश्न--फलोंके पेढ़ वे खेतोंर्मे क्‍यों नहीं लगाते * 

उत्त--ज़र्मीदारकी मर्ज़के बिना किसान क्रानुनन कोई 
पेड़ झपने खंतर्में नहीं लगा सकता। 
लगा ले, तो वेदखल किया जा सकता है। भव नये टनेन्सी 
ऐक्टके अनुसार इतना परिवतन दो गया दे कि ज़र्मीदारकी 
ध्राज़्के बिना भी पपीता, केला, अमझद, नौबू वगैरह 
फलकि पेड़ लगा जा सकते हैं, फ्षेकिन क्रानूनमे यह विषय 
भी विवादास्पद रखा गया है। पर बेचारे किसानों इतनो 
हिम्मत कहाँ दे कि वह ज़र्मीदारको इच्छाके विरुद्ध कोई 
पेड़ लगा सके । 


अगर वह 


प्रश्न--कियानोकि स्वास्थ्यका क्‍या हाल दे ? 
उत्त--जब खानेका द्वी ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य कैसे 
ठीक हो सकता है १ किप्तानोंकों कस दो चीज़ें जीवित कनाने 
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हुई हैं, एक तो शुद्ध बायु झौर दूसरी धूप । रह्दों जलकी बात, 
सो दर ऋतुर्मे स्वच्छ जक्ष नहीं. मिलता, क्योंकि कच्चे कुप्मोंका 
जल बरसातमें खराब दो जाता है । 

प्रश्न--माँवेर्ति कौन-कौन बीमारियाँ भ्रधिक द्ोोती दैं 

उत्तर--प्राय; बरसातके पन्तमें मल्लेरिया इकतरा क्‍भ्रधिऋ 
द्वोता है, थोर चैतके महीनेमें खसरा शभोर चेवक निकलती 
है। जाड़ोंमें निमोनिया भक्सर हो जाया करती है। ठीक- 
टीक पथ्य न मिलनेसे बहुतसे ग्रादर्मियोंको तिही दो जाती 
है। कभी-कभी देज़ेका भी प्रकोप हो जाता है। 

प्रश्त--इलाजका क्‍या प्रबन्ध है ? 

उत्त-गाँवोंमे इलाजका कोई भी प्रबन्ध नहीं दै। 
डिस्ट्रिक्ट बोडडने कहीं-कहीं प्रबन्ध किया है, पर वह दालर्मे 
नमकके बराबर भी नहीं है। 
ईश्वर ही रक्षक दे। कपड़ोंका तो भभाव रहता ही दे । 
मगर निमोनिया द्वो जाय, तो बीमारको डढ़ानेके लिए 
वख्र नहीं ! जब मि० ब्रेल्सफोड मेरी कुटियापर ठहरे हुए 
थे, उस समय इंदमई साँवका एक किसान श्रपने तीन वर्षके 
बच्चेको लेकर मेरे पास दवा लेनेको झाया | मि० ब्रेल्पफोडने 
उससे पूछा कि इस झ्स्पतालर्म क्‍यों नहीं ले जाते ! उस समय 
बच्चेको १०२ डिग्री बुखार था, ओर उसके तनपर कुइता भी 
हिसानने जवाब दिया--'सफाखाने में ग्ररीबोको 
कोई नहीं पूछता। सफाखाने तो शप्रमीरोके लिए द्वोत 
हैं।” मेंने मि० बअल्सफोडके सामने द्ोमियोपैथी बक्समेंसे 
एकोनाइट नामक दवा दो, झोर उससे कद्दा कि बच्चेकों दूध 
पिल्ाना । इसपर किसानने कहा कि दूध तो सपनेमें भी 
नहीं मिल सकता। यह सुनकर भि० ब्रेल्सफ़ोडका हृदय 
द्रबित दो गया भोर उनकी श्ाँखोंमे भाँसू भा गये । 

प्रक्ष-- भ्रापकी सम्मतिर्से गाँवोंके लिए दवाईका कया 
प्रबन्ध ठोक होगा १ 

उत्तर--में अपने झनुभवसे यह कह सकता हूँ कि धंग्रेज़ी 
मेडिकल स्कूलोंके पासशुद्ा छाक्‍्अर लोगोंकी दवाइयाँ ग्रामबाले 
अ्रपती ग्ररीबीके कारण नहीं खरीद ख्रकते । 


बीमार होनेपर गांधो्मे 


नहीं था । 


एक तो 


हेमारे झम॑ 
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ढाक्टरोंकी संख्या हो बहुत कम दै, भोर फिर उनछों 
फीस झोर दवाईके दास देनेको किसानोंके पास पेध्षा भी 
नहीं । यदि कोई चतुर भ्राइमी किसी भ्रमुभवी वेद्यके यहाँ 
भायुवदका साधारण ज्ञान प्राप्त कर के, शोर फादर मुद्षरकी 
गुज़०२७ ॥5506 ०००१४ तथा द्वोमियोपेथी द्वारा भी 
मामूली तौरपर इलाज करना सीख ले, तो बद्द म्रामवालोंकि 
लिए बढ़ा उपयोगी भिद्ध दो सकता दै । 

प्रक्ष--भापका इस बारेमें निजो भनुभव क्‍या है ? 

उत्त--मैं ढाई-तीन वर्षसे नियमपूर्वक द्वोमियोपैयीको 
दुबाई बॉँटता रदा हैं, भोर ]507७ ४४06 ७०१९ का 
भी प्रयोग किया है। हैज़ा, दस्तोंढ्ी बीमारी, सिर-दर्द तथा 
ख्रीरोगर्मे ॥५५७०७ हिक्षाए०्तेए ने रामवाणका काम किया 
है, भौर फसली बुखार तथा भन्‍्य ज्ररोंमें होमियोपेपीकी 
भोषधियोंने प्रदभुत चमत्कार दिखलाया दै। ये दवाइयाँ 
इतनी रुस्ती द्वोती हैं. कि एक पैसेमे एक खुराक बन जाती 
है। सबसे बढ़कर बात यह दे कि इन दवाइयोंसे द्वानि 
दोनेका खतरा नहीं है। बिच्छूके काटनेपर झौर श्रागस 
जलनेपर द्वोमियोपथीद्ी दवाइयोंने जादू जेसा भसर कर 
दिखाया दे । 

प्रश्न-- आमवासियोंकी शिक्षाके लिए झापकी समम्मे 
सर्वोत्तम उपाय क्या दै * 

उत्त--हृस प्रश्नकों कई विभागोर्मे बाँटा जा सकता है। 
जहाँ तक बढ़ी उन्नवालोंकी शिक्षाका विषय हे, वहाँ तो 
मेज़िक ल्लेनटर्न ( जादुकी लालटेन ) द्वारा सरल भाषार्मे 
व्याब्यान द्वारा बहुत कुछ काम हो सकता है। इससे प्राम- 
वासियोंका बड़ा मनोरंजन भी दोगा । विषय ऐसे घुने जाने 
चाहिए, जिनसे उनके दैनिक जीवनका सम्बन्ध हो । प्रामकी 
स्रियोंक लिए भी कुछ उपयोगी व्यारयान तैयार करने 
चाहिए। सफाई, तन्दुरूत्ती, भोजन बनाना, रोगीकी सेबा, 
शिशु-पालन इत्यादि विषयोंकी शिक्षा मेजिक लेनटन द्वारा 
बढ़ी भासानीसे दी जा सकती है। बच्चोंकी शिक्षाका प्रश्न 
भी बढ़ा महत्वपूर्ण है। पाव्य धुस्तकोंके विषय प्रार्मोक्ी 





५७३ 








ब्रावश्यकताके अनुस्तार चुने जाने चाहिए। इस विषयपर 
विस्तारपृर्वक फिर कभी कहूँगा। डिस्ट्रिक्ट बोडमें जिन 
महानुभावकि चाजर्मे शिक्ता विषय रद्दता है, उन्हें प्राय: 
इतना भवकाश द्वी नहीं रहता कि वे ग्रार्मोका भ्रमण कर 
ग्रामवासी बच्चों भौर शिक्षकोंकी कटिनाइयोंका भनुभव प्राप्त 
कर सकें। प्रामोर्मे झनेकों वर्ष तक शिक्षाक रहनेके बाद में 
यह कह सकता हूँ कि ग्राम्य-स्कूलोंकी पढ़ाई किसानोंके लिए 
बहुत कम्र उपयोगी दे । प्रत्येक आ्ाममें स्कूल भी नहीं हैं। 
जहाँ हैं, वहाँपर भासपासके भामोंसे लड़के भाते हैं, 
झभोौर उन्हें खान-पानका बढ़ा कष्ट द्वोता द्वै। भामके 
अध्यापकों के पास अवना ज्ञान बढ़ानेक्री कुछ सामग्री भी नहीं 
है। न स्कूलोंमें नक्शोंका दी प्रबन्ध दे भोर नटाट 
बगेर; ही रहते हैं। खेलका भी उचित प्रबन्ध नहीं रद्दता । 

प्रश्न--प्राम्य स्कूलोंके भ्रध्यापकोके विषयर्भे भापकी 
क्या सम्मति है । ! 

उत्तर--प्र/म्य संगठनका कार्य मुख्यतया इन भरध्यापकोंके 
ही द्वारा किया जा सकता है, इसलिए उनके चुनावर्म 
अत्यन्त सावधानीसे काम लिया जाना चाहिए। ट्रेनिंग 
स्कूल भौर नामल स्कूलोंकी पढ़ाईमें ग्राम-संगठन बिषय 
खास तौरसे रखा जाना चाहिए। यदि इन शिक्षकॉंको 
! खतीके नवीन सन्त्रोंका प्रयोग, 
खाद, स्जास्थ्य-रक्षा, 788 470 ( प्रारम्भिक चिकित्सा ), 


क्रिपात्मक कृषि-विद्या, 


भायुरवेंद तथा द्वोमियोपेधोका भी मामूली ज्ञान करा दिया 
जाय, तो ग्रे धध्यापक ग्रामोंके लिए बढ़े उपयोगी सिद्ध दोंगे। 
प्राम-संगठन करनेवालॉको पहले इन झध्यापकोंका संगठन 
करना चाहिए । 


प्रश्न--भ्राम-संगठनका काये केसे उठाया जाय १ 

उत्त-जहां ज़र्मीदारोंढ़ा सहयोग प्राप्त हो सकता है, 
पहाँ तो इस कार्य्मे बहुत कस कठिनाई पढ़ेगी, पर जहांके 
जर्मींदार उन्नतिशील नहीं हैं, भोर जो इस विषयके महत्त्यको 
नहीं समकते शह्रथबा स्वाथकी बजहसे स्रह्योग नहीं देना 
बाहते, बहपर गाभ-संशाठ्य करना कठिय होगा। किस्ताल 


विशान्ष-मारत 
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लोग इस तरह ज़र्मीदारोंके प्रभावके भधीन हैं कि उनकी 


हिम्मत किसी स्वतन्त्र कार्यके लिए नहीं पड़ सकती। 
भावश्यकृता इस बातकी है कि कुछ देशभक्त धनाव्य तथा 
साथजनिक कार्यकर्ता इस प्रश्चको उठावें। पहले तो उन्हें 
उन तमाम संस्थाप्रोंके कार्यकों देखना चाहिए, जिन्‍्दोंने इस 
विषयके प्रयोग किये हैं। येगमैन क्रिश्चियन एसोसियेशनके 
आझादश प्रामोंका निरीक्षण प्रत्यन्त ग्रावश्यक है, शोर 
प्रयागकी कृषिशालासे भी बहुतसी बाते सीखी जा सकती हैं । 

प्रश्न--माम-संगठन करनेवालॉकी किन-किन बात॑सि 
बचना चाहिए १ 

उत्त-ग्र।म-संगठनकर्ताकों किसी भी राजनैतिक या 
साम्अदायिक दलबन्दीमें न पड़ना चाहिए, नहीं तो प्रामोर्मे 
भी दलबन्दौका संक्रामक रोग फेल जायगा । ग्राम-संगठनका 
काये बिलकुल नि:स्वार्थ भौर पवित्र दृष्टिसे किया जाना 
चाहिए । डिस्ट्रिक्ट बोढ तथा कोन्सिलोंके चुनावके भ्रवश्तरपर 
संगठनकर्ताको बढ़ी सावधानीसे काम लेना चांदिए। दिन्वु- 
मुतलिम कगड़ेमि तो उसे कभी भी न पड़ना चाहिए । 
ग्रामोर्मे समी सम्प्रदायोके भारतीय रहते हैं, झोर सभीक्षी 
सेवा करना दमारा कक्षेठ्य दे । 

प्रश्न-- वर्तमान स्वाधीनता-संग्राममें आमवातियोंका 
क्या कतव्य है? 

उत्तर--जहद्दाँ तक संग्रामके रचनात्मक भागसे सम्बन्ध है, 
वढ़ाँ तक तो किसानोंकों पूणं सहयोग देना ही चाहिए। 
चरखा भौर खादी-प्रचारका कार्य तो मुख्यतया गाँववालोंकि 
लिए दै दी । करबन्दो इत्यादिके विषयर्मे में इतना ही कद 
सकता हूँ कि यह कार्य साधारण स्थितिके करिप्ानकों सामथ्यके 
बाहर है। क्षांग्रेसकी माँध स्वीकार हो जानेसे ही एक साथ 
ग्रा्मोका दद्घार थोड़े ही हो जायगा। उनकी भाषिक 
स्थितिकों सुघारनेमें झ्नेक वर्ष व्यतीत होंगे। वह दिन 
भभी दूर दी दोख पड़ता दे, जब ग्रामवासियोकि हाथर्म 
भसली शक्ति झावेगी। भभी तो जीवब्रित रहनेका प्रश्न 


इमारे सम्मुख है। 


चिट्ठी-पत्नी 


मुमकान के सम्बन्धमें 

लगभग साल भरकी बान हुई, “विशाल भारत” के 
कालमॉर्मे ““मुब्कान!” उपन्यासक्री एक आलोचना प्रकाशित 
हुई थी। उसे पढ़कर मुके खुशों भी हुई थी, शाश्चर्य 
भी हुमा था झोर साथ ही दु:ख भी । खुशो इसलिए हुई 
थी कि मेरे जेसे लेखककी एक क्षुद्र कृतिकी कुछ धालोचना 
तो हुईं । झालोचनाके सम्पन्धर्मे झाजकल में ए% दूधरी ही 
प्रवृत्ति देख रहा हैँ । बात यह दे कि जहाँ तक सम्भव होता 
है, समालोचनामे लेखक 'इग्नोर! किये जाते हैं। 
समालोचना तो उन कला-कीविदोंकी कृतियोंक्री होती है, जो 
बहुत ऊचे शिखरपृर विराजमान होते हैं । नहीं तो साधारण 
लेखकोंकी कृतियोंक्री परख प्राय: नहीं दहोती। परिचय- 
भर लिख दिया जाता है । सो भो टालू ढंगसे, मसलन 
'पुस्तक मज़ेक्ी द्ै । भाषा भी बुरी नहीं है। पाठकोंका 
समय व्यथ नहीं जायगा इत्यादि ! इसीलिए जब मेंने देखा 
कि मेरी “मुसकान” के लिए समालोचकने--नहीं भाई, स्वय 
सम्पादकजीने--भपना अमृल्य समय झोर “विशाल-भारत के 
चार कालम खब किये हैं, तो कोई खासुल-खास बात 
ज़हर होंगी। में मारे ख़शीके फूल गया। 

भव भाश्चय भौर दुःख होनेकी कथा भी सुनिये | 
भाश्यय मुे समालोचनाकी यथाथ कसौटीपर मुग्ध द्वोकर 
हुआ था | वह भी क्‍या समालोचना, जिसका कुछ उत्तर दिया 
जा सके । सो भालोचकने मेरी 'मुसक्रान” को समालोचना 
भी ऐसी पासग-रहित तराजूम की थी कि में एकदमसे 
अवाक्‌ रद्द गया | भलोचकजीकी यह प्रतिमा झ्रभी तक 
क्यों सोई पढ़ी रद्दी !! वाकई वह तो एकदमसे चमत्कारिणी 
कल्पनातीत-सी प्रतीत हुईै। भोौर दु:ख क्यों हुभ्ा, यह बात 
भय में भला ग्रापसे क्‍या बताऊँ! लेकिन बतलानेकी इच्छा 
न होते हुए, उस दिन जब धभालोचकजीसे भ्रचानक मुलाक़ात 
हुई, तो बह बात मेरे मुँदसे निकल ही गई। गापको 
म/लूम दी है, क्ेखकोंका दिमायी नशा बड़ा विचित्र होता 
है। जो भपने शझ्रापको उपन्यासकार सममनेकी प्रष्टता 
करने जा रहा हो, बद दृकतरफ़ा डिगरीसे जब यकायक 
'“जड़लति”? बना दिया जाय, तो उसकी गति-मतिदी 
क्‍या स्थिति होगी, यह शाप सर्वय सोच सकते हैं । उस 
आशोचनामें भुके जो भ्राशीर्षवाद दिया गगय्या था, वह 
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इस प्रकार है--“झाशां है, प्रयत्न करते-करते थे धच्छे 
झोपन्यासिक बन जायेंगे--करत-करत अभ्याक्षके वेखक 
बने महान्‌ |” चतुर्वदोजीने जो भाशा की, ख़ुदा जाने, वह 
कद्दां तक पूरी होगी । पर एक बात मैं निश्चयपू्वेक्क कहद 
सकता हूँ कि उपयुक्त दोहेझा सम्पादन करते हुए जिस भंशको 
उन्होंने बदल दिया है, भर्थात्‌ “जड़मति द्ोत सुजान”, 
उसके अनुसार इन पक्तियोंक्ा लेखक झपनेको जड़मति ही 
समभनेमें भ्रपना 'गौरव”ः सममतता है । 


लेबककी समझा यह दष्टकोण एकदमसे भकारगा नहीं 
है, यह जाननेकी यदि ग्रावश्यकता ही दो, तो कद्दना होगा 
कि कहानी शोर कविताके सामलेर्म 'भभ्यास! का उसना 
स्थान नहीं है, जितना भनुभूति धोर प्रतिभाका । जिन 
लोगोंका यद्द विश्वास द्वो कि कहानी या कविता लिखना 
अभ्यास-आपक्तित है, वे मुझ क्षमा कर । अभ्यास करनेसे 
भाषामें सुधार दो सकता दे, पर जहाँ तक इस विषयर्भ 
कलाका सम्बन्ध है, भ्रभ्यासको क्रतई महत्व नहीं दिया 
जा सकता। भ्रभ्यास किये बिना भी लेखक भपनी पहली 
ही कृतिक कारण झमर हो सकता है, भौर अभ्यास्क्ता 
क्रम उत्तरोत्तर वृद्धिगत रखने झोर झनेक क्रतियाँ करते रहनेपर 
भी लेखक भमर हो ही सकता है, यह नहीं कद्दा जा सकता । 
भभ्यासका सामजस्य चेडा शोर प्रयल्नके द्वारा होता दे । पर 
कलाकी सृष्टि झन्तध्यनिस दोती दे । ' इसलिए इन पंक्षियोंक 
लेखकका यद्द भपराध यदि सदा झततम्य ही बना रहे कि बह 
उपन्यास लिखनेका प्रभ्यास करनेका प्रादी नहीं हे, तो 
भी शायद उसको गति-मतिर्म कोई व्यवधान न पड़ेगा । 

भालोचककी शिकायत यह है कि 'सुसकान? उपन्यासर्म 
दुधेटनाएँ भ्रधिक हैं। भौर उम्रकोटिके भोपन्यासिक, जो 
मनोविज्ञानके ज्ञता हैं, इन बातोंका भाश्रय नहीं लेत । 
ग्रालोचकका यह कथन भी ययाथ ही है। यदि उच्चकोटिक 
उपन्यासकारोंका यही लक्षण मान लिया जाय, तब तो 
शिकायतकी ज़रा भी गुंजायश नहीं है। एक तो 'मुसकान! 
लेखकने उच्चकोटिका उपन्यासकार बननेके स्वप्न देखनेका 
झभ्यास भी नहीं किया है! दूसरे, यदि समालोचक-समुदाय 
मिलकर इस बातका निश्चय फर भी दे कि इतने ्रट्टोकि 
उपस्थासमें इसनी घटनाएँ होनी खाहिए, तो भी इस नियमका 
निरन्तर उद्शधन करनेवाजे पृष्ठ उपन्‍यासकार यदि कभी ठख्वकोंटिके 


५४ 


अनजजज जन हट लीलटीड हा न ्> हे हक] डजऊरडडडजन 


कटलाने लगेंगे, तो साहित्यका बहुत बढ़ा अनध द्वो जायगा, 
यह भी तो एक विकेट समस्या नै । 

परन्तु इस बातका निणय करनेके पूव ही मेरो एक 
दर्लव॒स्तिपर यद्दि झाष गौर फ़रमाये, तो में भापका बहुत 
शुक्रिया झदा करूँगा । हुजूर पहले यह भो ते कर द कि 
मलुध्यके जीवनर्म कितनी दुधेरनाएँ, द्ोनी चाहिए। साथ 
ही इस बातपर भी विचार कर लेना ज़रूरी है कि यदि 
दुघटनाभोंकी उस परिमित सक्ष्यासे किमी व्यक्तिके जीवनर्मे 
कुछ म्धिक दुधटनाँ दो ही जाये, तो झछ्का मियां किस 
सज़ाके मुस्तदक्क होंगे! 


क्या उपन्‍्यासकी सफलता दुर्घटनाओीकी कप्री-वेशीपर 
झापेक्तित है ! नहीं भाई, दुधघेटनाएँ उपन्यासका वाह्यरूप 
होती हैं। श्रापको किसीका वाह्मयरप पसन्द नहीं ध्राया, 
झापने देखा कि यद्द तो कई कपड़े पहने डटे हुए हैं, तो 
कया झ्ाप उससे बात नहीं करंगे ! कोई सिरपर मुरेठा बाँध 
हुए है, मँगरखेके भीतर रुहका सलूका भी है झौर पेरोंमें 
पायजामा, भीतर घोती झोर बाहर मोह्के भी। माना कि 
भ्रापकों यह सब पसरद नहीं है। आप सर खुला रखते हैं 
भौर केवल कोट कमीज़ भौर ढीली घोती ही घारण करते 
हैं। पर इससे क्‍या ? देखना तो यह चाहिए कि दोनोंमें 
मनुष्यत्वके माते किसका कहाँ स्थान है। भभीष्ट देखना 
तो यह होगा कि दुसगा व्यक्ति कपड़े झधिक ज़रूर पहने हैं, 
पर उसके इस ढंग कहीं कोई भस्वाभाविक्रता या कृत्रिमता 
तो नहीं है। पर यह सब भी रूपकी परीक्षा होगी । 
मनुष्यत्वको परीक्षा तो भीतरक्की वस्तु है! उसका मर्म 
तो तभी मिलेगा जब झाप उसकी बांत सुनगे, झोौर इन 
बातोंर्मे उसके चरित्रका यथाथ जीवन देखेगे। उडपन्यास्रको 
परीक्षा भी इसी तरह कीजिये तो भ्रच्छा होगा। देखिये, 
उसके पात्र हैं किस ढंगके । वे जो कुछ कहते हैं, वे 
जो कुछ करते हैं, उपसे कया धत्रनि निकलती है। झापने 
कह दिया--यह चीज़ भच्छी दे, यह बुरी डे, यद्द तो 
समीक्षा नहीं हुई। 

इन पंक्तियोंको समाप्त करते हुए मुझे रस्किनका एक 
कथन याद शा गया। एक बार उसने इसी विषयपर 
कहां था कि शरोरकी सुन्दर गठनकों सभी देख सकते हें 
झोर समझ सकते हैं, पर शरौरके द्वारा जिस भावकी 
अ्रभिव्यक्ति होती है, उसको देखनेके लिए कुछ समस्त 
चाड़िए । ओ चित्रकार भनुष्यकी भाकृतिमें भिन्न-भिन्न 


विशाल-भारत 
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अवस्थाझरोंकी भावना व्यक्त करता है, उसको पपने जीबनर्मे 
बढ़ा परिश्रम करना पढ़ता है । जो चित्र उसके वर्षाके झरध्ययन 
भोौर परिश्रमका फल्ञ दे, उसके सम्बन्धर्मे घढ़ी-भरमें यद्ट सोच 
लेना बढ़े साहसका काम है कि जो कुूपता हमने क्षण-भरमें 
देख ली है, वह चित्रकारकों नहीं दिखलाई दी होगी । 
सच पूछिये तो आज पूरे वर्ष-सर बाद “मुसकान” की 
उस झालोचनाका उत्तर देनेकी आचश्यक्ता न थी ; लेकिन 
उदार-हृदय भालोचकजीकी इच्छासे उत्साहित द्वोकर ये कुछ 
विचार लिख दिये गये हैं । यदि इनमें कहीं कोई बात लेखककी 
विनियशीलतापर प्रद्दार करनेवाली जान पढ़, तो बद्द क्षमा 
की जाय । इसलिए कि उसे समालोचना जेसे कटकाकीण 
पथका पधिक बननेका क्रतई भभ्यास नहीं हे, झोर हैश्वर 
न करे कि उस कभी इसका भभ्यास करना पढ़े 
--भगवती प्रभाद वाजपेयी 


गुजरातके चित्रकार 

“विशाल-भारत'के कल्ा-अकर्मे श्री बचु भाई शवतक! 
“गुजरातमें कला-सम्बन्धी नवीन जाग्रति? शीषक ए% सुन्दर 
लेख प्रकाशित हुभा है, जिसमें श्री बचु भाईने गुजरातके 
आधुनिक चित्रकारोंका परिचय दिया है। परन्तु खेद है कि 
उस लेखर्मे कुछ प्रसिद्द गुजराती चित्रकारोंक्रा वर्णन छूट गया 
है। में यहाँ उनका सत्तेपमें कुछ वर्णान किये देता हूँ । 

जब चिलकार श्री रविशंकर रावत बम्बईके झाट स्कृलमें 
पढ़ते थ, उस समय गुजरगातमें सबसे प्रसिद्ध जिन्नकार श्रो 
मगनलालजी थे। उन्होंने भनेकों तैलचित्र बनाये हैं, 
जिनमें कुछ चित्र ऐतिहासिक भी हैं। धग-मंगके समय 
उन्होंने भारतमाताका ए% छुन्दर चित्र बनाया था, जो 
बहुत प्रसिद्ध हुआ था । हाँ, यह बात ज़हर है कि उन्होंने 
सामग्रिक पत्रों या पुस्तकके लिए चित्र नहीं बनाये । 

जिस समय श्रीयुत रावलने झहमदाबादमें रहना शुरू 
किया था, उस समय चित्रकार स्वर्गीय त्रिभुवत पटेल भी 
जीवित थे। मेरी समभसे त्रिभुबन पटेलके समान कार्य 
गुजरातर्म किसीने भी नहीं किया । इन दोनों द्वी चित्रकारोंने 
स्वयविद्योपाजन किया था, उन्होंने कभी कलाके किसी 
स्कूलका मुँह भी न देखा था। सन्‌ १६२२ में श्रीयुत 
पटेलक! वेहान्त हो गया । उनकी शोकजनक म्त्युमे गृजराती 
कल्लाको जो हानि पहुँची दे, वह भभी तक पूरी नहीं हुई । 

१६२२ में धह्मदाबादकी फांग्रेसके मंडपकों सजानेके 


भ्रप्रेत १६३१, वेसाख १६८८ ] 


लिए जो चित्र तैयार किये गये थे, वे चित्रकार कल्याण! 
शुक्रके बनाये हुए थ। श्रीयुत शुक्र इस समय ग्रहमदाबादर्मे 
चिन्रकलाकी शिक्षा देते हैं। आप एकान्तप्रिय दोनेके कारण 
क संवेस।धारणकी नज़रोंगें नहीं भाये । 

श्री चन्दूल्लाल शाद्र भी एक झच्छे चित्रकार हैं, जिनके 
कई भौर तथा गुजरातकी प्राचीन मूर्तियोंकी रेखाकृतिया 
गुजराती 'नवचतन?” में प्रकाशित हो चुकी हैं । 

श्रीयुत दरिलाल तजिवेदोके चित्र 'शारदा” नामक प्रुजराती 
मासिकपत्रिकार्म श्रक्सर निकलते रहते हैं । इनके अतिरिक्त 
नवयुवक चित्रकारोंमे श्री जगमोहन मिस्त्री तथा श्रीयुत 
यज्ञश्वर शुक्क झ्ादि हैं । 

श्री यज्षेश्वर शुक्रके चित्र गत वष “बाम्बे क्रानिकल? के 
कांग्रेस-अकर्मे प्रकाशित हुए थे, भौर “'बम्बई समाचार! में 
भी निकले थे। , श्रीयुत शुक्र इस समय बम्बईके पधाटस्कूलर्म 
पढ़ रहे हैं । 

गुजरातके चित्रक'र भ्रकमंग्यता छोड़कर कलाको उन्नति 
कर, यद्दी हमारी कामना द्वे । +जिज्ञासु 


क्या परलोक-विद्या काव्पनिक है * 


परलोकवादक विषयमें श्री अ्रवध उपाध्यायका लेख पढ़कर 
मुझ बहुत भाश्रय हुभा। कुछ महीने पहले मुझ उनसे 
मिलनेका संयोग हुआ था। उस समय मैंने उन्हं इस 
विषयके सम्बन्धर्मे विचार-विनिमय करनेके लिए बुलाया था, 
किन्तु झाठ दस दिनमें वे एक दिन भी नहीं भाये । इस 
लेखमें उनके विचार देखकर उनके भझज्ञानका भच्छा 
पता लगता है। 


समग्र लेख पढ़नेसे यह प्रकट द्योता है कि श्री 
डपाध्यायजीके मतसे परलोक-विद्या केवल कल्पना क्‍झथवा 
धोखेबाज़ीका परिणाम है। वे समभते हैं कि माव्यमोंकी 
घूतता तथा चाल्ाकीसे पश्चिमीय लोगोंका इस मद्दत्त्वपूर्ण 
# जञानपर विश्वास हो गया था, किन्तु उनकी क़लई खुल जानेपर 
वे झाशंकित दो गये। इस लेखर्मे कई बाते बिलकुल 
निराधार हैं। श्री उपाध्यायजीने शब्दाब्म्बरसे लोगोंका 
दृष्टिभ्रम करनेका प्रश्लाष्य प्रयज्ञ किया है। सर केननडायल 
झ्ादि प्रसिद्ध फलोकवादियोंसे प्रत्यक्ष मिलनेका सुयोग मु 
प्राप्त हुधा था। ठनके ग्रन्थ पढ़नेसे उनका निरीक्षण धोर 
अध्ययन कितना दोौध था, इसकी कल्पना सहज ही हो सकती 


च्क्ट्टी- पत्नी 
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है। सर केननडायलने अपने न्यू रेबीलिशन”! नामक 
पुस्कर्मे लिखा है-- “इस विद्याका प्रध्ययन तथा विचार मेंने 
जितना किया है, उतना किसी भी भन्य विषयक्का नहीं किया 
है।” वे इस विद्याकों पदक्षे मूखता तथा भ्रज्ञानकी चीज़ 
मानते थे, किन्तु तीस-पैटीस वर्ष तक लगातार प्रवल्ञोकन 
करनेसे उनका इसपर दृढ़ विश्वास दो गया, भौर थे इस 
विद्याके ग्रनन्‍्य भक्त हो गये। प्रपनी भायुके प्रन्तिम 
कालमें उन्होंने इस विधासे भ्रपना सम्बन्ध तोढ़ दिया था, 
यह कथन नितान्त श्रमोत्पादक दे। “सायकिक रिक्ष 
सोसाइटी” के मा्गसे सहमत न होनेके कारण उन्होंने ठस 
सोसाइटीके सदस्यके पदसे त्यागपत्र दे दिया था। “सायकिक 
र्स्िब सोसाइटी” के ध्यौर 'स्पिरिचुणलिस्टिक सोसाइटी? के 
मतोर्मे अन्तर दोनेके कारण इन्होंने. ऐसा करना 
उचित समरकत/ ; क्योंकि वे कदर परलोक-विद्याबादी थे, उनको 
पूरा विश्वास था कि 'सायकिक रिसेच सोसाइटी' की प्रभी 
तक सर्शंक वृत्ति थी । इस सशंक ब्रत्तिक दोते हुए किमी 
सोसाइटीके सभासद सर कैननढायल-जेसे परलोक विश्याके 
अ्रनन्य भक्त केसे रद्द सकते थे १ 

पुत्र-वियोगके. दुःखस भथवा प्रन्य किसी नेमित्तिक 
कारयास सर झालिवरलाज प्रथवा सर कोननडायलका चित्त इस 
विद्याको तरफ ग्राकषित नहीं हुआ । उस घटनाके पद्केसे 
ही उन्होंने मभ्यास करना शुरू किया था, अ्न्थ लिखे थे झोर 
जनताको अपने ज्ञानका लाभ पहुँचाया था। केबल सत्या- 
न्वेषणस ही बे प्रेरित हुए थे झौर दूसरे किसी हेतुका भारोप 
करनेस वस्तु-स्थितिका विपर्यास करना होगा । 'सरबाइवल 
भ्राफ मेन! भादि ग्रन्थ सर झ्रालिवरलाजने रेमंढकी मृत्यु 
दोनेके कई वष पहले लिग्वे ये, भोर वे भ्रब भी इस विषयके नये- 
नये ग्रन्थ प्रकाशित करके जनताके ज्ञानका विस्तार कर रहे हैं । 
यदि मद्दायुद्धके पदक लोग इस महत्त्वपूण ज्ञानके सम्बन्धर्मे 
उदासीन ये, तो यह उनका दोष मानना चाहिए। बव्याकुल 
हृदयसे जब वे विचार करने लगे, तब परलोक-विद्यावा दियोंने 
उनको भ्रच्छी तरह मदद करके उनका समाधान किया । इसो 
कारणस इस विद्याका प्रचार ज़ोरस होने लगा भौर झ्ाज केवल 
इंग्लेडमें पाँच सौ “स्पिरीच्युएलिश्टिक सोसाइटी” बराबर काम 
कर रही हैं। क्‍या यह सब धोखेबाज़ीका परिणाम है ? 

युसेपिया झ्रादि प्रसिद्ध भाध्यमोंके बारेमें भी जो 
डपाध्यायजीने लिखा है, वह केवल विरोधी अन्थ देखकर 
लिखा हुभा प्रतीत होता है। माध्यमोंके दोष निकालने 
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बालोंने कुछ भ्रन्थ लिखे हैं, उनके भ्राधारसे इस प्रकार दृष्टि- 
अम कर देना सहज दे । इस विषयका पूर्ण विवेचन करनेके 
लिए धौर भमुक माध्यम विश्वसनीय थे या नहीं, इसका 
निणय करनेके लिए कई लेख लिखने पावश्यक् होंगे। 
प्रस्तुत लेखमें यह काय नहीं हो सकेगा। युसेपिया 
पेंलेडिनोके विषयमें बहुत-कुछ लिखा गया है। वह एक 
प्रसिद्ध माध्यम थी । बहुतस लोग उसके प्रयोग देखकर 
आश्चय-चकित दो गये थे, झोर इन पभ्रदुभुत भनुभवोंसे इस 
विद्याकी सत्यता मानने लगे थे। युसप्ियार्म जंसी एक 
नपगिक शक्ति थो, उसी प्रकार कुछ दोष भोथे। झपने 
दुराग्रहसे वह झपने दोष दुर न कर सकी शोर इसीलिए 
विरोधियोंकों सहज ही ग्रवपर सिल गया । हेरवड कैरिंगटनके 
“मेरे परल्तोक क्ञानके झनुभव” नामक पुस्तकर्मे पाठकोंको 
सबिस्तार वृत्तान्त मिल सकेगा । 


परलोक-वरशन पढ़कर लेखक मद्ोदयको बढ़ा प्राश्वय 
हुआ है। जिनको मस्णोत्तर ग्रस्तित्व भोर दिवेगत 
मनुष्योसि वार्तालाप करना संभवनीय प्रतीत नहीं दोता, उनका 
विचार इस प्रकार द्वोना स्वाभाविक है । किन्तु जिन्होंने 
इस सत्यको समझ लिया दै, उनको खझतात्माधों द्वारा प्राप्त हुमा 
परलोक-वर्गन किसी भन्‍्य कारणसे घविश्वसनीय नहीं हो 
सकता । इस्र वगोनकी सत्यताके विषयर्मे इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि जिन्होंने यह वर्णन दिया है कि डन्‍्होंने भपना 
मरणोत्तर वेयक्तिक झ्स्तित्व सन्देह-रहित प्रमाणोेंसे सिद्ध 
कर दिया था। सब देशॉर्म प्राय: एक ही प्रकारका वणन 
भाता है। ऐसे कहे कारणोंस यह वन यदि अपनी 
पथ इल्पनासे भ्सगत ग्रथवा विरुद्ध प्रतीत दवोता 
हो, तो भी किसी भी निष्पक्त समकदार मनुष्यके 
विश्वसनीय मानना पड़ेगा । सर॒ पह्रोलिवर लाजके 
स्वर्गीय पुत्रने अथवा अन्‍य किसी परिचित म्तात्माने अपना 
स्तित्व निसंदेह स्थाफ्ति करनेके पश्चात्‌ भ्रपनी दिनचर्या 
अथवा भ्रन्‍्थ बाते लिखीं, तो उन्हं विश्वसनीय मानने 
कोनसी प्रापत्ति होगी १ इस सम्बन्धर्म महाकवि कालिदासका 
बचन “पुराणमित्येव न साधु सबंम। नवीन मित्येब न 
गहईणीयम्‌ ॥  साननीय है । 


विशाल-भारत 
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इस वियाकी संत्यता देखनेके लिए हमेशा किसी 
माध्यमदी सी झावश्यकैताः नहीं होती । हईश्वरकी कृपास 
यह शक्ति न्‍्यूनाधिक परिमाणम प्राय: प्रत्येक मनुष्यमें हे । 
स्वल्प प्रयक्षसे इसका बिकास हो सकता है, झोर अपने प्रिय 
परलोक-वासियोंसे वर्तालाप करना शुरू हो सकता दे । में 
अपने निजी प्रयोगोंमें दस सालस इस संत्यका अनुभव कर 
रहा हूँ । मेरी स्वर्गीय पत्नीका विलायतके प्राध्यम द्वारा 
फोटो श्ाया है। क्‍या यह सब ढकोसला है १ ये सब 
प्रमाण तथा प्रपनी पुस्तकर्मे जो धन्य प्रमाण मेंन दिये हैं, 
यदि वे सब पझविश्वसनीय माने जायें, तो संसारमें बविसी 
बातपर विश्वास रखना कठिन हो जायगा । 


समस्त सुशिक्षित संसारमभे इस विद्याका आन्दोलन जारी 
है। सन्‌ १६८८ में लन्दनभे “अन्‍्तर्राष्टीय परलोक-विद्या 
काँग्रेस” हुई थी । उसमें तीस देशेकि प्रतिनिधि उपस्थित 
थे। भारतवर्षकी तरफस मुझ उपस्थित होनेका सुयोग प्राप्त 
हुआ था। उस महासभार्मे सात दिन चर्चा होकर परलोक- 
विद्याके विविध सिद्धात निश्चित किये गये । सृच्तमर्शश््स उनका 
अवलोकन किया गया तो यह सिद्ध हुप्रा कि वे रिद्धान्त 
ट्विन्दुधमके बहुत परिपोषक हैं । इस कारणसे द्विन्दु-जनताको 
इस विद्याके प्रसारमे यथेष्ट सहायता दना चाहिए। किन्तु 
दुभ ग्यवश यह देखने में झाता है कि भाधुनिक शिक्षा-विद्वीन 
जनता में इस सम्बन्धर्म कुछ विश्वास भी हैं, पर श्ाग्ल विदा- 
विभुषितोंमें फ्रय; सशंक वृत्ति प्रतीत द्वोती दै। उनको 
विश्वास दिलाना परमावश्यक है । भातउतवर्षमें कई 
माननीय लोग इस वियाकी सत्यता मानत हैं झौर निजी 
प्रयोगोर्मि उनको ग्रच्छे भनुभव भी प्रप्त हुए हैं, किन्तु 
संघरटित प्रयत्न न द्वोनेकि कारण उनके झअनुभवोंका लाभ 
साधारण जनताको नहीं दोत्ता शोर यह समम्ता जाता है कि 
यह केवल एक दो व्यक्तियोंका खेल है। जिस ज्ञानसे 
विरद्ददग्ध मनुष्योंका समाधान होता है, जिससे मानवी 
बिचारोंमे क्रांति होगी, जिससे धमं ग्लानि नष्ट होकर मनुष्य 
सचेत होगा, ऐसे महत्वपूण विषयके बारेमे भ्रमपूण विचाः 
फैलानेका प्रयत्न करना सवंधा अश्लाघ्य है । 

>>बी ० डी० ऋषि 


स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी 


श्री श्रीराम शर्मा, बी०ए० 


६६: कतुमानुषिकता, घसजनताके विहिद्ध लढ्षता रहा, भौर 
ईश्वर बल दे कि भागे भी छड़ कर्क ॥? यह 
मार्मिक वाक्य श्रद्धेय वियार्थीजीने गत २६ जनवरी सन्‌ 
१६३१ को भपनी जेल-ढायरीमें अंकित किया था। यह 
वाक्य उनके जीवनका मूल मन्त्र था। वे भरमानुषिकता भौर 
भसझनताके विछद्ध भन्तिम श्वास तक लड़ते रहे--डमी 
सिद्धान्तपर शहीद हो गये ! शिवि झभौर दधीचिने भी 
अमानुषिकता भौर च्सज्जन-रूपी दैत्यके दमनके लिए शझपना! 
मांस और हड्डी दो थीं, भौर श्रद्धेय विश्वार्थीजीने भी हिन्द 
मुसलिम-ऐक्य तरुके लिए झ्रपना सबस्व दे ढडाला। उस 
भपने खनसे सींचा । भगवन्‌, वह तर पह़वित होकर फले- 
फूल्के । यही कामना दै | 
पर, भ्रद्धेय विद्यार्थीनीकों स्वर्गीय लिखते हुए हृदयमे एक 
हुक उठती दे । शूल-सा होने लगता दे। उनके बघस 
हंदयकोीं एक ऐसी चोट लगी है कि इन पंक्तियोंका लेखक 
कि-कर्तब्य-विमूढ़-सा दो गया है, भौर उनके विषयर्मे झभी 
कुछ विचार-पूवंक लिखनेकों सबवंथा झसमथ दे। फिर भी 
इस भवक्षरपर डस महापुरुषकी स्ग्तिर्मे श्रद्धाज्नलि भर्पित करना 
भपना वह कतव्य समझता है। इस लेखका उद्देश उनकी 
जीवनी नहीं है, वरन्‌ एक सरसरी तौरसे उस मद्दान झात्माके 
मादरणीय तथा पवित्र जीबनका विहंगावलोकन करना है । 
अधिकांश लोग चालीस वर्षकी. झायुके लगभग अपना 
सावजनिक जीवन प्रारम्भ करते हैं, पर विद्यार्थीजीने चालीस 
बषकी भायुमें साहित्य, राजनीति, पत्रकार-कला भौर 
सा्ंजनिक जीवनर्मे इतना काम्त किया कि वे झमर हो गये । 
उनकी मौत भी ऐसी निराली औझौर परत रही 
कि जेसों सन्‌ १८७७ के बाद बहुत कम मददापुरु्षोको नसीब 


हुईं होगी । 
>८ 


रप ५ 


श्री गणेशशंकरजीके पिता बाबू जयनाराययाजी इतगांव 
फारसीके वे भच्छे ज्ञाता 
अंग्रेज़ी अ्रध्ययन भी उन्होंने स्वयं क्रिया भोर वे 


ज़िला फतहपुरके निबासी थे । 
थे। 
मुंगावली राज्य ग्वालिगरके ऐंग्लो घरनाक्यूलर स्कूलके सेकेंड 
मास्टर हो गये । 





स्वर्गीय श्रद्यय गशेशशकर विद्यार्थी 


बालक गगशका जन्म प्रयागर्मे--उनके ननिद्दालर्मे--- 
कार सुदी १४ इतवार संवत्‌ १६४७ वि०को हुआ । जब वे 
गर्भमे थे, तब उनकी नानीने एक स्वप्न ठेखा कि उनके 
हाथर्मे किसीने गगेशकों मूर्ति बी दे। इसलिए उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि उनके दौहिब्रका नाम गणेश रखा जायगा 
भोर यदि कन्या हुई तो गणेशी नाम द्वोगा । परमात्माकी 


कृपास सबकी मनोकामना पूरी हुई झोौर बालकका जन्म 


प्८ 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, भंक ४ 
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सन्‌ १६ में प्रतापका स्टाफ ! बेठ हुए बाई झऔरसे --श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री गणशशकर विद्यार्था, 
श्रीकृष्णदत पालीवाल, श्री श्रीराम शर्मा | खड़ हुए--श्री सुरेश भद्टाचार्य, श्री रामस्वरूप मुप्त 
श्री जजविहारी महरोल्ा, श्री भागीरथ प्रसाद | 


हुभा। नाम तो पहलेसे ही निगेय हो चुका था। जन्मक 
समय बालक गगाशकी शभ्रांखे कुछ छोटीसी थीं, पर जैसे 
ही समय बीतता गदा, वे प्रांसे बढ़कर उचित श्राकारकी 
प्राप्त कर कितनी सरनेहमयी हो गईं, इस बातको प्रत्येक 
परिचित व्यक्ति जानता है । 

ब।लक गरेशका जन्म उसके कुटम्बके लिए प्रत्येक 
उनके पिताको वेतन-ब्रृद्धि भी हो 


पाँच वर्षकों ब्रायुभे उनको डदू पढ़ाना प्रारम्भ किया 


इृश्सि शुभसूचक हुआ । 
गई । 
गया । इस प्रकार उनकी प्रारम्सिक शिक्ता राज्य ग्वालियरमें 
हुईं। बाल्यावस्थारमें गणेशशंकरपर बाबू जयमारायणके 


चरित्रग-ठन, शिक्रांचार झोर सहदयताका बढ़ा प्रभाव पढ़ा । 


किसी व्यक्ति शोर भान्दालनकी पूवे परिस्थिति ( छेबरटः 
#एपाते ) को समझे बिना उसके वास्तविक रूप अथवा 
बढ़ाई-छुटाईको सममना कठिन हो जाता दै। मनुष्यका 
बाल्थकाल, उसकी भमीरी और ग्ररोब्री विपत्ति, और सुख 
पोर उसका पूर्व स्वभाव उसके जोवनकी परिस्थिति ( 880४ 
870एावे ) है। श्री गणेशशंकर जी के बाल्यकाल झौर 
युवावस्थामें पदापण करनेसे पूवंकी कुछ घटनाएँ उनकी 
सिद्धन्तपर ग्ठल रहनेकी बीरोचित भावनाका हमें दिग्दर्शन 
कराती हैं। उस समयकी एक घटना यहां दी जाती ड्लै। 

झबसे बहुत पहले पोस्टकार्डका टिकट (स्टाम्प) काटकर 
किसी काग्रज़ या सादा पोस्टकाडंपर लगाना क्रानूनन जायज़ 
था। एक बार इसी प्रकार एक पोस्टकाड बेरंग कर दिया 


५३ ५ 
भ्रप्रल १६३१, बसाख १६८८ | 





राष्ट्रीय भडसे ढका हुआ विद्यावीजीका शव 

गणेशशंकरने एक पोस्टकाईका स्टाम्प काटकर 
एक दूसरे काग्रज़पर लगाया ग्रोर अपने नामपर उस डाल 
दिया। पोस्टकाड बेरण द्वोकर उनके पास झाया। पैसे 
देकर उन्होंने पोस्टकाड ले लिया और पोस्ट-मास्टग्क यहाँ 


गया । 


स्वर्गीय गणशर्शंकर विद्यार्थी 


९४६ 





जज ५ 


श्री गण शशकरजीक +येष्ठ पुत्र श्री हरिशकर विद्यार्थी 
इस सम्बन्धनो लिखा पढ़ी की। मे भधिकारियोंसे 
इतने भिड़े कि उनको झपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी, भौर 
उनके पैस लौटा दिये गये । यह घटना उस समयकी है, जब 


गगेशशकरजी मिडिलस्कृतमें पढ़ते थे। पाठक इससे सममझ 





सख्याद्वित व्यक्तियों में १ श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, २श्री एस० आर० पदित और 3 पृ० रमाकान्‍्त मालबीय हैं 
[ स्मशान घाटमें लोगोंके बीचमें बैठकर श्री आर० एस० पंडित, श्री रमप्कान्त मालवीय और 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन विद्यार्थीजीकी इत्याके सम्बन्धमें बयान ने रहे हैं. ] 


५६० 


सकते हैं कि ढटकर लड़नेको उनकी प्रश्ृलिका झ्रंकुर उनके 
बाल्यकालम ही उत्पन्न हुआ था। 

समाचारपत्र पढ़नेका शौक़ भी उन्हें प्रारम्भसे ही था। 
शोक़ क्या, वह तो उनका दैनिक मानसिक भोजन था। 
अध्ययनशील भी जे परले सिरेके थे । 

सन्‌ १६०७ ई० में श्री गगशशंकर विद्यार्थीनी एन्ट्रेन्स 
परीक्षा पास की शरीर १६०८ में इन्टरमीडिय्रेटरमं पढ़नेके 
लिए प्रयाग चलते गये, पर झाथिक संकट तथा गृहस्थोके 
भारके कारण उनकी पढ़ाई-लिखाई न हो सको, भोर वे कानपुर 
लौट भाये । वहाँ उन्होंने नोकरी कर ली । सन्‌ १६०७ से 
१६१३ तक--' प्रताप” के जन्म तक-का काल विद्यार्थीजीक 
जीवनर्मं उनको ग्रात्माका युद्ध-काल दे । ऐसे संघषण प्रत्येक 
व्यक्तिके जीवनमें भाते हैं, भोर ऐसे ह्वी कालमें मनुष्य घेये 
झात्माभिमान झौर कर्मयोगकी कड़ी कस्रोटीपर कसा जाता 
है। मद्वानुभाव इस कसौटोपर खरे उतरते हैं, झोर साधारण 
प्राणी विर्पात्तियोंड्ी लद्॒रमें बह़े चले जाते हैं, प्रतिदिन 
प्रतिमास, प्रतिवर्ष पोर प्रतियुगमें लाखों मनुष्य समयके 
धपेड़ोंस नश्भ्रष्ट हो जाते हैं; पर वीर पुरुष--वे जिनके 
सतसे ससार कायम दे और वे जो टबतोंकों सहारा भौर भादश 
हैंसंकोणेता, हृदमहीनता झौर भ्रम्ानुषिकताके अँबरोंकों 
लांघकर, कुर॒टा भौर भव्याचाररूपी संगरमच्छोंकों परास्त कर 
अपना सत्यपथ स्वयं खोज निकालते हैं झौर विरोधरूपी 
चट्टानोंको चूर करके सुखद मागपर न केवल स्वयं ही चलते 
बल्कि लगढ़े-लूलोंका। हाथ पकड़कर उन्हे भी वह परम पविल 
पथ प्रदर्शित कस्ते हैं । 

प्रयागसे लौटकर श्री गणेशशंकरजीने कानपुरमें करेन्सी- 
विभागमें नोकरी कर ली। वेतन कदाचित बीस छपया 
मासिक था । काम करने तो वे कुशल ये ही, पर 
अध्ययनशील वे इतने थे कि जथ कभी उन्हे समय मिलता, 
एक बार वे बैठे 
“हुए पढ़ रहे थे झोर नो> भी जलाते जा रहे थे। नोटोंके 
जल्ानेका उचित प्रबन्ध करके थे किताब खोलकर पढ़ने छगे । 


तब वे पुस्तकाबलोकनमें व्यस्त हो जाते । 


विशाल-भारत 
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इतनेमें उनका मंग्रेज़ भ्फ़्तर भरा गया | वाद-विवादमे झफ़प़रने 
झअन्तर्म यह कहा---/' ब्वात 9 शाणाक्षाणं ए शी 
8प्रा४69. ( में झपने झधोन लोगोंका निरकुश शासक हूँ ) । 
गगेशशंकरजी भत्ता इस बातकों कब सहनेवाले थे । उन्होंने 
नौकरोसे इस्तीफा दे दिया । 

इसके पश्चात्‌ वे कानपुरके प्रथ्वीनाथ हाई स्कूलर्म 
अध्यापक हो गये । उन दिनों 'कमंयोमी” बम विस्फोटक-सा 
समझा जाता था । उसकी खासी धूम थी। [वद्याथीजी 
“'कमयोगी? पढ़ा करते थे, झोर उप्तकों स्कूल भी ले जाते झौर 
छुट्टीक समय उस पढ़ा करते। “कर्मयोगी'को स्कूल न 
ले जानेका कोई नियम तो था नहीं, इसलिए विद्यार्थीजी 
उसको साथ ले जाते झौर पझ्रवकाशर्म पढ़ा करते । एक बार 
छुट्टोक समय वे क्लासमें बेंठ 'कर्गोंगी” पढ़ रहे थे कि हेड 
मास्टरने झाकर देख लिया। बाद-विवाद द्वो पढ़ा भोर 
विद्ार्थीजीने वहांसे भी त्यागपत्न दे दिया। योगी जिस 
प्रकार मायाकी मन्‍्धकारमय घाटियोंकों पार करके नि्विकल्प 
समाधिमें लीन हो जाता हे, उसी प्रकार विद्यार्थीजी झपनी 
प्रकृतिक विपरीत कायको छोड़कर झब पत्रकार-कलाकी झोर 
भा गये। उन्होंने पिरस्वती'में एक सुन्दर लेख लिखा। 
कदाचित 'टाइटानिकः जह्दाजके डूबनेपर लिखा था। पृज्य 
द्वििदीजी द्ोनहार सम्पादकपर मुग्ध हो गये भोर उनको 
“स्रस्वतीरमें बुला लिया । 

एक वषके उपरान्त वे अ्रभ्युदय' में चले गये। 
अम्युदयः में भी वे सफलतापूवक काम करते रहे। 
“अम्युदय” की भ्राथिक स्थिति कुछ बिगढ़-सी गई भोर 
मालबोय परिवारने उसे बेचनेका विचार किया । . भभ्युदय! 
के सस्ते दार्मोपर बिकनेकी झ्राशंका थो। युवा गणेशशहरने 
“अभ्युदय!को स्वयं मोक्ष क्षेनेका प्रयत्न किया भौर अपने 
प्रिय मित्र भ्रथवा भाई प शिवनारायणाजी मिश्रको रुपयेके 
प्रबन्धके लिए लिखा, पर 'अ्रभ्युदय” की बिक्री रोक दी गई 
शोर मिश्रजीके प्रयत्न निरथक ही रहे । 'भम्युदयः-सम्बन्धी 


बात मेंने ध्रभी मिश्रजीछी प्राइवेट फाइलमे पढ़ो दे । 


प्रमैश १६३१, वैसाख १६८८ | 
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मिश्रजी और विद्यार्थीका सम्बन्ध भी प्रताप! के जन्मके 
लिए एक शझ्रद्वितीय बात धी । जिन दिनों श्री विद्यार्थीजी 
कानपुरमें सरद्ारी नौकरोपर थे, उन दिलों मिश्रज्ी अज्ञावतत 
सनातन-धर्म-मंडलके सेक्रेटों ये । एक दिन मंडलकी 
भोरसे व्याख्यान हो रहे थे। श्रोतामो्में से एक गम्भीर 
मुखाकृतिवाला युवक उठा ओर कहने लगा--'“्या में भी 
कुछ कद्ट सकता हूँ १” उसे बोलनेकी भाज्ञा दी गई। युवकने 
बोलना प्रारम्भ किया झौर ऐसा बोला कि सबको मंत्र-मुग्ध 
कर दिया, भोर मिश्रजीकों तो उसने भपना लिया | बद्द युवक 
गगेश्नशेकर विद्यार्थी ही था। 
विध्ार्थीजीकी मैत्री इतनी बढ़ी कि 'प्रताप'के जन्मके कई वर्ष 
बाद तक कानपुरके भनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति दोनोंको प्रह्ोदर 


उस दिनसे मिश्रज्ीको 


सममते थे । 
अभ्युदय' से श्री गणेशशकरजी चले आये, भोर सन्‌ 
१६११में उन्होंने १६ पएष्ठका प्रताप” निकाला । प'्रताप'के 
जन्मसे क्ेकर २५ भार्च स्रनू १६३१ तक उनका जीवन 
पदेशक्षी सम्पत्ति! रहा है। “प्रताप! श्री गणेशशंकरजीका 
प्रतिविम्ध था। 'प्रताप'के रूपमें विद्यार्थी देशकी 
भग्नावशेष कुटियार्मे पहुँचते थे, पर अनेक लोगोंको यह 
पता नहीं द्ोग कि गरणेशशंकरजीको “प्रताप! के संम्पादन 
प्रौर संचालनमें कैसी कठिनाइयाँ उठानी पढ़ीं भोर किस प्रकार 
वे सरपुंगव राणा प्रतापके समान भपने सिद्धान्तोपर झटल 
रहे । क्ीलखानार्में तोन शपया मासिकका एक जीर्ण-शोरण 
मकान लिया गया। "प्रताप! का जन्म वह्दीं हुझआा। 
गगेशशंकरजी झौर शिवनारायणजीके पास रुपया तो था ही 
नहीं, भोर न कोई उनकी साख थी, पर इन सबसे बढ़कर 
, उनके पास दो चीर्ज़े थीं--वे थीं पवित्रतम क्षमन भौर भनुपमत 
त्याग । दो-तीन सो 6पयेह्ा प्रबन्ध करके 'प्रताप' निकाला 
गय्या । ३-४ ही भंक निकले होंगे कि प्रेसवालोंने बाधा ढाली । 
३-४ अंकॉर्मे घाटा रहा। प्रेसवालोंने समक्का कि कहीं 
कुपाकि दाम न मारे जाव ।  विरूट सभस्या थी, पर इन्हीं 
कठिताइसोंका धामता करनेसे ह्रादमी आदमी बनता डे । 
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वियार्थीनी विचलित नहीं हुए । विपत्तियाँ भौर भ्रावश्यकताएँ 
विशेष व्यक्तियोंदी सूक भी बढ़ा देती हैं । उनकी शुद्धिको पेना 
कर देती हैं। विद्यार्थी जीने प्रयत्न किया और एक छोटासा 
प्रेस मोल ले लिया । इस कार्य कानपुरके सेठ रामगोपालने 
कुछ सहायता की, भोर सेठ कमल्ञापतिजीने कुछ कज़े दिया, 
जो बादर्म सद्ायताके रूपमें ही रहा । कद चित इस योजनार्मे 
लगभग सात सौ रुपये लगे होंगे। श्री नारायणप्रसादजी 
धारोड़ाने भी 'प्रताप'के संचालनर्मे हाथ बटायगा था, पर 
वे थोड़े दिनों बाद ही प्रलग हो गये । बोखकके खयालसे 
सबसे बड़ी सहायता विद्यार्थीजी भोर मिश्रजीकों मिलौ 
कानपुरके प्रसिद विचारशील दाशनिदन्वृत्तिवाले महाशय 
काशीनाथजीसे । उन दिनों उनके परामश्श झोर उनके द्वारा 
भ्रन्य सहायताने 'प्रताप'के लिए बह काम किया, जो बादवास 
नावके लिए करते हैं। पर “प्रताएका संचालन भौर 
सम्पादन तो केवल मिश्रजी भोर विद्यार्थीजी पर था। स्याद्दी 
लगानेसे लेकर कम्पोज़ीटरी तकका काम मिश्रणी करते थे । 
लिखनेका काम झाश्योपान्त विद्याथीजीके ऊपर था। प्राहकोंके 
यते तक स्वयं लिखते थे। मिश्रजी “प्रताप? का पु्तन्दा 
अपने सिरपर लादकर बढ़े डाकखाने ले जाते और स्वयं दी 
उसे बाज़ारर्मे बेचते थे। श्री गणेशशकझ्बरजी-से पराक्रमी क्‍ौर 
स्वावलम्बी युवक कितने हैं ! कितने ऐसे हैं, जो साधारण 
काम करनेस शमति न हों ? 
“प्रताप! का 
झागमन पत्रकार-कल्षाम युगान्तर-सुचक था । उसके विचार- 
पूर्ण गम्भीर सम्पादकीय लेख, हृदयग्राही कविताएँ झौर 
विद्वलापूर्ण लेख भौर 'प्रतापः द्वारा भत्याचार झौर भम्याय 
पर कुठाराधात--इन सब बातोंने 'प्रताप'कों दशकी एक शक्ति 
बना दिया । 

प्रताए' ने नौबरशाही-दुगपर  इमला बोल दिया। 
“प्रताप'को परास्त करनेके लिए हसने भनेकों चाल वीं । 
कई बार तो उम्रको ज़मानत ज़ब्त हुई । 
विद्यार्थी नीके समयमें 'प्रताप'ने क्‍या किया, इस विषयपर 


5 


प्रताप! की घाक चार्रो मोर जम गई । 


४६२ 





तो एक झलग दी छ्ेख द्वोना चाहिए। यहांपर तो उनछझा 
नाम जान लेना ही पर्याप्त होगा । चम्पारन और बेतियाका 
भान्दोत्नन, मेवाढ़की दु:खरी प्रशाके पक्तका समथन, देशी 
राज्थोंकी समस्या, होमरूल लीग धान्दोलन,किसान भान्दोलन, 
विशुद्ध साहित्य भौर ठोस राजनीतिके प्रांगयर्मे प्रताप! की 
सवएँ भतुजञनीय हें। विद्यर्थीजीमें एक विशेष गुण यह 
भा--कदाचित यह उनमें ईश्वर-प्रदुत गुण थां--क्रि 
राजनेतिक ग्रुत्थियोंढो सममनेर्मे उनको एक च्ञागा भी न 
लगता था । जिधघर बन्हरंने अपने मतको लगाया, मानों 
सचक्षाइट-सी उस शोर पड़ गई । उनकी सम्पादकीय टिप्पणियां 
लाखों भूखे छिसानोंकी पुकार थीं। विजलीघरसे जिस 
प्रकार नगर-भरको बिजली दी जाती है. उसी प्रकार प्रताप? 
द्वाता हिन्दी भाषा-भाषी ग्रामीण जनता तक ज्ञानकी ज्योति 
पहुँचती थी। दिन्दी-संसारमें ऐसे भनेक सुशिक्तित लोग 
हैं, जो भंग्रेज़ी समाचारपत्रोंकी पढ़कर सी उस समय तक 
सन्तुश् नहीं होते जब तक वे 'अ्ताप'का पारायण न कर ले । 
गाँववालोंका तो कुछ कहना द्वी नहीं। पटवारी, गाँवके 
अध्यापक, अझधघपढ़े, झनपढ़े पीड़ित श्रोर दोन-दुःखी लोग 
तो 'प्रताप'क्षी सम्मतिकों मन्तिम सम्मति मानते हैं। भाप 
उनसे कई कि अझमुक पन्न यह कहता है भौर भमुक्क मद्दानुभाव 
अमुक बात करते हैं, तो तक गाँववाले द्वार जानेपर भी गदन 
दिलाकर यद्दी कटद्द देते हैं कि हम तो 'प्रताप! की बात 
मानगे । 
भ्रद्धेय विद्यार्षीजीने ह्विन्दी पत्रकार-कलाकी एक नवीन प्रणाली 
( 7९०छ 50॥00] 0 व०्प्राणबांहए0 ) ही स्थापित ऋर 
दी थी । उन जैसा सफल पलकार कोई दिखाई नहीं पढ़ता । 
कहां हैं ऐसे सम्पादक जो दीन-होन किसानोंके 
प्रत्याचारको देखकर रो पढे झौर उनकी रक्ताके लिए 
सत्ताधारियोंसे भिह्ठ पढ़ें /! पिछले भ्रश्नइयोग-झान्दोलनके 
समयमें ( १६२०-२१ ) झ्रवधके किसतानोंपर घोर भत्याचार 
हुए । रायबरेली-कौोडका समाचार आया। प्रताप ने 
किसानोंका प्रक्ञ॒ लिया। वारों भोरसे प्रय्न हुए कि 


विशाल-मारत 
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जमा-याचना कर ली जावे । कांग्रेसका सिद्धान्त भी था कि 
झदालतर्स सफ़ाई न दी जाय । 





पर भ्रद्धेय गणेशशंकर जीने 
वे जानते थे कि मुक़दम[ न लबइनेसे 
अवधके किसान सवंदाके लिए दव जायैंगे । 


एक न सुनी । 
उनका रहा-प्रद्दा 
मुकदमेकी कार्रवाई हिन्दी- 
रायबरेलीके किसानोंकी अ्रधोगति भौर 
प्रत्याचारोंकी देखनेका 


जीवन मी नश्ठ हो जायगा । 
जगतके सामने दे । 
उनपर किये गये भवसर मुझ 
भी हुआ । 'प्रताप-बाबाः--गणेशशंक्रजीको वे लोग क्रितनी 
श्रद्धाही दृष्टिसि देखते थे । वास्तबर्म वे उनके आता थे । 
देशी राज्योंको दुखी प्रजाके लिये वे संकटमोचन ये । 
अपने सिद्धान्तों झोर सत्यपत्त प्रदण करनेके कारण बीसों देशी 
राज्योमें 'प्रताप'के लिए प्रवेश निषेध! है । पर क्या चांदीके 
दुकढ़े उन्हें पथ-श्रष्ट कर सकते थे !/ एक बार विद्यार्थीजीने 
मुझसे कहा कि एक बड़े देशी राज्यने उन्हें निमंत्रण देकर 
खातिरबाज़ी करनी चाद्वी। उद्देश यहद्द था कि 'प्रताप? 
उस्र राज्यकी पग्रालोचना न करे। प्रशंसा न करें, तो 
तीब्रालोचना भी न करे । कदाचित इसका पुरस्कार था 
एक लाख चांदीके ठुकड़े। पर बीर्वर राणा प्रतापको भांति 


समाचार-पत्नोंके प्रताप के स्वरूप श्री गणेशशंकर उस 


पाशर्मे कीं बँध सकते थे ? इसके फलस्वरूप 'प्रताप' का 
राज्यमें जाना रोक दिया गया । रुपय्रे-पेसे की प्रावश्यकृता होती 
है, पर संसार केवल रुपया-पेक्षा द्वी कोई चीज़ नहीं। सत्यनिष्ठा, 
ईमानदारी झोर 


हेच है। 


'प्रताप” जब देशदो एक संस्था हो गह, तब विद्यार्थीजोने 
उसका टूह्ट बना दिया। 
महात्मा गांधीके शब्दोंमें विद्यार्थीजी स्वयं एक संस्था थे । 
बढ़े इचके नीचेवाले भय पौधा पनपते नहीं झौर न प्रत्येक 
बढ़ा भ्ादमी दूसरोंको बढ़ा बना सकता है । विद्यार्थीनीमें एक 
विचित्र भुण था। उन्होंने जितने लेखक, प्रकार और 
संबाददाता तैयार किये, उतने किसी झोरने नहीं। उनमें 
ओरोंको सिखानेका एक विशेष गुर था । 


कै मु 
कत्तव्यपरायणताके सम्मुख रुपया-पेसा 


भ्रप्रेत १६३१; बेसाख १६८८ ) 


एक भौर विशेष बात उनके चरिलमें यह थी कि झ्राडम्बर 
झौर नामकी गन्ध ढन्‍्द छू तक न गई थी। सेवा करना 
भौर लौडरीसे दूर रहना उनके रोम-रोमसे टपकता था । 
जेलसे निकण्े दस-बारदइ दिन द्वी हुए थे कि कानपुरका 
डपद्व प्रारम्भ दो गया. झोौर ठीक तेरह दिन बाद ता० २६ 
मार्च सन १६३१ को ४१वें वर्षमे उन्होंने ग्रमानुषिझिता और 
मसज्जनताके विरुद्ध लड़्ते-लड़ते एकताके अमि-कुंडमें झ्पनी 
भाहुति दे दी । 
विद्यार्थी जीने है सन्‍्तान छोड़ी हैं--रो लड़के झ्रोर चार 
लड़कियाँ, और छोड़े हैं अनेक मित्र, प्रशंसक झौर शिष्य, 
भापके ज्येष्ट पुत्रका नाम दे 
इरिशंकर योग्य पिताक योग्य पुत्र 


जो ग्नाधसे रह, गये हें । 
श्री हरिशंद्रर विद्यार्थी 
हें ॥ 
बड़ी भाशा है। श्रद्धेय गणेशशंकरजी भौर भाई बालकृष्णकी 
भनुपस्थितिर्मे, झाडिनेन्सोंकि युगर्मे, हरिशकरजीने “प्रताप'का 
सम्पादन जिस योग्यतासे किया, उससे पाठक दरिशंकरजीकी 
योग्यताका झन्दाज़ा लगा सकते हैं । 


हरिशंकरजीसे देशकों ओर श्रीगणेशशंकरजीके शिष्योंको 


हरिशंकरजीपर इस छोटी झायु--१६ वर्षकी भायु--में 
चार प्रविवाहित वहनोंका भार, 
रुणा माता, बृद्धा दादी और विद्यार्थीजीके बड़े भाईका 
खयाल, ये सब भार भारी हैं ; पर दरिशंकरजोके दु:खर्म 
हम सब दु:खी हें। उनके समान हम सब श्नाथ हो गये । 
मद्दात्मा गांधीने १-४-३१ को तार भेजा -- 


घरका भार आ पढ़ा। 


“प्बए७ 9७60 (00 099 (0 जावे णा छात8. 
पुत0पट्ठा३ 008 0]6606, ॥ उ॥९प888 ६0 8शशते 60॥- 
द०95068 ०४७४ पेश७४0 80 ॥0ब80708४६ 8७ 0छ706९७छ) 
शिक्षापल्षा 8... 4 89 000 00 80 60 प४ए ; फपॉं 
शां8 8800070 एी004 78 90०ए४ऐ 80086 08ए 60 
60967 पमरशवारए इतते जैपि88प्रौष्षक्षा5.. 75 8फरीए 
फिश'8०70, 60380"769.. 00 0607्र06706.. ऐप 20708- 
ए4088008.,.. 287 8 05796. 7076 ॥780- 
थ0प्8, +-छ709॥.? 


पर्वात्‌-- 'कार्यमें ब्यस्त रहनेके कारण मुमे न तो 
जिखनेका भ्रवकाश मिला झौर न तार वेनेका। यद्यपि 


स्वर्गीय गगेशशंकर विद्यार्थी 


इदैरे 


गणेशशंकरकी मौतसे हृदय घायल है, तो भी गणेशशंकरछी 
शानदार मौतपर समवेदना प्रकट करनेको मेरा जी नहीं चाहता। 
यह सम्भव है कि झ्राज सनकी मौतसे हिन्दु-मुस्खिम 
ऐक्य न हो, पर उनका पविल्न खून किसी न-किसी दिन 
हिन्दु-सुसलमानोंको एकताके सत्र बाँध देगा । इसलिए 
उनका कुद्ुम्ब समवेदनाका प्रधिकारी नहीं है, रन 
परत्तात्मा करे उनकी मौत संक्रामक सिद्ध हो । 
क --गान्धी!' 
जिसने भयको जीत लिया है, जो जीवम्मुक्त हे झौर 
जो भपने सिरपर भपना कफ़न बाण फिरता है, जो भद्दिसाकी 
मूर्ति बै, वही ऐसा तार दे सकता दे । उसीको यह्द तार 
शोभता है । इस लेखकने तो हफ़ारों भाँस्‌ बद्दाये हैं. झौर 
न॒मिल्केगा, 


बघाइयोंका 


जब तक वह भी उनसे जाकर सब तक 


उनकी याद करता रहेगा। 


निजी बात 

यदि में विद्यार्थीजनीक संस्मण लिखने लगूँ, तो 
'बिशाल भारत?का सम्पूर्ण कलेबर भर जायगा | विद्यार्थीजीस 
मेरा धनिष् सम्बन्ध सन्‌ १६२० से ही था। उससे पहले 
वे मरे लिए एक भादशकी सजीव प्रतिमा थे । 


श्री श्रीकृष्णद्त पातीबाकसे 


पांगरा- 
कल्लेजमें में पढ़ रहा था। 
कई वष पहलेका सम्बन्ध था। भ्रापप्तरमं बन्धुत्व था। 
गगेशजीके दशन पद्ली बार पालीवाछजीके यहाँ हुए थे । 
सन्‌ १६३० में “प्रताप'का दैनिक संस्करण निकलने जा 
उसके लिए एक सहायक सम्पादकको प्रावश्यकता 
मैंने कोई झावेदन- 
पर पालीबालजीने आकर मुझसे कहा--- 
दैनिक 
'प्रताए'के लिए गणेशजीको एक सहायक बाहिए। मेरी 
इच्छा वकोल बननेक्री थी, पर पालीवालजोंने ज़ोर दिया । 
ग्रया । 


रहा था । 
हुई । 
पत्र न भेजा, 


एक विज्ञापन निक्काला गया । 


“तुम कानपुर जाकर गणेशजीस मिल्ल श्ाभो। 


आज्ञाका उक्घन न कर सका । 
प्रताप'में जाकर कालेज-शिक्षक् खूब गये चुर हो 


गया । किताबी पढ़ाहपर छणा दो गई, भौर मैद्रीक्युलेशन 


द्रदै४ 


भी न पढ़ा झौर न सौखा था। सुन्दर झौर सूक्ष्म शीर्षकका 
महत्व, सार करना, अगलेख लिक्षना, स्टाफ्रके सदस्योंमें प्रेमसे 
काम लेना, ये सब बाते विद्यार्थीनी पश्पने सहकारियोंकों बढ़ी 
ख़बीके साथ सिखलाते थे । 
भी "पसन्द न करते थे। प्रूफ़को भूल, उचित समाचार झोर 


विद्यार्थीजी साधारण-सी भूल्ोंको 


स्टाफ़वालोंसे 
कार्यके उपरान्त वे भाईके समान मिलते ये # जहाँपर यह 
भावना हो, वहाँके लिए उम्त व्यक्तिके लिए मर मिटनेके लिए 
लोग क्यों न तैयार हों । 

देनिक 'प्रताप'की घाक जम गई । 


उचित नोटका प्रभाव उनके लिए ग्रसह्य था । 


'प्रताप'का यश तो 
पहले दी था, भ्ब उसकी ग्राइक-संख्या भी धड़ाधड़ बढ़ने 
लगी । वह विरला द्वी महीना द्ोगा जिसमें दो तीन सौ ग्राहक 
न बन जाते हों । ग्राहकसंख्या पाँच-लै हज़ार तक पहुँच गई । 

सन्‌ १६२१ में प्रताप! भौर सरदार वीरपाल सिंहका 
मुक़दमा चला । उन्हीं दिनों नौकरशाद्वीके एक महा£भुने 
एक व्यक्तिसे कद्दा धा--' [0७ 7प्र.0 6 म॥ ए. 7, 
ठक्ला70 06 ४्नाए प्र)658 ॥9 शिऑभ्क 7४ ठराप््ताहते, 
“जब तक “प्रताप'का पग्रन्त न कर दिया जायगा, तब तक 
सयुक्तप्रान्तका सार्वजनिक जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता |” 
पर गरणणशशंकरजी इन बातोंसे विचलित द्लोनेयाले न थे । 
मुकदमा चला भौर “प्रताप” बाबाक्की तूती बोल गई। 
निरीद क्िसानोंकों मात्रूम हो गया कि उनके लिए मर मिटने 
वाला वीरवर गगेशशंकर दहै। नौकरशाहीने उनको १०८ 
धारामें फाँसना चाहा, पर उसकी एक न चली । 


मुक़दमाके कारण 'प्रतापका देनिक संस्करण बन्द हो 
गया। अपने भार्थिक संब्टके कारण मुझे “प्रताप” छोड़ना 
पढ़ा, पर सेरा कौटुम्बिक सम्बन्ध प्रताप” झौर विद्यार्थीजीसे 
बैसे दो बना रहा भोर वह बढ़ता ही गया । 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, अंक ४ 
जेल जानेके पहले एक पत्षमें विद्ार्थीजीने मुमे 
लिखा था-- 


“हम लोग जेलकी तैयारी कर रहे हैं, भावश्यकता पड़ेगी, 
तो झ्राष 'प्रताप'में जोते जायैंगे। सम्पादनका भार झाप 
पर पढ़ेगा । 

- गन्श० बिदार्थी ।? 

एक बार उन्होंने मुझे एक भान्दोलनकी जाँच करने 
भेजा । वह स्थान कानपुरसे झ्राठ सौ मीलकी दृरीपर था। 
खबर थी कि बड़ें बढ़े लोगोंके मुँह मौठे कर दिये गय्ये हैं । 
कतिपय बड़े नेता तक उस व्यक्तिके विरुद्ध कुछ न कह सकते 
थे, लाखों झपये भपनी संस्थाके लिए पा चुके थे। में भी 
गया झौर गया 'प्रताप”का प्रतिनिधि होकर । बढ़ी प्ाव- 
भगत हुई । मेरे सम्मुख पांच हज़ार हपएका लालच रखा 
गया। प्राथनाएँ की गई कि “प्रताप' तटस्थ ही बना रहे, 
पर “प्रताप'का प्रतिनिधि गगेशशंकरजीके चरणोंमें बैठ चुका 
था । डसको खूब खरीखोटी सुनाई और वहाँकी रिपोर्ट 
निष्पक्ष रूपसे 'प्रताप'में निकाली गई । 

गगोशशंकरजी दो-चार बार मेरी क्ुटियापर पश्ाये थे। 
मेरा 
विचार था कि विद्यार्थीजी, पालीवालजी इत्यादि मिन्रोकि 


ग्राम-संगठनपर घंटों उनसे बातचीत द्वोती रहती । 


इसी अभप्रेल 
सन्‌ १६३१ में श्रीविद्रार्थीजी एक ख्रप्ताइके लिए मेरी 
कुटियापर इसी विषयपर बात्तचीत करने झआानेवाक्षे थे, 
पर विधाताकों कुछ भौर ही मंजूर था ! 
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में जो कुछ हूँ भोर जेसा हूँ, विद्यार्थीऔदी कृपासे हूँ। 
तेमेरे रहनुमा थे। बड़े भाई थे। गुरुथे। वे मेरेये 
भौर में उनका हूँ। थे बलिदान दो गये। में छुट गया। 
अनाथ हो गया । 


सहयोगसे ग्राम-सगठनका काये प्रारम्भ करूँ । 


सम्पादकीय विचार 


हिन्दू मुसलिम समस्या 

हिन्दू मुसलिम समस्याको इल करना देशके लिए इश्व 
समय पग्रत्यन्त भावश्यक हो गया है, पर भ्भी उसके 
सन्तोष-जनक रीतिसे सुलमनेके लक्षण नहीं दिखलाई पढ़ते । 
मुश्तलमान जनता जहालतके भ्रन्धकारमें इतनी अधिक फैंसी 
हुईं दे कि उसे भपना भला-बुरा कुछ नहीं सूकता । ययपि 
इस भन्धकारमें भाशाकी कुछ-कुछ भलक दोख पढ़ती है 
यानी झब राष्ट्रीय मुसलमानोंका भी एक दल संगठित हो 
रहा है, जो पुराने स्वार्थी नेताभ्ोंके पंजसे मुसलिम जनताकी 
रक्षा करना चाहता है, पर प्रभी हमें इसप्री सफलतार्मे बहुत 
सन्देह दे; क्योंकि धर्मान्ध लोगोंको सीधे मागपर लाना 
भासान काम नहीं है। यदि मोलाना शौक़तभली मुसलिम 
जनताके सच्चे प्रतिनिधि हैं तो हम निस्संफोच कह्ट सकते हैं 
कि मुसलमानोंकी झकलके ठिकाने भानेमें भभी बहुत दिन 
लंगंगे । मुसलमान लीडर यह बात बड़े धमेडके साथ 
कहा करते हैं कि हमने भारतपर सैकड़ों वष तक शास्तन 
किया था, पर वे साथ द्वी इस ऐतिहासिक सत्यको भूल जाते 
हैं कि मुस्लिम शासकोंकी धर्मान्धता भौर ऐशपसन्दीके 
कारण ही उनका पतन हुआ। भ्राज मुगल शासकोंके 
वेशज बहादुर शाहके परपोतेके पास इतना भी पेसा नहीं है 
कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके | यदि किसी तरह धर्मान्ध 
प्रौरंगज़ेबको झात्मा मटियाबुजमें बुलाई जा सके तो भपने 
बेशके टिमटिसाते हुए दीपकको देखकर उसकी भांख खुल 
सकती हैं । जिस धर्मान्धताके कारण मुसल्मानोंका पतन 
हुपा उसीको वे फिर ध्राश्नय दे रहे हैं | दुसरोंके परिश्रमकी 
कठिन कमाईको सोजमें ठड़ानेकी प्रवृत्तिने भी उनके हृदयर्मे 
घर कर लिया है। स्व॒राज्य संग्राममें कमसे कम ८० फीखदी 
परिश्रम हिन्दुझंको करना पढ़ा दै। यदि जिदिश सरकार 
सममोता करनेके लिए मुको दे तो मुख्यतंया उन्हीके त्याग 
भौर तपके कारण । इस झवखरपर मुसलिम जनता तथा 


नेताप्रोंका कतंब्य था कि झपनी प्रकमप्यताके लिए लज्जित 
होते, पर बजाय इसके वे स्वाधोनताके मार्गर्मे रोढ़े प्टका 
रहे हैं! पंजाब भोर सीमान्त प्रदेशके मुसलमानोंने जो 
प्रशसनीय भाग इस संग्रामर्म लिया है, उसे हम नहीं भूलते । 
यह बतलानेकी प्ावश्यकृता नहीं कि उनका परिश्रम निष्फल 
नहीं गया। आज किसको हिम्मत है, जो यह कद सके कि 
सीमान्त प्रदेशको ध्रन्य प्रान्तोंकी भपेज्षा कम अधिकार मिक्षने 
लाहिये १ भपने तपसे सरहददी मुसलभानोंने भ्पनी पोज़ीशन 
इतनी मज़बूत कर ली है कि झ्ब ट्वराज्य प्राप्त होनेपर 
उनके भझ्रधिकार दुसरोंस किसी तरह कम नहीं दो सकते । 
यदि भन्य प्रान्तोके मुसलमानों कुछ भी प्रक्ल होती तो 
वे इससे कुछ सबक सीखते। पर उनकी मनोबृत्ति तो 
दूमरी दिशार्मे चली जा रही है। वे सोचते हैं. “'इस 
वक्‍त हिन्दू नेता मुसलमारनोंसे समझौता करनेकी फिकरमें हैं, 
इसलिए जितना इन्द्र दबाया जा सके दबाधो। प्रधिकार 
लेनेका यह भच्छा मोक़ा है ।” इस तरद यदि प्रन्याय-पूर्वक 
कुछ बेजा झधिकार मुसलमान ले भी ले तो क्‍या वे ढन्‍्हें 
बहुत दिनों तक कायम रख सकते हैं ? जो द्विन्दू जनता 
ब्रिटिश साम्नाज्यको नाकोंचने चबवा सकती है क्‍या वह 
भननन्‍त काल तक मुसलमानोंकी बेजा कार्रवाइयोंको सहती 
रहेगी १ इस विषयर्म दम्र 'प्रताप'के एक सम्पादकीय क्ेखका 
एक प्रंश उद्धृत करते हैं :-- 

*मुघ्॒लिम कानफरेन्सने मुख्य रूपसे दो प्रस्ताव पांस किये 
हैं। एक प्रस्ताव दे कानपुरके देगेके सभ्वन्धर्म भौर दूसरा 
है भावी शासन-विधान झौर मुसलिम माँगके सम्बन्धर्मे । 
यदि ये दोनों प्रस्ताव मुसलमान मनोवृत्तिके थोतक कदे जा 
सकें, तो हम यह भविष्यवाणी करनेका दावा करते हैं कि 
झागासी पयात्ष वर्षोमें हिन्दोसतानके मुसलमान ऐसी दीन 
झोर नीच दशाको पहुँच जायेंगे, जिश्रसे उनका ठद्घार करना 
मुल्कके लिए एक समस्या हो जायगी। कानपुरके दंगेके 
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प्रसावमें इतनी भूठी भौर बनावटी बातें कह्दी गई हैं, 
जिन्हें पढ़कर एक बार तो मूठ बोलनेकी भादत भी सकुचा 
जायगी। कानपुरके दंगेका सारा दोष कंग्रेसके मत्थे मढ़ा 
गया है, द्वालां कि भरी तक इसके सम्बन्धर्मं एक भी सबूत 
नहीं मिला । कांग्रेसक्षी अ्रद्धिसा सीतिके सम्बन्धर्मे कहा 
गया है कि वद्ठ तो एक दिखावा मात्र है शोर उसका पालन 
सिफ़र इसलिए क्रिया जाता है कि सरकारके पास बल बहुत 
है, छेकिन भ्रस्तजतीय मामलोर्मे कांग्रेस इस नीतिशोे 
तिलांगलि दे देती है। यह ऐसा कमीना इमछा है कि 
इसका जवाब देना ज़रूरी दे । शांखोंके भन्धोंको क्‍या यह 
नहों मालूम कि झुँख्वार भेड़ियोंने युक्त प्रान्तीय कांमेस 
कमेटीके सभापति तकको मार ढाला ? प्रगर कांग्रेसको 
भदिंसा थोथी होती, तो क्या धभाज श्रद्धेय गणेशशंकर विद्यार्थी 
इस तरह मारे जाते ? दिलीमें बेठ इस बेईमानीसे भरे 
हुए प्रस्ताव पास करनेवाले मुश्तलमान क्या यह नहीं जानते 
कि मसुसकमान भेढ़ियोंको शान्त करने झोर हिन्दू भुहक्नोंसे 
सैकड़ों मुसलमानोंको बचाकर निकाल ले भानेके उद्योगर्मे 
दह्वी प्रान्तीय कांग्रेसके सभापति, भौर एक स्वयेसेवक जानसे 
मारे गए झौर कानपुर नगरके भूतपूव डिक्टेटर पंडित 
गगाधर गणेश जोग तथा श्रीयुत शंकरराब नामक बालेटियरके 
सर फट गए १ एक कोह फ्रतह मुहम्मद नामक क्रानफ़रेंसिये 
मुप्ललमानने उस कानफरेन्समें यहाँ तक कह डाला कि 
'गान्धीको जे? के मानी हैं “मुसलमानोंकी छे !” इसके 
मानी यह हैं तो नहीं; लेकिन झगर मुसत्तमार्नोका यही 
रवैया रहा जो ःस क्ानफरेन्समें प्रकट हुआ दे तो युग धर्म 
झपने झाप उन्हें चायकरीओर ढकेश देगा। राजनीतिद 
परिस्थिति भौर शासन-विधानका प्रस्ताव मुसलिम नेताधोंके 
अस्धेपनका नमूमा है। मुसक्षमानोंछों प्रान्तीय मन्लि- 
मगढलमें स्थान ज़रूर सिले, नौकरियोंर्मे उनका हिस्सा 
कनूतन मुकरर कर दिया जाय, बढ़ी व्यवस्थापिका-सभारमें 
३३१३ फ्रीज़दी मुसलमान रहें, प्रान्तोर्मं ग्राजकल जहां 
जिसमे हैं, वे उतने हो रहे, बंगाल झोर पंजाब मुसतमानी 
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बहुमत हो, चुनाव-क्षेत्र ग्रतग भलग हों, कोई ऐसा क्लानून, 
जिसे मुस्तलमानोंका बहुमत भस्वीकार करे, न पास किया 
जाय, इत्यादि बांत इतनी लचर, इतनी निन्‍्दनीय, युगधमके 
इहँनी विपरोत हैं कि उनका जवाब देना व्यर्थ है ।” 


हर्षकी बात है कि भद्ात्मा गान्धीमीने इस विधयर्मे 
अपनी सम्मतिको बिलकुल रुपष्ट कर दिया है। उनके 


निम्नलिखित शब्द ध्यान देने योग्य हैं :-- 


“राष्ट्रवादी मुसलभानोंने मुके यद्द चेतावनी दी दे कि 
मैं कोई भी ऐसी बात मंजूर न कहूँ जो दो बातोंपर निर्भर न 
दो, एक तो प्रत्येक बालिग्न भादमीको मताधिकारका मिलना 
भौर दूसरे संयुक्त-निर्वाचन। इन राष्ट्रवादी मुसलमानों 
कुछ तो मेरे बहुत द्वी पुराने सहकारी है झौर उन्हे मौ० 
शौकतभघली ईमानदारी, बद्दादुरी भोर सच्चे इस्लाम-प्रेमी 
होनेका सार्टिफिकिट भी दे चुके हैं। उन्होंने मोलानाके 
सार्टिफिकि्कों सत्य साबित कर दिखाया है। फिर जब 
ने कहते हैं कि मुसलमान जनता प्रृथक्‌ निर्वाचन नहीं 
चाहती, प्रथक निर्वाचन मुसलमानोंके लिए द्वानिकर है, तो मुझे 
उनकी ये बात ज़रूर सुननी पढ़ेँगी । कुछ भी फ्यों न हो में 
किसी भी ऐसी बातका समर्थन करनेके लिए तेयार नहीं जिसकी 
नींच स्पष्ठतया साम्प्रदायिकताके पश्राधारपर स्थित हो झौर 
साथ ही उस सम्प्रदायके सभी भावदमी जिसे मानते भी 
न हों। यह बात तो निर्विवाद है कि पृथक निर्वाचनकी 
प्रथा दोषपूरों हे भौर भराष्ट्रीय भो। हिन्दू मुसलिम 
समस्याका प्रृथक निर्वाचन द्वारा हल करना तभी स्वीकार किया 
जा सकता है, जब कमसे कम सभी मुस्रक्ममान तो उसके 
पत्तर्मे हों ।?? 


सच बात तो यह दे कि साम्प्रदायिक चुनाव ही हिन्दू 
मुसलमानोंके रगढ़ोंकी जढ़ हैं भौर इस्र एथक तिर्वाचनकी 
प्रथाका जड़मूलसे नाश हुए बिना हिन्दु-मुस्लिम समस्या 
कदापि इल नहीं हो सकती । 


किस 
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अभ्युदय! 
प्रयागका सुप्रसिद्ध पत्र 'झम्युदय' गत चौथाई शताब्दीसे 
मातृ-भाषा ओर जन्मभूमिक्की बढ़ी तत्परतासे कर रहा दै। 
. प्रसन्नताकी बात है कि हालमें “घ्युदय” के भाकार प्रकार 
ग्रादिमें बढ़ा उन्नतिशील परिवर्तन हुआ है। भव 
उसके प्रति पंकर्मे 'श्रीकृष्ण-सन्देश” के साइज़के ४० प्रष्ट 
होते हैं, भौर उसके साथ ही सामयिक घटनाभोंके दजनों 
चित्र भी रहते हैं। सप्ताह-भरकी ख़बरें, सुन्दर लेख भौर 
मनोहर कवितायोंके साथ-साथ कई एक विशेष स्तम्भ 
खोल देनेसे उसकी विषय विभिन्नता भोौर उपयोगितार्मे बहुत 
व्रद्धि हो गई दै। यह प्रत्यक्ष जान पड़ता हे कि “अभ्युदय” के 
सम्पादक झोौर संचालक उसे सर्वागपूर्ण सुन्दर साप्ताहिक 
बनानेके प्रशंसनीय प्रयल्ञमें संलग्न हैं। “मम्युदय'-सम्पादक 
पेडित कृम्णकान्त मालवीयकों इस धाशातीत उन्नतिक लिए 
हम हृदयसे बधाई देते हैं, भोर झाशा करते हैं कि 
हिन्दी-जनता भ्रभ्युदयको अपनावेगी । वार्षिक मूल्य ७)। 

पता--मैनेजर अभ्युदय?, प्रयाग । 


“हिन्दुस्तानी” 

पिछले कुछ वर्षासि रांयुक्त-प्रदेशमें एक भद्ध-सरकारी 
संस्था स्थापित हुई है, जिसका नाम 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी? 
है। “एकेडेमी” का उद्देश्य हिन्दी झौर उर्दुकी उन्नति करना 
तथा दिन्दू-मुसलमानोंर्मे सांस्कृतिक एकता स्थापित करना 
है। एकेडेमभी हिन्दी भोर उर्देके मद्दान विद्वानोंकों निर्मन्त्रित 
करके उनके व्याख्यान कराती है, झौर उन व्याख्यानोंको 
प्रकाशित भी करती है। हिन्दी-उद्‌के प्रच्छे-मच्छे 
लेखकों की कृतियोंपर पुरस्कार देती है, भौर दोनों-भाष।भोंकी 
मूल्यवान प्राचीन निधियोंकी खोज करके उन्हें प्रकाशित 
करने प्रयत्नशील रहती है । एकेडेमीके भन्‍्य सदुद्देश्यों में 
एक यह भी है वह हिन्दी और उदके विद्वानोंमे पारस्परिक 
सद्भाव स्थापित किया जाय । 

हालमें एकेटेमीने मपनी मुख पत्रिकाके रूपमें हिन्दुस्तानी? 
नास्क एक त्रेसासिक पत्रिकाकों जन्म दिया है। इस 
पत्रिकाके सम्पादक हैं श्री रामचन्द्र टेडन। टंडनजी कई 
वर्षसे हिल्दी पत्र-पत्रिकाशोर्मे केत्त लिख रहे हैं। उन्होंने 
झनेक यूगेपियन कहदानियोंका झ्नुवाद भी किया दै। गत 
वर्ष उनको एक सुन्दर मौलिक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी । 


सम्पादकीय विचार 


ज्लि्नजज अल लता 


(६५ 
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इस प्रकार हिन्दो-संसार उनसे काफी परिचित है । 
टंडनजीकी सहायताके लिए एक सम्पादक-मंडल भी दै, जिससे 
(१) डाक्टर ताराचनद एम० ए०, डी० फिल० ( झाक्मन ); 
(२) डाक्टर बेनीप्रसाद एम० ५०, पी--एच० डो०, डढी० 
एक्च-सी ० ( छन्‍्दन ); (३) भ्रीयुत्‌ घोरेन्द्र बर्मा एम० ए०, 
मोर (४) श्रीयुत्‌ कृष्णबलदेव वर्मा (गत मास वर्माभीकों सत्यु 
हो गई ) भादि विद्वान हैं। इस प्रकार :सम्पादन-विभागर्मे 
किसी प्रकारकी कोर-कसर बाक़ी नहीं दे। 

'ह्ििन्दुस्तानी का पहला अंक गत जनवरी मासमें प्रकाशित 
हुमा था हस पझंकर्मे रायल घठपेजी १२७ प्रष् हैं। पत्रिकाकी 
छपाई-सफाई बहुत ही सुरम्य है, झोर मूल्य ८) वाषिक है। 

हिन्दुस्तानीके प्रथम भंकर्मे सात लेख हैं --(१) राजा 
बीरबर--लेखक, डाक्टर रामप्रसाद तजिपाडी; (२) तुमलमानोंका 
हिन्दुस्तानमें भाना--लेखक, डाक्टर तारासन्द; (३) मीरांबाई 
लेखक, श्री परशुशम चतुर्वेरी, (४) छम्मां च्यावकी देश तथा 
परिधि-सम्बन्धी . संख्याध्रोंकी समस्या---क्षेत्रक, डाक्टर 
प्राथनाथ विद्यालंकार ; (९) सवाई राजा शुरसिहजी--लेखक 
श्रीयुत विश्वेश्वर नाथ रेड, (६) मध्ययुगर्मे द्विन्द्‌ मुस्लिप्त 
सम्बन्ध--लेक्षक, प्रो० मुहम्मद हृबीब भोौर (७) हिन्दौर्मे 
नई ध्वनियां तथा उसके लिए नये चिह्र--क्षेश्क श्रीयुत 
धीरेन्द्र वर्मा । 

इनमें से पहला, तीसरा भोर सातवाँ लेख दी शुद्ध 
साहित्यिक लेख कहे जा सकते हैं। शेष सब तेख 
शेतिद्वासिर हैं ।यद्ञपि पहला लेख ऐतिहाातिक भौर साइित्यिक 
दोनों श्रेणियोर्मे मरा सकता है। सभी लेख सुन्दर झौर 
पठनीय हैं। “हिन्दुस्तानी” मुख्यतः: साहित्मिक पत्रिका 
है, इसलिए उसमें साहित्यिक लेखोंका बाहुल्य द्वोना 
अधिक समीचीन द्वोता। “राजा बीरबर?, 'मीराॉबाई” झौर 
'मुसलमानोंका हिन्दुस्तानर्से भागा? शीर्षक लेखक बहुत 
भ्रच्छे हैं। मीरांबाई शीर्षक लेखका कुछ मंश गतमास 
“विशाल-भास्त' में उद्शत किया गया था। हिन्दीर्मे नई 
ध्वनि तथा उनके लिए नये चिह्ंकि किए यह उत्तम दो कि 
कुछ विद्वानोंकी कमेटी बनाकर उसपर विचार कर लिया जाय। 


दम ऐसी सुन्दर पत्रिका निक्नालनेके लिए एकेडेमीकों तथा 
सम्पादक श्री रामचन्द्र टंडनको हृदयसे बधाई देते हैं। साथ 
ही हम नप्नतापूरक यह निवेदन करेंगे कि पत्रिकाका वार्षिक 
मूल्य ८) इुछ भधिक है। ६) द्ोता तो ठीक होता । 


प्रदै८ 


बहादुरशाहका परपोता 


देखा गया दे कि सेनिक न्‍्यायालयोंका निर्ंय बहुधा 
राग झौर धृणापर धबलम्बित होता दे। कोट माशज्षर्म 
जोन आफ झा्क 
भोर नाना धुन्धुपंतक्ी पुत्री मेनाके साथ इन फ़ौजी भवदालतोंने 
जो झन्याय किया, वद्द इतिहासके पाठकोंसे छिपा नहीं दे । 
साप्नाज्यवाद भौर पूंजीवादके संरच्षणके लिये सेनाओ्रोंका 
मस्तित्व दे, भोर जब उन्हींकी सत्तापर भाधात द्वोता है, तो 
सेना जिस पशुधलका प्रदर्शन करती है, उसके विषयर्म कुछ 
न कहना द्वी भच्छा है। 


कभी-कभी भयानक प्रनथ हो जाता है | 


सन्‌ ४७ के गदरके धाद कई महीनों तकू उत्तरी भारतर्मे 
सैनिक-शाप्षन रहा | खुद लाड केनिंगको महारानी विक्टोरियासे 
गोरे फ़ौजियोंकी शिकायत करनी पढ़ी थी। ऐसे ही संकट- 
कालमें दिल्लोके प्रन्तिम सन्नाट्‌ बहादुरशाह एक फ्रौजी प्रदालतके 
भागे पेश हुए, झौर उन्हें भाजीवन निर्वासन दूयड दे दिया 
गया। बद्दादुर्श्ाहके विरुद्ध जो प्रमाण पेश किये गये थे, वे 
प्रवश्य ही विवादास्पद हैं। उनके खूनके प्यासे भौर उनके 
पुत्रोंके बधिक हृदसनने भ्रपनी डायरीमें उन्हें बिलकुल निरपराष 
कतलाया है। जो कुछ भो हो, फ्रेसला एकतर्फ़ा हो हुभा 
पा, क्ष्योंकि बह्मतुरशाइकी झोरसे न कोई गवाह पेश हुभा, 
न कोई बफ्रीज । फिर भी उनके बयानके एक-एक शब्दसे 
सचाई टपकती है झौर कोई 'निर्येय करनेके पहले इसमें यह 
सोचनेके लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्या ८० साक्षका रोगी 
बृद्ध ऐसे भीषण विद्ोहका नेतृत्व कर सकता है ? 


प्रगर कुछ देरे क्षिण मान भी लिया ज्ञाय दि 
बहादुरशाह विदोहके शपराधोीं थे, तो उनस्री सन्‍्तान किस 
दोषको भश्गी है ! यह कैसा न्‍याम है, जो घापकी सज़ा वेटेलो 
वेतादै १ इसी प्रंक्े बहादुरशाहके परपोतेढो बुःख बोती 


अन्न न> जन 





विशोलं-भांरते 
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छुप रही है, जिसे पढ़कर प्रत्येक सहृदय पाठकको खेद हुए 
बिना न रहेगा । 

ब्रिटिश शासनके विझुद्ध अनेक भारतीय शाप्तकनि तक्षवार 
उठाई, और कईने उसकी शोर मित्रताका द्वाथ भी बढ़ाया । 
अवध भोर कर्ताटइके नवाब उसका सदा दम भरते रहे, 
झोर टीपू सुलतानकों दभेशा लड़ते बीता | 
राजपाट सरकारने छीन लिया, फिर भी बनक्ी सन्‍्तानको 
यह्दी 
क्यों, ठगोंके सरदार प्रमीर्रलीका कुट्ुम्ब हमारी सरकार 
बहादुरकी कृपासे अब भी राज्योपभोग कर रहा है। इन 
सबमें प्रभागा 5हरा दिल्लीका राजकुटुमंब,' जिसके काल भ्राज 
भीख मांगते फिरते हैं ! 

हमें यह जानकर बढ़ा क्षोभ और दुःख हुआ कि 
बद्ादुरशाहका एकमात्र प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी ब्राज दर-दरका 
भिखारी है। मालूम नहीं, किस कारण सरकारने इस 
भनाथ बालककों उसके बापकों पेशनसे वंचित रखा दै । इस 
मातृ-पितृद्दीन राजकुमारके प्रति भारत या भारत-सरकारका 
कुछ भी कतेव्य नहीं है १ 

इस भन्‍्यायका प्रुतिवाद करते हुए हम प्पने सहयोगियों 
मोर भसेम्बलीके सद्ष्योंसे प्राशा करते हैं. कि वे सरकारपर 
ज़ोर डालकर बद्दादुरशाहके परपोतेके भरण-पोषण भौर शिक्षा 
आंदिका प्रवन्ध करानेकी चेष्टा करेंगे। 

भूल-सुधार 

इसी झंकर्मे मेश जो लेख छुप रहा दे, 
अज्ञानवश मैंने क्ाइक्षी बेममके स्वरीवासका ज़िक्र कर दिया 
है। बादमें पता चला कि वे जीवित हैं, भौर लखनऊमें 
रहती हैं। हस भूछके लिए मुझे हार्दिक दुःख है । 

--अर्तर हुसेन रायपुरी 


उन सबका 


दज्ञारों हपया मासिक पंशन झाज भी मिलती दै। 


उमरमें 





सम्पादक, प्रकाशक भौर महक :--कनारसीदास चतुर्वेदी, प्रबासीअस, १२०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता । 
सहकारी सम्पादक :--अजमोदन वर्मा और पन्यकुमार जैन । 





शादिकाति गल्मीकि 
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हिन्दी माषामें वात्सल्य रस 


श्री श्रयोध्यातिह उपाध्याय “हरिश्रोंध 


वृ० शब्द बढ़ा प्यारा दै। बत्सलता मानव-हृदयकी 
परमप्रिय साम्रभी है, प्रतएवं सर्वसाघारणके मानसोंमें 
उसका विकास होना स्वाभाविक है। कविजनोंमे मानस- 
, भाषोके यथातध्य चित्रणकी जो शक्ति है, बह इस विक्राप्तको 
# कपगुक्त शब्द झोर वाक्योंमे परिणत करके एक ऐसी कल्ाका 
सजन करती दे, जो झलौकिक कही जा सकती है। उसमें 
बड़ा रस द्ोता है, बढ़ो मिठास मिलती है, विमुर्धकारिताका 
“तो कहना ही क्या | यही कारण है कि प्रत्येक भाषाके 
साहितमें वात्सल्य रस्र पाया जाता है; किन्तु हिन्दी 
भाषामें इस रसढा बढ़ा ही विशव्‌ वर्णन है, इस विभयके 
प्रतिपादनके लिए ही यह केख लिछ्मा गया है। भन्य 
भाषाकी रचनाभोंसे हिन्दी माधाकी रचनामोंडी तुलना 


करनेपर दी हमारे कथनकी प्राप लोग उचित मौमांत्ता कर 
सकेंगे, भ्रतएबं पहले भनन्‍्य भाषाधोंडी रचनाएँ उपस्थित 
की जाती हैं। 

संस्कृत भाषाका साहित्य समुद्रके समान गम्भीर है। 
उसके रजक्ष-समूदका हाथ झाना स्रहम नहीं । कौन पमूल्य 
रत्न कहाँ है, यह खोज क्ैना सुगम नहीं । विशेष प्रचलित 
ग्रन्थ द्वी मेरे देखनेमें भागे हैं, उनमे श्री भद्भागवत दी 
ऐसा विशव्‌ ग्रन्थ है, जिसमें वात्सल्य रस ठत्ताव तरंगसे 
तरंगायमान द्वो कर प्रवाहित है। मेरा विचार द कि 
बाल्पल्य रसका ऐसा पूर्ण ठदाल व्यापद शोर घुरदर वर्णन 
शायद ही किसी भन्थमें मिद्धे। ठक्त मद्दान्‌ भ्न्‍न्यके कुछ 
भावमय पश्च नीचे लिखे जाते हैं :--- 


४७० 


तावहप्रि युग्ममनुक्ृष्य सरीसपन्‍्तौ 
घोष प्रघोध #चिरं श्रज्ञ कदमेषु, 
तन्नादहुए मनसावनुसुय लोक 
मुस्पप्रभी तबदुपेय तुरन्ति मात्रो: । 
तन्‍्मातरो निजसुतौ घृणया लवन्त्यौ 
पहन राग रुचिरावुपगुद्यदोम्याम्‌ , 
दत्या स्तन प्रपिवतो:स्ममुख निरीक्ष्य 
मुग्धस्मिताल्प दशन पयतु: प्रमोदम्‌ ॥" 
( भागवत, दशमस्कन्ध, पर्याय ८) 
दोनों भाई ( कृष्ण और बलराम ) पैरोंको घसीटकर 
सुन्दर सिक्त रजसे परिपूर्ण ब्रज-भूमिर्में पेटके बल थलते थे । 
चलते समय कमर झोौर पैरके बजनेवाले भराभूषण बजने 
छशगते, उस समय उनके रुचिर शब्दकों सुनकर वे बहुत ही 
प्रानन्दित होते । इधर-उधर भाते-जाते हुए लोगेंकि पीछे-पीछे 
दो-चार पग जाकर थे भोलेपन झोौर भयभीत भावको प्रकट 
करते श्रौर माताझोंके पास भाग भाते। उस समय उनके 
स्तनोंसे स्नेहकी प्रधिकताके कारण भाप-ही-भाप दुग्धल्माव 
दोने खगता; तब वे पक भर अंगराग-शोमित पुर्नोको 
गोदमें उठाढर गल्लेसे लगा ल्लेतीं भौर उनको दुर्ध पिज्ञाने 
लगती । दुग्ध पिलाते समय भोल्री मुस्कान भौर छोटी- 
छोटी दँदुलियोंसे शोमित बालक्ोके मुखारबिन्दकों देखकर 
माताशोकोीं झपार झानन्द होता था :--- 
“केचित्पुप्पे: दले: केचित्‌ पहवेरइुरेः फले:, 
शिग्‌मिस्त्बग्भिईषद्धिश्व घुभुजु; कृतभाजना; । 
सर्वे मियो दर्शयन्त: स्वस्व भोज्य दर्सि प्थक्‌ , 
इसल्तो दासयन्‍्तश्वाभ्यवजहु: सहेश्वग: ॥ 
विश्द्‌ वेझ जठर पढ्यो: श्रज्ञ चेत्रे व कत्तें, 
बासे पाणी भस्ण कबह तत्फतान्यहुलोपु । 
तिध्डन्मध्ये स्वपरि सुहदो हासय्रमेि: स्‍्थैः, 
समय क्षोके सिषति बुभुजे यहभुर्वावकेलि:आ? 
कोई फूलोपर, छोई पत्तोंपर, कोई बहवोंपर, ढोई 
प्रंकरेंपर, . कोई फल्लोफ, कोई छालोंपर भौर कोई शिक्षाओं 


पह रसकर मोजन करने छगा । सभी शलक परस्पर अपनी 
भिन्न-भिन्न दृचि दिखलाते हुए इँसते-हैंसाते बालकृष्णके साथ 


विशात-भारत--सा हिल्यांक 
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प्राहर करते थे। कमरमें बैंचे हुए पटमें वेणु रबॉसे सुशोभित, 
बाई बरालमें सींग, दादिनी बद्मज्में बेत दवाये, हाथमें माखन- 
भातका कौर लिग्रे भौर उँगुलियोंढी संधि्में गोली रखे, 
ब्रजचन्द बाखकोंके बीचर्मे विराजमान थे। वे परिदहास 
करके साथियोंकों ईँसाते, भोजनका भानन्द देते भौर 
बाल-केलि दिखला कर देवताभोंकी विस्मित करते ये । 
कुछ पद्म प्रंग्रेज़ी भाषाके भी देखिये :-- 
# ० 0७0-॥॥90 ; 88४ ए०घा हा बात छांते 
*90006-फ रा |, 
0600 ४#]089 '(ज्ञागा985 रि909,  #॥)तें 008". 0768 हो 
इए०पा' फ्-आाप्रा 67093 0070807 ए०पा 0५०१४ (७, 
70000" गरांशए0ए ए० शा छीप 07 १४७, 
पह88 | जी तब्ाएए पए्रतफ़ एप. 0०0 तह 87 
/ैयत पठए ए०प प्रूफ शेंहा०पट्टीी ए०प &7/9. 30 [। ! 
जा शा! ए0प हांप0 ॥0 59007 00९, #धत॑ 0४ 
ए छाह०8, | 4 छछए० एएपए बी पांशा ? 
॥ वढांव शाहल इगेकंश ठप्णी3 प्रकरण पाए. क्षाग+ 
[ हा60प्ा वक्ष गीप0 (0७ एाधिए 7ए -&0प, 
पका 7089 फ्बा08 एश'8 [०४७९४ 79 ॥#पर/प 089 
पछ' आ0श। 8650 076 0७९४६ ४९॥]५॥ ४0[ 800 शश्चा; 
508 96087 690 (६0 986, 880, 0७ए [,0४0!8 0०णणाह्षाते, 
एिश्वंप 76 पात्र ए78ए०"०ए७ ज्ट्०७०-- उ09'8 88, 
- मी, कत्त9०, पडा 0 #ि08णॉएए, 
यद्द सोज्ञेका समय दै, प्राथना करो, प्रणाम करो । भगवान 
मां-बाप झौर सर्व-प्रियजनोंका मंगल करें। जब तुम्दारी 
भर्द-निमी लित भाँखें पलकोर्मे निमप्र द्वॉंगी, तब तुम उनको 
बिलकुल मूँद लोगी । उस समय मैं तुम्हें गोदमें ले हूंगी, * 
दीपक धुम्् दूँगी भौर तुम्हें उठा ले चलूँगी। गयपि तुम 
बढ़ गई हो, तो सी में दुमको दबका झूँगी । शो सोनेवाल्ी, * । 
यदि में तुमको भारामसे लिदा दूँ, तो तुम सुमझो बदतेमे 
क्या दोगी १ मैंने उसके छुनइले पूँघरवाज्षे बालोंको भपनी 
बाँदपर शदराने दिया, उनके छोटे-छोटे पेरोंको प्रपने हाथोंमें 
लिया। उसड़ी भुदावी इयेकियाँ किसी विश्वासात्मक ' 
इल्याथके लिए जुड़ी हुई थीं। उसका कोमल पर प्रेम- 
पूरित हृदय मेरे हदयके उसीप ही धंरे-धोरे धढ़क रहा था। 
बह मेरे ककेजेसे शमी हुई थी । उश्ने प्रेमड़ी भाजसे मुके 
मेरा अमूल्य पुरस्कार एक चुम्बन-द्वारा दिया। 


सई १६३१, जेठ १६८८ ] 
“धरणतक्ता ग्रैणाएश$ फ्रं525.. ए०77 8769 
5णा08 #णशबर0 ए0०प शगाशा ए०पए ग960. 
9609, 770॥9 छ्कला!008, 00 70 ८५५ 
औएते 9 क्री छह 8 पीकर, 
दि०णा शिया हि००४ ४07, वपोढ0फ. 
(808 48 ॥68ए9, 0९०७ 8060७9 ए0प. 
श0प्र बा6 089, 890 06 ॥रप8 ४०७१ ए००, 
800७9, एश७४/ए एद्कपा079, 00. हर ७ए५ 
दैणदें ॥ जी हछांएडह 8 पप्राध्चोए, 
पिएल धा0च0, 7000 (670, प्रा, 
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न्जिप्निली जात 


मीठी नींद तुम्दारी झ्ाँखोंकी चूमे ; जब तुम उठो, तो 
मुसकराते हुए उठो । ऐ मेरे प्यारे खिताड़ी | रोमो मत, 
सोमो। मैं लोरियाँ गाऊँगी, भरा, लोरी, भा, बचेको पाछने 
'पर भुणा । देखभाल गुह्ततर है, इसलिए तुम सो जाप्ो, 
देखभाल मुम्द्दी हो, वह्दी तुम्दारी रक्ता करे ! 
“८908 7088 &00 008 6७7 0980ए ॥05, 
सगे #ड्थीज. एबफओएडर वी5ए8 6 जाइए शा 


जाओ 6 86 प्रा? 000 प्रा30008 05 
पफए 0ए0०घ8 680 8 0जछछ ४0 680. 


वह पपने नन्हे द्ार्थोको जोड़कर घुटनेके बल भुच्ती है 
भौर प्रसन्नतासे तुतलाते हुए भपनी प्रार्थना करती है, यदि 
बह इईँसती है, तो क्‍या | ईश्वर उसके उस प7्रफुछ हृदयकी बात 
समझता दे, जो निश्चिन्त दै । 


उर्दू -साहिस्यमेँ वात्सल्य रसकी कविताएँ, दुष्प्राण्य हैं । 
भाबेदयातमें भी यह भम्तत न मिला । कविवर भनीस ही 
एक ऐसे कवि हैं, जिनकी लेखनी स्वतोमुखी दे । उन्होंने 
एक स्थानपर एक बालकका बन किया है, उसौछो में यहाँ 
दूत करता हैँ-- 
“छोटासा एक सब्ज़ झमामा था दोश पर, 
माथा मंछूदो बालो दालेमे ज्यों कमर । 
जुड़ी भव वह जिन प तभ्दुक विशोजिगर, 
भाँखें तो नरगिसी प नक्ताइत ज़ैयादातर ! 
साथामें. दामने खलफ्े बूतराबके, 
इखसार थे कि फूल खिल्के थे धुकावके। 


हिन्दी भाषा वात्सल्य रस ७७३ 





फेक्षा हुमा वह पाँखमें काजल इधर-उघर, 
खुशकीदा द्वोंठ मूपे मिज्ञा भ्ासुप्मोंसे तर । 
बाछोंसे था नमूद्र जमे वृषका असर, 
द्वाधोर्मे नौले डोरे थे हैकल भी सीनापर । 
कुर्ता बदनमें ध्ाता था इस रंगसे नफज़र। 
पढ़ती है प्रोस फूर्ों प जैसे दसे सेहर |?” 
कुछ कबिताएँ भौर घेखिय्े, भौक्षाना इसमाईल भाके 





प्यारका वर्णन करते हैं :-- 


“कैसा लेटा है यद खुशोखुरम 

न कोई फ़िक्र है न कोई राम । 
नतो रोता न बिलबिलाता है, 

गोदर्मे क्या हुमुकके पश्राता दे। 
मुखुकूराता है क्या दी खुश द्वोकर, 

जेसे चिड़िया मगन हो डाली पर । 
जब कि सोनेका वक्त दे झ्ाता, 

मेरे सौनेसे है चिभट जाता। 
जब कि प्राँक्षोर्मे नींद भाती है, 

बिसतरा उसका मेरी छाती है। 
नींद लेकर हँसी खुशीसे उठा, 

फूल. गोया खिला चमेलीका । 
लग गई भूख कह नहीं सकता, 

प्यारी नज़रोंसि है मुझे तकता। 
प्रयारका भी मेरे थरही है सबब, 

नहीं झाता बयानमें मतलब। 
शौक़ कुदबाई साहबकी आातें भी सुन कीजिये, एक 


लड़कीके सौन्दयका चित्र खींवते हैं :--- 


“दिलदो लुभा रदा दे भन्‍्दाज़ इस हँसीका । 
पेशे नज़र दे नक़सा खिकती हुई कल्कीका।, 
यह दाँत साफ़ इसके नह होंठ लात इसके. 
वो नीम रंग गुल हैं चेहरे में गाल इसके ! 
कुदरतने इन लबोंकी क्‍या लाल कर दिया दै । 
यो हफ लिखके गोया शंजफ़ भर दिया है । 






ज्मै 


७१ 


७ ७५ 3०->ज७जजी >े- 


अपनी हँसीकी शायद इसको खबर नहीं है । 
क्या फूल खिल रहे हैं इसपर नज़र नहीं है । 
गाल्नोंगें पढ़ गई है कुछ कुछ शिक्षन ईंसीसे 
चवमका है हुस्ने फ़ितरत इस्र हुस्त भारज़ीसे । 
वया खिलखिला रही है इसकी हैंसो तो देखो । 
इसपर लर्टे पढ़ी हैं वारुस्तगी तो देखो। 
जाहिर दे भोलेपनसे कुद्रतकी कारसाज़ी। 
खूबीको नाज़ इसपर खुद उसको बेनियाज़ी। 
क्या चीज़ हे लड़कपन परवा नहीं किसीकी । 
धाय 'शोौक़! उम्र तिफूली है जान फ़िन्दगीकी ।”? 
कविपुंगगर सूरदासका वत्सल-रस-वर्णन झत्यन्त मनोदर 
झोर सरस है। उसमें जितनी स्वाभाविकृता झौर मार्मिकता 
है, वह सहदय-हदय-संवेध डै, वर्णनीय नहीं। मदामद्िम 
गोस्वामी तुलसीदासने भी वात्सल्य भावोंका चित्रण 
बढ़ी विलक्षणतासे किया है। किसी-किसी पिषयमें वे 
सूरदाससे भी धागे हैं ; कह्दीं-फ्दी उनका चित्र भभूतपूव है, 
फिर भी यह स्थीकार करना पह्लेंगा कि सुरदासके समान 
उनका बयान व्यापक भौर पूर्ण नहीं है। बाललौला भौर 
वाल्यकाल-सम्बन्धी काय-फलापोंका जितना सुन्दर भौर विस्तृत 
वर्णन उन्होंने किया है, गोस्वामीजीने नहीं। उनके पझनेक 
प्रो सुरदासके पद्मोंका भ्रमुकरण पाया जाता है, भौर उनमें 
उत्तकी छाया भी मिक्षती है, इसलिए मेरा हृदय यही स्वीकार 
करता है कि द्विल्दी-संसारभे वात्सल्य रस-बणन-प्रधानताका 
सेहरा सुरदासके ही सिर है। दिन्दीका धन्य कोई कवि 
इस विषयर्मे उनकी समता नहीं कर सकता । इस प्रवसरपर 
हृदयमें यह प्रश्न स्वभावतया उपस्थित द्ोता है कि 
सुरदासकी ये उ्कोटिकी रचनाएँ भौलिक हैं. प्रथवा उनका 
सी छोई ग्राघार है। भगेरा विचार है कि इस विययर्मे वे 
भीमद्भागवतके ऋणी हैं। बही बह महातद्याव है, जिसमें से 
उन्होंने भपने सनोद्वर भाव-कुधुुम खुने हैं। 6तनके अनेक 
पश्मोर्मे मौलिकता है, उनको भषिकांश ठक्तियाँ नई हैं, किन्तु 
उनको विकास-भूमि भागवतकारकी ही भ्रतिभा है। सूरसागर 
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श्रीमद्भागवतका स्वतन्त्र भ्रनुवाद है, इससे भी इस्र विचारकी 
पुष्टि होती है। दोनोंकी रचनाके भाधार बालकृष्ण ही हैं, 
यह भी यही सिद्ध करता है। यह सब सच है, परन्तु 
सूरदासका स्वकीयत्व भी भ्सन्द्रिध है। उनका मद्दाकवित्व 
उनकी वात्सल्य-रस्की रचनाप्ोर्से भी घत्तुगण दे । भाप लोग 
निम्न-लिखित पतद्मोके भावोंको भागवतके ऊपर लिखे परथोंके 
भावसे मिलाइयरे-- 


““किलकत कान्द्र घुटुध्वनि भ्रावत । 

मनिम्रय कनक नन्‍्दके भाँगन मुख-प्रतिविम्ब पकरिबे धावत । 
कथहुँ निरखि द्वरि झाप छाँदको पकरनकों चित चाइत। , 
किलकि ईँसत राजत द्वे दँतियाँ पुनि पुनि तेद्दि भवगाहत । अ 
कनक भूमिपर कर पग छापा, यह उपमा एक राजत | ., 
प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा कक बेठकी साजत | 
बाल दसा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नन्‍द बुलावति। 
प्रंचततर ले ढांकि सर प्रभु जननी दूध पियावति ।”? 


“भ्राई छाक बुलाये श्याम। 
यह सुनि सखा सबै जुरि भागे सुबल सुदामा भर श्रीदाम । 
कमलपन्र दोना पशासके सब भागे धरि परसत जात। 
ग्वाल-मंडली मध्य श्याम घन सब मिलि हचिकर भोजन खात । 
फैंसी भूख माँहि यद भोजन पड़े दियो है जसुमति मात। 
सूर श्याम भ्पनो नहिं. जेंवत स्वाक्षन कर ते ले-लै खात ।?! 


दोनों भ्रपूव अन्थोंकी रचनाभोमें बहुत कुछ भाव-साम्य 
है। एक ही विषयक वर्णन दोनोंमेदे। कौन किछम 
उत्तम है, किसमें झधिर रस-परिपाक भोर भ्रधिर्क', 
स्वाभाविकता है, इस विषयकी मीसांसा गहन है। दूसरी 
रखनाभ्रोर्ते प्रथम रथनाभोंका प्रतिविम्ब स्पष्ट है। जो संस्कृत 
भाषाका झोज झौर माधुर्य है, वह 0समें भौर द्विन्दी भाषाकी 
सरलता, कोमल्ता भौर भाधुकता सूरदासको ढक्तिार्मे मोजूद 
है। उसमें उनका निजत्य भी मल्क रहा है, भौर इनकी 
वह सहृदयता भी विकसित है, जो, मानसिक भांव-चिलसका 
प्र्वत्य दे! शुलनाके लिए इतना दही यथे्ट दै। 
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इस प्रकारकी एक रचना गोस्वामी तुलसीदासकी भी 
लिखता हूँ । ठसका भाधुय, सोन्दय भोर विकास देखिए--- 
“प्लुनिके संग विरशाजत बीर | 
काक परछु धर कर कोदयड सर सुभग पीतपट कटि तूनीर । 
बदन इन्दु भम्भोर॒द्द लोचन स्याम गौर छुबि सदन सरीर । 
पुलकत ऋषि प्रवह्लोकत सोभा ढर न समात प्रेमको भीर । 
खेलत चल्मत करत मग कौतुक बिक्षमत सरित सरोवर तीर । 
तोरत लता सुमन सरसीहह पियते सुधा सम सीतल नीर । 
बेठत विमल सिलनि विटपनि तर पुनि-पुनि बरनत साँद समीर। 
देखत नठत केकि, कल गावत, भथुप मराल कोकिसा कोर । 
नयननिको फल ल्लेत निरखि खग म्ग सुरभी बालक भद्दौर । 
तुलसी प्रभुंदिं देत सब मासन निज निज मन स्दु कमल कुटीर ।”! 
झंग्रेज़ीके पर्योमे माताके हृदयका प्रतिविम्ब पाया जाता 
है, उसकी स्नेइ-धारा भी उसमें बहती मिलती है ; किन्तु 
उसमें स्वाभाविकता भौर मार्मिकशा क्रितनी है, बाल-भाव 
कितना विकसित है, इसका भनुमान श्राप निन्न-लिखित 
पद्मोंकी पढ़कर करें-- 
“जझुदा दरि पालने भुलवि। 
दलरावै दुलराइ मल्हाने जोई सोई कछु गावे। 
मेरे लालको झाठ निंदरिया काई न भानि सुझाव । 
तू कोई न बेग री भाव तोकों कान्द बुलावे। 
कबहुँ पलकि इरि मूँदि लेत हैं कबहुँ प्रधर फरकाबे । 
सोवत जानि मौन है-दै रहि करि-करि सैन बतावे । 
एहि भन्तर भकुलाइ उठे हरि जशुमति मधघुरे गावे । 
जो सुख सूर झ्मर मुनि दुशभ सो मंद भामिनि पावे ।!? 
> भर श्र 
छोटी मोटी मौसी रोटी विकनी चुपरिके तूँ देरी मैया, 
जे कन्हैया, सो कब १ श्रवहिं तात । 
सिगरिये हों ही से हों, बलदाकरकों न देहों, 
सो वर्यों भट्ट, तेरो कद्दा, कह्ठि इत हत जात । 
बाल बोलि ठहंकि गिरावत, चरिंत लखि, 
ग्रोपी गन भहदरि मुद्धित पुलकिल गात । 


हिन्दी भाषामें वात्पल्य रस 
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नूपुरकी धुनि डिंकिनिके कशरव सुनि, 
कूदि कूदि किक्षकि किलकि ठाढ़े ठाढ़े सात । 
तनियाँ ललित कटि विचित्र टेपारों सीख, 
मुनि-मन हरत वचन कहै तोतरात । 
तुकसी निरखि हरखत बरखत फूछ भूरि भांगी, 
ब्रजवासी विवुध सिद्ध सिद्दात । 
५८ ५ ञ८ 
ठाढ़ी प्जिर जसोदा झपने दहरिरदि लिए चन्दा विखराबत । 
रोवत कत बलि जाउँ तुम्दारी देक्षो थोंभरि नैन जुड़ाबत । 
चिते रहे तब झापुन ससि तन भपने कर है-लै जु बताबत। 
मीठो लगत किधों यह खाटो देखत प्रति सुन्दर मन भावत । 
मन ही मन दरि बुद्धि फरत हैं माताकों फट्दि तादि मैंगावत । 
लागी भूख चन्द में खेद्दों देहु देहु रिस करि बिरुकाबत । 
जयसुमति कहति कहा मैं कौनो रोवत मोहन भति दुख पावत । 
सूर श्यामक्कों जसुमति बोधति गगन चिरेया ठड़त छखावत । 
८ >८ ५८ 
सोश्ये लाल लाहिशे रघुराई । 
मगन मोद लिये गोद सुमित्रा बार बार बलि जाई । 
ईँसे दंसत भनरसे भनरसत प्रतिबिम्ब न ज्यों का । 
हो जम्दात भलसात तात | तेरी बानि जानि में पाई । 
गाह गाइ हलराह बोलिदों पुख नींदरी सुहाई । 
बछुद छुबीते छृगन मगन मेरे कद्ठति मल्हाह मल्हाई । 
सानुज हिय हुलसति तुलसी प्रभु निःखि ललित क्षरिकाई 
| ५८ ५ 
जागिये ग्रजराज कुँग॒र कमल कुसुम फूके । 
कुमुद-दृन्द सकुचित भये भज्ञ क्षता भूले। 
तमचुर खगरोर घुनहु बोलत बनराई । 
रॉभति गो खरिसूनमें बढ॒रा द्वित धाई। 
विधु पल्ीन रवि प्रकास गावत लर नारी । 
सुर थाम प्रात ठठो भम्बुज करघारी /” 
भेरा विश्वाश्र है कि इन पर्योद्रो पढ़कर भाप लोग भ्रद्द 
खुझे दिल्लसे स्वीकार करेंगे कि ट्िन्दीके थययोर्मे शंग्रेज़ीके 


ध्र्ज्ड विशाल-भारत----सा द्वित्यांक 


आफ जी 


पद्योेसि मधिक सरसता भौर भावुझ्ता दै। 5नकी रचना 
जितनी मनोमोहक है, उतनी दी प्राकृतिक भौर स्वाभाविक । 
उनमें बाल्ष-भात मूर्तिमन्त डोकर विराजमान है, भौर 
शब्दावलीमें द्वी क्रड़ा करता इश्गित होता है। जिस पद्म 
जिस विषयका वर्णन है, उसमें उसीका सांग्रोधांग विकास है, 
किसी प्न्‍्य विषयका नहीं। हिन्दी भाषाके पथ पपने 
भाषोंमें श्राप ही लीन हैं, उनमें दूसरे भ्रश्रासांगिक भावोंकी 
सत्ञक तक नहीं है, इसीलिए वे विशेष प्रस्फुटित हुए हैं 
झौर उनमें वह विशेषता ढत्पन्न हो गई है, जो रसमें परिणत 
होकर मानसोंमें भलौकिक प्रानन्दका संचार करती है । यह 
बात पभग्रेज़ी पर्योमिं नहीं पाई जाती । ढठदृके पहले भौर 
तौसरे पद्म बाल-छविका चित्रण है भोर दृपरेमें बाल- 
भावोंका वणन। यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि रचनाएँ 
हृदयपग्राहिणी हैं, भोर उनके लिखने  कवि-प्रतिसा 
विकसित दो उटी दे ; किन्तु ऐसे भवसरोंपर जो चमत्कार 
कविवर सूरदास भौर भगवती वीणा-पाणिके वर पुत्र 
तुलसीदासकी लेखनीने दिखलाया है, बह विचिल है, उसमें 
भाव भौर भाषा दोनोंकी पराकाश हो गई है । इस प्रकारकी 
उनकी कुछ रचनाएँ नीचे लिखी जाती हैं-- 
“ज्ेकु बिलोकि धो रघुबरनि । 

चारि फल्ल त्रिपुरारि तो को दिये कर नृपथरति। 

बाल भूखन वसन तन सुन्दर रुचिर रण भरनि। 

पररुपर खेशनि झजिर, वठि बलनि ग्रिरे गिरि परनि । 

भुछनि काँकनि छाँदह सो किशकनि, नटनि, हटि लरनि। 

तोतरी थोशनि बिक्तोकनि मोहनी मन इहरनि । 

सस्रि बचन सुनि कोसिला कस्ति खुटर पासे ठरनि। 

क्षेत्ि भरि भरि भ्रक सेत्रति पंत जनु दुहुँ करनि । 

चरित निरखत विबुध तुलसी झोट दे जशधरनि। 

बहुत छुर युरपति भयो घुरपति भन्रे हें तरनि । 

१८ > श 
छुँगन मैंगन शॉंगना खेशत वाह बारयों भाई। 
साथुज भरत काल खलन राम छोने कोने, 


[ भाग >, भेक ४ 





लरिका लखि मुदित मातु समुदाई। 
वाल वसन भूखन घरे नस्ल सिख छवि छाई, 
नील पीत मनसिज सरसिन मेजुल, 
मालनि मानो दे देहनि ते दुति पाई। 
ठुमुक ठुसुक पग धरनि, नठनि लरखरनि, सुद्गाई । 
भजनि,  मिलनि, छूठनि, टृठनि, किलकनि । 
अवलोफनि, बोलनि बरनि न जाई। 
लरिकाई । 
प्रानन्द, 
सो धभजहुँ. भ्रघाई। 


सुमिरत श्री रघुवरनि की लीला 
तुलसिदास प्रनुराग ग्रवध 
प्रमुभनत तब को 


९ ८ ८ 


सुन्द्र मुखकी बलि बलि जाऊँ। 
ज्ञावनि निधि शुननिधि सोभानिधि 

निरखि निरखि जीवत सब गाऊँ। 
प्रति भमित माधुरी 

प्रयटति रस ह6चि ठवें ढठाऊँ। 
ताप मझदु मुसुकानि मनोहर 
मोहन नाऊँ। 


ग्रंग. भ्रग 


न्याय. कद्दत सब 
नेन सेन दे ज़ब॒ हेर्त 
तापे हाँ बिन मोल बिकाऊँ। 
सूरदास्त प्रभु मन मोहन छुवि 
सोभाकी उपम्रा नहिं. पाऊँ। 


र् २९ ९ 


मकूलत राप्र पालने सोहें। 
भूरि भाग जननी जन जोहेँ 0 
सबु॒ तन संजुद मेचकताई । 
मतकति बाश विभूखन माई ॥ 
पधर पानि पद लोहित लोने । 
सर सिंगार भवसारस सोने ॥ 
किलकत निरसि बिलोश खेलौना १ 
मनहुं विनोर तरत छवि छोना ॥ 
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रंजित भंजन फैज विलोचन | 
भ्राजत भाक्त तिलक गोरोचन ॥ 
लस मसि बिन्दु बदन विधुनीको । 
चितयत चित चकोर तुलसीको ॥ 
श्र ५ ९ 
वर दन्तको पंगति कुन्द कली झधराघर पहुत्र खोलनकी । 
चपल! चमके घन बीच जगे छुबि मोतिन माक्त ममोलनकी । 
घुघुरारी ले लटक मुखर ऊपर कुंड लोल कपोलनकी । 
निवक्ावर प्रान फरे तुलसी बलि जाऊँ लक्षा इन बोलनकी ।? 
हि >५ मर् मर 
संस्कृत भाषाका सौन्दय, माधुय, उसही प्रॉजलता झौर 
विशद्ता बुघजनानुमोदित है। वह भारतीयताकी जननी है, 
उसकी झ्ाभांसे समस्त झायभाषाएँ विभासित हैं भोर दवभाषा 
कट्दकर उसको पुष्पांजलि प्रदान की जाती है। ऐसी दशार्मे 
उसके साथ हिन्दी भाषाकी सुपर्द्धा +सी १ केवल इतना ही 
कटा जा सकता है कि वात्सल्य रस-वर्णनर्म जो उत्कर्ष 
संस्कृत भाषाने प्राप्त किया है, उसीका विकास उसमें देखा जाता 
है, जो उसको प्न्‍्य भाषाभोंसे भ्रधिक गोरवान्वित बनानेमें 
समर्थ है। यहद्द विदास इतना पूर्ण, ममस्पर्शी भोर विमुग्धकर 
है, जितना किसी समुन्नत भाषाकी महत्ता भोर शोभावद्धनके 
लिए बांछुनीय है । प्पनी भाषामें संस्कारगत सबका प्रेम 
5 .दोता है, ऐसी दशामें यद्द कद्दा जा सकता दे कि इस 


' विचारमें उसीकी प्रतिच्छाया है। यद्द द्ो सकता दै, किन्तु 


हिन्दी भाषा वात्सल्य रस 


५७४ 








जितने प्रमाण मैंने उपस्थित किये हैं, वे हमारे कपनको 
यथा प्रतिपादन करनेके लिए पर्याप्त हैं। सम्भव है, 
प्रंग्रेज़ीका विद्वान धंग्रेज़ीकी रचनाको ही प्रधानता दे शौर 
इसी प्रकार उर्दृका प्रेमी उदूक) कविता्भोंको । क्योंकि प्रत्येक 
भाषाकी शेली, प्रणाली झौर वि्ार-परम्पराका सम्बन्ध उच्च 
भाषा बोलनेवालेके संस्कारसे होता है, भतएवं बंदी इस 
प्रकारके प्रत्येक विचारणीय विषयोमें उप्तको संचालित 
करता रद्दता दे। फिर भी भ्रभेक भाषा जाननेवालों 
झभोर झनुवाद पढ़नेवालोंको यह घव्रगत हुए बिया नहीं 
रूता कि भाव एक होनेपर भी उसके व्येशन भौर 
चिलणर्म किस भाषादी कवितामें विशेष भावुझता भौर 
सहदयता विथमान है। मैंने जितनी कविताएँ धन्य 
भाषाओोंकी भपने लेखर्मे. उद्धृत की हैं, उनको भधषवा 
उनके भलनुवादको पढ़कर प्रत्ये७ कविता-मर्मजझ यह 
स्द्रीकार करेगा कि तुलना करनेपर हिन्दी भाषाकी 
वात्सल्य-रसकी रचनाप्ोर्ते उनसे विशेष मार्मिकता भौर 
स्वाभाविकता पाई जाती दै। वास्तव बात यद्द है दि 
जैसा सुध्म मानसिक भावोंका व्यक्तीकरण, 
सरसता भौर भावुर्ता, जैसा मनोहर शब्दविन्यास्र, जैसी 
वाच्ययड्डी स्पष्टता तथा ध्वनिक्की मधुरता हिन्दी रचनाह्रोमें 
है, वेसी धन्य रचनाप्रोर्मे कहाँ दे! इसीलिए मेरा यह 
विचार दे कि वात्सल्य रस़का निरूपण हिन्दी भाषा जैसा 
प्रन्य भाषाभोर्में दुर्लभ दे। 


जैसी 


कहीं हम भूल न जायेँ 


श्री भ्म्बिकाप्साद बाजपेयी 


ञ््प्रुगे उपकारियोंके प्रति छृतज्ञता ज्ञापन हिन्दुर्भोका 
स्वाभाविक धरम दे। इसोके लिए वे परलोकगत 
पितरोंका ही नहीं, देवतापों भौर ऋषियोंका भी तपेण करते 
हैं। उन्होंने हमारे क्‍या उपकार किये हैं, यद्द जिसमें कह्दीं 
मूल न जायें, इसी लिए त्पणकी प्रथा प्रचलित दे । भाजकल 
कलकतेमे हिन्दी-साहिल-सम्मेलन द्वो रहा दे, परन्तु किस 
महापुरुषके प्रयत्नसे कलकत्ता इस योग्य हुआ कि उसमें 
हिन्दी-साद्ित्य-प्म्मेज़न हो सके १ प्ाज भाप सम्मेलनर्मे 
समवेत सज्जनोंसे यह प्रश्न करें, तो वे इसका क्या उत्तर देंगे १ 
बहुत कमर तोग ठीक-दीक उत्तर दे सकेंगे। इसका कारण 
यह है कि हममें हृतज्ञत्ाका वह दिन्दु-भाव दिनों-दिन 
कम द्ोता जा रद्दां है। राजनीतिक क्षेत्र शोकमान्य 
तिलककों भ्रभी सवेधा तो लोग नहीं भूते, परन्तु दादाभाई 
नवरोजीका तो कोई नाम ही नहीं लेता, भौर मज़ा यद्द दे 
कि दाद्भाईने दी लोगोंको राजनीतिक मान्दोल्लमका साहित्य 
दिया था। 
कलकत्तेमें ट्विन्दीके बहुतसे लेखक भौर उन्नायक हुए हैं, 
परन्तु जिनके परिश्रमके फलस्वरूप झ्राज यहाँ छ-छ देनिक 
पत्र हिन्दीमें निकक रहे हैं, हिन्दीकोी इतनी उन्नति हुई दे, 
उन पे दुर्गाप्रसाद मिश्रको लोग भूले जा रहे हैं। हमारे 
सौभाग्यसते 'भारतमिन्र' के ध्रादि सम्पादक पं० छोद्शाक्ष मिश्र 
झाज तक वर्तमान हैं, भोर यद्द बात भी बहुत कम लोग जानते 
हैं। पं० सदाननद मिश्र, पं» गोविन्दनारायण झादिने भी 
हिन्दी पल-सस्पादन भोर प्रकाशनका काम किया सदी, परन्तु 
पं दुर्गाप्रसाइ मिश्र यदि न होते, तो छनके कार्मोक्ो कोई 
न जांगता । 
हिन्दीकी एक मासिक पत्रिका भारतमित्र' के जन्मके 
पहले भी कशकलेसे मिकक्षी थी, परन्तु 'भारतमित्र” निकदनेके 


बाद दी कलकत्तेमे दिन्दीकी जड़ जमी; यथ्पि प्राधुनिर 
हिन्दी लेखनका जन्म कक्षकत्तेमें ही श्री लल्लूलाश कविके 
द्वारा 'प्रेम-सागर! के हूपमें हुआ था। दिन्दीका पहला 
प्रेस पे सदानन्द मिश्रके पिता प्ै० योगध्यान मिभ्रने 
'सारत॒पानिधि! नामसे खोला था, झौर शायद उसीर्भ 
'प्रेमसागर! पहल्षे-पहल गिलक्रिस्ट साइबकी भाज्ञासे छुपा 
था । सन्‌ १८७६ ई० में बंगलार्गे प्रति सोमवारकों 
सोमप्रकाश” नामक पत्र निकला करता था। इसे देखकर 
पं० छोहलाल मिश्र भौर स्वर्गवासी पं दुर्गाप्रध्षाद मिश्रके 
मनमभें यह विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसा ही एक पत्र 
हिन्दीमें भी निकलना चाहिए, भौर तदनुसार उन्होंने पाक्षिक 
'ारत-मित्र” निक्राला। परन्तु उन दिलों द्विन्दी पाठक 
बहुत-कम थे, इसलिए ग्राइक तो लोग बन जाते थे, पर 
पत्र पढ़ न सकते थे। यह समस्या इस तरद दत्त की गई 
कि ० दुर्गाप्रसाद कई गदियोंमें जाकर लोगोंको 'भारतमित्र! 
पढ़कर सुना भाया कहते थे । | 7 >यीष 

एक वर्ष बाद कुछ मतभेद द्वो जानेके क्रारंण पे० 
दुर्ाप्रसाद 'भारतमित्र” से झत्षम हो गये, झौर प हि 
सदानन्द मिश्र, प० गोविन्दनारायण मिश्र झौर पं० शेम्भुनाथ 
मिश्रसे मिलकर 'सारसुधानिधि! निकाला। इस प्रको उद्यपुरके 
स्वरगवासी मद्दाराण। संम्मनसिंद बढ़े चाबसे पढ़ते थे।* 
पहली साल जब घाटेके कारण पत्र बंद कर देनेकी नौबत श्ाई, 
तब उन्होंने लिखा कि घाटेड़ी रकम हम भेज देंगे, भाप 
'सारसुधानिधि! बंद न करें । कोई दो वर्ष बाद पे० दुर्गाप्रसादने 
'सारयुधानिधि” से प्रक्षण होकर ध्पना स्वतन्‍्त पत्र 
“उचित वक्ता? निकाज्मा । कई वर्ष चल्ाकर यह बन्द किया 
गया, झौर कुछ व बन्द रहकर फ़िर शुबारा निकला । सन्‌ 
१६०६ में जम्मूसे क्लोटकर उन्होंने 'सारवाढ़ी-बन्धु' नामका 


महँ १६३१; जेठ १६८८ ] 
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साप्ताहिक पत्त निकला, जो धनाभावके कारण सन्‌ १६०७ में 
बन्द हो गया । 'पारसुधानिधि! नो वर्ष भोर 'उचित बक्ता? 
भी प्राय: इतने ही समय चक्ा। “भारतसिल' गिरता- 
पढ़ता, लुढ़कता-पुड़कता भ्रब तक चल रहा है, यथपि उसकी 
झाव जाती रहो । मदरासके 'हिन्दु झोर पूनेके 'केसरी” ने 
पचास वष समाप्त करके भपनी-भपनी जुबिली की, परल्तु 
भारतमित्रर “उन्नतिको का मखत हो जीवन को हि. कक्षेस”? 
का नमूना बन रहा है। 

पे० दुर्गाप्साद मिश्रनने समाचारपन्न-प्रकाशनसे कुछ 
कप्ताया नहीं, उलटे घरके घान पयालर्मे ही मिलाये । 
परन्तु उनको "इस कामका शौक था, 
"कुछ ऊटक-नाटक किया ही करते थे । वे प्रचारक प्रथम 
श्रेणीके थे। जब १६०७ में श्रफ़गानिस्तानके भ्रमौर दिल्ली 
आगे भरे, तब वहाँके कुछ धद्रदर्शी मुहाने प्रस्ताव किया 
था कि उनके भागमनके उपलक्ष्य बकरीदपर १०८ गार्योंकी 
कुर्बानी की जाय, पर अमीर साइबने कहा कि भगर मेरे 
लिए भाप यद्द करना चाहते हैं, तो एक भी गायकी कुर्बानी 
न फरें। क्‍या मुल्कर्मे काफ़ी भेढ़-बकरे नहीं हैं? में 
हिन्दोस्तान झाया हूँ भोर हिन्दुभंका मेहमान हूँ । में नहीं 
न कि ह मेरी किसी कार्रवासे उनका दिल दुखे। 
पे० दुर्गाप्रसाइजीने प्रमीरका यह सन्‍्दश भझपने हाथसे 


नशा था, इसलिए 


ह रवाड़ी -बन्घधु के झतिरिक्त प्रंक-स्वहूप छापकर 
जगह चिपका दिया। काश्मीरके स्थ० महाराज सर 
“प्रतापसिंहके भधिकार जब सरकारने छीन लिये थे झौर उन्हें 
5/छाकर जम्बूर्मे रक्ष दिया था तथा श्रीनगरमें 'कौन्सिल'स 
शासन आरम्भ हो गया था, तब पे० दुर्गाप्रसाद पिश्नने इसके 
विषद्ध भारतव्यापी भान्दोलन किया था । 'रईस एड रेयत'के 
सम्पादक स्व० ढा० शम्भुचन्द्र मुकर्जी घौर 'भ्रमृत बाज़ार 
पत्रिका” के स्व० बाबू शिशिरकुमार घोषसे इस काममें उन्हें 
बड़ी सहायता मिली थी, भोर इसक्षिए भन्तमें सन्‌ १६०४ में 
जाई कजनने भहाराजको फिर सब झ्धिकार दे दिये थे। 
पंडित दुर्भप्रसाद मिश्र न तो प्रेजुएुठ थे शौर न शास्त्री 
782 


जगह- 


रह्दी हम भूछ न जायें 


७ 


या तीथे ग्रथवा आचाये, परन्तु अपने रछामकी गोग्यता उनमें 
यथेष्ट थो, यह कोई नहीं कह सकता था कि दे क्या पढ़े 
हैं। बे खुशमिजाज़ थे और बिना हँसीके बहुत कम बातें 
उनके सुँहसे निकलती थीं । क्ोगोंकी “ 
खातिर खूब करते थे। खाने-खिलानेका उन्हें खुब शौक था । 
वे जस्बूमें फलाहार करने लगे थे भोर कतकते भाकर जब 
फिर प्रश्न खाने लगे, तब उनकी पाचनशक्ति नष्ट हो गई भौर 


॥ सुबक्ता भी ये। 


पधन्तमें सन्‌ १६१० में इसी रोगसे उनका वेदहाल्त हो भया | 

उनको भाषा बड़ी प्रोढ़ भोर व्याकरण-सम्मत होती थी, 
यदि थे बरावर कहते थे कि ' 'ब्याहकरन? मेरे पास्त नहीं है, 
उसकी ज़रूरत दो, तो मानिकके पास आभो |” इमसे उनके 
दो भ्भिप्राय थे कि ब्याकरण में नहीं जानता ; उस विषयर्म 
कुछ पूछना द्वो, तो पे० गोबिन्दनारायण मिश्नसे पूछी। 
उन्दें लोग मानिकजी कहते थे। इप्तमें ब्यय्याथ था कि 
रुघ्री मर जानेपर मेने ब्याह नहीं किया है, भानिकने किया 
है। इसी तरहकी बातें हुआ करती थीं। दिल्लगी करते 
समय उन्द् कुछ खच भी करना पढ़ता, सो मफ़ेसे करते थे । 
एक बार एक पत्रके सम्पादक भोर मालिकको कुछ फोश बार्ते 
छापकर भेजी थी । इसका मेटर खुद फम्पोज करके खुद ही 
छापा था, पौर कम्पोज छिया हुआ मेटर गंगामें फेंक दिया 
था। बादमें सबके नाम बद्दी पर्चा टिकट लगा-छगाकर 
मालिक साहबको ठीक उन्हींपर 
सन्‍्देदह हुआ। मे तलाशीके लिए पुलिस ते भागे, पर 
उस बूँदस भेंट कहाँ १ 

पं० दुर्गप्रसाद भौर उनके भाई पं० काली प्रसाइके कोई 
लड़का न था। उनके भतीजे केशवप्रसादका १६०२ में 
प्छेगसे वेहान्त हो गया था। उनके चचेरे भाई प० 
बासुदेव मिश्र भी अल्पायु हो गये। बाधुदवजीने 
'भारतमिन्न? में कई वर्षों तक बढ़ी योग्यतासे कार्य किया था । 
दुर्गाप्रसादजीके उस घोर परिश्रमसे हिन्दीने कछकशेगें दक्षति 
की है। भाज इस सस्मेलनके क्‍्वक्र॒पर 'विशाल-भारत 
द्वारा हम अपने भ्रद्धेय मित्रकों भ्रद्धांजक्षि दे रहे हैं । 


चन्द्रगगरस भेजा था। 


अत. ॥> />ीजज न्‍जिष्ोज जन 


आसावरी *« 


[ तीन ताल, मध्य लय ] 


मदु-तन हम मधु-बाल, मधुर-मन,-- नव इच्छाओ्रों का नव गुंजन, 
नव जीवित से नव म॒ुकुलित नित मंजु मजरित तन, मन, लोचन, 
जरा-जीर्ए जग-डाल, विटप, वन- मंद ० नव यौवन-पिकर पंचम कूजन, 


मुखरित विश्व ग्साल हरित, घन-मृदु ० 


जीपन के मधु-स्वर्मोने खिल, 
शिशिर-शयित जग-पल्नकों पर हिल, 
निशि-जड मत्यु-गों में तन्द्रिल 

हम नव जन्म-सकाल, स्वर्णी-धन--मदू ० 


नव रंग, नव छुबिके कलि-किस्तलय, 
नव वयके श्रलि, नवत्न कुसुम-चय, 
मधुर प्रणय नव, नव मधु-संचय, 


जय मधु-छत्र विशाल. सुपूरण-शद्ु ० 
#*ू कीड़ा” नामक नाटकसे, बालकोंका कोरस ! 


- -सुमिलानन्दन पन्‍त 





हिन्दू-मुस्लिम एकता 
क्या 'साहित्य” द्वारा सम्भव है! 
“हिन्दी-मुस्लिम” 


हां, कक सम्भव है कि जिस साहित्यके द्वारा 
भारतवष जगद्गुद ऋद्टलाता था, जिस साहित्यके द्वारा 
समेरिका घनकुबेर दो रहा है, जिस साहित्यके द्वारा ब्रिटिश 
जाति राज्य-विस्तारमें सबसे भधिक बढ़ गई भौर जिस 
साहित्यकी सहायता पाकर जरमनी झौर जापान अपना-भपना 
संगठन करके ऊँचा माथा किये हुए यशस्वी हो रहे हैं, उसी 
उच्च साहित्यकै--उसी यथानाप्र तथाशुगा वाले हितसाधक 
साहित्यके---नष्ट हो जानेसे भाज भारत दीन-हीन हो रहा है, 
उसकी सन्‍्तान उसीकी छातीपर झ्राज गृह-कलहका दाना 
दल रही दे। विद्वानोंता कहना है कि वेशका प्राण 
साहित्य है, इसोलिए बिजेत विज्ञित जातिके साहित्यको 
नह करनेके लिए यत्नशील रहता दै, विशेषकर साहित्यके 
प्राण इतिहासका नाश पहले करता है। 
झाजसे कई सो वर्ष पूवे जब एशियाके पश्चिमी किनारेवाले 
सिरिया प्रदेशके ( जिसकी चरणरज भूमध्य सागर धोया 
, रिंता है ) भधिकारी उसी देशके निवासी सिरियन लोग थे, 
आर कीसस वहाँका राजा था। उसने पश्रपने बाहुबलसे 
सिरियाकी राज-सीमा बढ़ाकर पूर्वी देश हेरानसे मिल्षा 
दी थी। विजय-गवेसे उन्‍्मत्त क्रीससमे हैरानपर भी हाथ 
बढ़नेकी हैच्छासे चढ़ाह कर दी। ईरानके तत्कालीन शाह 
_ साइरसने भपने विचारवान मंत्री-मंडलकी सहायतासे सिरियन 
लोगोंको करारी शिकस्त दी। इतना ही नहीं, सिरियापर 
भी ईरानियोंका कब्जा हो गया। दुभग्यिवश कीसस क्रेद 
करके ईरान क्षाया गया। साइरसने संरक्षाके खयाकसे कुछ 
थोढ़ीसी ईरानी सेनाके साथ भ्रपमा एक गंवनर रख दिया, 
शेष सब प्रबन्ध ज्यों-का-त्यों रहने दिया । सिरियन लोगोंको 
विदेशियोंकी इतनी हुकूमत भी पश्चन्द न आई, इसलिए 


उन्होंने हरानियोंके विरुद्ध पढ़यंश करके तिप्छाव कर दिया । 
उस समय क्रैदी कोससने साइरसको जो सकाह दी थी बह 
यह थी कि भगर सिरियापर झाप अपना चिरत्यथायी क्‍्धिकार 
रखना चाहत हो, तो इतने काम कीजिये ३--- 

(१) प्रारम्भिक शिक्षामात्र सिरियन रक्षकर उस शिक्षा 
ईरानी भाषामों दीजिये । 

(२) छात्रालय हैरानी ढेगके बनाकर उनमें भोजनका 
प्रबन्ध भी ईरानी कर दीजिये । 

(३) उच्च शिक्षा पानेबाक्षे विद्यार्थी स्कूल-टाइसमें हैरानी 
लियास ( यूनीफ़राम ) पहनने झौर हैरानी भाषामें ही बातचीत 
करनेके लिए बाध्य किये जायें। 

(४) सिरियन इतिहास बंद फरके ईरानी बीरों भौर 
उनकी विजयका इतिहास पढ़ाश्ये । फिर मज़ेसे बेंठे-बैंठे 
राज्य कीजिये । 

विछव शांत करने के बाद ऐसा ही किया गया | परिणाम यह 
हुमा कि उस समयकी बात ही क्‍या, पझ्राझ तक भी सिरिया 
आज़ादीवत मुँह नहीं देख सका | देखे कद्दाँत १ जब कि 
भ्रात्माभिमानके लिए न तो उनकी भाषा ही रह गई, न वेश 
ध्रौर न भोजन । सबसे बढ़ी हानि ओ हुई, वह थी उनके 
गौरवपूणे पूवेजेंकि इतिहासकी । श्रात्मासिमानके नाश होनेसे 
देशका नाश दो जाता है । 

ऊपर लिखी संखिप्तमं ऐतिहासिक कथा पढ़कर हम 
भारतवासियोंको प्रबक् केना चाहिए, और गले करना 
बाहिए कि भारतीय प्राहिहयकी ओइदि हो, जिले बह 
अपने पूर्व भौरवको प्राप्त करनेमें क्षमथ हो ।+ श्रीदणि दक्ी . 
दशासे होगी, जब भारत-निवासी पहले खुदकों भारतीय 
कहना सीर्खे। सन्‌ १६२७ में भारत-अ्र्मण करनेबाली 


छद० 





सुविर्यात नाम। ज़किया सुदेमान मुस्तिम मद्दिलाने यहांकी 
बुदेशा देखकर कहा था कि मिसरको हँसाई प्रजा देशके मिप्तरी 
मंडेके नीचे झ्ानेपर खुदको मिसरी कहती है, जिस तरह कि 
मुस्लिम प्रजा । जापानका उदाहरण भी भारतके लिए भादशंका 
काम करता है । वहाँ बौद्धोके सिवा वहींके प्रादिम निवासी 
शिताई भोर हालके धर्म-परिवर्तक ईसाई भी हैं, लेकिन 
देशके नातेसे बह सब जापानी” हैं। जापानी-रशियन 
युद्ध इसी भात्माभिमानने जापानको जय दिलाई थी । 

भभी ऊपर मैंने इतिद्ासको साहित्यका प्राण बतलाया 
है, इसलिए सबसे पहले दर्मे भपने इतिद्वासको दुरुस्त 
करनेकी ज़रूरत हे । बिना इतिहासके संशोधन किय्रे भारतकों 
दो मद्दान्‌ जातियों--हिन्दू झौर मुसलमानों--का मेल 
ग्रसम्भव है । 


मेरा विचार है कि यदि नीचे लिखी योजनाएँ काममें 
लाई जाये, तो सम्भव है कि भारतीय साहित्य फिरसे उन्नत 
हो जाय । वह न केवल दिन्वृ-मुकलमानोंको, बरन्‌ समस्त 
अ्रल्पसंस्यक जातियोंको जोड़नेमें सीर्मेंटका काम करने लगे । 
भावी भलाईके लिए पिछली भूलोंकाः सुधार 
है। साथ ही उन बातोंके भूल जानेकी प्रावश्यकता है, जो 
परस्परमें हमारे पूथजोंसे बसी थीं। बाप-दादोंका बदला 
नाती पोतोंसे लेना शुद्धिमानी नहीं । बदला लड़ाईक मेदानमें 
लिया जाता है, सुबह हो जानेपर फिर बदला कैसा १ इसके 
सिवा एक बात झौर ध्यानमें रखने योग्य दे, वह यद्द कि 
पराथे झ्रशकुनके लिए भपनी नाक न कटानी चाहिए झौर 
पराणे झ्रदितके लिए शिखडी न बनना चाहिए। स्वाथकी 
रक्षा करो, पर पराथ बिगाढ़नेके लिए हमक्ा न करो । 

सम्पादक--सबसे पहले में सम्पादक मद्दोदयोंसे नश्न 
निवेदन कहेंगा कि भाप लोग साहित्यके मद्ारभी हैं। भावी 
इतिहास ब्रापके लेखोंसे लिखा जायगा, इसलिए भ्राप लोग 
कृपा कर प्पती शेखनीको मियन्श्रित रखा कीमिये। शाप 
तो अपना धकेका विचार श्रपली मतिके मुताबिक उत्तेभक 
शबष्दोर्मे लिख छाक्षते हैं, परन्तु कभी-कमी उससे कितना 


भपेत्तित 


विशाल-भारत---सा हित्यांक 


[ भाग ७, भ्रेक ४ 


संहार होता है, सो बात झापसे छिपी नहीं । भाप लोग अपना 
एक ट्रेनिंग स्कूल खोलें, भोर.जब तक डिप्लोमा न पा हैं, 
सम्पादकीय जैसे महत्‌ उत्तरपू्ण कामके लिए भश्रग्नसर न 
दों। भाप जो कुछ लिखें, खूब समक-सोचकर लिखें। झाप 
चाहे जिस जातिके हों. पर सम्पादककी गद्दौपर बेठनेके समय 
देशको न भूले । केबल पन्नके भ्राहक बढ़ानेकी इच्छासे 
एक जातिका पत्ता केकर मनमानी न लिखा करें। ऐसे 
समाचार कभी न छापे, जो अमपूर्ण हों मथवा जिनसे तनातनी 
या कल्ाइ हो जानेकी सम्भावना है । 

लेखक--यही बात जो सम्पादकोंसे कही है, शेखकोसे 
कहूँगा कि झाप चांद लेख लिखें या निबन्‍्ध भश्रथवा कोई 
उसमें इतना ध्यान रखें कि भाषके कलेखसे 
भापकी जाति या पड़ोसी जातिके हृदयकों ऐसी ठेस न लग 
आपके लेख वेसी दी 


पुस्तक । 


जाय कि दोनों श्रापसर्म मर पिटे । 
सद्भावनास लिखे जाना चाहिए, भेसी सद्भावनासे एक मित्र 
दूसरे मिन्रको लिखता है। भव समय “रंगीला रसूलः भोर 
'कुफ्र तोड़' जैसी पुस्तकोंके लिखनेका नहीं रहा । कार्लाइल 
ईसाई सज्जन थे, उन्होंने हज़रत मुहम्मद साहबको निष्पक्ष पात 
पूण लेखनीसे जलौन्ननी लिखकर मुसलमानोंको ह्माभारी बना 
लिया था। भ्रभी हालमें इसी 'बिशाल-भारत” के किसी 
प्रंकमें एक हिन्दू सज्जनने भी इृज़रत मुहम्मद साइबस 
मिल्नेवाली ह़ारोंमें से दो-चार शिक्षाझ्ोंका वर्गान बढ़ी 
चित्ताकर्षक भाषारें किया था। मौलाना हसन निष़ामीने 
भी 'कष्ण बीती' नामकी एक पुस्तक दूं बढ़े भच्छे ढंगसे 
लिखी दे । सारांश यह कि जो कुछ लिखा जाय, भारतीय 
इष्टिसे और भारतकी भलाईके लिए तिखा जाय । 
कवि--क्षेखकोंकी भ्रपेशा कवियोंका महत्व ग्रथिक दै। 
उनकी बाणीसें झ्ाकपश भी हुआ करता है भौर जादू भी । 
उन्हें जो कुछ लिखना हो, लिखें, परन्तु तिश्वनेसे पहले इतना 
झवश्य सोच ले कि हमारी कबिंतासे भ्रमथ तो मे हो 
जायगा । झापकी भोज और प्रसादमयी कबिताकी अ्मृतघारा 
राष्ट्रमं सजीवता ज्ञा दे, दो बिछुड़े हुए भाइयोंको मिला दे, 


मई १६३१; जेट १६८८ | 
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दंटे हुए दिल्लोंका जोड़ दे, मुर्शादिलोंमे जान धौर जनताएें 
पारस्परिक प्रेम ला दे। झ्ापको कवितासे दुष्“ोंके दिश भी 
प्चीज जायें, राष्ट्रीयाकी लद्दर फैजकर शान्तिका राम-राज्य 
स्थापित हो जाय । प्राज देश ऐसी हो कविता चाहता है । 

ब्याख्याता भ्रौर उपदेशक--क्रभी-कभी इन सज्जनोंकी 
करतूतसे कानपुर जेसी घटनाएँ जन्म के सकती हैं। इन्हे 
ऐसी बातें कहना चाहिए, जो भूले हुए लोगोंको राहुपर 
ला देवे, न कि महाभारतकी पुनराबृत्ति करा देव । गुप्तवंशके 
झपने प्रपमानका बदला लेनेक लिए नन्‍्ववेश जेसे बंशको 
; उत्तेजित करके राज्यका उलट-फेर करानेके लिए चाणक्य भी 
न बनिये, जिससे निर्दोष प्रज्ञा व्यथर्में पिस जाय भौर 
भाईका वेमव “दथ्ियानेके लिए विभीषण भी न बनिये। 
शत्रुपक्षस मिलकर अपने घरकी बरबादी कराके नित्य झोर 
नगग्य लाभके लिए भी कुछ न कहिये। भाप जो कुछ 
कहें, कविसम्नाट्‌ रवीन्द्रनाथ टेगोर जैसे विश्वप्रेमके प्रेमी 
बनकर प्रेम-भरी बातें कह । 'बसुधेव कुठुम्बकम! की वक्ति 
: चरितार्थ कराके दिखा दें । झ्ाज देशर्मे साम्प्रदायिकताका 
जो विष फैला है, उसे दूर करनेके लिए घन्वन्तरि बन 
जाइये। भ्धिकारोंके पानेके स्वप्त देखनेबालोंको रोम राज्य 
झ्रौर रूस राज्यका इतिहास बताइये । सारांश यह कि बैसा 
कीजिये, जैसा किसी मनस्वीकों करमा चाहिए । 
४: लिन्रकार--माप भी साहित्यके सहायक कहे जाते 
हैं। सचित्र चरित्र बढ़े भाकर्षक होते हैं, कषेकिन पेसे 
कान न बनाइये, जो घरमें दी जूता-पैजार करा दें भौर 
विपक्तियोंकीं दँसनेका मौक़ा दें। भाप जात-पांत झौर 
देश-विदेशका पचढ़ा छोड़कर ऐसे भावपूर्ण चित्र बनाइये, 
जिनके असरसे संगदिल भी मोह जायें झौर पानी-पानी 
बन जायें। 

गायक---साहित्यके प्लाथ संगीतका चोली-दामन कैसा 
साथ है। गनेवाले सज्जन सब क्ौमों शोर सब मुल्कोंमें 
होते हैं। भारत तो इस सम्बन्धर्मे सबका गुर दी रद्दा है । 
गह्ाँ तानसेन भौर बेजू बापरे जैसे गायकोंने जन्म लिया था 


हिन्दू-मुस्तिम एकता 
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जो झपने गान द्वारा दीपक जता सकते, कोल्हू बता सकते 
भौर पानी बरसा सकते थे। शाज भी विष्णु दिगम्वर धौर 
प्यारे मास्टर जेसे नामी गदैंगे हें, केकिन जे राग-रागिनियोंके 
चेरेमें से निकलकर देशर्म प्रेम-भाव झौर राष्ट्रीयता स्थिर 
करनेकी बहुत कम कोशिश करते हैं। भारतके प्रसिद्ध गायक 
यदि भपने गाये हुए राष्ट्रीय गो्तोंको प्र/मोफ्रोनके रिकाडोंमें 
भरवा दें, तो भारतका बहुत हित हो । ऐसे गीत न ॒गाये 
जायें, जो दो जातियोंमें कवाह बत्पन्न करा दें। देश शांतिकी 
तल्लाशर्में है, वह धमोरोंके हृदयमेंसे सरीबोंके प्रति भदेभाव 
भौर दारीबोंके हृदयमें से झमीरोंके प्रति भयके भाव निकालकर 
भाईचारा पंदा करना चाहता है। श्याप उन गानोंकों गाना 
छोड़ दें, जिनसे वैमनस्थ भौर घृणाके भाष फेलनेकी 
सम्भावना दो । 

है४ कलाएँ हें, 
जिनके लिए भारत प्रसिद्ध रद्या है, परन्तु उनमेंसे इमारती 
काम ( मन्दिर, मसजिद, महल भादि), गुफाएँ खोदकर उनमें 
मंदडप--झासन झोर मूर्ति भादि बनानेका काम, धातु 
अथवा पत्थर श्ादिसे मूर्ति बनानेका काम, चित्र-कशा शोर 
व्यायाम झाादि कलाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनके द्वारा एक दृसरेके 
साथ रहनेसे तबादला खयालातका होना ओर प्रेम बढ़ता है । 
इसी प्रकारके दूसरे छोटे-छोटे शिल्प ( लुहार, षढ़ई . दर्जी 
धादि ) की बातें हैं, शिनका जीवनचर्या चलानेके लिए निल्य 
काम पढ़ता है। उनमें कभी-कभी संकीर्शताके भाव देखे 
जाते हैं, कोई-कोई महाशय काम केनेके बक्त जात-पाँतका 
पचढ़ा खड़ा कर देते हैं। गत सेकह़ों वर्षोसे दिन्दू-मुसज्मान 
कारीगर हिन्वू-मुसलमान जनताके साथ दिवमिलकर रहते 
झाये हैं, भौर एक दूसरेके ग्रुणकी क्द्र करते प्रा रहे हैं । 
जयपुर ( मकराना ) की बनी संगममेरकी देव-मूर्तियाँ बनाने 
झोर वेचनेधाक्षे मुपलमान झौर खरीदनेवाके हमारे हिन्दू भाई 
वेखे जाते हैं । कया यद धावायकी बात नहीं है ! जाति- 
मेद-भावका प्रश्न इधर गत तीस-पतीस साजसे देखनेमे शा 
रहा है। स्नन्‌ १६१६ के इधर तो मानो ठस भेद-भावकी 


कलाविद-- यों तो सथ मिलाकर 


दर 
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रजिस्ट्री-सी हो गई है। सम्भव है, इसमें धार्मिक 
प्रन्धभक्ति भौर राजशक्ति कारणभूत हो, इसलिए प्रब हरएक 
वेशप्रेमी सज्जनका काम है कि इस भेद-भावकी दीवालको 
तोड़ देते भोौर एक दूसरेकी बनी स्वदेशी वस्तुभोंक्री क्ृद्र 
करें । प्रदशनियोर्मे हिन्दू मुसलमानोंढी भौर मुसलमान 
टिन्दू भाशयोंकी कारोगरीकी दाद दें, 
ज्ञाभ हो । 











तो देशको बहुत 


इस एकार सचचेपमभें साहित्य झोर साहित्यके अन्तगत 
संगीत झौर कला-द्वारा दो सकनेवाले सेलका वर्णन किया गया। 
यदि देशके समाचारपत्नों और मासि# पत्रोंके संचालक और 
सेखक चाहे, तो देशकी जनताके सामने उन देशोंका भादश 
सरक्त, सुबोध भोर पव्यंग्यपृर्ण भाषामें सद्भावनास प्रेरित 
होकर रखें, जिन-जिन वेशोने राजके दुखद क्रानून, धर्मके 
नामपर कठिन बन्धन झौर समाज-सगठनके नामपर 
साम्प्रदायिक्रताकी भ्रनपेक्षित बनी हुईं चहारदीवारीको तोड़कर 
फेंक दो है, घोर जनताके कल्याण-कामनासे प्रेरित होकर 
सथ प्रकारके त्यागोंका सामना किया है । यह सब परिमार्जित 
सादित्यके द्वारा ही होना सम्भव है। यह काम हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन अपने द्वाथर्मे खेबे । 

यदि इस प्रकारका छेख़ फोई इतिदासल्ञ बिद्वान्‌ लिखता, 
तो स्थान-स्थानपर इतिहासक हवाले देकर दछोखको उपादेय 
बना देता । मैंने प्रस्तावके रूपमें समयको देखते हुए यह 
छोटासा लेख लिखा दे । यदि इस लेखमें लिखी विधियाँ 


विशाल-भारत ---सा हित्यांक 
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देशके लिए लाभदायक समझती जाये, तो एक-एक बातकों 

लेकर भ्नेक केख घारावाही रूपमें लिखे जा सकते हैं झौर 

प्रनेक पुस्तकें निर्माण की जा सकती हैं। यदि आारतर्म 
राष्ट्रीयता लाना भ्रभीष्ट हे, भल्पसंख्यक जातियोंका संरक्षण 
लाफ़मी है, महात्माजीकी बात रखनी है, तो सबसे पहले हम 
लोग एक दूसरेकों बुग कहना छोड़ दें। मुसलमान बादशा हों, 
भमीरों, रईसों मोर साधारण प्रजा द्वारा भोर इसी तरह ह्विन्दु 
राजा-महाराजा, जागीरदार, ज़र्मीदार झौर साधारण प्रजा 
द्वारा हिन्दू तथा मुसलमानोंको जो लाभ पहुँचा हो, धमकी 
भिन्नता रहनेपर भी प्रभिन्न हृदयसे मन्दिर, मसजिद, कुएँ, 
बावली, सराय झौर सड़क धादि बनवा दी गई हों, शालाएँ 
खोलीं भोर जागीरे गा दी गई हों, भोर जानकी बाज़ी 
लगाकर पराई प्राण-रक्षा की गई हो, उन-उन लाभप्रद उछ्ेखोंका 
डल्ल्ेख करके परस्पर प्रेम भोर विश्वास बढ़ावें । हिन्दू साधु 
झोौर फ़कीरोंके सच्चे करिश्से लिखकर पेश करना भी द्वितकर 
होगा। वे बाते भूलक गढ़ेमें डाल दी जायें, जिन्हें याद 
रखनेस ध्राज हम भोर हमारी भावी सन्‍्तानें लड़ती ट् 
भोर गुलामीकी ज़ंजोरं हमेशाके लिए परोंमें पड़ी रहे । 
धन्‍्तमें में तो यही कहूँगा कि-- 

''हिन्दू मुसलमान हों किया भारतके जनमे ईसाई#'है 
जननी जन्म्रभूमिके नाते, सब ही हैं. भाई-भाईल 
मिलकर ऐसे करो काम दो जिससे उन्नत देश-समाज । 
भूल जाझो कलकी मे बाते जिससे कक्षह् न होते भाज ।” 


पत्रकार-कलाकी प्राचीन सामग्री 
श्री विष्युदत्त शुह् 


पृ" कताके इतिहासके संम्बन्धर्भ यद्द बढ़े दुःखक्ी 
बात दे कि हमारे पास उपयुक्त सामग्रों नहीं 
मित्रती । दम यद्द तो नहीं मानते कि विषयकी 
सामग्रीका बिलकुल लोप हो गया है, फिर भी इतना भवश्य 
दे कि उसका ढूँढ़ निकालना कठिन दो गया है। एक भोर 
तो सामग्रीकी यह विरलता भौर दूसरी झोर दमारी इस 
विषयसे उदासीनता, दोनोंके संयोगसे 
स्ामभी झौर भी उपलब्ध नहीं दोती । परिश्रम करके किसी 
विषयकी खोज करनेके भभ्यासी न होनेके कारण ही हम 
झभी तक यद् भी नहीं जानते थे कि दिन्दीमें सबसे पहले 
कोन पत्र प्रकाशित हुआ था। कुछ दिन हुए श्री 
 राघाकइृष्णदासने एक पुस्तिका लिखी थी, उसीके झ्राधारपर 
य बालमुकुन्द गुप्ने एक निवन्धताला पत्रकार-कलाके 
टू सम्बन्धर्मं लिखी थी। इन दोनों पुस्तकोर्मे 
आुनारसके “बनारस-झखबार' को ही हिन्दीका सबसे पुराना 
टकक्षाचारपत्र माना गया हे, परन्तु बात वास्तबर्से यह 
नहीँथी । 
सबसे पहले हिन्दीका फोनसा पत्र प्रकाशित हुआ, इस 
विषयकी छान-बीन 'माढनेरिव्यू' के सहकारी सम्पादक 
श्री श्रजेन्द्रनाथ बनजीने किया है। 
भाषाधोंकी प्राचीन पत्रकार-कल्लाका इतिहास खिल रहे 
हैं। इसी सिलसिले उन्होंने हूँढ़ निकाला है कि 'बनारस- 
अखबार'से बहुत पहके सन्‌ १८२६ में दी कजकतेसे 'उदन्त 
मारतंगढ! नामका एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र श्रकाशित होता 
था। उसके सम्पादक थे पं० युगलफिशोरणी शुफ्त भौर 
प्रकाशक श्री मन्सू ठाकुर | 


इतिद्ास-सम्बन्धी 


ब्रजेन बाबू. तमाम देशी 


बनजी मद्ाशयकों ठस पश्षकी पूरी फाइल भी एक 
स्थानछे प्राप्त हो गई है, इसलिए ठस पतन्रके सम्बन्धका 


काफी विस्तृत वर्गान उन्हें उपलब्ध हो सका दे। पन्नका 
विशेष विवरण 'विशात्-भारत' के गत कई भ्रंकर्मि प्रकाशित 
हो चुका है। इस विवरणसे दम देखेंगे कि हिन्दी पश्रकार- 
कलाका इतिहास काफ़ी पुराना है। इस नई खोजसे पत्रकार 
कलाके इतिदासमें एक नई जान-सी शा गहें है । 

'उदरत मातंगड' की पूरी फाइल कलकसेके एक पुराने 
रईसके पुराने पुस्तकालयसे प्राप्त ह६ई थी । यस्‍वि गे सज्जन स्वयं 
कभी कष्ट करके भ्रपनी इस फाइलका कोह विवरण समाचार 
पतन्नोर्मे प्रकाशित करा देते, तो सम्भव था कि इससे बहुत 
पहले दही हमें 'उद्न्त-मातगढ! का कुछ विवरण मित्र आता । 
परन्तु ऐसा हो सका । इस प्रकारकी फाइल 
मन्‍्यत्ष भी कहीं दे, इसका दौक-ठीक पता नहीं है, परन्तु 
इ्रनुमान प्रवश्य किया जा सकता है कि कुछ प्राचीन 
साहित्यानुरागी सलनकि पाशक्ष इस प्रकारका कुछ मसाला 
संग्रदीत दो । जसी प्रवस्था है, उसमें संग्रह किये हुए इस्र 
मसाल्षेको सवेसाधारण लोज निकाक्षे, यह अ्रधिक सम्भव नहीं 
मात्रूम होता । झच्छा तो यह दो कि जिन सजानोंके यहाँ 
प्राचीन पुस्तकें प्राचीन पत्र-पश्रिकाएँ प्रादि इस प्रकार सुरक्षित 
हों, वे स्वयं कष्ट उठाकर गदि लिख सर्के, तो स्वयं उनका 
थोड़ा-बहुत विवरण सामगरिक पत्रोमें प्रकाशित करावें, ताकि 
सबका ध्यान उस भोर प्ाकर्षित हो। यदि ऐसा न कर 
सके, तो अ्सिद्ध-प्रसिद्ध साहित्य-सेबी भौर साहित्य-संस्थाध्ोको 
पत्र लिखकर सूचना दें कि उनके पास अमुक प्रकारकी सामग्री 
संग्रहीत है, जिससे वे सादित्यसेबी झौर सादित्य-संस्थाएँ 
उस सचित स्रामओऔसे साहितय-सेवा कर सके । 


नहीं 


हमें मालूम हुआ है कि स्वर्गीय राधायरण गोस्थामीकी 
तमाम साहिब्य-स्ामग्री काशीकी नाग्री-प्रचारिणी क्षमा के 
थाई गई दे। राघालरणभीके पास्त श्रप्ताजारपत्रोके 


प््टरड 





अटल लजतप ल 


स्म्बन्धका भद्धितीय संप्रह था। भन्‍य समस्त साहित्य- 
सामप्रीके साथ-साथ समाचारपत्रोंका यह विशाल संग्रह भी 
निश्चय ही नागरी-प्रचारिणी सभासे शा गया होगा। 
नागरी-प्रचारिणी सभा प्रतिष्ठित साहित्य-संस्था है। ऐसी 
सामग्रियोंका वहाँपर भा जाना वास्तव बढ़े द्वितकों बात हुई 
है, परन्तु केवल इतनेसे द्वी संतोष नहीं हो जाना चाहिए। 
एक स्थानपर प्षंप्रद दो जाना ही सब कुछ नहीं है । संग्रहीत 
बस्तुभोंका यथोचित उपयोग ही बास्तवर्मे संप्रहका महत्व है । 





श्री राधावरण गोस्वामीको संचित सामग्रीसे क्या काम किया 
गया, ब्रभीा तक नागरी-प्रचारिणी सभाके कार्यकर्ताभोनि 
इसपर प्रकाश नहीं डाक्षा। उसका कोई उपयोग हो रहा है, 
इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम नागरी-प्रचारिणी 
सभासे कईंगे कि वह्द स्वर्गीय राघाचरण गोस्वामीके संग्रदका 
ग्रथोचित उपयोग करे । 

इस सम्बन्धर्में हमारी भल्प मतिके भलुसार सबसे पहले 
जो काम होना चाहिए, बह यह है कि संचित बस्तुश्रोका 
उचित वर्गीकरया करके एक उपयुक्त तालिका तैयार को जाय, 
भौर बद समावारपत्रो्म प्रकाशित की जाय। इस 


तालिकासे सर्वेसाधारणकों माल्तूम होगा कि उस संप्रहमें 


नि <2८- 
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कौन-कौनसी बस्तुएँ हैं। इससे जिन सज्नोंको जिस विशेष 
वस्तुसे भनुराग होगा. उसके सम्बन्धर्म भधिक छान-बीन जे 
ल्‍्वयं कर सकेंगे, परन्तु ताल्लिका प्रकाशित करवा देनेके 
बाद इस झाशासे बैठ रहना भी ठीक नहीं होगा कि जिन 
लोगोंको जिस विषयसे भरमुराग है, वे झ्पने-माप झाकर देख 
सुन लेगे 
लेंगे। नागरी-प्रचारिणी सभाको इस प्राशासे चुप हो 
जानेकी कोई भावश्यकता नहीं है। ढसे तो यही समकता 
चाहिए कि उसका उपयोग हमारे ही हाथरमे हे झौर बीच- 


मोर उसके सम्बन्धमें मप्रावश्यक प्रचार भी कर 


बीचमें दूसरे लोग जो लाभ उठा लेते हैं, वद केबल इस 
सौदेका घाता है, 
सभाका द्वी है। ठसे तालिका प्रकाशित करके वर्गीकरणके 
झनुसार एक-एक वर्गकी सामग्री क्षेकर प्रत्येक विषयका झल्तग- 
दूसरे कर लेगे, 
इस भाशासे यदि सामग्रीका कोई उपभोग संप्रहकर्ता स्वयं. 
न करे, तो सूमके धनकी भांति उसकी संचित लामभीका न्‌ 

ही होगा, विकास नहीं । विकासके लिए यह मावरयक 
कि दृसरोंका भ्रासरा छोड़कर भपने पेरों खड़े हो, 

पाश्त जो सामग्री संचित है, वे उसका डचित डपयोग रे 


प्रारुभ कर दें। 


असली काम तो नांगरी-प्रचारिणी 


अल्लग विवरण प्रकाशित करवाना चाहिए । 


सडक 


प्रेरणा 
श्री प्रेमचन्द 


[ १? ।ै 

मे कक्षार्मे सूर्यप्रकाशसे ज्यादा ऊषमी कोई लढ़का 
नथा , बल्कि यों कहो कि भध्यापन-कालके दस 

'षोर्मे मुझे ऐसी विषम प्रकृतिके शिष्यस साबका न पढ़ा था। 
#पर क्रीढ़ामें उसको जान बसती थी। अभध्यापर्कोको 
धनाने झौर चिढ़ाने, उद्योगी बालकोंक्रों छे़ने भोर उलानेमे ही 
उसे आनन्द भाता था। ऐमे-ऐसे षढ़्यत्र रचता, ऐसे-ऐसे 
फन्‍दे ढालरा, ऐस-ऐस बाँधनू बाँधता कि देखकर 
झावरय दोता था। गरोइबन्दीमें मम्यस्त था! खुदाई 
फोजदारोंकी एक फ़ौज बना ली थी, झौर उसके झातंकस 
शालापर शासन करता था । मुख्य प्रधिष्ठाताछो भ्राज्ञा टल 
जाय, मगर क्‍या मजाल़ कि कोई उसक हुक्‍्मकी भवज्ञा कर 
अके। स्कूलक चपरासी झौर भईली उससे थरथर कॉपते 
| इल्सपेक्टरका मुप्ाइना द्वोनेवाला था, मुख्य भधिष्ठाताने 
आकम दिया कि लड़के निर्दिं्ट समयसे झाध घंट। पहले मा 
कै औं। सतकब यह्द था कि लक्षकोंकों मुभाइनेके बारेमें कुछ 
"आकर बातें बता दी जायें। मगर दस बज गग्मे, इन्सपेक्टर 
अकाहन पाकर मठ गये, भौर मदरसेमें एक लड़का भी नहीं ! 
ग्यारह बजे सब छात्र इस तरद्द निकक्ष पढ़े, जेस कोई 
- पिंजरा खोल्ष दिया गया हो । इन्स्पेक्टर साहबने कैफ़ियतर्म 
'लिखा--डिसिप्िन बहुत खराब है। प्रिन्सिपल साहबकी। 

किरकिरी हुई, भध्यापक बदनाम हुए। भौर यह सारो 

रारारत सूर्यप्रकाशकी थी; मगर बहुत पूछु-ताछु करनेपर 

भी किसीने सूर्यप्रकाशका नाम तक न क्षिया। मुझे भपनी 

संचालन-विधिएर गये था। ट्रेनिंग काल्षेजमें इस विषयर्म 

मैंने रूयाति प्राप्त की थी., मगर यहां मेरा सारा संचान- 

कोशल जैसे मोर्चा ला गया था। कुछ भक्क ही काम न 

करती कि इस शैतामकों कैसे सल्मार्गपर काये। कई बार 

74-83 








अध्यापकोंदी बैठक हुई ; पर यह गिरद न खुली । नई 
शिक्षा विधिके भनुसार में दंडनीतिका पत्षपासी मे था; 
मगर यहां हम इस नीतिसे केवल इसलिए विरक्त थे कि 
कहीं उपचार रोगस भी धसाष्य न हो जाय! सूमप्रकाशको 


सस्‍्कूलस निकाल देनेका प्रस्ताव भी किया गया ; पर 
इसे अपनी भयोग्यताका प्रमाण सम्कभर हम इस भीतिके 
व्यवद्दर करनेका साहस न कर सके । बीस-बाईस भमुभवी 
भौर शिक्षण-शास्रके भ्राचाय एके बारइ-तेरह सावोके टहैंड 
बात्तकफा सुधार न कर सकें, यह विचार बहुत द्वी निराशाजनक 
यों तो सारा स्कूल उससे प्राहि-ब्राहि करता था ; 
मगर सबसे ज्यादा संक्टर्म में था; क्‍योंकि वह मेरी 
कक्षाका छात्र था, झोर उसकी शरारतोंका कुफक् मुझे 
भोगना पढ़ता था | में स्कूल भाता तो हरदम यद्दी खटका 
लगा रहता था कि देखें भाज क्‍या विपत्ति भाती है। 
एक दिन मैंने मपनी मेज़की दराज़ खोली, तो उसमें से एक 
में चौंककर पीछे हृठा तो 
उसकी भोर सरोष नेश्रोंसे 
सारा थंटा उपदेशर्से बीत गया भौर 
मुझे झाश्चये 
होता था कि वद्द नीचेकी कक्षाभोंसे केसे पाथ्ष हुआ था। 
एक दिन मेंने गु&सेसे कद्दा--' तुम इस कचासे उश्न-भर नहीं 
पास हो सकते ।” सूर्यप्रकाशने भ्रविचलित भावसे रहा--- 
“झाप मेरे पास होनेकी चिल्ता न करें। में हमेशा पास 
हुआ हूँ भोर भबदी भी हैंगा |!” 

“पग्रसम्भव!”!? 

“ग्रधम्भव सम्भव हो जायगा [” 

में साथ्य उसका मुँह देखने लगा। फ़द्दीनसे फ़द्दीन 
दढ़का भी भ्पनी स्फताका दावा इतने मिर्विधादहपसे न 


था। 


बढ़ासा मेढठक निकक्ष पढ़ा। 
क्लास एक शोर मच गया। 
देखकर रह गया । 


वह पढ्ठा सिर मुकायरे नीचे मुसकरा रहा था। 


श्प्पदै 


कर सकता था। मैंने सोचा, यह प्रश्नपत्र उड़ा छेता होगा । 
मैंने प्रतिज्ञा की, ग्रबक्ो इसकी एक चाक्ष भी न चलने दूँगा। 
देखें, कितने दिन इस कक्तार्मे पढ़ा रहता है। भाप धवराकर 
निकल जायगा । 

वार्षिक परीक्षाके अ्वसरपर मेने भसाधारण देख-भागस 
काम लिया ; मगर जब सूर्यप्रकाशका उत्तरत्र देखा, तो 
मेरे विस्सयकी सीमा न रदी। मेरे दो पर्च थे, दोनों हो में 
उसके नम्बर कत्तार्मे सबसे श्रधिक थे। मुझे खूब भालूम 
था कि बह मेरे किसी पर्चेका कोई प्रश्न भी हल नहीं कर 
सकता । में इसे सिद्ध कर सकता था; मगर उसके उत्तर- 
लिपि इतना भेद न था जो कोई 
सन्वेह्द उत्पन्न कर सकता। 


पश्नोंको क्या करता | 
मैंने प्रिन्सिपलस कहा तो वह 
भी चकरा गये ; मगर उन्ई भी जान-बूकऋर मक्‍खी निगलनी 
पढ़ी । में कदायित्‌ स्वभाव ही से निराशावादी हूँ । प्रन्‍्य 
भध्यापकोंको में सूर्यप्रकाशके विषयर्मे ज़रा भी चिन्तित न 
पाता था। मानो ऐसे लड़कॉंका स्‍्कूलमें प्राना कोई नह 
बात नहीं ; मगर मेरे लिए वद्द एक विकट रहस्य था । 
अगर उसके यही ढेग रहे, तो एक दिन या तो जेकर्मे 
दोगा या पागलखानेर्स । 


[| ऐ ॥।॥ 
सी साल मेरा तबादला हो गया। यद्यपि यहाँका 
जक्षवायु मेरे भनुकूज् था, प्रिंसिपल भर भन्य 


भध्यापकोसे मैत्री हो गई थी ; मगर में अपने तबादित्ेसे 
खुश हुआ ; कयोंछि सूयप्रकाश मेरे मार्गका काँठा न रहेगा। 
शड़कोंने मुके विदाईकों दावत दी, झौर सबके सब मुझे 
स्टेशन तक पहुँचाने भ्राये। उस वक्त सभी लड़के भ्राँसरोंमें 
प्राँसू भरे हुए थे । में भी अपने भाँसुधोंको न रोक सका । 
सहसा मेरी निगाह सूयप्रकाश पर पढ़ी, जो सबसे पीछे 
हज्जित खड़ा था। मुझे ऐसा मालूम हुभ्रा कि उसकी 
भाँख भी भौजोंथीं। मेरा जी बार-बार चाहता था कि 


निशाक्ष-भारत-- सा हिरल्याक 


हे ऑडक ले च्टचल बट पअन्‍लट  ननननल+ िन्‍ीिड न लि लट डी ड जी ल जज + जज 


[ भाग ७, भंक ४ 


ज्लजविनडली ना न नल मल जि त >न+ >> 5 


चत्षते-चल्लाते उससे दो-चार बाते कर हूँ । शाथद वह भी 
मुझूस कुछ कहना चाहता था ; मगर न मेंने पहक्े बातें की, 
न उसने । द्वालां कि मुझे बहुत दिनों तक इसका खेद रद्द । 
उप्तकी मिमकक तो क्षामाके योग्य थी; पर मेरा ग्वरोध मत्तम्य 
सम्भव था, उस कहणा झोौर ग्लानिकी दशार्मे मेरी 
दो-चार निष्कपट बातें उसके दिज्लपर श्रसर कर जातीं ; मगर 
इन्धों खोय हुए भवसरोंका नाम तो जीवन दे । गाड़ी 
मेदगतिसे चली । लड़के कई कदम तक ठसके साथ दोढ़े । में 
खिड़कीके बाहर सर निकात्षे खढ़ा था। कुछ दर तक मुझे 
फिर वह रेखाएँ 
भाकाशर्मे विशीन हो गई ; मगर एक प्रल्पकाय मूर्ति प्र 
भी प्लेटफार्म पर खड़ी थी । 
सूयप्रकाश दे । 





था। 


उनके हिलते हुए रूमाल नज़र प्राये। 


मैंने झनुमान किया, वह 
उस समय मेरा हृदय किसी विकल्ल क्रेदीकी 
भाँति घृणा, मालिन्य भोर उदासीनताके बंधनोंकों तोढ़-तोड 
कर उससे गछ्ते मिलनेक लिए तढ़प उठा । 

नग्रे स्थानकी नई चिंताध्मोने बहुत जल्द मुझे भ्रपनी 
झोर भाकर्षित कर लिया । पिछले दिनोंकी याद्‌ एक दश्तरत ' 
बनकर रह गई । न किसीका कोई खत झाया, न मैंने कोई. 
खत लिखा । शायद दुनियाका यही इस्तूर है । बढीके. 
बाद वर्षाकी हरियात्वी कितने दिनों रहती दे। संयीबंसे ' 
मुझे इग्लेण्ड्में विय्वाभ्यास करनेका झ्वसर सिद्ध गयो। 
वहाँसे लौटा, तो एक शांशेककों 
यद्द सिद्धि मेरे लिए बिलकुल 
मेरी भावना स्वप्नर्मे भी इतनो दूर न 
किन्तु पदलिप्सा भव किसो भौर भी कैंची. ढालीपर: 
झ्राश्नय लेना चाहती थी। शिक्षा मंत्रीसे रब्त-फ़ब्त पैदा 
मनन्‍्ञ्री महोदय सुकपर कृपा रखते थे। मगर 
बास्तवमें शिक्षाके मौलिक सिद्धान्तोंका ढन्‍्हें हान तयथा। 
मुझे पाकर उन्होंने सारा भार मेरे ऊपर डाल दिया। घोड़े 
पर सवार यह थे, छगाम मेरे हाथमें थी। फल यह हुभा 
कि उनके राजनेतिक विपतियोंसे मेरा विरोध हो गया। 
मुम्पर जा-वेजा प्राक्मण होने दगे। में ' सिद्धाल्त-रूपसे 


वहाँ तीन साल क्ग गये । 
प्रिंसिपल बना दिया गया । 
आशातीत थां। 
उड़ी थो 


किया । 
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प्रनिवाय शिक्षाका विरोधी हूँ । मेरा विचार है कि हरएक 
मनुष्यको उन विषयोर्मं ज्यादासे ज्यादा स्वाधीनता होनी 
चाहिए, जिनका उससे निजका सम्बन्ध है | मेरा विचार दे कि 
यूरोपमें झनिवाय शिक्ताकी ज़रूरत है, भारतमें नहीं। भौतिकता 
पश्चिमी सभ्यताका मूल तत्व है । वहां किसी कामभकी प्रेरणा 
प्रार्थिक शाभके भाघारपर होती है। जिन्दगीकी ज़रूरते 
ज्यादा हैं, इसलिए जीवन-संग्राम भी भणधिक भीषण है। 
माता-पिता भोगके दास द्वोकर बचश्लोंको जल्दसे जल्द कुछ 
कमाने पर मज़बू€ करते हैं। इसकी जगह कि वह मदरा 
त्याग करके एक शिलिंग रोजड्री बचत कर लें, वे भपने 
कमसिन बच्चेको एक शिलिंगक्ी मजदूरी करनेक लिए दबायेंगे । 
भारतीय जीवन सात्विक सरलता है। हम उस वक्त तक 
अपने बच्चोंसे मज़दूरी नहीं कराते, जब तक कि परिस्थिति 
क्‍ दरिंदसे दि हिन्दुस्तानी मज़दूर 
भी शिक्षाके उपकारोंका कायल है। डसके मनर्भे यही 
' अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा चार श्त्तर पढ़ जाय । 
: इश्चज्िए नहीं कि उसे कोई भधिकार मिलेगा, बल्कि केवल 
'अश्नक्षिए कि बिया मानवी शीलका एक ?रभंगार है। प्गर 
जा  आलकर भी वह झपने बल्चेको मदरसे नहीं मेजता, तो 
.पंमके लेना चादिए कि वह मजबूर है। ऐसी दशार्मे 
'असफर कानूनका प्रद्दार करना मेरी दृष्टिम स्याय-संगत नहीं। 
इपैंक सिवाय मेरे विचारमें ह्भो हमारे देशमें योग्य 
अक्षित्तकोका अभाव हे। भर्ध-शिक्षित झौर अल्प वेतन 
समा भ्रध्यापकोंसे झाप यह ह्लाशा नहीं रख सकते कि 
. बई कोई ऊँचा झ्ादश अपने सामने रख सकें । अधिकसे 
प्रधिक इतना ही होगा कि चार-पांच वर्षमें बात़ककों भक्तर 
हान हो जायगा | में इसे पर्वत मथकर चुहिया निकालनेके 
तुल्य समझता हैं। वयस प्राप्त हो जानेपर यह मरहला 
एक महीनेर्म ध्ास्नानीसे तय किया जा सकता है। में 
प्रमुमबसे कह सकता हूँ कि युवावस्थामें हम जितना ज्ञान 
एक महीनेमें प्राप्त कर सकते हैं, ठतना वाल्यावस्थामें तीन 
खालमें भी नहीं कर एकते, फिर खामसवाह बर्थोंको मद्रसेमें 


हमें विवश न कर दे । 


प्रेरणा 
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कैद करनेसे क्या लाभ । मदरसेके बाहर रहकर उसे स्व5छ 
वायु तो मिलती, प्राकृतिक झलुभव तो दोोते । पाठशाला 
बंद करके तो भाप उसके मानसिक भौर शारीरिक दोशों ही 
विधानोंकी जड़ काट देते हैं। इसलिए अब प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभामें ध्निवाये शिक्षाका प्रस्ताव पेश हुआ, 
तो मेरी प्रेरणासे मिनिस्टर साहबने उसका विरोध किया । 
नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। फिर 
क्या था, मिनिस्टर साहबकी झौर मेरी बद ले दे शुरू हुई 
कि कुछ न पूछिये। ज्यक्तिगत झाक्षेष किये जाने कगे। 
में यरीबक्ो बीबी था, मुझे ही सबकी भावी बनना पढ़ा । 
मुके वेशद्रोही, उन्नतिका शत्रु भौर नोकरशाहीका गुलाम 
कहा गया । मेरे काल्ेजर्म ज़तासी भी कोई बात होती, तो 
कौंसिलमें मुझपर प्रश्नोंढी वर्षा होने लगती। मैंने एक 
जपरासीको प्रूथक किया । सारा कौंसिल पंजे भाहइकर मेरे 
पीछे पढ़ गया। भाखिर मिनिल्टरको मफ़बूर होकर उस 
चपरासीकों बहाल करना पढ़ा । यह प्रपमान मेरे लिए 
असहा था। शायद कोई भी इस सहन न कर सकता। 
मिनिस्टर साहबसे मुके शिकायत नहीं। वह मजबूर पे । 
दाँ, इस बातावरणमें काम करना मेरे लिए दुस्स्राध्य हो 
गया। मुमे हपने कादोजके प्रान्तरिक संगठनका भी 
प्रधिकार नहीं । भमुक क्‍यों नहीं परिक्षार्में भेजा गया, 
प्रमुकके बदले प्रमुकको क्‍यों नहीं छात्रवृत्ति दी गई, 
अमुक भण्यापकको भ्रमुक कक्षा क्यों नहीं दी जाती, इस 
तरहके सारहीन आाजषेपोने मेरा नाकर्में दस कर दिया था। 
इस नई चोटने कमर तोड़ दी । मेंने इस्तीफा दे दिया। 
मुके मिनिस्टर साहबसे इतनी प्राशा भ्वश्य थी कि बह 
कमसे कम इस विषयर्म न्‍्यागपरायणतासे काम तेंगे ; मगर 
उन्होंने न्‍्यायकी जगह नीतिकों मान्य समम्का, भौर मुझे! कई 
साक्षकी भक्तिका मह फल मिक्षा कि में पदच्युत कर दिया गया । 
संसारका ऐसा कट्ट भ्रभुभव मुके झ्रब तक न हुआ था ।भह 
भी कुछ बुरे श्रा गये थे, उन्हीं दिनों पत्नीका वेहान्त हो 
गया। भन्तिस्त इशन भी ने कर श्रका। संध्या प््तय 


श्दद 
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नदी तटपर सेर करने गया था। वह कुछ भस्वस्थ थीं । 
लौटा तो उनकी लाश मिली । 
हो गई थी । इस ध्ाधातने कमर तोढ़ दी । माताके प्रसाद 
भौर धाशीर्वादसे बढ़े-बढ़े महान्‌ पुरुष छतार्थ हो गये हैं । में 
जो कुछ हुआ पत्नीके प्रसाद भोर झाशोर्वादसे हुआ । वह 
मेरे भाग्ययी विधात्री थी। कितना प्रक्नोकिक त्याग था, 
कितना विशाल जैये । उसके माघुयमें तीक्ष्णताका नाम भी 
नथा। मुमे याद नहीं घ्ाता कि मेंने कमी उसकी मकृटि 
संकुचित देखो हो । निराश द्वोना तो जानती ही नथी। 
मैं कह बार सख्त बीमार पड़ा हूँ । वेद्य भी निराश हो गये 
हैं, पर वह भ्पने चैये भोर शान्तिसे च्रणुमाल भी विचलित 
नहीं हुई । उसे विश्वास था कि में झपने पतिके जीवनकालमें 
मरूँगी झौर वही हुआ भी । में जीवनमें झब तक उसीके सहारे 
खड़ा था। जब वह झग्रवलम्व ही न रह्दा, तो जीवन कहाँ 
रहता । खाने और सोनेका नाम जीवन नहीं है। 
नाम है सदेव भागे बढ़ते रहनेकी लगनका। 
ग्रायब द्वो गई। 
एक्ान्तवासमे जीवनके दिन व्यतीत करनेका निश्चय करके 
एक छोटेसे गाँवमें जा बसा । चारों तरफ ऊँचे-ऊँचे टीले थे, 
एक झोर गेगा बहती थी । मेंने नदीके किनारे एक छोटासा 
घर बना लिया झोर उसीमें रहने लगा । 





तल जल त न 


कदाचित्‌ हृदयकी गति बन्द 


जीवन 
वह लगन 
में संसारसे विसक्त हो गया। भोौर 


[ हैं ) 


काम करना तो मानवी स्वभाव है। केकारीमें 

जीवन कैसे कटता । मेने एक छोटोसी पाठशाला खोल 

की । एक बृच्तकी खाँहमें गांवमें लढ़कोंको जमा कर कुछ 

पढ़ाम छरता भ[। उसकी यहो इतरती ख्य्ति हुई कि 
ध्रास-पासके गाँवके छाल भी झाने लगे । 

एक दिल में अपनी कक्ताको पढ़ा रहा था कि पाठशालाके 

पास एक सोटर आकर रुढी और उससमेंसे उस खक़िलेके 

दिप्टी कमिश्तर उतर पढ़े। में उस समय केबल एक कुर्ता 


विशाल-भारत---सा हिल्यांक 


[ भाग ७, भंक ७ 








झोर घोती पहने हुए था। इस वेषर्भे एक हाफिससे सिलते 
हुए शर्म भा रही थी । डिप्टी-कमिश्नर मेरे समीप झाणे 
तो मैंने मेंपते हुए हाथ बढ़ाया, मगर वह सुससे हाथ 
मिलानेके बदले मेरे पेरोंकी शोर मुके भौर उनपर सिर रख 
दिया। में कुछ ऐसा सिटपिटा गया क्रि मेरे मुँदसे एक 
शब्द भी न निकला । में प्रंगरेज़ी भ्रच्छी लिखता हूँ, 
दरशेनशासत्रका भी भाचाय हूँ, व्याख्यान भी भ्च्छे दे लेता 
हैं, मगर इन गुणोंमे एक भी श्रद्धाके योग्य नहीं । श्रद्धा तो 
ज्ञानियों झौर साधुझ्ों हो के भधिकारकी वस्तु है। भगर में 
ब्राह्मण दोता तो एक बात थी । हालां कि एक सिविलियनका 
किसी ब्राह्मणके पेरोंपर सिर रखना भ्रचिन्तनीय है । 

मैं झमी इसी विस्सयर्मे पढ़ा हुप्रा था कि डिप्टी 
कमिश्नरने सिर उठाया भौर मेरी तरफ़ देखकर कहा-- 
“झापने शायद मुझे पहचाना नहीं ।'? 

इतना सुनते द्वी मेरे स्मृति-नेत्र खुल गये, बोल[--- 
“झ्रापक नाम सूर्यप्रकाश तो नहीं है !” 

“जी हाँ, में भापषका वही अभागा शिष्य हूँ |!” 

' 'वारह-तेरह वर्ष हो गये !”” 

सूर्य प्रकाशने मुमकराकर कहदा--भष्यापक लड़कोंको 
भूल जाते हैं; पर लड़के उन्हें इमेशा याद रखते हैं |” 

मेंने ढसी विनोदके भावसे कहा--'तुम जेसे लक्षकोंको 
भूलना झसम्भव हे ।” 

सूर्यप्रकाशने बिनीत स्वरमें कहा-- “उन्हीं अपर! ६ ५ 
क्षमा करानेके लिए सेवार्मे भाया हूं। में सदेव 'झापरक 
खबर लेता रहता था। जब धाप इंग्लैगड गये तो मेंने 
आपके लिए बधाईका पत्र लिखा, पर ढसे भेज न सका । 
जब श्राप प्रिंसिपल हुए में इंग्लैफड जानेको तैयार 
भा, वहाँ में पत्रिकाधोर्म आपके लेख पढ़ता रहता था। 
जब लौटा तो मालूम हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया 
भोर कहीं देहातमें चले गये हैं। इस ज़िशेमें भाबे हुए 
सुके एक बरसे अधिक हुआ ; पर इप्का ज़रा सी झलुमान 
न था कि आप यहाँ एक्ान्‍्त सेवन कर रहे हैं। इस ऊजढ़ 
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गाँवर्मे भ्ापका जी कैसे लगता है? इतनी ही भवस्थारों 
झापने बानप्रस्थ के किया १! 
मैं नहीं कह सकता कि सूर्यप्रकाशकी उन्नति देखकर 
मुझे कितना प्राश्ययेमय झाननद हुआआा। पश्गर वह मेरा 
पुत्र होता, तो भी इससे भधिक शानन्द न होता। में उसे 
झपने मोपड़ेमे लाया भौर ढसे संक्षेपर्में धपनी 
राम कहानी कह सुनाई। 
सूर्यप्रकाशने कद्दा--''तो यह कह्िये कि श्राप भपने ही 
एक भाईके विश्वासधातका शिकार हुए। मेरा प्रनुभव तो 
झभी बहुत कम हे; मगर इतने ही दिनोंमें मुझे मालूम 
हो गया है कि हम लोग श्रभी भपनी जिम्मेदारियोंको पूरा 
करना नहीं जानते । मिनिस्टर साहबसे भट हुई तो पूँछुँगा 
कि यही द्यापका धम था १! 
मेंने जवाब दिया-- “भाई, उनका कोई दोष नहीं। सम्भव 
/ है, इस दशार्में में भी वही करता जो उन्होंने किया। 
मुझे भपने स्वाथ-लिप्साकी सज़ा मिल्ल गई, भोौर उसके 
लिए मैं उनका ऋणी हूँ । बनावट नहीं, सत्य कहता हूं कि 
यहाँ मुझे जो शान्ति है, वह झौर कहीं नथी। इस 
एकान्त जीवन मुझे जीवनके तत्वोंका बढ़ ज्ञान हुआ, जो 
“अस्रम्पत्ति और भधिकारकी दौड़में किसी तरह सम्भव न था । 
इतिदाक्ष भौर भूगोत़के पोथे चाटकर झोर यूरपके विद्यालयोंकी 
हि रण जाकर भी में भपनी ममताको न मिटा सका ; बल्कि 
॥ररोध बिन-दिन झोर भी भसाध्य द्वोता जाता था| झाष 
सीढ़ियों पर पाँव रखे बग्मेर छुतकी उँचाह तक नहीं पहुँच 
' सकते। सम्पत्तिकोीं अड्डालिका तक पहुंचनेमें वुसरोंकी 
क़िंदगी ही जोनोंका काम देती दे। पग्याप उन्हें कुचलकर 
ही तक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वहाँ सोजन्य भौर 
सद्दालुभूतिका स्थान ही नहीं । मुझे ऐसा मालूम होता दै 
कि उस बच्त में हिंस जन्तुओंसे घिरा हुआ था झौर मेरी 
सारी शक्तियाँ भ्रपनी भात्मरक्षामें ही कगी रहती थीं। 
यहाँ में श्पने चारों भोर सन्‍्तोष धौर सरक्षता देखता हूँ । 
मेरे पास जो क्षोत्र भाते हैं, कोई स्वायें क्षेकर नहीं 


प्रेरला 


ए्च्द 
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धाते झौर न मेरी सेवाधोर्मे प्रशंसा या 
लाखसा है ।” 

यह कहकर मेंने सूर्यप्रकाशके चेहरेढी भोर यौरसे देखा । 
कपट मुसकानकी जगह ग्लानिक्रा रंग था। मुमसे खन्‍्तोषका 
उपदेश लेने वह मेरे पास नहीं ध्राया था। शायद ग्रह 
दिखाने धाया था कि भाप जिसकी तरफ़्से इतने निशाश हो 
गये थे, वह अब इस पदको सुशोभित कर रहा है। बह 
मुझे अब 
एक सम्पन्न भ्रादमीके सामने 
समृद्धिको निन्‍दा वचित नहीं । मैंने तुरन्त बात पलट कर 
कट्टा-- मगर तुम भ्पना हाल तो कहो | तुम्हारी यह 
काया पल्ट कैसे हुईं। तुम्हारी शरारतोंको याद करता हूँ 
तो भ्रब भी रोएँ खड्टे हो जाते हैं । किसी देवताके वरद्ामके 
सिबा और तो कहीं यह विभूति न प्राप्त हो सकती थी ।” 

सूर्य प्रकाशने मुसकराकर कद्दा--*“'झ्रापका भाशीर्वाद था । 

मेरे बहुत शझागप्नह करनेपर सूरप्रकाशने ध्पना बृत्तान्त 
सुनाना शुरू किया । 

“शापके चले शानेके कई दिन बाद मेरा ममेरा भाई 
स्‍्कूलमें दाखिल हुआ । उसकी उन्न भाठ-नौ साक्षसे ज्यादा 
न थी। प्रिंसिपल साहब उसे होस्टक्षर्में न लेते थे भौर न 
मामा साइब उसके ठदरनेका प्रथन्ध कर सकते थे । 
इस संकटर्में देखकर मैंने प्रिसिपक्त साहबसे कहा--ठसे 
मेरे कमरेर्मे 5हरा दीजिये । प्रिंसिपल साहबने इसे नियम- 
बिरुद्ध बतलाया । इसपर मेने बिगढ़ कर उसी दिन होस्टल 
छोड़ दिग्रा, और एक किरायेका मकान तोकर मोहनके 
साथ रहने लगा । उसकी मा कई सात पहले मर घुको थी । 
इतना बुब॒ला-पतला, कमज़ोर झोर गरीब लड़का था कि पहले 
ही दिनसे मुझे उसपर दया शाने लगी । कभी उसके सिरमें 
दर्द होता, कभी ज्वर हो झाता । थाये दिन कोई-न-कोई 
बीमारी खड़ी रहती थी । इधर सांफ हुई भोर उसे कपकियाँ 
थाने कर्गी । बढ़ी मुश्किक्षस भोजन करने उठता । दिस 
चढ़े तक सोया करता कौर जब तक में गोदमें 6ठाकूर विदा 


मुझसे भपने सदुधोगका बस्ान चाहता था। 
अपनी भूण मालूम हुई। 


ड्न्दई 
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न देता, उठनेका नाम न क्ेता । रातकों बहुधा चोंकऋर मेरी 
घारपाईपर झा जाता भौर मेरे गलेसे लिपटकर सोता । मुझे 
उसपर कभी क्रोध न दाता । कद्द नहीं सकता, क्‍यों मुके उससे 
प्रेम हो गया | में जहाँ पहले नौ बजे सोकर उठा करता था, 
भष तड़फे उठ बैठता झौर उसके लिए दूध गम करता । 
उसे उठाकर हाथ-मुँह धुलाता झौर नाश्ता कराता । उसके 
स्वास्थ्यके बरिचारसे नित्य वायु-सेवनकों के जाता। में जो 
कभी किताब लेकर न बैठता था, उसे घेर्टों पढ़ाया करता । 
मुझे भ्पने दायित्वका इतना ज्ञान केसे हो गया, इसका मुमे 
भाश्यये है । उसे कोई शिकायन हो जाती, तो मेरे प्राण 
नहोंमें समा जाते। डाक्टरके पास दौढ़ता, दवाएँ लाता 
प्रौर मोहनकी खुशामद करके दत्रा पिलाता। सदैव यह 
चिन्ता लगी रहती थी कि कोई बात दसको इच्छाक चिछरद्ध 
न हो जाय | इस बेचारेका यहाँ मेरे सिवा दूसरा कौन है । 
मेरे चंचल मित्रोर्मेसे कोह उसे चिढ़ाता या छेढ़ता, तो मेरी 
त्योरियाँ बदल जाती थीं। कहे लड़के तो मुझे बूढ़ी दाई 
कहकर चिढ़ाते ये, पर में इंसकर टाल देता था। में 
उसके सामने एक झनुचित शब्द भी मुँहसे न निकालता । 
यह शंका होती थी कि कहीं मेरी देखादेखी यह भी खराब 
न दो जाय । में उसके सामने इस तरह रहना चाहता था 
कि ब्द मुझे अपना झ्रादर्श समके भौर इसके लिए यह 
मानी हुई बात थी कि में प्रपना चरित्र सुघारुं। बह मेरा 
नौ बजे सोकर 3ठना, बारह बजे तक मटरगश्ती करना, नई-नई 
' शरारतोके मन्सूवे बाँधना शोर प्रष्यापकोंकी झराँंख बचाकरर 
स्कूझसे उड़ जाना, सब भाप-द्वी-भाप जाता रहा | स्वास्थ्य 
झोर चरित्र पालनके सिद्धान्तोंका में शत्जु था। पर अब 
मुझसे बढ़कर तन नियर्मोका रक्षक दूसरा न था। में हैश्वरका 
उपद्यास्त किया करता था, मगर भब पक्षा प्राष्तिक हो गया 
भा। वह बढ़े सरल भाषसे पूछता, परमात्मा सच जगह 
रहते हैँ, तो मेरे पास भी रहते होंगे। इस प्रश्मका सज़ाक 
ढ़ाना मेरे क्षिए ब्रसम्भव था। में कहता--हाँ, परमात्मा 
तुम्हारे, हमारे ख़बके पास रहते हैं भोर हमारी रक्षा करते हैं। 


फिर 


विशाल-भारत--पाहितल्यांक 
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यह झाश्वासन पाकर उसका चेहरा भानन्दसे खिल उठता था । 
कंदा खित्‌ वह परमात्माकी सत्ताका भनुभव करने लगता था । 
सात ही भरमें मोहन कुछसे कुछ हो गया। मामा साहब 
दोबारा धाये तो उसे देखकर चक्रित हो गये। भ्राँखेर्मे 
तुमने इसको जिल्ला लिया, नहीं 
तो में निराश हो चुका था। इसका पुनीत फल तुम्ईं 
ईश्वर देंगे। इसकी माँ स्वगंमें बेढी हुई तुम्हें भ्ाशीर्वाद 
दे रही है । 
सूर्यप्रकाशकी भ्रांख उस वक्त भी सजल हो गई थीं । 


आँसू भरकर बोले--बेटा |! 


मैंने पृछा--''मोहन भी तुमूद बहुत प्यार करता होगा १” 

सूर्यप्रकाशके सजल नेत्रोंमें हसरतसे भरा हुभा प्ानन्‍द 
चमक लठा, बोला-' वह मुझे एक मिनटके लिए भी न छोड़ता 
था। मेरे साथ सोता । 
में ही उसका सब कुछु था । भाद्ट | वही संसारमें नहीं है ! 
मगर मेरे लिए वह पश्ब भी उसी तरद्द जीता-जागता है । कु 
जो कुछ हूँ, उसोका बनाया हुभा हूँ । भगर बह देवी विधान ; 
भाँति मेरा पथ प्रदर्श न बन जाता, तो शायद भाज में. 
किसी जेलमें पढ़ा द्वोता | एक दिन मैंने कह दिया था--धगर 
तुम रोज़ नहा न लिया करोगे तो में तुमसे न ओोलुगी १.४ 
नहानेस वह न जाने क्यों जी चुराता था।, . रे 


मेरे साथ बैठता, मेरे साथ खाता 









घमकीका फल यह हुप्रा कि वह नित्य प्रात:काता नहींने केश न 
कितनी द्वी सदी क्‍यों न हो, कितमी ठंढी हवा "हीं 
वह स्नान भवश्य करता था । देखता रहता था, 
बातसे खुश द्ोता हूँ। एक दिन में कई मिः 
थियेटर देखने चला गया, ताकीद कर गया था कि तुम खाना” 
खाकर सो रहना । तीन बजे रातको लौटा तो देखा कि बह 
बैठा हुआ्ा है। मेंने पूछा--तुम सोथे नहीं! बोला--नींढद 
नहीं भाई । उस दिनसे मैंने ब्रियेटः जानेका नाम न 
लिया । बच्चों प्यारदी जो एक भूख होती दै--दृध, 
मिठाई झोर खिलोनोंसे भी अय्ादा भादक--जों माँकी गोदके 
खामने संसारके निधिकी भी परवाह नहीं करते, मोहनकी 
वह भूख कसी संतुष्ट न होती थी। पहाक्ोंसे टकरानेबाल्ी 
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सारसकी श्रावाज़की तरह वह सदेव उसके नस्रोंमे गुँजा करती 
थीं। जैसे भूमिपर फैली हुई लता कोई सट्वारा पाते दी 
उससे चिपट जाती है, वही हाल मोहनका था । वह मुम्तसे 
पैसा बिपट गया था कि पृथकू किया जाता, तो उसको कोमल 
वेलिके टुकढ़े-टुकड़े हों जाते । वह मेरे साथ तीन साल 
रहा भोर तब मेरे जीवन प्रकाशकी एक रेखा सी दालकर 
अन्धकारमें विलीन हो गया ! उस जीणो कायार्म केसे-कैसे 
प्ररमान भरे हुए थे। कदाचित ईश्वरने मेरे जीवनर्में एक 
प्रवतम्बकी सुष्टि करनेके लिए उस भेजा था ! जब वह हद्देश्य 
पूरा दो गया तो वह क्यों रहता। 


[ 9 । 
गये तातील थी । दो तातीलोंमें मोहन मेरे ही 


साथ रहा था। मामाजीके धाग्रह करनेपर भी पर न 
गया । भ्रबक्की क्राज्ेजके छात्रोंने काश्मीर-यात्रा करनेझा निश्चय 
किया झौर मुके उसका भष्यक्ष बनाया। काश्मीर-याल्ाकी 
विशिशापा मुके विरकालसे थी। इस भवतरकों ग्रनीमत 
झलक । मोहनकों सामाजीके पास भेजकर में काश्मीर 
वैश्का गया । दो महीनेके बाद लौटा तो मालूम हुभा 
“मोहन बीमार है । काश्मीरर्म मुझे बार-बार मोहनकी याद 
झाती थी शोर जी जाहता था लौट जाऊँ। मुझे उसपर 
अतना प्रेम हे, इसका प्रन्दाज्ञ मुझे क्राश्मीर जाकर हुभा 

मित्रोने पीछा न छोड़ा। उसकी बीमारीकी ख़बर 

मैं ऋघीर हो उठा भौर दूसरे ही दिन उम्रके पास 

आह ॥ मुझे देखते हो उसके पीले भौर सूखे हुए 

का स्फूर्ति कक पढ़ी । में दौदढकर उसके 

हल गया! उसकी अभ्राँखोंमें वह दृरहृष्टि झौर 

फीड भतोकिक भाभा थी, जो मैंडराती हुई मत्युकी 

बुना देती । मेंने आवेशसे काँपते हुए स्वरमें पूछा--यह 

तुम्हारी क्या दशा दे मोहन ? दो डी महीनेगें यह नौकत पहुँच 

गई १ मोहनने सरल भुश्कानके साथ कहा-- झाप काश्मीरकी 
पैर करने गये थे, में भाकाशकोी सेर करने जा रहा हूँ।! 


समर सह दुःख-कटद्दानो कहकर में रोना भौर दलाना 
नहीं बाहता । मेरे चक्षे जानेके बाद मोहन इतने परिश्रमसे 
पढ़ने लगा, मानो तपस्या कर रहा दो । उसे यह धुन सवार 
हो गई थी कि ्रात-भरक्ी पढ़ाई दो महीनेमें समाप्त कर के 


प्रेरया 
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और स्कूल छुकनेके बाद सुकूसे इस अमका प्रशंसारूपी उपहार 
प्राप्त करे । में किस तरद् उसकी पीठ ठोकँँगा, शाबाशी 
दूँगा, भपने मिश्रोंसे उसका बखान करूँगा, इन भाषनाधोंमे 
अपने सारे बालोचित ठल्साह भौर तब्लीनताके क्वाथ उसे 
वशीभूत कर लिया। मामाजीको दफ्तरके ढा्मोंस इतना 
अवकाश कहाँ कि उसके मनोरंजनका ध्यान रखें। शायद 
उसे प्रतिदिन कुछ-न-कुछ पढ़ते देखकर वह दिलमें खुश 
होते ये। ठसे खेलते देखकर वह ज़रूर ढाँठते। पढ़ते 
देखकर भला क्या कहते। फल यद्द हुआ कि मोहनको 
हल्का-हल्का ज्वर झाने छगा, किन्तु उस दशार्मे भी 
उसने पढ़ना न छोढ़ा। कुछ भोर ब्यतिकम भी हुए, ज्वरका 
प्रकोप भौर भी बढ़ा, पर उस दशारमें भी जब ज्वर कुछ 
हल्का हो जाता तो किताब देखने लगता था। डसके 
प्राण मुझमें ही बसे रहते थे। ज्वरकी दशामें भी नौकरोंसे 
पूछता--- भेयाका पन्न झ्राया ! वह कब धायँंगे ? इसके 
सिवा भोर कोई दूसरी भमिलाबा न थी । झगर मुझे! मासूम 
द्ोता कि मेरी काश्मीर-याक्षा इतनी महँगी पढ़ेगी, तो 
उधर जानेका नाम भी न केता । उसे बचानेके लिए मुम्कसे 
जो कुछ द्वो सकता था, वह्द मैंने सब किया, किल्तु बुखार 
टाइफायड था, उसको जान लेकर हो उतरा । उसके जीवनके 
स्वप्न मेरे लिए किसी ऋषिके भ्राशीर्बाद बनकर मुम्ते 
प्रोत्साहित करने लगे भौर यह उसीका शुभ फल दे कि भ्राज 
झाप मु्े इस दशार्मे देख रहे हैं। मोहनकी बाल 
अभिलाषाझोंको प्रत्यकहूपमें लाकर मुझे यह स्न्तोष होता है 
कि शायद उसको पवित्र भात्मा मु्के देखकर प्रसन्न होती 
हो। यही प्रेणा थी जिसने कठिन-से-कठिन परौक्षाप्रोर्मे 
भी मेरा बेढ़ा पार छगाया, नहीं तो मैं भ्राज भी बही 
मन्द-बुद्धि सूरयप्रकाश हैं, जिसकी सूरतसे भाप चिढ़ते थे । 

उसी दिनसे में कई बार सूर्यप्रकाशसे सिल चुका हूँ, बह 
जब इस तरफ भा जाता है, तो बिना मुस्ससे मिक्षे नहीं 
जाता । मोहनको हब भी वह प्रपना इष्देव समझता है । 
मानव-प्रकृतिका यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे मैं भ्राज तर 
नहीं समरक सका । 





इन्दोरमें हिन्दी ्रचार 


मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-समिति 
श्री के० पी० दीक्षित, 'कुसुमाकर” 


मा भारतके देशी राज्योंमें इन्दौरका स्थान बहुत ऊंचा 
है। बव्यापारकी दृष्टिसे यह नगर अ्रध्य-भारतर्में स्वश्रेष् 
है। इतिद्वास-प्रेमियोंक लिए देवी भहल्या बाई जैसी 
महिला-रत्नके शासनमें रह चुकनेके कारण यह भाज भी 
शभादर भोर भ्रभिप्तानके योग्य है। यहां द्विन्दीके विद्वार्नोंका 
आादर-सत्कार तो होलकर राज्यके संस्थापक श्रीमत मल्द्वार राव 
प्रथमके समयसे दी द्ोता भायादे। आपके पुत्र खंढेराब 
दोलकरकी प्रशंस।में हिन्दीके सुप्रसिद्ध कवि सुदनजोने ''खुजान 
रासो” नामक एक नये 'रासो? की रचना की थी। इतना 
स्रब होते हुए भी सन्‌ १६०४ हैं० तक यद्दांका राज-कार्य 
हिन्दोर्मे नहीं द्वोता था, भौर न हिन्दी द्वारा शिक्षा ही दो 
जाती थी। उस समय इन्दोरकी जन-संख्या साढ़े प्राठ 
लाख थी, जिपमें लगभग ५० हज़ार भन्‍य भाषाभाषी थे, 
शेष सब लोग दिल्दीके दी किसी रूपको लिखने-पढ़ने भौर 
बोलनेवात्षे थे । इसके भतिरिक्त सन्‌ १८७३ ह्से ही 
यहां हिन्दी भाषाका एक पत्र निकलता था, जिसका नाम 
मालबा अख़बार! श्रा। यही झ्राजक्त 'होलकर गज़ठः 
कहलाता है। वीरवर मल्द्वारराब होलकरके बाद कुछ समय 
तक राज्यके कुछ कायज़-पतन्नोंका हिन्दीमें होना सिद्ध होता 
है, परन्तु बादमें द्विन्दीका पूणहूपसे बहिष्कार हो गया। 
श्रीमत महाराज शिवाजीराव होलकरके राज्य-त्यागके 
पश्चात महाराजा तुकोजीरावके झ्रल्पवयस्क होनेके कारण 
राज्यका भार तत्कालीन प्रधानमंत्री रायवहादुर नानकचन्दजी 
पर पढ़ा । श्राप बढ़े कुशल राजनीतिह थे। आप प्रजाकी 
भाकांचाओंका सदेव घ्यान रखते थे। हिन्दीका राज-कार्यमे 
वपयोग न होना प्रजाको बहुत खटठकता था। जिस धथ्य 
मदहाराम शिवाजोरागका राज्यामिष्ेक हुआ था, ठस समय 


प्रजाने अपने भरभिनन्‍्दनपत्नर्में लिखा था-- हमारी देश- 
भाषा जो गिरा दी जा रही है, ठसे श्रीमान्‌ उत्तेजना दें ।”” 
महाराज शिवाजी साहिल्य-प्रेमी नरेश थे। भापने बाण 
भड़की “कादम्बरी! भौर कालिदासके 'मेघदुतः पर नाटक 
लिखनेवालेको पांच हज़ार हपया प्रदान करनेकी घोषणा की 
थी। इसपर देवलजी नामके एक कबिने “शाप संभ्रम? _ 
नामक नाटक की रचना को। भमहाराजने उन्‍हें पांच 
हज़ार हपये पारितोषिकमे प्रदान किये थे भौर द्वाथीपर बेठारूर 
नगरमें जुलूस निकशवाया था। आप हिन्दी आांधासे भी 
बढ़ा प्रेम रखते थे, परन्तु उस समय राज्यमें प्रयत्न करनेपर 
भो हिन्दीका प्रचार न हो सका ! 

जिस समय रायबद्वादुर नानकचन्दजी नाबालिय शासनका 
प्रबन्ध प्रधान-मन्त्रीके रूपमें कर रहे थे, उस समय झापने 
इस बातका पता लक्षाया कि अधिक्षांश प्रजाकों भाषा हिन्दी # 
दया नहीं। फल-स्वरूप बहुसंख्यक प्रजाड़ी भाषा हिन्दी ही. 
सिद्ध हुईं। तत्कालीन रेज़ीडेट वोज़केट मदोदयंबें, भी भ्रापके 
इस मतका समर्थन किया कि राज्यक्षी भाधा अही. होनी 
चाहिए, जो भ्रधिकांश प्रजाकी भाषा हो । ता० १७ अ्रहदेंधर 
१६०४ को इल्दोर कोंसिक्षका प्रस्ताव ने० ८ 
प्रकाशित हुआ झौर इसके झनुश्ार राज-कार्य 
होना निश्चित हुआ। मोड़ी-लिपिके स्थानपर" के 
प्रचलित की गई | तबसे राजकार्यमें बराबर 
उपयोग होता दे । " 

दोकर सरकार दिल्दीकी उम्नति्मे किसी भी के 
पीके नहीं देै। भाज सी यहाँ. सम्मेल 
विद्यार्सियोंका विशेष ध्यान रखा जाता है.। मर 
श्रश्रिव श्री श्रीमानसिंहणी रा ढयोग इस सम्दन्पर्से ससंप 
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इन्दोरमें हिन्दो-प्रचार 
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“शिवाजी राव-भवन'की इ्मारत 


, कुछ वर्ष पहले प्िटिश सरकारने विभिन्न प्रान्तोंकी भाषाभोंकी 
उन्नतिके लिए 'ऐकेडमीज़” को स्थापना की थी, परन्तु भूतपू्व 
इन्दौर नरेश महाराजा तुकोजोराव तृतीयने इसकी ग्रावश्यकताका 

श्रोर उन्होंने घपने राज्यमें 
“होकर हिन्दी कमेटी” तथा “द्वोलकर मराठी कमेटो' की 
स्थापना ठस्त समय की, जब इन 'ऐकेडमीज़' को देशर्म चर्चा 
शीश थी । झ्राज उन दोनों कमेटियोंको द्वोलकर-सरकारकी 
ओरईंस ढाई-ढाई हज़ार रुपया प्रतिषष मिलता डै। इस 
तंफरीसे द्विन्दी तथा मराठोके लेखकोंकों प्रोत्साइन दिया 
शै्ता ह्ढे। 

“ जिस राज्यमें हिन्दीकी इतनी झधिक प्रतिष्ठा हो भौर 

“ जद्दाँंके नरेश द्विन्दी-माषासे इतना प्रेम रखें वहां हिन्दी 
आवाकी सेवा झौर उसका प्रयार-कार्य करनेवाली छिसी संस्थाका 


;१ होगा वास्तवर्मे लटकनेकी बात थी । इन्दौरके कई लोगोंको 
!  बृ6-4 


अनुभव बहुत पदले किया था, 


उसको श्रावश्यकताका झनुभव होने लगा था । 
चतुर्वदी तथा 


श्री दरप्रसाद 
हिन्दी के लिए 
प्रशक्षनीय काये किया था, परन्तु कुक कारणोेंसे प्रकट-रूपसे 
इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं प्रारम्भ हुआ था। सन्‌ 
१६१४ में भालरापाटनके सुप्रसिद्ध विद्वान कविरत्न पे 
गिरघर शर्ता “नवरत्न” इन्दोर पधारे | यहाँ प० शिवसेबक 


डाक्टर लालजी भाईने 


तिवारी भर उनके मित्र बाबू गोपालचन्द्रजी मुकर्जी 
एक साहित्यिक संस्थाकी स्थापनापर बिचार कर रहे थे; 
५० गिरधर शर्मा बढ़े कर्तव्यशील पुरुष हैं। झाप जिस कार्य में 
जुट जाते हैं, उसे खूब उत्साइसे करते हैं । इन्दौर झानेपर 
भाषका तिवारीजी भौर मुकर्जी मद्दाशयसे मिलना हुभा। 
भापके परामशने एक नवीन जीवन उत्पन्न कर दिया भौर तब 
एक साहित्यिक संस्थाकी सु्थापनाका का प्रत्यक्रूपर्म झारम्भ 
हो गया । इस प्रयत्नमें होलकर महाराजके तत्कालीन प्राइवेट 





बजीरुद्दौला रायबधादुर एम० ४० बापना, बी० ए० बी० एस-सौ० 
एल०-एल, बी०, प्रधान मनत्री इन्दौर राज्य 


सकेटरी रायबद्धादुर बापना साहब भोर श्रीमान डाक्टर सरजू- 
प्रसादजीसे बढ़ा प्रोत्साइन मिल्ला | 
१६१४ छो सरदार किये साहबके ' सरस्वती-निकेतन!? 
इन्दोरमें सरस्वतीकी निमंत्रित करनेके लिए. एक वृद्दत सभा 


फल्लस्वरूप १२ नवमरूभबर 


हुई, जिसमें इन्दोर नगर झोर छावनीक बहुतेरे प्रतिष्ठित ब्यक्ति 
उपस्थित ये। उस दिनकी सभाके सभापति ठाकुर रामसिद्दजी 
वकील बनाये गये। भापके समन।पतित्वरमें “मध्य भारत 
हिन्दो-सा द्वित्व-समिति'की स्थापना हुईं । रायबह्ादुर डाक्टर 
सरजूप्रसादजी समितिके मन्त्री बनाये गये। यदि डाक्टर 
साइहबको समितिका प्राण कहा जायू, तो भन्ुचित न द्वोगा । 
मध्य भारतके व्यापारियोर्मे हिन्दी-द्वारा कार्य करनेकी भावना 
सबसे प्रथम प्ाप द्वी ने उत्पन्न की । उस मीटिंगके पश्चात्‌ 
समितिकी दिन-पर-दिन उन्नति होने क्षगी । समितिके कार्यमें 
बादर्मे जिन लोगोंने हाथ घटाया, उनमें श्री लालयन्दजी सेडी, 
काला माहूलालजी शोर श्रीयुत ज़ालिमर्सिहजी क्रोठारीडी 
सेवाएँ विशेष महत्त्वपूरो हैं । 
संच्ेपर्मं समितिके पाँच द्द्देश्य इस प्रकार हें--- 


(१) देवसागरी-लिपि और हिन्दीभाषाका प्रचार करना । 


विशाल-भारत-साहित्यांक 


[ भाग ७, भंक ४ 


(२) हिन्दी साहित्यक्षी वृद्धिक लिए उत्तमोत्तम पुस्तकें 
लिखाकर प्रकाशित करना । 





रावराजा सर सेट हुकुमचन्दजी साहब 


(३) मध्य भारतके राजा-मद्दाराजाहों तथा घनी-मानी 
व्यक्तियोसि प्राथना करके हिन्दीकी उन्नतिके लिए प्रयक्ष करना । 

(४) यथासमय उन उपायोंको ग्रहण करना, जिनसे 
हिन्दी भाषा सफल तथा उन्नत बनाई जा सके । 

भव हमें देखना है कि समिति इन उद्देश्योंकी पूर्तिमें 
कद्दातक# सफल हुई ढे। समितिक निवेदन करनेपर कई 
राजा-मद्दाराजाो्रोंने . प्रथम उद्देश्यकी पूर्ति करनेकी क्रंपा की 
है। मध्य भारतके प्राय: सभी प्रतिह्ठित नरेश इस समय 
समितिके सरक्षक हैं । जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 

श्री ग्वालियर नरेश, श्री इन्बौर नरेश, श्री रीवाँ नरेश, 
श्री सीतामऊ नरेश, श्री सेलाना नरेश, श्री खिलचीपुर 
नरेश, "शी माबुभा नरेश, श्री मेहर नरेश, श्री देवास नरेश, 
श्री राजगढ़ नरेश झौर महारानी मा 
(राजपूताना )। 

समितिको स्थापनाके पूर्व मध्य भारतके कई हिन्दू 
राज्योर्मे, जहाँकी प्रजा हिन्दी भाषा माषी है, राज्यका समस्त 
काये ब्दू-लिपिमें होता था। समितिने ऐसे राज्योकि 
भधिपतियोंस अपने राज्यके बफ्तरोंमे वेबनागरी-लिपि और 
हिन्दी भाषाको स्थान प्रदान करनेदी प्राथता की, शौर 
साथ-ही-साथ इस बातका भी प्रयत्न किया कि राज्यमें हिन्दी 


साहिबा डूगरपुर 


मई १६३१, जेठ १६८८ ] 


पाठशालायें खोली जाये । समितिकी प्राथनाको आओ 
आ्रादर-पूवक स्वीकार करके कितने द्वी देशी 

नरेशोंने 
राष्ट्र-भाषा प्रेमका परिचय दिया है । 


झपनी . कर्तव्य-परायणता तथा 

सन्‌ १६१४ में जिस समय महाराष्ट्र भौर 
गुजराती साहित्य-फ्रम्मेलनक प्रधिवेशन बम्बहे 
झोर सूरतमें हुए, उस समय समितिने भपने 
प्रतिनिधि भेजकर वहाँ द्िन्दीको राष्ट्रभाषा 
प्रतिनिधियों क 


प्रयल्न एन महाराष्ट्र तथा गुजराती भाषा- 


बनानेका प्रत्ताव रखवाया था। 


भाषियोंके सहयोगस यह प्रस्ताव स्वीकृत किया 
गया था । 

समितिके दूसरे उद्देश्यकी पूर्ति भवश्य हो 
रही है, परन्तु हम उस सन्‍्तोषजनक नहीं 
समिति:्वारा 


कह सकते । प्रकाशित कुछ 


स्वास्थ्य-सम्भन्धी ग्रस्थोंकी छोड़कर भनन्‍्य 
ग्रन्थोंका साहित्य क्षेत्नर्म विशेष महत्व नहीं । 
हमारा विश्वास है कि यदि समित्िद्धारा 
उनच्चकोटिके साहित्यिक पअन्धथ प्रकाशित हुए 
होते तो सर्वसाधारणंकों तो लाभ होता ही, 
समितिको भी घन झोर यश दोनों प्राप्त ढोते ! 
समितिने भभी तक 


प्रकाशित की हैं । 


लेगभग रेप पुस्तक 
हम आशा करते हैं कि भविष्यमें 
समितिके कासकर्ता तथा पदाधिकारी इस विषयपर अधिक 
ध्यान देनेकी कृपा करेंगे। समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंका 
उचित हूपसे सम्पादन न होना भी बास्तवर्मे खेदकी 
बात है 

जब समिति-द्वारा सभी विषयोंकी पुल्तकं प्रकाशित ड्लोती 
हैं, ऐसी दशार्भे उपन्यासोंके प्रकाशित न करनेकी कश्तम-सौ खा 
लेना समितिकों शोमा नहीं देता । उपन्यास साहित्यका एक 
डपयोगीभ्ंग है । विक्टर छूगो, हालकेन, हूमाक़, बेकिम 
बाबू, रवीन्द्र पाब, शरत बाबू ओो९ प्रभचन्दजी भादि विद्वानों 


इल्दौरमें हिन्दी-प्रचार 





प्रह ४ 


तप तक 
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मद्दाराज शिवाजी राव होल्कर ( श्न्दौरक स्वर्गीय नेरश ) 


द्वारा लिखित उपन्यासोंने समाजको जाग्मत करनेमें जो कार्य 
किया है, वह कोई भी झअस्वीकार नहीं कर सकता। हम 
चाहते हैं कि समितिसे गंदे उपन्याक्त प्रकाशित न हों, 
परन्धु उपयोगी उपन्यासोंसे भी परहेज रखना समितिको 
शोभा नह्ीीं देता । 

समितिकी झोरसे “वीणा? नामकी एक मासिक 
पत्रिका भी प्रकाशित होती दै। खेद है कि इसके भादि सम्पादक 
पं० प्म्बिकाप्रसादजी अिपाटीका स्वर्गवास हो गया। आपने 
दो वर्ष तक इस पत्रिक्रका सम्पादन बड़ी योग्यताके साथ 


किया । झापको मसृत्युसे समितिकों वास्तवर्से बढ़ी हानि हुई 


ध६ ६ 


है। भांजकल इस पत्रिकाके सम्पादनका भार इन पक्तियोंके 
क्ुद लेखकपर है। 

समितिने झपने तीसरे उद्देश्यकी पूर्तिक लिए जो कार्य 
किया है, वह वास्तवर्भे सराहनीय दे । 
स्टेटके तीन सौ स्कूलोंमें वाचनालय स्थापित किये हैं । यह 


समिनिने ह्ोलकर 


स्कूल राज्यके विभिन्न भागोंमें हैं। यहाँ वाबनालय स्थापित 
होनेसे सवेसाधारण, विशेषकर ग्रामीया जनताका बढ़ा कल्याण 
हुआ है । प्रथम वर्ष इस समितिने प्रत्येक वाचनालयको केवल 
३४॥०) के मूल्यकी पुश्तके भौर सालभर ठक 'बीया? मासिक 
पत्रिका--जिसका मूल्य ४) दै--प्रदान की थी । सब भविष्यमें 
'वीणाके साथ-साथ समिति-द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तक भी 
इसके बदलें समितिको 
इससे 


पवन त्तु 


उन बाचनालयोंको मिला करेंगी । 
प्रति पुस्तकालयसे केवल ४) वार्षिक ही प्राप्त होगा । 
समितिको ग्रार्थिक क्षति तो भवश्य डठानी पढ़ी है, 
कार्यकी गुरुताकों देखते हुए यह योजना विशेष महत्व रखती 
है। समिति कुछ परिवर्तनके साथ इस योजनाको समस्त 
मध्यभारतमें प्रचलित करना चाहती हे । 

समितिके पास झपना भवन न होनेके कारगा काये 
करनेमें बड़ी बाघा पढ़ती थी । उस समय महद्दाराजा तुकोजी 
रावका शासन था। प्राप सावेजनिक कार्योर्मे बढ़ी उदारता 
प्रदर्शित करते थे। समितिके प्रधान मन्त्री रायबहादुर डाक्टर 
सरजूप्रसादजी तिवारीने मद्दाराजा साहबको सेवार्मेएक प्राथना- 
पत्र इस झाशयका भेजा कि समप्रितिका भवन बनानेके लिए 
नगरमें स्थान बिना मूल्य राज्यकों झ्ोरसे प्रदान किया जाय, 
जिसपर समिति २००००) की लागतका “महाराजा 
शिबाजी राव भवन? बनवाने ; साथ ही यह भी प्रा्थेना की 
गई कि उस कार्यके लिए होलकर सरकारकी झ्लोरसे १००००) 
की सहायता भी प्रदान की जाय । मद्दाराजने इस प्रार्थनापल्को 
स्वीकार करके स्टेशनके निकट तुकोगंजर्मे समिति-भवन 
बनानेके लिए एक विस्तृत रुधान प्रदान किया झोर १००००) 
तककी सहायता तथा भवनका नाम “'शिवाजीराब-भवन”? 


रखनेफी झाझा इस शातपर प्रदान को कि ४००० ०) की 


विशाल-भारत---सा हिल्यांक 


[ भाग ७, अंक ४ 


लागतका भवन बनवाया जाय | श्रीमत मद्दाराज शिवाजीराव 
होककर वर्तमान इन्दौर नरेशके पितामइ झौर मद्दाराज 
तुकोजीराब द्वोलकरके पिता थे। भाप साहित्यप्रेमी थे, भतएव 
समितिने भवनका नाम उन्हींके नामपर रखना निश्चित किया। 
समितिने महाराजा साहबकी भाज्ञा मान ली झौर घन एकत्रित 
करनेका काये॑ झारम्भ कर दिया । 

इसी बीचर्म समितिके उद्योगस भखिल-भारतवर्षीय 
हिन्दी-साहित्य- सम्मेलनका झ्रधिवेशन महात्मा गांधीजीके 


सभापतित्वरमें इन्दौरमें हुआ । इस अझवसरपर बतमान 
इन्दोर-नरेश श्रीमत महाराज यशबंतराव द्ोलकरने सम्मेलनका 
डद्धाटन किया, शोर मद्दात्माजीने समिति-भवनकी नींब 
रखी | कद्दा जाता दे कि इन्दोरका साहित्य-सम्मेलन सम्मेलनोंकि 
इतिद्दासमें एक विशेष महत्व रखता है। इसी सम्सेलनसे 
मद्ास-प्रान्तमें हिन्दीका प्रचार प्रारम्भ हुआ। सम्मेलनको 
जितनी भार्थिक सहायता इस सम्मेलनमें प्राप्त हुईं, उतनी 
किसी भी सम्मेलनर्भ नहीं हुईं । स्वय होलकर महाराजने 
उस अवसरपर सम्मेलनको एक बड़ी रक्म प्रदान की थी। 
मद्दाराज उस समय बम्बहमें थे, परन्तु आपने तार द्वारा भपने 
राज्यमें महात्माजीका स्वागत किया था । 

सम्मेलन होनेके पश्चात्‌ कुछ दिन तक भवन-निर्माणका 
काय स्थगित रहा, परन्तु बादर्भ डाक्टर साहबके उद्योग 
रुपये एकत्रित द्ोने लगे। भवन-निर्माणके लिए जो 
सद्दायताएँ प्राप्त हुईं, उनमें स्व० रायबहादुर संठ कस्तूर- 
चन्दजी (मालिक फेस भोंकारमल कस्तूर्चन्द) का नाम विशेष 
उछेखनीय है । 
प्राप्त हुए । 


घमंपत्नी महारानी चन्द्रभागा बाई ओर महारानी सीताबाईने 


इसके लिए ब्याज-सद्दित भापसे २५७६७४७) 
इसके प्रतिरिक्त स्वर्गीय मद्दाशाज शिवाजीराबको 


भी १०००) का दान देकर समितिर्में एक मद्दि्ला-वांचनालय 
खुलवानेके लिये सराहनीय सहायता प्रदान की हे | इन पिशेष 
रकमोंके प्रतिरिक्त शेष घन सर्वेस्नाधारणस प्राप्त हुभा दे । 
सम्रितिका भवन! जो बनकर तैयार है, लगभग ४६०००) 
लागतका है । सलित्तिका ऋएल पिल्टिग प्रेस भी है 


मई १६३१; जेठ १६८८ ] 





रायबद्दादुर संठ कस्तृरचल्दजी साददब 


जिसको विल्डिंगकी लागत १००००) भोर सामानका मूल्य 
३०००) के करोब समितिके वेतनिक 
समितिके 


१२०००) दै। 
कार्यकर्ताश्रोकि रददनेके स्थानर्मे व्यय हुआ है। 
काये संचालनके लिए एक स्थायी कोष भी है, जिसकी 
उन्नतिका प्रयत्न दो रद्दा है । समिति एक प्रान्तीय सम्मेलन 
भी कर चुकी है । 

समिति-भवनके नीचेके मकानमें “वीणा? कार्यालय तथा 
समिति-कार्यालयके भतिरिक्त एक पुस्तकालय झौर बाचनालय 
भी दै। पुस्तकालयका नाम “डाक्टर सरजूप्रसाद पुस्तकालय” 
है। इसमें विभिन्न भाषाश्ोके दैनिक, 
साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिकपत्र भाते हैं। पुस्तकोंकी 
संख्या भी लगभग ४०००) के ऊपर हे। ऊपरके हिस्से में 
महिला पुस्तकालयकी झायोजना हो रही है। समितिकी 
महिला सदस्याोंमे कुमारी इन्दरा बाई भागवत बी० ए० 


साप्ताहिक भध 


( भाक्सन ), श्रीमती कमलाबाई किले ( घ्पल्नी सरदार 
किये साइब ) भौर श्रीमती ज्योत्सना भेहताके नाम विशेष 


इन्दौरमें ह्िन्दी-प्रचार 


६७ 


उल्लेखनीय हैं। समितिमें प्रथमा भौर मध्यमाकी पढ़ाईके 
लिए कक्ताएँ भी खोल दी गई हैं, जिनमें केवश साहित्यकी 
ही पढ़ाई होती है। झाशा है, झागामी वर्षसे इन कच्ाभोंकी 
भौर भी सुचारुरूपसे व्यवस्था द्ोगी । 

समितिका कार्य संचालन करनेके लिए एक डपसमिति दै, 





रायबद्दादुर श्री० सरजूप्रसादजी तिवारी 
प्रधानमन्धी, मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समिति 

जिसमें इन्दौरके तथा मध्यभारतके प्रतिष्ठित पुरुष सम्मिलित 
हैं। बाहरके सदस्‍स्योंमें ठाकुर गोपालशरण सिंह, प्रिंसपल 
रामाज्ष द्विवेदी समीर! एम० ए०, श्रौर प० गिरघर शर्भाजी 
'नवरत्तर के ना विशेष महत्वपूर्ण हैं। धन्य प्रमुख 
पदाधिकारियोर्सें समितिके स्रभापति रावराजा सर सेठ 
हुकुमच नदजी हैं झौर प्रधान मंत्री रा०ब्बन ढा० सरजूप्रसादजी 
समसितिको झोरसे हाल ही में एक वृह्दत्‌ उत्सव हुआ्ला था, 
जिसके सभापति हिन्दीके सुप्रसिद्ध कवि ठाकुर गोपालशरण 
सिंहजी थे । 

यों तो समितिको डन्नतिका 
सरकारकी सहायता है, परन्तु उसकी उन्नतिका बहुत बढ़ा श्रेय 


प्रधान साधन द्ोलकर 


रा०ब० डाक्टर सरजूप्रसादजी, श्री रायबहादुर एम० एमर० 
वापना, भौर सरदार माधवराव विनायक किवेकों है| रायबद्गादुर 
वापना साहब इस समय इन्दौर राज्यके प्रधान सेत्री हैं, आपके 
पूगंज जैसलमेर राज्यके निवासी थे । श्रप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ 
बीर-विनोदः तथा रायबहातुर गौरीशंकर हीराचन्दजी भोकका 


ष्ह्ष् 


द्वारा लिखित राजस्थानके इतिद्वासमें झापके पूर्वजों भौर उनके 
कार्योका बढ़े सम्मानके साथ उल्लेख है। वापना साहब 
निरभिमानी मिलनसार झौर चरित्रवान्‌ पुरुष हैं। भाप हिन्दी 
भाषासे भी प्रेम रखते हैं। दाल ही में समितिकी भोरसे भापको 
एक मानपत्र प्रदान किया गया था। झभिनन्दनपत्रके उत्तरमें 
राष्टरभमाषाकी सेवा करना झापने भपना कर्तव्य बताया था। 
वास्तवर्म समय समयपर समितिकी उन्‍नतिसे झापसे बड़ी 
सद्दायता मिली है। सरदार किये साहब इन्दोरके प्रतिष्ठित 
जागीरदार है । 


प्राइम मिनिस्टरका पद खुशोमभित कर हे हैं । 


झाप इस समय इन्दोर राज्यके डेपुटी 
झाप मराठोके 
उच्चकोटिके विद्वान हैं। भ्रापके पूर्वजोंर्म स्वर्गीय श्री विद्रल 
मद्दादेव किबेका इन्दोरके इतिहासमें विशेष महत्व है । भाप 
सरलस्वभावके. विद्यालुरागी पुरुष हें। सरजू 
प्रसादजी तिवारीकी सेवाएँ समितिके लिए बहुत द्वी महत्वपूणा 
हैँ । 
किया है, वह उन्दींके साहसकों बात है । झाप रीवां राज्यके 
निवासी हैं, परन्तु सावेजनिक कार्यकर्ताके नाते इन्दोरके 
जीवनमें भापका जितना महत्व डे, उतना बिरले ही पुरुषोंका 


रायबह्दादुर 


भापने इस वृद्धावस्थार्मे जिस उत्साहसे समितिका काये 


होगा । झयाप सरल एवं स्पश्वक्ता हैं। भापने भपनी बुद्धि 
आर पोरुषके बलसे साधारण स्थितिसे उठकर इन्दौर राज्यके 
सरजन तकका पद प्राप्त किया । झाप इस समय इसी पदपर 
कार्य कर रहे हैं। भापका जीवन नवयुवकोंके सामने कतंव्य- 
परायणताका झ्रादश उपस्थित करता दै । 


यह तो हुआ समितिका इतिहास शौर उसकी वर्तमान 


ज्क्र्ट्टि च्द् 
च्द्ा 


विशाल्-भारत--सा हिल्यकि 


[ भाष ७, हंक ४ 


दशाका निद्शेन । समितिकों साहित्य क्षेत्रमँ झ्भी बहुत 
कारये करना डै। स्थायी साहित्यके निर्माणमें समिति 
अभी बहुत पीछे है और इस झोर समितिको शीघ्र ध्यान देना 
समिति-द्वारा साहित्य वियोंका सम्मान होना 


बिना साहित्यसे वियोंका सम्मान किये 


चाहिए । 
भी ध्रावश्यक है । 
समिति अपने उद्देश्योर्में कमी सफल नहीं हो सकती । 
समितिके पुस्तक-प्रकाशन कार्यके स्म्बन्धर्म हम इसी लेखर्म 
लिख चुके हैे। 
राष्ट्रभाषाके प्रति प्रेम उत्पन्न करनेका भी प्रबल प्रयत्न 


समितिको जनत्तारमें साहित्यिक रुचि एवं 


करना चाहिए । इसके लिए समितिको प्रति मास ब्याख्यानों 
वादबिवादों तथा कवि-सम्मेजनों ग्रादिकी भायोजना करनी 
चाहिए । कभी-कभी बाहरके सुप्रसिद्ध विद्वानोंको बुलाकर 
उनका डप्योगी बविषयोंपर ब्यास्यान कराना भी समितिका 
कतंब्य होना चाहिए। समितिमें एक भ्रध्ययन मंडल 
( 0/पए०ए (0766 ) को भी पन्‍्म आवश्यकता है । इसब्ले 
विद्वानोंको दिन्दी साहित्यका विशेष ज्ञान प्राप्त दोगाः। 
कलकरत्तेमे॑ होनेवाले हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 


व्याख्यानमाला” सम्बन्धी जो प्रस्ताव उपस्थित द्ोनेवाला 


“बसनन्‍्त 


है, उसका समर्थन 'हो प्रत्येक साहित्यिक पुरुष भौर साहित्य- 
संस्थाको करना चाहिए । समितिको इस झायोजनाको सकल 
बनानेके लिए इर प्रकारसे भयत्नशील रहना चाहिए। समिति: 
इस वष कलकत्तेमें भखिल भारतवर्षीय हिन्दी -साहित्य सम्मेलन 
को इन्दौर बुलानेका विचार कर रही है | यदि निमन्लण झावे 
तो हिन्दी -प्रेमियोंको सवेसम्मतिसे उस स्वीकृत करना चाहिए । 


हु 


॥ 


अवध-पंच' और उसका जन्मदाता 


ब्रजमोहन वर्मा 


पे पत्रकलाका इतिहास सो वर्षस कुछ झधिक पुराना 

दै। उदृका सब पहला भख़बार 'ज।मे जहाँनुमा? 
सन्नू१८२२ में कलकत्तेम प्रकाशित हुमा था। यह वह 
समय था, जब भारतवर्षम मुसलमानी शासन "तय; उठ चुका 
था था उठ रहा था। लेकिन देशर्मे मुसलमानी प्रभाव 
पूर्ण मात्रार्मे बतमान था। लोग आझापसर्भ एक दुमरेस द्विन्दी 
या हिन्दुस्तानी में ही बातचीत करते थे, परन्तु भ्रदालर्तों, 
(ज-दरबारों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी लिखने-पढ़नेकी भाषा 
फाभसी थी! फारसीदाँ लोग उदूं पढ़ने-लिखनेमें मपनी हेटी 
सममतते थे | फल यह हुषा कि 'जामे-जद्दांचुम/”को उर्दू-पाठक 


नसीब न हो सके, भौर कुछ ही दृफ्तोंक बाद उस मजबर 


की अ्रपनो भाषा फारसी कर देनी पड़ी । 

खेर, कुछ दिन बाद भारतके विभिन्न स्थानोर्मे उर्दृके 
अनेकों पत्रोंका जन्म हुआ । लाहोरसे 'प्रखबार झाम” भौर 
'कोहनूर',. दिलीस 


इविक्टोरिया रिसाला', बम्पईसे 'कश्फुल झखबार!ः झोर 


“प्रशफुल भ्रखबार' स्थालकोटसे 
'मृद्राससे 'ज़रीदह रोज़गार! भादि पत्र प्रकाशित हुए ; जिनर्मे 
से भ्रधिकांश थोढ़े दिन तक जीवित रहकर चल बस | 
माजकल दम लोग 'समाचारपल्” का जो भर्थ समम्का करते 
हैं, उस दृष्टिसि इन सब अख्बारोंको समाचारपत्र कहना 
कठिन है । कारण यह है कि इन भख़बारोंका कोई राजनैतिक 
सामाजिक भथवा ध!मिक ध्येय नहीं था, उनकी भपनी कोई 
िर्धारित नीति नहीं थी, भौर न कोई पूव-निश्चित मांग दी 
था। इहनर्मे या तो सम्पादकीय विचार दोते ही नहीं थे, 
झोर यदि द्ोते भी थे, तो उनकी कोई पूते-निर्दिष्ट नीति न 
होती थी। 

विज्ञापनोंका 'धुलेटिन' कहना भधिक उपयुक्त है। 
उर्दू अेख़्बारोंका यह निरुद्देश संचालन प्राय: पचास वर्ष 


उन्हें समराचारपत्त॒ न कहकर ख़बरों झौर 


तक क्रायम रहा । सबसे पहले खन १८७७ में “श्वध पंच'ने 
जन्म लेकर उदू पत्रकार कलाके अस्तित्वर्मं विस्मयजनक 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी । यूरोपके उश्चक्रोटिकि अछबारोंको 
भांति 'अवधथ पंच” एक सुविकसित सादहित्यिऋ मांग, एक 
निर्दिष्ट राजनैतिक ध्येय भौर एक सुनिश्चित सामाजिक उंद्देशकों 
लेकर पैदा हुआ । उसके जन्भने उर्व-संसारमें एक इलचक्ष 
मचा दी, झौर शीघ्र द्दी उसकी तूती बोलने कमी । 'भवष- 
पेच'ने तीस -पंतीस वर्ष तक जिस शानके साथ उर्देके पत्रकार- 
जगतर्मे हुकूमत की, वह झब तक किसी भन्‍्य पलकों नसीब 
नहीं हुई । 

जैसा सके नामसे प्रकट द्योता हे 'अभ्रबध-पेच! “पंच' 
अर्थात्‌ हास्यसका पल था। मगर संसारका कोई भी 
महत्त्तपू विषय उसकी सीमाके बाइर नहीं था । राजनेतिक 
झौर सामाजिक मामलंके झतिरिक्त साहित्यिक-चषेत्र्मे भी 
उर्दू-साहित्य “भवध-पंच! का चिर ऋणी रहेगा। 
उद्‌का गद्य प्रौढ़ाबस्थाकों पहुँच चुका दे, परन्तु इसके विकासमें 
'अवध-पंच” का काफी द्वाथ है । भाजकल भी यदि कोई 
व्यक्ति उद्‌-भाषा सीखना चाहे, तो 'भ्रवध-पंच! के टूटे 
खंडहरोंकी तीर्थयात्रा उसके लिए उत्तम द्वी नहीं, बल्कि 
ज़रूरी दे । 
कोर्नोमे क़्लमके ऐसे घनी पढ़े हैं, जिनकी लेखनीकी घाक 
लोगोंके दिलोंमें ज़लज़ला पेदा कर देती थी । 


“अवध- पेंच” के सम्पादक भौर जन्मदाता सेयद मुहभ्मद 


भाजकल 


“अ्रवध-पंच” की पुरानी फ़ाइलेंके अन्धकारपूर्यो 


सज्जाद हुसेनका जन्म सन्‌ १८७८६ में लखनऊके पास 
काकोरीमे हुआ था। 
कलक्टर थे झौर बादमें प्रेंनशन लेकर दैदराबादमें सिविल 
जज हो गये थे। उनके मामा नवाब फिदा हुसेन लखनऊके 


प्रतिष्ठित वकील थे झोर फिर निम़ाम-राज्यमें चीफ जस्टिस 


उनके पिता मन्सूर भल्की डिप्टी 


६०० 


रहे थे । 
मामाको देख-रखमें लखनऊर्म हुई थी। 


मुन्शी सजाद हुसनकी प्रारम्भिक शिक्षा भपने 
वर्दी उन्होंने 


रे 


5 
हक्‍टिजबाल कट 





“ग्वध-प्रक जन्यादाता स्वर्गीय मुन्शी समाद उसने 


सन १८७३ में इन्ट्रेन्स पास करके फेनिंग कालेजर्मे प्रवेश 
किया, मगर एफ० ए० की पढ़ाई समाप्त द्वोनके पहले दी 
तबीयत उचट गई भौर इम्तिहान देनेके पूवे दी कालेज 
छोड़कर जीविकाकी चिन्तार्मे फैज़ाबाद जा पहुँच। वहाँ 
फौजी गोरोंको उर्द पढ़ानेके लिए 'मुन्शी? हो गये । मगर 
ज़िन्दादिलीके भवतार सजाद हुसनको इस कामर्मे भला क्‍या 
तबीयत लगती । एक वर्षमें ही उसे छोड़ दिया भौर 
नखनऊर्म भ्राकर 'प्रवध-पंच?ः निकालना प्रारम्भ कर दिया । 
एक बषके भीतर ही मुन्शी सज्ञाद हुसनने 'झवध-पंच' के 
लिए ऐस-एसे प्रतिभाशाली लेखक दूंढ़ निकाले, जो उदक 
साद्ित्याकाशर्मे चाँद-सूरज होकर चमके ! यह बात निविवाद 
कही जा सकती है कि “भवध-पच!'को जेसे योग्य, विद्वान, 
प्रतिभावान और प्रभावशाली लेखक मिले बसे शायद द्वी 
किसी झखबारकों मुयस्सर हुए होंगे। पंडित त्रिभुवननाथ 
'हिज', मिरक्षा मच्छूवेग 'सितस ज़रीफ', नवाब मुहम्मद खां 
साहब 'भाज़ाद”, सेयद भकबर हुसेन अकबर”, मुन्शों 
अहमद भली 'शौक़”, मुन्शी ज्वालाप्रसाद 'बर्क! झौर मुन्शी 


विशाल -भारत 


गेखा द्वी दीख पहती ! 


[ भाग ७, भंक ४ 


अहमदभली कसमंडवी झादिकी प्रतिभाशाली लेखनियोंने 
शीघ्र ही उद्‌-प्ताहित्यका शांसन-सुल 'अवध-पंच'के हाथर्म दे 
फिर तो 


द्वास्यका जो ल्लोत बहा, वह तीस-पेंतीस वषष तक जारी रह्दा, 


दिया । “अवध-पंच! के कालमोंसे साहित्य झोौर 
भोर उसने उर्दु-साहित्यके चमनको जैसा दरा-भरा बनाया, वह्द 
भुलाया नहीं जा सकता । 

उर्दकी भख्रबारी दुनियामे दस्यस्सड्ी एक, लवोन भौर 
मोलिक शैली के झाविष्क्ता मुन्शी सज्जाद हसन थ। उनके 
ज़बान लखनऊकी टकसाली जबान थी + वे थअपने रगके 
माह्टर! थे ।  सज्जाद हुमनको सबम बढ़ी ख़बी सद् थी 
कि डनमे जातीय द्वेंष या मज़दबी तग्र-सुत्र क्र तक नहीं गया 
दामनकी ॥स ग्रलीगडी 


था। उन्होंने मरत दम तक प्रपने 


विधस पाक रखा । स्वलन्त्रता भीर ईमानदारी उनके विशेष 
ग्रगोर्म से थे। वेपपनी वज़ग्म-क्रतभक ऐस पड्के थे कि नो 
बज़भ ग्रारम्भमें ग्रहण की, उस भाखिरी दम तक निबाद्ा | 
हास्यस्स तो शायद उनको घुट्टोर्मे शामित था। वह उनके 
स्वभाव ओर अझस्तित्तका एक अभिन्न अंश था। कसी ही 
मुसीबत क्‍यों न हो, मगर सज्जाद हुसेनके चेद्रेर्पर द्वास्यको 
सन १८८०७ से व पदत्ते-पहल 
कांग्रेसमें सम्मिलित हुए भौर मरते दम तक डसके समथेक 
रहे । सन्‌ १६०१ में पहली बार ल्कवा गिरा, मगर कुर्छ 
मद्दीने बीमार रहकर अच्छे हो गये। सन १६०७ में, 
लकवेका दूसरा दौरा हुआ, जिससे बातबोत करनेकी शक्ति: 
जाती रट्टी । तबमस उनकी दशा बराबर बिगढ़ती रही, जिंससे + 
सन्‌ १६१२ में मजबूर होकर 'झवध-पेंच”! बन्द कर देना पढ़ा । 
अन्तर्मे सन्‌ १६१४ में हास्यरसके इस सम्राटने दुनियासे कूच 
कर दिया । श्‌ 
राजनी तिर्मे 'झवध-पंच”' सदासे कट्टर राष्ट्रीय विचारोंका 
कांग्रेसकी स्थापनाके बादसे 
उठने कभी 
सामाजिक मामल्ोंमें 


वह पक्का कन्सर्वेटिश था यानी पुरानी रोशनी भौर 


झौर प्रजा-प्रथाका समर्थक था । 
वह  कांग्रेसका पक्ष समथन करता रहा। 
साम्प्रदायिकताका राग नहीं भलापा । 


कक - मो रेविशका सब न 





मई १६३१, जेठ १६८८ ] 
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बज़प्र-क्तम उसे पसन्‍द थी और वह नई रोशनी झोर नई 
सामाजिक पद्धतिका घोर विरोधी था। इस प्रकास अवघ- 
पक राजनेतिक भोर सामाजिक उद्देशोर्मि शो विचिन्न विरोधी 
नीतियोंका सम्मिश्रण था । राजनीति वह झामूल-परिवतन 
करनैकों तत्पर था, मगर सामाजिक मामलोमे एक नुक़तेका 
हेर-फेर भी उस गयारा नहीं था ' नई रोशनीके नाद[न 
दोस्तोकी मूखतामोंवा भेढाफोड़ करनेके ग्रतिरिक्त साम्राजिक 
उन्नतिर्मे भवध-पच' से कोई झोर लाभ नहीं हुमा । 


हाभ्यरसक विचारसे वह प्रपने ढगका एक द्वी पत्र था। 


अतवध-पंच! की देखादेखी हास्थरसके झोर भी कई पत्र, 


जेस 'डडयन-पंच' बम्बई-पंव” झोौर 'बरांफोपूर-पंच!ः झादि 


निकले, शैकिन--- 
शेखने लाख दाढ़ी बढ़ाई सनकी या, 
मगर वह बात कहाँ भोलवी मदनकी सो ! 
ये क्षवक सबः थोड़े दिनोंमें ही ज़मानेकी ठोकर खाकर 
समाप्त दो गये । 
मुहर्तों चल्लता रहा । 


पर 'अ्रवध-पब? का जावु इंदू भाषापर 
इस लम्बे समयर्स 'अवष-पच'ने 
साहित्यक्री जो सबाएँ की है, 5न्‍्ं देखते हुए उस उर्दूके 
दरबारमे बहुत सम्माननीय स्थान मिलना चाहिए । 

“प्रगंध पेच? का दवास्य बहुत उच्चश्ेटिका द्वास्य नहीं दे । 
» पवित्र और स्थायी द्वास्य, सरस द्वास्य, व्यंग्य, मसखरापन झौर 
-फश्तिक्लों भ्रादिर्म काफ़ी पग्न्‍्तर द्वोता हे । 
पविल द्वास्य पराठकोंक्ो गग्रालिय! के पत्रोर्मे मिलेगा । उसमे 
न व्यंग्य हें, न ताने-तिश्ने। उनमे रोज़मर्राकी बाते ऐसे 
सुन्दूर ंगस कद्दी गई हैं, जिनमें साहित्यिक छुटाके साथ- 


डदुका सरस शोर 


स्राथ प़्रस द्वात्यका ऐसा मधुर पुट दे जिस पढ़कर पाठकोंका 
४ हैंदयकम्तल खिल उठता है. झौर मधुर मुस्कानकी ज्योति उसके 
चेहरेपर खेलने लगती है। 
रंग इससे निराला है । 


मगर “भवध-पंच” के हास्यका 
उसके लेखकोंके कलमसे फब्तियां 
इस तरद् निकनती हैं जैसे कमानसे तीर ! 
अचूक दे। जो बेचारा उनका शिकार होता है, वह ज़ार- 
ज़ार रोता है भौर देखनेवात्ते देंसते है | 


76-58 


उनका निशाना 


इनके वाक्य 


'अवध-पेच' भोर ठसका जन्मदाता 


है०५ 


दिल्लॉर्म मीठी युदयुदी नहीं पेदा करते, ब।ल्‍्क नश्तरकी तरह 
पर जाते हैं। वे ग्रालिबकी तरद्द मुब्कराते नहीं हैं ; देस्ते 
भी नहीं है; वे क़दक़हे लगात हैं भोर दुनिमाकों भपने 
साथ क्रढक़दे लगानेक लिए बरबस्च मजबूर करते हैँ | 
उन लोगोंको तबीयतकी लेज़ी भौर बेतकल्लुफ़ी कभी- 
कभी 'शा्ठ>की सीमा पार कर जाती है, भोर उनके क़लमसे 
बेतदाशा एसे वाक्य निकल जाते हैं, जिन्हं देखकर शिक्षताको 
भाँखे मूद लेनी पढ़ती हैं, 
विचार करते हुए दर्मे कई बातोपर छ्थान रखना चाहिए । 


मगर “प्रवघ-पंच! के हाल्पपर 


पदुना बात ता यह है कि 'अभवध-पंच्र' ए+ साप्ताहिक भ्रखबार 
था। बमम सप्ताह भरको खबरोंक साथ-साथ बन तत्कालीन 
समस्य।भोंपर निबन्ध धोर क्षेत्न रद्वा करत थे, जिनका पश्ोर 
जन-साधारणका ध्यान प्राकृष्ट हो । भत: उसमर्मे जो कुछ 
हास्यरस लिखा जाता था, वह उमके तात्कालिछ प्रभावके 
विचारस लिखा जाता था, न कि स्थायी सा हित्यके विचारस । 
इस बातका निणय 'झवध-पंच!'के सम्पादक भोर ख्ेखक दी 
कर सकते थे + तत्काल्लीन परि|स्थतिर्मे किस व्यक्तिकी कितनी 
गहरी या इलकी ख़राक वेनेकी ज़रूरत थी। पभाज जो 
रिमाके हर्म मशिष्ट मालूम होता है, सम्भव है कि तत्कालीन 
(रिस्थितिर्म उपयोगिता झोर प्रभावकी हश्टिसे वह झनिवार्य 
दो । दूसरे यह पह ज्ञमाना था अब हमांरे साहित्यिक प्रादश 
इतन विकसित नहीं थे, जितने प्राज हैं। 'भवध-पंच' 
के लेखक उस ज़मानेकों हवा खाये हुए थे, जब मज़ाक शोर 
बेतकल्लुफीकी सीमाएँ बहुत विस्तृत थीं भोर बहुतसी बाते 
जिन्द भाज दम ऐस सममते हैं, तब दूषगोंमें शुमार 
नहीं थी , 

'अवध-पंच! के लतीफों भौर बाक्योंपर जन-साधारण 
लोट-पोर दो जाते थे। उसमें जो फ्रब्ता निकल्ष जाती, 
वह दूर-दूर तक मशहूर द्वो जाती थी झौर प्रहीनों झोौर बर्षों 
तक लोगोंको ज़बान पर रद्दा करती थी । गत वर्ष फलकतेमे 
एक इृद्ध सउ्जनके पास बैठे हुए मेंने मुन्शी सज्जाद हुसेन 


भौर 'भ्रवध-पंचः का ज़िक किया। ये संज्न दखनऊके 


३०३ 
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रनेवाले थे, मगर पचास वर्षसे कलकते भा बसे थे। 
उन्होंने सज्जाद हुसेनक्ी वक्तकी सुझ ओर ब्यंग्योक्तिका 
एक मनोरंजक क्रिस्सा खुनाया । उन्द्रनि कहा कि लखनऊके 
सुप्रसिद्ध नवलकिशोर प्रेसके संस्थापक भौर मालिक मुन्शी 
नवलकिशोर भागव दिद्ी-दरबारमे गये थे। वहां इन्होंने 
एक 'लैन्डो' गाढ़ी तथा बहुत बढ़िया घोड़ोंकी जोड़ी खरीदी । 
उस समय तक भारतवर्षमे लिन्डो' गाड़ियोंका प्रचार न हुभझा 
था। कहते हैं कि लखनऊर्म प्रानिवाली सबस पहली “लेल्डो! 
मुन्शी तवलाकेशोरकी हो थी। शक दिन मुन्शीजी लौन्‍्डो! 
पर बठे जा रह थे, श्रवानरु दुधटनातश गाड़ी उल्लट गई 
मोर मुन्शीजीक पेरर्म चोट झा गई ।। मुन्शीजी लखनऊके 
बढ़े प्रतिष्रन भोर सम्भ्रान्त व्यक्तियोर्म से थे. भत: इस 
दुधटनाकोी ख़बर प्रायः सभी शअ्रस्जारोंर्में प्रकाशित हुई । 
मुन्शी नवलकिशोर रायबद्ादुर-खिताब घारी थे, वे सरकारके 
खैरख्वाह पभोर कांप्रेसके विरोधी थे । 
पंच! कांग्रेसका पक्का हिमायती था, 


उसका विरोध स्वाभाविक दी था। 


दूमरी भोर 'धवध- 
इसलिए मुन्शोजास 
वद्दमुन्शी जी के 
पग्रवध-अखबार! को 'बनया-अखबार' कद्दा करता था। 
उसने भी मुन्शीजीके पेरमे चोट छगनेका दुघटनाडों ख़बर 
प्रकाशित को, लेकिन निम्न लिखित रूपमें :-- 
झटकत चेटकन * 
द्ह्ी 
बन फूल्ते बनबारी फूल्ते 


चटोकन 


बाबाजीकी बारी फूल 
द्छ्ठी 
लाग्रे सात कठोरी 
एक कटोरी फूटी 
ननेवले' की टॉय टूटी !! 


+ संयुक्तप्रदेशकी भोर छोटे-छोटे लड़के ज़्मीनपर पट द्ाथ 
रखकर एक खेल खेज़ते हैं। एक लड़का दर एकके झाथपर 
बारी-बारीसे ठैँगली रखता जाता है, भौर इन्हीं शब्दों ( अटकन 
चटकन आदि ) को दोहराता जाता है। 


बाबा गये 


विशाल-भारत---स्रा ट्विल्यांक 
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कहना न होगा कि भन्तिम लाइन झोरोंको भपेक्षा 
मोटे प्क्तरोर्मे थी! 
भौर लतीफे लोगोंको पचास-पचास वर्ष बाद तक याद रहे | 


इस प्रकारसे 'ग्रव्ध पेंच” के जुमकछो 


उस पर से मज़ेकी बात यद्द हे कि जिन सजनने मुझे यह 
बात बताई थी, वे स्वय ड्दू नहीं जानते थे, उन्होंने दूसतरोंसे 
सुनकर उस पचास वर्षसे भधिक दित तक याद रखा |! 
लखनऊऊकी स्युनिमिपेल्िटीक चुनावके भवसरपर एक बार 
'प्च! ने म्यूनिसिपेलिटीकी घुड़दौढ़ शीर्षक एक लेख लिखा 
जिसमे भिन्न भिन्न मुहछेंके उम्मेदवारोंको चुनावकी घुड़दोढ़में 
दोड़नेतजाला जानवर बनाया था । किसीको ताज़ी, किसीकों 
कुम्मे। झौर किसीको बेल भादि सुन्दर उपमाएँ दी गई 
थीं । एक मुदेक्िय एक कायरूथ सज्जन खढ़े हुए थे, जिनका 
शरीर भारी और रंग पका था। 'झव्रध-पंच! ने उन्हे 
'पढ़वा? का खिताब भता किया । यह उपनाम उनके रंग 
भोर शरीरके झनुतार ऐसा चुस्त द्वोकर बेठा कि मरते दक्ष 
तक क्रायम रहा ! 

हस्यरसकों छोड़कर 'झभवध-पंच' की भन्‍्य क्ृतिय्रों्मे 
इसने ढदू-गद्यके कृत्रिम 
साभूषणोंको--जिनमें” काग्रज़ी फू्लोकि सिवा कुछ न था-- 


सबसे बढ़ी बात यह दे कि 


उतारकर जमे प्राकृतिक फू्लोसे जिनमें स्वाभाविक सौन्दये 
ओर मनोहर सुगन्धि थी, सजाया। 'पअवध पंच” के पहले 
रजबपनी सररकों गद्शेली पू्नी जाती थी । जनसाब्चाइणकी 
प्रदृत्ति बनावटकी झोर अधिक भु्की हुई थी। उस सैमयके “ 
उदू अखबारोंकी भाषा भी ऐसी होती थी, जिसे हम 
मुश्किलसे उर्दू कह सकते हैं। भप्राजकश उद गद्य जिंश्न 
स्वाभाविक झोर सरक्त पथपर जा रह्दा है, उसके प्राविष्कारमें | 
'अ्रवध-पंच' का बढ़ा द्वाथ दे। 'अवध-पंचका वेखक * 
मंडल केवल एक नह शेलीका ही झआ्ाविष्कारक नहीं दै, 
उसके ल्लेखकोंकी भाषा ग्रज़बकी शोख्ी झभौर चंचलता है । 
बोलचालकी भाषा और मुद्दाविरोंढी सफाईमें “अ्रवध-पंच! 
के भन्‍्य लेखकोंकी धपेक्षा मिरज़ा मच्छू बेग 'सितम 


करीफ! का रंग चोखा रहता था। भुन्शी सलाद हुसेनकी 


डक 


*ञक 


मई १६३१; जेठ १६८८ ] 
लेखनशैली सबसे निराली थी । उनके लेख क्या हैं, 
छोटे-छोटे चुटकुलों भौर लतीफोके संग्रह हैं । ऐसा मालूम 
होता है कि पढ़नेवाला बेठा हुआ लेखकसे बात कर रहा है । 
दास्यके क्षेत्रमे 'मवध-पंच” के लेखक-मढलमें हज़रत 'मकबर' 
सबसे दस क्रदम झागे हैं। राजनेतिक, धार्मिक झोर 
सामाजिक मसलोंकों उन्होंने जेसी सरस द्वास्यमयी कवितार्मे 
उतारा है, बेसी कविता उद ही नहीं, भारतत्रषकी किसी 
अन्य भाषामें भी कप्त देखनेको मिलेगी । 
अवध-पंच” के निबन्धोंका चषेत्र बहुत विस्तृत था। 
संसारका कोई भी विषय ऐसा न था, जिसपर 'भ्रवध पंच'के 
प्रतिभाशाली लेखक शझपने हास्यकी चाशनी न चढ़ा सकते ! 
लखनऊके साधारण जीवनक विभिन्न झंगकि सरस हास्यपृगा 
चित्रण झकसर 'भ्वधघ-पच! के पृष्ठोंपर दिखाई बेत थे। 
इसके भतिरिक्त हैंदू, बक़रीद. मुदरम, चेहक्ृमम, शबबरात, 
होली, दिवाली, वसन्‍्त, मेले-तमाशे, भदाल्नतको रूबका रियाँ, 
मुशायरे, मुग्वाज़ी, बटेरघाज़ीके कंगढ़े शरौर इलेक्शन 
भादि ऐसी घटनाएँ थीं, जो 
लेखनीके लिए हास्यके नये मसाक्ते एकन्नित किया करती थीं । 


'अवध-पंच' के लेखकरकी 


. इसके पग्रतिरिक्त बिरे, बारदहमास, दोहे, ठुमरियां. 
गक्षेलें, रुबाइयाँ भादि लिखनेमेँ भी उसके लेखक सिद्धहस्त 


थे। मुन्शी सज्जाद हुसन प्रति सप्ताह एक छोटा सा लेख 


'लोकइब् भली उल रहमत” के शोष॑कसे लिखा करते थे, 


६ बे. 
” जिसमें झ्कसर ऋतुभोंके परिवर्तन झादिकी बातें ऐसे 


हास्यअकक रूपमें लिखी जाती थीं कि पढ़नेवाल हंसते- हँसते 
लोट जाते थे । 


' * +रोज़मरकि छोटे-छोटे चुटकुलोंके झलावा 'भवध-पंच' में 
* भनेकों साहित्यिक बाद-विवाद ऐसे प्रकाशित हुए, जो वर्षों तक 


चलते रहे झौर जिन्होंने उदृके साहित्य-चोत्रमें क्रान्तिकारी 
इलचल मजा दी। 'अवघ-पंच' में इस प्रकारका पहला 
विवाद पेडित रतननाथ दर 'सरशार” के 'फिसाना-भाज़ाद' के 
ऊपर छिढ्डा था। 'धरशार” महोदयने क्षस्तनऊकी बेगर्मोद्री 


जो भाषा लिखी है, बही इस वाद-विवादकी बुनियाद थी। 


“अवध-पंचका झौर उध्का जन्मदात्ता 


६०३ 


“प्रबध-पच” का ऐतराज़ था कि यह भाषा बेगमातकी नहीं, 
बल्कि दासियों और नौकरानियोंकी दे । पर्से तक इस 
विषयपर बाद-विवाद चलता रहा । 

“प्रवध-पच? का दुसरा बार प्रसिद्ध क'ब मौलाना धल्ताफ 
हुसमन डाली? पर हुमा । दाली! महोदयने अपने 'दीवान'की 
भूमिकार्म उद्‌ कविताके असली उद्देशपर कुछ विचार प्रकट 
किये थे । 
बारूदमें खिनगारी लग गई। 


इस भूमिकाके प्रकाशित होते ही “भवध-पंच” की 
उसने 'हाली! मदोदयका 
विरोध किया । उसका कहना था कि 'हाली” जिसे शायरी 
रामसते हैं. वह शायरी नहीं दै--क्राफियाबन्दी है । वह 
कवित्वक स्वाभाविक ग्रुणोंसे शून्य है । 'हाली? के विरोधका 
उन्होंने भपनी 
भूमिकार्से कृजिम झोर प्रस्वाभाविक शायरीके जितने उदाहरण 


डद्घृत किये थे, वे सब दुभग्यवश लखनऊके शायरोंके थे । 


एक शोर भी बढ़ा भारी कारण था। 


धत; 'अ्रवध-पंच” ने उसका यह भथ लगाया कि मौलाना 
'हाली' ने जान-बृककर लखनऊके कवियोंकी भ्रप्रतिष्ठाक लिए 
ऐसा क्या है। लखनऊ प्ोर दिल्लीकी भाषाभोंकी पुरानी 
प्रतिद्व॒न्द्रिता उठ पड़ी । बस, फिर क्‍या था ? बेचारे हाली? 
पर झ्माद्षेपोंकी वर्षा प्रारम्भ हो गई। उनको कविताके 
प्रत्येक शेरमें दृषण दिखाये जाने लगे। 
सिलसिला 


मुद्दत तक यह 


जारी रहा। इस विषयमें “भ्रवध-पंच! के 
* केखकोने भकसर भत्शियोत्ति भी की थी, मगर उनके भश्राक्षेप 
बिलकुल बे-बुनियाद भी नहीं थे | मौलाना 'हाली” पानीपतके 
रहनेवाले थे। जिस शीपेकरक भ्राक्षेप 
प्रकाशित द्वोते थे, उसके घिरिपर यह शेर लिखा रहता था--- 
झबतर हमारे हमलेंसे 'हाली'का द्वाल है, 


मैदान पानीपतकोी तरह पायमाल दै |”! 


झन्तगत उनपर 


“अवध-पच! का तीसरा साहित्यिक हंगामा भ्रष्टाकवि 
'पंच! ने कभी भी 
'दाण? को कविताको श्रेष्ठता स्वीकार नहीं की । 
एक तो लखनऊ और दिल्लीकी पुरानी प्रतिद्वन्द्रिता थी, दूसरे 
'दायः के कुछ शागिदोने भपने उस्तादकी कवितापर तमास 


'दायगः की कविताकों लेकर शुरू हुभा । 
इसका सबब 


बैण्ड 


जखनऊकों कुरबान कर दिया था। नतीजा यह हुप्ा कि मूख 
शागिदोंकी अशिष्टताका फल बेचारे उस्तादको भुगतना पड़ा 
भौर “भवध-पच' के कालमोंस बहुत दिनों तक झाक्तेपोंकी 
चिनगारियाँ उद़ती रहीं । 
कोई झन्‍्तर नहीं पढ़ा, मगर हँसने-हँसानेका सिलसिला मुद्दत 
तक जारी रहा । 


यद्यपि उनसे दाशा' को प्रतिष्ठार्म 


'ग्रवध पंच” धपनी पेद।इशसे ही प्रजा-पत्षका समर्थक 
था। उसके कात्रमोर्मे राजनैतिक समस्याध्ोपर भी बड़े 
मार्केके लेख प्रकाशित हुभा करते थे। 
हिन्दू मुमलमान बराबर थे । 


विशेषांक प्रकाशित द्वोंता था, 


उसकी नज़रोंमे 
यदि ईदके झ्रवसरपर उसका 
तो होली झौर बसन्तपर बह 
लाक्ष गौर पीला कलेवर घारण किया कर्ता था । यह कहा 
जाचुका है कि “श्वध पंच” सामाजिक भोर धार्मिक मामलोंमें 
अपरिवतनवादी था। पृसरी झभोर भलीगढ़के प्रसिद्ध नेता 
सर सेयद भददमद धार्मिक मामलोर्मे उदार विचास्के और 
सुधारवादी व्यक्ति थे। शत; अवध फ्च झौर सर सैयदर्म 


विरोध होना पझनिवाये था । इसके झलाया एक बात यह 
भी थी कि “शवध-पंच! पक्का राष्ट्रीय विचारका पत्र था, दूसरी 
भोर सर सेयद भट्टमदने झारम्भ से ही छांग्रेसका घोर विरोध 
करके मुसक्षमानोंमे साम्प्रदायिकताका ज़हर बोया, जिपके 
कृफल धाज तक नहीं मिटे हैं । “भवध-पच” ने सर सैयदके, 
मज़हवी सुधार भौर राजनेतिक थिचारोंका विरोध क्या। 
उसने भल्लीगढ़ कालेजको धश्रधार्मिकताका केन्द्र बताया, भौर 
उसके संस्थापकको “पीर नेचर' की पदवी दकर उनके “नेचरिया 
मज़हब' का खूब खाका ठउड़ाया। “भवघ-पच? के शह- 
सवारोंने सर सेयदपर जेसे-जेसे वार किये, उनका अनुमान 
सहजमे नहों हो सकता । हक़म्त अआकबसले उनपर अपनी 
क़रलम चल्काई--- 

“होता नफ्रा है यूरोपमें नान पावसे, 

में खुश हूँ एशियाके खयाली पुलावसे । 

ईमान बेचने पे हैं भ्रव सब तुले हुए, 


केकिन खरीद हो जो धलौीगढ़के भावसे [”” 


विशाल-भारत--सा हित्यांक 


[ भाग ७, ह्रंक ४ 


इसमें झलीगढ़ी ईमानकी बिक्रीपर जो भीतरी 'बोड है 
उसे सहदय पाठक भली भाँति समर सकते हैं। एक 
स्थानपर लिखा है--- 
“मुसलमानोंकी खुशहालीकी बेशक घुन है सस्यदको 
मगर यह काम निकलेगा न लेक्चरसे न चन्दोंसे । 
बुरस्ती तख्तो-डइज्ज़तकी कहाँ इन कील कांटॉंसे 
तबकक़ा शहसवारोंकी न रखो नालबन्दोंमे ॥”? 
इसी पकार गद्य झौर पद्मकी फुलमड़ियां छूटती रहीं । 
एक महाशयने नज़ीरकी एक प्रसिद्ध गज़लकों परिहास 
( प्ा'ठ09 ) में परिवर्तित करके सर सेयदपर चस्पाँ कर 
दिया । नज़ीरकी गजल है :-- 
“नज़र पड़ा रक बुते परीषश 
निराली सज-घज नई धदाका, 
जो उच्च वेखो तो दस बरसकी 
यह क़दर झ्राफत शाज़ब खुदाका । 
जो शक्त वेखो तो भोली-भाली 
जो बात सनिये तो मौदी-मीटी, 
पे बिल यह पत्थर कि सर जड़ा दे 
जो नाम लीजे कभी बफ़ाका। 
जो धरसे निकले तो यह क्रमायत 
कि चलते चलले क़दम-क्रदमपर 
किसीको ठोकर, 
किसीकों गाली, निपट खड़ाका ।''ईंल्मादि+ 
अवध पंच' ने हम '"नेचरिया शायरी? का शीषक देकर 


किसी को थप्पड़, 


इस प्रकार प्रकाशित किया था :-+ डा 
नेचरिया शायरी कु 
“ज्क्र पढ्ा एक पीर नेचर 


निराली सज-घज, नह भदाका, 
जो उन्न वेखो तो सो बग्सको 

पे कहर भाफत शाज़ब खुदाका। 
सफेद दाढ़ी पे काला जूता 

झो! उसपे तुर्र वह सुर्ख टोपी, 


महै १६९३१, लेठ १६८८ ] 


बदन पे जाकट गलेमें पढ़े से 
झालम उसपर है इक बलाका। 
ओ वेके खेकवर वह माँगे चन्दा 
तो भ्रहमक्रोंकी कतर ले जेर्ब, 


कहे जो स्पीच वेबकूफों पे 
भाल  फेलाये वह दयाका | 
५८ ८ भर 


बहुत दिनों तक किये करिश्मे 
तरह तरहके दिखाये नखरे 


खुदाके बन्दोकि दीनझो--- 
दुनियाकों खूब लूटा गष़ब खुदाका । 
इत्यादि ।!' 
'अवध पेच' की समस्त उन्नति भौर शान उसके 


सम्पादककी प्रतिभापर निर्भर थी । मुन्शी सज्जाद हसेनके 
समान तबीयतदार और मनचले लोग संसारमें कम होंगे । 
शारीरिक कष्टों, झाथिक कठिनाशयों झोर मानसिक कललेशेंमे 
भी हास्यकी विमल्न ज्योति इनका साथ नहीं छोड़ती थी। 
हलकवा मारनेके बाद बोमारीकी दशार्मे जो कोई मिजाक्ष 
पूछता सती कद्ते थे कि ज़िन्दगीका रोग है, भौर भझपने 
कष्टोका हात॒ इस तरह बयान करते थे कि सुननेवालेको 
ढ हँसी भा जाती थी । दवा-इलाजसे बिल्कुल निराश दो 
चुके थे, मगर फिर भी दवा जारी रखते थे, भोर कहते थे 
कक बनी] तो महज़ इसलिए करता हूँ कि बाज़ाब्ता 
*( नियमामुकू ) झुत्यु हो | ग्त्युको 
'झे(क़ाननी मौत कहा करते थे। सौमाग्यसे भारम्भ ही से 
फोन ग्रवध-पंच! के लिए ऐसे प्रतिभाशाली लेखक पेदा 
' कर लिये थे, जो किसी भी पत्रके लिए गोरबकी बात हो 
सकते थे। शायद दी किसी पलको एक ही समयर्मे 
इतने भ्रधिक झौर ऐसे प्रतिभाशाली लेखक नसीब हुए हों । 
में क्षेखक केवल 'अवध-पंच'के शेखक ही नहीं थे, बल्कि 
उसे हृदयसे बाहनेवाले थे। उनमें से कई एक “अवध पंच'को 
छोड़कर भन्य किसी पत्रमें क्षेख लिखना झपनी शानक खिलाफ 


बिना दबाकी 


#प्रवध-पैथ! झौर उसका लल्सदातः 


बै०्ए 


समझते थे। मगर कुछ दिनोंके बाद परिवर्तनशील समथने 
पलटा खाया । दस-पन्दह वर्ष बाद 'धावध-पंच” के यौवनकी 
दोपहरी ढलने लगी। उसके लेखकोंका ज्योतिभेय मंडल 
बिखरने लगा । कुछुको म्॒त्युने इस दुनियासे शठा दिया। 
कुछ सांसारिक कंकटोंके कारण शर्से तक “अझ्रवध-पंच” का साथ 
न दे सके । 'अनतध-पच!'के प्रष्ठ भव पुरानी प्रभासे दीन दिखाई 
पहने लगे भौर जो कुछ रहा सह्दा बाक़ी था, उसे सम्पादककी 
बीमारीने समाप्त कर दिया । इधर 'पंच'की झार्थिक दशा भी 
बराबर विगहती चली गई । फिर भी मुन्शी सज्जाद हुसेनके 
ग्रा-म-सम्मानकोी यद्द सहा नहीं था कि वे शपनी भाखतोंके 
भागे पंचकों बन्द होते देखे। वे दस-बारह वधे तक 
“भ्रवध-पच को घाटेसे चलाते (हे । जिस समय “झवध-पंच? इस 
भ्र्धजीवित दशामें घसिट रहा था. उस समय 'भारत-मिन्र'के 
यशस्वी सम्पादक स्वर्गीय बाबू कालमुकुन्द ग्रुप़ने एक पत्र्मे 
“पच!की निर्जीवताकी शिकायत की थी । इस चिट्टै के उत्तरमें 
मुन्शी सज्ञाद हुसनने जो पत्र छिख्ा था, उससे प्रत्यक्ष है कि 
वे 'झवध-पेच'के जीवनको भ्रपना जीवन सममते थे । 
बन्‍्होंने लिखा था-- 
' मुकरभी, तस्तीम । 

बहुत बजा है. 'भवध-पंच? मुर्दा हाथोंसे 
इसलिए निकलता है कि कोई उठानेबाल्ला नहीं। 


खत पहुँचा । 
दो-एक 
सतरेंके सिवा हाथस लिख नहों म्रकता हूँ, न मुँहसे बोल 
सकता हूँ । कुछ नोकर हिम्मत करके निकाल वेते हैं। दस 
साज्से फालिज ( लकवा ) में गिरफ्तार लबे गोर ( कब्वे, 
किनारे ) हूँ। जब किसी तरफ़स इत्मीनान नहीं तो क्‍या 
इन्तज़ाम हो सफे ! अखबार सिफे इसीलिए निकाकता है 
कि जीते जी मर नहीं सकता । वर्ना इस भारज़ेके हार्थों--- 
“मुझे क्‍या घुरा था सरना प्गर एक बार होता । 
'अवधघ-पच? ज़िन्दह भखबारोंगे नहीं कि इसका ज़िक्त 
ही । हाँ, गुजिश्ता ज़मानेर्से कुछ था|” 
मगर यह दशा भ्रधिक दिनों तक क्रायम न रह सकी । 


सत्युके दो वर्ष पहले बेचारे सम्पादकको स्वयं अपने ही मुर्दा 


है० है 


हार्थोंसे 'भवध-पंच” का जनाज़ा उठाना पड़ा। मुन्शी 
सज्जाद हुसेनकों जीते जो मरना पढ़ा | यद्यपि सत्युके किनारे 
होनेपर उनकी यह धन्तिम कामना थी कि-- 


गो दाथर्मे जुस्बिश नहीं भांखोंमें तो दम है, 

रहने दो भभी साग्रिरो-मीना मेरे भागे। 
“प्रवध-पंच” का जारी रहना तो दूर रहा, उम्त समय ऐसी 
नाजुक हालत थी कि यदि दो चार मित्र काम न भाते तो 
शायद 'झवध-पंच'के यशस्वी सम्पादक प्ोर हास्यरसके इस 


घिशाह्य-भारत---सा द्वित्यांक 


[ भांग ७, झ्ांक ४५ 
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महारथीको भझपने जीवनकी भन्तिम धक़ियोंमें भोजनके लिए 
भी मोहताज द्वोना पढ़ता । 
छुत्तीत वर्ष तक वेश झोर साहित्यकी सेवा करके 
“अवंध-पंच” इस संसारसे विदा हुआ । इस समय उदके अनेकों 
वक्के-धमच्छे पत्र निकलते हैं, मगर झ्रवध-पच'का स्थान 
खाली है भोर शायद बहुत दिनों तक खाली रहेगा । * 


# यह लेख स्वर्गीय पं० ब्जनारायण चकबस्‍्त लखनवीकी 
लिखी हुई, “गुल्दम्तये पेंच” नामक पुस्तककी भूमिकाकी मददसे 
लिखा गया है । 


काशी नागरी-प्रचारिणी समा 


श्री मथुरालाल शर्मा एम० ए० डी० लिटे० 


भीसवीं शताब्दीका उत्तराद्ध भारतवषमें भपूर्व जागृतिका 

युग था। चिरसुषुप्त धाय-जाति कुलबुलाने लगी 

थी झोर झपने विलीन गौरवके पुनर्दर्शके निमित्त प्रयत्न 
करने लगी थी। जब सन्‌ १८४७ का स्वातन्ह्र्य संग्राम 
शक्ति-संगठनके झभावसे विफल द्वो गया. भोर देशको अ्रंग्रेज़ी 
शासकोंकी दुर्देमनीय शक्तिका परिचय मिला, तो बह भपनी 
मिबलताझोंका झधिक दु;खके साथ झनुभव करने त्ग्रा 
लखनऊ, कानपुर, दिल्ली भोर प्रयाग भादि स्थानोर्मे गोरी 
सेनाप्ॉने जो भीषण दृत्याकायढ़ किया, उसको धसहाय देशने 
सजल्ल-नेत्रोंसि देखा । 


गोली श्यौर रस्सोंके शिकार होते हुए देखकर जब झबल।एँ 


अपने प्रिय पुत्र श्रोर पतियोंकों संगीन, 


कषया-कन्दन करती थीं, तो त्रस्त देश उनको थोथी सान्त्वना 
पशुबल्के इस 
लोमदर्षण प्रदर्शनसे देशको विश्वास हो गया कि स्वातन्श््य 
प्राप्तिक लिए ब्षाके प्रयत्नकी आवश्यकता है। इस प्रकार 
नेराश्यमें झाशाका जनम हुआ झौर नवीन युगका भ्नेक 
#पो्मे उदय होने लगा। घामिक जागृति, राष्ट्रीय भार्वोका 


देनेका भी साइस नहीं कर सकता था। 


उदय भौर समाज सुधारके लिए भान्दोलन, इन सबका एक साथ 
आरम्भ हो गया । न हे 
महर्षि दयानन्दने भाय-जातिको झपने बिस्त्त मैमबे' 
याद दिलाकर उम्नत पथपर भारूढ़ द्ोनेका उपदेश, 'किया, - 
महाठेवगोविन्द रानाडेने सामाजिक कुरोतियोंके निबारशंकिं॥ 
लिए प्रान्दोलन शुरू किया, भोर बाबू इरिकिन्पुजर्क 
दशभक्तिपूर्ण काव्य द्वारा वेश दुदेशाकी झोर देशवासियोंका 
ध्यान झाकषित किया । इस व्यापक जागृतिके समय प्रत्डुंडी 
प्रान्तमें एक नवीन भाषा-शेलीका उदय होने लगा । हु 
मराठी, ग्रुजरती सब भाषाएँ परिसार्जित श्रौर छुसे 
होने लगी झौर हिन्दीने भी नवयुगर्मे पदापंण किया | 
दयानन्दने हिन्दोर्मे वैद्किर्भका प्रचार किया भौर इसोकै- 
प्रपने. सम्पूण सदूयप्रन्थोंकी रबचना को। उन्होंने ही 
सर्वप्रथम हिन्दीकों सावदेशिक भाषा बननेके योग्य बतलाया । 
श्रार्यसमाजके प्रचारके स्राथ-साथ हिन्दीका स्वत: ही प्रचार 
होने लगा। भपनी पुरातन सभ्यताके 'अभिमानी द्विल्दु 
हिल्दीका भ्रधिकाधिक ध्यवद्वार करने लगे भौर सुन्दर तथा 
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संस्कृत द्विन्दी गद्य-पयय शेज्ञीका विकास होने लगा। वाबू 

हरिश्वन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र भादिके प्रयत्नसे दह्िन्दी उन्नत 

दोने क्षमी झोर दविन्दू जनता झपनी एक भाषाके विकासको 
ब्रावश्यकता झनुभव करने लगी । 
आरम्भ 

ऐसी 


रामनारायणा सिश्र सौर ठाकर शिवकुमार सिंहने १६ जुलाई 


परिस्थितिर्में बाबू श्यामसुन्द्रदारा, पप्रिदत 
सन्‌ १८६३ को हिन्दी भाषा झोर नागरी भक्तरोंके प्रचारके 
लिए एक सभा स्थापित को । उस समय शायद ये सज्जन 
ग्रनुमान भी नहीं कर सके होंगे कि वे एक महान्‌ बशोषयोगी 
कायका भारम्भ कर रहे हैं। 


पनेकों सभाएँ जन्म लेती हैं शोर विलीन हो जाती हैं। परन्तु 


प्रत्येक नगरमें इस प्रकारकी 


यह सौभाग्वद्दी बात है कि जित तीन सज्ञनने इस पौधेको 
लुआया था, उसे झाज वे मद्दान्‌ वृत्तके रूपर्मे देख रहे हैं । 

, थीं तो इस सभाको उन्नत भौर 3पयोगी बनानेमें भनेक 
'बिद्वानों झोर घनवानोंने सहयोग दिया दे, परन्तु इसके 
घिक जन्मदाता पोषक भोर रक्षक हैं बाबु श्याममुन्दर 
हलैइसजी ) हिन्दी भाषाकी झापने इतनी सेवा की है कि 
+ भापको वर्तमान हिन्दीका ए% निर्माता कहना भत्युक्ति नहीं 
है हिल्दीकी उन्नति झोर हिन्दीका गोरव ही भापके जीवनका 
कड्ठे। 
' हेंडमास्टर रहे, भब भाप हिन्दू-विश्वविद्यालयमें हिन्दी- 
ऑकिगके प्रधानाध्यापक हैं । पिछले कुछ वर्षोसे झ्रापका शरीर 
4 की पनेक रोगंकि कारण खोखला दो गया डे , परन्तु फिर 
माप हिन्दीकी कोई-न-कोई सेवा करते दी रहते हैं । 
: तो' झापने झनेक सुन्दर प्न्थोंका सम्पादन भोर रचना 
*दै, परन्तु सबसे भ्रधिक उल्लेखनीय है झ्रापका हिन्दी 
“शब्दसागर”का सम्पादन । 





कई वर्ष तक भाप कालीचरण हाई स्कूलके 





यदि किसी स्वतन्त्र देशका 
विद्वान अपती मातृभमाषाका मस्तक इतना ऊँचा करता, तो 
परकार उसका अपू्व झादर करती, परन्तु गोरी सरकारने 
रास स्ाहवकी पद़वो दी आपकी सेवाके लिए काफ़ी 
समस्ती । वास्तवर्से हिन्दी भाषा-भाषी जगत बाबु प्ाहबका 


काशी नागरी-प्रथारिणी सभा 
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बढ़ा ऋणी हैे। पेडित रामनारायण मिश्र पहिले सब डिप्टी 
इन्सपेक्टर थे झौर इस समय प्राप सेन्ट्रल हिन्दू ल्कूलके 
हेबमास्टर हैं। काशी नागरी-प्रचा रिणी-सभाक जन्म दिनस 
भब तक झ्राप इस सभाकी निरन्तर सेवा करते रहे हैं । 
सभाकी मनोरंजन पुस्तकमालामें धापने भी एक पुष्प पिरोया 
है, जिसका नाम दे मद्दादव गोवन्द रानाडे । 
सुन्दर भोर सरल द्विन्दी लिखते हैं । 


आ्राप बढ़ी 


प्रचार 

जिस सप्तय काशी नागरी-प्रचारिणी-सभाका जन्म हुभ्ा, 
उससे ८ वर्ष पर्व बाबू हरिश्चन्द्रका भीर १० बे पूव महर्षि 
दयानन्दका दंद्वान्त दो चुका था। इदन्दी भाषाके लिए 
लोगोमिं प्रेम उमढ़ता जाता था झौर बद्वीनारायण चौधरी, 
विनायकराव, प्रतापनारायय मिश्र, भम्बिकादत्त व्यास, काला 
सीताराम, नाथुरामशह्नर शर्मा, “भानु ?, 
श्रीधर पाठक, सुधाकर द्विवेदी, भोर महावीरप्रसाद द्विवेदी 
भादि विद्वान भपनी खुन्दर रचनाप्मोंस भाषा-भागढारको 
भर रहे थे, परन्तु सरकारी स्कूलमें भाठवीं क्वासस ऊपर 
हिन्दीका कोई रूथान नहीं था, भौर कचहरियोंगे तो 
इसको कोई पूछता तक नहीं था। स्थापनाके दो बष्े 
पश्चात्‌ ही सभाने स्‍झानदोलन करना झारम्भ किया कि सरकारी 
भदालतोंमें नागरी भचारोंका भी व्यवद्दार होना चाहिए । 
इसके पक्तरमं लोकमत दत्पन्न किया गया झौर जब संयुक्त 


जगन्नायथप्रसाद्‌ 


प्रान्तक तत्कालीन लेफ्टीनेन्ट श्री पी० मेक्‍्डोनज्ञ काशोीर्मे 
दौरा करने भाये, तो उनको जो पभिनन्दन पल दिया गया, 
उसमें उल्लेख किया गया कि सरकारी भदाल्॒तों भौर बफ्तरोंगे 
केवल फारसी-लिपिका प्रयोग होता है, जिससे जनताको बढ़ा 
कृष्ट उठाना पढ़ता दे। इसके पश्चात्‌ श्रीमान्‌ पंडित 
मदनमोहन  मालबीबजीने यह झान्दोत़्नन श्पने हाथमें 
लिया भौर अंगरेजीमें एक छोटीसी पुस्तक प्रचाराथ लिखी, 
जिसमें स्कूलों तथा भदालतोंर्म हिन्दी भ्रक्तारकि प्रयोगकी 
झावश्यकता बतलाई । नागरी-प्रचारिणी-श्षमाने कई छेपूटेशमन 
संयुक्तप्रा्तके नगरोंमें भेजे, जिन्द्रोंने ोकमत जाप्मत किया 


दैन्द 


अं. ६०६ ५७ | जे मन नी अजडण 


तथा लोगोंकों नागरी-भक्तरकि व्यवह्ारकों ग्रावश्यकता झनुभव 


कराह । 
प्रतापनारायण सिंह बह्बादुरकी पध्यक्षतार्मे एक ढेपुटेशन इसी 


२ माचे सन्‌ १८६८ को भयोध्याके महाराजा सर 


सम्बन्धमें संयुक्तप्रान्तके गवनरस मिक्ना। इस भान्दोलनक 


फतास्वरूप सन १६००७ी २१ झप्रेलको गवर्नमेन्टने घोषित कर 
दिया कि (१) भर्ियाँ नागरी या फारसी-लिपिसे लिखी जा 
सकती हैं। (२) समन, घोषयाएँ भादि फारसी भोर द्विन्दी 
दोनों भक्तरो्मे लिखे हुए द्वों। (३) भोर ऐस किसी 
व्यक्तिको दफ्तरोंमे नियुक्त न किया जाय, जो द्विन्दी झभौर 
फारसी दोनों लिपियॉंकोा मलाभांत नहीं पढ़ सकता हो ।# 


# इसी पअवस्तरपर श्री बद्गीनारायण चौधरीने एक कविता 
लिखी थी, जिसके कुछ भंश दम यहां उद्धृत करते हैं । 
ज्द्यो देशभाषा अधिकार संबे निजरदेशन । 
राजफाज आजक्षय विद्यालय बीच ततच्छन ॥ 
पैशत विरचि नाम उदूको 'दिन्दुस्तानी!। 
अरबी वरनहुँ लिखित सके नि बुध पद्दिचानी ॥ 


हर 2५ ८ ५ 
भारत सिंद्सन स्वामिनि जो रही सदाकी। 
जगमें अबलों लद्दि न सकक्‍यो कोऊ छवि जाकी ॥ 
जासु बरनमाला गुनलखानि सकल जग जानत | 
बिन युन गाहक सुलभ निरादर मन अनुमानत ॥ 
राजसभासों अलग कई सौ बरस बिताबत। 
दीन प्रवीन कुटीन बीच सोभा सरसाबत ॥ 
पडित प्रतापनारायण मिश्रकी “हिन्दीकी हिमायत”” शीर्षक 
कविता भी उद्परणीय है | 
चहहूँ जो सांचो निज कल्यान ! 
तो सब मिल्ति भारत सन्‍्तान॥ 
अप निरक्‍्तर पक जबान | 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ 
तबददि सुधरि हैं जन्म निदान। 
तबहि मल्तो करि हैं भगवान ॥। 
जब रहिते निसि दिल यह ध्यान। 
दिन्‍दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान।॥ 
इसी समय “अवध-पंच' में “उदृकी अपील” नामसे एक कविता 
छपी थी, जिसका उत्तर भरी बालमुकुन्द गुपने भारतमिन्न” में 
छप्वाया था। ये दोनों कबितायें पढ़ने योग्य हैं। देखिये 
'क्षिता-कौपुंदी', दूसरा भाग, एृ४ १७४-१७६ | 


विशात-भारत---सा द्िल्यांक 


[ भांग ७, ध्क ४ 


ब्रज न्ल्िज्जिप्टिज जि टआलचिट व. 2 च्टचरचडतीडिचरऑलसिटा 5 


प्रधानतः सभाके ही प्रयत्नोंसे इस समय हिन्दी सकूल्ोंमें 
ही नहीं, किन्तु काल्तेजोंकी उच्चतम कक्षाभॉमें भी पढ़ाई जाने 
लगी बे । पंजाबर्भे इसके प्रचारका श्रेय प्रायसमाजको हे 
प्रौर संयुक्तप्रान्तर्म काशी नागरी-प्रचारिणी-सभाकों । इस 
समय काशी, प्रयाग, पटना, कलकत्ता झोर नागपुरके विश्व- 
विद्या्नयोर्मे हिन्दी एम० ए० तक्क पढ़ाई जाती है । काशी 
विश्वविद्यालयमें तो हिन्दी-साहित्यमें ''राक्टर'” तक की 
वपाधि दी जाती है। इहिन्दीकों उच्च कक्षाप्मों तक पहुँचानेर्म 
बाबू श्यामसुन्दर दासका प्रधान द्वाथ है । इस समय हिन्दी 
सावदशिक भाषा मानी जा चुकी है, भोर छुदूर दक्षिणर्मे 
भी इसका काफ़ी प्रचार हो चुका दे । कांग्रेश्न-संचस मद्दात्मा- 
गांधी हिन्दी दी बोलते हैं। यह सब प्रचार काशी नागरी- 
प्रचारिणीके ही प्रयत्नका फल नहीं दे, परन्तु यह प्रबश्य 
स्मरण रख्नन। च।द्विए कि सभाका प्रयत्न भो इसमें सद्दायक 
हुआ है। 
प्रन्‍्थोंकी खोज है 
यदि सभा हिन्दीक प्राचीन प्रस्थोकी स्लोज भोर | 












न करता, तो भनेक मुन्दर प्रन्थ लुप्त द्वो जाते। | 
स्भाने खोजका कार्य आरम्भ किया, तो प्रान्तिक सरकाई' स्‍ 
४००) वार्षिक सद्दाथता देती थी ; परन्तु भव इस के 
लिए २०००) मिलते हैं। सभाके अन्वेषक गांवोंकां के 
करते है. भोर प्रन्थोंका पता लगाते हैं। जहां स्व का 
जाने पाते, वदहाँक किसी स्थानोय व्यक्तिस पत्र-व्यवदार अरशक; 
प्न्थोंका पता छ्गाते हैं। इस विभागके प्रथम धर्वैक्ञंनि | 
प्रध्यक्ष बाबू श्यामधुन्दर दास थे, जिन्होंने श्नू १ ६० रे | 
१६०६ तक बढ़ी दचि झौर लगनके साथ कार्य किया । इश्क 
इस विभागकों चलाया । इसके पश्चात्‌ उनके झुयोग्यू:पप् है | 
भाई पडित शुकदबबिद्वरी मिश्नने एक वर्ष तक कार्क ं 
इस समय इस विभासके भध्यत्ता दें रामबहवुर बाबू दीराशी 
बी० ए०। इस विभागने सेकड़ों ट्िन्दो-प्रन्धोदाकित 
कगाया है, परन्तु श्रमा जितना कार्य करना भाइकी है, 


कि 
4 दा 


मई १६३१; जेठ १६८८ ) 





नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी 


प्रसर्थाभावक कारण उतना नहीं हो रह। है । पुरतकोंकी खोजके 
सम्बन्धर्म स्तन १६१७ से १६१६ तककी त्रेवार्षिक रिपोर्ट तथा 
सन्‌ १६२० से १६२२ तकको रिपोर्ट सभाने प्रकाशित भी 
कर दी है । इन रिपोट्टोर्मे दिये हुए विवरणस पता चलता 
है कि हिन्दी कितने सुन्दर अन्थ अभी पप्रकाशित पढ़े हैं । 
' पिछले एक वर्षके अन्दर ही इस विभागने ३६८६ अग्रन्थोंका 
पता छगाया था । 
पुराने ग्रन्थोंका प्रकाशन 
सभाने कितने द्वी पुराने ग्रन्थोका प्रकाशन किया 
है। इनमें अधिकांश मन्थोंका सम्पादन रायसाहर बाबू 
श्याभसुन्दरदासजीने ही किया है । काब्य, इतिद्दास, भक्ति 
आदि विषयकि लगभग ४० ग्रन्थोंका प्रकाशन झब तक हो 
घुका है। उनमें विशेष ठल्खेखनीय ग्रन्थ ये हें-- 
77-86 


इतिहास -प्रृथ्वीराज रासो--चन्द बरदाई 


काव्य--- 


भक्ति--- 


हम्मीरहठ-- चन्द्रशे खर 
बीशसिंहंदेव-चरित--केशवदास 
जंगनामा--श्री घर 
भूषण-ग्रन्थावली 

तुलसीदासके सत्र अन्ध 

रानी केतकीकी कद्दानी 
इन्द्रावती--- नूर मुहम्मद 
सर्रावट---जायसी , इन्हीं कविके भ्रन्य ग्रन्ध 
खुशरूकी हिन्दी कविता 
भक्तनामावल्ली -- प्रुबदास 
दीनद्यालगिरिकि ग्रन्थ 


प्रकाशन-विभागकों समय-समयपर संयुक्तप्र/न्तकी सरकारने 


है१० 


सहायता भी दी दे, भौर तुलसी-जयन्तीके समय तुलसी- 
ग्रन्थावलीके प्रकाशन।थ झलवर नरेशने सभाको पाँच दज़ारका 
दान दिया था। 


हिन्दी-शरूद सागर 


सन्‌ १८६८ में स्भाने एक 'द्विन्दी विज्ञान-कोश! तेयार 
करनेका निश्चय किया, झौर इस कारयकी पूर्तिक लिए एक 
समिति भी नियत क्री गई । मह्दामद्वोपाष्याय पंडित सुधाकर 
द्विवेदी, पडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू भगवानदीन, 
थ्री माधवराव सप्रे ओर बाबू ठाकुरप्रसाद इस समितिके मेम्बर 
और बाबू श्यामरसुन्दरदास प्रधान-सम्पादक बनाये गये । 
प्राठ वषके निरन्तर परिश्रत्के फत्तस्वरूप यह भत्यन्त उपयोगी 
ग्रन्थ तैयार हुआ था, जिसमें १०३३० श्रग्रेज़ो भौर १६२६६ 
हिन्दो पारिभाषिक शब्द हैं। सभा इस कोशका दूसरा 
परिर्दित सह्करण 
आयोजन कर रही दै । 


संशोधित झौर प्रकाशित करनेका 


सन्‌ १६०८ में जब उपयुक्त कोश तैयार हो चुका, तो 
सभाने हिन्दी-भाषाका एक ब्ृद़्त्‌ तथा विस्तृत कोष तैयार 
करनेका झायोजन किया । इसका कार्य भी बाबू श्यामसुन्दर 
दासके सम्पादकत्वमें द्वी मारम्भ हुमा, भौर पडित बालकृष्णा 
भट्ट, पंडित रामचन्द्र शुक्र, लाल्ला भगवानदीन, बाबू रामचन्द्र 
वर्मा, बाबू अमीरसिद् भोर बाबू जगन्मोहन वर्मा इस समितिके 
सभासद बताये गये। इनके ग्रतिरिक्त कितने हो भन्य 
१६२६ में समाप्त 
हुमा । यह “शब्दसागरः ४० जिल्दोंमें समाप्त हुप्ा है । 


विद्वानंकि सहयोग यह काय सन 


बास्तवर्मे नागरी-प्रचारिणी-सभा मोर बाबू श्यामसुन्दरदासका 
यह झमर कार्य प्रशसनीय है। इस ग्रन्थको संक्षिप्त रूपमें 
भी सभाने निश्चय कर लिया है झौर 
पाशा हे कि दो-तीन वर्ष यह कारये भी समाप्त हो जायगा। 
प्रभो हालमें सभाने “मराठी ज्ञानकोश का हिन्दीर्भे प्रनुषाद 
प्रकाशित करनेका भी झायोजन किया है। 


प्रकाशित करनेका 


विशाल-भारत--श्ना द्वित्यांक 


[ भाग ७, प्रंक ४ 


पुस्तकमालाएँ 

यह सभा इस समय छे पुस्तकमालाएँ प्रकाशित कर 

रही है--नागरी-प्रचारिणी-ग्रन्थमाला, मनोरंजन-पुस्तकमाला, 

देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला । 

इनमें सबसे भधिक ग्रन्थ मनोरंजन-पुस्तकमालार्म प्रकाशित 

हुए हैं। अब तक इस मालामें लगभग ४० ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, जिनमें उल्लेखनीय ये हैं :-- 

(१) झादश जीवन--पंडित रामचन्द्र शुक्र । यह 
ग्रन्थ स्‍]9॥7 रण धावे साह्ठी ऐफ़राहशा का 
भावानुताद है । 

( २ ) गुरुगो विन्द्सिह--भबू बेणीप्रसाद ! 

( ३ ) जीवनके झानन्द--गणपत जानकोराम दुबे। 
यह '[2]688प708 ० [॥6? का भावालुवाद है । 

( ४ ) भौतिक विज्ञान--सम्पूर्णा नन्‍द, बी० एस-सी० 

* (४ ) बुद्धवव--जगन्मोहन वर्मा। हिन्दी-भाषार्म बुद्धको 


सर्वोत्तम जीवनी यही दे । 


(६) शासन-पद्धति--डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार । 
इसमें भिन्न-भिन्न देशोंकी शासन-प्रणालियोंका तुलनात्मक 
बणेन ड्डै ॥ मर 

( ७ ) कृषिकौसुदी--बानू दुर्गाप्रसाद । इसके लेखकको 
कृषिका व्यावहारिक तथा वेज्ञानिक ज्ञान है, अत: पुस्तक 
उपयोगी है । 


(८) शिशुपालन--डाक्टर. मुकुन्दस्वरूप वर्मा, 
एम० बी०, बी०एस । 
( ६ ) विश्वप्रपंच--रामचन्द्र शुक्कष । यह ४१00? 


्॑ 08० प्रणए७7७७? के भाधारपर लिखा गया है । 


सूरयकुमारो-पुस्तकमालाका प्रकाशन शाहइपुरा महाराज- 
कुमारके दानस उनकी स्वर्गीया धमेपत्नी श्रीमती सूयकुमारीकी 
स्मृतिको चिरस्थायी रखनेके निमित्त होता है। इस 
मालाके सब ग्रन्थ उच्च कोटिके हैं। अब तक इस मालातें 
दस ग्रन्थोंका प्रकाशन हुझ्ा है, जो सब उद्लेखयोग्य हैं-..- 
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(१) ज्ञानयोग--प्रथम भौर द्वितीय भाग--जगन्मोहन 
वर्मा । इसमे स्व्रामी विवेकानन्दके ज्ञानयोगका वणान दै। 


(३ ) कणा--बाबू बनर्जी । 


राखालदास यह्द 
काशी विश्वविद्यालयके स्वर्गीय. प्रोफसर राखालदासकी 
बंगला पुस्तकका भ्रनुवाद है। इसमें गुप्त-साम्राज्यके 


झध:पतनके समयक्री दशाका ग्तीव मनोरजन वरणान है! 
झनुवाद बाबू रामचन्द्र बर्माने किया है । 

(३ ) शशांक--इसमें भी उपयुक्त विषयका वन है, 
भर भनुवाद पड़ित गमचन्द्र शुक्कने किया है । 


(४) बुद्धचर्ति #यणेत कृत (िआंशीों एव हाथ! 
का गद्यात्मक झनुवाद दे । झनुवाद पढित रामचन्द्र शुक्लन 
किया है । 


( ४ ) मुद्राशास््न--डाक्टर प्राग़ानाथ बिद्यालकार । 


( ६ ) भकबरी दरबार--दूसरा भ्वग। यह दरबार 
अकबरीक। हिन्दी झनुवाद ढाबू रामचन्द्र ब्मने किया है । 

( ७ ) पाश्यात्य दशन--ग्रुलाबराय एम० ए० । इसर्मे 
यूरोपके सम्पूणा दर्शन-सिद्धान्तोंका इतिहास तथा विवेचन है । 

(८) करमवाद झोौर जन्मान्तर--झनुवादक, पडित 
लक्लीप्रसाद ॒पायडेय । मगरद श्री हीरेन्द्रनाथ दत्त एम० ए०, 
बी० एल० ,के बंगला ग्रन्थका भनुवाद है, जिसमें प्राच्य प्रोर 
पाश्वात्य देशके प्रामाणिक भ्न्थोंके ग्राधारपर इस विषयका 
प्रतिपादन किया गया है । 

(६ ) दिन्दी रसंगेगाधर--भनुवादक, प० पुरुषोत्तम 
शर्मा । 

(१०) हिन्दी-साहित्यका विकास--लेखक, पडित 
रामचन्द्र शुक्क । 

'मुन्शी देवीप्रखाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला” जोधपुरके 
मुन्शी वेबीप्रसादजीके दानसे प्रकाशित होती है। इस 
मालामें भी झाठ सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 
है भनुवाद हैं भोर दो प्राचीन ख्यातें ( इतिहास ) हैं। 
फाहियान, सुंगयुन झौर छुलेमान सौदागरकी भारत-यात्राश्योके 


झनुवाद बढ़े घच्छे किये गये हें। शेष तीन मालााॉर्मे 


काशी नागरी-प्रचा रिणी-सभः 
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वाबू श्यामसुन्दरदास 


अच्छे-भच्छे ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है, जिनकी सूची 


इस संक्षिप्त लेखमें विस्तार -भयसे नहीं दी जा 
सकती । 

उपयुक्त पुस्तकमालाभोके झतिरिक्त यद्द सभा सन्‌ 
१८६६ से एक पत्रिका भी प्रकाशित करती है । भारम्भर्मे 
यह पत्रिका जेमासिक थी झौर फिर मासिक कर दी गई थी ; 
परन्तु जब देखा गया कि हिन्दीमें अनेक मासिक पत्र 
गये हैं, 


इस पत्रिकाका 


प्रकाशित होने लग तो यह पत्रिका पुन: 


त्रैमासिक कर दी गई। सम्पादन प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता मद्दामहोपाध्याय. ५० गौरीशंकर हीराचन्द 
झोम्काके योग्य द्वार्थोस होता है। यह एक उच्च कोटिकी 
पत्रिका है, शोर प्राचीन शोध-सम्धन्धी गवेषणापूण मौलिक 
लेख ही इसमें स्थान पा सकते हैं । पुरातत्व-सम्बन्धी कई 


लेख प्रथम बार इसी पत्रिकार्मे प्रकाशित हुए थे, जिसके कारण 


है१२ 


यूरोपकी विद्वत्मडलीको आश्चये हुआ था। इस पत्रिकाका 
नाम “नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका? है । 

हिन्दीका प्रचार करमेके लिए झौर नेखकोंका उत्साह 
बढ़ानेके लिए नागरी-प्रचारिणी-सभाकी भोरस कई पदक 
भोर पारितोषिक प्रतिवर्ष दिये जाते हें, 
बछेखनीय हैं-- 

(०) जोधसिंह-पारितोषिक---यह डदयपुर निवासी कुँतर 


जिनमें चार 


जोधसिद्द मेहताने स्थापित किया था, और इिन्दीमें सर्वोत्तम 
इतिहास-भ्न्थके लेखकको दिया जाता है । अभी तक यह 


पारितोषिक महामद्दोपाध्याय. पं०« _ गौरीशंकर द्वीराचन्द 
झोमाको “प्राचीन लिपिमाला' के लिए भोर पे० विश्वेश्वर- 
नाथ रेऊक्ो भारतवषके प्राचीन राजवंश” के लिए मिला है । 

(१) डा० हुनन्‍्नूलाल 


नारायण मिश्रके दानसे स्थापित किया गया है, श्रौर हिन्दोंर्मे 


पारितोषिक--यह  पे० राम- 


सर्वोत्तम वैज्ञानिक ग्रन्थकर्ताको दिया जाता दै। भभी तक 
यद्द पारितोषिक डा० त्रिलोकीनाथकों हमारे शरीरकी रचना' 
के लिए दिया गया है । 

(३) र्लाकर-पारितोधिक “येह बाबू जमन्नाथदास 
'रल्ाकर! बी० ए०के दानसे दिया जाता है, .र ब्रजभाषाके 
मौलिक सर्वोत्तम काव्यके लिए है। यह पास्तोषिक झब 
तक पे० रामचन्द्र शुक्री पझपने 
मिला है । 

(४) बद्धकप्रसाद-पारितो षिक---यह रायबहादुर बटुकप्रसाद 
खत्रीने स्थापित किया है, झोर हिन्दौमें सर्वोत्तम उपन्यास 


या नाटकके लिए है। 


बुद्भचरित” के लिए 


यह पारितोषिक भझ्रभी तक केवल 
बायू जयशंकर 'प्रसाद” को भझपने 'अभ्रजातशश्नु' नामक नाटकके 
लिए मिला है । 
पुस्तकालय 

काशी नागरी-प्रचारिणी-सभाका पुस्तकालय हिन्दीक़ी 
मुद्वित पुस्तकोंका सबसे बढ़ा पुस्तकालय है। इसमें लगभग 
दस इज़ार ज्षपी हुई हिन्दीकी पुस्तकें हैं भौर लगभग दो सो 
इस्त-लिखित । इनके भतिरिक्त सोलद्द सौ से ऊपर भग्रेज़ी 


विशाल-भाग्त--सा हि्त्यांक 


$ भाग ७, पभंक ४ 


तथा अन्य भाषाकी पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालयका झारम्भ 


दो इज़ार पुस्तकोसे हुआा था, जो बाबू गदाघर सिंदने सभाको 


दान की थीं । यह उनका निजका संग्रह था । इस समय 


प्रान्तीय सरकार भी इस पुस्तकालयको वार्षिक सहायता 
ढ्ती है । 
सेग्रहालय 

सभाके पास पहलेस ही एक साधारण कला-भवन था, 
परन्तु. साय कृष्गादासने झपनी कल्ला-परिषदको इसमें 
सम्मिलित करके इसकी सर्वप्रियता और उपयोगिताकों भौर 
भी बढ़ा दिया है । राय कृष्णदासकी दी हुई सामग्री इतनी 
अधिक थी कि सभाको एक बड़ा द्वाल शोर बनाना पड़ा । इस 
सेमय कला-भवनर्भ लगभग एक इज़ार चित्र राजपृत, मुग्रल 
तथा कांग्रढ़ा-शेलीक हैं । कलाके ये सब चित्र बढ़े महत्त्वक 
8। कितने द्वी चित्रोंपर वित्रकारंक हस्ताक्षर भी हैं । कुछ 
चित्र शाही चित्रकार विशनदासके भी हैं, जिनका जहाँगीर- 
नामेरमें उलिख झाता है । विशनदासके समकालीन मनोहरके 
भी कई चित्र हैं। शाहजदाँके समयके चित्रकार दानदार 
भोर राव चतुरमगि तथा झौरंगज़ेबके समयके प्रसिद्ध चित्रकार 
मीर सुहम्मदकी कलारके भी कई सुन्दर नमूने कला-भवनमें हैं । 
इन सब चित्रोंपर चित्रकारोंके हस्ताक्षर हैं। कांगड़ा शेलीके 
प्रसिद्ध चित्रकार मोलारामका बनाया हुमा 
भी उनके हस्ताक्षर-सह्ित है । सेब चित्रोंमे रस और भावोंकी 
बढ़ी सुन्दर भावाभिव्यक्ति है। कांगढ़ा-शेलीके म्धिकांश 


चित्र उन्नीसवीं शताब्दीके हैं भौर प्राय: सबका विषय नायिका 


एक चित्र 


भेद है। इनमें भमिसारका एक चित्र कलाकी पराकाष्ठापर 
पहुँचा हुआ है । राजपूत-शैलीके चित्रोर्मे अधिकांश रामायणके 
दृश्य हैं। 
सुन्दर हैं। तीन-चार बित्रों्में दूरो-निदर्शन ([१0750९९०(४७) 
राजपूत-शैलीके सर्वोत्तम चित्र तो इस 
संप्रहालयर्से नहीं हैं, परन्तु गढ़वाल-शेलीके श्रनेक सुन्दर 
भौर उत्तम चित्र वतंमान हैं। भाधुनिक शेलीके “मेघदूतः 


सम्बन्धी चित्रोंढ़ी भावाभिव्यक्ति भी प्रशंसनीय है। इस 


कांगड़ा-शेलीमें भी दुर्गापाठके चित्र पश्तीव 


अदभुत है। 
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कला-भवनर्म प्राचीन मूर्तियोंकी संख्या लगभग एक सौके ऊपर 
है, जिनमें कुछ तो बहुत ही उत्कृष्ट हैं। एक मूर्तियें 
यशोदा दधि-मन्थन करती हुई दिख।ई गई हैं झौर कृष्ण 
दधि चुरानेका प्रयत्न कर रहे हें। यह मूर्ति कुशनक्वालकी 


बतलाई जाती है। स्वामिकार्तिक झोर भानमतीकी 


प्रतिमाएँ भी दशनीय हैं। चित्र औौर मूर्तियोकि अ्रनिरिक्त 
इस संग्रहालयमें तीन सोके लगभग सिक्के, कई फ़ारसीकी 
पुस्तकें, नासिख झ्रादि कवियोंकि द्वाथक्ी लिपियाँ तथा सोने- 
चाँदीकी बनी हुई मीनेको वस्तुएँ हैं । इनर्मे भधिकांश 
वस्तुएँ काशीके रईस राय कृष्गादासकोी दान को हुई हैं, भौर 
जो वस्तुएँ अन्‍य सज्जनोंकी दी हुई हैं, वे भी उक्त 
रायसाहबके ही उद्योगसे प्राप्त हुई हैं । 

काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा शुद्ध भौर परि्मार्जित 
भाषाका प्रचार करना चाहती है ओर सकर या खिचढ़ी 
भाषाको हेय समम्तती है। वाबू श्यामसुन्द्रदासकी भाषा 
प्राय; संस्कृतमग दोती है । आप समासबद्ध लम्ब शब्दोंका 
लफ्योग तो नहीं करते, परन्तु यथासम्भव फ़ारसी शब्दोंको 
भी स्थान नहीं दते । काशी नागरी-प्रचारिणी-सभाको प्रत्येक 
वार्षिक रिपोटर्में इस बातकी शिकायत रहती है कि हिन्दीक 
लेखक भाषा-शेलीको गिराते जाते हैं झोर परिमाजनका 


ध्यान नहीं रखते । 
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हिन्दुस्तानी एकेडेमी नामक संस्था--जो प्रान्तीग 
सरकारने भ्भी दो वर्षसे प्रयागर्मे हिन्दी झोर उर्दूकी उन्नतिके 
लिए. खोली द्वे--की वाधषिक केटकर्मे अभी भाषा-शेलीपर 
बढ़ा वाद-विवाद छिंढ़ा था। सर सुक्लेमान झौर प्रयाग- 
विश्वविद्यालयके कई इतिहास-भध्यापकोंका कहना था कि 
हिन्दी-भाषाको यथासम्मव डर्दके निकट लाया जाय झोर 
संस्कृत शब्दोंका व्यवहार कम किया जाय । शायद इसी 
उद्देश्यकी पूर्तिक लिए इस सस्थाने भपनी पत्रिकाका नाम भी 
(तिमाही पत्रिका! रखा है । यही पत्रिका ददूमें भी निकलती है, 
पः उर्दू भंकका नाम है 'टिमाद्दी रिसाला! । इस भधिवेशनर्म 
बाथू श्यामसुन्द्रदासने संकर-शैलीका बढ़ा विरोध किया। 
हिन्दी संयुक्तप्रान्तकी डी नहीं, 
झोर 


भाषामोंमें संस्कृत भाषाके शब्दोंको प्रचुरता है, 


झापका कहना था कि 


बल्कि सारे देशकी भाषा है भन्य प्रान्तीय 
अत: 
हिन्दीको फारसीका चोला पहनाना भशन्य प्रान्तोके साथ 
अन्याय द्वोगा , पर प्रयागके प्रोफसरगण संकरतापर तुले हुए 
जान पढ़ते हैं । 

नागरी-प्रचा रिणी-सभाने दशकी बढ़ी सेवा को है झोर 
कर रही है। आधुनिक साहित्यिक जाग्रमतिर्में इस सभाका 
बढ़ा हाथ है। जब तक भारत-भूमिमें ट्विन्दी-भाषा बोली 


जायगी , एवथेतक इस सभाका नाम पहमर रहेगा । 
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कविवर ग्रखगर 


श्री ज्वालादत्त शर्मा 


' गरेज़ीके किसी कविने लिखा है कि संसार-छूपी बायणरमें 
झनेकों फूल ऐसे बीहढ़ झोर दुर्गंम स्थानोंपर खिलते 

हैं कि हवा उनकी खुशबूको हम तक नहीं ला सकती, मलुष्य 
न उनकी शोभा देख सकता है झौरन सुमन्ध दी सूँघ 
सकता है। कविवर अखंगर भी ऐसी ही प्रकृतिके पुरुष 
हैँ। कामसे छूटे झौर जंगलर्भ पहुँच गये ; वद्ाँपर या तो 
कोई पुस्तक पढ़नेमे लीन हो गये या चुपचाप बेंठकर प्रक्ृतिके 
एकान्त शोर शास्त-हरूपका रस लेने लगे। यह उनका 
नितल्यका भभ्यास हे । झापके बाल्यकालर्मे कुछ पारिवारिक 
झापदाझ्रोंके कारण शिक्ताका क्रम सुचारु रूपसे न चल सका ; 
किन्तु झागे चलकर आपने स्वयं इस कमीको पूरा कर 
लिया । भनेक ग्रन्थोंका भ्ध्ययन करके उर्दू, फ्रारसी भौर 
भंगरेज़ीकी भच्छी योग्यता श्राप्त कर ली । ढदृमें कविता 
करनेका भोर कवि-सम्ताजोंर्मे सम्मिलित होनेका आपको 
अचपनसे ही शौक़ था । शिमलेमें जब भाप भ्रध्यापन-श्रत्तिके 
लिए गये भोर पंगरेज़ोके समाजर्मे मधिकतर भापका झाना- 
जाना होने लगा, तब आप अंगरेज़ीमें भी कविता करने लगे । 
भ्रापको कई कविताश्ोंका वहाँके समाजमें बहुत झादर हुआा । 
'ताजः झौर “बादलों? पर आपकी कविताएँ पसन्द की गई । 
“झखगर” साहबले उस समयके प्रधान उदूं कवि “तनहदा? 
महोदयसे काब्यकी दीचा ली, भौर भारम्भमें उन्हींके रंगपर 
लिखते रहे । बाद भापने सोचा कि उर्दु-काब्यका प्रवाह 
जिस दिशाको जा रहा है, उससे देश झोर जातिका 
कल्याण न द्ोकर भहित द्वो रह्दा है । नवयुवकर्मे वह कविता 
जो प्रेम--वह भी साधारणतया निकृष्ट प्रेम, जिसका सम्बन्ध 
इन्द्रियंके साथ ही द्ोता दै--का भाव ठत्पन्न करती है, 
उससे वे प्राय: झाबारा भोर भ्कमंरय बन जाते हैं भौर 


दीन-दुनिया कहीकि नहीं रइते । शेर पढ़ें और हाय-द्वाय 


करे, भालस्यरमें पड़े रदे भौर खयाली पुलाव पकाते रद, पर्दे 
किसीको देख ले झभौर उसपर फ़िदा द्वो जायें | बस, यही 
उन्हें उद्‌के उस काब्यसे प्रसाद मिलता था । यह सोचकर 
आपने इश्क्रिया ग़ज़ल लिखना छोड़ दी भौर झ्पनी विचार- 
घाराको नीति और झध्यात्मवादकी शोर भोड़ दिया । उस 
दिनसे आपने एक शेर भी वेसा नहों कहा । जहाँ कहीं भी 
आपको कोई उर्देका नवयुवक कवि मिलता हे, उस बढ़े 
आदर, सयम झोर समभ्यतासे--जिसकी प्माप मानो मूर्ति हैं-- 
इश्क्रिया कविताके ज़हरीले भ्सरके दोष बताकर उप्से विमुख 
करनेका प्रयत्न करते हैं। 

'अखगर” साहबका हृदय बढ़ा कोमल है, पशु-द्विसासे 
आ्रापको बढ़ी व्यथा पहुँचती है। नशीली चीज़ोंर्मे झाप 
तम्बाकू तक नहीं पीते, जो मुसलमानोंर्मे जातीयताका रूप 
हो गया है। 


सम्प्रदायस है, जो भरद्वेतवादका ही दूसरा रूप हे। उसके 


सिद्धान्तकी देश्ससि आपका सम्बन्ध सूफी 


बढ़-बढ़े पझाचायोसे झापका परिचय है शोर भाषका 
जीवन एक सच्चे सूफ़ीका जीवन हे। पझापकी कवितामें 
भी उसकी पूरो छाप दे। कवियोंका कोई “जू! बनाया 
जाय, तो शरीरकी दृष्टिसे भाप उसकी बुलबुल होंगे। 
बहुत छोटा क़द झभोर दुबला शरीर, चेद्दरा उज्ज्वल 
भोर बोली मीठी । 
है; जितनी बार मिलो, कभी उसमें कमी नहीं झाती । 
शिष्ाचार तो आपमें कूट-कूटूकर भरा है। शायद स्वप्रमें 
भी झ्रापसे उसका कोई नियम भंग न होता होगा | कोई 
चालीस वध शिमलेमें रहकर अब झाप अपने प्रकानपर 
भा गये हैं। पारिवारिक स्थितिस विवश होकर श्रथ्न तक 
समिशनरियेंकि एक स्कूलमें शो तीन घंटे पढ़ाकर बाक़ी समय 
ग्रन्धावलोकन और प्रकृति -पर्यालोचनर्म बिताते हैं। यश्ञपि 
आपकी झ्ायु सत्त वर्षके लगभग दै भौर शरीर भी 


आपसे मिक्कर विलक्ञगा भ्रानन्द मिलता 
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बहुत कमज़ोर है, तथापि मनर्भे श्रभो वही तेज़ी है 
जवानीमें थी। मील्नों टहलना, पघेटों चुपचाप जंगलमें बेटे 
रहना, पहटों ग़रभीर विषयोंक्ी पुस्तकोंसे जूकना | 
अब ग्रापको कविताका कुछ भाननद लीजिए । 
मापकी कुछ दुबाइयाँ सुनिए । 
लिख सकते हैं । 


प्ले 
सिद्धहस्त कवि हो रूवई 
तीन पढोंमें कुछु कहकर चौथे पदस उसमें 
जान डाली जाती है। कच्चे हाथवाले यह काम नहीं कर सकते । 
खय्याम इस रीतिका सुप्रसिद्ध झाचाय हुमा हे. आप 
कट्दते हैं-- 
“जब सामने तेरे कोई बदख ग्राये, 
तुकर्मे न ज़रा फ़के सरेमू भाये। 
“अख़गर'म नहीं ऊदसे खुशखल्की सीख, 
जो तुककी जलाग्रे उस खुशबू झाये !” 
इसमें मापका उपनाम 'अझख़गर! बढ़े झच्छे ढंगस झाया 
है। 'मामके आम भोर थ्रुठलियोंक दाम” वाली बात चरितार्थ 
दो रहो है । फिर कहते हैँ--- 
“खुश हूँ कि मुसीबत हूँ में भरनेके लिए, 
हर चीज़ बिगढ़ती दे सवरनेके लिए । 
ज़ेवरसे यह सीखा है सबक 'भखगरः ने, 
पड़ता है खटाईमें निखरनेके लिए ।” 


“जटाईमें पढ़ना? मुद्दावरेसे भव्छा लाभ उठाया है । 
अपना ही सब रूप ढै-- 


“इत्ती तेरी द्वर रूपमें दर रंगमे दे, 

शीशेर्में झलक है तेरी तू संगमें है । 

'प्रखगरः किसे भच्छा कहे भोर किसको बुरा, 
इक शान तेरी सुलह इक जंगर्मे दे ।”” 


उपदेश-- 


“मौका है. यह कुछ नेक कमाह कर के, 
भच्छा है बुरोंसे भी मल्ताई कर ले । 


सरेमूल्नाल बरावर । अख्गर-चिनगारी । ऊदज्अगरकी 
बत्ती । संगर्पत्थर । 


कंविवर अ्रखगर 


३) ४ 


>> अनिल जा 





कमिवर अख़गर 


'अखगर' करमभे-भाम खुदाको है सिफ़॒त, 
इस बन्दंगीमे कुछ तो भलाई कर ते । 


ज़ददमतर्म हें जो तू उन्दे रहमत बन जा, 
दुख-द्दके मारोंकी मसरंत बन जा, 
भय “भ्रखगरे' जाँ सोज़ मेरी बातको मान, 
हर दोज़खीके वास्ते जन्नत बन जा ।” 

कितने भच्छे ढंगस कितनी भच्छी बात कहते हैं-.- 

“अखगर'का दर्‌इक फ्रेल मरीज़ञाना दै, 

अभदाहका हर काम हकीमाना हे। 
ज़हमतर्में छिपी रहती दे रहमत उसकी, 
दोज़ख जिसे कहते हैं शफ्राखाना है ।? 

भब धापके भाध्यात्मिकता-पूर्ण कुछ पद्य सुनिए-- 

“आवरू रख ली मेरी बश्मे हक़ोक्तर्बीने, 

झब तो मोतीर्मे भी दरिया नज़र भाता है मुझे 


करमे आम-ज्सबपर दयानभाव । सिफ़तज्गुण । जदमतः्कष्ट । 


रहमतज्आराम । मसरेतन्खुशी | दोजश्ली-नारकी । जन्नत-स्वग । 
जअश्मे हक़ीक्रतरी-तस्त्व-दृष्टि 


६१ ६ै 


जो हे सबका मेरी उस तक द्वो रसाहें क्‍योंकर, 
झभी तक अपना पराया नज्जर झ्ाता दे मुझे । 
ज़िन्दगी मौतसे बदतर है मेरो भय “अखगर'”, 
इस उजालेमें भधघरा नज़र झ्ातादै मुके ।” 
सद्दाकवि अकबरका एक शे८ है--- 

“खुदाके बाबमें यद् ग्रोर क्‍या है, 

खुदा क्‍या है १ खुदा दे, भोर क्या दे !”” 
कुछ इसी बातकों भपने ढगपर 'झखगर” मद्दोदय कह ते हैं--- 
“मेरा खुदा हे मेरी खुदीके हिजाकर्मे, 
यानी छिपा हुआ है मुसन्निफ़ किताबर्भ । 
किस तरह दिल लग।ऊँ जहाने खराबमें, 
बिस्तर लगाये बेठा हूँ नक्शे बर झाबमें । 
बाइर खुदाईके भी तो मौजूद है खुदा, 
दरिया समा सका न सिसटकर हुबाबर्से । 
खुद जलके दी चिराणने श्रोरोंकी रोशनी, 
कारे सवाब कर लिया पड़कर अज़ाबमे 
ईज़ारसाइयोंकी न मज़दहबका नाम दो, 

कॉँटोंको क्‍यों बसाते हो इच्रे ग्रुलाबर्मे |?” 

इस भन्तिम शेरके ब्राशयको प्राजकलके धर्मान्घ 
लोग समम्कत सके, तो मनुष्य-जातिका कितना उपकार हो । 

मख़गर मद्दोदयकी अंगरेज़ी कविताके भ्रवतरण न 
देकर हम मि« रायसनकी सम्मतिको कुछ पक्तियाँ उदब्ृत 
करना दी पर्यात्त समझते हैं। उन्होंने मपने '9076४०१०? में 
लिखा हं--- 


ल्ज्जकव्ट्खत्क्री 
“४ 


विशाक्ष-भारत---सा दिल्यांक 
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डावाएह ऐाषइटबा पेशे रा कफ्राट्टीह्याएे, छाएपोएं बफणाणड (0 


छाए बह़शा) 9 (6 वैद्याते 0 छत 8७शापा रिएटॉ. 

पर्थात---' 'जो लोग पोष झोर ड्रायडनकी कविताभोंको 
पढ़ते हैं, उन्हें यह बात फोरन द्वी मालूम पड़ जायगी कि 
श्रीयुत मखगरकी रुचि झोर शैली किस प्रकार निर्मित हुई 
डे 


ढग अहुत दिन पहले इंग्लैगडर्मे त्याग दिया गया था, बह 


उन्द्त यद्द जानकर दिलचस्पी होगी कि कविताका जो 


एक पूर्वीय कविके हाथों पुनर्जीबित दो उठा है ।” 

“अखगर”ः जेस अष्यात्मभाव-प्रधान कवि देश, जाति 
झोर भाषाके लिए गौरवकी चीज़ हैं । उनकी कविता पढ़ने 
भोर सुननेवालोंके मनर्भे सद्भाव उत्पन्न करती दै या मैथिली - 
शरशणाजीके शब्दोंमें “भद्रभावोदभाविनी” है। भाप स्वये 
जुल्फोंके पेचताबमें उलम रद्दनेवाल कवियोंसे विनीत प्रर्थना 
करते हैं--- 

“झ्रौबाश जवानोंको बनाना छोड़ो, 
शरबतकी एवज़ ज़हर पिलाना छोड़ो । 
भ्रय शायरो | नबियोंके हो तुम तो नायब, 
भह्ताहस बन्दोंको छुड़ाना छोड़ो |?” 

ऐसे कवि जब तक भ्रपनी मातृ-भाषाका उपकार करते 
रह, भच्छा है | यों तो-- 

नास्ति तेर्षा यश: काये जरामरणज भयम्‌ ।! 


">> 


्ज् 


संस्कृत-प्रचारकी ग्रावश्यकता 


पं ० काशीनाथ शर्मा, काव्यतीर्थ 


माँ अंग्रेज़ो सान्नाज्यको अतिष्ठासे पहले संस्कृत भाषाका 

पर्याप्त प्रचार था । बड़े-बड़े नगरोंमें ही नहीं, छोटे- 

छोटे गाँवोंगे भी सल्कृतके गम्भीर विद्वान मिल्न जाते थे । 
बहुतसे लोग भग्रेज़ेके शासनशरी रेल, तार, नहर भादि छुख- 
'स्राधनकी सामग्रियोंके साथ शिक्षा-विस्तारका भी नाम लेते 
हँ। प्रंग्रज्ञोंका तो दावा द्वी है कि “हमने ही भारत- 
वासियोंकों सुश्ृस्‍्य भौर सुशिक्षित बनाया है । पंभेज़ी शासनसे 
पहले भारतर्में भ्रविद्याका ग्रन्धकार छाया हुआ था। इतने 
काक्षेज भ्ौर स्कूल यहां कद्दों थे। एक प्रकारसे सारा द्वी वेश 
भशिक्ित था ।” भभी तक इस नितान्‍्त अन्त मतके मानने- 
वाले लोग दभारे समाजर्मे पाग्रे जते हैं, जो सशिक्षित भौर 
एजुकेटेडका झये दी पंग्रेज़ी पढ़ा-लिखा सममते हैं। उनके 
मतर्मे जो भंग्रेज्ञी पढ़ा-लिखा नहीं है, वह “शिक्षित” 
कइलानेद्ा झधिकारी द्वी नहीं | इस विपरीत ज्ञानका कुछ 
ठिकाना है | दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ लाड मेकालेने भारतर्मे 
अंग्रेज़ी शिक्षाके लिए जो हेतु दिया थ!, वद वास्तबर्में बहुत 
दों यधाथ सिद्ध हुआ । भारतमें भग्रेजी-राज्यकी जड़ ध्रभी 
जढ़ जमानेवाले साधनोंका प्रश्न शासकोंके 
सामने था। शिक्षाकी भाषाका प्रश्न भी विचाराधीन था । 
| दिन्दुमोंकी दृष्टिसे संस्कृतका, भौर मुसलमानोंकी दृश्िसि भरबी- 
फ़ारसोका नाम लिया जा रहा था । 


नहीं जमी थी । 


इसपर विवाद था कि 
दंस्कृत भौर फ़ारसीमें शिक्षाकी भाषाके रुपमें किसे स्वीकार 
दिया जाय? मेकाके साहबने इस विवादग्रस्त विषयकी 
समस्याको बढ़ी सुगततासे सुशक्ता दिया। उन्होंने कहा 
कि जब तक इन दोनों दी भाषाह्ोंका शिक्षाके चषेत्रसे 
बहिष्कार न किया जायणा, तब तक शासन कटित(इय॑! बने 
दी रहेंगी । किसी विजित जातिको भासानीसे भपने प्रधीन 
रखनेका सबसे उत्तम उपाय यहो हे कि ठसकी भाषा उससे 
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छीन ली जाय। यदि भारतहझो सब प्रकारसे झपने अधीन 
रखना भ्रभीश् दै, तो यद्द काम प्ंग्रेज़ी भाषाके प्रचार-द्धारा 
ही सिद्ध हो सकेगा । पंग्रेज़ी मापाकी शिक्षासे भारतीयोंका 
कायाकल्प द्वो जायगा । यह्द प्पने प्राचीन गौरवको भूलकर 
हर बातमें हमारा ही राग माने तर्गंेगे। तब यद्द हमारे 
सम उपासक बन जायैंगे। जो काम अंग्रेज़ी शिक्षाके द्वारा 
अपनी संस्कृतिके संचालनसे भनायात दो जायगा, वह 
बलात्कारपूथंक धर्म-परिवतन करानेसे भी नहीं हो सकता । 
भग्नेज़ी शिक्षा पाकर इनकी सूरत-शक्ष तो ऐसी ही बनी 
रहेगी, पर इनका दिल्त झोर दिमाय प्रंप्रज्ञी साँचेने ढल 
“न चारि दिखा विजयश्च हस्ते ।”  मेकाक्षेकी 
इस कपटनी तिका बीज भाज एक बढ़े-भारी वृत्षके रूपमें 
परिणत हुमा दिखाई दे रहा दे । भारतके विजयमें वह काम 
झंग्रेज़ी सेनने भी नहीं किया, जो भंप्रेज़ी भाषाने कर 
दिखाया । इसने हमारे भ्ाचार-विचारोंमें इतना भाश्चर्यजन्क 
झोौर भयंकर परिवर्तन कर दिया कि दर्मे भ्पनी किसी 
बातपर भी भास्था नहीं रही । 


जायगा । 


प्रपनी सभ्यता, संस्कृति 
झौर प्रवीनताको हम बिलकुल ही भूथ् गये । हमारी 
भाकृति तो नहीं बदली, पर हृदय भौर मस्तिष्क एकदम बदल 
गये, जिससे भपने देशर्में रहते हुए भी भाचार-विचारकी 
दृष्टिसि हम बिदेशी बन गये हैं। पपने पूर्वजोंका गौरब, 
अपना प्रायीन इतिद्ाक्ष, अपने देशकी महिमा, अपने घमंका 
महत्व भौर भपनी सम्यटाकी श्रेष्ठ इन सबको दी दस 
भूल गये । 

किसी ऐसी जातिके सुधार भौर उद्धारके लिए--जो 
किसी सप्तण दह्लतिकि शिखलरपर रिएकलान थे--भपने 
प्राचीन साहित्यका भाश्रय लेना निताल्त श्रावश्यक है । 
किसी प्रेथ:पतित देशका पुनरत्भात प्राजीस खाहित्सके 
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भाधारपर दी सम्भव है । उसीसे शझपने प्राचीनोंके परमोश् 
भाव, झनुकरणीय झाचार भौर धार्मिक व्यवहारोंका शादश 
सममर्मे भरा सकता है। संस्कृत-सादित्य ही वह दर्पण है, 
जिसमें भारतीयोंकी पुरातन कौति, भौर सभ्यता धपने 
अप्तली झौर स्वच्छ रूपमें चमक रही हे । इसके ग्रतिरिक्त 
भाषा-विज्ञानकी दृष्टसिसि भी संस्कृत-श्षादित्यका 
झनिवाय है। संस्कृतके झ्राधारपर द्वी पश्चिमके विद्वानोंने 
भाषा-विज्ञानकी सृष्टि की है। संधकइृत ही झाय भाषाशोंकी 
इसे बढ़े-बढ़े भाषा-विज्ञानी लोगोंने मुक्तकगठसे 
स्वीकार किया दै। 
संस्कृत भश्विल इन्डो यूरोपियन भाषाश्रोंड्री जननी हे। 


अप्ययन 


जननी दै । 
डाक्टर वेलेनटाइनकी सम्भतिर्मे 
मोंशयर हबोके विचारमें संस्कृत यूरोपकी समस्त भाषाझोंझा 
मूश्ष कारण है । एक जन विद्वानका कद्दना है कि संस्कृत 
ग्रोक, लैटिन भौर जन भाषाभोंकी माता है। मिस कार्पेल्‍्टर 
कहती हैं कि यद्यपि संस्कृतका श्रादि स्थान भार्यावत दे, 
तथापि यह बात प्ब प्रमाणित हो चुकी है कि प्राचीन समर्यर्मे 
आधुनिक यूरोपके भधिकांश देशोंकी भाषा संस्कृत ही थी। 
बौप साइबने तो यद्दाँ तक लिखा दे कि किसी समयमें 
केवल संघ्कृत दही संप्तार-मात्रशी बोब्नचालको भाषा थी। 
प्रोण मैक्समूलरने संस्कृतकों 'भाषाध्मोंढी भाषा? कहा है। 
उनकी सम्मतिर्मे भाषा-विज्ञानके साथ सल्कृतका वही सम्बन्ध 
दे, जो गणितविश्याका ज्योतिषके साथ । संहकृतकी महिमाका 
बशणन करते हुए मेक्समूलर साहब कहते हैं कि-- संस्कृत 
जो भारतवर्षकी प्राचीन भाषा है, तत्वत: वही भाषा दै जो 
झ्रीक, लैटिन भोर ऐजलो सेक्शसन हैं । यह एक ऐसी शिक्षा 
है, जो बिना भारतीय भाषा भौर साहित्यके भ्रष्ययन किये 
हम लोगोंको कभी प्राप्त नहीं हो सकती । यदि यह मान 
भी लिया जाय कि इर्मे भारतवर्षसे मौर कोई शिक्षा नहीं 
मिल्ली, तो इतना भवश्य कहना पढ़ेंगे कि किसी दूसरी 
भाषाऊी अपेक्षा प्राय: प्रधिक उपदेश नरतवर्षकी ही भाषा 
संस्कृतने हम लोगोंको प्रदान किया दै। यूरोपवालोंको संस्कृत 
साहित्यके भ्ध्ययनका उपदेश करते हुए मैक्समूजर ताइबने 


विशाल्-भारत--स्ला हित्यांक 
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लिखा है--''संस्कृत--जिसका पढ़ना 
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शुरूमं तुमको बढ़ा 
कठिन झोर ब्यथ मालूम हो सझता दै--यदि पढ़ते चल्े 
तो वहद्द तुम्हारे सामने साहित्यकी पऐ्रेसी-ऐसी 
विस्तृत तद्दे ( स्तर ) खोलकर रख वेगी, जो प्राय: भाजतऋ 
अविदित हैं भौर जिनका भ्रभी तक धन्वेषण नहीं हुभा । 
साथ ही वह तुम्दें ऐसे-ऐसे उन्नत झोर गम्भीर विचारोंछा 
ज्ञान करायेगी, जो पहले तुमने कभी नहीं सुने भोर जिनके 
डपदेश ऐसे उत्तम हैं कि मानव-हृदयपर स्थायी प्रभाव 
ढाल देते हैं । 
विकाशका चाहे कोई भंग तुम चुन लो-- चाहे वह भाषा द्वो 


जाझो, 


अपने मुख्य अ्रष्ययनके लिए मावव-ुद्धि- 


या धरम, पुराण हो या दशन ; भाचार, व्यवद्दार और शासन- 
शास्त्र हो या प्रारम्भिक कला-कोशल हो पश्थवा प्रारम्भिक 
विज्ञान-सब विषयोर्मे तुम्हें भारतवर्षकी शरण खेनी 
पड़ेगी । चाददे तुम्दे यद्द बात भली लगे या बुरी। 
किन्तु मसानव-इतिहासके कतिपय अत्यन्त उपवेशप्रद पदाथ 
भारतर्गे--मौर सिर्फ़ भारतमें द्वी--संचित करके रखे गये हें । 
जिस किसीने उन विषयेकि प्रति--जिन्होंने सबसे बढ़े 
विचारशील भधोर कर्तव्यपरायण लोगोंको प्पनो भोर खींच 
रक्खा दै--झनुराभ' रखना सीखा है, वह इससे कभी न 
ढरे कि संस्कृतके समीप जाना उनके लिए एक प्रकारका 
यदि सत्र भावसे संस्कृतका 
पभ्रध्ययन किया जाय, तो इसके द्वारा ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी, 
जो प्रीक-सा दित्यसे भी नहीं मिल सकती ॥! 

संस्कृतका साहित्य बहुत ही विस्तृत दे । इसमें 'वन्‍ज्‌ु 
जातिके धभ्युद्य झौर नि:श्रेयससे सम्बन्ध रखनेवा्े प्रत्येक 
विषयपर भसंख्य प्रन्थोंद्री रचना इज़ारों वर्ष तक द्वोती रही 
है। विद्याशत्रु शोर बर्बर विदेशियोंके द्वारा सेकहों बढ़े-बढ़े 
पुस्तकाकषयोंके जला दिय्रे जानेपर, भौर प्रन्य प्नेक प्रकारसे 
बहुतसे अन्धोंके लुप्त हो जानेपर भी संस्कृतकों सर्वोत्तम हस्त- 
लिखित पुस्तकोंकी संख्या दस हज़ार बतलाई जाती है । मैक्स- 
मूलर ऋहते हैं कि “भीक्ष झोर इटली इन दोनों देशके समस्त 
उत्तम साहित्म मन्धोंको मिला वेनेपर भी इतनी बड़ी संख्या 


मानसिक निर्वासन द्वो जायगा । 


महं १६३१; जेठ १६८८ ] 





न होगी । प्रध्यात्म-विषयके प्रन्‍्थ तो संसारके किसी देशकी 
भाषामें भी ऐसे मिल ही नहीं सकते, जेसे संस्क्ृतमें हैं । 
उपनिषदोंके पनुवादोंको पढ़कर ही जमेनी भादि देशोंके 
दार्शनि% विद्वान चकित रह गये हैं। 
भारतवर्ष झोर भायेजातिका दुर्भाग्य है कि ऐसी स्वाश्ञ- 
सम्पूषेे उपादेय झौर उत्तम सस्कृत-भाषाका प्रचार दिनों दिन 
घठता जाता दै। जिस ब्राह्मण-जातिने भनादि कालसे 
ब्िर दारिद्रुवत स्वीकार करके सस्क्ृत-भाषाको झ्ब तक रक्षा की 
थी, वह भी भब इससे विमुख दो गई है । महद्ामद्दोपाष्याय 
ब्राह्मणोंकी ध््तान संस्कृतको छोड़कर पअंग्रेज़ीके पीछे पढ़ी दे । 
कसी विचित्र बिडम्बना हे | भमर भाषाका नाम ग्राजकक्त 
'मृतभाषा! हो गया है। संस्कृतको 'ढेढ लेंगवेज” कहा 
जाता दे । पर सच तो यद्द दे कि हम ही मरे हुए हैं, 
संस्कृत भाषा नहीं मरी दे। जिस भाषाके बोलने झौर 
सममनेवाले, पढ़ने भौर पढ़ानेवाले माज भी लाखों हैं, जो झब 
भी काश्मीरसे मालाव.र तक संस्क्ृतश्ञोके धिचार-विनिमयका 
साधन है, उसे स्तभाषा कहना ऐसा ही है, जेसे भारतवासियोंको 
सस्‍्थराज्यके भ्योग्य कहना । जो लोग देवभाषा ( संस्थैत ) को 
सतभाषा कद्दते हैं, उन्हें स्वर्गीय महाकवि श्री महेशचन्द्रने 
इन पद्मेर्मिं समुचित झोर मैँहतोढ़ उत्तर दिया दै-- 
“ये तु॒ केचिदिमां दिव्यों, 
मतां बदनतो निन्‍्दन्ति, दुरात्‌ परिहरन्ति च॥ 


भारतीमम्तामपि । 


मूढ[स्ते पयिडतस्मन्या, बालारुते वृद्धमानिन: । 
प्रन्धा€ते दृष्टिमन्तो5पि, प्राप्ता गजनिमीलिकाम्‌ ॥ 
पश्यन्तोषपि न पश्यन्ति, तेद्दि ब्राह्मीमितस्तत; । 
भ्रय्यापि ब्राह्मणमुखे, पृत्यन्ती हचिरे: पदे: ॥ 
याबदास्ते त्रयी लोके, चतुरमुख-मुखोदगता । 
याबद्वा रामचरितं, वाल्मीकिकविचित्रितम्‌ ॥ 
आरन्त्यमुतधाराबा, यावदृब्यासस्थ॒ सुक्तय: । 
वाग्देब्या वरपुत्रस्यम, कालिदासस्य वा गिर; ॥ 
तावदेधा 'वेवभाषा! देवीस्थास्यति भूतले । 
यावश्ववेशोउस्ल्ार्याण्रं,.. ताबदेषा घरुवं॑ंघुबा ।”” 


संस्कृत-प्रचारको प्रावश्यकता 
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ग्र्थात्‌-- जो इस दिव्य भारती भमर भाषाकरी 'खतभाषा! 
कहकर निन्‍दा करते हैं मोर इससे दूर भागते हैं, वे 
'पढितम्मन्यः मूख हैं। वृद्धमानी हैं, पर बालक ( बूढ़े 
बाक्षक | ) हैं। माँखें रखते हैं, पर पन्धे हैं। मस्त 
दाथीकी तरह वे देखा झनदेखा कर जाते हैं, जिससे 
भाज भी दिद्वान्‌ ब्राह्म॒णोंके मुखमें झचिर पदविन्याससे नृत्य 
करती हुई--इधर-उधर विचरती हुई--इस ब्राह्मीबाणीको वे 
नहीं देख सकते ! जब तक संसार वेदलयी विद्यमान 
है, वाल्मीकिकी रामायण झोर धम्रतवर्षा करती हुई ब्यासदी 
रचा ( महाभारतादि ) सरस्वतीक्षी सुसन्‍्तान 
कालिदासकी कविता मौजूद है, भधिक क्‍या जब तक 
ग्रायजाति भूतत्पर बतमान है, तब तक संस्कृत-भाषा भी 
रहेगी ।!! 
बहुतस लोग कहते हैं कि सस्क्ृत पढ़नेमें समय नष्ट 
करनेसे क्या ल्लाभ है। उसके प्रच्छे प्रन्थोका अग्रेज़ी मे 
भनुवाद हो गया है। भझलुवादके सहारेसे ही उसके उपादेय 
विषयका ज्ञान दर्मे प्राप्त हो सकता है। संस्कृत बढ़ी कठिन 
डसके व्याकरणको धोटना पढ़ता दै, 
इससे विद्यार्थीकी 


तथा 


झोर जटिल भाषा है । 
जो वैज्ञानिक शिक्षा-पद्धतिके प्रतिकूल दै । 
बुद्धि कुगिठित हो जाती है । 

किसी भी भाषाका यथार्थ ज्ञान मज॒ुवादके भाधारपर नहीं 
हो सकता । यहद्द ऐसी ही बात है, जसे कोई प्रसली घी, 
दूध भौर खाद्य-पदार्थोकों त्यागकर नकली घी, दूध और 
बनावटी झादेसे शरीर-पुष्टि झौर स्वास्थ्य-सम्पादनकी चेश 
करे । जो लोग कठिन समम्कऋर संस्कृतसे भागते हैं, ढ्ें 
सोचना चाहिए कि अ्रंग्रेज़ी भाषा सीखनेमें भी कुछ कम 
कठिनाई नहीं पढ़ती । उसके तो स्पेलिंग तक घोटने पढ़ते 
हैं । संस्कृत शब्दोंका 
उच्बारण हमारी भारतीय प्रकृतिके सवंधा भ्रनुकूल है। उसके 
सेकढ़ों शब्द हमारी बोलचालको भाषार्मे प्रचलित हैं । 
भारतीय भाषाभोंदी जननी संस्कृत ही है। राष्ट्रभाषा 
हिन्दीसे तो उसका बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। हिन्दीके 


डसका उच्चारण भी बढ़ा क्लिष्ट है । 


ह१० 
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लेखकोंके लिए संस्कृतका साधारण हान भनिवाये है। प्राय: 
देखा जाता है रि जो हिन्दीके लेखक संस्कृत नहीं जानते, वे 
हिन्दीमें झानेवात्षे संस्कृत शब्दोंकी दयनीय दुदशा कर 
डालते हैं। दिन्दीका शब्द-भंढार भरनेके लिए संस्कृत 
जानना भत्यावश्यक है । फिर जो लोग प्ंग्रेज़ी झादि विदेशी 
भाषाझोॉंको झासानीसे सीख लेते हैं, उनके लिए संस्कृत 
जानना तो कुछ भी कठिन नहीं दे । शिक्षित दिन्दु-समाजकरी 
उपेक्षा भौर लापरवाही ही संस्कृत-विषयक धरज्ञानका कारण 
सै! बहुतसे लोग संस्कृतका इसलिए भी निरादर करते हैं 
कि बहू ध्र्थोपाजन-द्वारा जीवन-निर्वाहर्म सहायक नहीं होती । 
संस्कृतके हासका सबसे मुख्य कारण यह भी है। यद्यपि 


शिक्षाका लक्ष्य केबल भर्थोपाजन या सरकारी नौकरी करना 
ही नहीं है, पर भ्रथोंपाजनकी दृश्सि तो भ्रव प्मंग्रेज़ी पढ़ना 


भी निरा निरथक सिद्ध द्वोरह्ा है। अंग्रेज़ी पढ़ें-लिखे 
केकारोंकी तादाद दिन-दिन भयानक रूपसे बढ़ती जा रही है । 
प्ंग्रेज़ीका ग्रेजुएट बननेमें जितना खच द्ोोता है, नौकरी 
मिलनेपर उसका सूद भी वसूल्त नहीं होता। अंभ्रज़ी 
शिक्षाके प्रचारसे देशका जहाँ लाभ पहुँचता है, वहाँ हानि 
भी कुछु कम नहीं हुई है। क्रंग्रेज़ी शिक्षाके साथ-साथ 
हशर्मे विदेशी बस्तुधोंका प्रचार भौर विल्ासिताका भाव 
बढ़ा है । इस प्रकार प्रकारान्तरसे धंग्रेज़ी शिक्षा हो देशकी 
दरिद्रताका प्रधान कारण बनी है। महात्मा गान्धीके 
ग्रानदोलनसे शिक्षित समाजकी प्राँखें खुली तो हैं, पर प्रभी 
मोह वर नहीं हुआ। अंग्रेज़ी शिक्षाके पीछे झब भी लोग 
पागल हैं। मनुष्यके झाचार-ब्यवहार पर भाषाफा बढ़ा 
गहरा ओर स्थायी प्रभाव पढ़ता है । भपने पृवजोकी तरह 
सादा जीवन नब्यतीत #रनेके लिए भी संस्कृत परहनेक) 
आवश्यकता है। धामिक विचारके हिन्दुझोंका तो यह परम 
करतेज्य है कि वे संस्कृत शिक्षाके प्रचारपर पूरा ध्यान दे । 
संस्कृतके ज्ञानके बिना किसी भी धार्मिक भ्रनुष्ठानका यथाथ 
ज्ञान नहीं हो सकता । हिन्दूधमके साथ संस्कृतभाषाका बहुत 
ही पनिष्ट सल्बन्ध है। हिन्दुभकि वेद, शास््र, इतिहास 


वबिशाल-भारत--सा हित्यांक 


[ भाग ७, प्रंक ६ 
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तथा पुराण सब संस्कृतमें द्वी हैं। संस्कृतको छोड़कर 
भारतके प्राचीन सनातनघर्की रक्षा किसी प्रकार भी सम्भव 
नहीं । बहुतसे शिक्तित हिन्दू टर्ककि कमाल पाशाका 
डदाहरण देकर संध्या-बंदनादि धार्मिक कृत्योमें भी संस्क्ृतका 
सम्बन्ध छुराकर राष्ट्रभाषाका ही प्रवेश कराना चाहते हें । 
यह भाषा ओर धर्मके ममस्थलपर प्राणघातक प्रद्दार है। 
ऐसे सज्जन इस बातको भूल जाते हैं कि टर्कावालोंसे भरनी 
भाषाका कोई प्राचीन सम्बन्ध नहीं है। भरबी टर्कोकी 
भाषा नहीं दे, इसलिए टर्कीके निवासी सम्बन्ध-विच्छेद कर 
सकते हैं, पर झारयधर्म झ्रोर भारतीय समभ्यताका संस्कृत 
भाषाके साथ सनातन सम्बन्ध है, जो कभी छूट नहीं 


सकता । संस्क्ृतको छोड़कर झाय सभ्यता जीवित नहीं 
रह सकती । 

इसके झतिरिक्त कृतज्ञताकी दृष्टिस भी संस्कृतभाषाका 
सम्मान करना देशद्वितेषी भारतीयोंका परम कर्तब्य दै। 
संस्कृतभाषाने दी विदेशियोंद्री दृश्मिं हमारा सम्मान बढ़ासा 
है। यूरोपके विद्वानोंने जब तक संस्कृत नहीं पढ़ी थी, वे इर्मे 
“नीम बहसी' समझते थे। सस्कृत-साहित्यके भण्ययनने दी 
उनकी भोंखें खोली हैं, झौर उन्होंने भारतके प्राचीन गोरबके 
सामने सिर भुकाकर झायजातिको परम प्राचीन सभ्य जाति 
स्वीकार किया है । झायजातिपर संस्कृत-साहिद्का यह 
कुछ कम उपकार नहीं है। इसी ह्राधारपर स्वर्गीय श्री 
रमेशचन्द्र दतने कहा था--“संसारमें जब तक वाल्मीकि 
रामायय भौर महाभारत वर्तमान हैं, तब तक शार्यजाति $ 
भमर दै। जिस झभायने इन दोलों ग्रन्थोंकों संस्कृतमें पढ़ “ 
लिया, ठसका पश्रा्यजातिमं जन्म लेना सफल ओर साथक 
हो गया।” इसलिए हिन्दू-जन्मको सार्थक करनेके लिए 
प्रत्येक ट्विन्दू-सन्तानका कर्तव्य है कि बह अपना धरम समस 
झर संस्कृत पढ़नेका प्रयल करे । 

जो लोग जातीय संगठन भौर दशब्य|पी झान्दोतनके 
लिए मंभ्रेज़ो भाषाका सहारा ढूँढ़ते हैं,. उन्हें विश्वविर्यात 
बिद्वांन श्री जाक्ा दरदयाध्षकी उस सम्मतिको ब्यानसे 
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पढ़ना चाहिए, जो भभी पिछुक्के दिनों एक पनत्रर्म प्रकाशित 
हुई दै-- 

“यह उन लोगोंकी भारो भूझ है, जो यह कद्दते हें कि 
पझंग्रेज़ी भाषाके प्रचारसे जातीय संगठन तंथा भिन्न-भिन्न 
प्रान्तोके लोगोंमें परस्पर सम्बन्ध होगा झभोर वह मिल 
जायैंगे। जो सम्मान या सम्बन्ध बाह्य शक्तिसे प्रेरित द्ोकर 
उत्पन्न होता है, वह यथार्थ प्लौर चिरस्थायी नहीं होता । 
जातीयताका भाव धन्तरात्मास उत्पन्न होता दे, बाहरसे नहीं। 
एक हिन्दुके लिए संस्कृत सीखना प्रंत्रेज़ी सीखनेसे सहल दे । 
जो द्विन्दू संस्कृतसे भनभिज्ञ है, वह प्रतिष्ठित द्विन्दू कहलानेका 
जो लोग संस्कृतका स्थान प्ंग्रेज़ीको देना 
कई लोग कहते हें 
कि सस्कृत एक खत भाषा है, पर सच तो यह दै कि 


अधिकारी नहीं । 
चाहते हैं, वे इतिद्यास नहीं जानते । 


हम दी मरे हुए दें, संस्कृत भाषा नहीं मरी है। मंग्रेज़ी 
शिक्षाके कारण हमारा यह स्वभाव हो गया है कि दम देश- 
सम्बन्धी सब विषयोंपर पंग्रेज़ी भाषामें दी विचार प्रकट करते 
हैं, पर वस्तुत: ऐसा करनेकी कोई धाव्श्यकता नहीं जान 
पड़ती । उस ग्रेजुएटका, जो संस्कृत झोर पंग्रेज़ी दोनों 
जानता है, कर्तव्य है कि दोनोंमें से संस्कृतको भपनावे । 
परन्तु यह पराधीन जातिकी दुर्भाग्य दे कि वह पपने 
विजेताओ्रोंकी भाषासे भपनी भाषाक़ी श्रपेक्षा भ्रधिक प्रेम करती 
है भौर भ्रद्छा समझती है। ऐसा करना झपने लिये 
सत्युको स्वयं बुलाना है ।”” 

मन समय झा गया है कि संस्कृतके प्रचारके लिए 
व्यापक झान्दोलन किया जाय। प्रतिहित हिन्दू प्रकारोंका 
कतेज्य दे कि इस परम झावश्यक श्रान्दोलनको पूरों शक्तिसे 
उठावें । 

हिन्दु-संगठनके कर्याधारोंका कर्तेब्य दे कि जातौय 
संगठमके इस मूहमन्त्रकी धोर विशेष रूपसे ध्यान इं--इसे 


संस्कृत-प्रथा रकी भ्रावश्यकता 





बै२१ 


->ननीज जन नल निलजल- ऊव नल न तन 


भी अपनी इतिकतब्यताकी सूचीमें शामिल करें । इध्के 
बिना वास्तविक बृढ़ संगठन घसस्भव है । कोरे प्रस्ताव पास 
करनेसे कुछ न होगा। हिन्दु-मद्ासभाको चाहिए कि 
संस्कृत-प्रचारके. सम्बन्धर्मं संस्कृतके पचापाती बढ़े-बढ़े 
विद्वानोंदा मत संप्रद करके पुस्तकाकार प्रकाशित करे, झौर 
जो पुस्तकें इस विषयपर कहीं प्रकाशित हुई हैं, ठनका 
प्रचार छरो । 

बहुत पहले स्वनामधन्य लाक्षा हरदपालने जातीय 
शिक्षापर बहुत ही हृदयब्राही, महत्त्वपूरष, हपादेय झौ९ 
भखडनीय युक्तिप्रमाणोंसे युक्त एक तेखमाला 'कौमी लीम” 
नामसे लिखी थी, जो प्रब श्रप्राप्य है। उसके पुनरुद्वार 
और प्रचारकी इस समय ज़रूरत है। गह काम हिन्दु-सभाके 
करनेका है । 

एक ल्ोटीसी, पर बढ़ी सुन्दर पुस्तक इस विषयपर झौर 
प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है 'हिन्दू सभ्यता'। उश्षमें 
संस्कृतको मद्त्ता और उपादेयतापर बहुत ही भच्छा मैटर 
इकट्ठा कर दिया गया है। संस्कृत-प्रचारके भान्दोतनर्म 
इससे पर्याप्त सहायता मित्र सकती दे । संस्कृतके 
सम्बन्धरमें यूरोपीय विद्वानोंका मत इस लेखमें इसी पुस्तकसे 
ठ्दघृत किया गया है। हिन्दू जनतामें हिन्दू प्रभ्यता!+ 
का प्रचार आंछुनीय हे। 

बिहार धौर संयुक्तप्रान्तके शिक्षा-विभागोंने संस्कृतको 
गौण स्थान दे दिया दे, जिससे इन प्रान्तोर्मे संस्कृतका 
प्रचार कम हो रहा है। जनताकों इसके विरुद्ध प्राभाज़ 
डठानी चाहिए | 





# यहद्द पुस्तक पटना-निवासी ओ मदेशचदप्रसाद एम० ए० ने 
लिखी है। एक रुपया मूल्य है । उन्हींसे क़दमकुआ, बंकीपुर 
( पटना ) के पतेपर मिल सकती है। >>्तेक्षक 





ब्रजभाषा-साहित्यका संरक्षण 
श्री कष्ण्‌विहारी मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी ० 


न्दीकी ग्राघुनिक कविता जिस खड़ी बोलौमें की जाती 

है, उसका प्रारंभ चाहे जब हुमा हो, पर पूर्ण भभ्युत्थान 
हुए भ्रभी भधिक समय नहीं बीता है। इसके पहले द्विन्दीकी 
कविता जिस साहित्यिक भाषार्म को जाती थी, उसका नाम 
ब्रजभाषा था। साधारणतया ब्रजभाषास लोग उसी बोलीकी 
झोर निर्देश करते हैं, जो ब्रजमंडल तथा उसके झासपास 
बोली जाती थी भौर जो इस समय भी मत भाषाधो्म नहीं 
मिनी जाती है; पर द्विन्दी-फविताकी साहित्यिक ब्रजभाषारमों 
भौर ब्रजकी बोलचालको भाषार्मे थोढ़ासा भेद दै । साद्वित्यकी 
ब्रजभाषा प्रधिक व्यापक है । उसमें ब्रजमंडलकी बोलचालकी 
भाषाका प्राधान्य अवश्य है, पर साथ ही भवधी झौर 
बुन्देशसंडी भादि कई भाषाशभ्रोके शब्दों, मुहाविरों भोर 
क्रियाधोंका भी समावेश दै। प्रन्य भाषाभोंकी शब्दावलीको 
इस प्रकार झपनावर ही साहित्यिक ब्रजभाषाने कई सो बरस 
तक हिन्दी-कविताकी सबप्रधान भाषा वहलानेका गौरव प्राप्त 
हिन्दीके पुराने रीतिग्रन्थोंको ध्यानसे देखनेसे 
यह बात स्पष्ट सममर्मे भा जाती दे कि पुरानी साहित्यिर 
जिन प्रान्तोर्म 


किया था। 


ब्रजभाषाका चोन्न बहुत ब्यापक था। * 


* १--'जो न प्रयोगी सतकबिन कांचीभाषा जान ; 
मथुरा-मंडल रवालियर की परिपक्व बखान !?? 
-- चिन्तामणि 


२--*भाषा अज भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोय ; 
मिले संस्कृत पारस्यौ पे अति प्रकट जु दोय | 
सूर॒केसो मेडन विहारी कालिदास अहम 
जिल्तामनि मतिराम भ्रूषपन सुक्ानिये ; 
लीक्षाभघर सेनापति निपट नेवांज निधि 
नीक्षकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिये ; 
रहीम रसखान सुन्दरादिक 
अनेकन सुमति भये कहो लौं बल्लानिये ; 


आलम 


अजभाषा नहीं बोली जाती थी, वहाँ भी कविता प्राय: 
साहित्यिक ब्रजभाषामें ही की जाती थी। चार-पाँच सो 
वर्षोके व्यापक कालमें साहित्यिक अजभाषाने द्विन्दी भाषाको 
इ़ारों प्रन्थ भेंट किये झौर हफ़ारों कवि उसकी सेवाके लिए 
तैयार किग्रे । कवियोंके इस विशाल समुदायने झपने समयके 
समाजकी कविता-प्रवृत्तोती जीवित रखा भौर उसके मन झौर 
हृदयको भपने साहित्यिक प्रयासंसि सन्तुष्ट किया। यह मानी 
हुई बात है कि जिस भाषा हज़ारों कुशल कवि चार-पाँच 
सौ बर्षी तक कविता करेंगे, उसका एक प्रथकू व्यक्तित्व दृष्टिगत 
होगा, भौर बह भाषा खूब परिमार्जित दो जायगी | साहित्यिक 
ब्रजभाषाका भी यही द्वाल हुआ । थोडसे शब्दों-द्वारा बड़ेसे 
बड़े भावको व्यक्त कर सकनेकी योग्यता डसको प्राप्त हो 
गई । धर्म झोर नारी-प्रेमका सहारा लेकर उसने समाजकी 


जजभाषा हैत अ्रजबास द्वी न अनुमानौं 
ऐेसे-ऐसे कबिनकी बानि हूँ ते जानिये। 
तुलसी गंग दुओ भये सुकबिनके सरदार ; 
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार । 
“-दास 








मे--“भजरु ग्वालियर भाषा जई तजि और ; 
भाषा च्युत सो जानों कषि सिरमौर । 
मिलति जामिनी भाषा भाषा मध्य ; 
बायस-परति-मरालिक दूधन सध्य । 
कहि 'सबील' सो जानों पंडित लोय ; 
कियो सप्तततिका में देखिय सोय । 
--जगतरसिंह 
महाकषि विहारीने अपने एक दोहेमें ( सतसईमें ) 'सबीक्ष” 
शब्दका प्रयोग किया है; उसीकी ओर इश्शारा है। यह आचार्य 
देसे शब्दोंका प्रयोग 'बायस पांति मरालिक” दोषमें रखता है। 
 >-सेसक-. 


भई १६३१, जेठ १६८८ ] 
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सभी श्रेणियोर्मे भ्पना दौरदोरा कर लिया। साहित्यिछ 
ब्रजमाषामें आम भ्रौर नगर तथा घर झौर बाज़ारकी 
बोशचाक्की भाषाका ऐसा सुन्दर समन्वय हुमा हे, जिससे 
उसकी सर्वेप्रियता और व्यापकताढी खूब श्रीवृद्धि हुई। 
इसी प्रकार उसने भपने झेकमें धमको भी इस ढंगसे धारण 
किया कि धार्मिक लोग भी उसपर लट्टू हो गये । इन बातोकि 
झतिरिक्त ब्रजभाषाकी भ्रुतिमधुरताने भी उसका गौरव बढ़ाया । 
भारतवर्षमें प्रंगरेज्षी राज्यके दढ़ दो जानेपर द्विन्दी 
गद्यकी उन्नति प्रारंभ हुई। 
मासिक पत्र निकलने लगे । 
प्रकाशन न था। 


हिन्दी में समाचारपत्र और 
उनका क्षेत्र केवल कविता रोका 
उनमें कविता झंचिको सन्तुष्ट करनेके 
अलावा ज्ञान-वरद्धनक्की भौर भी बहुतसी सामग्री रद्दती थी। 
धीरे-धीरे द्विन्दी गद्यके विक्नसके साथ-साथ लोगोंर्मे यह 
स्वाभाविक प्रवृत्ति जाग पड़ी कि जिस भाषामें गयय लिखा 
जाता है, कबिता भी उसी भाषार्मे क्‍यों न की जाय । 
सद्द प्रशृत्ति ज्यॉ-ज्यों ज़ोर पकढ़ती गई, त्यों-त्यों खड़ी बोलीकी 
कबिताका प्रचार ॒ बढ़ता गया। झभी तक साहित्यिक 
ब्रजभाषा हिन्दी कविताकी एकमात्र प्रधिश्तत्री थी, पर भ्रय 
खड़ी बोली भी उस ज़ेत्र्मे उसकी साम्कोदार हो गई | दो 
प्रतिट्वन्द्रिनोी भाषाओ्लोंकी उपस्थितिर्में कुछ कवियोंने खड़ी 
बोलीको झपनाया प्लौर कुछ पहलेके समान साहित्यिक 
ज्रअभाषाके भक्त बने रहे । जिन कवियोंने खढ़ी बोलीका 
सद्दारा लिया, उनकी ममता ब्रजभाषाकी झोरसे कुछ कम हो 
; चली । वे उसके पझन्ध भक्त नहीं रहे। उन्हें श्रजमाषाकी 
: कवितामें गुणोके साथ-साथ दोष भी दिखलाई पढ़ने छगे । 
साहित्यिक ब्रज॒भाषाकी कवितार्मे.ं मष्ययुगके सामाजिक 
भ्रादशोक्री गहरी छाप लगी थी, परन्तु वर्तमान युग उन 
प्रादशौदे कुछ प्रथक्‌ हो गया दै। खड़ी बोलोमें कविता 
करनेवाले भाधुनिक युगके प्राद्शोको सामने रखकर जब 
कविता करने लगे, तब उन्हें साद्िित्यिक ब्रजभाषामें प्रचलित 
सध्ययुगी आदश बहुत खठके । उन्‍हें: दिखलाई पढ़ा कि 
साहित्यिक शजमाषामें जिस कोटिकी विशासमयी कविता है, 


ब्रजभाषा- साहित्य संरत्तेण 


दै२३े 
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बह न प्राधुनिक युगके लिए उपयुक्त दे भोर न ठससे 
समाजका द्वित द्वी होगा। ब्रजमाषाकी कविताके प्रति भव 
तक विरक्तिका जो भाव जाग चुका था, वह धीरे-धीरे 
विज्ञासमयी फविताके दोषका निरीक्षण करनेके बाद ध्रणाके 
रूपमें परिवर्तित होने लगा। उधर छात्र-मंडली धौर 
समाचारपत्रोंकी पढ़नेवाली जनताका भ्रधिक परिचय हिन्दी 
गद्य झौर खड़ी बोलीकडी कवितासे हों गया। साहित्यिक 
ब्रजभाषा प्रव उसे कुछ स्‍भ्रपरिचित झोर दुरूह सी जान पढ़ने 
लगी । समाज-पुधार, व्यापार-प्रसार भोर राष्ट्रीय उत्थान 
भ्राघुनिक युगड़ी प्रधान विशेषताएँ हैं । इन्हीं विशेषता्रोंकी 
घाराका भवगादन करके खड़ी बोलीकी कविता कृतार्थ हुई । 
खड़ी बोलीके कवियोंक्रों प्रपना काब्य सफल बनानेके लिए 
सरलता झौर भोजकी ही मधिक म्रावश्यकता प्रतीत हुई । 
साहित्यिक ब्रजभाषाक साधुयको उन्होंने झपने काब्यके भनुकूल 
नहीं पाया। जब उनको ताइश साधुयकी श्रावश्यकता 
नहीं प्रतीत हुईं, तब उन्द्ोंने उस गुणके कारण त्रजभाषके 
झातंककी मानना पझ्रह्वीकार कर दिया । विश्व साहित्यसे 
संपर्क हो जानेके कारण जेसे भारतके राजनीतिक प्रादर्शोर्म 
द्रुतगतिसे परिवरततन द्ोने लगे, वैसे ही साहित्यिक भादशों में 
भी भारी ठथल-पुथज्ष मत गई । नवीन भ्ादशंबादी कवियोंको 
मध्ययुगके ब्रजभाषाके कवियोंके भाव कुछ जँचे नहीं। 
उससे उनको भमनस्तुष्टि नहीं हुई। इससे भी साहित्यिक 
ब्रजभाषाको भोर प्रगतिशील नवीन फर्वियोंका दस्कान नहीं 
रहा। साहित्यिक ब्जभाषामें भव कविता होनी चाहिए 
या नहीं, इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए यद क्षेख नहीं लिखा 
जा रहा है । जो लोग उक्त भाषाके प्रेमी हैं, जिनकी बसमें 
गति है, वे झाज भी उसमें कविता करते हैं. भौर भविष्यसें 
भी करंगे। यदि उनको कवितामें सार होगा, तो उसको 
प्रशसा द्ोगी झौर यदि केबल साहित्यिक ब्रजमाषाकी ममतासे 
ऊटपांग छुंद रचे जायेंगे, तो उनकी निंदा ही होगी, धौर 
साथ दी ब्रजसाषा बदनाम भी द्ोगी। यद तो हुई इस 
युगर्म उक्त भाषामें कविता करनेकी बात, पर यद्द भी स्पष्ट दे 


रेड 





निज खऋ जज जी अल जल चल लि ी जल व ख जल 3 न्‍ रत +न्‍ज 3 ला 





कि झ्माधुनिक हिन्दी-साहित्य -समाजमें साहित्यिक ब्रजभाषाके 
पुराने काब्य साहित्यको भोरसे ठदासीनता हो गई है, भौर 
बह उदासीनता बराबर बढ़ती जाती दै। इस समय 
साहित्मिक त्रजमाधार्मे कविता न की जाय, यह ए% बात दै । 
इसमें मतभेद हो सकता हे, पर पुरानी ब्रजभाषाकी कविता 
उपेक्षाकी दृश्सि देखी जाय, उसके संरक्षणका उपाय न किया 
जाय--यह दूसरी बात शायद्‌ भ्रधिक विवादप्रस्त नहीं है। 
झाजकतके प्रगतिशीक्ञ नवीन कवि भी शायद यह पसंद न 
करेंगे कि द्विन्दीका भावी सादहित्य-समाज उनकी प्राधुनिक 
रथनाभोंका संरक्षण न करें। यदि भविष्यसे श्राप यह 
झ्राशा करते हैं कि वह वर्तमान काब्यकी रक्षा करे, तो भापका 
यह कर्तव्य है कि आप इस समय भूतकालके काब्यकी रक्षा 
कर । भूतदात् कभी वरतमान काल था भौर वह ध्रापके 
समयकों भविष्य समझता था और शाप ही के समान उसको 
भी झापसे भ्राशा थी कि भाप उसके सा द्वित्यको लुप्त न होने दंगे 

पुराने साहित्यकी रक्षा करके न केवल झाप भविष्य 
कालको वर्तमान काल्के साहित्यके संरद्तणझा मार्ग दिखलाते 
हैं, बरन्‌ ध्पमे साहित्यकी व्यापकताको परिधिकों भी विशाल 
बनाते हैं। पुराने साहित्यका संरक्षण साहित्य-इतिहास- 
निर्मायका सबसे प्रावश्यक काम दे । साहित्यका इतिहांध् 
समाजके इतिहासकी सबसे उपादेय साम्भी है। दोनों 
अल्योन्‍्य प्रतिपूरक हैं । पझपने पूजबर्ती साहित्यिकोंका प्रयास 
हमसे क्रियाशीख बनाता है | उनके भनुभवसे हमे लाभ उठानेका 
प्रवक्षर मिक्षता है और उनकी भूलोंसे हम भपनी कृतियोंढों 
बचा सकते हें । इन्हीं कारणोसे वर्तमान हिन्दी-सादित्य- 
समाजका यह पविल कर्तव्य है कि वह भपने पुराने 
साहित्यिक ब्रजभाषा काब्यका संरक्षण करें। फिर हमारा 
पुराता साहित्य ऐसा गया-बीता भी तो नहीं दे कि विश्व- 
साहित्य-समाजके सामने हमें उसके कारण नतमस्तक 
होना पढ़े। क्‍या 'सुरसागर! और 'विनयपत्रिकाः ऐसे होन 
श्रेथोंके काव्य हैं कि विश्व सादहित्यमें ठनका कोई स्थान ही 
नहीं ! अम विचारदीम बह है कि पुराने अवभाषा-स्रा हित्यका 


विशाल-भारत--स्रा हिल्वाँक 
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संरचाण कैसे किया जाय? यों तो संरक्तण-कार्यके लिए 
बहुतसे उपाय सोचे जा सकते हैं, परन्तु प्रारम्भमें यति 
तीन बातोंपर  अझधिक ध्यान दिया जाय, तो बहुत-कुछ 
सफल्ञताकी भाशा दे। 

१--प्राचीन साहित्यके प्रति सहानुभूति झ्लोर भादरके 
भाव उत्पन्न करना । यह काम व्याख्यानों भोर लेखंके 
द्वारा होना चाहिए। पुराने कवियोंक्री कृतियोंपर जितने दी 
धालोचनात्मक लेख निकलेंगे, उतना द्वी कविताप्रेमी समाजका 
ध्यान उस प्रकारके साहित्यकी भोर प्राकरषित दोगा। 
झालोचनाएँ चाहे छोटे-छोटे लेखोंके रूपमें हों भोर चाहे 
बढ़े ग्रन्थोंकि रूपमें, पर उनमें विवेक भोर संयमका समावेश 
अवश्य रहना चादहिए। झालोचनाके लिए प्रतिर्जनाका 
आश्रय क्षेना ठीक नहीं है, इसका प्रभाव उल्तटा पढ़ता है। 
पंगरेज़ी में कवियोंपर जिस प्रकारके &9907909॥0798 (स्तुति, 
समवेत तथ्यमयां भालोचनाएँ ) निऋलते हैं, उसी ढंगऱी 
झालोचताभोंकी इस समय आवश्यकता दे, विशेष दोष- 
प्रदर्शनी मभी ज़रूरत नहीं। पिछले कई वर्षोर्मे भति 
स्वल्पमात्रार्मे यह काम हुआ दे, जिम्से जायसी, विद्यापति 
भर देवकी कविताके प्रति लोगोंका भनुराग बढ़ा है। 
पुराने कवियोंके काव्यके प्रति ध्यान झ्राकषित करनेका एक 
यह भी उपाय है कि उनकी जन्म्र-तिथियों धथवा निधन- 
तिथियोकि भवसरपर 


सभाएँ करके ब्याख्यानों-द्वारा 


सर्वेसाघारणको ठलका परिचय कराया जाय शोर 


झवसरपर ढक्त कविक्रे अन्य प्रकाशित किये जायें। 


द्फ 


ग्रोप्वामी ५ 


"० सस्टीक- 


तुलसीदासद्ी त्रिंशत वार्षिक्त जयन्तीका ब्लायोजन इसी . 


इस केखके तेखकने माधुरी” के विशेषषांकर्मे 
संवत्‌ १६६० में महाकवि पद्माकरकी निधन-तिथिपर उत्सव 
मनानेका प्रस्ताव किया था। भाशा है हिन्दी-संसार 
उसे भूला न होगा, ओर संवत १६६० में कानपुरमें तथा 
भ्न्‍्यत भी समारोहके साथ कविवर पद्माछरकी शतवार्पिडी 
पुकयतिथि सनाई जायगी । प्राचीन कवियोंके जो 
स्थृति-चिद्व शेष हैं, इतसे भी साहित्य-संस्रारका परिचय होना 


प्रकारका था । 


मई १६३१, जेद १६८८ ] 


चाहिए। स्वगंवासी श्री कृष्णवलदेव बर्माने मुझसे कहा वा 
कि कादापीके पाख कहीं पद्माकरके सकानके खंढहर मौजूद 
हैं। उनके चित्र प्रकाशित होने चाहिए। खघुनते हैं, 
झ्रागरेमें ग्ब सी वह मकान मौजूद दे, जिसमें भाचाये 
कुलपति रहते थे। उसका चित्र हिन्दी-संसारके सामने 
झानों चाहिए। कहा जाता है कि कुसमरा ज़िला मैनपुरीमें 
देव कविके लगाये बाणके कुछ वृत्त प्ब तक हैं, उनकी रक्षा 
होनी चाहिए भोर उनके करक्षोके चित साहित्य-जगतके 
सामने भाने चाहिए। ऐसे स्थानोपर साहित्य-सेवियोंकी 
सभाएँ होनी चाहिए । जिन पुराने कवियोंकी हस्तलिपियाँ 
मौजूद, हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए भौर उनकी फोटो- 
प्रतिज्षेपि पत्र-पत्रिकामोर्मे). छपनी चाहिए। खुकवि 
सोमनाथ, नवीन तथा देव भादि कई कवियोंकी €स्तलिपियाँ 
इस लेखल्के लेखकने 'माघुरी” के विशेषांकर्म प्रकाशित 
कीर्थी। 

२--ऊपर बतक्षाये गये उपायोंसे बरतमान साद्दित्य- 
सेवियो्में साहित्यिक ब्रजभाषाके काव्यॉपर भादर भौर 
सह्ानुभूतिके भाव उत्पन्न द्वो सकते हैं. शझौर इन भावेकि 
उत्पन्न द्दोनेपर ल्लोगोंको उक्त कवियोंकि ग्रन्थोंके पढ़नेकी 
लालसा भी उत्पन्न होना स्वाभाविक दे, पर पुरानी साहित्यिक 
अजभाषामें कौ गई कविता इस समय बहुतसे लोगोंकी 
समभर्मे नहीं झ्ाती। ऐसी दशामें थह परमावश्यक प्रतीत 
होता है कि तद्विषयक साहित्यके भध्ययन करनेवालोंके लिए 
हैः बहा कोश, एक प्रच्छा व्याफरण भौर एक सत्क९- 
इतिहास तेयार किया जाय । इन पन्थोंको चाहे विद्वानोंकी 
एक क्षमिति बनाये झौर चाहे एक दी विद्वान, पर इनकी 
रवनामें हाथ उन्हीं लोगोंका रहे, जो इन विषयोके 
विशेषज्ञ हों । 

यद्यपि इस सप्रय भी हिल्दीमें ऐसे %ई उत्कृष्ट संग्रह + 

# पे० रामशंकर त्रिपाठीने 'साहित्य-प्रभाकर! नामका पक संग्रद 
फई साल हेंए कलकलेंके भोसवाल प्रेतसे प्रकाशित कराया है। 
यद रंकाह बुत अच्छा दुधा है। >बेसफ 
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मौजूद हैं, जिनसे पुरानी कविताभ्रोके पढ़नेका श्रागन्द प्रा 
किया जा सकता है, फिर भी झसी तक ऐसे विशाक व्यापक 
संभहकी प्रावश्यकता है, जो गुजरातीके 'काव्यदोहन! अथवा 
संह्कृतके 'सुभाषित रत्न-भांगवडागार! के सदश हो। पसे 
संग्रहकोी कहे विद्वान मिलकर बनाने तो बहुत हश्रच्छा हो । 
निदान ब्रजभाषा-काञ्यके भ्रण्ययनर्मे सहागता पहुँचानेके 
लिए फोश, व्याकरण, इतिहास भौर संभदकी बढ़ी 
आवश्यकता है। 

३--कोश, व्याकरण झादिको सहायतासे साहित्यिक 
ब्रजमाषा-काव्यमें वियार्थीकी कुछ गति हो सकती हे, पर 
ठसे चंचु-प्रवेशसे भ्रधिक नहीं कह सकते हैं। उस कविताका 
पूरा झाननद तो तभी उठाया जा सकता है, जब भाधुनिक 
वेह्ञानिक ढंगसे विद्वान गुद द्वारा उसकी शिक्षारा प्रबन्ध किया 
खेद हे कि इस समय ऐसी शिक्षाका प्रबन्ध नदहींके 
बराबर है । क्या दी ध्रच्छा दो यदि हिन्दू-विश्वविद्यालयर्म 
एक 'ब्रजभाषा चेयर” की स्थापना को जाय। इससे पुराने 
काण्योंका गम्भीर भ्रष्ययन हो सकेगा । हिन्दू -विश्ववियालयर्मे 
एम्र० ए० तक हिन्दी शिक्षाका प्रबन्ध इस समय भी है, 
इसलिए थोढ़ासा परिवर्तन करनेसे साहित्यिक प्रजभाषाके 
भ्रण्ययतको समस्या सुलसकाहे जा सकती है। काशीदी 
नागरी-प्रचारिणी स्रभा झोर प्रयागके हिन्दी साहित्य-सम्मेलनने 
ब्रजभाषा साहित्यके झ्रष्ययनर्में बहुत सहायता पहुँचाई दे । 


जाय । 


काशीको सभाने पुराने साहित्यके कई झनमोल्ष मंथ प्रकाशित 
किये हैं, झोर सम्मेजनने परीक्षाभोक ऋण निझालछर 
पुराने स्ाहित्यके झ्रष्ययनको प्रोत्साइन दिया है। इसके 
पृ नवलकिशोर प्रेस, कखमऊ तथा भारत-जीवन प्रेस 
काशीने भी पुराने काव्यके बहुतसे अन्य छापे हैं । क्खनऊको 
गंगा-पुस्तकमालाने मी ४बीन धाहित्मके झद्धारका प्रारम्भ 
किया था, पर बिखरी ककियोंके इस स्तुत्य फामसे वेका 
लाम सम्भव नहीं है, लेसा कि एकमाश्र इसी कामकों 
करनेवाली एक झुसंगठित अंस्था-द्वारा इस कार्यके संचाशनका 
फल दो सकता दढैँ। यदि फ०फवा अडांबांए 8000097 
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झथवा ']0९70॥ /080०7९? के ढंगकी कोई संस्था स्थापित 
की जाय, जिसका एकमात्र ददेश्य पुराने काव्य-प्रस्थोंका 
प्रकाशन हो, तो प्राचीन साहित्यके संरक्षणर्मे बहुत बढ़ो 
सहायता मिक्ष सकती हैं। इस काममें धन श्र संगठनके 
अतिरिक्त विद्वानोंके सहयोगकी परम श्रावश्यकता है, परन्ध्ु 
यदि ऐसी संस्था बन जाय, तो छाहित्य-संरक्षणका मार्ग बहुत 
कुछ सरता दो जाय । काशीकी सभा और प्रयागका सम्मेश्न 
नवीन साहित्यके निर्माणर्मे मधिक दिलचस्पी केते हैं, भौर यह 
उचित भी दे। ऐसी दशार्में यदि ऐसी संस्था स्थापित दो 
जाय, तो उक्त दोनों संस्थाप्रोका काम झौर भी सरल द्वो 
जाय । इसके भतिरिक्त नवीन झ्ादर्शवादी साहित्यसेवियोंक्रो 
प्रत्य साहित्य-संस्थाभोंसे यथारुचि प्रोत्साहन प्राप्त करनेमें 


किसी प्रकारकी बाधा न रह जाय भौर प्राचीन तथा नवीनमें 
संघषका भी कोई अवसर न प्राप्त हो। साहित्यिक 
ब्रजभाषामें जो काव्य-प्रन्थ लिखे गये हैं, उनके निर्माण 
करानेमें देशी नरेशों, राजामों ओर ताल्लुकेदारोंका बहुत 
बढ़ा द्ाथ हे। उन्हींके प्राश्नयर्मे ब्रजमाषाका भधिकांश 
काज्य रचा गया है। ऐसी दशार्मे उस साहित्यके संरक्त णंके 
लिए स्थापित संस्थाको भरपूर श्रार्थिक सद्ायता देनेमें भी उस 
प्रभावशाली दक्षेक लोग मुक्तहरुत होंगे, ऐसी झाशा करना 
अनुचित नहीं है । 

सारांश यद्द कि वर्तमान हिन्दी-साहिस्य-संसारका यह 
पुनीत कर्तव्य है कि वह विषिध उपायोंसे पुराने श्रजभापा- 
साहित्के संरक्षणका शझ्ति शीघ्र प्मुचित प्रबन्ध करे । 


ग्राम-गीत 
श्री रामनरेश लिपाठी 


बिका मस्तिष्क एक ऐसा स्थान है, जहाँ विचार- 
घाराध्मोका संगम द्वोता है, भौर वहींसे नवीन धाराभोका 
उठ्ृम भी द्वोता है। वह भूतकालकों कल्पित भविष्यर्मे 
परिणत कर देता दै। बसे जो रंग प्रिय लगता दे, बह 
संसारके विश्नको उसी रंगर्म रेंगता है। वाल्मीकिके विभीषणने 
रामचन्द्के पास झाकर यह कहा था-- 
“अनुजो रावशणस्याई सेनचास्म्यवमानित: । 
भवन्‍्ते सर्वेभूतानों शरय्य शरणंगत: 0 
परित्यक्ा मगा लंका मित्राणि व धनाति च 
भबतूर्त हि में राज्य जीवित च सुखानि व ॥?? 


'मैं राबणका छोटा भाई हूँ। ठसने मेरा झनादर 
किया, इससे में शापढ़ी शरणमें भराया। मेंने लंकाको 
झोर मित्रों तथा समस्त घन-दोलतको भी छोड़ दिया है। 
शव भेरा राज्य, प्रास और धुस सब ब्रापके प्रधीन दे ।? 


पर तुलसीदासके विभीषणने यह कहदा--- 
“नाथ दसानन कर में आता। 
निसिचर श्रे्त जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा। 
जथा उलुकहिं. तम्तपर नेद्दा ॥ 
त्ान सुशस छुनि झ्ायडें, प्रभु भंजन भवभीर। 
त्राहि-बादि झारति हरन, सरन सुखद रघुबीर ॥! 
इसके पहले वद् सोचता भा रहा था--- 
““देखिदलें जाइ चरण जल जाता। 
प्रन॑ मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 
हर उरे सर सरोज पद जेई। 
अद्दोभाग्य में देखिये तेई ॥? 
मिलनेके बाद उसने कहा था-- 
“तबलगि कुसत न जीव कहें, पपनेहुँ सन बिलास । 
जब तग्रि मजत न राम कहें, शोक धाम तजि काम्र 8?! ' 
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बाल्मी किने विभीषणका भसली चिल ही हमारे सामने 
भाने दिया है, पर तुलसीदासने उसे क्रपना लामा पहनाकर 
भेजा है। रामके पास पहुँचते-पहुँचते विभीषण तुलसीदास 
बन गया है । कोई पड़ना चाहे तो इस उलमनमें सहज ही में 
पढ़ सकता हे कि विभीषणने वास्तवर्मे रामसे क्या वाक्य 
कह्दे थे पर इस उस उलमनमें नहीं फँसना चाहते । हम तो 
सिर्फ यह कहते हैं कि तुलसीदाप राम-भक्त थे | उनकी 
हृष्टिमिं रामायणके जितने पात्र हैं, चाहे वे पशु, पत्ती, देव, 
दानत्र, मनुष्य, रात्ास --कोई क्‍यों न हों, सब रामके भष्त 
ये, झोर प्रयः सभी रामके कोटि मनोज लजावन दोरे! 
रूपपर मुग्घ थे। तुलसीदासने भपने इसी रंगरमें विभीषणकों 
रंगा है। रामचरितमानसके चित्रों उसके धन्य पात्रोंकी 
भ्पेत्षा हमें तो उसके रचयिता तुलक्षीदास ही का चित्र भधिक 
तुलसीदास एक प्रादशवादी थे। 
उसकी पूर्तिका 


स्पष्ट दिखाई पढ़ता है। 
उनका एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। 
उद्योग उन्होंने किया । 
ऐसे झ्रादशवादी कवियोंदी कविता ओर ग्राम गौतोंमें 
बड़ा भेद हे । कविताका प्राण स्वाभाविकता है। कविकी 
भादशंवादितामें पढ़कर स्थाभाविकता नष्ट हो जाती है भौर 
इतिहासकी तो मिट्टी हो पल्नीद दो जाती है । ग्राम-गीतोंका 
न कोई झ्ादश हे, न उद्देश्य है भोर न लक्ष्य है ! वह तो 
संसारके झनेर प्राकृतिक पदायोकी तरद्द एक पदार्थ है, जो 
मनुष्य-समाजमें वाणीके साथ स्वभावत: उत्पन्न हुभा दे । 
सर्में कल्पनाएँ नहीं हैं, मनुष्य-जीवनके भनुभव हैं । उसमें 
हू विभीषण प्रपने ग्सली रूपमें समाजके सामने भाता दे, 
तुलसीदासके रूपमें नहीं। इसीसे उसकी महिमा रससिद्ध 
कवियोंकी कवितासे मिन्न है। उसका स्वाद ही 
विचित्र दे । 
कविताका भसली रूप प्रास-गीतों ही में है। मेंने 
भारतबर्षके प्राय: श्रभी प्रास्तोर्से अ्मण करके यह भ्रभुभव 
किया है कि यद्यपि भाषाभोंका जामा मिन्न-मिन्न है, पर उनके 
भीतर सर्वत्र एक ही प्राण तरंगेत है। समस्त प्रान्तोके 


ग्राम-गीत 
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ग्राम-गीतोर्मे कोटुम्िविक जोवनका एक द्वी चित्र चित्रित है। 
प्रत्येक भाषाके ग्राम-गीतर्मि भाषोंका उदय एक हो खितिज 
पर हुआ दे। ठनभें मनुष्य मात्रकी समानता स्पष्ट 
मलकती है। 


हिन्दी में भमी इस शोर कम ध्यान दिया जाता है, पर 
बह समय शीघ्र ही शानेवाला है जब हम लोग ग्राम गीतोंकी 
दुनियामें झपनी भाँखें खोलेंगे भौर कविताका नेसर्गिक हप 
देखकर तृप्त हेंगे । 


यहाँ में ग्राम-गीठोंके कुछ नमूने वेता हूँ, जो भामतौरसे 
खेतों, वनोरमे झौर राहोंमें गाये जाते हैं। इनके 
रचयिताभोंका पता नहीं। जैसे दी उत्तम कोटिके गे गीत 
हैं, वैसे हो प्रशंधनीय इनके रचयिताभोंकी निः्पृद्दता है। 
उन्होंने, जान पढ़ता है, कभी कामना ही नहीं की कि गीतोंके 
साथ उनका भी नाम चले । कितना बढ़ा त्याग है ! ढसी 
उदारता दै । कैसा सात्विक दान दै | 


पहले भान्ध्रदेशसे चलिये। प्रान्प्रदेशके गीत बड़े ही 
सरस होते हैं। वहाँड़ी साधारण जनतार्भे भी छितने ही 
ऐमे गीत प्रबलित हैं, जिनके भागे 'गीतगोविन्द' फीका जान 
पढ़ता है । एक गीत सुनिये--- 
४एमिर बरद, नी--मोमु चित्र बोयिनदि, 
नामनसु नी मनछु प्रेम निडि युद्य । एमिर० ॥ 
धोडिसीदने नुंडगा पढ़तु ल्ंदरु राग। 
बडिगा लेचि पोयिन दे--वलपु क्ेनि दानना ॥ 
मुढि बोक लेखरा ? ना--यक पके चेयाकु । 
मडुपुक्त नेपिबचिस दे--समत क्षेत्र दानना ।। एसिर ० ॥। 
तेजल्िय जूबिने नीकु--हृष्टि ताके बंट। 
तलु पोर जेसिन दे--तलझ्ु क्षेति दानना ॥ 
नलु गुरितों मीतो--नव्बरादनु. चुने । 
निलुनरे वणिनु दे--दितथु क्षेमि दानना ॥ 
विनरा एलमि पेंकोनि--बिंत वितेग रतुल । 
पेनमि में मरखित बे---प्रियसु क्षेत्र दानना ?”” 


है रेप 


“क्यों प्राशेश्वर | दम्र दोनोंके हृदय प्रेमसे भरे होते हुए 
भी तुम्हारा मुख इतना उद्दास क्‍यों है १ 
सहेलियोंके भानेसे में तुम्हारी गोदसे उठ गई थी, क्‍या 
इसीसे मुममें प्रेमका भ्रभाव है १ 
नाथ | भांद क्यों बढ़ाते हो १ मैंने नौकरानीके द्वाथ 
पानका बीढ़ा भेजा, क्‍या इसीसे मुझे ममता-शून्य 
समझते दो 
देर तक देखनेसे तुम्दे नज़र लग जाती, इसीसे कुछ 
किवाढ़ बन्द ऋर लिया था, इसीसे क्‍या तुमपर से मेरा 
स्नेह उठ गया ! 
प्रन्यकि सामने दहँसी-दिहंगी करना उचित न जानकर 
घर लौट झाना ही कया मेरी निर्ममताका प्रमाण हे १” 
देखिये, ?रेंगारससकी कैसी भावपूण कविता है। 
भ्रान्ध्रदेशके कृष्णा क़िस्े में यह तेलयू भाषाका गीत राह 
चलते? लोग गाया करते हैं । यदि यह बात कोई न जानता 
हो, तो क्‍या वह कद्ट सकता दे कि यद्द किसी मद्ठाकविकी 
रखना नहीं दे ! 
> ) > >< 
प्रथ एक काश्मीरका गीत लीजिये। यह गौत मैंने 
श्रीनगर्र्म स्े्षमके वच्त:स्थलपर धपने द्वाठस-बोटमें एक 
काश्मीरो मित्रकी ज़बानी सुना था, पीछे इसो गीतको एक 
महाहसे काश्मीरी स्वर गवाकर सुना था। यद्द गीत उसे 
भी कठएुथ था-- 
“प्रबाद हो भाव अछुप मुचराव। 
न्यंद्र मो श्राव न्‍्येदर मो साव ॥ 
( प्रभात काक्ष भाया, नींद छोड़ो, नींद छोड़ो । ) 
छु बपकान आ्राथप्त सियुक गाश 
स्यबर झन्दर यि व्यथ भाराश ॥ 
मुचर भक्तय दारि सो चोपराब। 
स्यद्र सो क्ञाब न्‍्यंदर मो स्ाव॥ 
( झात्माके सूर्षक। प्रद्रात झब चमकने लगा। बाहर 
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भौर भीतर चित्त-हपी झाकाशर्मे उजाला हो गया। भब 
नेश्ोंका द्वार खोलो । नींद छोड़ो, नींद छोड़ो । ) 

छुतन ह्यत्यनय जय किहनी कीश । 

व चेनन फोम छुख बुपदीश ॥ 

समय गव रंग बदलिथ प्राव। 

न्यन्दर मो लाव न्‍्यन्द्र मो ज्राव ॥ 

( भ्रम तुम्हारे काले केश सफेद हो गये । भ्रब भी तुम्हें 
उपदेश नहीं भाता। समय गया। भ्रब नया रंग बदल 
रहा दे। नींद छोड़ो, नींद छोड़ो । ) 

समय फ़न बांढड जशना ज्ान। 
गछुयस युथ त्युथ गंडुन सामान ॥ 
नोवुय. नोव पाथरा हाथ चाव। 
न्‍्येदर मो प्राव न्‍्यंदर मो ब्राव ॥ 

(सम्रयको एक नाटककी तरह जानकर चाहे जैसी सामग्री 
देकर तुम श्रपना तमाशा दिखलाझो। जिसमें नवीनता 
होती है, वही इस नाटकर्मे नट-वेश घारण करके प्राता है । 
यह समय सोनेका नहीं। नींद छोड़ो, नींद छोड़ो । ) 

मकर चेर फेर व दोशस कुन। 
वोशगक्म ज्याम नाली छुन॥ 
च्यतस चुज़माव प्रालुच लाव। 
स्येदर मो ज्ाव न्‍्यंदर सो लाब ॥ 
संगर पालन छुथचर साम्पुन। 
छोतुन सोरु्य जगत नामपुन॥ 
चूु मुख शद्देत ग्रानस हाव। 
न्‍्यंदर मो भाव न्यंदर सो ब्ाव ॥ 

( पक्‍लमालाके चारों धोर प्रदाश फेल गया, झौर पाश 
जगत्‌ प्रकाशमात हो गया। अवतके दर्षदामें प्रपना मुख 
देखकर डठो । नींद छोड़ो, नींद छोड़ो । ) ह 

वोथूमा कर त स्थासी सुर । 

स्मृदतव पानय दिधिय हँश्वर ॥ 
छू करिय योथ चू. करइस आंक। 
न्‍्येदर सो भाव रुयंदर मो लाव.॥ 
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( ठ्योग करो ह्लौर ईश्वरका ध्यान घरो। वह तुम्हें 
स्वयं सिद्धि प्रदान करेंगे। तुम्दाारी भावना जैसी होगी, 
वैसा फल्न मिल्लेमा। नींद छोड़ो, नींद छोड़ो । ) 

गछुन हुश्यार च्य बडगथ छुय । 
ज्य ल्ञागज कुम्त लागथ कछुय ॥ 
न्यराशन पान गाश द्वो आब । 
न्‍्येदर मो बात न्यंदर मो बाव ॥? 


( इस समय जागना परम कल्याणकारी है। इसत्षमें 
तुबकों क्या लागत लगानी है? निराशोंके लिए स्वये प्रकाश 
भाया दे । 


जज आम 


नींद छोड़ो, नींद छोड़ो । ) 

देखिये, कैसा भावपूर्य प्रभाती गीत है ! प्रभात काका 
ऐसा सुन्दर वर्णन द्विन्दीके किस महाकविक्ो कवितामों दे ? 
यह मुझे नहीं मालूम । 

५८ | > 
भव एक गुजराती गीत लीजिए-- 
“लबींग केरी लाकड़िये मे सीताने मार्या जो । 

फूल केरे दडलिये सरीताई वरे वार्यो जो॥ 

(लॉगकी लकढ़ीसे रामने सीताको मारा। सीताने 
बदलेमें फूश्षके गेंदसे रामको मारा । ) 

राम तमारे बोलडढ़िये हूँ. पर घरे इलवा जईश जो । 

तमे जशो जो पर घरे दलवा हूँ धंदलो थईश जो ॥ 

( सीताने कट्दा--द्वे राम | तुम्दारी कड़ी बोलीसे र४ 
होकर मैं दृधरेके घर पीसने चली जाऊँगी। रामने कद्दा-- 
यदि तुम दूसरेके घर पीसने चली जाओोगी, तो में वहाँ 
पहुँचऋर चक्की बन जाऊँगा। ) 

राम तमारे बोलड़िये हूँ पर घरे स्ाँडगा जईश जो । 

तमे जशो जो पर घरे खाँडवा हूँ साँवेतूँ थईश जो ॥ 

(सीताने कद्ां-दे राम ! में दूसरेके घर कूटने चली 
जाऊँगी। रामने कहा--तो में ब्ाँ मूसलकी साम बन 
जाऊँगा । ) 

राम तमारे बोक्षढ़ीये हैं जल माँ मछली थहश जो । 

तमे थशों जो जजमाँ रे माछली हूँ जल्मोजे यईश जो । 

( सीता कहती हैं--हे राम ! में जल ही में मछलों बन 
जाऊँगी । रामने कद्दा--तों में जलकी लददरर बन जाऊँगा। ) 


आम-गीत 
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पा कक 


राम तमारे बोलढीये हैं भ्राकाश बिजली बरईश जो । 
तमे थशो जो भाकाश बिजली हूँ महुलीशो बहईश जो । 


( सीताने कहा-- में प्राकाशमें बिजली बन जाऊुँगी। 
रामने कद्वा--तो में मेष बन जाऊँगा । ) 

राम तमारे बोलढीये हूँ बल्लीने ढगलो धहश जो । 

तमे थशो जो बलोने ठगलो हूँ भभूतियों थईश जो । 

(सीताने कद्दा--में जलकर राख दो जाऊँगी। रामने 
कहा--तो में उस भभूतको शरीरपर रमाकर योगी बन 
जाऊँगा । ) 

यह गुजरातके ग्रामीण दम्पतिका प्रणय-कलद दे । सीता 
धोर रामके बहाने ख्त्री-पुरुषकी यह नोंकर्मोंक बढ़ी दी 
रसीली है । गुजरातडी सुन्दरियाँ जब इसे उन्माद होकर 
गाती हैं, तब श्रोताभोके हृदयाकाशमें प्रेमकी वर्षा होने 
लगती है। ऐसा भान द्ोने श्गता है कि समस्त सृष्टि 


चुपचाप खड़ी होकर सुन रही दे । 
>< )९ )< 4 
अब बिहारका एक गीत सुनिए-- 
“एक तो घंगवाकी पातरि दुसरे गरभ सेनी रे 
चेरिया तिसरे में ठाढ़ी भैंगनवाँ तो केहिरे जगावरँ रे ॥ 
सास तो सुतली प्ेंटरिया ननद गजभोबरि रे । 
चेरिया वई हरि छुतले दुबरवाँ में केहिरे जगाषँ रे ॥ 
चढ़ति-चढ़ति चेरिया चढ़ि गई मरोखे क्ामी भाँकह रे । 
रनिया तोरे हरि ठाढ़े फुलवरियाँ मलिनि संग बिहँसईं रे ।। 
भोरंदई में मलिनी बोलैहों परंग ब॥ठरिहों रे । 
ऐ द्वो, मलिनीके लम्बे-लम्बे केस में लठ दे बिअरिद्ों रे ॥ 
मलिनी, तो हऊ मोरी मलिनी तुहें मोरी मालिनिरे । 
मलिनि, केसे-कैसे मोरे हरि भोरयठ कबने रस राखेठ रे ॥ 
रेशमकी सेजिया बिछाबर्सड फूल छलिटकावे रे। 
रनिया सारी राति दिल्ना जरावर्डे नयन रस राखडें रे ॥ 
द्वरेसे झबले हैं रभवा मलिनि सेनी मत कफर्रे रे। 
मक्षिनी झ्रावति हैं रमिया हमारि भादर करि बोक्षेट 
गरब जनि भाखेड रे ।। 
बिनतीन बैठि मत्षिनिया झुनहु राजा बीनति हो । 
राजा दइ देवे भोबरा छितनिया गोबर मोर कढ़िहईं रे ॥ 
एक तौ श्रगवा क पातरि कुसुम रंग घुन्दरि हो । 
मालिन भोंठवन चुवत ग्रुलाब गोबर केसे कढ़िदईं रे ॥ 


है ३० 
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दालीबेगि घोह़वा पलाने त जीन सँवार हो । 
मालिनि बेठि रहौ भपनी मेंढ़इया में देस देखि झावरै रे ॥”? 

भर्थात--' एक तो में नाजुक, दूसरे गर्भवती ; हे दासी ! 
तीसरे में भाँगनमें खड़ी हूँ; किक्षको जगाऊँ २ 

दासी धटारीपर चढ़ गह। मरोखेसे उसने माँककर 
देखा भ्रौर कह्ा--है रानी | तुम्हारे प्राशनाथ तो फुलवाढ़ीमे 
खड़े हें. मोर मालिनसे हँस रहे दें । 

ख््रीने कद्दा--सवेरे में मात्षिनकों बुलाऊँगी, ढसे पल्नंगपर 
बैठाक्तेगी भोर उसके लम्बे लम्बे बाल खोलकर ब्योरूँगी । 

दूसरे दिन मालिनके घर पहुँचऋर खत्रीने पूछा-हे 
मालिन | तुमने मेरे प्रागेश्वरको कैसे लुभा लिया दे ? उनको 
किस रसके वशर्मे कर रखा है ? 

मालिनने कद्दा --रेशमक्की सेज बिछाकर में उसपर फूल 
बखेर देती हैँ। सारी रात दीपक जलाकर में नेत्रोंके रसमें 
उन्हें रखती हूँ । 

पुरुष बाहरसे धरके भन्दर झाया। उसने मालिनसे 
कहा--भालिन | मेरी रानी भा रदी दें। देखना, 
भादरसे बोलना । भभिमानकी बात मुँदसे न निकालना । 

मालिनने कह्ा--हे राजा | सुनो, रानीको गोबर 
काढ़नेकी टोकरी थमा दूँगी, वह मेरी गोबर काढ़ा करेगी । 

राजाने कद्दा--एक तो फोमरलागी, दूसरे फूल-ऐसी 
सुन्दर, उक्षके भोंठसे मानो गुलाव चूता है ; भज्ता, वह 
गोबर कैसे ढाढ़ेगी 

पुएंषने जल्दी-जलदी घोड़ा कसा, जीन रखा भोर 
कहा--मालिन | तुम भ्रपनी मोपडीमें बेठी रहो, में ज़रा 
भपना देश देख भाऊँ।?” 

इस गीतरमें तीन ब्यक्तियोंके मनोभावोंके चित्र खींचे गये 
हैं। मालिनने पुरुषको विरमा रखा हे। यह समाचार 
पतित्रता क्री सुनकर न झपमे पतिपर क्रोध करती दे, न 
मालिनपर । हल्टे बह मालिनकों भ्पने पतिकी प्रियत्तमा 
सणप्एएर उसे आर देनेको उस्कंटित होसो है । शुद्ध प्रेमका 
यही रूप है। सच्चे प्रेमी लोग भपने प्यारेके कु्ते-बिल्ियों 
तकको प्यार करते हुए पाये जाते हैं, यहाँ तो ख्री ख्रोका 
प्रसंग है !। पतित्रता क्लीके हदयकी विशालता झभौर उसकी 
सहनशीक्षता झवर्णनीय दे । 


विशाल-भारत---सा हिल्यांक 


बअडब्टन्ल+ 3वआी ओटम्टत खट पटल 
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दूसरा चित मालिनका है। बह स्वभावकझी नीच 
है। पुरुषने जब उससे कह्दा कि मेरी विवाहिता ख्री 
भा रही है, उससे झादरसे मिलो, तब मालिनने 
कहां कि उसे गोवर काढ़नेका काम दे दूँगी। यहाँ पुष्ंषका 
विवेक जागता है। वह मालिनका प्रतिवाद दी करके 
चुप नहीं रहता, बल्कि उसे छोड़ भी देता दै। इस गौतर्मे 
सती पश्लौर कुलटाका भन्‍्तर भौर पुरुषके हृदय विवेकका 
जागरण कैसी सुन्द्रतासे चित्रित किया गया दै ! 

ज़रा भोंठवन चुबत गुलाब” का भी रस लौजियेगा । 


मालूम द्वोता है 'मुखसे फूल मड़ता दे?, यह मुद्दावरा इसीसे 
उत्पन्न हुआ है, पर 'चुबत' का माधुरय “महने! में नहीं दे । 


दक्षिण, उत्तर भौर मण्य भारतके ये चार गीत सहदय 
पाठकोंको ग्राम-गीतोंढी सरसता बतानेकों पर्याप्त होंगे। 
ऐसे-ऐसे मनोहर गीत जंगलके फूलकी तरह बिना भादर पाये 
दी नश् द्वो जाते हैं। कया यह कम दुर्भाग्यकी बात है: 

मेंने गत पाँच-छे वर्षामें ग्राम-गीतोंकि संग्रहका काम 
किया है, पर वद समुद्र्मं एक बूँदके बराबर भी नहीं है । 
जितना ही में प्राम-गीतोंके समुद्र्भ ढतरता गया, उतनी ही 
उसकी गहराई बढ़ती गई । प्रन्तमें भब तो में यहाँ तक 
झा पहुँचा हैँ कि ग्राम गौतोंका संग्रद एक व्यक्तिका काम नहीं, 
बल्कि देशव्यापिनी एक संस्थाका काम है। भोर न दस-पाँच 
वर्षोफा काम है, बल्कि इसके लिए लगातार बीसियों ब्षों तक 
उद्योग किया जायगा, तब कहीं जनताके भ्न्तस्तत्ञमें गूँजते 
हुए गीत ह्वाथ श्रायेगे । 

ग्राम-गीतोकि संग्रहके लिए एक स्थवृतन्त ग्राभ-गीत | 
समिति! की बढ़ी झ्रावश्यकता है। इसको शाखतताएँ प्रत्येक 
ज़िल्षेस खोली जानी चाहिए, भौर ढनर्में सरकारी 
भधिका रियोंको भी रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सहानुभूतिसे 
पटवारियों भौर मुदररिसोंद्वारा ग्राम-गीतोके संगहर्मे बढ़ी 
सद्दायता मित्रेगी। राजपूतानेके गीतोंके लिए मारवाह़ियोंको 
भपना झलग संगठन करना चाहिए। प्राम-ग्रीत प्रत्येक 
समाजकी प्रमूल्य सम्पदा है। उसे नष्ट होनेसे क्या लेना 
देश झोौर समाजकी बढ़ो-सारी सेवा दे 


कष्ठका मूल्य 
श्री तियारामशरण गुतत 


रा मनारायणको स्टेशनपर याढ़ीके लिए प्रतीक्षा नहीं 
करनी पढ़ी । वे शोर गाड़ी एक ही साथ ज्ेटफार्म 

पर पहुँचे । 

कुलीने शिशु-पुत्रको गोदर्म लिये उनकी पत्नी गोमती 
भौर उन्हें भसबाबके साथ ही भीतर डिब्बेस ढकेल दिया। 
जिस तरह कपड़ोंसे ऊपर तक भरे हुए टीनके टूंकमें तह 
किया हुप्रा एकभ्राए कपड़ा रखकर झासानीसे ढकन लगा दिया 
जा सकता है, उसी तरहद्द रेलके भरे हुए थर्ड-छासके डिब्बेर्मे 
जब चाहे तब चार-छे भादमी दैँव जा सकते हैं । गोमतीको 
बंचपर बिठाकर रामनारायणकों भपने लिए जगह निकालने 
बहुत बिक्कत नहीं हुईं। वे बट, भोर सीटी वेकर गाड़ी च्र॒ल 
दी, मानो वह उन्हींके बेठनेके इ्तजारमें खड़ी थी । 

पत्नीको साथ क्ेकर रामनारायणकी यह पहली दही 
यात्रा था। धरमें गृहजनोंके बीचमें उन्हें भपना पाननन्‍्द-- 
मिल्लन भोटके भीतर संकुचित सीमार्मे भाबद्ध-सा प्रतीत 
होता भा, इसलिए भाज परसे बाहर होते हुए भी ते 
प्रसन्न-वदन थे। बीच-बीचमें इस प्रसन्नतापर अझपने-भाप 
लज्जित द्वोकर थे उसे दबा देना चाहते थे, परन्तु कृतकार्य 
न होते थे। जिस तरह चलती हुई पिचकारीके ऊपरी 
रन्‍्प्रको सहसा दृथेलीसे दवा देनेपर जल्न इधर-उधरकी 
प्रनजान सन्धियोंमें से जोरके साथ निकल पढ़ता दे, उसी 
तरद भझाज फ़रा-ज़रासी बातपर झाननद फूटा पढ़ता था। 
जिन लोगोंने बेठनेके लिए उन्हें थोड़ीसी जगद दी थी, उनकी 
यह स्राधारण्ष शिष्टता झ्राज ठन्हं बहुत भधिक जान पड़ी । 
आपको कश तो नहीं हो रहा है !? इत्यादि प्रश्नेके साथ 
शीघ्र ही उन्होंने मधुराखापका रंग जमा दिया । 

गोमतीके शिए भी यह यात्रा कम भानव्दकी न थी। 
कारों कोर भावभी-होी-आदली होनेपर भी इस समय वह 


अपने स्वामीको निकटतर भ्रनुभव कर रही थी। उद्धका 
शरीर प्रानल्द्से ऊंटकित दो रहा था, मानो वद्द स्वामीके 
साथ झनन्त प्राकाशर्मे वायुयानपर बेठकर विहार करने जा 
रही थी ! 

रामनारायण लोगेकि साथ बात कर रहे थे, गोमतीने 
खिड़कीकी झोर मुँह करके बाहर दर छालौ। गाड़ो वनके 
बीचर्मे होकर जा रदी थी । जगह ऊबढ़-खाबढ़ नीची-ऊँची 
थी। वृक्ष पास-पास न थे। फिर भी जान पढ़ता 
था कि सब झपना सौन्दर्य दिखानेके लिए खिसकफर 
प्रभेय भीड़ सी करके एकके ऊपर एक गिर पढ़ते थे। 
मानो बनकी समस्त शोभा भोर सौन्दये उसीकी भोर दौड़ 
भा रहे थे! बीच-बीचर्मे खेतोंपर काम करते हुए र्री-पुरष 
उत्सुक दृष्टिसे गाड़ीको भोर देखते हुए दिखाई देते। नया 
न होनेपर भी भ्राज यह सब उसके लिए नयेसे भ्रधिक था । 
एक जगह घोड़ीके पीढ़-पीछे उसका बच्चा जा रह्दाथा। 
इतना छोटा थोढ़ा (!) उसने पहले कभी न देखा था। 
शिशुका मुँह उस झोर करके उसने धैरेसे कह्ठा--''देख, 
वह तेरा घोड़ा |” छोटा घोड़ा भौर उसके छोटेसे 
सवारको कल्पना करके वह दस पढ़ी । 

गाड़ी कितने द्वी स्टेशनोपर रुकुकर धनेक झादमियोंको 
चढ़ाती-उतारती हुई भागे बढ़ी जा रही थी। यात्रियों 
देशकी समश्याप्रोपर गम्भीर विचार हो रहे थे। न जामे 
कितने प्ररुताव-उपप्रस्ताव उपस्थित हो चुके थे, कितने ही 
नेतापमों पर पुष्प-इष्टि हो चुध्ी थी झौर कितनों दी की नेतागिरीकी 
सनद जब्त | स्वराज्य-पान्दोलनके सम्बन्धर्मे वाद-विवादका 
रूप उम्र हो उठ[। स्वराज्यके विरोधी जिस तेजीसे श्रपना 
पच्ता समर्थन कर रहे भे, ठसे देखकर रामनारायणको भानन्दित- 
ही होना याहिए था। देशके दी भीतर इतना झोज भौर 


६३२ 
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उत्साह संचित है, फिर निराशाका काम क्‍या! 
वे उस ढत्साद भौर झोजको परास्त करनेके लिए प्राणपण्षसे 
छगे हुए थे! 

धीरे-धीरे धीमी पढ़कर गाढ़ी एक छोटे स्टेशनपर झंक 
गई । गाड़ीको धढ़घढ़ाइट यात्रियोंके वाग्युद्धम मारू बाजेका 
छाम फर रही थी। उसके बन्द द्वोते ही तक भौर युक्तियोंकि 
शखस्त्रस्र जहाँके तहाँ छोड़कर लोग ऐहेटफार्मपर दृष्टि ढालने 
छगे। इस स्टेशनपर चढ़नेवाले यात्रियोंकी संख्या बहुत 
झधिक थी। पर्थात व्ययकी शपेक्षा ग्रायक्ा परिमाण बहुत 
अधिक था। यात्रीगण गठरी-पोटली लिग्रे हुए बदद्षवास 
होकर इस डिब्बेसे उत्त डिब्बेडी भोर दोड़ रहे थे। गा६ड़ीके 
लोग डिब्बोंके दरवाज़ोंपर डटकर बाहरबालोोंके इस प्रचयडध 
बाहरवाक्षे 





परन्तु 


प्राकृमणशा वीरताके स्राथ सामना करने क्षगे । 
ग्रजुनय करते, विनय करते ; जोर-फ़बदस्ती भी कर रहे 
थे। दक़निश्वयीकी भाँति भन्तमें विजय उन्हींकों प्राप्त हुई । 
डॉट-ऊटकारकी गोलियोंकी बौद्धारमें निर्भयता-पूर्वक जे 
गाढ़ीपर सवार हो ही गये । 

जिस समय संग्राम हो रहा था, रासनारायणने विपक्षियकि 
एक दल्धको स्वयं बुक्ाकर भीतर कड़ा किया। जमचन्दके 
कार्यकी गद विशुद्ध पुनराइत्ति देखकर कुछ लोग उनपर बेहद 
बिगढ़ उठे । एक बोला--''बस, बहुत हो चुका । बहुत 
देशभक्ति छाँटनेकी ज़रूरत नहीं हे। प्रब द्रवाज़ा बन्द 
कर दीजिये 0! 

रामनारायणथने कहा--“भाई साहब | कोघ न कीजिये। 
झपमे भाश्योंकों यह तुच्छ सेवा भी झाप सहन नहीं 
कर सकते |”? 

“यह 'वुच्छ सेना आप अपने दोलतखाना शरीफपर 
ही कीजियेगा। यहाँ भाए किसी दूसरेकरा दम नहीं धोंट 
सकते ।” 

“प्रच्छा लीजिग्रे, लीजिग्रे” ऋह+र दरवाज़ा बन्द करते 
हुए रामनाराबणने एक स्रीको ओर भीतर चढ़ा जिया । सच 
लोगेंके विदक्ध काम करनेके कारण भोमती मन-छी-मन बतिफ 


विशाज्ष-भारत---सा द्वित्यक 
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खीम रही थी । हिन्दुस्तानियोंम ऐक्य न दोनेका ज्वलन्त 
उदाहरण उक्षके सामने था। सोच रही थी--““दस 
झादमियोंमं मिलकर बैठ सकते नहीं, भोर चाहते हैं 
स्व॒राज्य [? 

युद्ध बन्द द्वो जानेपर भी भशान्ति-कोलाइल तुरन्त मह्दी 
थम जाता । डिब्बमें बड़ी गढ़बढ़ मची हुईं थी । उस तुमुल् 
ध्वनिर्मे रामनारायणने सहसा खुना--“ भरे मेरा लोटा !” 

यह वह्दी स्री थी, जिसे रामनारायणने ध्भी-पझ्रभी चढ़ 
भ्राने दिया था। उसके चेहरेपर हवाई उड़ रही थी । राजाको 
अपने राज-पाट जानेका भी इतना दुःख न द्वोगा, जितना 
उसे भपने लोटा छूट जानेका हो रदह्दा था। उसने दरवाजेकी 
झोर बढ़नेकी चेष्ठ करते हुए कहा--'भेया, मुझे झटसे 
उतर जाने दो, मेरा लोटा बाहर छूट गया है ।”! 

रामनारायणने दरवाज़ेकी खिढ़कीसे मुँह निकालकर 
बाहर देखा । पानोके नक्के पास दूर एक जगह उसका लोटा 
प्रकेला पढ़ा हुआ था। रामनारायण उसके ठतरनेके लिए 
दरवाज़ा खोलने तंगे । लोगोंने समा भब श्र द्विसीको 
चढ़ाया चाहते हैं। .झनेक कंठ एक साथ गरज बठे--“मत 
खोलो, दरवाज़ा मत खोलो |?” 

रामनारायणने सोचा--नोथे उतरकर यद्द फिर भीतर न 
भा सकेगी, इसलिए में ही इसका लोटा उठा कारऊँ, परन्तु 
छोटी भेणीके ब्रादमियोंके काम करनेका उन्हें भभ्यास्र न था। 
फलत: मनमें कुछ संकोच हुआ । एक चरण उन्होंने “फिर 
सोचा--मुके द्वाथ धोकर पानी भी तो पीना दै। 'डनकी 
समस्या इल हो गई, मैुँद इसे ठहीत दो ठझ.4 इससे 
कहा--ठहरो, मुझे पानीके लिए जाना है। ' छोटा में ही 
केता भाऊँया ।” कहकर वे तेज़ीसे नौचे उतर गये 4५४५:: * 


रामनारागय स्वप्राविश-से होकर सीसे नतोक़े ऑश भा 


७. 


खड़े हुए। जो विचार हमारे मनसें पाते हैं, ' है गे ः ह 


मर्जीका दाम हमारे द्वारा कब करा ज्ेते हैं, (यह मात की के 


हमें मालूम भी नहीं हेने पाती । लोटा उठानेकी प्रधान बात 


उन भूव्ष भई। सुंढ थोनेके बदानेने हो उन्‍हें अपनी ओर! 
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सींच लिया । छस समय नलपर कोई भाद्मी न था । बिगा 
बाधाके हाथ पैर घोकर प्राँखोर्मे छीटे दिये भोर कुछा 
करने लगे। 


एकाएक गाड़ीकी सीटी सुनकर वे चौंक पढ़े, लोटा 
उठाकर गाढ़ीकी झोर दौढ़, उनका डब्चा उनसे बहुत दूर 
था । दौड़ते-दौढ़ते उन्होंने देखा, गाढ़ो विशालकाय भजगरकी 
तरह-रंग रही थी, भ्ब उन्हें पीछा करते देखकर भयंकर 
भक्‌ भकके साथ तेज हो उठी । रामगारायण घबराहथम भूल 
गये कि वनका ढख्या कौन दै, बाहरकौ छुड़ पकढ़कर एक 
डब्जेक पे'दानपर खड़े दो गये। 
उनका फौजी हुकार सुनकार उन्हें भ्पनी भूल मालूम हुई । 
नीचे उतरकर वे फिर भपने ढब्बेकी शोर दोड़े । 
तक ग्रपनी ग्रहस-मंधरता छोड़ घुकी थी । 


भीतर कुछ सिपाही थे, 


गाड़ी तब 
अचानक एक 
जमादारने पीछेसे उनका हाथ पक्रढ़कर कहां--' बाबू, चलती 
गाड़ो में चढ़नेका हुक्म नहीं है ।! 

प्रयत्न करके भी रामनारायण उसके हाथसे छूट न सके । 
उम्दोंने देखा, गाड़ी भकूभकू करती हुई प्लेटफार्म पार कर 
ह गई ।- दुर तक रेलकी पटड़ी दिखाई वेती थी। इक्ष- 
श्रेणियेंकि बीचर्से बने हुए लौहपधपर गाड़ी बढ़ी जा रही थी । 
'उन्हें जान पढ़ा, किसीने उनका हृदय काटकर दो 
; दुकई कर दिया हे। मानो उन्हींके ऊपर भपना प्रतयचक्र 
जक्षाती हुई गाढ़ी दौड़ रही है। भयंकर भराँधी जिश् तरह 
यह नहीं देखती कि कौनसी लता टूटी भोर 





फोनस्पुफर उखड़ा, उसी तरह घढ़षढ़ाती हुई गाड़ीको भी 
पीछे देखनेक झ्रवकाश नहीं था। रामनारायण झपनेको 
संभाल अरकुनेके कारण वहीं मुरम बिछी हुई एथ्वीपर धमसे 
केंद 


लिहं भारी चोट लगती दे, तब कुछ देरके लिए 

छैस- दो जाती है, मानो वह उतनेमें जढ़ कठोर 
कंस करती है। उस धम्पासके द्वारा जो कुछ 

.आराप्त दोर है, मदि वह न हो तो कदाचित्‌ चोटके कारण 

बुजह़ो कठिन हो जाथ। रामनारायशको पहले मालूम हुआ 
80--9 






कश्टका मूल्य 


ै ३ है 


पैरेकि नौचेसे खिसक रदी है, मानो दोढ़कर 

रलका पीछा करेगी | आदमें उन्हें यह माद नरहा कि मे 
कहाँ हैं। देखनेवालोंकी दृष्टिमं यथपि वे बेहोश नहीं हुए 
थे, परन्तु कई क्षाण किस तरह निकल गये, 5न्‍हें इसका झ्ञान 
न हो सका । 

उस चाणिक तन्‍्द्राके शनन्‍्तर वे चौंक-से पढ़े । तन्‍ई 
जान पढ़ा कि वे सींदमें मँप गये थे | माढ़ीकी भावाक्ष प्रभी 
उनके कानों तक पहुँच रही थी । उनकी मूखताको क्ुकीर्ति- 
कालिमाकी तरह इजनका धघुर्वाँ ब्राकाशमें विस्तृत होकर प्रभी 
फिर भी ठन्हें ज्ञान पढ़ा कि उन्होंने 
बहुत विलम्ब कर दिया है। दुर्दाल्त दस्यु वेखते-देखते 
उनका सर्वस्व छ्ीनकर के गया भौर थे निरीह पथिकक्री 
तरह खड़े-खड़े देखते रदे । न विरोध किया, न पीछा ही । 

प्रव जमादारके ऊपर कोध-भरी दृष्टि हाक्षते हुए गरणकर 
उन्होंने कद्दा--' फ्यों जी, तुम्र हमें रोकनेवाल्षे कौन द्ोते 
१ गाड़ी तो मेरी खी भोर बच्चा था।?” 

सव द्वात्त सुनकर जमादार खेद प्रकट करने क्षगा। 
बोला--- मुझे क्‍या मातम था कि ऐसी खराबी हो जायगी, 
बाबू / प्रभी उस्र दिन इसी तरह एक झादमी बिना टिक्ृट 
गाढ़ीपर चढ़ रहा था कि पेर फिसल पहा। सारा तब 
लोडू-लुद्दान दो गया भौर भागेके दो दाँत टूट गये । इसीसे 
कुछ सख्ती करनी पढ़ती है। न करें तो नोकरीसे निकाल 
दिग्रे जायें। पब पहलेके-से रहमदिल झफ़सर कहाँ हैं? 
एक वाल्टन साहब थे--?? 

वाल्टन साहबकी क्षीति-कथा सुननेका उन्हें झ्रवकाश 
नथा। 


जल पट ज 


फेल दो रहा था । 


स्टेशनवालोंकी 
सलाइसे रामनारायणने वहाँ तक पेदल जानेका निश्चय 
किया । दूसरी गाड़ीके भानेमें प्रभी श्राठ घंटेकी देर थी। 
भले स्टेशन-मास्टरको एक तार गोमतीको ढतार छेनेके लिए 
देकर रेलश्ी पटरीके बग़लके मार्गसे वे चल पढ़े । 

सूये अस्त हो गया था। शहैघेरी रातका प्रामंकात 


भगला स्टेशन बारह मील वृर था। 


है रे ८ 


था। शीघ्र ही घने अंधकारकी सम्भावना थी। स्थान 
फिर भी वे श्रपने पूरे वेगसे चलने लगे । 

उनके हृदयमें विच्छूके डंऋक्की-सी वेदना हो रहदी थी। 
दाग ! बेचारी गोमतीका क्‍या द्ोगा ! बह कभी घरको 
देहलीके बाहर नहीं हुई झभोर प्राज उसे प्रपरिचितोंके बोच 
छोड़ दिया । भेयाने कद्दा था--साथर्में एक भादमी लिये 
जाधो। मेंने नहीं माता । भब जब उनके पास मेरी इस 
मूर्खताका समाचार पहुँचेगा, तब वे कया कहेंगे ! यात्रिग्रोंको 
मैंने कितनी नहैं बात सुनाई । 


अपरिचित था । 


भव वही कितना ब्यंग्य-विद्रप 
कर रह्दे होंगे । कद्ट रहे होंगे--भपनी सेवा तो भपनेसे बनती 
नहीं, दृसरेक्ी 'सेवा' करने चले हैं |--यकज्यपि चारों भोर 
सन्नाटा था, भोंगुरोंकी भविच्छिन्त सकारमें ससारके सारे 
स्तर विल्लीन हो गये थे, फिर भी उनके कानोर्मे उस 
डब्वेके यत्रियोंका प्रचंड द्वास्य स्पश्त: प्रवेश कर रद्दा था ! 
उन्होंने फिर सोचा--कहीं ग्रोमती बद्ाँ न मिली | किसी 
गुडेके जालमें फँस गई तो |--वे एकदम अ्रवसन्न हो गये । 
पैर एक-एक मनके भारी द्वों उठे । फिर भोर कुछ न सोच 
सके । झपने बेठे हुए हृश्यके साथ वे वहीं बीच पथपर 
एक जगह बेठ गये। 

चारों भोर निजन वन था, ऊपर धभाकाशर्म तारे टिमटिमा 
रहे थे। उनके प्रकाशर्मे इतना दी दिखाई दे रहा था कि 
चारों भोर भन्धकार है, भोर कुछ नहीं | थोड़ी देर बाद 
उन्होंने फिर कहींसे बल सेचयय किया । “ उस ऊबक़-खाबर 
प्नपर पढ़े हुए प्रस्तरखंडोंपर पेर रखते हुए, उन्हीं जसे 
कठोर होनेकी चेश्ा करते हुए, वे फिर चलने लगे । 

लगभग भाधी रातके समय रामनारायण उस स्टेशनपर 
पहुँचे । सीधे मुस्नाफिरखानेमें चल्ते गये। वहाँ यात्रीगण 
जागते हुए किसी विषयपर मनोयोगके ज्लाथ बातचोत कर रहे 
थे। एक भ्रादसीसे पूछा तो प्राल्रूम हुमा कि उन्होंने जिस 
गाढ़ीमें गोमतोको छोड़ा था, बह तीन-चार स्टेशन भागे 
दयालपुरके पास एक माल गाड़ीसे शह गई दै । दो डब्ने 
चकनाचुर दो गये हैं भौर लेकहों भ्राइमी हताइत ! इस 


विशाक्ष-भारत--सा हिल्यांक 


[ भाग ७, भ्ंक ६ 
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समाचारकों सुनकर वे जद्दोँके तदाँ, जेसेके तेसे खढ़े रह गये । 
मुसाफिरखानेमें उन्हें गोमती नहीं दिखाई दी। फिर भी 
उन्होंने भपनेकों सभालइर दो-तीन बार वहाँ फिर देखा । 
यदि छोटीसी सुई होती, तो वह उनको तीक्षण दृश्टिसि 
भगोचर न रहती, परन्तु बह तो गोमती थी ! उन्हें वहाँ 
उसका पता न चला । 

जिस तरह बानरी मरे हुए बब्चेक्ो भी छातीसे चिपकायणे 
रदती दै, उसी तरद्द मनुष्य न९-हुई भाशाकों भी नहीं कोड़ना 
चाहता । यद्यपि रामनारायणके मनमें निराशाने मपना पूरा 
प्रधिकार जमा लिया था, गोमतोीको बेखनेके 


छ्ेटफामरी लालटेन 


फिर भी 
लिए के स्टेशनके भीतर घुस । 
बुक्की हुई थीं। स्टेशन-मास्टरके झाफिसमें सरकारी 
लैम्प मन्द-मन्द प्रकाश दे रद्दा था। माल-भरे बोरोंकी 
एक थाकपर स्टेशनके दो निम्न कमेचारी क्ेंटे हुए थे । 
ड्यूटीपर भसिस्‍टेन्ट स्टेशन-मास्टर थे। वे एक भाराम 
कुर्सीपर सोनेके ढंगसे लेटे हुए थे । द्वापडी छोटी लालटेन 
बयालर्मसे रखे हुए एक जमादार बेटे-बेंठे निद्रा लेनेका भ्रश्ुयाहैं, 
कर रहा था। रामनारायणके परोंकी भाइटसे वह चौंका |, 
उसने द्वाथके इशारेब्रे रामनारायणकों बुलाया। बोला 
“तुम यहाँ भीतर कैसे चले भागे ! जाओ, जहर 
सुसाफिरखानेमें !?” अर 

ठसके भ्रफ़्सर लोग जिस भाव-मंगीके साथ, से ,हुक्म 
दिया करते हैं, जमादारने उसे सब भच्छी तरह मायत्, कई 
लिया था, बल्कि कहना यह चाहिए कि इस: रस वैंहद 
अपने शुरुभोंसे भी योग्य था। उसके ऐसे भप्नत्याशित्‌ भाषणसे 
लिढ़कर रामनारायणने कह्दा--'“हर्मे स्टेशन-आल्डर ; बहुत 


क 


ज़रूरी काम है ।”” पक ही 


धीमे स्वरमं जितना भो जोर भर सकते? धम्मव है 
उत्तना भरकर जमादारने कहा--' बाबू सो रहें: 
उधर मत जाझो, नहीं तो प्रच्छा भ दह्ोगा।  रातको कोई 
काम नहीं होता ।” जो 'क कं ह. 
रामनारायदाका जिस इस समय टीकू न था जमादारदो: 


९ 


महं १६३१; जेठ १६८८ | 
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बातपर धुरा मानने-योग्य उनकी ध्रत॒स्था न थी। नरभीके 
साथ भनुनयके स्व॒रमें कद्दा--''शामको पेसेन्जर-गाढ़ीसे 
स्टेशनपर कोई सत्री तो नहीं उतरी बी १”? 

“नहीं उतरी |” 

“नहीं उतरी !”” 

“हाँ, नहीं उतरी, नहीं उतरी । 
छोटे बाबू जग जायेंगे ।!? 

कुछ सोचकर एच्राएक तेजोके साथ पद्शब्द करते हुए 
ये स्टेशन-मास्टरके दफ्तरमें घुस गये । कुर्सीके पास खड़े 
होकर जोरसे बोल्े--- बाबू साहय ! बाबू साहब !?” 


ज्यादा शोर न करो । 


बाबू साहबने श्ाँखे खोलकर इस तरद्द देखा, मानो दे 
लेटे ही थे; सोते नथे। 
मोर देखकर मुसकराते हुए उन्होंने कदहा--“अच्छा, भाप 
थ्रा गये! प्रापका तार तो झा गया था, 
/ दंठलेका नम्बर नहीं लिखा था /” 
६ बाबूके मुँहपर समवेदना या दुःखका कोई चिह् न 
# देखकर रामनारायणका पित्त बिग उठा, बोके--“क्या 
में थद्दी सोचकर गाढ़ीमें सवार हुमा था कि ऐसी घटना हो 
' छषिशी, जो गाढ़ीका नम्बर देखकर याद रखता 4 श्राप लोग 
यदि, डुरामका द्वी न खाना चाह, तो बिना नम्बरके भी बहुत 
कुछ कर शकते थे ।”! 
फोशीसे बोलिये, इम लोग भापके मातद्वत नहीं हैं। 
का हैं. भाप, दोष मढ़ते हैं हमारे मत्ये !” 
|... इसे सैसय, बाहरसे भावाज़ झ्ाई--' भरे, बाबू हा 
गये |. बोब झा गये !”” 
है. 


कक, हर आए 
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रामनारायणने देखा--“बही स्त्री है, जिसका लोटा जेने 
जाकर इस विपत्तिमें फँसना पढ़ा है। पास झाकर बोली-- 
“'चलिये बाबू, बहूजीके पास चपक्षिये। वे भापके लिए 
घबरा रही हैं ।”? 

रामनारायण मारे भानन्दके उद्धल पढ़े । बोणे---' उन्हे 
उतार लिया था १ कहाँ हैं १” 

“बड़े बाबूकी कोटी (ऋाटेर ) में हैं। बढ़ा भच्छा हुआा 
बाबू, जो तुम गाढ़ीपर नहीं चढ़ सके । थो गाड़ी तो बाबू, 
दो तीन स्टेशन झागे जाकर माल-गाड़ीसे लड़ गई, बच गये 
गबू, बच गये । भगबान मालिक हैं--? 

अब छोटे बाबू हँस पढ़े । बोले--“ “इसने इतने जल्द 


समाचार सुनाकर सब गढ़बड़ कर दिया, नहीं तो भाज 
बिना मीठा मुँह किये इल्हें न छोड़ता। खेर, मालूम 
तो भल्ते झ्रादमी द्ोते हैं,--भपना ऋण विना चुकाये 


न रहेंगे ।”* 
रामनारायणने कृतश्ञतासे मुककर फहा--बाब साहध, 
प्राजछा ऋण तो में ह्रपना सर्वस्व देकर भो नहीं चुझा 


सकता । इस लोटेकों ही देखिये। इसे ऊपर तक 
मोहरोंसे भर दूँ, तो भी इसका पूरा मूल्य नहीं चुका 
सकता ।?? 


छोटे बाबूसे छुट्टी पाकर उस ख्रीके साथ रामनाराययने 
स्टेशन-मास्टरके क्यारटरमें गोमतीको देखा । उसके कपोलोंपर 
उसके पूवव रोदनका इतिहास रुपष्ट झ्रकित था। जाकर ते 
एकदम उससे लिपट गये | उसकी प्राखोंसे मर-सर 


भानन्द-धश्न॒ मरने लगे। 


35 6 2 
न्क्र्च्ठ व््् 


स्वर्गीय प्रो" पूर्णसिंह 


श्री पद्मसिह शर्मा 


झस दिन डाकमें भाये हुए समाचारपत्र देख रहा था। 

१९ अप्रैलके 'देनिक हिन्दी मिलाप'में एक नोटपर 
नफ़र पढ़ी, स्वर्गीय प्रो० सम्पूरण सिंह! । नोट पढ़कर पर्चा 
रख दिया। दूसरे अखबार देखने लगा, कुछ देर बाद कुछ 
ध्यान भाया झौर मिल्ापका वह भंक फिर ध्यानसे पढ़ा । 
पहली बार सरस्तरी तौरसे पढ़नेपर 'सम्पूरण सिंह” इस नये 
नामके शीर्षकके कारण बात सममर्मे न भाई थी । जब 
सम्रका तो चित्तर एक चोट क्गी, प्रो» पूरासिंहदका चित्र 
भोर चरित्र झ्राखोके सामने फिर गया। हृदयक्ी एक विचित्र 
दशा हो गई। प्रो० पूर्णेसिहके सम्बन्धी बहुतसी बातें याद 
भाने लगीं। सन १६०६ को बात है, प्रो पूरसिंह 
देहरादूनके फारेस्ट-कालेजमें इम्पीरियल फारेस्ट क्रेमिस्टके 
पदपर थे, वहीं उनसे परिचय प्राप्त करनेका झबसर मिला था । 
उन दिनों 'सरस्वती'-सम्पादक भ्रद्ेय परिष्त मद्वीरप्रसादजी 
द्विवेदी स्वास्थ्य सम्पादनार्थ सेरे झामह भौर भनुरेधपर 
ज्वालापुर-महा विद्यालयमें ग्राकर एक मासके लगभग ठद्रे थे । 
एक दिन देहरादून जानेका प्रोमाम बना । द्विवेदीजी और में, 
दोपहर यादक्की गाड़ीसे ४ बजेके क़रीब देहरादून पहुँचे । 
वेहरादूनको इस यात्राका उद्देश्य प्रो* पूर्शसिहसे मिलना 
भी था। भारमसमाज-मन्दिरमें भ्रसबाथ रखकर हम लोग 
पूर्यसिंहसे मिलने उनके बंगलेकी झोर चले। बंगलेके पास 
पहुँचकर पचास कृदमछी दूरीसे देखा कि प्रोफ़ेसर साइब 
भपने घंगलेकी झोर घीरगतिसे जा रहे हैं। हम भभी कुछ 
फ्रासलेपर थे । पूर्यासिंदजी झपने बंगलेके दरवाज़ेपर पहुँच 
चुके थे, इतने दी में उनके बंगलेसे एक काषाय वेशधारी 
साधु भाता दिखाई दिया। साधु जल्दी-जल्दी कुछ 
बढ़बढ़ाता हुआ धश्रा रहा था, वंगलेके दरवाज़े पर 
प्रोफ़ेसर साहबका भोर साधुका सामना हो गया। प्रोफ़ेशर 


साहब साधुसे कुछ सुनकर झावेशकी-सी दशारमें झा गये । 
साधुकी बगल्ेकी झोर लौटानेके लिए भाप्रह करने लगे, 
साधु कोधर्मे था, ल्लौटना न चाहता था और पृश्णसिद्द उससे 
लिपट रहे थे और मना रहे थे। हम गद्द तमाशा देखकर 
जल्दी -जल्दी बगलेकी झोर बढ़े। जब पास पहुँचे, तो 
पूर्गसिदद होशर्में न थे, ज़मीनपर छोट रहे ये, कोटके बटन 
तोड़ दिये थे, साफ़ा सिरसे दुर पड़ा था। यह विचित्र दशा 
देखकर दम लोग घबरा गये, कुछ भेव समम्से न झाया, वह 
साधु भी कुछ चकित-सा क्रोधमुद्रा में पास ही खड़ा था। मेंने 
पूरणसिदको ठठने भौर दोशर्मे लानेकी चेश्ा की । कुछ देर तक 
बह उसी दशार्म पड़े रहे । मैंने उन्हें कैंफोड़कर कद्दा-... 
उठिये, भाषसे मिलने द्विवेदौजी प्राये हैं। उन्होंने मव तक 
हमें पहचाना न था । उन्हें खयाल तक न था कि इम उन्हें" 
पास खड़े में । भव उन्हें कुछ होश भाया भौर एकदम घबराकर 
उठ बैठे, हाथ मिक्षाकर बोल्ले--भाप कब धाये / फिर 
द्विवेदीजीकी झोर भुके, प्रणाम किया भौर कहा-- कमा बौल़िये; 
मुझे मालूम न था कि भाप था रहे हैं। में इस समय भोग 
न था--प्रात्मविस्मृतिकी दशा पहुँच गया था ४ , यहू ये 
हुए इमें साथ लिये हुए बंगललेमें पहुँचे । बेठकर ढते ईल/ 
लगीं: मेंने पूछा कि यह क्‍या बात थी ? कहने कुछ 
नहीं, यह साधुजी नाराज़ होकर जा रहे ये; में 
था। यह झाये, इनका किसीने सत्कार #॑ किया । इन्हैंतकिसीने . 
ग्रह दिया, यह प्रपप्तानसे खिन्न होकर जां रहे हे । इससे, 
मेरे हृदयपर बड़ी वेदना पहुँची कि किसी शरइस्थके पैरसे , 
कोई अम्यागत साधु इस प्रद्ार स्िन्‍न द्ोकरे लौटे, थद 
मुझे सह्य नहीं ” साधु मद्दाराज भी लौट भागे ये । पास 
बैठे हुए उफन रहे थे, उनका रोष पझ्रव भी पूरी ताइ शत 
न हुआ था। चेहरेका रंग कपड़ोंसे भी ज्यादा लाल हो रहा , 
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था। स्राघुदी इस ठहय्ढता भौर धूततापर में मन-ही-मन 
उसे घिक्कार रहा था। श्री द्विविदीजीकों भी उसपर 
क्रोध भा रहा था। वह भी उप्तकी खुलकर भत्सना करना 
भाहते थे। साधुके कुद्ध होनेका कारण जब मालूम हुमा, 
तो इमें उसपर भौर भी क्रोध धभाया। वात कुछ भी न 
थी। यह साधु प्रकप्र पूर्ण्सिंहके यहाँ झाते झौर नरम चारा 
चर जाते थे । पूर्णसिदकों साधुभोंपर बढ़ी झास्था धयौर 
श्रद्धा थी । उन दिनों उन्हें पाँच सौसे भ्रधिक वेतन मिलता 
था, जिसका झधिकांश साधु-मद्दात्मा लोग ही उड़ा जाते 
थे। उस दिन जो यह साधु भाये, तो पूणेसिंदजी ध्रभी 
दफ्तरसे नहीं लौटे थे। प्रोफेप्तर साइबके पिताजी भी उन 
दिनों वहीं झाये हुए थे। उन्हें इन साधुभोंम कुछ ऐसी श्रद्धा 
न थी । पूर्णतिहकी साध्वी पत्नी बाल-क्योंको लिये हुए किसी 
, झोर काममें लगी थीं, उन्हें इन दुर्वासा साधुके झ्रानेकी खबर 
ध्ट हुंई। प्रोफेसर साहइबके पिताजीने इनका कुछ सत्कार न 
# किया । बस, यही भ्रपराध था, जिसपर साधुजी बिगढ़ उठे 
“दे। यह सभथ किस्सा सुनकर मेंने भौर द्विवेदीनोने ठस 
साघुकों फटकार बताई, भोर प्रोफेसर साइ्षब भ्रब भी भपने 
द्दीको दोषी समझ रहे थे। उनकी पतिप्राणा पत्नी भी 
झपने प्रपराधके लिए क्षमा माँग रही थीं। कुछ दमारी 
रे झोर कुछ इस झनुनय-विनयसे खाधुके कोधज्वरका 
सर बरार्मज्ष हुभा, भौर कुछ खिसियाने-से होकर चलते 
गा 'द्विवेदीजीकी प्रोफेसर साहबसे मिलनेका शायद यह 
पहला शा थां। कुछ देर बेठकर हम लोग भी चले 
प्र घटब्ाका द्विवेदी जीके कोमल भौर भावुक चिसपर 
बहा ही प्रभाव पढ़ा, भोर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि 
बह; बी मोपेसर पूर्णेसिंदकी पत्नी थों, तो उनके झाजयकी 
भस्ोमो न रही #” कहने कगे कि में तो यह समझा था कि 
यहँ स्री प्रोफेसर साइकके बश्मोंकी भाय झोौर परियारिका है । 
प्रोफेसर साइब्रके: धरका सब काम--बलोंको खिलाना, रोटी 
बखोता झोर झानेवाके भम्यागत साथु-सल्तोंकी सेवा-बुभुका--- 
उनकी पहनी हो श्पने हाथसे करती थीं, कोई दासी न 
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थी, यह जानकर द्विवेदोजी गठ़द हो गये, भोर प्रोफेसर 
साहब तथा उनकी पतिप्राद्ा पल्लीकी सादगीकी भूरि-भूरि प्रशास 
करने तगे । ऐसा विद्वान और एक उच्च पदाधिकारी प्रतिष्ठित 
सज्जन इस सादगीसे जीवन व्यतीत करता दै, इस भद्नपूर् 
घटनाका द्विवेदीजीपर बढ़ा स्थायी प्रभाव हुआ, जिसकी चर्चा 
देहरादूनसे लौटनेपर भी बार-बार करते रहे । 

प्रो० पूर्णसिंद्द बढ़े ही सहृदय, भाखुक भर उदार 
प्रकृतिक पुर्ष थे। उनका घर प्रभ्यागतोंकी शाला थी। 
मिकनेवालोंका ताँता लगा रहता था। कई सज्जनोंफी वे 
स्थायी रूपसे सहायता करते ये। साधुभेके लिए तो थे 
फामघेनु द्वी थे, जो उन्हें हमेशा दुह्ते रहते ये। उनका 
सब वेतन इन्हीं का्मोर्मे खने द्ोता था। प्रो* पूर्णोसिह 
स्वामी रामतीर्थ मद्ाराजके प्रधान झौर धन्तरंग शिष्य थे । 
स्वामी रामतीयकी तरद वेदान्तकी मस्ती उनपर सदा छाई 
रहती थी । वेदान्त-विषयक चर्चा करते समय उनढ़ी वाणामें 
भपूर्व तेज भौर प्रवाह भा जाता था, तह्ीनताकी दशार्मे 
भूमने लगते थे। एक बार ज्वालापुर-मद्ाविद्यालयमें भाये 
हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भाज छ्याझ्यान धुनाइये । 
कुछ इधर-डघरकी बातोंके बाद बातों-ही-बातोंर्ँ वेदान्तका 
प्रसंग छिंढ़ गया। दम चार-पाँच भादमी थे, जो उम्र 
समय उनके पास बैठे थे। उन्होंने वेदान्तपर फहना शुरू 
किया । कोई एक थंटे तक ध्विशकी-सी दशा बढ़े दी 
हृदयप्राही झौर प्रभावोत्पादक प्रकारसे मस्तीमें भूम-मूमकर 
बर्शन करते रहे । हम लोग चित्रलिखित को सी दशार्म बैठे 
सुनते रहे। बातोंका सिलसिता खत्म करके बोक्षे--' लो, 
व्याख्यान दो गया । ऐसे व्याख्यान भीड़में नहीं हुआ करते, 
यह तो एकान्तमे कहने-सुननेकों बातें हैं ”” बात सचमुच 
ऐसी ही है । उनका वह बातचीतका भ्याझयान बढ़ा ही 
भ्रदभुत था। उन चार-पाँच श्रोताभो्म स्वर्गीय पं* भीमसेन 
शर्मा भी थे। वे भी छुनकर दंग रह गये ओर कहने लगे 
कि प्रोफेश्तः स्राहव इस व्याख्यानमों शिखा दीजिग्ने, 
'मारतोहय! में प्रकाशित हो जायमा | प्रोफेश्तर साहब कहने 
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गे ---' 'भब किसे याद दै, रटारटाया पेटेन्ट व्याख्यान तो था 
नहीं, न माल्ूम जोशर्में क्या-क्या कह गया हूँ। उसी वक्‍त 
कोई लिखता जाता, तो दो सकता था ।” 
होश उस समय किसे था? 
याद नहीं रहीं, पर उसको घुधली-सी स्खृति भी हृदयर्मे 
भनिरवंचनीय भानन्दका एक स्लोत-सा बहा देती दे। 
उन दिनों प्रो० पूणेसिहपर रामतीर्थके वेदान्तकी मस्तीका बढ़ा 
गहरा रंग चढ़ा हुमा था। उस रंगमें वे शराबोर थे। उनके 
भाचार-विचार भौर व्यवद्वारर्म वही रंग मलकृता था । वे उस 
समय स्वा० रामतीथके सच्चे प्रतिनिधि प्रतीत होते थे। खेद 
है, भागे चलकर घटनाचकर्मे पढ़कर वह रंग एक दूसरे रंगे 
बदल गया । देहइली-घडयन्त्रके उस मुक़दमेमे जिसमें मास्टर 
प्रमीरचनन्‍्दको फाँसीको सज़ा हुईं, सबूत या सफ़ाहमें प्रोफेसर 
पूणासिंदकी भी तलबी हुई, मास्टर भमीस्वन्द स्वा० 
रामतीर्थके भ्रनुयायी भषक थे। उन्द्ोंने स्वामी रामतीर्थजीकी 
कुछ पुरतके भी प्रकाशित की थीं, इस हिसाबसे मास्टर साइब 
प्रो० पूणलिहके गुरुभाई थे। वेदलीमें कभी-कभी उनके पास 
जाकर ठहरते भी थे, उस मुक़दर्म में प्रोफेसर साइबकोी तलबीका 
यही कारण था। उस समय वेशकी दशा कुछ भौर थी झौर 
बह मुकदमा भी बड़ा भयानक था, बहुतसे निरफ्राध छोग भी 
ठसको लपेटमें भा गये थे। प्रो० पृर्णसिंदके फँसनेद्ी भी 
शायद सम्भावना थी या नौक्षरी छूटनेका ढर था । यद्द देखकर 
प्रो पूणेसिहके श्रात्मीय भोर मिलनेवाले--जिनमें सिक्ख 
सम्प्रदायके सज्जनोंकी संख्या क्‍प्रधिक थी--घबरा गये। हन्द्रोंने 
प्रोन पूर्णसिहपर ज़ोर डाला कि वे मास्टर प्मीरचन्द झोर 
सवा ० रामतीथजीसे भपना किसी प्रदारका भी सम्बन्ध स्वीकार 
न करें, मजबूर होकर प्रो० पूर्णसिह्कों गही करना पढ़ा। 
उन्होंने भदाछृतमें ऐसा ही बयान दिया कि सवरो० 
रामतोथेंसे या उनके शिष्योंसे मेरा किसी प्रकारका भी 
सस्वन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रो» पूर्यासिंद उस मुक़दमेकी 
भाँचसे तो बच गये, पर उनके उन विचारोंदी हत्या द्वो 
गई। स्था० रामतोथे के वेदाल्त-सिद्धान्तसे उनका सम्बन्ध 


पर लिखनेका 


उस व्याख्यानको बातें 


विशाश-भारत---ब्ा द्वित्यां क 


[ भाग ७, झंक ४५ 


४ <+८<-*थ 


सदाके लिए क्ूट गया, प्रो० पूणेसिहकों वेक्षा बयान वेनेके 
लिए मजबूर करनेवाक्षोर्मे एक सिक्ख साधु भी ये, उनकी संगति 
और शिक्षाने प्रो० पूर्णसिंदक्ो काया ही पत्चट दी। उन्होंने 
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सब प्रकारसे उस सिक्ख साधुको झात्मसमरपण कर दिया, 
बिलकुल उसीके रंगर्म रंगे गये। जो कुछ वह कहता, बद्दी करते, 
स्याइह-सफ़ेदका वही मालिक था। पूर्णसिंदद उसके द्वाथके 
खिलौने थे, इस दशार्मे जब में उनसे एक बार मिल्ला, तो इस 
दशा विपर्यासको देखकर बढ़ा ही प्राश्चय भौर खेद भी हुमा । 
पूासिंदकी मिलनसारी इस दशामें भी वसी द्वी थी। बढ़े 
प्रेमसे मिले, पर बातोंमें वह मस्ती न थी । जिन्होंने पहले 
पूर्णसिंदकों उस रूपमें देखा था, उन्‍हें इनका यह नवीन रूप 
किसी बृहन पुस्तकका संक्षिप्त और भाषान्तरका संस्करण प्रतीत 
होता था। प्राय: देखा गया दै कि झत्यन्त संवेदनाशील भावुक 
पुदष जिधर भुछते हैं, दृदपर पहुँच जाते दें । घत्यधिक भ्रद्धा- 
शीज्षता भी कभी-कभी मनुष्यके लिए संकटका हेतु हो जाती 
है। यही पूर्णतिंहके मनिष्टका कारण बनी। देदरापूनमें 
उन्हें सात सो रुपये वेतन मिलने लगा था, पर वह 
सब उदारतार्भ यों ही उड़ जाता था, उन्हें इसकी ज़रा 
भी पर्वाह न थी । आऋषेसिद अपने विषयके भी पूरे पेडित 
थे। इन्दोंने एक भाविष्कार भी किया था। झपने धंमेष 
अफ़सरसे उनकी कुछ भनबन रहती थी । पुणसिदद जेसे मनस्वी 
मनुष्यको अपने भफ़सरका भविवेकमूलक ग्राचरण जब असहां * 
दो गया, तब वे इस्तीफ़ा देकर ग्वालियर स्टेटमें चक्के गये |» 
देहरा छोड़नेके कई वर्ष बाद तक कुछ प्रता न चला कि वे. 
कहाँ हैं। एक बार भचानक ग्वालियरसे उनको चिट्ठी झ्राई 
जिसमें लिखा था कि में अपने क्षेखोंका संभह प्रकाशित करना 
चाहता हूँ, आप इसमें सहायता दीजिये , केखोंका सम्पादने 
झोर संग्रह फ़रके किसी भच्छे प्रेसमें छापनेका प्रबत्ध कर _ 
दोजिए । संवत्‌ १६६६ विक्रमीके 'भारतोदय” की झगहन- 
पौषकी संख्यामें उनका 'पविश्नता” शीषक एक सुन्दर लेख 
छुपा था, उसमें अनुवादक्ी भौर प्रेसकी कुछ भशुद्धियाँ हो गई 
थीं। प्रो० पू्रसिहकी माया बढ़ी प्रवाह और प्रभावयुक्त , 
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होती थी । भावोंदा तो कद्दना द्वी कया दे। मालूम द्वोता था 
कि साज्ञात्‌ स्व्रामी रामतीर्थंकी पविल वाणी सुन रहे हैं, पर 
नागराक्षरोम उन्हें हिन्दी लिखनेका उतना झ्रच्छा अभ्यास न 
था। लेख दढदू या भरभ्रेज़ोम लिखते थे । प्रंग्रजीके वे धुरन्धर 
लेखक थे । 'भारतोदयरमें मुद्रित उनका बह लेख उ्दूसे उल्था 
किया गया था, भनुवाद भच्छा न हुआ । उस लेखको में देख 
न स्का था। मेरी प्रनुपस्थितिर्मे बह भनुवाद होकर छुपा । 
लेख बहुत बड़ा था, उसका पूर्वाद् ही छप सका था, सो भी 
विशुद्ध न छुपा, इसकी पूर्णा्सिहजीको बड़ी शिक्रायत रही । लेख 
छुानेके बाद एक दिन जब मिले, तो सम्पादन-कला भौर 
मुद्रृण-कलापर एक लेक्चर दे डाला। मेंने सब दशा समम्काकर 
उनसे त्ञामा चाही, और भागेको सुतरुपादित रूपमें प्रकाशित 
जिस 
उन्दींने नक्षरसानीके लिए मेगा लिया था। कट्दा कि इसे 
घटा-बढ़ाकर झौर परिष्कृत करके भेजूँगा, पर वद्द लेख उनसे 
फिर न मिल सका । ग्वालियरसे जो यह पत्र भेजा था, हसर्मे 


करने दा वादे! करके उस लेखका उत्तराद्ध उनसे भांगा, 


भारतोदयर्मे मुद्रित उस छोखका खास तौरपर ज़िक था। 
लेखही कर्टिंग मैंगाई थी प्ोर उसके उत्तराद्धका भ्नुवाद 
कराकर मेजनेटी बात लिखी थी। मेंने 'भारतोदय?का वह झंक 
उनके पास भेज दिया । उनका एक ज्षेख 'सरस्वती' में भी 
छुपा था। 'सरस्वतीःको बद्द संख्या भी उनके पास न थी । 
'जेसका पता भी मुम्से पूछा था। झब उन्हें यह भी याद 
“ न रहा था कि सरस्वती? की किस संख्थार्म किस भागमें बह 
ज्ेक्ष मुद्रित हुआ है। मेंने उसका पता भी उन्हें लिख 
: दिया भौर निवेदन किया कि श्राप शक्षेखोंका संग्रह कराकर 
जल्दी मेजिये, में उसका सम्पादन भ्रापको इच्छा-पनुकूण 
“हेर हैंगा, भौर किसी भच्छे प्रेसमें छुपानेका प्रबन्ध भी करा 
देना । मेरे उस पत्र भोर पेकेटकी पहुँच तो शा गई, पर 
फिर पता न चला कि तेख-संग्रहका क्‍या हुआ । बीचमें 
मैंने एक पत्र लिखकर पूछा भी, पर कुछ उत्तर न मिला । 
कुछ दिनों बाद झचानक ठनका एक पत्र॒पंजाबसे भांया, 
गा । खालियर छोड़कर पंजाबके जड़ाँवालामे अपना स्वतंत्र 


स्वर्गीय प्रो० पूणसिहद 





दै२६ 
कृषि-कार्य प्रारम्भ करनेकी सूचना दी थी। उसके बाद 
पूा्सिहदका कुछ समाचार न मिला था। झब अचानक 


उनके परलोक प्रयाणका दुःखद वृत्तान्त 'हिन्दी मिल्ाप! में 
पढ़ा । 'मिल्लाप” का वह नोट इस प्रकार है :--- 
“ज्ाहौर, ७ पप्रेल । 
प्रो० प्रीतमसिंद् लिखते हैं कि सरदर पूर्यासिहदी 
सृत्युसे सिख-जातिको भारी द्वानि हुईं दै। वे पंजाबी 
( गरसुखी ) भोर इंग्लिशके उच्च कोटिके लेखक ये। प्रो० 
पूणेसिद्क जन्म सन्‌ १८८५१ में ऐबटाबादर्मे हुप्रा था, 
प्रोर ३१ मांच सन्‌ १६३१ को सृत्युके समय उनकी श्रायु 
प्राय: ४० वर्षफ्ी थी । प्रोफेवर साहब पिछुले कुछ दिनोंसि 
प्रार्थिक चातिके कारण कुछ पस्वस्थ रहते थे। प्रोफेघर 
पूणसिद्नने टोकियो ( जापान ) को इम्पोरियल यूनिवर्सिटी में 
सन्‌ १६०० से १६०३ तक कैमिस्ट्रकी शिक्षा भ्राप्त की थी । 
वहाँ वे स्वामी रामतीर्थसे मिक्ते भौर वेदान्ती द्वो गये । 
सन्‌ १६०४ में जब थे भारत लौटे, तो उनमें भारी परिवर्तन 
था। इसके बाद वे देहरादुनमें इम्पीरियल फरेस्ट के मिस्टके 
पदपर नियुक्त हुए, झौर वह्ाँसे रिटायड होकर ग्वालियर चले 
गये । इसके बाद उन्होंने जड़ाँवाला ( पंजाब ) में भ्पना 
कृषिकाये झारम्भ किया । उन्होंने कई पुस्तक लिखी हैं, 
जो देश-विवेशमें सम्मानसे पढ़ी जाती हैं। उनमें से कुछ 
एकके नाम्र ये दैं--'स्वामी रामकी जीवनी, 'सेवन वारुड्ैटस 
सिस्टरस भाफ स्पिनिंग छील' श्रादि''* ।” यह है उस 
मद्गापुरषकी संक्षिप्त जीवनी ।:इस ज़रासे नोटके भ्रतिरिक्त झौर 
कोई लेख किसी पत्रमें भरभी तक वेखनेमें नहीं झाया । 
प्रो” प्रीतमर्सिद्द उनकी खझत्युसे सिर्फ़ सिकद्चष-जातिकी ही 
द्वानि हुईं बतलाते हैं, पर यद्द विचार तो बहुत द्वी संकुचित 
है। प्रो० पयासिह सिख-जातिके ही नहीं, सम्पूर्ण देशके 
एक पुरुष-रक्ष थे । उनको रूत्युसे सहदय पुरुषमात्रको, चाहे 
वह किसी जातिके हों, भारी हानि पहुँची हे । प्रो० पूर्णो्तिह 
केवल पंजाबी ध्ौर इग्लिशके द्वी उच्च कोटिके लेखक न थे, 
वह हिन्दी ठदके भी बहुत दी भवभुत लेखक थे। उनके 


हैड० 
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एक ही लेखने हिन्दी संसारको चौंका दिया। सन्‌ १६०६ 


के भकटूबरकी 'सरस्वती' में उनका पहला लेख प्रकाशित हुभा 
था, जिसका शौर्षक 'कन्यादान! था भौर जिसऋा दूसरा नाम 
जग्रनोंकी गंगा! दे । इस लेखको उस समय धूम मच गई थी । 
यद्द लेख सचमुच ही नयनोंकी गंगा ही है। इसे पढ़कर 
पाषाण-हृदय भी पित्त उठते हैं। इस विषयका ऐसा लेख 
दिन्दीमें भाज तह दूसरा नहीं देखा गया । केवल इसी लेखके 
झाधारपर हिन्दी गद्यके एक इतिद्वास-लेखकने प्रो० पू्णसिहका 
हिन्दी गय-क्ेखकॉर्म एक विशेष स्थान माना है, जो 
ब्रिलकुछ यथार्थ दे । वह एक लेख द्वी प्रो० पूर्णे्सिंदके नामको 
साहित्य-सवियर्भि भमर रखनेके लिए पर्याप्त दे, हिन्दी गय्के 
भनेक वथा पुष्टपो्थोस वह्द लेख कहीं भ्रधिक मूल्यवान्‌ है । 
'आारतोदयरमें जो उनका पवित्रता? शीर्षक लेख छुपा है, वह 
भी झपने «ंगका निराला दी है । हिन्दीवालॉको चाहिए कि बह 
उनके दंख-सग्रदके प्रकाशनका उचित प्रबन्ध करके श्रपनी 
कृतज्ञता प्रकट कर। मालूम नहीं, पूर्णसिद्र अपने फुटकर 
लेखोंका सम्रद कर गये हैं या नहीं । 
जा चुका दे, उन्दोंने इसके लिए एक बार उद्योग तो किया था। 
यदि प्रो० पू्णसिहके किसी भात्मीय-स्वजनको उनके लेख- 
संप्रहके सम्बन्धर्म कुछ मालूम दो, 
यदि सूचना वनेकी कृपा करेंगे। 
प्रोन पूर्णीसिद् भावुझता भोर प्रेमकी मूर्ति थे । जब मिलते 
गठूद दो जाते थे, प्राँखोर्मे प्रेमजल कलकने लगता था, 


जेसा कि पहले लिखा 


तो उनको बड़ी दया द्वोगी 


हार्दिक उलछासको हृद न रहती थी। एक मनोरजक घटना 
भ्रक्सर याद भा जाती है । 

एक दफा में देहरादून गया हुआ था। शामके वक्त 
प्रो" पूर्यतिहसे मिलनेके लिए वे न मिलते, 
कुछ देर इन्तज़ार करके चला प्राया। बंगल्लेपर कोई 
झादसी भी न था, जिसे धरने भानेकी भौर बिराश 
लौठनेकी सूचना दे भाता। मैंने पेसिक्षसे काग्रज़के 
दुकक्रैपर यद्द शेर लिखा झौर कमरेके दरवाज़ेको चिकर्मे 
रख दिया-- 


गया । 


विशाल-भारत--स्ा द्वित्यांक 


[ भाग ७, भंक ४ 
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“जसीब हो न सकी दोलते-क्रदमबोसी 
अदयसे चुमके हज़रतका झास्ताना चल्ते ।”” 
घूम-फिरकर जब रातको सहदय-शिरोमणि प्रो० पूर्णसिंह 
बेगलेपर पहुँच झौर उस पर्चेपर उनकी नक्षर पड़ी, तो पढ़कर 
तढ़प गये। मुझे प्रात:कांल ही वहाँसे चल देना था। 
जददाँ ठद्दरा हुमा था, वह जगद्ट उनके बंगलेसे दूर थी, इसलिए 
झपने ठहरनेके स्थानका उश्चर्म पता न लिखा था। उसके 
याद जब पूर्योसिह मिले, तो कहते थे--''उस शेरकों पढ़कर 
में रातमर बेक़रार रद्दा, मज़े ले-लेकर बार-बार पढ़ता भौर 


भूमता था । एक कैफियततारी दो गई। तमाम रात नींद 


न भाई । दिल वाहता था कि भभी चलकर मिलू, पर मालूम 
न था कि. भाप कहाँ ठद्दर हैं | आापने मुझे ग्रेरद्ाफ़री की यह 
अच्छी सज़ा दी [!” 

प्रो० पूर्णासिद्द बहुत दिनोंस चुप थे भौर प्रवानक चुपचाप 
ही चल दिये ! उनके पुराने मित्रोंडीं मालूम भी न हुमा । 
पफमोस ! ' “प्यारे प्रणक्िदरकी कद्ठानी रद्द जायगी !! 

>५ ९ हर 

[ प्रो० पूर्णक्षिहृकी छिहछ9 ० ही6 किरगांएह जैव्ल! 
नामक पुस्तककी भूमिकार्मे ॥706७ 000 (7808 _0ै॥59४ ने 
स्वयं पूर्णसिंके लिखे हुए संज्षिप्त स्‍ात्म-चरितको उदधूत 
किया है। यहाँ उस पश्रात्म-चरितका सार दिया जाता है । 

-सम्प्ड्ुक | 

“मरा जन्म सन्‌ रष्दृ१ में ऐसटाबाद ( सीमान्तै प्रदेश ) कै + 
समीप एक ग्राममें हुआ थां। मेरा परिवार कमी ऐसा नहीं रक्तद 
जिसे आप धनी कह संके ; परन्तु अनुभूति और भावनाभोंमें मेरे _ 
पूवज--विशेषकर मात्‌-पद्के--सदा थनी रहे हैं। मेरे फेंता एक । | 
साधारण सरकारी नौकर थे, जी वर्षके भपिकांश भागमें सौर्तीन्त 
प्रदेशकी पद्दाड़ियोंपर दौरा करते थे और फसल्ष तथा ' 
काग्रज़-पत्रोंकी देखरेख किया करते थे। हम लोग अपनी मत, 
साथ एक पहाड़ी ग्राममें रहते थे। हमारी माता इम लोगोंका संब&३ 
कामन्काज करती थीं। वे हम लोगोंका भोजन बना।तं$ -कूपड़े 
धोर्ती झौर में प्रतिदिन पहाड़ी करनेपर ले जाकर स्फटिक सदृक्ष>: 
स्वच्छ ठंडे जज्में स्नान कराती थीं। वे इमें प्रतिदिन प्रात:काल 
गांवकी सिख-संगतमें ले जाकर गुर्के भजन सुनवातीं ओर तीसरे 
पहरको भी इस लोग गवके अन्बीकों उस महान्‌ गुरुके शब्दोंको 








विज्ञाल-भागत | वयकेर--वी परमादकतारि बना 


मई १६३१; जेठ १६८८ | 


दोहराते हुए सुनते थे । रातके सन्नाटेमें हम लोग घरमें अंगीढीक 
चारों ओोर बैठते थे। मेरी मा और बड़ी बदन उस समय चर्ले 
कातती थीं, जिसके खतसे गांवक जुलाहेस परिबारके लिए कपड़ा 
बिनबा लिया जाता था ! 
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“श्राप देखेंगे कि अधिकाश समय मेरी मा अकेली रदइती थी । 
वे हमारे समीप रहकर इमारी रक्षा करती थीं, परन्तु उनके समीप 
रहकर उनकी रक्ता करनवाला केवल परमात्मा ही था। उनमें 
असाधारण साहस था, वे भूत-प्रत या चोर-चह्ारसे बिलकुल निडर 
रहती थी। समम्त ग्राम उनकी इज्जत करता था। देशका वह 
भाग पढानोंसे परिपूर्ण है, वे भी माकी बीखापूर्ण स्पिरिट'की 
सराहना करते थे । ऐसी परिस्थितिर्मे पिताजी लम्बे शअर्सके बाद-- 
स्वगैसे गिर हुए आकस्मिक आननन्‍दकी भाति--घर आते थे। उनके 
आनेपर हम बच्चे प्रसन्नताक मारे इधर-उधर चिल्लाते हुए उचकत 
फिरते थे--“बाबूजी भा गये ! बाबूजी झा गये !” हम लोग उनसे 
गने मिलते, उनकी सीधी-सादी घोड़ीकी गर्दनसे खिपट जाते और 
इस प्रकार घर आ्रानेपर उनका राजसी मूवागत करते थे । 


“मर पिता केवल इतना दी उपामेत करते थे, जिससे दम 
लोगोंके ग्रामीण जीवनका खर्चे किसी प्रकार चल जाय । उस 
पुराने जमानेमें सब चीज़ें बड़ी सम्ती थीं, मगर दम लोगोंको इस 
बातकी रत्ती-मर भी ख़बर न थी। हमारी माता हम लोगोंका 
राजकुमारोंकी भाति लालन-पालन करती थी। वे हमें मखमनी 
कोट पहनाती थीं और अक्सर हम लोगोंको विलायती जूते भी 
मिल जाते थ। श्स प्रकार माताने हम लोगोंके मनमें बचपन ही से 
ऐसी धारणा उत्पन्न कर दी थी, जिससे हम लोग घन-दौलत अथवा 
किसी थनन्‍्य वम्तुके प्राप्त करनेपर अधिक ध्यान नहीं देते थे। 
इमारा घर सदा ग्रीबोंके लिए खुशा रहता था। जो कोई भी 
आकर मासे कपड़ा या पैसा मांगता था, कभी निराश न जाता था । 

“मेर चारों शोर पठान रहते थे। पढठानोंमें अब्म्य आत्म- 
स्वतंत्रता द्वोती है । वे मृत्यु और खतरेसे प्रेम रखते हैं। उनका 
नैतिक विधान सीधा-लादा भौर सच्चा होता है, जिसे वे ईमानदारीसे 
, फलन करते हैं। थे पठान मुझ अपने छुटनेपर बिठाकर ग्रामीण 
कहानियां सुनाया करते थे। इस प्रकार में ब्रिलकुन एक पठान 
बड़केकी भांति--जिसका हृदय हिन्दू हो--बड़ा हुआ । 

“मेरी मात्ता मुझे अच्छीसे अच्छी शिक्षा देना चाहती थीं । 
इसलिए पैसेकी कमी दोते हुए भी वे मुझे स्कृलमें बिठानेके लिए 
रावज्षपिंडी जाकर रहीं। में स्कूलमें बहुत तेज लड़कोंमें नही 

8]--0 


स्वर्गीय प्रो० पूर्णासिद 


था, फिर भी में अपने शिक्षकोंपर 


बैड] 
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प्रभाव डालता था भौर 
इम्तिदानमें भास/नीसे पास हो जाता था। यश्षपि रावलपिंडीमें 
मेरे कई रिश्तेदार थे, मगर फिर भी मा अकेली दी रहती थीं | 


“दिन-मरकी मेहनतके बाद मा जल्द द्वी मो जाती थीं, परन्तु 
में बंठा-बैठा पढ़ा करता था। मुझे अब तक याद है कि आधी रातके 
सन्‍्नाटेमें मे मिट्टीक दीयेके पास बेठा-बेठा पढ़ता था और मेरी मा 
सोते-सोते पुकारकर क॒ृती--पूरन ! अब पढ़ना बन्दकर, भो जा ।? 
परन्तु में दीयेमें थोड़ा तेल और उंडेलकर और ए+ नह बत्ती 
डालकर अपना सबक पूरा करता। मेने एन्ट्रेन्सकी परीक्षा पास 
की और काजजर्म भर्ती होनेक लिए लाहौर गया। बस यददीसे 
मेरे घरका मधुर सम्पर्क छूट गया और मुक अपनी माकी प्रत्यक्ष 
उेख + बसे वेचित होना पड़ा | माके साथस ग्रजग दो जानेके बाई 
मुझ बोध हुआ कि व हिमालयकी बर्फीली चोटियोंसे अधिक पविश्र 
और उज्ज्वल हैं। अब मुमे यह्द जान पड़ता है कि मेंने अपनी 
मातासे एक और भी चीज पाई हे। वद् है मस्तिष्ककी 
परिवर्तनशीलता । मा दृढ़ विश्वासी और झाशावादी स्वभावकी 
थी। यदि किसी पअप्रिय बातसे व विचलित हो जातीं, तो उन्हें 
अपनी स्वाभाविक दशामें आनेमें देर नहीं लगती थी। बे चाहे 
जिस दशामें हों, फौरन ही अपनेकों उसके अनुकृल बना लेती थीं । 
उनका सिद्धान्त यह मालूम होता था कि ईश्वरमें विश्वास रखो, 
सब मंगल ही दोगा । 

“मे अजुध्ट भी न हो पाया था कि मुझे जावान जाकर अध्ययन 
करनेके लिए एक छात्रवृत्ति मिल गई। मां मुझे अपने पाससे 
दूर न करना चाहती थीं, परन्तु मेंने उन्हें समका बुकाकर राज़ी १९ 
लिया, और बिना अधिक सोच-विचारक में सन १६०० में जापान 
चल दिया । मैंने तीन बषे तक टोकियोकी इम्पीरियल यूनिवर्सिटीमें 
व्यावद्दारिक रसायनका अध्ययन किया 'भौर जापानके प्मौद्योगिक 
जीवनकी बहुतसी बातोंका ज्ञान प्राप्त किया । वहां में नेक 
प्रसिद जापानियोंके सम्पर्कर्में आया झौर उनके द्वारा मैंने पृष्पोंस, 
प्रकृतिसे और बुद्ध भगवानसे प्रेम करना सीखा । वहां मैं कवियोंस, 
कलाविदोंसे, चुपचाप शान्त रहनेवालने पुरुषोंसे तथा आननदमें 
विभोर रहनेवाले व्यक्तियोंसे मिलता और सदा छृदयकोी गत 
विभूतियोंकी खोजमें रहता। जापान-अ्रवासके अन्तिम दिनोंमें 
मुझे वहां आत्म-त्वतन्तताका एक नवीन आनन्द प्राप्त हुआ। मेरी 
सत्र चीजे छूट गई' और में भिन्षु हो गया। मेरी अ्रांखोंसे 
आनन्दाश्रु बहने लगे । मुझे ऐसा मालूम पड़ने लगा, जैसे मैं सबको 


है ४२ 
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प्यार करता हूँ और सब मुझे प्यार करते हैं । यदि जापान सुन्दर 
था, तो मेरे चारों ओरके ज्ञोग इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण मुमर्मे 
देखने कषगे । एक फारसी कविका कथन है-- 


“क्या तुम्र चमनमें गुलाब देखनेके लिए जाते दो ? 

केसे अ्रफलोसकी बात है। 

अपने हृदयका द्वार खोल दो और उसमें प्रवेश करके देखो, 
वहां कैसे, अग्निकी लपटोंके समान-गुलाब खिन रहे हैं ।! 


“मेरी भी कुछ ऐसी ही दशा थी, में पूर्ण यौवनमें था, जो यौवन 
विशुद्ध पवित्रताके साथ व्यतीत किया गया था। आनन्दातिरेकसे 
मैं आपेसे बाहर था। मुझे अपने सामने, पीछे, ऊपर, नीचे सब 
ओर बुद्ध ही बुद्र दिखाई देते थे। इसी समय जापानमें एक भारतीय 
सन्‍्तसे, जो भारतवर्षसे आया था, मेरी भेंट हो गई। उन्होंने 
मुझे एक ईश्वरीय ज्योतिसे स्पशे किया और में संन्‍्यासी हो गया ; 
मगर भव में देखता हूँ कि उन्होंने मेरे हृदयर्में और भी अनेकों 
भाव, जिनके लिए भारतके शअधुनिक साधु बहुत व्यग्र हैं, भर 
दिये--जैसे राष्टूका निर्माण, भारतकी महानताकों जाग्रत करना 
और कर्ममें निरत रहना! यथपि में जीवनकी व्यथ बातोंसे 
शआ्राकर्षित नहीं होता था, परन्तु जिसने मुझ आस्मशानकी इतनी 
बात बताई थीं, उसकी झ्ाज्ञा शिरोधाये करके मे अपनी रसायनकी 
पुस्तकें फेंक-फांककर भारतकी ओर चल दिया। सब बातोंको 
देखते हुए मुझे महान ध्येयकी प्राप्ति तथा जीवनकी उच्च स्पिरिट्के 
लिए अपने देशकी अपेक्षा जापान भषिक उपयुक्त जाल पड़ा । परन्तु 
उस हिन्दू संन्‍्यासीने जो प्रचंड वाग्मिताके साथ मुभमें बिजली 
भरी थी, उससे प्रेरित होकर में मधुर स्वाप्तों और आशाभोंसे भरा 
हुआ भारतवर्ष श्वा पहुँचा । 


“धोरुआ वस्त्र धारण करनेपर भी में अपने पुराने घरको नहीं भूल 
सका था। मेरी अनुपस्थितिमें परिवारकी दशा और भी द्धराब 
हो गई थी। मेरी माने मेरा कलकत्ते आना सुना झौर वे फौरन 
पिताजीके साथ कलकत्ते थ्रा गई। मुझे अब इस बातका आशच्य 
होता है कि इतने दिनोंके बाद माको पहले-पहल देखकर में रोया 
क्यों नहीं ? निस्सन्देह उत भारतीय सन्यासीने मेरे आस सुखा 
दिये थे। मेरे पिता मुझे संन्‍्यासीके वेशमें देखकर बड़े दुखी हुए । 
उन्होंने बातचीतमें मुझे कुछ जलौ-कटी बातें भी कहीं, परन्तु मेरी 
माने फौरन दी अपनेकों परिस्थितिके अनुकूल बना लिया। 
उन्होंने मेरे साथ सहानुभूति प्रकट की, भौर यहां तक कि मैंने जो 
मांगे गदण किया था, उसकी सराश्ना भी की । दो-एक दिन बाद 


बिशाल-भारत--सा हित्यांक 


[ भाग ७, भ्ंक ६ 


उन्होंने मुझे अपनी बदनोंकों देखनेके लिए घर चलनेको कहा और 
में राजी हो गया । एकबार फिर मैं ऐबटाबादके अपने पुराने कद्चे 
घरको लौटा । आंगनमें मेरी दोनों बहनें खड़ी हुई मेरा श्न्‍्सज़ार 
कर रही थीं। उनकी बशालमें अपनी नन्‍हीं-नन्‍्हीं टांगोंके सहारे 
मेरे दो छोटे भाई खड़े हुए थे। आधा पेट रहनेवाले छोटे बच्चे 
अपने कमजोर शरीरसे अपने बड़े साईके लिए भांक रहे थे । जिस 
समय अधरात्रिको मा अपने संन्‍्यासौं पुश्रको लेकर घरमें घृर्ती, उस 
समय वे दोनों रो उठे । चन्द्रमा पूरी तौरसे चमक रहा धा । माने 
उनसे कदा--“लो, तुम्हारे भाई ये हैं !? 

“में खिली हुईं चॉदनीमें गेरुआ वस्त्र पहने खड़ा था । मा मेरी 
ओर श्शारा कर रही थीं । मेरी बहनें प्रसन्नतासे विहल दो रही थीं । 
सहसा वे यह देखकर हतबुद्धि हो गई कि जिस सिख-बालककों 
गुरके दिये हुए केशों भौर पगड़ीकी सदा रक्ता फ़रनी चाहिए, वही 
सिख-बालक सिर, दाढ़ी-मेँल मुँड़ाये, संन्यासीके वेशमें खड़ा है; 
परन्तु पुरानी स्मृतियोंकों हमारे बीचकी खाई पूरनेमें देर न लगी। 
वे रोने लगीं, परन्तु मै नहीं रोया, जिसका मुभे अब तक अफसोस 
है। मेरे आरगमनसे मेरे परिवारको जो सान्त्वना मिली, उसका 
वर्णन नहीं हो सकता। 


“मैने देखा कि मेरी छोटी बदन गंगाकी तबीयत अच्छी न थी । 
मेरे आगमनके पन्द्रह दिन बाद द्वी वह बुखारसे पीड़ित, मेरी 
गोदरमें पड़ी हुईं, जीवनकी अल्तिम सॉर्म ले रही थी | मैंने उससे 
पूछा--क्या तेरी कोई इच्छा है, जिसे मैं तेरे लिए पूरा 
कर सके ?!? 

उसने कहा--'भैया ! इमने तुम्हारे लिए जो लड़की चुनी है 
उससे विवाह करना ।? 


मैंने उत्तर दिया--पप्यारी गेगा, मैं ऐसा ही कहूँगा। तुम । 


इसके लिए बेखटके रहो।? 

मैंने उसका चुम्बन किया भौर बह मेरी गोदमें देखते ही 

देखते चल बसी !”” 
भर श्र है भर | 

“हिन्दी-शब्दसागर!की भूमिकामें २४६ पृष्पपर ओ पृश्ेर्सिदके 
लिए किखा है-- 

“सरस्वती! के पुराने पाठकोंमें से बहुतोंकों भध्यापक पू्ेर्सिडके 
लेखोंका स्मरण होगा । उनके तीन-चार निबन्ध ही उक्त पक्षिका्मे 
निकले, पर उन्होंने दिखा दिया कि विचारों और भावोंकों अनूठे 
दंगसे ब्यंजित करनेबाली एक नह शैलीका अवलम्बन किसे कहते हैं । 


। 


मई १६३१, जेठ १६८८ ] 


उनकी लाक्षणिकता हिन्दी-गद्य-साहित्यमें एक नई चीज़ थी। 
भाषाकी बहुत-कुल् उड़ान, उसकी बहुत-कुछ शक्ति लाक्षशिकता!? में 
ही देखी जाती है। भाषा और भावकी जो नई विभूति उन्होंने 
सामने रखी, उसकी ओर क्‍या किसीने ध्यान दिया ? ध्यान कैसे 
जाता ? वे किसी “साहित्यिक दल! में दाखिल दी नहीं हुए। उनके 
निवन्ध भावात्मक कोटिमें ही श्रांबंगे, यथपि उनकी तहमें सूक्षम 
बिचारधारर स्पष्ट लक्षित है ।”? 








सुधारके उपाय 


हैडरे 





निखिल 


वे मज़दूरी झोर प्रेम' नामक निबन्धर्मे लिखते हैं-- 
“जब तक जीवनके अरण्यमें पादरी, मौलबी, पंडित भौर साधु- 
संन्‍्यासी हल-कुदाल और खुरपा लेकर मज़दूरी न करेंगे, तब तक 
उनका मन भौर उनकी बुद्धि अनन्त काल तक मल्तिन मानसिक 
जुआ खेलती रहेगी । उनका चिन्तन बासी, उनका ध्यान बासी, 
उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी भौर उनका खुदा भी 
बासी हो गया है ।” 


अन्‍ननतत-नन 


स॒ुधारके उपाय 


अध्यापक रामदास यौड, एम० ० 


[2 हे 

हि साहित्य-सम्मेलनके दो पहलू हैं; एक राष्ट्रीय 
झोौर जहाँ. उसका. ह्द्देश्य 

राष्ट्र-भाषाका प्रचार, प्रसाः घोर विस्तार है, वहाँ बह शुद्ध 


दूसरा साहित्यिक । 


राष्ट्रिय संस्था है। जहाँ उसका उद्देश्य सत्साहित्यका 
निर्माण है, वहाँ बह साहित्यिक संस्था है । कुछ लोगोंका 
मत है कि जब नाम ही 'साहित्यः सम्मेलन है. तो उससे 
राष्ट्रीयतासे क्या मतलब, उसे केवल साहित्यिक संस्था 
सम्र्का जाना चाहिए । यदि इस तकपर चले, तो सम्मेलन 
झौर नांगरी तथा हिन्दीकी अन्य सभाभों भौर परिषदोंसे 
वह्ेश्यों में पूरी समानता झा जाती है, भोर साक्षमे ऐसी सब 
संस्थारभोका एक बार मिलना ही ध्येय रह जाता है । दूसरे 
शब्दोंमें वार्षिक तमाशा मात्र रह जाता है। परीक्षाएँ 
साहित्य-निर्म्माणसें कोह सहायता नहीं देतीं, प्रत: उनका 
होना भ्रसंगत ठहरता है। इस तरहका वाधिक सम्मेलन 
इसकी जन्मद।त्री काशौकी नागरी-प्रचारिणी-सभा प्मब करने 
लगी है, धत: यदि केवल साहित्य निर्म्माण और चर्चा 
ही सम्मेलनका डहेश्य हो, तो उसका ध्लग जीवन ही निरथंक 
है। परन्तु ऐसी कल्पना करनेकी प्ावश्यकता नहीं हे। 
प्रवारका काम सम्मेलनके मुख्य तद्देश्योंमें दे, भौर वही उसे 
राष्ट्रीयताका हूप दे देता है। यही राष्ट्रीयता सम्मेज्ञनका 


बह विशेष उद्देश है, जो इसके स्वतन्त्र जीवनका कारया है । 
“साहित्य' शब्द बहुत व्यापक है भोर राष्ट्रीय साहित्य उसके 
झन्तगंत है। हिन्दी ही राष्ट्रभाषा है, भरत: इस 
संस्थाका नाम हो 'राष्ट्र-भाषा साहित्य-सम्मेलन! समता 
चाहिए। 

झावश्यकता, उपयोगिता भौर दह्देश्यकी पृष्सि हिन्दी 
साहित्य-सम्मेज़्नका चलता रहना ज़छहरी है, परन्तु भाज 
उस शाथ-संकट दे। ठससे उबरे बिना झागे काम चलना 
कठिन है । 
तो उसका प्रागेका काम भी बढ़ना चाहिए। 


साथ ही यदि संस्थाकों उन्नतिशीले बनाना है, 
यदि उन्नति न 
करे, दशा स्थायी हो जाम, तो संस्थाका वास्तविक ध्थे है 
मृत्यु, इसीलिए हिन्दी स्राहित्य-सम्मेशनकी रक्षाके लिए 
उसकी झ्रार्थिक स्थितिका सुघार झौर उसके कार्मोको भ्रथिक 
ठफ्योगी भौर ठोस बनाना यह दो बातें ज़रूरी हैं । 
सम्मेलन-पत्रिका केवल सत्समालोचन-पत्रिका हो जानी 
चाहिए, भौर इसी विशेषताके साथ उसे त्रैमासिक हूपमें फिर 
निकलना चाहिए। साहित्य-समालोचन सातन्न झ्रपना ध्येय 
रखनेवाला एक भी स्रासमयिक पत्र नहीं है। साहित्य- 
सम्मेलनकी मुखपत्निकाोके लिए यही मुझ्य काम दोना 
चाहिए। महस्त्यके प्रकाशनोंपर विस्तृत भोर साधारण 


है ४ड 
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कोटिके अन्धोंपर टिप्पणीमाल द्वो, परन्तु तीन मासके भीतर 
छुपे ग्रन्थ एक भी न छूंटें। समालोचनासे प्रकाशकों लाभ 
होता है। भौर वेशोमें समालोचकोंका रोज़गार चलता है। 
यहाँ यदि सम्मेलन प्रकाशकोंसे समालोचनाके लिए कोई 
निश्चित शुल्क के, तो मेरी समरूर्मे भवनुचित न होगा। 

सम्मेलनकी परीक्षाध्रोर्मे जिस तरद भारायज़नवीसी धौर 
मुनीधी परीक्षाएँ रखी गई हैं, उसी तरह देशकी वर्तमान 
भावश्य%ताको देखकर ग्राम-संगठनके लिए परीक्षाएँ लेनेकी 
ज़रूरत है । इसमें राष्ट्र-भाषा, कुछ साहित्य भौर बहुत कुछ 
देशोपयोगी क्ार्मोक्री जानकारीका प्रचार होगा । परीक्षार्मोका 
व्यय परीक्षा-शुल्कसे निकश्त भायेगा। परीक्षा-विभाग तो 
शुल्कके द्वारा सहजमें ही स्वावलम्बी हो सकता दै। उसे 
भ्रथे-संकट नहीं हो सकता । परी्षार्मे बेठनेवाल्ले न मिले, तो 
इस विभागकों तोढ़ दिया जाय । 

प्रकाशन-विभागकों भी भुदृतसे प्रकमरयताका रोग छगा 
हुभा दै। धभाज ग्रनेक विश्वविद्यालयों हिन्दीफो स्थान 
मिल चुका है। भ्रच्छे ग्रन्थोंकी खपत हो सकती है। 
सम्मेलन साधारण प्रकाशक नहीं है! वह यहदि ब्रच्छे- 
भच्छे प्रव्थ निकाले, तो उनकी बिक्री्मं विशेष कठिनाई न 
होनी चाहिए । यह काम बढ़े महत्वफा है भौर रुम्मेलनका 
कतवब्य भी है। हम मानते हैं कि इस कामको भौर 
संस्थाएँ झौर प्रहाशक भी कर रहे हैं, जिनके पास भपने 
यन्‍्त्रालय हैं भोर झपने निजी कारबारका सुभीता है। 
सम्मेतनका काम सावजनिक होनेके कारण उसमें उसी तरह 
ब्यक्तिगत रस लेनेवाल्ा कोई नहीं है, जिस तरह किसी व्यक्तिके 
निज्ञी कारवारमें द्ोता है। इसके लिए सद्दायक मन्त्रीक्ो 
प्रकाशन-विभागके लाभर्मे से कुछ सेकढ़ा पुरस्कार मिलना 
चाहिए, जिससे सद्दायक मन्‍्त्री प्रपने निजी लाभके 
विचारसे प्रकाशनके कामको श्रधिक सफल बनानेमें प्रवत्त 
दो। यथपि हम शुद्ध सारस्वत कार्मोमें लाभके लोभका 
प्रवेश अनछा नहीं समझते, तो भी इस कास-क्रोध-लोभसे 
विजित संज्षारमें साधारण मानव-प्रवृत्तियोंकि झवुकूत चतना 


विशाल-भारत--सा हिल्‍्यांक 
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व्यवहारमें भनिवाय द्वो जाता है, भोर शुद्ध स्वार्थत्यागी 
कार्यकर्ता मिलते ही कहाँ हैं झौर झादरश संसारमें रहनेवाले 
है दही कितने ! 

मद्रास-प्रान्तमें राष्ट्भाषाके प्रचारका कास सम्मेशनसे 
स्व॒तन्त झौर स्वावतम्बी दो गया । यह बहुत शच्छी बात 
हुई। परन्तु लगभग झाधा देश फिर भी शेष है, जिसमें 
प्रवारद्दी बढ़ी भावश्यकता है। सिंधमें, पश्चिमोत्तर 
प्रान्तमे, पेजाबर्म, बंगालमें, झासाममें, उड़ीसा झौर किसी 
हृद्‌ तक गुजरात झौर मद्दाराष्ट्रमें भी प्रचारका काम होना है । 
सम्मेलनने भासामर्मे थोढ़ासा काम किया भी है, परन्तु 
वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । प्रान्तीय सम्मेलन भी 
कहीं-कहीं कभी-कभी दो जाते हैं, परन्तु इस तीन दिलेंके 
खेलसे साल-भरका टोस काम नहीं होता । प्रचारका काम तो 
नित्य-नित्यका है। जो कार्यकर्ता इस कामके लिए निकले, 
उसे तत्तत्परान्तोंके राजनीतिक नेताझोंसे मिलकर झपने कामको 
प्ार्थिक रीतिसे स्वावलमस्बी बनाना चाहिए। हसे काम्ममे 
कंग्रेससे पूरी सहायता मिल सकती दे । 

ग्राम-संगठनके काममे भी हिन्दी-भाषी प्रान्तोर्मे 
साज्षरताका प्रचार भोर पढ़ाई-लिखाईका काम सम्मेलनके 
उद्देश्योंसे थाहरका नहीं है। इस काममें भी गाँव-गाँवर्मे 
स्थानीय सद्दायता मिल सकती है। इस, बढ़े कामका 
संगठन तो सम्मेक्षन नहीं कर सकता, परन्तु हु/काम कांग्रेश, 


चरखा-संघ, नौजवान भारत-सभा भाद्ि जो ही संस्थाएँ करें, १ 


उन्‍हें पूरी सहायता दे सकता है।.. “हे 

यह ठीक दै कि पारितोषिक, पुरस्कार झादि देनेका प्रश्न 
झार्धिक है, परन्तु इन कार्सोमें तो दान मिलते हैं। इनके लिए 
कोई निश्चित नीति या नियम भी नहीं हैं, जिनके पातनके 
लिए सम्मेशनक्ों लाचार होकर खर्च करना पढ़े। परन्तु 
साहित्य भौर प्रचार, दोनों कामों प्रोत्साइनके लिए यह 
उपाय सामथध्येके भ्रनुसार ही बरतें जाने चाहिए । 

सम्मेतनने शिक्षणका काम भी भारम्म किया, परन्दु 


उसमें श्रफ्तलता नहीं दीखती। दिल्दी-विदापीठ लोकप्रिय 


| 
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नहीं हुआ । उसकी लोकप्रियताके लिए और उसका काम 
स्थायी करनेके लिए सम्मेलनके चुने हुए द्वितैषियोंकों बैठकर 
विचार करना चाहिए, शोर उचित दपायोंकों व्यवहार लाना 
चाहिए। उम्तकी स्थापनाके काकसे झवके कालमें बढ़ा 
भन्तर पढ़ गया दे। यदि क्रान्तिकारी परिवतन करने हों, 
तो भी सम्मेलनको तेयार रहना चाहिए । 

सम्मेलनका संचाज्षन यदि उचित रीतिसे होता, तो वह 
धथ-संकटर्मे न पढ़ता । हथर राजनेतिक भान्दोलनर्भे व्यस्त 
रहनेके कारण उसके 7मुख कर्याधार श्री टंडनजी उसकी भोर 
ध्यान न दे सके । 
न मिले । 
है तो भी, परामर्शके लिए फिर भी वे समय निकाल 
सकेंगे, ऐसी झाशा व्यर्थ न होगी । 

भव तक जो नियमावली बरती जा रही है, उसका रूप 
खड़ा करनेमें मेने भी सहायता की भी । प्रबन्ध, प्रचार, 
भथ॑ भोौर साहित्य-विषयोंमें संत्रित्त इसी हष्टिसे बैँटा था कि 
चारों मंत्री तथा प्रधान मंत्री भी भबेतनिक काम करेंगे। 
केवल सहायक मंत्री वैतनिक होगा, जो एक तरहसे कार्यालयका 
मध्यक्त समझा जायगा । इधर बहुत कालसे में कार्यालयके 
प्रबन्धस ध्रनभिक्ञ हूँ, परन्तु में समझता हूँ कि परीक्षाप्रोंके 
सिवा “ जो कुछ काम सम्मेलनमें हे, वह हलका है । भ्रत 
मरे विचाएुफे, सद्दायक मंत्री भौर दो लेखक सम्मेल्लनका सारा 
काम चला शकते:हैं। परन्तु सहायक मंत्री, दो लेखक 
एक दफ्तरी -श्लौर एक चपरासी तथा एक भौर भादमी, जो 
सभी वेतह्रिक होते. हें, जितना व्यय सम्मेलननपर डालें, सब 
कुछ प्रकाशन” झोर 


शायद इधर साल-भर झौर उन्हें समय 
भस्थायी सन्धिके कालर्मे भी काम थोड़ा नहीं 


परीक्षा?---इन दो विभागोंसे निकल 
“सकता है: परीक्षा-मुल्कसे तथा प्रकाशन-विभागके लाभसे 
सुप्रबन्धकी दशामें काफ़ी झामदनी होनी चाहिए। प्रत्युत 
नियम ऐसे बन जाने चाहिए कि सहायक मंत्री झ्यौर उसके 
/भधीन केखकोंकी वेतलिक उन्नति इन दोनों विभागोंकी श्रायपर 
हो निर्भर दो, जिसमें ये कार्यकर्ता इन कार्मोमं वास्तविक 


रस लें। इस तरह कार्यातषय बराबर चलता रहे भौर घपना 


सुधारके उपाय 


बडे 


इसके सिवा जो कुछ ध्यय प्रयाराथ 
भ्रावश्यक दो, बह तत्तत्स्थानोंसि चन्दां करके किया जाय । 
वार्षिकोत्सबपर जो कुछ मभिक्ते ग्रथता जो दान भ्न्‍्य समयोंमें 
मिले, वह स्थायी कोषकी वृद्धिमं लगे। ऐसे प्रबन्धसे 
हिन्दी -सा हिल्य-सम्मेलन धश्ररथ-संकटर्मे न पढ़ा करेगा, ऐसी 
मुझे दृढ़ भाशा है । 

'सम्मेजन-पंत्रिका का व्यय प्रकाशन तथा परीक्षा-विभागसे 
निकलना चाहिए। परीक्षा-विभागको एक झोर भाय दोनी 
चाहिए । परीक्षार्मे जिन प्रकाशकोंडी पुस्तक चुनी जाती 
हैं, बे उनकी बिक्रीसे खासा लाभ उठाते हैं । उन्हें 
चाहिए कि परीक्षा-समितिको भ्रपनी झायका कुछ भ्रंश दिया 
करें। मुझे खूब मालूम दे कि सरकारी परीक्षार्भोर्मे भ्रपनी 
पुस्तकोंकी नियुक्तिक लिए प्रकाशक बढ़ी-बढ़ी रिश्वत दिया 
करते हें। इनसे हानि भी होती है, परन्तु परीक्षा- 
समितिको प्रकाशकोंसे वह भ्रंग दानके हूपमें ग्रवश्य मिलना 
चाहिए, जो वह बेचनेबालोंको कम्तीशनके रूपमें भौर पओंको 
विज्ञापनकी छुपाहेके रूपमें दिया करते हैं। परीक्षा-समिति 
इस श्ंशको पानेक्षी प्रधिकारिणी है, क्योंकि वह किसी 
पुस्तकको पाठ्य-प्रन्थोम रखकर ठसकी ऐसी भ्रनुकूल भौर 
उत्तम आलोचना कर देती है, जेसी कि किसी पलकार 


खच निकाल सखे। 


समाल्ोचकर्स भी सम्भव नहीं है। वह इस तरह उनकी 
बिक्री जैसी पू्ो निश्चित कर देती है, वेसी किसी बेंचनेवाल्ेसे 
सम्भव नहीं हे । 
होना चाहिए और ठउद्रतापूर्वक उसे घन देना चाहिए । 
सम्मेलन यदि समयोपयोगी राष्ट्रीय स्राहित्य निकाले, तो 
उसकी झच्छी बिक्री हो सकती है । सम्मेलनके उद्देश्योंके 
प्न्‍्तमें यद्ट भी प्रकट किया गया है कि सम्मेलनको ह्विन्दीके 
प्रचारक सिवा झन्‍्य राजनेतिक विषयोंसे कोई सरोकार न 
होगा । सम्मेक्षनकको चाहिए कि इस नियमको अधिक 
व्यावहारिक भोर समयानुकूल बना दें, जिसमें वर्तमान 
कालको झावश्यकताध्ोंके भनुकूल राजनैतिक राष्ट्रीय 
साहित्य भी तैयार दो सके। इसकी बिकी सहजर्मे 


लाभ उठानेवाल्ते प्रकाशकोंको उसका कृतज्ञ 


है ४ है 

हो सकती दे, धोौर प्रकाशन-बिभाग इसस भधिक लाभ डठा 
सकता है । 

मुझे ऐसा भनुमान होता दे कि शायद सम्मेलन- 
कार्याशयमें नोकरशाहीके दफ्तरोंकी तरहके कुक दोष भा गये 
हैं, घोर दफ्तरका काम ज़रूरतसे ज्यादा बढ़ गया है । यदि 
यह भनुमान ठोक है, तो शनावश्यक ज़/ब्तेदारियाँ घटा दौ 
जानी चाहिए । 

सम्मेलनके भ्रवेतनिक कायकर्ताभर्मि तो साधारणतया 
त्यागके भाव दोते हैं। वे भपन भाराम भौर सुभीतेके 
लिए भी जो खर्च करते हैं, भपनी जेबसे ही करते हैं। 
यदि प्राज हस भावमें कुछ कमी दे, तो बह कमी दूर दो 
जानी चाहिए ! 

चतुवेदी पं> द्वारकाप्रसाद श्माके समयर्मे चाहे भोौर 
त्रुटियाँ रही दों, पर उन्होंने निश्सन्वेद्र कार्यालयर्मे बाय 
लगाकर उसके बाहरी रूपको भवश्य ही सुन्दर बना रखा था । 
मेरी रायमें इस सौन्दर्य भौर कलाकी रक्षा होनी चादिए। 
इस सजाबटको रक्षार्में इतना व्यय न पढ़ेगा कि सम्मेलन 
सह न सके । 

सम्मेलनके पास भपनी इमारत दे, जिसकी देख-भाल, 
मरम्मत भादिका ब्यय भी ठसे करना पढ़ता है। पहले 
जब भपनी इमारत न॑ थी, तब बीस हपये (१) मासिक 
किराया देना पढ़ता था । प्रव यदि बाग्रबानी ओर मरम्भतमें 
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उतना ही व्यय हो जाय, तो इसे दम बढ़ा हुआ खच नहीं 
कद सकते । 

विद्यापीठ मवश्य ही सम्मेलनके लिए भारी व्ययकों 
वस्तु है । 
बिभाग प्रौद्योगिक होगा, जिससे उसका पूरा नहीं तो 
झधिकांश व्यय निकल हो प्रायेगा। खेती उन झौदोगिक 
साधनोंगें से एक चीज़ थी। यह सारे भौद्योगिक काम 
करनेवाले उसी पीठके छात्र द्ों, तभी यह काम सध सकता 
है। मुमे मालूम नहीं कि कितने छात्र हैं, झथवा इस 


झारम्भमें यह विचार था कि विद्यापीठका मुख्य 


बिचारके भ्रनुसार काम द्वोता है या नहीं, प्थवा वह कौन 
कौनसे उद्योग हैं, जो इस समय कात्रोंके व्यवद्दार भौर 
शिक्तायके झंग बने हुए हैं। यदि कोई नहीं, तो सचमुच 
बढ़े दु:खको बात होगी । 

'बिशाल-भारत' के सम्पादक महोदयके भग्रहपर मेंने 
यह थोढ़ेसे विचार प्रकट किये हैं। बहुत कालस सम्मेलनकी 
सेबासे दूर रहनेके कारण सम्भव दे कि मैंने भनेक झसंगत 
उपाय बताये हों झ्थवा उसके वर्तमान कार्यकर्ताशोनि 
ऊपर बताई भनेक विधियोंको जाँचकर प्रपनेकी झ्रसफल 
पाथा हो झौर मेरा उस सम्बन्धर्मे लिखना ही बृथा हो, 
त्तो भी 
सक्तोंको पसन्द भाई, तो में इस लेखके प्रथासकों साथेक 


इस लेखकी यदि एक बात भी हिन्दी 


समभूँगा । 


(८ 


४ ऐ 


जज 


“'हालिग! 


( रमणीका हृदय ) 
चेखोवकी एक कहानी 


नशनयाफ्ता सरकारों अफसर प्लेनीनिकोवकी लड़की 

भोजिका बाहर बगभदेर्मे बेठी हुई कुछ सोच रही थी । 
'तीसरे पहरका बकतु था, बड़ी गर्मी पक रही थी, मक्खियोंकि 
पर हाँ, यद सोचकर कुछ सान्त्वना 
मिलती थी कि शीघ्र ही शाम हो जायगी । मेहसे भरे हुए 
काले-फाक्षे बादल पूरबसे झा रहे थे भोर रद-रह्कर दवाके 
भो्कोंसे बहुत दुरीपर मेंह बरसनेका भाभास भी मालूम 


मारे नाकृमें दस था । 


पढ़ता था। 

भाँगनके बीचोबीच 'टिवोली थिय्रेटर' का मालिक झोौर 
नाटककार कूकिन, जो उसी मकानके एक बाजूर्मे रहता था, 
खड़ा था। वह प्ास्मानकी भोर देख रह्दा था । 
“ग्राज फिर [! उसने निराशा-भरे स्व॒र्भ कद्ठा-- 
“झ्राज फिर पानी बरसनेके आसार हैं ! रोज़-रोज़ पानी ! 
पानी ! माल्यूम द्वोता है, जेसे सिफे शरारतके लिए दी पानी 
बरसता दो । इश्तसे मेशा तो मटिया-मेट हुमा जा रहा है | 
हर रोज़ कितना भधिक सुकसान द्वोता हे (?! 

उसने झपने द्वाथ मले भोर भ्रोलिकाकी शोर मुढ़कर 
बोला--“भापने हम लोगोंका जीवन देखा १ यहद्द किसी भी 
ग्रादमोकों रलानेके लिए काफ़ी है | चाहे जितनी मेद्दनत 
करो, चाहे जितनी फिक्र, करो, रात-रातभर जाग्रकर सोचा 
करो कि केसे, उन्नति की जाय, केसे छुघार किया जाय ; 
मगर नतीजा क्‍या. होता है ! कुछ नहीं। पहली बात तो 
यह दे कि पछिक्षक बढ़ी मृक्ष भोर भ्रज्ञान दै। भाप उसे 
प्रच्छे से-भल्छा नाटक, प्रद्न, गीति नाव्य, तबाहे जो कुछ 
दिला ; मगर क्या भाप सममतती हैं कि पब्लिककों यह सब 
भाता है रत्तीमर भी नहीं । वह क्‍या चाइती है, नीचे 
दजके मज़ाक, भोंढी-भद्दी चीज़ें। उसके बाद, ज़रा 


मौसिप्तको देखिये | प्रत्येक शासमको पानी बरसता है। 
३० मईसे लगातार पानी बरस रहा है झौर पूरा जुनका 
मदीना बीत यया । यह महा धनर्थकारी बात है। तमाशेर्मे 
पब्लिक तो झाती ही नहीं ; मगर घार्टिस्ट ( ऐक्टर ) तो 
भपनी तनख्वाद छोह न देंगे भौर न मालिक सकान किराया 
दी छीड़ देगा |! 

दूसरे दिन शामको जब फिर भ्ास्मानर्में बादल इक 
होना शुरू हुए, तब कूकिनसे न रह्दा गया । उसने पागलोंकी 
तरह हँसकर फहा-- 'बरसने दो ! हेश्वर करे, थिय्रेटरमें 
पानीकी बाढ़ भा जाय झौर मैं उसमें डूब जाऊँ, जिससे मुझे 
इस लोककी तरह परलोकर्मे भी सुख नसीब न हो। ऐक्टर 
मुमपर नालिश करेंगे, करने दो । में परवाह नहीं करता | 
बहुत होगा, क्ाइबीरियाको कालापानी दो जायगा | फाँसीकी 
सज़ा हो जायगी | होने दो |! द्वा! हवा | हा! 

यद्दी बात फिर तीसरे दिन दोहराई गई । 

भोलिंका बिना एक शब्द कहे गरम्भीरता-पूर्वक कूढिनकी 
बातें सुतती थी झौर कभी-कभी उसकी प्राँखोर्मे भाँसू भर 
भाते थे। झन्तमें कृकिनकी भुसीबतोंसे उसका दिल्ल भर 
झाया भोर वह उसके प्रेममें पढ़ गई । कूकिनका क्रद नाटा, 
शरीर दुबला भोर भावाज़ यहूदियोंद्री भाँति काँपती हुई 
थी। उसको मूँछें मोम छागी हुईं तथा चेहरा पीला था, 
जिससे सदा निराशा झकलका करती थी। फिर भी उसने 
भोलिंकाके हृदयमें सख्ले भौर गहरे प्रेमकी प्रेरणा की । वह 
बिना प्रेमके रह हो नहीं सकती थीं, भौर सदा किसी न 
किसीसे प्रेम किया करती थी । पहले वह अपने पितास 
प्रेम करती थी, जो झब बीमार द्ोकर शैंतेर कमरेसे आरा - 
चौकीपर बेठा-बैठा सास वेनेके लिए तक्षफढ़ाया करता द। 
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उसके बाद वह भपनी धुभासे प्रेम करने छगी, जो दूसरे शहरमें 
रहती थी भौर साल्में केवल दो बार उसके यहाँ माती थी । 
इससे भी पद्क्षे जब वह स्कूलमें पढ़ती थी, तब वह पपने 
प्रंच शिक्षकसे प्रेम करती थी । 

ग्रोलिंका एक स्वस्थ, शास्त, भल्ते स्वभाव यर दयालु 
हृद्यकी लड़की थी । उस्रके फूल्ेफाले गुलाबी गाल, सफेद 
कोमल गदन, जिसपर एक मस्ता था, तथा उसकी भोली 





मुसकराइट--जो जब कोई बात उसे भली लगती थी, तब 
प्रकट हुए बिना नहीं रहती थी--झादिको देखकर लोग मनमें 
कह उठते थे--'बेशक, वह काफी छुन्द्रों दे |!” वे उसको 
मुसकराहट पर भुसकराते थे । उसके घर ग्रानेवाली ख्तरियाँ 
तो प्रक्त्तर बातचीत करते-करत प्रेभावेश्भ उप्तका द्वाथ 
पकड़कर कहने लगती थीं--“डा।णिंग, तुम बड़ी प्यारी दो ।”” 

जिस मकानमें वह भपने जन्मसे रइती थी वह शद्दरसे 
बाहर 'टिवोली यियेटर'के पास ही था। रातको वह 
धिग्रेटरक्रा संगोत भौर मातशबाज़ोको मावाज़ भकसर सुना 
करती थी । उच्च उन ध्ावाक्षोंकी सुनकर ऐसा मालूम द्दोता 
था मानो कूकिन झपने भाग्यसे लड़ रह्या हे, मानो वह अपने 
प्रधान शत्रु--वदासोन द्शको--पर इमला कर रहा हे। 
उसके दृदयमें एक मीठीसी केंपकंपी द्वोने लगती शोर सोनेकी 
इच्छा गायब हो जाती। प्रात:कालकू लगभग जब कूकिन 
पिग्रेटरसे लौटकर श्राता था, तब व धीरेसे प्रपनी खिड़कोका 
दरवाज़ा ख़टलटाती थी भोर खिढ़शीस सिर निकाल, कूड्रिनकी 
झोर देखकर मधुर-सधुर मुसकराती थी । 

थोड़े दी दिन बाद कूकिनने विवाहकी प्रार्थना की, भौर 
दोनोंछा विवाह हो गया! जब उसे झोलिंकाकी गोरी-गोरी 
गन भौर भरे हुए कंधे देखनेका भ्रधिकार प्राप्त हुआ, तो 
उसने प्रसप्नतास ताली बजाकर कद्दा--'डा्लिंग | तुम बढ़ी 
प्यारी हो |” 

अपने ढंगके श्रभुसार कूकिन भी प्रसन्न था ; मगर ढनके 
विदाहके दिन भी पानी बरता, इसलिए उसके भेइरेस बह 
निसशाक्षी झदाक नहीं गाई। 
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बिवाहके बाद वे दोनों झानन्दसे साथ-साथ रहने हगे। 
प्रोलिंका टिकट बेचनेके माफिसमें बेठती ; इस बातका ध्यान 
रखती कि थिग्रेटर कह़ा-पोंछ्का 0थ साफ रहे ; द्िस्ाव-किताब 
रखता झौर नीकरोंकी तनख्वाइ बाँदती थी। उसके गुलाबी 
गाल झौर सौधी-रादी मधुर मुपकान कभी टिकटधरकी 
खिड़की पर दिखाई देती तो कभी रंगमंवपर पर्देक पीछेसे 
माँकती नज़र भाती भोर जरा ही देरमें कभो जलपानवाले 
कमरेंमे दौख पढ़ती । वह झपने जान-पहचानवालोंसे 
कहती फिशती कि संसारमे थिग्रेट्स भधिक भहत्वपूर्ण भ्रौर 
मावश्यक दूसरी वस्तु नहीं है। वही एक ऐसी चीज़ डे, 
जिसमें मनुष्यकों लंबा भानन्द प्राप्त द्योता दे भौर जिससे 
प्रादमी सुसंस्कृत दो सकता है. तथा उतर्मे मनुष्यता भी मा 
सकती दै । 

“हक्विन क्‍या श्राप खयाल करते हैं. कि जनता इन सब 
बातोंको समझती है !” बह पूछा करती --''राम कहिये, बह 
तो स्लिफे निम्न भेणीके प्रहसन बाहती हे | कक्ष हम लोगंनि ' 
जमन कवि गेटेका सुप्रसिद्ध नाटक फास्ट! खेला धां। भाप 
विश्वास न करेंगे कि थिग्रेटदकी प्राय: सभी बचे खाली थीं शु 
पगर मैंने भौर कूकिनने कोई भहा भ्रश्लील-सा खेल द्द्धि 
ह्वोता, तो थिय्रेटरमें तिल धरनेको जगद्ट न आकर 
भौर कूकिन 'नर्कर्मे तानसेन”! नामक खेश :हिल्ला 
भाप उसे जरूर भाकर देखियेंगा ।” व 

कूकिन जो कुछ कहता भोविंका उसे दोहराया करती। . 
अपने पतिकी तरद वह भी कलाके प्रति जनताक़ी उशसीनता 
भौर भरशिष्टता देखकर उससे ध्णा करती थी। वह “रिंदर्सल'में 
हस्तज्ञेप करती, 'ऐक्टरों'को उनकी भूलें बताती "की 
देखभाल करती झोर जब किसी समाचासत्रर्म 
पतिके थियेटरके विरुद्ध भ्राद्षोचना चपती, तो बह फूट-फूटकर है 


रोती , जाकर व्रम्पादककों कैफियत देती भोर, प्रतिबाद 
इरती । 


सभी ऐक्टर ढसे बाहते ये। के उसे “कूडिन और मैं” 
या 'ढाक्षिग! कहा करते थे। बह हनसे बढ़ा प्रच्छा बी 
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करती थी। ज़रूरत होनेपर उन्द्र थोढ़ा-बहुत रुपया-पेश्ता भी उधार 
दे देती थी, धोर यदि उनमें से कभी कोई उसका रुपया मार 
भो छेता, तो वह चुपचाप शकेल्लेमे बंठकर खूब रोती, केकिन 
कभी अपने पतिसे शिकायत न करती । 

च्ल्होंने 
फस्ल-मरके लिए शदरका धियेटर-हाल भाड़े के लिया भोर 


जाढ़ेमे भी वे बड़े झ्ानन्दपृर्वेक रहे। 


ठसे घुमने-फिरनेवाली नाटक-मंढलियों, बाजीगरों भोर भझन्य 
खेल-तमाशेवालोंको थोड़े थोड़े दिनके लिए किराग्रेपर दे 
रहे । 


सन्‍्तोष झोर तृप्तिसम धचमुच ही उसका चेहरा चमकने लगा ; 


धोलिका भव कुछ पेयार-सी दिखाई बने लगी, भीर 


मगर कूकित द्ति-दिन दुबला झौर पीला होता जाता था। 
नह सध कहीं भ्रपने घाटेका रोना रोता फिरता था, वर्याप 
जाड़े-मर उसका रोज़गार खूब भच्छा चलता *द्वा ! गत उसे 
खाँसी भाती, तब उसको स्त्री उसे रूबेसुस |खलाती, बनफशेका 
* कद पिलाती, सिरपर यू डी कलोनमें तर करके .रूमाल 
६(द्ती भौर भपना मुलायम शाल उसे भच्छी तरद मोढ़ाती । 
५ ५ -मोलिका उसके बाल्लोंपर हाथ फेशतो झोर भोल्तेपनसे 
पहुती-- प्यारे, तुम्र कितने सुन्दर दो !!” 
/ कैयन्सप्ताद कूफिन एक नई मंडली इकट्टी करनेक 
लिए शनाई#जड़। । भोलिका भकेली रह गई। उस 
नीकक्रीआंती , घह खिड़कोंक सामने बेठकर तारोंशे 
हि ००० । 
(किया करती थी, जो मुर्येक बिता बसेरा नहीं लेती 
कूक्िनकों मास्कोर्म कुछ दिनके लिए झक जाना पढ़ा। 
कद्कने लिखा कि बह कई हफ्ते बाद प्रावेगा और तब थिग्रेटरका 
पा न्कोबत्द रेगा ; मगर थोढ़े दी दिन बाद बहुत रात 
५ पे, “ओोर्लिकाके  दरवाज़ेपप एक भशकुनभरी खटखटाइट 
दंगा की । ख़द-खट, सट-खट, खट-खट, किसीने बढ़े ज़ोरसे 
क्रडरवाज़ा आलकीगा । रसोईदारिन नींदसे उठकर ऊँबती हुई 
उकूरपाक्मा खोलने गई 
हे /अरमाज़ा सोज़ो |” दिसीने दरब/ज़ेकी उस्र भोरसे 
कुक भावाज़मे कहा-“दुमुहरे नाम टेलिप्ाम है ।!! 


उस समय पह अपनी तुलना उस मुर्गासि 












डालिंग”” 
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यह पहला है| अवसर नहीं हे, जब श्ोलिकाको उसके 
पतिने तार भेजा हो ; परन्तु न मालूम क्‍यों, इसबार तारका 
नाम सुनकर वह थर्रा उठी । उसने काँपते हुए द्वा्थोंस तार 
खोलकर थे शब्द पढ़े--“भाइवन पेट्रोविच ( कूकिन ) की 
प्राज भ्चानक सृत्यु हो गहे। मंगलके दिन धन्तिम 
संस्कार होगा |?! 

नीचे मंडल।क भेनजरके दस्तखत थे । 

“हाय प्यार !? कहकर झ्ोलिका क़ोर-फ़ोरसे रोने कगं।-- 
“हाय मेरे स्वामों, हाथ मेरे घन, कक्‍्थ! इसी दिनके लए 
हमारा साम्मल्तन हुभ्रा था! में तुमसे क्‍यों मिली, हाय मैंने 
तृमस क्यों प्रीति की १ तुम झ्पनी प्यारी धोलिकाकों छोड़कर 
कहाँ सिधार गयग १ *** 

मंगल. माध्कोमें कूकिनका प्न्तिम संस्कार दो गया। 
बुधका भोशिका घर लौट भाहे । घर पहुँचकर वह सावपर 
पढ़ गई भोर ऐस ज़ोर-ज्ोरस रोने-प।टर्न लगी (% डसकी 
दुखभरी भावाज़ सड़क तक सुनाई देती थी । 

पहोसी सुनकर छातीपर हाथ रखते भोर कहते -- 
“ग्रोलिका ब्रपने पतिक लिए विलख रद्दौदे ।? 

तीन महीने बाद भोजिका एक दिन प्राथना करके गिरणेस 
लोट रही थी । वह काली शोकसूचक पोशाक पहने थी । 
उसी समय इत्तिफाकरस उधका पढ़ोसी ऐंड्रिवेन भी--जो 
मिरजेसे लौट रद्दा था--उसके साथ दो लिया । बढ लीककों 
टोप। दिये मौर सफेद वास्कट -- जिसमें सानेको चेन लटकती 
थौ--पहने हुए थ।, जिधस वह मामूली व्यापारी न दिखाई 
दकर, छोटा-मोटा वेहाती फर्मोदार-सा दिखाई पढ़ता था । 

“प्रत्येक बातमें कुछ-न-कुछ भर्थ होता दे ' ऐंड्िदिचने 
सहाबुभूतिभरे स्वरमें गस्भीरतासे कद्दा--“थरि हमारा कोई 
निकट स्नेही मर जाता है, तो भगवानकी इच्छासे दी दाता 
है। हमें प्रपना ध्यान रखना चाहिए झोर अपने दुखोंको 
शा्तिपूचक सहन करनी चादिए ७” 

नह भोलिआके साथ-साथ ठेठ उसके दरवाफ़े तक भगा, 
भौर वहाँ ठत्तका साथ छोड़ा । ठस दिन, बाकी सारा दिन, 
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प्रोलिंकाको रह-रइकर एंड्रिविचका दृढ़ शब्द सुनाई देता-सा 
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जान पढ़ता । जभी बह ज़रासा भाँख बन्द करती, तभी उसे 
ऐंड्रिविचकी काली दाढ़ी दीखने लगती । उसके हृदयको वह 
बढ़ा भला लगा । यह बात भी प्रत्यक्ष मात्रूम पढ़ने लगी 
कि ऐंड्रिविचपर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा । 

इस घटनाको हुए कई दिन नहीं बीते थे कि एक घूढ़ी भौरत 
+जिसे भोलिंका बहुत कम जानती थी-- उसके यद्धाँ काफी 
पीनेके लिए भाई । उसने बैठते द्वी एड्रिविचकी बात छेड़ दी, 
भौर बतलाने लगी कि ऐंडिविच कैसा भलामानस है। भनेकों 
स्लरियाँ उससे विवाह करनेका भ्रवसर पानेर्मे न मालूम कितनी 
प्रसन्न ढोगीं। तीन दिन बाद स्वग ऐंड्रिविच उसम मिलन्के 
लिए भाया । बढ दस्त मिनटसे भ्धिक नहीं ठद्दरा शोर 
उसने बातें भी बहुत कम्न कों, परन्तु श्योलिक्ा उसके प्रेममें 
ऐसी गद्दरी तरह फैंस गहँ कि रात-भर उसे बुखार चढ़ा रहा 
भौर झाँख तक न लगी । दूसरे दिन सवेरे ही ठसने उस 
शीघ्र ही उनका सम्बन्ध पक्का हो 
गया, धोर भधिक दिन बीतनेके पूव द्वी दोनोंझा विवाह हो 
गया । 


बूढ़ीको बुलवा भेजा । 


विवाहके बाद ऐंड्रिविच भोर प्रोजिका प्रानन्‍्दपूवेक साथ-साथ 
रहने कगे । ऐंड्रिविच दोपहरकों भोजनके समय तक भपने 
भाफिसमें बैठता झोर भोजनके बाद काम-काजके लिए बाहर 
चला जाता । तब माफिसमें क्‍ग्लोलिका उसका स्थान ग्रहण 
करती भौर शाम तक बैठो-बैठी दिसाब-किताब लिखती झौर 
मालके चालानकी देख-भाल करती । 

“'ग्रब हर साल क्षकढ़ो--शहतीर--बोस प्रति सेकढ़ा 
महँगे होते जाते हैं !” वह भपने ग्राहकों तथा मिलने- 
जुलनेवालोंसे कहा करती --“रे, भ्रभी ज्यादा दिन नहीं हुए 
हैं, जब हम लोग एक सिरेसे यहीं की लकड़ी बेचा करते थे ; 
मगर प्रब ऐंड्रिहो लकड़ी खरीदने मोगलीव ज़िले जामा पढ़ता 
है । वहाँपर कैसी चुंगी देनी पढ़ती है, बाप रे बाप ! चुंगी 
है कि आफ्रत [! यह कहकर वह भयसे श्ाँखें बढ़ाकर इधर- 
ढघर हाथ फेंका करती । 


विशाल-भारत-- सा हिल्यांक 


[ भांग ७, भेक ४ 


बसे ऐसा मालूम होता, मानो वह भनेकों वर्षोसे केवल 
लकड़ीका ही रोज़गार करती शभ्राई है, भोर संसतारमें सबसे 
महत्वपूणं भौर भावश्यक वस्तु शहतीर है । यह लकड़ियोंके 
विशेष नार्मोको--जैसे बाँस, बल़ी, शहतीर, घरन, कुबा, 
तख्ता भादि शब्दोंको--ऐसे ढंगस उच्चारण करती, जैसे व 


अटल ५२ - अली खिला 


उसके सशे-सम्बन्धी हों । 

सपनेमें भी उसे तख्तोंके ढेर भौर क्षुन्दोंके पद्ाढ़ नज़र 
भाते, भौर शहरकी झोर लकड़ी लाती हुईं गाह़ियोंकी पतीरे 
दिखाई पढ़ती । एक बार तो उसने यह सपना देखा, मानों 
धश्नियों>ी फ्रोजने उसकी टाल्पर हमला कर दिया हो । उसे 
देख पढ़ा कि घन्याँ भोर तख्ते एक वूपरेसे लड़ते दें, बढ़े 
घमाकेके साथ गिरते हैं. भौर फिर उठकर लड़ते हैं। वह 
सोते-सोते चिल्ला उठी । ऐडिविचने कद्दा “प्यारी झोलिका, 
तुम्दे क्या हुआ १ करवट बदल लो !? 

जो कुछ उसका पति सोचता, वह्दी प्रोलिका सोचती । 
यदि उनका पति सोचता कि कमरेमें बढ़ी गरमी दे श्थवा 
रोज़गार बहुत मन्‍्दा है. तो वह भी ऐसा ही सोच्ती। 
ऐंडिविचको बादरी मनोरंजन प्रन्द न था। बढ़ बुद्डीके 
दिन भी घर द्वी पर रहता था। प्ोलिंका दा उसके साथ 
रहती थी । ; 


यदि उसके मित्र या सलख्तियाँ जब कभी उससे कहती-- 
““तुम हर वक्त घर या भाफिसमें ही बैठी रहती हो । कभी-कभी 
थिग्येटर या वायरूको१ देखने क्यों नहीं जाया करती है! | | 

वद्ठ जवाब देती-- ऐंड्को मौर मुझे थियेटरके लिए 
समय ही कहाँ है | हम लोगोंपर बड़ी कड़ी मेहनत पढ़ती, 
है, इसलिए हमारे पास ऐसी मूर्सतापूर्ण बातोंके लिए. बेक्त 
नहीं है । इसके भरक्वावा थिगेटरसे लाभ ही क्या है 

शनिवारकी शासकों भोलिंका श्रोर एंड्िविच .भिलुजको 
जाते और प्रत्येक त्योह्ारको प्राथनामें शामिल होते । दोनों 
साथ-साथ गिरजासे लौटते । दोनोंके चेहरोंसे सदयता कलकती 
रहती । वे दोनों थोड़ीोसी सुगन्थि शषगाते । झोकिकारो, 
रेशमी पोशाकसे शुतमधुर ध्रुरश्लुराक्षट निकलती । शक 


का 


मई १६१३१, जेठ १६८८ |] 
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वे चाय, दूध, रोटो झौर तरह-तरहके मुरब्बे खाते और 
उसके बाद हलु एका भोग लगता । बारह बजे दिनक लगभग 
उनके घरसे भूख उत्पन्न करनेवाले भोजनोंकी सुन्दर सुगन्धि 
निकला करती थी । उनके घरके फाटकर्मे घुसते ही लोगोंकी 
भूख जाग उठती। उनके झाफिसमें चायका बतंन सदा 
धाँचपर चढ़ा रद्रता भौर गाहक्ोंकी चाय-बिस्कुटसे खातिर 
की जाती । हफ्तेमें एक दिन मियाँ-बीबी हम्मामकों जाते 


थे, जहाँसे नहा -घोकर दोनों, बय्रलमें हाथ डाले, लालोलाल 


*होकर लौटते । 


गा 
ध्रोलिक। भपने जान-पहचानवालोंसे कहतो--“इहर्मे 


“कोई तकलीफ नहीं है, हम बड़े भानन्दसे रहते हैं। 


॥ ६ ५बरको घन्यवाद है | ईश्वर करे, सभीको ऐसा सुख नसीब 


न्ध्ा। 


हो, जैसा मुझे झोर ऐंडिको है ।! 

जब एड्रि लकड़ी खरीदनेके लिए मोंगोलेव गया, तब 
झोलिंकाकों भ्केला रहना दुभर हो गया। वह सारी रात 
जागती झौर रोया करती । शामकों कभी-कभी नवयुवक 
“सजइ।|डन--जो फौज घोड़ोंका ढाक्टर था और प्रोलिकाके 
मकानकी बग्नलमें रहता धा--झाता भौर डसके पास बैठता । 
वह ताश खेल्ता, गप लड़ाता भौर इस प्रकार कुछ देरके 
लिए उसका मन बहलाता था। परन्तु झोलिकाको घोड़ा- 
डाक्टरके प्राइवेट जीवनकी बातोर्मे भ्रधिक प्रानन्द प्राता 
. बह विवाहित था औौर उसके एक छोटा लड़का भी 
वह भपनी सत्रोके साथ नहीं रहता था, 
सतत्रीने उसे घोका दिया था, परन्तु वह धपने लह़केके 
खचके लिए महीनेके महीने चालीस हपये भेजा करता था । 
जब यह झपने परिवारको बातें करता, तब भोलिका उन्हें सुनकर 


सिर हिलाती, ठंडी साँसे क्षेत्री भौर उम्नके लिए बहुत बुखी 


था। क्योंकि उसकी 


होती । 
न्‍ ऋ- 


,.. जब वह जाने लगता तो भोलिका मोमबत्ती लेकर 
दरवाज़े तक साथ जाती भोर कट्ठती--' ईश्वर तुम्हारा भला 
करें, दुमने इतनी .देर सेर[ सन बहलाया दे, इसके लिए तुम्दें 


पाप है। भगवान तुम्द तन्दुषसती ६ -- 


६, ढालिंग ॥ किग' 7! 
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कहु ठीक उसी प्रकार गम्भीरतासे बाते करती थी, जैसे 
उसका पति करता था। जब घोड़ा-डाक्टर सीढ़ी उतरकर 


बाहर चला जाता था, तब भी बह्द पुकार कर कहती थी-- 
“डलाढीमीर, तुम्हें अपनी ख्रीसे मे कर लेना चाहिए। 
तुम्दें उसे जमा कर देना चादिए। यदि भोर नहीं तो कमसे 
कम लह्केके विचारसे द्वी तुम्दें उसे क्ञामा कर देना चाहिए । 
तुम जानते हो, लड़के सब कुछ समभते हैं ।” 
तब श्रोतिकाने उससे 
घोड़ा-इक्टरक दुखी दाम्पय जीवनकी सारी कथा दबी 
उन दोनोंने सिर हिलाकर ठंढ़ी साँस लीं, 
भोर कहा कि छोटे लड़केको झपने पिताकी प्रभुपस्थिति बहुत 
झ्रखरती दोगी। फिर एकाएक किसी भ्रज्ञात सहानुभूतिके 
बधनसे दोनोंके दोनों घुटने टेक कर बैठ गग्े झ्ौर प्राथना 


जब ऐंडिविच लौटकर प्राया, 


जब।नस कही । 


करने लगे कि हैश्वर उन्द्र भी सनन्‍्तान दे । 

इस प्रकार वे दोनों प्रेम मोर शान्तिपू्वक छे वर्ष तक 
आनन्द) रहे । ले वष बाद एक दिन जाड़ेमें ऐंडिविच 
गरमागरम्त चाय पीकर फोरन ही सगे सिर बाहर चला 
गया । फल यह हुआ कि ठसे सदी लग गई भोौर वह 
ग्रच्छे-से-भच्छे डाक्टरोंको दिखाया 
मगर बीसारी न घटी झौर चार महीने बाद बह चत 
झ्रोलिंका एक बार फिर विधवा हो गईं । 

एऐंड्विचको दफनाते समय श्योलिका रोने लगी-- 
“ज्यारे | मुझे क्‍यों छोढ़े जाते हो ! द्वाय ! में तुम्हारे 
बिना कैसे *हूँगी ! में ध्रभागिन दुखिया हूँ। सभी भक्त 
पभ्रादमी मुकपर तरस खाते हैं'** '**!! 


खाटपर घर रहा। 
गया ; 


बसा । 


उसने शोकसूचक कपड़े पहने भोर टोपी भोर दस्ताने 
पहनना छोड़ दिया । वह घरके बाहर बहुत कम निषल्षती, 
और यदि निकलती भी थी, तो गिरजाघर या झपने पतिकी 
क़ब्रपर जानेके लिए । पतिक म॒ृत्युके छे महीने बाद दसने 
मातमी कपड़े उतारे भोर खिड़कीके दरबाज़े खोले । भव बह 
कभी -कभी ह्रपनी (सोईदारितके साथ सवेरे बाज़ारसे चीज 


है रे 


खरोदने चली जाती थी, मगर घरमें वह कैसे जीवन विताती 
थी, वर्शापर क्‍या होता था. इसका किसीको कुछ पता न 
थे इस प्रकारकी 
बातोंसे उसके जीवनका झन्दाज़ा करते थे जेसे लोगोंने उसे 
बाहर बाय्र्मे बेठकर घोड़ा-डाक्टरके साथ चाय पीसे देखा था, 
या यह कि घोढ़ा-ढाक्टर डसे ज़ोर-ज़ोरसे पढ़कर अखबार 
सुनाया करता था, भ्रथवा एक दिन राह चलते एक परिचित 
ध्यक्तिसे भट होनेपर झोलिकाने कहा था-- 

““इम्ारे शहरमें मवेशियोंके इलाजका काफ़ी इन्तज़ाम 
नहीं है इसीका फल है कि भक्सर बीमारिपाँ हुझा करती हैं। 
नदाहरणके लिए झाप सुना करते हें कि लोग बुरा दूध पीनेसे 
बीमार पह गये या लोगोंको बीमार घोढ़ों या गायोंकी चूतसे 
रोग हो गया । 
स्वास्थ्यके लिए भी उतना ही सावधान रहना चाहिए, जितना 
रुवयं पपने स्वास्थ्यके लिए ।”! 

वह घोड़ा-दाक्टरके शब्दोंकों दोहराती थी । 
चीज़ोंके सम्बन्धर्मे उसकी वही राय थी, जो घोड़ा -डाक्टरकी 


था । लोग सिर्फ भन्दाज़ लगाते थे। 


हमें भपने जानवरों --घोऱों झौर गारयों--के 


अब सत्र 
थी । यह बिलकुल प्रत्यक्ष था कि बह बिना किसी बन्‍्धनके 
नहीं रह सकती थी, झौर उसे झपने घरके बरालमें ही यह 
वन्धन मिल गया था । ढाक्टर धौर द्योलिंका दोनोंने ही 
अपने नये सम्बन्धकी बात किसीसे भी प्रकट नहीं की । उन्होंने 
तसे गुप्त रखनेकी चेष्टा की; मगर वे सफल न हो सके । 
डाक्टरके फौजके सगी-साथी जब ढाक्टरके यहाँ झ्राते, तब 
थ्ोरलिका उन्‍्ह्र भोजन परोसती, उनके प्यालोम चाय ढालती ; 
परन्तु इस पतिथि-सल्कारके साथ साथ वह बातोंमें मवेशियकि 
प्लेगकी बाते करने लगती झ्रथवा जानवरोकि ज़िबहखानोंकी 
बद॒इन्तज़ामीकी चर्चा वला बेठती। उसकी इन वातोंसे 
डाक्टरको बढ़ी मुँकलाहट होती। जैसे ही भ्रतिथि विदा होते 
बसे ही डाक्टर भोजिकाका हाथ पकड़कर शुस्सेसे कहता--- 
“मैंने तुमसे कद दिया कि जिन बातोंकों तुम नहीं 

समक्तरती, उनकी चर्चा न किया करो ! में तुमसे कहे रखता 

हूँ कि जब में अपने मित्रों पौर साथिग्रोंसे बातंदीत करता हूँ, 


बिशाल-भारत---सा हिल्‍्यांक 
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किल्लत 5 


उस समय बीचर्मे हस्तक्षेप मत किया करो । में यह बर्दाश्त 


नहीं कर सकता |? 

प्रोलिंका झाश्वथभरी निगाहसे देखने लगती झभोौर 
चिन्तासे पूछती--“तो में काहेी बात किया करूँ १” उप्तकी 
आाँखोंमें भाँसू छलकने लगते । वह ढाक्टरके गल्तेमें हाथ 
डालकर युस्सा न होनेकी प्रार्थना करती, भोर ठनर्भे फिर मेल 
दो जाता । 

उनका यह सुख भ्रधिक दिनों तक स्थिरन रद्द सका । 
शीघ्र ही घोड़ा-डाक्टरको भपनी फौजके साथ जाना पड़ा । 
वह एक प्रकारस हमेशाके लिए विदा हो गया, क्योंकि उसको 


फौज सुदूर साइबो रियके पास तैनात थी । झोलिंका मकेली 
रह गह । 
प्रथ भ्लोलिका एकदम प्रकली थी । उस्रका पिता कुछ 


वर्ष पूर्व भर धुका था। उसके पिताकी कुर्सी, जिसका एक 
पाया द्ूट गया था, घूलसे भरी हुई माल-गोदामके एक कोने्मे 
पड़ी थो । भोलिका दुबली हो गई, योवनकी प्रभा भी प्रायः, 
छुप्त हो चली । पव राहमें जो लोग उसे मिलते थे, वे न सों 
पहलेकी भाँति उसकी श्लोर देखते ही थे भोर न मुसकराते झे॥। 
इससे यह प्रत्यक्ष जान पढ़ता था कि उसके जीवनके सर्वोत्तम 
वर्ष बीत गये | भ्रब ठसने एक नये ढंगका जीवन, ज़ो एंकदम 
निराला झौर झन्नात-सा था, बिताना झारम्भ किया ।  उप्काः 
यह नवीन जीवन ऐसा था, 


ही भच्छा है । 


शामको बह अपने धरके बरास्देमें बेठती झोौर पढ़ोसके 
थियेटरसे संगीतकी ध्वनि भौर भातशक्षाश्षीको प्ावाज़ घुना 
करती ; मगर हब ये शब्द उसके लिए भरर्धहीन थे । ,उनसे 
उसके हृदयमें किसी प्रकारके भाव जाभ्रत न होते ये । वह 
बेटी-बेटी झपने खाली प्रॉगनक्ो शोर देखा करती थी । भच 
उसकी फल्पना बिल्कुल शुन्य थी। उसे किद्धी भी चीज़की इच्छो 
न होती थी, न वह किसो बातऋा विसाई, ही क्रत्ती थी। 
रातमें जब वह सोती तो उसे स्वप्रमें भरका मय मीये 


जिसकी कल्पना ने करना 


मई १६३१; जेठ १६८८ ) 


हुआा शुन्य भाँगन दिखाई देता । 
भांति खाती-पीती भौर सोती थी । 
सबसे बुरी बात तो यह थी कि भब वह किसी चीज़पर 
अपनी कोई सम्मति न रखती थी । वह झपने चारों भोर 
बीज़ोंको देखती थी, जो कुछ हो रद्दा होता ढमे समभती, 
मगर किसी बातपर झपनी राय क्रायम न कर सकती थी। 


बह प्राय: प्रायहीन कल्षकी 


उसे यह भी न सममक पढ़ता था कि किसीसे यदि बातचीत 
करे तो क्रिस विषयपर करे । 
न रखना भी केसा भयंकर है! उदाहरणके लिए मान लौजिए 
कि एक बोतल रखी है. या पानी बरस रहा है, प्यवा एक 
किसान गाड़ी भगात! हुआ्ना निकल गया, भला सोचिये कि यदि 


किसी बातपर भपनी सम्मति 


हज़ार रुपये देनेपर भी भाप यद्द न कटद्ट सके + बोतल क्यों 
रखी दे, पानी क्‍यों बरसता डै झथवा किस्तान क्यों निकक्ष 
गया तो ? कूकिन झौर ऐडेविचके समयरमें, या बादर्मे घोढ़ा- 
, डाक्टरके ज़मानेमें ओोलिका इन सब बातोंको समम्का सकती 
- थी, हरएक विषयपर शपनी राग दे सकती थी परन्तु ग्रब 
* उसका हृदय भौर मस्तिष्क दोनों ही उसके भाँगनके समान 
ः खाली, माँगवके समान रिक्त थे । 
#प्रौर नोमकी भांति कदु था। 
भीरे-घोरे चारों प्रोग्से शहर बढ़ने लगा। पहलेकी 
 शल्तियाँ चोड़ी होकर सढ़कें बन गई। पुराने थियेटर भौर 
- हकड़ीकी टालके स्थानमें नये मकानोबराला सड़कें निकल 
गईँ। समय कितनी जल्दी बीतता दै ! 
भब पहलेकी तरह सफेद नहीं। उसको छत घृत-घूसरित 
झोर काली पढ़ गईं। गाग्र्मँ श्रास-फूस, नरकुज् प्रादि 
डैग, भाये+ स्वयं भोजिका प्रब बूढ़ी हो गई, उसका 
- रूप-रंग जाता हां। गर्मीमें वह भपने बरामदेमें बेठा 
करती । उसके हृदयमें बिंधाद धौर शुल्यता विराजती थी । 
# हमे बह खिड़कौके साभने बेठकर शुन्यदृष्टिसे बर्फकों भोर 
£ देखा करती । >वसन्तशआतुर्मे जब गिरजेडी घंटीढो क्‍्ावाज़ 
' हसके कानोंग्ें पहुँचती, तब स्मृतिकी एक किरण उसे झतीतका 
सा । देती श्री । उस समय उसका हृदय एक मधुर 


यह सब महादुखदायी 


भ्रोलिकाका मकान 


44हु' कि कि ग?ः 


ह्ड्ल्ल्ल हज ख्ल् 
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पीड़ासे भर उठता झौर उसकी धराँखोंसे भाँसुओंका प्रबल 
प्रवाह उमड़ चलता था, परन्तु यह दशा थोड़ी देरके किए 
हुआ करती थी, बाद बही रिक्तता, वही शून्य द्वाहाकार | 
उसे स्वयं यह न समझ पढ़ता था कि भाखिर वह किस लिए 
जी रही है । 

उसकी बिल्ली भाकर धीरे-धीरे शुर्राती, प्यारसे अपने 
मालिकिनके शरीरसे भ्रपनी पीठ रगढती, परन्तु धोलिकापर 
इस प्रेम-प्रदू्शनका कोई भसर न पढ़ता । उसे इस प्रकारका 
प्रेम न चाहिए था। उसे उस प्रकारक प्रेमकओ भाश्यकता 
थी, जो ठम्रके सम्पूर्ण जीवनको, उसकी प्रात्मा भौर बुश्धिको 
निमम्त कर दे, जो ठसे जीवनको समझने झौर उसकी 
विवेचता करनेकी शक्ति दे। भोलिंकाको ऐसे प्रेभकी 
प्रावश्यकता थी. जो उसके पुराने रक्तरमं पुन: गर्मी ला दे । 
वह खीमकर बिह्लीको धक्का देती झोर कहती-- 

“'ुर | तुझे किसने ब्रुज्ञाया था १” 

इस प्रकार बिना किसी प्रकारकी प्रसन्नता, विचार भथवा 


भंग यहाँमे । 


किसी विधयपर प्रपनी सम्मतिक दिन भौर बर्ष बीतते गये । 
रसोईदारिन जो कुछ कह वेती, मोलिकाके लिए वही 
प्र्छा था । 

गर्मीमें एक सुहावने दिन, सन्ध्या समय जब जानबर 
खेतसे चरकर धरको बापस जा रहे थे भौर बाइरी श्रांगतके 
बादल मेंढरा रहे थे, किसीने प्राकर 
फाटकका कुढ। खटखटाया । पोलिंका स्वयं दही दरवाज़ा 
खोलने गई। जब उसने दरवाज़ा खोलकर बाहरकी 
प्रोर देखा, ठगीसी रह गह। बाहर 
घोड़ा-डाक्टर सिनेरढन ख्रढ़ा था। उसके भी बाल सफेद 
हो गये थे, भोर वह फौजी वर्दी न पहनकर मामूली लोगोंके 
सादे कपड़े पहने हुए था। ध्ोलिकाको सहसा ध्रतीतकों सब 
बातें स्मरण हो भाई । बह रो पढ़ी भोर उसने उसे गलेसे 
लगा लिया । प्रोलिकाके मुंहसे एक शब्द भी न निकक्षा । 
वह इतनी ठद्विम हो रद्दी थी कि उसे यह भी न मालूम हुआा 
कि वे दोनों किस प्रकार भीतर जाकर चाय पीनेकों बैठ गये। 


ऊपर धूलके 


तो द्यावयस 


है 


विशाद्ू-भ९त--सा ह्विरत्याक 


[ भाग ७, भ्रंक ४ 
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“प्यारे ब्लयडीमीर”, श्ोलिंकाने प्रसन्नतासे कॉपते हुए पूछा । “जब इसके बल्ले होंगे, तब हमें एक बच्चा दोगी 


कहा--' तुम्हे भगवानने कहाँसे भेज दिया १? 

“प्र में यहाँ हमेशाके लिए बसनेको झाया हूँ।” 
उसने कहता धारम्भ किया--“मैं फौजसे रिटायर हो गया, 
भव बुढ़ापेमें यहाँ स्वतन्ञता-पूर्वक्क दिन काटना चाहता हूँ । 
दूसरी बात यह है कि झ्ब मुझे झपने लड़केकों स्कूल भेजना 
है। उप्रकी पढ़नेढ्री उम्र हो गई | तुम्हें मालूम हो होगा 
कि मुम्र्म भोौर मेरो स्रौमे मेल हो गया है।”? 

“'तुम्दारी स्री कह्ां है १” प्रोलिकाने पूछा । 

* बढ झोौर लड़का होटल है। में मकान ढूँढ़ने 
निकत्षा हूँ ।” 

मगर तुम मेरा पूरा मकान के सकते हो | तुम 
मकान तेकर कया करोगे १ में तुमसे किराया भी एक कौड़ी 
न लूँगी ।” शोलिकाने उत्तेजनाभरे स्वरर्से कहा भौर एक 
बार फिर रो पढ़ी। “तुम यहाँ रहो। मेरे लिए इस 
भोरका छोटा हिस्सा बहुत काफ़ी होगा । है ईश्वर, भाज 
केसा शुभ दिन है [”? 

दूसरे दिन छुतकी मरम्मत भोौर दोवारोंपर सफेदी होने 
हंगी। झ्ोलिंका कप्तरपर हाथ *ख्रे हुए मज़दूरोंको हुक्म 
दृती घूमती थी । ठसके चेहरेपर वह्दी पुरानी मुखकराहट 
यमक रही थी। भालूम होता था कि उसमें फिरत 
नये प्राण प्रा गये हों, अथवा बढ़ी लम्बी नींदसे 
जागकर उसकी उम्र घट गई दो, बीता यौवन फिर छौटा 
धरा रहा हो ! 

घोड़ा-दाक्टरकी स््री झा गई। वह बुबली-पतली 
कुरूप भर चिढ़चिढ्ी थी। उसके बाल छोटे छोटे थे ! 
उसके साथ उसका पुत्र शाशा था। शाशा नौ षर्षका गोल- 
मटोल सुन्दर लक्का था, उतकी भाँखे स्वच्छ, नौली भौर 
गोंमे गढे थे । जैसे दो उसने आंगनर्स पेर रखा, वैसे हो 
उत्तने ढौड़हर बिड्ीको पकड़ लिया, और झड़ ही देरमें उत्तकी 
प्रसभ्ताभरी हँसो घर-भरमें गूँजने लगी । 

"बानी, यह तुम्दारी विढ़ी है!” उसने शोिंकासे 


भम्भाँ चुहेसे बहुत ढरती हैं ।” 
झ्रोलिकाने शाशाकों पास बुलाया, बाते कीं, मिठाई दी। 
डसे ऐसा 
शामको 


उसके हृदयमें मधुर भावोंका स्लोत उमड़ पढ़ा । 
मालूम होने लगा, मानो शाशा उसीका बेटा हो । 
जब शाशा मेज़पर बैठकर भपना सबक़ याद करता, तब 
झ्ोलिका उसकी भोर प्रेम मोर कहुणाभरी दृष्टिस निद्वारती 
धरोर धीरे-धीरे कहती--“मेरा प्यारा बेटा, मेरा छोटा 
मुन्ना, तू कैसा दोशियार है !” 

शाशा पढ़ता---“द्वी ५ घरतीके उस खंढको कहते हैं, जो 
चारों शोर पानीसे घिरा हो ।”? 

“द्वीप धरताके उस खंडको"""*** ” झ्रोलिंका दोददराती । 
इन भझनेकों वर्षोड़ी विचार-शुन्यता झौर चुप्पीके बाद 
प्रोलिकाने किसी बातपर विश्वासपू्वेक जो सर्वप्रथम सम्म्ति 
प्रकट की, वह यही थी कि द्वीप घरतीके उस भागकों कहते हैं, 
जो चारों श्रोर पानौसे घिरा दो । ःु 

प्र वद्द फिर झनेक बातोंपर अपनी सम्मति रखते, 
लगी । शामकों भोजनके समय वह शाशाके माता-पितासे 
बातचीतमें कद्दती कि भराजकल लड़कोंकी स्कूली पढ़ाई 
कितनी मुश्किल्ल द्वो गई है। फिर भी घरकी पढ़ाईसे स्कूल॒की 
पढ़ाई अच्छी है, क्‍योंकि स्फूलसे पास कर चुकनेपर लड़का 
जो चाहे कर सकता है। डाक्टर बन सकता है, इजोनियर 
दो सकता है। 

शाशा स्कूलमें भरती करा दिया गया। उसकी माता 
अपनी अहनके पास खरकोब शहर चली गई, जद्दाँसि फिर कभी 
नौटफर न भाई । शाशाका पिता बीमार जानवरोंको 
देखनेके लिए दिनभर बाहर रहा करता श्रोर कभी-कभी तो 
लगातार दो-दो, तीन-तीन दिने तक वापस न पाता । 
ओभोलिंकाको मम पढ़ा कि लड़केद्दी काफी देखरेख नहीं होती 
ढप्तड़े माता-पिता उसे व्यर्थ सममते हैं ।. कहीं वह भूख 


प्याससे न मर जाय, इसलिए भोलिंछा उसे घरमें अपनी धोरके 
मागमें ले गई झौर बहाँके एक छोटे कमरेमे हहसागो।.. ०“ 


महू १६३१, जेठ १६८८ ] 
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है है 
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शाशाकों झोलिकाकी भोर भाये हुए छे महीने हो गये । 
प्रतिदिन सवेरे, जब शाशा सिरक नीचे द्वाथ रखे हुए सोता 
ही रहता, वह उसके कमरेमें जाती । वहाँ जाते हुए बह 

, मुश्किक्षसे साँस खेती थी कि कहीं खटकेसे शाशा जाग न 
उठे । शाशाको जगानेमें उसे बढ़ा दुख द्वोता था । 

*शाशा !”? प्रन्तमें वह बढ़ी मीठी क्‍झ्ावाज़मे कहती-- 
“उठो प्यारे, स्कूलका वक्त हो गया |”! 

शाशा उठकर सुँह-दहाथ घोता, प्रार्थना कर्ता और नाश्ता 
फरने बेठता । वह तीन ण्याले चाय पीता, दो दुकढ़े रोटी 

झ्रोर थोढ़ा मक्खन खाता । भ्रब तक बह प्रच्छी तरहसे 
नहीं जगा है, शोर कुछ चिढ़चिष्ठाया हुआासा भालूम 
द्वोता है । 

“शाशा प्यारे, भपनी कहानी भच्छी तरह याद 
बरलों ।”' झोजिंका कहती झौर उसे ऐसी दृष्टिसे देखती मानो 
वह उसे किसी दृर-दराज़ याल्राके लिए विद कर रही हो। 
“तुप्त मुके कितना तंग करते हो ! देखो सबक श्रच्छी तरह 

” थाद्‌ करना झोर मास्टर साहबका कहना मानना'***** |? 

“'प्रोहद, चाची इठो भी [?” शाशा जबाब देता। 

शासा स्कूल जा रहा है। उसके सिरपर बढ़ीसी टोपी 
है ओर पोठपर बस्ता लटक रहा है। भोलिंका चुपकेसे 
पीछे-पीछे जा रही है । “शशिक्ता !” वह पीछेसे पुकारती 
है। शाशा मुहर देखता है औौर भोतिका कोई फल या 
मिठाई उसके हाथपर धर देती हे। जब वह स्कूलके 
पासबाली मोड़पर पहुँच जाता हे, तब उसे इस बातकी शमे 
मात्रूम होती है कि एक बड़ी लम्बी स्त्री उसके पीछे-पीछे 
भा रही हैं ; बह सुढुकर कहता है-- 

“बायची, प्रव लौट जाभो; में गहाँसे प्रकेशा जा 
सकता हूँ।'! 

बह दक जाती दे झौर शाशाकी भोर टकटकी क्षयाये 
“दैद्वती रहती हैं। यहौ तक कि शाशा स्कूलके फाटक 
बुसका भोसल , हो जाता है। भोद | बह ठछे कितना 
प्यार करती डे ! उसके पहलेके प्रेमोमे कोई भी इतना 


गद्दरा नहीं था भौर न कभी उसकी प्रात्माको इतने निस्यार्थ- 
भावसे ऐसी सान्त्वना मिलौ, जेसी भ्ब--जब उसके हृश्यमें 
मातृत्वके भाव जाग्रत हो रहे थे--मिल रही थी। इस 
विचित्र लड़केके लिए वह प्रसन्नतासे कृतज्ञता-पूथकू झपना 
जीवन दे सकती थी । क्यों ! कौन कह पकता है ! 

शाशाकों स्कूल भेजकर भोलिका शान्ति, प्न्तोष भोौर 
प्रेससे भरी हुई घर क्लौटती है। पिछले कै महीनेमें उसके 
मुखमंडलपर पुन: यौवन भा गया है। उसमें एक भवभुत् 
चमक दिखाए पढ़ती है। जान-पहचानवाक्े उसे देखकर 
पसन्न होते हैं झौर कहते दे--' ढालिंग श्रोलिंका ! 
गुढ म्ानिंग । कहो, भ्रच्छी तो हो १!” 

“झ्राजकल स्कूलमें इतने कहे सबक़ दिये जाते हैं कि 
उनका याद करना कुछ दँसी-खेल नहीं है ।” बह जान- 
पहचानवालोंसे कद्ती-- “कल द्वी देखिए कि पहले दर्अर्मे 
एक तो कद्दानी रटनेको दी गई--मुँदज़बानी ! फिर हौटिनसे 
पनुवाद करनेको दिया गया झयौर तीन सवाह्"** '* “भत्ता एक 
लड़केसे भोर कितनी श्याशा की जा सकती है १” 

बस, वह स्कूल झौर मास्टरों सबक झौर किताबों तथा 
सवालोंकी बातें करना शुरू कर देती । शाशाकी सम्मतियोंको 
बुददराया करती । 

तीन बजे दोनों साथ-स्ताथ खाना खाते, शामको घरका 
कास करते झौर साथ-साथ रोते-चिह्नाते । भोलिंका शाशाको 
सुलाकर कई बार परमेश्वरको हाथ जोढ़ती शोर प्रार्थना 
करती । जब वह स्वयं सोनेक्ो जाती, तब वह सपुदृर 
भरस्पष्ट भविष्यकी बातें सोचती, जब शाशा श्रपनी शिक्षा 
समाप्त कर लेगा भौर डाक्टर या इंजीनियर हो जायगा, तब 
वह झपना प्रक्षय घर बनावेगा, उप्तका विवाह होगा, करूचे 
होंगे"'। इन्हीं सब बातोंकी चिल्ता करते-करते उसको 
बन्द पलकोंसे साँस निकशकर गालोंपर बढ़ते और उसे नींद 
आ जातो , उसके पिछले! पाते पहे-पढ़े। शुर-सुर पक, 
करती । 
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सहसा किसीने दरवाज़ा खटखटाया। धोलिंका यों प्र. खटखटाहटके साथ-साथ भावाकज़ भी घुनाई देती 
पढ़ो । ढरके मारे उश्का साँत केना रुक-सा गया। उम्तका है। घोह़ा-डाक्‍्टर प्रपने. छूबसे लौटे हैं, उन्हींकी 
दिए घढ़क रहा हे । कुछ च्ाण बोत गये। दरबाज़ेपर  भावाज़ है । 


पुल; खटखठाहट हुई । 

वह सोचकर पंतेकी तरह कॉपने लगी--' हो न हो, 
खरकोबसे तार भाया है । 
रखना चाहती दे ।'' “है भगवान [? श्रोलिंका निराशा 
भौर दुःखर्में हुव ज'ती है। उस्रका सिर भौर द्वाथ-पैर ठडे 
दो जाते हैं। उसे ऐसा जान पढ़ता है कि संसारमें वही 
प्षत्रसे अभागी प्रोणी है। एक मिनट धभौर बीतता है। 


शाशाकी मा शाशाकों अपने पास 


“हश्वरक्ो घल्यवाद |?” वह दरवाज़ा क्षोक्ष देती है । 

घीरे-घौरे वे दुःखभरे भाव समिट जाते हैं। उसका 
हृदय पुन; हलका हो जाता है। वह फिर झपने धिए्तरपर 
क्षेटकर शाशाकी चिन्ता करने लगती दै। शाशा बग्रतवाते 
कमरेमें गहरी नींदर्म सो रहा है। हाँ बीच-बीचमें उसका 
बर्शना सुनाई पढ़ता है--- 

“मैं तुम्हें मो दूँगा |” 'हृो” यहाँसे ।” “'लड़ो मत |”! 


अ्रनुबादक--अभमोइन वर्मा 


अन्‍न्मन्‍ममनयन नमन कम पाक 


'हालिग” पर कुछ विचार 


रशियन श्रूषि टाल्पटाय 


इबिलर्म एक कथा बढ़ी शरथपूणें है। इस कथार्मे 

बताया गया है कि मोझाविटोंके राजाने बल्ाक' ने 
इक्षराईक्ष लोगोंको, जो उसकी सोमामें घुस भागे थे, शाप 
बलाकने 
बलामको इस कार्यके लिए बहुत कुछ इनाम देनेका वचन 
दिया धा, भर इसीलिए बलाम लालचर्मे फुसकर बलाकके 
पास गया ; मगर रास्ते ही में एक फरिश्तेने उसे रोकना 
चाहा । चलामके गधेने तो फरिग्तेको देख लिया ; मगर 
स्वयं बक्ञाम उसे न देख सका । 


देनेके लिए 'बल्लामः नाप्तक साधुको बुज्ञाया था । 


इतनेपर भी वह बल्लाकके 
पास्त गया भौर थे दोनों एक पहाकपर गये। पहाह़पर 
बछुड़ों धौर मेमनोंदा बलिदान देकर एक बेदी बनाई गई थी । 
वहाँ भ्रभिशापके क्षिए सब सामान तेयार था। बलाक 
झमिशाप उद्ारण द्ोनेढ़ी प्रतीद्षा कर रह्दा था, परन्तु 
बलामने इज़राईल लोगोंको शाप देनेके स्थानमें आशीर्वाद 


दे ढाला। 
बलाकने बतामसे कह-- तूने यह क्या कर ढात्ा ! 


में तुके यहाँ भपने बैरियोंको शाप देनेके लिए लाया था, पर. - 
देख तो, तूने उन्हें एकदम भाशीर्वाद दे डाला |?” ' 

उसने जवाब दिया--'' भगवान भेरे मुँहमें जो शब्द रख 
देता है, क्‍या में उसकी भवदेला कहूँ १” 

बलाकने कद्ठा--“चलो, मेरे स्ताथ दूसरे स्थानकों बलो 
'''वहाँसे तुम शाप वेना ।! 

बह उसे दूसरी जगद्ट के गया । बहाँ भी वेदियाँ बनी 
थीं, क्लेकिन फिर भी बत्ामने शाप वेनेके बजाय झाशीर्षाद 
ही दिया । ; 

प्रोर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ । ४ 

भव बलामके विदद्ध बलाकदा कोघ्‌ प्रज्ज्वज्ित हो उठा । 
उसने हाथ मलकर बलामसे कहा--“मेंने अपने वैरियोंको 
शाप देनेके किए तीन बार तुमसे कहा, भौर तीनों कर तू” 
प्राशीर्वाद दिया। इसलिए प्रव यहाँसे भजते स्थानकों 
काला सुंह कर जा में तुझे बढ़े सम्मानका पद॒ वेवा 
चाहता था, पर भगवानने तुके उच्त सल्मानसे वेचित रखा है. 
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इस प्रकार बलाम बिना कुछ इनाम पाये हुए लौट झाया, 
क्योंकि उसने बलाकके बैरियोंको शाप देनेके स्थानर्मे 
झाशीर्वाद दिया था । 
बल्लामकी जो दशा हुई, वही झकक्‍्सर सब कवियों भौर 
कलाकारोंकी हुआ करती है। बलामके इनामोंछी भांति 
लोभप्रियता भौर वादवाहीके लोभमें पढ़कर, भ्थवा लोगोंकी 
सुकाई हुई गलत धारणाके फेरमें फँसकर कवि लोग उस 
फरिश्तेको भी नहीं देखते, जो उनका रास्ता रोकता है, भौर 
जिसे गधे भी देख लेते हैं। वे शाप देना चाहते हैं, परन्तु 
शैपके स्थानमें भाशीर्वाद वे डालते हैं । 
टीक यददी दशा सच्चे कवि झौर कलाकार चेखोवकी 
हुईं, जब उसने 'हाशिग” शीर्षक सुन्दर गल्प लिखी । 
प्रद्यचा रूपसे लेखक इस दयनीय जीव--भोलिका--का 
'मज़ाक उड़ाना चाहता था । वह उसे झ्रपनी बुद्धिति तौलता 
है, हृदयसे नहीं। भोलिंका कूकिनके थियेटर-सम्बन्धी 
मंमटोर्मे द्वाथ बैंटाती है, फिर शहतीरके व्यापारमें हब 
जाती दै। घोड़ा-डाक्टरके प्रमावर्मे बद पशुभोकि प्क्ेगको 
संसारकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात समम्कती है. भौर झन्तमें बढ़ी 
टोपीवाले ड़केके वात्सल्यमें व्याकरण झोर भूगोलके सवालों 
ग्रक़ दो जाती दै। कूकिनका नाम द्वास्योत्पादक दे 
झौर उसकी बीमारी भौर भौतक। देलिमाम भी द्ास्यजनक 
ह्टै। 
जनक दै, धोढ़ा-डाक्टर झौर तह़का भी द्वास्यास्पद हैं ; मगर 
भोलिंकादी झात्मा तथा जिससे वह प्रेम करती है, ठसरमें 
प्पने समस्त अस्तित्वको निमम्त कर देनेकी क्षमता--ये दोनों 
वस्तुएँ द्वास्यास्पद नहीं हैं, वे लौकिक हैं. भोर पवित्र हैं । 
में समझता हैं कि जिस समय लेखकने यह गल्प लिखी 
थी, उस समय उसके दिमाणमें--हृदयमें नहीं--नथे ज़मानेकी 
'ज्ियोंक़ा कुछ भसूपष्ट-सा ध्यान था । नवीन ठंगकी सत्रियाँ जो 
'धुदशेंडी समानताका दावा करती हें, जो पढ़ी-लिखो, पूर्ण 
है| हैं भौर स्वतन्त्र रूपसे पुरुषोंकी भाँति---गरथपि उनसे 
'भधिक भ्र्ची तरह नहीं--समाजके उत्थानका कार्य ऋरती हैं 
. .88--42 
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तथा जिल्होंने नार्येकि भधिकारोंका प्रश्न उठाया दे, सधवा 
जो इध प्रश्नपर बहुत ज़ोर देती हैं--इन्दीं खियोंको ध्यानमें 
रखकर 'ढाशिंग' लिखते समय चेखोबने यह बतत्ञाना चाहा 
था कि ख्लियोंकों कैसा न होना चादिए। जनमतके बलाकने 
भविकसित, निर्वज्ञा, झनुगता भौर पुरुषोंपर उत्सर्म हो 
जानेवाली नारियोंको शाप देनेके लिए चेखोवकी निमन्त्रित 
किया । चेख्रोव पहाड़पर चढ़ा, वहाँ वेदीपर बछड़ों भौर 
मेमनोंका बलिदान दिया गया; मगर जब उसने बोलना झारसम्भ 
किया, तब उसने नारियोंको शाप देनेके स्थानर्मे भाशीर्वाद दे 
डाला | यह समूची कृति एक घल्ौकिक सरस द्वास्यसे शराबोर 
है, फिर भी कम-से-कम में इस सुल्दर गल्पके कुछ मंश 
बिना प्राँछू यहाये नहीं पढ़ सकता | किस सर्वोशपूर्ण भक्तिके 
साथ भोलिंका कूकिनकों तथा उसकी प्रत्येक बस्तुको प्यार 
करती थी, किस भक्तिके साथ वद शहतीरवाक्षेसे झोर धोढ़ा- 
डाक्टरसे प्रेम करती थी, भोर ठससे भी बढ़कर भकेली रद 
जानेपर झौर प्रेम करनेके लिए कोई चौज़ न रहनेपर बह कसी 
दुःखित होती थी । धन्तरमें उसने भपने समस्त स्त्री-सुल़्भ 
तथा मातृत्वके कोमल भार्वोक्रो ( भिन्‍्दें उसे स्वयं पपनी 
सम्तान न दोनेके कारण कभी व्यक्त करनेका भ्वसर न मिला 
था ) किस भसीम प्रेमके साथ बढ़ीसी टोपी देनेवाल्ते 
बालकपर निछायर कर दिया था। इन सब बातोंको देखकर 
मेरा हृदय द्रवित द्वो जाता दे । 

ल्लेखकने श्ोलिकाको द्वास्याप्पद कूकिनसे, उस दुच्छ 
लकहीवालेसे तथा भ्रप्रिय घोड़ा-ढाकटरसे प्रेम करते दिखाया 
है; मगर प्रेम कोई कम पवित्र वस्तु नहीं दे, चाहे उस 
प्रेमका पाल कोई कूकिन हो या स्पिनोज़ा ; पेस्कल द्वो या 
शीह्र । प्रेमका पात्र चादे जीवनभर एक दी रहे झ्मथवा 
जल्दी-जल्दी बदला करे--जेसे, प्रोलिकाका बदला है---ठससे 
प्रेमकी पविन्नतामें कोई कमी नहीं द्ोती । 

प्रधिक दिन नहीं हुए, मेने एक पलमें श्री० एम० भटाकी 
एक भातोचनामें स्रियोंके सम्बन्धर्मं कुछ वात पढ़ी थीं। 
इस झालोचनामें क्षेखकने कुछ बुद्धिमता-पूर्णा श्लोर गहरे 


है ४८ 
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विचार प्रकट किये हैं । बद कद्दता है--“भनेकों स्लियाँ यह 
बात सिद्ध करनेकी चेश्ा किया करती हैं कि पुष जिन 
बातोंकी कर सकते हैं, उन सबको सख्रियाँ भी कर सकती हैं । 
मैं इस कथनको केवल स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि यह 
माननेके लिए भी तेयार हैं कि पुष्ष जो कुछ कर सकते हैं 
उसे ख्लियाँ भी सकती हैं भोर शायद पुद्ंषोंदी भपेत्ता 
धच्छठी तरह कर सकती हैं। सगर दिक्कत तो यह है 
कि ख््रियाँ जो कुछ कर सकतो हैं, पुदंषोंकी कृति उसके 
पास पड़ोस तक भी नहीं पहुँचती ।!? 

निस्‍्सन्देह वात ऐसी द्वी है। यह बात सनन्‍्तान-उत्पादन, 
उसके लालन-पास्नन झोर प्रारम्भिक शिक्षापर ह्वी यथार्थ नहीं 
द्ोती, बल्कि पुषष उस बातक्षो भी न्ीं कर सकते जो मद्दान 
है, सर्वोत्तम है भोर जो मनुष्यक्रो परमेश्वरके निकट पहुँचाती 
है। वह बात है भपने प्रेमीको समस्त भक्ति भौर निष्ठासे प्रेम 
करना, जिसे भली खत्रियाँ ऐसी स्व्राभाविकतासे भौर भ्च्छी 
तरह करती थाई हैं, कर रदी हैं भोर करेंगी । यदि खियोंमे 
यह गुण न दो भौर यदि वे इस गुणको काममें न लाये, तो 
दम पुरुषोंकी क्‍या दशा द्वो ! इस संसारकी क्या दशा द्वो ? 
यदि संसारमें लेडी ढाक्टर न हों, मद्दिला तार बाबू, मद्दिला 
वकील, महिला विश्ञानवेत्री, भोर मद्दिला लेखिकाएँ न हों, तो 
भी हमारा फाम चत्ष सकता दै। मगर यदि संसारर्मे 
माता, पुरुंषके दुःखोर्मे द्वाथ बढानेवाली, उसे कष्टोर्मे 
सान्त्वना देनेवाली, उसको जीवनकी संगिनी पश्रोर सहायिका 
तथा मलनुष्यमें जो कुछ सर्वोत्तम है, उसे प्राथपणसे प्यार 
फरनेबाली मद्दिलाएँ नद्टों, तो इस संसारमें रहना दूर दो 
जाय | यदि कीं ऐसा होता तो ईसाको मेरो सो माता न 
मिलती, भधीसीके फ्रेन्सिसक्ो क्लेबर न नसीब होती, 
दिस्म्बरिस्टॉकी पत्नियां उनके निवर्सिनमें उनका साथ न 
देती भोर न दुखोबरोंकी ख्तियाँ उन्हें रोकनेके स्थानमें उन्‍्दें 
सत्यके लिए क्ुर्बान द्वोनेो उत्सादित दरतीं। + लाखों 
कमज़ोर चरित्रवाक्षे शराबी श्लौर भसग्तहृदय पुरुषोंदों, जिन्हें 


* सिद्टर क्तेयर सेल्ट ऋन्सिसकी वड़ी भक्त थीं। रूसमें एक 
बार दिसम्बर मासमें विद्रोह हुआ था । इस विद्ोहमें भाग सेनेवालोंके 
निर्वासनर्मं उनकी पत्नियाँ साथ गई थीं। दुखोबर एक जाति है, 
मिसने खरकी फ़ौजम भर्ती होनेसे इल्कार करके बड़ी यातनायें भोगी थीं। 


विशाल-भारक्ष--सा दिल्मांक 
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प्रेम भौर सान्त्वनाकी सबसे भधिक झ्ावश्यकता है, जैये भौर 
दिललासा देनेबाली वे लाखों भज्ञात मदिल्वाएँन मिलती । 
उनका प्रेम दी, चादे वद्द कूकिनके प्रति दो या ईसाके प्रति, 
महिलाभोंकी सबसे बढ़ी शक्ति है। यह ऐसी शक्ति दे 
जिसकी पूर्ति किसी भन्य वस्तुसे नहीं दो सकती । 

प्राजकल मदिलामोंकी समस्याने भधिकांश स्नियोंको, 
यददों तक कि 
प्रत्येक सारहीन विचारमें हुमआ करता दे )। यद्द मद्दिलाभोंकी 


पुरुषोंको भी डलमा रखा है, ( जैसा 


समस्या भी केसी अमोत्पादक है | 

“स्त्रियां प्रपनी उन्नति करना चाहती हैं [” इस कथवसे 
झधिक न्‍्यायसंगत झोर उचित बात कया दो ख्कती दे 

मगर मद्दिलाभोंकी स्वाभाविक इत्तिसे ही उनका काय 
पुरषोंसे मिन्न है । इसौलिए महिलाभोंके लिए सम्पृणताका 
जो भादश दे, वदी भादरा पुरुषोके लिए नहीं हो सकता। 
दम यद्द मान लेते हैं के दर्मे भभी इस बातका ज्ञान नदी दे. 
कि मददिलामोंकी सम्पूर्णताका झादरा क्‍या है, लेकिन हुर 
द्ालतर्मे यद्द बात निश्चित रूपसे कद्दी जा सकती दे कि पद 
प्रादश पुरुषोंढी सम्पूणताका श्रादर्श नहीं है। इतनेपर 
भी दम देखते हैं कि इसी मर्दानि भादशंकी प्राप्तिके लिए, 
जो भनेकों स्रियोंकों श्रममें डाल रहा है, भाजकलदी 
फैशनेबिल महिखपमोंका भानदोलन ध्पनी समस्त भस्काध्ध्यकर 
भोर युक्तिद्दीन शक्तियां छगा रहा है । 

मुझे भय दे कि चेखोबने जब यद्द कद्दानी लिखी थी 
तब वद इसी ग्रततफदमीके प्रभाव था। 


नह बतामक्ी भांति झभिशाप देनेवाला था, परन्तु 
काव्यके देवताने उसे रोककर भाशीर्वाद देनेकी भ्राज्षा दो, 
झोर उसने धाशीर्वाद दिया। ठक्षने बिना जाने दी उस 
कोमल प्राणी भोतिकाको ऐसा सुन्दर ज्योतिमय परिधान 
पहनाया है जो सदा इस बातका उदाहरण रहेगा कि 
स्त्रियोंकी स्वयं सुखी दोनेके लिए तथा जिस किसीके साथ 
उसका भाग्य संक्षप हो जाय, उसे सुखी बनामेडे ललित विलय 
प्रकारका दोना याहिये । 


मई १६३१; जेठ १६८८ ] 


बीत 


यह कहानी इतनी उत्तम इसीलिए दो सको है कि 
पहलेसे इसका यह्द प्रभाव ग्रभिप्रेत नहीं था । 

मास्कोर्मे एक बढ़ा घुड़सवारीका स्कूक था, जिसमें 
फोजी दस्तोंदी देखरेख दोती थी । मेंने इसी स्कूखर्मे 
याइसिकिलपर चढ़ता सीखा था । इसी स्कूलके दुसरे सिरेपर 
एक मद्दिला भी साइक्रिलपर चढ़ना सीख रही थोी। में 
यह सोचने लगा कि इस 'सहिलाको किसी प्रकारकी दिक्कत न 
दोने देना चाहिए। यही सोचकर में उसकी झोर देखने 
तागा। *उसकी झोर देखते- देखते में भपनी इच्छाके विरुद्ध 
उर्दैंकी छोर जाने लगा । उसने भी इस खतरेकों देखा झौर 


विद्यार्थी जीकी पुष्य-स्मृतिर्मे 


है ८ 
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शौध्र ही राषघ्तेसे हटनेकी कोशिश की । मैं उससे जा भिष्टा, 
जिससे उसकी साइकिल ठलठ गई झोर बह गिर पढ़ी। 
कहनेका भ्रभिप्राय यह है कि में जो कुछ करना चाहता था, 
मेंने ठीक उसका उल्टा किय। कारण यह है कि 
मैंने अपना सारा ध्यान उस मददिलापर केन्द्रीभूत छर 
दिया था । 

ठीक यद्दी बात चेख्रोवपर घटी, परन्तु इसके विपरीत 
रूपमे । उसने झोलिकाको नीचे गिराना चाहा था, परन्तु 
कविने समस्त ध्यान उसीपर केन्द्रीभूत करके उसे बहुत ऊपर 


उठा दिया। 





विद्यार्थीजीकी पुणय-स्मतिमें 


श्री कृष्णानन्द गुप्त 


गीय श्री विद्यार्थीजोकों सबसे पहले मेंने सन्‌ १६२२ में 

देखा। ठस समय में भांसी द्वाई स्कूलके दसवें 
दर्भका विद्यार्थी था | द्ोस्टलर्मे रहते हुए प्रायः नित्य दी 
बाज़ार जाता था, भोर बाज़ार जाकर घटे झ्ाथ घंटेके लिए 
श्री इन्दावनलाल वर्मा वकील ( भव एडवोकेट ) के घर न जाऊं, 
ऐसा बहुत क्र होता था। उनसे मेरा पुराना घरोवा दे, 
प्रतएव उनकी घनुपस्थितिमें भी उनके घरका द्वार मेरे लिए 
सदैव खुला रहता था। एक दिन उनके यहाँ पहुँचकर मेंने 
देखा कि भीतरके वरामदेमें एक झादमी कम्जलके झ्रासनपर 
पाछ्थी मारे बैठा भोजन फर रद्दा है, भौर छ्वयं पर्माजी 
परोस रहे हैं । 
भयत्रा श्रात्मीय हैं, यह सोचते हुए मेने उन्हें प्रणाम 
झत्यन्त नमप्नता भौर सद्दज मुसकराहट के साथ 
सुके: उसका कर मिला । में एकटक दोकर उस व्यक्तिको 
ओर देखने लगा । मफ्कोजा कद, दुर्बल देदयश्टि, बदनपर प्लाफ़ 
कुंप्ता, जिसकी निर्मे्षतामें एक प्रकारको भाध्यात्मिक शुच्निता 


निःप्रन्देद्द वह वर्माजीका कोई विशिष्ट मिन्र 


“किया । 


थी । गला खुला हुमा, केश फ़रा बढ़े -सथःस्तावसे भीगे 
झोौर भपनी कोमलतासे झ्राप ऊपरकी झोर कुछ सँंढ़े हुए। 
नाक सीधी, भौंदोंके मध्यबिन्दुसे कुछ नौचे नासिकाकी 
प्रस्थिप' चश्मेके निरब्तर 
इलका-सा गड़द्वा । 


तिल । 


उपयोगका परिचायक एक 
नेत्र तेजस्वी । ठोड़ीके पास काला 
होठ पतले, निश्चयपूर्ण । मेंने उनकी बातें सु्नीं । 
वर्माजीके साथ उन्हें ईंसते भौर विनोद करते देखा । 
उनका स्वर गम्भीर झौर झाकषक था। वेसे सम्पूणत 
भराकृति दिसी परिश्रमी, भध्यवतायी, लगनवाके ध्यक्तिकी-सी, 
परन्तु ईसते समय वही व्यक्ति बड़ा कोमता, बहुत उदार 
पोर मधुरिमासय मालूव पढ़ा। में ठसके परिचयके 
लिए उत्सुक द्वो उठठ।। वर्माजी जिस समय उन्हें परोसकर 
भीतर गये, तो में उनके साथ द्वो लिया। धीरेसे पूछा-- 
“थे कौन हैं १९ 
“मे हैं 'प्रताप'के सम्पादक गणेशशंकर विदार्थी !” 


मेंने मन-दी-मन दुदराया--'प्रतापके सम्पादक 


दैदै० 


गणेशशंकर विदार्थी |! स्राथ ही मेरे होठोपर प्रसन्नता फूट 
पढ़ी, भौर इस खयालसे कि ध्ाज मुझे श्री गणेशशंकर 
विद्यार्थी जैसे व्यक्तिका परिचय-लाभ हो रहा दे झौर उनकी 
बातें सुननेको मिल रही हैं, मैंने मन-ही-मन एक प्रकारका 
गये झ्रनुभव किया । ठस क्षमय विद्यार्थीजी भोजन समाप्त 
कर चुके थे। वर्माजीने मुझे भाज्ञा दी--' हाथ घुलानेके लिए 
थोढ़ा जल ले लो ।” इसे मेंने प्रपना परम सौभाग्य माना। 
मैं तो स्वयं ही इस फ़िकर्मे था कि किसी बहाने उस 
व्यक्तिसे बात करने प्रथवा उसकी कुछ सेवा करनेका भ्रवसर 
प्राप्त हो जाय । मेने द्वाथ धुलाये, पोंहनेको तौलिया दिया । 
उसके पश्चात्‌ उस व्यक्तिने भपना चश्मा उठाया, जो 
जिस धन्दाज़से उसे 
कुरतेके छोरसे पोंछतर झ्पनी पश्राँखोंपर चढ़ाया, बह मुझे 
बहुत दवी भ्राषषेक भोर मनोमोहक जान पढ़ा। चश्मेने 
उनकी भाकृतिको मेरे लिए कुछ गम्भीर भौर कठोर बना 
दिया । मेरी हिम्मत नहीं हुईं कि उनसे कुछ बात कहेँ, 
था उनके पास बैठ जाऊँ। फिर भी में उस व्यक्तिसे 
बात करना चाहता था भोर चाहता था उसको बातें 
सुनना, 





भोजनकी थालीके पास रखा था। 


परन्तु उसको गम्भीरता मानो उत्तरोस्तर बढ़ 
रही थी । बह चुपचाप बैठा कुछ सोचने लगा ओर में एक 
भोर उसकी गम्भीर मुद्राका परिशीलन करने झोर धीरे-धीरे 
उसके द्वारा प्रभावित-सा होने लगा । 

मैं सबसे पहले प्रभावित हुआ उस व्यक्तिकी सादगीसे । 
में उस समय स्कूलका भनुभवद्दीन विद्यार्थी था। उस वक्‍त 
तक मुझे किसी सम्पादककों देखनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ था । सम्पादक नामधारी व्यक्तिकों मेंने जो कल्पना 
कर रखी थी, वह मेरा ही रूपान्तर था। मैंने देखा, उस 
रूपसे तो इस ज्यक्तिड्नी एक रेखा भी नहीं मिलती | बढ़िया 
कम्मीज़, अढ़िया कोट या बढ़िया जूते न सद्दी, परन्तु इस 
व्यक्तिके पास तो एक फाउल्टेनपेन भी नहीं, जो उस खमय 
मेरे छुके कालरके कोटकी जेबमें शोभा दे रहा था भोर जिसे 
में प्रत्येक तोसक भ्यवा सम्पादकके लिए एक अपरिहार्य 


विशाल-भारत--प्ता हित्यांक 
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वस्तु समझता था | फिर भी यह व्यक्ति सम्पादक है, एक 
प्रसिद्ध पत्रका सम्पादक ! भौर सुवय भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति | 
भपनी सादगीसें कितना महान ! कितना उच्च | झ्ौर कितना 
सौन्दर्य शाली ! उसके मुक्राबल्षेमं पपनेको मेंने बहुत ही तुच्छ 
झौर बहुत ही दीन भनुभव किया | मेंने झपनी झोर देखा, 
मुझे बढ़ी शर्म भाई। यहाँतक कि में घबरा डठा। इस 
खयालसे कि निल्सन्देद्द इस ध्यक्तिके कथनमें मेंने कोई भच्छी 
धारणा उत्पन्न नहीं को | यह चुप क्यों बैठा है १ कुछ पढ़ 
भी नहीं रद्दा | कुछ सोच भी नहीं रहा | भोफ़ | कितना 
कठोर दै ! 

वर्माजी पान छ्ेदर भाये भोर बाते करने लगे। मेंने 
फिर देखा, यद्द व्यक्ति ही बढ़ा विनोदी भोर मधुरभाषी दै। 
सहसा मेरी भोर इशारा करके उन्होंने वर्माजोंसे पूछा-- 
“झ्रापका परिचय १” वर्माजीने मेरा जो परिचय दिया, 
उससे मानो मेरी हीनता भोर भी बढ़ गई। “'बेठिसे, 
आप खड़े क्‍यों हें। नहीं, नहीं, यहाँ प्रच्छी तरह बेठिये।”? 
--मैं संकुचित होकर बैठ गया। 

“तो झ्ापको कहानी लिखनेका शौक़ दे ?” उन्होंने 
अत्यन्त स्नेहके साथ पूछा । 

“ज्ञी, यों ही, जो मनर्मे पश्राता है, सो लिखा 
करता हूँ ।?? 

वर्माजीने फह्टा--'भाश्चय नहीं, जो इस समय भी 
इनकी जेबमें एकश्राध कहानी पढ़ी दो ।” बात यह दे कि 
उन दिनों मुकपर गल्प-लेखक? बननेकी घुन सवार धी, भौर 
वर्माजी मेरे युह हैं । 

में कुछ कहूँ. इसके पूव ही विद्यार्थीजीने कहा---' बाद, 
तो फिर सुनाइबे । इस झानन्दसे श्राप मुझे केसे वंचित 
रख सकते हैं ! निकालिय्रे, यदि जेबर्मे कुछ हो ।” 

“प्रापके सुनाने योग्य तो कुछ नहीं है।” में एक 
विलक्षाय संकोच, भाननद और गयवंके साथ उस (वयक्तिकी 
धोर देखने लगा। यह तो बढ़ा ढदार झौर बिल्लोंदी निकला ! 
इसके विनोदस कितना ध्रपनाफप्न है। - मुझसे बात 
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करते-करते “सम्पादक? के कठोर पहरेदार बिदा ले गये ,--कठोर 
अध्यवसायी देशभक्त मानो मुक्त हो गया | यह इसका 
स्वभाव है या झपने स्नेहके जादुसे यह नवयुवकोंकों केवल 
प्रभावित धोौर प्रोत्साद्िित किया करता है, कुछ घमम्ह्मे 
नहीं झाया । एक स्नेहपूण, मुक्तहदय मानव मुझे तुरन्त 
दिखल्काई पड़ा, हँसते समय जिसके मुखकी सम्पूर्ण रेखाएँ 
सौन्दयसे फूल-सो उठती थीं । उसका सरल भोौर भक्लत्रिम 
व्यवह्वार मेरे लिए कल्पनातीत था। डउपकी उदारताने मेरी 
प्रात्मलानिको ढक लिया । में उनके साथ घूमने गया। 
उस समय उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार खुलकर बातें कीं, मार्नों 
में उनका चविरपरिचित मित्र हूँ। बादर्मे मेंने देखा, यह 
उम्त व्यक्तिकी विशेषता है। छोटेसे छोटा ब्यक्ति भी उनके 
समक्ष अपनेको बहुत देर तक छोटा नहीं समझ सकता था । 

उस दिन अपनी मित्र-मंडलीमें मेंने बढ़े गवके साथ 
इस बातकी घोषणा की कि में प्रताप! के सम्पादक 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थीस मिलकर झा रद्दा हूँ। भभी थोड़े 
दिनोंकी बात है, हिन्दी-जगतके एक पत्यन्त विनन्न, 
निरभिमानी झौर विद्वान सम्पादकको मेंने इसी प्रकारकी 
गर्वोक्ति करते सुना था--'झुके इस बातका रब दे कि में 
अपने जीवनमें भनेक महापुरुषोसे मिला हूँ।! 
देखता हूँ, मेरा वह गये स्वाभाविक भौर सा था । 

दूसरे दिन नित्यक भपेत्ता जल्दी पहुँचा । यह देखकर 
म॒मे खुशी हुई कि विद्ार्थीजी भकेले थे। मुझे! देखते ही 
उन्होंने कहा--“भ्राइये, बेठिये ।!” उनकी दृष्टिसे यह बात छिपी 
नहीं रह्दी कि भझाज में केवल कमीज़ पहनकर झाया हूँ । में 
स्वीकार करता हूँ कि मेरे इस कृत्यमें लजाक्ी भपेक्षा भयकी 
माला भधिक थी । उसके बाद भी में एकभाघ साल तक कोट 
पहनता रद्दा, परन्तु प्रताप” ध्ाफिसमें कभी कोट पहनकर 
गया हूँ, इसका मुझे स्मरण नहीं भाता । 

उस व्यक्तिकी उदारताने मेरी घुष्टताकों ऐसा प्रश्नय दिया 
कि में (बिलकुल डसके पास उससे सटकर बैठ गया भोर 
इस प्रकार बातें करने लगा, मानो वह मेरा समवयस्क 


अतएय 


विद्यार्थीजीकी पुरय-स्मतिर्म 


है है १ 


मित्र हो |! भौर देखिये, में भ्पने साथ एक कहानी ले गया 
झभोौर उनकी सरलताका दुलपरयोग करके निससंकोच होकर 
बोला-- क्या शाप इसे पढ़नेकी कृपा करेंगे १”? 

“प्रवश्य [?--मार्नों वे उसे पढ़नेके लिए तैयार 
बैठे थे । 

विद्यार्थीजी कहानी पढ़ने हगे। इधर भय और 
झ्राशंकासे मेरा हृदय घड़कने लगा, मेरी इस रचनार्मे इन्हें 
न जाने कितनी ग्रलतियाँ नक़र झ्ायेंगी, इस खयातसे ! में 
ध्यानपूषेक डनके चेहरेका ठतार-चढ़ाव देखने खगा । मुख- 
संडक्षपर वही प्रशान्ति और श्रधररोपर बसी ही मुसकराहट ! 
मुके कुठ भाशा बैँधी। धन्तमें वे बोल ठठे--“'खूब | 
आप तो बहुत भ्रच्छा लिखते हैं ।” उनका बह प्रोत्छाइन 
इतना सरल, इतना सहज झौर इतना निर्विकार था कि में 
फिर ग्रलती कर बैठा। उन दिलों “प्रभा? प्रकाशित होती 
थी। मेंने कट्दा--“क्या श्राप इसे 'प्रभा? में प्रकाशित 
करना पसन्द करेंगे १? 

“देखिये?”-..0-कहकर उन्होंने कहानी जेबर्से रस ली । 
कहने की प्रावश्यकता नहीं कि मेरी यह पहली रचना 'प्रभा'में 
प्रकाशित हो गईं। उस वक्त मुके जो खुशी हुई, 
इसका भन्दाज़ सब कोई नहीं लगा सकते । 

फिर कह्दानी लिखनेका प्रसंग छिढ़ गया । बियार्थीजी 
बोले-- देखिये, कद्दानी लिखना बहुत सहज दे'”--मैं 
उवसीव द्ोकर सुनने छ्गा--““झ्ौर बहुत कठिन भी । एक बार 
इसकी कुंजी भापके हाथमें भरा जाये, फिर कुछ मुश्किल नहीं । 
छोटेसे छोटे विषयको लेछर कद्दानी लिखी जा सकती है । यही 
देखिये । कल में जिस समय ट्रेनसे उतरा, स्टेशनपर एक 
बौना भादमी नज़र झाया। मुश्किलसे दो फीटका होगा। 
उसे देखते द्वी तुरन्त मेरे मनरमें एक कहानीका 098& 
बिजलीकी तरह कौंध गया । रास्तेमें प्लाट भी सोच 
लिया शोर भाज सबेरे पाँच-छे सतरें लिखीं भी। आप 
जानते हैं, सुके कहानी लिखना नहीं झ्राता ; मगर कोशिश 
करूँगा । यह देखिसे?--कहकर उन्होंने कारज़की एक 
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स्किप भेरी धोर बढ़ा दी। कहानौका प्रारम्भमात्र था। 
शौषरू था 'छोटा झादसी? । उन पंक्तियोंको में भब भी 
अपने स्खतिप्टक्षपर झत्पष्ट झपसे पढ़ सकता हूँ । समयने 
उन्‍्दें घुंधला बना दिया दै, झौर विद्यार्थीजीको शैलौका रंग 
उनमें नहीं है । 

“रामप्रसाद ( यह नाम मेरा कल्पित है ) ने ड्ेटफार्मपर 
उतरते हुए भपने मित्र जयनारायगसे कहा--'देखो कितना 
छोटा भादमी दे !! 

जयनारायणने यात्रियोंकी भौड़में एक बौना झादमी 
देखा । उसे देखकर वह बोला-- भाई, में तो इससे भी 
छोटा हूँ |? 

रामश्सादने क्दक़ह्ा लगाकर कहा--“भाष ज़रूर इससे 
छोटे हैं |”? 

दां भाईं। सच कहता हुँ। में इससे भी छोश 
हूँ --जयनारायणने एक सांस लेकर कद्दा ।? 

विद्यार्थीनीने फिर कभी कद्दानी लिखनेका प्रयत्न किया 
या नहीं, कह नहीं सकता। पर यदि वे चाहते तो 
कट्दानियाँ लिख सकते थे। कट्दानियोंके सम्बन्धर्मं उनकी 
ध्रालोचना बढ़ी मार्मिक भौर सहृदयतापू्ण होती थी । उन्होंने 
प्राय: सभी भ्रेष्ठ कहानी -लेखकोंदी रचनाएँ पढ़ी थीं। मोपाणों 
उन्दे बहुत पसन्द था। एच० जी० वेल्धकी ३छुंखल 
भोर वेज्ञानिक जगतमें विद्रणशशील कल्पना उनके श्रान्त 
मस्तिष्कके लिए कभी-कभी शीतत्ष प्रलेपका काम करती थी । 
रवीन्द्र भाबूका काब्य उन्होंने पढ़ा था या नहीं, में कह नहीं 
सकता, परन्तु उनकी कहानियोंकी चर्चा ह्ोनेपर कद्द उठते 
थे-- “वाह, क्या कहना [! 

५ ज( >> 

श्री विधार्थीजीको दूसरी बार मेंने प्रताप” आफिसमें 
देखा । कोई तीन महीने पीछे । 

एन्ट्रेस्सको परीक्षा देनेके बाद में कोई बढ़ा देख या 
सम्पादक बननेका स्वप्न देखने लगा । स्वप्रड्ी इसो भ्रवस्‍्थामे 
एक दिन विद्यार्थीजीकों मेने इस भाशयका एक पन्र लिखा 


विशाक्ष-मारत-- सा द्वित्पांक 
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बीज बन नन> 


कि में गरमीकी छुट्टियाँ 'प्रताप-स्‍ाफिसमें रहकर व्यतीत 
करना चाहता हूँ। क्या भाष मुझे भाज्ञा वेनेकी कृपा 
करेंगे / पत्र भेज चुकनेके बाद मेरे मनर्भे न जाने क्‍यों 
यह विचार उत्पन्न हुमा कि विद्यार्थीजौकों इस प्रक्ारका 
पत्ष लिखकर मैंने ढीक नहीं किया १ मैंने किस बातपर इन्हें 
ऐसा पत्र लिखनेका साहस किया । उनसे भेरा कोई विशेष 
परिचय नहीं । कोई जान-पदचान नहीं । केवल उस दिन 
एक दुृष्तरे व्यक्तिके घरपर उनसे भेंट हुई थी, बढ भो घड़ी दो 
घड़ीके लिए। इस प्रकार तोन जाने कितने नवयुवक्र उनसे 
मिलते होंगे । फिर मुममें दी ऐसी कौनसी विशेषता है, 
जिससे प्राकृष्ट होकर वे मुमे छुट्टीके बेइार दिन “प्रताप? प्रेसमें 
रहकर व्यतीत करनेह्ी सहर्ष भनुमति प्रदान कर दे। मेंने 
जितना द्वी सोचा, उतना द्वी हैश्वरसे यद्द मनाने लगा कि 
विद्यार्थीजीकों मेरा पत्ष न मिले । परन्तु पत्र उन्हें मिल 
गया शोर यथाप्मय उम्रका उत्तर भी मुझे मिक्रा। पत्ञमें 
क्या द्ोगा, इस प्रकारकी एक निश्चित पूवरंधारणाके साथ 
मैंने उसे पढ़ाना प्रारम्भ क्रिया। जो कुछ लिखा था, उसे 
पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो गया। विद्यार्थीजीने लिखा 
था--“झापका घर है | जब जी चाहे, तब चले झाइसे ।" 
वह पत्र झब भी मेरे सामने हे। उसे पढ़कर रोता हूँ 
झोर सोचता हूँ, साधारण मनुष्यसे कह बातोंमे कितना ऊँधा 
था वह हमारा 'विद्यार्थीजी' | 

मेरे लिए यह घटना साधारण नहीं दे। विद्यार्थीजीके 
घनेक भक्तों भोर स्नेदपात्रोके समक्ष भपनेको भत्यन्त भयोग्य 
भोर द्वीन सममता हुमा मैं ये पेक्तियाँ लिख रह्दा हूँ। मैं. 
जानता हूँ कि वे लोग उस व्यक्तिक्ी उद्ारता; सहदयता भौर 
स्नेदशीलताके प्रनेक ऐसे उदाइरण उपस्थित कर सकते हैं, 
जिनके प्रकाशमें मेरी ये सब बातें व्यर्थ भौर फीकी 
पढ़ेंगी । 2 

मेंने 'प्रताए झाफिक्रमें प्रवेश किया। बहाँ' इस, 
व्यक्तिकी मेंने दूधदी मूर्ति देखो । बह तसवीरकां है| र्क्ष 
या स्नेहपूर्ण छलितरछा-प्रेमी सानव सेरी रश्सि 'सिफ-सरा 


जानः 
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गया। मेज़के सामने कुर्सीपर विराजमान वह मूर्ति मुझे 
फ़िर बहुत ग्रम्मीर भौर कठोर जान पड़ी। बह व्यक्ति 
मानो किसीसे बात करना भझपना कर्तव्य नहीं समता । 
>फिर भी भपरिचितों झौर झागन्तुककि प्रति वह शिष्ट भर 
उदार था । 
वियार्थीजीके द्वी कमरेमें, ए+ कोनेरमें, मेरी मेज़ लगी । 
मेरे दो दिने बहुत बुरे कटे । तीसरे दिन, में बैठा था, 
इलनेगें किसीने पीछ्ेसे भाकर सहसा मेरी पीठपर द्वाथ रखा 
झोर कद्दा--भजी, तुम कैसे भादमी हो । न दँसते द्ो, 
ने बोलते दबे, न किसीसे बात करते द्वो । 
लोगोंसे तुम्हारा परिचय करा दूँ ।!! 


चली, यहद्वाँके सब 


में संकुचित द्ोकर खड़ा हो गया भौर भाश्व| चकित 
दृश्सि प्पने सामने खड़े हुए उत्त व्यक्तिकी भोर देखने 
मेंने सोचा, निस्सन्देद्द दो दिनके निरन्तर १रिश्रमसे 
यह व्यक्ति बहुत थक गया हे, इसौलिए कदाचित इस 
समय मुफसे भपना मनोविनोदन कर रहा हे। 


कक 


भन्यथा 
भाज दो दिनके बाद भाफिसके भौतर मेरे साथ इसका यह 
बिल्कुल नया व्यवहार कैसा ! इसकी कठोर गंभीरताके 
ग्रावरणमें कितना रहस्य छिपा है (--कितना रहस्य १ 
विद्यार्थीजीने मेरा द्वाथ पकड़ लिया भौर दूसरे कमरे 
“कै जाकर भाई बालकृष्णनी पौर सुरेलद्रजीके सामने मेरा 
परिचय देते हुए कद्दा--' इन्द्र जानते हो । ये भपने यहाँ 
भखबवारनवीसीदी दीक्षा छेने भाये हैं ।'?--फिर भपनी सहज 
मुप्तकानके साथ मेरी भोर देखकर कद्दा--“भाज तुम्दारा 
की दा।-संस्कार होगा ।”” 
..., मैंते साख करके विनोद किया--““तव तो बताशे 
_ सखानेको मिलेंगे ।/? 
 गहाँ तो घूँसे मिलते हैं ।”---विश्यार्थीजीने हँसकर 
कई, साय ही मेरी पीठपर एक इसका घुँत्रा पढ़ा। कितना 
2 और मधुर था वह घूँसा। मानो बह जानते थे कि भेरा 
# सुदोच किक प्रकार दूर होगा। ठस दिलसे विधार्थीजी 
आौ९ अपने एक शुभचिन्तक मित्रमे मुके कोई अन्तर नहीं 


विद्याधीजीकी पुण्य-स्मृतिर्म 


है है ई 


जान पढ़ा, ऐसा लिखकर में झएनी धृष्टताका परिचयमात्र 
दे रद्द हैं; परन्तु उस व्यक्तिही मद्ानताका परिचय देनेका 
झोर कोई द्वार भी तो नहीं है। में उसका मित्र था | 
धप्रताप-झाफिसर्म भमेक प्रकारके व्यक्ति उनसे मिलने 
भाते ये--कवि, तेखक, सम्पादक, सार्वजनिक कार्यकर्ता, 
झत्या चार-पीड़ित किश्नान भोर मजदूर, दुःखी भौर विपदग्रस्त 
नवयुवक, दुर्भाग्यके चक्वमें पढ़े हुए परवेसी यात्री । किसीके 
पास पैसा नहीं, किसीका सामान चोरी चला गया, कोई 
खानेको मुदृताज है, कोई घर जानेके लिए टिढटके दाम 
माँगद। दे । 
रद्ता या । 


वह मानवप्रेमी सबकी सद्दाथता करनेको तैयार 
सबके लिए उसके विशाल हृदथर्में स्थान था । 
फिर भी उसकी सजनताको धोखा देना कठिन था। डसे 
मनुष्यकी पहचान थी । 

दु:खियोंका दु:ख देखकर उनका हृदय विगलित द्वो जाता 
था भोौर उनकी पीड़ा अनुभव करके उनके मुखमंडलपर 
दया भौर भ्नुकम्पाफा ऐसा भाव कलक उठता था, जिससे 
उनके समीप बैठा भय व्यक्ति संक्रामित हुए बिना नहीं 
रहता था । 

उनको कोघ भी श्ाता था--पभ्रत्याचारके ऊपर भौर 
स्वाभिमानपर घात होनेके समय ; उस्च समय उनकी छाली 
मोटी भोंहें सिकुड़ जाती थीं भौर भाँंखमें बिनगारी सी जान 
पढ़ने लगती थी, परन्तु दया उसको शीघ्र दबा छ्षेत्री थी । 
उस पुरुषका जोवन इसी भावसे श्रधिक प्रेरित द्वोता जाता था। 

मुझे एक समयकी धटमा कभी नहीं भूलेगी। वह 
ज्योंका त्यों मेरे स्मृतिपटलपर भ्रंकित है । में विधार्थीजीको 
अपने सामने कुर्सीपर बेठा देख रहा हैं। वे सम्पादकीय 
नोट छिखनेमें निमम हैं। में एक भोर कुर्सीपर बैठा 
समाचारपन्न पढ़ रहा हूँ। इतनेमें प्रेसके किसी कमेचारीमे-- 
किसने, में कद्द नहीं सकता--दखे पैरों कमरेमें प्रवेश किया । 
वह किसी प्रकार भी कमरेकी शान्ति भंग नहीं करना चाइता 
था, इतने घोरेसे कमरेका दरदाफ़ा खोला था ठस ब्य9्किने ६ 
फिर भी विदापीभीकी प्राहट मिल भईँ। उन्होंने लिखना 


है ४ 


बन्द करके मस्तक ऊपर उठाया और उनकी जिज्ञासु वृष्टने 
कुछ चुब्ध-सा द्ोकर प्रश्न किया-- क्या दे ? * 

“ब्राबूजी, पोस्ट-मास्टर जनर्की एक विज्ञप्ति है कि 
“प्रताप' के आइकोके पतेके लेबिल भ्रल्लग श्रलग प्रान्तके 
हिसाबसे भलग-प्रशग रंगके होने चाहिए ।”” 

“लिख दो कि हम उनको सुविधाके लिए भपने छपे हुए 
लेविल नश नहीं करेंगे !” पत्यन्त रृढ़ता झौर निथ्िन्ततासे 
जबाब देकर विद्यार्थीजी पुनः इस प्रकार भपने कार्य रत दो 
गये, मानो कुछ हुभा द्वी नहीं ! 

उस पुदषकी भन्‍्य बढ़ी बातोंके सामने यद्द धटना 
देखनेमें छोटो द्वो सकती है, परन्तु छोटी बाते ही 
सन्ना दर्पण होती हैं। बढ़े झोर 
सावेजनिक कार्य मनुष्य न जाने कौनसी भावनासे प्रेरित 


मनुष्यके चरिन्रका 
दोकर सम्पादित करता दे । उनमें कृत्रिमता शोर दिखावट 

दो सकती है, परन्तु मनुष्य भकेलेमें जो कुछ करता है, 

उसपर यदि हम सदेव दृष्टि रख सर्के भौर बह भकेक्षेमे जो 

कुछ कहता है, उसे यदि दम सदेव सुन सके, तो से जीवन- 

चरित लिखे जानेकी समस्या बहुत-कुछ इल दो जाय । 

विदार्थीजीके सम्बन्धहोी एक घटना दै, जो संकेत रूपमें 

समाचारपत्रोर्म प्रकाशन भी पा ुकी है; परन्तु ठसंका 

महत्वपूर्ण स्थल, जिधके प्रकट दो जानेमें कुछ हज नहीं, 

सुनाना बाक्ली दे । 

एक बार एक प्रसिद्ध देशी राज्यके वश्ब पदाधिकारियेकि 

विरुद्ध अताप'में कुछ शिक्षायत क्षपीं। इस ऐशी राज्यके 

भद्दाराज विद्यार्थीजीको व्यक्तिगत रूपसे जानते भौर एक 
प्रकारसे उनको अपना ही समसते थे। झपने इसी सम्बन्धके 

नाते उन्होंने विश्वधीजीफो भपने यहाँ तत्षब किया। 

विद्यर्थीजी उनसे मिलने गंग्रे । उनके साथ श्री दृन्दाबनछाक्त 

बर्मा भी ये, जिनका में जिदार्थीह्रोके जीवनकी प्रस्तुत 
बनने किए. #ही 8/ स्येगता गख्यके कर्मचारी 
विद्यार्थीजीको देने झ्ाये थे। उन्हें पहचान न पाकर ने 
ऐटफार्मपर ध्यथथे ही इधरसे दधर दौड़ रहे थे। बर्माडीने 


विशोद्-मारत---सा हिल्यांक 
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यह बात ताढ़ ली। उन्होंने एक करमवारीसे पूछा-- 
“झाप किसे देख रहे हैं १” 

“कानपुरसे एडीटर साहब श्रा रहे हैं--” 

“वे गे हैं।” वर्माजीने विद्यार्थीजोकी भोर इशारा कर 
दिया । उस दुबली-पतली पश्राडम्बरशुन्य मूर्तिको देखकर 
मद्दाराजके कर्मचारी मानो झासमानसे गिर पढ़े । यही 
महाराजका मेहमान दे | नंगे सिर, खदरकी धोती, 
पैरोंमि पुराने चप्पल झोर दार्थर्म 
डैन्ड-बेग । एक साथ कई भादमी विदार्थीजीके द्वाथका बोम्क 
लेनेके लिए दौढ़ पड़े । विद्यार्थीजीने डैन्ड-बेग देनेसे इनकार 
करते हुए कद्दा-- परे भाई, रहने दो। इस छोटेसे 
वक़नको में खुद ही ले चढूँगा।!” 

विदार्थीजी राज्यके भतिथि-एदमें 5हरे झौर दूसरे दिन 
भद्दाराजसे मिलने गये । 

एकन्त कमरा दै। बीचर्मे मद्दाशज वैंठे हैं। भासपास 
मदाराजके सेकेटरी । सामने मेज़पर उन फाइलोंका डेर छगा 
है, जो 'प्रताप'में प्रकाशित शिकायतोंसे सम्बन्ध रखती थीं । 
विद्यर्थीजी जैसे दी उस कमरेमें भागे, मद्ाराज खड़े द्वो गये, . 
भौर तुरन्त व्यंग्यके साथ बोक्षे-“तशरीफ़ रखिये। में इस्र 
राज्यक्षा भ्रपना स्थान भापके लिए खालो फरनेको तैयार ५ हि 
प्पने उसूलोंके मुताबिक राज्य करिये (? विश्वार्थीजी केबल 
मुखकरा दिवे। बेठ गये। महाराजने कद्दा-- 
“मुकझो तो इस बातका भभिमान भा कि इमारी रियासतके 
एक होनद्वारने बाहर जाकर खूब नाम कमाया, पर प्रापके 
पेपरने हमारे ऊपर ही सितम कर छाछ्षा ।”” 

न तो मद्दाराजके ठश्न ब्यंग्मने उस भकेक्षे व्यक्तिपर कुछ 


खदरका कुरता, 


फिर 


प्रभाव टाल पाया झौर न बस प्रच्छन खुशामदने 
“प्रताएप'में छुपे हुए शिद्ाायती पत्नोसे सम्बन्ध रखनेवाली 
मिसिले उल्टो-पल्टी जाने क्र्णी। प्रस्येक मामकेदी” 
मिसितका सफ़ा सफ़ा विद्य।थीजीको पढ़कर घुनाया श्या १ 


विधार्थीगीढो ज्यों ही बहुत हुआ हि. उबड़े पंगरवदाताकी . 
भूद थी, तुरन्त उन्होंने स्वीकार कर जिया, शोर कहा हि 


मई १६३१, जेठ १६८८ ] 


में अ्रम-संशोधनको छाप देनेके लिए तैयार हूँ”--भोर एक 
प्रस्ताव भी महाराजसे किया--“'यदि आप शिक्कायती बिट्टीका 
प्रतिबाद भिजवा देते, तो में भवश्य प्रकाशित कर देता भौर 
उसका यह काफ़ी प्रतिकार हो जाता १. 

१ अनियन्लिट अधिकारकी गोदमें जीवन बिताग्रे हुए 
मद्दाराजने उत्तर दिया--“मैं किस-किस शिकायती चिट्ठीका 


5 ऑिलिलजजा अजबओा | 


प्रतिवाद छपाता फिईुँगा। जिसके मन जो झावे, ,ण्िखि- 
में परवाह नहीं करता ।” 
७ विद्यार्थीजी इसपर केवल हैंस दिये। 
इस युग-विदद्ध घारणाछुर दया भी भाई थी। 
शिकायती चिट्टी से सम्बन्ध रखनेवाला एक मामला 


उनको भद्दाराजकी 


ऐसा निऋछा, जिसके न्‍्यायके सम्बन्धर्म विदार्थीजी मद्दाराजसे 
सहमत न हो सके । विद्यार्थीजी ने कहा---/इस प्रादमीके साथ 
आपने न्याय नहीं किया ।?! 
महाराज सम्नटेमें भा गये । कवल “खेर ”? कहकर 
रद्द गये । ' 
उनके सक्रेटरियोंने उस मामलेके सम्बन्धर्से खोंच-खॉच 
करके विद्यार्थी जींका समाधान करना चाद्दा, परन्तु ये किसी 
' तरह सी शक्ष्मत्‌ न हो सके । + 7, 
शिशचारके बाद वह अधिवेशन सनैप्त हुमस, परन्तु 
सम्हुष्ट उससे कोह भी न हुआा,--चिथायौजी भी नहीं । 

"फ़ विद्यार्थीनी जिस दिन चलने छगे,- महाराजक सक्रेटरी ने 
जेबसे कुछ नोट निकाले झौर उर्मको विद्यार्थीजीके सामने 
ब्उपस्थित करके कद्ा--''यह भापकौ भेगे-व्यय । 

विद्यार्थीनीने नोटोपर नजर डालकर लेनेस इनकार करते 
हुए कहा-- 'इसको झावश्यकता नहीं ।? ५ - 
त् पहन्‍्तु मुक्ति भाज्ा मिली हे कि भापका मारो-ब्यय 


है दिया जाय ।?! 
हल :'मैं यद्दां भपने कामसे भाया था--एक सत्यास्रत्यकी 
जाँय करने । ऐसी दशामे मेरे लिए भापसे मार्ये-ब्यय 
केगा टीक नहीं /” विद्या्ीजीने उत्तर दिया । 
सेमेडरोने विद्यार्थीनीक़ों धोर ताककर कहा--““झाप 
84--3 


विद्यार्थीजीकी पुण्य-स्खतिमें 


., कद्दानियोंका एक धग्रह । 


है है £ 
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हमारी रियासत ग्ररीब 


इसका खयाल मत क्षीजिधये। 
नहीं है |!” 

“जनाब, हमारा 'प्रताप!ः भी ग्ररीब नहीं है ।!'-- 
सेक्रेटरीको तुरन्त दप-भरा उत्तर मिल। भौर इसके पहले कि 
वह कुछ कह सके, विश्वार्थीजी वहाँसे चले गय्ने । 

इस एक घटनासे मालूम द्वोता हे कि विश्यार्थीओ में 
ल्वाभिमानकी मान्ना कितनी अधिक थी झोर उनमें कितना 
चरित्र-बल था । 

केवल सम्पादक्रीय शिश्षचारके उच्च भावशंके नाते दी 
उन्होंने रायबरेतीवाले केंसकी सारी विपति पपने सिर के 
ली थी, पन्यथा 6ससे वे सहज ही में मुक्ति पा सकते थे । 

मुक जंस दुर्वल-प्रकृति नवयुवकोंक लिए विद्यार्थी जीके 
8 । 

डनकी 


स्नेहपूर्ण हृदयमें सदानुभूतिकी सौमा नहीं थी । 
सच्चे मित्र, बढ़े शुभचिन्तकू झौर परम झ्यत्तम्त थे । 
छोटीसे छोटी कमज़ोरियाँ उन्द्र दुखी बना दती थीं। उनकी 
भत्नाईके लिए व॑ उनसे परिचित दोनेका प्रयत्न करते थे 
झोर कोशिश करते थे उनके व्यक्तिगत जीवनकी गददराई तक 
पहुँचनेकी । 

7” एकबार में उनसे मिलने गया। उश वक्‍त वे कुछ 

उनके द्वाथर्थ एक किताब थी, 
किसीने समालोबनाथे जनके पास 
भेजी थी। डसे मेरी भोर बढ़ाकर उन्होंने पूछा--'' तुमने 
“हू किताब पढ़ी है १९ 

पुस्तक देखकर मेंने कह्दा--''पढ़ी तो दै ।” 

“ कैसी है १? 

“मुझे तो इसमें धादिस झन्‍त तक द्वाह्मकार झौर मूक 
रुदनके सिवा भोर कुछ नज़र नहीं धाया। भाषा भी कुछ 
भजीब हे (? 

उन्होंने जल्दीसे कह्ठा--“भाषा तो ठीक है । कवियोंडो 
भाषा ऐसी ही द्वोती है । उनकी रचनारमें तुम्द *रक्तला नहीं 
मिल्त सकती । मह वे बूसरी दुनियां रहते हैं धोर 
हमारी बात दुश्ढरी हे फिर ग्रम्भीर दह्ोकर बोक्षे-- 


लिखकर बैठने जा रहे थे । 


दैहै है 
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'परल्तु सुके इस नवयुवकके लिए ( पुस्तकके लेखकके लिए ) 


बढ़ी चिन्ता है। यह मुझे एशजडांट्शए छाछर जान 
पढ़ता है। बता सकते हो, यदह्द जोवनसे इतना निराश 
क्यों ड्वै 90" 


मैंने कहा--''में इस स्वनाके प्रकाशर्मे इसके लेखकके 
व्यक्तिगत जीवनकी भालोचना करनेको तेयार नहीं। में तो 
इसे युग-घसका प्रभाव मानता हूँ। देखिये न, इटलीमें 
क्षेपार्की, जमनीमें हेन भौर इंग्लेंडर्मे टामस्तन सभी निराशाबादी 
थे। इनके सम्बन्धर्ते झ्राप क्या कहेंगे 2? 

“अजी, ये सब बूढ़े कवि थे ”--भौर डन्दोंने पुन; 
पपनी पूबे गम्भीरताके साथ कहना प्रारम्भ किया--'नव- 
युवकके जीवनमें निराशा कैसी | निराशा तो एक रोग है । 
में इस व्यक्तिको पत्र लिख रहा हूँ । यह देखो, भ्रभी लिखा 
है। रचना भच्छी है, परन्तु मुके इसके स्वास्थ्यकी 
चिन्ता है । देखे, क्‍या जवाब प्राता है ।” 

मैंने देखा, उनकी इस चिन्तार्मे जितनी सचाई थी, 
उतनी द्वी व्यग्रता | 

उनकी झ्ालोचना बहुत सहानुभूतिपूण होती थी, 
परन्तु प्रपनेको वे सदेव खरी दृष्टिसे देखते थे । 

इधर कुछ दिनोसे साहित्य भोर कलाके मूल सिद्धान्तोंके 
प्ध्ययन झौर प्तननकी झ्रोर उनकी विशेष हुचि हो गई थी । 
प्रभी थोड़े दिन पहले मेरे छोटेसे पुस्तकालयकी चुनी हुईं 
पुस्तकों में से उन्द्रोंने लेवेलकी '37608939 ल्‍9 [जॉछ'#पा'त' 
नामक पुस्तकक्ो जिस द्वादिक उलछास भौर प्रसन्नताके साथ बाहर 
निद्ाक्षा था, उसोके बल्पर में यह बात कद्द रह्दा हूँ । 

सूगोके दे परम भक्त थे, इसे बुदरानेक्री ज़रूरत नहीं। 
वह उनकी कोमल प्रकृतिके खूब भ्रनुकूत्न था । उसको प्रशंसा 
करते वे कभी थक्कते नहीं थे। दूगोके झमर मन्‍्थ 'क्ा 
मिक्षरेबिक्ष” का अनुवाद करना उनके जीवनकी एक बड़ी साथ 
थी, कहा करते थे-- “ला मिज़रेबिलके चाहे जितने भनुवाद 
हो जाये, फिर भी में उश्चका प्रनुवाद कहैँगा, 
कार्य जेलमें दी हो सकता है !” 


परन्तु यह 


विशाल-भारत--सा हिल्यांक 
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देवकी विचित्र गति | इस बार ज़ेलमें रहकर तीन घंटे 
प्रतिदिन ध्रभवरत परिश्रमके हिसाबसे भाठ मददीनेमें उन्होंने 
'ला मिज़रेबिल!का पूरा भनुवाद कर लिया। उनके जीवनकी 
एक इच्छा पूरी हो गई। यह क्‍या इसीलिए कि फिर उन्हें 
समय मिलनेको नहीं था । हाय ! 

उनका साहित्यिक ज्ञान खूब विस्तृत हो चला था । जेलर्म 
उन्होंने बनहुशाके ग्रन्थ पढ़े थे। इसके पूर्व वे शाके साम्यवादी 
विचारों का भमेरिकाके सुप्रसिद्ध 
साम्यवादी लेखक भ्रण्टन सिनक्छेयरको रचताभ्रोंसे वे बहुत 
प्रभावित हुए थे। उसपर उनको श्रद्धा सी हो गई थी । फ्रेंच 


लेखकों में उन्हे भनातोले फ्रान्स भौर बालज़क पभन्द थे। 


झ्रध्ययन कर रहे थे । 


“४७ प782०09ए ० 8 080|प४' नामक उपन्यासके द्वारा 
बालज़कको प्रखर प्रतिभाने उन्हें बरबस ग्रपनी स्‍गन्‍्रोर झाकृष्ट 
कर लिया था । 
पढ़ने लगे थे । 
उन्द्र जोवनसे प्रेम था। जीवन जो कुछ सत्य, 
सुन्दर, प्रेम झौर उलसमय दे, उसपर उन्हें भनुराग था। 
इसलिए रोमान्स झौर ऐतिहासिक उपन्यास उन्हें शुरूसे ही 
पसन्द रहे ! स्कांटके वे प्रेमी थे, झौर प्रकृति उन्हें सदेव 
अपनी झोर भाक्ृष्ट करती रही । उनकी €चि जब वे स्कूलके 
विद्यार्थी थे, तभी परिष्कृत दो चली थी ।  बेसिर-पैस्के 
जासूसी उपन्यास उस वक्त भी उनकी उचिके धनुकूल नहीं 
थे। इतिदाससे उन्हें बहुत प्रेम था। उनके जीबनको 
गढ़ने में इतिहासका बढ़ा-भारी हाथ था। विद्यार्थी जीवनर्मे 
दही--मेरा तात्पर्य उनके स्कूली जीवनस है, वैसे तो वह 
पुरुष प्राजीवन विद्यार्थी ही रह्या--मिश्न येग रचित “30059 
० ०॥060 708808? नाप्तक पुरतकका उनपर बहुत प्रभाव 
यहाँ तक कि ठक्त पुस्तकके प्राधारपर उन्होंगे 
“इमारी झ्ात्मोत्सगंता? नामकी एक पुस्तक लिखी, किस, 
उन्होंने 'भारतबासियोंकि झत्म-त्यागकी इतिहासिक कथाभोंको' 
संग्रह” किया । इस प्रप्रकाशित पुश्तकक्की इस्त-लिखित प्रति 
कविवर श्री सेमिलोशरण गरप्तके पास सुरशित है। यह 


तबसे उसकी रचनाएँ वे बहुत भाषसे 


पढ़ा । 
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उनके पास पढ़नेके लिए जी गई थी, तबसे उन्‍्हींके हक 


पास रही । विद्यार्थीजीकी यह पहली रचना है। इसका 
एक लेख “'सरध्वती'में प्रकाशित हुमा था, जिसे ल्लोगोंने बहुत 
पसन्द किया था। यह किताब डिमाई चौ-पेजी कापीपर 
सुन्दर झक्तरोर्मे लिखी गई है । झावरण प्रष्ठके शीषृभागपर 
+अन्देमातरम! लिखा है । फिर पुस्तकका नाम। फिर 
संग्रहकर्ता गणेशशंकर विद्यार्थी । नीचे १६-६-०६ की ता[० 
पढ़ी है।  पुस्तककी भूमिकासे विद्यार्थीजीकी साहित्यिक 
प्रभिरुचि-सम्बन्धी झनेक बातोंका पता चलता है। भूमिका 
क्‍या है, विद्यार्थीजीके मानसिक विकासका छोटासा इतिद्दास 
है। देश-प्रेमक्क बीज किसी घटना-परिस्थितिकी प्रेरणासे 
उनके हृदयरमें नहीं माया। वह्द तो बहुत पहलेसे ही वहाँ 
उनकी इस प्रप्रकाशित पुस्तककी भूमिका 
पढ़नेसे प्रकट द्वोता है कि वह बीज सन्‌ १६०६ में प्च्छी 
तरद पंकुरित हो उठा था । भूमिकाके कुछ वाक्य देखिये--- 

*«“प्रातृभूमिक्षी सेवा करना हरएक मनुष्यका कतज्य है। 

इतिद्यासका प्रचार दशोद्धारका एक बड़ा उपाय है । 

मेरा यह करतंव्य है कि में मातृभूमिकी सेवा भपने 
विश्यासानुसार जहाँ तक बने, कह *?? 

उनकी शैली पझ्रपने भोज, भपने प्रवाह, भपने सामथ्य 
भोर भपने प्रसादशुण तथा सचाईके कारण विद्यार्थीजीका 
दूसरा छप बन गई थी। 
देखिये--- 

“प्राचीन कथाभोंको हो सुनकर हिन्दूपति महाराणा 


मौजूद था । 


शेशव छपमें उसकी छुटा 


प्रताप स्व॒तन्त्रता-देवीके स्वतन्‍्त्र श्राराधक हुए थे---महाभारत 
झोर रामायणक्ी कथाझ्मों ही ने परतंन्न पिताके परतंत्न पुत्र 
शिवांजीको महाराष्ट्रका छुजपति राजा बनाया था। दृर र्क्यो 
ह आईये , हमारे देशमें बरसातके दिनोंमें दहाती भाल्हा गाते हैं; 


धिदार्थीजीकी पुण्य-स्म तिर्मे 


हैदै७ 


डर जल्जडनल्ननल्लवअलिरट अलच आन ॥ कतल तल तल 


गाते समय उनके जोश, उनके कहनेका ढेग, उनके भ्ंग-झंगसे 
वौरताकाका दश्शना--इत्यादि देखनेके योग्य होते हें । 
सारांश यह कि इतिद्वास सोते हुए मनुष्यकों जगा प्कता दै, 
जगे हुएको पेरोंपर खड़ा कर सकता दे भौर खड़े हुएक्ी नसोंमें 
खून दौढ़ा सकता दै। मुग्देको ज़िन्दा करना, सुखेको 
हरा करना या तो भमस्त (यदि भम्तरत कोई वस्तु है तो ) 
का काम है या फिर इतिहासका--इतिहासके लाभोंकों न 
मानना हृटर्मी है?! 

अपने जीदनकी बाल्यावस्थार्मे एक प्ंंग्रेज़ महिलाकी 
पुस्तकमे भनुप्र।/णित भौर उद्बोधित होकर विद्यार्थीजीने बढ़ी 
लगनम भारतवासियेकिे झात्स-त्यागवओ कथाश्रोंका संग्रह 
किया ; भौर फिर भपने जीवनको विकासोन्मुखी भ्रावस्थार्मे--- 
जब कि मनुष्यके लिए यह जगत प्रतिचोण भधिकाधिक प्रिय 
द्ोता जाता है---उन कथापकि प्राइशंकी वेदीपर भपनी बलि 
देकर स्वयं ही झात्मोत्सगका एक उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित 
कर दिया | यह एक ऐसा कहुण और चित्ताकषक संयोग है, 
जिसके प्रति विद्यार्थीजीके भावी जीवनी-लेखक विशेष रूपसे 
आाकृष्ट होंगे। विश्ार्थीजीके एक स्नेही मिन्रंसे जब मेंने 
डनके बाल्य जीवनकों इस प्रथम रचनाफा जिक्र किया, तथ वे 
उच्छुवसित होकर बोल उठे--'* भोर झव स्वर विद्यार्थीजीका 
नाम उसमें जुढ़ेंगा |” 

मनुष्य कब कौनसे भावोंकी प्रेरशास लोकदष्टिके समक्ष 
अपनी बलि दे वेता है, यह कहना कठिन है, परन्तु कर्तब्यके 
प्रनुरोधसे झपने भादशशके लिए स्वेच्छापूवक निश्चित मृत्युका 
झालिंगन करना एक ऐसी बहादुरी है, संसारके इतिद्दासमें 
जिसके उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। विधार्थीजी भधपने 
विश्वासक भनुसार वद्दी उदाहरण उपस्थित कर गये। वे 
एक इतिहासका निर्माण कर गये । 


जि सनननमस तन ननन+ 


पंडित रुददत्त शर्मो 


श्री बाबूराम शर्मा 


६ यविते! 'भारत-रक्ष' सरपंच! झादि समाचारपत्नोंके 
पढ़ने. तथा सब्जेक्ट-कमेटी!. भौर 
जस्वरगर्म महासभा! प्रभृति पुस्तकंके झवलोकनसे स्वगंवासी 


“स्वगर्मे 


पं» रददत शर्मा सम्पादकाचायके नामसे तो में बहुत 
दिनोंसे परिचित था ; परन्तु उनके साज्षात्‌ दशनका सौभाग्य 
उस समय प्राप्त हुभा, जब वे सन्‌ १६०४ में भाय॑मिन्न! 
के सम्पादक नियुक्त दोऋर पागरेम पघारे। हिन्दीके 
सुक्षेख़क होनेके साथ ही पंडितजी संस्कृतके भी बड़े भच्छे 
विद्वानू थे । ग्रद्यपि उन्होंने किसी स्कूल या कालेजर्मे 
नियमानुसार 
प्रंग्रेज़ी भाषाका 


शिक्षा नहीं पाई थी, पर तो भी उन्हे 
जितना किसी 
प्र206% ट्रा'ह्र0प/७ को के प्रग्रेजी 
झखबारोंकी खबरोंका ही नहीं, प्रत्युत जटिल सम्पादकीय 
निबन्धों ( ४00९४ ) का भनुवाद भी बढ़ी ही विशुद्ध 
परिमार्जित धौर शेलीसम्पन्न (बामुहावरा) भाषामें कर सकते 
थे। मुझे भच्छी तरह स्मरण है कि जब छस-जापान-युद्ध 


इतना परिज्ञान था, 


हो सकता है। 


हो रहा था, तो उसकी घटनाझोसिे सम्बन्ध रखनेवाली 
एक वृद्दत्‌ ध्रंग्रेज़ी भाषाकी एक पुस्तक झागरेक सुप्रसिद्ध वकील 
श्री प्रयागनारायणने पंडितजीको भनुवाद करनेके लिए दी। 
पंडितजीने उसके कुछ भंशका सुगमतासे प्नुवाद कर डाला । 
एक दिन बा० प्रयागनारायण झसली पुस्तक लेकर उससे 
अनुवादका मिलान करनेके लिए 'प्रायमरिन्न? कार्यालयमें पधारे, 
वकीज् साहबके दा ग्रसल पुस्तक थी झौर पेडितजी 
अनुवाद पढ़ते जाते थे। लगभग एक घंटे तक पंडितजी 
धपने किये शनुवादको सुनाते रहे, परन्तु वकील साहबको 
किसी स्थानपर भी टोकनेकी भावश्यकता प्रतीत न हुई। 
वे उस विशुद्ध बामुद्ावरे भनुवादको सुनकर दंग रह गये । 
बहीं धप्रेज़ी भाषाके एक झौर ममंझ बेठे ये । उन्होंने मुककसे 


स्पष्ट कहा कि ऐसा शेलीसम्पन्न भनुषवाद तो कोई ग्रैजुएड 
भी नहीं कर सकता । 

पंडितजीका स्वभाव बढ़ा ही सरल धा । छुल्ष-प्रपंचकी 
बातें करना तो वे जानते तक नथे। वे सदा प्रसम्रवदन 
बने रहते थे । स्वकार्यसे जब प्वकाश पाते, तो भनेक 
प्रकारके हास्य झौर मनोरंजनकी बातें सुनाकर दम सबको 
प्रसन्न भोर भझतीव धानन्दित कर दिया करते । झभिमानका 
छोटे-बढ़े सबसे वे बड़े प्रेम 


उनकी ऐतिहासिक विज्ञता 


तो उनमें लेश भी नथा।! 
भोर प्रीतिक साथ मिलते थे । 
झोर बहुज्ञताका क्या वर्णन करूँ । फ्रांस, भमेरिका, जर्मनी, 
इंग्लैंड, टर्की भौर भारतबषकी घनेक भतीत कान्तियोंका जब 
वह वर्णन करने बैठते थे. तो हम उन रोचक झौर झश्रुतपूर् 
बातोंकों सुनने इतने तह्लीन हो जाते थे कि समयका 
प्रन्बाज़ा बिलकुल न लगता था, भौर दो-दो घंटे भनायास 
ही व्यतीत द्वो जाते थे। उनकी धारणा-शक्ति विजक्षण थी। 
सन्‌ सत्तावनके दैनिक विद्रोहके ध्रनेक रक्त-रंजित झौर पैशा- 
चिक क्षृत्ति-पूरित बृत्तान्त जब वे सुनाने बेठते थे, तो उनकी 
साहित्यमयी भाषाके उचारणसे ऐसा प्रत्तीत होता था, 
मानो वे किसी ऐतिद्यासिक ग्रन्थकी भावृत्ति कर रहे हों। 
शोक कि वे समस्त एतिदासिक उपादान झपने साथ ही लेकर 
चल दिये | यदि वे समस्त ऐतिहासिक घटनाएँ लेख- 
रूपमें संग्रहीत हो जातीं तो उनसे भारतवा सियोंको बिहार 
भौर संयुक्त प्रान्तके भनेक प्रात:स्मरणीय पावन चरित्र ओर 
निष्काम-भावसे देश झौर जातिकी सेवा करनेवात्षे सच्चे 
कर्मवीरोंके झादशें त्याग भौर प्रशंसनीय बलिदानका ज्ञान 
दी प्राप्त न द्वोता, प्रत्युत वे भावी भारतीय इतिहासकी एक 
बड़ो ज़ुटिका साथन बनतीं भौर भपने भालोकसे. उसकी 
बुतिकों भ्रधिकाधिक प्रकाशित कर केती । 
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दीसूलताके साथ पंडितजीका पनिष्ट सम्बन्ध था। 
पत्रके लिए प्रति सप्ताह ठोक समयपर कापियाँ लिखकर 
दे देना हनके लिए प्रायः भ्रसम्भव-स्री बात थी, इसीलिए 
प्रेस-प्रबन्धकसे यदाकदा उनकी कहासुनी हो जाया करती 
उन्दें उत्तेजना 
देकर उनके कार्योकरों नियमपूवेक भौर टीक समयपर 
समाप्त करा देनेमें विशेष सहायक हो जाता था, लेकिन 
इसका प्रभाव उनपर कज्षणिक होता था--स्थायी नहीं। 
जहाँ कार्य समाप्त किया भौर हृदय गंगाजलवत निर्मल हो 
गया। पंडितजी किसीसे द्वेब करना तो जानते ही न थे। 
भपकारी जनोंको भी वे सवेथा उपेक्षा भौर क्षमाकी इृडटिसे 
देखते थे,. इसलिए ( क्षगभग दस वर्षके सत्संगर्मे ) हमको 
उनका कोई भी विरोधो दिखाई न पढ़ा। यह "गुण 
उद्रमें इतनी झ्रधिक मात्रार्मे बढ़ा हुआ था #ि उन्हें 
यदि हम झजातशमुके नामस भी स्मरण करें, तो भनुचित 
न होगा। 


थी, परन्तु यह पारस्परिक वाग्युद्ध 


पंडितजी नीरस प्रकृतिके न थे। जब वे अपने कायको 
सम्माप्त कर लिया करते थे, तो उन्हें नैसर्गिक द्वार्दिक 
हर्ष भौर प्रफुछता प्राप्त हुआ करती थी--उचस्च समय 
विश्राम ( ॥४६ ) कैनेके लिए प्राय: मेरे ही पास झाकर 
बैठा करते थे। वह्दी समय द्ोता था, जब हमें उनके 
* मुखस चतीव मनोरंजक झौर रहस्यमयी बातें सुननेको मिक्षा 
- करती थीं। प्राश्चय है कि यद्यपि पंडितजी फ्रारसी या 
वर्दू भाषा नहीं जानते थे, परन्तु उन्हें सैकहों शेर ऐसे 
मार्केक याद थे कि जब वे अपने वार्तालापमें यत्नतत्र 
यथावसर उनका प्रयोग करते थे, तो इनसे भप॑ने कथनर्म सोनेमें 
सुगन्धिकी 'सार्थक्ता लाकर वे श्रोताभोंकोी मंत्रमुग्ध कर 
» दिया करते थे। तारीफ़की बात तो यह है कि उनका 
है ॥| क्ाफ़का ( तलफ्फुज़ ) इतना सद्दी झोर दुरुस्त होता 
था 'कि सुननेवालोंको इस बातका पता तक न क्षगता था कि 
के उ्दू-फ़ारसी भाषाभोंसे भनभिज्ञ हैं। पंडितजीको फ़ारसीके 
निम्नशे्‌रपर बढ़ा ही ममत्व था-- 


पंडित रद्द शर्मा 
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हैदर 


““मन न गोयम्‌ च्रनलहक़, 
यार मे गोयब बिगो । 
थे नगोयम्‌ थे मरा, 
दिल्लदार मे गोयद बिगो |! 

पंडितजीकोी पवित्र वाणीसे इस शेरको मैंने सैकड़ों ही बार 
सुना, झौर उनके मुखारविन्दसे घुनले-धुनते मुझे भी 
कंठसथ हो गया, जिसकी स्मृति भाज तक जसीकी तैसी हो 
बनी चली प्रा रही है। पढितजी यदाकदा वार्तातापर्ते 
भी इसका प्रयोग करते थे, ओर हार्दिक हर्ष तथा 
प्रसन्नताफे समय भी बारबार इसकी धावृत्ति करके शुनशुनाया 
क्रत॑ थे । 

मितब्ययिताके साथ पंढितजीका प्राकृतिक विद्वेष था। 
वन्होंने झपनी व्यय-सम्बन्धिनी इच्छाभोंकों सवंगेव स्वतन्त्रता 
प्रदान कर रखी थी, भत: स्वाधीन भौर स्वैरिणों ख्रियोंकी 
भाँति ये प्राय: द्वी पंडितजीके क्लेशोंका कारण बनी रहा करती 
थी। मासकी समाप्ति तक वे थोहा-थोढ़ा करके प्राय: क्‍्रपना 
सब ही वेतन प्राप्त कर लिया करते थे, भौर नि:संकोच भावसे 
मुक्तहस्त द्वोकर वे प्राय: सबका सब ही महीनेके भन्‍्त तक 
ख्चे कर ढालते थे | कभी कभी तो यह दशा हो जाती थी कि 
मायकी प्रपेज्षा व्ययका परिमाण बढ़ जाया करता था, 
परन्तु इससे उनकी भभ्यस्त प्रगतिर्में कोई भ्रन्तर नहीं पढ़ता 
था। यद्दी कारण है कि तोकसेवा करनेके पश्चात्‌ जब उनके 
हाथ-पेर थक गये तो भ्र्थामावस्े उन्हें ऐसे-ऐसे कष्ट सहन 
करने पढ़े कि जिनके स्मरणमात्रसे रोमांच होता डै, भौर 
जनताकी इस हृदयहीनतापर प्राँत्‌ बहाने पढ़ते हैं। 
पेडितजीने भथे-संगरहको कभी अपने जीवनका रुद्देश्य नहीं 
बनाया । जहाँ वे स्वेच्छाभोंको पूर्ण करनेमें निस्संकोच भावसे 
दव्यका व्यय कर ढाल्ते थे, वहाँ दूसरोंकों खिल्ाने-पिलानेर्म 
बड़ी ठदारतासे काम छेते थे, भौर ऐसा करनेमे वे परमानन्दका 
प्रनुभव करते थे, भपने हाथसे प्रंगीटीपर विविध प्रकारढी 
खाद्य-सामग्री प्रस्तुत करके भपने इशमित्रोंको खिलानेमें दन्‍्हें 
झतीव प्रसन्‍नता हुआ करती थी। इसके स्राथ ही था तो 


शेरख्वानी जारी रहती थी प्रथबा संस्कृतके कूट श्लोकोंका 
सचारण श्थवा कोई प्रन्य धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक 
प्रसंग छिह्ा रहता था। स्वभावके बड़े ही उदार थे, 
दृढ़ प्रायसामाजिक विचारोंके होते हुए भी सनातनधर्मावलम्बी 
उनके इृष्टमित्र तथा झड़ोसी-पढ़ोसी होलीके प्बसरपर उन्हें 
धापाद मस्तक रंग झौर गुलाज़से रंग ढालते थे, परन्तु 
मु दास्यपूर्वक्त निषेध तथा अनुनय-विनय करनेके भतिरित्त 
कभी भी उनके मुखमंडलपर रोषकी रेखा पह्रथवा विरक्तिका 
भाव दृष्टिगत न होता था । 

ताजबीबीका रोजा, ऐतमाद-उद्दोला, सिकन्द्रा, केलास 
झौर फतहपुर सीकरीकी यात्राध्मर्मे पंडितजीके साथ जो 
झानन्द प्राप्त दोता था, वद् वर्गनातीत है। उपर्युक्त 
स्थानोंसे सम्बन्ध रखनेवाली भनेक ऐसी ऐतिहासिक 
घटनाएँ सुनाते चत्त जाया करते थे, जिनको सुननेर्में पेदल 
यात्रा भी बड़ी ही सुखकर प्रतीत द्वोती थी। भगवान्‌ जाने, 
उन्हें यह ऐतिहासिक झ्मभिज्ञता वेग-साहित्यके भ्नुशीलनसे 
प्राप्त हुई थी या कढिन्ह्दीं धन्य गुप्त रत्नोंके भवलोकनसे ; 
क्योंकि जो-जो पिलक्षण ऐतिहासिक बार्तोका ज्ञान उन्हें 
था, वद्द बहुतसे भग्रेज़ीकी उश्से उच्च शिक्षा-प्राप्त सज्जनोंको 
भी नहीं है । 

पंडितजी यद्यपि संस्कृत भाषाके भ्रच्छे विद्वान थे, 
किन्तु हिन्दी भाषासे उन्हें बढ़ा प्रेम था। वे कह्दा करते थे 
कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होनेकी योग्यता रखती हे, 


विशाल-भमारत--प्ता हिर्ल्यांक 
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भौर कुछ कालमें ही इसका साहित्य इतनी उन्नति कर जायगा 





कि बंगक्षा भादि भाषापोंका साहित्य इसका मुँह ताकता रह 
जायगा भौर यद्द इन सबसे झागे बढ़कर उन्नतिके सर्वोच 
शिखरपर पहुँच जायगा | 

पंडितजीकी बुद्धि इतनी प्रखर शोर दूरदर्शी थी कि 
बढ़ोसे बढ़ी भावी घटनाप्रोंका भनुमान वे झनायास लगा 
लिया करते थे। मुझे स्‍झच्छी तरद स्मरण है कि एक दिन 
हम दोनों वृन्दावनके प्रेम मद्दाविद्यालयमें बेठे थे। बातों ही 
बातोंमि प्रसेग चलनेपर उन्होंने कहा था कि यूरोपर्म 
युद्धेक बादलोंकी काली धटाएँ घिरती चली प्वा रही हैं, 
जो बिना बरसे न रहेंगी । निकट भविष्यमें ऐसा घोर 
युद्ध दोनेवाला डे, जिसमें कल्पनातीत जनसंहार होगा । 
इसझ्ले पृथ्वी रक्तमयी हो जायगी भौर संसारका बढ़ा ही 
भ्रपकार होगा । पंडितजीको यह भविष्यवाणी भक्तरश: सत्य 
हुईं । उन्होंने भाठ-दस मासके भीतर ही जमनी तथा भिन्न- 
राष्ट्रेके घोर संग्रामको भपनी भाँखोंसे देख लिया । 

चित्तर्में बढ़ी दया थी, किसी भूखे प्यासेकों देखकर उसे 
खिला-पिला देना उनके लिए ए% साधारण-सी बात थी। 
स्थितिकि व्यक्तियके दुःख-ददम - 
सम्मिल्षित द्ोकर उसके प्रतिकारकी चेष्टा करना कराना उनका * 
स्वभाव था । शोक है कि ऐसे कोमलहृदय, करुणाशील ओर 
परोपकारी सज्जनकों भपने जीवनके प्न्तिम दिवस बढ़े ही कष्ट. 
और यातनाप्रोर्समे व्यतीत करने पड़े ! 


साधारणसे साधारण 
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(१) 
पहले में और मेरे प्यारे 
एक ही दुनियरमें रहते थे। 
जबसे यह जग उनसे छूटा, 
बनी निराली मेरी दुनिया । 
जिस जीवनपर नाज मुमे था, 
श्रय है' वह जीती मौत बन। ॥ 


(*? ) 
दुनिया सारी बसी हुईं है, 
दुनिया मेरी उजड गे है। 
फूल तो कोमल बिखर चुका है, 
कांड मेरे लिए बचा है। 
चले गये वे जो थे श्रपने, 
भ्रब उनके हैं रह गये सपने ॥ 


(१) 
काम है मेरा बैठे रहना, 
उनकी बातें करते रहना | 
हरदम, हर पत्न उन्हें सोचना, 
भद्ध मुके है भव क्या करना। 
दुनिया मेरी, याद है उनकी, 
मैं उसमें ही भूली रहती | 


जीती मोत 


श्री वशीधर विय्यालझ्ार 


(४) 
होना भ्रज्मग था, हम हो जाते, 
न! मैं रहती, ना रहते वे। 
श्रलण हुए हैं वे भी कैसे, 
पलभर एक श्रत्नग नहिं होते । 
जीती थी पहले उनमें मैं, 
श्रब॒प्रियतम मुमर्मे जीते हैं |॥ 


(४) 
जा न सके वे जगसे जाकर, 
रह न सकी मैं जरयमें श्राकर | 
भूलके मुकको नहिं वे भूले, 
छुट कर मुमसे नहि वे छूटे । 
मर कर भी वे सके नहीं मर, 
जी न त्की में जीती रह कर ॥ 


(६ ) 
रोती हूँ नयनों से फ़ूटे, 
करती. दिलसे टूटे | 
मरी हुईं च्रब में जीती हूँ, 
उनके सांत लिया करती हूँ। 
केक गेरी दृष्टि उपर है, 
मेरा प्यारा गया जिषर है॥ 


तडपा 


शारा नागरी-प्रचारिणी समा 
श्री शुकदेव सिंह 


न्दीके. झाधुनिक इतिहासमें काशी नाग्री-प्रचारिणी 

सभाका स्थान एक बहुत मदत्वपूर्णा भोर प्रतिष्ठित स्थान 
है। गत पेंतीस-चालीस वर्षोमें उसने हिन्दीकी जो सेवा 
की है, वह सदा झमर रहेगी। काशी नागरी-प्रचारिणी 
सभाका कार्यचोल बहुत विस्तृत रद्दा है। झाराक्री नागरी- 
प्रचारिणी सभाका कार्यचेत्र उतना विस्तृत नहीं रहा है । फिर 
भी उसने झपने जीवनमें द्विन्दी-साहित्यकी जो सेवाएँ की हैं 
भौर बिद्ार-प्रान्तमें द्विन्दी-प्रचारका जो ठथ्योग किया है, वह 
भुजाया नहीं जा सकता । 

जिस समय आरा मागरी-प्रचारिणी सभाका जन्म हुभा 
उस समयकी स्थिति प्राजसे बिलकुल भिन्न थी। संस्कृत 
पढ़े-छिखे विद्वान हिन्दीको (भाखा! कट्दकर उसे उपेक्षाकी 
दृष्टिसे देखते थे। दूसरी भोर थोड़ी भी पंग्रेज़ी जाननेवाले 
व्यक्ति हिन्दी लिखने-पढ़नेमें भ्रपनी हेठी समझते थे। 
हिन्दीमें पत्ष लिक्षना, हिन्दीकी पुस्तक तथा अख़बार भादि 
पढ़ना सभ्य सम्ताजर्मे भछ्छी दृश्टिस नहीं देखा जाता था । 
शेसे समयमें धारा नागरी-प्रचारिणी सभाने जन्म लेकर 
बिहारमें हिन्दीको काफी सेवा की । 

सन्‌ १६०१ की बात है। दुगपृजाकी दुष्डियाँ थीं। 
एक दिन स्वर्गीय बाबू जमबहादुरजी ज़मीदारके घरपर उनके 
भिन्न स्वर्गीय बबू रामकृष्णदास भोर काब्य-व्याकरण-सांख्य- 
तीथ पं० सकलनारायण शर्मा भाये शोर वार्तालाप करने 
कगे। बातचीतके सिलसिल्तेर्में यह प्रसंग उठ खढ़ा हुभा कि 
श्रारामें दिन्दोको एक साहित्यिक संस्था स्थापित करना 
आहिए। बाबू रामकृष्णदासने काशी नागरी-प्रचारिणी- 
स्रभाकी एक शासत्रा खोलनेकों राय दी, परन्तु भ्रन्तमें एक 
ह्यतल्त्॒ नागरी-प्रवारिणी सभाका स्थापन निश्चित हुश्मा। 
फक्षत: स्व० देगकुमारणी, स्म० रामकुमारजी, स्व» रायसाहब 


इरसुप्रसाद सिंह तथा स्व० जैनेन्द्रकिशोरके सहयोगसे शीघ्र 
ही सभाकी स्थापना हो गई। सभाका कार्यालय शझौर 
पुस्तकालय बाबू जयबद्ादुरजीके मकानपर स्थापित हुश्रा, 
झोर दस वर्ष तक वहीं रद्दा ! 

झारा न तो कोई तीथेस्थान है झौर न व्यापारिक केन्द्र 
दी बै। बढ एक मामूली दर्जजा छोटा शहर दै। 
बढ़े-बढ़े श्रीसम्पन्न संठ-साहुकारोंका ध्रभाव-सा है, इसीलिए 
सभाको भ्रार्थिक स्थिति कभी भच्छी नहीं हुई! ऐसी 


कठिन भ्वस्थामें भी सभाने जो कुछ भी सेवा की दे, वह 


उसमें 


उसके लिए गोरवकी बात दे । 

भ्ारम्भमें सभाके संस्थापकोंने पुस्तकाज्षयको विशेष 
उम्नत बनानेका प्रयज्ष किया । पुस्तकालयका नाम '“नागरी 
प्रचारक पुस्तकालय” रखा गया। स्व० जयबहादुरजीने उद्ध 
पदाधिका रियोंका सहयोग प्राप्त किया ; पं० रकलनारायण 
शर्मने जनताका ध्यान इधरकों झ्राकषित किया ; प्ार्थिक . 
कठिनाई में स्व० रामकष्णदासने सहायता दी ; इस प्रकार 
थोड़े दी दिनोंमें पुस्तकालय सर्वप्रिय हो गया। उसमें 
बहुतसी पुस्तकें एकत्रित दो गई झोर द्विन्दीके प्रायः सभी 
प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाएँ ध्ाने लगीं । 

भर सभाने भारा नगरके सर्वताधारणमें द्विन्दी-प्रचारका 
कार्य उठाया । उस समय पाजकलेकी भांति हिन्दीकी 
पत्न-पत्रिकाएँ नहीं निकलती थीं भौर न भाजकल जेसी 
सामयिक पुस्तक द्वी प्रकाशित द्वोती थीं। हिन्दीके पत्रोंढी 
संब्या उगलियोंपर गिनी जाने योग्य थी । हिन्दी-पाठकोंकी , 
संक््या बहुत थोड़ी थी। भारा नागरी-प्रधारिणी सभाने ** 
सर्वसाधारणरमें हिन्दीके प्रति झनुराग उत्पन्न करने झौर ह 
पुस्तकालयमें भ्रधिकाधिक संख्यामें पाठकोंको झाकर्षित करनेके 


लिए प्रति स्रप्ताइ पुस्तकालय भिन्न-भिन्न विषयोंपर ब्यास्यान 


मई १६३११; जेठ १६८८ ] 


झ्रारा न!गरी-प्रचारिशी समा 
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दिल्लानेका प्रबन्ध किया, भिन्न-भिन्न विषयोंपर निबन्ध-पाठ 
झोर कविताकी समस्या-पूर्तिका भायोजन किया गया। एक 
समालोचक-विभागकी रचना करके हिन्दीकी नव प्रकाशित 
पुस्तकों क्री साहित्यिक झालोचना द्ोने लगी । सभाकी इन 
सथ व्यवस्थाभोंके विस्तृत विवरण पत्न-पत्रिकाभोर्मि छुपने 
लगे । उत्तमोत्तम निबन्धोंपर पदक तथा पुरस्कारकी धोषणासे 
गंभीर तथा गन विषयोंपर खुल्दर निबन्ध प्रकाशित द्वोने 
लगे। सभाके इन सब कारयोका सुन्दर फल द्वार्थो-हाथ 
मिलने कृगा। एक व्षके भीतर द्वी सभा भारा नगरमें 
लोकप्रिय बन गई । बाहरके भी सैकड़ों सद्दानुभाव सभाके 
ढ्वा्यंसे काफी प्रभावान्वित हुए । लेखोंपर पुरस्कार तथा पदक 
भादि दनेके लिए झनकों सजनेंके पत्र भाने लगे । 
स्वर्गीय हैश्वरी प्रसाद शर्माने--जो उस समय विद्यार्थी 
ही थे--लिखा-पढ़ी करने तथा प्रचार-कार्यको झागे बढ़ानेके 
लिए भपनी सेवाएँ श्र्पित कीं। सभाके कार्यकर्ताभोंको 
प्रमुभवसे ज्ञात हुभा कि भ्रधिकांश लोगोंको भपनी ज्ीविको- 
/ पार्जनके कार्यौसे इतना कम छमय मिलता है, जिससे बे पत्र- 
- पत्रिकाएँ तथा पुस्तक पढ़नेमें प्राय: भसमर्थ-से रहते हैं, 
इसलिए समभाने एक उपसमिति नियत करके एक नई योजना 
निकाली । इसके भझनुसार पुस्तकात्षयमें भानेवाली नई 
पत्न-पत्रिकामोंको पुस्तकालय बन्द होमेके बाद सभाके सदस्यों 
तथा बाहरी व्यक्तियोंको पढ़नेके लिए वितरण किया जाता 
था, भौर दूसरे दिन पुस्तकालय खुलनेके पूर्व ही वापस छे 
लिया जाता था। पुराने पत्र एक प्षप्ताह तक रहने दिये 
जाते थे। यह योजना खूब सफल हुई । लोगोंको मानसिक 
मोजनका स्वाद मित्रा भौर उसका चस्का पढ़ गया। फिर 
तो लोगोंके पास पत्र-पत्रिकाएँ न पहुँचनेपर तक़ाजे होने लगे। 
- * यह. व्यवस्था कई वर्ष तक चली, प्रल्तर्मे जब प्रवसाधारणमें 
हे पृठन-पाठनद्ी स्थायी प्रवृत्ति पढ़ गई, तब सभाने इस 
व्यवुस्थाकों तोड़ दिया । 
द्ोगोंर्मे पठव-पाठनकी इस दचिक्रो ठत्पन्न करनेका ही 
फर्श यह दे कि झ्ाजकत प्रारामें हिल्दों पत्र-पत्रिकाभोंके 
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पाठक बहुत काफ़ी संख्यामें मि्लेगे। जनताकी पठन-पाठनकी 
तृषाकों तृत्त करनेके लिए इस समय झारा नमरमें चार 
पब्लिक पुस्तकालम हैं। घनी-मानी शक्षजनोंके प्राइवेट 
पुस्तकालय इससे पथक हें । 

विद्वार प्रान्तमें पदले पाम्थ पुस्तक केथीर्मे छुपती थीं, 
परन्तु सभाके दी प्रबल भान्दोलनसे वे देवनागरी लिपि 
छपने लगीं। सभाके प्रयक्षस कलकत्तेके प्रेसीढेन्सी काकेजर्मे 
कुछ दिनोंके लिए हिन्दी भाषाके व्याख्याता ( लेक्वरर )की 
नियुक्ति हुई थो। साथ ही सभा भारतके मुख्य-मुख्य 
नमरोंके गययमान्य सज्जनोंकी सेवार्मे पत्र तथा डेपुटेशन 
भेजकर हिन्दी-हितेषिणी संस्थाभोंको स्थाफ्ित करानेकी चेश 
बुलन्दशहर प्रादि 
स्थानोंमें सभाके पुस्तश्रातयकी शाखाएँ स्थापित की गई । 

सभा प्रतिवष रेलवे बोड, भारतीय नरेशों तथा वेशी 
व्यापारियोंकी सेवार्म छुपे हुए मेमोरियल भेजकर ढनसे प्रार्थना 
करती रही कि वे भ्रपने दफ्तरोंमें द्विन्दी भाषा तथा देवनागरी 
लिपिको स्थान दे। फल्-स्वरूप प्राजकक्ष प्रभेकों देशी 
रियाततोंमें हिन्दीकी प्रधानता दीख पड़ती है। 

उस समय तक विद्दार आस्तको कचहरियोंर्मे ठदूं भाषा 
भौर उर्दू लिपि ही काममें लाई जाती थी। सभाने कचहरियों में 
हिन्दीका व्यवद्वार करनेके लिए घोर धान्दोशन किया झौर 
प्रान्तीय गवनरके पास मेमोरियक्त भेजे । पस्तमें सरकारको 
मानना पढ़ा शौर कचदरियोंके प्रावश्यक काग्रज़-पत देवनागरी 
लिपिमें छपने लगे। 

झारा नागरी-प्रचारिणी सभाने इस बातका भी प्रयक्ष किया 
कि स्वर्गीय दरभंगा-नरेशड़ी सद्दायतासे द्विन्दी तथा संस्कृतकी 
उच्च शिक्षाक लिए एक विद्यालय स्थापित किया जाय। 
फिर यह सोचा गया कि काशोर्मे संस्कृतके धनेक्ों विधालय 
हैं, फिर भी संस्कृतकी काफी उन्नति नहीं होती , इस्रलिए 
उसके लिए कोई झौर तरकौब करनी चाहिए। इसपर समाने 
महाराजसे प्रार्थना की कि वे प्रेमचन्द-रायवन्द छात्रवृत्तिकी 
माँति हिन्दी भौर संस्कृतके विश्यार्थियोंके लिए भी दो हफ़ार, 


करती रद्दी । ढालटेनगंज, दाऊदनगर, 
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एक दक्ार भोर पाँच सौ हपयेकी तीम “स्टूडेन्ट शिप” स्थापित 
फरें। 'अम्रतबाजार पत्रिका? ने सभाकी इस बातका समर्थन 
भी किया था और महाराजबहादुरने स्थीकार भी कर लिया 
था, परन्तु फिर कुछ कारणोंसे वह मामला ज्योंक्ा त्यों 
रद्द गया । 

छन्‌ १६०६ में, जब हिल्दी-साहित्य-सम्मेज्षनकका जन्म 
नहीं हुआ था, सभाके प्रनन्‍्य प्रेमी स्वर्गीय डम्मापतिदत 
रा्मा फल्कत्तेमं रहते थे। पंडित सकलनारायणने उन्हें 
लिखा कि वे वहाँ प॑० दीनदयाल शमसे मिलकर उन्हें झ्यारा 
नागरी प्रचारिणी स्भाके वाषिकोत्सवपर पारा जानेके लिए 
राज़ी कें। स्वर्गीय उम्रापतिजीने उत्तर दिया कि दो-एक 
व्याख्यान कशनेकी भपेक्ता यह उत्तम होगा कि झारेमे एक 
'अखिज्ञ भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन” स्थापित करके 
देशके समस्त छ्षेखक, पत्रकार झौर साहित्यिकोंको घामन्त्रित 
किया जाय । पदले तो शर्माजीने इतनी बढ़ी योजनाके लिए 
झ्रावश्यक प्रबन्ध भोर ब्यय फरनेमें भपनेको तथा सभाको 
अखस्मथ बताया ; मगर जब ठमापतिजीने द्रव्य संभह फरनेके 
लिए स्वयं क्र कसी, तब शर्माजी तैयार द्वो गये । 

तम्राप्त सभाचारपत्रोर्म इस प्रकारके सम्मेलन करनेकी 
प्रावश्यकता प्रकट की गई। हिन्दीके प्रसिद्ध साहित्यिकोंकी 
सम्भतियाँ माँगी जाने लगीं। सम्मेलनमें विचारणीय बातों पर 
मन्तब्य प्रकाशित दोने लगे और प्रानदोलन चलने लगा, 
मगर ठस समय परमात्माको यह स्वीकार नहीं था। भश्स्मात्‌ 
पंडित उम्रापतिदतहा स्वरगंवास हो गया | उनकी रूत्युसे 
शर्माजीका उत्साह भी भंग हो गया धौर सब मामला 
ठंडा पढ़ गया। इख्रके बाद ही प्रयागके दििन्दी-साद्दित्य- 
सम्मेलनका जन्म्र हुआ । 

सम्मेज्ञनक्की स्थापनाके बाद धारा नागरी-प्रचारिश्ी 
सभाने एक सम्पादक-समिति स्थापित करनेरा प्रानदोलन 
उठाग्र। श्रभाके श्रान्दोत़नका फक्ष यह हुआ कि लोगोंको 
इस प्रकारकी एक समिति बनानेको भावश्यकता प्रतीत होने 


छगी भौर सम्पादक-समितिका अस्त हुआ। जब तक 


विशाल-भारत--सा हिल्यांक 
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सम्पादक-समितिका कार्याक्षय रहा, तब तक सभा उसे २०) 
वाषिकको भार्थिक सद्दायता भी देती रही । भव सम्पादक- 
सस्सेज़न एक नामसान्रकी संस्था है, जिसका अधिवेशन 
सम्मेलनकके भवसरपर रस्म झदा करनेके लिए दो ज्ञाया 
करता है । 

सन्‌ १६२७ में बिद्वारक्को ब्यवस्थापिका-सभाने देशी 
भाषाप्मोंक विकासके लिए एक समिति नियत की। इस 
समितिने एक योजना पेश की, जिसके प्रनुसार सातवें दर्जसे 
ग्यारदवें दर्ज तकके विद्ार्थियोंकों उर्दू पढ़ना झनिवार्य कर दिया 
गया था भौर प्रदालतोंमें ठदू-लिपिका व्यवद्दाः करनेका 
आग्रद किया गया । सभाने इन बातोंका घोर विरोध किया । 
उसने स्थान-स्थानपर इनके प्रतिवादके लिए सभाएँ कराई, 
भोर सदनों भादमियोंके दस्ताचार कराकर सरकारको मेमोरियल 
भेजा । इस आन्दोतनसे पहला नियम तो स्थगित द्वो गया ; 
मगर कोन्सिलके मुसलमान सदस्योंके ह5पर दूसरा नियम पास 
हो गया । सभा इस विषय भनुकूल समयकी प्रतीक्षार्स 
है। उपयुक्त समय भाते द्वी इसके लिए पुन: प्रयज्ञ करेगी । 

गरार्थिक संकट रहते हुए भी झारा नागरी-अचारिणौ- ' 
सभाने हिन्दीकी महत्त्वपूर्ण सेवा की दै। उसने भिन्न-भिन्न 
बिषयोंकी पनेकों महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनका 
हिन्दी-संसारमें य्थेष्ठ सम्मान हुआ है। सभाने जितनी 
पुस्तक प्रकाशित की हैं, वे द्विन्दी-साहित्यके भ्रभावकी पूर्तिके 
विचारसे की हैं, न कि व्यापारिक छाभकी दृष्टिसि। सके 
पुस्तक स्थायी सादित्यकी कृतियाँ हैं । उनमें मेथिल कोकिलष, 
विद्यापतिकी कृतियाँ, “हिन्दी-सिद्धान्त-प्रकाश', “नवरस', / 
मेगास्थनी ज़का भारत-विवरण, सिख ग्रुरुभोंकी जीवनी, परत 
पचास्र वो विद्ार्म हिन्दीक्ी दशा तथा रसायन, तके, 
खगोल, विज्ञान, भधेशासत्र, सष्टितस्व भादि विषयोंकी ऐसी 
चुनी हुई पुस्तकें हैं, जो द्विस्दीमें सदा भादरकी दृष्टिसे देखोँ 
जायेगी । श्रमाने वियापतिद्ली कृतियोंका प्रकाशन उस,श्मयं 
किया था, जब हिन्दी-संसारको इस्र महान कविकी भावपूद् 
रखनाप्रोंका नास साभका हान था। शभ्रामककल्ष तो कई 





मई १६३१; जेठ १६८८ ] 


धाााएणााका“ंपश न न जनक 





प्रकाशकोंने सभादद्धारा प्रकाशित 
वियापतिके ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । 


पदावलीके भ्राधारपर 


सभाके साहित्यिक कार्योर्मे 'साद्दित्य-पत्रिका! नामक 
एक पत्रिकाका प्रकाशन भी है। यह पत्रिका पहले 'नागरी- 
दितैषियी” के नामसे त्रैमासिक रूपमें प्रकाशित द्वोती थी, 
फिर 'साहित्य पत्रिका? के रूपमें प्रछाशित होने लगी । इधर 
कुछ दिनोंसे भ्रार्थिक कठिनाईके कारण पत्रिकाका प्रकाशन 
स्थगित कर दिया गया है। 
- पुनर्जीबित करनेके यक्में हैं । 


सभाके संचालक उसे 


सभा गत ३१ वर्षोसे काय कर रहौ है, परन्तु उसके 
पास झब तक भ्रपना भवन नहीं है। गत सात वर्षोसे सभ'के 
कार्यकर्तागण सभाके लिए उपयुक्त भवन बनवानेके प्रयक्षर्म 


कृष्ण भगवान 
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प्रपनी शक्ति लगा रहे हैं। परमात्माकौी कृपासे उनका प्रयल 
सफल भी हो रहा है। सरकारकी भोरते 'श्मना! नाभी 
स्थानर्मे पौने दो बीचेके लगभग ज़मीन मिल गई है । 
यह ज़मीन बढ़े मौक्केकी दे । 
भी धारम्भ कर दिया है। हब तक प्राय; १३०००] व्यय 
हो घुके हैं। सम्पूर्ण भवनके बनानेमें एक वास रुपबेका 
उ्ग्रय होनेका भन्दाज़ा लगाया गया है। प्यभी भसवनका 
केवल एक झंश बन पाया है, जिसमें दो बढ़े-बढ़े कमरे हैं । 
भवनका निर्माण-कार्य तब तक पूरा होना कठिन है, जब तक 
देशके धनी-मानी सज्जन भार्थिक सहायता देनेकी उद्ारता 
न दिखायेंगे। झभाशा है कि बिद्दारके श्रीसम्पन्न ठदारचेता 
मद्दानुभाव मुक्तदस्तसे सभाकी प्रद्दायता करके इस कारयको 


सभाने भवन बनवानेका काये 


पूरा करेंगे । 


अनननी नमन नाना न-म+न 


कृष्णा भगवान 


मुन्शी महाराजबहादुर बक, बी० ए०, मुन्शी-फाजिल 


: तू वह बुत दे काबए-दिल है सनमखाना तेरा, 
शा जां-भफ़रोज़ दे तू में हूँ परवाना लेरा॥ 
अक्से-वहदृदत परदए-कसरतर्मे हे परतो-फ़िगन 
ये तिलेस्माते-जहां दे . भाइना-खाना 


$ 


तेरा ॥ 
नक्शे बन्दे-दहर है फिर दोनों झ्ालमसे ध्लग, 


रंग है नेरंगे-हस्तीसे जुदंगाना तेरा ॥ 
2-५ बुत-मूर्ति। कावए-दिलल्‍दिलका काबा। सनमखाना- 
बुतख्ाना, मल्दिर। शमात्मोमबत्ती, दीपक | जांअफरोज-जिसमें 


जीव्षनकी बत्ती बलती है। परवानार-दीपकका प्रेमी पतेग। अक्से- 
#अंददतरअद्वैतका प्रतिबिम्य। कसरत-बहुत्व | परतोफ़िगन-प्रकाश 
डालनेवाला। तिलिस्माते-जहां>संसाररूपी जादूबर। आईना- 
सार्नान्‍शीशमदल, दपेण-ग्ृह। नक्शे गन्‍्देदइर-संसारका लष्टा । 
दोनों आलमन्यद लोक भर परलोक। नैरेंगे-इस्ती-्मकृतिका 
हूप। 


रश्के-सदकाने मत्ताहत मोइनी मूरत तेरी, 
शेरते-हुस्ने-बुता... घन्दाफज़े जानाना तेरा ॥ 
नग्मए-ने है बराए भहक्े-दिल फ़िरदौसे-गोश, 
वकषवला-खेज़े-तसव्वफ़ रक्‍्से-मस्ताना तेरा ॥ 
नकवे-जाने-झाशिक्रां सदके तेरे. एजाफ़पर, 
दिल दे बेभाना तेरा ईमान नक़राना तेरा ॥ 


रश्के-सदकाने मलाहत-"लावगयकी सेकड़ों ख्ानोंसे छुन्दर। 
बेरते-इस्नेवुतां०- तेरे प्रेमकी छुबि सारे प्रेमियोंके प्रेमको माल 
करनेवाली है। नग्यमए-नेन्बांसुरीका स्वर; जिसपर सहृदय 
स्वगेसे मी कान लगाये रद्दते हें। बलवला-खेजे-तसब्वफ़-्सुम्धारा 
( श्रीकृष्णका ) मस्ताना लाच अद्गैत-भाबनाका उस्तेजज है। 
नक्दे-जाने-आशिक्रां ०>्प्रेमियोंका प्राशथबन तुम्हारे अलौकिक 
चमत्कारपर निछावर है, और इृदय तो तुम्शारा दयाना ( किसी 
चौजको खरीदनेके लिए मूल्यसे पहले जो रुपया दिया जाता है * 
और ईमान--अद्धा-विश्वास तेरा मणराना (भेंट ) है 


दै७पै 


5 सतत हचि तल अंक बचत अलन्‍तज> ह<८ 


बहरे-हस्ती में कम्लक्की तरह तर-दाम्न नहीं, 
दोशमन्वे-खुद फ़रामोशी है दीवाना तेरा॥ 


सब कि नक्षरोंमे समाता है बक्द्रे-शौक़े दोद, 
चश्मे-नज्ज़ारेमँं है जलवा जुदागाना तेरा ॥ 


क़तरा क़तरा बन गया खुमखानए-पहुदत श्रसर, 
जोशे-मस्ती में ज़रा छुलका था पैमाना तेरा ॥ 


फ़िलसफ़ा 'गीता'का है दुनियामम काते-माफ़ंत, 
बन्द है कूज़ेमें दरयाए-रवाने माफ़त॥ 


झाइना धाक्षम पे तूने राज़े-इरफ़ां कर दिया, 
जछवए-तौद्दीद. कसरतर्मं नुमायों कर दिया॥ 


हूए-रोशनमें दिखादर शाने-तनवोरे-मज़ल, 
ददरके जुलमतकदेकों जलवा सार्मा कर दिया ॥ 


बहरे-हस्तीमें>संसार-सागरमें रहकर भी कमलकी तरह पाप-पंकसे 
अलिप्त है--(पप्मपत्रमिवाम्भसा! । होशमन्दे०च्तुम्दारा प्रेमी अपने 
आपको भूलकर भी होशम्में रहता है। सबकी नजरोंमें०-जिसकी 
दृष्टिमें देखनेका जितना शौक़ है, वह तुमे उतना देखता है--वैसा ही 
देखता है। हर किसीकी दृष्टिमें उसकी भावनाके अनुरूप तुम्हारा 
दृश्य जुदा दी दीखता है। क़तरा-क्रतरा बन गया>संसारका एक- 
एक बिन्दु भद्वेत भाबकी मस्तीसे भर गया, मस्तीके जोश्में तुम्दारा 
उपदेशका प्याला (गीता ) ज़रा ही छलका था। फ़िज्सफ़ार 
गीताकी फ़िलासफ़ी शानकी खान है, मानों गागरमें सागरकों 
भर दिया है। भाश्ना आलम पैन्शानका रहस्य संसारपर प्रकट 
कर दिया। बहुत्वमें एकत्वका दृश्य दिखा दिया। रूएरोशनर- 
अपने मुख-मंडलकी ज्योतिर्में अनादितष्त्वकी भलक दिखाकर 
संसारकी अंधेरी गुफामें प्रकाश भर दिया। 


विशाक्ष-भोरत---श्वा हिल्यांक 


सखिलल खत तट 2 


[ भाग ७, पंक ४७ 
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दे के तालीमे-हक़ीक्त खेज़ पऐने-ज़ातकी, 
मासिदाका इल्म ज़ेबे-ताक़ निसियां कर दिया॥ 
भर दिया मरे जहां-भफ़रोज़ चश्मे-शोक़में, 
खानए-दिलिको तजल्ली-यगादहे-इरफ़ाँ कर दिया॥ 
शाने यकताहकी थों वो तेरे जलवेमें झलक, 
जिसने बातिल इमतयाज़े कुफो ईमां कर दिया ॥ 
राज़का परदा चेहरए-मक़सूदसे , 
हुस्ने मानी तुने बेपरदा नुप्तायां कर दिया॥ 
प्रहदे-तिफ्लीम॑ दिखाकर 
साबित इस दुनियाको बाज़ी गाहे-तिफ्लां कर दिया ॥ 
भालमे-भजसामर्मे सरापा. नूरका, 
भर्श भ्राज्ञापर दिमाग्रेन्‍बज्मे इमकां कर दिया॥ 
दौर-दौरा मादियतका है फिर संसारमें, 
खदनुमाईका दिखा जलवा नये भौताररें ॥ 


उठाकर 
दहरकी नेरेंगियां, 


बनकर 


देके तालीमे-इक़ीक़त०-उसके स्वरूपकी शिक्षा देकर उससे भिन्न 
सब पदार्थोको विस्मृतिमें विलीन कर दिया-भुला दिया। भर 
दिया०रदरशनोत्सुक दृष्टिमें ज्योतिको--जो सेसारको प्रकाशित करती 
है--भरकर हृदय-मंदिरको ज्योतिसे जगमगा दिया । शान हकताई टू ' 
तुम्हारे दशैनमें वह अनुप्रम भाव था, जिसने सारे मिथ्या मतभेद दूर 
कर दिये। राजका परदा०-अ्रभीष्के मुखसे रहस्यका परदा उठाकर 
परमतत्त्वको प्रकट कर दिया । अहदे-तिफ्लीमें ०->बचपनकी बॉल- 
क्ीलामें नाना प्रकारके क्रीडा-कौतुक दिखाकर श्स दुनियाकों बच्चोंका 
खेल साबित कर दिया । भालमे-प्जसाममें-मनुष्य-रूपमें तेजोमय 
शरीर धारण करके संसारकी महत्ता सिद्ध कर दी । दौरदौरामाहियत० 
न्संसारमें अब फिर नास्तिकता फेज रही है। नयां भ्वतार धरकर 
आझाशो और श्स अंधकारको इटाओो । 


धनी लेखकोंका अग्रपराध 
श्री ज्त््मीकान्त भा 


'खर्कोंको भपने लेखके लिए सम्पादकों झौर प्रकाशरूसे 
हपया छोना उचित है या नहीं, इस विषयपर हिन्दौके 
लेखकॉर्म मतभेद दीख पढ़ता दै। कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
अपने लेखके लिए हपया छेनेमें भपनी हीनता सममते हैं भोर 
पुरक्षार लेना--यदि सम्पादरने देना स्वीकार भी कर लिया, 
क्योंकि भ्रधिकांश लेखेंकि लिए तो सम्पादकंगण पुरस्कारकी 
बातको अपने मनर्भे भाने तक नहीं देते--भस्वीकार कर 
देतेकूँ । भव विचार इसपर करना चाहिए कि यद्द मनोवृत्ति 
साहित्य भोर शाहित्य-सेवियोंके लिए लाभदायक है या नहीं । 
यूरोप, भमेरिका दादि देशोंमें तो इस प्रश्नपर विचार 
करना ही मूखता समझी जायगी। वहाँ बढ़े-बढ़े लाड, 
रॉष्रीय नेता, बिशप, झार्कबिशप झौर घनकुबेर, कोई भी 
प्रपने लेखोंके लिए रुपया लेनेमें नहीं दिचकता । बहाँ 
खकम्पारकगणा हमारे देशके सम्पादकोंकी तरद्द यद्द विज्ञप्ति नहीं 
निकलते कि- पुरस्कार पाने योग्य लेखेंकि लेखकॉको, यदि वे 
-पुरक्कार लेना स्वीकार करें तो, पुरल्कार भी दिया जायगा )” 
कारण, वर्दाँ जो लेख प्रकाशित द्वोनेके योग्य समभे जाते हैं, 
वे पुरस्कार के योग्य भी ज़हर समझे जाते हैं | लेखकगण भी 
पुरसकारको भ्पना झधिकार सममते हैं, न कि प्षम्पादकोंकी 
उदारताका फल । वहाँ लेखकोंको भधिकसे झ्रधिक पुरस्कार 
देकर लेख प्रकाशित करनेबाली कम्पनियाँ भी हैं, जो क्षेखकोंको 
प्रका शकोंके यहाँ दोइ़नेसे भथवा तक्र|फ्षेद्ी चिट्टियोंके स्टाम्पके 
फ़िजूक्ष खर्चसे बचाती हैं । 
5 वहाँ लेखकों और सम्पादकोंसे बद्दी सम्बन्ध होता है, जो 
ग्रहाँ सनाअ इपजानेवाले किसानों भौर भ्नाज खरीदनेबाले 
ब्यापारियोंसे होता है। जिस प्रकार धवीसे धनी अर्मीदार 
.भथवा किसान “लोकसेवा'के खयालसे व्यापारियोंको मुफ्तमें 
भनाज नहीं देता, उसी प्रकार वहाँ लेखक भी, वाहे वह कितना 


ही धनी क्‍यों न हो, 'साहित्य-सेवा” (१) के खयालसे 
अपना लेख सम्पादकोंको मुफ्त दापनेके लिए नहीं देता । 

जिस 'प्रात्म-त्याग'से दूसरोंको वास्तविक लाभ न 
पहुँचे, वह भात्म-त्याग नहीं, भात्म-हत्या है । भात्म-त्याग 
महान्‌ विषय है, प्रात्म-दत्या पाप है। जो लेखके लिए 
पुरमआर नहीं लेते, बे सचमुच भात्मत्यागके धोखे ध्रात्महत्या 
कर रहे हैं। लेखोंके लिए पुरस्कार न फ्षेनेसे जनताकों कुछ 
भी लाभ नहीं द्ोता । 
नहीं करसे | कभी-कभी पुरस्कारका धन सुन्दर रेशमी जिल्द 
लगानेमें व्यय कर देते हैं भौर जनतासे दुना दाम बसूलते हैं। 
प्रकाशकोका धन बढ़ानेसे हमारा साहित्य धनी नहीं होता । 
विदेशके लेखक इस बातको भच्छी तरह सममते हैं । 

यदि हमारे यहाँके क्षेखक्क भी इस बातकों स्मरण 
रखें, तो केखकोंको भूखों मारकर प्रकाशकगण धनी न बन 
सकें। प्राप देखेंगे कि बहुधा बेचारे केखक्रॉको--निरे 
लेखकोंको, जिन्हे जीविका निर्वाइके लिए झभपनी लेखनीका ही 
भरोसा है--गरीबीमें भथवा क्कीमें द्वी भपना जीवन व्यतीत 
कर देना पढ़ता है। खाली पेट छेख लिखनेसे लेख 
कमज़ोर झौर भावोंसे खाली द्वोते हैं। “'स्ाद्दित्यके धोड़ेपर 
चढ़कर भूखके फोड़ेकी सद्टायतासे सहक पर के रोड़े दोह़ 
रुपयोंके तोड़े बटोरनेबाले भोढ़े” केवल भश्नपूर्णानन्दजीकी 
मेरी इज़ामत? में ही सुनाई पढ़ते हैं। वारतवर्मे तो छुन्दरसे 
सुन्दर लेखक भूखके फोढ़े खाते-खाते और सड़कोंके रोड़े 
बटोरते-बटोरते भोड़े दो जाते हैं । 

देखकोंकी यरीमीका कल यह होता है कि उन्हें या तो 
लिखना बन्द कर देना पढ़ता है, भ्रयवा साथ ही साथ कोई 
दूसरा काम भो करना पढ़ता है | प्रसिद्ध पत्रकार पेंटलोवेटने 
भ्रपनी एक पुस्तकर्मे लिखा हे कि होखन-कला एक ऐसी 


कारण, प्रकाशकगणा दाममें रियायत 


इ७प 


प्रेमिका है, जिसे सौत गवारा नहीं । जिन लेखकोंको लेख 
लिखनेके सिवा जीविकोपाजनके ध्न्यान्य साधनोंका सद्दारा 
लेना पढ़ता है, वे भ्रपनी शक्तिभर साहित्य-सेवा नहीं 
कर पाते । 
प्रकाशकोंसे यथेष्ट धन नहीं पा सकते झभौर साहित्य उनकी 
सेवासे वंचित रहता है । 

अरब प्रश्न यह उठता है कि धनी क्ेखकोंको पुररुकार 
लेना चाहिए या नहीं १ हमारी रायरमें तो उन्हें भी 
कारण, जब वे मुफ्तमें लेख 


इस प्रकार गरीब लेखक सम्पादकों ओर 


झवश्य पुरस्कार लेना चाहिए । 
लिखकर देते रदेगे, तो कोई भी प्रकाशक ग्रीब लेखकोंका 
लेख पेसा देकर लेना न चाहेगा। 
भोर नाटककार जाज बर्नाडे शा ने--जिनकी गणना संसारके 
तौन सर्वश्रेष्ठ पुरुषोर्मे हुई दे--भपनी पुस्तक ' एन इंटेलिजेन्ट 
बोमेन्स गाइड हु सोशियालिज्म” ( 807 70०] ६8०७# 
फतह (0 पांए8 00 500॑शी5ए ) के सस्ते संस्करणकी 
( वहाँ एक ही किताबके कई संस्करण साल-भरमें निकल 
जाते हैं, सस्ता संस्करण” क़रीब चार रुपयेका था ) भूमिकामें 


प्रसिद्ध भंग्रेज़ लेखक 


लिखा है--'एक यरीब महिलाने मुके इस पुस्तकके पहले 
संस्करणका मूल्य पन्द्रदद शिक्षिग रखनेके लिए कोसा है। 
उस गरीब महिलाके लिए, जिसे रोज़ ध्रपने पसीनेकी 
कसाईसे घन ठपाजन कर झपने बच्चोंका पाछन करना पढ़ता 
है, यह संस्करण भी खरीदना सम्भव न द्वोगा, पर में इस 
पुस्तकका मूल्य ज़्यादा घटाकर भपने सहयोगी छेखकोंकी 
दशा उसी द्ररीब बहिलाकी तरद नहीं बना बेगा चाहता । 
यदि मैं भ्पनी पुस्तकके मूल्यरमें ज्यादा कमी कहूँ, तो 
मेचारे गरीब क्षेखकके लेखका मूल्य भौर भी घट जायगा ।”! 


हमारे यहाँ जो धनी छेखक झपने लेखेंकि लिए घन 
नहीं कैते, वे भपेनी इस भूलको नहीं सममत पाते कि इस 
'अनावश्यक! घनको अ्रस्वीकार कर वे कितने रारीब लेखकोकी 
मुँदकी रोटी प्रकाशकोसे ज़बरदस्ती छिनवाते हैं । जिन्हें यह 
घन भनावश्यक मालूस हो, ने इसे लेइर किसी सुपापरको--- 
प्रकाशकको नहीं-- दान दे सकते हैं । 


विशास-मारत--ख्रा हित्य[क 
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सादहित्यकी ठन्नतिके लिए यह ग्रावश्यक है कि उसके 
प्रेमी उसकी सेवा जी-जानसे करें, पर इस्रका अप यह नहीं 
कि वे इसके लिए भू्खों जान दे दे। यदि उन्हें जीविका 
निर्वाहके लिए प्रन्य डपायोंका प्रवक्तम्बन करना पढ़ेगा, तो 
साहित्य-सेवार्मे बाधा पहुँचे बिना न रहेगी। न जाने 
कितने ठदीयमान लेखक भूखके कोड़े खाते-खाते सदाके लिए 
भकालमें द्वी घस्त दो गये । 

हमारे यहाँ लेखनोके भरोसे किसी तरद्द वे ही जी 
सकते हैं, जो किसी पत्र प्रथव्रा पत्रिकाके सम्पादकीय 
विभागर्मे नौकरी कर लेते हों । ऐसी दशार्में भी इमारे कितने 
ही सम्पादक मित्रोका कहना है कि उन्हें बहुधा मुहताज दी 
बना रहना पढ़ता है । 

सभी कजेखक तो सम्पादक भी नहीं हो सकते। 
समाचारपत्रोंकों छोड़ प्राय: सभी पत्र-पत्रिकाभोर्मे नब्बे प्रतिशत 
लेख बाहरके रहते हैं सौर केवल दस फी-सदी सम्पादकौय 
विभाग-वाक्षक । इन इने-गिने सम्पादकोंको छोड़कर 
लेखक किस प्रकार झपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस आर्तेंपर 
यदि हम ध्यान दे, तो हमें मालूम हो जायगा कि पुरस्कार: 
भ्रधिक-से-भमधिक पुरस्कार--क्षेना प्रत्येक साहित्य सेवीका 
कतंब्य दे । ; 

लेखकोंकीं दशा सुधारना प्रत्येक साहित्य-प्रेमीका कर्तव्य 
डहै। जिस दिन हमारे केखकोंकी दशा सुधर जायगी, उस 
दिन हमारा साहित्य भी-हमारे देशका राष्ट्रीय साहित्य-- 
केवल हमारे ही लिए नहीं, सारे एशियाके लिए गवंका विषय 
होगा; पर हमें उसके लिए चेश भौर भान्दोलन करते रहना 
चाहिए, जिससे लेखकोंकी दशा सुधरे भौर लेखकोंका मूल्य 
बढ़े, भौर भारतर्भे भी स्थतन्त्र पत्रकारी ( 70७6 8009 
उ०फ़ाण्ध्ांआ॥ ) प्रचलित हो, तभी साहित्य उन्नति कर ' 
सकेगा । 


क्या धनी छ्ेखक इस वातपर विचार करेंगे भौर 
आात्म-त्यायके नामपर झात्म-हस्या ऋरना छोड़ वास्तविक 
पाहित्य-सेवा करेगे $ 


७७७०७ आरा 


कहानी 


श्री मोहन लिह मेहता, एम ० ए० 


न भाई थे भौर तीन बहनें थीं। ए% भाई नौकर था । 
एक नौकरके लिए जिस क़दर श्रधीन दोना, 
विन्तातुर द्ोना, घनहीन द्दोना, मस्वस्थ द्योता उचित दै, 
वह सब कुछ था| दूसरा भाई झ्रावारा था। पझावारगी जिस 
कदर स्वतन्नताका प्रेम, प्रेमका प्रेम, निश्चिन्तताका प्रेम 
उत्पन्न कर सकती दे, वद्द सब उसमें मौजूद था। तीसरा भाई 
छोटा था, बद्द दोनों भाइयोंको देखता था झोर कभी इसके 
खत सुखकों घोर कभी उसके जीवित दुःखको सराहता था 
भोर चाहता था। कभी-कभी वह सपने भी देखता, 
जिनमें न तो सुखका प्रवेश था भोर न दुखका । उनमें निप८ 
कव्पुना थी या केवत्ध रोभान्स--कल्पना-निर्मित स्वर्णलोक । 
तीन बहने थीं। मैंकली कहती थी--''मैं शादी 
नहीं कहगी” क्‍योंकि बढ़ी बहनकी स्थितिको वह वर्षोसे देख 
छोटी बदन कहती थी--“मैंकल्ी भूठी दे। 
दिलमें कुछ भोर हे, कहती कुछ भोर दे । जीजाजी भा लें 
तो फिर उनके सामने इसको खूब शरमिन्दा करूँगी ।!” बड़ी 
कहती थी--''मेरी बहनोंकी शादी फ़रा देरमें करना। भच्ते 
बर ढूंढ़ने में यदि देर भी लग जाय तो कोई हर्ज नहीं |! 
भाइयोंकी दुनियाँ बदनेंके जगतसे सवेधा भलंग थी। 
फिर दरएक भाईका संसार दूसरे भाईसे भौर हरएक बहनका 
दूसरी बहनसे भिन्न था। एक हिमाचलकी है सन्‍्ताने प्रथक- 
पृथक दिशाझ्रोर्ति बह रदह्दी थीं। मगर पझसम्भव सम्भव हो 
गया, भौर वे सब घूमघामकर एक दी सागरकी झोर बहने 
"कर्मी । घइ कैसे हुमा 


[ ३ ) 


“ हट्िन्दू-मुसलिम ऋ्त्ाद हुआा। 
लगती है ! 


रदी थी। 


देगा ह्ोनेमें कम देर 


कलहकारिणी सत्रोको साधु पतिसे, लाढ़के बेटेको 
भच्छी भ्रम्मांसे, कंजूत मालिककों भत्ते नौकरसे, शरीर 
लड़केको भ्रमीरके बेटे, भोत्ते सहपाठीसे, लफंगेको लफंगेसे, 
गुंडेको गुंडेसे दंगा करनेमें कया देर हो सकती है ? 

देगा कहाँ हुआा--यह बतानेकी कया प्रावश्यकता है 
मौतके लिए सब दरवाज़े दर वक्त खुज़े हैं भोर वह हर सप्य 
बिना किसी बहानेके श्रा सकती है। फिर हिन्दुस्तान ऐसे 
मुल्कर्मे ! 

दंगा हुप्ला। स्त्रियाँ भारी गहँ। उनकी प्राबरू 
उतरी गई। उनको क्रेदकर लिया गया, क्योंकि वे बहुत 
निबल होती हैं। बच्चे मारे गये, घायल हुए, क्योंकि वे 
निर्दोष दोते हैं। मारे गये भनुष्योर्मे दमारे कुनवेका बढ़ा 
भाई भी था, क्योंकि वह भ्राखिर के दी तो था । 

उसकी म्त्युपर पाँच जोव रोग । पांच दो तो बाकी रद 
गये थे। भौत भाई भौर चली गई, किन्तु जीवनको फ़रिक 
भौर भंदेशेमें ढाल गई। दोनों भाइयोंको खसखस्री-सी 
लगी रहती थी । 

बहनोंने मर्दोको आदमी सममकना छोड़ दिया था। जे 
सोचती होंगीं, कद्दं यह्ट नर-रूप पशु भौर कहाँ हम देवियाँ । 
विधाताने कहाँके जानवर लाकर हमारे साथ पिंजड़ेमें बंद कर 
दिये हैं। उन्हें इस जातिसे घृणा टत्पन्न हो गई। वे 
भ्रव भाइयोंसे भी डरने लग गईं। न जाने किस समय 
क्या कर बेठें। इन सबके अन्दर शेतान असता है ! 
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प्रव चार रह गये। ग्रेंकला बाहता था कि में 
दिसीपर कुर्बान हो जाऊं । दुर्वान ढ़ोनेके लिए उग्ने भारत- 
भूमि भिल्दी । उसने बमबाज़ोंकी संगत की, जिसका परिणाम 


है ८० ; 
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यह हुआ कि वह फांसीपर छटकाया गया। खुनते हैं कि 
उसके लिए चार तो घरके लोग रोग्रे भौर कुछ वाहरके ; 
मगर कौन रोता है भौर फिर कितने दिन १ थह जीतोंकी 
दुनिया है, यहाँ जी सकनेवालोंकी कदर है, मुदोसे क्‍या 
काम १ मरघटको जाते समय जीवनकी यद्दी बातें होती हैं :--- 
मुझे जब देद्ान्तडी सूचना मिली, में यह कर रह्दा था, में व 
कर रदा था। मरघटसे लौटते वक्त जीवनकी यद बातें होती 
हैं जल्दी स्नान करके दफ्तर जाना है। स्वगंवासीके 
बब्वोंके स्तानेका प्रधनध करना दे । उसकी विधवाकों मायके 
भेजना है, बेंककों सूवना देनी है । 

बमसे एक आदमी सरा था। परड़यन्त्र्भ चार फाँसीपर 
चढ़े । बहने सोचती थीं, मर्दोको क्या हो गया है ! भौर 
इस सोचसे भागती थीं कि हमारा क्‍या होगा? द्िनको 
खानेको कहाँसे भागेगा भोर रातको मर्दासे बचावकी क्‍या 
सूरत द्ोगी ! 
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तीन ही तो रद्द गये। बढ़ी बहन जेक्षमं थी, क्योंकि 
बह लोगोंको शराब पीनेसे रोकती थी । यह बात हमारी 
श्रमसम न भाई । शराब बुरी है तो पौनेवालेके लिए । 
चोरी थुरी दे तो चोरके लिए । दोनों धज़्ा पायेगे। 
विज्ञायतबाणे कपड़ा भेजते हैं, विना झ्राडरके थोड़े ही भेजते 
हैं। मैंगानेवाक्षे बिना माँगके थोड़े ही मैंगवाते हें। खेर, 
जब बह जेलमें गई, तब उसको सात माश्का गभ था। 
वहीं बच्चा हुमा । बच भाया, माको साथ छेकर चला 
गया | थघुनरो हैं कि मा-बेटेकी झख़बारोर्मे तखबीर छुपी 
थी। उनकी सौतपर रोगा कोई भी सहों, ओर न ध्रधिक 
शोक ही प्ररूट किया सया; क्योंकि उन दिलों स्वराज्य- 
भान्दोज्न ज़ोरोंपर भा । ल्ोगोंने अपने दिल्वोंढों पत्थर 
बना लिया था। ऐसी बातें हुआ ही करती हैं। तड़ाईमें 
शोकका अवकाश कहाँ ? 


विशाज्-भारत--साहित्याक 


[ भांग ७, हक ९ 


[ ४ ] 
मेंकलीको ख़दर बहुत द्वी सुन्दर लगता था। वह 
सफेद खहर पहनकर चमेलीके फूर्लोंडो देवी-सी प्रतीत होती 
थी या चन्द्लोककी भप्थरा-्सी जान पढ़ती थी, णो 
प्रभी-मभी द्ीर-सागरमें नहादर भाई द्ो। जब वहद्द 
स्वयंसेविदा्ोंकी क्रतारमें भागे-भागे बद्धती थी, तो ऐसा 
दिखाई देता था भानो झागरेके तागमइलका कोई एक भाग 
चाँदनीम चल-फिर रद्दा है। एक कविसे मेंने पृका-- 
“खहरमे इतना सौन्दय क्‍यों है १” वह चोला-- भाई, 
इन खहर घारण करनेवालियोंमें चार प्रकारका सौदय एकत्रित 
दोता है । जवानीका, त्यागका, स्वतन्त्रताका और देशप्रेमऋा। 
झ्रौर जब देखनेवालोंकी झ्ौखर्मे श्रद्धा भोर भादर-पम्मानके 
भाव दों, तब यह सौन्दर्य बहुत भ्धिक दृष्टिगोचर द्वोता दै ।!” 

मेंकलीने, जिसे विवाहकी चाइन थी, एक कांग्रेस 
नेतासे विवाह कर लिगा, भोर दोनों कहीं चल दिये, ऐसा 
छुना है। बाक़ी दो दी रह गये । 

[ हद |] - 

छोटे भाईको न भच्छा खाना मिलता था, न मच्छा 
कपड़ा । बढ़े भाईको मत्युके पश्चात्‌ उसने एक छोटा 
प्रेंचेत कमरा किराय्रेपर क्षे लिया था। तसमें साज-भरसे 
कम ही रहा होगा कि ननन्‍्हेको उप्र सझायरोग ( 0007४ 
7४5४8 ) हो गया । पनद्रद्न दिन हुए, दम ठसे ईश्वरके 
इवाक्षे कर झ्ाये । म्यूनिसिपिलिटीमें रपट लिखबाई, तो 
बेचारे करने बहुत शोक प्रकट किया । कदने क्या, एक- 


जज जज अिजजअजलज 


ध 


एक दिनमें तेरइ-तेरद मौतें इस बीमारीसे हुई हैं। क्‍या 


शहर भौर क्या देहात, इस सेज़ोसे यह रोग बढ़ रहा दे कि 

जीनेका मज़ा ही जाता रहा। कब झौर किमप्त समय यह 
जिन झा चिपटे, कुछ ठिकाना नहीं । 
[ ५» ]) 

ननदीं ग्यारह व्षकी थी । ठपके एक दृरके नातेवार 

भाये। वे मकाया स्ट्रेटयर्म दुधकौ पृदान करते दें शोर 
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भच्छा पैसा कमाते हैं। वे झाये तो इस मरतबा नन्‍्हींको 
साथ ले गये । जाते समय मैंने उनसे पूछ लिया था कि 
“वहाँ दिन्वू-मुमलिम दंगे तो नहीं होते ! वहाँ बम तो 
नहीं गिराये जाते १ वहाँ गर्भवती स्त्रियाँ जेल तो नहीं 
जातीं £ वहाँ प्रेम-विवाह करनेके लिए या करनेके पश्चात 
बतन तो नहीं त्यागना पड़ता ? वहाँ क्षयरोग तो नहीं 
दोता * वहाँ भ्रनाथोंकों पालनेके लिए देश भोर घम तो नहीं 
छोड़ने पढ़ते १? 

जब सबका जवाब नहींमे मिला, तब मैंने कह दिया 
कि नन्‍्हींको बेशक हे जामो। नन्दींक्री तसवीर मेरे पास 
है। बढ़ी बदनने एक रूमाल दिया था, बढ़ भी मेरे पास 


स्री-कवि-को मुदौ 


हैदप 
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हे। मँमलीने हझ्पने सिरका एक बाल काटकर दिया, जब 
उसने बालोंका फैशन बदलवाया था, वह भी मेरे पाछ् दे । 
बढ़े भाईने एक फ़लमम दो थी, वह भी है, धौर मेंकलेका 
दिया एक नावेश है । दाँ, सबसे छोटे भाईको जिन 
शीशियोंर्मे दवाइयाँ पिलाई थीं, वे सब मेरी झ्ालमारीमें 
रखी हैं भौर नुसखे भी वहीं पढ़े हैं । 
[5 

मैंने यह 'कहानी” भपने दोस्तको दिखाई, तो बोक्षा-- 
“इसको कहानी कोन कहता है ! में लिखता, तो एक-एकका 
एक-एक नावेल लिखता, ऐसा कि सब चकित दो जाते झौर 
श्री प्रेमचन्दके नावेलोंसे बढ़कर बिऋुता !” में चुप हो रहा । 





ख्री-कवि-कोमुदी 


श्री ईश्वरीप्रसाद 


हिल्यकी वृद्धि भानवजातिके जोबित द्वोनेका प्रमाण दे । 
संक्षारमें जिन जातियोंका उत्कषे हुआ्मा हे, उनका साहित्य 
उधक्ोटिका रहा दे। उत्तम साहित्यका प्रादुर्भाव मनुष्येकि 
भझाद्शोपर निर्भर दे । साहित्यके विकासका ऐतिदासिरन दृष्टिसे 
अमतुशीलन करनेसे इस कथनकी पुष्टि द्वोती है | प्राचीन ग्रोस, 
बेलम, भारतवष, प्राघुनिक इंग्लैंड, फ्रांस, जमनी भादिका 
इतिद्वास इस बातको सिद्ध करता दे कि मनुष्यकी परिस्थिति, 
भादश भौर विचार उसके सादित्यपर बढ़ा प्रभाव ढालते हैं । 
साहित्यमें काव्य एक भदभुत चीज़ है। उपयोगितार्मे इसडी 
तुलना भाधुनिक विज्ञानसे नहीं की जा सकती । जहाँ भ्भ्नके 
जार दाने उत्पन्न होते हैं, वहाँ कवि प्राठ नहीं पेदा कर 
सकते भौर न वह शिकागोसे कुस्तुन्तुनिया तक भानन-फ्राननर्मे 
का । जाडेबाबा वायुयान तैयार कर सकता है; परन्तु 
कवि जोीवनको रसमय बनाता है। वह जीवन-संग्रामको विचित्र 
कठिनाइयोंमें ठद्ेग-पीढित तथा व्यवध्ाय-व्यप्र जनताढ़ो 
88--5 


शान्ति भौर सुख प्रदान करता है। थह दमारे विक्तिप्त 
हृदयको शीतल करता है झौर भपने ल्ालित्यपूर्ण शब्दों-द्वारा 
एक नई सृष्टिका दिग्दशन कराता है। सौन्दयके उपासरकोंका 
तो फट्दना ही क्या है, साधारण मनुष्योके लिए भी काव्यका 
बढ़ा भारी महत्व है। काव्य मानवजातिकी सम्पत्तिमें 
एक प्रमूल्य वस्तु है। वह समाजके उत्कर्ष-भादशोका 
चित्रण" है। जहाँ काव्य नहीं, वहाँ जीवन नौरस है। 
जहाँ काव्यका भादर करनेवाले नहीं, वहाँ सम्यताका प्रभाव 
या कला-विज्ञानका हास है । भारतवषेमें काब्यकी कमी कभी 
नहीं रही । झ्ाज भी, जब कि भारत परतन्त्रताकी बेढ़ियों मे 
जकड़ा हुआ है, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरोजिनी नायहू, जगन्नाथ 
दास रज़ाकर, ध्योध्यासिंद उपाध्याय प्रदतति कवि पध्रपनी 
कृतियोंसे इस प्राचीन देशकी कीर्तिकों उज्ज्वत्ञ बना रहे हैं । 
निरमेशजीकी 'स्री-कवि-कौमुदी'को देखकर हथे हुआ और धाशर्य 
भी । इस नहीं जावते थे कि हिन्दी-साहित्यकी शोभा बढ़ानेवाली 


दैप* 
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स्त्री कवियत्रियोंकी इतनी संख्या है। इनको कविताझोंको 
संग्रह कर निमेलजीने ध्रत्यन्त सराहनीय काय किया है। 
निर्मेलजीकी यह साहित्य सेवा विशेष रुपसे उल्लेखनीय दै, 
क्योंकि इनका संग्रह करनेमें उन्हें बड़ी खोज करनी पड़ी 
होगी । इस प्रन्वेषण, प्रध्यवसाय भोर साहित्यिक उथोगके 
लिए हिन्दी-संसार उनका सदा प्राभारी रहेगा। “ख्री- 
कवि-कौमुदी”से पता लगता है कि भारतमें एक घदभुत शक्ति 
है, जो प्रभी सुषुप्त मवस्थार्मे है। जिस समय स्वतन्त्र शिक्षा 
द्वारा उम्रकी जाग्मति होगी, साहित्य-क्षेत्रकी प्रतिना दुग्गुनी- 
चोगुनी हो जायगी । 

पुस्तकके झारम्भमें निमलजीने ख्री-काण्य-साहित्यके 
ऐतिहासिक विकासका बड़ी विद्तता भोौर गम्भीरताके साथ 
सिंहावलोकन किया है। द्वम यहाँ उनकी भाधाके माधुये, 
लालित्य भौर रोचकताकी प्रशंप्ता न फर केवल इतना ही 
कहेंगे कि वे काव्यके प्रच्छे म्मज्ञ हैं। उसके रसकी उन्हें 
परसर दे भोर उन्हें इस बातका ज्ञान है कि हमारे देशका 
काव्य किन-किन परिस्थितियोंमिं क्षेकर प्पने वर्तमान रूपपर 
पहुँचा है । मीरॉबाईसे मद्दादेवी वर्मा तक जितनी प्रभाव- 
शालिनी कबिसत्रियाँ हुई हैं, उनकी रचनामझोंका इस पुस्तकर्म 
वर्णन हैं। साथमें उनका परिचय भी दिया गया है, जिससे 
पाठकोंको उनकी विशेषताका ज्ञान हो जाय। खिरयोंकी 
साहित्य-सेवा बहुत दी ध्ाश्चय जनक है । 

मिन्नवन्धु, बाबू श्यामसुन्द्रदास, रामचन्द्र शुक्क भादि 
विद्वानोंने भपने इतिहासोमे इस विषयर्में बहुत कम लिखा 
है। निम्लजीने झपूर्व निरमंलताके साथ स्त्री-काव्यका हर्मे 
दिग्दर्शन कराया है। दमें झ्राशा दे कि मद्दिला-समुदाय 
इससे प्रोत्साहित दोकर साहित्य-भंडारकी उत्तरोश्र वृद्धि 
करनेकी चेष्टा करेगा। इस भावी उन्नतिका श्रेय सबसे अधिक 
“स्री-कवि-कोमुदी' के छेखककों ही रहेगा। 

साध्यसिक कातरसें, जब सूरदास, तुलसीदास, रहीम 
झ्रादिका जन्म हुआ, ब्रजभाषाकी धूम थी। देश बारों 
झोर वेध्चवभर्मडी दुन्बदुभी बज रही थी। भक्ति तथा 





ब्न्््जिजज 


अंगारका ज़ोर था। यही विष्णु भगवानको धाराधनाके 
साथन थे। इस कालकी कविताश्रोर्मे इनकी पूर्ण कलक है । 
ब्रजभाषाकी कवितामें पद-लालित्य, रचना-सौन्‍्दये, कल्पना- 
शक्ति उच्चकोटिके हैं। 

झाजकल खड़ी बोलीका प्रधिक प्रचार दे, परन्तु इसमें 
ब्रजभाषाका-सा लालित्य भोर माघुय कहाँ? यों तो 





काव्यमें भसली चीज़ भाषा नहीं, बल्कि कविकी भावुकता दे । 
काव्यका बढ़िया-घटिया होना उस्तीपर निभर है, परन्तु 
ब्रजभाषाका रस हृदयग्राददी है। बहद्द शीघ्र प्रभाव ढालता 
है। भअ्रधिकांश जनता झ्रय भी जिस प्रेमसे ब्रजभाषाकी 
कविता छुनती है, वेसे खड़ी बोलीकी नहीं । सम्भव दे कि 
ब्रजभाषाके सम्बन्धर्मे हमारी सम्मति नितान्‍्त पत्तापातरदित 
न दो, क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है; परन्तु यथाथर्मे 
इमारा प्रनुभव ऐसा ही दे। बोलीमें कविता 
करनेवाल्ले बहुतसे नवयुवक मंग्रेज़ी कराव्यका झनुकरण करते हैं । 
कभी -कभी तो इस बोलीके काव्यमें इतनी भस्वाभाषिक्षता 
दिखाई देती है, जितनी दैट, बूट, टाई भौर काढरस भलंकृत 
भारतवासीकी वेश-भूषार्म । 
कवित्व-शक्ति नहीं है ! 


खट्टठी 


विदेशी कवियोंका धनुकरण 
बनावटो कल्पनाशक्ति द्वारा नीरस 
तुकबन्दीसे सादित्यके महत्वकों बढ़ानेको प्राशा करना व्यथ 
प्रतीत होता है। इसका यह भाशय नहीं दे कि खड़ी 
बोलो सुन्दर कविता हो ही नहीं सकती, परन्तु ब्रजभाषा | 
प्रधिक मनोहर जान पढ़ती है झोर उस्तकी कविता सुननेसे | 
शानन्द्‌ प्राप्त दोता हे। ठाकुर गोपालतसिंदकी पुख्तक 
'म्राधवी' का परिचय लिखने महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ 
भा, जो ब्रभमंडलके निवासी नहीं हैं, कदते हें कि भेरो 
समभरमे नहीं भ्राता कि जब ब्रजभाषा जैसी सुन्दर, मनोद्दारिणी 
भाषा मौजूद है, तव लोग क्‍यों खड़ी बोलीमें ७विता करते हैं । | 
इस बाद-विवादमें पढ़नेसे हमें क्या प्रयोजन । दम तौ जहाँ 
बढ़िया चौज़ मिद्षेणी, उसका पादर फरेंगे। इस श्ुस्तकमे 
मीराबाई , ताज़, शेख, चन्दकुबरि बाई, श्रजदासी, सहजोबाई, 
भादि देविभोंदी हृतियाँ उद्भुत को गई हैं। इनकी कविता 
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ब्रजमाषामें दे झोर भक्तिभावसे परिपूर्ण है। इनकी कृतियोंमें 
हिन्दू-मुसलमान धर्मोड्ा सम्पर्क झौर विचारोंका सम्मिश्रण 
है। मुसलमान स्त्रियाँ भी उसी प्रेमसे कृष्णकी भ्राराधना 
करती हैं, जिम तरद हिन्दू स्त्रियाँ । 
मौरा कहती दे--- 
“म्ेरो तो गिरधर ग्रोपाल, दूसरों न कोई। 
दूसरों न कोई साधो, सकक्ष लोक जोई ॥ 
भाई छोज्या बन्धु छोब्या, छोव्या सगा सोई । 
साधु संग बैठ बेठ, लोक लाज खोई ॥ मे० 
भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। 
प्ेंसुभन जल सींच सींच, प्रे” बेलि बोई ॥ मे० 
दघि मथ घप्रत काढ़ि लियो, हःर दई छोई । 
राणा बिप्रको प्यालो भेज्यों, पीय मम्न होई ॥ मे० 
भव तो बात फेल गई, जाने सब कोई । 
मीरा प्रभु लगन लागी, दोंणि दोई सो होई ॥ मे० 
सेद्धका नमूना देखिये:-- 
: जुगदै कि जाम ताको मरम न जाने कोऊ, 
बिरहीकी घरोी भौर प्रेमीको जु पल है ॥ 
सेख प्यारे कहियो सैंदेसो ऊधो हरि भागे, 
त्रज बारियेको धरी-घरी घृत जल है ॥ 
हाँसी नहीं ने सुकु उकासी देत जोग तन, 
बिरह वियोग कार झभौरे दावानल है ॥ 


ह माह न खेले पग मेले न परे लों जाय, 


गिरि हू ते भारी यहाँ बिरद्द सबल है ॥”! 


ताजका वाक्य भौर भी बढ़िया दै :-- 
“सुनो दिलजानी, मेरे दिलको कहानी तुम, 
दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी में ॥ 
देव पूजा ठानी हूँ निवाज हूँ भुलानी तजे 
37... इलमा कुरान सारे गुनन गहूँगी मैं॥ 
:मेयामल्षी सल्योना सिरताज सिर कुछ्ले दिये, 
“४ &«»  हेरे नेह दाग निदाग हो रहूँगी में ॥ 
नम्दके कुमार कुरबान ताणी सुरत पे, 
हैँ तो त॒रकानी हिन्दुमानी हो रहूंगी में ॥” 


सख्री-कवि-कोमुदो 


हैदर 





भधिश्॑श स्त्री-कषियोंकी कविताएँ ज्जमाषा ही में हैं । 
इनकी वाणी कोमल, मधुर झ्ौर हृदयकों प्रस्त करतेवाली है। 
कहीं भक्ति झोौर #ंगारकी कलक है, तो कहीं नीति, सदाधमं 
झौर सदाचारकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा। स्ंसारका झ्रनुभव है ; 
मानव-जीवनकी लम्परताकी तीवालोचना दे; उपमा, 
अलंकारकी भी कमी नहों । प्राघुनिक कषि झ्धिशांश १६वीं 
शताब्दीके हैं। इनकी कविता खड़ी बोलीमें है। इनमें 
तोरणादेवी शुह्क, सुभद्राकुमारी चौहान, श्री० मद्दादेवी वर्माकी 
कविताएँ उच कोटिशी हैं। सांसीकी रानी? हृदयमाही तथा 
झोजस्वी भ्यवार्में एक कत्रिय बीरांगनाके हृदयका उद्गार है ; 
उसके कुलामिमान, भदूभुत बीरत्व तथा वश-प्रेमका प्रत्यक्ष 
नमूना है। श्री० मद्दादेवी वर्माका €थान भी प्राधुनिक 
कवियोर्मे ऊँचा है । प्रापकी कविता कठिन है। साधारण 
मनुष्योंके लिए नहीं है। जिस प्रकार सूरदास, तुलसी, 
रद्ीम, मीरा, सहर्जोको पढ़कर हृदय प्रभावान्वित होता है, 
वैसा इनकी कृतियोंक्ों पढ़नेसे नहीं। इनके काव्यमें 
विश्वविद्यालयकी मलक है । विद्वत्ताकी ग्रनिवाय छलिष्टता है, 
परन्तु भाव भौर भाषा दोनों ही निराक्ते हैं। दोनोंका 
प्राननद वही लूट सकता हे, जो काव्यके मर्भको जानता दे । 
उदाहरण लीजिये :-- 
आँसू 

“यहीं है वद्द विस्मृत संगीत, खो गई दे जिसकी भककार, 

यहीं सोते हैं वे उच्छूवास, जहाँ रोता बीता संक्षार ; 

यहीं दे प्रार्णोका इतिहास, यहीं विखरे बसन्तका शेष, 

नहीं ओ प्रब झ्ायेगा लौट, यही ठसका भक्षाय संदेश । 

समाद्वित है प्रनन्त भह्नान, यही मेरे जीवनका सार, 

धत्तिथि | क्या ले जाधोगे साथ, मुग्ध मेरे भाँसू दो-चार ६!” 
और लीजिये :--- 

झओो तुम आ जाते एक बार 

“(कतनी करुणा कितने संदेश, पथमें बिछ जाते बन पराग, 

जाता प्रा्योंदा तार तार, प्रमुराग भरा ठन्माद राग ; 

प्राँसू लेते वे पद पस्तार । 





दष्टड 


हँस उठते पत्षमें भाद नेन, धुल जाता धोटठोंसे विषाद, 
हा जाता जीवनमें बसन्‍्त, लुट जाता बिर संचित विराग ; 
भ्राँखें देतीं सवस्य वार |” 

इन कविताध्मोंका झ्राशय सरलतासे समसर्मे नहीं भा 
सकता । भाव श्रेष्ठ है, शेली भनुपम है, भाषा लालित्यपू्ण 
है; परन्तु हम जैसे झल्पज्ञेके लिए यदि श्रीमतीजी सरल 
साषाममें भी भपने कुछ विचारोंको व्यक्त करतीं, तो बड़ा 
यदि यह लेख कभी उनके दृष्टिगोचर 
हो, तो इसपर वे कृपया विचार करें। एक पंगरेज़ कवि 
लिखता है कि काव्य जीवनकी झालोचना है। यदि दम 
प्राथना करें कि यह झालोचना ऐसी हो, जिसका तारतम्य 


उपकार होता । 


हम ग्रहण कर सके, तो भनुचित न होगा । 

पुस्तकके भन्तमें छोटी-छोटी बहुतसी कविताएँ दी 
हुई हैं, जिनसे हमारे मदिला-मंडलके बौद्धिह विकासका पता 
लगता दे । भगवान करे, हमारे साहित्य-गगन-मंडलके इन 
उज्ज्वल तारोंका प्रकाश निरन्तर बढ़ता रहे, धोर गाँव-गाँवर्मे 
श्री० महादेवी वर्मा जेसी विदुषी कवियत्रियोँ। भ्रपनों कृतियोंसे 
इमारे साहित्यिक भांडारकी वृद्धि करें भोर हमारे निरक्तर 
स्त्री-समभाजके जीवनको सुख्तमय बनानेकी चेष्टा करें। 
कविका स्थान जीवन-संग्रामके इल्लेगुद्ेसे दूर है, परन्तु 
भारतीय स्थिति ऐसी है, जिसमें कवित्वका व्यावद्दारिक 
जीवनसे भधिक्राधिक सम्बन्ध होना वांद्नीय है। 

“स्त्री कवि-कोमुदी” की बहुतसी खूबियाँ हें, परन्तु 
ब्रुटियोंका सर्वधा भभाव नहीं है । केखक महोदयने भ्पनी 
भूमिकार्में इन शब्रुटियोंकों जाननेकी इच्छा प्रकट की है, 
इसीलिए उनका यहाँ उल्लेख किया जाता है, छिदान्वेषणकी 
इच्चासे नहीं। निर्मशजीने ऐतिहासिक दृष्टिसे दो-एक 
भूलें ढी हैं, परन्तु कालिदासके शब्दों्गे-- 

“एकोहि दोषों गुण सभ्िपाते 
निम्रछ तीन्दो फिरणे्विवादु: ।? 

जे भूले निम्न-क्षिखित हैं। भाशा दे द्वितीय संस्करण 

लेखक महोदय इन्हें ठोक कर देंगे-- 


विशाक-भारत-- सा हित्यांक 
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(१) प्रवीणराय केशवदासकी प्रेमपात्री थी । निर्मेशजी 
( ४० ४३ पर ) लिखते हैं--'भारतमें इस समय मकबरका 
राज्य था। प्रवीणरायकों एक बार अकबरने शपने दरवारमें 
बुलाया भौर उसकी कविता सुनी ।” यह ग्रलत है। केशव 
दास शाहजदाँके समयर्में हुए, इसलिए प्रवीणरायका ध्रकबरके 
दरबारमें जाना किसी द्विम्बदन्तीके प्राधारपर लिख दिया 
गया है । 

(२) चम्पादेका बणन करते हुए (०१३४-३७ ) 
निमलजी लिखते हैं--“वे जैसलमेरके राब लटरराजकी पुत्री 
भोर बीकानेरके राजा राजसिंहके भाई प्रथ्वीराजकी सनी थीं ।” 
सं० १८१० ( १७४३ ई० ) एृथ्वीराजका समय माना जाता 
है। फिर भागे चलकर कइते हैं--“यह वद्दी रानी दे, जो 
नौरोज़के जल्सोंर्मे भ्कबरके चंगुल्तमें फँस गई थी भौर कटार 
निकालकर बादशाहकी छुातीपर चढ़ बेठी थी ।? निमंत्ञजीकी 
तिथियोंको मानते हुए यद्द किस प्रकार हो सकता है । भफबर 
तो सन्‌ १६०५ द्वी में मर गया। फिर नौरोफक्षकी यह 
कथा भी कपोलकल्पित है । सिवा टाडके भौर कहीं! नहीं: - 
पाई जाती । मुसलमान इतिद्यासकार कोई इसका समभन्‌ 
नहीं करता । बदाऊनी, 'कोे बादशाहका बढ़ा कट्टर व्धेधी 
है, इस बातका ज़िक भी नहीं करता, झौर जेसुएट पादरी 
जिसने बादशाहके बारेमें बहुतसी ऊटपटाँग बाते लिख 
मारी हैं, इसका उक्केल़ करता है। 

(२३) पएृ० २१प२ निर्मलज्ञी 'ताज' का वर्णन करते हुए 
लिखते हँ--“भ्रमेक सल्नोंका झनुमान दे कि शाहणदाँ 
बादशाहकी बेगस ताजबीबी “ताज? नामसे कविता लिखती 
थीं।” यह कथन बिलकुल ग्रलत है । शाहजहाँके विषयर्म 
अब्दुलहमीद लाहोरी लिखता हे कि उसे गाने-बजानेका 
शौक था भोर वह हिन्दी गीत भी गाता था, परस्तु 
मुमताज़महलके विषयमें तो किसीने नहीं लिखा कि वह 
कविता करती थी । ऐसी भसत्य बातोंका गम्भीर पुर्क्ोर्मे 
समावेश न होना चादहिए। ॥ 

(४) एृष्ठ >४ में लिखा हे दि लिवाणमम महाराजा 
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जि अर आम आज आर 


भगवानदास एक सुप्रसिद्ध बीर पुरुष हो गये हैं। झकबर 


बादशादने उन्हें कई बार भपने चंगुलमें फैसाना चाह्दा, किन्तु 
वे इस चक्रमें न प्राग्रे। उन्होंने दो-चार स्थानोंपर 
झग्रकबरका भ्रपप्तान भी किया था, इससे ध्कबर बादशाहने 
उन्हें बाँका कहा । 
ज़िक करता है । 
भाया दे। वे अकबरके विश्वासपान्न ये। 
झोहदा दिया गया था । 
इतिद|सके प्राधारपर लिखी गई है । 
बादशाहको यहाँ तक विश्वास था कि बेगमोंके भी वे कभी-कभी 
इनचाज कर दिये जाते थे। हाँ, उनसे बादशाहने एक बार 
दीन इलाडी स्वीकार करनेके लिए कट्दा था, 
मना कर दिया । 


राजा भगवानदासका भबुलफ्रज़ल अक्सर 
उनका नाम प्रकदरनामेर्मे सैकढ़ों जगह 
बन्द छँचा 
नहीं मालूम, यह बात किस 


राजा भगवानदासका 


परन्तु उन्हें 
अपभानका लेख तो नहीं पाया जाता ! 
(९७) ए० २४६ पर श्री० गोपालदेवीके वणनर्भ हमें 
कुछ विज्ञापककी भलक मालूम हुईं। निर्मलजीने उनकी 
कविताके विषयर्मे कुछ न कहकर उनके वेयक-ज्ञानकी अधिक 
नर्क की है। हमारी सम्मतिर्मे इतना ही कहना पर्याप्त 
था कि बे प्रयागको प्रसिद्ध वैद्याभों में से हैं । उनकी 
कबिताके, विधयमें भ्थवा साहित्यिक स्थितिके विषयमें झधिक 
कहनेकी भावश्यकता थी । 
है ) निमभल्तजी गिरघर कविका वर्णन करते हुए कहते 
कि साई? शब्दसे ऐसा भालूम द्वोता है कि ये कुंडलियाँ 


खी-छवि-कौमुदी 


ते ० ८ह 
ज्ऋद्छ व्केल्डट 


दैपए 
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उनकी खत्रौक़ो लिखो हुई हैं। दिन्दी-साहित्यमें किस्य 
इन्तियाँ बढ़ी शीघ्रतासे मान ली जाती हैं, धोर बेखकगण 
जो कुछ पते हैं, उसे अपनी पुस्तकोंमें लिख देते हैं। ऐसा 
न होना चाहिए। भप्रमाणित बातें लिखना साद्ित्यके उन्नत 
होनेमें बाधा ढालती हैं । 


ऐसी दी झनन्‍य कतिपय भशुद्धियाँ झौर सन्वेह उत्पन्न 
करनेबाले स्थल हैं, जिनका गहाँ स्थानाभावके कारण बर्यान 
नहीं हो सकता। हमें धाशा दै कि मिर्मलजी इनपर 
विचार करेंगे भौर जो चुटियाँ रद गई हैं द्वितीय संध्करणमें 
उन्हें पूरा कर देंगे। यह सब द्ोते हुए भी 'स्री-कवि-कोमुदी' 
भपने हंधकी निरालो पुस्तक है। ख्री-समाजके लिए यह 
कितनी डपंयोगी द्वोगी कि कहनेकी भावश्यकता नहीं । इससे 
इस दीन-हीन भारतममें 
भाजकल भी कवित्व-शक्ति मौजूद है। देहातोंर्म भनपढ़ 
खस्त्रियाँ भ्राज भी ऐसे-ऐसे गीत बनाती हैं, जिनमें कल्पना- 
शक्ति, भावुकता, भलंकारकी कमी नहीं, परन्तु शिक्षाके 
भभावके कारण भारतीय जनताका भाघा भाग मूक दो रहा 
है। न मालूम कितनी शक्तिका, साधन न मिलनेके कारण, 


स्री-शिक्षाको प्रोत्साहन मिल्तेगा । 


हास दो गया। पर्दा, भूश्न, वाल्य विवाह, प्रसव पीड़ा, 
शिक्षाक्रा श्रभाव-गमे ही हमरे ख्री-पमाजकी दुरवस्थाके 
प्रधान कारण हैं ! ऐसी दशा में निर्मेलजीकी पुस्तकसे विशेष 


ज्ञाभ होनेकी सम्भावना है। 


गणेशजीकी स्मतिमें 


श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी 


न्‌ १६०६ में, अबसे कोई २४-२५ वर्ष पहले, जब 
में नागपुरमें स्वर्गीय पं० माधवराव सप्रेके साथ 
दिन्दीकी पहली राष्ट्रीय ग्रन्थमाला 'हिन्दी-ग्रन्थमाला! 
थ्रोर दिन्दीके पहले राष्ट्रीय पत्र 'हिन्दी-केसरी? में काम 
करता था, कोपरगंज मुदल्लेके कोनेर्मे एक 
छोटासा 'क्यार्थी', जिसकी भवस्था ठस समय मुश्किलसे 


कानपुरके 


पन्द्रह वषकी होगी, भपनी प्यारी मातृभूमिकी स्वतन्च्रताके 
विषयर्में विचार करने छगा था। बंग-भंगका भान्दोलन 
उन दिनों ज़ोरोंपर था। 
नौरोजीने सन्‌ १६०६ की कलकत्तेकी क्षांग्रेसमें पहले-पहल 
राष्ट्रपतिकी दैसियतसे 
शब्दका उल्चारण करके भारतीय जनताका ध्यान इस 
झोर दिल्लाया था कि प्रब कांभेतको प्रन्‍्य सब छोटी-मोटी 
बातोंकी छोड़कर प्राप्त करनेका दी 
प्रान्दोशन करना चाहिए; क्योंकि जब तक स्वशण्य 
प्राप्त नहीं होगा, भारतकी पराधीनतार्मे बंग-भंगके समान 
दुधटनाएँ होती ही रहेंगी। “स्वराज्य” के प्रान्दोलनके 
साथ ही साथ उसके प्राप्त करनेके शस्र स्वदेशी झोर 
प्रस्ताव भी पहले-पहल इसी कांग्रेसमें 


स्वर्गीय. ऋषिकलप दादाभाई 


अपने भाषणर्म 'स्वराज्य? 


“स्वराज्य! 


बायकाट! का 


उस समयके तीन प्रसिद्ध नेता 
“जाश-बाल-पाछ!””--स्थर्गीय लालाजी, लोकमान्यजी भौर 


निश्चित हुप्ला था। 


बाबू विपिनचन्द्र पाक्ष सम्पूणं भारतमें स्वराज्य और 
स्वतन्त्रवाके प्रान्दोलनको ज्ोरोंके स्ाथ भग्नसर कर रहें 
ये। उसी समय हमारा उपयुक्त छोटा-सा विद्यार्यी-- 
इमारे प्रान्तका इस ससयका सबसे बढ़ा, देखनेतें सबसे 
छोटा, पर ऋमशीलतामें सबसे बढ़ा नेता--राष्ट्रीय 
भावनाझ्रोंसे भनुप्राशित हो रहा था। 

में भी कानपुरका हो था, इसलिए सांगपुरमें बैठे 


हुए भी इस विलद्षण विद्यार्थीडी ओर मेरा विशेष 
ध्यान यह चौदह-पन्द्रह वर्षका विद्यार्थी 
नागपुरके 'हिन्दी-केसरी! का नियमित रूपसे पाठक था। 
उस समय मुझे इस विद्यार्थीका पत्र-मात्रसे परियय हुमा 
था। वास्तवर्मे उसके विशाल हृदयमें देश-सेवाकी उमंगे 
उसी समयसे हिलोढ़ें मार रही थीं। उस समय 
हिन्दीके राष्ट्रीय. समाचारपत्रोर्म “ दिन्दी-केसरी ” की 
धूम थी। हिन्दी पढ़नेबालोंमे लोकमान्यका यह पत्र 


राजनेतिक विचारक्रान्ति उत्पन्न कर रहा शा, 


गया था। 


परन्तु 
लगभग दो ही ढाई वर्ष तक चलकर सरकारका कोपभाजन 


बनकर इस पत्रको बन्द द्ो जाना पढ़ा। इसके बन्द, 
हो जानेसे में भपने घर कानपुरकी भोर प्ाया। 
लगभग सन्‌ १६०६ की बात है। उस समय कॉनपुएमें ' 


मेरे ठहरनेके स्थान-गिलिश बाज़ारमें पं» रामप्रसाद 
मिश्रका मकान यथा पटकाकुरसे वा० नारायणप्रसाद ..कुरोड़ा 
बी० ए० ह्ृथवा स्वामी सत्यदेवकी 'सत्य-प्रन्थमाला! का 
मिश्रजी, घरोढ़ाजी भोर स्वामी '*ई 
उस समय कानपुरमें कुछ नवीन राष्ट्रीय भाषोंकी जाभ्म 

भ्रपनी-भपनी रहे थे। 
केन्द्र शहरभें राय देवौप्रसाद पूर्यक्षा कमरा भौर 
शहरसे बाहर जुद्दीमें भाचयेप्रवर पं० महावीरप्रक्षाद द्विवेदी 
“सरस्वती” सम्पादकका निवासत्धान था। कर्मयोगी युवक 
घुन्दरलालजी भी प्रयागर्मे राष्ट्रीय भावनाप्रोंका केन्द्र 
बनाकर “कर्योगी” स्रमाचारपञ्ञ निकालनेके वश्योगड्र ये। 
कानपुरके महाशय काशीनाथ सत्नी भी उस समय एक उठते 
हुए नवयुवक थे, जो शिक्षा-प्रचार तथा धन्य कार्योके द्वार्रो 
देश-सेवा करनेका उत्साह दिखला रहे थे। कमबीर सुन्दर- 
लालजी कानपुरमें उस समय टन्हींके यहाँ ठहरते थे । मेरी 


दफ्तर था । 


तौरपर कर साहित्यका मु 
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श्री गणेशजीकी स्भमृतिंम 
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मुलाक़ात सन्‌ १६६० के लगभग पहले-पहल सुन्दरक्षालजीसे 
यहीं हुईं थी । इन नवयुवकोके सिवा क्राइस्ठ चर्च कालेजका 
एक क्ात्र भी उस समय कानपुरमें देश-सेवाके भावोंक्रो क्षेकर 
ठठ रह्या था। उनका नाम पं० चेकटेशनारायण तिवारी 
था। इस समय उन्हें सब लोग जानते हैं। पे० 
शिवनारायण मिश्र तो गणेशजीके साथी ही थे। इनके सिवा 
डा० मुरारीलाल झौर ढा० जवाहरलाल कानपुरमें उस समय 
समाज-सुधार ( सोशल रिफार्म ) के कुछ कार्य-कर रहे थे । 
इसी समयके लगभग एक बार में कानपुरके पटकापुर 
मुहक्तेमें एक सावजनिक सभार्मे सम्मिलित हुमा था। सभा 
उठनेपर हम दस-पाँच नवयुवक वहाँ खड़े रह गये । उन्होंमें 
एक तेजस्वी नवयुवक शायद केक्षरिया शिरोभूषण पहने झपनी 
निराली ठवनेसे खड़ा हुआ भपनी शान झौर भ्ानबानसे 
यह नवयुवक भभी 
(औशब झौर युवा भवस्थाकी सीमापर था। थोढ़ी-थोड़ी रेख 
भीन रही थी। चेहरेमें झौर नेत्रोमें एक भपू्व उत्साह 
'और तेज़े सलक रहाथा। इस नवयुवकने मेरा ध्यान 
स्वभावतर ही भपनी भोर झ्राकर्षित किया। मैंने एक 
मिलसे, पूछा--' “ये कोन हैं १” ढन्द्ोंने कद्दा--“गणेशशंकर 
विद्यार्थी ।” हम दोनोंका प्रत्यक्ष पहला परस्पर परिचय 
है हुसभा। उस समस्य कानपुरक्षी यद्द नवयुवक-मंडली 
नपुरसे एक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र निकालनेके विचारमें थी, 
र महाराणा प्रतापके नामपर पत्रका नामकरण भी “प्रताप? 
इन लोगोंने झ्रापपर्म)ं निश्चित कर लिया था। धपना यह 
विचार ठन नवयुवकोंने मुझसे भी प्रकट किया। मेंने 
उस शुभ विचारका हृदयसे प्रभिनन्दन किया, परन्तु उनका 
यह बिचार उपयुक्त घटनाके लगभग तीन वर्ष बाद कार्यहूपर्मे 
परियद्टमा । 
. /” मैं पहले हो कह घुका हैं. कि विद्याथीजीको बालपनसे 
हो भपनी प्यारी मातृभूमिछ्ी सेवा करनेको उमंग थी, भौर 
उस सेवामे पत्र-सम्पादक भर एक राष्ट्रीय केखक बननेकी 
महत्वारक्षा भी उनके हृदयमें सन्‌ १६०६ के लगभग उत्पन्न 


हम समीको प्रभावित क्षर रहा था। 


हो चुकी थी। महाराष्ट्र-ताघु तुकारामने कहा दे--'' सत्य 
संकल्पका दाता भगवान है भौर बही स्व मनोरभ पूर् 
करता है।? अभगवानकी कृपासे पृज्यवर शाचार्य पं० 
महाबीरप्रसाद द्विवेदीसे उस समय भापका परिचय हो गया 
था। द्विवेदीजी कानपुर शद्दसे बाहर जुदीमें रहकर 
“सरस्वती” सम्पादनका कार्य किया करते थे। होनदाार 
नवयुवकोंको उत्साहित करके साहित्यके कार्येत्ेत्रम भवतीय 
करना झौर प्रपनी कृपाका भवतम्ब वेकर उनको उन्नतिके 
शिखरपर चढ़ाते रहना द्विवेदरीजी मद्दाराजका सदेवसे ही अत 
रहा है। भाषने झपने सम्पादन-कालमें सेकहों नवयुवक मय 
झौर पद्य-लेखकोंको भागे बढ़ाया, भौर उनको साहित्य भौर 
राष्ट्रे विशाल मेदानमें खाकर खड़ा कर दिया। उस 
नवयुत्रक-मालिकार्मे श्री गणेशशंकर विद्यार्थीडी 'सुमेध्मणि! 
कहना चाहिए। विद्यार्थीनीका यह सौभाग्य ही था कि 
जहाँ प्रन्य नवयुवकोंको भाचार्य द्विवेदी जीसे दूर रहकर द्विन्दी 
लिखनेकी शिक्षा भोर उत्तेजना मिल रही थी, वहाँ 
विद्यार्थीनीको स्वयं भाचायके वरणोंर्मे बेठकर हिन्दी 
लिखनेके भ्रभ्यासका भवसर प्राप्त हुआ था | सन्‌ १६०८ भोौर 
१६०६ के लगभग भाचाय द्विवेदीजी विद्यार्थीजीसे धपने 
'सरस्वती” संम्पादनमें कुछ सहायता के रहे थे। कुछ 
क्ेख गणेशजीके नामसे सरस्वती! में रहते थे। सम्भव दे 
कि द्विवेदीजी (विविध विषय” लिखने लिखानेका भी कुछ काम 
विद्यार्थीजीसे लेते हों। सम्पादनकार्यर्म प्रूक संशोधनका 
प्रबन्ध करना भी एक बहुत कठिन काये है। भाजकलके फई 
समाचारपत्रोंको उठाकर श्राप देखिये, प्रफ-संशोधनकी ठीक-टीक 
व्यवस्था न द्ोनेके कारण लेखोंकी कैसी दुदशा दिखाई देती 
है। लाइनकी लाइन ग्रायत्र हो जाती हैं, कहींकी लाइन 
कहीं पढ़ जातीदे भोर शब्दों तथा भत्तारोंके हेर-फेरसे 
झौर भी भनेक 'प्रथके भ्रनरथ! होते रइते हैं। द्विवेदीजी 
'सरस्त्रती” के प्रूफ़क्ी बहुत सुन्दर व्यवस्था रखते थे। 
कामा-मात्राडी भौ छोटीसे छोटी भ्रशुद्धि उनको सह्य नहीं 
होती थी । पझ्वश्म ही विद्यायीजीको भी क्षम्पादनकी इस 
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छोटी-मोटी प्तभी बातोंक्ी ट्रेनिंग भाचाये-चरणोर्मे रइ्कर 
मिल रही थी । 

परन्तु में पहले ही कह चुका हूँ कि गणेशजी भोर 
उनके कुछ नवयुवक मित्र कानपुरसे एक प्रभावशाली राष्ट्रीय 
पत्र निकालनेकी धुनमें थे, भतएवं वियार्थीजी 'सरस्बती' की 
सहायक सम्पादकतामें बहुत दिन न रह सके। परन्तु 
भाचाय द्विवेदीजीकी छुत्रद्स्‍ायामें रहकर थोड़े ही दिनोंमें 
उन्होंने झपनी मौलिक प्रतिभा दिखलाकर बहुत भ्च्छी तरदहसे 
हिन्दी क्ेख लिखना सोख्ध लिया ; धोर फिर झपने मुख्य 
उद्देश्यक्ली भोर भ्रप्रसर हुए। “प्रताप'के निकलनेर्मे भभी कुछ 
विशम्ब था, इसलिए विद्यार्थीजी 'भ्रभ्युदय'के सम्पादकीय 
विभागमें श्राइर क्रम करने लगे। सन्‌ १६९१-१२ के 
लगभग विद्यार्थीजी 'भ्रभ्युदय” में काम करते थे । उस समय 
मैं पूनेमे 'वित्रमयजगत” का सम्पादन करता था। पहले- 
पहल “पस्युदय'में दी गणेशजीकी प्रतिभाशाली लेखनीका 
चमत्कार दिखाई दिया। उन दिलों 'भ्रभ्युदय” के कषेखों भ्रोर 
टिप्पणियोंमं जान-सी भा गई थी। यहाँ भी विद्यार्थी नीको 
बहुत दिन तक रहनेका मौक़ा नहीं मिला, परल्तु 
अयएएे रहकर डल्होंने उस समय राजनैतिक कार्यकर्ताधों आर 
उस समयके नेताभोकी गतिविधिका सुद्ृमतासे प्रध्ययन 
किया । उनके साथ, उस समयके अनुकूल, काय किया ; झोर 
पे० कृष्णकास्त मातवीय, बाबू पुरुषोत्तरददास टेडन, पं० 
सत्यानन्द जोशी, पूज्यवर पें० बालकृष्ण भट्ट, क्रमंवीर 
सुन्दलावाजी, श्री मंज़रभली सोझुता, ५० जभन्नाथप्रसाद 
शुक्त तथा भन्‍य घनेक साहित्यिक कारयकर्ताभोंसे प्रत्यक्ष 
परिचय प्राप्त किया, झोर अपने भावों जीवनके लिए भ्रनुभव, 
राष्ट्रीय विधारोंकी प्रौढ़ता, श्रमाचारपत्र-सम्पादन-विषमक 
प्रदुता तथा वेशसेषकि मार्गों कार्यत्षम प्रसाक्षी इत्यादि 
बाते थोड़े हो दिनोंभे भ्रपनी कुशाम बुद्धिके द्वारा महय 
क्र लीं । 

इधर विद्यार्थीजी अपने भावी जोवनकी तैयारी इस 
प्रकार कर रहे थे, उपर कानपुरमें उनके कुदे युवक मित्र 


विशेक्ञ-भारत--सा हिल्याक 
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प्रताप! निकालनेकी तैयारी कर रहे थे। धन्तर्मे शायद 
सन्‌ १६१३ में बाबू नाराययप्रसाद भरोहा बी०ए० भौर 
पं» शित्रनारायण मिश्र वेबने एक छोटेसे प्रेतक्ी तेयारी 
करके प्रताप” निकात् दिया। इस समय विद्यार्थीजी पं० 
कृष्णकान्त मालवीयकी देखरेखमें भ्रभ्युद्य” का सम्पावन 
कर रहे थे, इसलिए पहले-पहल '“प्रताप'के कुछ पंकोंका 
सम्पादन भारोह्ाजी इत्यादिने किया । फिर विद्यार्थोती 
बहुत जल्द प्रयागसे कानपुर भरा गये, पोर 'प्रताप” के 
सम्पादनका भार प्रदण किया । यह सन्‌ १६१३ की बात दे । 
में सो उस समय पूनासे आगरा 'आार्यमित्र' में झा गया था । 
गयेशजीके “प्रताप? में झानेपर मेंने बधाई-सूचक एक 
सम्पादकीय टिप्पणी लिखी थी । 

भव गणेशजीको झपने मनका कार्यक्षेत्र मिक्षा, जिसके 
लिए वे प्राज चार-पौँच वर्षसे उत्सुऋतापूर्वक प्रयत्नशील थे । 
जिस समय कानपुरमें गणेशजीने 'प्रताप'के सम्पादनका भार 
सम्दाला, उस समय दिन्दीर्मे राष्ट्रीय दलका कोई भी नाम ह 
लेने योग्य पत्र नहीं था। नागपुरका 'द्विन्दी-केसरीः बन्द 
हो ही चुका था। सुन्दरक्ञालजीका 'कमंयोगी! और. कु 
दिन तक अपनी राष्ट्रीय छुटा दिखल्लाकर बन्द दो गया था ! 
अब गणेशजोने एक नवीन दी ढंगपर प्रपने राष्ट्रीय पत्रको 
चलाना शुरू किया । जिस पुराने ढर्रपर दिन्दोके ँ 
समयके सम|चारपत्र चल रहे थे, उम्री ढरर पर चलना उन 
ग्रभीष नहीं था। उनको सम्पादनशैल्ञी भ्पनी निज 
कल्पना थी। टन्‍्दहोंने नवीन-नवीन सरुतम्भ भपने पत्नमें 
खोल दिये । भमलेक्ष, सम्पादकीय टिप्पणियाँ, समाचार- 
संप्रदके भतिरिक्त गोलमाजकारिणी सभा? की रिपोर्ट (राष्ट्रीय 
श्रोर साहित्यिक दास्मविनोद ), किक्षाों भौर मज़दूरों का 
भान्रोद्न, देशी राज्योंी प्रजाका भान्दोकन, अम्प्रारयके 
निशद्दे गोरोंसे पीढ़ित बिहारछी प्रजाका झान्दोव॒॑, 
सर्वेश्राघारक्ष जनताके ऊपर दोनेबाज़े पुलिसके तथा भन्य 
अधिसारियोंके झत्याचार इत्यादि कई प्रदारके भान्दोलन 
अपने “प्रताप' के द्वारा उन्होंने ठठाबे। इसके सिर 
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भिन्न-भिन्न विषयोंके विशेषज्ञों दरा फुटकर भी बहुतसे लेख 
लिखाकर प्रताप” में निकालना शुरू किया। राष्ट्रीय 
कविताभकि लिए एक पृष्ठ अलग ही सुरक्षित कर दिया, झौर 
झनेक युवकोंकों राष्ट्रीय कविताएँ लिक्षनेके लिए उत्साहित 
किया । प्रताप? के द्वारा जनतामें उन्होंने एक प्रकारकी 
खलबली उत्पन्न कर दी। चाहे सरकारी श्धिदारियोंके 
ध्रत्याचार हों, चाहे हमारे अपने निजके सामाजिक 
भत्याचार दों, गणेशजीने उनको पोज्ष खोलनेमें किसोके साथ 
रियायत नहीं की । यही कारण था कि “प्रताप” जहाँ एक 
भोर प्रान्तके सरकारी भधिकारियोंकी प्राँख्ोर्मे कॉटेडी तरह 
बुभने लगा, वर्दों देशी राज्योके शासनकर्ताओों भौर 
ताल्लुकेदारोके हृदयमें भी यह शल्यक्ली तरह चुभने लेगा। 
फतलत: गणेशजीको 'प्रताप” के कारण दो-तीन बार जेलकी 
यातनाएँ भोगनी पढ़ीं। कई देशी राज्योंमें “प्रताप! का 
प्रवेश बन्द कर दिया गया। कई बार सरकारकी श्रोरसे 
' पश्से जमानतें ली गईं। कई मानहानिके मुकदमे चलाये 
 गग्े ।. दो-एक देशी नरेशोंने तो गयेशजीछो झन्य प्रकारके 
' की प्रक्रोमत दिखाये, पर वह वीर अपनी नीतिसे तिलभर 
भी बिचलित नहीं हुआ । 





सारांश यह कि गणेशजी धन्य 
पलकारोंकी तरह केवल भखवार-नवीस' ही नहीं थे, कि जो 
है. विषयोंपर क्षेख या ख़बरें छापकर ही छुट्टो पा खेते 
$ भैल्कि वे एक प्रकारके 'एजीटेटर! थे, जो भपनी 
क्षमके ज़ोरपर जनतार्मे विचार-कान्ति उपस्थित करके 
एक प्रकारका गहरा 'एजीटेशन? या इलचक पैदा कर देते थे । 
जहाँ कहीं देशमें जनताका कोई गहरा भ्रानदोज्षन उपस्थित 
दोता कि चट 'प्रताप' के द्वारा वे उस भान्दोल्लनको कोर 
पहुँचाने लगते ये। प्रत्येक वर्ष दशइरेपर “प्रताप” के 
: रफ्ट्रीय भ्रंक निदाक्षकर हिन्दीवालोर्मे विशेषांक निरालनेको 
बरिपाढी उन्होंने चलाई थी । 
.. गणेशजीको नवयुवकोंसे बहुत प्रेम था। नबयुवोंके 
वे जीवनप्राय थे। किंबहुना यदि यद्द कहा जाय कि 
गग्गेशशंकर विश्यार्थी--झोर कुछ नद्दीं-नवयुवकोंका एक 
87--48 


गणेशजीडी स्छतिमे 
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बढ़ा-भारी समुदाय था, तो इसमें कुछ भी भ्तिशयोत्ति न 
होगी। भारतके जिन-जिन प्राल्तोर्मे हिन्दी भाषा बोली 
जाती हे, सभी प्रान्तोंके नवयुवकोंपर उनका प्रभाव था। 
युक्तप्रान्त, बिद्वार, राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रदेश भौर 
पेजाबके नवयुवकोंके कई दल गणेश जीको झपना नेता मानते 
थे, भोर समय-समयपर उनकी स्म्भतियोंसि श्लाभ उठाते 
ये। राजनैतिक पड्यन्तकारी नवयुवकोंसे भी गयेशजीका 
बढ़ा प्रेम था। यद्यपि वे स्वयं पढ़यन्त्रदारी कभी नहीं 
थे, परन्तु पढ़यन्त्रकरियोंस्रे प्री-पूरी सहानुभूति रखते 
थे। वे स्वये एक साहसप्रिय नवयुवक थे। भतएव 
पड़यन्त्रका रियोंके साहसको वे बुरा नहीं समझते थे, डनका 
विचार था कि जब देश ऋरान्तिके मागसे गुज़रता है, तंब इस 
प्रकारके बीर, मात्मत्यागी झौर साहइसी नवबुवकोंको भी 
कुछ भावश्यकता देशको रद्दती ही है। कुछ वर्ष पहले 
मद्दात्मा सान्धीके अ्रद्िसावादपर उनका दृढ़ विश्वास नहीं 
था, भौर बातचीतर्मं भपनी शंका प्रकट भी कर देते ये ; 
पर झब तो वे भी दृढ़ भद्दिसावादी दो चक्षे थे। हों, जब 
कोई नवयुवक-मंडली राजनेतिक षड़यन्त्र्मे बुरी तरह फेंस 
जाती थी, तब उसको उबारनेका भी वे, थुप्त भौर प्रकद रुपसे, 
काफी प्रयत्न करते थे | जेलोमिं कह बार जब ऐसे नवयुवकोंनि 
भूख हृढताल शुरू की, तब उनके हृदयको बढ़ा कष्ट हुआ्ना, 
झोर भूख-हड़ताल तुझ़वानेक्की भी उन्होंने बढ़ी कोशिशों कीं। 
“प्रताप! निकालनेके कुछ मद्दीने दाद शायद सन्‌ १६१४में 
गणेशजी प्रं० शिवनारायणजी मिश्रके साथ चित्तौढ़-बात्राको 
निकक्षे थे । मार्गमें भागरेमें झ्राप उतर पढ़े, भौर मेरे ही 
घरपर ठदरे थे। उन दिलों शझागरेसें मेरे श्रासपात्ष एक 
युयक-मंदलौ जमा होती थी। पं० बद्रीनाथ भट्ट बी०ए०, 
प्रष्यापक रामरत्नजी, . कांसरीके बाघू पृन्दावनताद 
वर्मा बी०ए० एसल«-एल> ब्री०, बा० मगवस्ताटाग्रक आतंब, . 
देइरादुनके ठाकुर मनजीतर्तिहृओ राठौर, कानपुरके वायू 
नवत्ञकिशोर मरतिया, स्वर्गीय कविरत्न पे० स्त्यनारायणजी, 
पं> मुरतीमनोदर दीक्षित बी०ए० एछ-एक्ष० बी० (कानपुर), 
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मेगलदेव शर्मा, बा० सूयनारायण भग्रवाल बी०ए० तथा धन्य 
प्रनेक नवयुवक मेरे यहाँ जमा होते थे। पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी भी कभी-कभी दरान दे जाते ये। गणेशजीके 
भानेका समाचार पाकर नवयुवक् लोग जमा हो गये। 
इनमें से कई नवयुवकोंका भागे चलकर गणेशजीके साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध भौर प्रेम हो गया । इनमें से भधिकांश युवक 
कालेजेंसि उस समय पढ़ते थे। गणेशजी जब चित्तौढ़को 
खलने तगे, तब दमारी युवक-मंडलीमें से एक नवयुवक उनके 
साथ हो लिया। यह युवक श्रीकृष्णदत्त पात्तीवाल थे। 
पालीवालजी उस समय झागरा-काल्षेजमें एफ०एमें पढ़ते 
थे, घौर मेरे धनिष्ट प्रेमियोंमे ये। पालीवालजीका भौर 
गणेशजीका यह परिचय इ्म प्रान्कके लिए बहुत ही हितकर 
हुभा । पालीवालजीने गणेशजीसे बहुत कुछ राष्ट्रीय स्फूर्ति 
प्राप्त की, भौर भाज प्रान्तके एक भच्छे काये करनेवालों में हैं । 
गणेशजी झपने ढेगके भकेले दिन्दी-हेखक भौर पत्र- 
सम्पादक थे। वे जो कुछ लिक्षते थे, उसमें झपना हृदय 
निकालकर रख देते थे। उनकी लिखी हुईं लकीर पढ़नेवालेके 
हृदयपर बिजलीकी-सो रेखा करती हुई च्ती जाती थीं 
खेखनीमें ग्रकृषका झोज था । क्‍या भाव भौर क्‍या भाषा थी ! 
भाषा तो उनकी ह्पनी निमञ्रकी चीज़ थी। 
लिखनेबाता भव कोई हिन्दीमें नहीं रहा । नये शब्द, नये 
मुद्दाबिरि भौर नई शेली, जामे कहाँसे हँढ़कर लाये थे ! 
वास्तवर्मे यह उनकी स्वाभाविक प्रतिभाका प्रभाव था। 
छेखनौकी तरह बाणीमें भी स्वाभाविक श्ोज था, जो उसके 
साधारण धार्तालापमें भी टपकता रहताथा। यह थो 
हृदयफी सच्चाह. जो उनके लिखे हुए झौर बोले हुए भक्तारोंमें 
प्रमिमन्त्रित रहती थी । 

* मैं पहले हो कह चुका हूँ कि गणेशशंकर शियाश्थीका 
व्यक्तित्व क्या था, नवयुवकोंका एक बढ़ा-भारी समुदाय था। 
इस समुदायके पंग हिन्दी-भाषाभाषों प्रान्तोर्मे फैले हुए थे, 
पझौर उसका स्वरूप उनके केन्द्रस्थान कानपुरमें प्रत्यक्ष दिखाई 


बैसी भाषा 


विशाल-भारत--स्ना हिल्यांक 
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देता था। गणेशणीने कानपुरके सावजनिक जीवन 
राष्ट्रीयताका प्राय संचारित किया था। जिस समय कानपुर्मे 
गणेशजीका उदय हुआ, उस समय कानपुरमें राजनैतिक चर्चा 
बहुत कम थी। गयेशजीने वहाँके पुराने सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओंमें नवीन जीवन फूँछ दिया। साथ ही नये-नये 
नवयुवक कार्यकर्ता उत्पन्न होने लगे। इन नवयुवकोने 
गणेशजीसे राष्ट्रीय स्फूर्ति प्राप्त की, झौर गणेशजीने डन 
नवयुवकोंको भपने ग्रासपास संगठित करके, एक मंडल 
बनाकर, उनसे कार्य केना शुरू किया। कानपुरमें श्राज 
प्नेक नवयुवक भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय प्षेत्रोमि कार्य करते हुए 
देखे जाते हैं । यद्द गणेशजीका द्वी प्रभाव है। बात यह 
है कि गणेशजी उन सावेजनिक नेताप्रोर्मे नहीं थे, जो 
'ऊँटपर चढ़कर बकरियाँ चराना चाहते हैं। प्रपनेको 
बहुत ऊँचा समझते हैं, भोर जनतार्मे जो नवयुवक भागे 
झाकर काम करना चाहते हैं, उनको पंौछे रखकर-- 
झ्रथवा उमके उत्साइको कुचलते हुए--झपने नेतापनका बोस 
जनताके ऊपर लादना चाहते हैं *ै ऐसे नेता भपने , 
व्यक्तित्वकी उच्चताका मिथ्या प्राढम्बर रचते हैं, भौर उसी 
अपने प्राउम्बरपूर्ण ऊँचे प्रभिभानपर प्ररुढ़ रहकर जनताझुपों 
मेढ़-बकरियोंको हाँकना चाइते हैं ; पर गणेशजीका यह दाल 
नहीं था। उन्‍होंने जनताके प्रस्तित्वरभे भपने भ्रस्तित्वको न 
दिया या। “'एथभग पं शावे एह॥ (॥0४7४७ 
(जनताकी बराबरीपर रहना भोर विचार उनसे ऊँचे रखना) 

वे मूर्तिमान झवतार थे। उनकी सादी रहन-पदन, साथी 
बोली-बानी भोर ठल विचारोंमे ग्रज़बका झाकर्षण था । इसके 
सिवा वे जो कुछ कहते थे, उसको हृदयते भनुभव करते थे 
भौर उसके झलुसार उनके कार्य मो देखे जाते थे। इद खब 
दिव्य बार्तोंका कानपुरकी नवयुवक-मंढलौपर बहुत -प्रभोवें, 
पढ़ा था, और यही कारण था कि उसके भासपास जबदुदेकेः 
दक्ष जमा हो गया था। ठउत नवयुवकोंमें वेःसक्षाईको 
स्फूति भरते थे भौर उनको राष्ट्रीय कार्योर्म लगांहे थे 
कानपुरके कई पुराने कार्यकर्ता, जो भ्भी तक सांमाखिक 
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सुधार या सोशल रिफामके ही मेदानमें कार्य करते थे, ढनको 
भी गणेशजी खौंच-खाँच करके राजनीतिके मेदानमें लाये झोर 
उनके दरजेक्ों बढ़ा दिया। इसी प्रकार जिस किसी नवयुवकको 
उम्नतिशील देखा, उसीको उत्साहित करके भागे बढ़ाया । 
कानपुरमे भ्रमीर सेठ-साइकारोंकी कमी नहीं है| इनमें से 
झेमे बहुत-कम सौभाग्यशाली होते हैं, जितका धन भच्छे 
कार्मोर्मे खर्च होता है। निजके भोग-विज्ञास झौर बेहूदा 
कार्मों में थे मूल 'धन-पशु” झपना घन पानीक्ी तरह बहाया 
करते हैं। गणेशजीने कानपुरके कई धनिकोंको राष्ट्रीय कार्मोर्त 
घन खर्च करनेकी झोर कुकाया । कई घनिक नवयुवक उनके 
बाबू चुन्नीलाल गगके 
मुकाबले में जब गणेशजी प्रान्तीय फौन्सिलके लिए कंग्रेसकी 
झोरसे खड़े हुए, तब ग्रगजीकी भोरसे तगभग एक लाख 
रुपया चुनावकी लड़ाई लढ़नेमें खर्च किया गया । गणेशजीकी 
मोरसे भी लगभग पचीस हज़ार रुपयेसे कम खच न हुभा 
द्लैगा। गणेशजी तो बिल्षकुल् निष्कांचन थे। यह 
गिरी रकम उनके घनिक नवथुवक सित्रोने ही खच की। 
बास्वबमें चुनावकी यह लड़ाई गगजी भर विद्यार्थीजीमें नहीं 
थी । विद्यार्थीजी तो चुनावमें खड़े द्वोनेवाक्षे भी नहीं थे, 
, पर एक सिद्धान्तकी रक्षाके लिए मित्रोके भाग्रहसे खूढ़े हो 
ही थे। मैं उन दिनों कानपुर गयाथा शोर गणेशणौसे 
ताप? कार्यालयर्मँं मिला था । 


झनन्‍्य भन्‍क्त श्लौर प्रेमी बन गये । 


तमाम शहरमें चुनावकी 
ड्ाईका सूफ़ान ठठा हुभ्रा था, परन्तु गणेशजी हिमालयक्ी 
तरइ गम्भीर भौर धठल ये। सारी जनता ही उनकी 
झोरसे लक्ष रही थी। एरू धनिकके मुक़राबक्षे निष्कांचन 
देश-सेवककी वह एक अ्रपूष विजय थी । 
कडाँ तक विखा जाय, गशणेशअके सम्बन्धको धनेक बांतें 
पसंस्लेकों करी बाहतादे। समय धोरे-घीरे बतक्ाबेगा कि 
ईक्ो न्‍म्यक्तित्व हेसा था। ऐसा पुरुषरण् इम शोगोकि 
बीचसे इतनी जल्दी 3ठ गया | स्वप्न-सा दिखाई दे रहा है। 
गंगेशुज्ी मुझसे तीन-चार वर्ष छोटे होंगे। मेरा दुर्भाग्य है 
कि. में अंपने सामसे ठनकों इस शोकसे जाता हुथा देख 


गणेशजीकी स्खतिमें 
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रहा हूँ! महर्षि ब्यासने मद्ाभारतर्मे कहा! है कि संसार 
मनुर्य-जोवन दो प्रकारके द्ोते हैं---एक टिमरनी ( तिन्दुक 
या तेंदुभा ) की लकड़ीक़ी तरह कुछ ही समय जलकर भपने 
प्रपूर्व प्रकाशको फैला जाते हैं, भौर दूसरे घानकी भूसोकी 
तरह बहुत देर तक सुलगते रहकर धुप्नाँ देते रहते हैं। इनमें से 
गणेशजीका जीबन प्रथम जेणीका था, लो थोड़े दो समयरमें 
संसारको भपने दिव्य भालोकसे घालोकित करके चद्षते बने । 
हमारे इस दुर्भाग्यमें भो यह परम सब्तोषकी बात है 
कि गणेशजीका यह बलिदान ऐसा भपू् हुआ है कि उसने 
उनको चिरकालके लिए भ्रमर बना दिया। गणेशजी एक 
बीर सैनिककी तरह युदधक्षेत्रम घराशायी हुए--उस बीर 
सैनिककी तरह नहीं कि जो दूसरोपर शख चलाता हुभा 
दूमरोंको मारता-काटता हुप्ला ल्वयं वीरगतिको प्राप्त दोता दे, 
बल्कि दुसरोंको सृत्युसे बचाते हुए वे घारातीयर्मे पतन 
हुए हैं। दूसरोंको मारकर मरनेवालोंकी झपेदा दूसरोंको 
बचाकर अपनी भात्माको प्रपेण करना कहीं भधिक श्रेष्ठ 
रार्य है, इसलिए गणेशजीकी सद्ूृतिक लिए क्‍या कहना दे । 
सचमुच ही इस राष्ट्रे लिए उनका यह पमर बलिदान दै । 
गणेशजीके ज्येष्ट पुत्र चि० हरिशंकर विधार्थी एक 
होनद्वार नवयुवक हैं। भाशा है कि वे भपने पूज्य पिताके 
नामको झौर भी उज्ज्वल करेंगे। गणेशजी प्रपनी विधवा 
धर्मपत्नीके साथ तीन कन्याएँ भौर तीन पुत्र छोड़ गये हैँ । 
दो कन्याएँ क़रीब-करोब विवाह योग्य हैं। गत बर्ष 
गयेशजी जब प्रयाग झाये ये, तब झपनी बढ़ी कन्याके लिए 
बरकी खोजमें थे। वे निष्कांचन थे, प्रतएवं विदाहमें दिक्षते 
पह रही थीं। इतमेमें सत्याभ्रहका बुद्ध शुरू हो गया,. धोौर 
गश्देशजी उसीर्मे छाया गये । छच तो यह दे कि सनका जीवन 
जनताके छिए था। धर-गृइस्थीरी अनेक जिल्ठाएँ. कंशी 
रहनेपर भी सार्वजनिक लिन्ताभोंमे हो उनका सभ समय जाता 
था। सोते-जागते, उठते-बैठते, चौबीसों घंटे वे देश भौर 
प्रमाजके कल्याणडी ही चिन्तामें रहते ये, और उसोके अरे 
अपने तन-मन-धन सबकों झपदा कर दिया । भस्म हैं गणेशवी | 


मणि-हीन 
( 'मणि-हारा? ) 
श्री वीन्द्रनाथ ठाकुर 


स्त दृटे-फूटे पुराने घाटके पास मेरा बोट बैंधा था। सूर्य 

ग्रस्त हो चुका था । 

बोटकी छतपर माँक्ती नमाज़ पढ़ रहा था। पश्चिमके 
झंगार-से धधकते हुए काल प्राकाश-पटपर उसकी नीरब 
ढपासना क्षण-चाणर्भ मानो तसवीर-सी खींचती जा रही थी । 
छिभर तरंगहदीन नदीके जजके ऊपर भाषातीत भसंख्य 
वणच्छुटाएँ देखते-देखते फीकी लिखावटसे गद्दरी लिखावटमें, 
सुनहक्षे रंगसे फोलादके रंगरमें, एक प्राभासे दूसरी ध्ाभामें 
समाई जा रही थीं। 

उस टूटे-फूटे लंगले झौर लटकते हुए बरंढेवाले बूढ़े 
सकानके सामने में बरगदकी जढसे फटे हुए उस घाटपर 
मींगुरोंकी मंकारसे मुखरित सन्ध्याके समय भ्रकेला बैठा हुआ 
था। मेरी सूखी झाँखेकि पलक भींगना ही चाहते थे, इतनेमें 
सिरसे देकर पैर तक एकाएक चौंककर मैंने खुना--“'प्राप 
कहाँसे शा रहे हें? 

देखा, बह भत्ता भादमी स्वल्पाहारसे दुबला-पतला 
झोौर भाग्यतच्मी द्वारा भ्रत्यन्त भनाहत या तिरस्कृत 
हुआ है । बंगालके झ्रधिकांश विदेशी नोकरोंकी जैसी एक 
तरहकी बहुत समयसे जी्ोद्वार-हीन शकल-सूरत हुप्ा करती 
है, इसकी भी वैसी ही थी । धोतीके ऊपर एक मैली तिलोंछी 
ग्रासामी प्ंडीकी चपकवन--जिसके बटन छुछे हुए थे--पढ़ी 
थी ; मानो दफ्तरसे काप्त करके हाल ही लौट रहा हो। 
भोौर जिस प्रमय कि उसे कुछ जलपान करना चाहिए था, उस 
समय भझभांगा नदी किनारे सिफ़ सम्ध्याक्षी हवा खामे 
झागा है। 

अआ्रगण्तुक सीढ़ियोंपर मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा-- 
“मैं राचीसे था रहा हूँ।” 


“क्या काम करते हैं १” 

“व्यापार करता हूँ।” 

“क्या व्यापार १” 

“हड़, रेशमके कोय्रे भ्लौर लकहीका काम होता है।” 

“क्या नाम है १? 

कुछु ठद्दकर एक नाम बता दिया ; 
नाम नथा। 


मगर वह मेरा 


उस भ्ते भादमीका कौतूइल दूर न हुआ । उसने फिर 
पूछा--“यहाँ किस लिए प्राना हुआ १" 

मेंने कहा--“भ्राब-हवा बदलने ४? 

उसको कुछ भाश्चर्य हुआ। कहने लगा--'अजी 
साहब, लगभग में है सालसे यहाँढी हवा भौर उसके” 
साथ-साथ रोज़ पन्‍्द्रद्द ग्रेन कुनेन खा रहा हूँ ; मगर कुछ मी 
फर्क नहीं मालूम हुमा ।!* 

मेंने कट्दा--“यह बात तो माननी ही पढ़ेंगी कि रांची: 
हवामें इस हवामें काफो फऊे दे ।!! 

उन्होंने. कहा--“जी हाँ, काफी | --थहों 
ठहृरेंगे ! 

मैंने घाटके साममेबाला पुराना खंडहर मकान दिखाकर 
कहा---“इस सकानमें ।/? 

शायद उनके मनसें कुछ सन्देह हुआ कि मुझे इस 
खंडहर मकानमें गड़े हुए किसी गुप्तघनका पता छंग गया दे । 
परन्तु इस विषयर्मे उन्‍होंने कोई तक नहीं उठाया,--द्लिर्फ,. 
भ्राजसे पस्द्रद बषे पहले उस प्रभिशाप-प्रस्त मरानमें जो 
घटना हुई थी, उसीका विस्तृत वर्णन सुनाने शगे। 

अहँके वे स्कृल-मास्टर हैं। तनके 'भुधा शौर रोग ह 
दुबंत चेहरेपर, भंजी चोदके नीचे, बढ़ी-बढ़ी दो भाले ऋापने 
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कोटरके भीतरसे भ्रस्वाभाविक उज्ज्वलतासे जल रही थीं । 
उन्हें देखकर पअंग्रेज़ कवि कोलरिज़-कृत प्राचीन नाविककी बात 
याद हा गई। 

मांकी नमाज़ खतम करके रसोई बनानेमें क्षण गया। 
सन्ध्याकी ह्रन्तिम पश्राभा भाकाशर्मे विलीन हो गई, पोर 
घाटके सामनेवाला भ्रन्धकारमय सुनसान मकान प्रेत-मूर्तिकी 
तरह निश्तब्ध खड़ा रद्दा । 





स्कूल-मास्टर कहने लगा---''मेरे इस गाँवर्में आानेसे 
लगभग दस वर्ष पहले इस मकानतें फणिभूषण साहा रहा 
करते थे। उनके ताऊ दुर्गामोहनके फोई लड़का न था। 
उनका खूब बढ़ा-चढ़ा रोज़गार था। धन-दौल्त भौर ज़ायदाद 
भी काफी थी । 
फणिभूषण । 

मगर फरणिभूषणर्म एक दोष था, उनपैर नये क्षमानेका 
भूत सवार हो गया। पढ़े-लिखे शिक्षित झादमी थे। जूता- 
समेत साहबके दफ्तरमें घुमकर एकदम भसली भंग्रेजी बोलते 
शै। ' उसपर रखा लो दाढ़ी, इससे भ्रंगरेज़ सौदागरोकि 
क्षारेये उनकी जो कुछ तरक्की होती भी, सो भी रुक गई। 
देखंकेशे ने भाधुनिक बंगाली-से लगते ये। 
] पर तो था दी, घरमें एक शोर भाफत भा जुटी । उनकी 
थीं धुन्दी । एक तो कालेजकी पढ़ी-लिखी, 6सपर 
; भला, फिर पुराने फ़मानेको फोन पूछे। भरे 
रक्छों क्या, ज़रा सी तबीयत खराब द्वोते ही भ्सिस्टैन्ट 
सर्जन बुलाया जाता था। धशन-वसन-भूषण भी फ़मानेके 
साथ-साथ बढ़ते दी चछे गये । 

में समझता हूँ, भाप ज़रूर विवादित होंगे 
इसलिए... आपसे तो यह कहना द्वी फजल है कि 
साधारणत: सिश्रयाँ कये भाम, चरपरी मिर्च झौर कह़े 
पतिको पसल्द करती हैं। जो भझभागा मई अपनी 
स्त्रीके प्रेमसे वंचित है, वह बदसूरत या निर्धन हो, 
तो ब्रात नहीं ; भससरमें बह भ्त्यन्त निरीह--भोजा-भाला 
होता है । 


उनके मरनेके बाद उन सबका मालिऋ हुझा 







मंणि-हीन 
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भगर भाप यह पूछें कि क्‍यों ऐसा हुमा, तो 
इस विषयर्मे मैंने बहुतसी बातें सोच रखी हैं। जेतो 
जिसकी प्रवृत्ति झौर शक्ति होती है, उसकी चर्चा किये 
विना वह सुखी नहीं होता। दरिन पपने सौंग पेनानेके 
लिए मज़बूत पेड़का कहां तना हूँढ़ता है, कदलीवृत्तसे 
सींग घितकर उसे धाराम नहीं मिलता। जब्से नर 
भौर तारीका भेद हुमा है, तभीसे स्त्रियाँ दुर्दास्त 
पुरुषोकी तरह-तरहकी तरकीबोंसे फुंपलाकर वश करनेकी 
विधाकी चर्चा करती प्रा रही हैं। जो पति ग्रपने- 
भ्राप ही वश होकर बेठ रहते हैं, उसकी स्त्रियाँ 
बिलकुल बेकार हो जाती हैं; भौर उन्हें जो झपनी 
नानियोंसे सेकडों-हज़ारों-जाखों वर्षोके पेनाये हुए उज्ज्वल 
बरुणासख्र, भभिवाण झौर नागपाश झादि मिक्षे थे, के 
भी सब व्यथ झौर निष्फल हो जाते हैं । 

स्त्री चाहती है कि पुरुषछो फुसलाकर भपनी शक्तिसे 
प्रेम वसूल करे,--पति झ्गर भला झादमी बनकर उतना भी 
उसे मौफ़ा न दे, तो समझना चाहिए कि उसकी तक़दौीर 
ही खराब है, भ्ौर सत्रीकी तो उससे भी बढ़कर ! 

नई सभ्यताके शिक्षामन्त्रसे पुरंषने भ्पनी स्वभाव -सिद्ध 
विधाताकी दी हुई महा न्‌ बबरता खोकर ध्राधुनिक द्ाम्पत्य- 
सम्बन्धफो इतना ठीक्ला कर ढाला है। धभरभागा फरिभुषण 
झाधुनिक सभ्यताकी मशीनसे बहुत भला झ्रादमी बनकर 
निकला बा,--न तो व्यापारमें बह कुछ कर-घर सका, झौर 
न दाम्पत्यमें ही उतना सुखी हुआ । 

फणिभूषणको सत्री मणिमालिकाको बिना कोशिशके प्यार, 
बिना भाँसू बरसाये ढाकेकौ साढ़ी भौर बिना वुर्जय श्रभिमानके 
बाजूबंद मिल जाया करते थे। इस तरह उसकी नारी- 
प्रकृति भौर साथ ही उसका प्रेम मिश्थेष्ट हो गया था। बह 
सिर्फ लेती ही थी, देती कुछ न थी ! उसका भोक्षा-माला 
ओर निर्योध स्वामी, सममता था कि दाम ही शायद प्रतिदान 
पानेका उपाय दै। बिलकुल उल्टा समझ रखा था 
बेचारेने | 


अनेक मनन ३ <+ ५. रन 


इसका नतीजा यद्द हुग्रा कि पतिकों बह भपने लिए 


ढकिकी साढ़ी झौर बाजूबद देनेवाली मशीन-सी समम्कती 
थी,--मशीन भी ऐसी प्रच्छी कि कभी किसी दिन ढसके 
पहिय्रेमं एक बूंद तेल तक देनेकी ज़रूरत नहीं हुई। 

फ्िभूषणका जन्मत्थान था फूलबेढ़े, भौर व्यापार 
करता था यहाँ। क्राम-काजके लिए ज्यादातर यहीं उसे 
रहना पढ़ता था। फूलबेड़ेमें उसकी मा नहीं थी, फिर भी 
बुष्चा, भौसी ब्रादि श्ौर पाँच जनी तो थीं ही। पर 
फशणिभूषण बुभा भौर मौसी ब्रादिके उपकारके लिए हो खास 
तौरसे सुन्दरी स्त्नीको ब्याहकर घर लाया हो, सो बात नहीं । 
इसलिए उसने स्प्रीको हन पाँच जनियोंके पाससे लाकर इस 
कोटीमें भवेले अपने पास ही रखा; परन्तु भौर और 
ब्रधिक्ारोंसे सत्री-मधिकारमें भेद यह है कि ख्रीोको पाँच 
झतियेंके पाससे ग्रक्षण करके भकेके धपने पास रखनेसे ही 
हर हालतमें उसके मनपर भ्रधिक अधिकार होगा ही, ऐसा 
कुछ नियम नहीं। 

स्त्री उसकी ज्यादा बोलती न थी, भड़ोस-पढ़ोसकी 
ख्रियकि साथ भी वह कम मिलती-जुलती थी। प्रत- 
उपवासके मौक़ेपर ब्राह्मणकों खिलाना. था वेष्णबरी भिखारिनको 
दो पैसे देना, यह उससे कभी नहीं हुआ । उसके हाथसे 
कोई चीज़ नष्ट नहीं हुई ; सिफ पतिके प्यारको छोड़कर झोर 
जो कुछ उसे मिला है, सब सहेज-सहेजकर रखती गई है । 
भ्राश्वय तो इस बातपर है कि मानो उसमे अपनी भपूव 
योषन-श्रीमं से भी केशमात्र प्रपथ्यय नहीं होने दिया। लोग 
कहते हैं कि चोबीस वर्धकी उमरमें भी वह चौदद बरषकी-सी 
कश्नी-कोमल दीखती थी। जिनका हतपिंड बंका पिंड 
है, जिनके हृदयमें प्रमकी कतन-तह़पनके किए स्थान नहीं, 
दे शायद बहुत दितों तक ताजे रहते हैं, थे फंजूसकी तरह 
भीतर झौर बाहरसे प्पनेको सहेज-सहेजकर रख सकते हैं। 

प्रति-पढ़बित सतेज लताकी तरह विधाताने मणिमालिकाको 
निष्फक्ष बनाथे रखा, उसे सन्तानसे वेचित किया। प्र्थात्‌ 
उसे ऐसी कोई चीज़ महीं दी, जिसे वह भपने लोहेके 


विशाल-भारत---श्वा हित्यांक 
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सम्वृक्के मणि-साणिक्योंसे भो बढ़कर समकक सकती, जो 


वसन्त-प्रभातके नवीन सूयकी तरह अपने कोमल उत्तापसे 
उसके हृदयके बर्फ़-पिग्ठको गललाकर घर-गिरस्तीपर एक हनेह- 
धारा बहा देती है । 

परन्तु मणिमालिका काम-काजमें मज़बूत थी। कभी 
भी ठसने नौकर-चाकर ज्यादा नहीं रखे । जिस कामको वह 
खुद कर सकती है, उसके लिए कोई दूधरा तनखा क्षे जाय, 
यह उससे सद्दा नहीं जाता था। वह किसीके लिए सोचती 
नहीं थी, न किसीसे प्रेम करती थी, सिर्फ काम करती थी 
झौर चीजे जोड़ा करती थी ; इसीलिए उसे रोग, शोक, ताप 
कुछ भी नहीं था । भपरिमित स्वास्थ्य, भविचलित शान्ति 
भौर इकट्ठो छी हुई सम्पदार्मे वह भपने बूतेपर रहती थी । 

भ्रभिकांश पतियोंके लिए यही काफी है; काफ़ी क्यों, 
दुलभ है। शरीरमें 'कमर” नामकी एक चीज़ है, फरमरमें 
दर्द हुए बिना उसकी याद नहीं ग्राती,--धरकी प्राश्नय- 
हवरूपिणी स्त्री नामकी जो एक वस्तु है, प्रेमकी ताइनासे , 
पद-पदपर झोर चोबीसों घंटे उसका भनुभव करनेका नाब- 
“घर-मिरस्तीक्ी कमरमें दर्द” है । भत्यधिक पातित्रत्य स्न्नीके * 
लिए गौरवका विषय हो सकता दे, मगर पतिके लिए कह 4 
भारामकी चीज़ नद्दीं,--मेरी तो यद्दी राय है । | क्र 

भला प्राप द्वी बताइये, स्त्रीका प्रेम ठीक भि 
मिला, ठीक कितना कम पह़ा, बहुत ही बारीक़ीसे दिन 
कॉटेपर उसकी तौल करना कया मरदोंका ढाम है! 
प्पना काम करे, हम झ्पना काप्ष कर--धर-गिरस्तीका मामूली 
हिसाब तो यही दै। भव्यक्तरमें कितना व्यक्त है, भावमें 
कितना भाव है, स्पष्ट भी कितना इशारा दैनम्यु-. 
परमाशुझोंमें कितनी विशालता दै,--प्रेम-सम्बल्धी इतनी 
सूक्ष्म धोभशक्ति विधाताने मनुष्यकों नहीं दौ--दैनेकी 
शावश्यकता दी नहों हुईंै। हाँ, पुरुषोके तिल-म्रात्न प्रनुराग 
विरागके लक्षण खेर स्त्रियां उसे जहर तौदने बैठ जाती हैं । 
बातमेंसे भसक्ष भावदो, भौर भावमेंसे प्रसल बातको दे 
चीर-चौरकर चुन-चुनकर निकाला करती हैं। कारण, पुंहयकां 
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प्रेम द्वी स्त्रियोंका बल है--उनके जीवन-व्यवस्तायका मूलधन 
है। इसीकी दवा देखकर वे ठौक समयपर ठीक तरइसे 
पाल घुमाती रहें, तो उनकी तरणी तर जाती है, इसीलिए 
विधाताने प्रेम तौलनेका यन्त्र स्त्रियंकि हृदयमें लटका दिया 
है, पुरषोंकों नहीं दिया । 
मगर झ्रब तो, विधाताने जो चीज़ नहीं दी, प्राजकल 
पुरषोने उसे भी प्राप्त कर लिया है। कवियोंने विधाताको 
गा दिखाकर यह दुगभ मशीन--यह दिर्शन-यन्त्रशलाका 
--बिना विचारे स्वेसाधारणके द्वार्थर्म दे दी दे । विधाताको 
में दोष नहीं देता, उन्होंने स्त्रियोंको काफ़ी भिन्न रूपमें तैयार 
“किया है ; मगर सभ्यतासे तो झष वह भेद भी नहीं रहता ; 
भव स्तिर्याँ भी पुरुष दो रही हैं, और पुरुष भी स्त्री हो 
रहे हैं। इसलिए घरमेंसे शान्ति भौर सिलसिला तो भव 
जाताद्दी रह्य। भव तो शुभ-विवाइसे पहले, पुरुषको 
ब्याह जा रद्दा है या ख्रीको, इस धातका किसी तरद्द निर्णय 
/ «से होनेसे वर झौर कन्या दोनों ही का मन पझाशंकासे 
, शुक्र धुकूर करता रहता है । 
हो आप नाखुश मालूम द्ोोते हैं |--भकेला पढ़ा रद्दता हैँ ; 
सकी द्वारा निर्वासित हैं मैं, दुरसे घर-शहस्थीके भनेक गृढ़ 
तैक्त मन डदित होते रहते हैं,--विधार्थियोंके सामने कद्दने 
के यह विषय नहीं है, इसीसे प्रसंग पाकर भापसे कहे 
हूँ, विचारकर देखियेगा । 
कहनेका मतलब यद्द कि यद्यपि रसोहमें नमक कम न 
होता था भौर न पानर्मे चुना ही ज्यादा होता था, फिर भी 
फशणिभृषणक हृदय क्या-जाने-क्या-तामक एक दुःसाध्य 
- उपदबका भ्रनुभव करता रहता था । स्त्रीका कोई दोष नहीं 
था, कोई ग्रलती नहीं थी, फिर भी उसर्यी तरफसे पतिदो 
कह सुख नेहीं या। वह भपनी सहधर्मिणोंके शुस्य-गछर 
हृदयको लक्ष्य करके बराबर द्दौरा-पन्ना-मोती-जवाहरातके 
गहने छोड़ता रहता, परन्तु लक्ष्यश्रष्ट होकर वे जाकर पढ़ते 
॥ लोहेके सन्दृकमे--हदय शुन्य-का-शुस्य ही बना रहता। 
ह बेचा हुर्गाभोहन सम तो प्रेमको इतता सक्मतासे समलते थे, 
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न इतनी कातर दृश्सि देखते थे, भोर न इतना ज्यादा देते ही 
थे; मगर चाची ठसे खूब देती थी। जिसे व्यवसायी बतना 
है, नई रोशनीका बाबू बननेसे उसका काम नहीं चल सकता; 
झौर जिसे पति बनना है, उसके लिए पुद्ष बनना झ्रावश्यक 
है,--इसमें भाप ज़रा भी सन्देह न करें (४! 

ठीक इसी समय पासके जंगलमें बहुत ही ऊँचे स्थरसे 
सियाल बोल उठे। मास्टर साहबकी कहानोंे कुछ 
मिनटोंके लिए बाघा पढ़ गई। बिलकुल ऐसा मालूम होने 
लगा, मानो उस प्रन्धकार सभा-भूमिर्मे कौतुकप्रिय भ्गात- 
सम्प्रदाय या तो स्कूल-माल्टरकी कही हुई दाम्पत्य-नीसि 
सुनकर या नई सम्यतासे दुबल फरिभूषणके झाचरणपर 
रह-रहकर अद्दास्य करने लगा। ठनका भावोच्छवास 
समाप्त दोनेपर जल भौर स्थल पहलेसे दूना मिस्तब्ध हो 
गया, भोर तब सास्टर साहबने सल्ध्याके उस अन्घडारमें 
अपनी बढ़ी-बढ़ी चमकती हुई प्रांखेंसि घूरकर फिर कहानी 
कहना शुरू कर दिया । 

“कशणिभूषणके जटिल भौर बहु-विस्तृत ब्यापारमें सहम्ता 
एक पभलप भा खड़ी हुईै। दर-प्रसत क्‍या बात थी, सो 
मुम सरीखे प्रव्यवसायीके लिए सममक्तनना भौर समककाना 


, फठिन है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि भ्रचानक न जाने 


क्यों, बाज़ार झपनी ओेडिट क्रायम रखता उसके लिए 
दुश्वार हो उठा । भ्रगर सिर्फ पाँच ही रोफ़के किए कहींसे 
ठसे लाख डेढ़-ताख रुपया मिल जाता झौर बाज़ारमें 
बिजलीकी तरह उन हृपयोंडी शकक्ष लोगोंको दिखा देता, तो 
बस, इतनेसे ही सारे संकट दूर धो जाते--भौर व्यापारकी 
नाव खूब तेज़ीसे दौढ़ने लगती । 

रुपयोंक्रा कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा था। माँग झौर 
भ्रासपासके परिचित महाजनोंसे कण लिया जा रहा दै-- 
ऐसी भफ़वाह फेल जानेपर व्यापारकां दूना श्तिष्ट होगा, 
इस धाशंकासे उसे भपरिचित स्थानसे के होनेढी कोशिश 
दरनी पढ़ी ; समर वहाँ बिना ज़ेबर था समिल्षकियत गहने 
रखे रुपये कैसे मिल सकते थे । 
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ज़ेबर रखनेसे लिख्ा-पढ़ीकी कोई मंम्कट नहीं, भोर न 
बदेरीका बुर, कटठपट भर स्‍झ्ासानीसे काम हो सकता दै । 

फणिभूषण एक बार प्रपनी रुत्रीके पास गया। प्रपनी 
ख्रीके पास पति जिस तरद पसहज-स्वाभाविक भावसे जा 
सकता है, फणिभूषणमें ठउसतत तरह जानेकी सामथ्य नथी। 
बुर्भाग्यवश वह झगनी सत्रीको बहुत चाहता था--प्रेम करता 





था, जिस तरहका प्रेम काव्यका नायक काव्यक्रो नायिकासे 
करता है ; जिस प्रेममें सम्हज-प्रम्दलकर पेर रखना पढ़ता दे 
झौर सब बातें मैंद खोलकर कहते नहीं बनतीं,--जिस प्रेमका 
प्रबल ब्राकषण सूय भोर प्ुथिबीके भाकषेणक्ली तरह बीचर्मे 
एक बहुत बड़ा उयवधान रख देता है ! 
फिर भी, टेढ़ा-सीधघा कोई मामला झा पढ़ता है, तो 
काण्यके नायककों भी प्रेयसीके पास जाकर हुंडी, तमस्सुक 
झौर हायचिट्रेद्या प्रसंग छेढ़ना पढ़ता दे ; मगर गला 5% झाता 
है, वाक्य भधूरा रद जाता है, ऐसी कामकी बातोंमें भी 
भावोंद्ी जढ़ता भोर वेदनाकी कैंपकँपी श्रा जाती दे। 
झभागा फणिभूषण साफ-साफ कह ही नहीं सका कि 
“मुनत्री द्वो, मुके ज़रूरत झा पड़ी है, अपने ज़ेबर दे दो |?! 
बात तो यद्दी कद्दी, पर अत्यन्त दुबल्ततासे । मणिमा लिकाने 
जब कठोर मुँह बनाकर हाँ? “ना” कुछ भी जवाब नहीं दिया, 
तो डसे बढ़ी गद्दरी बोट पहुँची; मगर उसने चोट पहुँचाई 
नहीं । कारण, पुरुषोचित बबरता ठसर्मे नाममात्रकों भी 
नहीं थी। जहाँ उसे जबरदस्ती क्लीन देना चाहिए था, 
वहाँ बद प्रान्‍्तरिक क्षोस तकको पी गया। जहाँ प्रेम ही का 
एकमा। श्र भ्रधिकार दै, सत्मानास हो जानेपर भी वहाँ बलको 
इर्िज न घुसने देगा--यह उसके मनकी गति थी। इस 
विषयर्मे यदि ढसे शाटा-फठकारा जाता, तो शाग्रद वह ऐसा 
सूक्तम तक॑ करता कि बाज़ारमें भगर किसी कारणसे सेरी क्रेडिद 
जाती रही है, तो मुझे कोई भ्रधिकार नहीं कि में बाज़ारको 
छूट लूँ; इसी तरह सती यदि भ्पत्ती इच्छासे सुझपर विश्वास 
करके ज़ेबर नहीं देना थाहती, तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि 
मैं उसका जेगर जवरदस्ती छीन दूँ । .गाज़ाएों मेप्रो फेबिड 
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है, घरमें प्रेम भी वैसा ही दे, वाहुबल सिर्फ रणकषेलमें 
दिखलाना चाहिए। पद-पदपर ऐसे प्रत्यन्त सृच्रम-सूद्भ 
तर्क-सूत्रोंको काटनेके लिए ही क्‍या विधाताने पुरुषोंको ऐसा 
उदार, ऐसा प्रबल, ऐसा विशाल बनाया था? उसे क्‍या 
बैठे-ठाज्ञे गत्यन्त सुक्षमार वित्तृत्तिको भ्रत्यधिक कृशताके 
साथ झनुभव करनेका झवकाश है, या उसे यह शोभा 
देता है ! 

कुछ भी हो, भपनी उन्नत हृदय-ऋत्तिके गवर्भे रुत्ीका 
ज़ेबर न छूकर वह दूसरी तरक़ोबसे रुपयोंका इन्तज़ाम करने 
कलकत्ता चल्न दिया । 

संप्ारमें साधारत: स्त्रीको पति जितना पहचानता है, 
पतिको स्त्री उससे कहीं ज्यादा पहचानती है ; परन्तु पतिकी 
प्रकृति यदि भत्यन्त सुच्ष्म हो, तो रुत्रीके भनुवीक्षण-यन्त्र्मे 
बह सब-कौ-सब दिखाई नहीं देती । फर्णिभूषणकी स्त्री ये 
सब बाते ठीक तौरसे समझ्ततो न थी । स्त्रियोंका भशिज्तित- 
पदुत्व प्राचीनकालसे चक्ते भ्रागे जिन पुराने संस्कारोंसे बना « 
है, भत्यन्त भाधुनिक पुरुष उसके बाहर चल्े जाते हैं। 
ये कुछ भौर दी तरहके हैं ) ग्रे स्लियोंकी तरद रदस्यमर्थ.5 
दोते जा रहे हैं। छा्रारण पुदंषके जो कईएक मुख्य-मुकुइईड 
विभाग हें--पर्भात्‌ कोई बनर है तो कोई भोंदू, कोई ॥आ0॥ 

तो कोई कुछ--इनमेंसे किसीमें भी उन्हें टीऊ. 
नहीं रखता जा सकता। ; 

मणिमालिकाने सलाह छेनेके लिए अपने # 
बुल॒वाया। गाँवके रिश्तेमे या दुस्‍्के नातेमें मकिका 
एक भाई फश्िभूषणकी गहीमें थुमाश्तेके नीचे काम) 
उसका ऐसा स्वभाव न था कि काम दिखाकर झड् के ही, 
कर सके, कोह एक मोक्का पाते ही झात्मीथताके रह है 
वेतन या वेतनसे भी ज्यादा कुद्ध-न-कुछ वसूल का हे 
रुरता था। 

मदिसालिकाने उसे बुलाकर सब यातें कहीं, 
“पझरब क्या पलाडह देते हो !” " 

बने अत्कत्ता बुद्धिनानदों तरइ सिर हिलामा, ७ 
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“लच्छुन तो धच्छे दिखाई देते! । शुद्धिमान लोग कभी 


भी तच्छुन भच्छे नहीं देखते। बोला-- बाबू करद्ीसे 
रपये ला ही नहीं सकते, श्राखिर तुम्हारे ही गदहनोंपर नम्थर 
आयेगा ।!! 

मणिमालिकाने मनुष्यको जहाँ तक पहचाना था, उससे 
समम्का कि ऐसा होना सम्भव है भौर यद्दी ठीक है। 
उसकी दुश्चिन्ता घुतीत्र दो उठी । इस घरमें उसका है कौन * 
सनन्‍्तान उम्नके नहीं, पति हैं तो सही, पर उनके भस्तित्वका वह 
हृदयमें भनुभव कहाँ करती है १--भतएवं जो उम्रकी एकमात्र 
स्नेदकी चीज़ है, जो उसकी सन्‍्तानकी तरद्द धीरे-धीरे वर्षके 
वर्ष बढ़ती जा रही है, जो सिर्फ़ रूपक ही नहीं, जो वास्तवर्म 
सोना है, जो मणिक-मोती दै, जो उसकी ल्ञातीका है, गलेका 
है, माथेका है--बहुत दिनोंकी, बढ़े साधकी वह चीज़ एक 
ही चांगार्मे व्यवसायके भथाह समुद्र्म फेंक दी जायगी, 
इसको कल्पना करते ही उसका सारा शरौर बर्फ-सा ठंढा 
ही भाया । उपने कहा---' भव कया किया जाय १९ 
+»  मधुसुदनने कहा-- सब गहने लेकर भभीसे मायके 
अहुँच जामो !?? 
कि से कुछ हिस्सा, बल्कि अधिकांश, किस तरह 
पैल्ले पढ़ेगा--मन-दी-मन मघुने उसकी तरकीब 













+ 


क्ॉलिका इस बातपर उसी वक्त राज़ी हो गई । 

> > 

ह भझ्न्तमें ठीक शामकों इसी घाटपर एक नाव 
) राजिशेषके उस बादलोंसे घिरे हुए निविड़ 
निद्राहीन मेककि कलरवर्म, एक मोटी चादरसे 
पैर तक ढकी हुई मणिमालिका नावपर जाकर 


#शिने कष्ा--' सो पीछे दोगा, पहले नाव सोल दो ।”” 
बे खोज दो, तीज स्लोतें श्रभ्ाती हुई बह चली । 
मात ॥ रात-मर बेटी-बैठी एक-एक करके अपने 


मद्षि-हीन 


६६७ 
सारे गहने पहनती रही है, --सिरसे क्षेकर पैर सक कहीं भी 
तिल रखनेको जगद्द नहीं थी । पेटीमें ज़ेबर रखनेसे पेटी 
इधर-उधर हो सकती है, यद्द ढर उसके पेटमें पहले ही से बेठा 
था ; मगर देहमें पहन क्षेनेसे, बिना उसे जानसे मारे, कोई 
उसके गदने के नहीं सकता । 

साथमें कोई पेटी या सन्दूक म देखकर मधुसूदनकी कुछ 
समम्में न भाया,--मोटी चादरके भीतर मणिम्ालिका पपने 
प्राणोंसे भी प्रघिक गदनोंसे लदी हुई हे, यह बात उस्तक 


ध्यानर्मे न ग्राई । मणिमालिका फणिभूषणको भक्ते ही न 
पहचानती हो, मगर मधुसूदनको पहचाननेमें कोई 
कसर ने थी । 


मधुसूदन गुमाश्तेको एक चिट्ठी लिखकर दे गया था कि 
वह मालिकिनको मायके पहुँचाने जा रहा है। गुमाश्ता 
फर्णिभूषणके पिताके ज़मानेका था ; उसे बड़ा ग्रुस्सा झाया ; 
उसने हम्ब इकारकों दीधे ईकार झोर दल्ती 'सः को तावाबी 
'श! बनाकर मालिकको एक चिट्टी लिखी,--भाषा भच्छी न 
थी, पर स्त्रीको ज्यादा सिरपर चढ़ाना पुरुषोंकी शानके 
खिलाफ हैं, यह बात ठीक तौरसे जाहिर कर दी । 

फणिमुषण सरिमालिकाके मनकी बात टीक समझ गया। 
उसके दिलपर सबसे गहरी चोट इस बातकी लगी कि मैंने 
बढ़ी-भारी द्वानि उठाते हुए भी सरुश्रीके ज़ेबरमें द्वाथ नहीं 
लगाया, भौर रुपयोंके लिए दर-दर भटक रहा हूँ। 
फिर भी मुझे सन्देह | मुझे भ्रव भी नहीं पहचाना ! 

अपने प्रति जिस कठोर भ्न्यायसे फणिभूषणको कुद्ध होना 
चाहिए था, उससे वह सिर्फ छुमब्ध होकर रह गया | पुएष 
तो विधातका न्‍्यायदगढ़ है, उसमे उन्होंने बद्चाईिन निहित कर 
रखी है, भपने लिए या दूसरेके लिए भन्‍्यायका संघष होते 
ही भगर वह भकसे जल न उठी, तो घिक्कार है. पुरुषको ! 
पुरुषोंकी ज़राक्षा कारण मिलते दी दावाग्मिकी तरह कोथ 
भाना चाहिए, भोर ख्रियोंकी सावनके बादक्षकी तरह बिना 
कारण झ्ाँसू बरसाते रहना याहिए--विधाताने ऐसी दी 
व्यवस्था की थी; मगर श्त्र उसको बतती कहाँ है| 


दद८ 
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फणिभषणने प्रपरा धिनी स्लीके क्षिए मन-हो-मन कह्ा--- 
फरगर तुम यद्दी चाइती द्वो तो ऐसा ही सही, में प्रपना 
करतेब्य पालन करता रहूँगा ।/--औोर भी पाँच-छ: शताब्दी 
बाद, अब सिर्फ झ्रध्यात्म-शक्तिसे दुनिया चलने लगेगी, तब 





जिसे पैदा होना चाहिए था, वह भावी बुगका फणिभूषण 
उमश्नीसर्वी सद्दीमें अ्वतीर्य दोकर भादि युगकी खत्रीके साथ 
ब्याह करने बेठा, शास्त्रोमि जिसडी बुद्धिको प्रलयंकरी कहा 
गया है! फरण्ममूषणने स्त्रीके लिए चिट्टी देना तो दूर रहा, 
एक हरूफ भी नहीं लिखा ; बल्कि मन-द्वी-मन प्रतिज्ञा करके 
बैठ गया कि इस विषयर्मे मणिसे कभी भी कोई बात न 
पूछेगा । कैसा भीषण दराढ-विधान दे ! 
प्राठ-दस दिनके बाद किसी तरह हृपयोंका इन्तज़ाम 
करके विपद्‌-उत्तीय फरिमृूष् घर लौटा। वह सममता 
था कि सायकेर्स गहना-गरुरिया रखकर मणि पभ्रब तक घर 
लौट प्राई होगी। उस दिनके दीन प्रार्थीनमावको छोड़कर 
हृतकार्य कृती पुरुष जब ख्लीसे जाकर मिल्नेगा, तो मणि कैसी 
लक्जित होगी भौर भपने झनावश्यक प्रयत्नके लिए पश्चालाप 
क्रेगी---हस बातकी कल्पना करते-करते फणिभूषण श्रन्त:पुरमें 
शयनागारके द्वारके पास आकर खड़ा हो गया। 
भ > भर 
देखा, दरवाज़ा बन्द डे। ताला तोड़कर घरमें घुसकर 
देखा--धर सूना दै। कोने लोहेका सन्‍्दूक्क खुला पढ़ा दे, 
उसमें गहनेका नामो-निशान तक नहीं। स्वामीके फल्षेजेर्म 
तीर-स्ा समा गया [--माल्म हुभा, संसार वहेश्यद्वीन है, 
प्रेम भोर बायिज्य-ब्यकसाय सब-कुछ ्यर्य दै। हम इस 
दुनियादारीके पिंजड़ेकी प्रत्ग्रेक्र सींकपर प्राण देनेको बैठे हैं ; 
मगर उसके भीतर चिड़िया है ही नहीं, भौर रख्तो भी तो 
रहती नहीं,--फिर क्यों, दिन-रात हृश्यके रक्त-माक्षिक और 
अशृुजलकी मणिमाजासे क्‍या सज्ञाने बेठा हूँ! चिर-जीवनके 
उस सर्वेस्म-पोषित सुने संसार-पिंजरको फरणिभूषशने 
मन ही सन क्षाद मारदर दूर फेक दिया। 
' फड्चिभूषणने ऋपनी स्त्ीके सम्बन्ध कुछ भी. भेश 


विशाल-भारत--सा हित्याँक 


( भाग ७, भेद ४ 
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करना नहीं चाहा । सोच लिया, उसकी इच्छा द्वोभी तो 
भरा जायगी। बूढ़े ब्राह्मण गुमाश्तेने झाकर कहा--“बुप 
होकर बेढे रहनेसे क्या होगा,--बहूजीकी खबर तो क्षेनी 
चाहिए ।”--इतना कहकर ढन्होंने बहूके मायके भादमी - 
भेज दिया। वहाँसे खबर भाई कि मणि यथा मधु 
झ्ाज तक कोई भी यहाँ नहीं १हुँचा। 

तब चारों तरफ ढुँढ़ेश मच गया । नदीके किनारे-किनारे 
पूछते हुए झादमी दोढ़े । मधुकी तलाशीके लिए थानंमें 
ख़बर दी गई,--किस नावपर, माँकी कौन, किस रास्तेसे, 
कहाँ गये-- कुछ भी पता न लगा । 

सब तरहसे हृताश होकर एक दिन सन्ध्याके समय 
फणिभूषणने झपने छोड़े हुए शयन-ग्हमें प्रवेश किया। 
ठक्ष दिन जन्माश्मी थी, सर्वेरेसे लगातार मूसद्धार वर्षा हो 
रही दे । गाँवके बाहर एक जगद जन्माश्मीका मेला लगता 
है; वहाँ बढ़े-भारी शामियानेके नोचे पेचायती 'जात्रा?# हो 
रदी थी। मूक्षक्षघार वषकि शब्दमें 'जात्ा'के गानका सुर भौर 
भी मोठा द्वोकर छानोंमें प्रवेश करने द्ञणा । यह सामने जो 
खिड़की दीख़ रही है, जिसके कुलाबे ढीले शो पढ़ गये हैं, 
फणिभूषण दस खिढ़कीके पास अंधेरे भकेला बेठा था,--- 
गरसाती हवा, मेहकी बोछार झौर जाश्ना'का गान -बरमें॥ 
प्रवेश कर रहा था,--उसे इसकी कुछु खबर द्वी न भथी। 
दीवालपर झाउं-स्टढिभोकी लद्तमी-सरस्वतीकी एक ।( 
तसबीर टंगी थी ; झलगनीपर भंगौक्ला भौर तौलिया, 
चूड़ी पाढ़की साढ़ो भोर एक डोरियाडी साड़ी दाल दी. 
इस्तेमालमें आने-खायक्र तरीक्रेसे चुनीचुनाई लटक (ही है। 
पुर कोनेमें तिपराईपर प्रीतत्के प्रालदानमें मसिमालिकाके, 
पपने हाथके लगाये हुए पान पढ़े-पढ़े सूख रहे थे। अधिक 
आदमारीमें उम्रके भावल्य-संचित चीनीमदोके खिलौने, ह 
एसेन्सकी शीशियाँ, रंगीन काँचके डिड्रेन्टर, बढ़िया ताश, 
समुद्रको बढ़ी-बढ़ी कोड़ियाँ, भोर तो क्या, साशुनके रीते बकस 
तक खूब फ्रच्छी तरह छजे शुए थे। भपने जिस छोटे-से 
५ -# % बिता -सौब-सीकीदा ताटक। .. 
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शौकके लैम्पको बह खुद भपने हाथसे रोज़ जलाकर तिखालर्म 
रेख दिया करती ओ, वह जहाँ-का-तहाँ बुम्का हुआ म्लान 
होकर खड़ा है, सिफ यह छोटा-सा लेम्प ही उस शयनगददर्मे 
मगिम्रालिकाके प्न्तिम क्षणकोीं निहततर साक्षी हे। सब सूना 
करके जो चक्ता जाता है, वह भी इतने चिह, इतना 
इतिहास, सारी जढ़ वस्तुभोंके ऊपर अपने सजीब हृदयके 
स्नेहके इतने इस्ताचार रख जाता है | 
भ्रामो मणिमलिका, श्राग्रो, तुम प्रपना दीप स्वयं ध्राकर 
जलापमो, तुम प्रपने घरमें स्वयं भाकर उजाला ॥रो, भाईनेके 
सामने खड़ी द्वोकर बढ़े चावसे चुनी हुई मपनी खाढ़ीको क्‍्लाकर 
पहनो, तुम्हारी बीज़ें तुम्हरे लिए बाट जोह रही हें। 
तुमसे कोई कुछ चाहेगा नहीं, कोई कुछ मांगेगा नहीं, सिर्फ 
तुम यहाँ भाकर, बस, एक बार झपनी सूरत दिखाकर, भपने 
भक्तय यौवन, झपने प्रम्क्षान सोन्दर्यसे चारों तरफको बिखरी 
हुई इन भ्रनाथ जढ़ बल्तुभोंदों झपने प्रा्योंका संस्पश देकर 
संजीवित कर दो । इन सब मूक प्राणहीन वस्तुओंके भव्यक्त 
क्रन्‍्दनने घरकों श्मशान बना रखा है | - 
गहरी रातकों कब्र किस समय वर्षाकी धारा शोर 
जात्रा'का संगीत थम गया, कुछ पता नहीं। फरिभृषण 
#गशेके पास जैसे बैठा था, वैसे ही बेठा रद्दा। खिड़कीके 
चुका एक जगवब्यापी भभेय भन्‍्धकार है कि उसे 
क्र. होती था, मानो सामने यमालगका भश्भेदी सिंहह्वार 
'नो यहाँ खड़े होकर रोनेसे विरकालकी लुप्त बह्तु 
प्रसिरकालके/हछिंए एक भार दिखाई दे, तो दे भी सकती है । 
इस स्याही-से स्थाह सत्युके पटपर इस भति-कढिन काली 
कसौटोपर उप्र खोजे हुए सोनेकी एक रेखा पढ़े, तो पढ़ 
भौ खेती है ! 
/ इतने एक ठकठक शब्दके साथ-साथ महनेका बमचम 
शब्द सुनाई दिया। ठीक ऐसा मालूम हुआ, भानों शब्द 


9. 


नदौीके _ बाठटपर से मकासकी भोर भा रहा है। ठस्त समय 


नहींका जता ओर शनिका भन्धकार दोमों एक हो गये ये । 
पुलक्षित फकिमृंषद अपनी दोनों उत्सुक भ्रासोंसे भंत्धदारफो 


मणि-हीन 
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दैदद 


धन अपन तमाम, 





टकेल-ठकेशकर देद-लेदकर देखभेकी चेष्टा करने हगा,--फ्रशा 
ने समाया, उसका हृदय झोर व्यमदृष्टि ज्यधित हो उठी, कुछे 
भी दिखाई न दिया। देखनेकी चेष्ट! ज्यों-ज्यों भ्धिकाधिक 
बढ़ने लगी, त्यो-त्यों प्रन्धकार भौर भी धमा होने कशा-+ 
दुनिया मानो छाया-सो दीखने लगी। प्रकृतिने निशीय 
रात्रिमें भपने झत्यु-निकेतनके गवात्ता-द्वारफ भकस्मात्‌ अतिथि 
समागन देखकर जल्दोसे दाथ बढ़ाकर मानों धौर भी एक 
ज्यादा पर्दा डाल दिया। 

शब्द क्रमश: घाटके सर्वोध सोपानकों छोड़कर मकानकी 
धोर अग्रसर होने लगा । सकोनके सामने पाकर थंस गया। 
ज्यो्टो बन्द फरके दरवान मेज्षेम “जाता! देखने गयांथा। 
ऐसा मालूम हुभा, मानों बन्द फॉटकपर कोई ठक्रठक 
छुमतछुम शब्द कर रहष्टा है, मानों भ्रन्धकारके साथ-साथ एक 
कठिन वस्तु द्वारपर झा-भाकर टकरा रही है। फिर तो 
फरिभूषणसे रहा न गया । दिला बुके हुए ध्ंघेंरे कमरोंको 
पार करके ध्रॉँथेरी सीढ़ियोंसे उतरकर वह बन्द फाटकके पास 
पहुँचा । देखा, तो ताला बन्द था। फंणिमूषणके दोनों 
दायसे उसे मककोरते हो ठंसके संधात भोर शब्दसे वह 
चौंककर जाग गया। देखा कि सोते-सोते वह ऊपरसे नीचे 
उतर झाया है। उसका स्वारा शरीर पसीनेसे तर, हाथ-पेर 
बर्फ़-से ठंडे झौर हृदय बुम्तते हुए दीएकी तरद काँप रहा था 
स्वप्न जब टूट गया, तो देखा कि बाहर किसी तरहका शब्द 
नहीं है, सिर्फ भ्रावणकी वर्षाधारा उस समय भी भरेमर 
शब्द करती हुई पढ़ रद्दी थो शोर उसीके साथ मिलकर सुनाई 
दे रहा था 'जाता?में होनेवाले गीतका भोरका सुर । 

यवपि यह सब-कुछ स्वप्न दी था, किल्‍्तु इतना अधिक 
निकदवर्ती भौर इतना सत्यवत्‌ कि फश्चिभूषणकों मालूम हुआ, 
मानो बहुत थोड़ेके लिए बह अपनी असम्भव झाकाँक्षाको 
ग्राश्ययेजनक सफ़ततासे वेलित रह गया। वह वषकि 
शब्दके साथ दरसे भाई हुई मेसवीकी तान सससे कहने 
लगी--'मह जागरश ही स्वत है, यह जगत ही सिध्या है ।! 

: उसके दुसरे दिल सी। जाता थी ओर दुरंभातके फिए, 


०७ 
भी छुट्टी थी। फरिभूषणने हुक्म दिया कि भाज रात-भर 
ज्योढ़ीका दरवाज़ा खुला रहेगा। दरवानने कहा-- 


““मेक्षेमं हर जगहसे हर तरहके प्ादमी भाते रहते हैं-- 
दरवाज़ा खुला रखना ठीक नहीं ।” फरिभूषणने एक न 
मानी । दरवानने कहा--'“'तो फिर में रात-भर यहीं रहकर 
पहरा दूँगा ।! फशिभूषणने कह्दा--' नहीं, यह नहीं दोगा, 
तुम्दे जा? देखने जाना ही पढ़ेगा ।” दरवान बढ़ें चकरमे 
पढ़ गया,-- इन्हें हो क्या गया। 

दूसरे दिन शाम ही से दिशा बुस्ताकर फशणिभूषण भपने 
सोनेके करेगें उसी जंगक्केके पास भाकर बैठ गया। 
प्राकाशमें बिना बरसे हुए बादल उमड़ रहे थे भौर चारों 
भोर किसी एक अझनिर्दिं: झ्रासन्न प्रतीक्षाका सन्नाटा था। 
मेढ़कोंका भ्रश्नान्‍्त कलरब धौर जाताकी सगीतध्वनि भी उस 
निरतब्धतामें खलक् न बाज्ञ सकी, बल्कि उसमें वह एक 
तरहका झसंगत झ्दृभुत रसका संचार दर रही थी । 

बहुत रात बीते, एक समय सेढ़क सींगुर ओर जाप्नाके 
संगीतने चुपकी साथ ली, झौर राज्िके प्रन्धकारपर एक भौर 
न-जाने कैसा अन्धकार भ्राजमा। हाँ, भ्रब समय हो 
भाया । 

कल॒की तरह नदीके किमारे घाटपर फिर वद्दी ठक्ठक 
भोर छमछम शब्द सुनाई दिया; मगर फक्िभूषणने उघर 
देखा नहीं, उसे भय हुभा कि कहीं भ्रधीर इच्छा भौर 
भ्रशान्त चेशसे उम्रद्षी सारी इच्छाएँ, सारी चेष्टएँ ब्यरथ न 
हो जागें। कहीं पाग्रहका वेग उसकी इन्द्रियशक्तिको 
प्रभावान्थित न कर के । दसने श्रपनी सारी शक्ति, सारी 
चे्टएँ भपने मनको इन करनेमें क्षणा दौं--पत्थरकी मूर्तिको 
तरह कठोर होकर बैठा रहा । 

नूपुरके शब्दने भाज धाटसे धीरे-धीरे भ्रमसर होकर मुक्त 
द्वारक भीतर प्रवेश किया । सुनाई दिया कि भन्‍्दरमहलको 
पोल दुदिप्रेपे जूनहर हुशा शब्द उपर था रहा है। 
फदिभूषण भपनेको सस्हाल त सका । उसका हृदय तूफानमें 
पढ़ी नावकी तरह पक्षाईं खाने लगा झोर भाँध्र कक जानेढो 


विशाक्ष-भारत--सा हित्य [कि 


जज जीडल>+ * लत ब-बटन -+०++ जनम लजत 2बल+ 2५ 


[ भाग ७, पंक ४ 


न अिजिजल+त ब>< जीप ५त0ल५ट जल २८ ५८५ १५9 २०-+- 


नौबत भा गईं। गोक्ष सीढ़ियोंको पार करके बह शब्द 
बरामदेमें होकर क्रमश: घरके पास झाने लगा। पन्तर्मे 
ठीक शयनशदके द्वारके पास झाकर ठिठककर रह गया। 
बस, सिफ एक चौखट पार होनेशी देर है | 
फणिभूषणसे रहा न गया, उसका हका हुमा भावेग एक 
काणमें प्रवत्त वेगसे उच्छवसित द्वो उठा-- बह बिजलीकी तरह 
तड़कफर चोकीपर से उठ बैठा और चिह्ा उठा--''मणि |”? 
उसी क्ञण चोंक पढ़ा, जागकर देखा कि उसीक्ी उस 
व्याकुल कंठकी चीत्कारष्वनिसे घरकी खिड़कियाँ तक ध्वनित 
झौर एपन्दित हो रही हैं । 
रही थी झोर “जात्रा'के लह्कोंके क्ल्िष्ट 4ठका गान । 
फणिभूषणने मपनी तक़दोःपर ज़ोरस द्वाथ दे मारा । 
वुसरे दिन मेला उठ गया । दूंकानदार भोर “जात्राशचाले 
सब चले गये । फणिभूषणने हुक्स दिया कि भराज शामके 
बाद हसरिे सिवरा मकानभें भौर कोई नहीं रहने पायेगा । 
नौकरोंने समम्ाा कि बाबू तान्त्रिक मत साथ रहे हैं। 


बाहर वही मेढ़कोंकी टर-ढर दो 


फरणिभूषणने दिन-भर कुछ खाया-पीया नहीं, रातकों भी. 


डपासा रहा। 
सूने मकानमें शाम होते हो वह खिड़दीके पास.आकरू 
बेठ गया । ू 
कहों-कहीं घुत्ती हुई निर्मेल हवामें नत्तत्र बहुत डी 
दिखाई दे रहे थे। कृष्णपत्तकी दशमी थी, चाँद 3' 
बहुत देर थी। मेश्ा खतम दो जानेसे नेदौमें: न 
बिहमान्न न था, भ्रोर उत्सवर्म जगते रहनेके . कोरण दो 
दिनके थके हुए प्रामवासी सब निद्रार्म निमभ दो गये थे । 


उस दिन श्राकाशर्मे कहीं-कहीं बादेता ये ई 


क्र 








फशणिमूषण एक चोकीपर बैठा हुआ उसकी पींठपर सिर रखें रे 


ऊपरको मुँह किये तरे देख रहा था ; सोच २हा। मा-+हक 


दिन जब उसको उमर उन्नीस वर्धदी थी, जब बह कलकत्तेके . 


काह्षेजमें पढ़ता था, जब सन्ध्याके समय कालेअ-स्थबायरके 


बारें तृश/सनपर बाँहपर सिर रखे चित हेटकर अनस्तकालडे 


इन तारोंकी झोर देखा करता था, तब उसे थाद शभ्राती थी 
नदी-हिनरेकी उस इसुराश्कों जहाँ एक निर्जन बोदरीमें * 
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चौदद वर्षही उस वय:सन्धिगता मणिका कष्ा-कोमल मुख्ढ़ा 
हरदम उसकी यादमें म्लान रहता था। तबका वह विरह 
कैसा सुमधुर था, तबके उन तारोंका ध्ालोक-रुपन्दन हृद्यके 
यौवन-स्पनदनके साथ-साथ कैसा विचित्र वसन्तरागेण 
यतितालाभ्य”ः बज-बज उठता था । 
बह्दी तारे हैं, राज उन्हीं--एक दही--तारोंने भाकाशर्मे 
भागसे मोद-मुठ्रके श्तोक लिख रखे हैं, कह रहे हैं-- 
'संसारोध्यमतीव विचित्र: । 

देखते-दखते तारे सब विलीन द्वो गये। भाकाशस 
एक प्रन्धकार उतरा झोर प्रथिवीसे एक भ्रन्धकार ऊपरको 
चढ़ा, भाँखोंके ऊपर-नीचेके पलकोंकी तरह दोनों धाकर 





आज वही भ्राकाश है, 


भाज फणिभूषणका चित्त शान्‍्त न था। बह 
निश्चित जानता था कि झ्राज उसका प्रभीश सिद्ध द्योगा, 


मिल गये । 


साधकके सामने मृत्यु ्रपना रद्दस्य खोल्ष देगी । 

कल्नकी रातकी तरह, वह शब्द नदीके पानीमेंसे निकक्षकर 
घाटकी सीढ़ियोंपर चढ़ा, फशणिभूषण दोनों झाँखें मीचकर 
स्थिर हृढ़ चित्तसे ध्यानाक्षनर्मे बेठ गया। शब्दने प्रददरी- 
शून्य छ्योढ़ोके भीतर प्रवेश किया,--शब्द जनेशुन्य 
झन्त:पुरकी गोल सीढ़ियोंसे घूमता हुमा ऊपर चढ़ने क्षगा, 
शब्द लम्बा बरामदा पार दोकर भागे बढ़ा,--भौर 
5. द्वार पास झाकर क्षण-भरके लिए ठिठऋ कर 







भूषणका हृदय ब्याकुल दो उठा, सारे झंग्र-प्रत्यंग 
रोमांचित दो वंठे, परन्तु भाज दसने माँलें नहीं खोक्षी । 
शब्दने चोखट पार होकर प्रैँघेरे घरके भल्‍्दर प्रवेश किया । 
अतृग़वीकैं पास--जहाँ मणिद्दी साढ़ी खुनी-चुनाई टेंगी थी 
'तिखाशके सामने--जहाँ कविरोसिनका लैेम्प खड़ा था, 
तिपाईके पास्त--जहाँ पानदानमें पान सूखा पढ़ा था, भौर 
डस बिचिल सामग्री-पूर्ण ग्राशमारीके पाप, हर जगह एक-एक 
घार खड़ा हो-दोकर प्न्तमें वह शब्द फसणिभूषयके बहुत ही 
पास झाकर थम गया । 


तब फंविभूषयने प्राँले खोलीं, भौर देखा कि घरमें 


मछ्ि होन 
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नवोदिन दुशमीके चन्द्रालोकने प्रवेश किया है, भौर उसदी 
चौकीके ठीक सामने एक केकाल खढ़ा है। उस कंकाल्को 
प्राठों उंगलियोंमें भेगूठियाँ चमक रही हैं, ह्वार्थोपर रतनचक्र, 
पौहुँचोंमे कड़े, बाँदर्मे बाजूबंद, गठेमें द्वार, माथेपर बैना 
भोर माँगर्मे सिन्दूर--सिरसे लेकर पैर तक उसकी हड्डी-हड्डीमें 
एक-एक झाभरण सोने भोर द्वौरेड़ी कणकसे सफामत्यारहे 
थे | भरलंकार सब ढीले, इतने ढीते कि खिसककर गिर पढ़ने 
लायक, फिर भी भपने स्थानसे कोई खिसकता न था । 
सबसे भयेकर थीं उसके भ्स्थिमय चेहरेपर ठसकी दो समीकष 
पझाँखे ;--वद्दी काली पुतलियाँ, वद्दी धनी क्म्बी पक्के, 
बद्दी सजल उज्ज्वल्ञता, वद्दी भविचलित हढ़ शान्त दृष्टि । 
झाजसे धठारद वष पहले एक दिन झ्रालोकित सभा-शह्ठ्म 
नौबतको शददाना-रागर्मे फणिभूषणने जो दो बढ़ी-बढ़ी काली 
काली छुछ्ककती हुई भाँखे 'शुभरश्टित पदल्े-पहल्त देखी थीं, 
के ही पभाँखें भ्राज उसने श्रावणकी निशीथ राज़िमें कृष्णपक्षाकी 
दशमौकी चन्द्रकिरणोमें देखीं,--- देखकर उसके सारे शरीरका 
खून वर्फ-सा ठंढा दो भाया। जी-जानसे झसखिं मीचनेकी 
कोशिश की, पर कर न सका, उसकी भाँखे मुरदेकी भ्ाँखोंकी 
तरद्द जैसी-को-तेस्ी पथराकर रद्द गई । 

तब उस कंकालने स्तम्भित फकिभषणके चेहरेकी भोर 
प्रपनी दृष्टि स्थिर रखकर दाहना द्वाथ उठाकर चुपकेसे उंगलीके 
इशरिेसे भपनी प्योर बुल्ाया। उसकी चारों उंगल्ियोंशी 
दृड्जियोंमें द्वीरेकी मंगूठियाँ चमक ढ्ीं । 

फर्णिमुषण. मूढ़को तरह उठ खड़ा हुआ। कंकाल 
दरबाज़ैकी भोर चला ; दृष्जियों दृड्डियोर्म भोर गहनों गहनोंमें 
लगकर कठोर शब्द दोने लगा। फणिभूषण जालर्मे फैंसी 
कठपुतलीकी तरह उसके पीछे-पीछे चला। बरामदा पार 
होकर वह निबिढ़ क्‍भन्‍्धकारमय गोल सीढ़ियोंसे घृूमता भौर 
खटखट छुमछुम करता हुआ नीचे ठतरा । फिर नीचेका 
बरामदा पार कर दीप-ह्वीन छुनसान ऑलेरी ज्योदी् प्रवेश 
किया ; भ्रन्तमें ब्योढ़ी पार होकर मुरम-बिछे सुनसान बशीचेके 
रास्तेसे बाहर निकृक्ष गया । मुरमपर हृड्डियोंदे पेर पढ़सेढ्री-सी 


करे 
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आवाज़ होने छ्गी। क्ीण ज्योत्स्ता घनी दालियोंमें 
इस तरह हिलग रद्दी थी कि ठसे छुटकारा मिश्चना मुशकिल 
हो रहा था। वर्षकि उस निबिड़ गन्धयुक्त ग्रन्धकारपूर्ण 
छायापथसे जुगनुभंके भुंडमें होकर दोनों नदीके धाटपर 


पहुँचे । 

घाटकी जिन सोढ़ियोंसि शब्द चढ़ा था, उन्हीं सी ढ़ियोसि 
प्राभूषणोंसे प्रतंकृत कंकाल झपनी भान्दोलन-हीन ऋनुगतिसे 
फठिन शब्द करता हुआ एक-एक डग उतरने लगा। 
भरी हुई बरसातकी नदीके प्रथल स्लोतपर ज्योत्स्नाकी एक 
लम्बी रेखा छिंटक रही थी । 


कंकाल नदीमें उतरा, भ्रनुवती फणिभूषणने भी पानो मे 
पेर दिया । पानीका रुपरी होते ही फणिभूषणही तन्द्रादूर 
हो गह। सामने झब उसका कोई पथप्रदशक न था--सिर्फ 
नदीके उसपार पेड़ॉंकी पंक्ति स्तब्ध होकर खड़ी थी भ्रौर 
उनके सिरके ऊपर चौंदका टुकड़ा शान्त भौर प्मवाक्‌ दोकर 
सब देख रहा था । 


बार-बार भापादमस्तक झपनेको देखकर सिहर-सिहरकर 
लड़खढ़ाते पेरोंसे भागे बढ़कर फणिभूषण शद्लोतमें जा पढ़ा । 
यद्प्रि वह तैरना जानता था, मगर शरीरकी नाइ्नियाँ उसके 
बसमें न थीं--स्वप्नमेंसे केवल एक क्षणके लिए जागरणके 


८ 


-॥ 


१ 


विशाल-भारत-त्रा हिल्यांक 


[ भाग 3, झंक ४ 





तटपर॑भांकर दूसरे दही चाणमें वद्द प्रततसु्पश सुप्तिया 
निहामें निमम हो गया ।?! 


् 
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कहानी खतम करके मास्टर-साइब थोड़ी देरके लिए 
चुप हो रहे। सहपा चुप होते ही ऐसा मालूम हुआ, मानों 
इस बीचर्मे जगतके भौर सब-कोई नौरव भोर निस्तब्ध होकर 
बैठे थे। बहुत देर तक में कुछ न बोला, मौर भंघेरेमे 
वे मेरे चेदरेका भाव भी न ताड़ सके । 

मुझसे पूछा-- भझापको क्या इस कहानीपर विश्वास 
नहीं हुआ १?! 

मेंने पूछा--'' भाप क्‍या इसे सच समझते हैं १” 

उब्झोंले कहद्ा-- नहीं ते। ५. क्यों, नहीं, उसके आए 
बतति हूँ। पहली बात तो यह है कि प्राकृति-मह्दारानी 
उपन्यास-लेखिका नहीं हैं, उनके द्वाथमें बहुतसे काम हैं--!” 

में बोल उठा--“ दूसरे, सेरा ही नाम श्रीयुत फणिमृषण 
साहा है ।?! 

स्कूल-मास्टरने ज़रा भी लज्जित न होकर कहां-- 
“तो मेरा अनुमान ठीक दी था। भापकी ख्रीका नाम 
क्या था १? कं 

मैंने कद्दा--' 'मृत्यकाली ।”? 


- पन्‍्यकुमार जैन, 


4 


0 


/ पे 


/# 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी 


भा[पंक बहुत बढ़ा भाग प्राय: सौ डेढ़ सो वर्षसे 
भ्ंपेज़ेकि ध्रधीन है। पंग्रेज़ी शासन-फालमें हमारी 
देशी भाषाओ्रों भौर उनके साहित्यने थोढ़ी-बहुत उमन्नति 
भ्रवश्य की है, परन्तु इतने लम्बे समयको देखते हुए वह 
उन्नति कुछ नहींके बराबर है। इसका सुरूय कारण यह दै 
कि दमारा शासन-विधान ऐसे बरनुत्तरदायी तानाशाहकि 
द्वार्थमें रहा है, जिन्होंने हमारी देशी भाषाभोंकों प्रोत्साइन 
न देनेकी क्सम/सी खा रखी थी। उनको नक़रोंमें हमारी 
देशी भाषाभोंकी कोई वक़्त न थी भौर न उससे उन्हें प्रेम 
था। इसका फल यह हुथा कि देशर्मे उच्च शिक्षाके 
मन्दिरोर्मे देशी माषाभोंका प्रवेश बन्द कर दिया गया, उन्हे 
विकसित होनेके लिए हथान न मिक्ता और वे समयकौ गतिके 
साथ-साथ न बढ़ सकीं । वबेचारे देशी भाषाके लेखक भौर 
कवि गाजर-मूलीसे भी गये-बीते सममे जाते थे । 
सन्‌ १६१६ के नये शासन-सुधारसे शासकों की 
उच्छुंखलतार्मे कुछ कमी हुईेै। शिक्षा-विभाग उत्तरदायी 
मल्त्रियोके द्वार्भे भागया। यश्ञपि गे मन्त्री महाशय 
विक्िसनोके दार्थोकी कठपुतली दी थे, भौर उनकी शक्ति 
| नगवय थी, जिससे वे कोई मदत्वपूर्ण कार्य नहीं कर 
सके, फिर भी उन्होंने देशी भाषाधोके प्रति शासकोंकी 
उपेक्षा इृष्टिम प्रवश्य ही परिवतन कर दिया । भ्ब हिन्दी, 
उर्दू काल्ेओमे पढ़ाई जाने लगी हैं, भोर विद्यार्थीयण्ष उनमें 
सर्वोच ठपाधियाँ प्राप्त कर सकते हैं । 
संयुक्तप्रान्तकी व्यवस्थापिरा सभाने हिन्दी भौर उद्‌की 
उन्नतिके लिए ' हिन्दुस्तानी एकेडेमी! नामक एक संस्या भी 
स्थापित थी दै, जो गत चार वर्षोसे काम कर रही है। 
इस भ्प काल में 'एकेडेमी'ने दिल्दी भोर उदके क्कासके लिए 
, जो प्रयक्ष किया है, उससे यह भाशा बेंघती हे कि भविध्यमें 
यह कंस्भा और भी भभिक शाभदामक सिद्ध होगी | 


'पकेडेमी” की स्थापनाका अ्रधिकाश केय आानोबिल 
राय राजेश्वरबलीकों है। सन्‌ १६२४ के दिसम्वरमें 
बनारसके प० यहनारायण ठपाध्यायने व्यवक््यापिका सभार्मे 
एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि सरकार हिन्दी भ्ौर अके 
लिए एक 'ट्रन्सक्षेशन व्यूरो' की स्थापना करे । 

उस समय शिक्षा-विभागके मन्‍्त्री भी राय राजेश्वरवली 
थे। उन्होंने उपाध्यायजीके प्रस्तावका उत्तर देते हुए 
कहा कि हिन्दी भौर उर्दके साहित्यकों प्रोत्साहन देनेके 
लिए एक संस्थाकी स्थापना करनेका विचार उनके मनर्भे 
पहले ह्टी उदय द्वो चुका है, भौर उन्होंने उस विषमपर 
प्रयागर्मे कुछ साहित्यिक मिश्रोंसे बातचीत भी की है । 

सन्‌ १६२६ के भप्रेलमें कानपुरके हाफिज़ हिदायत 
हुसेनने व्यवस्थापिका सभामें एक प्रस्ताव उपस्थित किया-- 

“यह सभा सरकारसे शिफारिश करती है कि वह इस 
प्रान्तमें हिन्दी भौर उर्दके साहित्की वृद्धिके लिए 
पहन्दुस्तानी एकेडेमीः नामक एक एकेडेमी स्थापित करे, 
झभोर प्रतिवर्ष उसके खचके लिए दो लाख ८पये दिया 
करे ।?? 

राय राणेश्वरबलीने हाफिज साहवका प्रस्ताव प्रसन्नतासे 
स्वीकार कर लिया भोर घोषित किया कि सरकार एकेढेमीदी 
झभापनाके लिए पचीस दज़ार रुपया ग्रक्षण करती है। इस 
प्रकार हिन्दुस्तानी एकेडेमी! के जन्प्तका घूलपात हु, शिसके 
लिए साहित्य-संप्तार राय राजेश्वरनलीका चिर क्ृतज्ञ रहेगा । 

एकेडेमीकी स्थापना २६ मार्च १६२७ को युक्त-प्रान्सके 
तत्कालीन गवमेर सर विलियम मेरिसके द्वारा लखनकमें हुई । 
गबनर महोदयने उक्त ग्रवसरपर भपनी स्पीचर्मे इस बातको 
इच्छा प्रकट की थी कि---“एकेडटेसी ऐसी मौलिक कृतियोंके 
रत्पादनमें विशेष ध्यान देगी, जो मूक रूपसे भारतीय हों 
झौर जिलके विचार मुख्यतः प्रान्तीय 'हों। इसके कार्मम 


३०४ 


आषारीलियोंकी देख-रेख करना भ्रथवा उनके पारिभाषिक 
ज्ञानके प्रसारकी ग्रपेक्षा साहित्यकी उन्नतिपर अधि ध्यान 
दिया जायगा । यदि हम चाहते हैं कि यद्द साहित्य एक 
जीता-जागता साहित्य हो, तो उसे स्वतन्त्र रूपसे विकसित 
होना दोगा, न कि दृद्वरोंके ऊपर जीवित रहकर ।!” 
हिन्दुस्तानी एकेढेमीका ठद्देश हिन्दी और उदृके 
साहित्यकी रचा, उसका विकास भर उन्नति करना है। 
एकेडेमी इस कार्यके लिए निम्नलिखित कार्य करेगी । 

(१) ब्रिमिन्न विषयोंकी चुनी हुई पुस्तकोंकी रचनाके 
लिए पारितोषिक देना । 

(२) भन्‍्य भाषाभोंकी पुस्तकोंका, पारिश्रमिक देकर 
या वैसे हो, द्विन्दी भौर उर्दू्मे प्रमुवाद कराना और उन्हें 
प्रका शित करना । 

(३) विश्वविद्यालयों तथा मन्‍य साटित्यिक संस्थाभोंको 
प्रार्थिक सहायत। देकर या यों ही हिन्दी भौर उरदृकी 
मौलिक कृतियों भोर भयुवादोंको प्रोत्थाइन देना । 

(४) घढ़ेनबढ़े लेखकों भौर विद्वानोंकी एकेडेमीका 
'फ्रेलो! चुनना । 

(४) एकेडेसीको लाभ पहुँचानेवालोकोी मानरेरी फेनो 
चुनना । 

(६) एक पुश्तकालयकी स्थापना झौर उसका संचालन । 

(७) बढ़ें-बढ़ विद्वानोंको व्याख्यान देनेके लिए निमन्लित 
करना । 

(८) उपर्युक्त बातोंको पूरा करनेके लिए झौर जो कुछ 
छच्ित डपाय हों करना । 

“एकेडेमीः के संगठन-विधानमे एक कोंसिल, एक 
कारमकारिणी सभा भौर फौन्सिल-द्वारा निवरित फेलो 
होते हैं । 

एकेडेमीकी साधारण नीति-सम्बन्धी समल्त बाते 
एकेडेमीकी कौन्छिल निश्चित करती है। बही निर्णायकोंको 
नियत करती है, जो साहित्यक कसप्तौटीझा “स्टेम्हर' निर्धारित 
करते हैं। इस कोन्सिशर्मे एक सभापति, कू पदाणिकारी 


विशाल-भारत--सा हित्यांक 


[ भाग ७, अझंक ४ 


झोर तीस सरकार-द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं । कौन्सिलको 
है. भनन्‍य सज्जनोंको सदस्य बना लेनेका अधिकार द्ोता है । 

कार्यकारिणी समितिमें सभापति भौर प्रधान मन्त्रीके 
अतिरिक्त पाँच सरकार-द्वारा मनोनीत झौर दो एकेडेमीकी 
कोन्सिल-द्वाग निर्वाचित सदस्य होते हैं। का्यकारियीका 
यद्द काम है कि वह कौन्सिल-द्धारा.निर्भारित नीतिको काममें 
लानेका प्रबन्ध करे भोौर उसके घनके झाय-व्ययका द्विस्ताब 
किताब देखे । 

सरकारने मर तेज़ग्रहादुर सप्रको एकेडेमीका 
सभापति, ढाक्टर त!राचन्दकों प्रथम प्रधान भन्त्री तथा 
झन्‍्य तीस सज्जनोंको फोन्सिलकः सदस्य नियुक्त किया। 


प्रथम 


कॉसिलने भगनी पहली बैठकर्मे दो सर्वे सब-कमेटियाँ नियुक्त 
कीं, जो हिन्दी-उर्दके साहित्योंकी जांच-पड़ताल करके 
दोनोंकी कमियों शोर झ्रावश्यकता्ोंको निर्देश करें । इन सर्न 
कमेटियोंकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी दे । 

सन्‌ १८९८ की फरवरीमें कौन्सिलकी दूसरी बेठकर्म 
पुरस्कार निर्णायकोंकी नियुक्त हुई । क्रोन्सिलने यह भी निश्चय 
किया कि एकेडेमीके घनका एक काफी भाग हिन्दी झौर 
उर्दमें वैज्ञानिक साहित्य उत्पन्न करनेसें ब्यय किया जाय ६ 
यह भी ते हुआ कि कार्यकारिणी समिति हिन्दी भौर #ईरें , 
विश्वकोष बनानेके प्रश्पपर भी विचार करे। 

कौन्सिलकी चौथी मीटिंगर्म एकेढेमीके नियमोंमे 4 
परिवतेन करनेका विचार हुआझा । डर 2 

सन्‌ १६९६ की मार्चमें कौन्सिलने निश्चण किया 
एडेडेमी प्रतिवर्ष एक वार्षिक साहित्यिक भभिवेश्वन म्न्स्त 
करे, जिसमें साहित्यिक झौर वैज्ञानिक विषयोंफ्र विबन्ध पढ़े“? 
जाँय शोर उनपर बाद-विवाद हो सड्े । ॥य प्रस्तावडे 
प्रनुसार ध्भी हालमें प्रयागर्मे एकेडेमीने एक साहित्यिक 
समारोह किया था । 

सर्वे-रिपोटेपर बिचार करके एवे्डेमीकी कार्यकारिणीने 
यह मिश्चय किया-- 

(१) “प्राचीन मेरतीय संस्कृति ” झोर 
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संस्कृति', इन दो विषयोपर, मौलिक रचनाएँ तैयार करनेके 
लिए खेखक मियत किये जाँय । 

(२) हिन्दी-उर्दूढ्ी पुस्तकोंके सम्पादनके लिए दो विद्वान 
नियुक्त किये जाँय । 

(३) दिनदी, उर्दूमें गय भौर पथ्चकी सर्वोत्तम रचना ्रोंपर 
पांच-पांच सो रुपयेके पुरस्कार दिग्रे जाँय । 

(४) मध्यकालर्में भारतढी सामाजिक झोौर धार्थिक 
मवस्था तथा राणपृत-काक्षमे भारतकी सामाजिक भौर भारयिक 
मंबस्थापर दो व्याख्याताधोंकि व्याख्यान कराये जाँय । 

इसके पतिरिक्त कार्यकारिणी समिंतिने विभिन्न वैज्ञानिक 
विषयोंपर हिन्दी-ज्रदेगे रचनाएँ प्रकाशित करानेका निश्चय 
किया है। जो क्षेखक धनाभावके कारण शपने प्रथ प्रकाशित 
फरमेमें भश्वमर्थ हैं, उनकी भव्छी कृतियाँ प्रकाशित करनेके 
लिए दस इंज़ार इपये भी प्रथक किये गये । 

पिछले तीन वर्षोर्मे एकेडेमी क्या-क्या करनेमें समथ 
हुई है, इसका ब्यौरा सुन लीजिये । 

झब तक एकेडेमीने निम्न-लिखित विद्वानोंके व्याकृयात 
कराये हैं । 


25 सन्‌ १६२७-२८ में 
ऐ अंब्युल्ा यूदुफ पत्ती, एम० ए०, एल-एछ० एम-०्का 
।न--- भ्यकाजीन भारतीय संस्कृति? पर--उर्दूमे । 


“| भद्दासद्ोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर दीराचन्द 
कट; म्यासू्थान-- राजपूतकाक्षमं भारतीय संस्कृति पर 


रा. ) 
४ ४” सन्‌ १६२८-२६ में 


कप है 







(१) सहामदोपाण्याय ढाक्टर गेमानाथ मा, वायसस 
ससलर इलाहांबाद-यूनिवर्लिटीका ब्यास्यान--कषि रहस्य! 
पर--हिम्दीमे । 

(४) सौदाना भ्रमीन भब्बासीका व्याख्यान--'मुस्किम 





हिल्दुस्तानी एकेडेमी 
मुगलोंके प्रागमनके पढे हिन्दू भौर अरदोंका सम्बन्ध 


७०४ 





पर--कईमें । 

(६) डाक्टर ताराचन्द, एम« ए०, ढो« फिल 5, का 
व्याख्यान--'भारतीय संस्कृतिपर इस्॒लामका प्रभाव! प१-- 
हिन्दीमे । 


सन्‌ १६२६-३० में 

(७) डाक्टर भगबानदास, एम० ९०, एल-एंड* ढी१, 
का व्याख्यान-- दर्शन भौर उसका प्रसार' पर--हिन्दीमें । 

(८) मौलाना भब्दुल हक़॒का व्याक्यात-- दक्षिंश में 
उर्दकी उन्नति? १-४ । 

ये सब व्याख्यान इलाहाबाद-यूनिवर्सिटीकी इमास्तर्मे 
हुए थे । 

सन्‌ १६२८-२६ में हिन्दी गय्का पुरस्कार भीयुत 
'प्रेम्नचन्दजी? को उनकी “रंगभूमि” नामक पुस्तकके लिए 
भौर पशथ्चका पुरस्कार श्रीयुत जगन्नाथदास्र “रत्नाकर? को 
उनकी ' शंगावतरणा” नामक पुरकके लिए मिक्षा। उठे. 
गदयका पुरस्कार मौलाना मुहम्मद भकरामुझ्ा स्वां नइबीने 
प्वक्कारे हमातः पर झोर पथका पुरस्कार मौलाना सैयद 
अलीन नद॒वी ने प्पनी 'तनज़ीमुझञ हयात' पर प्राप्त किया । 

सन्‌ १६२६-३० में बाबू ग्रुलाबराम एम* ए« को 
उनके 'तर्क-शास्त्र' पर पुरस्कार दिया गबा। 

एकेढेसीने प्रम्रेज़ीके उम्ध कोटिके नाटकोंका अनुवाद 
प्रकाशित करानेका भी निश्चय किया है। ठसने अब तक जात 
ग्लासवर्दीके निम्न-नाटकोंके झमुवाद प्रकाशित किय्रे हैं । 
(7860७, भ्रनुवाइक, श्री प्रेमचन्दजी-- हिन्दी 


थ ». जी दयानारायण निगम--हरपुमे 
छत। ृ्ण० ,,. श्री जगतमोइन लाज 'रवाँ"--४र्दृमे 
हज /. भरी प्रेमचरइ---हिल्‍्दीमें 

| ». श्री दयानारायण निभभ--हईमें 
छए७7 805 ,, भी प्रेमशन्दू--हिस्दीमें 


की दंबामारायश विशम---सईत 


| क् 


० ह६ै 
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इनके भ्रतिरिक्त एकेडेमीने श्री प्रब्दुछा यूखुफ भक्ती, 
पं० गौरीशंकर हीराचन्द झोका, ढा० गंगानाथ का, मौ० 
सेयद सुलेम्नान नहवी भ्ादिके व्याझ्यान, श्रो देवीदतत 
भारोराकी “चम बनानेके सिद्धान्त' भौर श्री ब्रजेशबद्दादुरकी 
“जन्तु-जगत' आदि पुस्तकें मी प्रकाशित की हैं। 

गत जनबरी १६३१ से एकेटेमीने “हिन्दुस्तानी” नामक 
दे श्रेमासिक पत्रिद्राएँ हिन्दी भोर उर्दूर्म प्रकाशित करना 
झारम्भ किया है। हिन्दुस्तानी! के सम्पादनके लिए चार 


दिशाव-भारत---प्ता दित्यांक 





[ भाग ७, झंक ४ 
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ध्यक्तियोंका एक सम्पादक-मंडल है । हिन्दोकी 'हिन्दोस्तानी” 
के प्रधान सम्पादक श्री रामचल्द्र वर्मा हैं। पत्रिकाके अब 
तक दो अंक प्रकाशित हो जुके हैं। इन दोनों अंक 
बहुत ऊँचे दर्जके सुपात्य छेख हैं । 








घपने छोटे जीवन-कालमें दो एकेडेमीने साहित्यकी जो 
सेवा की दे, उससे भाशा होती दे कि भविष्यमें उसके द्वारा 


दिन्दी-उदु सादित्यका काफी कल्याण द्ोगा। 


ैकामममााममादहकम्मामम 


सुकुमारी 


श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी 


[ १ )] 

उषे शुक्लाषके दक्ष-जेसे ससौले भोठ काले पढ़ गये हैं। 

बह नील गगनकी ओर एक्टक देख रही है। उसके 
केश बिखरे हुए हैं, उनसे मीठी-मीठी खुशबू लद्दरा रही 
है। ललाटके बीचोबीव एक सिन्दूर-बिन्‍्दु हँस रहा है। 
दसका शरीर एकदम निश्यत है । उसे बड़ी गहरी 
नींदने प्रपनी गुलगुज्ञी गोदमें सुल। लिया है । भाज उसकी 
चिरकाक्षीन तपत््या सफल हुईं है। नौींदने उसे प्यार किया 
है। नींद उसे बड़ी प्यारी रही है, बढ़ी ही। पर न जाने 
क्यों नौंदने उसे कभी ऐसा प्यार नहीं किया, जेस्ना वह 
ध्राज कर रही हे। 

इस शरोरको भपने निकट पानेके लिए मेंने प्रपने 
जीबनके एक-बो-तीन, भरे नहीं, अनेक व बिता दिये। 
बे दिन) झाह। उनको बाते बढ़ो ही झ्रदभुत हैं, बढ़ी 
मर्माल्तक । हा, उसे अपने निकट पानेफे लिए मैंने सदा 
इपने प्रति अन्याव दिया है। कमी रोटी सह, कमी यों 
ही रह गसा। छूसी फृरासा फच्या दृध पी लिया शौर कभो 
किसी मिन्नके यहाँ एक प्याशा था पीकर ही रह गया । कभी 


चिरशान्तिकी गोदर्म सोनेके लिए शीशेके गिलाप्ष्म कुछ 
थोड़ीसी, यद्दी एक-दो बोतलमात्र, गल्तेके नीचे उतार जाता 
था। उससे बढ़ा गहरा नशा झ्राता था, भौर में उम्रके 
साथ न-जाने कहाँ-कह्ाँ सैर करता फिरता था। बढ़ा भच्छा 
लगता था तब । * बढ़ा दी भ्रच्छा ! भौर तब में सब कुछ 
पा जाता था । 

एक दिन उसकी कन्या मेरे कमरेमे भाई 
मेरे काग्रज़-पत्नोंको इधर-उधर उखठने-पुलढने' | 
उर्नींदा-सा था । मैंने कहा--“क्या दे री ?” 

उसने कह्दा--“तखछुबील । . 7 

मैंने एक मासिक पश्र उठाकर उसको “दे दिया 4 यो 

वह उसे देख-देखकर कितकने लगी। कभी: किक 
चित्रपर हाथ फेरती, कभी पढ़ी हुई पेल्सिलसे हर्षपर 
टेढ़ीमेढ़ी विचिन्न रेखाएँ जींचती। कभी मुँह बनाती, 
कभी किसी तसबीरकों देखते-देखते उसे अपने मुँहके पास्र हे 
जाती और कमी क्रेवक्ष उस फ़ोक़ो ही पढ़ह़कर पूरी पत्रिदाको 


उठाकर नचाने लगती । चित्र फट जाता' भौर बह कहतो-र- 
“अल्षे-झक्ते, पत गया । 






मई १६३१, जेढ १६८८ ] 


बस 
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मैंने उसे उठाकर चूमना शुरू किया। एक झोरकी 
चुम्मी देकर वह दूसरी झओरकी चुम्मी देने लगी । में राजा 
हो गया ! 
». इस क्ह़कीका नाम था रहो। 

रन्नोके लिए में ढेर-के-ढेर मासिक पत्र लाता था। 
वह तसवीरोंके साथ उन्हें फाइ-फाढ़कर खेलती थी भौर 
में खुश होता था । क्या मेरा यह धुख योह्ा था ? 


[हु ] 


व रश्नो कुछ बढ़ी हो गई थी । छोटी-छोटी लड़कियोंकि 

साथ झब वह मुहछेके स्कूलमें पढ़ने जाने लगी थी, 

इसलिए मुे झसुविधा यह होने लगी कि में उसके धर 

एकाएक उड़कर पहुँचूँ केसे ? पहुँचूँ भी तो क्या कहकर 

प्रन्दर जाऊँ १ इसीलिए ऐसे समयकी प्रतीक्षा करनी पढ़ती 
हे थी, जब्न रप्नो वहाँ उपस्थित रहती थी । 


रप्तोका पिता एक मामूली क्लाके था। बेचारा किसी 
वह रघ्तोके खाने-पदननेमें 
रत्रो मेरे घर श्मा जाती 
कद्धी, भोर जब 8सकी २5छा दोती, तब प्रपनी चचोसे तढ़- 
ह 7 भिठाई मेंगवा ही लेती थी। उसको चब्नो भी 
-बूमकर जब बहुत खिक्का क्ेती, तभी उसे मिठाई 
की भी। उसकी इस प्रावतसे भी में बहुत सुखी 


तरह प्रपनी गृहस्थी चल्नाता था। 
ग्रधिक छच नहीं कर सकता था। 







के रुपदे उसको चच्चो हो सोती थी। वही उसका 
गकंकक भी पपनो पंसन्‍्दसे खरीदती थी। वही रघमोकों 
उप्के आनेपर, अपने यहाँसे पहनाकर भेजती थी। उसे 
रप्नोको बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनानेरमे जितना ग्रानन्‍्द झाता 

था, वससे कहीं बढ़कर मुके भला लगता था । 
जब कभी में रप्तोके घर जाता, मुके बढ़े ठकइने 


. मिलते“ झसा ढड्टीं बाहर गये थे १” 
>जकं>अॉटडड 3... 


सुकुमारी 
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“सो केसे १ ज़रूर गये होगे | सुमसे भूठ बोलते हो ।” 


“नहीं, मैं कभी इस तरहका मूठ नहीं बोलता ।”? 
“तो फिर इतने दिलोंमें क्‍यों झ्राये । क्‍या यह घर 
फाटता है ४”? 


“नहीं तो। रज्नो नहीं दीख पढ़ती है ।” 

“आ्राज उसके स्कूलमें इनाम बाँटा ना रहा है, इसीलिए 
इनाम लेने गई है ।” 

“ओर दाद। कहाँ हैं १” 

“जे हुए हैं। तबीयत ठीक नहीं है ।” 

“किसकी दवा हो रही दे १? 

“दवा | दवा तो'''एक वेथको हो रददी है ।” 

“किस बेथकी १ कुछ सेहत भीदे? दखँन चतके । 
चलो ।!! 2 

“चक्॒ती हूँ। ज़रा उनके लिए पानी गरम कर लूँ ।” 

> > भर 

“अरे, ये तो एकदमसे दुबल्े हो गये ।'' क्या भापको 
बुखार भी झाता है १०९ 

“नहीं राजा बाबू , बुखार खुलकर नहीं झाता । ऐसा 
ही थोढ़ा-थोड़ा रहता है। खाँसी भी ' भाती है ।/ 

“इनकी दवा करो लगकर। इस तरह ये धज्हे 
न होंगे ।!! 

बहू कुछ न कह सकी । 

मेंने कह्दा--''पदाढ़पर ले जाभो, वहाँ ये भब्छे हो 
जायेगे ।!” 

उसने कहा--“ लेकिन “ले केसे जाऊं?!” 

मैंने इसी समय दादाके सामने प्चास-पच्ासके दो नोट 
रख दिये । 

उन्होंने निहालक होकर, खेकिन उन्हें वापस करते हुए, 
कहा-- नहीं राजा बाबू , मुझे: इसी तरह भरने दो, से 
न इस तरह अच्छा हूँगा ओर ने उस तरह। मैंने जो पाप 
दिये हैं, उनछा फल ज़रा सोग भी तो सूँ। अभी बिना 
भोंगे चला जाऊँगा, तो फिर वे भोगने परढेंगे | 


चज्ण्व्ट 
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मैंने कद्दा--““यह फ़रिलासफ्री इस समय रहने दीजिए । 
मेरा फहा मानकर पहाइ़पर चछ्ते जाइये । 
कर दूँगा ।”? 

लेकिन उन्होंने हपये न क्िये। किसी तरद्द न लिये । 
बोले--““प्रव झौर भार में झपने ऊपर न लादूँगा। जो 
कुछ दमी तक किया दे, वह काफ़ी है। ना भाई | मुमे 
कीचढ़में भौर प्रधिक न फाँसो ।? 

में उनके पाससे चक्षा झाया। नोट वहीं छोड़ दिये । 
चसते हुए बह मुझे थे नोठ लौटाने लगी। मेंने फिर 
घूमकर देखा भी महीं, एकब्म खला ही झाया । 


में सब प्रवन्ध 


[ +$ ] 

रे ग्यारह बजे हैं। पड़ोसके थिय्रेटर-हालमें नाटक 

हो रदा है। कहकीली प्रावाज़ कार्नोंको फाड़े ढाल 
रही है। भन्धकार खूब सघन होकर कुछ गा-सा रहा है, 
झौर में ऊपरी छतपर घुपचाप बेठा हुआ उसके ताल, लय, 
हवर झोौर कम्पनका झनुभव कर रहा हूँ । 

अन्धकार मुझे बढ़ा प्रिय है। वह एकान्तवासी है, 
झोर में भो। वह नीरब रहता है, भौर में भी नोरव 
रहना पसन्द करता हैं। उसका रंग काला है, भोौर मेरा 
विषाद भी कुछ ऐसा ही है। वह स्वत: शपने झापमें लय 
हो जाता है, झौर में भी भपने भाप मस्त रहता हूँ। 

यद्दी सब में सोच रहा था कि श॒हिणीने कहा-- 'भरे, 
एक बात तो में ठुमसे ऋइना ही भूल गई |” 

मैंने पूद्दा--' क्या १? 

उसने कहा--“रनोछो भा, दादाकों साथ लेकर, 
पहाड़पर गई थीं।”! 

मैंने फहा-- दाँ-हाँ, सो क्‍या हुभा १” 

घह--'बदाँसे चिट्ठी आई थी। मेंने टेक्डिको दराज़मे 
रख दी थी। यह वो |! 

में उसढी चिट्टी पढ़ने कगा। उतने दिखा भा 


विशाक्ष-भारत---सा हित्म|क 
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“राजा बाबू, 


यहाँ भानेपर उनकी तबीयत सँभल रही है । आप यह 
जानकर सुखी होंगे। में चाहती तो भ्राज ऊपरको इस पंक्तिके 
साथ ही इस पन्नकों समाप्त कर देती, लेकिन झ्राज में झरापसे 
खुलकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। वे बाते, यदि आपके समक्ष 
कहनेक! साहस करती, तो भी कह सक्ृती या नहीं, यह नहीं 
कई बार प्रयक्ष करनेपर भी भेरा मुँह नहीं खुला, 
इच्छा दोनेपर भी कुछु कह न सकी ; पर भाज में भपने 
पापको इतना संयत नहीं पा रही हूँ। द्वायरे नारी हृदय ! 

झाप मुझे कुछ भी समझे, लेकिन एक में दी नहीं, इस 
नारी-जातिका हृदय दी विधाताने कुछ ऐसा 
उसमें प्रकाश है, तो छाया भी है । सो मेरे हृश्यकी छाया 
ही भाज मुके ऐसा विवश कर रही है। इकों शोर 
भाहियोंकी छायामें शीतल समीर झोर शान्तिके सककोरे 
होते हैं, उससे मन-मानस स्थिर निर्लिप्त-सा हो जाता है । 


जानती । 


बनाया है। 


पर नारी-हृदयकी छायार्मे प्रवसाद होता है। वही दस्को 
जीवन-घाराकी विजन शान्तिका कोलाइल है । 
ञ्राप तब कालेजर्म पढ़ते थे। मेरे मामाके यहाँ 


प्राते-जाते भी ये। उन्हीं दिनों मेरा झ्रापका साक्षातकार 
हुआ था। मुझे पढ़नेके लिए झापने कुछ पुस्तकें दी 
थीं। इसी तरह में भापसे और शाप मुझसे बातें | 
करने हगे थे। में चाय बनाकर काती, स्राथ 
बिस्कुट भी । झाप दँसते-हँंसते मेरी भोर एक बार 

झोर चाम पी जाते थे। प्रापकी ठस दृष्टि और उस हास्यसे : 
मैं बहुत प्रसन्त दोती थी। यह बात आप जानते भी थे। , 
इसीलिए ध्ाप मेरे मामासे कहा करते थे--'राघे बाबू, 
मैं तो बस चाय पीनेके प्रभिप्रायसे झाया था। भव वक्ता 
हूँ” शापका यह ढंग मुझे ठस समय भच्छा नहीं क्षगता 
था, पर जब आप बे जाते थे, तब झ्ापके इस ढंग मुझे 
एक प्रकारदा कुसूइल, एक तरइकी उत्कान्तिका भाव देख 
पढ़ने लगता था, इसलिए वह ढंग पहले भ्छा त तगनेपर 
भी, फिर कुछ प्रीतिकर-सा प्रतीत होने छगता था। 


हरा 
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मे दिन बहुत ही थोड़े ये--केवल दो ही तीन बर्ष । 
फिर भाप डिग्री लेकर घर चले गये। इसके बाद मेरी 
जीवन-धारा भी एकदमसे बदल गई । कुछ ही दिनों बाद 
मेरा इनके साथ विवाह दो गया। विवराहके दिनोंकी ही 
बात है। एक वार मेरे मामाने कहा था--“मुझे ताराके लिए 
बर ढूँढ़ने कद्दीं जाना न पढ़ेगा। बद्द तो मेंने पहले दो से 
खोज रखा है ।! 

पहले तो नहीं, पर पीछेसे जब मेरा विवाह इनके साथ 
दो गया, मुके यह भी मालूम हुआ कि मात्ता जिनकी बात 
किया करते थे, वे आप ही थे। भाप ही ने, भम्मासे ही 
मुझे ज्ञात हुभा था, मेरे मरामाके प्रस्तावको भ्रस्वीकार कर 
दिया था। संयोगकी बात, कानपुरसें ही में भी भा 
पड़ी । ज़रा इस संयोगकी रचनाकों तो देखो ! 

झापके दादासे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मनुष्यका 
भाग्य भमिट वस्तु है। उसके लिए न झ्मापको ही कुछ कद 
सकती हूँ, न भौर किसीकों । पर यहाँ रन्‍नो तुम्हारी द्वी रट 
लगाये रहती है। कइती दै--'चन्चा कितने भत्ते भादमी 
हैं! वे मामूली भादमियोंसे एकदम ऊपर हैं। देखो न, 
यदि उनकी इतनी दया न हुई होती, तो दादा भला काहेको 
प्रच्छे हो पाते! में उपश्तकी ये बातें सुनकर चुप रह्दती हूँ, 
तो बद् कहती है--तुम तो इृतन्न हो। कभी उनको 
न एक शब्द भी तुम्दारे मुँदसे नहीं छुन सकी ।? लेकिन 

॥ भापने कभी यह भी सोचा हे कि जिन भावोंका 8दय 

रन्‍नोकी इन बातोंसे होता है, वे क्‍या मेरे हृदयर्मे 
कमी ठठते ही नहीं हैं ! 

जिन्हें ह्लाप दादा कहते हैं, उससे तो झापका रूभी 
परिचय था नहीं। ए#% दिन मुझे दो प्चानक यहाँ देखढूर 
थ्राप मेरे धर झाने लगे थे, इसलिए जब झाप भेरे परिचयका 
उपयोग कर रहे हैं, तब क्या आपने कभी यह भी सोचा है 
कि सेरे मामाने भी यदि उसी परिययका शाधार 
लिया भा, तो क्या भ्रपराध किया था ) ह्रथ यदि झापसे 
मैं यह पूछनेका साइस कई कि आखिर भाप मुके अपने 


सुकुमारी 
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क्मोंका भोग करनेसे वंचित क्‍यों कर रहे हैं ! ग्रह दया, 
सह सहानुभूतिका समुद्र, जो भापके हृदगर्मे शहराया करता है, 
उसके भारकों मेरी छातीपर लाइ-शादकर भाप मुझे क्‍यों 
नरकमें ठेश रहे हैं ! में तो मापकी कोई हूँ नहीं । हम दोगोंको 
जीवनकी उस्ती निश्चित घारामें प्राखिर झाप बहने क्‍यों महीं 
देते १ इम लोग यदि इस पृथ्वी पर जीवित ही रहेंगे, तो क्‍या 
होगा ! झौर यदि इस भीषण तुफ़ानसे झपनी जीवन- 
सरितामें सदाके लिए भन्तहित दी हो जायेंगे, तो क्‍या हो 
जाय्रगा ! झापकी-- तारा ।!! 


8 
रका एक ओर पत्र भाया है। उसमें लिखा था-- 
“कृपा करके उस पत्रका कुछ खयात् न कौजियेगा। 
उसे फाड़ ही डाक्षिये। ठसमें में कुछ ऐसी बाते लिख 
गई हूँ, जिनके लिए मुझे बढ़ा भ्फ़सोस दै। उसमें मेरे 
जीवनकी कालिमा फूट निकली है। भ्रापको भगवानने बढ़ी 
ऊँची ध्रात्मा दी हे। एक संभ्रममें भाकर मेंने ठसे पीढ़ा 
पहुँचानेकी जो चेष्टा की है, उसे प्रापका उदाराशय हृदय मुक्त 
क्षमा कर देगा, इसका मुझे विश्वास है ।” 
चिट्टी मेरे दायसे छूट पढ़ी। झब मेरी दृष्टि फिर 
उसी सघन पग्रन्धकारमें मिल गई। इसी भनन्‍्धरारकी बात सोच 
रहा था। उसने लिखा है--उसमें मेरे हृदयकी कालिमा फूट 
निकल्ली है। ए री मानव-हृदयकी कालिमा, तू मेरे इस हृदयमें 
भी तो है। ताराने भूठ थोड़े दी लिखा दे, बद्द मेरी होती 
कौन हे । फिर भला मेरी सहायता वह क्यों स्वीकार करे ! 
झ्राज रात-भर कुछ धच्छा नहीं लगा। खाना भी 
मुझसे नहीं खाया गया । एहिणीने पूछा--“ क्या लिखा है १? 
मैं भला उन्हें क्‍या बतदाता! 
फिर भी कुछ तो बतक्ाना ही था। कह दिया-- 
“'रप्तोके पिताकी तबीयतका दक्ष क्षिला है । भ्ज्ले हो रहे 
हैं। तुके बुलाया है। बचत्षोगी न ?? 
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वैसे वह चाहे न भी धार्ती, पर इस समय वर्शों चलनेको 


तैयार हो ही गई । 
भर >< 2 

पहाइपर आये हुए मुझे कई दिन दो गये। 
पच्छे हो रहे हें। भाशा दो रही है कि वे भच्छे हो 
जायेंगे। पर इधर कहे दिनसे ताराको ज्वर भाने लगा दे । 
यही चिस्ताक़ो बात दो गई है । 

इस सम्रय तारा चारपाईपर लेटी हुई करवटे बदल रही 
है। भौर लोग सो रहे हैं। रप्नो भ्रभो तक जगती थी, 
प्रव उसे भी सुल्ा दिया है। ग़द्दिणी सोनेमें सदासे तेज़ 


दादा 


रही हैं। जगनेका उन्हें: ज़रा भी भ्भ्याख नहीं है । लेकिन 
इधर कई रशातोंसे उन्हें भी जगना पढ़ था। सो भाज 
वह बिना ही कोई कार्यक्रम ते किये सो गई हैं। दादा भी 


चुपचाप सो रहे हैं। बहुत दिनों बाद उन्हें प्र नींद 
भाने क्गी है। 

मैं ताराके पलंगके पास इुर्सी लगाये बेठा हुआा हूँ। 
तारा मुझसे बातचीत कर रही है । पहले उसने पूछका-- 
/“्िट्टी मिक्षी थी १? 

मैंने कद्ा--“हाँ, मिली थी 0? 

“ससे पढ़कर झापने भक्ता क्या सोचा होगा?!” 

में चुप रहा। 

“बोलो, भ्रज जो कुछ भी कहना चाहते दो, कह 
लो! में बच्चूगी नहीं, किसी तरह नहीं। कोई भी शक्ति 
सुके धाम मरनेसे नहीं रोक सकती /? 

में उस समय घपने झ्राँसुभरोके भावेगको रोक न सका । 

उसने कह्ा--“मेरी तबीयत भी कुछ दिनोंसे खराब 
रहती दे । कषेकिन मैंने कभी दिसीसे कुछ कहा नहीं । एक 
दिन तो यह दोनेको दी था, पर मेरी जो कर्म-रेख्ताएँ 
झभी तक सदा कुठिलश प्रतिफत देती झा रही हैं, वे झाज 
ऐसा सौमास्य मेरे सामने केसे खींचकर का प्री, यह बे 
आाश्यगको कात है। मेरे जोवनके भ्रवसाइकों तुम तो 


विशाक्ष -मारत--- सं हित्यो 5 
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जानते हो । में भ्रव चलते-चलाते 'तुम” शब्दका ही प्रयोग 
तुम्हारे लिए कहँगी, क्योंकि तुम मुमे सदा भपने निकट 
ही मिलते रहे हो । सो झ्राज एक काम करो, जरा भौर 
पास भा जाभो।? 

पहले तो में एकदम सन्न रद गया, जेसे मेरा खुन भचानक 
फिर जीवनके धतीतक्ी भूली-भटकी सारी 
तरंगमभालाएँ. इकड्ी दो-होकर मेरे मानसमें हिलोरें लेने 
उसने कटद्दा-- “भव मरते दम में भपने आपको 
संयत नहीं रखना चाहती । यदि यह पाप ही दो, तो 
किसी तरह 
नहींतो ग्रे 
झाभो, फ़रा मेरे पास 


जम गया द्वो । 
छ्षगीं । 


वह साज्षात्‌ मद्गापाप होकर क्‍यों न रहे। 
शान्तिके साथ मेरे प्राण तो भुके छोड़ दें । 
न जाने कब तक भटके रहेंगे । 
झा जाप्नो ।?? 

में उसके सिरहाने बेठ पया। उसने मेरी गोदसें 
झपना सिर रख लिया झौर मेरे गक्षेम भ्रपनी बाँह 
डाल दीं। 

उसने भ्ााँखू भर लिये--में रोने लगा । 

उसने प्रपने प्रंचलसे मेरे भाँसू पोंछ डाले, भोर कह्दा-- 
“हि; रोते हो ! काहेंकी रोते हो भला ! मैंने तो कभी 
तुम्हें भपनेसे दूर नहीं समका। दाँ, यह मनकी बात 
थी, लेकिन केवल भ्रभी तक । भव वह तनकी भी बात 
हो गई । दो गई न १! | 

मैंने समझा था, यह भाषोंका झावेश है। सदा ऐसा 
ही थोड़े रहेगा । ध्भी फौन बहुत बौसार है, भच्छी हो 
जायगी । पर हाय रे हमारे दुर्भाग्य |--सचमुच कुछ ही 
चक़ियोंक। यह नाटक समाप्त दोते-होते उसके हृदयकी गति 
बातकी बातमें रुक गई ! वह मेरे देखते-देखते मुके एकटक 
देखती रह गई । 

में पोचने क्षगा--+ैसा परत, सुकुमार भौर धनोखा 
था इसका हृइम | असीस अ्रदसाद तो इतने दिन सहम 
किमा, पर ससौभ सुख ज़रासो देर भो म॑ श्रह सकी ! 


मदरासमें हिन्दी-प्रचार 
श्री हृषीकेश शर्मा 


द्वात्मा गान्धी सफलताके मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे 

जब जिस ध्ान्दोलनका सूच् भपने ह्षम्म लेते हैं, 
उस आन्दोलनको भ्राशतीत भौर परभतपूू्ष सफलता मिलती 
३ै। प्ाजसे कोई तेरद वर्ष पहले उन्दोंने इन्दौरमे 
दिनदी साहित्य स्म्मेशनका सभापति-पद स्वीकार कर 
पम्मेलनर्म नवीन जीवनका संचार किया था। इन्दौरके 
चिरस्मरणीय, सम्मेशनमें द्वी समस्त भारतके प्रतिनिषियकि 
सामने दिन्दीको राष्ट्रभाषाका गौरचपूर्ण पद प्रदान किया गया 
था। वर्द्ोपर मदराग्रमें दिन्दी-प्रचारकें लिए एक योजना 
बनाई गई थी । संसार यह भी भलीभाँति जानता दे कि 
गान्धीजओी झपनी किसी भी प्रायोजनाकों, जिससे देशका 
कल्याण द्वोनेक्की संभावना दै, केवल प्रस्ताव-रूपमें पास 
कराकर ही झपने कार्यक्ी इतिश्री नहीं समम्त छेते, वे उसे 
शीघ्रातिशीघ्र कार्यरूपमें परिणत कर ढालते हैं। उन्होंने 
ही मदरासमें हिन्दी-प्रचारढी नींव ढालकर 'सम्मेशन!को 
थेख्निल भारतीय” कदलानेका शधिकारी बनाया। इस 
॥ भी मदरासका द्विन्दी-प्रचार उनके देनिक तपोम्रय 
बनके प्रिय विषयोंमें से दे । 

कुछ मद्रासके सम्बन्धमें 

हाशां कि हिन्दी भशभ्रपनी सरतता, बव्यापकता 
भोौर लोकप्रियताके कारण सारे उत्तर-भारतक्री सावेजनिक 
भाषा--राष्ट्रनाषा--मानी जा चुद्ी थी, किन्तु जब हमारी 
नज़र दक्षिण -भारतपर पढ़ती थी, तो एक विकट समस्या, 
जिसका हल द्वोना टेढ़ी खीर जान पढ़ता था, प्लाकर सामने 
खड़ी हो जाती। ऐसा मालूम होता था, मानो 
मद्राण्में दिन्दीरा प्रचार करना हिन्दी-प्रचार्कोके लिए 
दिमादयरी सर्वोध बोटी 'माहम्ट एवरेस्ट! की चढाईसे 
किसी तरद कम नहीं है। परन्तु मद्ात्माजाके नामके जादूने 


मदराख्रमें ( मेरा मतदाब सारे दक्तिय-भारतसे है ) इतने 
कम समयमें क्ा्तों नर-नारियोंको, जिनमें समी भेणीके 
शिक्षित लोग शामिल हैं, हिन्दीका पका द्िमायती बनाकर 
छोड़ा । वे खूब सममते ये और पे भफ़्सोपके साथ 
इस बातों महसूस भी करते थे कि जब तक हिन्दुस्तानमें 
पेशाबरसे तूतीक्रोरिन तक भारतीय जनता प्रपने प्रास्तीय 
सावजनिक काये भपनी मातृभाषार्मभ भौर पभ्रसित 
भारतीय स्ावदेशिक कार राष्ट्रभाषा हिन्दौमें नहीं करने 
लगती, तब तक वेशको पापपूर्ण पराधीनतासे छुटकारा नहीं 
प्रिज्ष सकता । न केवल मद्ठात्मा गान्धीके दी, बल्कि 
देशके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके दूरदर्शी नेताप्नोके हृदयमें भी 
भापसमें ज्यवहार करनेके क्षिप एक राष्ट्रआषाका प्रभाव 
बराबर खटका करता था। 

इस प्रान्तका विस्तार मैसूर, ट्राननकोर, कोचीन प्रादि 
चार-पाँच देशी रियासतोंको मिज्ञाकर १,४३,६२४ -गमीत्ष है । 
जन-संख्या लगभग छू: करोढ़ है । कांभेसके मन्तव्यानुसार 
मदरासभप्ान्त भाषाकी भित्तिपर, चार प्रदेशो्म बैंटा हुप्ना है । 
मब्रासके दक्षिणी ज़िलोम तामित्न भाषा बोली जाती 


' है। यह भाग 'तामिल नाढ! (नाड कहते हैं देशको ) 


कहलाता है। मदराससे उत्तमें, बलइता-लाइनपर, 
द्वगभग ७०० मीक्षकी लम्बाई तक झान्ध्र फैशा हुआ है। 
इस प्रदेशकी भाषा तेशयु है। कोचीन रियाक्षत, द्वावसकोर 
राज्य झोर जिटिश माज्ाबार--इन तीनोंको मिलाकर केरल 
प्रान्त बना है, यहाँ मक्षयात्म भाषा बोली जाती है। 
मैसूर स्टेट, बेगशोर, मेंगशोर, व्तिणी भौर उत्तरी कनाडा 
ज़िलोंकी भाषा कन्नढ़ी है। ये चारों भाषाएँ अपनी 
साहित्यिक सम्पत्तिसे शर॒पूर हैं । प्रएदील दि रूस 
साहित्यिक, सामाजिक, शजनैतिक भौर भौगोशिक इश्चिसे 
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भारतमें एक मदत््वपू स्थान रखती है । भाषाके दविल्लाबसे 
तेल्गु-माबी प्रान्ध्रोंडी संख्या २३ करोष्ठ हे, भौर सारे 
भारतमें तेलगुका नंबर बेगलाके बाद ठद्दरता है। ढसमें 
प्रतिशत ६०-७० शब्द संस्कृत भाषासे ध्राकर मिल गये 
हैं। प्राचीनताको धृष्टिसे तामिल और उसका साहित्य 
संस्कृतसे भी पहक्षेका है। देशी और विदेशी विद्वानोंने 
खोज कर तामिक्ष भाषा भौर ठसके साहित्यको बिल्कुल 
स्वृतम्त भौर दश्ष हज़ार वर्षसे पू्वका ठहराया है। भ्रभी कुछ 
समयझे संस्कृतके दस-पांच प्रतिशत शब्द तामिलर्म प्रयोग 
होने क्षग गये हैं। भपने भनुभवसे में इस नतीजेपर 
पहुँचा हूँ कि ठारे भारतवर्षकोी देने लायक कई साहित्यिक 
सुन्दर चीज़ें इन द्राविढ़-भाषों वेशबन्धुभोंके पास मौजूद हैं, 
झभौर थे प्रपनी इस खाहित्य-सम्पदाको द्विन्दी भाषाके 
माध्यम द्वारा बड़ी दी असानीसे समस्त भारतीयोंको वितरण 
कर सकते हैं। जिस विन समूचा भारतवर्ष हिन्दीर्मे प्रवीण 
हो जायगा, तभी हमारा राष्ट्रीय जीवन सम्पूण भौर समृद्ध 
होगा । 


मदससमें इिन्दीके प्रथम प्रचारक 

इन्दौर-सम्मेशनके ढाई मदहीनेके बाद श्री देवद/स 
गांधी पूज्य बापूको शाज्ासे राष्ट्रभाषाका संडा लेकर मदरास 
पहुँचे। सन्‌ १६१८ की १७ वीं जूनकों मदरासमें श्रीमती 
बेसेन्टकी भष्यक्षतामें, सर सी० पी० रामस्वामी भ्रय्यरकी 
प्रारम्सिक वक्‍तृताके साथ गोखते-हालमे हिन्दीका पहला 
बरे प्रारम्भ हुआ । सदरासके लोगोंने इस कायम इतना 
उत्साह दिक्षजाया कि श्री देवदासकी सहायताके लिए 
मरद्दात्माजीने स्थासी सत्यवेवको मद्रास भेजा। इन दोनों 
पहायुमावोंने कितना भ्रच्छा काम कर दिखलाया, यह 
बसतानेंके दिए तिफ इतना ही कहना काफी है ढि 
, उौनन्‍्होंकी बालो हुंए इस रद नोदेपर प्रा पदरासे 


.. अरफू-लाच्प  पक्ेल्नी अकाइका विशास राष्ट्रीय भवन लेयार 


हुआ है, जिएकोी द्वायामें धज़ारों दक्षिय-भारतीय बर-मारी 


झ् 0 हैं: बह बॉबंक-बालिकापरोफे 


विशा श-भारत--सा द्वित्यांक 
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ज्ञेकर साठ-साठ वर्षके बूढ़े तक, शिक्षित ऐडवॉकेट, बकोल, 
विद्यार्थी, शास्त्री, भध्यापिकाएँ, राजा, रईस, भंद्र महिलाएँ, 
ईसाई झभौर मुसलमान सभी श्रेयीके लोग हिन्दीकी शिक्षा 
पा रहे हैं। 

महात्माजीने इधर तो इस तरह मदरासर्ते कार्य 
प्रारम्भ कराया, उधर उन्होंने ६ मदरासी वुबकोंका एक दल 
हिम्दीमें उच शिक्षा प्राप्त करनेके लिए प्रयाग मेणा। 
उम्र दलके सरदार थे वर्तमान दिन्दी-प्रचार-सभाके प्रधान 
मंत्री पं+ हरिदरर शर्मा । शर्माजी मद्ात्माजीसे पहले ही से 
परिचित थे, भोर उनके साथ कुछु समय तक वे साबरमती- 
सत्य ग्रद-प्राश्रममं तथा महात्माजीकी रंगून-यात्रार्मे भी 
साथ रह चुके ये। हिन्दौकों क्‍्राज इस बातका गव दे कि 
श्री देवदासजी भौर स्वामीजीके यद्शासि जानेके बादसे 
मदराक्षमें द्िन्दीके प्रचारक्की बागडोर सदरास दही के एक 
भारतीय सपूतके द्वार्थोर्म है । 

उत्तर-मारतसे भी दहिन्दी-प्रचारकोका एक दल प्राया । 
उस दलर्भे भपने घुनके पके कुछ वीर युवक थे, जो अपने 
ह्वार्योंमे हिन्दीका संडा थामकर निकल पढ़े ये। दक्षिणके 
भी कुछ उत्साही युवक प्रयागसे हिन्दौकी पर्याप्त योग्यता 
प्राप्त कर उसी दक्षमं हरा मिले। इन जोशीले देश-प्रेमी 


दिया। झाज मदरासमें दिन्दी-प्रचारका काये उन 
त्याग भौर जगनका फल है । 


प्रथारफ विद्यालय 
सनू १६२० की नागपुर-कांग्रेसके थाद देशमें असहयोग 
झान्दोलनने ज़ोर पकढ़ा। भारतर्म कन्‍्तिका युग झारम्भ 
हुआ । देशमें एक छोरसे क्षेकर दूसरे छोर तक राष्ट्रीयताकी 
लहर बढ़े वेगसे बह निकली । उसीर्मे राष्ट्रमआपाका प्रचार 


भी ज्वारदी तरह बढ़े ज़ोर-शोरते ढठा । अलस्कोंकी 
साँग चारों भोरखे इतनी बढ़ी कि उसे पूरा करनेढ़े लिए 


यहीँपर ट्रेनिंग ल्कूड लोजकर दततिय-भारतीय युंबदोंकों - 


हिन्दी-प्रणारक अयागा भावश्मक हो गया। सबसे पहओा। 


युवकोने श्रपनी सेयासे लोगोंमे दिन्दीका प्रेम न 


रब 
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विद्याक्ाय सतू १६९२१र्म गोदावरीके 
रमणोयतटपर राजमहेन्द्रोम॑ खोला 
गया । डसके बाद सन्‌ १६२२ में 
* पिनाकिनोके पवित्र तटपर नेह्लोरमें, 
१६२३ में कावेरोके किनारे ईरोडर्मे 
थ्रीर १६२६ में मद्रास नगरमें, सभाके 
संरक्षणर्मे 'प्रचारक्त विद्यालय' स्थापित 
हुए । वक्त तीर्नों विद्यालयोंसे भव तक 
२४० हिन्दी-प्रचारक तैयार हो चुके हैं । 
अध्यापक तेयार करनेमें श्री रामभरोस 
श्री 
श्री 
नागेश्वर प्रिश्व, श्री रघुवरदयालु मिश्र, 


श्रीवास्तव, श्री अवधनन्दनजी, 


देवदतजी, श्री रमानन्द शर्मा, 
श्री सिद्धगोपाल तथा इन पंक्तियोंके 
लेखकका विशेष प्रयत्न रहा है। इन 
विद्यालयोंका स्टेन्डड सम्मेलनकी प्रथमा 
भोर मध्यमाके बीचका हे, भोर दक्तिण- 
भारतमें थे भपने ढंगके राष्ट्रीय हिन्दी-विद्यालय निराले ही 
हैं। इनमे शिक्षा पाये हुए कई प्रचारक म्राज भी कई 
केन्द्रेमें समाकी भोरसे तथा स्वतत्र रूपसे प्रचार कर 
॥ हैं । 
सभाका केन्द्र कार्यालय 

“कार्यालयमें कोई विशेष प्राइुम्बर नहीं है, परन्तु 
यहदाँके तीन-चार नित्यके कायकर्ता सारे दक्षिय-भारतमें जिस 
ढंगपई प्रऋश-कार्यका संचालन कर रहे हैं, वस्तुत: वह 
पनुकरणीय है ।' हम दत्तिण-भारतमें राष्ट्रभाषा-प्रचारके लिए 
बराबर उद्योग करनेवाले हिन्दी-प्रचारकोंकी सवाकों भूल नहीं 
सकते । सम्मेश्लनकी नींव है हिन्दी-प्रचार, झौर उसके 
खमोरमें हमारे प्रचारकोंका परिश्रम झौर उत्साह पढ़ा हुभा 
है ।--ये झाशीरवद-रूप शब्द हैं, जो प्रध्यापक रामदास 
गौड़ एम० ए० ने सन १६२४ की मई की 'सरस्वतो! से 
अपनी 'मेरी दक्षिण-भारत-यात्रा” में लिखे थे । 

ह 90--9 


मदरासमे हिन्दी-प्रचार 


मद्रासमें हिल्दीक सर्वप्रथम प्रचारक श्री टेवदास गान्धी ( दाहिनी ओर खड़े एृण । 
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समस्त दक्तिया-भारतर्मे हिन्दी प्रचारकों सुक्र्यवस्थित 
हफपसे चलानेके लिए सन्‌ १६२६ में श्री देवदासजी तथा 
स्वामी सत्यदेवने मदरास शहरमें “हिन्दी-प्रचार-माफिस! के 
नामपर एक कार्यालयकी स्थापना की थी ; परन्तु सम्मेलनके 
तत्कालीन प्रधानमंत्री टंडनजी झोर प्रचार-मत्री पं० रामनरेश 
त्रिपादीके मनुरोधसे कार्यालयका नाम ' हिन्दी -स।हित्य-सम्मेलन, 
प्रचार कार्यालय, मद्रास”! रखा गया । इस नामकरणके कारय 
भाजस तीन वर्ष पहले मदरास-प्रचारकी चल-सम्पत्ति भौर 
प्रेस शादिके बारेमें सम्मेलनके पिछले मंत्रि-मंहल तथा 
मद्ात्माजी श्रोर जमनालालजीमें कुछ मंगढ़ा भी हुआ था । 
महात्माजीके साथ मंत्रिमडलका मतभेद बढ़ते-बढ़त पराकाशा 
मालवी बजी को 
अध्यक्षता स्व० गणेशन्ीक प्रयत्नसे स्थायी समितिकी 
विशेष बेठकर्मे मद्रास-द्विन्दी-प्रचारका पूरा भार भद्दात्माजीको 
मज़ीपर छोड़ दिया गया। मद्दात्माजीने उसी कार्यालयका 


तक जा पहुँचा था। भन्तर्मे महामरा 


७१४ 
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पृ० हरिहदर शर्मा 


'दक्षिए-भारत ह्विन्दी-प्रचार सभा! नाम रखकर संस्थाकी 
रजिस्ट्री कर दी । सम्मेलनने सन्‌ १६१८ से १६२६ तक 
जिस दुरदर्शिताके साथ गान्धीजी भौर जमनालालजीके 
सहयोगका पूरा लाभ उठा कर-व्यवस्था, शान्तिमय 
कार्य-संचालन भोर सहदयतासे--मद्रासकी इस संस्थाको 
सुक्ंगठित रूप दे कर यहाँके हिन्दी-प्रेमियोंके हाथो 
सौंप दिया, यह सदा प्रशंसनीय रहेगा। इससे 
यहाँको जनता भ्रोर नेताभोर्म हिन्दी-प्रचारकी जिम्मेबारी 
बढ़ी, भोर कार्यने अपनी प्रगतिमें एक्सप्रेस ट्रेनकी चाल 
भख्तियार को । इसके संचालनमें श्री सत्यनारायणजीछा 
स्थान एक विशेष महत्त्व रखता है! 


पुस्तक-प्रकाशन-विभाग 
हिन्दी सिखानेके लिए पुस्तकोके प्रदाशतकां विभाग 
हिन्दी-प्रारके झारम्भसे दी खोला गया। दक्तिण-भारतके 
ज्षिए खास ढेंगकी सरल और यहाँक़री तामित्ष, तेलुगु भादि 


विशाल-भारत--सा हिल्यांक 


्जिजजजज> 5 न 2+ल--ल-ल->>ल>>+ल+>सलल तर. 
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प्रान्तीय भाषाधोंकी सहायतासे ट्विन्दो-शिक्षाकी पुस्तक 
इसी नहेश्यसे 
'हिन्दी-प्रवार-पुस्तकमाला” नामक एक सीरीज़ शुरू की गई । 
इस माला? का पहला पुष्प स्वामी सत्यदेवको लिखी हुई 
“हिन्दीकी पहली पुस्तक! दे। स्वामीजीने यह पुस्तक ऐसी 
नवीन वेज्ञनिक शेली झौर ऐसे सुन्दर ढंगसे लिखी दे कि 


प्रकाशित करनेकी भावश्यकता समफ्ती गह । 


इसकी ३६ दज़ार प्रतियाँ भोर ग्यारह संस्करण प्रकाशित हो 
चुके हैं। सभाके झपने प्रेसमें तीन लाख पुस्तकें क्र्पी, 
और दो लाख पचास इज़ार बिक घुक़ो हैं। हिन्दी प्राइमरसे 
लेकर भिन्न-भिन्न २६ पुस्तक सभाने पझपनी पुस्तरमालासे 
निकाली । इन पुस्तकोर्मे कश्योके तो कई संस्करण निकल 
चुके ॥ ) 
बिड़लासे सद्ायता-रूपर्म सभाको भिले थे । 


इस कार्यके लिए दप्त हज़ार रपये श्री घनश्यामदास 
सभाका पुस्तक- 
प्रकाशन-विभाग स्वावलम्बी हे, झोर यही सभाका सबसे भारी 
आयका मांग दे। पं» द्वारिकाप्रशाद शर्मा ( सम्मेलनके 
भूतप्रव प्रधान मंत्री ) महोदयने मदरास-प्रचार-कार्यका निरीक्षया 
कर जो सम्मति दी थी, बह भी ध्यान देने योग्य दै--- 
“पुस्तक-प्रकाशन-कार्यमें सन्‍्तोषजनक काय हुआ है, और 
लाभ भी हुआ हे। हमारी समससे सम्मेश्नकी श्रोश्से 
दक्तिण-भारतर्मे हिन्दी-प्रचारके सम्बन्धर्मे श्रभी तक जितना 
भी कारये हुआ है, वह सर्वथा सन्तोषजनक है। 

इस झवसरपर उत्त झौर दक्षिण भारतीय हिन्दी-प्रचा 


कार्योका भी कृतज्ञतापूवक स्मरण करते हैं |? 


पुस्तकालय 

इसमें १६०० पुस्तक भिन्न-भिन्न विषयोंकी हैं, भौर ५० 
सदस्य हैं। अधिकांश पुस्तक उत्तर-भारतके हिन्दी-प्रेमी 
प्रदाशकोंने देनेक्ी कृपा की दे । 

“हिन्दी -प्रधार-प्रेस' 

जैसे-जेसे हिन्दी सीखनेवालोंडो संख्या दिनोंदिन बढ़ने 
लगी, वैसे-बेसे पुस्तकोंकी माँगकों पूरा करनेके लिए एक 
हिन्दी प्रेस खोलनेकी भ्रावश्मकता मालूम होने लगी । धन्य 
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मदरासमें हिन्दौ-प्र बार 
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मदरास हिन्दी-प्रचार सभाका हिन्दी प्रचारक विद्यालय 
कुर्सीपर बाई ओरसे--4० सिडगोपाल काव्यतीध, प० नागेश्वर मिश्र शास्त्री, प० हपीकैश शर्मा ( प्रिन्सिपल ), पं० हरिहर शर्मा 
( सभाके प्रधान मत्री ), एम० सत्यनारायगाजी । जमीनपर बैठे हुए, दाहनी ओरसे--सिद्धनाथ पत ( मेसोरक हिन्दी प्रचारक |, 
टी० कृष्ण स्वामी ( सेलम कालेजके इिन्दी प्रोफनर ) और प० शिवराम सोमयानी । 


ह पुस्तकें कृपानेसे लाभ नहीं था भौर न समयपर 
कह. दो. मिलती थीं। सनू १६२२ के सितम्बरमें 
त्माजीकी भ्राज्ञा लेकर यह प्रेस खोला गया । 
प्रान्तमें नागरी-लिपिका प्रचार बहुत कम है, भौर धंग्रेज़ीकी 






मद्रास 
छपाईके लिए मदरास भशहूर दे। सभाने इस प्रसको 
खोद्षकर ह्िन्दीके प्रचारके साथ-साथ नागरी-लिपिके प्रचारका 
भी बीड़ा उठाया । इस कार्यमें सभाको बम्बईके सुप्रसिद्ध 
सेठ स्व० रामनारायण झइयाकी धमपत्नी श्रीमती सुबटाबाई 
रंश्याने १०,६४४) की सहायता देकर भपने हिन्दी-प्रेमका 
परिचय दिया था। यदि श्रीमती रुश्यासे यद्द दयार्थिक 
सहायता न मि्षती, तो शायद ही यह प्रेस इतना विस्तृत 


होता । 


सभाकी हिन्दी परीक्षाएँ 

यद्द स्वेसम्मत बात है कि किसी भाषाके प्रचारतें 
परीक्षा-प्रणालीसे भी लाभ होता'दे । अनुभवसे भी यह देखा 
गया है कि हिन्दीकी सरल परीक्षाएँ रखी जायें तो विद्यार्थी 
प्रोत्साहित होते हैं। साथ ही इससे दक्षिण-भारतीयोंके 
हिन्दी-प्रेम मौर प्रचारकोंके परिश्रमका पता लग जाता है। 
फलत; सन्‌ १६२२ के मा्चसे 'प्राथमिक', "“प्रवेशिका, 
“राष््-भाषा?, 'राष्ट्रभाघा-विशारद' भौर “हिन्दी- प्रचारक” नामकी 
कमबद्ध परीक्षाएँ वर्षमें दो बार नियत की गई। प्रथम तीन 
परीक्षाप्रों में उत्तीयें सर्वप्रथम परीक्षार्थीकरो सभाकी प्रोरसे 
१०), १४), २०] का पुरस्कार भी दिया जाता है। 
परीक्षार्थियोंमं सभी श्रेणीके शिक्षित दक्षिण-भारतीय 
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सत्री-पुरप भाबाल-वृद्ध उत्सादस सम्मिलित होते हैं। 
भारम्भसे प्रव तक गत ८ वर्षामें ग्यारह हज़ार परीक्षार्थी उक्त 
परीक्षामोंर्में बेठे भौर दस दक्षार उत्तीर्ण हुए। इन परीक्षाभोकि 
११३ केन्द्र हैं। 
स्वावलम्बी है। 


सभाका परोक्षा-विभाग भी ग्रार्थिक दृष्टिस 


सभाका मुखपत्र “हिन्दी-प्रचारक ' 


इस संस्थाकी ग्ोरसे “ हिन्दी-प्रचारक” नामक एक 


सुखपत्र गत ८ वर्षोसे निकल रहा है। पहले यह पाक्षिक 
निकलता था, पीछेसे भार्थिक भसुविधाके कारग दूसरे वषसे 
मासिक कर दिया गया। इसर्म प्रचार-सम्बन्धी बातोंका 
तिशेष विवरण, दक्तिए-मारतीयों-द्वारा लिखित हिन्दीर्भे लेख, 
गत दो वर्षोसे इसमें 


यदि उत्तर 


कद्दानी, कविताएँ शभादि रहती हें । 
अग्रेज़ी विभाग भी जोड़ दिया गया दे । 
भारतके दिन्दी-प्रेमी भौर युवक द्विन्दी-लेखक इस पत्रको 
पर्याप्त सहायता देने छग जाये, तो “प्रचारक! भौर भी चमक 
उठे, और वह दच्चिण झोर उत्तर भारतकी एकताका माध्यम 


बन जाय । 


सरकारी पाख्यक्रममें हिन्दीका स्थान 

मदरास-यूनिवर्सिटी में श्री सत्यमूर्तिके प्रयलसे मेट्रिक्युलेशन 
ग्रोर इटरमिडियेटके ऐच्छिक विषयोर्भे हिन्दीने जग पाई । 
मदरास-सरकारके भूतपरूव चीफ़-मिनिस्टर ढा० सुब्बरायनने 
अपने कायकालमें स्कूल फाइनलके कोसमें द्विन्दीको स्वीकार 
कराया । माननीय सर टी० विजय राधवाचायके मदरासर्मे 
'सरकारी पाठ्यक्रमर्मे हिन्दीका स्थान इस विषयपर दिये 
हुए महत्त्वपूर्ण व्याख्यानका सरकारी शिक्षा-विभागपर अच्छा 
भसर पड़ा। ग्रान्ध-विश्वविद्यालयमें बी० ए० तक हिन्दी 
रखी गई है । 


तीन भ्रन्तिम कत्षाप्मोर्मे हिन्दी भ्रनिवाय कर दो दै। झाशा 


मैसूर राज्यने प्पने दहाई-स्कूलके शिक्ता-कममें 


है, मेसूर-यूनिवर्सिटीमें भी बी० ए० तक वह धागामी वर्षसे 
झपना उचित स्थान पा जायगी । कोचीन भोौर द्वाबनकोर 


स्टेट्में हिनदोने अच्छी प्रतिष्ठा पाई दे । दत्तिण-भारतकी 


विशाल-भारत--सा हिल्यांक 
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प्राय: सभी राष्ट्रीय, म्यूनिसिपल, सरकारी तथा भध-सरकारी 
शिक्षण-संस्थाभोर्मे हिन्दी सिखाई जाती दे। गाज भान्प्र, 
तमिल , केरल झोर कर्नाटक ( इसमें मेसूर राज्य भी शामिल 
है ) में, जहां हिन्दीका कोई नामलेवा नहीं था, वहाँ बड़े 
उत्साहसे इज़ारों भादमी द्विन्दी सौख रहे हैं। 
स्तनियोमें हिन्दी-प्रचार 

बिना मातृ-शक्तिके सहयोगके कोई राष्ट्रीय कायथे सफल 
नहीं बनता--सल्याग्रह-संग्राभने यह भ्रच्छी तरद्द दिखा 
दिया है। दक्तिण-भारतकी देवियोंने राष्ट्र-आाषाका जो 
सम्मान किया है, वह उत्तर-भारतके द्विन्दी-भाषाभाषियोंकि 
जब कभी कोई हिन्दी-प्रेमी मदरास 
प्रान्तर्म भ्रमण करने भांव, वे हमसे मिलें, श्रोर हम उन्हें 
प्रतिष्ठित मद्दिलाओं झौर बालिकार्भोके 


लिए गौरवकी वस्तु है । 


यहाँकी शिक्षित 
हिन्दी-प्रेमका प्रत्यक्ष परिचय करा सकते हैं । भाप देखेंगे कि 
अन्त:पुरोर्म झामोद-प्रमोद, घर-ग्हस्थी भोर देश दथा 
समाज-संवाकी उल्तमनोंमें फँसी रहनेपर भी यहाँकी देवियोंने 
राष्ट्-भाषा हिन्दीको भारती करनेके लिए कितना उत्साह 
प्रदर्शित किया है. मैसूर, मेंगलोर, बगलोर, एरनाकुलम, 
मद्रास, गुरदूर, काकिनाढ़ा तथा भप्रन्य कई नगरोंकी शिक्षित 
बहनोंने हिन्दी-प्रचारमें प्रत्यक्ष भाग लिया दै। 


जेलेमिं हिन्दी-प्रचार 


ग्राज दक्तिण-भारतमें, कांग्रेस-आन्दोलनके बाद, 
कोई लोकप्रिय झोर व्यापक भान्दोलन है, तो वह है हिन्दी- 
प्रचार जब राजनेतिक आन्दोलन बल पकड़ता है, 
हिन्दी-प्रचार उसमें घीकी झाहुतिका काम करता है। 
हिन्दी-प्रचारक केवल भाषा द्वी के ॥"चारक नहीं, भपितु 
भारतवर्षको राष्ट्रीयताकों संपूताके ध्येयपर पहुँचानेवाले सेनिक 
भी हैं । फलत: ज्यों ही महात्माजीने सत्याग्रहका पांचजन्य 
शंख बजाया, त्यों ही सभाके कार्यको जारी-भर रखनेके लिए 
कम-से-कम जितने कायफर्ताधोंको बाहर रहना चाहिए था, 
उनको छोड़कर बाक़ी सभी प्रचारक सत्याग्रद-समरमें सम्मिलित 
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मदरासमें हिन्दी-प्रचार 


मगलोग्क हिन्दी विद्यार्थी, जो गत फरवरी मासम सभाकी परीक्षार्मे सम्मिलित दुए । 
बीचमें कुर्सीपर--हिन्दी-प्रचारक ५० दवदृत वैंठे हैं । 


हुए। उन्होंने जनके नियमोंका पालन करते हुए जिन राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओं झोर नेताग्रोंको बाहर रहते समय द्विन्दी सीखनेकी 
फुसंत न मिली थी, उन्हे जेलके झन्दर हिन्दी सिखाई । 
गत वर्ष मद्रास-प्रान्तके त्रिचनापली, कढ़लोर, केन्नानोर, 


; कीजमहैनदरी भीर बेलोर जल हिन्दौ-विद्यालय बन गये थे। 


| 


सभाके संस्थापक झोर सरक्षाक बापूका इशारा था कि जब 
मद्दायज्ञकी पूर्णाहुतिको ग्रावश्यकता होगी, तो कोई भी हिन्दी- 
प्रचारक भपना बलिदान दिये बिना बाहर खाली न बेठा 
रहेगा । केवल बेलोर सेगटूल जलर्मे द्वी 'ए" 'बी? क्लासके 
सेकड़ों सत्याग्रद्दी केदियोंको श्री हरिहृर शर्मा तथा उनके कुछ 
मित्रेने हिन्दो सिखाई । दिसिंबरसे माच तक चार-पाँच मासमें 
अढ़ाई दृज़ारकी हिन्दी पुस्त+ उसी एक जेलमें शर्माजीके 
द्वारा बिकों। सरकारने भान्ध्र, तमिल, केरल, कर्नाटक झोर 
उड़ीसा प्रान्तोंकी सत्याग्रही वेवियोंके लिए एक नया जेल 
बेलोर दी में बनवाया है | ठसमें श्रीमती जी०दुर्गाबाई श्म्मा, 


श्रीमती €क्मिनी लक्ष्मीपति बी० ए० तथा झान्ध्रश्ी अनेक 
शिक्षित बहनोंने द्विन्दी सीखी भोर सिखाई । बहन दुर्गाबाईने 
इस सत्याग्रद्-संग्रामर्मं गज़बका साहस दिखाया । जेलोंके 
म्रधिकारियोने भी जलेोंके भन्दर दविन्दी-प्रचारमें सराहनीय 
सहयोग दिया । जेलोंमें द्विदी वग खोलने, हिन्दीकी 
पुस्तक वितरण कराने भौर सत्याग्रद्दी केदियोंको हिन्दी सीखनेकी 


सुविधा दनर्भे उनका पूरा-पूरा द्वाथ रद्दा दे । 


कर्ांचोी-कांपेस ओर हिन्दी 


झबको बार कराची-कांग्रेसने दक्तिण-भारतीय नेतापोंकी 
भाँख खोल दीं। दांग्रेसमें देखा गया कि जिस नेताके पास 
हिन्दी --हिन्दुस्थानी--में बोलनेकी शक्ति दे वही जनताको 
अपनी तरफ़ खींच सकता है। श्रो सत्यमूर्ति झादि नेतामोनि 
भली-भाँति देख लिया है कि वे अपनी स्पोच हिन्दी में देते 


तो ठत्तरभारतको राष्ट्रीय प्रजा उनकी बातोंको भच्छी तरदसे 


१८ 


ललित नि अिज लत अऑिि अल जिले हेड ऊन ४ ७४४+४7++/४४४४+४+४ 


समम्क सकती थी । कराची-मद्दासभाने हिन्दौकी राष्ट्रीयताको 
पूरे सोलह ग्रानि साबित कर दियांदे। 
राष्ट्रसेवक भारतके 


जो नेता या 
इस राष्ट्रीय युगकी भाषा हिन्दौसे 
अपरिचित रहेगा, वह एक तरहसे भारतत्रषके राष्ट्रीय जीवनसे 
अपनेको बहिष्कृत कर लेगा। यदि दक्तषिश-भारतके नेता 
हिन्दी में प्रगति नहीं बरंगे, तो राष्ट्रीय एकतार्म विश्न डालनेका 
भारो पाप उनके सिरपर पढ़ेगा, यह बात भ्रब अंग्रेज़ोर्म 
भुग्माघार स्पीच म्काढ़नेवाले सत्यमूर्तिजी भी हृदयेगम कर चुके 
हैं। भभी उस दिन कराचीमें विषय-निर्धारिणी-समिति 
( सब्जेक्ट कमेटी ) में 
हिन्दी भनभिज्ञतापर जो खरी फटकार बतलाहँ, वह तरोताज़ा 
बनी हुई है । 


डउपसंहार ओर भावों कार्यक्रम 
गत बारह वर्षार्मे सभाने जो काय किया दै, उसका विवरण 
नीच दिया जाता है । 


गांधीजीने मदरासी नेताझोंकी 


भ्रभी तक जिन्होंने हिन्दीका भ्रभ्यास शुरू किया ४, (०,००० 
हि , हिन्दीका कामचलाऊ ज्ञान पाया २,५०,००० 
». जो हिन्दी परोक्षाप्रोर्मे सम्मिलित हुए ११,००० 
न हु हर उत्तीयों हुए १०,००० 
» सेभाक अपने प्रेसमें पाठ्य-पुस्त्क छुर्पी ३,००,००० 
., सभाकी पुस्तक बिक्की हुई २,४०,००० 
, सभा द्वारा ठत्तर-भारतके पुस्तक-प्रकाशकोंकी 


विविध पुस्तक बिक्री हुईं लगभग २,४०,००० 
».. सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तके ३४ 
,» ० भा० के जिन केन्द्रोर्मे प्रचार हुम्रा ढग्० 


इस समय दण्भा०के जिन केन्द्रों प्रचार हो रहा है. १४० 
»»,. सभाके झन्दर प्रचार हो रहा हे २४ 
,,. वतन्त्र रुपसे प्रचारक काम कर रहे हैं १२४ 
इस समय तक सभाने हिन्दौ-प्रचारक तेयार किये. ३४० 


अभी तक मद्रास-प्रचार्भे खर्च किये गये रपये २,४०,०००) 
» डेंत्तर-भारतसे जमनालालजी भादि 
द्वारा प्राप्त रुपये 
» देक्षिण-भारतसे प्राप्त हुए रुपये 
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यदि कोई निष्पक्ष जाँच-कमेटी कभी भमदरास-प्रचारका 
समीक्तण करे, तो वह स्वयं भ्नुभव कर सकती दे कि सभाके 
कार्य्मे दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है । इस समय जो 
कार्य हो रहा है, वह बड़ा द्वी आाशाप्रद है। सभाके प्रचार- 
कार्यकी प्रगति दो बातोंस झ्ासानीसे जाँची जा सकती दे ; 
एक सभाकी ठमादी परीक्षाप्ोर्भे परीक्षार्थियों तथा केन्द्रोंकी 
वृद्धिसे, दूसरी सभाकौ पुस्तकोंको बिकोसे । दक्षिणभारत भरमें 
जितना हिन्दी-प्रचारका कार्य हो रद्दा है, उसको केन्द्रीकरण 
करनेका अधिकार इसी संश्थाकों है भौर रहना चाहिए। किसी 
बाहरी संस्थाकों इसके कार्यमें हस्तक्षेप नहीं करना चाद्विए । 
सभाको भी उसमें झपनी सारो शक्ति खचे कर देनी चाहिए । 

आगगेका प्रोग्राम किस तरह पूरा किया जा सकता है, नीच 
कुछ संक्ञेपर्म सूचित कर में इस लेखको समाप्त करता हूँ । 

(१) कांग्रेसके सदस्यों, विशेषकर आल इंडिया कांग्रेस 
कमेटीके सदस्योंको हिन्दी मनिवाय रूपस सिखाई जाय । 

(२) सभाकी तरफसे एक हिन्दी -न|व्य-समिति स्थापित 
की जाय, जो दक्तिण-भारतके शहरों झभौर क्रस्बोर्मे घूम-घृमकर 
दिन्दीके ललित-कल्ना-प्रद्शक उत्तम नाटक खेले भोर जिससे 
लोगोंको शुद्ध हिन्दीकः उच्चारण सीखने तथा हिन्दीके 
वातावरणमे रहनेका घवसर मिले । 


(३) उत्तर-भारतस॒ प्रसिद्ध गायनाचार्यो, हरिकथा 
करनेबालों ओर कोतनकारोंको बुलाकर इस प्रान्तर्मे दौरा 


कराया जाय | 


(४) यहाँके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तीर्थ-स्थानों झौर न्षेत्रो्मि 


हिन्दी-पुस्तकाक्षय स्थापित किये जाँय। इस कार्यमे 
उत्त-भारतके प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशकोंकी सहायता देनी 
चाहिए । 
(४) मदरास प्रान्तके हिन्दी-प्रेमियोंका संगठन किया जाय। 
(६) हिन्दीके प्रख्यात विद्वान व्याख्यानदाताभोसे बढ़े- 
बढ़े शहरोंमें धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक भोर साहित्यिक 
विषयोपर हिन्दीमें व्याख्यान दिलाये जाय, भौर भावश्यकता 


हो तो उनके अशुवाद तमिल तेलुगु भादिमें करवाये जायें। 
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आर्थिक सहायतादातार्भोको धन्यवाद 

दक्तिण-भारतर्म हिन्दी-प्रचारकी ब्रद्धिकि लिए बम्बईकी 
अग्रवाल-महासभासे ४० इज़ार, श्री घनश्यामदास बिडलासे 
१० हज़ार, श्री भानन्दीलाल पोद्ारसे १० इज़ार झोर श्रीमती 
रुइया सुबराबाईसे १० हज़ार रुपये प्राप्त हुए हैं। रंगूनके 
डा० मेद्दता प्राणजीवनजो ट्विन्दी-प्रचार कायके भारम्भस 
झब तक बराबर ४०) प्रतिमास सहायता देते जाते हैं। 
श्री जमनालालजीके, मदरास-श्रमणर्मे स्थानीय घनी-मानी 
श्री रामनाथ गोएनका, श्री कार्यसिंद मेहता, श्री जीवनलालजी , 


श्रो मोतीलालजी, 


श्री गोपीकृष्य गोकुलदासनी औझौर 


हिन्दी मे दो पुस्तकोंका भभाव 
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श्री नागेश्वरराव पन्तुलसे जो ११ हज़ारके लगभग सटद्दायता 
मिली थी, सभा उसके लिए 
प्रदर्शित कर भागे भी सद्दायताकी झ्रपील करती है । 


सादर ब्रपना आभार 

पूज्य 
बापूजीके निम्न-लिखित शब्दों्मे में इन पेक्तियोंकों समाप्त 
करता हूं :--- 

“जो भारोसे भारी, बढ़ेसे बढ़ा कायये है, वह पूरी 
तरह मन लगाकर करनेस एक या दो वर्षर्मे बढ़ा सरल 
हो जायगा ! घन, शरीर, बुद्धि भौर भात्मा चाहिए। 
यदि ये चारों मिल जाय, तो भादशंकी सिद्धि हस्तामल्कबन्‌ 


हो जातो है 





हिन्दीमें दो पुस्तकोंका अमाव 


श्री श्रीराम शर्मा, बी० ९० 


दि किसी प्रकार यह सम्भव हो सके कि लच्ध॑मण और 

सीताके साथ धनुषधारी राम मनुष्य-रूपमें झपने 
जन्मस्थान अयोध्यामें थोढ़ी देरके लिए भा सके, तो कदाचित्‌ 
के दु:खी होकर खूनके झाँस्‌ बद्वेंगे भोर भारतवर्षकरो वर्तमान 
भधोगति, हिन्दुम्ोंकी कायरता झोर झादशद्वीनता उनके लिए 
भसह्य दो जायगी । भवधपुरीकी दीवारोंपर “पातुपुष्ट', 
'अमृतथधारा', 'सुधासिन्धुः ओर चायके विज्ञापन पढ़कर 
झादशंव|दी राम झपने झनुयाइयोंकी हचिका पता लगा लेगे 
झोर कदाचित्‌ भन्तर्धान दोनेका प्रयत्न करेंगे । 


राम देहरूपमें दशन दें चाहे न दें। रामकी झवधपुरी 
भत्ते ही मिट जाय । उनके जन्मस्थानको--उस सरुथानको 
जहाँ माता कौशल्याने उन्हें जन्म दिया था--कुत्ता शोर कौ 
भल्ते ही प्रपविन्न करें, पर जब तक रामायण दैे--भौर वह 
प्रवंदा रहेगी--तव तक रामझी क्रीति झमर है । रामायणर्मे 
रासके चरिभ्रद्ता ऐसा झलूठा वणन है, ठनके जन्मसे लेकर 


मरण तकको सभी घटनाभोंका ऐसा सजीव चित्र हे कि 
बह भीतरी भश्ाँखप्े ध्रोकल नहीं हो सकता | 


>< )< भर 


पर यदि घट-घटवासी राम सुरसरिकी ललित घाराकी 
और भुले-भटके निकल भ्रांवे, तो वे उसमें विशेष परिवर्तन 
न पावेगे । यह माना कि वर्तमान सभ्यताके कीटागु--मिले 
ओर फैक्टरियोंकी चिमनियाँ--कानपुर, प्रयाग, काशी, 
पटना धादि नगरोंमे पतितपाबनी गगाकों कलुषित करनेका 
प्रथल्त कर रहे हैं, भौर दरद्वार जेसे पुण्यतीर्थर्मे धर्मके 
उठकेदारोंने कुटिया न बनाकर भोग-विल्लासके प्रासाद बना रखे 
हैं; पर गंगामें एक विशेष शक्ति है--एक सत है, जो 
सतयुगस झाज तक क्रायम है। उसके जलकी स्वास्थ्यवर्धक 
शक्ति भ्रब भी उतनी ही बनी है। उसको पापनाशिनी 
शक्ति भ्रब भी उतनी ही समझती जाती है, जितनी कि सगरके 
पुर्रेकि समय समस्को जाती थी। गंगा रामके कालमे भी 


3२० 
मेया थी। द्वापरमें भो वह उतनी दी बलवती थी भोर 
कलियुगर्मे - दिन्दुअकि भध:पतन कालमें--भी उसमें कमसे 
कम उतनी शक्ति तो है ही, जितनी पादरीके बपतिस्मार्म । 
मुतलमानी कालर्मे तो हिन्दुर्भोंकोी गंगाने हो बचाया। 
ज़बरदस्ती कोई मुसलमान बना लिया गया, तो गंगाका एक 
ग्रोता उसे पत्िन्र कर सकता था। भांजकल भी गगाको 
शपथ कोई चीज़ है । 


दिया हुआ है । गया एक शक्ति दै। उसके जलकगर्मे 


गंगाजली डठानेमें क्‍ग्रध्यात्मिक भाव 


विद्युत दै । उसके नामसे श्रद्धा दे । 
गंगा सब कुछ है, पर कया गगापर कोई सुन्दर 


पुस्तक है ? प्रबसे सत्रह वर्ष पहले मेंने ' टम्स' नदीपर एक 
पुस्तक पढ़ी । कितना सुन्दर वगोन था ! कैसे आ्राकषक 
चित्र थे | कदाचित एक-एक फरल्लॉगिका वगोन था । पानीका 


तापमान, उसके किनारेकी जड़ी-बूटियाँ भौर उसमें 
विचरनेवाल्ी मछलियाँ भौर टम्सपर स्थित सुन्दर भवनों 
सभीका तो मनमोहक वर्णन था। जमनीकी राष्ट्रीय नदी 
राइनपर ऐसा द्वी साद्वित्य पढ़ा, पर बहुत ढुँढ़नेपर 
भी हिन्दीमें गंगापर कोई बढ़िया पुस्तक न मिलो । 
माहात्म्य मिला । दो-एक शिखरिणी छुन्दोंको भी घोक 


लिया । “गंगावतरण” पढ़ा। स्कन्‍्दपुराणको भ्रद्धासे पढ़ा, 
भोर एक बार मंगोत्तती भोर मोमुखकी यात्रा भी की। 
गगोश्नीके नीचे भेरव धाटीमें बेठकर गंगा-सम्बन्धी भाल- 
कारिक भाषा समभनेका प्रयत्न भी किया, पर मेरा प्रयास- 
शक्षट भागे न बढ़ सका । विचारके कोमल धागे हट गये । 
मेरा भगीरथ प्रयक्न गंगावाले भगीरथ प्रयह्नके सम्मुख 
फरोड़का एक भश भी न था । 

हाँ, टिहरी सार्वजनिक पुस्तक्ालयमें, जिसके वर्गीकरणर्मे 
मेंने यथेष्ट समय लगाया था, एक पुस्तक एक पंग्रेज़की 
लिखी मिली । पुस्तक सन्‌ १८३७ की प्रह्मशित थी। 
उसमें गोमुखसे शायद टिहरी या हरिद्वार तकका वणन है। 
छेखकने गंगाके किनारे-किनारे याला की थी । 


अब पुराने रोनेसे कोई लाभ नहीं। में केवल इतना 


विशाल-भारत--स्ला हित्यांक 


[ भाग ७, भंक ४ 


ही लिखना चादता हूँ कि हिन्दी-भाषा-भाषियोंके लिए यह 
बढ़ी लज्जाकी बात है कि गंगापर कोई ऐसी सचित्र 
पुस्तक नहीं, जिसमें गंगाका गोमुखसे ग्रंगासागर तकका 
सचित्र वर्गान हो। उसके किनारेक्ी जड़ी-बूटियोंके नाम 
तथा ग्रुण, भिन्न-भिन्न स्थानोंकी गहराई, एक-एक फर्लोगपर 
पानीका तापमान क्‍या है, उसमें कोनसी मछलियाँ पाई जाती 
हैं, कितने भौर कौनस मगर पाये जाते हैं, गेगा द्वारा 
कौन-को नसे व्यापार होते हैं, गंगाके म्रासपास योगके परिमाणु 
क्यों पाये जाते हैं, 
सब बातोंका वरणन पुस्तकर्मे होना चाहिए । 


आर गगातटके सुन्दर हृश्य--इन 


ज्षेत्र खोले हैं । 
और भी बहुत-कुछ किया है, पर किसी एकने या भनेकोंने 


घनी लोगोंने धमशालाएं बनवाई हैं । 


मिलकर यह नहीं किया था करवाया कि गगांपर एक सुन्दर 
पुस्तक लिखो जाय । ० 

गंगापर ऐसी पुस्तक लिखना एक भादमीका काम 
नहीं है । छ-सात भादमी मिलकर गोमुखस गंगासागर तकको 
यात्रा के । यात्रा करनेवाले पपने-अझ्पने विषयके पंडित 
दोने चाहिए। फ़ोटोग्राफप भी चाहिए। यह काथ एक 


दिनका नहीं है, पर है करने लायक । 


हर 2५ र् 
दूसरी बात जो मुझे खटठकती है, वह दे गाय! पर 
पंग्रेज़ी में 
साधारणसे साधारण 
प्रंग्रेज़से पृछिये कि विलायती गायके कितने भेद हैं, वह 
गायके विषयर्म कुछ न-कुछ ज्ञान रखेगा। गाय, 
गायत्री शोर गीतावालोंसे तनिक पूछिगे कि हिन्दुस्तानर्भ 
कितने प्रकारकी गायें हैं, तो वे न बता सकेंगे | देशके 
अनेक कार्यकर्ताभोंसे पूछिये कि सिंधी भौर दरियानेकी य्रायर्मे 
क्या भेद है, तो वे भी कुछ न बता सकेंगे । फेडरल स्कीम 
( #94७४४ 8000७ ) पर शायद वे राय ,दे सकें, 
संयुक्त-निर्वाचनपर वे श्रोजस्थी भाषामें आपसे विवाद कर सकें 
भौर केनेडा भौर प्रक्रिकाडों शासन-प्रणालीमें वे पारंगत 


हिन्दीमें किसी भच्छी पुस्तकका न द्वोना । 
कितनी सुन्दर पुस्तक गायके ऊपर हैं । 


गगा, 
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मि्लेंगे ; पर किसानोंकी कामथेनु गायके बारेमें उनका ज्ञान 


सुन्यके बराबर होगा ! भरभी हालमें लाडइ-समार्मे दूधपर 
बहस हुई । कितना सुन्दर वाद-विवाद था । अश्रंग्रेज़ लोग 
स्वतन्त्र है। उन्हें हमारे समान मंकट नहीं हे । हम लोग 
ग्ररीबीकी वेतरणीमें पढ़े हुए विपतति झोौर दु:ख़के साँप 
मोर विच्छूसे ढेसे जा रहे हें। यह ठीक है, पर गो-प्रचार 
बिना दमारी और भी भधोगति होगी । इस दद्धितारी 
वैतरणीके लिए भी गायकी पूँछुका द्वी सहारा चाहिए। 
गो-महिमा हम जानते हैं। बात चलनेपर आकाश-पातालके 
कुलाबे मिलावेंगे । बक़रीदपर झावेशर्मे भाकर मूढ़ फुड़ोम्ल 
कर डालेंगे, पर , गो-कुलकी उन्नति और द्रद्धिके लिए कुछ 
अनेकोंको यह तक नहीं मालूम कि थराय भेसस 
गायके प्रति हमारा व्यवद्दार बड़ा ही 


न होगा । 
भ्रधिक दूध देती है! 
लज्ञास्पद हैं । एक बार मेरे एक पंग्रेज़ मित्रने प्रपनी बढ़िया 
गाये दिखाकर मुझसे कहा--[ क्रा। #& वि प्रणश्,? 
--में सच्चा गोपालमें हूँ । लज्जासे प्राँखे नीच करके मेंने 
कहा--' टीक दे।!! 

गत श्रप्नेल मासमें में प्रथाकके समीप नेनी-कृषि-संस्था 
देखने गया। प्रिंसिपल ढा० सेम्र द्विगनबौटमने झपनी 
गार्केंदिलाई । दो गायें बेटी हुई थीं। बूढ़े पादरीने गायकी 
।क्‍ |. द्ाथ फेरा, भौर मायस बोला--“/66 809, 
; 908 00, 580 छ हए. 85096 हशावहा॥0॥ ॥876 0008 
ह0 886 700.” ( छोटी महिला, भा, कुछ सजन तुझे देखने 
आोग्रे हैं । ) केसा खवब्यवद्दार था | भोर हम लोग १ पहले 
तो हम स्वयं कुछ नहीं रहे, मोर तिस्रपर गायके प्रति हमारा 
व्यवहार भौर भी पापमय दे । में गायकों इन पंक्तियों 
धार्मिक दृष्टिसे नहीं देख रहा हैं, बरन्‌ भ्रारथिक दृष्टिसे, भौर इसी 


हिन्दोमे दो पुस्तकोंका प्रभाव 
है दृश्सि में चाहता हूँ कि गायके ऊपर हिन्दीमें एक घुन्दर पुस्त 
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लिखी जानी चाहिए, जिसमें भारतबर्षसें पाई जानेवाली 
सभी प्रकारकों गरायोंके बढ़िया चिंत्र हों । तुलनात्मक पृष्टिसे 
भिन्न-भिन भेदोंपर प्रकाश डाला जाय । भच्छी भोौर बुरी 
गायकी पहचान, गो-पालनके साधारण नियम, भिन्न-भिश्र 
प्रान्तोर्म विशेष प्रकारकौ गायकी भवश्यक्रता झ्रादि विषयोंपर 
विशद व्याख्या होनी चाहिए । 

ग्ररीब किसानके लिए भच्छी गाय रखनेमें बढ़ी 
कठिनाएयाँ हैं, पर भ्रमीर हिन्दुश्नोके लिए भच्छी गाय 
रखनेर्मे कौनसी कठिनाई है? बम्बई झौर कल्कत्तावाणे 
कह सकते हैं कि गाय बाँधनेके लिए स्थान नहीं है । कितनी 
लचर बात है | मोटर रखनेके लिए तो गेरिज शोर ड्राइबरका 
प्रबन्ध हो सकता है, पर बढ़िया गायके लिए दिन्दुशोंके 
घरोर्मे स्थान नहीं | पहले तो दूधका पीना दी कोड़ रहे हैं 
भोर डाक्टरका बिल्ल बढ़ा रहे हैं--भौर यदि पीते भी हैं, तो 
खालाके घरका | ग्वालोंक धर जारूर देखो गायोंक्ी कितनी 
दुदेशा है ! मरे भोर सूखे बच्चोंको चाट<ुर गाय बुद्दी जाती 


है। ठोंक-पीटकर उसको दुद्वा जाता है। बच्चेके लिए 
हूँकनेपर उसपर डे पढ़ते हैं | ऐसी गायका दूध कितना 
श्रेयस्कर हो सकता है, पाठक स्वयं सोच लें। ब्षीका मेरा 


अनुभव तो यह दे कि हिन्दू प्रप्नेज्ोंकी भ्रपेक्षा गायके 
प्रति भधिक कर हैं। इंग्लैंडके धनी-मानी लोग गोप।लनका 
व्यवसाय करते हैं। हज़ारों पोडोंकी एक एक गाय भौर 
एक-एक साँढ़ रखते हैं । 

हिन्दीके लिए यह गौरवकी बात होगी कि गायपर कोई 
सुन्दर पुस्तक लिखी जाय। ऐसी पुस्तकसे साहित्यक्ो वृद्धि भी 


होगी और किक्षानोंका लाभ भी । 
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बतेमान गुजराती साहित्य 
श्री जेठालाल जोशी 


ब यह बात निश्चित रूपसे ते हो चुकी दे कि भारतके 

सर्वसाधारणढी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी ही है । भविष्यर्मे 
वह दिन निकट है, जब हमारी दल्च शिक्षा तथा प्रजाकीय 
संस्थाश्रोंका माध्यम हिन्दी होगी। ज्यों-ज्यों हिन्दीका 
झधिकार बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसे भी भपने सब भंगोंको 
पूर्ण कर क्षेना चाहिए। यदि हिन्दीने अपने भंडारको 
उसमृद्ध न बनाया, तो ठसे वेशकी भन्य भाषाप्रोके सामने 
शर्माना पढ़ेगा। हिन्दीको प्पना साहित्योथ्यान प्त्यन्त 
विशाल करना होगा। भारतके सभी प्रान्त हिन्दीकी भोर 
नेत्र लगाये हैं । 


हिन्दी चूँकि समस्त भारतकी राष्ट्र-भाषा बनना चाहती 
है, इसलिए उसका यह परम कर्तव्य है कि उसके साहित्यिक 
वेशकी सम्रस्त भाषाधोंकी मौलिक कृतियोंसे भवगत हों, उन्हें 
प्रत्येक देशी भाषाके साहित्यका ज्ञान हो, उसकी विशिश्ताएँ 
माल्युम हों भोर थे श्रब भाषाझोंके सौन्दर्य भौर इतिदासमे 
भल्लीभाँति परिचित हों। इसी बातझो दृष्टिम रखकर 
बतेमान गुजराती साहित्यका संचिप्त परिचय देनेकी चेश 
करता हूँ । 
गुजराती साहित्यके इतिहासको हम चार भागोंमें विभक्त कर 
धकते हैं--(१) प्राकृत काल--रासोका युग, (२) भाविकाल-- 
मीराबाई भौर नरसिंहका भक्तयुग, (३) मष्यक्ाल--प्रेमानन्द, 
शामक्ञ तथा दयारामका युग भोर (४) वर्तमान काल । यहाँ 
हम केवत बर्तेमान कालपर हो विचार करेंगे। इस कालको 
हम तीत विभागों विभक्त कर सकते हैं--(१) प्रारम्भिक 
काल, (२) विकास-काल झौर (३) गान्धी-युग । सुविधाके लिए 
बिकाश-काक्ष पूर्वाद भौर उत्तराद दो भागोंमें बाँदा जा 
सकता है। समयानुखार इसका विभाजन इस प्रकार किया 
जा सकता है--सन्‌ १८४० से १८८०-८४ तक आरफिसिक 


काल, १८८०-८४ से १६००-१६०४६ तक विकास पूर्वाद्ध 
तथा १६००-०४ से १६२० तकका विकास उत्तराद्धे भौर 
१६२० से गान्धी-युग । इस कषेखमें साहित्यके क्रमविकासका 
ही दिग्दशेन-मात्र है। 

गुजरातीके भर्वाचिन साहित्य-युगका प्रारूभ नर्मदाशंकर 
भोर दलपतरामसे दोता है। उस समय घंग्रेज़ी शिक्ताका 
कुछ-कुछ प्रचार हो चला था, 
नहींके बराबर था। इस सम्मिलन कालमें नर्मदाशंकर भौर 
दलपतरामने अपनी साहित्य-सेवा द्वारा ग्रुजराती जनताको 


परन्तु उसका प्रभाव 


स्वदेश-प्रेमका पाठ छुनाया । इस प्रारम्भिक युग पुराने 
रीति-रिवाजोंके प्रति घरणा भोर नये धुधारोंकी भोर कुछ 
दिखाई पढ़ता है। स्वदेश, स्वदेशी तथा यन्त्रोंका दुष्परिणाम 
भादि राष्ट्रीय तत्व भर भाव दृष्टिगोचर द्वोते हैं । नमंदाशंकर 
भोर दलपतराम भिन्न स्थार्नोंके तथा भिन्न विचारोंके थे, 
परन्तु दोनोंका प्रवाह एक ही दिशार्मे प्रग्रसर द्ोता है। 
नमंदाशंकर भ्रंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थे, तो इलपतराम संस्कृत भौर 
ब्रजके विद्वान थे । दोनोंकी विचार-प्रणाल्ी भिन्न थी, ञ॥| अं 
ध्येय एक ही था। नमंदाशंकर गर्भ विचारके राष्ट्रीय भौद 
स्वात्माभिमानी थे। दत्लपतरास स्थिर, व्यवह्दार-कुशका 
मध्यमार्गी और राज्याश्रित ये। नमंदाशंकर निर्भीक छुधारक ह 






झौर स्पष्टभाषी थे, इल्तपतराम मधुर द्वितकर बात कहते थे । 
दोनों गद्य और पश्चके निर्माता थे। वतमान गुजराती गयके 
जन्मदाता नर्मदाशंकर थे श्ौर दक्षपतराम पथ्के। नमंदाशंकरके 
पहले रणछोड़दास भाईने कुछ भूमिका तैयार की थी, परन्तु 
साहित्यिक विशिश्ताभोंसे युक्त गशका प्रारम्भ नर्मदाशंकर 
भाईने किया । नमंदारंकरकी काब्य-रयना भी श्रच्छी थी, 
परन्तु वे मुख्यत: गद्यकार ही ये। उन्होंने प्रेतिदासिक 
एवं धार्मिक प्रस्थ स्चनाझोंके द्वारा गश्यकों पुष्ट किया। 
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घामिक विचारोंसे उनसे तत्कालीन धर्ममीमांसाका दिग्दशन 
होता है। उनकी भाष। स्पष्ट, चोखी, सरल, गम्भीर भौर 
भोजस्विनी होती थी। भाषा संस्कृतपन, भाडम्बर भौर 
ग्रामीणताका स्र्वेयी भरभाव था। यद्पि उनके समकालीन 
भ्रच्छी,भाषा लिखते थे, परन्तु नमंद्‌ गक्ष-शैली द्वी निराली 
थी। उनकी कविता वीररस झोर स्ववेश-भक्तिसे भरी हुई 
होती थी । 
थी । 


उनझी कवितार्में कृत्रिमता मौर कला न होती 
दलषफ्तरामकी कविता सीधी झौर सरल द्वोती थी । 
सभारंजन करना उनका मुख्य हेतु था। कविताका विषय 
सामान्य झोर तत्कालीन जनताके मानसका थोतक द्वोता 
गयशेलीका यश 


उनके गद्यर्मे कृत्रिमता, 


इस प्रारम्भिक कालमें उत्तम 
नवक्षराम भाईको दे सकते हैं। 
झाडम्वर भोर पांढित्यक्ा सवंधा भ्रभाव है, फिर भी भाषा 


था। 


नवलराम-शेली शान्त 
उनके ग्ययर्मे 
उनकी लिखावटमें एक भी शब्द 


प्रौढ़, गम्भीर तथा भोजस्विनी दै । 
होनेपर भी उत्म्राद्दी 

रसिकता झोौर मस्ती है । 
ऐसा न मिल्तेगा, जो वृथा ही रखा गया द्वो । थे न केबल 
एक अच्छे गद्य्ार ही थे, बल्कि वे एक ठब्ब कोटिके निष्पक्ष 
समाक्षोचक्क भी थे। उनकी समालोचना मार्गसचक शोर 


झोौर उन्मांदिनी हे। 


नीर-क्षीर-विवेकपूर्ण होती थी । उनका स्थान सत्समालोचककी 
,दैसियतसे गुजराती साहित्यमें सर्वश्रेष्ठ हे । ५ 
इस प्रारम्भिक कालके धन्य साहित्य-महारथियोंमें 
भोलानाथ, महीपत, नन्दशंकर मनसुखराम, रण्छोरू भाई, 
सवेरताल ब्रजलाल शास्त्री शौर भगवानलाल मुख्य हैं। 
भोलानाथ साराभाईने तत्कालीन गद्यकी जो दो शाखस्राएँ हो 
गई थीं--एक हिन्दुओोंकी भौर दूसरी पारसियोंक्री--ठनको 
परिमार्जित करनेकी दृष्टिसे मध्य मार्गको ही स्वीकृत किया, भौर 
उत्तम गद्यका श्रादश उपस्थित किया। महीपतराम भाईने 
'बनराज बावढ़ो” नामक साधारण कोटिका ठपन्‍यास लिखकर 
उपन्यास -सा हिदययका श्रीमणेश किया, परन्तु ठपन्यास- 
प्राहित्यके प्रारम्भ करनेका यश नन्‍्दशंकर भाईको दी दिया 
जायगा। उन्होंने 'करण भेतो'की (या की, प्र प्रौढ़ भाषा 
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तथा बर्गनशैलीका परियय कराया। मनसुखराम भाई भौर 
मवेरभाईने भनुवाद-कार्य द्वारा गुजराती साहित्यरी सेवा की । 
रणछोड़ताल भाईने नाव्य-साहित्की बुनियाद डाली । उनका 
“ललिता दु:खदशन” एक सामाजिक दुःखान्‍्त नाटक है । इस 
भाँति वर्तमान साहित्यकी नींत्र नमद दक्षप) युग डाली गई, 
भोर फिर धोरे-धीरे उसपर विशाल भवनका निर्माण हुआ । 

झव हम विशास-कालके पूर्वाद्धमें भा पहुँचते हैँ । यहाँ 
हमें गोवद्धनराम भाई भोर मणिलाल नथुभाई द्विवेदीके दशन 
होते हैं। यह युग गद्य-विकासका युग था। वर्तमान 
साहित्य गद्यकी प्रौढ़ता रुपष्ट नज़र भाती है। प्ंंग्रेज़ी 
शिक्षाका ५चार फैल चुका था। ये दोनों बी०ए० तथा 
एल-एल“०बी० तक शिक्षित ये। धघंग्रेज़ी साहित्यका प्रभाव 
पड़ चुका था। हमारे इस युगके दृष्शभोंने इस प्रभावका 
प्रच्छा लाभ उठाया भौर झपने साहित्यको एक नया रूप 
दिया। गोवरद्धनराम भाईने झपनी प्रपून कल्पनाशक्ति द्वारा 
सरस्वती चन्द्र 'को जन्म दिया। सरस्वती चन्द्र! इस युगकी 
मद्दान्‌ कृति है। दम इसमें प्राचीन भाय भावना, वर्तमान 
जनसमाज झोर पाश्वात्य प्ंग्रेजी शिक्षाके प्रभावकी त्रिवेणीके 
दशन करते हैं । क्ेखकने भपनी अदभुत कल्पना, चरिल- 
निर्माण और सुक्तम विचारशक्ति-द्वारा इसे गुजराती साहित्य 
भपू् स्थान दिलाया है। इस कृतिको हम विश्व-साहित्य्े 
स्थान दे सकते हैं। “सरस्वतीचन्द्ररकी भाषा दुरूदद, परन्तु 
तेजस्वी, प्रौढ़ भौर भानन्ददायक है । शेंली भाकपक दै। 
इस कझृतिके निर्माणसे दुनियाकों विदित हो गया कि शुजअराती 
भाषा भी एक सजीव भाषा है। इस उपन्यासर्भं जीवनकी 
विविध समस्यामोंका समावेश दे। गृहजीवन, राजस्थानी 
कलह प्रादिकी मीमांसके साथ-साथ यह उपध्यास 
तत्कालीन कुरीतियोंडो कुबलनेडी चेश करता हुशा 
भारतकालीन ग्रादश तक पहुँचता है। उपन्यास क्‍या दै, 
चार भागोर्मे विभक्त एक बृहदाकार  मानव-जीवनकी 
भिन्न-भिन्न वृत्तियोंका स्वरूप है। गोबदनराम भाईछी कविता 
भी इसी क्षोठिकी होती थी । 


उगर४ 
मणिलाल नथुभाई द्विवेदी तत्वविन्तक कवि, 
प्रौह़ गययकार तथा सत्समाल्लोचक थे। उनकी प्रतिभा 


सर्वतोमुखी थी । बालाशंकर सरीखे मिनत्रके सदृवाससे उनपर 
सूफीवादका रंग चढ़ गया था । उनका 'गुलाबर्सिह्ट! प्रोढ़ 
गणैलीका नमूना है। वे 'सुदशन'के सम्पादक भी 
ये। 'सुदशन! शिष्ट समाजका प्रिय पत्र था। मणिभाई 
नाटककार भी थे। उनकी “कान्ताः साहित्यिक दृष्टिस उत्तम 
नाटक दे । प्रपनी कम उम्रमें भी उन्होंने गुजराती साहित्यकी 
खूब सेवा की है । 


इस गोवद्धन-मसणिलाल युगर्में हम 'कान्तः, कलापी, 
बालाशंकर, नरसिदरराव भाई, कमलाशंकर दरित्ताल प्रौर 
डाह्याभाई जेसे सम्रथ साहित्य-खशध्योके दशन करते हैं। 
बालाशंकरकी गण़लें हृदयकों दिला दनेवाली द्वोती थीं। 
'कान्त'की कविताएँ वात्सल्य तथा भक्तिर्ससे शराबोर द्दोती 
थीं। उनके सागर अने शशिःका 
नरसिदहरा|व भाई जैस कवि श्रेष्ठने म्रपनी हृदय-वीणार्मे भनुकरणा 
किया है। कान्तकी कविता सौन्दर्यका नमूना है। शब्द 


“वसनत-विजय! तथा 


भौर झथका सम्मिलन पअपू्व हुआ है। 'कलापी? 
कविताके प्रेमी थोर भच्छे कबि थे। उनका 'केकारब! 
अच्छी काठ्य-छकुति दे । कानन्‍त झोौर कल्लापीक साथ हम 
'प्रस्त” कबिके दशन भी करते हैं । इरिलाल भाई 
प्राज्य -विशद्वाविशारद थे । वे 'चन्द्ररके सम्पादक थे । उनका 
'कुंजबिहार! राष्ट्ु-मक्तिका उत्तम नमूना है । उन्होंने भाषान्तर 
द्वारा भौर स्वतंत्र काथ्य-रचना द्वारा ग्रजराती साहित्यको 
समृद्ध किया है। कमलाशंकर पत्रिवेदी भगड़ारकरके समकक्ता 
संल्कृतके भारी विद्वान थे। उन्होंने बृहत्‌ व्याकरणकी रचना 
करके गुजराती साहित्यके एक विशेष झंगकी पूर्ति की दै। 
डाह्याभाई पुलबुल काब्यके नाते गुजराती साहित्यप्रेमियोंमें 
प्रिय हैं । 


मरसिंहराब भाईने श्रपनी 'हृद्मवीणा' 'कुसुममाला? तथा 
'तूपुर-संकार'में बईसबर्थका प्रकृति-सोन्दर्य और टेनिसनको 


ह 


निशाल -भारत--सा हिल्यांक 


बल्कि ली डजन्सिटच्जननन 
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विशालता ला रखी हे। “महाभिनिस्क्रमण” काब्य उनकी 
सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस युगके “काल्‍्तः भोर नरसिंहराब दी 
कवि हैं, जिनका झजुकरण झावश्यक था। नानालाल भाईके 
साहित्योग्ानमें मवतीण द्वोने तक ये दी युगके प्रतिनिधि कवि 
हैं। नरसिंहराव भाह पध्पनी बृद्धावस्थाके कारण झौर 
साहित्यक प्रवाह सदैव समान न बहनेके कारण धाजकल चाहे 
कांव्य-रचना न भी करते द्वों, परन्तु वे सश्चे हृदयमे ज़म।नेके 
साथ हैं । 
उन्होंने कहा था-- 


धभी गान्धीजोंके फशंंची-प्रस्थान करते समय 


“यंत्र योगेश्वरो गान्धी यत्र बल्वभोधनुधेर: 

तत्र श्रीविजयोभूति ध्रुतनीति मतिर्मम ।” 

जे एक भच्छे कवि, समथ भाषा-विज्ञानवेसा तथा श्रेष्ठ 
समालोचक हैं। उन्होंने प्रपना कार्यक्षेत्र भाषाविज्ञान ही 
बना लिया है । 

विकास-कालके उसतराद्धमें प्रवेश करनेके पहले हमे एक 
ऐसा व्यक्ति देख पढ़ता है, जिसने पूर्वाद तथा उत्तराद्ध दोनों 
कारलोंकों प्रपनी सेवा द्वारा ऋणी किया दै। यह व्यक्ति दै 
रमणभाई महीपतराम । गुजराती साहित्यमें उनका स्व॒तन्त्र 
भौर निराला स्थान है । गुजरती साहित्यके वे द्वास्यरस्नावतार 
हैं। आपका “भव्रभद्र हास्यरससे भरपूर दे। वे केवल 
हास्यरसके ही भावाय नहीं हैं, वरन्‌ उत्तम नाटककार, के श 
उनका 'राहना पर्वत! गुजराती 
सवश्रेष्ठ नाव्य-कृति हैं । नवत्वराम भाईक 
बाद गुजरातीके निर्भीक साहित्य-समालोचकॉर्मे वे ही प्रथम 
हैं। उनका “कविता शौर साहित्यः नामक प्रन्थ उत्तम 
विवेचना-सा हित्य दे । 


प्रव हम विकास-कालके ठत्तरार्दमें झाते हैं। यहाँ हमें 
नानाताल भाई, भानन्दशंकर प्रुव, केशवशाल' हर्षदराम ध्रुष, 
कृष्णलाल कथेरी, सबरदार, कलित, फल्देयालाब मुस्शी 
झोौर बलबंतराम कल्याणराम ठाकोरके दरशन होते हैं। इन 
खबमें तानातात भाई इस काकके प्रतिनिक्षि कवि हैं। 


झोर समालोबक भी हैं। 
साहित्यकी 


मई १६३१; जेठ १६८८ ] 


भाप ही साहित्यिक भावना-जगतके सन्नाद्‌ हैं। ललितजी 
तथा ख़बरदारका स्थान भी झ्रापकी कोटिका ही है। 


केशवलाल भाहक्ी सेवा विकास-कालके पूर्वाद्धसे प्रारंभ 
होती है भौर भव तक जारी हैं। गुजराती साहिसत्यर्मे 
अनुवादके झ्रावश्यक भंगकों पूरा करनेबालोंम उनका स्थान ही 
सर्वभेष्ठ है। ठनका 'गीतगोविन्द! बड़ा सुन्दर घनुवाद है । 
मुदाराक्षस, भास भादि नाटकोंका भी उन्होंने भनुवाद किया 
है। प्रत्येक नाटकके प्रारम्भमें उनकी खोजपूर्ण भूमिकाने 
उनका नाम गुजराती साहित्य तथा इतिदासमें भ्रमर कर 
दिया हैे। उनका भाषापर अधिकार, सूच्म तस्वास्वेषक 
बुद्धि तथा साहित्यानुराग भपूव दे । 


साहित्में झानन्दशंकर बापूभाई घ्ुवकका भपना स्थान 
है। वे भारतके तत्त्व-चिन्तकॉर्मे प्रथम भरेणीके हें। वे 
उत्तराद्ध कालके साहित्य झौर गान्धी युगकी समस्याभोके भच्छे 
झालोचक हैं । उनका वसनन्‍्त? इस युगक विकसित उत्तराद्ध 
'सुद्शनः के बाद 
'नसन्‍्त? ने ही शुजराती साहित्यक्ो प्रच्छी वृद्धि की हे। 
भझ्रभी 


कालका सर्वप्रथम विचारक पत्र हे। 
'वसन्‍्तः  रजतूमद्दोप्सव-द्वारा उनका योग्य सम्मान 
किया गया था । कृष्णक्षा्त मवेरीने भपने 'गुजराती भाषाना 
मागेसूचक स्तम्भ” में गुजराती साहित्य सेवकॉंका परिचय वे, 
एक विशिष्ट झंगको पूर्ति की हे । 


नानाज्ाक्ष भाईका स्थान इस युगके साहित्य-लष्टाभोर्मे 
प्रथम है । उन्होंने भ्रपनी प्रतिभा-द्वारा गुजराती साहित्यको 
झभोरका भौर ही कर ढाला है। वे स्वतन्त्र विचारके निर्भीर 
साहित्य-महारथी हैं। उन्होंने अपनी शेलीके कारण 
साहित्यमें उथल्-पुथज्ञ मचा दी है। उनका गद्य झौर पद्म 
निराक्षा हो हे । इस युगमे उन्हींक्ी भावनाका दौरदौरा 
था। उन्होंने अपनी ख्रवतोमुस्थी प्रतिभा-द्वारा पच्यासों 
रत्नोंकी सृष्टि की । उनका रास! शुअराती संस्कृतिका एक 
पूर्व लमूना है। रास” और 'गरबा! ये दोनों शुमराती 
जनता और संब्कृतिको भपूरं विशिष्टताएँ हैं । प्राचीन आर्य 


५ डध 
बतमान गुजराती सा इत्य 
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संस्कृति भोर गुजरातके भोरवके वे सच्चे पुजारी हैं । उनकी 
“उधा? सब्बी प्ुजराती महिलाका भावदश दे। नातालाल 
भाईने ताटक, कद्दानी, उपन्यास, रास, महाकाब्य प्रादिने 
सभी साहित्यिक प्रंगोंको पुष्ट बनाया हे। उनके नाठक 
स्टेजपर चाहे सफलतासे न खेर जा सकें, परन्तु ने भावना 
झोर काव्य-कलासे भरपूर हैं। इस भद्दान्‌ पुजारीकी 'जया- 
जयन्त', “इन्दुकुमार', “'राजर्षि भरत, 'उबा?, 'विश्व-गीतता?, 
'शाहजह?, “सम्राट भकबर!, “नूरणहाँ”, 'कुरुकषेत्र” तथा 
'रास! प्रादि पचासों ऋृतियोने गुजराती साहित्योग्ानको 
सुबासित कर रखा है। गुजरात! साहित्य-ल्लष्टाभोंमें थे ही 
सर्वप्रथम हैं, जिनका स्वगा-मद्दोत्सत बढ़ी धूमधामसे मनाया 
गया हो । 


ललितजी पश्रोर खबरदार इस युगके प्रथम पंक्तिके कवि 

खबरदार दलपत-स्कूलके कवि हैं। इस युगमें जे 
वर्तमान जनताके मानसको वे 
मपनी कविताद्वारा उत्साहित करते रहते हैं। ललितजीकी 
कविता मधुर वात्सल्य-रस पूरित भोर ईश्वरीय प्रेमपूर्ण हैं। 
ललितजी भौर खबरदार विकसित उत्तरादको पार करके इस 
नवीन युगमें भी जमानेके साथ हैं। 


हैं । 


वोररसके प्रतिनिधि कवि हैं । 


कन्द्वैयालात मुन्शीका प्रभाव गद्य साहित्यमें खासा है । 
गुजराती उपन्याक्षकारोर्मे उनका दर्जा बहुत ऊँचा दै । वे उम्दा 
कहानी झोर निबन्ध-लेखक तथा नाटकफार भी हैं । डनकी 
भौर भाषाकी 
शुद्धतापर योग्य ध्यान दिया जाता, तो वे गुजराती साहित्यके 
महान्‌ साहित्य-ल्ष्टा माने जाते । वे घुजरातके गौरवके सत्र 
पुजारी हैं। उन्होंने भपनी भपूर्व कल्पना, प्रभावशाली 
चरित्र-चित्रण वृत्तान्त-बाहुलय झोर झाकर्षक शैलीसे गुजरातको 
मुग्ध कर लिया है । 


इस विकसित उत्तराझे भौर गान्धी-युगके समर्थ साहित्य 
क्षथ्ाप्रॉमें बद्ववस्तराय ढाकोरका रुथान बहुत ऊँचा है। उनक। 
केत्र नाटक, गन, कविता, इतिहास झोर समालोचना है। 


फिल्लासफी यदि कुछ बढ़ी-चढ़ी होती 


७९६ै 
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'सोनेट का शुअरातीम दर्शन करानेवालोमे ठनका स्थान सर्वश्रेष्ठ 
है। उनका भादर्श बहुत ऊँचा है । वे काव्यमें कलपर विशेष 
ध्यान देते हैं। भ्रच्छे कद्दाती भौर नाटक-लेखक होनेके 
साथ ध्ाथ उनमें कुछ ऐसे शुण भी हैं, जो उन्‍हें बर्तमान 
साहित्य-समीक्षकों्मे ऊँचा स्थान दिलाते हैं। वे ही एक 
ऐसे समालोचक हैं, जिन्होंने नवयुव॒कॉकों योग्य मार्ग 
दिखलाक्षर प्रोत्साहित किया दे। उनकी भाषा कुछ छिष्टता 
होती है, यदि उसे निकाल दिया जाय, तो उनकी साहित्यिक 
भाषा बढ़ी गम्भीर धौर विषयानुसारिणी होती है । 

साहित्य ग्रव केवल मनोविनोदका गौण अंग नहीं रहा, 
परन्तु भव उसका ध्येय जातिको नया जीवन प्रद्दान करना 





झौर इस गिरी दशासे उसका उद्धार छरना दै। नानालएल 
भाईमें हम इस ध्येयके दर्शन कर सकते हैं, परन्तु प्रब उनका 
युग भी समाप्त हो चुका । गोबर्नरामसे लेकर सन १६२० 
तक ऐसे ही साहद्िित्य-मरद्दारथी हुए, जो राज्याश्रित तथा 
सामाजिक ऊँच-नोच धौर कुलीनताके भावोर्गि रंगे हुए थे । 

गत दस-बारह वर्षो भारतीय जीवनर्से गहरी कान्ति हो 
गई है । साहित्यपर तो इसकी गहरी छाप पढ़ी है। इस 
नवीन जीवन-युगका प्रभाव संभी प्रान्तीय साहित्योंपर पढ़ा 
है। यह युग स्वतन्त् भारतका निर्माता है। 

इस प्रपूरव युगके निर्माता हैं संसारके सर्वश्रेष्ठ मद्दापुरुष 
गान्धीजी । मद्दात्माजीके समान चरित्रबानू व्यक्ति ही विश्व- 
साहित्यके निर्माता द्ोते हैं। गुजरातीके सौभाग्यसे इस 
महान साहित्य-क्षष्टारओो मातृभाषा गुजराती है। गुजराती 
भाषा पाप जैसे पुजारीकों पाकर पन्‍य हो गई है। गुजराती 
साहित्यमें “नवजोवन! को वेद्दी स्थान होगा, जो संस्कृतमें 
गीता और हिन्दीमें तुलसीको है । 

इस जीवन-युगमें 'नथजीवनः शोर नवजीवनकारकी ही 
प्रधानता है । मद्दात्माजीके जीवन भौर लेक्षनीने भारतीय 
साहित्यपर बढ़ा प्रसाव दाल्ा है। कबि, ठप्यासकार 
भोर  विवल्ध-देश्क--सभोपर ठनफ़ा अभाव दिखाई 
देता है। पर्ततान रविता-साहित्यड्ों रामनाराणण भाई, 


विशाल-भारत--सा हिर्ल्याक 
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देशलजी परमार, सुन्दरम्‌, घुन्दरजी बोटाहै, चमनलात गान्धी, 
इन्दुलाल गान्धी, कृष्णलाल सिधराणी, स्नेहरश्मि प्रादि 
भपनी कवित्व-शक्ति-द्वारा खूब सेवा कर रहे हैं। वर्तमान 
युग मासिक पत्रोंका युग है । मासिकोर्मे दी इन महानुभात्रोंके 
दर्शन द्वोते हैं । 

उपयुक्त महालुभावोंमें रामनारायण भाई भ्रच्छे 'सोनेट? 
लिखते हैं। बलवन्तराय भाईके सोनेटका पसर होता है। 
देशलजी परमारकी भावना राष्ट्रीयताके भादशंसे भरी हुई है । 
सुन्दरम्‌ भौर सुन्दरजी बोटाई भच्छे कवि हैं । गान्घी भाई 
वेशलजी भाईके भ्रनुसरगपर चलते हैं। केशव ह० शेठने अपनी 
कविता भ्रोर रासके द्वार गुजराती साहित्यकी भ्रच्छी सेवा की 
है। सत्तेपर्मे इस युगकी कवितामें बाहुल्य चाहे न हों, 
परन्तु कब्त्व-शक्तिके दर्शन भ्रच्छी तरहसे होते हैं । 

वतमान गद्य प्रौढ़ गथ है। महात्माजीने 'नवजीवन?- 
द्वारा गद्यको बहुत ही सरल, स्वाभाविक भौर बोधगम्य बना 
डढाला है। उनकी भाषा साफ-सुथरी भौर मैंजी हुई भन्त:स्तल 
तक बैठ जानेबाली होती है। काझा साहब झच्छे गद्यकार 
हैं, निमन्ध-साहित्य शौर विचारकोंमे उनका स्थान ऊँचा 
है। वर्तमान युगके गणकारोंमें विजयराय फल्याणराय वैश्य, 
रामनारायण भाई पाठक, मद्ददेवभाई देसाई, भम्बालाल 
बालकृष्ण पुराणी इत्यादि महानुभावोंने भ्रच्छी उन्नति की है, 
परन्तु उत्कृष्ट गण्यका नमूना महात्माजीका ही है । 

इस जीवन-युगके सत्समालोचकॉर्म बलवन्त कल्याणराय 
ठाकोर, रा्रनारायण पाठक, विजगराभम कल्माणराय वैश्य, 
विश्वनाथ भइ, शुनीतालका वर्दमानशाह धोर मदुमाई इच्छे 
समालोच% हैं। बल्वस्तराय ठाकोरका स्थान भो इस क्षेलमें 
बहुत ऊँचा है । 

कट्दानौ इस थुगकी विशिष्टता है। गुजराती साहित्यसें 
इस ठंगकी कहानी लिखनेढ़! प्रारम्म कोई पेंतीस-छत्तीस बर्चे 
पूष हुआ था। आभाजरुल घूमकेशतु और दिरेफका स्थान 
कहानी-छेसकॉर्ते सर्वप्रथम है। उनमे प्रेमचत्दढों-सी प्रतिमा 
है। हन्‍्य शुअराती ऋट्टानो-देसंबरोंगे अमुंस मज्यागिव, 
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राममोहन राम, रणजीतराम, केशवप्रसाद, रमणभाई, भोलिया 
जोशी, धनसुखलाल, मस्त फक्वीर, नारद, उमरबादीया, 
शोलावती, रायचुरा, मेधाणी भोर इन्दुलाला हैं। गुजरातीर्मे 
मोलिक ठपन्यासोंका भ्रभाव ही है। हाँ, 'कौमुदो' में 
घारावाहिक निकलनेवाले 'दिव्यचजछु! को हम इस युगके श्रेष्ठ 
उपन्यासोर्म स्थान देंगे । 

गुजराती नाव्यकारोंकी संख्या बहुत कम दै। 
उमरबाढीया, यशवेत पांज्या, चन्दशंकर मेहता, कन्दैयालाल 
मुंशी भोर गजेन्द्रशकर पांड्या भच्छे नाव्यकार के जा 
सकते हैं। 

गुजरातने घोन्‍्टोसोरी पद्धतिके झनुसार शिशु-शिक्षाका 
प्रारम्भ कर दिया दे। तद्विषयक साहित्य भी तैयार हो 
रहा दे । इस ज्षेत्रमें दक्तिणामूर्तिका कार्य विशेष उल्लेखनीय 
बहै। उक्त संस्थाके कार्यकर्ता गिजुमाई, ताराबेन, तृसिद प्रसाद 
( नानाभाई ) इत्यादि मह्दानुभावोने तथा गांडीव-प्रकाशन 
सन्दिरने बाल-साहित्यकों जन्म देकर इस भंशकी पूर्ति 
को दे । 

लोक-साहित्य भौर प्राप्-सादित्यके लिए म्मवेस्चन्द 
मेघाणी भोर रायचुराने विशेष प्रयक्ष किया है। वर्तमान 
साहित्य-दर्शन हमें मासिक पत्रोर्मे भच्छी तरद हो सकता दै 
गुजराती पत्रिकाभोंमें भपनी स्वतन्त्र विशिष्टता है। “बीसर्वी 
सदी” भोर 'सभालोचक! जैसे उच्च कोटिके पाश्वात्य ढंगके 
मासिकोंने गुजराती साहित्य-समृद्धिका संबधन करनेमें भपना 
स्ेस्व लगा दिया था। “वस्न्तर और 'बुद्धिप्रकाश' भच्छी 
सेवा कर रहे हैं। 'बुद्धिप्काश” कोई सत्तर-पचइत्तर बषेका पुराना 
पन्न होते हुए भी भ्रपना स्थान रखता हे । 
मद्दोत्खव कोई दो वर्ष पहले सनाया गया था। यह भी 
शिष्ट स्रमाजका पत्र है, परन्तु इस युगके प्रथम श्रेणीके पत्रोंमे 
(प्रस्थान, 'कौमुदी”, कुमार”, 'नवचेतन”, साहित्य” इत्यादि 
हैं। थे पत्रिकाएँ शुजराती साहित्यको अपने स्थायी साहित्य- 
सूजन द्वारा पुष्ट बनानेमें अच्छा दिस्‍्था छेती हैं। 'प्रस्थान' 
का्तिकारी पत्र है। इसके ब्रम्पादक भोर संचालक दाल्यरसके 


“बसन्त'का रजत 


बतेमान गुजराती साहित्य 
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सरस लेखक रामनारायण पाठक हैं। 'दौमुदी' शिष्ट साहित्य- 
जगत॒का उत्कृष्ट नमूना है । इसकी गुजर राष्ट्रकी ठिप्परियाँ 
राजनैतिक ज्ेत्र्मे स्वतन्त्र विचारक नमूने हैं। इसके तम्पादक 
भर संचालक विजयराय कल्याणराय वैय गशुभरातीके एक 
भ्रच्छे समाज्ञोचक शोर साहित्यिक हैं। वे प्रवास-वर्यात 
ध्रौर चित्र-दर्शनके ध्रच्छे लेखक हैं। उनकी भाषा गरुभीर, 
प्रोढ़ भौर सजीव होती दे । कुमार! ने नोजबारनोंकी रुचि 
सुधारनेमें भ्रच्छा काये किया है। रविशंकर रावक्ष घुजरातके 
प्रन्‍्छे कलाकारोंमे से एक हैं। सादित्य” भी महुभाईकी 
ठखभालमें प्रपना कार्य कर रद्दा दे। पुस्सकालग्र'का 
स्थान ही निराला है। यह वर्तमान गुजराती साहित्य भौर 
पुस्तकाल्योंका योग्य परिचय दिलानेवाला पत्र हे । ऐसे 
पत्रकी हिन्दी में बहुत ज़रूरत दे । 'नवचेतन' बृहत गुजरातके 
संस्कृति-प्रेमक्षा ज्वलन्त उदाहरण है। इसका प्रकाशन 
गुजरातसे सुदूर कककत्तेमें द्ोता दे। बर्मा, भक्रिद्ा तथा 
कराचीसे भी गुजराती पत्र निकलते हैं। “शारदा', 'चिशम्य 
जगत', 'गुणसुन्दरी', 'सत्रीबोध', 'बाताक', 'बालमित्र” भौर 
बालजीवन”! भपने-भपने कषेभमें योग्य कार्य साधन करते 
हैं। 'साबरमती”, 'पुरातत्व-मन्द्रि' भी उच्च कोटिके स्थायी 
साहित्यमें बृद्धि करनेवाली पत्रिकाएँ थीं। 'गुणमुन्द्री” झौ< 
“ख्रीनोध? महिल्लामोके लिए स्वतन्त्र पत्रिकाएँ हैं। “बालक, 
'बातजीवन! झौर 'बालमित्र' भ्राउ-दस वर्षकेबन्चोके लिए बढ़े 
उपयोगी पत्र हैं। 

वर्तमान राष्ट्रीय संग्रामका केन्द्र झाज कोई बारद ब्ेसे 
गुजरात ही है। गरुजरातीमें 'नवजीबन” अद्वितीय साप्ताहिक 
पत्र है। “सौराष्ट' निर्भोक पत्रोर्म प्रपनी कोटिका एक दी 
है। सौराष्ट्र की देशी रियासतोंसे हसेशा मुठ्मेढ हुभा 
करती है । हिन्दीमें राशपूतानेको ठिकानेमे शानेके लिए 
ऐसे दी पत्रकी भावश्यकता है। गुजराती बतैम्ान पत्नोंमें 
“प्रभागन्धु”, 'गुजराती-पंच”, 'भुजरातो प्रताप', 'कैक्षेरे ट्विल्द', 
“जिनसय जयत' इत्यादि प्राप्ताडिक एज हैं। "प्रजाकु'; 
गुजराती पंच! शिष्ट नागरिक पत्र हैं। “क्ई-प्रमाकार).. 





जउरघ्प 





गुजरातीमें सवेश्रेष्ठ दैनिक पत्र है। यह पंज सबंथा राष्ट्रीय 
महासभाका पत्र है। यह कोई एक सो वर्ष पुराना पत्र है। 
साहित्य-प्रचार करनेमें कुछ संस्थाप्नोने भी खूब कार्य 
किया है। “नव्रशीवन!-कार्याशलयने सस्ती भौर भमूल्य 
प्रन्यमाला द्वारा साहित्य-वृद्धिमिं झादश कार्य किया है। 
गुजरात-विद्यापीठने भी योग्य साहित्य-संबधन किया है । 
उसका “कोश” गुजराती भाषाका गौरव है। '“सोराष्ट्र', 
दक्षियामूर्ति, गांडीव, चटोतर, राज्य नेशनल सोसाइटीके, 


बविशाल-मारत---सा हित्यांक 
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प्रस्थान की भन्थमालाधोंने इस दिशामें खूब उत्साइ दिखाया 
है। ज़मानेको गतिविधिका भनुशीलन कर सभी प्रकारका 
प्रन्थ-प्रकाशन होता रहता है। एक बात प्रवश्य खटकती है 
कि साहित्यका प्रचारक-फाय कुछ मन्‍्द दे । 

हाँ, हिन्दीवालोंको चाहिए कि जिस भाषाके पुजारी 
मद्दात्माजी जेसे हों, उसके साहित्यका हमेशा निरीक्षण 
करते रहे, भोर जिन तत्त्वोंकों भ्रावश्यक सममें, अपनाते 


रह 





स्वतन्त्र पत्रकारके प्रयोगके कुछ अनुभव 
श्री उदित मिश्र 


६4्केशाल-भारत? के फरवरीके भंकर्मे 'स्वतन्ल पत्रकारका 

प्रयोग” शीषक लेख मेने दो बार पढ़ा । लेखके 
भ्न्‍्तरें झात्म-विज्ञापनबाल्षी बात भी पढ़ी। उस लेखके 
विषयर्से इतता ही कहना काफी होगा कि लेखक महोदयने 
ऐसा लिखकर दमारे जैसे भ्रादमियोंके लिए एक नया रास्ता 
दिक्षताया है। इसमें बहुतसी बाते मेरे लिए नई हैं। 
उन बातोंका प्रनुभव मुझे नहीं था। में भी कभी सोचता 
था कि लेख द्वारा जीविका चल सकती है, पर मेरे 
सोचनेका तरीका भिन्न था । उसमें में बहुत सफल भी हुमा । 
सम्भवत: परिस्यितिके झन्तरसे ऐसा हुमा, क्योंकि 
रोटीडी चिल्ता झौर परिषार-पालनकी भयकर कठिनाईका 
झनुभव मुझे कभी नहीं हुआआ। छेख लिखनेमें एक बात 
मेरे ध्यानमें पहले भी झाती थी मोर भ्रब भी भाती है 
कि छ्षेक ग्रज्या होना चाहिए, फिर स्थान मितनेसे देर न 
होगी । श्रयर शेख कामिल न होगा, तो छप जानेसे भी क्‍या 
लाभ १ इसीलिए माँगे अथवा बिना माँगे मेने प्रश्ोर्म जो 
लेख भेजे, उसके छपने या न छुपनेशी चिल्ता भो छोड 
रो। भुके स्मरण तहीं दे कि भाज तक सेंने कोई ऐसा 


लेख भी लिखा हो, जो न छुपा हो, शयौर न यही याद दे 
कि किसी भी सम्पादकसे कभी बिगड़ी दो । 

ऐसी प्रडृत्तिका कारण सम्भवत: यह रद्दा द्वो कि में उन 
लेखोंपर निभर नहीं ,करता था। मेरे मनर्मे तो. यद्द 
बात थी हि मेरे लेख पत्रोंमें छृप जाते हैं, यद्दी ग्रनगीमत 
है। यह मुझे पता था कि लेखोंपर पैसा भी मिलता हे, 
क्योंकि सन्‌ १६१२ में जबलपुरके पे० नमंदा प्रसाद मिश्रके 
'द्वितकारिणी! में मेरे कई लेख छापे, भोर बिना मांगे, 
पुरतकार भेजा था। उनसे मेश कभीका परिचय भी नहीं था । 
गत वर्ष में जबलपुर यग्ा था, तब उनसे भेंट हुई । उन्होंने 
हिन्दीकी सेवा करके घन कमाया है, यह देखकर मुझे बढ़ी 
प्रसन्नता हुई । 

प० कृष्णकान्त मालवीयने 'मर्यादा'में मेरे कई दर्जन 
क्ेख निकाले । मेरे भाग्य भच्छे हैं। मुझसे भाज तक 
जितने श्म्पादकोंसे सेट हुई, उनसे मेरी बढ़े प्रेमसे निभी। 
पे० कृष्णकाल्तद्टी तारीफ्र बरनेमें दिलको' चैन मिलता है । 
उन्होंने मेरा छूब उत्साह बढ़ाया | ठक्ष समय, 'भर्ादा के. 
प्रामीक ढी मर्यादा खूब बढ़ी थ्री।. पं८ सतसतायरश 7 


हु] 
श्‌ 


“उन्होंने मुकको ध्वसर दिया। 


दे 


मई १६३१, जेठ १६८८ ] 


मिश्री जो इस समय काशीके सेन्दूल हिन्दू हाई 
स्कूलफे हेड मास्टर हैं, मुके लेख लिखनेके लिए झवसर 
भोर उत्साह दिया। वे मौलिक विचारक भौर सदाचार- 
प्रचारक हैं। उनके सत्संगसे मुझे बढ़ा लाभ हुभा, झोर 
मेरा भुकाव ऐसे लेख लिखनेकी झोर भधिक हुआ जिससे 
देमारा जीवन बने । भव में लेखकों बहुत विस्तार न वेकर 





प्रपनी सफलताकी कह्दानी प्रारम्भ करता हैँ । 

गदे काशौसे 'नवनीत! निकालते 
प्ाजसे सोलइ-सत्रह वर्ष पहलेक्ी बात हे। 
'नवनीत” में लिखनेके लिए 


पे० लक्ष्मणनारायण 
थे। 
मैशा उनका वहीं साथ हुभा। 
गर्देजी ने प्रच्छा हृदस पाया 
पं> कृष्णकान्त मालबीय शोर गर्देशी थे दोनों ही 
स्नेहकी मूर्ति हैं। झपने पत्रके लेखकोंको प्पता परिवार 
सममते हैं। दोनोंकी दो कथाएँ में इस ल्ेखर्मे दनेछा 
उद्योग कहँगा । 

नर्यादाः में सेरा एक कस छुपा । 
ग्रामीण” नामसे छुपाया करता था। 
एक भादरणीय मिलने लेखकका नाम माँगा। 


में भपना को 
पं० क्रृष्णकान्तजी के 
क्षेस्त उनके 
भिन्नकी समाक्षोचनासें था। समालोचना सद्भावस भौर 
संयत भाषामें लिखी गई थी । 
साफ़ इनकार कर दिया। मित्र भी मर्यादा के लेखक थे। 
उन्होंने नाराज़ होकर भपना लेख लौठा लिया, झोर क्या-क्या 
लिखा मुके मात्रूम नहीं। इसका मुझे कुछ भी पता 
नहीं घा। प्रमृतसरक कांग्रेस-प्रधिवेशनर्में जब पंडितजीस 
मेंट हुई, तब ये सारी बातें माल्ूम हुईं 
गर्देजी दैनिक 'भारतमित्र'के सम्पादक थे। में पत्रका 
संवाददाता था। दिल्लीमें मुके संवाद मेजनेका भच्छा 
अरबसर मिक्षा | मोज्ञाना शौक़तभशीसे मेंने लगातार चार-पाँच 
दिन तक वो-दो, तौन-तीन घैंदे बातें ढीं। विषय तबल्लीग्र, 
हिन्दू-संगठन, मस्जिद के सामने बाजा, हिन्दूमुखलिम 
सतोदृत्ति ॒त्मादि था।  भ्ुलाक्ातके धन्तमें मेंने स्लावेजनिक 
ज्ासकी जितनी बाते थीं, उनको कियाकर मोलानाकी मंजूरीके 
99-53 


पंडितजीने नाम बतानेस 


रे 


स्ततन्ल प््रकारके प्रयोगके कुछ भनुभष 
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साथ 'मारतमिन्रः में मेज दिया । बातचीत्मं झौर बातोकि 
प्रतिरिक्त मौलानाने कह्ठा था--'यवि हमारे दिल्दू भाई 
भपनी खुशो शोर भानन्दमें मम्त होकर मसजिदके 
साममेसे बाजा बजाते गुजरते हों, तो हम भुसतमानोंका 
फल है कि वनकी खुशीसे शरीक हों, न कि उसका 
बिरोध करें ।!! 

मौतानाकी बातचीत 'भारतमिन्र'में छपते ही भद्धवारोंने 
उसको उद्धूत किया । उसका काफ़ी प्रभाग पढ़ा । मौलानाको 
मियाँ लोगोंने दबाया । वे खिसकने लगे भौर उन्होंने उसका 
खडन द्ुपाया । मैंने 'बातचीत' के सम्षेनर्मे वूसरा प्लेस 
भेजा । मौलानाने गर्देजीको लिखा । गर्देजीने उन्‍हें जवाब 
दिया--''मुभे झपने संबाददाताकी सत्यतार्में तिलमात्र भी 
सन्देद् नहीं । उन्होंने जो लिखा दे, सद्दी भौर दुद्धस्त हे । 
संबादकी एक लाइन भी काटने योग्य नहीं है ।”” 

मौलाना बढ़े देरान हुए । गर्देजीको लिखा--'' अब इस 
कांडकी यही समाप्त कर दीजिये--मैं संवाददातासे विद्ीर्मे 
मिक्षकर बातचीत कर लुँगा ।”” 

वे दिल्ली भाये। मुझसे भंट हुई। 
मित्र । उन्होंने मिलते ही कह्दा--' भाई, उस बातचीतका 
कुछ लोग नाजायज़ ॒फ्रायदा ठठाने लगे, इसलिए मेंने खंडन 





बढ़े तपाकसे 


छुपा दिया, भ्रब भन्त करो ।!! 

मेंने ऋद्वा--“'भापने ग्रालिबका शेर जब सुनाया धा--- 

'मुक्कसाँ नहीं जुनूँ में बतासे हो घर खराब, 

सो गज़ फर्सीक बदले बियाबाँ गराँ नहीं ७! 
तब मैंने समझा था कि भाप तो बढ़े शेरदिश हं। 
इस तरहदस झाप खिसक जायंगे, इस्रका मुझे अनुभव 
नहीं था। 

खेर, यदद बात यहां छोड़नी बाहिए। मतलब गर्देजीकी 
हढ़ता विक्ञक्षानेका था। पं० कृष्णाकाम्तती या पर्देजीको 
क्या पेसेके किए केस भेजे गये थे ! नहीं, धर पैसे मिक्ध 
झोर खूब सिक्षे। काजम भोर प्रेअका दिखा मुझे बड़ी 
मालूम, प२ में तो बिना कादम भोर पेजका दिसाथ दिये 


है ॥॥7 «७ ११३) 0 कक 
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भाज भी दोनों सम्पादकोंकी जेब खाली करा सकता हूँ । 
प्रेम्त भौर सहदयताका तकाज़ा मोल-भावसे ऊपर है । 
सम्पादकों भोर लेखकोंका ऐसा सम्बन्ध झ्रवश्य द्वोना 
चाहिए । यदि सम्पादरके पास पैसा दो भौर क्षेखकको 
झ्रावश्यकता दो, तो उसका फर्क क्ेखकर्ी सद्दायता करनेका 
है; पर जो लेखक पेक्षा न के, उसके परिश्रम्की प्रतिष्ठा 
सम्पादकके दिललमें भवश्य दोनो चाहिए |! ऐसे सहदय 
सम्पादकोंका नाम लिख देना अनुचित न होगा, जिनसे 
संभपादकके नाते मुझसे भेंट हुई--आचाय प० प्रह्वीर 
प्रसाद द्विवेदी, स्वर्गीय १० रामजीलाल शर्मा, साहित्याचाय 
पं पह्मर्तिद शर्मा, स्वर्गीय ढा० केशवदेव शास्त्री इत्यादि | 
इनमे द्विवेदीजी भौर ५० पद्मर्सिंदजी दो जो जीवित हैं, 
झौर जिनपर दिन्दीवालोंको प्रमिमान होना चाहिए, उनसे 
'मिलमेपर औौर उनके पत्नोंको पढ़नेसे हृदय भाहादित होता 
है। वे मिलनेवालोंके सामने झपने विशुद्ध ब्यवद्दारका 


परिचय देते हैं । वे सहित्यक्री मूर्ति हैं । 

यहाँ पे० ज्वाज्ञाद्त शर्माका नाम न वेना भनुचित 
होगा । ये प्रतिभा! निकालते थे। जेसे शर्माजी 
विलक्षाणा ध्यक्ति है, वेसी ही उनकी प्रतिभा थी। 


उसमें मेरे कई लेख छुपे । १० ज्वालादत्तजी भपने 
पन्नों द्वारा मेरे केखोंकी जो दाद देते थे, वह इमदादसे 
करोड़ों भुना बढ़कर थी। 

बीकानेर स्टेटमें जब में 907 ए ]097986607 ता 
90॥00)8 था, उस समय 'सरुभूमि-महिसा? नामक क्ेखमाला 
निकता रही थी। वहाँ मुझे मारवाड़ियोंमें क्‍या दोष हैं, 
यह देखनेका भवसर नहीं मिशा। उनके ग्रुण ही गुण 
दिख्वलाई दिये । शिक्षा-संस्थाएँ, पुस्तकालय झौर सार्वजनिक 
सेबाके कार्य वहाँ मेंने मधिक देखे । 

महंभूमि, मतीरा, मारबाढ़ी ; सारबाड़ी, मतीरा, मह्भूमिर्मे 
प्रजुप्रास देखकर मैंने महिमा शब्द हूँढ़ा, झौर वहीं 'मंगल-मारगेः 
पुस्तक लिखी । यह सब काम पैसेकी परवाद्द दिये ब्रिना दो 
किया गया । 


विशाल-भारत---सा हिल्यांक 


जिन “+जअ->+ ++४७४«०४० ०४०: 


[ भाग ७, धंक ६ 


निज जज लत न्‍ जज डी जज +++त++ >> 


में सफल कैसे हुआ 
दिलीमें ऐसे लोग मिल्ते, जो मेरे लेखसे पेसा कमादे थे, 
इसलिए मुझे हिन्दी लिखकर पैता कमानेका चरूझा दिद्लीमें 
दिल्लेमें तीन ऐसे भ्रखबार निकलते थे; जिनको में 
लेख देता था भौर क्ेखका दाम वसूल कर लेता था । इसके 
झतिरिक्त 'ट्रेक्ट' भी लिखनेका काप्त था। इस प्रकार ६०॥ 
मासिक तककी झ्यामदनी दो जाती थी, झपना काम जो में 


लगा । 


करता था, उसके भतिरिक्त यह भामदनी थी । 

मेरे छाटे भाई श्री बलबन्त मिश्र 'हिन्दी-प्रभाकर' भी 
मेरे साथ रहते थे। उनसे मुकके खूब मदद मिलती थी। वे 
खुशखत हैं, में जल्दी लिखनेबाला हूँ। मेंरे लेखोंकी 
प्रतिलिपि भौर छोटी-मोटी गरल/तर्योको वे सुधार देते थे । 

उन दिलों में दिल्लीके माडन स्कूलमें भष्यापक था। 
यह स्कूल. इिन्दुस्तानर्सें प्रपने ढसका एक है। इसके 
संस्थापक लाला रघुवीर सिंह हैं । वे रईस हैं मोर 
घनवान भी, पर मेरी दृष्टिम वे भपने सिद्धान्तक पक्के, 
बातके घनी झोर सत्यता-प्रेमी हैं। इन्हीं गुणोंक कारण 
मे उनसे बड़ा प्रेम है। मेंने उनका स्कूल छोड़ दिया, पर 
उन्ददेंनि मुझस धनेह नहीं छोड़ा । जब मिलते हैं, गे 
लगाते दैं। में उनको कंघ तक ढठा क्षेता हूँ भौर गदगढ़ 
कंठोंसे उनका कुशल-मंगल पूछता हूँ । इस प्रकार प्रेमप्ते 
मिलनेवाल श्री रघुबीर सिंदके बाद था तो मि० ऐपडज 
हैं या स्वर्गीय प्रिन्सपत्न रू थे। ट 

उन दिलों मेरा ध्यान चारों शोर था। तीन प्राइवेट 
पत्नोंको क्लेख लिखना, ट्रैस्ट लिखना झौर “'भारतमित्र? दो 
संवाद भेजना । इनके भरतिरिक्त स्कूलका काम सँंभालना 
भोर साथ ही ध्बमें सफक्ष होना । 

कोई मीटिंग नहीं छूटती थी । कभी-कभी सारांश झौर 
कभी-कभी पूरा ब्यास्यान भेजनेका मुझे शौक था। महात्मा 
गान्धौके व्याख्यानकों झ्रज्ञरश: मेजनेकी मुझे धुभ थी। 
जिस दिन खाली रहता, उस दिन इंटरव्यू (08४6७), 
हेनेका साधन सोचता । इस प्रकार में. महात्मा गान्थौ, 
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स्वर्गीय पे० मोतीलाल नेहरू, स्त्रगीय लालाजो, देशबन्धु 
दाम, श्री केलकरके भतिरिक्त मौलाना भशुलक़लाम भाज़ाद, 
स्वर्गीय हक़ीम साहब, ढा० पझन्सारी, डा० सेयदमहमृद, 
अलीबषन्धु, ख्वाजा हसन निज़ामो, डा० किचलू, मि० शासफ़ 
झली, इत्यादि मुसलमान लीढडरोंके खयालात पत्रोर्मे भेजता 
रहा । इसी व्याजस इन महालुभावोंसे बार बार भेद करनेका 
अवसर मिला । 

मुके सबसे बढ़ी सुविधा यह थी कि ढा० पन्‍्मारीका 
बंगला माडन स्कूलके ठीक सामने दे । 

मुसलमान लीढरोंस बार-बार मिलने सुझे बहुत भनुभव 
हुमा । दिल्लोके जिन झखबारोंकों में पेसा लेकर लेख देता था, 
उनमें एक गोरच्ता विषय था। मेंने उनमें “गो माताका 
डेपुटेशन! नामक एक लेखमाला शुरू की । डेपुटेशन प्रत्येक 
सुसलसानके पास भेजा | लेखकों साप्षप्री झनायास मिल गई । 
'मोरक्ञाः ऐसे प्राचीन विषयपर लिखते हुए भी में लेखर्म 
नवीनताका पुट देनेका उद्योग का सका। मैंने उस दिन 
“विशाल-भारत'के सम्पादकका निजी दफ्तर देखा, तो मुभे 
अपनी लापखादीपर बढ़ा खेद हुआ । भाज तक में भपना 
महात्मा गान्धीजीके 
पतश्नोंको छोड़कर भोरोंके पत्र भी मेरे पास्त नहीं । 

में शीडरोंके इन्टरव्यू भेजनेके भतिरिक्त 'रमेश-- 
एक दस सालक लड़केफी बातचीतः, 'धोबीकी बषातनीत?, 
“अस्सी वर्षके एक शुड़ढेसे बातचीत” अदि भी लिखा करता 
ग्रालिबकी समाधि”, 
*तुयाक़्काबादका सैर-सपाठा! इत्यादि विषयोपर भी लेख 
मेजा करता था। लेख नया हो, ढग निराला हो धोौर बात 
काप्रको हो, यद्दी बात केख लिखते समय दिमाग्र्मे रहती थी । 

मुके इसी प्रसंगर्भे दीनबन्छु एड्ज़की सरछताका अनुभष 
हुआ । मेंने उन्हें फोन किया--' मैं पपका विचार कुड एक 
विवयोंपर आनना चाहता हूँ। में देनिक 'भारतमित्रशका 
, स्रंदादद!ता हूँ । कृपा करके कुछ समय दीजिये |?” 

उन्होंने कृपा करके समय दिया, भर में टीक समयपर 


एक लेख भी सुरक्षित रख न सका । 


झभौर इसी प्रकार 'पझ्रल्तमशऋहझी कब्र”, 


स्वतन्त्र पत्रकारके प्रयोगके कुछ श्रमुभव 
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स्टोफेन्सन-का्ेज में पहुँचा। जाकर में बाइर कुर्सीपर 
बैठ गया भौर कार्ड मेजा। उन्होंने तत्काल चुलाया गौर 
गलेसे क्षगा लिया । मेरे जीवनमें यह मेरा पहला अनुभव 
था। में उनका प्रेम देखकर चकित हो गया। खूब बाते 
हुईं। इसके बाद उनसे में ज़ब अब मिला, वे उसो प्रकार 
मिलते । 

सेरे पास मनी माडेर पाता 
था, तब में मामूली बात समझता था। पर जब गर्देजीका 
पत्र ग्राता था, तो बहुत खुश होता था। 
सेख़क बाद वे पत्र लिखते थे 





'स'रतमित्रः का जब 


प्राय: प्रत्येक 
गर्देजी लिखते थे कि यदि 
सवारीका खचे लगे, तो लिखियेगा ; मगर बातचीत करनेका 
अवसर मत जाने दीजियेगा । 
सिसिल होटेलमें एक जर्मन पंडित भ्राया था; वेबी, देवता 

दोनों साथ ही थे। जे संस्कृतक प्रोफेसर थे। शान्ति 
निकेतनमे रह चुके थ। धनसे समय पक्का करके मि्ता 
भोर क़रीब दो घंटे तक बाते हुई । 

मेरे लिखनेका तात्पय यह है कि में इस काम सफक्ष 
हुआ भोर इस समय भी मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा भवसर 
अति दी सफल हूँगा। 

ट्रैक्टोंकी बात सुनिये, एक ट्रेक्ट एक फ़ामका होता था । 
पन्दह-सोलद्द रुपेयेके झ्रतिरिक्ति फल-फूलका मिमम भी था। 
ट्रेक्ट बेचनेवाले मुझे खुशीसे वे जाते थे । 

दिल्लीमे॑ एक पर्दा गान है। वहाँ बच्चोंका मेला 
(880९ 500) होता था। मैं ट्रैक्ट शनिवारद्दी रातको 
लिखना प्रारम्भ करता था भौर रविवारकों समाप्त करता था । 
हफ्तेमें एक दिन पाँच-डै घंटे मेहनत करता था । 

एक ट्रैक्ट बेचनेवाला शनिवारकों झ्राथा । मैंने कहा कि 
कछ झाना, उुपन्ने भोर फल साथ ही लाना । वह इतवारको 
भ्राया सद्दी, पर दो सेव क्ेकर, पेसे नवारद | मैंने ट्रेक्ट 
तैयार कर रखा था । मजमून था। 

“पर्दा-बागकी दर्दभरी कहानी! 

जिसमें मेंने धामीश भोर शहरकी खिर्यो़ी पंचायत 


३११ 








'पर्दा-बाग्! में कराई थी, भौर झ्पनी प्रक्ृके मुताबिक शरीर 
टीक रखनेक़ी विधि बतलाई थी । 

ट्रेक्ट बेचनेवालेने कहा--“'सेरे पास कुछ कहीं है ।! 

मैंने कहा--“तब १९ 

उसने कहा--'“'मेरा विश्वास करिये, में किताब बेबकर 
पैसे वे दूँगा |” 

“पग्रच्छी बात है?”--कहकर मैंने उसे लेख सोप दिया, 
बह बोला--' छुप।नेके लिए भी मेरे पास पेसा नहीं है |” 

मैंने कहा--“भाई, भ्रच्छे मिले |” 

वह गिड़गिड़ाकर बोज्ञा--'डस बार दया कीजिये ; 
भापके जान-पहचानी लोग यहाँ बहुत हैं, किसी प्रेसको 
लिख दीजिए ।” 

मेंने कुछ देर सोचकर उसके मुँदकी झोर देखा, भौर 
कद्दा--' “भच्छा, यह पूर्जा से जाब्ो, तुम्हारा काम बन 
जायगा, पर किताब बेचकर मेरा झौर प्रेसढ। दाम दे देना ।?! 

मैंने पुर्ज़ेम एक प्रेसके मेंनेजरको लिखा था-- “यह नया 
अनुभव है, यदि छपाई झापको न मिलेगी तो में दूँगा ।”” 

मेला दो दिन बाद होनेवाला था। 

मेलेमें हमलोग पहुँचे । 
बेच रहा था। 

“'पर्दा-बायकी दई भरी कहानी, दाम एक पश्याना।?? 

मैंने कह्ा--“एक मुझे भी देना ।”” 

व मेरे १४) दिये भोर मिरतनोको 
कापियाँ दीं। कद्दा--' छुपाईका दाम, शामकों दे दूँगा। 
मुफे ३४) क्‍्य जायेंगे ।”” 


वह चिट्ठा-चिछ्ताकर  कितार्वे 


पात्र धाया । 


विशाक्ष-सारत---साहिह्यांक 


[ भाग ७, भंक ७ 


जो भादमी छ्ेसकके लेखसे पैसा कमाता है, उससे पैसा 
लेने रियायत नहीं करनी चाहिए । 

जहाँ मामला छेएप्ना08४8 का ज्रा जाता है, वहाँ उसी 
प्रकार काम करना चाहिए। शाप भपना शेख प्रच्छासे 
प्रच्छा बनाइये, यदि उसकी जरूरत पत्रकों होगी, तो पैसा 
आपको भ्रवश्य मिलेगा । हाँ, यदि बाज़ारमें भ्रच्छे तेखको 
खपत न होगी, तब मामला बेढब दो जायगा। ऐसी भ्रवस्थार्म 
झच्छे लेख-चाहकोंकी संख्या बढ़ानी पढ़ेगी । तात्पय यह 
कि हसको झपने मालकी प्रतिष्ठा 
पड़ेगी । 
समभे । 


झपने भाप बथढह़ानी 
वह केसे बढ़ती है, यह हरएक लेखक स्वयं 


इस विषयका में भ्रपना झनुभव घतलाता हूँ। एक 
प्रकाशकने मुझसे पुस्तक माँगी । मैंने पुस्तक दी, भौर चार 
फार्मकी पुस्तकके दाम दो सो 5पये लिये। झधिकारपलकी 
इसमें मेरे तीन हपये शिनाख्तु 
कराईमें खचे हुए। वहाँ केवल प्80९४४ का नाता था, 
इसलिए रियायत, प्रेम भौर सहृदयताका सबाज्ञ ताकपर 
रखना पढ़ा। 


रजिस्ट्री करानी पढ़ी । 


मेरे साथ गह बात ज़रूर थी कि जब तक दो सो रुपये 
न मिलते, में भपना माल रख छोड़ता । 

में ध्राशा करता हूँ कि भ्न्‍्य सलेखकगणा “विशाल-भारत/में | 
प्रपना-झपना अनुभव प्रकट करेंगे, जिससे सबको एक दूसरेकी सु 
सुविधा -धसुविधाकी जानकारी हो जाय । 'विशात-भारत' के 
सम्पादकने जितनी कठिनाइयोंका सामना किया, उनको 
देखते हुए मैं कहँगा कि वे खूब स्फक्ष हुए। 


हिन्दी-साहित्यकी उन्नति किस प्रकार हो ? 


डा० हेमचन्द्र जोशी, डी० लिटू 


६ हू हि) उन्नति किस प्रकार हो” यह बढ़ा 


कठिन प्रश्न है। यद्यपि में वर्षोसे यह समस्या 
हल करनेकी फ़िकों हैं--यह केवल स्वान्त: सुखाय ; कोई 
विज्ञ लेखक यह न समझ बेठे कि मुझे किसोकों सम्पति 
देनेकी जुरंत हो सकती द्ै--तो भी झत्र तक मेरी झात्माको 
पूर्ण सन्‍्तोष नहीं मिला है कि भ्ब में ऐसे नतीजेपर पहुँच 
गया हूँ, जो कारगर हो ; किन्तु झ्ाज तो ठान ली है कि 
इस समबन्धर्म झपने स्पष्ट विचार, चाहे वे कितने ही पश्रप्रिय 
पधौर कठोर क्‍यों न हों, हिन्दी-साहित्यसेवी -समाजके सामने 
रखे । 
सच तो यह है कि हिन्दीका--हमारी बोली जानेबाली 
'भाषा'का साहित्य प्राय: नहीं है । 
घरमें वीरानी तमाशाका, मदार झब खोदनेपर घासके हैं 
मेरे दरबांका ।!! मेरी इस सम्सतिपर भापको बढ़ा घचरज 
होगा, क्योंकि हर साल हिन्दीर्मे प्रकाशित पुस्तकोंकी 
क्संख्या बढ़ती जा रही दे । 
हर घंटे पैदा हो रहे हैं। कवि “रहस्यवाद, छायावाद, 
मायावाद, कायाबाद' दाादि सब वादोंपर तुकांत झतुकांत तथा 
मिलाक्षर-प्रमित्रायार सब उन्दोंगें कविता कर रहे हैं, भोर 
हमारी पत्न-पत्रिकाएँ ठनकी कांतपदावलीस प्रपना कद्षेबर 
स्ब्यित कर रही हैं, किन्तु म्राहित्य-संसारसे तुलना करनेपर 
यह झापको भी मानना ही होगा कि जाहेके इस मेघारम्बरके 
भीतर न तो बिजलीकी कड़क है, न उसकी प्रतिभा | में तो 
स्पष्ट देखता हूं कि हिन्दीमें यदि कुछ दे तो बंगता-सादित्य- 
छाया-वात” इस वातने हमारा साहित्य पंगु कर दिया है । भ्रथ 
बह झपने पायों लड़ा नहीं हो सकता । कोई छेलक या कवि 
जअानबूमकर किसी भारतीय आये-भाषाका अरमुवाद करता है, 
तो कोई अनजाने भपनेकों मोद्षिक खेखक समस्त इस्र अममे 


“डगा है सब्ज़ा हरसू 


नथे-नये लेखक हर दिन 


चक्र खा रहा है कि मेरी रचना मौलिक हैं। इस मौशिक 
शब्दकी जो दुगति हिन्दीर्म हुई है, षह भन्यत्र देखनेको 
म मिल्लेगी । कोशिश तो वहुतसे लेखक मौलिक होनेकी करते 
हैं, पर दूसरे भाषाओोंका 'छाया-वातः ढन्‍्हें भागे बढ़ने 
नहीं देता । 

“जाता हूँ थोड़ी दूर दर एक लेज़ रोके साथ, 

पहिचानता नहीं हैं भभी राहबरकों में ।” 

इस बारेगे मुके कुछ उदाहरण मार्केक जान पहले हैं । 
भाज दस-बारह सालकी बात है, मेंरे परममित्र और बहु 
भ्रध्यापक विनयकुमार सरकारने हबशी-सुधारक शझुकर टी० 
बाशिड्टनकी श्ात्मकथा “भ्रप फ्राम स्केबरी” का बंगला 
भनुबाद किया था । किसी भन्‍्य महाराष्ट्‌ क्ेखकने उश्का 
मराठी प्रनुवाद किया, जो बम्बईकी मनोर॑जन-पुस्तकमाक्षामें 
छुपा | हिंदीमें भी इसके दो संस्करण भिन्न-भिन्न प्रकाशकोंने 
छापे, किन्तु यह देख मेरे हृदयको दु:सह यातना हुई कि एक 
तो बगला तथा दूसरा मराठीका झनुवाद था | हममें इतनी भी 
शक्ति नहीं थी कि मूक भंगरेजी पुस्तकका झगुवाद छुपाते । 
परोर दखिये, प्रयागर्म संयुक्तप्रान्तकी सरकारकी स्रद्ययतासे 
“हिन्दुस्तानी एकेढेमी/ नामक संस्था स्थापित हुई। इसका 
उद्देश्य हिन्दी भोर 3 साहित्यकी उन्नति करना तथा इन 
भाषाशोके क्ेखकोंकों प्रोत्साहन देना है। इसके मन्श्रो एक 
पी-एच० ढी० हैं। सदस्य भी सब विद्वान्‌ हैं। तब भी इसमें 
मि० झ्रब्दुक्ा यूसफ श्ाली भष्यकालीन 'भारतकी साम्राजिक 
अवस्था पर लिखते दें, “बम बनानेके सिद्धान्तर भ्रायबरी 
फिनिश पेपरपर छुपते हैं। सबसे बढ़ी बात तो यह दे 
कि इसकी प्रकाशित पुस्तकोंमें तीन गेल्सवर्दीका झनुवाद हैं । 
भव देखिये कि क्‍या यह संस्था हिन्दी-साहित्यको 'घोखा-घढ़ी”, 


'बादीसी डिविया! 'ज्याय! आदि अक्षुवाद प्रकाशित छर 


उड्डेड 


प्रोत्साहन दे रही है? 
होनेपर इसके मन्‍्त्री 'छाया-बात'से ग्रस्त हैं । यद्द बातव्याधि 
विशेष कष्टकर न (६ जाती, यदि इससे साहित्य शरीर एशदम 
पेगु न हो जाता | भनुवाद ही यदि करवाना था, तो क्या इस 
तृतीय श्रकीके ेखकके सिवा संसारमें दुपरा कोई नथा:! 


मतलब यह कि पी-एच० ढछी०» 


रूसके गोकी, झान्दिएव भौर शाशचेका, जमनीके गेरहार्ट 
दौप्टमान, हाइनरिल मान, रिलक भौर केल्र, नारवेके बोयेर, 
हामसन झौर अंटसेट, स्वेहनके स्ट्िन्डव्ग, ल्ागरलेफ तथा 
प्रन्य बीसियों जगद्विख्यात प्रतिभावान लेखक इस संस्थाने छोड़ 
दिये । रोमाँ रोलांकी पुस्तकोंका भनुताद चीनी, जापानी, 
कोरियन झादि भाषाध्रोंमे हो गया है, पर हिन्दुस्तानी 
एकेडेमीको वह गेल्सवर्दीके सामने तुच्छ जँचा द्ोगा। जब ऐसी 
विद्वत्परिषदका यह द्वाल है, तब भौरोंका क्या कहना | इघर 
एक झोर नई बात पश्रोर्मे देखी। सुना है कि नागरी-प्रचारिणी 
सभाकी सहायतासे मराठी विश्वकोशका हिन्दीर्भे ध्नुवाद 
होनेबा्षा है। बंगाली विश्वकोषका भनुवाद निकल गया है, भ्ब 
मराठीसे होने छगा है ; किन्तु एक झपना झलग विश्वकोशका 
विचार हमारे मनमें नहीं हरा सका। मेरा कभीसे ऐसा विचार 
है, किन्तु मुके भभी तक ऐसा प्रकाशक भी नहीं मिला, जो 
ऋग्वेद के घुनिंदे सल्त्नोंका भनुवाद तथा भारतकी प्राचीन 
संस्क्ृतिपर $छ पुस्तकें छुपा वे । जो मिलते भी हैं, लेखकका 
खून चुसकर मोटे होनेवाक्षे मनुष्यरपधारों जोक) इस 
स्थितिर्मे मुझे हिन्दीका एक नवीनतम ज्ञानसे परिपूणे 
विश्वकोश निकालनेर्से कौन सद्दायता देगा ! यह उदाहरण 
हमारी ध्रनुवादकी चाटके हैं। अनुवाद बुरी चीज़ नहीं 
हैं, किन्तु हमारा चुनाव देखिये कि निगाह कहाँ जाके 
पश्ठती है। देखता हूँ कि हिन्दी पत्र जब कुछ थूरोपियन 
लेसकोंका भनुवाद देते हैं तो डनका, जो च्राजसे पचास साल 
पहले मर गये हैं झोर झ्राभ जिनकी खाहित्य-संसारमे पूछ 
नहीं रह गई है। इसलिए हिन्दी-साहित्यकी वक्तिकी तभी 
'भाशा की जा सकती है, जब हम--मेश अधथे इससे 
'डन आम-पिह्ञान-पंक्थाओंसे है जो दिन्दीकी उन्ततिको सलर्से 


विशाल-भारत--शख्ा हिल्यांक 


[ भाग >, ध्ंक ४ 


रखकर स्थापित हुई हैं---भपने सामने एकमात्र लक्ष्य रखेंगे 
कि हमप्तारी भाषाका प्रंग-प्रत्यंग पुष्ठ हो । इसके लिए इमारा 
पहला काम वर्तमान दलबन्दीके दलदलसें बहुत ऊपर उडना 
होगा। मझुके पता नहीं था कि दहिन्दीके ज्षेत्र्म हमारे 
साहित्य-सेवी भपना-झपना गुट बना, कुछ पिछलगुभोको साथ 
के एक दूसरेपर खज्नहस्त प्रहार करनेके लिए ही गोया 
भवतीरण हुए हैं। इधर भारतर्मे भाकर यह सब श्रपनी 
माँखोंस देखकर बड़ी वेदना हो रही दे कि यहाँ क्‍यों 
झाया । 

भब तो इस स्थितिका उन सबको जिन्हें हिन्दीकी बन्नति 
अभीष्ठ है, सामना करना होगा, भन्यथा “"नान्‍्य;: पंथा विश्वति- 


धयनाय”--भलाईका कोई रास्ता नहीं है। एक दल इस 
समय ऐसा बाहर निकर्शण, जो सब पंथ, सारे मत तथा समग्न 
भेद भाव भूलकर साहित्यकी उन्नतिक पीछे पढ़ जाय । 

इस समय हिन्दी-साहित्य-संसारकी यह हालत देखी 
जाती है कि जो दत्त भ्पनेको धन, जन तथा बलसे श्रधिक 
सगठित करने समथ होता है, वही ऊँचे साहित्यिक झासनपर 
चढ़ बेठता है। यथ[थ प्रतिभाकी कोई पूछ नहीं है। 
सांसारिक साधनोंस दीन जो दो-एक यथाथे प्रतिभाशाली 
यत्र-तत्र॒ दिखाई देस हैं, उन्हें उत्साद प्रदान फरनेबाली 


कोई भी संस्था हिन्दी-संत्तारमें नहीं हे । हमारे साहित्यिक 


उन्नतिक पथमें सबसे बढ़ी रुकावट यही है। यूरोपमें हम : 


देखते हैं कि जहाँ किसी भी उदीयमान लेखककी प्रारंभिक 
रचनामें प्रतिभाकी किचितू भी कलक दिखाई पढ़ी, तत्काल 
क़ददान निष्पचा समालोचकगगण उसे भागेकों ठकेलकर 
जनताके सम्मुख प्रकाशर्मे लानेके लिए जी-जानसे छग 
जाते हैं, झौर प्रकाशकगण भी ठश्षक्की योग्यताकी जाँच 
करने समर्थ होनेके कारण उसके यथेष्ट भाशिक सद्दामता 
देकर उत्साहित करते हैं, पर हमारे साहिहामें ऐसा घोर 
अनयथ है कि पहले तो वास्तक्रिक प्रतिभाका कबरान&ी 
झारोंमे प्कम्माज कोई पाया जाता है, फिर जिस किसी ऑोध्य 


खेखफरड़ी प्रसिशा पक ( धवी हहे अधायसे ) रुपीक्त . 


ज्क्डा 


मई १६११, जेठ १६८८ /॥] 
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की भी जाती है, 
भसहाय झवस्थाका झनुचित लाभ उठाकर उसका खून चूसनेकी 
चशमें लग जाते हैं। 
हतोत्साह द्वोकर लेखक लिखना दी छोड़ देता है, भौर जब 
कभी लिखता भी है. तो मरे मनसे । 
कह्दा था कि मेंने एक दिन सुतहको उठते ही अपनेको प्रसिद्ध 
ग्येटे भी ेर्टे! ( भ्र७/एाश ) के छपते ही एक 
दिनमें जगदबिख्थात हो गया था । 


तो शअ्रथत्ञोलुप प्रकाशकृगण उसकी 
इसका फल यह द्वोता दे कि 
बायरनने दर्षके साथ 


पाया । 
जिस युत्रक कालिदाध्षने 
भपनी सप्रथम रचना 'मालविकाभिमिन्न? संसारके सम्मुख रखले 
हुए उद्धत दर्षक साथ कहा था-- 
५ “पुराणमित्येब न साधु सवम्‌ 
न चापि काव्य नवमित्यवयम । 
संत: परीक्ष्यान्यत्रद भजते 
मूढ़: परप्रत्ययनेय बुद्धि: ॥?? # 
हमारे गुणप्र।हक पूवेजोने उस उद्दीयमान कविश्नो तत्काल 
दी भपना लिया था, भोर उसी दम भाशा कर ज्ञी थी कि 
इस कविको प्रतिभासे मेघदृत', 'कुमार-संमव”, “शकुन्तला! 
जैसे उत्तमोत्तम काब्य प्रसुत द्वो सकते है । गोर्की एक भत्यंत 
साधारण परिस्थितिका झ्रादमी था. शोर भिसरमंगों, गुंढों 
तथा झावारा फिरनेवाले लोगोंके साथ भपने दिन बिताया 
करता भा | 
गई । 
बीच इस नई कद्दानीकी विशेषता ग्रुणश्ञोंओी तीखी नफ़रसे 
छिपी न २ह सको, शोर सकी खझूगाति तत्काल ही 
साहित्य-संस्तारमें प्रतिष्ठित हो गई। नार्वेजियन लेखक नट 
हायसन, जो. भमेरिकार्मे एृए४७७ ( खानाबदोश ) बनकर 
अचानक नोबिल प्राश्ज़ पा गया। 


एक कहानी उसकी किसी मासिक पत्षमें छप 
नित्य प्रति इज़ारोंकी तादादर्मे छुपनेवाली कहानियों के 


मारा-मारा फिरता था, 
शरतच्द्रकी सर्वप्रथम कहानी एक तृतोय श्रेणीड़ी मासिक 








, # जो कुछ सी पुराना है, वही भच्छा नहीं होता, भौर जो 
नक्ष है, बद काव्यमय नहीं है, ऐसा भी कइना उचित नहीं हे । 
, संत लोग ( गुदा-अवगुशकी ) परीक्षा करनैंपर विचार करते हैं भौर 
मूढ़ लोग दूसरोंकी वृद्धिपर विश्वास रखकर अपनी राय देते हैं।. 


हिन्दी-सा हित्यकी उन्नति किस प्रकार हो ? 


३३४ 
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पत्रिढ़ार्मं छुपी थी। उनका कहना दे कि एक 
रातमें ही बद्द इस कट्दानोकी वदौत्ञत बंगालके सर्वश्रेष्ठ कहानी- 
लेखक माने गये, पर हिन्दी-लाहित्य संसारमें क्या हालत है 
पहले तो यहाँ रसग्राददी द्वी इनेगिने हैं, भौर ओ हैं भी, तो 
ईर्ष्या-दवेष झोर इलबन्दीके फेरमें पढ़कर वे किसी उदीयमान 
प्रतिभाशाली युवकको उत्पाद्वित ऋरनेके बदल्ले उसके प्रति 
उत्कट प्रवज्ञा दिखलाते हैं! ऐसी हालतमें उन्नतिकी 
झ्राशा केसे की जा सकती है ? जो यधार्थर्मे प्रतिभासम्पत्न 
है, उसको रचनाझ्ोंका आदर प्राजके ईष्यकिय आरालोचक 
न॑ करेंगे, तो कल उसकी सत्ता प्रतिष्ठित दोऋर ही रहेगी , 
पर इस समय इस मूज़तास साहित्यको जो द्वानि पहुँच २ही 
है, उसका क्‍या इलाज है ? 

एक मज़ा हमारे साहित्यर्म झौर दे । हमारे मासिक 
पत्रेकि सम्पादकों तथा पुस्तक-मालाप्मोके संचालकोंको यह 
पूर्ण विश्वास हे कि किसी भी ऐरे-गेरे लेखककों प्रतिभाशाली 
सिद्ध करके उसे साद्वित्यिक शिखरपर चढ़ाने तथा किसी 
वास्तविक योग्यताध्षम्पन्न लेख़ककों नीचे गिरानेकी पूरी ताकत 
उनके द्वार्थोर्म है । वतमान समय यद्ट बात बाहरसे देखनेमें 
सत्य-सी माल्रूम भी हो रही है, 
लेखकके लिए कोई चारा नहीं है; पर चिरकाल तक यह 
प्रकृति-विद््ध॒ बात कदापि सत्य नहीं ठद्दर सकती । 
अतिभाशाली ज्लखकके ऊपर केसा दी जुल्म क्यों न दो, एक न 
एक दिन वह धपनी सत्ता क्रायम करके ही रहेगा। हर्मे 
भविष्यके नवीन साहित्य रसिकों तथा समालोचकों्त यह 
पूरी झाशा है कि वे संसारके हमेकानेक साहिस्योंका 
रखाल्वादन करके वाह्तविक गुणाम्राही बनेंगे भौर हिल्दी- 
स|हित्यक्ी वर्तमान पंक्रिलताके भीतर जो दो-एक कमल इचर 
ठघर कोनोर्म छिपे पढ़े हैं उन्हें प्रकाशर्मे लाबेंगें, भौर सथ 
साहित्यिक कूड़ा-कश्कट ,धाफ़ करनेमें समर्थ होंगे। ऐसा 
दोनेसे इमारे स्वयंभू सस्पादकों और पृस्सकमाक्ाओंके 
संचाशकोंडी दाल भ॑ 'गशमे पॉयनी ०५ 


प्राय: बह देखा जाता है कि जिस पुस्तक 
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कार्याशयसे जो मासिक पत्न निकल्षता है, उसमें उप्त सालाके 
पुस्तकोंकी बढ़ी-बढ़ी प्रशंसात्मक भालोचनाएँ ( “यशस्वी 
लेखकों! द्वारा लिखी गई ) प्रकाशित कर दी जाती हैं, भौर 
जब किसी प्रन्य पुस्तकमाल्ास छपी हुई यथाभ्भमें प्रशंसाके 
योग्य किसी रचनाकी भालोंचना लिखकर कोई लेखक ठस 
पत्रमें प्रकाशनाथ भेजता है तो संचालक तथा सम्पादक 
महोदय सिकुढ़ जाते हैं। इस पतनका क्या इलाज हो 
सकता है, हम शोगोंकों इसी विषयपर पहले विचार करना 
साहित्यकी यथार्थ उन्नतिके लिए जिस दढदारताकी 
प्रावश्यकता है, बह हम लोगों्म कहाँ | इस संक्रीणेताकी 
सीमाका हमें उछधन करना द्वी होगा । 


होगा । 


हमारे 'साहित्यालोचओों' में इस सम्नय भपनी भूठी 
विद्वत्ता प्रकट करनेकी जो प्रबल इच्छा पाई जाती दै, वह 
भी आन्ति-उत्पादक तथा द्वानिकारक सिद्ध हो रही है। 
प्रकसर देखा जाता है कि हमारे भालोचक महाशयगयण। 
ऐसी-ऐसी भाषाभ्ोंके शब्दोंकी चर्चा कर बैठते हैं, जिनकी 
वयामालासे भी वे भक्ञीभाँति परिचित नहीं होते। एक 
महाशयने किसी फ्रेच-प्ाहित्य-सम्बन्धी लेखमें भनेक फ्रेंच 
शब्दों तथा बाक्योंका व्यवहार किया था। उनमें उन 
शब्दोंका ऐसा द्वास्योत्पादक उच्चारण दिया गया था कि 
फ्रेंचकी 4 5 0 सोखनेवाला भी कभी ऐसी ग्र॒ल्ञती नहीं 
कर सकता । डदाइरणके लिए एक शब्द (७8008 था । 
इसका उच्चारण फ्रेंचमें 'शॉजों' होता है । लेखक महाशयने 
इसे लिखा था--'चैन्सन्स” । ऐसी ही प्रनेक हास्योत्पादक 
भूल्लोंसे सारा क्षेख भरा पढ़ा था । प्रंग्रेज़्ीको कई किताबोंमें 
फ्रेंच तथा जमेन “कोटेशन! प्रनुवादू-सहित दिये जाते हैं । 
उन्हें पढ़कर श्पनेको फ्रेच-जमन-भाषा सत्ववेशा. सिद्ध 
करनेकी चेश्ट महामूखंता हे । झनेक शेखक ऐसे हैं, जो ऐसी- 
जैसी पुस्तकोका हबाला भ्पनी पुस्तकों तथा छेखोंमे दे ढाक्षते 
हैं, जिनके कपर-परष्ठ भी तन्होंने नहीं देखे--ठल्दे पढ़कर 
ढनका भाव सममनेकी बात तो कोसों पूर (ही । उदाइरखार्थ 
एक ध्प्रस्िद श्राहित्यिकने अपनी एक भ्राशोचनात्मक पुस्तकर्मे 


विशाल-भारत----स्ता हिल्‍्यांक 
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ग्येटेक 'ज़७४४॥७? ( जो एक ठपन्यास् है ) को नाठक 
बतलाया है, भोर *"फ़र]000 )(७ं४8? ( यह भी एक 
उपन्यास दै ) को एक झ्रालोचनात्मक ग्रन्थ बताया है । इस 
मूंठी विद्वत्तामें पाठक्ोंको अमर्भे ढाज्षना भनर्थमूलक है। 
संसारके नाना भाषाश्ञोके उत्तमोत्तम साहित्यिक प्रन्थोंका 
अनुवाद हिन्दीमें दोना भ्रावश्यक है, पर जब हमें इतना 
ही मालूम नहीं होगा कि भमुक ग्रन्थ उपन्यास दै या 
नाटक, तो ऐसी द्वालतर्मे सिब्रा गोल्सवर्दीके नाटकोंके 
भरनुवादके झ्रोर किया ही क्या जा सकता दे ! जो लेखक 
वास्तव संसार-साहित्यकी श्रेष्ठ रचनाम्मोंसे परिचित हैं शोर 
मूल भाषाभोंसे उनका भनुवाद कर सकते हैं, उन्हें भार्थिक 
सहायता देनेवाला कोई प्रकाशक दी नहीं दे। दर्मे इस 
समय प्रकाशकोंके एक ऐसे संगठतकी प्रावश्यकता है, जो योग्य 
भोर गुणक् पनुनादकोंको इस कार्यमें सवत: उत्साह प्रदान करे 
झोर ठदीयमान प्रतिभाशाली लेखकोंको भपनी मोलिकताका 
परिचय देनेके लिए उत्तेजित करे । यद् भारम्सिक कार्य हमारे 
सामने है, जिसे हमारा निधेन लेखक-समुदाय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन घथवा किसी घन्य द्िन्दी-साहित्यके लिए कटिबद्ध 
सस्थाकी सद्दायतासे धागे बढ़ा सकता है। भाशा तो 
हिन्दुस्तानी एकेढेमी! जैसी समथ परिषद्स की जानी 
चाहिए थी, पर इस विद्वान-मंडलीकी कृति देख मुँद्से यददी 
निकलता दे---“मवति विनिपात: शतमुख:।” लेखक यदि | 
प्रपना पुष्ट संगठन कर सकते, तो हमारे साहित्यकी ढश्षतिका 
पथ विस्तीं! गौर ढदार हो जाता, वह रत्न चमकने तगते, 
जिनके सामने कंकढ़-पत्थर स्वये सुयके सामने भ्रंघकारकी भाँति 
लोप हो जाते । बलिनमें एस० फिशर फालाग (8. ४0 
रछ७79६6 ) भ्राज ठल साहित्य-प्रकाशनके लिए विश्वविद्मात , 
है पचास वर्ष पहले इसकी ठत्पत्ति कुछ 3न क्ेखकोंने दी थीं, 
जो प्रतिभाशाली, किन्तु साहित्यमें प्रन्भ-परम्पराके कहर शत्रु 
ये। इफ़ संख्याने अंसारको टोसास म्रान, बर्नदा्ड केकर/ै 
इमनि हेसे भादि देखक दिखे दें। मेरे पास 'खेखक-संच 
एक पूरी स्कीम तैमार हैं; यदि हमारे योग्य क्षेरक प्रपना 


मई १६३१; जेठ १६८८ ] 


संगठन करना चाढद, तो उनकी भवार्मे पेश कर सकता हैँ । 


हिन्दीकों भागे बढ़ानेवाली ऐसी ही कोई संस्था थद्द काम 
कर सकती है, मेरा जो यह भो विचार है कि यथाशीघ्र एक 
ऐसा भायो जन किया जाय जो ससारके उत्तम-उत्तम ग्रन्थोंका 
झनुवाद ही प्रकाशित करे, जिससे हमारे त्त्वक भ्रोर प/ठक यह 
जाने कि साहित्यक। स्वरूप क्‍या है * भभी तो हिन्दीर्म यह 
काम करना. दे, परानी मद्ठी-गेंढा इमारत ढाकर नथी पक्की 
मज़बूत तथा शुद्धनवायुको प्रव्श दन लायक ( ७छ७॥- 
शशातरिक्षाण' ) भौर साफ-सुथरों इवेली खड़ी करनी दोगी । 
इमारा प्रस्तुत वायुमडल साद्वित्यका स्वास्थ्य नपष्ठ कर इस 
जमेनर्म विश्व-सा द्वित्यको 


गाढ़नेर्म ही समा होगा। 


ग्रीष्म 


३७ 
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प्रकाशित करनेवाली कई संस्थाएँ हैं । एक चार-चार धानेर्मे 


समारकी सभी उत्तम पुस्तकें--प्राय: झाठ हजार अन्ध--- 
प्रकाशित कर चुकी है । इसमें चोन, ईरान, भारत, भरव 
झादि सभी देशोंक उत्तम ग्रन्थ छाप चुके हैं भोर उनके 
भनुवादक विशेषज्ञ हैं। मेने इटालियन, फ्रेच भ्ग्नेज़ी, स्वेडिश 
आदि भाष/ओर्मे ऐसी ग्रन्थमालाएँ दखी हैं, क्या एक ऐसा 


प्रयास झपनी भाषा नहीं हो सकता! १ क्यों नहीं । कमी 


है. तो एक ससबभित संस्था थोर समथ प्रष्टपोषकॉकी ; सो भी 


झारम्भमे । कुछ समय बाद तो ऐसी संस्था ग्रात्मनिभर हो 
जायथगी । लेख बढ़ रहा है, विशेष सिरजनह्वार सम्मति 
फिर दूंगा, भभी तो यही इच्छा हे 'तजस्विनावधीतयस्तु' । 





ग्रीष्म 


कवित्त 


कुसुम कलाप थुत 


कुजन- निकु ज निर्मे 


मघुर घतल्वाप करि कोकिला न गाव है । 


भोर भीर गूँजे ना करि-करि गुजार-गान, 


त्यागि मधु-पान मन मौन एक भावे है । 


लेलित लतान झौ बितान छुबि क्लीन भई, 


कोमल कमल हू न रंच हरषावे है। 


दीन भई भोली कल कलिका कमनीय कहै, 


काहे कठोर ग्रीष्स गात भुरसावे है। 


४७ ८४८४ 
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कलकत्तेंक बीसवे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सभापदि सम्मतनकी स्वागत कारिगीके प्रधान मंत्री 
भी जगन्नाथदासजी 'रत्नाकर' कुमार श्री कृष्णकुमार एम ०० 





श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'इहरिऔष! 
जिनका एक सुन्दर लेख इस अंकर्मे अन्य प्रकाशित है 
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चित्र-१रिचय 
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स्वर्गीय श्री कृष्णबजदेव वर्मा 


स्वर्गीय कृप्णावलंदेव वर्मा 
गत २७ साचको हिन्दी पुराने सेवक श्री कृष्णबलदेव 
वर्माका काशी में स्वंगेबास द्वो गया । वर्माजी हिन्दीके पुराने 


साहित्य सेवी थे। उनकी 'विशाल-भारत पर बढ़ी कृपा रहती 


थी । कलकत्तेक एकादश साहित्य-सम्मेलनके वे प्रधान 
मेत्री ये। वर्माजी फालपीके रहनेचाले थे। इबन्‍्होंने 
केशवदासका बढ़ा भ्रच्छु अध्ययन किया था । बनें पुरातत्व 


तथा इतिहाससे बड़ा प्रेम था भौर वे बुन्देशखंडके इतिहासके 
भच्छे ज्ञाता थे। वे हिन्दुस्तानी एकेडेमीके सदस्य भी थे 
धोर हालमें एकेडेमीने जो “हिन्दुस्तानी” नामक त्रैमासिर 
पत्रिका निकाली है, वे उसके सम्पादक-मणडलमें मो थे । 


स्वर्गीय गंगेशशंकर विद्यार्थीका 


अन्तिम पत्र 
श्रीमती इन्दुमती मोयनकाने कानप्रके दंगेके समय 
स्वर्गीय विश्वार्थी जीको एक पत्र लिखकर दंगा शान्त करनेके लिए 
झपनी जानपर खलकर प्रयत्न करनेकी इच्छा प्रऊट की थी । 
उसके उत्तर स्वर्गीय विद्यार्थीजीी एक बड़े मार्कका पत्र 
लिखा था। यह पत्र प्राय; सभी समाचारपन्रोंमें प्रकाशित 
उस पत्रकी तसवीर प्रकाशित को 


हुआ था। यहाँपर 


जाती है | यह विद्यार्थीजीका ध्रन्तिम पत्र है । 


डा 


७४० विशाल-भारत--साहित्यांक [ भाग ७, पंक ६ 
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स्व गणेशशकर विद्यार्थीका अन्तिम पत्र ( श्रीमती इन्दुमती गोयनकाके नाम ) 





| भादरणीया बहिनजी, सादर नमस्कार । में ग्रापमे भलीभाँति परिचित है। मरी धारणा है कि मैंने 
झापको कलकत्तेमेँ भझाजसे १० वध पहिले देखा भी था। उस समय झाप बहुत छोटी थीं। यहाँकी दशा 
नि:सदेह बहुत बुरीदे। हम लोग शान्तिके लिए प्रयक्ष कर रहे हैं। ब्रापकी यद्ध इच्छा कि झाप प्रार्णोपर 
खेलकर ' भी शान्तिके लिए प्रयत्न करें, बहुत स्तुत्य है। किन्तु में भ्रमी झ्रापस झागे भानेके लिए नहीं 
कह सकता । मुसलमान नेताझोंमें से एक भी भागे नहीं बढ़ा । पुलिसका ढंग बहुत निन्‍्दनीय है। भधिकारी चाइते 
हैं कि लोग भच्छी तरहसे निपट ले । पुलिस खड़ी-खढ़ी देखा करती है, भर मसज़िद झ्यौर मन्दिरमें झांग लगाई 
जाती है, लोग पीटे जाते हैं, भौर दूकाने लूटी जाती हैं। यह दंगा तो कल द्वी समाप्त हो जाता, यदि भधिकारी 
तनिक भो साथ देते । मेंने झपनी साँखोंसे अधिकारियोंक्री इस उपेज्ञाको देखा है। ऐसी गत्रस्थार्मे में झ्ापसे यह 
कैसे कहूँ कि श्राप धागे भाइए। ध्धिकारियोंकों तो यह ईश्वरद्त्त भवसर प्राप्त हुप्रा है। वे इससे सन्तुष्ट हैं। ईश्वर 
उनके इस संतोषकों भंग करे--इस बातकों सभी भक्षे भादमी कहेंगे । बिनीत--ग० शं० विशार्थी 


उहर 


विशाल-भारत--सा हि त्यांक 


[ भाग ७, पशभ्रक ५ 
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इसका प्‌ के श्र ता एक का उ.श् वच 


बह उदन्त मात्त्ठ अव पच्िलेप दज दि रु खत नयें( के दि 
ह के देव जा आवतक किसोने बद्दौ चलाया पर अंगरेजी 
झे। प(रसी औ बंगले जे। समाचार का कागज छपता 
है उसका सुख उज्‌ बे।किये। के जापे झो पछने वाले का 
दी हा दैं खेर सब जग परएए सुख सुछ्रो होते दें 
आैंस प राए धन घनी देना झ्। अपनो रचते पराई आंख 
देखन। वैसचपे जिस गुण में जिसको पठ गररी उसके उसके 
रस का खाद मिलना कठिन ही दे अर हिन्द स्तानियें। मे 
बकतिर जेसे हैं कि धराझं चल देख कर स्यनी यह्दतिक 
भुले दे कि पर[ये। मं जो दडिमन्त ऐ वे झयनी तेवनो बाई 
ह घर परार पर भले बश्का वश्व्व करले का वान वान्ध 
रे हैं आसो केषघन करा घाहिये ओए रस मे वे बडे कायर 
डैजा शवः परभी भाग टठेाल तेदे कांच थे आंझेंसे 
सद्दज में दे छ सकेंगे उसलेः घाखे भो न देखकर आंखोंका ब्य 


् बा कल आ 8 
भेलाये वछावते ह भ्सो मेसो व ते के विधार सेनाना रे शर्े 


सत्य समाचार हिन्दुस्वानी लेग देखकर मब्याए प७ थक 
समभ्र लेंस ओ पराद बयेक्ता ओए कपने भावे को उपज न 
छोड़ें रस (लिये वे दधा वात कश्ण ओ गयने के निधन 
सवके कल्प न के विषय श्रोम (न मब्‌ रगर जमेरेल बढादुर 
को गायससे असे साइस में पित्त लगस्‍यथके शक अकास्सें 
यह मया ठाटठाठा जे। कौई प्रशलत लेश इस खबर के 
कागज के लेने कीझच्छा करें ता आम तला को गलो ३७ 
अक मात्तेषठ छापा घर में पना नाम और ठिकाना स्ेज 
नेद्दो से सत वारे के सतवारे यह कु रइम वाठे चर बेढे 
ओ वादिर के रचने वॉले डक पर कागज पाया करेगे 
इससा मास मदोने में दो! रुपया ओ टढाकके मदसल कौ 
सेचा रे क्षिरगायगों आर याह्षसि वाचिर रहते दें उद 
के बचा रुपये की मानातों करदंगो दे।यगों काडेसे कि 
महीने मद्दी न के अन्त र रुपये भर पावने को रसौद: मेज 


में में को जगह देए औओ कहो एफ रूपया डाकका मच 


सल छरमेरर को केश कारण प्राय कर के उसी मध्य फिर 


हिन्दीके सर्वप्रथम समाचार पत्र 'उदन्त-मात्तेयड के प्रथम अंकके मुखपृष्ठकी प्रतिलिपि 


मई १६३१, जे5 १६८८ ) चित्र-परिचय ७४३ 


कै £ उंफीए सके कफ रू अकाल, 2: मरे जूता ०... पमरबन: फंड लंड: 6४ केक उलछर 


““उद्न्त-मत्तेगह” के सम्बन्ध 


क्िश ४ (्‌ | 
हिन्दीक प्रथम सम्पादक श्री थुगलकिशोर शुक्रक हस्ताक्षर 
2 
विशाल-भारत! क पिछले भर्में यह बताया जा चुका हक त्ज 4 


कि हिल्दोक स्वश्रथम सम्राचारपत्र “उद्धन्त-मात्तस्ड' ( जो 6 2) 


सन्‌ १८२६ में अकाशित हुझा था ) के सम्पादक कानपूर 
निवासी पडित युगल।किशोर शुक्र थ। युगलकिशोरजी पहले 
कलकतलकी सदर दीवानी भदालतर्म प्रौसीडिंग रीडर थ । 
फिर उसी मझदालतमें वकालत करने लगे थे । 'उदन्त मात्तयढ! 
के भरूत होनेके कई वर्ष बाद युगलकिशोर शुक्कने एक दूसरे 
दविन्दी पत्रकों जन्म दिया था. खैैपका नाम 'सामदनन्‍्त 
मात्तिगडर था ; परन्तु यह भो अधिक दिन तक न चल 
सका । अगले प्रण्पर “उद्न्त मात्तेक्ट' के प्रथम अ्रंकके 
प्रथम पृष्का चित्र दिया जाता दै, झौर उसके सम्पादक 
4. युगलकिशोर शुक्र : दृह्त क्षरोंक' चित्र परकाशित 
किया जाता है ! 


री 


0 


॥ 


३५ 
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दिन्दीके सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री प्रेमचन्दजी 
जिनकी कद्दानी "विशाल-भारत? के इसी 
अंकर्मे अन्यल् प्रकाशित है। 


हे 


विशाल-भारत--साहिरत्याक 
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सम्पादकाचार्य पैडित रुद्रदत्त शर्मा 
जिनके संस्मरण अन्यत्र प्रकाशित हैं। 


[ भाग ७, भंक ४ 





संम्पादकीय विचारं 


कीन कैप पत्र लिखता है 


सनुष्य-स्वभाव अध्ययन करनेमें मद्भुत प्राननन्‍द मिलता 
है। 7॥0 एाणएए' छॉपपेए. रण ग्राब्राधा00 ॥8 एा80, 
मनुष्यके लिए उक्‍्रध्ययनक्रा सबसे अधिक उपयुक्त विषय 
मनुष्य है। किसी मनुष्यहों प्रधान वस्तु उसका व्यक्तित्व 
ही है, बाक़ी सब डोज़ें गौण हैं, भौर पर्षो-द्वरा मनुष्यके 
व्यक्तित्वपर जो प्रकाश पढ़ता है, वह किसी दूमरे प्रकारसे 
नहीं पड़ सकता। लेखों झोर पुस्तकॉंको लिखते हुए 
लेखकके हृदयमें प्रायः कुछ संकोच द्वोता है, इस कारण 
उनमें कृन्रिमता झाना स्वाभाविक है ; पर.चिरपरिखित मित्रों 
तथा निकट सम्बस्थियोंको झादमी दिल्ल खोलकर लिखता है, 
इसी कारण जीवनचुरित-लेखकके लिए चरितनायकके पत्र 
पंमूल्य वस्तु हैं। जीवन-चरितोंसे प्रेम दोनेके कारण 
. इन पंक्तियोंके छेखकमे भनेक सज्जनोंके पत्नोंका संग्रह किया 
है, भोर उनके द्वारा लेखकोंकी मनोवृत्तिका प्रध्ययन भी किया 


है भाज उस संग्रदकी कुछ बानगी 'विशाज्-भारत' के " 


पाठकोंके सम्मुख उपस्थित की जाती दे । 

. दीनबन्धु सी० एफ० ऐड्ज़ कविवर रवीनद्नाथके 
हंपापात्र हैं, भौर कविवरने जो पक्ष समय-समयपर डन्‍्हें 
लिखे हैं, वे बड़े मनोरंजक हैं. भोर साथ ही उपदेशप्रद भी । 
उनमें कितने ही तो भत्र पुस्ककाकार प्रकाशित भी हो चुके 
हैं। साहित्यिक इृष्टिसे कविवरके पत्रो्या काफी महत्त्व है । 
सतू १६२०-२१ में जब मुझे दीनबन्धुकी सेवार्मे चौदह 
मह्दीने रहनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ था, मेंने इन प्रोर्मे से 
कुछकी नक़त भपनी नोटबुकमें कर ली थी। दवालेगइसे 
कबितरमे एक पत्रम»ँ २५ सितम्बर सन्‌ १६२० को 
लिखा थां ;:--- 
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यहद्द पत्र कविवरके चरित्रके केवल एक पदलुपर प्रकाश 
डालता है, यानी उनकी क्रियात्मक कल्पनाशक्तिपर। यह 
बात ध्यान देने-योग्य दे कि इसके बाद स्वयं कविवरने जावा 
( यवद्वीप ), मलाया, बाली इत्यादिकी यात्रा की थी, भौर 
वे भपने साथ सुप्रसिद्ध विद्वान ढा० सुनीतिकृभार चटर्जीको 
तथा शान्ति-निकेतनके एक कुशल चित्रकारको भी लेते गये 
थे। डा० कालिदास नाग भपनी बृद्दत्त भारत परिषद्‌ 
( 9709467 008 5006" ) द्वारा जो उपयोगी कार्य 
प्राचीन इतिद्दासके निर्माणके सम्बन्धर्मे कर रहे हैं, उसके 
लिए उन्हें प्रेरणा कविवरसे ही मिली थी । डा० सुनीतिकुमार 
चटर्जी भी "प्रवासी? में एक गवेषणापूर्ण निबन्‍्धमाला 
इन द्वोपोके विषयर्मे लिख रहे हैं। इस प्रकार कविवरकी 
उत््त पत्रमें वर्णित फल्पनाने क्‍या ही छुन्द्र रूप धारण किया 
है। भौर वाली द्वीपके किसी ग्राम समुद्र-तटपर नारियलके 
वृद्षोके नीचे बंगला बनाने भौर गर्मियोंकी छुट्टियों 
शान्ति-निकेतनके कछात्रोंके वहाँ जानेकी मधुर कल्पना भी किसी 
न किसी दिन सत्य सिद्ध दोछूर रदेगी। स्थानाभावसे हम 
कविवरका एक ही पत्न यहाँ उद्धुत कर सकते हैं । 


महात्मा गान्धीजोढ़ी भो चिट्ठियाँ प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
होती हैं। जितने भ्रनुभव सिद्ध घमूल्य मेल उनकी चिट्टियोंम 
पाण्े जाते हैं, उतने शायद हो किसी क्षेखकके तेखों तथा 
प्रस्धोर्ते सिंस क्रेंगं। उनका सारा जीवन ही मिमी 


विशाक्ष -भारत--सा हित्यांछ 
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अनुभवोंके झ्राधारपर निर्मित है। विलायती कपड़ोंके जलानेके 
विषयमें मद्दात्माजी तथा दीनबन्धु ऐगड्ज़्मे कुछ पल-ब्यवद्दार 
हुआ था। मि० ऐगड्ज़ने उनसे स्का था कि प्रगर कोई 
प्रेमी बदन विक्ञायतसे कपड़ा बुनकर भेट-स्वरूप झापको भेजे 


तो झाप डसको प्रगीकार करेंगे ? उसके ढत्तरमें उन्होंने 


लिखा था ;-- 
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अर्थात्‌--/ विदेशी कपड़ोंके जलानेके विषयमें मुख्य व्देश्य ' 
यह है कि हम अपने-भआपसे ऊब जाये, क्‍योंकि अब तक इम लोग 
बिना विचारे अपने शरीरको विदेशी कपड़ोंसे समाते रहे हैं, 
और उसका परिणाम भोगना पड़ा है घरीब पादमियोंको। हाँ, 
मुझे तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं मालूम होती कि विदेशी 
कपड़ेका पहलना पाए” बना दिया जाग, क्योंकि निदेशी कपड़ा 
ही भारतकी अवनति और गुलामीका कारण है। इस समय 
तो मैं एक मज़बूत द्वायसे, जो कहीं हिलें नहीं, डाक्टरी 
आपरेशन फर रहा हूँ। यूरोपकी वहन प्रपने बने कपड़ेमें जो 
अदूमुत ग्रेम बनकर भेजेंगी, उसका सम्मान तो मैं अवश्य कहँगा, 
परन्तु तो सी मैं लिषिद कपड़ेका व्यूवदार करनेके ख्िप्र राजी 
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नहीं हो सकता। जैसे, यदि माँ किसीकों बेसमकी-भेरे प्रेमके 
साथ ऐसा भोजन दे, जो न प्रच सके, तो उसको कदापिन 
भहण करना चाहिए। लाई रावर्रसकौ धरमपत्नीने मुझे भोजनके 
लिए एक चौज़ भेजी थी। उनका खयाल था कि उस चीजर्मे 
दूधके-से ग्रण पाये जाते हैं, पर दरअसल वह गायके दूधकी 
बनी हुई नहीं है। ज्यों दी मुझे पता लगा कि वह चीख 
दूधशी बनी है, मेंने उन्हें चिट्ढी लिखी, भौर उनसे 
प्राथता की कि मेहरबानी करके इस भोजनसे मुझे बचाहये। 
मेरी यह दात उनकी समकमें आ गई शौर उन्होंने अपनी 
भूलके लिए मुझसे माफ़ी माँगी। बात दरअसल यह्द है कि 
में जीवनकों संयम तथा नियन्त्रणसे परिपूर्ण मानता हूँ।”” 

महात्माजीके लिखे हुए भनेकों पत्रश्ी प्रतिलिपि मेरे 
पास मौजूद है, झौर उनमें कितने ही भझत्यन्त मद्टत्त्वपूर हैं, 
पर में उन्हें बिना प्राज्ञाके प्रकाशित नहीं कर सकता। 
केवल अपर्युक्त प्रश सार्वजनिक द्वितसे सम्बन्ध रखनेके कारण 
दे दिया गया है। 

मि० ऐणड्रज़के तो पचासों पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं। 
वे चिट्टियोंकी भरमार कर देते हैं । उनके प्रत्येक मित्रका 
यह भनुभव द्वोगा कि वे एक चिट्ठोके बदलें तीन चार 
चिट्टियाँ भेजते हैं. भौर ऊपरसे एकप्राथ तार भी ! महात्मा 
गान्धोने एक बार मज़ाक करते हुए फष्ा था--'' ऐणडज़ दी 
एक ऐसा झ्राइमी है, जो तार द्वारा प्रेम भेजता है 
विदेशोंसे तार देनेमें काफ़ी खच पढ़ता है, फिर भी प्राप 
*606 ४9 070! ( “पमुकको मेरा प्रेम कना? ) थे शब्द 
ज़रूर लिखेगे। सहृदयतापूण पक्ष लिखनेमें तो वे 
कमाल करते हैं। किसी मलुष्यकी हसंभीके तारोंको 
किस प्रकार मधुरतापूरंक बजाया जा सकता है, इस क्षार्म 
ये निपुण हैं, भोर खूबीदी बात यह दे कि ठनके पत्रोंमे 
क़त्रिमता विलकुश्ष नहीं झाने पाती। मैंने क्लिती लेखरमें 
प्रवासी भारतीयोंके लिए संस्था क्रायम करनेकी भ्रावश्यकता 
पर ज़ोर दिया था, और क॑ंग्रेतपर इसलिए भाज़ेप किया था 
कि वह प्रवासी भारतीयोके लिए यथोचित उद्योग नहीं कर 
रही । इसी सिद्षसित्रेमे उन्होंने मुझे लिखा था :--- 


सम्पादकीय विचार 
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अर्थातू-“तुम्दें मेरी इढ़ तलाइ यही है कि तुम इस 
साहित्यिक कार्यमें संलग्न रहो! यही तुम्हारे ज्षिण असली! 
काये है, क्योंकि हससे तुम्हें 'अानन्द” मिल्षता है, भौर बिना 
आनन्दका काये निरयेक है। में तुम्हें यही सम्मति दूँगा कि 
साहित्यिक कायेको न छोड़ो भौर व्यक्तिगत रूपसे प्रवासी 
भारतीयेकि लिए काये करते रहो। संस्था तथा कांग्रेसके कगड़ेमें 
न पड़ो। इसमें तुम्हारी मूल्यवान्‌ शक्तिका भपब्यय ही होगा । 
एक बात और भी है। में तो कांग्रेसपर--क्षाग्रेसपफर ही 
क्यों, किसीपर भी--कटाक्ष करनेके पत्तमें नहीं हूं। जो कुछ 
काम तुमसे बन पढ़े, खुपचाप शान्तिपूवेक करते रह्दों भौर जिस 
कार्येमें सहायता दे सको, दो। अज्यों-ज्यों मेरी 3म्र बढ़ती 
जाती है, त्यों-त्यों मेरे हृदयमें दूसरोंपर कटाक्ष करनेकी प्रवृत्ति 
घटती जाती है और साथ-ही-साथ 'ग्धिकाधिक रचनात्मक काथे 
करने तथा सहानुभूति और प्रेम प्रकट करनेकौ प्रवृत्ति बढ़ती 
जाती है।॥” 


माननीय श्रीनिवास शास्त्रों घत्युतम पत लेखक हैं। 
उनसे बातचीत करनेमें जितना भानन्द पाता है, उतना ही 
झानन्द उनसे पतन्न-व्यवहार करनेमें भौ भ्ाता दे। एक बार - 
मैंने उन्हें लिखा कि झमुझक वपनिवेशकों जाना है, बढ़ी 
भाफ़तमें हैं, अंग्रेज़ी कपड़े ढंग के साथ पहनना सीखनेक्री 
फिक है इत्यादि-इत्यांदि | शास्त्रीजीने इस पत्रका बढ़ा 
दास्यमय उत्तर दिया। वह ज्योंक्ा त्यों उद्धृत दिया 
जाता है ।-- 
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८४ पप्रिय बनारसीदास, 

तुम अपनी प्रथा-सम्मत प्रचलित पोशाकके लिए हिरासाँन 
हो। अगर तुम बहुत वषे जीवित रहो, सुप्रसिद् हो जाओ 
और अपनेको ऐसा बना लो कि तुम्हारे बिना काम दी न 
चल सके, तो फिर किसी दिन तुम चाहे जितना कम कपड़ा 
आर चाहे जिस मौलिक ढंगसे पहन सकते हो। मि० गांधीको 
देखो, उनकी पोशाक उनकी कीर्तिके अनुपातमें विकसित हो 
रही है--बस, कीति जितनी ही बढ़ती जाती है, पोशाक उतनी 
ही पटती जाती है; लेकिन उनसे छोटा कोई दूसरा शआादमी 
इस मामणषेमें उनका साथ नहीं दे सकता। दास और नेहरू 
तकको' अब भी अपने शरीरके भभिकांशकों ढकना पड़ता है। 
दिन्दुस्तानसे बाइर जाकर छुम लोक सम्मत प्रधाभोका बिलकुल 
उल्लंघन नहीं कर सकते। हाँ, भगर तुम अपने विशेष उद्देश्यके 
लिए ( जिसके कांरण तुमने यह यात्रा की है) कुछ चिन्ता 

करो और लोक-सम्मत प्रथाकों तोड़कर उससे जो विशापम 


विशाव-भारत---सा हिर्ल्य[क 


जन्ल्ड अविल अल 


[ भाग ७, भंक ४ 


मिले, उसीसे सन्तुष्ट हो जाभों, तो बात दूसरी है। 
बनारसीदास, यह दुनिया भी--जिसमें हमें रहना पड़ता है--अज़ीव 
निराली चीज हैं। पहले इसके सामने नबों, महान्‌ बनो और 
तत्पश्चात्‌ तुम इसे अपने सामने नबा सकते हो | क्या गांधीजी 
प्रारम्भसे इसी प्रकारकी दी पोशाक पहनते थे? यदि उन्होंने 
इस प्रकार प्रारम्भ किया होता, तो उनका अन्त दूसरे प्रकारका 
होता । इस छोटेसे उपरेशके लिए, जो तुम्दोरे एक प्रेमीका 
दिया हुआ है, द्वामा करो। 

>वी० एस० श्रीनिवासन |”? 


द्वित्दी लेखकोर्मे जिन मद्ानुभावोंके पत्र हमें विशेष रूपसे 
उल्लेब्र-योग्य प्रतीत होते हैं, थे हैं प० मद्दावीरप्रसाद 
द्विवेदी भोर पे० पद्मसिंद शर्मा। संक्षेपमें भ्ौर सरलतापूवेक 
पत्र लिखना कोई द्विवेदीजीसे सीख ले । एक भी निरयके 
शब्द श्राप उनकी चिट्टीमें न पावेंगे। भाषार्में प्रसाधारण 
स्पष्टता, भावोंमें प्रशंशनीय सयम भोर विदचारोंर्स पूर्ण 
स्वाधीनता, ये गुग भाषको द्विवेदीजीकी चिट्ठियोंर्म मिलेगे । 
उनके लिखे हुए पचासों पत्र मैंने देखे हैं भोर उनमें 
झात्मासिमान तथा शिष्टताका प्रदूभुत सम्मेलन पाया है। 
शब्दाडम्बरको वे नियत नापसन्द करते हैं। जिस भादमीको 
अधिक काम करना हो भौर बह भी समयपर, वह द्विवेदीसे चिट्ठी 
लिखना सीखे । चिट्टियोंका वें समयपर उत्तर देते हैं भौर 
इस प्रकार हम हिन्दीवालोंके लिए एक पझत्यन्त भ्रावश्यक 
उदाहरण उपस्थित करते हैं। भाज कई वर्षोर्में उनका 
स्वास्थ्य ठीक नहीं है भौर थे साहित्यिक जीवनसे छुट्टी ले 
चुके हैं, पर सम्पादक तथा लेखक लोग उन्हें चैत नहीं देने 
देते | महीनेमें ढितनी द्वी चिट्दियाँ उनके पास क्षेखेंकि लिए 
प्रथवा पुस्तक इत्यादिपर सम्मतिके लिए पहुँच जाती हैं। 
अपने द्वाथसे वे प्रत्येकक्ा उत्तर लिखते हैं। 


२१-६-२६ के पत्रमें उन्होंने लिखा था :-- 
“प्रिय चतुबंदी जी, 


१७ को चिट्ठी मिली । भीषरली सेरें मित्र थे। उनकी 
निर्धनबातनि मुझे ज्यथित किया है। मेरे लिए इफर कुछ 


मई १६३१, जेह १६८६८ ] 


लरर पी सिप नरक जप 3 जरा #ू +२>+%ू 3 ७० «नेक भर ++> ७९३ उ० व 3> व क५> 5 


नई चिन्ताएँ प्रेदा दो गई हैं। में कुछ लिख नहीं 
लिखनेका कष्ट मुझे न दीजिए । कुछ देना दी हो 
तो यह झाशीर्वाद दीजिए कि मेरी यन्त्रणाएँ ग्रब इतनी दी 
रें। काशीके राम! के सम्पादकने मुझे कुछ लिख 
मेजनेके लिए बहुत तंग दिया । तब मेंने उस दिन उन्हें 
यह श्लोक भेजा है :-- 


सश्ता । 


“अनेकाधिव्याधिव्यधित हृदय दौनवदन 

विद्दीन पुत्रादि स्वज्नसमुदायेन जगाते। 

पतित्रस्तं ग्रस्त इतविधि विलासै: सपदिमां 

शरण्य श्रीराम त्रिभुवनपते पाहि दयया ॥! 

इसमें मेंने, भपनी दशाका यथाथ भक्तरशः चित्र खींचा 
है। इसीसे सब समझ लौजिए। 

झभापका-- 
म० प्र० द्विवेदी 0? 

यदि कोई सज्जन हिन्दी-पत्र कल्ाके विश्तासका इतिहास 
मनोर॑जक ठेग्से लिखना चाईं तो उन्हे पूज्य द्विवेदीजीकी 
चिट्टियोंका संग्रह करना पढ़ेमा ; पर शुद्ध साहित्यिक दृष्टिसे 
जिनकी चिट्टियाँ पठडनीय तथा संग्रहणीय हैं, बे पं० पश्चसिंह 
ही हैं। जो मज़ा उनकी चिट्ठियोंके पढ़नेमें भाता है, वह 
दूसरे किसी हिन्दी लेखककी चिट्ठम्रियोंके पढ़नेमें नहीं प्राता । 
हर वचिष्टीमें पद्मसिंदजी बोलते हैं, दाँ, कही पद्चकत्‌ 
कोमल मालाप है तो कहीं सिंहबत्‌ घोर गजन। 
पद्मर्सिहजीने भी शायद मि० ऐगण्ड्ज़की तरह ऐसा कोई गुप्त 
नियम बना लिया है कि हमारी चार-पाँच चिट्ठियाँ दूसरोपर 
नढ़ी रहनी चाहिए। जब तक शाप एक चिट्टीका उत्तर 
देते हैं, तब तक दो चिट्दियाँ झौर प्रा जाती हैं! भला 
उनके इस ऋणसे कोई फैसे क्षण हो सकता है? भगर 
वर्तमान समयर्भे कोई दिन्दी-भाषा-भाषी सब साहित्यिक 
ज्ञीवन व्यतीत कर रहा है, जिसे खाते-पीते, उठते-बैठते, 
' सोते-जागते साहित्यका ही खयाल दै, तो थे शर्माजी ही 
हैं। गदि पाँच पाल पहले कहीं भूलसे झापने ठनसे कह 
दिया कि हमारे यहाँ अमुक कवि हो गये हैं, पर दुर्भाग्यवश 


घम्पादकीय विचार 


दर्द 
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उनकी कबितामोंका संगह झ्रभी तक नहीं छुपा, बस इस 
बातको वे अपने मस्तिष्कक्ी नोटबुरूमें नोट कर लेंगे भौर 
समय-समयपर उसका तकाज़ा करते रदंगे। इस समय 
मेरे सामने उनके कोई पचास पल रखे हुए हैं। उन पत्नोंको 
पढ़कर यह बात भली भाँति ज्ञात हो जाती दे कि शर्माजीको 
वीसियों कवियों तथा लेखकोंकी चिन्ता है। यदि चिस्ता 
नहीं हैं, तो सि्फ भपनी ! शर्माजी उन आादमियोर्मे से 
हैं, जो झपनी कठिनाइयोंको चर्चा किसी पत्रर्मे नहीं करते, 
दूमरोंके ही कर्ोंकों दूर करने, उनकी ढीणिकी रक्षा करने 
अथवा उन्हें दाद देनेकी फिक्र इन्ई लगी रद्दती है । 


२३-११-१६२६ की छिट्रीर्म भाप लिखते हैं;--- 

“प्री दुलारेशाल भागवका एक काड कल भाया है । वह 
वर्तमान स्राहित्य-सेवियोंका एक सचित्र जीवन-चरिश्र प्रकाशित 
करने जा रहे हैं, उसके लिए मसाला बठोर रहे हैं। मुमसे 
भी चित्र-चरित माँगा है। में पाँचों सवारोर्मे शामिल 
होना नहीं चाहता, पेदल द्वी भच्छा हूँ । मेंने उन्हें लिख 
दिया है कि मुझे आगामी संस्करणोंके लिए रिज़वे॑ रहने 
दीजिए । में सोचता हूँ--- 

“प्रफसोस है कि जिन्दा हूँ लिखना पढ़ेगा द्वाल, 

क्या मुख्तसिर जवाब य द्वोता कि मर गया ।! 
पर श्राप शंकरजी, ० रुद्रद्तजी, ५० नन्‍्दकुमार देवजी, 
झादि दस-पाँच साहित्य-सेवियोंकी संक्तित जीवनी लिखकर 
अवश्य भौर शीघ्र भेज दीजिए। भागवजी लिखते हैं कि 
'मिश्रनन्धु-विनोद! के तृतीय-चतुथ भागोंके लिए भी ऐसी 
जीवनी दरकार हैं। 
दीजिये । दस-पाँच जीवनियाँ “मिश्रवन्धु-बिनोद! में शामिल 
फरा दीजिए। संच्िप्त ही सही। क्या मालूम दे कि 
बिस्तृत जीवनियाँ लिखनेकी फुर्सत मित्रे या न मिले-- 
“साकिया | याँ छग रहा है चल चलाव, जब ततक बस चक्ष 
सके साग्रर चक्षे। याने मुर्दोको आवे-दयातके प्यान्ने पिलाये 
जाइये, सांक्की बन जाइके'''*** !्ः 


इस झवसरकों हाथसे न जाने 


उ श्र ७ 


तीज. 
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२१-११-२८ के पत्र्मे शर्माजीने लिखा था. +- 

“बसन्द श्ानेक्की बात है। झापको अध्यरके संस्मरण 
न जाने क्‍यों इतने पसन्द हैं, उनमें कोई ऐसो खास बात तो 
नदीं है। झापका मुदतसे तक्ाना था, उससे छुटकारा 
पनेके लिए कुछ फुटकर बांत जल्दीमें लिख दी थीं। 
झपनी पसनन्‍्दकी चीज़ पसन्द हझ्ाती ही दै। 
प्रेम्णि गुणान वस्तुनि ।? भस्तु । 


असमन्ति हि 


महाविद्यालयके संस्मरण पभी अधूरे पढ़े हैं। 
फोटोग्राफने घोका दिया। १॥ मद्वीना हुभ्मा फोटो 
उतरबाये थे, ह्रभी तैयार फरके नहीं दिये । कल फिर 
म०वि० से भादमी भेजकर झाया हूँ। 
तो संस्मरण भी हो जाँयगे । 


फोटो मिल जायैंगे, 
ज़रा लम्बी कह।नी है । उस 
एक संध््मरणमें झनेकों संस्मरण हैं । सरुत० दर्शनानन्द, बा० 
ज्योति:स्वृरूप, पे० गणपतिनी इत्यादि कोई एक दुर्जन 
दोंगे। फुरसत द्वो तो खासा पोथा--संस्मरण-पुराण--बन 
सकता है, पर काम बढ़ा मुश्किल हे। सबके रोनेको 
किसका जिगर लाऊँ-- 


'कहँसे लाऊँगा खूने ज़िगर इनके खिलानेको, 

हज़ारों तरहके ग्रम दिलके महमां द्ोते जाते हैं ॥' 
सूखे हुए फ़ख्म हरे होते हैं, पुरानी चोटें ताज़ा द्वोकर 
दुखती हैं, कमीके सोये संस्कार जाग पढ़ते हैं. भौर दिलको 
बेवैन कर देते हैं। पे० भीमसेनजीके दुःखप्रद संस्मरणोंने 
द्विम्मतकी कमर तोढ़ दी। इस कूचेमें धसते जी डरता 
है। ईरबरका बढ़ा अनुभ्ह है कि मजुष्यका स्वभाव 
विस्मरणशील बनाया हैं । पूर्वजन्मोंके सस्बन्ध याद नहीं रहते, 
वर्ना भ्रादमी एक दिन भी ज़िन्दा न रह सकता, पागल हो 
जाया फरता या मर जाया करता । एक ही णन्‍्मके सम्बन्धोंकी 
पुधली-सी दया बावला बना देती दे, सहृदयकी तो मौत दै । 
जनी या हृदयहौनकी बात दूसरों है। कमसे कम में तो 
हि है निबलतासे बहुत तेग हूँ। कमी कभी तो 


 च रता हूँ कि इस झ्ाफतसे बचा--- 


विशाल-भारत--सा हिल्यांक 
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[ भाग ७, भ्रक ५ 


क्िल्जीजिनत 


“'इलाही | दे सकत नेमुल बदलके तुकझो वेनेकी, 

मुके इसके एवज़ तू कुछ न दे, पर फेर के दिल्लको ।!! # 

स्थानाभावसे भ्न्‍्य लेखक्रोंकी चिंद्वियाँ इस खेखमें ढद्धुत 
नहीं की जा सकी । यदि हो सका, तो किसी प्रगले प्ंक्मे 
डनकी चर्चा को जायगी | 

प्रस्तमें केवल इतना निवेदन करना है कि इस लेखक! 
एकमात्र उद्देश्य ए% उपेक्षित किन्तु झावश्यक विषय पत्र- 
लेश्षन-कलाकी शोर सर्वताधारणका ध्यान झ्ाकर्षित करना 
है। प्रसंगवश इन पंक्तियोंके लेखककी जो थोड़ीसी चर्चा 
ञा गई है उसके लिए वह क्षामा-प्रार्थी है । 


दो उपयोगी प्रस्ताव 
कलकत्ता हिन्दो-साद्ित्य-सम्मेलनके भधिवेशनर्मे श्री 
पं० गंगेय नरोत्तम शास्त्री द्वारा उपस्थित निम्मलिखित दो 
उपयोगी प्रस्तावोंका हम द्वादिक समर्थन करते हैं :-- 


प्रस्ताव न॑० १ 
हिन्दी-सा द्वित्यके विकास झौर द्वितके लिये यह सम्मेलन 
उचित समता दै कि” झांगामी वर्षके प्रधिवेशनसे प्रधान 
सभापतिके साथ-साथ दशन, साद्दित्य, विज्ञान भौर इतिहासके 
विशेषज्ञ चार भतिरिक्त सभापति चुने ज्ञाया करें। इनके 
घुनोवका भधिकार जहां सम्मेलन! हो उस स्थानों स्वागत- 
समितिकी कार्यकारियौकों दिया जाय । ये चारों महानुभाव 
निबन्ध-वाचनके दिन झपने अपने विषयके संक्षिप्त खोज-पूर्ण 
वक्तन्य तथा उस वर्ष उस विषयकी द्विन्दीकी प्रयतिका 
विवरण दिया करें। पूर्वोक्त चार विषयोर्मे उन सब 
विषयोंका यथाक्रम समावेश समक्ता जाय, जिनका समावेश 
मेगक्ाप्रदाद-पारितोषिककी नियमावलीमें है । 
प्रस्ताव नं० २. + 
(क) यह 'सम्मेलन! कलकतेके उन सम्पूण कालेणोके 
कर्याधारोंसे--जिनकी उच्च कक्षाधोर्मे हिन्दी पढ़ायौ जाती 


+# संकत-्शक्ति। मेंमुज़ बदज-बंदतेकी चीज । 


मई १६३१, जैठ १६८८ | 
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है-यद प्राथना करता है कि वे हिन्दी अध्यापकोंकी 
“नियुक्तिके समय विशेष सतकंतासे काम लें, जिससे हिन्दी 
छात्रोंकी वर्तमान अ्रष्ययन-सम्ब्धी शिकायतें न रहें। इस 
विषय 'सम्मेलन'के प्रधान कार्यलेयसे भी संचालकगण 
सम्मति ले सझ्ते हैं । 

(ख) इस प्रस्तावकी नकल काल्तेजोंके उच्च कर्मवारियंकि 
पात्न भेज दी जाय। 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 

बीसवे दिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका समारमभ्भ गत २१ 
श्रीगगेश 
उद्वाटन संस्कार 


महकी हुमा। सम्मेलनकी कार्यवाहीका 
साहित्य-प्रदशनीके उद्व टनसे हुम्ा। 
भारतके सुप्रसिद्दध कलाकार डाक्टर झवनीनद्रंगाथ टाकुरने 
किया धा। ठाकुर महाशयक्री मातृभाषा बंगला है, 
उन्हें हिन्दीका भभ्यास नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रपनी 
छोटी वबतृता आसानीसे सममर्मे श्राजानेवाली हिन्दो्म 
दी थी। उनकी वशक्ष्तृतासे उनकी सचाई गौर सहृदयता 


टपकती थी । 


२४ मईको प्रात:काल सम्मेलनके मनोनीत सभापति 
श्रीयुत जगन्नाथदासनी 'रह्ाकर'का भागमन हुपा। बड़ी 
धूमबामसे जुलूपके साथ उनका स्वागत किया गया। 

सम्मेलनका प्रधिविशन ता० २६ मईकी कलकत्ता 
यूनीवर्सिटीके विशाल सिनेट-दालमें हुमा । प्रसन्नताकी बात 
है कि कलकतेके बाहइके समागत हिन्दी भाषा-भाषी 
सज्ञनोके भ्रतिरिक्त मंचपर भनेक प्रमुख बंगाली विद्वान-- 
जेसे सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी, श्री रामानन्द चटर्जी, श्री 
जे० एम० सेनगुप्त, श्री जे० एन० बोस, श्री फ्रमूल्यचरण 
विदयाभूषण, श्री छुनौतिकुमार चटर्जी, भ्री रमेश बसु, श्री 
एम० एम० बोस भादि उपस्थित थे। स्वागताध्यक्षने एक 


सेम्पादकौय विचार 
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जन अं णओओ अल 


छोटी बक्तृतामें झ्रागत महानुभावोंका स्वागत किया। 
सभापति निर्बावनके प्रस्तावका समन करते हुए श्रीयुत 
जे० एम० सेन-गुप्तने हिन्दी कद्दा कि “भारतकी भंन्‍्य 
भाषामोंके साहित्यकी श्रपेज्ञा बंग भाषाका साहित्य बहुत 
समृद्धेशाली वै; परन्तु राष्ट्रभापका रुथान हिन्दी ही को 
प्राप्त है। भरत; हिन्दी साहित्यकी उन्नति करना और उसका 
प्रचार करना भी राजनैतिक स्वाधीनताका पंग है। बह 
भी द्वर्में स्वराज्य प्राप्तिक्ी पश्लोर भ्रग्नप्तर बरता है 7” 
लसके बाद सभापति श्री रज्लावरजीका थुन्द्र खोजपूश 
साषण हुआा | 
हमारा साहित्यांक 

“विशाल-भारत?का साहित्याइ पाठक्ोंकी सेवा प्र्पित है । 
इस संकर्म दमने यथासम्भव साहित्य, सादित्यसेवी, भौर 
साहित्यिक संस्थामों-सम्बन्धी लेख देनेडी चेश की है भौर 
जैमा कुछ संग्रह दो सका है, प्रापके सामने उपस्थित है । हम 
श्री झयोध्यासिंद्द उपाध्याय, श्री प्रम्निकाप्रसाद वाजपेयी 
श्री प्रमचनन्‍्द, श्री के० पी० दीक्षित, श्री मथुरालाल् शर्मा, 
श्री ज्वालादत्त शर्मा, श्री सुमित्रानन्दन पंत, प० काशीनाथ शर्मा, 
श्री कृष्णविद्ारी मिश्र, श्री रामनरेश त्रिपाठी, श्री पद्मसिह 
शर्मा, झध्यापक रामदास गौड़, भ्री कृष्णानन्द शुप्त, ढा० 
ईश्वरीप्रसाद, श्री मोइनसिंद् मेहता, श्री वेशीधर विद्यालंकार, 
श्री लक्ष्मीघर वाजपेयी, श्री हृषीकेश शर्मा, श्री जेठालाब 
जोशी, ढा० हेमचन्द्र जोशी, भ्रादि सज्जनेके विशेष प्राभारी 
हैं, जिन्होंने प्रपनी कृतियोसि इस भंकझो पलंकृत करनेमें हर्मे 
सद्दायता दी दे। दर्मे खेद हे कि स्थानाभावके कारण हम 
कई उपयोगी लेख इस पंकम नहीं दे सके, जिसके क्षिए हम 
उनके खेखकोंसे ज्ञामाप्रार्थी हैं। वे लेख “विशात्-मारत'के 
अगले मंकमें प्रकाशित किये जायँँगे। 


+े ब्झावक- व के 


चित्र-परिचय 


चन्द्र और कुमुद 

यह सभी जानते हैं कि चन्द्रमाके उदय द्वोनेसे कुमुदिनी 
खिलती है। शुजरातके प्रसिद्ध चित्रकाई श्री रविशकर 
राबलकी रूपभयी कल्पनामें चन्द्र झौर कुमुदका यह सम्बन्ध 
प्रेमी-प्रेमिकाके रूपमें प्रकट द्योता दै। 
दिन-भर सोती रही दै। 
शीतक्ष॒ रजत रश्मियोंसे उसे ग्रुद्युदा कर जगा रहा दे। 
प्रमिष् कुमुदिनी अपने प्रेमी शीतल स्पर्शसे जगाकर प्लसाई 
हुईं उनींदी भाँखोंसे देख रही दे । रातका सन्नाटा, निजन 
सरोवर और रंगोंका विचित्र सम्प्रिश्रण दर्शकके हृदयमें स्वप्नके 
मधुर भाव जाग्त कर देता दे । 


माता 
यद्द चित्र श्री प्रमोदकुमार चटर्जीडी कृति है। माता 
वात्सल्य-भावसे भरी हुईं पुत्रकों प्यार कर रही दे। माका 
दूसरा पुत्र पासमें खेल रद्दा दे । चटर्जी मद्दाशय भलेकारिक 
कतार्मे बढ़े प्रवीण हैं । उनकी यह प्रवीणता इस चित्र्म 


प्रेमक्न कुमुदिनी 
रातमें चन्द्र उदय होकर झपनी 
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0 प्रकाशक और मुद्क :--बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रयासी-अेस, १२०२, अपर सरकूलर रोड; कक्षकता । 


भी इृष्टिगोचर द्वोेती दे। मा मौर बेटेका पहनावा, भलंकार 
तथा झास-पासकी वस्तुझोंके डिज़ाइन भौर कारीगरी दर्शकके 
मनर्मे झनायास ही प्राचीन ध्ाये संस्कृतिका स्मरण 
दिलाते हैं । 

आदिकवि बाल्मीकि 


भारतके आदिकतवि बाल्मीकिजीकी यह तसवीर स्त्र० 
यू० रायक्ी कृति है। एक्नान्त कुटीरके शान्त वातावरणर्मे 
वृद्ध कवि भगवती शारदाकी झाराधनामें तहीन हैं । 


कांग 


प्रत्येक भच्छे चित्रकी विशेषता यह द्ोती है कि उसे 
देखते द्वी दशक यद्द जान जाय कि इसमें क्‍या भाव 
प्रदर्शित है। दुसरे शब्दों यों कहिये कि जिसे एकसे भ्रधिक 
नाम या शीषक द्वी न दिया जा सके । श्री नटेधनकी इस 
कृतिर्मं विन्रकलाकी यह उत्कृष्टता प्रद्यच्त दिखाई देती है। 
चित्रका भाव इतना स्पष्ट छ्ै।कि बिना किसी नामके भी दशक 
उसे फौरन ही समझ सकता दै। 








सहकारी सम्पादफ :--जनमोइन बर्सा और पंन्यकुमार मैल । 
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के है 
सत्यमू शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ? 
* * नायमात्मा बलहीनेन लम्य:?? 
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कट जून १६३१; भाषाढ़ १६४८८ हर 
मेरी तारा 
श्री इलाचन्द्र जोशी 
प्रथम सगे ज्योत्सना ताहर रही है कह्याशीका 
ध्राज मृत्युक्री उत्सबमगी निशार्मे वेख-देखकर किसकी. छद्री-लीता 
मरने दो, मरने दो मुझको भाई ! यहाँ. करेगा छैला कौन श्रजीला 


इन्हु-किरया-करुणासे सकल' दिशार्मे 


देशो, कैसी पुलक-बेदना द्ाई |! किक्षकी लाज-भरी ग्रालोंढो चुम्बन : 


नीक़ यमनर्मे फैलाकर निज धैंबरा, भिड़ीगणमे. बजा-बजा. सहनाई 
गूँप-गुँपकर तारक-बयरा. गजरा, मन समेर। कैसा व्याकुक्ष कर डाला! 
: प्यारी मृत्यु बनी ले कैसी दबिरा! सृत्यु-प्रियाने. ध्राज मुझे. पहनाई 
क्यों उसकी छुृणि मेरे नयन समाई * यह कैसी झालग्रमयी जममाखा ! 
देवदार-दुम के. मर्मेर-दोलन से रजलीगन्धादी. सौरभमव कलियाँ 

होता है यह किस देवीका वीजन ! इस उत्सव में करतो हैं रेंथ-रलियाँ ; 
सिरितनिर्धके. भरस्तः. सर्िक्ष-पतनसे सक भित्कर मेरी प्यारीदों झलियाँ 


, होता है. किस पर-पंक्रवका सिंचन ! बना रही हैं क्‍यों मुझको मतवाक्षा ! सु 





हि 


नीचे 
रोढ़ों पर 


गिरिके. पादमूलर्मे 


सरिता 


इठलाती है. बल खाती, 


किस रफसे प्राकुश होकर कक्-रुलिता 
उन्‍्मद हे, उच्छुंखल दे, मदमाती ! 


दृर- दूरसे. उसका 
करता है कैसे मेरा 


उसके जलसे होकर 


कल-कल ग्रुजन 
मन-रेजन ! 


झाद प्रभंगन 


शीतल करती है क्‍यों मेरी छाती ! 


आंति | आंति है| धोर अ्रांतिकी माया 
यह उत्सव दे या विज्ञाप हे विहल * 
घनीभूत है घन-विषादको छाया, 
पुंजित दे चहुँधोर वेदना निश्यल । 
उमड़न्दमढ़ पढ़ता दे किसका क्रलदन * 
- प्रथम-वेगसे-. किसका वा-रूपन्दन 
प्रकट कर रह्दा हे भाकुक्ष झ्रावेदन २ 
- कौन हुआ दे विरद-म्मथासे बेकल 
रो-रोकर,. खाकर पछाढ़ 


[ 


बहती है 


इस सरिताकी तरता-तरंग्ित धारा, 
कृत-कश स्वरसे कानों कहती डै-- 
''कद्दो कहाँ है ध्राज तुम्हारी तारा? 
कहाँ छिपी दे बह अाँस्ोंकी तारा: 
कहाँ. शय हुई तरल-प्रश्ु-कण-हारा ! 
फिघर बह सली सरल-लास-रस-घारा ! 
कहाँ गई है श्ाज तुम्हारो तारा १! 


तारे करके भविरत धश्न-विसअन 
पुण्य-स्सतिर्से अपनी प्रिया. सखीकी 
गगनांगनको करते हैं. भमिसेश्वन ; 
धाग जुमाते हैं ते धपने जोछी। 
हा! तारा थी उनकी प्रिया श्रहेली, 
छरती थी मित्‌ हलके सेंग धटठकेकी, 
लोप हुई क्‍यों वह प्यारी भश्वेली ? 
“क्यों जिशुवनकी ज्योति कर गई फीकों १ 


विशाल-भारत 


३०२०० ००: चलपक समा जज लेबल न पिन्‍ उतार सन 5३9“ चर9+० ५२३4 न्‍नर३+_ ५ >> जब > «०००५० ३-५ ब<+म+२ ५ ०५२२५++>न9+ 
बल जलत >> +>ज उज ८ जा 


[ भाग ७, भ्रंक है 





कब तक मुझे दक्षाओगी तुम्र प्यारी: 
कष तक दिल में काँटा गढ़ा रहेगा! 
कदाँ गईं थे बिकल उमंगें न्‍यारी! 
कब तक मुककको दुसस्‍सह दाह दहेगा ! 
कहाँ गई बह मदु-सदु पुलकित ब्ीढ़ा ! 
बह किशोर-जीवनकी सुखमय कोढ़ा ? 
व मधु-स्मृतियाँ उपजाती हैं पीढ़ा; 
कब तक मम नयनोंसे नीर बहेग। ! 

मुझे बताधो हे मम जीबनदाता ! 

कहाँ छिपी बच सूरत भोली-भाली : 

चिर-परिचित क्‍यों हुई भ्राज झन्लाता ? 

लित्य-संगिनी कैसे हुई निएली 

दो दिन पदक्के जिसको गुंजित भाषा 

उद्दीपित करती थी नित नव भाशा, 

झ्राज जगाकर जगकी हृदस-पिपासा 

शुन्स कर मई वह जीवनकी प्यात्वी .। 


प्यारी करा | भूल गई द्वो क्योंकर 


उस दिनकी वह संध्या, शांत-सुरंज्ञित ? 


कुसुम-कुजके नीचे धाश्रय पाका 
तब तमिन्न होता था धीरे पुंजित ; 
प्रत्तावलके... स्वण-रागकी.. छुषमा 


तब विकौण करती थी मधुर-मधुरिमा, 
स्निम्ध-शात थी सुन्दर संध्या-प्रतिमा, 


सास-गानसे जग था ग्दु-सृदु गुंजित । 
चीढड़-दुमोंकी सबन-राजिसे. दोब्र 
घपर-रवसे मनिर्केर था कल-मुखरित, 
शिलाघातसे. मुक्ता-सम जज्ञ-शीकर 
विद्धर-बिख्तर पढ़ते थे चुणो-विचूर्दित । 
घूछ्ित होती थो जल्-धारा फेनिश, 
मूम-सूम-सा पढ़ता था संध्यानित, 
कूजन करते थे ग्पोत, कल्षन्डोंकिल ; 
कररी-काइमसे बम था आकम्शित । 
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शिलाखरढपर तुम थीं स्तब्धासीना, 
में भी पन्न खा था एक किनारे; 
भ्रन्यमना-सी तुम थों प्रकृति-विलीना, 
कह्ीपित थे विस्मित नयन तुम्हारे | 
संध्य भ्रश्नके शुश्र स्फुलिंग बिखरकर, 
रंगकर. धीरे 
छुटा थे संध्याकी सुन्दर ; 
सज्जित थ॑ सध्याके भूषण सारे । 

हुई प्रेणा कसी मुझे भ्रचानक ! 

अ्रकस्मात्‌ क्या रूप तुम्हारा देखा ! 

हरण किये संध्याकी छवि मन-मोहक 

शोभित थीं तुम प्रविकल-भाकृति-लेखा । 

नयनोंमें थी नील-गगनकी 

मुखमडलर्मे. स्वर्ग-रागकी 


रक्ताभासे. नभपर--- 


बढ़ाते 


छाया, 

माया, 

शुभ सेंदुर्म क-मेष था भागा; 

ब्रिखरे बालोंमि श्यामल वन-रेखा । 
विदगवृन्द नीडोंमें 
भजन गा रहे ये करके कल-कूजन, 
स्खलित कुंज-कुसुमोंस मदु सौरभमय 
होता था क्‍या देवि | तुम्हारा पूजन ? 
जल-प्रपातके स्फटिक-सलितसे निर्मल 
घौत हो रहे थे पद-क्मल सुकोमल ; 
दिकू-दिगन्तर्में व्याप्त चरणा-रज परिमल 
स्तब्ध प्रकृति फुँक रहा था चेतन । 

संत्रमसे विश्रांत। भक्तिसे. बिह्ल 

में विमूढ़-सा होकर चकित, बिमोहित-- 

भुझछ्कर पढ़ने लगा तुम्दारे पद-तल, 

क्षगा रुपश करने उनको थरुति लोहित । 

मूवु-मदु हास-सहित कर इस प्रप्तारण 

परभ्॒ प्रेतसे तुमने किया निदारण ; 

मेरा फंठ अकड़का पघजनि | प्रफारक्ष 

पेकब-कतिका-भ्रम तुम हुई छुशोमित । 


पाकर प्राश्नय, 


मेरी सादा 


नलअल्ललजे की ड़ 


भौरे-धोरे तिमि. पढ़ हो भाषा, 
प्रवम-वेगसे काँप ठंठे.. तस-पढ़य ; 
सघन हो गई श्यामतताकी ध्ाया, 


बिजन विपिनमें गूँज. उठा -हाहा-रव । 
हुसआ। भीतिसे हृढ़तर तब झ्ार्लिगन, 
शहगा विकल करने मुख्ककों बह बस्धन, 
किया स्नेहसे तव वाक्षाटकों चुम्बन ; 
उमहा तब नय॑नोंसे प्रभु-उपप्कब । 


करके अविरल कदणा-किरण विकीरण 

स्पन्दित थुतिसे हो-दोकर  पुशकाकुल 

अश्र-हाससे. संध्यके तारकनाण 

दोनोंको करते थे चिन्तित, व्याकुक्ष । 

मैं भनमन-सा था तारोंको गिनता, 

हमें खींबती थी किस धोर विजनता ! 

बिसर गई थी जग-जनकी सब चिन्ता, 

बिसर गया था हमको भी मानव-कुछ । े 
हास-छुटा. व्यजित कर पूब-गगनर्भ 
कृष्ण प्रतिपदाका शशि हुआा विभासित, 
रजत-शुभ्र॒ ज्योत्स्नासे हुई विपिनमें 
निमरकी फेनाग्रित मदिरा रभसित । 
कलोल्शाससे. मार-मार किताकारी 
कलित कंठसे कूक उठी तुम थ्यारी; 
अभ्ु-म्क्ान मुखको क्ुषि कहणा तुम्हारी 
पुन: हुई उस शशि-मंदक्ष-सम विकसित । 

प्रद्धशाति तक मिकल-के क्षिका कह्ा-कृक्ष 

सुप्त प्रकृतिकों करता रहा स्चेतम, 

हृदय-तरंगोंसे तब होकर यंचत 

था भशांत बह नीरब शांति-निकेतन । 

हिछ्लोलित लीलासे पुक्षकित निर्जन 

दिम-कणसे करता था धनु-विश्वजन ; 

भक्ति श्द्दित ठुम ऋरस्‍ते थे पुष्पालंन ; 

फहरागा बन-वन्से तब अजगय-केतन | 


हल जपिलसनरग 


पद 
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धाज हफसे रोमांखित यह रजनी, 


जगा ही है वे सब प्यारी स्मृतियाँ-- 
बह कैशोर-हृदयकी लीला सजनी ! 
पुलक-स्नेह-सिचित वे दो-दो बतियाँ। 
ध्त हो गया बह जीवन उच्छुंबल्ल-- 
स्वरश-स्वप्नकी वह स्वर्णामा 
प्रिय प्रभात, संध्याएँ शांत, सुमंगत्त, 
हुई शुन्‍्यर्म लीन प्रोतिको 
नहीं तुम्दें भाती थीं कोई सखियाँ, 
केवल में था तब प्रिय सखा प्रयासी ; 
उत्सुक रहती थों वे छुलछुल भैंखियाँ 
मेरे ही दशनके द्वित नित प्यासी। 
किन्तु नहीं स्वीकृत था तुमको बन्धन, 
उत्सुक करता था तव वक्ता-स्पन्दन 
निरुहेश्य होकर बढ़नेको बन-वन; 
किप्त तृष्णासे था तब हृदय हदासी ? 
राज रही हो पह्राज कहाँ स्वाधीना १ 
हैँहू तुमको प्यारी, मैं किस बनें? 
महाकाशमें क्‍या तुम हुई निलीना ? 
छिपी हुई हो भथवा मेरे मनमें? 
किस रानी , 
झोढ़े हो तुम क्‍या भम्बर असमानी २ 
किस तुधार-काननकी शुभश्र हिमानों, 
बिछी हुई है तव सकुभार शयनमें ! 
रहकर निशि-दिन सजनि ! तुम्हारे सेंगमें, 
पाकर प्रतिपल प्यारी, प्रेम तुम्हारा-- 
रेंग न सका में सुमको अपने रंंगर्ते 
केकर भो अपना 
तुमको कभी मे कर पाया में अपना, 
क्षणता है सब इन्द्रजणाल-सा सपना, 
वृधा द्वाय | रोना है, ब्यथ कलपना-- 
सूठा था वह प्यार, स्वप्न थी तारा ! 


पिंगल, 


रतियाँ । 


तारा-मेडलकी बनकर 


जीवन-घन दारा । 


विशाज्ष-भारत 
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बिना पिछाये ही यौवनकी मदिरा 
कहाँ उह चलीं तुम पग्रत्थृश्य कुमारी १ 
घन्तर्धान हुईं हिल-कण-सी भथिरा, 
बिन सींचे मम तरुण हृदयकी क्यारी। 
धाज अ्रष्ट है मेरा सारा यौवन, 


तमसाउछुश्न हुआ है निष्फल जीवन, 


व्यथ बसत, दडथा मन-भावन सायन, 
अ्रथदहीन है शरत-निशा सुखकारी । 
नव-वसंतका देख. मदालस-लालस 


सजनि ! तुम्हारा जी न कभी खलचाया, 
सौरभ-रभसित ललित गुलाबोंका रस 
विगलित देख तुम्हारा जी मचलाया; 
सदुल महल्लिक्ा, लावनमयो चमेली, 
लज़ञा-नमित लवंग लता भलबेली-- 
दाय ! तुम्हारी रहीं न कभी सहेली, 
मलयानिल्ष था कभी न तुमको भाया | 

तबिल्नताकी चलशित्र-सम 

तुम्हे कंटक्रित, पुशक-चकित करती थी, 


रेखा 

होकर मंगल-बर्षा-अल-भभिषेका 

काश-कुसुम-शौभा तव मन हरती थी; 

शरत्‌-गगनकी . शान्तरुछुबि सुमनोहर 
लगती थी तब नमनोंको भति प्रियकर, 
हिम-गिरि-प्रेरित सांध्यः समीरण बहकर 
तब थर-थर हियमें झाहें भरती थी। 

मेरी थीं तुम प्रिया, प्रकृति की जननी, 

शुद्ध, शान्त थीं. मूर्तिमती तुम करुणा ; 

चिर-संगीतमयी थीं घुमछुर-स्वननी, 

दु:ख-ज्वाल पीकर थीं सु चिर-भरुणशा ; 

उज्बल होम-शिक्ता-सम परम पबित्रा, 

हिम स्फुलिग-सी स्वच्छ, शीत, भ्ति शुआा, 

ऊषा-सम सिंदुर-सुरक्तिम-भञ्ना, 

संध्याकाश-समान विध्वुफागरया । 
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भूलूँ कैसे १ नहीं मानता दै पअन, 
निखिल ब्रिश्व शगता दे यह श्षव सूना ; 
हाय | लगा है प्रतिफत उसका चिंतन, 
बढ़ता दे यह वेदन दिन-दिन वुना। 
उल्का-सम प्राई थी वह इस जग, 
सोरभ-सो क्‍यों लौन हो गई मगर्मे २ 
' समा गई है यद्ापि मत रग-रगर्मे, 
पर अदृश्य है मुखढ़ा सहज सलोना । 
भाज मत्युको निशार्मे 
चिर-कुमार मुकको मरने दो भाई । 


मंगलमयी 
पृत-प्रभंजन-स्पन्दित सकल दिशार्मे 
पुजित पु"्य-प्रभा. केसी बिलसाई | 
पुलक-प्रकंपित है कैसे यह धरणो | 
लदरे लद्दर रही हैं जीवन-मरणी; 
किधर बह चलो मम ७च्छुंखल तरणी १ 


किस सागरसे इतराई, इठलाई * 
मेरे प्यारो ! मेरी चिता सजाना 
सरिताक्षी उस वेत-कुंण-छाया पर--- 


प्यारी तारा जहाँ छुना कल गाना 
मुझे विकक्ष करती थी भाई भर-भर ;-- 
जहाँ. बिछाकर हरी दृबकी शय्या 


परम स्नेहसे. डाल-डाल गलबेया 

बिललाती थी कहकर---““सैया | भैया |”! 

मुझपर करती थी तन-प्राणा निद्ाबर । 
रोधो कुरी ! रोशो 
जपो निरन्‍्तर--“'तारा, तारा, तारा |” 
मिल्कोगणा | भंकार करो ग्रल्तरमें--- 
“तारा, तारा, तारा, तारा, तारा |?! 
निर्का |! छोड़ो शाँसुका फ्रौवारा, 
विजन | तुम्हारा झ्राज बजे इकतारा, 
निकले उससे शब्द कद्य यह प्यारा-- 


“तारा, तारा, तारा, तारा, तारा [”” 


तार-स्बरमें 
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द्वितीय सर्य 


जिस दिन मेने पहले तसको देखा था अचपनर्ओ , 
मुखर्म क्‍या स्वर्गीय प्रभा थी, विकसित ज्योति नयनर्मे ! 
क्या सकझण, सुकुमार वेदना सुखमें कलक रही थी! 
कसी विह्वल ज्याकुलता साँक्षोमि छुलक रही थी। 
भोली-भाली, सरस, सलोनी छवि मेरे मनभाई, 
किस विषादकी श्यामत छाया शुष्क हृतयमें छाई ! 
मैंने सोचा--किस माताकी जे यह परम दुलारी, 
किस भेयांकी बहन लाढ़िली, किस दौदीको प्यारी? 
चिर-परिच्ित-सी लगी मुझे क्यों पहले हीं दर्शनसे ! 
सरस स्लेह उमड़ा रग-रगर्से दाय | प्रथम स्पशनसे | 
हाथ थासकर ठसका मेंने पूछा नाम दुतारा, 
मन्द-सन्द मुसकाकर थोलौी--'“मैं हूँ प्यारी तारा।!” 
मैंने पृछा--“किस माताके नैनोंकी हो तारा है? 
करणा-विहत, छलछुत हगसे ठमड चली जता-घारा । 
हाय, निखिल जगतें न कहीं थी जीबत उसकी मेया, 
दीदी भीन कहीं थी कोई, थ्यारी मन न सेया | 
उदासीन थे पिता, निष्ठरा थी उसकी प्रिय मौसी, 
जो प्रिय बयन सुनाती कहकर-““हतभागी, मुंदरकोंसी !”” 
निखिल विश्वके किस कोनेसे थी वह निपट धकेती ?१ 
निरुत विजन कहाँ स्फुटित थी बह लतिका भशबेली ? 
सपने ही अ्रन्तरके रससे बह दिन-दिन बढ़ती थी, 
स्वप्त-जगतम दृश्-हेंसकर वह फिर रो-रो पढ़ती थी। 
हाय, एक ही दिनमें मुझसे केसा नाता कोढ़ा [ 
ध्याकृत डियसे मुझे अकड़कर पल-भर साथ न छोड़ा । 
मुझे बिकल करती थीं मिशिदिन उत्सुक प्यारी झाँखें, 
ढवडब रससे भरी हुई ये नॉींबूकी-सी फाँके। 
तरक भास्र था कैसा उनका, केसा था ब्राकर्षदा ! 
देख-देख होता था मेरे रोम-रोसमें हर्षया । 
मुग्य इृष्टिसे सिरख-मिरख बह मुक्तड़ा सहज सलोसा, 
सभक्त गया में, मुककको सारे औौवन-भर है रोगां। 


मेरी तारा ज्टफ 


डे, 
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कभी खेजती गह निजनमें कैप खेल निराला | 
कभी गूँथती थी ठपयनर्मे कक्षित केतकी-माला ! 
कभी बिशैयाकों वह अपनी लेकर गोद सुल्लाती, 
करके प्यार, बुलार उसे तत्काल बिसर-सी जाती। 
उसे याद भा जाती थी तब धपनी थ्यारी मैना, 
जा पिजड़ेके पास स्नेहसे कहती--"“भा जा भेना !” 
पिंजढेपप निभ कोमकल शधधघरोंको करती थी स्थापन, 
रक्तचंचुसे मेना ढनको कर वेती थी चुम्बन । 
विडल पुलकसे किलक-किलककर बजा-बजाकर ताली, 
स्नेह-सद्ित अपनी बहनाको देती थी वह गाली । 
मना कहती“ तारा, तू मर जा |? वह हँस पढ़ती थी, 
बहनाक्ी प्यारी गालीसे बहु न कभी चिढ़ती थी। 
इस प्रकार निज तृषित हृदयकी ज्वाशा द्वाय | बुम्काती, 
स्वयं सजनकर स्नेह-जगत्‌ निज मन ध्पना समम्काती । 
हाथ, दुलारी मेना | कैसी सफल हुई वद्द बानी | 
कट्टों भ्राज तुम, द्वाय कहाँ है भेरो तारा रानी ! 


सभ्याको बह मेरे सैंगमें निश्य टहलने जाती, 
निरख-निरख छुबि शान्त प्रकृतिकी प्रपना मन बहल्ातो । 
निरदेश्य फिरते थे द्वोनों परवतके 
क्या उल्लास ऋतशकता सुखमसे, क्‍या झाशा थी मनर्भे ! 
किए प्रदेश्स उसे खोीलता था संध्यादा तारा! 
उसके विस्मित नद्ननोंकों लगता था छा प्यारा। 
ठसे देखकर फिर वह शाँखे नहीं फिरा सकती थी, 
हेर-हेरकर उसकी शोभा बह दे कभी थकती थी। 
पम्भव है क्‍्या--वह था उसके पू्ब-अम्भका साथी ? 
बड़ था ब्रक्षा दुलारा, तारा उसकी परम प्रिया थी? 
छीव के गया मुखसे उसको क्‍या हेषकि कारण 
प्रविशास्थकर्स किये हुए हे भाज उसे क्या धारण 
चूमों, चूंसो संष्या-तारा | करो उसे. प्रार्तिंगन, 
करो कर दो उसके अध्षुकशशोंको भोचन। 


बन-बनमे, 





गुके दो इावाइशका प्यात्षा। 


विशाल-मारत 


का, किल्तु सकामो मेरे हिगडों' ज्याकषा, 


[ भाग ७, अंक ६ 
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सरिताके ढिय जाकर दोनों करते थे जछ-क्रौढ़ा 
उनच्छुल् जलसे हमें इकाती तहरोी लोल भ्रघीरा । 
दूर. पहाड़ी खेतोंसे मुरलीरी तान  घुरीली, 
बीच-बीचर्मे बज उठती थी केसी करुणा, रसीली ! 
कभी निठुर हम मत्स्य पकढ़ते लिए कटीलो वशी, 
निर्नमिमेष रहते, जब जतामें कभी तैरती हंसी! 
कभी बैठकर वेल-लताकी. सधन कुंज छायापर, 
सपना हृदयसे सुनते थे दम सुदचिर पह़व-मर ! 
काश-गुच्छुको बॉँध-बाँधकर निज कंचित कुन्तलर्मे 
पहीं लेट जाती सिर रख्तकर वह मेरे पदतलमें। 
वहाँ सुनाता था में उसको कोई कण कहानी, 
उत्सुक हो, 
जब श्मशानके निकट प्रकारण जाते शिवके मन्दिर, 


एकाग्रचित्तते खुनती मेरी रानी । 
शुष्कजटा. सन्‍्यस्ता देबी। दशन देती भन्दर । 
दोनोंके मस्तकर्में वह क्या ज्वलित भभूत लगाती, 
ग्राशीादिसिे क्‍या 
काश-कुसुम करमें लेकर तारा करती थी झचेन, 
रोम-रोमसें 


मायामय उल्लास जगाती ! 


मक्ति-हणका हो जाता था सजन। 


उल्का वात कभी जब द्वोता, बद् होती हइर्षाकुश, 
लगती थी प्रानन्द-बाण-सी उसकी रेखा मेजुल । 
एक बचे जब धूमकेतु था शोमित हुआ गगशनसे, 
दमक उठा उल्लास प्रशौकिक उसके दीप्त नयनमें । 
किस धनंगका बाण मनोहर हुभा शुन्यमें सजित ! 
देख-देखकर उसको तारा हुई पुलकसे क्षब्जित । 
भू गई वह भाकुल वेदन, भूल गई बह रोना, 
झशन-बसनकी लिल्‍ता भूली, भू गई वह खस्लोना। 
लगा उस वह मस्त तान-सा. चिर-ठन्साइ-स्वपन-सा, 
भार्य-गगनर्मे भूझा-सटका भस्थिर, अजिर तपन-सा 
आम्यकाथ निज जीवनकी क्‍या देखी उसमें छाया? 


धूमकेतु-सी लीन हुई कया व्ाणिक-प्रभा यह मांगा 
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नव-नव रुचिर कुछुम-चय छेकर, गुँध-गुंथकर साला 
पहनाता था ठसको प्यारा नव-वर्तत' मतवाला ; 
घृणा-सहित उस मालाको निज पेरोतले कुचक्षकर 
नष्ट-अ्रष्ट कर देती थी वह प्यारी मचज्-मचलकर । 

रिकरकक अमल-धवल नव-रान्ति भुवन-मन-मोहन 
उसकी किन इरण करती थो बनकर ह6चिर, घुशोभन । 
हिम-ऋतुकी जब चन्द्रकान्त-निभ भाभा स्वरुछ, सुशीतल 
दिम-निपातसे कर देती थी उज्बल यह परणीतल--- 
परिस्तानक्की तब वह माया उतक्षका हृदय लुभाती, 
उसे सुनातीं द्विमकी परियाँ क्‍या संगीत प्रभाती ! 
जब निहार नीद्ार-विपिनकी कल-कमनीय हिम्तानी- 
हो जाता था बिनमित, प्रवनत मन उसका भरभिमानों, -- 
विगलित होकर तब बह कहती--' यही जगत्‌ दै मेरा ! 
इसी जगत॒के निम्टत नीढ़में लहूँगी हाय, बसेरा। 
यही स्वण्त है मेरा, भेया, इसी भ्रप्सरालयर्मे 
कठिन जगतूसे हो विमुक्त मब हुआ चाहती लय में ७? 
श्वेत-कुसुम-सम द्िम-स्फुलिंगको जब द्ोती थी वर्षा, 
नाच-नाच उठती थी तब वह मुझको तरसा-तरसा । 
गुअ्र तुषार-स्फटिक-करण-सा था चिर-कुमार उसका मन, 
हुआ उसीके सैंग विशोन क्‍या पकढ़ हिमानी-दामन ? 


मेरी राती स्वप्न-जगत्‌में हुई निसंशय, निर्भय, 
हिम-मेडित हेमनत-कला-सी दिन-दिन भधिक प्रभामय | 


पट 
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मेरी तारा ज्टेह 


स्थिर न रद्द पर भणिक ऋास तक स्वप्त-भवन सुमभोहर, 
निद्व! चक्रके ताइ़नसे वह हुआ चूर भरणीपर। 
जकढ़ लिया जगने उसको भिथ्या विवाह-बन्बनसे, 
बिद्वंडी मुझसे मेरी प्यारी कहुण, झारी-कर्इनसे । 
गाईसथ्य-चक्रका. पीड़स 
क्ोमभित करने लगा उसे वह पाप-ताप-प्राशोह़न । 
द्विम-संघात-शिलान्सी बनकर कठिन-हुदय, . निर्मोही 
बरघनसे हो झुब्ध-प्राण वह अनी बिकट विद्रोही । 
लगी. छुटपटाने वह विदगी चिर-मुक्ता, निर्तिधता, 
बिगलित दोने लगी हिमानी सो सबिता-कर-तप्ता । 
पुन; स्वप्ननय हुई द्वाय, वह हो ब्रनन्त-निद्वारत, 


चिर-कुमारताकी वह महिमा रही प्रस्ंड, प्रनाहत। 


सास-सहधुर-पतिक शासन, 


खिता जली थी उसको प्यारों ! निर्षिकार, निधूमा, 
मैंने उस प्रन्तिम भाभाको भूम-भूसकर खचूमा। 
शोष शोष वह दहरण कर गई निखिल प्रकृतिकी माया, 


स्तब्ध शुन्यमें स्तस्सित होकर में व्याकुल ओऔराया ! 


भराज गद्दी हे केवत प्यारो | मेरा कहण निवैदन-- 
जीवन-भर निर्धुम ज्योत्तिसि जछ्ते हाग्र | ध्रम बेदन ; 
हाथ | न फिरने पाये सेरी इस ऋशएएर एए--- 
गहन म॒त्युके सधन कुंजर्स मुझे सिक्षेणी पानी । 
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देहाती डाक्टर 


तुर्गनेष 


'तछऋतुर्मे एक दिन देशके किसी सुदूर प्रान्तसे लौटते 

हुए मुके जुकाम हुआ, भोर में बीमार पढ़ गया। 
खैरियत यद्द हुई कि ज़िक्षेके सदर-मुकासके द्ोटलर्म मुझे 
बुखार भाया । डाक्टरकों बुला भेजा । भाघे घंटेमें वह झा 
पहुँचा । मामूली क़दका, काले बालोंवाला, दुबला-पतला 
झादमी था। उसी पुरानी पसीना लानेवाली दवा झौर 
पल्लास्टरका नुस्खा उसने लिख दिया, भौर भपनी भास्तीनर्मे 
बढ़ी फुर्तीस पाँच रूबलका नोट खोंस लिया। साथ ही 
बह बाहरकी झोर देख देखकर खाँसता भी जाता था । वह 
घर जानेके लिए ठठ खड़ा भी हुआ था, पर बातोंमें फँसकर 
यहीं बैठ गया । * बुखारसे में चुर-चूर हो गया था, मालूम 
होता था कि रातकों मौंद न भायगी, इसलिए एक बिनोदी 
संगीसे गपशप करनेको जी भी याह्ता या । चाय ढाका दी 
गई । मेरा ढाक्टर जी खोलकर बातचीत करने हगा । वह 
खममदार भादसी था भोर उसकी बातोंमें परिद्दास भौर 
बत्साहदी भी पुट थी। संसतारमें कई ध्रनोखी घटनाएँ होती 
हैं। ढुछ्ध धादमियोकि साथ याहे झाप वर्षो घुल-मिक्षकर 
बिता दे, लेकिन हनके झागे एक बार भी भाप दिलकी 
कुंडी नहीं खोशते । कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनसे 
जान-पहचान होते ही एकाएक श्रपना दिल एक दुसरेके 
झागे खोलकर रख देते हैं, जेसे किसी पादरीको 
जीवम-कहानी सुना रहे हों।' कह नहीं सकता कि इस 
नये मित्रको मुकपर विश्वास केसे दो गया। मैंने तो ऐसा 
कुछ न किया था, फिर भी उसने मुझे एक भदभुत घटता 
कह सुनाई, जिसे भपने ठदार पाठकोंके समोरंजनके लिए 
डाक्टरके ही बॉडिदोंमे ज्योंका त्यों रह सुनाता हूँ । 
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(१) छ्ृफेशन“«+रोमन कैथलिक ईसाई मीवनके अबसान- 
काजमें किसी पादरौकों अपने पाप-पुयग्रका ब्योरा देना आवश्यक 
खसमकते हैं ९ 





प्रपनी कहानी उसने कमक्षोर भौर काँपती हुई श्ावाज़में 
शुरू की । कड़ी नास सूँघते रहनेका यही परिणाम द्योता है । 
“यहाँके जज मिलोव पेवेश लूकिचको भक्षा तुम क्‍या 
जानते हो ? नहीं जानते १ खेर, जानो चाहे न जानो ।” 
( खाँस-खखारकर उसने प्राँखे भी मल ढा्नीं ) “अच्छा, 
तो बिना किसो लाग-लपेटके तुम्हें सारी घटना सुना दूँगा। 
लेन्टर्मे बफ्र पिघलते समय उसका सूत्रपात हुआ । हमारा 
जज बढ़ा भ्रच्छा आदमी है, प्रिफरेन्स* खेलनेका बढ़ा 
शौक़ोन ! मकस्मातू--” (यह शब्द ढाक्टरका 'तकियाकल्षाम' 
था ) “भकस्मात लोगोंने बताया कि मुझे नोकर तलाश कर 
रहा दे --'वह क्‍या चाहता है? 'एक चिट्टी लाया है, जो 
किसी रोगीकी दही होगो ? मैंने कह्दा--लाइये तो वह 
पुर्ज़ा, रोगीका ही है न! तब कया कहने हैं, परे बारो, 
यदह्दी तो मेरी जीविकाका सहारा है ? ल्लक्षिन बात कुछ भौर 
ही निकली ; एक विधवा मद्िलाने लिखा था--' मेरी 
लड़की मर रह्दी है । 
लिए सवारी भेजी जा रही है ।” यहाँ तक तो सब ठीक था । 
लेकिन बह शहरसे २० मील दूर रहती है, फिर घरके बाहर भाधी 
रातके वक्‍त ऐसी वुगम सढ़कपर सफ़र, तोबा-तौबा | फिर 
वह यरीब भी थो, इसलिए चाँदीके दो रूबतसे भ्रधिककी 
झाशा न थी झौोर इसका भी भरोसा न था। सम्भव है 
कि फीस रूखे-सुखे भोजन भौर मोटे-मोटे कपढ़ेकि झुपसें 
के दी जाय, तथापि तुम जानते हो कि कर्तेब्यका पाक्न 
प्रहक्े होना चाहिए। रोगी कहीं घर गया तो ! प्राल्तीय 
कमी शनके सेस्बर केश्लोपीनको धपने दाथके ताश देकर में धर 
लौटा, तो कमा देखा कि किसानोंके भोटे-ताज़े ओोढ़े-- 
भ्रजी, बहुत ही मोटे--एक जीर्थ-शीक्ष पिंभराघुमा गाड़ीमें 


हैश्वरक्क लिए झवश्य श्राइये । झ्मापके 


(२) ताशका पक खेल । 





, भाक्षामाल तो दर्सिज्ञ नहीं दे । 
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जुते हुए खड़े हैं। घोड़ोंका चारणामा भी फटा-पुराना या । 
कोचवान क्षम्मान-प्रदर्शके लिए टोपी उतारकर बेठा हुआा 
था। मैंने मन-ही-सन कद्दा--'सुन लो भश्या, बद्द रोगी 
तुम मुसकरा रहे हो, 
किक, मुक-जैसे यरोब भादमीको पहले सब ऊँच-नीच सोच 
शविलिके । पह्गर कोचवान साहब रईसी ठाठसे 
बैठे हों, सलाम करना तो दूर रहा, वाढ़ीकी भ्ाड़में 
मुँद चिढ़ाये भोौर चाबुरू दिखांये, तब तो शर्तिया कै झबल 
फीस मिल सकती है। लेकिन यह मामला तो बिलकुल ही 
उलटा था । 








फिर भी मेंने विचारा कि करीव्यपालन पहले 
दोना चाहिए, इसका इलाज दो क्‍या? सबसे ज़रूरी 
दवाझोंको केकर चल पढ़ा। नरकका मांग यही होगा। 
नदी, नाक्षे, निर्कर सब तो भर भाये थे ही. पर बाँध भी 
ग्रेनकेन 
प्रकारेण ठिकानेपर में पहुँच ही गया । वह्द फूस्के छुप्परवाला 
छोटासा घर था । खिड़कियोंसे रोशनी छुन रद्दी थी, जिससे 
प्रकट था कि जे लोग मेरी बाट जोह रहे थे | मेरा स्वागत एक 
बढ़ी भलीमानस बूढ़ी झोरतने किया, जो टोपी पहने हुई थी । 
'वद् सर रही है, उसे बचा लो--' वह चीख उठी । 

मैंने कहा--“घबराइये नहीं, रोगी किधर दे ?? 

इस शोर झाइये ।” 

में एक छोटेसे साफ़-सुथरे कमरे पहुँचा । कमरेमें एक 
लैम्प टिमटिसा रहा था । बिस्तरपर बीस वषकी एक युवती 
बेसुण पढ़ी हुई थी । उसकी दो बहनें भी वहीं भमयसे सहसी 
हुई भाँसू बहा रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा--“कल तो 
यह भक्षी-चंगी थी शोर भोजन भी कश्नकर किया था । 
सवेरे सके सिरमें ददको शिकायत थी, भौर झब तो शाप 
देख ही रहे हैं ।” मेंगे उन्‍हें सान्टवना दी। यद्द भी तो 
डाक्टरका एक कर्तव्य है। रोगियोके पास जाकर मैंने उसे 
नक्तर लगाम, झौर पलस्तर तगानेको कहकर एक मिक्‍्सचरका 
चुस्का लिख दिया । इस बीचमें उसपर मेरी आँख पढ़ 
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एकाएक टूट गया था, यह बड़ी मुसीबत थी । 


आज 


देदाती दाकटर 
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गई । तुम्हे क्या बताऊँ, सच जानो, झाज तक ऐसा मुखवस्त्‌ 
न देखा था। बढ सौन्दर्य-प्रसिमा थी । वयासे मेरा ककेखा 
हिल मा | कैसे कोमल ध्ंग-प्रत्यंग थे, क्या धोखे थीं।**' 
जब उसकी दशा सुधरने कगी, . तो ईश्वरको मैंने 

डसे पसीना झ्राया ओर भौरे-भीरे 
यारों झोर देखकर वह भुसकुराई 
भोर उसने धपने मुँहपर हाथ फेरा । दोनों बहनोंने तसपर 
भुऋकर पूछा--“कड्ो केसी हो १! 

“अच्छी हैँ” कहकर उसने भाँखें नीखी कर लीं, भौर मेरे 
देखते-देखते बसे नींद हा गई । मैंने कह्टा--'भव रोगिणीको 
विश्राम करने देना चाहिए ।! हम सब पंजेंके बत बाहर चढ़े 
गये । उसे किसी चीज़की ज़हूरत हो, तो पूरा करनेके लिए 
एक परिचारिका कमरेमें छोड़ दो गई। सहनभें मेफ़पर 
“समोवर” (चायका बतेन ) झोर रम शराबकों परूक बोतत रखी 
हुई थी। दमारे पेशेका कोई झादमी इसके बिना रह 
नहीं सकता । उन्होंने मुझे चाय पिलाई और रात बह्नीं 
बितानेके लिए कहा । में भी तैयार हो गया । भ्रब सच पूछो, 
तो इतनी रातको में जाता फ्दाँ १ बुढ़िया बराबर कराहती 
जाती थी । मेंने कहा--“यदह क्‍या ? लड़की बच जायगी, 
आ्राप घबराती क्‍यों हैं ! भ्रापको भ्रव भाराम करना चाहिए, 
दो बज चुके हैं 

“अगर कुछ हुआ, तो भाप मुझे बुला भेजंगे |! 


कितना धन्यवाद दिया । 
होश भाने लगा। 


हाँ, हाँ । 

बुढ़ियके चले जानेके बाद दोनों लड़कियाँ प्पने 
शयनकक्तको चली गई । मेरे लिए सहनमें उन्होंने बिस्तर 
लगा दिया। में लेट तो गया, पर झआाश्चय दे कि 
नींद नहीं भाई, हालाँकि में थकावट्से चू-चूर हो गया 
रोगिणीरा ब्मान चिससे भोकल न हो सका । ताख 
चेष्टा करनेपर भी उसको न भुक्षा सका शोर एकाएक तठ 
खड़ा हुआ। सोचा--चलकर देखना डी दोगा कि अब 
उस्तको क्‍या हालत है । सहनके पाश्वैमें उसका शयनकक्षा 


था। 


७६२ 
था। में चुपके-चुपके उसके पास पहुँचा भौर दौलेस 
दरवाज़ा खोला । दिल्ल घक-घक कर रहा था। भ्रन्द्र 


माँका, तो देखा कि नोकरानी बत्तीसीकी छटा दिखलाती 
हुई सो रद्दी थी ; कम्बख्त खर्राटि भी भर रद्दी थी । रोगियीका 
मुँह मेरी भोर था, भोर युगल बाहु खुले हुए ४। में 
घीरे-धीर उसके समीप पहुँचा ही था कि वह चोक पढ़ी झौर 
एकटक मुझे देखने लगी--'कोन, कौन १? में पहले तो 
सिटपिटा गया, फिर कद्दा-- मेढम, डरिये नहीं. में डाकटर 
हूँ, देखने भाया हूँ कि भाप कैसी हैं १? 

'तुम डाक्टर हो?! 

'हाँ, डाक्टर ही हूँ। ग्रापफो माने मुझ शहरभ 


बुला भेजा बे । हमने झापको नश्तर लगाया है । भच्का, 
तो धब सो जाहये। ईश्वरने चाहा, तो दा-एक दिन्म 
भाप बिना सहारे खड़ी हो स्कंगी ।' 
“हाँ, हाँ, मेरे भच्छे डाक्टर, मुझ मरनेस बचा तो !! 
'हज़ारो उम्र दो, आप यह क्या कहती हैं?” में 
मन-द्वी-मन सोचने लगा कि डंसे ज़रूर बुखार है | नाड़ी 
दखी तो सचमुच बुखार था। 


और हाथ थामकर कटद्ा--'में क्‍यों मरना नहीं चाहती, यह 


उसने मुझपर नज़र डाली, 


तुम्हे बताये देती हूँ। तुम्दे बताती हूँ'*'झब दम अकेले 
हैं, लेकिन कहना नहीं "“'किसीसे भी'तो झुनो 
में मुक गया। अपने झोट उसने मेरे कारनोंसे भिड्ठा दिये, 
मेरे गालोंसे झपने बाल उसने सटा दिये--सच कहता हु 
कि मेरे होशके तोते उड़ गये--और प्रोठों-दी-झोटों मे कुछ 
कहा “मेरी समभर्मे खाक-पत्था न झाया भोदद, यह 
प्रलापके सिवा कुछ न था। वह इतनी तेज़ीसे कानाफृसी 
करती गहैं, जैसे रूसीमें नहीं, किसी दूसरी भाष।में बोल रही 
हो। घन्‍्तर्में बातचीत खतम् करके काँपते हुए तकियेर्म 
उसने भपना सिर छिपा लिया और पंगुली दिखाकर कहा--- 
'डास्टर, याद रख्िये ->किसीसे नहीं ७ मैने किसी प्रकार 
उसे शान्त किया, एक ढवा प्रिलाह शभौर नौकरानीक्षो 
अगाकर चक्ता आया ।/? 


बिशाल-मारत 


[ भाग ७, पक है 


इतना कहकर डाक्टरने इतने ज़ोरसे नास खौचो कि 
पल-भरक लिए उसकी तेज़ीने उस चक्करमें ढाल दिया । 

“पर भी दूबरे दिन मेरी भाशाक श्रजुकूज्ष रोगिणीकी 
दशा सुघरी नहीं । बहुत सोच-बिचारकर मैंने निश्चय किया 
कि. दूसरे रोगी प्रतीक्षा करें, तो करने दो, पर में तो यहीं 
ठहरँगा ।''''तुम जानते हो कि कोई डाक्टर इस बारेमें 
लापरवाही नहीं कर सकता, वरना उसकी प्रेक्टिस मारी 
जाथगी । इसके सिवा प्र कुट्ठम्बस मुझे प्रेम हो गया । 
इसमें सन्दद्ठ नहीं कि वे लोग दरिद्र थे, फर में कद्ठ सकता 
पिता 


हैं कि भसाधारण रूपम सुसस्क्ृत भी थे। बनका 


सुशिक्षित ही नदी, कखर भी था । यह कद्दना व्यथ दे कि 
गरीबों में उसने जान दो, पर मरनेके पहले भपने बच्चोंको 
बह बहुत झच्छी शिक्षा दे चुका था। वद्द एक पुस्तकालय 
छीड़ गया था । रोगिशीको जीतोड़ मेव! सुशूषाक कारण या 
किसी झोर बातने कुठुमअर्म मुझे ऐस। सर्वेप्रिय बना दिया था, 
जैसे में भा उनका कोई भपना सगा हैं।' इस बीचर्मे 
सह़के पहलेम भी ख़राब हो गई थीं। भाने-ज।नके सब मांगे 
झोर साधन रुक गये थे । शहरमभ दवा तक कठिनाईसे भेंगाई 
जा सकती थं!। ''ब'मारकों हालत भी खुघर नहीं रही थी। * 
दिन-प्र तिदिन'” 'ल्ेकिन' 'यहाँ'“?? ( ढाकटर चोण-भरके 
लिए रुक गया । ) “सममर्मे नहीं माता कि तुमसे फेस कहूँ" '! 
( उसने फिर नास सूघी, खांसा झोर एक घूँठ चाय पी । ) 
( बिना लाग-लगावके में तुम्ई साफ़-साफ़ सब कुछ बत्ता 
दूँगा । 
प्रेम करने लगी थी: या नहीं, वह मुभे प्यार नहीं 


मरी रोगिणी''' केस कहूँ ?१''*“भ्रजो, वह मुमसे 


करती थी ''* फिर भी'*' कोई कैसे बताये ।” ( डाक्टरकी 
प्रॉँलि नीची दो गई झोर चेहरा लाल हो गया ) उसने 
जल्दी-जल्दी कट्टना शुरू किया--'नहीं, प्रेम कहाँका | 
किसीको झ्पने मुँह मियाँ मिट्ठू न बनना चाहिए । 

बह पढ़ो-लिखी झभोर समस्कदार लड़की थी, भौर में तो 
लैटिन भू चुरा था। हफंगका ( ढाकटरने मुश्कराते हुए 
अपने झ्ापको निद्वारा ) भी में अभिमान नहीं दं सकता, 
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परन्तु सवशक्तिमान ईश्वरने मुझे धोंधाबसेत नहीं बनाया 
डे । 
भी मालुम हैं | उदाहस्णाथ, में खूब जानता था कि अलकूज़ेंडरा 
ऐड्रीयवना--यहो उसका नाम था--मुझसे प्रेम तो नहीं 
करती थी, फिर भी उस भावकों भित्रतापूण, आदर या 


रातको में दिन नहीं समझ लेता । दो-चार बातें मुके 


ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। हालाँ कि कदाचित 
इस भावकों वह भी ठीक ठोक ने समझ सकी थी, पर बर्ताव 
उसका कुक्त ऐसा ही था | श्रब चाहे जो सममो |” इन सब 
बेजोढ़ वाक्योंको स्पष्ट भनिरुकापूवेक डाक्टर एक ही सॉँसमें 
कद गया था । 'लिकिन में क्‍या कह रहा हुँ--तुम इन 
बातोंको क्या सममोगे * भमच्छा, तुम भनुमति दो तो भब 
पूरी कहानी सिलसिल्तेवार सुना दूँ ४? 

एक प्याला चाय पीझर बढ़ी नम भावाज़में उसने कहना 
शुरू किया--''खैर, रोगिणीकी दशा दिन-प्रतिदित बिगढ़ने 
लगी । सुनो भाई, तुम डाक्टर नहीं दो. इसलिए जब उसे 
सन्देह्ठ होने लगता है कि व्रयाधि उसे पहाढ़ रही है, तो 
पहले-पहल डस बेचारेपर क्‍या बीतती है, इसका ध्नुमान 
तुम नहीं लगा सकते | उसके आत्म्र-विश्वासकी क्‍या हालत 
होती है ? एकाएक जा ऐसा मुर्का जाता है कि बयान 
नहीं हो सकता । तब वह सोचता है कि जो कुछ याद था, 
सब भूल गया भौर रोगीको उम्रपर भरोसा नहीं रहता । बह 
समम्कता है कि दुसरे लोग उसकी बेचेनीको समझकर बिल्कुल 
बेदिलीस 


दृष्टिसि दखकर एक दुसरेके कानमें जाने क्‍या फूक् रहे हैं | ' 


भ्पनी शिकायत खुनाते हैं। उस संदिस्ध- 
उफ्र | रोंगटे खड़े हो जाते हैं | डाक्टर सोचता है कि इस 
रोगका कोई उपचार ढूृढ़ निकालना चाहिए द्ै या नहीं १ 
एक झौषधि निकाली, फिर सोचा, नहीं यह क्‍या हे। 
स्‍्वास्थ्यदानक लिए भौषधिकरो जितना समय चाहिए, तब तक 
उसे पैये कहाँ ! कभी एक चीज़ उठाई, कभी दूसरी | कभी 
चिकत्साशास्समें स एक नुस्खा निकालकर वद्द सोचता है, 
यही तो है ) सच जानो, कभी दूसरी भौषधि निकालकर 
ठस्ससे भाग्य-परीक्ा करना चाहता दे। इधर एक जीव 


देहाती ढाक्टर 


हे ३ 


सृत्युशय्यापर है, भौर फोई दूसरा डाक्टर ढसको प्राया-रक्षा 
कर सकता दे । बढ सोचता है--किसीसे परामर्श कर लेना 
चाहिए, सारी ज़िम्सेवारों में भपने ऊपर न लूँगाए ऐसे 
अवसरपर वद केसा बज़मूख मालूम द्वोता दे। जमाना 
उसमें सइनशक्ति भी पेदा कर ढता है। इस मंकटसे उसे 
क्या मतलब ? किसीक्री जान गई, तो उसप्तका क्‍या कुंसूर १ 
नियमानुसार उसने रोगोकी चिकित्सा की थी | पर उसे यह 
देखकर झोर भी करूंगा व्यथा होती है कि सब उसपर 
मन्ध-विश्वास करते हैं, झौर वह स्वयं भपनेको ग्समथ सममतता 
है। भस्त , भलेकज़ड़ा ऐंड्रीययनाका समस्त परिवार मुकपर 
ऐसा दी भन्त्र-विश्वास करता था। मां भूल गई थी कि 
बेटीकी जान खतरमें दे । में भी उन्हे सान्‍्त्वना वेता था 
कि कुछ न होगा, पर इधर मेरा दिल्ल बैठता जाता था | 
सड़के इतनी दुर्गम द्वो गई थीं कि कोचबान कहें दिनसे 
सोषधि लाने गया था झोर झबतक न लौटा था । इससे 
हमारा सकट झोर भी बढ़ गया । 

मैं कभी रोगिणोक कमरेंसे दूर न होता था। भपने 
भापको वहसे हटा भी नहीं सकता था। में उस मनोरेजक 
कहानियाँ सुनाता झोौर उसके साथ ताश खेलता था। रातको 


में उसकी दख॑रेख करता था। बूढ़ी मा प्राँखोर्म 
मांस भरकर मु्के धन्यवाद देती थी, पर में सन-ही-मन 
सोचता था कि में धन्यवादका पात्र नहीं हूँ। वृमस 


साफ़-साफ़ कह देता हूँ--मव इसे छिपाना बेकार है-- 
झपनी रोगिणीस मुमे प्रेम दो गया था । भब घलेकज़ेंडा 
'कड्रीयवना भी मुझे चाहने लगी थी । कभी-कभो तो मेरे सित्रा 
किसी दूसरेको भपने कमरेमे बढ भाने भी न देती थी । वह 
मुमप्ते बातचीत करने लगी, पृछुताछ करने हगी-- तुमने 
वहाँ पढ़ा था ! तुम कैसे रहते दो ? तुम्दारे नातेदार कौन 
हैं? तुम किनसे मिलते-जुतते हो १? में प्मककता था कि 
उस बोलना न चाहिए, खेकित उसे सना ऋरता--कहाईएे 
--मेरे लिए झसम्भव था। कभी-कभी 'झपने सिरको 


हवार्थोंमे खेकर में सोचता था, “भरे दुष्ट, तू क्‍या कर रहा 
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है ४ भौर मेरे द्ाथको घपने करकमलमें लेकर वह 
टकटकी बाँधकर मुके देखती थी, मुँह फिराकर ठंढी साँस 
भरती थी और कहती थी--'तुम कितने भले भालूम होते 
हो !! 
फेशी शोर भुदी-मुश्ीसी माल्यूम होती थीं ."** फिर वह कहती 
थी--- तुम बढ़े भलेमानस हो, हमारे पढ़ोसियों जैसे नहीं, 
दरगिज़ नहीं ! अब तक तुमसे क्‍यों न भेंट ह्वो सकी !! 


उसके हाथ कितने गम होते थे, झाँखें केसी फेली- 


में कहता था-- 5 लेक्ज़ड्ा एड्रीययना घपनेको सँभालो ।*** 


सच जानो, यह सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ, यह में ही 
जानता हूँ “पर भपनेको तुम सैमालो***** परम'त्मा भला 
करेगा, तुम स्वस्थ हो जाझोगी ।” 

इाक्टरने भकुटि तानकर आगे भुकते हुए कहा--..''हाँ, 
में तुमसे यह भी कह दूँ. कि वे झपने पड़ोसियोसि बहुत 
कमर मिलते-जुलते थे, क्‍योंकि निम्न-प्रेणोंक भादमी तो उनसे 
काफी नीचे दर्जके थे भौर स्वाभिमान उन्हें घनिकोंसे मिलने न 
ढत। था । सच कहता हूँ कि वह परिवार असाधारण रूपमे 
छसंस्कृत था, इसोलिए में उस इतना पसन्द करता था । वह 
कवल मेरे ही हाथोंम दवा पोती थी: बेचारी उठ बेठती 
थी । मेद्य सहारा लेकर दवा पीती भौर मुझे देखती जाती 
थी ।**-***मेरा दिल जैसे ट्रक टूक हुआ जाता था ! इधर 
उश्चको दशा पल-पलपर बिगढ़ती जाती थी। में सोचता था 
सच जानो कि 
उसके पहले में भपने प्राण वारनेके लिए तैयार था । उधर 
उसकी भा भौर बहलोंकी श्राँखें मुकपर थीं: भौर सुपर से 
'कहिये ? डसकी 
दालत कसी है १! 'बिलकुल ठीक ।? “जी हों, बिलकुल 
ठीक |! मेरा दिमाद्य चकरा रहा था । 


'यह मर ही जायगी, हरगिज़ न बचेगी ।! 


उनका विश्वास कम होता जा रहा था । 


एक रातको मैं रोगियोंके पास बहा हुमा था। 
परिचारिका भी बरद्दी बैठी हुई खराटे भर रही थ्री। उस 
बेचारीका कण दोष, वह भी बिल्कुल थक गई थी । सन्ध्या 
समय भ्ेक्ख़रेंड[ ऐंड्रीययनाडों द्वालत बढ़ी ख़राब हो 
रही थी । ज़ोरका बुखार था। अर्धराभ्िपयन्त बह करवट 


विशात “भारत 


( भाग ७, अभ्रंक $ 


बदल्लती रही। प्रन्तमें उस नींद भा गई, था कमसे कभ 
वह निश्चल पढ़ गई । कोनेमें मरियमको पत्रित्र मूर्तिके झागे 
लैेस्प जल्ल रहा था। में सर मुकाणे वहीं बेठा रहा । थोड़ी 
देर ऊँच भी लिया। एकाएक जान पड़ा, जेसे किसीजे 
कुहनीको थक्का मारा | में चौंक पढ़ा'*' “अरे यह क्‍्या। 
भोठ भ्रधखले ये भोर गाल पंगार हो गये थे । 

क्यों, क्या हुमा ? 

क्यों डाक्टर, क्‍या में मर ही जाऊँगी ?? 

'इंश्वर दया करे |! 

नहीं, नहीं, डाक्टर, न कहो कि में श्र भी जी 
उद्ँगी'' *** नहीं, नहीं "7 झ्गर तुम जानते, सुनो ! 
इैश्वरके लिए सब सच-सच कह दो !! वद्द तेक़ीसे साँस 
लेने क्री -- यदि मुझे विश्वास हो गया कि में मर रहो 
हैँ, तो तुम्हें सब कुछ सुना दूँगी |! 

'अलेकजडा, मेरी प्राथना'"' '*' |! 

“नो, के मेंगे पत्रक भी नहीं लगे हैं“ में 
दरसे तुम्दे ताक रद्दी थी'***'* हैश्वरके लिए सुन सो ।'' 
मुझे तुमपर भरोसा है; तुम सज्जन हो झोर ईमानदार 
भी । संसारके सब पावन पदा्थोकी सौगन्ध, तुम सच-सच 
बतला दो ! तुम क्‍या जानो कि मेरे लिए यद्द कितनी 
महत्वपूर्ण बात दै '“'''*'डाक्टर, ईश्वरके लिए बता दो 
कि क्या मेरी हालत नाजुक दे | 

“अलेक्ज़ेडा, तुम क्‍या पूछना चाहती हो १! 

“में पेर पढ़ती हैं, इश्वरके लिए बता दो !? 

“तब भल्ेक्ज़ेड़ा, में तुमसे कुछ न छिपाऊँगा । तुम्दारी 
दशा वास्तवमें खतरनाक है, पर हेश्थर दयावान है 7? 

'में मर जाकेंगी, में मर जाछँगी। ऐसा जान 
पड़ा कि वह बड़ी प्रसन्न है। उसका सुँह दमक ढढठा। 
में घबरा गया । बह एक्राएक छठ बैठो मौर कुहनी टेककर 
बोली--'इरो मत, ढरो अत । मुमे रत्युका लेशमाज भन 
नहीं है। ग्रब'*'*'हाँ, भव में तुम्हें बताऊँगीकि मेरा 
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रोम-रोम तुम्हारा भाभारी है ।*'**-*तुम दयालु भौर कृपाशील 
हो" “ओर में तुमस्ले प्रेम करती हूँ।! में भौंचक्कासा 
होकर उसे ताकता रह गया; सच आनो, यह मुमपर 
बज़पात था । 

'छुना, में तुम्हे प्यार करती हूँ । 

“प्रलेक्जडा ऐंड्रीययना, में तुम्हारे इस प्रेमका अधिकारी 
कैसे बना ?! 

'नहीं नहीं, तुम्हारी सम्रकर्भे नहीं भ्राया--? औौर 
एकाएक घपने युगल बाहु खोलकर उसने मेरे कपोलको 
झपने हार्थोर्ग लेकर चम लिया। सच जानना, में चीख 
उठा ।*'***'घुटनेके बता बैठकर मैंने भपना सिर तकियेरम 
छिपा लिया। वह चुपचाप रही, उसकी श्रँंगुलियाँ मेरे 
बालोंकि भीतर कैप रही थीं। मैंने उसके रोनेक्ी प्रावाज़ 
सुनी । में उसे सममाने-बुक्ाने कगा।*“' “याद नहीं 
कि उससे मैंने क्या-क्या कद्दा --'तुम्हारे रोनेसे नौकरानी 
जग जायगी। भलेकज़ेंडा, में तुम्हारा इतझ्ञ हूँ“ सच 
जानो"'' ***झपनेको सँभालो ।? 

वसने ज़ोरस कहा--'क्स बस, उन सवकी कुछ पर्वाह 
नहीं ; चाहे जांगे, चाहे ग्रल्दर धुर्स--इससे क्‍या होगा! 
तुम देखते हो कि में तो मर रही हूँ।“*'“*“और तुम 
किससे डरते हो? क्यों सहमे जाते हो! अपना सिर 
उठाध्ो ।**'** या शायद तुम मुमस प्रेम नहीं करते, 
शायद मुकस ग्रलती हुई ** ऐसा हो तो माफ़ करना ।? 

“प्रलेक्जेंड। ऐंड्रीयवना, तुम क्‍या कद्दती हो, में तुमसे 
प्रेआ्न करता हूँ।” 

मेरी भाँखोंमें माँखें शक्कर उसने हाथ फैला दिये, मौर 
कहा-- मुझे भपने रीनेसे लगा लो? कह नहीं सकता 
कि डस रातको में पागल क्यों न हों गया। में समक्त 
रहा था कि रोगिशी श्राप अपने प्राण ले रहो है। वह 
सुधवुध बिसार बेठो है। में यद्ट भी जानता था कि यदि 
बह घपनेको मरणासप्त न समझ लेती, तो कभी मेरा खयाल 
भो न करती । तुम जो भी कह्दो, प्रेमका पाठ पढ़े बिना 


वेहाती ढाक्टर 


जद 
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बीस वर्षकी भवस्थार्मे मर जाना बढ़ा दुर्भाग्य है, यही 
विचार उसके कल्ेजेको छेद रहा था, इसीलिए निराश 
होकर उसने सेरी बाँद पकड़ी थी । भरत समके तुम ! वह 
मुझे भालिगनपाशसे मुक्त न होने देती थी । 

“अल्ेक्ज़ेंड़ा एड्रीयवना मुकपर झोर अपने श्रापपर रहम 
करो ।! 

उसने जबाब दिया--क्यों १ 
किया जाय * तुम जानते दो कि में मरूँगी ही --यह रट 
उसकी ज़बानपर बराबर थी--“भगर मुझे मालूम दोता कि 
में नवजीवन लाभ करूँगी झौर पहले जैसी भच्छी-भली 
युत्रती हूँगी, तो लज्जित होती“ सचमुच शम करती" 
पर प्रब क्यों ?? 

'लेकिन कौन कहता है कि तुम मर जाभोगी ?? 

“अरे, छुप भी रद्दो ! तुम मुझे कया धोखा दोगे १ तुम्द 
मूठ बोलना नहीं भाता, ज़रा भपना मुँह तो देखो ।! 

मलेक्ज़ेडा एड्रीययना, वुम जिमोगी, में तुम्दें भक्ताचंग! 
कर दूँगा। में हुम्हारी मातासे विवाहकी भनुमति लूँगा''* 
हमारा ब्याह होगा भोर हम झ्ानन्दपूवक जीवन बितविंगे ।! 

'नहीं, नहीं, तुमने वादा किया है! “में भषश्य 
महँगी' “तुमने वचन दिया है “''तुमने प्रतिज्ञा की 
है। यह मेरे लिए कितना व्यथाजनक था ; %ई कारणवश 
इससे मुझे कैसी यातना हुई । 

देखो तो सही, कभी-कभी छोटीसी बात क्‍या कर 
दिखाती हे, कुछ मालूम नहीं होता, फिर भी कितना 
शोक द्ोता है |! कहीं उसे मेरा नाम पूछनेकी सूफी ! 
प्रभाग्यवश सेरा नाम था 'ट्राइफ़न ! # वास्तवर्म टाइफ़न 
दवेनिच? मेरा नाम था । परे प्रत्येक श्रादमी मुझे ढाकटर 
कहता था । क्या कहूँ इस लाचारीका कोई इताज न था । मेंने 
जवाब दिया--मेडम, मेरा नाम ट्राइफ़त है ।! उसने भोई 
कमान की, प्विर हिल्लाया ओर फ्रेंच्मे कुछ बुदबुदाया,..! 


झब किसका बिचार 


+ रूसमें “ट्राइफ़न” वैसा ही परिदासजनक नाम है, मेसे 
भारतमें पीपलराय भौर शेख भंडा ! 


७द्दैदै 


वास्तवर्म कोई प्रप्रीतिकर बात [--भौर हँस पढ़ी ! इस 


हासमें केप्ता ताना छिपा हुमा था । 

खेर, इसी प्रकार मेंने उसके साथ रात काट दी । 
प्रातःकाल जब में बाहर निकला, तो भपने-भाषको पागल 
समझ रहा था इसके बाद सवेरेकी चाय पीकर जब में 
उसके कमरेमें गया, तो सूरज निकल चुका था । यह क्‍या! 
में बढ़ी कठिनाईमे उसे पहचान सका । उससे कहीं भ्रच्छी 
दशारमें लोग क्रत्रमें रखे जाते हैं, 


झाता--बिलकुल सममूमें नहीं भाता--कि यह देखने- 


समभरमे नहीं 
सुननेके बाद भी में जीता कैसे बच गया | रोगिणी तीन 
दिन भौर तीन रात तक साँस लेती रही। कैसी रात ! 


कैसी बातें | 
उसके पास बेठा-बैठा हेश्वरस केवल यही माँगता रहा कि 


भाखिरो रातको--सोचो तो सही- मैं 


उस्े जल्दी उठा ले, झौर मुके भी उप्तके साथ झपने दामन 
लपेट ले ।! 

एकाएक बूढ़ी मा कमरेर्मे घुस झाई, पिछली शामकों 
बसे मैंने कह दिया था कि भाशाकिरणा झ्ोमल हुमा चाहती 
है भर किसी पादरीको बुल्ानेका समय झा गया है । बीमार 
लड़कीने भपनी मासे कहा--'भच्छा हुमा कि तुम झा गईं। 
देखो, हम एक दूसरेसे प्रेम करते हैं--एक दूसरेके हाथर्मे 
हाथ दे दिया है ! क्‍यों डाक्टर, मा क्या कहती हैं ! बताप्ो, 
क्या कहती हैं १? मेरे मुँहपर पीलापन छा गया। मैंने 
कहा--बकमक रहो है, खुखार है! खतेकिन बह कहने 
लगी--'कि: तुमने तो भभी कुछ झौर ही कद्दा था भौर 
मेरी भंगूठी पहन ली थी । मेरी मा 
बढ़ी सीधीयादी है--वद् माफ कर देगी--कह सब कुछ 


छिपाते क्‍यों हो ! 


सभमक जायगी । भब मेरो जान निकल रदीं है। 


मूठ बोलनेकी मुझे क्‍या ज़रूरत है ; ज़रा भ्पना हाथ तो 


बिशाक्ष -भारत 


[ भाग ७, भक .है 


दो ! में कूदकर कमरेसे बाहर निकल भागा। फिर भी 


बुढ़िया समक गई कि बात क्‍या है। भब में तुम्हें 
इस रामकहानीको दोहरानेसे 
दूसरे दिन मेरी रोगिणी 


ईश्वर उसकी प्रात्माको शांति प्रदान करें ।”? 


अधिक कष्ट न दूँगा झोर 
मु भी बढ़ी व्यथा दोोती है। 
चल बसी |! 
इाक्टरने ठंडी साँस भरकर ऋद्ट--' 'मत्युके पहले भी मा- 
बहनोंको उसने बाहर चले जाने भौर मुझे उसके साथ 
अकेला छोड़ दनेके लिए ऋहा। उसने कटद्दा--- क्षमा 
कीजिए, शायद कुसूर मेरा ही दै'मेरी बीमारी-- 
पर सच जानना कि तुमसे भधिक किसीको मेंने प्यार 
नहीं किया मुझे भूलना मत'''मेरी भंगूटी पहने 
रहना ।?! 

डाकटरने मुँह फेर लिया, मैंने उसका हाथ थाम लिया । 

वह कहने लगा -- ' 'भाह | भव हम किसी दुसरे विषयपर 
बात करें या थोड़ी बहुत बाज़ी लगाकर प्रिफरेंस खेले 
मुक जसे आदमी भावुक होनेका भान नहीं कर सकते | अब 
बच्चोंका 
रोना-घोना भौर पत्नीकी डॉट-फटकार किस प्रकार बन्द 
रहे । उसके बाद, जैसा लोग कहते हैं, मुके शाखामसुसार 


बिवाह करनेका धवसर सिले गया । “झजी' मेने एक 


एक ही चिन्‍्तार्मे मुझे मझ् रहना पढ़ता है, 


व्यापारीकी पुत्रीसे ब्याह रचाया--उसके दहेज़में स्तात हज़ार 
मिले । उसका नाम है भकूलिना । 'ट्राइफ़न” भोर “भकूलिना! 
की जोड़ी बड़ी मज़दार दे। घढ़े चिड़चिढ़े स्थभावकी 
औरत है, १२ खैरियत यही है कि वह्द दिन-भर सोया करती 
है! 'भच्छा, प्रिफ़्रेंस डी खेला ज्ञाय | 

दो-दो पेसेके दावे लगाकर इम प्रिफरेंस खेलने बेठ 
गये । टद्राइफ़न दवेनिचने मुमसे ढाई रुबल्ल जीत लिये, 
भोर भपनी जीतपर मंगन द्ोता रात बीते घर लौट गया । 


भवनुवादक-- अख्तर हुसेन रायपुरी 





विचित्र बलिदान 


श्रीयत म॒त्णी ग्रत्रमेरीजी 


क्या कहते हो ? कहो स्वयेलेवक, इस छन लें; 
विद्यार्थीकी बात छनाञओा, छन घिर घुनलें ' 
हाँ, दुबल थी देढ, जेलके कष्ट कह कर, - 
कूद पड़ा वह किन्तु जानपर हाय ! खेल कर,-- 
हठघर्मीसे भर पागलाॉंके उस _ दलमें, 
निम्ममताके उप्च. नृशसततम युद्धस्थलमें ! 
वह प्रख्यात “प्रताप! पतम्रका प्रिय सम्पादक, 
भारतीय स्वातंत्र्य-युद्ध-दुन्दुभिका वादक, 
साख लोभ पर भी न छत्यसे डिगनेयाल्ला, 
दुबला-पतला, किन्तु मनोबलका मतवाला, 
तोच् तपरुवो, पूर्ण अधहिसाथलका पालक, 
यू० पो० की कांग्रेस-कमेटीका. छंचालक, 
हिन्दीको साहित्य-सभाका खोम्य सभापति ; 
निडढर, छलेखन-कलाकुशल, शुचि, सभ्य, सहामति, 
देशभक्तिका खुला ख़ज़ाना,  खद्दरधारी, 
चश्मेबाला, निपट निशाला पर-४पकारी, 
मज़दूरोंका मित्र, नागरिक दलका नेता, 
हिन्दू-सुस्खिस उभयपत्तका बह शुभचेता, 
मासा पुत्रकलश्न आदिका मोह छोड़कर, 
अपने उस अनमोल प्राणका छोड छोड़कर, 
उन्‍्मतोंकों सही बात घमकाने दोड़ा, 
कुपथगामियोंको छपन्‍थपर खाने दीड़ा, 
असद्दायोंकी तरुत सहायता करने दोड़ा, 
इतसाग्योंकी होर-पीोरकों हइरने दोढ़ा। 
पर-अपरोंको प्यार किया उस घीर-चीरने, 
झबलोंका उद्धार किया उस धीर-घीरने । 
उसे बिराने आर्त, नहीं अपनोंसे कम थे, 
हुलो विधर्मो ओर स्वघमी दोनों सम थे। 
हिन्दू-सुस्खिम कहें कुटम्बोंको ठबारता, 
ड्स छासमयमें धर्म समझकर घेर्य घाश्ता। 
हुआ अय्सर वीर निहत्था रजा-प्रांगक्षमें, 
आतताधियोंके समझ वह पहुँचा झखमें। 


गुरु होकर भी रहा इमेशा जो विद्यार्थी, 
क्षमा-शान्तिका वह गणेशशंकर था प्रार्थी । 
हाथ उठाकर कहा भीढ़से विद्यार्थीने, 
आत्मोत्सर्ग-निमित्त समुद्यता परमार्थीने -- 
“छनो भाइयों, आन्त भाध श्पने धव छोको 
स्राफण की इसत मार-काटसे मुंह अब सोड़ो। 
दिल्दू', हों या मुसलमान 'भअथवा ईसाई, 
हम भारत-सन्तान परस्पर हैं सब भाई । 
जो हमने इस समय परस्पर रक्त बहाया, 
हो जावेगा तो स्वराज्य सपनेकी साया। 
दृष्टि फेरकर ज़रा देशके रुख़को देखो, 
कठिन समय है, इसे परीक्षाका तुम लेखो। 
कर दो दिलसे दूर ग़ल्फ़्डमीको बातें, 
चालाकोंको चाल भरी, घरफोड़ घातें। 
करलो सहक़ीक़ात, न उबलो पअफ़्वाहोंपर, 
भीड़ इकही करो न राहों-चौराहोपर । 
क्षमा भाइयो, क्षमा ! देशके दिव्य नामपर, 
क्षमा अदोषोंके शरोर, घन शोर घामपर । 
परमेश्वसे डरो, पड़ोश्लीको न पताओ, 
व्यर्थ घातके लिए न उप्तका ख़न बहाओ। 
प्यासे हो तुम अगर ख़नहीके तो आओ, 
सुर्के मारकर प्यास बुकाझो, घरको जाओ। 
होने दूंगा नहीं भाइयो। रुष्ट तुम्हें में, 
देकर अपने प्राण, करूगा तुष्ट तुम्हें में ।? 
इलना कहकर जहाँ शूरने शोश कुकाया, 
वह अशान्त दल तनिक शान्स होता-सा पाया। 
निकले क्र, कृतन्न किन्तु कुछ पामर केसे ? 
रोरबमें भी हों न कदाथित बयर बसे ! 
उन गुणडोंनि किया द्वाय ! गंगाजल गदल्ला, 
चलने चुकाने दुष्ट, देशसेचाका बदला ! 
हा! उनको--उन विकृत मस्सकॉकी--कुदष्टिमें, 
पड़कर फ्ला तुरस्स शूर शख्तास्त-जृष्टिमें 


जद्दप्ट 


हुआ पीरका घोर पश्थित डस दलमें घिरना-- 
बलिवेदीकी अभि-सध्य झाहुति-सम गिरना ! 
हुस हालेको गिरा कानपुरका वह गोरव, 
अरे ! नहीं था निरा कानपुरका वह गोरब ; 
गौरव था वह प्राल्त--नहों, घारे स्वदेशका ; 
था गणेश प्रनमोल रल प्यारे स्वदेशका। 
उस हीरेकों काच समर दुर्मति विश्रमसे, 
खो बेठा दवा इन्स ! कानपुर कुरिसित ऋमसे ! 
आपसमें लड़ एक अनोखा अगुआ खाया, 
छूटेगा न कल्लंक किखो खाबुनका घाया। 
क्या होता है हाय हायको अब रटनासे, 
ले न सबक उदृभ्रान्‍्त अगर इस दुघटनासे। 
शान्त रहें हड़ताल कराने करनेवाले, 
और व्यर्थके लिए. मारने-मरनेवाले। 
भारतकी पधनतान सभी अपनेको जानें; 
भारतोय बन, भारतीयका भाई मानं। 
घार्मिक बेर विरोध हृद्य-पटसे था ज्ञात्रे, 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य विरस्थायों हो जाधे। 
आपपर्म इम लोग हृदय परिवर्सन कर ल, 
भारतीयता भलोभांति नप्तनसमें भर ले | 
आतृ-भावके लिए परसूपर हाथ बढ़ा दें, 
गुयढोंकों भी देशभक्तिका पाठ पढ़ा दें! 
बंमनल्यकी  झाग, बुरे विश्वास-नोरसे, 
न हो बखेढ़ा किसो देवता ओर पीरस। 


विशाल-भारत 
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पीर रहें, पर रहें न वे घनकर परदेशी, .. 


हो देशी वर्ताथ, भाव हों भीतर देशी। 
हिन्दू मन्दिर-तुल्य मान्य मानें मसजिदकों, 
ओर छोड़ दें मुललमान बालेकी ज़िदको। 
बे रामायण छनें और मोलूद छलनाोें, 
हिन्दू पढ़ें कुरान झोर वे सीता गावें। 
कर ोशझापसो एक फैसला गोश्क्षाका, 
जो इस कृषिप्रधान देशहित हो रखाका। 
ता शहदीदकों शान्ति स्वर्गमें मिल सकतो है, 
मुरके मनकी जली कली फिर खिल सकती है। 
कार्य हमारे किये कहीं इतना दो जाते, 
तो वह घोर कलंक कानपुरका थो जावे। 
सार्थक हो वलिदान सभी प्यारे गणेशका, 
उसको स्म्तिमें सबल संगठन हो स्वदेशका । 
जिसमें उसकी याद न भूल कभी भुलाग, 
मुख मनमें मूर्ति सर्वदा बिना भाूलाये। 
आंखोंमें घह विव्य ज्योति दमदमा रही हो, 
कानोंमें गम्भीर गिरा गसगमा रही हो। 
हृदय मध्य हो--'हा गयोश ! नीरव भाषामें, 
जिहापर हो--“जय गयोश !' श्षति-आशामें । 
भारतमाता इमें इषसे देख रही हो, 
सब पिच पूर्ण स्वतल्ल आपको लेख रही हो ' 
जगदीश्वरसे हाथ जोड़ है विनय अल्समें, 
परिषर्तित यह पग्रीष्म हमार हो वसन्तमें। 
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सोवियट रूसकी ओद्योगिक उन्नति 


श्री मालचन्द्र आपटे 
( अग्रेलके अंकसे श्ागे) 


'न्‌ १६२१ में सरकारने एक विज्ञप्ति निकालकर छोटे, बड़े 
तथा झराजकीय व्यवसायोंकी परिभाषा की । बीससे 
प्रधिक मज़दूर या क्वा्के जिस कारखानेर्मे काम नहीं करते हैं, 
वह छोटा व्यवसाय है। बीरूसे भ्धिक, पर एक सोसे कम 
मज़दूर या क्राक जिसमें काम करते हैं, वह भराजकीय 
( एक ) व्यवसाय दे । जो व्यक्ति इस प्रकारका कोई 
व्यवसाय चलाता हो, उसे एकसे भधिक कारखाने खोलनेका 
भपिकार नहीं है। सोसे भधिक मज़दूर या क्वाक जिसमें काम 
करते हैं, वह बढ़ा व्यवसाय है। 

इमके झलावा जो देहाती दस्तकारियाँ हैं, उनको पूरी 
स्वतेत्रता दे दी गई है। इतना ही नहीं, उनको उत्सादित 
करनेका पूरा प्रयक्ष किया जाता है। रुसमें शीतकालर्मे 
किसानोंको कोई काम नहीं रद्ता। 
उद्योग-धन्धोंपर वे अपना निर्वाह करते हैं । 
इस बातको समर्ती है कि किसान देशके झथश|खके एक 
घढ़े महत्वपूण भंग है। इसीलिए किसानोंको सहयोग 
(0०-०ए७४॥१७) के तरीक्रोंपर शिक्षा दी जाती है, जिससे 
घरेलू उद्योग-पन्धोंसे वे पूरा लाभ उठा सकें। इन उद्योग- 
धन्धोंसे तैयार दोनेवाले मालपर कम-से-कम कर लगाया जाता 
है, भौर उनको दर प्रकारकी सुविधा देमेका प्रयक्ष किया जाता 
है। किसानोंकी दस्तकारीसे पेद्दा किये मालके निर्यातका 
काम व्यापारके मंत्रिमंइलने सन्‌ १६२४ में एक समितिके 
सुपुद किया था। इस समितिने सन्‌ १६२४-२६ में <स 
शुना व्यापार बढ़ाया है । 


उन दिनों इन्हीं 
छसकी सरकार 


यू० एस० एस० झार० का कुछ उद्योग चार प्रकारसे 

विभाजित दहे--(१) राज-उ्थ्योग, (२) सहयोग-समिति-उ्थोग, 

(३) प्राजकीय उद्योग ग्लौर (४) देद्वाती उद्योग | यश्थपि इसका 
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प्रारम्भ सन्‌ १६२१ से दी हुमा दे, तो भी १६२३-२४ 
के पूके झंक ( 3(75805 ) ठीक-टीक नहीं मिलते । कुछ 
काल तक राज भौर सहयोग-समितियोर्मे स्पर्धा होती रही, 
परन्तु देशका भला सोचकर राजने सहयोग-स्तमित्रियोंसे 
सममौता कर लिया : मगर भराजकीय व्यवसायोंको जहाँ तक 
हो सके, केम किया जाय, यही नीति रही है। देद्दातके 
उद्योग-घन्धोंको सहयोगके भथवा नवीन तरीक्रोपर चलामेके 
उद्देश्से या तो सहयोग-समितियोंमें यां राजके नियन्त्रणर्मे 
लिया गया है । 
सप्रितियोंका उद्योग बढ़ता गया भौर भराजकीय उथोग तथा 
देहाती उद्योग कम होते गये । यह बात मीचे दिये हुए 
अंकोसे स्पष्ट हो जायगी । इन पंकर्मे देशके सम्पूण उद्योगोंको 
१०० मानकर विभिन्न प्रकारके व्योगोंका प्रति सेकड़ा अनुपात 


यही कारण है कि राजका तथा सदयोग- 


दिया गया दै । 


त्र्ष्‌ राज- सहयोग-समिति अराजकीय देहाती 
उद्योग उद्योग उद्योग... उद्योग 
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नवीन भार्थिक नीतिकी घोषणा मजबूरीसे हुई भी। 
रूसकी सरकारका यही उद्देश्य रहा है कि उत्पत्तिके सब 
साधन राष्ट्रीय दोने चाहिए, झोर इसी उद्देश्यको झागे रखकर 
वह काम करती झाह है। सन्‌ १६२१ में ७४५१ ६ 
मिलियन दवल्सकी उत्पत्ति राष्ट्रीय कारखानोंमें हुईं। सन्‌ 
१६२६ में वही ७,५६३ मि० सबल्सकी हुईं । इससे रुपष्ट 
है कि रूसकी सरकार ट्योगकों राष्ट्रीय बनानेर्मे कहाँ तक 
सफलता भ्राप्त कर सकी है । 


रा 
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नवीन पार्थिक नी तिकी घोषणाके उपरान्त सन्‌ १६२१-२६ 
में सोवियट थूनियनके श्रौथोगिक चेत्र्में अतुलनीय 
परिवतन दो गया है। भहासमरकी पूर्वकालीन उत्पत्तिका 
कैवल १४-२० प्रतिशत सन्‌ १६२१ में बच गया था, परन्तु 
सन्‌ १६२१ में नवीन भार्थिक नीतिकी घोषणाके बाद 
खतप्राय उद्योग एक नवीन जीवनका संचार हुआ । जिस 
प्रकार कोई रोगी श्रच्छी दवा पांनेपर दी कालके बाद 
बिछ्लोनेको छोड़ते हो प्ांसपेशियोंसे हश्पुश्ट हो जाता है, 
ठीक उसी प्रकार सोवियट यूनियनका उद्योग नवीन भार्थिक 
मीतिकी धोषणाके बाद उन्नति कर रहां है। सन्‌ १६२१-२६ में 
उद्योग कितनी उन्नति कर सका दै, इस बातको जाननेके लिए 
हमें तीन बातोंका झ्राधार ल्षेना पढ़ेगा--(१) सन्‌ १६१३ में 
उशोगसे कितनी उत्पत्ति द्वोती थी, (२) सन्‌ १६२१ में 
बंद कितनी घट गई भौर (३) १६२१-२६ में वह कितनी 
भौर किस गतिसे बढ़ती गई । सन्‌ १६३० की 'सोबियट 
यूनियन इयर बुक! ( 50ए ७ (फ्र०0 एछक्का छ00॥ )में 
निम्न-लिखित कोष्टक ( (४00 ) दिया गया है । 


कुल उत्पत्ति 

यपै महासमरके पूवेकालीन १८१३का एक बे पूवेका 

मिलियन रुबल्ममें प्रतिशत... प्रतिशत 
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उपर्युक्त मंकेसि यह मालूम पढ़ता दे कि सन्‌ १६२०-२५१में 
जितनी उत्पत्ति होती थी, उसकी सात गुनी सन्‌ १६२६ में 


विशाल-भारत 
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हो गई, भर्थात्‌ मद्दासमरके पूर्वक्री उत्पत्तिसे ढेढ़ घुनी दो गई । 
मद्दासमरके पूव जितनी उत्पत्ति द्वोती थी, उससे कुछ ही 
अधिक १६२४-२६ में हुएैं। सन्‌ १६२१ से १६२६ तकका 
काल मदासमरके पूर्वके उद्योगकी पुनर्स्थापनाका काल कहा जा 
सकता दे । इस कारण उद्योग जिस गति (१३ प्रतिशत) 
से बढ़ा है, उसको ग्रंधिक महत्त नहीं देना चाहिए । 
मदहासंमभरके पूवकी उत्पत्तिक्ी मर्यादाको पार करनेके बाद भी 
यह गति कम नहीं हुई, बल्कि लगभग दुगुनी (२४ प्रतिशत) 
द्वो गई । 

छूम्तके उद्योगकी पृद्धि-गति ( 7806 ए 0670956 ) का 
मदतत्व तभी सममर्मे भा सकता दे, जब दम इसके साथ 
महासमंरके पूर्वके रूमकी झोर श्रन्य प्रगतिशील राष्ट्रोंडी 
बृद्धिगतिसे तुलना करे ) सन्‌ १६१३ में रूसकों बृद्धि-गति 
३८७ प्रतिशत, फ्रान्सकी ३३५ प्रतिशत, इंग्लेंडडी ११६ 
प्रतिशत झौर भमेरिकाकी ३४ प्रतिशत रद्दी है । मद्दासमरके 
पूर्वका पन्द्रह बर्षका काल उद्योग-प्रगतिके लिए स्पद्धका काल 
था। इतना द्ोनेपर भी कोई राष्ट्र रूस्की वृद्धि-गतिको नहीं 
पा सका था । 

सन्‌ १६१३ में उद्योगसे ४४ प्रतिशत भौर खेतीसे ५५ 
प्रतिशतकी उत्पत्ति होती थी | सन्‌ १६२६ में केवल उथोगसे 
६० प्रतिशत भोर खंतीस ४० प्रतिशत हुई । पंचवर्षीय कार्यक्रम 
( ॥१४७ 7४९७8 फोऋ0 ) के झनुसार सन्‌ १६३२-३३ में 
उद्योगसे ६४ प्रतिशत झौर कषिसे केव्ञ ३४ प्रतिशत उत्पत्ति 
दोगी, परन्तु वृद्धि-गतिको देखनेसे मालूम दोता दे कि बह इससे 
भी भधिक बढ़ जायगी । इस कार्यकमके प्रनुसार सन्‌ १६२८- 
२६ में १२६६० मि० रुबल्सकी उत्पत्ति होनी चाहिए थी, 
परन्तु १४६४० मि० रुबल्स हुईं । झनुंमानसे १६ प्रतिशत 
अधिक बढ़ गई । इस का्यक्रमकी अवधिके समाप्त होने तक 
वययोग खेतीसे भ्रधिक बढ़ जायगा, यह उपर्युक्त संख्याभ्रोंका 
पर्यवल्ञोकन करनेके बाद कल्पनासे द्वी तय किया जा 
सकता दे। 


वृद्धि-गतिका बढ़ना मात्र इतना मदस्त्वका स्थान नहीं 


जून १६३१; धाषाढ़ १६८८ ) 





रखता, जितना उसके साथ-साथ उत्पादन-शक्तिका बढ़ना 
रखता है। सन्‌ १६२१ में जितनी उत्पत्ति द्ोती थी, 
उप्षसे सातंगुनी सन्‌ १६२६ में हुई, यह ऊपर कहा गया 
है। सन्‌ १६२१में बारह लाख चालीप इज़ार मज़दूर उद्योग- 
उ्यवत्तायर्मे काम करते थे। सन्‌ १६२६ में बह संख्या तेईस 
लाख चोंतीस इज्ार द्वो गई । उत्पत्ति सातगुनी हुई, परन्तु 
मज़द्रोंको संख्या केवल दुगुनी हुईं। इससे स्पष्ट है कि 
श्रमस्नी उत्पादन शक्ति बढ़े गई है। 
मज़द्रकी जो उत्पादन-शक्ति 
ली जाय, तो उसके बादके वर्षोर्मे निम्न-प्रकारस बह 
बढ़ती गई :-- 


सन्‌ १६२१-२३ में 


थी, वह यदि मान 


२६२२ २३ 
२६ २३०२४ 


१२६६ 
१४८६ & 
१८४५१ बध६ २ 

उपयुक्त मरसि मालूम होता है कि सन्‌ १६२१-२२में 
जितनी उत्पादन-शक्ति थी, उसको तिग्रुनी उत्पादन-शत्ति 
सन १६२६ में हो गई थी । उत्पादन-श क्तिके बढ़नेका मुख्य 
कारण यह दे कि बिलकुल नये प्रकारको यन्त्र-सामग्री 


६6२५ *६ ९२६५९ 
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१४२८-२० १६२७-२८ 


काममें लाई जाती है, विजलोका उपयोग प्रधिक किया 
जाता दै गौर भज़दूरोंगो भधिक वेतन दिया जाता है, 


जिससे वे अधिक मन लगाकर क्वाम करते हैं । उनको इस 
प्रकारस शिक्षित किया जाता है कि वे थोढ़े समयर्में भधिक 
काम कर सक्ें। टूस्ट भोर सिन्डिकेट जैसे संगठनोंकी 
स्थापनासे उत्पत्तिका खच कम होता है, भौर इस कारण 
ये उत्पादन-शक्ति बढ़ानेमें सहायक दोते हैं । 


हत्पत्तिक बढ़ जानेसे कबे प्रात मोर इंधन-सामग्रीकी 
माँग भी बढ़ती गई । इस माँगकी पूर्तिके लिए के मालकी 
पैदाबारको बढ़ानेका प्रयत्न शुरू किया गया। डसके 
फल-स्वरूप कपास भोर सन दो वसल्सुभोंको पेदा करनेवाले 
खेतोंका क्षेत्रफत्त बढ़ गया, झौर उनसे होनेबाली उत्पत्ति 
भी बढ़ गईं। सन्‌ १६२६४ में कपास १६ लाख झौर 
सन ३५ लाख एकढ़मे बोया जाता था, झौर उनसे 
१,४८,००० टन कपास भौर २,७४,००० टन सन पैदा 


सोवियर रुसकी शौदोगिक उन्नति 
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दोता था। परन्तु सन्‌ १६२६में कपास २४५ लाख मोर 
सन ४६ लाख एकड़में बोया जाने तागा, भौर बने 
३,१०,००० टन कपास भौर ४,२७,००५ ठन सन पैदा 
होने लगा। 

इंधन सामग्री किस प्रकारसे बढ़ती गई, इस बातकों 
दिखलानेके पूर्व हम रूसके लोहा, फोलाद भादि वजनी 
धातुरोंसे सम्बन्ध रखनेवाल्ते उद्योगोंकी उन्नतिपर, जिश्षपर 
ईधन-खर्च मुख्य रूपसे निर्सर करता दे, प्रकाश डालना 
मद्दासमरके बाद उद्योगका यह 
सन्‌ १६२१ के 


झ्रावश्यक समभते हें। 
मदृत्त्वपूरए! भंग नहींके बराबर रह गया था । 
बाद रुसकी पुनर्गठन (7600789प0007) का जबसे प्रारम्भ 
हुआ, व्यूब ( 000 ), पाइप ( तेलके लिए ), सादे टीनके 
तख्तों (0|809 5॥00(8) झौर पालौदार तख्तों (0070 2४९0 
5)66(5 ) की माँग बढ़ती गई । परन्तु इनसे भी अधिक 
महत्व रखनेवाली वस्तुमोमें--जेसे रेल, तार, यन्ल, इंजन 
इत्यादिमें--लोहा झौर फ़ौलादकी ज़रूरत बढ़ती गई। सन्‌ 
१६२१ के बादके प्रारम्सिक वर्षोर्मे इन वस्तुप्रोंडो ठत्पत्तिकी 
बृद्धिगति बहुत तेज़ थी । पुनपस्‍्थापनाके कालमें ऐसा होना 
स्वाभाविक था, परन्तु झंतके तीन वर्षके छोटे कालमें (सन्‌ 
१६२६-२७ से १६२८-२६ ) ११ लाख टनकी उत्पत्तिक्ा बढ़ 
जाना ( २७,२४,०००से ३८,४३,००० टन ) साधारण बात 
नथी। फ़ोलादकी उत्पत्तिने महासमरके पूवेकों उत्पत्तिक्री 
मर्यादाको सन्‌ १६२६समें पार किया (सन्‌ १६११में ४२ लाख 
टनसे ४७ लाख टन )। कज्ना लोहा मद्दासमरके पूर्व एक 
करोड़ टन पेदा होता था ; सन्‌ १६२६यमें केवल सत्तर लाख टन 
पैदा हुआ । सन्‌ १६२६ की तादाद १६१३ की तादादसे कम 
है, परन्तु के लोहेकी उत्पत्तिको पृद्धि-गतिको देखनेके बाद 
निश्शंक होकर हम भनुमान कर सकते हैं कि केवल तीन दी 
वर्षडी भ्रवधिमें कच्चा लोहा भी उस मर्यादाका उल्लंघन कर 
जायगा। ऊपर दम कह चुके हैं कि महासमर भर 
अशान्ति कालका सबसे प्रणिक प्रभाव यदि कछिसीपर पढ़ा है, 
तो बह लोहा, फ्रौलाद भादि धातुप्ोंका ब्यवत्ताय है। कई 


उऊ), 


>ना अत नओ हट न 25 अजा नल 


वर्षो तक कोयला, लोहा भादिकों खाने विदेशियेकि कब्ज़ेमे 
रहीं, भौर भब भी कुछ उनके झधिकारमें हैं। 

सहासमरके पूर्व भ्रनुणशान किया जाता था कि रूसी 
साप्ताज्यर्म ( पोलैणढको लेकर ) कोयलेका खज़ाना २,३४,००० 
मिलियन टनका है। सन्‌ १६२१ के उपरान्त साइबीरियाके 
कुज्नेटसक ( रिप८50७(8| ) टापूर्मे खोज करनेसे मालूम 
हुभा कि सोविएट यूनियनके कोयलेका वर्तमान खज़ाना 
महासमरके पूर्वके झूसी साम्राज्ये खजानेका दुगना-- 
४,७४,६७३ मिलियन टनका दे । सोविएट यूनियनके 
कोयलेका ८३ दे प्रतिशत प्र्थात्‌ ३,६८,०७३ मिलियन टन 
एशियाई भागमें भौर केवल १६४ प्रतिशत भ्र्थात्‌ ७६६०० 
मिलियन टन यूरोपीय भागमें हैं। एशियाई भागमे 
उद्योगकी इतनी उन्नति नहीं हुई हे मोर न रेल भादि बाइन- 
व्यक्तायका भी झ्च्छा प्रबन्ध दे। यही कारण है कि 
सोविएट यूनियनके यूरोपियन हिस्सेमें से ८७ प्रतिशत भौर 
एशियाई हिस्सेमें से केवल १३ प्रतिशत कोयला हर साल 
निकाला जाता है। 

सोवियट यूनियनके तेल-कुएँ मुख्य रूपसे बाकू, कुबान 
( काले समुद्रके भासपास ), मध्य-एशिया, उराल पवेत तक 
भौर जाजिया इत्यादि स्थानों हे, परन्तु सबसे पुराना भौर 
मह्वका स्थान बाकू प्रदेश है । सन्‌ १८८३ से ही यहीँसे 
तेल्ल निकाला जाता था। उपयुक्त सब स्थानों तेलका 
खज़ाना ३००० मिलियन टनका दे । कुछ लोग ४६०० 
मिलियन टनका भी बतलाते हैं, परन्तु इतनी बात सच हे 
कि तेलमें रूपका मुक़्ाबला करनेवाला कोई राष्ट्र संसार 
इस समय वतमान नहीं है । 

सोवियट युनियनमें जितने तेलके टृस्ट हैं, वे सब 
सरकार-द्वारा नियुक्त सोयुज्नेफ्ट ( 909ए27९६ )# नामक 
एक संगटनर्मे शामिल किये गये हैं । सोयुज्नेफ्ट झान्तरिक 


+* १ जनवरी सन्‌ १६३० को प्रधान आर्थिक समितिने तेल 
गैसके व्यवसायोंकों सोयुज्नेफ्प ( 809 एथ्ा)शी ) नामक एक 
संगठनमें आबद्ध करनेका निश्चय किया है। 


विशाल-भारत 
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और विदेशी व्यापारके बितरण झोर बिक्रीका प्रबन्ध करता 
है। इसके नियन्त्रण नये-नये कुझोंसे तेश निकाला जा 
रहा है, भौर उत्पत्तिख्च ( 0680 ० एा0तैप्नणां०७ ) 
घटानेके लिए नई-नई यन्त्र-सामग्री काममें छाई जा रही है । 
१६१३ में कोयला, 'कोक' शोर तेल इन तीनों इंधनको 
व्तुर्भोकी जितनो उत्पत्ति द्वोती थी, उस मर्यादा तक पहुँचनेके 
लिए अथवा उसको पार करनेके लिए सन्‌ १६२६-९७ 
तक रुकदा पड़ा । नीचे दिये पंकोर्मे कोयला, 'कोक' भौर 
तेल इन तौनोंकी सन्‌ १६१३ में, १६२६-२७ में झौर उसके 
बादके वर्षोर्मे क्या स्थिति रही, यद्द दिखाया गया दे । 


( इज़ार ट्नमें ) 
वस्तु... १६१३ १६२६-२७ १६२७-२८ १६४८-२६ 
कोयला २८,७७७ ३१,६३० बे६,रेण० उड०,ऐए3छ० 
'फकोक! ३,४१६ ४,०४१. ४,७१४ 
तेल. ६,२०० १०,६०० ११,८०० ११,७०० 


भन्तिम वर्ष कोयला चार मिलियन टन भौर तेल दो 
मिलियन टन, एक व पहलेकी उत्पत्ति, बढ़ गये, परन्तु 
तेलकी वृद्धि-गति पूर्वके कुछ वर्षोकी बृद्धि-गतिसे तुलना 
करनेपर विशेष हूपस बढ़ी हुईं दे । 

व्यवसायोंका परिमाएं बढ़ानेके साथ-साथ भावश्यक 
यात्रिक शक्तिको कमसे कम खरे बढ़ाना भव्यावश्यक था । 
कोयला भौर तेल झादिमें उत्पत्ति-खच ( 009 ० 770- 
१7०90 ) झ्रधिक पढ़ता है, इसलिए किसी ऐसी शक्तिको 
बढ़नेकी झावश्यकता मालूम पड़ी, जिसमें कम खचमें भधिक 
हो। इसमें विद्युत शक्तिको बढ़ानेकी काफ़ी 
गुजाइश है । “पीट”, कोयलेका बचा हुमा भ्वशेष, मामूली 
लकड़ी भौर जल-शक्तिसे (रूसमें नीपर, वोलगा धचादि 
कड़ी-बढ़ी नदियाँ हैं, जिनके प्रपातोंसे काफ़ी शक्ति मिल 
सकती है ) बहुत क्रम ख्में बहुत बढ़ी विद्युत-शक्ति 
पेदा की जा सकती दै। नये बिजली-घर ऐसे दी स्थानोर्मे 
प्रधिकतर बनाये जाते हैं । 


्े 
पदावार 


सन १६१८ में जब कि झुसका सम्बन्ध तसके बाकू 
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झौर ढानसे तोढ़ा गया धोौर इस प्रकारसे उसकी इंधन-सामपग्री 
बन्द कर दी गई, उस समय भ्रधिदारियोंका ध्यान विश्युत- 
शक्तिकी शोर भाकर्षित हुआ । इसी समय केन्द्रीय विद्युत- 
समिति ( 0७४08) शि9७ान0शक॥ 00प्ाणी ) की स्थापना 
हुईं। सब तरहकों भार्यिक कठिनाइयोंके रहते हुए भी 
वालकाफ ( ४०४६॥०२ ), कशिरा ( 8४४॥8 ), शत्ुरा 
इत्यादि स्थानोंपर बिजलीषर खोल दिये गये । सन्‌ १६२० में 
लेनिनके ही भादवेशसे सारे रूसको विश्ुन्मय बनानेके उद्देश्यसे 
एक दूधरा कमीशन नियुक्त हुग्ना। इस कमीशनको बहुत 
सफलता मिली । इसका कारण यह दै कि उस समय तक 
झान्तरिक कलह झोर प्राक्मर्णोका भ्रन्‍्त हो गया था झौर 
शान्ति स्थापित हो गई थी। महासमरके पूत रूसके कुछ 
विजलीघरोंडी विद्युत-शक्ति केवल चार लाख किलोवादकी थी । 
क्द्युत-कमी शनके स्थापित होनेके बाद सबसे पहले सन्‌ 
१६२६ में एक मिलियन किलोवेटके ऊपर विद्युत-शक्ति बढ़ 
गई । इसके तीन द्वी वर्ष बाद झर्थात्‌ सन्‌ १६९८-५६ में 
२१४४ मिलियन किलोवाटूको विश्युत-शक्ति हुईैं। सन्‌ 
१६२६-३० में २८ मिलियन किलोबादकी विश्युत-शक्ति 


देनेवाले बिजलीधर बन रहे थे । 

उद्ोग-व्यवसायके प्रत्येक भंगको लेकर उसमें क्रितनी 
झभौर किस गतिसे उन्नति हुई है, इस बातको जितना 
द्वै। 
साधारणंत: हम निश्शंक द्ोकर इतना कद्द सकते हें 
ठ्योग, जिसके शरीरके 
महासमर घान्तरिक कलहके कारण कई प्रद्दार 
हुए थे, सात वर्ष तक मरहम-पद्धी भौर भौषधोपचार 


विस्तारके साथ लिखा जौय, उतना कम द्वी 


कि झसका प्रत्येक ध्ंगपर 
धोर 


करने भौर पौष्टिक पदार्थ खानेके बाद भब कहीं प्रपने 
पुराने कशेवरकों प्राप्त कर सका हे। यही कारण था 
कि रूसके अ्रधिकारियोंने भौयोगिक क्षेत्र्मं ग्रसाधारण 
तरीक़ॉंसे भ्रसाधारया उन्नति करनेके लिए इस भवसरको 
ही उचित समका। रुसके भौयोगिक अथवा कृषि- 
सम्बन्धी पोज प्रतिवर्ष किस प्रमाणर्मे उन्नति की 


सोवियट रुसकी धौद्योगिक उन्नति 





ब्प्लकीलन +त अली अन्‍टत 


उ है 


इसका ए% भअनुमानपत्ष तेयार करनेके लिए 
प्रधान भार्थिक सम्तितिक नीचे काम करनेवाल्ी एक 
समिति ( 0०584॥ ) सोविएट सरकार द्वारा नियुक्त हुई 
है। उसने सन्‌ १६२८-३३ के भीतर पूरा किया जानेबाला 
एक पंचवर्षीय कायम ( #प७ ६७७8 780 ) तैयार 
किया है। इस कार्यक्के लिए सोबिएट सरकारको 
पूरी सम्मति मि्ल गई, भौर ठसको सफल बनानेके 
लिए प्रयक्ष भी शुरू हो गया। इसके कायम परिखत 
दो जानेसे ब्राशा की जाती है कि 
( ७009 000706 ) दुमनी द्वो जायगी ; जनसंख्या 
११८ प्रतिशत बढ़ जायगी तथा भज़दूरोंकी सल्यामें १८२ 
प्रतिशतकी वृद्धि हो जायगी। साथ ही लोहा, फ़ौलाद 
आदि वज़नी व्यवसायों (०8४7 [0तेप्रृ४708) से होनेबाली 


जाय, 


राष्ट्रीय. भाय 


उत्पत्ति ४४ प्रतिशत और कृषिकी उत्पत्ति भी ४४ प्रतिशत 
बढ़ जायगी । उद्योग भौर कृषिको जितनी सम्मिलित 
उत्पत्ति सन्‌ १६२७-२८ में होती थी, उसको दुगनी भर्धात्‌ 
६६ हज़ार मिलियन रूबल्सकी उत्पत्ति सन्‌ १६३२०३३ में 
दोनेकी सम्भावना है। मूल पंचवर्षीय कार्यक्रम इस 
प्रकारका था, परन्तु प्रारम्भके दो द्वी वर्षो्ते जिस बेगढे 
साथ प्रगति हुई है, उसको देखकर रूसके प्रधिकारी 
उसे पाँचके स्थानमें चार द्वी वर्षमें समाप्त कर वेनेको 
महत्वाकाक्षा रखते हैं। रूसके भौद्योगिक केत्रमें 
दोनेवाली इस भयानक उन्नतिको देखकर पुूँजीबाइका 
समर्थन करनेवाक्ते इंग्लेगड श्ादि राष्ट्रोको यदि भय मालूम 
होता हो, तो उसमें झाश्यय करनेकी बात नहीं है। 
भाज तक किसी भी राष्टने उद्योग-व्यवसायकों उन्नतिके 
लिए इतना भ्रधिक त्याग किया हो, ऐसा कोई उदाहरगा 
इतिद्वासमें नहीं पाया जा सकता । 


पंचवर्षीय कार्यकर्मके भ्रनुसार प्रथम बर्षमें कहाँ तक 
सफलता प्राप्त हुई, यह देखनेके बाद द्वितीय बर्षके कार्योंका 
पर्यालोकन करना ठीक होगा। निर्दिष्ट कायक्रमके अलुसार 


प्रथम वर्भके झन्तमें २११६० मिक्षियन रूबल्सकी उत्पत्ति 


है 
उड़ 


» अचत ++ 


होनी चाहिए थी, उसके स्थानमें २९२६० मि० रूबल्सकी 
हुईं, भर्थात्‌ प्रन्दाजस ४२ प्रतिशत बढ़ गई। प्रथम 
बर्षमें स्थिर पूँजी ( 775९6 6०४ ) १८ प्रतिशत बढ़ 
गई झोौर ६१ नये कारखाने खुल गये, जिनसे १६८ 
मि० हवल्‍सकी उत्पत्ति द्वोनो लगी। सरकारक्ो तरफस 
प्रकाशित प्ंकोसे मालूम होता है कि साधारण हृुफ्स 
२३४ प्रतिशत धर्थात्‌ भन्दाजसे २ 
ढत्पत्ति हुई । 


प्रतिशत भधिकको 
तेल, कृषिके येत्र, बिजलीकी चीज़ें, रबर 
इत्यादिकी उत्पत्ति भनुमानसे अ्रधिक हुई भौर इमारतें, 
रासायनिक वस्तु, चीनी ह्त्यादि प्रन्दाइस कम 
तैयार हुईं। 

१६२८-२६ में उत्पत्ति जिस तंज़ीस बढ़ी, उसके 
भाधारपर पंचवर्षीय पुनविचार किया गया, 
जिसके प्रमुसार १६२६-३० में उत्पत्तिकों वृद्धि प्रतिवर्ष 
२१९ के स्थानपर ३१ प्रतिशत की गई, परन्तु इसमें 
सफलता नहीं 


कांयकमपर 


३१ प्रतिशतके स्थानपर 
केवल २४ प्रतिशत भर्थात्‌ प्रथम वर्षसे कुछ द्वी 
प्रधिक हुई ! लोहा, फ़ोलाद भादि भिन्न-भिन्न धातुझोंकी 
उत्पत्ति १५ से ४० प्रतिशतके बीचर्में गई। कोयलेकी 
उत्पत्ति जो महासमरके पूवं २३ मिलियन टनकी थी, 
सन्‌ १६३० में बह यद्यपि ढुगनी हो गई है, फिर भी वह 
पंचमवर्षाय सीमा तक पहुँचन सकी । 


मिल सको । 


हलके व्यवसायों 
(/॥ग गंताह05 ) में भी गत वर्षरी तरह उन्नति 
नहीं दिखलाई दी। गत वषकी भपेक्षा इस वर्ष कपड़ा 
'कम तेयार हुआ । ऊन झोर चमढ़ेके व्यवसायोंमें भनुमानसे 
अधिक दत्पत्ति हुईं, परन्तु वह विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं 
कही जा सकती । 

पुनविचारके बाद जो कार्यक्रम तैयार किया गधा, उसके 
अनुस्तर उत्पत्ति नहों हुईं, यह ऊपर कहा गया है ; परन्तु 
यह वाल्तविर ग्रसफ़तता नहीं है। केवल दो वर्षके झल्य 
कालमें लगभग ४० प्रतिशत बढ़ जाना एक धसाधारण बात 
है। हश्सीके झ्राधारपर पाँचके स्थानपर चार ही वर्षमे पंच- 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, झंक ६ 


वर्षीय कार्यक्रम समप्त करनेकी झाशा करते हैं, परन्तु जिस 
शीघ्रताके साथ अब तक उन्नति द्वो सकी है, उतनी द्वी तेफ़ीसे 
आागेके दो वर्षो दोनेकी झाशा कम है। कोई काम जब 
प्रारम्भ किया जाता है, तब शुरूमें वह वेगके साथ होता 
है, परन्तु सबेदाके लिए उसकी गति उसी प्रकारसे बनी 
रहेगी भझथवा नहीं, यह कहना कठिन है। 

उद्योगको बढ़ानेके लिए किसी भी देशर्मे मुख्यत: तीन 
बातोंका होना भत्यावश्यक है-- पूँजी, श्रम झोर कच्चा माल । 
जिस देशर्भ इन तीनोंमें से किसी एकक्ी भी कमी दे, उस 
देशको प्रोद्योगिक उन्नति करनेके लिए भम्तमथे समझना 
चाहिए । 


इस्लेगड, भमेरिका, जमनी, जापान इत्यादि राष्ट्रोंमें 
बढ़-बढ़े पैजीपति विद्यमान हैं। वह्ाँप उद्योगको बढ़ानेमें 
सूँ ज्ञीकी किसी प्रकारकी कमी नहीं है । उसी तरह भगर इन 
राष्ट्रीोक़ो विदेशोंसे ऋणकी प्रावश्यकता पढ़ती है, तो मिलनेमें 
कोई कठिनाई नहीं है । रूसकी इसके ठीक विपरीत स्थिति 
है। रुसमें न बढ़े-बढ़े पूजीपति ही हैं भौर न उसे बाइरसे 
ऋण मिलनेकी भाशा दो है, क्‍योंकि ज़ारकालीन ऋणको 
झदा करनेसे इन्कारकर वह काफ़ी बदनाम हुमा दे। इस 
कारण उसको झपने देशको पूजीपर द्वी विश्वास रखना पढ़ता 
है। कर, ऋण, सेविंग बेंक, स्पेशल इन्श्योरेन्स, सहयोग- 
समितियोंका मुनाफ़ा, ट्रेंड यूनियनक! चन्दा इत्यादि पूँजीके 
साधन हैं, परन्तु ये साधन इस अ्रकारके नहीं हैं कि पूर्ण 
रूपसे उनपर निर्भर किया जा ख्रके । इसके भ्तिरिक्त ऐसे 
साधनसे प्राप्त पूँनी दीध काजके लिए व्यवसायमें लगाना 
उचित भी नहीं है। पंचवर्षीय कार्यक्रमके कारण राष्ट्रीय भायपर 
भी बहुत भार पढ़ता है। राष्ट्रीय धायका ३४ प्रतिशत नये 
रूपसे व्यवसायोंमें लगाया गया । यदि चलता खर्च 
( ०णा७ए 659००व१४प7७ ) भो शामिल किया जाय, तो 
व्यवसायक्षा भार राष्ट्रीय प्रायपर ६० प्रतिशतके लगभग होगा, 
परन्तु यह भार झागेके बर्षासं भौर कितना बढ़ेगा, यह नहीं 
कहा जा सकता । !॒ 


मई १६३१; छेठ १६८८ ] 


>> लेन णजििननत अििििलजन ज+ फिर जता ४5४ 


पूँजीके बाद मदत्वकी बात श्रम है । . रूपको जनसंख्या 
बहुत है । मज़दूर काफी मिल सकते हैं, परन्तु यन्त्रोंसे चलाये 
जानेवाले फारखानोंमें वेहातोंसि पकड़कर लाये हुए मामूली 
मज़द्रोंसे काम नहीं लिया जा सकता । इसके लिए कुशल 
कक रीगरों ( 8]00 ]800प7/९78 ) की प्रावश्यकता दै। 


0 कक दो दइज़ारके लगभग गझमेरिका-निवासी 
'हमें निपुण मज़द्र काम कर रहे हैं। जमनी भादि 
पड़ोश्के राष्ट्रोसे भी हनीनियर, फिटर भादि झाते हैं, परन्तु 
रूसको जहाँ तक हो सके, भपने देशके योग्य भोर निपुण 


तीसरे वषके निर्धारित 
कार्यक्रमकों पूरा करनेंके लिए कम्से कम पाँच लाख शिक्तित 


ग्रादमियोंपर मिभेर करना चाहिएं। 
सज़वृरोंकी झ्रावश्यकता है। कारखानेकी शिक्षा देनेवाले 
स्कूलोमें केवल तीस दज़ास्‍्के लिए जगद्ट बाक़ी रह गई दै, 
ग्रोर इन स्कूत्ों्मे जो शिक्षा दो जाती है, वह जलदबाज़ीके 
कारण पअरधूरी रह जाती है । 

सबसे भन्तमें झा माल दे। हरूसमें कंचे मालको 
उपज बढ़ रद्दी है, यह ऊपर क॒ट्दा ही गया है ; 
जिक्ष मात्रा्मे उद्योग बढ़ रहा है, उस मात्रार्मे वद्द नद्ीं बढ़ 
रही है । 
इसमें सन्देह करनेके लिए जगह है । 


परन्तु 
झगले वर्षम कथा माल पूरा पड़ेगा या नहीं, 


उपयुक्त त्रुटियाँ भ्गर किसी प्रकार छुघर सकेगी, तो 
पंचतर्षीय कार्यक्रके सफल द्वोने्मे किसी प्रकारकी शंका 
करनेकी भावश्यक्रता नहीं है। पंचवर्षीय कार्यक्रममें जिस 
प्रकार श्रुटियाँ हैं, उसी प्रकार भलाइयाँ भी हैं। सबसे 
महत्वकी बात यद है कि झूससे बेकारी चली गई। संसारमें 
ऐसा शायद द्वी कोई राष्ट्र होगा, जो बेकारीसे पीड़ित नहीं 
है। इंग्लेगड सबसे मधिक पीढ़ित है। सन १६२६ के 
प्रप्रेलमें रुसमें बेकारोंढी संखया १७ लाख ४० हज़ार 
( +७९४७०१ ) थी । सन्‌ १६३० के भन्तर्मे केवश तीन 
रह गई। ४ फरवरीके बम्पर कानिकल' में प्रकाशित उसके 
मास्कोके संवाददांताके पत्रमें यहाँ तक लिखा है-- ए?॥॥]0 


6 8४ ०0 6. ए0ण्रत. एणग्रणेक्यातघड 


सोवियट रूसकी प्रौद्योगिक उन्न १ 


चच 


जप 
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बकारीको शिक्रायत कर रहा दे, उसी समय रूसर्ते उसके टीक 
विपरीत मज़द्रोंकी ढमीके शिक्रायत की जा रदी दे । रुसमें 
एक सूचना-द्वारा घोषित किया गया है कि बेकारीका भरत 
दो गया दे, भब किसी व्यक्तिको बेझ्ारीके लिए राजकोषसे 
कुछ नहीं दिया जायगा । 

उत्पत्ति-शक्ति विस प्रकार बढ़ती जा रही है, यह 
फिरसे यहाँपर दुदसनेकी भावश्यकता महीं है, परन्तु इसीसे 
सम्बन्ध रहनेवाली एक महृत्वकी बात यहाँपर उललल्त करनां 
पअ्त्यावश्यक प्रतीत होता दे । सरकारने झपने देशके लोगोंकी 
उत्पत्ति-शक्तिकों बढ़ानेके लिए प्रतिध्पर्धाकों प्रोत्साहन दिया 
है। पूँजीवादी राष्ट्र रूस-जेंसे साम्यवादी राष्ट्रमें इस तरीकेके 
चलाये जानेकी परन्तु यई 
प्रतिस्पर्धा किस प्रकारकी दे, यद्द देखनेके बाद दी इसके 
सम्बन्धर्म कोई निश्चित राय क्रायम करना ठीक होगां। 
प्रतिस्पर्धाका पदला नमूना जेनिनग्राइकी कार्ल माक्‍्से 


बातको सुनकर ईसेगे, 


फैक्टरी हे, जिसको प्रति वषकी नियत उत्पत्तिसे तीन प्रतिशत 
अ्रधिक उत्पत्ति करनेके कारण भोजनालय (०|7068 7००) 
झोर समागृह ( धालणागराह 7०07 ) बनानेके लिए सात 
लाख पचास दज़ार इनाम दिया गया । 


इंजीनियर धीर मऊ़्दूरोंका है, 


रूबल्सका 
दूसरा उदाइरण कुछ 
झमधिक काम करनेके उपलत्तर्मे 

झावश्यक घनका 


जिनको नियत कामसे 
विदेश यात्राके 
दिया गया । 


लिए पुरस्कार 

साधारण रूपसे देखा जाय, तो रूसने श्पने भौद्योगिक 
क्षेत्रम जो उन्नति दिखलाई दे, ठसे मानना दी पढ़ेगा। उसमें 
कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, जेंसे जो माल तैयार द्वोता है, बढ 
इतना भच्छा नहीं द्ोता कि विदेशी मालका सुकाबला! कर 
सके ! 
जानसे प्रयक्ष किया, परन्तु उसको उभ्नतिर्मे किसी प्रकारकी 
बाघा नहीं मा सक्री। उसको पृर्णछपसे पपने ऊपर ही 


इंग्लैगड आदि राष्ट्रीनी रसको बदनाम करनेका जी- 


३ 





जमनीको छोड़कर उसके पड़ोसके 
राष्ट्रोने उसे मदद नहीं दी, परन्तु भमेरिकासे उसको बहुत 
सद्दायता मिली। रूस झपने पेववर्षीय कार्यक्रतको चार 
वर्ष या पाँच वर्षमें प्रम्ाप्त ऋरता हैं, यह भविष्यके 
अधीन है, परन्तु इस समय तो यही मालूम द्ोता है कि 


निर्भर करना पढ़ा। 


बविशाख-मारंत॑ 
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हिसी प्रकारकी झकावट नहीं भाई दै 
झोर वह बढ़ता ही जां रहा है। यदि छूप अपनी 
गतिको थोड़ा मन्‍्द भी कर देगा, तो बिना किसी प्रकारकी 
टक्कर खाये वद्द अल्प कालर्मे द्वी संसारके बढ़े-वंढ़े 
राष्ट्रेंस भागे बढ़ जाथगा । 





उसकी प्रगति 


. द्विविधा 


श्री पद्मकान्त मालवीय 


किसीने गाया केपा गान ? 

छुटा जाता है मेरा मान । 
किसीकोी किया प्यार मैंने न, 
किसीने किया मुझे ही प्यार। 
लोकमें रह कर भी क्‍या पघल्नग, 


बनाया अपना हो संसार | 
होनता धाज उसे यह कौन ? 
निमंत्रण देकर मुकको मौन । 


चाटुकारी जंगको की नहीं, 
रहा यद्यपि में उसके बी । 


खींचता उप्तको ही मे रहा, 
कभी वह स्का न मृकको खींच । 
आ्राज फिर कैसा हत्कंपन | 
त्याय निजको पर झभ्राराधन । 
बह रही थी विरायकी नदी, 
धार यह केसी जिसमें राग । 


भावकी गंगा-यमुना मिली, 
हृदयकोी मेरे बना प्रयाग । 
करूँ या करूँ न इसमें स्नान ? 
कहो मेरे प्योरे अनजान! 


रघुका दिग्विजय और कालिदासका राष्ट्रीय आदर्श 


श्री जयचन्द विद्यालेक्रार 


१० था कालिदासने रघुके दिग्विजयका जो बणन किया 
है, उससे पूरब, दक्खिन भौर पच्छिमके सभी देशों 

*झौर जातियोंकी पदचान हो चुकी दै, किन्तु रघुके उत्तरी मागके 
हों भौर जातियोंमें से एक हूणोंकि झ्तिरिक्त भौर किसीकी 
भी शिनाझ्तु भाज तक भारतवर्षके पुरातस्ववेत्ता नहीं कर 
पाये थे । 
रघुका समूचा उत्तरी रास्ता टटोल डाज्षनेमें सफलता हुई। 
ज्यों ही रघुक्रा रास्ता रेशन हुआ, त्यों ही उसकी गेशनीमें 


कम्बोज देशकी ठीक पहचान मिलनेस मुझे 


कालिदास एक राष्ट्रीय भादर्शवारी कविके रूपमें चमकते दीख 
पढ़े ! कालिदासके इस असली स्वरूप भोर गोरवको तथा 
उनके हृदयकी भान्तरिक प्रेरणको पहचाननेसे पहले हमें 
राजा रघुके उत्तरो मागकों उटोलना होगा । 

रघु पहले भ्योष्या या मध्यदेशसे पूरब तरफ़ जाते हैं । 
फिर दक्खिन भौर पच्छितके सब देशोंको जीतते हुए 
उत्तर था निकलते हैं। 
भौर “उत्तर केवल भाषेक्षिक दिशाप्रोके ही नहीं, प्रत्युत 
भारतवर्षके बढ़े बढ़े विभागोंके नाम थे, जो मध्यदेश या 


'पूरब!, 'पर्छिम', 'दकिखन! 


उपरले गंगाकाँठेके चारों तरफ़ थे, यह बात मैंने 'भारतीय 
इतिदासकी रूपरेखा! भर “भारतीय इतिद्वासका भौगोलिक 
भाधार! ( द्वितीय सस्करण ) में भली प्रकार प्रकठ की दे । 
भारतवर्षके इन पाँच प्राचीत विभायोंका एक बहुत स्पष्ट 
वन राजशेखरकी काव्यमीम!तार्म मौजूद हे । 

उत्तर वेशमें रघुने सबसे पहले हूणयोंको जीता झौर फिर 
कम्बोजोंको । हूर्णोका देश वक्ताब झोर भक्साब नामकी वंसु 
नदी था प्रामू दरियाकी दो धाराध्ोंके बीचका दोगाव 'खुत्तन! 
था, यह पुरातत्ववेत्ता निश्चित कर चुके हैं, भौर #स्बोजोंका 
वेश उससे ठीक सठा हुआ बबरूशा-पामीर प्रदेश था, यह 


कस्त्रो ज्के पड़ोसमें गंगा 

कम्ब्ोजके ठीक बाद रघुकी सेनाकों कालिदासने गंगाकी 
हवा केसे खिला दी है ( रघुबंश ४, ७३ ), यह बात 
विद्वा्मोंकी भाज तक चकराया करती थी ; किन्तु झब बढ़ 
पहेली सुल्तक गई है। पामीर या कम्मोज देशकी पूर्वी 
सीमा गःता ( पारकथ ) नदी है, जिस चीनी लोग उसके 
संस्कृत नामके भनुपतार भाज तक सी-तो कहते हैं। एक 
विशेष कालक प्राचोन भारतीय विश्वासके प्रनुधार सीता 
ओर गगाका स्रोत एक ही पझनवतप्त सरोवर था, जिक्षपर 
देवता निवास करते थे। सीता उसके उत्तर और गंगा पूरब 
निकलती थी।” द्रस प्रकार उस सरोवरके उत्तरस पूरब 
परिक्रपा करनेसे रघुको सेना कप्बोज देशके ठीक बाद गेगाफे 
ल्ोतपर पहुँच सकती थी । 

गंगासे कालिदासका अभ्रमिप्रायः काश्मीरके उत्तरकी 
किशनगणा ( प्राचीन लाभ कृष्णा ), या उत्तरगगा ( जदलस 
नदीको, जिसे काश्मीरी लोग ब्यथ कहते दैं, एक शाखा 
छोटी सिन्‍्ध ), या उत्तरगगाकी एक शाखाके ल्लांत गंगा- 
सरोवरसे नहीं हो सक्षता, क्योंकि वे तीनों द्विमालयकी गभ- 
पखलाके नीचे हैं, जब कि कालिदासके वर्णनके झनुतार 
रघुकी सोना कम्बोजके बाद द्विमालयपर चढ़ी भौर किन्नरोंको 
जीतनेके बाद उसपर से उतरी थी। स्पष्ट ही हिमालयसे 
पभरभिप्राय वहाँ उसकी गरभ-सरजलासे कारकोरम-हरंखल। तकके 
पहाड़ोंसे है। दूमरी बात, किशनरंगा, उत्तरंगगा! या गंगा-सरोबर 
तक पहुँचनेके लिए सिन्ध नदीकों पार करना भावश्यक है । 
रास्तेको उतनी बढ़ी नदीका उल्लेख किय्रे बिना काश्मीरकी 


तुच्च गंगा-सरोवरका उल्लेख कालिदास करते, यह नहीं जेंचता। 





१ अभिषमकोश, तृतीय कोशस्थान, ५४७ कारिका ; बेस 


'बिशाद्-भारत” के सार-अंक्के मेरे केखमें सिद्ध हो चुका है । सम्पादित ख़ान च्वाइका यात्रा-विवरणं, जि० १, ५० ३२-३५ । 
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उप 


भनवतप्त सरोवर ठीक कद्टापर माना जाता था, इसका 
निश्चय हो सके, तो हम रघुका ठीक रास्ता जान सकें। पूर्वोक्त 
विश्वाप्तके झनुक्षार सिन्धु उस सरोवरके दक्श्षिन उतरती 
थी भोर सीता उत्तर ; वंक्तु पछिछम तथा यगा पूरब | यदि 
शिक्ोकको सिन्धुक्ी मुख्य धारा माने तो कारकोरम जोत * के 
पासके गंलों ( 2]80७78 ) * पर उक्त बात भ्राघी ढीक घट 
जाती दै--सिन्ध उनके दक्खिन झोर सीता उत्तर उतरती 
है; किन्तु वेक्चु भोर गेगाका स्रोत वहाँ केसे माना जा 
सकता था ! 

हस सम्बन्धर्म हर्मे भाधुनिक भूगोलशास्लियोंके इस 
मतपर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर झोर कारकोरमकी 
अनेक नदियके प्रस्न4ण-चैेत् (0॥0॥7000/ 87685) गलेंके 
रास्तोंकी पथरीली रचनाप्नों ( [०१४70 077॥8/0॥8 ) में 
पंरिवतन होते रहनेके कारण ऐतिहासिक काले बदलते रहे 
हैं। एक प्रामाणिक विद्वानका कहना दे कि यहं प्सम्भव 
' नहीं है पामीरोंडी ज्ञोरकुल ( बिक्टोरिया ) 
मीलका पानी कभी प्रब शोर चकम्रकतिन भ्ोलका 


कि 


२ पहाड़ोंकी किसी खंखजा या रीदकों लांधनेवाले रास्ते 
दो तरहके हो सकते हैं--ग्रा उसंके आरपार या अपरसे। 
आरपार वे जहां नदीकी धाटी आाठिके कारण पहाड़ बीचमें 
कटा मालूम हो, वैसे स्थानोंकों दर्रा कहते हैं, जैसे बोलन 
दर्रा, शिपकी दरा। ऊपर व जहाँ रास्ता पहाड़की रीढके एक 
तरफ चढुकर दूसरी तरफ उतरता है । ऐसे स्थान प्रायः जल- 
विभाजक भी होते हैं। भ्रफ़गानिस्तानमें उन्हें कोतल या 
गन कहते हैं, जसे लेडी कोतल (खबर ), पैवार कोतल या शुत्रर 
गदन । वेमे ही स्थानोंकों कांगड़ा-कुल्लूमें जोत कहते हैं। जोत 
शब्दमें भी वही भाव है, क्‍योंकि जानवरकी गदैनपर ही जोत 
रखी जाती है। कुमारऊँमें उन्हे हो घाटा कहते हैं । महाराष्ट्रके 
घाट और राजस्थानकी घाटी भी वही चीज़ हैं--अजमेर-पुष्करके 
बीचकी 'धारी' पहदाड़की गन दी है। श्रैगेरेजीम दर्र और जोत 
दोनोंको [858 कहते हैं, भौर पसावधान भारतीय लेखक 
ए४56 का 'भनुवाद सदा दर्रा कर ढालते हैं । 


३, गल कुमाउनी शब्द है। हिन्दी-जंगतकों उसका परिचय 
प्रदर्ले-पदल स्वामी सत्मदेवकी 'कैलाश-यात्रा! से मिला था। 


विशाक्ष-मारत 


[ भाग », भंक है 


न हब्ज सच 3>आतचा >> 


पच्छिम--भाजकलसे ठोक उल्लटा--बहता रहा दो *। 
इस दशार्भ क्‍या यह सम्भव नहीं कि फारकोरमके गलोंसि 
पूरब तरफ़ प्राचीन कालमें कोई धारी बद्ती रही द्वो, 
जिसके विषयर्म यहद्द श्रम रद्दा हो कि वह गंगाक्नी उपरली घारा 
पिछली 
शतताब्दीके उत्तरार्दध तक भाधुनिक भूगोलवेतता निश्चय-पूवक न 


दे? ऐसा भ्रम होना भस्वाभाविक नहीं दै। 


जानते थे कि दिव्बतकी चाड़यों * ब्रह्मपुत्रक्ी उपरली घाग 
है या इरावती या साल्वीनकी। 


किरात 

कम्बोज भौर गंगके भागे रघुके रास्ते किरातोंका 
उछेख दे ( रघुत्रश, ४, 5६ )। किरात शब्द भारतीय 
वाडमयर्म द्विमालयकी एक जंगली जातिके नामके रूपमें बहुत 
प्रसिद्ध है। महाभारत भौर पुराणोंके झनुसार किसतोंका 
मुख्य घर हिमालयके पद्दाढ़ी प्रवेशोंमि था। यहाँ कालिदासने 
भी उन्हें हिमांलयका निवासी ही बताया है, किल्तु दूसरी 
जगह पुराणोंमें स्पष्ट लिखा दै कि भारतके पूर्वी छो'के म्लेच्छ 
किरात थे । ५ म्लेच्छ विशेषणसे सूचित द्वोता दे कि उनको 
भाषा झाय न थी--वे कोई झनाये जातिके थे। नेपाल 
राज्यका पूर्वी छोर सप्तकोशिकी पभ्रब भी किरात देश कद्दलाता 
दै। उस छिरात देशकी सीमा कृचबिहारसे लगती है, धौर 
उसके तथा कूचबिहार-प्ामामके द्वारा भारतवर्षके पूर्वी छोरके 
किरातोंका देश उत्तरके पह्ाढ़ोंकी फिरात भूमिसे जुड़ जाता दे । 


>+->ज+>- जनजत-+-++ 


४. “इन्साइक्नोपीडिया ब्रिटानिक्ना! (ब्रिटिश विश्वकोश), तेरइवां 
संस्करणा, जि० २०, १० ६५७-वबैज्ञुका स्लोत | 

४, चीनी, तिब्बती, काश्मीरी और पठान लोग “'च' को 
ज़रा दबाकर बोलते है, उत्त दन्त-ताज्न्य उच्चारणकों पाश्चात्य 
विद्वानू रोमन अक्चारोंमें ५9” संकेतसे प्रकट करने लगे हैं। 
मराट्रीमें भी वह उच्चारण है, पर वहां च द्वी लिखा जाता है। मेंरे 
विद्वान्‌ मित्र भिक्तु राहुल सांकृत्यायन तथा मेने उसे ले लिखना 
शुरू किया है । 

६. द्वीपो हथुपनिविष्टोध्यं म्लेच्छरन्तेषु नित्यश: । 

पूंत किराताह्मश्यान्ते पश्चिमे यवना: स्मृताः॥ 
--वायुपुराण १,४५४, ८२; बिष्णुपुराश ३,३,८ | 


जून १६३१; भाषाढ़ १६८८ ) 


विज जब बल <. 


शाधुनिक जनविज्ञान (0(000०0०४27) भौर भाषाविज्ञानके 
अनुसार भी उक्त सब वेशोंमे एक ही झनाय जाति रहती है, 
जिसे प्राघुनिक विद्वान्‌ तिब्बत-बर्मी ( 706(0-छप्वाष्राध0॥ ) 
कहते हैं । ऊपरकी विवेचन!से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतवासी 
तिब्बतियों घौर बर्मियोंके पुरखोंको सगोबता पद्चानते थे, 
भौर हमारा किरात शब्द ठीक उसी भर्थक्रो सूचित करता था, 





श जिसे झाधुनिक भाषाविज्ञान झौर जनविज्ञानका तिब्बत-बर्मी 
शब्द प्रकट करता है। इसीलिए भपनी दोनों पुस्तकोंमें 
मैंने माधुनिक तिब्दत-बर्मीके भझर्थर्म किरात शब्दका ही प्रयोग 
किया है । 


कुछ कठिन नहीं है । दोनोंकी भाषाभोंके पहले दस पंकोंका 


तिब्बतियों भौर बर्मियोंकी समोत्रता पदहचानना 


मिलान करनेसे द्वी तरह सगोत्नता रुपप्ट कलक जाती है । 
प्राचीन काक्षममे दोनों जातियोंके भेदका झौर भी क्रम विकास 
हुमा होगा, इसलिए तब हमारे पुरखा उन्हें एक ही नामसे 
पुकारते थे, इसमें कुछ भी भचरज नहीं दे । 

पामीरस कारकोरम जोत तक हम रघुशा रास्ता टटोल 
चुके हैं, उसके बदके किरात निश्चय द्वी लदाखके तिब्ब्ती थे । 
लद।|खको तिब्वती लोग मरगुल प्र्थात्‌ भक्खनका देश कद्दते 
हैं। 
बाल्तिस्तानमें भी, जिसे कश्मीरी लोग लुखबुदधुन--लेघु भोट 
या छोटा तिब्बत--कद्दते हैं, तिब्बती लोग रहते हैं। 


उसके उत्तर-पड्छिम सिन्धक्ी धाटीमें बोलौर या 


किन्तु *घुके रास्तेके किशत वे नहीं हो सकते | कारण, 
कालिदासके समय तक वहाँ तिब्बती लोग नहीं थे। उस्र 
भारतीय प्रदेशर्म तिवब्बतियोंका प्रवेश पहले-पद्ल लगभग 
तभी हुमा, जब सिन्ध्रमें भरबोंका दो रहा था । भारतवर्षके 
कम्धोज देश तथा दरद देशके बीच वह तिब्बती पच्चर घुस 
भानेसे चीनके पश्छिमी व्यापार-पथको भी खतरा था ; क्‍योंकि 
चीनका रेशम पशिक्षमी देशों तक जिस राष्तेसे जाता था, बह 
तरीम नदीके कॉठेके बाद पामीरके बीच या ढत्तरसे दी 
गुज़रता था, जिम्रपर तिब्बतवाले भासानीसे रपट सकते 
थे। इसीलिए छाश्मीरके राजा 'मुत्तोपी' ( मुक्तापीढ 
ललितादित्य )ने बोलौरसे तिब्बतियोंको निकालनेके लिए 


रघुक दि|ग्वजय भोर कालिदासका राष्ट्रीय घांदर्श 
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तब चीन-सम्नाट्से सहायता माँगी थी, इस बातका उब्िख 
चीनके इतिहासमें है। भारतवष भौर चोनके विईद्ध 
मध्य-एशियाकी उस मध्यकालीन राजनीति भरबों झोर 
तिब्बतियोंकि परस्पर मिल जानेके प्रनेक मनोरंजक दृष्टान्त उस 
समयके इतिद्वासमें हैं। 

किरातोंके देशमें कालिदासने सरल” वृक्षोंका टक्ेख 
किया है, वद् भी मनोरंजरू है। हम प्रभी देखेंगे कि एक 
पाली प्रन्थमें भी उसके पड़ोसके पहाढ़ी प्रवेशर्म द्वी सरल 
( एक किस्मके देवदार ) का ज़िक्र मौजूद है । 

उत्सव-संफेत ओर किन्नर 

किरातोंका देश लॉघनेके बाद रघुकी 'पवेतीय गरण्णोंसे घोर 
लड़ाई हुई,” जिसमें 'उत्सव-संके्तोंको विर्तोत्सव करके उसने 
किन्नरोंसे भपने विजयके गीत गबाये ।! उसप्चके बाद बह 
कैलाश पवत गये बिना हिमालयसे ठतर गाया ( रघुवंश, ४, 
भन्त्मि सूचना कामकी है| वह सिद्ध करती 
है कि किभरोंका देश हिमालयक्ी गभ-स्रखलामें भोर केलाशके 
पच्छिम था । वह लदाखके परली तरफ़ भी नहीं हो 
मद्दाभारतमें. घजुनके भी 
किम्पुरुषोंके देशके बाद गुह्मकॉंका द्वाटक देश भाता है भोर 
किनम्नर-देशकी स्थिति 


री ) ) 


सकता । उत्तर-दिग्विजयरमें 


फिर मानसरोबर “। इस प्रकार 
आधुनिक रामपुर-बशहर रियासतके उपरले भाग कमौरसे ठीक 
मिलती है । 

यों भौगोलिक हृश््मि तो किन्नर-वेश कनौर प्रतीत द्वोता 
है, लेकिन जनता धौर भाषाकी दृष्टिसि इस प्रस्तावित 
शिनाख्तको हमें जांचना है। उक्त निर्देशके भजुसार किन्नर 
किरातोंसे भिन्न थे। भारतीय वादमयर्मे इनका नाम यक्तों, 
गन्धवोके साथ झाता है। भाजकलके भाषाविज्ञानियोंके 
मतमें कनोरी एक किरात ( तिब्बत-बर्मी ) बोली है, किन्तु 
उसमें भोर उसके पड़ोस लथा पूर्वी नेपाशकी कुछ ओर 
बोलियोंर्मे--जिनमेंसे एक नाम याखा भी बै--स्पष्ट 


७, सभापवे २६, १-५। महाभारतके सब प्रतीक कुममकोणम्‌ 
सस्करणके भ्रनुसार हैं | 


उद्दध० 
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झ-किरात लक्षण हैं, भोौर उन लक्तागोम वे सब “मुड” 
भाषाभोंका भनुसरण करती हैं 
विन्ध्याचलकी मेखलामें, विशेषकर 


छोटा नागपुरमें 
घोर उद़ोसा-सीमान्तके जंगलोंमि, सन्‍्धाल, मुडा, शबर भध्ादि 
जातियों रहती हैं, जिनका सामूहिक नाम माजकलके 
भाषाविज्ञानियोंने मुंडा-जातिके नामपर “मुंड' या 'मुंडा” रख 
दिया है * । जर्मन विद्वान श्मिटने सिद्ध किया है कि मुढ- 
जातियोंका परिवार एक बड़े वंशकी शाखा है। उस वेशका 
नाम उन्होंने भाग्नेय ( ॥पए४०व० ) रखा है, क्योंकि वह 
एशियाके भाग्नेय कोण (दक्खिन-पूरब) में रहता है। भाग्नेय 
वेशके दो स्कन्ध ? " हैं--एक प्राम्रयद्शी (4 08860- ॥9960), 
दुसरे भाग्नेयद्वी प ( ॥परषए०76आंशा ) |. आग्नेयद्वो पी में 
सुमात्रा, जाबा आदि भारतीय द्वोपोंकी जातियोंकी गिनती है । 
भारनेयदेशी रसकन्धकी दो शाखताएँ हैं-.एक मुंड झौर दूमरी 
सोन-खझ्मेर । तटके तथा ख्मेर 
हिन्दचीनीके कम्बुज देश ( कम्बोडिया ) के निवासी हैं। इन 
बातोंका पूरी विवेचता पाठकोंको भौगोलिक भाधार'के नये 
सस्करयार्मे मिलेगी । यहाँ! इतनी बात उनके ध्यानमें विशेष 
रूपसे लाना झ्भीश है कि भारतवर्षकी मुह-जातियों भौर 


मोन लोग बमकि 


हिन्दचीनी तथा भारतीय महासागरकी प्राचीन प्रमुख 


जातियोंकी पररुपर घनिष्ट सगोलता है। भारतीय महासागरके 
मेढागास्कर द्वीपसे प्रशान्त मद्ठासागरक ईस्टर द्वीप तक बही 
वश फैला हुमा है । भासामके खासी-जयन्तिया पहाड़ेंकि 


खासी लोग भी मुढोमि शामिल हैं। 


“लिंगिवस्टिक सं आफ इंडिया' (भारतीय भाषा-पड़तास्त) 
भाग १, जि? १, पृ० ५६-५६ । 
६, बाज बाज लेखक मुंडके बजाय कोल या कोलरी ( अंग्री-- 
कोलरियन ) शब्द प्रायः बनते हैं। 
१० जनविज्ञान और भाषाविज्ञानकी कुछ परिभाषाश्ोंकि हिन्दी 
अनुवाद मैंने इस प्रकार किये हैं-- 
फर्क -बैश : 870-4ए४-स्कन्ध ; छै/80७४-शाखा ; 
लिफफा॥0९॥-वपशाखा ; (प०४७-वर्ग ; 5ए0-ह70प्ए-उपवर्ग। 


विशाल-भारत 
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मुंढ भाषागरोंमे एक विचित्र विशेषता है। उनमें क्रिया 
नदीं होती. घातुझा रूप-परिवतन सवेनामकी सद्दायतासे किया 


जाता है, इसीलिए उन्हे सबेनामाख्यातिक १! ( 7000/॥- 
70७॥४९०१ ) भाषाएँ कहा जाता है; हमने ऊपर झभी कहा 
कि कनौरी झादि हिमालयकी कुछ किरात बोलियोर्मे भस्पश 
भ्र-किरात लक्षण हें, धोर ठीक उन्हीं लक्षणोर्मे उनकी मुड 
भाषाधोंस गअनुरूपता द्े। वे भी सर्वनामासख्याति+ 
भाषाएँ हैं । 

शताब्दियोंम किरात भाषाझंसि घिरे रहने भौर उनके 
प्रभावसे झोतप्रोत होनेके ब।बजुद उन बोलियोर्म जो प्राग्नेय 
तलक्कट मौजूद है, उसमे यह परिणाम निकलता दे कि वे 
मूलत: झार्नेय थीं घोर बादमें क्रिशत स॑ंचेमें हली हैं । यह 
प्रक्रिया हिसालयकी कई भाषाझ्रोर्म हमारे देखते चल रही 


ह्वै। 


अध्ययन किया । नेपालकी सुनवार बोली तब मुंड भाषाश्रोंको 


सन्‌ १८४७ में होग्सनने नेपालकी किरॉती भाषाओोंका 


तरह सर्वनामाख्यातिक थी, अब वह भसवनाम्राख्यातिक 
हो गई है ** । 

हमारे प्राचीन अन्थॉर्मे यक्ष, 
विष्यमें जो सचनाएँ मिलती हैं, उन्हें भब भाषाविज्ञानकी 
नई रोशनीमें हमें परखन। है। 
द्विमालयके निवासी हैं, हिन्‍्तु जातकोंमें थे लंका तथा पर्वी 
सागरके द्रीपोंके हैं '*३। प्र्थात हमारे पुरखोंके मतममे 
भी पूर्वी द्वीपेकि निवासी तथा हिमालयके कुछ हिस्सोंके 
निवासी एक दी जातिके थे। 


किन्नर भादि जातियोके 


पुराण-महाभारतर्मे यक्त 


पार्जीटरका कहना है कि 
हिमालय झभोर छोटा नागपुर-उड़ीसाका सम्बन्ध पुराणोर्भे भी 
है '४। कनौरी 


११, यद्द नया हिन्दी शब्द भी मेंने गढ़ लिया है। और 
भाषाविज्ञानके पंडित मेरे मित्र डा० मंगलदेव शाखी डी० फिलाने 
इसे पसन्द किया है। अंग्रेजी शब्दकी अपेत्ता यह अभीष्ट 
विचारको अ्रधिक स्पष्ट करता हे । 

१२, 'लिग्विस्टिक सब भाफ इंडिया?, ?*, १, पृ० ४६ । 

१३. बलाहस्स जातक (नं १६६), समुद्रवाशित्र जातक (४६६) 

१४. “'एन्श्येगट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेलीोशन' एू. १९७। 


परिचित प्राधुनिक भाषा-पढ़तालने 


जून १६३१, झ्राषढ़ १६८८ ] 
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याखा भादि भाषाभोंकी समोत्रता खोज निकाली है, उसे 
प्राचीन भारतवासी भी पहचानत थे । 
ओर प्रमाण भी मुके मिला है। टालमीके भूगोलर्मे, जो 
मत्तेबानकी खाड़ीसे 


उस पहचानका एक 


दूसरी शताब्दीर्म लिखा गया था, 
मलकाकोी समुद्रसन्धि ?** तकके समुद्रकों 'सिनसू सबरिकसू! 
कहा है । उस समुद्रक तटपर मोन यथा तलैग लोग रहते 
थे, उसके टीक सामने भारतके पूर्वी तटपर तेलंगण झौर 
शबरी नदी है। मान्ध्रक पढ़ोसको शबर-जातिका परिचय 
भास्तीय झायोको ऐतरेय ब्राह्मण ** के समयसे है। भाज 
तक भी वह जाति अपने उसी नामसे प्रान्ध्र भर उड़ीसाके 
सीमान्तपर रद्वती ढै। भाषाविज्ञानियोंके मतसे वह मुंड 
शखाकी है । टालमीफक उक्त प्रयोगपर ध्यान दनेस पहले 
ह। 'भारतीय इतिहासकी हूपरेखा' में मेंने यह प्रस्ताव किया 
था कि समूची शाखाके नामके रूपमें पाश्चात्य भाषाशोंमें 
तो मैक्‍्समूलरके समग्रस मुंड शब्द चल चुका है, परन्तु 
भारतीय भाषामोंमें शबरका तझ्धित 'शाग्रः शब्द झधिक 
उपयुक्त द्वोगा, क्ष्याकि शबरोके नामसे भारतीय जनता 
अधिक परिचित है, ओर वह नाम जहाँ मुडसे कहीं भधिक 
पुराना है, वहाँ उसकी तरद्द भाज तक चला भी भाता दे । 
किन्तु टालमीके उक्त प्रयोगस तो यह सन्हेद्द द्ोता है कि 
शबर शब्द सचमुच सामूदिक भथर्मे शायद बर्ता द्वी जाता 
था, भोर वह न केवल मुड-शाखाकी प्रत्युत मोन-शाखाकी 
जातियोंको भी सूचित करता था, इसलिए श्यजकल दम 
यदि समूच प्राभेयदेशी स्कन्धकों शाबर कह, तो भनुचित 
न द्वोग/ । ज़ैर, वद्द प्रासगिक बात है। इस समय हमारे 
सामने मुख्य बात यह है कि बमकि तलेग तथा तेलंगण 
( झान्ध्र देश ) के शबरोंके लिए एक ही नाम प्रयुक्त होता 
था, जिससे यह सूचित होता दे कि उनकी सगोत्नता 
सुपरिचित थी । 


१५, समुद्रमन्धि-जलग्रीवा, (87'045) ! सरल शब्द आधुनिक 
सिंइली वाइमयमें प्रचलित है, और मुके हिन्दी 'जलग्रीवा? से कहीं 
सुन्दर लगा है। 

१२६, ऐ० आा०, ७, १८ । 


रघुका दिग्विजय ओर कालिदासका राष्ट्रीय भादश 
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इस विवेचनसे यह परिणाम तो स्पष्ट निकला कि प्राचीन 
भारतीय वाड्मयर्म यक्ष, किन्नर झांदि शब्द निश्चित 
मानव-जातियोंके बाचक हैं, जिनके जनविज्ञान-विषयक 
रिश्ते-नातेको भी हमारे पुरखा काफ़ी भ्रच्छी तरह पहचानते 
थे। किन्न लोग खास उसी जातिके पूवेज थे, जो भ्राज 
कनौरमें रहती भौर कनौरो बोली बोलती है । 

इस किन्नर--कनोर शिनाख्तकों बोद्ध वाइमयका एक 
निर्देश सोलद्द झाना सिद्ध कर देता है। सुत्तपिटकके खुददक- 
निकायके प्रन्तगत थेरी-मपदानर्म बोद्ध थेरियोंकी जीवनियाँ दो 
गई हैं * उसके झनुसार थेरी सामा भ्पने एक पहले जन्मर्भे 
किल्‍मरी थी, जिसका यों वणन किया गया है--- 

“चन्दभागा नदीतीरें प्रहोसि किन्‍नरी तदा । 

ग्रथषह्स देवदेव चंकमन्तं नरासभम ॥ 

भोचनित्वान सलले॑ बुद्धसेट्रस्स दासहम । 

उपसिध महावीर सलल देवगन्धिकम्‌ ॥ 

सक॑ चित्त पसादेत्वा ततो पब्वतमारुद्दि * ॥/ 

वह चन्द्रभागा नदीके किनारे एक किननरी थी, 
जहाँ बुद्ध विपध्सीके उसे दशन मिले। उसने उन्हें सरल 
पुष्प भट किये, जिन्हे लेनेके बाद वे पवतपर चढ़ गये, 
इसलिए चिनावकी किसी पहाड़ी धाटीमें ही यह घटना घटी 
थी । पहाड़ों में चिनाब झब तक 
चन्द्रभागा कहलाती है, भौर उसका श्रोत कनौरके ठीक 
हम देख चुके हैं कि उसीके 
पड़ोसमें कालिदासने भी सरल कृक्षोंका बणन किया दे । 


वहाँ सरल ब्रक्त भी थे । 
पब्छिमी किनारे पढ़ता है । 


उत्सव-संकेतोंका नाम किननरोंके साथ भाया है तथा 
इससे में यह परिणाम 
निकालता हूँ कि वे लद्ाख झभौर कनौरके बीचकी कनौरी- 
बगकी छोटी-छोटी बोलियॉ--मनचाटी, लाहुली, बुनान, 
रंगलोई , पार्जीटरने 
रघुबेशकी एक टीकासे उस शब्दकी जो व्याख्या उद्घत की 


किरातों भोर किन्नरोंके नाप्के बीच । 


कनाशी--बोलनेवालोंके पृरंज थे। 


उद्धृत, पाली टेक्स सोसाइटी संस्करण, पु० ४५-४६ ९ 


ज्पर्‌ 


है, * ८ उससे प्रकट होता है कि उत्सव-संकत! उनका नाम 
नथा, प्रत्युत एक समाजशास्त्रीय परिभाषा थी, जो उन 
जातियोंके लिए प्रयुक्त द्वोती थी, जिनमें विवाह बन्धन 
स्थापित न हो, भोर खुली प्रमिश्रणा ( [27077 8८पां+ए ) या 
अनावरण ** जारी हो--संकेत करनेसे कोई स्त्री या पुरुष 
'उत्सव'के लिए जा सकता हो । विव्राह-बन्धनकी शियिलता 
वक्त जातियोंमें भाज तक है, जिस बातसे मेरी शिनाझ्तको 
भोर भी पुष्टि मिलती दे । 
काल्दिसका राष्ट्रीय आदर्श 

रघुके उत्त-दिग्विजयका मार्ग इस प्रकार ट्टोल चुकमेपर 
मुके यह दीख पढ़ा कि कालिदासने भारतवर्षको उत्तरी भोर 
पछ्छिमी सीमाएँ रघुके दिग्विजयके बहाने हूक्हू वद्दी बतलाईं 
हैं, जो मेंने भारतीय इतिहासकी झूपरेखाः? के भूमिका- 
खणडर्मे भाधुनिक भूगोलशारुत जनविज्ञान भौर भाषाविज्ञानको 
सहायतासे निश्चित की हैं ! यह ध्यान देनेकी बात दे कि 
'घुके समूचे दिग्विजयमें संचोपकी खातिर केवल सीमान्‍्त 
देशोंके नाम भाये हैं, किन्तु उनसे भारतकी पूरी परिक्रमा 
हो गई हे। 


प्रतिमासे भारतवर्षही भौगोलिक भौर जातीय एकताको 


उस क्रान्तदर्शी महाकविने भपनोी सहज 


पहचाना भौर उसे एऋ राष्ट्रीय भादशके रूपमें चित्रित किया 
ञ्बै। 


पहचाना है, जिन्द्त माजकल भारतवर्षकी विज्ञान-सम्मत सीमाएँ! 


उसने सहज दृष्टिमे भारतवर्षकी उन सीमामझ्मोंको 


( ४००४॥80 #0ा00/ ) कहद्दा जाता है, झौर प्रफ़शा- 
निस्तानसे आसाम तक तथा कनोरसे कन्याकुमारी तक एकछ॑त्र 
साम्राज्य स्थापित करने ग्रोर दृढ़तापूवंक श्रपने सीमान्तोंकी 
रक्षा करनेका भादर्श उसने भाग्तवासियोंके सामने रखा है । 
'प्रभिज्ञान-शाकुन्तल? में बालक भरतसे शेरके दाँत गिनवाने- 
वाले भौर 'रघुवेश” में रघुसे वेचु ( भामू दरिया ), लो।हत्य 


१८, मारकेगडेय पुराणका अनुवाद, पु० ३१६। 
, १६, प्रनावरण शब्द महाभारतमें प्रमिश्रणाके अथमें आया है--- 


अनाबता: किलपुरा ख्रिय भासनू परानने । 
कामाचार विह्ारिगय: स्वतन्त्राश्वारुद्दा सिनी ॥ १,१२८,४ । 


विशाक्-भारत 


[ भाग », भंक ६ 


( बरह्मपुत्र ) भौर ताप्नरपर्शके समूचे तिकोनेका दिग्विजय 
करानेवाले कविके सामने राष्ट्र-बीयेका क्‍या एक रूपष्ट झादश 
नहीं है ! 

कद्दा जाता है. कि कालिदासके हृदयको भ्ुप्त सम्ना्टोके 
मेहनती पंडितोंने कार्व्योर्मे से बोन- 
बीनकर ऐसे निर्देश इकट्ठे कर छाले हैं, जिनमें गुप्त सप्ताटोंकी 
तरफ़ भस्फुठ इशारे उन्हें सूझ पढ़े हैं। कहीं यह ज़िक 
भाया कि राजा प्रजाका गोपन ( रक्षणं ) करता था, तो वह 


विजयोंने जगाया था । 


गुप्तोंकी तरफ इशारा हो गया ! कहीं युद्धेके देवता सुकन्दकी 
स्तुति भा गई, तो वहाँ स्कन्दगुप्तकी याद दीख पढ़ी | यह 
सब युक्ति-जाल उतना ही सुन्दर, उतना ही बारीक, उतना 
ही मज़बूत भोर उतना द्वी नाजुक है, जितना एक मकद़ीका 
जाला । 

गुप्तोंके स्पष्ट विजयोंके बिना कालिदासकी कल्पना एक 
ऊँची उड़ान न उड़ सकती थी, यह आभाग्रद्ट कोई कविके 
यह पूरी तरह 
सम्भव है कि कालिदासकी हृदय-स्पन्दनाप्रॉने ही देशमें एक 
नया जीवन फूँका द्वो, जिसने गरप्त विजेताभोंकों धनुप्राणित 


हृदयकों पहचाननेवाज्ञा न कर सकेगा । 


किया द्वो। कविके प्ादशवादने विजत/|भोके बल, साइस 


झोर कर्तृत्वको जगाया दो । उस कविक्नी प्रतिभाका वास्तविक 
गौरव, उसके बह़प्पनका असल रहस्य यही है कि उसकी 
पुकारने एक राष्ट्र्रो जगा दिया। भारतवषकी उस गुप्त- 
कालीन जाग्रतिकी लददर, जिप्तको सूचना कालिदासके शंख- 
नादने दी थी, पूरब तरफ चीन पहुँची झौर पीले समुद्रको 
पारकर उसने जापानको हिला दिया | उत्तर तरफ हिमालयको 
लॉघकर बद्द तिब्बतमें भोर तिब्बतसे मेंगोलिया उतरी । 
पच्छिम तरफ खलौफ़ोंका तदण झरब साम्राज्य उसकी थारामें 
तैरने लगा भोर भरबके रास्ते वह पच्छिमी यूरोपर्मे जा 
पहुँची ! दक्खिन तरफ़ हिन्दचीनी झौर जावा-सुमान्षा तो 
भारतवर्षके साथ-ही-साथ उसकी स्पन्दनाभोंका अनुभव कर 
चुके थे। गुप्तकालीन भारतबर्षक धादश, बिचार भौर 
संस्कृति एक इज़ार बष तक संसारमें अद्नावाक्य माने जाते रहे, 
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जब तक कि तहुण ट्यूटन जातियोंने एक नई दुनियाकी सृष्टि 
शुरू नहीं की । उन ट्यूटन जातियोनि भी भपनी पहली 
ज्योति यूरोपके उन्हीं विद्यापीठोर्में पाई थी, जिनमें भरवबोंके 
काफ़िले भारतवषके ज्ञानकों ढो-ढोकर ले गये थ, ये सब 
परिचित बातें हैं । 


प्रभावका झनुभव करते हैं, तभी हम उस मह्दाकविके परे 


जब हम उस्त गुप्त-जागरणर्भ कालिदासके 


मदहस्वकों पहचान पाते हैं । 

क्रालिदासने हूोंकों वेन्षुके काँठेमे रखा है, इस या ऐसी 
और सरुपष् बातोंसे उसके समयक्का निश्चय किया जा सकता 
है। गोलमाल भौर कल्पित इशारोेकि झ्राघारपर किये हुए 


शिवाजीकी सा/सुं द्रेक शक्ति 


७८३ ' 
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उसका समय टीक-ठीक 





फ़ैसलॉकी कुछ क्रीमत नहीं है । 
निश्चित होनेके बाद ही हम उसकी प्रतिभाका ठीक मूल्य 
ग्रॉँक सकेंगे, किन्तु उसके राष्ट्रीय आ्रादशंका पूर्ण भोर रुपष्ट 
चित्र, जो कम्बोज प्रलोर उसके पढ़ोसी देशोंक्री पहचानसे 
रोशन हुआ है, इर्मे उसको प्रतिभाके महत्त्को एक सकल 
दिखलाता भोर यह सोचनेको प्रेरित करता दे कि शायद 
गुप्रकालका राजनेतिक पुनर्जीचन साहित्यिक जागरणका 
परिणाम था, न कि कारण। यदि कालिदासके हृदयके 
असल स्वरूपको उन्त, खोजोने कुछ भी ध्पष्ट किया हो, तो 
में भपनी महनतकों रुफल मारनेंगा । 


शिवाजीकी सामुद्रिक शक्ति 


सर यदुनाथ सरकार 


राजापुरके अंप्रज्ञोंने शिवाजीके साथ शत्रुता को 
न्‌ १६४६ के भन्तमें जब शिवाजी बीजापुर राज्यर्मे 
बहुतस स्थान दीतनेमें लगे थे, उस समय मंग्रेज़ोंकी 
प्रधान कोठी सूरतर्भे थी। सूरत मुग्रल-साम्राज्यमें था। 
बस्बई-द्ीप तब पोचुगीज्षोंके दाथर्मे था। इसके झाठ ब्ष बाद 
प्रंग्रेज़ोंके राजा द्वितीय चालेसको पोचुगाल राजासे विवाहसमें 
दहे ज-स्वरूप यह द्वीप मिला। कई वर्ष बाद ध्रेज़ोंका 
प्रधान आफिस सूरतस यहाँ लाया गया । 
राज्ापुर ( रज्नगिरि क़िज्ेका बन्दर ), कारवार ( गोवाके 
दक्षिणका बन्दर ), कनाक्ी भपित्यकाका हुबली भौर 
खानदेश-प्रदेशका धरणगाँव इत्यादि कतिपय बड़े व्यापारिक 
केन्द्रोंम प्रंग्रेज़ोंडी कोठियाँ भोर कपढ़े तथा मिरिचकी 
आढ़तें थीं । 
सन्‌ १६६० के जनवरीके शुरूमें दी शिवाजीकी सेनाने 
कुछ दिनके लिए राजपुर बन्दरपर कण्ज़ा कर लिया । पह्ाँकी 


सूरतके अतिरिक्त 


अंग्रज़ी कोठीक मालिक हेनरी रेमिंग्टनन बीज!पुरी भ्रफ़सरोंके 
मालकों कम्पनीका साल बनाकर मराठकों उसे लेनेस रोका । 
इस धटनापर शिवाजीके साथ भंग्रेज़ोंका रूगड़ा हुमा, परन्तु 
वह जल्‍दी ही निपट गया । 

इसके कुछ मद्दीने बाद जश्न सिद्दी जोदरने शिवाजोको 
पनहाला-क़िलेमें चर लिया, तब उसी रेमिंग्टन भौर दो-चार 
अग्रेज़ोने कुछ छीटी तोपे ( मर्टार ) झोर एक प्रकारके 
( मनेड ) जौहरकों बेचनेके लिए वहाँ जाकर डन झस््रोंकी 
शक्ति दिखनिके लिए शिवाजीक क्िलेके ऊपर कुछ ग्रेनेड 
छोड़ । शिवानीने देखा कि प्ंग्रेज़ी मंढेके नीच गोरोंका 
एक दल ये गोले छोड़ रहद्ा है । 

राजापुरको अंगेज्ञी कोठीकी लूट 

विदेशी बनियोंक्ी इस अकारण शत्रुतादी सक्षा दूसरे 
साल मिल्री । सन्‌ १६६१ के माचके महीनेर्मे शिवाजीने 
रजागिरि ज़िलापर कब्ज़ा कर लिया, झौर फिर राज्ञापुर 
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पहुँचकर भंग्रज़ी कोटीवालोंको क़ेद कर लिया भोर उनको साथ 
ले गये । कोठी लूटने भोर जलाकर भस्म करनेके बाद हपचेकी 
तलाशर्मे ज़मीन खोदी गई। 
कि राजापुरमे श्रंगरज़ोंका कारबार नष्ट हो गया। 


इसका नतीजा यह हुझा 
मराठ ने 
यह कहकर कि “बहुत सपये लिए बिना न छोड़ेंगेट---उन चार 
झंग्रेज़ क्रैदियोंकों दो व तक झपने पहाड़ी क़िलोंमिें रोक 
रखा 

कम्पनीके मालिकोंने कद्दा कि जब रेमिंग्टन-प्रशृति 
कमचा रियोंने भपनी स्वाथ-सिद्धिकि लिए शिवाजीके साथ 
शत्रुता कर स्वयं भाफत मोल ली है, तो कम्पनीकों रुपये 
देकर छुड़ानेकी कोई ग्रावश्यकता नहीं है। भझन्तर्भे बहुत 
कष्ट भेलनेके बाद उन लोगोंने सन्‌ १६६२ को ४ फरवरीको 
यों ही छुटकारा पाया । 

उसके बाद कम्पनीने राजापुरकी कोठी लूटने झोर ध्वेश्त 
करनेकी चातिपूर्तिका दावा किया । शिवाजीने इस लूट- 
पाटमें झपनी जिम्मेदारी भ्रस्वीकार कर दी, झथवा बहुत 
थोड़े एपये देने चाहे । इस बातपर बीस बर्षछे भी अधिक 
समय तक वाद-वत्राद भौर लिखा-पढ़ी चलती रही। 
अंग्रेज़ोंने भ्राशश्रेमयी सहनशीलता भौर ज़िदुका परिचय दिया, 
झौर बहुत दिनों तक अपना हवा ने छोड़ा । शिवाजीके 
पास शार-बार दूतर भेजते रहे । बादर्मे हुबली, परणगाँव 
भादि स्थार्नोक्ी अंग्रेज़ी कोटियाँ भी मराठनि लू्टी भौर 
उनकी भी माँग पेश को गई । यह कगड़ा शिवाजीके जीते 
जी नहीं निपटा । इसके लिए दोनों दलोंमें लड़ाई भी 
न हुई, क्योंकि उन दिलों पंग्रज्ञ भौर शिवाजी दोनों ही 
बहुतसी बातों एक दूसरेके मुखापेज्ञो थे। बम्बई टाप्रर्म 
तरकारी, चावल, जलानिेकी लकड़ी, मांक्ष भादि कुछ भी नहीं 
होता था। ये सब चीज़ें उस पार शिवाजीके देशसे न झानेसे 
बम्बईके लोग भूखों मर जाते, भौर शिवाजीके राजमें नमक, 
मोम्रवसी , बारीक रेशमी कपड़े (बनात भोर सकरलात), तोप, 
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बारूद ध्ादि अंग्रेज बणिक ही लाकर दे सकते थे। इसके 
सिवा प्रंग्रेज़ेके व्यापास्स शिवाजीकी प्रजाक्की भोर हाट- 
बाज़ार के महसूलसे सरकारको बहुत प्रामदनी थी । इसीसे 
यह मभांगढ़ा युद्धमें परिणत न हुआ । 


राजापुर-कोठीकी द्वानिका दावा 
भग्रेज़ बनियोंकी अच्छी तरह मालूम था कि शिवाजीकों 
चिढ़ानेस उनके विस्तृत राज्यमे उनकी छरीद-बिक्री एकबारगी 
ही बन्द हो ज्ञायगी, भोर उन लोगोंमें इतनी शक्ति नहीं कि 
बे युद्ध करके शिवाजीकों झपने वशर्मे करते या उससे पावना 
दूमरी शोर उनको यह भी डन् था कि यदि 
वे शिवाजीको तोप भौर बाहूद भादि न बेचेगे, तो वे 


वसूल करते । 


( शिवाजी ) चिढ़कर उनका व्यापार बन्द कर देंगे। इसके 
अलावा एक भ्ोर भी बड़ी भारी भाफत थी | वह्द यह कि 
मराठा राज़ाकों इस प्रकारकी धदद देनेक्की बात यदि प्रकट द्वो 
जाय, तो मुग्रल बादशाह गुस्सेसे भ्रग्नेज़ी कोठी झपने राजसे 
व्यापारियोंकोी क्रेंद कर लेंगे । 
फरासीसियोंने इस मोक्ेपर चुपके-चुपके कुछ छोटी-छोटी तोप 
भोर शीश शिवाजीके द्वाथ बेचे । 


हटा देंगे भोर अग्रेज़ 


होशियार सग्नेज़ मालिकोंने भ्रपने स्थानीय नौकरोंको 
लिख भजा--इन दोनों सकटोके बीच बड़ी सावधानोंसे 
चलना, जिसमें कोई पत्ती भी न चिढूं। शिगजीके द्वाथ 
तोप-बारूद मत बचना भौर खुह़मखुछ्ा बचनेस इनकार भी 
मत करना । खुलाप्ता जवाब न देकर जितने अधिक दिन 
काटे जायें, पेसा उपाय करता । शिवाजीको यह लोभ दिखाकर 
कि हम लोग भपने जह्दाज़ भ्रौर तोप ले जाकर हबशी 
राजधानी दणडा-राजपुरी जीतनेके लिए उनकी मदद कर 
सकते हैं, बातचीत छेढ़न!। इस प्रकार उनको बहुत दिन 
तक अपने दाथमे रखना 0? 

शिवाजी भी जो हपये एक बार द्वाथ लगे, उनको 
वापस देनेमें रज़ी नथे। इस हालतर्मे राजपुर कोठीदी 


कतिपूर्तिकी बातका निपारा द्वोना भ्रसम्भव था। अ्रंग्रेज्ञेनि 
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एक लाखका दावा किया था। शिवाजीके मत्रियोंने पहली 
हानिका हिसाब बीस हज़ार लगाया था। बादर्में भट्टा।ईस 
हज़ारपर भाये । घन्तर्मे चालौस हज़ार तक पहुँचे ; परन्तु 
इसमें से ३२ दज़ार रुपयोंमें कुछ 
*नकद और कुछ व्यापारका माल देकर चुकता किया जायगा । 


बह भी नक़द नहीं । 


के 


बाकी अभ्रठारह हज़ार हपये तीनसे लेकर पाँच वर्ष तक 


स्ल्‍ल्दा जवबलाा.. 7जाः 


राजापुर-बन्दरमें मंग्रेज़्ोंडी भानेवाली चीज़ोंक ऊपर महसुल 
माफ कर पूरे किये जायेंगे । 

, शिवाजीके राज्यामिषकके द्रबारमें ( १६७४ जूनको ) 
बपस्थित होकर ग्रंगरेज् दूत हेनरों भ्रकृसिन्ढेनसे निम्न- 
लिखित तीन शर्तें तय करके एक सन्धिपत्रपर दस्तखत करा 
लिये ;:-- 

(१) कषतिपू्तिक लिए शिवाजी पंगरेज़्ोंको चालीस 
दज्ार रुपये देंगे। इसका एक-तिहाई हिस्सा नकद भोर 
माल ( सुपारी) के रूपमें शिवाजीके मरनेके पहले चुकता 
किया जायगा । 

(२) शिवाजी भपने राज्यों श्रग्रेज्ञी कोटियोंकी रक्षा 
करेंगे । तदनुसार सन्‌ १६७४ में अंग्रेज़ोंने राजापुरमें फिर 
अपनी कोठी खोली । 

(३) उनके राज्यके समुद्र-तठपर यदि तूकानर्भे कोई 
जहाज़ झ्ाकर ज़्मीनपर प्चल दो जाय झथवा टूटे हुए 
जडाज़का माल भावे, तो वे उस खुद जब्त न करके जहा ज़के 
मालिकको लौटा देंगे । 

परन्तु शिवाजी मंग्रेज़ोंकी चौथी प्राथना यानी ढनके 
राज्यमें अंग्रेज़ेके सिक्के चलानेमें किसी प्रकार भी राजी 
न हुए। 

शिवाजीके साथ अंप्रेंज़ बनियोंकी मेंट 
राजापुरकी नहं कोठीके साहबोने सन्‌ १६७४ में 
शिवाजीके साथ मुझ्ाक्वात कर यद्द सुन्द्र बशन लिखा दै--- 

“२२ माचको दोपदरके सम्रय राजा झाये । साथर्म 
बहुतसे सवार झोर डेढ़ सो पालक्षियाँ थीं। उनके धानेका 


समाचार मिक्षते ही हम लोग तम्बूसे बाइर निकक्षे झौर थोड़ी 


शी पथ 


शिवाजीकी सामुद्रिक शक्ति 


; दा 
े 


५ ज अरचित टिल्‍च्टीअसरीष्मन 


ही दुरपर उनसे मिल्े। हम लोगोंकों देख उन्होंने 'पालकी 
रुकवाह, भौर नज़दीक बुलाकर कहा कि तुम लोगोंके हमारे 
साथ मुलाकात करने जानेसे हम महत खुश हुए, परन्तु 
इस समयकी भीषण गर्मीमें तुम्द खढ़ा न रखकर शामको 
बुलायेंगे । 
>< ५८ | 

“२३ माचको राजा आये झोर पालकी हकवाकर हम 
हम लोगोंके पास जानेपर 
जब हम 


लोगोंको पझपने पास बुलाया । 
दाथसे इशारा करके झोर भी पास जानेको कहा । 
उनके पास गये, तो उन्होंने भजचरजके मारे दमारी जुल्फ़ोंको 
ट्टोल, इधर-उधर हिलाया भौर बहुतसी बाते पूछी । 
जवाबर्में उन्होंने कहां कि दम राजापुरकी तुम्हारी सब 
असुविधायें दूर करेंगे भौर तुमारे समस्त उचित भनुरोधोंको 
मानेंगे । ' 
)९ > % 

दूसरे दिन फिर हम लोगोंकी बुलाहट हुई । दो घटे 
तक बातचीत हो चुशनेपर हम लोगोंकी दरखास्तका मराठी 
भनुवाद उनको सुनाया गया । उन्होंने हम लोगोंकी सब 
प्राथनाएँ स्वीकार कर फर्मान देनेका भरोसा दिया ।” 


जंज्ञोराफे इबशी 


भारतक॑ पर्चिमीय किनारेपर बम्बईसे ४४ मील 
दक्षियार्मे जजीरा नाम्रक पत्थरका एक छोटासा द्वीप हे। 
उसके झाध मील पूवेकी झोर समुद्रक्ी एक खाड़ी कोलावा 
जिल्ेके भीतर घुस गई दे । इसी खाह़ीके मुद्ानेमें उत्तरी 
किनांरिपर डा नामक शहर है। उसके तीन झोर 
समुद्रका जल दे । दंदाके दो मीक उत्तर-पश्चिमकी ओर 
राजपुरी नामक झोौर एक नगर है। (राजापुर-बन्दर यहाँसे 
बहुत दू? दक्षियर्मे दै । ) यह खब और इनके प्रासपासकी 
ज़मीनको मिलाकर एक छोटा राज्य धा। उसके मालिक 
इब्शी-ज]|तिक थे। यह जाति अभ्रफ्रिकाके ऐबिसीनियाँ 
प्रदेशसे झाई दे । 


झोर वाल घुँषरवाले होते हें । 


इबशियोंका रंग भत्यन्त काला, होंठ मोर्ट 


लक 
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वहाँ दृबशियोंके मात्र दो-चार घर थे। 8नको मारतके 
असंख्य लोगोंके साथ रहकर उनपर श्रपनी प्रभुता जप्तानी 
थी। वे सब लड़ाईमें भौर जहाज़ चलानेके काम बढ़े 
होशियार थे, दूसरा कोई काम नहीं करते थे। हरएक 
अपनेको एक छोटा-मोटा रईस समझता था. थौर किसी 
राजपुत्रकी शानके घमंडर्सें रहता था । उनका दल्पति 
बापके उत्तराधिकारीके हिसावसे नहीं होता था। अपनी 
जातिके सबसे बुद्धिमान झौर कामकाजर्मे दोशियार वोरको 
चुनकर वे सब उसे नेता स्वीकार करते थे ग्यौर उसकी झ्ाज्ञा 
मानते थे। उस समय भारतवर्षमें दृबशी-जाति भपनी 
बहादुरी, परिश्रम भौर कष्ट सहन करनेकी शक्ति, लड़ाहै झौर 
राणकाजर एकसी बुद्धिमानी तथा स्वामिभक्तिक लिए प्रसिद्ध 
थी, भोौर मनकी स्थिरता, लोगोंको संचालन करनेकी शक्ति 
भौर जल-युद्धके परिपक हानमें यूरोपियनोंके सित्रा भौर सब 
जातियोंकी घपेक्षा श्रेष्ठ थी। गे सिद्दी ( सैयद या उच्च 
बेशर्मे पैदा होनेवाले ) के नामसे परिचित ये 


शिवाजी ओर सिद्टियोंमें कगढ़ेंका कारण 


जंजीराके पूरबकी समुद्र-तटकों भूमि कोलावा ज़िल्लेमें 
पढ़ती है। यहाँ हबशियोके खाने-पीनेका प्रन्नादि डगता 
था, राजस्व जमा द्वोता था भौर भनुचर लोग भी 
यहीं बसते थे । 
वर्तमान थाना जिलेपर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद हो 
उनके कोलावा ज़िल्लेमें प्रवेश करनेसे दृधशियोंके साथ उनकी 
मुठभेड़ हुईैं। ऐसा द्वोना भनिवाये था। क्योंकि इस 
समुद्र-तटको ज़मीनकों खो बेठनेपर हबशों लोग भोजन बिना 
भूखों मरते, इसलिए वे दंढ[-राजपुरीकों प्पने हार्थर्मे 
रखनेके लिए दिलो-जानसे लड़ते रहे । दूसरी भोर शिवाजी 
भी यह जाते ये कि तटभूमि भौर जर्जीरेके टापूसे 
हसशियोंको भगाये शथवा वशर्मे किये बिना उनके कोंकण 
प्रदेशका स्थल्भाग भी असम्पू्ण भौर भरक्षित ही रहेगा । 
मे सब शन्तरु जहाज़में चढ़ जिधर चाहे उधर उतरकर 


शिवाजीने उत्तर-कोंकणमे कल्याण यानी 


विशाज्-भारत 


[ भांग ७, भंक है 








गाँव लुटेंगे प्रोर प्रजाको दास बनाकर ले जायँगे । “जैसे 
घरका चूहा, सिद्दी लोग भी ठीक उसी प्रकारके बेरी हैं | 
( सभासद )। खासकर वे द्विन्दू प्रजाके ऊपर ध्त्यन्त कठोर 
झत्याचार करते थे। बाह्मरणोंकों पकड़कर भेहतरका काम 
करवाते झोर छोटे-मोटे लोगकि तो नाक-कान काट लेते थे । 
साथ दी वे इस टापू झौर क़िलेके प्राश्नय्में भपने जहाज 
रखकर समुद्र जब तब मराठकि जहाज़ पकढ़ सकते थे । 


सिद्दियोंके साथ मराठोंका युद्ध 


इसलिए जजीर द्वीपपर झधिकार करके पश्चिमी समुद्र - 
तट्स सिह्टियोकि प्रभावकी बिलकुल नष्ट कर डालना शिवाजी के 
जीवनका बत हो गया । इस कार्मर्भ वे झस्ख्य फोज लेकर 


पानीकी तरह रुपये खब करने लगे । 


परन्तु मराठोके पास न तो झच्छी तोप थीं भौर न तोप 
चलानेकी सहूलियत । उनके जद्दाज़ दृबशियोंके बद्दाज़ोंके 
सामने कुछ भी नहीं थे। इन दो शर्क्तियोंकी गढ़ाई 
बंगालमें लड़कोंको भुलावा वेनेवाली सुन्दरवनके शेर भोर 
मगर” की कथाकी तरह हुई। शिवाजीकी फौज भगणित 
भोर स्थल-्युद्धर्मे मजय थी । उधर दृबशी लोग जल-युदमें 
मोर्चा क्षेनेमें उतने दी श्रेष्ठ ये, परन्तु उनक्री स्थल-सेना एक 
हज़ारसे ज्यादा न थी। 
ज़िलेम बराबर 


अधिका धिक फोज भेजकर हृबशी राज्यके स्थलभागपर जितना 


शिवाजी सन्‌ १६४८ से कोलाबा 
हो सका, भधिकार जमाने क्गे। लड़ाई बहुत दिन तक 
चली । कभी यह दल् जीतता, तो कभी वह दल । पन्तर्मे 
शिवाजीने देडा-दुर्ग छीन लिया झौर केवल टापू दही 
उन लोगोंने तड-प्रदेशके 
समस्त किले भोर शहर गंवा दिये, परन्तु “पेट भरनेके 
लिए! वे जहाज्ोके द्वारा रज्नागिरि ज़िलेमे जा-जाकर गाँव 
लूटने लगे। हर साछ्ष पर्षाश्वतुके वाद शिवाजी कह 
महीनों तक क्षम॒द्र-तट्से जंजोरा-द्वीपके ऊपर गोले छोड़ते थे, 
परन्तु उससे कुछ ज्ञाभ न होता था। उन्होंने सोचा कि 


सिहियोंके हाथमें रद्द गया। 


जून १६३१, भाषाढ़ १६८८ ] 
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जब तक प्पने लड़ाईके जहाज़ न होंगे, तब तक बन्ई भपनी 


इज्ज़त झोर राज क्रायम रखना मुश्किल दे, इसलिए नो-बल 
संगठन करनेकी भोर उनको दृष्टि गह । 
शिज्ञज्ञीका नौ-बल 

शिवाजीके जंगी जहाज़ों गौर सामुद्रिक प्रभावके 
विस्तारका हाल बड़े मज़ेसे झोर धाराप्रवाह-रूपसे मात्तूम 
किया जा सकता है। सन्‌ १६४६ में कल्याणापर श्धिकार 
करनेके बाद उसके नीचे समुद्रकी खाढ़ीमें ( बम्बहैस २४ 
मील प्रबकोी झोर ) शिवाजीने पहला जहाज़ तेयार कराकर 
उसे समुद्र प्रविष्ठ कराया । इस नई शक्तिक्री जाग्रतिसे 
पुतैमीज़ लोगोंके मनरमें भय भोर ईर्ष्याका सचार हुपभा। 
बादर्मे कोंकशके तटपर जेमे जल्दी-जल्दी उनका राज फेलने 
लगा, वैसे ही उसके साथ साथ जहाज़ बनाना, नौ-सना भर्ती 
करना, किनारेपर जहाज़ोंके चड़ेके लिए जल-दुग घोर 
बन्द्र बनाने झादिका काम बढ़ता गया । 'राजाने समुद्रकी 
पीठपर जीन चढ़ाया! [( सभासद ) । 


उनमें 
छोट-बढ़े सब किस्मके जहाज़ थे; जैसे घुरव ( तोपबाला, 


शिवाजीके सब मिल्लाकर चार सौ जहाज़ थये। 


चौरस भोर ऊँचे फर्शका युद्ध-जहाज़ ), गलवद ( जल्दी 
चलनेवाला पतला लड़ाईका जहाज़ ) तराह्दी, तार्वे, शिवार 
भौर मचवा (माल ढोनेवाले जहाज़), पगार इत्यादि। 
उनके भ्रधिकांश जहाज़ छोटे ये । वे भारी धातुकी चादरोंसे 
मढ़े न थे झौर किनारा छोड़कर समुद्रमें बहुत दूर जाकर देर 
तक ठहर नहीं सकते थे। तोपके एक गोलेसे ही हूब 
जनेवाले थे । अंग्रेज़ी कोटीके भध्यक्षने इनके बारेमें लिखा 
है--“गे सब जहदाज़ निकस्से हैं । 
जंगी जहायज़ ऐसे सो जद्दाज़ोंक्ो मज़ेमें डुबा वे सकता है ।” 
यानी इनको ““मच्छुर जहाज़ कहा जाना चाहिए। सूरत, 
बम्बई प्रोर गोभाकों छोड़ पश्चिमी किनारेके प्राय: सब 
बन्दरोंमें पानीकी गहराई इतनी कमर है कि बढ़े-बढ़े जहाज़ 
न तो बहाँ जा सकते हैं भोर न तो भाँधीके समय झ्राश्नय 


के सकते हैं, इसीलिए पुराने ज़मानेसे ही कफॉंकण भौर 


अग्रेज़ोंका एक घच्छा 


शिवाजीकी सामुद्रिक शक्ति 


' 
हा दा. 
मल्लाबारके समुद्र-तर्टोको व्यापारिक वस्तुएँ छोटी झौर 
छिछलली ( चिपटी पेदीवाली ) नावोमें इधरसे उधर भेजी 
जाती थीं। ये सब नारे तृफान रेखते ही किनारेके पांस, 
जहाँ मन चाहा वहाँ, छोटी खाड़ी या नदीमें भागकर अपना 
बचाव कर लेती थीं। इस देशके लड़ाईके जद्दाज़ भी उसी 
ढेंगसे बनाये जाते थे। ये सब छोटे द्ोते थे। इनमें 
बड़ी-बढ़ी झयथवा बहुतसी तोपें बदन करनेकी शक्ति न 
थी। तूफानके समय समुद्र्में टिकनेके लिए झथकत्रा ज़मीनका 
किनारा छोड़ दूर जाका बहुत दिन तक एक साथ बेड़ेमे 
चलनेके लिए ये उपयुक्त नहीं थे। वे संख्याके ज़ोरसे 
लड़ाई जीतनेकी कोशिश करते थे, तोपके गोलोंके फ़ोरमभे 
शिवाजीने भी भपने जहाफज़ इसी पुराने ढाँचेके 
तैयार कराये भौर जल युद्धकी इस पुरानी २णनीतिमें कोई 
इसीसे भंग्रेज़ोंकी तो बात 
दूर रही, सिहियोंसे भी सहज ही में द्वार जाते थे । 


शिवाजीफे नाविक ओर नो-सेनापति 


शिवाजीका नो-बल दो हिस्सोंमें बाँटा गया था | दरिया 


नहीं + 


परिवतन या उन्नति नहीं की । 


सारग ( मुसलमान ) शोर मयानायक ( हिन्दू ) उपाधिघारी 
दो नो-सनापति ( ऐडमिरल ) इनके नेता थे। रत्नागिरि 
ज़िलेमें समुद्रके किनारेके गाँवोंमे भारी जातिके मछुवे खेतिहर 
बहुत रहते हैं। ये समुद्र रहने, जहाज़ चलानेमें भौर 
समुद्री लड़ाई लड़नेमें पुश्त-दर-पुश्तसे भ्रभ्यस्त थे। पहले 
थे समुद्री ढकेती करते थे । इनका शरीर पुष्ट, बलिष्ठ झौर 
कमरत करनेस गठीला था । 
झोर कुनबी-जाति बड़ी होशियार है, ठीक उसी प्रकार जल्- 
युद्धमें ये लोग थे । इन भंढारी तथा वृश्तरी कई नीच हिन्दू 
जांतियाँ--जैसे कोली, संघर, बचेर भौर धांग्रे ( वंश )--से 
शिवाजीको बहुत भच्छे जल-सैनिक झौर नाविक मित्षे । 
बादमें ( सन्‌ १६७७ ) में घरेलू मगढ़ोंके कारण सिद्दी 
सम्बल झौर उसके भतीजे सिद्दी मिस्री इन दोनों हकशी 
सरदारोंने शिवाजीके भ्रधीन नौकरी की । उनके दूष्रे - 


स्थक्ष-युद्धमं जिस प्रकार मराठे 


ज्ष्८ 








मुसलमान नौ-सेनापतिका नाम दौलत खां था, परन्तु ज़ंजरिके 
सिद्दियोंके जहाज़ मराठके जहाज़ोंकी भपेक्षा 
मक़्यूत, सुरक्षित, भ्च्छी तोपों भोर चालाक सेनिकोंमे पूर्ण 
थे। इसीलिए लडढ़ाईमें सिद्योंद्री ही जीत होती थी। 
मराठे भकसर भपने बहुतसे भाादमियों भौर नावोंको खोकर 
भागते थे । 

शिवाजीके प्रनेकों जहाज़ उनका तथा उनको प्रजाका 


भ्रधिक 


माल लेकर भरबके मोचा झौर फारसके बसरा इत्यादि बन्दरोर्मे 
जा-जाकर विभिन्न वेशोंसे व्यापार करने लगे। दच्षिणके 
आठ-दस वन्दरगाह उनके इन व्यापारी जहाज़ोंके केन्द्र झोौर 
विश्ञाम स्थान हे । उनकी युद्धकी नाव, जब सम्भव द्वोता, 
तब समुद्र्भ वरियोंकि चरक्तित जद्दाज़ों घ्लौर समुद्र-तटपर 
झन्‍्यान्य राजाभोके बन्दरयाहोंकों लूटती थीं। सूरतम 
मकक्‍केकी हजको जानेवाले बादशाद्वी प्रजाके जहाज्ञोंपर 
शिवाजीके जहाज़ ग्रकसर झाक्रमण करते थे. भोर कभी-कभी 
उन्हे पकड़ भी ले जाते थे। भन्तमें भौरगज़ेबने बहुत मधिक 
चेतन वेकर इन सब जहाज़ोंकी रक्षा करने तथा पल्छिम समुद्रमें 
पहरा देकर शिवाजीकी जल शक्तिको दमन करनेका भार 
सिद्टियोके ऊपर दिया । 
अंजीराका विप्लण ओर सिद्दी क़ासिमका 
दंडा औतना 

शिवाजी जितने दिन जीवित रहे, प्राय; हरसान जजीरेके 
इस लगातार निष्फल चेशका 
सन्‌ 
१६६६-७० में उन्होंने ज़िदके साथ धमासान युद्ध करके 
अन्नन 
ऐसी स्थिति 


भी सिद्दियोके राजा झादिलशाहसे किसी प्रकारकी मददकी 


ऊपर चढ़ाई करते रहे। 
विस्तार पूथेक बणेन करनेकी झ्ावश्यकता नहीं है । 


सिद्दी-सरदार फतह खांको परेशान कर डाला । 
मिलनेस जंजीराका प्राय: पतन हो गया | 


उम्मीद न थी, तब फतह खांने हपये झौर जागीर लेकर यह 
द्वीप शिवाजीकों दे देना स्वीकार कर लिया, परन्तु झन्‍य 
तीन सिद्दी-सरदारोंने उसको क्रेद करके जंजीरा भौर सिद्योंके 


जहाज़ोंका प्रधिकार प्रपने हवापमें ले लिया। मुगल 


विशाल-मारत 





[ भाग ७, झंक 8 
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बादशाइने सिद्दीको पुश्त-दरपुश्तके लिए 'याकूत खां! की पदवी 
भौर वाबिक तीन लाख रुपये वेतन देकर झ्पना नौकर बना 
समुद्र्भे पहरा देनेका काम उसे सौंपा । सिद्दी क्रासिम जंजीरेिके 
भोौर सिद्दी खैरियत स्थलभूमिके हा किम नियत हुए, भौर सिद्दी 
सम्बल जहाज़ोंका नेता ( ऐडमिरक, भमीर प्रल-बदर ) हुआ । 
सिद्दी क्रासिम बढ़ा चतुर, साइसी झौर परिश्रमी भादमी 
था। उसने सुशासनर्मे भौर काम-काजर्मे सदा तीखी 
नज़र रखी, लड़ाईके जहाज़ों भोर गोला-बारूदको बढ़ाया 
झौर बहुतेरे मराठे जहाज़ोंकों पकड़-पकड़कर धन वसूला । 
अन्तमें सन्‌ १६७१ की १० वीं फरवरीको, जब कि दंढा- 
दुर्गके मराठे सिपाददी दिन-भर होली खेलकर मतचाले हो 
थके-माँदे रातकों बेखबरीसे सो रहे थे, तब क्रासिम चुपचाप 
चालीस जद्दाज्ञोर्में फ़ोज लेकर बिना भझावाज़के दंढाके पास 
समुद्र-किनारेके घाट ( क़िलेके दक्षिण तरफ ) के ऊपर 
जा पहुँचा। दूसरी शोर सिद्दी खैस्यितने पाँच सौ 
सेना साथ ले स्थलकी झोर दोवालके समीप ( क्िलेके 
उत्तर भोर पूरबकी भोर ) जाकर, बढ़े बाजेगाजेके साथ इृषा 
मचा कर उस दीवालपर चढ़ाई करनेका बह्दाना किया । मराठी 
फौजके भ्रधिकांश लोग इघर ही दूट पढ़े। इसी मोकेपर 
क्रासिम बिना रोक-टोकके, घाटकी दीवालके ऊपर चढ़कर 
क्िलेमें घुस गया । उनके कुछ लोग मरे ज़रूर, परन्तु वहाँ 
मराठोकि जितने सिपाही थे, सब द्वारक/ भाग गये । क़ासिम 
क़िलेके भीतर झोर भी भागे बढ़ा । 
क़िलेकी मेणज़ीनमें भाग लग गई, जिससे मराठे क्रिल्ेदार भौर 
दोनों पक्के बहुतसे लोग जलकर खाक हो गये। इस 
आकस्मिक दुघेटनाके मारे फौजके लोग स्तम्मित हो ठगे-से 
खड़े रहे । 
खासूसु ( उसकी लह़ाईका नाद ) | बहादुरो | घबड़ाप्रो मत । 
हम जिन्दा हैं । इ्में कोई चोट नहीं लगी है।” डसके 
बाद उसका दल्ल शत्रुभोंको मारता-काटता धागे बढ़कर पूरबसे 
भाये हुए खेरियतके दक्षके साथ जा मिला । इस प्रकार 
समूचे क्रिलेपर कष्जा %रके मराठोंको ख़त्म क्र दिया। 


इसी समय भ्रकस्मात्‌ 


क्रासिम उसी समय चिल्ला उठा--' खासखु, 


जून १६३१, झाषाढ़ १६८८ | 


इधर शिवाजी रात-दिन जंजीरा लेनेकी चिन्तामें थे, 
उधर दडा भी उनके द्वाथसे निरुल गया | इस खबरमे उनको 
बड़ी भारी चोट पहुँची । लोग कद्दते हैं कि रातको जिम 
सम्रय दूंढामें भ्राग लग जानेसे बारूइका गोदाम उड़ गया था, 
बस समय शिव्राजी चालीस मीलकी दुरीपर श्पने गढ़में 
सो रहे थे, एकाएक उनकी नींद टूट गई । वे बोल उठे-- मन 
न जाने कैसा द्वो रह्दा है, देढामें भवश्य कोई विपत्ति 
झा पड़ी हे। 
इस विजयके उपरान्त क्रासिमने इस प्रदेशके झौर भी 
सात क़िल्ले मराठोंके द्वाथमे क्लीन लिये, झौर द्वारे हुए लोगोंके 
ऊपर चरम सौमाका पवत्याचार क्िया। शिवाजी भौर 
शम्भूजी दोनोंने झपने राजत्वके समय इस्र प्रदेशकों पुन; 
जौतनेकी कोशिश की, लेकिन सफल न हुए । 
शिवाजी झौर भोरंगजेश्व दोनों ही एक इूसरेको जद्दाज़ोंके 
द्वारा एकआारयी हरा वेनेके लिए, बम्बहईके भग्रर्जोंकी सहायता 
प्राप्त करनेकी कोशिश करने लगे, परन्तु श्मग्रेज़ भपनी 
बणिकोंके उपयुक्त शान्तिपर दृढ़ रहे । इस ध्वसरपर फ्रेंच 
कम्पनीने चुपचाप शिवाजीको ८० छोटी तोर्पे भौर दो हज़ार 
मन शीशा बेचकर मफ़ेका नफा उठाया। डूच लोगेने 
शिवाजी से प्रस्ताव फिया--'“भाप फोज दे, हम जहाज देंगे 
झोौर दम दोनों मिलकर बम्बईके ऊपर भाक्रमण करके प्ंभेज़ोंको 
निकाल बाहर करेंगे । फिर उसके बाद दंढा छीनकर झ्रापको 
देंगे ।!! 
उसके बाद कई बर्ष तक यह लड़ाई धीरे धीरे चलती रही । 


दोनों पत्च प्रमानुषिकं पस्‍्रत्याचार करते रहे । 


परन्तु शिवाजीने इस बातपर ध्यान न दिया। 


शिवाजोका जभल-युद्ध 
सन्‌ १६७४ के माचके महीनेमें सिद्दी सम्बलने सातवली 
नदीके मुद्दानेकी खाढ़ीमें घुसकर शिवाजीके नौ-सेनापति 
दोलत खांपर प्राकमण किया, पर भन्तर्मे उसको ह्वार 
मानकर लौटना पढ़ा। इस लड़ाईमें दोनों पक्तके प्रधान 
सेनापति झाइत हुए तथा १४४ प्रादसी मारे गये। 


शिवाजीको सामुद्रिक शक्ति 


उ्ल्डह 


«४ २४३२ 


सिही सम्बल पन्यान्य हृबशियोंके साथ मगढ़ा फरनेके 
कारण जल-सेनपतिके पदसे हटा दिया गयां। धन्तरमे वह 
(१६७७, नवम्बर-द्सम्बरमें ) भपने जदाज़ झोर भझपनी 
जातिका साथ छोड़कर झपने परिवार और झनुचर शेकर 
शिवाजीके भ्रधीन नौऋरी करने लगा | 


खान्देरी द्वीपफे लिए शिवाजीकी अंगरेज़ोंके 
साथ लड़ाई 

जंजीरा -जयकी झाशा छूट जानेपर शिवाजीने भपना एक 
जहाजी झा स्थापित करनेकी इच्छासे झासपास ही एक 
दूसरा द्वीप ढूँढ़ निकाला । इसका नाम था , खान्देरी ।. यह 
बम्बईसे ग्यारह मील दक्षिण भोर जंजीरासे "१० मील उत्तरमें 
था। सन्‌ १६७६ के सितम्बर महीनेमें उनके ढेढ़ सौ 
प्रादमियोंने चार तोपें लेकर मया नायकके भ्धीनरूथ जहा ज़ोंपर 
जाकर इस छोटे निराले द्वीपपर कब्ज़ा कर लिया, भौर 
चटपट पत्थर और मिट्टीकी दीवाल खड़ीकर उसे चार्रो भोरसे 
घेर दिया। राजाने इस छ्के लिए पाँच लाख हपये 
मंजूर किये । इससे प्ग्रेज़ोंकों ढर हुभा, क्योंकि 
बम्बईमें जो जद्दाज़ प्ाते-जाते थे, वे सब खान्देरीसे मन्षेमें 
दिखाई देते थे, झोर बद्दोंसे उनपर शीघ्रता भोर धासानीसे 
भाकमण किये जा सकनेकी सम्भावना भी थी। यदि 
खान्वेरी शत्रु द्वारा भभेय हो जायगी, तो इसके सहारे मराठोंके 
जंगी जद्दाज़ोंको समुद्रमें अंग्रेज़ोंके व्यापारी जहानोंका नाश 
करना सदज हो जायगा । 

इसलिए बम्बईमें रहनेवाली भ्रंप्रेजी फौज भोर उनके 
लड़ाकू जहाज़ मराठोंको खान्देरीसे भगानेके लिए भाये। 
१६ वीं सितम्बर सन्‌ १६७६ को अंग्रेज़ी भौर मराठोंके 
बीच पहली लड़ाई हुई। अंग्रेज़ द्वरे। कारण, यह था 
कि सच पूछिये तो यह स्थल-युद दी था। वबढ़े-बढ़े धग्रेज़ी 
जद्दाज़ किनारेसे बहुत दूर इककर खान्देरीकी खाड़ीमें घुसने 
द्विचकिचाते थे, क्योंकि उस समय तक उस स्थानके 
पानीकी थाह नहों ली गहे थी। ऐसे समय प्रधान 
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2७6६० ” 
2 $ 
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सनापतिकी प्राज्ञा न मानकर लेफटिनेल्ट फ्रास्सिस थापने 
सिपाहियोंसे लदे तोप-हीन केवल तीन छोटे शिवाड़ 
( माल लादनेवाले जहाज़ ) साथ ले, इस द्वीपर्म उतरनेकी 
किनारेसे उनके ऊपर गोली बरसने लगी । 
थाप॑ भौर दो मंग्रेज़ मारे गये, बहुतमे ज़खम हुए और 


कोशिश की । 


बहुतसे फिनारेपर ढतरनेके बाद मराठोंके द्वाथ क्ेद हुए । थार्पके 
शिवाह्पर शत्रुप्तोने मधिकार कर लिय। । धन्य दो शिवाड़ 
बाहर समुद्र्म भाग गये । 

१८ वीं भक्टूबरकों दूपरी बार जल-युद्ध हुआ। बस 
दिन सवेरे दौलत खांने ६० जंगी जद्दाज़ ले स्‍्राकतया किया । 
भंग्रेज़के केबल आझाठ जहाज़ थे। उनमेंसे 'रिभेज” नामका 
फिगेट भौर दो घुराव बढ़े थे । बाकी सब छोटे थे। इन 
सोम दो सो धंग्रेज़ी सेना तथा देशी भौर गोरे महा ये । 
चोल दुगंके कुछ उत्तर किनारेकी भोर पझ्रपने झ्राश्रयसे बाहर 
निकलकर मराठे जहाज़ सामनेके हिस्मेसे तोप दायते हुए 
इतनी तेज़ीस प्रागे बढ़े कि खान्देरीके बाहर अंग्रेज़ी 
जहाक़ोंको लंगर उठाकर भागनेका भी समय न मिला । भाधघ 
प्रंटेके घन्दर हो ब्रंग्रेज़ेके 'डोभर! नामक घुरावमें साजसन्ट 
म्ते भाण भौर कईएक गोरोंने भत्यन्त कायरताके साथ 
झात्म-समपगा कर दिया भौर जहाज़-सहित प्तब मराठके हाथ 
क्रैद हुए । + भन्य ही छोटे घंग्रेज़ी जदहाज़ भी मारे डरक 
रगात्थलमे दूर दी रहे, परन्तु एक सिंद्द दी हज़ारों सियारोंको 
हरा सकता है । चारों झोर शत्रुभोके जहाज़ोंके बीच “रिभेज! 
फ्रिगेटने निर्भयतासे खड़े होकर तोपके गोलोंसे पाँच मगठे 
गलेबर डुबा दिये, भोर भन्‍्य दूसरोंकों भी ऐसी दशा कर 


_# शिवाजीने इनको झरगढ़-क्िलेके अन्दर बन्द रखा। वहां 


६ टी नवम्बुरकों २० श्रेश्रेत फरासी और डच, १८ पोतुगाल भर्थात्‌ 
फिरंगी आर € खलासी क्रेद थे । 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, पक है 


ढाली कि दौलत स्वां भ्पना जद्दाज़ ले नागोतनाको भाग 
रिमेंज उसके पीछे-पीछे दोड़ा । 
दो दिन बाद दोलत खां खाड़ीसे बाहर ब्राया, परन्तु 


गया । 


प्ंग्रेज़ी जद्ाज़को प्पनी शोर झाते देख पुन; लौटकर 
भागा । नवम्बरके भन्तर्मे सिद्दी क्रासिम ३४ जहाज़ ले 
प्रंग्रेजोंक साथ जा मिला, भौर दोनों दल खान्वेरीके ऊपर 
रोज़ गोलाबारी करने लगे । 

परन्तु इन सब लड़ाइयोंका खर्च भोर शिवाजीके राजमें 
अपना व्यापार बन्द होनेके ढरसे भरंग्रेज़ोंक मालिक डर गये । 
उनमें घन भोर जनकी कमी थी । गोरे सिपाहियोंके मरनेपर 
नये लोगोंका मिलना ऋठिन था, इसलिए उन लोपगोंने 
शिवाजीको खूब मीठी चिट्ठी लिखकर नपटारा कर दिया । 
जनवरी महीने भग्रेज़ी जगी जद्दाज खान्‍्वेरीकी खाड़ी छोड़ 
बम्बई लोट गये । 

सिद्दीके साथ जल-युद्ध 

परन्तु सिद्दी क्रासिमने खान्देरीके पाप आन्देरी द्वीप 
पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ वह तोपें चढ़ा, दीवाल बाँध 
(१६८० को ८वां जनवरीकों ) खान्देरीकि ऊपर गोले 
दायने लगा। दौलत खांने नागोतना खाड़ीसे जहाज़ोंकि 
प्राथ प्राकक दो रात तक भआान्वेरीपर छब्ज़ा करनेकी बृथा 
चेष्टा की । २६ वीं जनव॒रीकों उसने तीनों झ्लोरस भ्रास्देरीपर 
झाकमण किया । चार घटे तक लड़ाई हुईं। भन्‍्तर्मे 
मराठे लोग हार खाकर चौलको लौटे । उतके चार घुशाव भौर 
चार छोट जद्दाज़ नष्ट हो गये । दो सो सिपाद्दी मरे, एक 
सो घायल हुए भोर बहुतस शत्रुके द्वाथमें क्रेद हुए । दोलत 
खांके पेरमें बड़ी भारी चोट झाई । 
जद्दाज़का नुक्रसान न हुभा, केवल चार झादमी मरे भौर 
सातको चोट लगी । 


सिद्दीकी तरफ एक भी 


पिछले सात वर्षोमें खादीकी प्रगत्ति 


श्री कन्हैयालाल 


एः बार--शायद दो वर्ष पहलेकी बात दै--किसीने 
६ ७ गांधीजीसे पूछता था कि क्‍या प्रापको विश्वास्र है कि 
आमापके न रहनेपर भी खादीका काम बढ़ता ज्ञायगा झौर 
ज्लोग इसे भ्पनाये रहेंगे ? गांधीजीने संक्तेपर्मे उत्तर देते हुए 
क॒द्दा था कि भत्र खादी केवल मेरे द्वी पागलपनभी चीज़ नहीं 
रह गई है ; जब राजगोपालाचारी, राजेन्द्रप्रसाद, बल्लभभाई 
भोर जवाहरलाल उसमें लग गये हैं, तो मुके उसके भविष्यके 
बारेमें चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है | प्रश्नकर्ताकी 
शंका इस घारणापर स्थित दै कि खादीर्म बस्तुत: कोई 
बपयोगिता नहीं है । भारतवषकी मार्थिक समसख्याक्रो दल 
. करनेके लिए खादीकी योजना उपयुक्त नहीं है। नेतिक झोर 
धामिक दृश्सि वद्द कुछ लोगंके लिए लाभदायक हो सकती 
है। सादगी भौर यरीबीका चिह्न होनेके कारण प्रध्यात्मिक 
झभि&चिके लोग उसे प्रवश्य ही भपानायँँंगे । महात्मा 
गांधीकी तपस्या भोर शक्तिके कारया लोग झनायाक्ष द्वी 
उनकी घोर झाकर्षित होते हैं, इसलिए जब तक वे इस 
संसारमें हैं, तब तक तो भाषावेशके कारण लोग खादी 
पहनते रहेंगे भोर ठसका प्रचार भी द्वोता रहेगा, किन्तु 
जिस दिन वे न रहेंगे, उस दिन जनसाधारणर्मेस भाजुकताका 
वह वेग कम हो जायगा झोर धघोरें-घीरे जाता रहेगा। 
उस समय वे झपना कोई काम व'स्तविकताकी उपेक्षा 
करते हुए न कर संकेंगे। चूँकि खादी कोई वास्तविक 
उपयोगिता नहीं है, इसलिए संसारक्की कशमकशके सामने 
वह ठहर नहीं सकेगी । एक वाक्यके उस छोटे-से किन्तु 
सारगर्मित प्रश्नका उत्तर भी ग्रांधीजीने भपने तरीकेके मुताबिक्र 
एक छोटेसे सारगभित वाक्यके द्वारा ही दिया। मुमकिन 
है कि कुछ लोगोंके लिए खादी भपने झ्राध्यात्मिक स्वरूपके 


कारण ही भाकषेक होती हो, क्षेकिन उसका पार्िक महत्व 


कम नहीं हे, भोर इसी कारण राजगोप/लाचारी, राजेन्द्रप्रधाद, 
वह्लभभा ई झोर जवाइरलाल इतनी तब्नीनतासे उसमें लग गये 
हैं। 


जो लोग मेरी खातिरसे आध्यात्मिक भाववेशके कारण 


उन्होंने उसके भ्राथिक महत्वको समरक्त लिया हे । 


खादी पहनते द्वोंगे, उनके भावों में मेरे बाद भक्ते दी शिथिलता 
झा जय, पर जिन लोगोंने खाढीको उप्तकी प्रार्थिक 
उपयोगताके कारण ही भवनाया दे, वे तो उसे मेरे मना 
ऋरनेपर भी प्ब रहीं छोड़ंगे । 


उत्तरका यही अथे है । 


गांधी ज्ञीके उम्र एक वाक््यके 
इसमें निरदेश केवल इस बातका 
पाया जाता हे कि गांधीजीके झलावा भी शिक्षित समाजके 
कुछ लोगोंने खादीके झार्थिक मदृत्वको समझ लिया है झौर 
उनकी भ्रनुपस्थितिर्में भी वे उसका प्रचार करते रहेंगे ; 
लेकिन वास्तवर्मे खादी इसमे भी भागे बढ़ चुकों है 
गाँवोंके लाखों प्रादमियोक घरोंके साथ उनके दिल्लोॉपर भी 
उसने इतना कछ्ज़ा कर लिया है कि वहाँ उसका स्थान बनाये 
रखनेके लिए भ्रब किसी प्रचारककी भ्रावश्यकत! नहीं है। 
इसका यह प्रथ नहीं कि खादीके कामकों झब नेताझों भषबा 
प्रचारकोंकी भ्ावश्यकता नहीं है । पभभी इनकी बहुत 
भ्रावश्यकता दे भौर उनके सामने बहुत बढ़ा चोन्न हे। 
कहनेका पभिप्राय केवश यह है कि जदाँ-जहाँ खादी पहुँच “- . 
चुकी , व्ददाँ-वहाँ पह श्रव झपनी वास्तविक ठफ्योगिताके बलफ़ 
हो स्थित रहेगी । 
की गई है, उन लोगोंने तो भारम्भसे ही उसके महत्वको 


समम लिया और तबसे वे बराबर लाभ उठा रहे हैं । 
साधन और विम्तार 
खादीका नाम तो कांग्रेसके भीतर सन्‌ १६२० से ही 
लिया जा रद्दा है। कैकिन नियमित छहपसे यह काम 


कोकोनाढ़ा-कांग्रेसमें प्रखित भारतीय खहर-बोढकी स्थापना 


जिन लोगोंके द्वितके लिए उसको योजनां 


हरे 


होनेके बाद सन्‌ १६२४ से ही शुरू हुआ । सन्‌ १६२४ के 
सितम्बर मद्दीनेमें चरखा-संघकी स्थापना होनेपर बोडका भझन्त 
दो गया भौर ठसका काम संघने ले लिया । 

सन्‌ १६२४ से भाज तक भिन्न-भिन्न वर्षोर्मे संघकी 
जितनी पूँणी खादीके कामर्में लगी रही है, वह इस 


प्रकार दै-- 


सन्‌ पूँजी--रूपयों में 
१६२४७ ७,८६ ,६ ४७८६ ) 
१६२४-२४ ६,७६ ,४३७०) 
१६२४-२६ १४,११,१३१७०)। 
१६२६-२७ १६,५४,२७७)।॥॥ २ 
१६२७-२८ २१ ,७१, ६ ३ ४।॥<)। 
१६२८-२६ २२,८२, ३२७७॥०)।६ 
१६२६-३० २७,२४,८६१:) 


इस स्थानपर झोर इस लेखमें सत्र ही सन्‌ १६२४ का 
भय है उपक्ष सालके सितम्बर तकका मद्गीना। प्न्‍्य बे 
प्रक्ट्बरसे भारम्भ होकर सितम्बर समाप्त होते हैं । 

भिन्न-भिन्न ब्षों में खादीकी उत्पत्ति झौर बिक्रौके केन्द्रोंका 
संगठन करनेमें लगे हुए कारयकर्ताओकी संख्या इस प्रकार थी--- 


१६२६- १६२७- १६२८- १६२६- 
२७ सर रह ३० 
(१) चरखा-संघर्मे ४३४ ४११ ६६३ 
(२) संघसे सहायता- 
प्राप्त संस्थाप्रोर्मे २६१. २४७ 
(३) स्वतंतरूपसे क्षादीका 
7 क्वाम करनेवाली 
सल्वॉओोंओ न ४9४ कर ले 
जोड़ उड्य उधू८. दैदै३ 


पहलेके वर्षोके कार्यकर्ताशोंकी संख्या प्राण्य नहीं है। 
इसके भतिरिक्त १६२७-२८ के स्वतंत्र संस्थाप्रोंदी तथा 
१६२८-२६ के संघसे सहायता-प्राप्त शोर स्वतंत्र दोनों ही 
प्रकारढ्ी संह्थान्रोंके कार्यकर्ताधरोंको संख्या प्राप्य नहीं दै। 


विशाक्ष-भारंते 


[ भाग ७, भ्ंक ६ 
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रिपोर्टर्म लिखा है कि कुल कार्यकरर्ताभोंकी संख्या सन्‌ 
१६२७-२८ में लगभग १००० झभोर १६२८-२६ में इज़ारसे 
कुछ ऊपर थी। सन्‌ १६२६-३० के रिपोर्टर्मे भी 
कार्यकर्ताओोंकी संख्या नहीं दी हुई दै, जेप्ता कि भागे 
चलकर प्रकट होगा । इस वर्ष खादीकी उत्पत्ति भौर बिक्री 
पिछले वर्षकी भ्रपेज्ञा बहुत भधिक हुई दे । साथ ही राष्ट्रीय 
भ्रान्दोलनकी तेज़ीके कारण काय्येकर्ताभोंका जेलोंमे जाना भी 
बहुत ज़ोरोंपर था, इसलिए जब तक संघकी झोरसे हिसाब 
लगाकर न बतलाया जाय, तब तक 'भनुमानसे यह कह 
सकना कठिन है कि इस वर्ष कायकर्ताभोंकी संख्या भी बढ़ 
गई थी या पिछुक्षे वकके बराबर झ्थवा उनसे भी कम काय- 
कर्ताभेने द्वी इस सारे कामको सम्द्दाला था। 
झौर है। 
खादोका काम करनेवाले कार्यकर्ताप्रोंकी संख्या दी गई है, 
लेकिन इनके सिवा कुछ लोग खानगी तौरपर भी केवल 
व्यवक्षायकी दृष्टिसे यह काम कर रहे हें । 


एक बात 
ऊपर केवल तीन प्रकारकी संस्थाप्रोंके द्वारा 


उनकी तादादका 
कोई हिसाब नहीं लगाया जा सका दैे। 

भिन्न-भिन्न वर्षो्मे खादीका काम कितने गाँवों फैलाया 
जा सकता था, भ्रौर खादीकी उत्पत्ति तथा बिक्रीके कितने 
केन्द्र थे यद्द नीचेको तालिकासे प्रकट होगा-- 


सन्‌ कितने गाँवों उत्पत्ति- बिक्री की 
काम हुभा केन्द्र दुकाने 

१६२६-२७ २८३१ १७७ र्ण०्४ड 
१६२७-२८ २६४५७ १३८ १७२ 
१६२८-२६ ३६६७ १७६ रण्८ 
१६२६-३० दबध्प १५४६ २४१ 
पहले वर्षोके ध्रंक प्राप्य नहीं हैं। ऊपर जो भंक 


दिय्ले गय्ये हैं, उनमें भी उन लोगोंका कार्यक्षेत्र शामित्ञ नहीं 
है, जो खानगी तौरपर ब्यवसायके रूपमें खादीका काम कर 
रहे हैं। इसके भलावा बहुतसे स्थानोंपर खादीका काम 
करनेवाली बतभान संस्थाश्रोंके जन्मके पहलेसे ,ही पुरानी 
परम्पराके अनुसार दाथकी कताई-शुनाईका काम्त चक्षता भा 
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रहा है । उसके विघ्तारका भी ऊपरके श्रकोंसे कोई सम्बन्ध 
नहीं दे । 
उत्पत्ति, बिक्री, दाम ओर बनावट 

खादी-कायके महत्व भौर उसके विस्तृत क्षेत्रको देखते 
हुए इसमें लगी हुई पूँजी तथा सफलताके लिए धन्य 
भ्रावश्यक साधन बहुत कम तो हैं ही, साथ ही उसके मार्गमें 
घनेक प्रकारकी बाधाएँ भी भाती रही हैं । समाजकी और 
विशेषकर शित्तित समाजकी मनोवरत्ति कुछ ऐसी रद्दी थे कि 
इसमें परिवतन हुए बग्रेर उनके बीच खादीका प्रवेश होना 
मसम्भव था । राजनेतिक दृष्टिस खादीको प्पनानेवालोंकि 
मनमें भी उसको ग्राथिक उपयोगिताके सम्बन्धर्में भनेक 
प्रकारकी श्रान्तियाँ थीं। देशी शोर विदेशी मिल्लोनि भी 
खादीका प्रचार बढ़ते देखकर प्रपना मोटा कपड़ा खादकी 
तरइक। बनाकर उसे खादी कहकर बेचना शुरू क्रिया । इससे 
भी शुद्ध खादोक प्रसारमें बाघ पड़ी । इन सबके भतिरिक्त 
हमारे दशक्ी विदेशी सरकार तो खादीके मागमें एक बड़ी 
बाघा रही दी दे। खादीका काम करनेवालोंका एक पेर 
हमेशा जेलमें कद्वा है, भोर इस कारण वे निश्चिन्त होकर 
इस कामर्मे बहुत कम समथ्रक लिए लग सके हैं। फिर भी 
पिछले स्रात वर्षों खादीके कमकी बहुत भधिक प्रगति हुई 
है। भिन्न-भिन्न वर्ष खादीकीं उत्पत्ति धौर बिक्री नीचे 


लिखे मनुसार हुई है ;-- 


सन्‌ उत्पत्ति बिक्री 

( रुपया ) ( छपया ) 
१६२४ ६४६ ३२४८) १६१६४११) 
१६२४-२७ १६०३०३४) ३३६१०६१] 
१६२६-२६ २२७६६७०)  २८६६१४३) 
१६२६-२७ २४०६२४७० ) ३२८८७६४) 
१६२७-२८ २४१६ ३८२) ३३०८६ १२४) 
१६२७-२६ ३१४ ४४८७ | ३६४३०७७) 
१६१६-३० ४३००८१६) है ३४४५४५३) 


पिछके दो वर्षोसे खादीकी उत्पत्तिका हिसाब वज्ञन 
00--6 


पिछले स्तात बर्षोर्मे खादीकी प्रगति 


*ईर 
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झोर लम्बाहकी दृष्टिसि भी रखा जाने तगा दै, 


इस प्रकार दे :-- 
सन्‌ वज़न लम्बाई 
(पौगड ) (बर्गगज़) - 
१६२८-२६ २१०२७६४) ६ै२६१८१६) 
१६२६-३० ३६६४६७४) ११२६२४११॥ 


उत्पत्ति भोर बिक्रीकी सात बर्षोवाली तालिकाक अंकोंसु ५ 
खादीकी बिक्रीमें उत्तरोत्तर वृद्धिका जो क्रम प्रकट होता बे, 
बास्तवर्मे उससे कहीं भ्रधिक बृद्धि हुई है। सन्‌ १६२४ से 
१६५६-२८ तक प्रतिवर्ष खादीकोी बिक्री जितने रुपयोंडररिक. 
बतलाई गई है, उसमें कुछ ग्रलतियाँ हैं। पहननेवालोंके 
पास पहुँचनेके पहले खादीकी थोक बिक्री यदि एकसे प्रघिक 
बार हुई है, तो भारम्भके दो वर्षोर्में मर्थात्‌ सन्‌ १६२४ भौर 
१६२८-२४ में वह उतने दी बार जोड़ी गहें है । १६२७-२६ 
से १६२७-२८ तकके तीन वर्षोके हिसाबर्भ इस प्रकारकी 
दुद्रावट केवल दो प्रान्तोंके बीच द्वोनेवाली बिक्रथोंमें हे । 
एक ही प्रान्तर्में द्वोनेवाली बिक्रीकी रक्मर्मे कोई ग्रलती नहीं 
है। झौर १६२८-२६ तथा १६२६-३० का दिक्षाब हर 
तरइसे ठीक है। इस प्रकार झारम्भके वर्षोर्ग दुहराबट 
अधिक है झोर बादके वर्षो धंरे-धंरे वह कम होती गई क 
है, भौर झन्तके दो वर्षोका दिसाब बिलकुल टीक है। इससे 
स्पष्ट हे कि भारम्मके वर्षो दिसाब भी यदि बिलकुल दीक- 
ठीक मिल स्रक, तो मालूम द्वोगा कि खादीकी बिक्री में 
वास्तविक उत्तरोत्तर वृद्धाका क्रत्ष और प्रनुपात उससे कहीं, 
मधिक है, जो इन थोड़े बहुत ग्रलत अंकोंसे ज़ाहिर 
होता है । 

यह तो बिक्रीके सम्बन्धमें हुआ। खादीकी उत्पत्ति 
भी उत्तरोत्तर उससे कहीं ज्यादा होती गई डे, जितना कि ऊपर 
दिए हुए भंडोसे दोता हे; क्योंकि खादोकी 
उत्पशिका दिस्लावथ तो वहाँपर दुपर्योर्मे दिया गया है, 
लेकिन प्रतिवर्ष खादीका दाम सस्ता होता गया है, 
झोर उसकी बनावटमे भी बहुत सुधार होता गया दे। 


प्रकेद 


ऊहड 
खादीके 
यह सभी खादी पहननेवाले भली भाँति जानते हैं। 
रिप्रोटोर्म. उसका सिलसिलेबार ब्योरा भी मिलता दे, 
किन्तु क्सिरके भयसे उसका दद्धरण यहाँ नहीं दिया 
जा सकता। खादीकी बनावटकी उन्नति भी प्रत्यक्ष है। 
भारुममें खादी केवल बह्दी लोग पहन सकते थे, जिन्हें 
उश्के लिए उत्साह हो, 


्ब 


पर अब तो इतने तर्हको 
खादी बनने लग गई है कि हर तरइकी ६चिके लोग 
पन्‍्तुष्ट हो सकते हैं। 
धफ़ बुनावटका तैयार 


अधिक बारीक शोर 
होने लगा हैे। खादी-केन्द्रोंम 
सम्बद्ध रंगाई भोर छुपाईके कारखाने भी खुल गये हें, 
भौर बारीक खादीपर गोंट-पढ़े झौर क्रसीवका काप्त भी 


कपड़ा 


होने लग गया दे। रिपोर्ट झौर खादी-गाइडोमि इसका 
पूरा-पूरा वन मिलता है, लेकिन विस्तार-भयम यहाँ 
उसका भधिक ब्योरा नहीं दिया जा सकता । 
ऊपरका ब्योरा केत्रन चरखा-संघका है | 
भी खादीके काममें योग देने लगी हैं। 
सेसरकी सरकारने इस धोर विशेष रूपसे ध्यान दिया 
है। सन्‌ १६२६-२७ में चरखा-प्ंघसे एक विशेषज्ञकी 
सहायता लेते हुए यहाँकी सरकारने बदनवालमें खादीका काम 
शुरू कराया । उसके लिए पूँजी दनेके क्‍प्लावा घाटेकी रक़मकों 
पूरा करनेके लिए भी कुछ रुपया सरकारी खज़ानेस मेजूर 
किया गया था, 


देशी रियाप्षत 


पर घाटा हुभा ही नहीं। बदनवालके 
केन्द्रमं खादीके प्रयोगकी सफलताको देखते हुए एक सरकारी 
कमेटीने यह सिफ़ारिश की कि इसी लाइनपर सभी ज़िलोंमिं 
खादीके केन्द्र खोले जायें । यहाँके उद्योग-विभागके ढाइरेक्टर 
इस काममें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। नये-नये तरहके 
चरखे बनवाये जा रहे हैं, झौर एक ऐसी घुनकी भी तैयार 
की गई है, जिससे घुनी हुई एईसे बहुत भ्रच्छी पूनी बन 
खके । भेस्रके अलावा बढ़ोदाकी सरकारने चरखा-संघसे 
कहकर बहियालमें एक खादीका केन्द्र खुलबाया झौर उसके 
लिए पाँच दफ़ार दपयेकी पूँजी तथा दीगर ख्चके लिए 


विशाक -सारत 


दाममें धीरे-धीरे क्रिस प्रकार कम्मी झाती गई, 


[ भार ७, अंक ६ 


बारह सौ रुपये दिये। रियासत सावन्तवाड़ीके कामलेर 
नामक स्थानमें खादीका काम शुरू होनेपर राज्यकी श्रोरसे 
महायता दी गई, भोर बादकयो उसका झ्राधा ख़च भी राज्यकी 
भोरसे दिया जाता रद्दा ! स्रावन्तवाढ़ी शोर खालियरके कुछ 
स्कूनोंमे हाथरी कताईकी शिक्षाक्रा भी प्रबन्ध किया गया 
था। जब गांधीजी दक्षिण भारतका दोग कर रहे थे, 
तब सावन्तवाड़ी भोर कोचीनके राज-परिवारोंकी शोरस 
उन्द्र दानकी रक्में भी मिली थीं। काश्मीरकी सरकार 
भी चरखा-संघकी श्रीनगरकी शाखाको कुछ भायथिक सद्दायता 


पहुँ वानेकी बात सोच रही है । 


परवरिश 
खादीका महत्व केबल इस बातें नहीं दे कि बह्द 


हिन्दोल्तानकी कपड़ेशी जरूरियातको पूरी करे भोौर हर 


प्रकारकी रुचिके लोगोंके लिए तरह-तरहक कपड़े तैयार कर 


द्‌। इसकी मी बहुत ज़हूरत है, भोर इमने देखा कि खादीके 
द्वाशा उसकी पूर्ति हो रही है, पर खादीका इससे भी भ्राधिक 
महत्व तो इस बातमें है कि वह भारतवर्षक लाखों भूर्खों 
मरनेवालोंके लिए उनको रोज़ीका सद्दारा हो सकती है । श्र 
इस बातका हिसाब रखनेकी कोशिश की जा रही है कि 
खादी-केन्द्रोंक द्वारा कितने घुनने-कातसे,, ग्रोर बुननेवालोओो 
परवरिश हो रही दे । कुछ व्षाके सम्बन्धर्मे जो भ्रक प्राप्त 
हैं, # नीचे दिये जाते हैं :-- 


सन्‌ कातनेवाल्ले बुननेवाले.. घुननेवाले 
१६३४-२६ ४२६५६ ३४०७ ११० 
१६२६-२७ परे३३६ ४१६३ ६२७ 
१६२७*०२८८ €७७०० ह६ ४४ ३० डरे 
१६२८-३६ १०६६ ३३ उप्प७द 
१६२६-३० १३६६६६ ११४२ ६ १०० है 


घुननेवालोंकी संख्या सन्‌ १६२८-२६ के सम्बन्धर्मे 
प्राण्य नहों है और सन्‌ १६२६-३० के संम्बन्धर्स दिया 
हुभा धंक केवल पान्ध्र, कर्नाटक, महद्ढाराष्ट्र शोर राजस्थान 


रद 


जून १६३१, भाषाढ़ १६८८ ] 
इन चार प्रान्तोंका ही है । शेष प्रान्तोके श्रक प्राण्य नहीं थे । 
इसके मतिरिक्त इस बातकी कोशिश की जाती है कि छुननेका 
काम कातनेवाले स्वयं कर लिया करें । कातने झौर बुननेवालोके 
सम्बन्ध भी जो प्रंऊ दिये गये हैं, वे प्रर्या नहीं हैं । 
वाहतवर्मे खादी-केन्द्रोंक द्वारा जितने कातने भौर बुननेवालोंकी 
परवरिश दो रद्दी है, उनकी संख्या ऊपरके दिये हुए भंकोस 
कहीं भधिक है। इनकी मज़दूरीकी शरहके सम्बन्धर्म नीचे हम 
तामिल प्रान्तके तिहुचंगोदू गांधी भाभ्मको सन्‌ १६३६-२७ 
की मज़दूरीका हिंसाब दते हैं । बहुत कम हेस्‍-फेरके साथ 
घोर स्थानोंके सम्बन्धर्मे भी यह लागू द्वोता हे । 


कताईकी मज़दूरी 
गाँविका कातनेबालेका ३ मासकी १ मासकां भोभत 
नाम | नाम मज़दुरी मज़दूरी 
नालीपनायम पत्राई १२॥०॥ ४£%] 
पुदुपलायम कहप्पाई १२॥४7) ४।)॥ 
साचमपत्षायम परवालका। /3]:2। २३% )। 
+हकूमप्लायम कुत्ती यक्ना प्पृह) १८ | 
पेहमकुरी ची अंगाई ६॥%.) २८८) 
सम्बमपलायम पेहमई ६॥%) २८८] 
बुनाईकी मज़दूरी 
गाँवका बुननेवालैेका. २ मासको १ मासक्ो 
नाम नाम मज़दूरी.मौसत मज़बूरी 
जित्ताबन्दूर पत्ानी झ्रप्पामुदाली ६७॥%)॥ २२॥)॥। 
बालनीकमपलायम नागामुतु मुदाली १००६७-)॥  २३१॥-८) 
नादान दाई. मुत्तुतामी मुदाली १११७) . ३७-) 
मनाथी नेछ्म्मा मुदाली. ६३॥०) २१७) 
कालियप्पानूर वादीवेला मुदाली २४०॥) ८३॥) 


कताईकी एक महीनेकी मज़दूरी कम-से-कम्त १।«) 
झोर भधिकसे प्रधिक ६'>) तक गई है। इसी प्रकार 
बुनाईकी एक मद्दीनेकी सज़दूरी कम-से कम्त १३४७) झौर 


अधिकसे भधिक १०४॥०”) तक रही दढे। बिहार प्रान्तके 


पिछले सात वर्षोर्मे खादीकी प्रगति 
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हे 2 8 4 477 0 22000 घट व पलक रक़र 
डसी वर्षकी रिपोर्टम ए% केन्द्रके धुनने, कातने भर 
बुननेवालोंकी एक महीनेकी ज्यादासे ज्यादा मज़द्री इस 
प्रकार बत्तलाई गहे है-- 


ञ्ज % 


घुननेवा लों की १२) ६.7 ५ 
कातनवालोंकी है।) 
बुननेव[लोंकी है ०) हा 


भोसत मज़दरीका हिसाब उस रिपोर्ट नहीं दियां गया 
है, लेकिन इन ग्रकोंको देखते हुए इतना भनुमान किय जा 
सकता दे कि यहांका झौसत भी तामिलत्न प्रान्तके ही 


समान दे । 


कताहकी मज़दूरीके सम्बन्धर्म कुछ लोगोंका यह ऐतराज़ 
कि वद्द बहुत कम द्वोती है, उतनेस किसीकी गुज़र नहीं हो 
सकती, किन्तु इस तरद्रका एतराज़ करनेवाले यह भूल 
जाते हैं कि कताईका काम किसी भी वर्गके मनुष्योंकि लिए 
सुख्य पेशेके रूपमें नहीं पेश किया गया है। वहद् एक 
सहायक पेशेक् रूपरमे उस बक्तका सदुपयोग करनेके लिए 
रखा गया है, जित वक्त दुसरा कोह भी काम न हो । ऐसी 
अवस्थार्में कताईसे मिलनेबाली मज़दूरी झगर एक पेसा 
हो, तो भी बहुत दे, क्योंकि बह डस वक्तका दाम है, जब 
कोई दूपरा काम करनेको था ही नहीं । लेकिन क्या बचे हुए 
कक्तमं भी सूत कातकर कमानेसे जितना मिलता है, वह 
बहुत कम होता बै? हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि. , 
भारतवासियोंकी भोौध्तत रोज़ाना भामदनी दे एक पाना सात 
पाई, भर्थात्‌ तीन रुपया मद्दीना। इस प्रकार मुख्य पेशेकरी 
आमदनीको तुलनामें भी कताईकी भामदनी एक भच्छी रक्रम 
ही साबित होती दे । तामिल प्रान्तके कुछ खादी-केन्द्रों में 
इस बातका दिखाब लगाया गया दे कि सद्दायक पेशेके हमें 
कताईका काम झख्तियार करनेबालोकी कताईसे जो मज़दुरी 
मिलती है, बढ उनके मुख्य पेशेके भामदनीका कौनसा 
भेश द्वोती दै। नीचेकी तालिका यह बात इस प्रकार 


दिखताई गई है--- 


ह है है 

गाँवका नाम 

कितने चरखे चलते हें * 
कताहसे वार्षिक घाय ( रुपयो्म ) 
कताईका काम करनेवाले परिवारोंकी मुख्य पेशेसे 
वाषिक धाय ( रुपयोंर्मे ) 
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४ कताईकी पाय मुख्य पेशेकी प्रायका कितने 
प्रतिशत हे १ 
१ २ ३ ड ऐ्‌ 


पुदुपलायम-के न 


१ उच्पुपह्लायमय २४७ ४६० रेश१्ै० १ प्रतिशत 
२ मम्बम्पलयम २६ ४४० २०६५ १४७ 
३ पुलियमपद्री २० रेजहै २६४० १े३े ,, 
४ चिथालन्द्र २४ ३७४ २१४० १७३ ,, 
£ पुदुपलायम २५ २३६ ररे६८ १४ ,, 
कानूर-केन्द्र -- 

है. कोमारापलायम ६ै० १३२६८ ६००६ १४६ ,, 
७ चेलमपलायम १८४ र४डरे २१६० ११ ,, 
उस्तुकुली-केन्द्र -- 

८ वेलमफ्लायम २४७ ४०१ १४०० र२द८ई ,, 
६ पापमपलायम ६८ १२०४ ४२२० *३ ,, 
१० सेम्बम्पलायस १४ ३०२ रेध४२ १४ 


इन भकोंसे यह बात स्पष्ट है कि फुरसतके वक्त कताईका 
काम करनेवालोंको उनके मुख्य पेशेको झमदनौका ११स 
लेकर २८६ प्रतिशत तक कताईकी मज़दू्रीसे मिक्ञ जाता है, 
लेकिन यह गाँव-भरका झौसत है । यदि व्यक्तियों श्ौर 
परिवारंका भलग-प्रल्लग द्साब लगाया जाय, तो 
मालूम होगा कि उन्हे भ्पनी मुख्य भामदनीका पचास-साठ 
प्रतिशत तक कताईकी मज़दूरीसे मिलता है । 

वस्र-स्वावरम्बन मोर अन्य छाभ 

यहाँ त्तक तो मुख्य रूपस खादीके व्यावसायिक्र भंककों 
प्रसतिको ही विधेचना की गई दे। लेकिन खादीके 
कार्यक्रणसे सबसे महत्वपूण। स्थान गौषोंकी बख्र -स्वावतम्बन 


सतल्यन्धी योजनाफों शत है। खादीके कार्यक्रका एक 


बिशाल-भारत 


[ भाग ७, भ्ंक है 


ज-+> >्ल्ज्िजजड ड़ न हज अजड> अजडज * 


बहुत ही महत्वपूर्या उद्देश्य यह है कि गाँवोंके रहनेवाले झपनी 
वख्न-सम्भन्धी भावश्यकताभोंको सुवयं पूरा कर लें--न तो 
वे मिलका कपड़ा खरीदें भौर न उन्हें खादी ही खरीदनी 
पढ़े । 


भौर फुरसतके वक्तर्मे मोटने घुनने भझोर कातनेका काम करके 


वे अपने खेतमें भनाजकी तरह कपास पेंदा कर लें 


गाँवके ही जुलाहेको मज़दुरी देकर वहीं कपड़ा तैयार करा 
ले । 
झधिक वक्‍त बच रहता है कि उस समय वे बड़ी झासानीसे 


यहाँक किसानोंको खेतीका काम करते हुए भी इतना 


यह सब काम कर सकते हैं । 
बीतता है उसके बदले उन्हें कपड़ा मिल जायगा, कंबल 
जुलाहेकी मज़दूरी दनी पड़ेगी ; इसके भ्रतिस्क्ति उनका 


जो वक्त महज़ बेकारीमें 


जितना हपया श्राजकल कपड़ेपर खचे द्ोता है वह सब बच 
जायगा । 

गवोंक लोगोंक लिए वसख्र-रुव|वलम्बनको इस थोजनाको 
सामने रखकर खादीका जो काम शुरू किया जायगा, उसका 
प्रत्यक्ष फल उतनी जल्दी दिखाई नहीं दे सकता, जितनी कि 
व्यावसायिक दृष्टिस होनेवाले कामका । फिर भी यद्द काम 
वास्तविक महत्व भौर भ्रघिक गदहराईका होगा । इसके लिए 
ऐसे एकनिश्ट प्रौर घैयशाली ह कायकर्तारोंकी प्रावश्यकता दै-- 
जिन्होंने इस कामको ही अपने जीवनका लद्य बना लिया हो 
भौर जिन्हें इसमें रस मिलता हो । स्वमावस हो इस प्रकारका 
काम उतने विस्तृत रूपस नहीं चलाया जा सका, जितना 
कि ख।दीकां व्यावसायिक काम । फिर भी जद्दाँ -जहाँ वद शुरू 
किया गया, व्दों-बहाँ काफ़ो सफलता मिली है। इन स्थानोर्मे 
राजस्थानमें बिजौलिया भौर रींगस, ग्रुजरातमें बारदोली, 
वेढची , महुच्ा भोर ब्यारा तथा तामिल प्रान्तर्म कनाऊर 
विशेषरूपसे उल्लेखनीय हें । श्री 
जेठालाल गोविन्दजी ने सन्‌ १६२४-२६ में शुरू किया था । 
सन्‌ १६२८-२६ में वहाँके साढ़े कतः दज़ार झ्ादमी कपड़ेके 
सम्बन्धर्में पूणतया स्वावलम्बी हो गये। दनमें इतना 
उत्साह मा गया कि वे रंगीव खादी भी स्वयं तैयार करने 


कगे भोर शादी-ब्याहके भ्रवसर॒पर भी बाज़ारसे कपड़ा नहीं 


बिजोलियाका काम 


जून १६३१; भाषाढ़ १६८८ | 


खरोदते । बिजोलियाकी सफलताको देखकर रींगसमें काम 
शुरू किया गया, भौर दो ही वर्षोर्मे वहाँ २६४६ झादमी पूणी 
स्वायल्स्बी दो गये। उनके घलावा ६७१ भौर झादमी 
भी झपना थोड़ा: बहुत कपड़ा तैयार कर लेते थे । बारदोलीके 
स्व॒राज्य-धाश्रम-संघके द्वारा बारदोली तथा अन्य तालुकॉर्मे 
काम हो रद्दा है। सन्‌ १६२८-२६ में रानीपरज लोगोंके 
४०६ परिवार पूर्ण स्वावलम्बी हो चुके थे। स्व॒राज्य-प्ाश्रम- 
संघका काम सन्‌ १६२८-२६ में २६४ गाँवों्मे फेल हुभा था, 
भोर वहाँ ४३१६ चरखे चल रहे थे | तामिल प्रान्तके कनाऊर 
नामक स्थानर्मे भी इस कामको भच्छी सफलता मिश्ी है । 

नीचे लिखे स्थानोंपर भी इस प्रकारक्षा काम चलाया 
गया है :-- झ्रान्ध्रमें सीतानगरम तिरुपाती झौर ग्रुरावरेदाप 
लायम ; तामिलप्रान्तर्म तिहपुर भौर कासीपालायम ; बिह्ठारर्म 
मधुबनो ; का्टियावाहमें भमरेली झोर पचतालाब ; महाराष्ट्र 
मुकाती, द्वातेद भौर कामलेर ; त्रगालके तौन झोर उत्कलके 
दो ज़िल्लोंके कुछ गाँत्रोम ( राष्ट्रीय संघके द्वारा ) भौर 
मध्यप्रान्तर्म प्रनन्तपुर । 

खादीका काम गाँवों्में जहाँ कहीं भी शुरू किया जाता 
है, वहाँ आम सगठन झौर शिक्षा-सम्बन्धी झन्‍्य काम शुरू 


ग्राम-गीत 


कि 
आह 


हो ही जाते हैं। सभी स्थानोंके कार्यकर्ताभोंदा भ्रनुभव 
है कि जिन स्थानोंपर खादीका काम होता है, वद्ेंकि लोगोंसे 
शराब, गांजा, भाग झादिकी झ्ादतें छूटने लगती हैं, भोर 
मुक़दमेबाज़ी भी बहुत दृद्तक कम दो जाती दे । गाँववालोंके 
लिए खादी नवयुग भौर समृद्धिका एक प्रतीक है। इसके 
द्वारा गाँववालोंके जीवन झोर मनोजृत्तिमं किस प्रकारका 
सुखमय परिवर्तन हो जाता है, यद्द तो किसी खदी-केन्द्रको 
देखकर ही जाना जा सकता है । 

ऊपरके विवेचनसे यह बात सरुपष्ट है कि जो लोग यह 
समके नेठ हैं कि खादीकों उन्नति केवल गांधीजीकी बजहसे 
हो रही दे, वे बढ़ी गलतीपर हैं। गांधीजीकी महत्ता 
इसमें नहीं है कि उन्होंने एक प्रनाप-शनाप बात कद्द दी 
झोर लोगोने उनको भक्तिके कारण उसे अश्रपना लिया । 
गांधी नीकी वास्तविक महा तो इसमें हे कि ढडन्‍्होंने 
भारतवर्षके झ्रार्थिक पुनसंगठनक्री समस्या झौर गरीबोकि दर्दको 
ठीक-ठीक समम्ककर उसको भचूक द्योषधि बतला दीहे । 
द्िन्दोस्तानके लाखों ग्रीबोंने चरखेको गांधीजीके कारण नहीं 
स्त्रीकार किया है, वल्कि गांधीजीने ही चरख्रेको ग़रीबोंके 


कारण स्वीकार किया है । 





ग्राम-गीत 


श्री श्रीराम शर्मा, बी० ए० 


ड्ड पक्तियोंका लेखक न तो काव्य-समक्ष ही है श्लोर न 

कषि ही ; पर काव्यस उसकी ह॒ृदतंत्रीके तार बजने 
लगते हैं, हृदय वीणार्म एक ऐसी चोट क्गती है कि 
उसकी प्रतिकिया कभी-कभी तो झ्श्रुप्ात कर वेती है। 
कविताका स्लोत हृदय ही तो दे, फिर हृदयकी बातके लिए 
नियम झोौर उपनिय्म क्या ? पिंगलका सहाराहों चाहे न 
हो, हृदयका तुफ़ान इतना भयंकर झोर प्रलयकारी हो 


सकता है कि वह बुद्धिके किनारोंकों भी बहा दे, झौर शपने 
बहावर्मे --उत्ताल तरंगोंमें विश्वकों डुबा वे । कालिदात, 
गेटे, होमर, सुर, कबीर झौर तुलसीके काव्य ऐसे ही तुफ़ान 
तो थे, पर तूफ़ान महासागरोंर्मे भी घाता है भौर छोटी-छोटी 
नदियोंमें भी । दोनोंको दिशा एक है, क्षेर भौर रततछा 
मेद है । 

गाँगवाल्ले भी--वे शिक्षित भोलेभाले लोग भी, जिन्होंने 


ज्ह्प्ट 
हे 


कालिदास भौर सूरदासका नाम तक नहीं सुना--कविता करते 
हैं। बनके हृदयोंमें भी तरंगें उठती हैं ओर फलस्वरूप प्राम- 
: ग्रीतोंका जन्म होता है । - समुद्र-मन्थनसे भस्तत भौर रत्न 


_ मिलते हैं। विष भी मिलता है। छोटी पोखरमें सीप 
मिलते है । कोई मादक वस्तु भी मिले, पर हलाहल विष 
न मिल्तेगा । ग्राम-काब्यको में इसी दृष्टिसे देखता हूँ। 


प्राम-काव्यके सम्मुख में सूर, तुलसी भौर कालिदासकी 
रचनाको तुच्छ नहीं कद्ट सकता । वे तो भतुलनीय हैं । 
में कबल एक बात कहता हूँ, वह यह कि प्राम-काध्य 
काज्यक्री कसौटीपर चोखा उतरता है। उसमें पिंगल न सही, 


बिना पिगलक भी काण्य हो सकता है। 


५ 4 >< 

गत ह्ोलीके उत्सवपर में गाँव बीमार पढ़ा था । एक 
कुम्दारने भाकर कहा--'लला, डुकरिया मरी जाति है; 
नेक चलिके देखि लेउ |” 

"मैं खुद बीमार हूँ। २७ २८ लघनके बाद झाज 
ही पथ्य लिया है। दवा व दूँगा । चल नहीं सकता ।??-- 
मैंने दुखो होकर कहा। 

बुड़केने भाँखे नोचे कर लीं, भोर कट्ठा-- “तो पब हूँ 
का जाँड 2! 

कितनी गहरी मार थी । हम बुड़ढेके लिए में द्वी सब 


कुछ रह गया ४था। सौ गज़ ही जाना था। लादीके 


सहारे गया । बुढ्याकों वेखकर बाहर चबूतरेपर बेठ गया । 

पासके मकानपर गविकों एक मछली गा रही थी।। गीत 

यह था ;-- 

“जीमनु नॉईं $छू उलु ऐ रे। 

कोई मरति करो गरुमानु जगतमें, जीमनु नाईं कछू छलु ऐ र२े। 

जेसे मोती परे मोसको, बियार परें दुरि जाइयौ रे । जीमनु० 

जौनूँ तेश रहे दीपकर्मे तौजू बाती झमर है रे । जीमनु० 

ओनूँ झ्ाम रहे भमडरियाँ तोजू सुभा बिरति रहि रे । जीमनु० 
यह गोत “भझनरा? भझथवा शोक? का गीत दै। ब्रजर्मे 


यह रीति दे कि गाँवमें होली तब तक नहीं माई जाती, 


विशाज्ष-भारत 


[ भाग ७, प्ंक ६ 


कु हे ले 


जब तक सब मिलकर घनरा न उठा लें, धर्थात्‌ उनके 

दरवाज़ोंपर जाकर न गा लें, जिनके यहाँ पिछली द्ोलीसे 

बरतमान होली तक किसीका देहावसान दो गया हो । झनराके 

गीत बेराग्य-भावकों लिये द्वोते हैं। खत्री मोर पुरषके लिए 

कुछ गीत तो एकमे होते हैं भोर छुछ भिन्न । गीत कितना 

सारगर्भित है। गाँववालोंके लिए यदि गीताका दूसरा 
भ्रध्याय नहीं है, यदि-- 

“वासांसि जीर्णानि, यथा विह्यय नवानि गृह्माति नरोपराशि। 
तथा शरीराणि विह्ाय जीर्णानिनन्यानि सयाति नवानि बेही ॥?? 
की फ़िलासफ्री नहीं हे, तो जीवनकी 'भोसके मोती” स तुलना 
कितनी मनोहर झोर सुन्दर है। जीवन भोसके मोतीके 

मोती नहीं, केबल देखने मोती है, जो वायुक 

मकोरेस गिर जायगा । प्ननराका एक दूसरा गीत देखिये :--- 


समान है । 


“यों बंठे बदन मलीन, उदासी मन प्रपनेरमें मति करो । 
ग्रायो है सो जायगी, राजा रक फकोर ॥ उदासी ० 
दोनहार सो है. गई. भनदोनी नहिं दोइ॥ उदासी० 
लिखिया भो सो लिखि गयौ, मिटबेया कोई नाँइ । उद्ासी०?! 

'होनद्वार सो हे गई! में गतासून गतासूश्च” का भाव 
केता छिपा दे । सीधी-म्रादी भाषामें केसा अच्छा उपदेश 
डे । 
मनोविज्ञान दे । 


भाग्यमें जो बा है वही होगा! का कैसा शच्छा 
'लिखिया झो सो लिखि गयो मिटबैया 
कोई नाँइ! की तुलना 'करम रेख ना मिटे, करो कोई लाखन 
चतुराई” से कोजिये । 

झनरा सुननेके उपरान्त मेंने सोचा कि गाँवत्रालोंक कुछ 
भोर गीतोंका भी संग्रह करके वेखूँ, जिससे ब्रजमंडल्मे 
प्रचलित आम-गीतोंका संकलन दरों सके । प्पने गाँवस ही 
मेंने बहुतसे गीत सच्रह किये हैं। उनकी बानगी नीचे 
दी जाती है। पाठकूगण इन गीतोंको ब्रजमंडलके सर्वश्रेष्ठ 
गीत न समसे। परिश्रम करने और ज़जकी यात्रासे 
ब्रज-प्राम-गीतकी लड़ीमें मनेक सुन्दर मणि पिरोये जा सकेंगे। 

गाँववाले नि एक गोीतर्मे 
इस प्रकार किया दे : 


राधाक्ी छुबिका वर्शान 


जून १६३१, झाषाढ़ १६८८ ) 


“कन्हैया फूल गुलाब । राधे रंगा भरी ! 
पानतें पतरी दरदतें पियरी, भों पतरो खुत ढार । 
परे नथ दुलरी । कन्हैया 
सालू सरत रेपमी लेंगी, बिंदिया दिये लिलार । 
मौंतिन माँग सरी । कल्हैया०? 
कृषण गुलाबके फूलके समान हैं भौर राघा भिन्न-भिश्न 
रंगेकि वस््राभूषणोंसे खुशोमित हैं। 


भ्रधिक पतली हैं । 


राधिका पानभम भी 
इल्दीका पीलापन भी उनके रंगके 


सम्मुख हेच दे । उनका चेहरा तो ( कोमल ) शाखाके 
सम्ताम पतला है. झोर नाकर्मे वे नथ पहने हैं। सालू, + 
सरत भौर रेशमी लहँगा वे पदने हैं । . लिलारपर 


बदी दीक्षतान है झौर उनकी माँग मोतियोंसे भरी है। 
गाँववालोंकी कल्पना में पानसे अभ्रधिक पतली गौर कोमल वस्तु 
झौर नहीं है । 
सही, पर पानकी सी कोमलतः हुरीमें नहीं होती । 


'कनक कुरी सी कामिनी को सुक्त उन्हे ने 
ब्रजर्म 
पीला रंग कुछ भच्छा माना जाता है। साँववालोंको यह 
कहते गेंने प्राय: सुना दै--' 'तई सो बु पीरी जह ऐ ! भूरी 
भक्त है” ( तेरी शपथ्से कहता हूँ. वह पीली क््॒द दे । 
बिलकुल ही भूरी है।) विद्वारीका एक दोद्दा दै--“तिय 
लिलार बेंदी दिशे,मगनित द्ोत उदोत ।' 'बिंदिया दिये लिलार'! 
भी कितना सुन्दर वर्णन है। खस््रीके लिलारपर बेंदीसे वैसे 
दही उसकी छुंबि भपरिप्तित द्वोजाती है, तिसपर राधाके 
लिशारपर बेंदीकी शोभा तो भपार ही द्वोगी । एक छुन्दर 
बव्यंगका नमूना लीजिये । 

किसी गोपिका ने कृष्णसे ग।गर उठानेर्भे सहायता चाही थी। 
कृष्णा गागरकों उठबानेर्मे राज़ी तो दो गये, पर मज़दुरी विचित्र 
माँगी । गोपिकाने केसी मीठी चुटकी लो । कोई साद्वित्य- 
मर्मज्ञ इसमें शलेषालेकार भी कष्ट सकते हैं। गोरसमें दी 
श्क्षेषालंकार न हुआ, तो फिर किसमें द्वोगा, पर में तो इसे 
साधारण दृष्टिसि ही देखता हूँ। गीत यह है :--- 

& सालू लालरंगकी भोदनी | सरतका भर्थ मेरी सममरमें 
नहीं आया! 'सरज' तो नहीं है ? लेखक ! 





ग्राम-गीत 


नरक 


जहर 
"गागरि मेई स्याम उठाइ जशौ । गागरि मेई० । 

जमुना जोके रेतमें हो, जमुनाजीके रेतर्मे । 

भपनोौ हाथु लगाई जैनो ॥ गागरि मेई ० 

गागरि तिहारी तबई उठाबवे, गायरि तिहारी तबई उठाबें। 

घृँघट खोलि दिखाई जेझो | गागरे० 

धुँबटर्म का लेउ खाँवरे, घुँघटर्मे का ल्लेठ नरे । 

बगर हमाये है जे | गामरि० 

कोरी मलर्यिन दही जमाशों, कोरी मलरियन दही जमाप्रौ। 

गोरसक) रख ले जेभो ॥ गागरि मेई ०? 

कृष्णा कद्ठत हैं कि गामर तो में उठपा दूँगा, पर तुमद 
ब्रदक्षर्म मज़दूरी था पुररूकार्मे झपनी मुख-कछुषि दिखानी 
होगी । 
दी रहे । पूँधट खोलकर यदि मैं भपनी मुख-छि दिख ऊँ, 
तो डससे तुम्हारी तृप्ति थोढ़े दी होगी ५ सेरे घर आना । 
मेंने कोरी मलरियों ( छोटी इृडियों ) में दही जमाया दै, 
उसे खाकर झपनी तृप्ति कर सेना । कुछ पेटमें ढालकर 
कोरी मलरियाके 


गोपी इँसकर उत्तर देती है--- कृष्ण, तुम तो बसे 


नृप्ति करो, या गायका दूध पी लेना ।” 

दृदीका स्वाद गाँववाले खूब जानते हैं। 
५ 2८ ५ 

एक बार किसी खालिनने यशोदासे कृष्णकी शिक्रायत की 

कि वे ढठस बहुत दिक़ करते हैं । पानो नहीं भरने देते । 

गागर फोड़ वेते हैं झोर ऊधम मत्राते हैं। यशोदाने 


बिगड़कर कदर :--- 


जज बड़ी ग्वालि लबरी ऐ, मूबरो ऐ, इन मोहन सूं कूमरी ऐ । 


सेरोी कन्हैया कछू न जानें, तू ग्वालिन थिंगरों ऐ। 
ओसन प्यास बुस्के नहिं सुन्दरि बालक खेल परी ऐ । जि० 
चलि मेई मैया बाइ बताइ देंठ जो दभसू भमपरी ऐ, 

भोढ़ें सही लील भरि सारी कईभो रंगभरी ऐ। ज़िं० 
झभौरनके दस-पांच खिलत ऐं, जाईकूँ रारि परी ऐ। 
झौरनके दस-पांच भले एऐएँं, जाई पे भागि परी ऐ | जि०? 

प्र्धात---'यह ग्वालिन बड़ी भूठी है, बढ़ी बद्दकानेवाली 

है झौर मेरे कृष्णस मूगढ़ती है। ( भभी बालक ) कृष्ण इसी. . 


हि 


प्द्ग्न विशात्-भारत [ भाग ७, भंक॑ ६ 


मज़ाककी बात क्‍या जाने १ ऐ ग्वालिन, तू ही ज़बदेस्त है। गुदानेके लिए गई । नायिका गाँवके किसी भ्ते घरको है । 


तू बालकसे उलमती है। दसी-मज़ाक करती हैे। 
कभी श्ोससे भी प्याश्ष बुक सकतो है १? 
कृष्णने यह जानकर कि यशोदाने उनका पक्त लिया, 


क्या 


,( दा मा! मैं तुके चलकर बता सकता हूँ कि 
" क्ौनसी ग्वालिन मुझसे कगढ़ा करती थी। बह नीले रंगकी 
साह पहने है झौर ठसझी साढ़ीमें कईएक रग हैं” 
तब यशोदाने भावेशर्भ झाकर कहा--' मेरे तो यह्ष 
भकेला कृष्ण दही है। झोर ख्तरियोंके तो भनेक बच्चे हैं । 
इस भकेतोके लिए मुमसे क्यों लड़ती दो ।”” 
गोपीने भी भ्रावेशसे उत्तर दिया--''ओऔर स्लरियोंके भनेक 
बालक भी भल्त हैं, पर तुम्दारे इस अकलेने ही ऊबम मचा 
रखता है। इसीपर झाग पढ़ी है।”? 
मेंने इसी विषयपर किसी सुकविकी रचना पढ़ी है, 
उसका एक पद इस प्रकार दै--“भबे लाल मेरो भोरो बारो, 
मदमाती बोरानी ।! इसी बातकी आभ्र-गीतर्मे ऊपर इस प्रकार 
कहा गया है--मेरों कन्हेया क्यू न जाने, तू स्वालिन 
घिगरी ए / 
इन ग्रीतोंका प्राननद पढ़नेश्नी झपेक्षा सनने में म्रधिक 
भाता दे। बीक्ू-पचीस झ्रादमी एक साथ एक लयस गाते 
हैं। मंजीरा भौर ढोल% बजती रहती है । 
एक ग्रामीण नायिकाका वर्णन भी लीजिये :--- 
“पातरिया छैलु रिक्काइवेकूँ, पातरिया छैलु रिस्काइवेकूं । पात० 
चढ़ि मढ़भा पे टेर नदिनियाँ ग्राइजा सोति नभाइकेकूँ। 
तातौ पानी घरो ततैड़ो, सियरो घरो समोइवेकेँ । पात० 
तेलु फुक्षेलु द्वारथर्भ दरपनु, घन गई बेनु ग्रुद्दइवेकूँ । पात०” 
झपने पतिको रिक्ननेके लिए किसी खीने “रंगार करना 
चाद्या । छुतपर चढ़कर उसने नाइनकों गाली देकर ( सौति 
कहकर ) बुलाया । सनानके लिए गरम पानी रखा है भोर 
उसमें मिलानेके लिए--यदि पानी श्रधिक गरम हो तो-- 
ठंढा पानी भी पास रखा है । ( स्नानके उपरान्त ) दाथर्में 
तेल, फ्रेश ब्पौर कया केकर बढ की / शन ) ऋापनी नेि 


भ्रमीर नहीं है, पर कुलीन है भौर पुराने रीति-रिवाज़को 
माननेवाले घरकी दे । घरमें परिचारिक्रा नहीं है, इसे 
स्वये ही नाइनको बुलाने छतपर चढ़ जाती दै। कद्वाचित्‌ 
नाइनका घर पढ़ोसर्मे दही है। नाइनको प्रतीक्षा करते-करते 
बद्द तंग भा जाती है, इसीलिए छुतपर चढ़कर भोर 
शायद नाइनक धरम उक्रककर वह कहती है--' माबति नाऐ 
मेई सोति, हूं कबंते बेठी ऊँ।”? 
>< >< > 

कछणा-रसका नमूना भी लौजिये । द्रौपदीका करुण-कन्दन 
कितना मर्मस्पर्शी है--- 

“प्रसुर गदी हो चीर सभार्भे काहुने बरजों नहीं । 

भरी स्भाके बीचर्मे हो, भरी क्रभाके बीचर्म । 

बहुत दोइ भाधीन समार्मे काहूने बरजों नहीं। 

भीषमर्स बेठे रहे, हो भीषमसे बैठ रहे । 

बेठे देंबर जेठ सभार्मे काहुने बरजों नहीं। 

द्रोप्ती ऐसे कहें हो द्रोपती ऐसे कहद्दे। 

सिब तन रह्धि गई हेरि स्रभार्मे काहुने बरजो नहीं ।” 

श्र ८ ् 

ग्रामीण गीत ग्राम-जीवनके सभी प्रंगोंपर प्रकाश डालते 

ह्लें। 


दृष्टिस इतना गन्‍्दा नहीं, 


उनका घासक्षेटी काव्य भी दे, पर वह तुलनात्मक 
जितना कि कुछ पढ़े-लिखे 
लोग टक्का कमानेकी ग्ररजस साहित्यके नामसे उस निकाल 
रहे हैं। घासलेट तो धासक्ेट ही दे, उसके नमूनेकी 
आवश्यकता नहीं, परन्तु सास-बहुकी कलहपर कैसा फबता 
गौत है। गरानेबालेने उँगलो उठाकर मौर लिर द्विला-दिलाकर 
8ुनाया था । उसके कहदनेके पश्चात्‌ ढोलक, भजीरा पोर 
कोरससे लोग उसे गाते थे । 
“सासु बऊ को दंगा सो सासे हो । 

सासु ससुर कूँ चना-मटरकी, दिवरा कूँ बिकरंग।। सो० 
धापु तो खाय चुपरमा फुलका, बम जिभाह दगे' प्ंग। सो० 


खा ढहर का हरी सद्धलिका /रिब० हूँ हकरंया /.. ० 


गीत इस प्रकार है :--- 


जून १६३१; भाषाढ़ १६८८ ) 


अपु तो सोई लाज् पलिंगपर बलमु चढ़ाइ दये ध्रद्टा। सो० 
पासु ससुर कूँ फटे पुराने दिबरा कूँ भधघरंगा। सो० 
अपु तो भोढ़े चटक चुंदरिया बलमु सिवाय दये मंगा | सो०?! 


बढ़ी ककशा (0800 ५४७॥ एजाश।०! द्ोगी। ऐसी 
पैस्नियाँ कम दी होती हैं, पर होती तो हें द्वी। पतिदेव 
ऐसी ख्त्रियोंके झंखको ही देखा करते हैं ॥ 0प्रत॑क्षा। ॥80/07९ 
के मारे बेचा रेको नॉकर्मे दम द्ोगा । 


अर ८ अर 
अब तनिक भनुप्रास शोर भाव व्येजनाका मज़ा लीजिए-- 


“छोड़ी छोड़ो जसुदाके लाल मेरो मारम छोड़ो । 
हूँ निकरी भ्पनी घरतें, बित स्थाम फिरावत ए चकर, 


का 


उरसौ ककना चकईकी डोरी, हुँ बेठी सुरकावति ढोरी, 
ठोड़ी पकरि मो कईए कोरी, पीतिके बान लगे रकुमाछी, 
दूटे न डोरी, छूटे न गाँठ। मेरों भारग छोड़ो छोड़ो० 
आबतु ऐ नंदलालकों हातोी, टोरत बह मरोरत छाती, 
भाजी परी म्रथुरा नगरी, मथुरा नगरोकों छैल चिकनिया, 
बाँबतु भो ऐठा पगरी, द्वाथ गिलोल फेटर्मे मिल्ला, 
तकि मारी सिरकी गगरी , फूटे गगरी, भी ने चुँदरों । छोड़ो०?? 


अन्तिम पद कितना बढ़िया है। एक दूधरा गीत भी 


इसोसे मिलता-जुलता यह दै-- 


“प्ोहन नेंदल्ञाल बरसाने सजि भाये । 
बरसनेकी गूजरी, दधि बेचन जाय, दधि बेचन जाथ ; 
बीच मिले कन्द्ाई, दधि लई छिढ़ाइ, दि लई छिढ़ाइ ; 


ग्राम-गीत 
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बैठि कदमझी दैयाँ, ग्वात लये बुलाइ, ग्वाल लये बुलाइ; 
पातु पातु दौना बाँटों, दधि दह लुटाह, दि दह छुटाइ ; 

बरक्षाने ० 
होरी तो खेले सावैंरो, भपनी ससुरारि, भ्रपनी सखुरारि ; 
हाथ गहैं पिचकारी, मा उद़े गुल्ञात, मा उड़े गुलाल ; 

रचि दईं भटा-पझटारी , रचि दई चौपारि, रचि दई चौपारि; . 

रचि दई सारी सेरजे, भुमि हे गई लाक्ष, भुमि दे गई लाल | 

आधी घार जमुमाकी, बादर भये लाल, बादर भये लाल; 
बरसाने ०?” 
पता नहीं, ये गीत किसने बनाग्रे, ५९ मेंरे गाँवसे एक 
मीलपर ४क किसान रहता है। वह प्रति बर्ष नवे-नय्रे गीत 
बनाता है। हालका बनाया हुआ उसका एक गीत यह है-- 
“ऐसो हेतु लगाझो दरिसूँ ऐसौ रे । 
जैसे करवल तंके दिन्न कु, भाषु सधे, बन्द साथ, 
साथे भपनी देह, यान गोलीपे लागे रे। ऐसौ० 
जैसे सती चढ़े सर ऊपर, भापु सधे, अछ् पति ऐ साभे, 
साथै भपनी देह, ध्यान नरियल पे खावे रे । ऐसौ« 
जैसे कुआ भरे पनिद्दारी, भापु सघे, भोर छेजुये साधे, 
साथ झपनी देह, ध्यान गागरपे लाबे रे । ऐसौन्ट 
करबल शिकारीको कहते हैं। मेंने इस शब्दको 
पदल्ल- पहल “विद्ारी-सतसई' में पढ़ा था । 

'विशाल-भारत' के पाठकों श्रौर विशेषकर काब्यम्र्मञोंसे 
मेरा निवेदन है कि वे ऐसे गीत अथवा इन गीतोंपर भ्पनी 
सम्मति 'विशाल-भारत' के सम्पादकक्की मार्फत भेज, जिल्मसे 
गीत संग्रह करनेमें मुझे सद्दायता मिल सके । 


क्यों 


९ 


श्री विजय वर्मा 


न्द्र अपने पिताका इकलोता लड़का था। पिता 

रामायण” के भक्त थे। चन्द्रने लढ़कपनर्मे ही रामायण? 
भौर 'सुखसागर' के पाठ झारम्भ किये । उसके सुकुमार मनपर 
इन धार्मिक ग्रन्थोंका विचित्र प्रभाव पढड़ा। वह प्रह्म॑द, 
शुकदिव, नारद झौर ध्रुवकी भाँति तपस्वी बननेमें जीवनको 
पूषाता, सश्वा बढ़प्पन भौर मनुष्यत्व सममने लगा। यहाँ 
तक तो ठीक था, पर धीरे-धीरे वह भपनेको इन्हीं लोगोंके 
पथपर चलनेके योग्य मानने लगा। वह शपने मित्रेसि 
चुपचाप यही मन्त्रणा करता कि हम लोग भी संन्‍्यासी बनकर 
प्रह्याद झौर ध्रुवके समान दंगे । 

पर प्रह्मद भादिके समान संयमी बननेका उसने प्रयत्न 
नहीं किया । बह बुरी संगतिमें पढ़ा, झोर उसकी बढुण्पनको 
बातें घोखेका रूप घारणकर सनक परिणत द्वो गई, परन्तु 
बह इसे सममक नहीं सका । जब उसके पिताने देखा कि 
चौददह वर्षकी प्रवस्थार्से भी वह संयमहीन रहनेपर घरसे 
भागनेकी बातें सोचा करता है, तब उन्होंने उसका बिवाह कर 
दिया । ख््रीके साथ रहकर चन्द्र एक धोर भोर भी भसंयमी 
बना भौर दूसरी श्रोर संस्यासकी सनक झौर भ्रधिक हो गई । 
उसके पिता उसकी यह दशा देखकर घबराये। उन्होंने 
बहूकी विदा कर दी, परन्तु इससे चन्द्र बहुत दुखी हुभा । 
प्रन्तर्मे उसके पिताने फिर बहुको बुलाया भौर चन्द्रसे क्दा--- 
“ग्रपनी तन्दुस्तीका खयाल रखो, योग धोौर संन्यासकी सनक 
छो$ दे), कस्तरतकी तरफ़ भुंको भोर अपने शरोरको बनाओ ।'? 

चत्र यह सुनकर ईँसा--“में शरीर तो हूँ नहीं, योग 


शोर संन्‍्वासर्में ही तो जीवनकी पूर्यता है। मेरा जीवन 
इन्हीके लिए है। गृहस्थीमें तो में ज़बरदस्ती फंसा हूँ।” 


वह भ्रपना उच्छुंखल जीवन संन्‍्यासकी तैयारीका जीवन 
समझता रहा । %< भ< >८ 


नर्वी कक्तार्मे चन्द्र भनुत्तीएें हुआा, पर जब लोगोंने | 
ठसपर व्यंग किया, तो उसने प्भिमानसे कहा--''मैंने 
“कमेयोगी' में इस देशका जो 'मूठा? इतिद्वास पाठशाला्ों में 
पढ़ाया जाता है, उसकी भ्ालोचना पढ़ी है । में यह इतिहास 
भोर ये पाठ्य पुस्तकें पढ़ ही नहीं सकता । कोई देश प्रेम! 
इन्दे किसी तरह नहीं पढ़ सकता?! 

वद्द भपनेको देशभक्त भी समझने लगा था । ग्रालस्य, 
झभिमान धोर बढ़प्पनकी पग्रमित चाहसे उसका विमाय किस 
तरद्द धोखा देनेवाला या खोखला घन रहा था, हसे देखने में 
वह प्रसमथ था। 

उसका संयमहीन जीवन ज्योंका त्यों था। 'भनहृद! 
योग झोर "ब्रोटकः का प्रभ्यात भी वह करता जाता था । 

'मैं भब प्रयागर्मे किसी पाठशाल्षेमें पुँगा, क्योंकि तहाँ 
भूँसीमें मद्ात्मा लोग रहे हैं, जो मुझे भपनी सच्ची 
पाठशालामें क्रिसी दिन सम्मिलित कर लेंगे ७ इस तरद भपने 
भाषको ओर पन्य सब लोगोंको धोखा देकर वह प्रयागर्मे 
आकर पढ़ने लगा । कुम्भर्मे महात्माभोंक्री खोजके लिए भी 
दौड़-धूप करने लगा । 

एक साधुने एक दिन उससे पूक्ता--“'क्या चाहते हो १” 

बह बोला-- 'मुके गदस्थीसे वेराग्य हो गया दहै। में 
जीवनकी साधनाके लिए संन्‍्यास-फ्थपर चलना चाहता हूँ ।!? 

साधुने कहा--' जापो, जाझो, वेरास्य नहीं, सब कुछ 
दो गया दे ७! 

चनत्रके प्रभिमानको चोट लगी, पर इससे उसमें कमी 
नहीं हुई । 


| 

काक्षेजमें उसने अपने 
जहा कि इन काक्षेजोर्मे पढ़ना पाप है 0 “मर्यादा! भोर 
“सरस्वती के भंकोंसे हूँढ़-दैँंड़कर जितनी बातें इस समयको 


> >< 
सहपाठियोंकों यह समक्ताना 


जून १६३१; धाषाढ़ १६८८ | 


शिक्षाके विद्द्ध वह लिख सकता था, वे सब लिख डाली । 
इसका प्रभाव भोर तो किसीपर न पढ़ा, स्वये उसके मनपर 
इन बांतोंका गद्दर रंग चढ़ गया। अब उसने एक पल 
'समालोच%”! निकाक्षनेका विज्ञापन दे दिया, झोर पढ़ना 
कोड़कर स्रीके साथ >पने पिताके पास झा गया । 
पितास इस 'शिक्षा' को सब बुराइयाँ बता-बताकर वह 
कहने लगा--' या तो में गाष्ट्रीय भ्राश्रमोंमें स किसीमें जाकर 
, सच्ची शिक्षा पारऊँगा, या पत्न निका्लूँगा |! 
पिताने मुँह फेरकर मन-द्वी -मन कदहा--'झगर मेरे कोई 
लड़का झोर होता, तो में तुम्हारा यह धमंड झौर तुम्हारी यह 
धोखेबाज़ो सहज ही दुर कर सकता । तुम जानते हो कि 
में तुम्द्े भपनेसे क्‍प्रलग नह, कर सकता, इसीलिए घमकी 
देते हो । पत्रके लिए रुपये मेरे पास कहाँ है १ मुझे धनवान 
मानकर भी पझ्पनेको धोखा दे रहे दो ।' 
चन्द्र बहुत देरमें यह मम संक्रा कि वह पत्र नहीं 
निकाल सकता झौर न किसी झआाश्रमर्मे जा सकता दे, तब 
वेध-हकीमके यहाँसे दवा 


थोर रोग्न लानेकी ज़रूरत पढ़ी । वह लौटकर फिर पढ़नेके 


उसका प्रत्येक भंग जलने लगा । 


लिए थ्ाया ! 

ग्राकर कहा-- मुझे भभी काप्त करनेका भवसर नहीं 
मिल्ला (!? 

भय भी वह झपनेको धोखेस न छुड़ा सका, प्रपनी 


प्रसमथता देख न सका | 
भर य ५ 
किर पढ़ना छोड़कर उसने एक पुस्तक लिख डाली, झभोर 


स्‍्वये उसे प्रकाशित की । भपनी कृति किसे भ्रच्छी नहीं 
लगती १ वह उसे पढ़कर बेहद झ्ानन्दित हुमा पर 
अन्य किसीने उसको पढ़नेको ज़रूरत नहीं समझती । दीमकोंकी 
अलबता उसपर विशेष कृपादृष्टि हुई । 

इस बार चन्द्रके पिताको बहुत दु:ख हुभा । 
पून्शन पा रहे थे । 
भौर उन्हें धोखा देना 


वे प्रव 


ढनका पुत्र फिर इस तरह भपने झापको 
चादेगा, ध्यपनी प्रशक्ति और 


क्यों १ 


ष्ट्ण्डे 
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झ्रनुभवद्दीनताको ने समझकर मद्दत्वाकांत्राकि पीछे सरपट 
दोड़कर इतनो भायिक शौर मानसिक हानि करनेपर ढतारू - 
होगा, यह उन्होंने कमी सोचा तक न था । 

चन्द्रकी मा जब-तब कहती धीं--यह लड़का बयपनर्मे 
कहता था कि बढ़े दोनेपर में तुम्हें खृब गदने बनवा दुँगा। 
भव चन्द्रके पिताने देखा कि बढ़े दोनेपर सब गहने बिकवा 
डाज्नेका काम ही यह करेगा ।' 

चन्द्रने लोगोंस इस बार कद्दा--' 'ऐसी पुस्तक प्रकाशित 
करना जीवनकी क्षापना है, इसमें जितना भी व्यय हो, बह 
पुष्य है: 

भाह | झब भी वह प्रपने झापकों धोखा देता चला 


जाता है. प्रपनेको पुण्यात्मा भौर साधक समम्क रहा है । 
२५ 2५ ८ 
भन्तमें उसके पिताने कोशिश करके उसे एक दफ्तरमें 


उन्होंने सममकाा, भ्रब इसका जीवन-पथ 


क्राकी दिला दी । 
निश्चित हो गया। यह चुपचाप यहाँ पढ़ा रहेगा। 
किन्तु पिताका देह्वान्त होते ही उसने एक सज्जनको 
साथी बना एक पत्र निकालना प्रारम्भ किया, भौर यह 
जानते हुए भी कि पत्रका चलाना कितना कठिन दे, 
भव उसकी स्त्री गौर उसकी सल्तान 
भौर धोखेबाज़ीके लिए 


नौकरी छोड़ दी । 
उसकी मूखंता, झनुभवहीनता 
उसे कोस रही हैं । 

इस बार वह जग पढ़ा दे--भत्र वह भपने-झ्ापको 
धोखेमें नहीं रख सकता । 
गई हैं, झोौर वह भपने पशु-रूपकों ठीक तरह देख रहा है, पर 
चौंतीस वर्षकी भवस्थार्में भपना सर्वल्व न्‍जाहा करके इस तरह 
भपनी पतित झ्वस्था देखनेके योग्य द्वोना क्या डचित कहा 
जा सकता दे? ज्योतिषियोंने बतलाया है कि यह सब 
ग्रहोंका फेर है ; मनुष्य अेजकी भाँति काम किया करते हैं । 
पर वह तो बराबर चिल्ला-चिल्लाकर यही पूछ रहा दे कि--- 
“धम्पूणे जीवन ऐसा क्यों हुआ ?”? इस क्यों? का उत्तर कौन 
दे सकता है! 


उसके मनकी सब उलमरनें सुलभ 


७४७४७... 
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बिहार प्रान्तके ग्रामीण उद्योग-घन्धे 
श्री जगप्नाथप्रसाद मिश्र, बी०ए० , बी०एल०, 


हार, उद़ोसा औौर छोटानागपुर इन तीन छोटे-छोटे 
प्रान्तोंकी मिलाकर बिद्दार प्रान्तका संगठत किया 

गया है । इनमें छोटानागपुरका भांग खनिज पदार्थोके 
लिए सारे भारतवमें प्रसिद्ध है। कोयला, भबरख, लोहा 
आदि खनिज पदा्थासे छोटानागपुरकी भूमि भत्यल्त समृद्धि- 
शालिनी है, किन्तु यह बढ़े दी खेदकरी बात है कि यहाँके 
जितने बढ़े-बड़े व्यवसाथ हैं, वे प्रान्तवासियोंके हाथ न 
यही कारण है कि 
भारतके भन्‍्य प्रान्तोंकी भपेक्ष। यद्द प्रान्त व्यवसायकी दृष्टिसे 


दोकर धन्य प्रान्तवालेकि भधिकारमें हैं । 
बिल्कुल ही भसंगठित है। इसके सिवा इस प्रान्तके जंगल 
झोौर उसकी प्रैदावारकी भरामदनी भी धन्य श्रान्तोंकी अपेक्षा 
कम नहीं है । छोटानागपुर भोर बड़ोसाकी छोड़कर बाकी भाग 
जो खास बिहार ( ठ087 79707श' ) कहलाता है, मुख्यतया 
कृषि-प्रधान है। यहाँक़ी ऊँची वपजाऊ ज़मीन द्विमालय 
पर्वतकी नद्योंके जलसे सिंचित होनेके कारण बड़ी ही 
समृद्धिशालिनी है। यदहाँके किसान और मज़दूर बड़े 
परिश्रमी भ्रौर उद्योगी होते हैं। प्रतिवर्ष लाखों मज़दूर 
बिहार प्रान्तके विभिन्न ज़िलोंसे नोकरीकी तलाशर्म या दूसरे 
कामकी खोजें बंगाण् और भासाम आन्तद़ो जाया करते हैं । 





किन्तु यह सब होते हुए भी यह्द प्रान्त भन्य प्रान्तोंकी तुलनार्मे 
बिलकुल दी पिछड़ा हुधा दे, भोर यहाँकि निवासी जीवनोप- 
योगी भावश्यकताभेंसि भनेकांशर्मे वचित रहा करते हैं। 
इसका एक प्रधान कारण यह है. कि बिद्दारी किसानोंके पास 
खेतीके सिवा भोर कोई ऐथा खास सहायक पेश! नहीं रह गया 
है, जिक्से वे ग्रपने भ्रवकाशके समयका सदुषयोग कर सके । 
उत्तर-बिद्दारमें प्रति सहस्त ममुष्य पीछे सिर्फ २७ मनुष्य 
शहरोंमें रहते हैं. प्रौर बाक़ी ६७३ मनुष्य, जो ग्रामोंमें रहा 
करते हैं, ८८१ भादमी भपनी जीविकाके लिए सबंथा कृषिपर 
निभर रहते हैं । दक्षिण-बिहारमें भी ७२शहरोंमें भोर ६२८ 
ग्रामोर्मे रहते हैं, जिनमें ७२६ खेतीपर निर्भर करते हैं । 
विद्वारकी ध्राबादीका हूँ भाग कृषिकाय द्वारा झ्रपना जीविका 
भजन करता है। दच्तिणा बिहारर्स कुछ भबरख, चुना झोर 
स्लेट-पत्थरकी खानोंके सिवा यहाँ भ्रन्‍्य प्रकारके खनिज 
जाते । बड़े-बढ़े 
व्यवसाय, उद्योग-घन्घे या कल-कारखाने भी बहुत कम हैं । 


पदाथे नहीं पाये खास बिहारमें 
जमालपुर रेल्वेका कारखाना, मुंगेरका तम्बाकूका कारखाना, 
मुक्तापुरका जूट मिल चीनीकी 
फैक्टरियोंके सिवा भोर कोई कलत-कारखाना यहाँ नहीं दे। 
किसानोंके पास भी इतनी काफी ज़मीन नहीं द्वोती दि 
उसकी पेदावारसे थे अपना भरणपोषण भच्छी तरह कर 
सके । य्रहाँकी भ्राबादीके प्रनुसार ज़मीनका भोखत प्रति 


तथा उत्तर-बिहारमें 


जून १६३१; ध्राषाढ़ १६८८ | 


व्यक्ति पीछे एक एकड़से भी कुछ कम दी है। 
इस थोड़ीसी ज़मीनर्भें भच्छी, बुरी भौर साधारण तीनों 
किस्मकी ज़मीन सम्मिलित है। इस ज़मीनर्मे सिर्फ 
खाद्यान्न ही नहीं, बल्कि उनके भ्लावा तेलइन, ईख, लाल 
मिच, साग-सब्ज़ी, तरकारी झ्ादि ध्न्य चीज़ें भी पैदा की 
जाती हैं। ऐसी दशामें यहाँके किसानोंके पास भ्बकाशका 
समय कितना भधिक रहता होगा झौर उस समयका सदुफप्योग 
करनेके लिए किसी भतिरिक्त उद्योग-घन्थेड़ी कितनी बड़ी 
भावश्यकता है, यह सहजर्से दी झनुमान किया जा सकता है ; 
परन्तु यह बढ़े ही खेदको बात है कि इस प्रकारके घरेलू 
उद्योग घन्धे या गृहशिल्प इस समय बिल्कुल ही लुप्तप्राय 
दो गये हैं, भौर जो थोड़े शेष रह भी गये हैं, व भी क्रमश: 
ग्रमवासियोंके दाथसे निकलकर कल-कारखानेके मालिकोंके 
हाथर्मे जा रहे हैं। घरेलू उदयोग-घन्धों घौर कुटोर-शिल्पका 
यह सर्वगाश देशके लिए बढ़े द्वी दुर्भाग्यका विषय है। 
समाज इन उद्योग घन्धोंका स्थान बड़े-बड़े कल-कारख।नों भौर 
मिल्लोनि से लिया है. जिससे लाखों गरीब भादमी बेकार बन 
गये हैं। सूत कातने भौर कपड़ा बुननेकी मिलोंने ही कितने 
मादमियोंकों बेकार बना दिया है, इसकी कोई सीमा नहीं । 
खासकर खियोंका एकमात्र व्यवसाय सूत कातना, जिससे 
उनके भ्रवकाशका समय कामरमें लग जाता था मौर वे कुछ 
थोढ़ीसी भामदनी भी कर लिया करती थीं, इस समय 
उनके हाथस छिनकर मिल-मालिकोंके द्वा्थ्मे चला गया है, 
झौर वे इस भामदनीसे सर्वथा वेचित होकर बेकार बन गईं 
हैं। भभी सिर्फ बीस-पचीस वर्ष पहलेकी बात दे कि 
बिहारमें मुश्किलसे चावत्ष, भाँटा या तेलकी दो-चार मिलें 
पाई जाती थीं। धान कूटकर चावल तैयार करना, ग्राँश 
पीसना और कोल्हूसे तेल निकालना गाँवके मुख्य व्यवसाय 


थे, भोर इनसे बीसियों ग्ररीष ख्री-पुरुषोका हर गाँवमें 


भरण-पोषण होता था। प्राण ये व्यवसाय भी ग़रीब 
ग्र।प्रवासियोंके दाथसे मिकशषकर प्रिल मालिकोंके दाथमें चले 
गये हैं। इन मिल्लोंकी संझ्या भी घड़ाघढ़ बढ़ रही है, 


हमारे भाम 


ल््ऐे 


जज अि- 


हु सो धाये । दिन हा मिर्ले हे रही हैं। सन्‌ 


१६२६४ में सिफे बिद्दार्मे चावलकी मिलोॉफी (]२0७ 70॥8) 
संख्या ३६ झौर श्रांटेकी मिलोंकी संख्या ४ थी । इन ३६ 
मिलोंमे काम करनेवाले भज़बूरोंकी संख्या ?१०० थी। 
इस समय इन मिलोंकी संख्या ५४० से चाधिक है। एंक 
सिलमें काम करता हुमा भकेला एक मफ़दुर इतना धान 
कूटकर चावल निक्रात् सकता है, जितना गाँवके फरद्रह मज़बूर 
हाथसे काम करके ठेकुल द्वारा निकराल सकते हैं । इस प्रकार 
इन कारखानोंधे काम करनेवाले मज़द्रोंसे हरएक मज़द्रसे 
गाँवके बोदह श्रादर्मी बेकार बन जाते हैं। इन बेकारोंके 
लिए कोई दूसरे कामका कुछ प्रबन्ध भी नहीं किया 
जाता । इसी तरह तेलकी मिलोंको संख्या भी दिन-दिन 
बढ़ रही है। से १६२४ में तेशक्की मिल्लोंकी कुल 
संख्या २४ थो, जिनमें १४८२ मजूर काम करते थे। 
इस समय इनकी संख्या ४० के लगभग दे । 

उत्तर-बिद्वार्मे हैखस गुड तेयार करनेका व्यवश्ताय 
देहातोंमि बहुत प्रचलित है । इससे सालके कुछ महीनों तक 
किसानोंकों पूरा काम रहता है और उन्हें मुनाफा भी काफी 
दोता है। इसके सिवा हखकी पत्ती भौर रस निचोड़ा हुभा 
कुछ मवेशियोंके खानेके लिए घड़ी ही भच्छी ब्नीज़ 
समम्की जाती ढे। ईखका रस झौर गुड़ किसानोंके देनिक 
भोजनर्मे विशेष हूपसे व्यवहत होते हैं। इश्च समय चीनी 
तेयार करनेके बढ़े-बड़े कारखाने खुल जानेसे गुढ़ बनानेका 
व्यवसाय भी किसानोंके हाथसे निकला जा रहा है । हैेखकी 
फसल करनेपर प्राय: रोज ही कारखानेके भ्रासपासके गाँवोसे 
गाड़ी भरे हुए ईखके पेड़ कारखानोंमें या पासके स्टेशनों 
पहुँचाये जाते हैं। इन पेड़ोंकी पत्ती मौर छूछसे किसानोंको 
कोई फायदा नहीं पहुँचता। वे सब चीज़ें कारखानेमें 
पहुँचकर बेझार हो जाती हैं। चीनीके इन क्ारखानोकि 
खुल जानेसे गुद़ बनानेका व्यवसाय देहातोंगें दिन-दिन कम 
हो रद्दा है, झोर इसके बढलेमें विवेशी चोनीको माभदनी बढ़ 
रही है। गुड़से चोनो बनानेका व्यवसाय भी किसी समय 


विशाह्ष-भारत 


[ भाग ७, पक है 


उत्तर-बिहार के जिलों खूब प्रचलित था, किन्तु विवेशी हैं। कल-कारखानोर्मे बने हुए दल, फार, कुदाली, खुर्पो, 


_झौर देशी कारखानोंकी बनी हुई चौनीने इस व्यवसायकों भी 
लुप्तप्राय कर दिया है । 

एक झौर ग्रामीण व्यवमभाय जो इस समय अपनी 
भन्तिम साँसे ले रहा है, वह है गाँवके ठठेरों द्वारा काँसा 
झोर पीतलके बतन बनानेका व्यवसाथ। इस प्रकारके 
बतन देखनेमें बहुत ही सुन्दर, ठोस, टिकाऊ भौर मजबूत 
हुभा करते हैं : अब विदेशी 


भलमुनियम, कलई किये हुए बतन तथा काँच झौर शीशेके 


किन्तु इनके स्थानपर 


बर्तन अपना सिक्का जमा रहे हैं। यद्यपि इन दरब्योंके बने 
हुए बतेन दाममें सस्ते होते हैं, किन्तु थे बहुत थोढ़े दिन तक 
कामके लायक़ रहते हैं भोर पुराने होनेपर तो थे बिलकुल 
बेकार हो जाते हैं। 
यह बात नहीं होती । 


काँप्ता भौर पीतलके बतेनोंके साथ 
फूट जाने या कामके लायक न 
रहनेपर भी ठठेरोंके द्वाथ कुछ कम मूल्यपर बिक जाते 
हैं, प्रथवा नये बतनोंमे बदल लिये जाते हैं । भालमुनियमके 
बने हुए सस्ते बतेनोंमे हमारे घर पट रहे हैं, भोर यदि हम 
इन्हें विदेशी समझकर इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, तो यह 
निश्चय है कि कुछ समयमें ही काँसा भौर पीतलके बतनोंका 
व्यवसाय नष्ट हो जायगा, शोर इस प्रकार गाँवके ठठेरे 
रोज़गार विद्ीन हो जायेगे । 


गॉगपें छनेवाने छुद्टार, अम्हशर और चमारोंके हाथसे 
भी उनके व्यवसाथ क्िनकर विदेशी या देशी पूँजीपतियोकि 
दाथमें चले जा रहे हैं। कृषिके उपयुक्त जितने भौज़ार 
होते हैं, वे सब धोज़ार गाँवके लुहार ही पहले बनाया करते 
थे। इसके सिवा इन झौज़ारोंकी मरम्मत भी यही लोग 
किया धरते थे। इसके बदलमें उन्हे सारे गाँवकां भोरसे 
फयलके कटनेपर एक निश्चित तादादर्में भनाज मिला करता 
था, जिससे डनके परिवारवर्गका भरण-पोषण दो जाया करता 
था। गाँवके विशेष कारीगर लुहार छुरी, छुरा, कैंची, सरोता 
झादि भी बनाया करते थे। इन चीज़ोंको बिक्री सी 
काफी हुप्रा करती थी, लेकिन ये सब बातें भ्रव बदल गई 


कुल्हाड़ी झादि भौज़ारोंने तथा विदेशी छुरा, छुरी, केंची भादि 
चीज़ोंने बेचारे लुद्दारोंको अपने पुस्तैनी रोज़गारसे वंचित 
करके उन्हें किसान बना दिया दै। गाँवके कुम्हार पहले 
बहुत ही सुन्दर चित्र-विचित्र मिट्रोके खिलौने बनाया करते 
थे। इस प्रकारके खिलौनोंकी माँवोर्मे खूब खपत दोती थी, 
गाँवके लड़के इन्हें बढ़े चावंस मोल लेते थे, लेकिन 
आज इन देशी खिलोनोंका स्थान जापानी खिलीनोंने ग्रहण 
कर लिया द्वे | यही द्वाल गाँवके चमारोंकी भी है । साँवके 
चमार मरे हुए मवेशियोंके चमड़ेको तेयार करके उनका जूता, 
चाबुक तथा भ्रन्‍्य कामकी चीज़े बनाया करते थे झौर 
गाँववालोंको बेच दिया करते थे, लेकिन भव इनके 
स्थानपर विदेशी तथा देशी कारखानेकी बनी हुई चमड़ेकी 
चीज़ोने हमारे घरोंको भर दिया दै। गाँवके चमार प्रपने 
पेशेको छोड़कर मज़दूरी भौर नोकरी-पेशा भ्रख्तियार कर रहे 
हैं। कपड़ा बुननेका व्यवसाथ ग्रदपि इस समय भी 
मुसलमान जुलाहोंमें विशेष रूपसे प्रचलित है. झौर इससे 
उन्हें मामदनी भी भझच्छी हुआ करती है, लेकिन हिन्दू 
जुलाइने तो इस कामको बिलुकुल छोड़ द्वी दिया । 


इसके सिवा और भी बहुतसे ऐसे छोटे-छीटे ग्रामीण 
व्योग-घन्ये हैं, जो इस सप्य झतप्राय दशाको प्राप्त दो रहे 
हैं, और उनमें लगे हुए ग्रमवासी जोविका-विह्वीन होकर 
नौकरीको शरण लेने लगे हैं। लाह भौर कॉचकी चूड़ियाँ, 
सिन्दूर, 'टिकुली” भादि चीज़॑, जिन्द इस प्रान्तकी स्तरियाँ 
सौभाग्य ( सोहाग ) का चिह् सममकर व्यवद्दार करती हैं, 
पहले गाँवोंमें ही तैयार हुमा करती थीं, फिन्तु अब वे 
चीज़ें भी विदेशोंसे आने लगी हैं । इसका नत्तीजा यह हु है 
कि इन का्मोर्मे लगे हुए स्त्री-पुरुष बेकास बन गये हैं। 
मूंज भ्रौर सनकी रस्सी झोौर ढोरी बाँटनेका काम, कुशकी 
चटाई, ताढ़के पंखे भौर चटाई, बाँसकी टोकरी, सूप, डगरा, 
चेंगेल, चल्नी, चिक, सींकेकी बन्नी हुईं कई तरहक्ी 
चीज़ें तथा इसौ प्रकारके झोर भी कई ऐसे घरेलू उद्योग-घन्चे 


जून १६३१; भाषाढ़ १६८८ ] 


भौर गृह-शिल्प हैं, जो भब तक किसी-न-किसी रूपमें 
झस्तित्व बनाये हुए हैं। इनके भलावा मोर भी 
बहुतस ऐसे उद्योग-घन्धे हैं, जो बढ़ी शीघ्रतास म्राम- 


द्वार्भे चले जा 


अपना 
वासियोंकि हाथंस छिनकर दुसरोंक 
| रहे हैं, भोौर उनके प्रभातर्म लाखों देशवासी निठछे हो 
दह्दहें। 


टमटम भादि सवारियाँ रखा करते थे, 


गाँवोर्म पहले बढ़े-बढ़े ज़र्मीदार द्वाथी, घोड़ा 
जनस बहुरतोंकी 
परवरिश हुआ करती थी। एक-एक द्वाथी या धोड़ाके 
पीछे कम्रस कम दो महावत या साइंस रहा करते थे, लेकिन 
झाज इन सवारियोंका स्थान मोटर, साइज झ्ोर मोटरबसने 
झब ज़र्मीदारोंको सुन्दर हाथी-घोड़ा 
इनके बदलेमें विदेशी 
गत कई वर्ष कि 


ग्रहण कर लिया है । 
रखनेका शोक़ नहीं रह गया है । 
मोटरकारोंकी ही सजावक दीख पढ़ती है । 
भन्‍्दर इस प्रान्तक देह्वातोर्मे साइकिलका प्रचार जितनी 
तेज़ीस बढ़ा दै, वह तो भौर भो भाश्वयेप्रद दे । 
मिनाब्रे / ने मालूम भाज इस तरहके कितने घरेलू उथोग- 
धन्ध हैं, 
हो जानेस गाँवों रहनेवाले लाखों आदमी य। तो खेती करने 


कह्ों तक 
जिनके न हो जाने भथवा नश्प्राय दशाक्ो प्राप्त 


लगे हैं भ्रथवा नौकरीको तलाशर्मे प्रतिवष हज़ारोंकी सख्यामें 
पूर्व बगालके ज़िशों भौर कलकत्तेडी चटकलोंमें जाया करते हैं। 
पाश्चात्य देशोंके समान भारतवष न तो व्यवसाय-प्रधान देश 
बनाया जा सकता दे झोौर न ऐसा बनाना वांक्नीय ही दे । 
पाश्चाव्य देशोंको अपने तैयारी मानकी खपतके लिए एशिया भौर 
अफ्रिकाके बहुतसे पराधीन एवं भसंगठित देशॉपर निभर करना 
पढ़ता है। इन देशॉेंभें भी अनेक देश स्वाधीन बनकर 
भथवा स्वाधीनता-प्राप्तिको चेशमें संत्ग्न र्वकर प्रपना 
भौद्योगिक संगठन कर रहे हैं, भोर इस प्रकार झपनी 
श्रावश्यकताके प्नुक़्ार चीज़ें तेयार करके झात्मनिभभेर 
(४९-४प70०४०६& ) बननेका प्रयत्न कर रहे हैं । 

जिस समय एशिया धौर भफ्रिक्ाके पराधीन देश पाश्वात्य 
राष्ट्रीके भौद्योगिक चंशुलसे निकलकर स्वतंत्र भौर स्वावलम्बी 
बन जायेंगे, उसो समय इन उद्योग-प्रधान देशोंका दिवाला 
निकल जायगा । झाज इंग्लैयडके तैयारी माद्ककी क्‍ग्धिकांश 


इमारे ग्राम 


कं, 
* झुछ 
ऋड 
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खपत चोन मौर भारत जेसे वेशोंमें ही हुभा करती दे। ' 
चीन तो प्रब अग्रेज़ सौदागरोंके पंजेसे छुटकारा पा ही चुका ; 
है। सिर्फ़ रह गया भारतत्र्ष, थो पद भी अ्रपनी मुक्िके 
लिए प्राणगपणसे चेष्टा कर रहा दै। विदेशी कपड़ेक जबरदस्त 
बहिष्कारस विलायतके सूती कपड़ेका व्यापार बिलकुल चोपट 
दो चला है । ऐसी दशार्मे स्वतंत्र भारत इग्लगडकी बनी 
हुईं चीज़ोक लिए कब तक 0फ्रएगह ह70पएघात बना 
रहेगा, यह सहजर्मे हो झनुमान किया जा सकता है। उद्योग- 
प्रधान सुसंगठित शक्तिशाली पाश्चात्य देशोंका द्वी भविष्य जब 
इतना नेरश्यपूर्ण है, तो फिर भारतवष उनकी नकल करके 
प्रपतेको 3थोग-प्रधान बनाकर केह्दाँ तक लाभान्वित हो श्कता 
है, यद्द विज्ञ पाठक रुवय सोच सकते हैं । भारतवर्ष 
यदि अपनी भावश्यकतास भधिक माल तेयार करेगा, तो किर 
उसकी खप्तक लिए बाज़ार कहाँ होंगे १ इस समय 
अमेरिका, जमनी, रूस झाद देश कृषिपर विशेष रूपसे ध्यान 
दे रह हैं। इंग्लैयडने भी इस झोर क्रदम बढ़ाया दे । ऐसी 
दशार्म भारतकों कृषिके बदले उद्योग प्रधान बनाना न तो 
सम्भव द्वी है मौर न उसके लिए कल्याणकारक ही । 
पाश्चात्य दर्शोंक ढगपर जो लोग इस देशकों भी ठद्योग- 
प्रधान बनाना चाइत हैं, उनके सामने यह गम्भीर समस्या 
है, जिसपर उन्दे शान्त चित्तस विचार करना चाहिए 0 
ग्रामीण उद्योग-पन्ध, दल्तकारी झौर कुटीर-शिल्पको नष्ट करके 
तथा शार्खों झादुमसियोंको अपने शरीरक परिश्रमकी कमाईसे 
तेचित करके दशर्म कत्त-काँटों भौर ऋरखछानोंका जात बिछा 
दना देशके लिए कदापि ससलजनक सिद्ध नहीं हो सकता, 
भोर न इसस मानव-समाजक बोच शान्तिकी स्थापना दी 


हो सकती दे । नवीन वैज्ञानिक साधनों, नूतन भझाविष्कारों 
तथा नये-तये तरीक़ोंका उपयोग करके पपने वेशके उद्योग- 
घरन्धों भोर शिल्प-व्यवस्तायकों भक्ते दो उन्नतिशीक्ष बनाइये, 
किन्तु सारे देशको यबल्त्रमय बनाकर वेशवालियोंको यन्‍्त्र- 
परिचालित जड़बत्‌ बना ढाक्षना मानव-जांतिके साथ घोर 
अत्याचार करना दे । दशके विचारशील नेतार्ोंका ध्यान इस 
मम्भीर प्रश्नकी भोर झाकर्षित द्ोना नितान्त भावश्यक दे । 


हिन्दी-पत्रकार-परिषद्‌ 


( स्वामी भवानीदेयालका भाषण # ) 


पूकार-परिषदक उपस्थितपर दृष्टिपात करते द्वी मेंरे हृदयर्म 
ग्रमर-शहीद श्री गगेशशंकर विद्यार्थीकी स्मृति जाग्रत दो 
भाती दे, जो दिन्दी-पत्रकार-कलाकी उन्नति, उत्कष झोर 
बिकासके लिए जीवनकी प्रन्तिम घढ़ी तक पध्रमोघ प्रयत्न 
करते रहे। 
बलदेव वर्माका भी स्मरण भाये बिना नहीं रद्द सकता। 
यदि ये सजन भाज हमारे मध्यमें होते, तो हमारा कार्य 
बहुत कुछ सरल द्वो गया द्वोता, किन्तु यह सोचकर हृदयमें 
व्यथा हो रही है कि वे हमसे सदाके लिए विदा ले चुके ! 
परसात्मा उनकी भ्रात्माकों शान्ति भोर सद्ूति दे । 
पत्नरकारोंके इस परिषदके हेतुके सम्बन्धर्मे पृवके प्रधानोंने 
बहुत कुछ कहद्दा है, म्रतएव उन्हीं बातोंकी पुनराश्ति करके 
ग्रापका समय नष्ट कुरना उचित नहीं दे । सबसे पहले में 
इस बातका स्मरण दिलाना प्रत्यन्त आवश्यक सममता हूँ कि 
किसी भी संस्थाकी ठन्नति--वास्तविक उन्नति---उसके झादशकी 


साथ ही लाला भगवानदीनजी झोर श्रीकृष्ण- 


स्थिरतापर निर्भर करती है। जिसके सामने भादश है, 
उसकी गति निश्चित है। जिसका लक्ष्य हे, बद उसको प्राप्त 
करेगा द्वी। इसलिए ऐसे सम्मेलनोंके प्रवसरपर हम 
लोगोंको नित्यक्षी भशान्तिमय दिनचर्यस एक बार बाहर 
निकलकर मह सोचना ही होगा कि हमारा झादश क्‍या दे 
झौर क्‍या हम उसकी भोर जा रहे हैं ? में तो यह समता 
हैं भौर यह चाहता हूँ कि भाप लोग भो स्थिरतापूर्वक 
इस बातका विचार करें कि पत्नकारोंका प्रासन वासवर्म 
संसारको शिक्षा देनेवाले व्यासका भासन हे । में तो क्मसे 
चातुवेग्थ मानता हूँ । जो लोग लेखनके द्वारा--समाचार पत्र 
या ग्रन्थोके द्वारा--लोकशिक्षाका कार्य करते हैं, उन्हींको 





+# यह भाषण स्वामी भवानीदयालने पत्रकार-परिषद्के प्रधानकी 
हेसियतसे मत २८ मईको दिया था । 


में ब्राह्मण मानता हूँ । पत्रकारोंका कार्य ययार्थ्में अहयकर्म 
ही दे। कोई भी पत्रकार इसे न भूले । जो पन्नकार इसे 
भूल जाते हैं, मेरे विचारमें, वे पत्रकार-के भादश भौर कमेंसे 
ज्युत द्वोते हैं । 
कहा जाय, थोड़ा द्वोगा । 


मतएवं इस प्रादशंके विषयर्मे जितना द्वी 
कारण, पत्रकार-कम यदि अहाकम 
न हो भोर उसका झासन यदि ब्रह्मा भासन न हों, तो 
उसमें कोई बात ऐसी नहीं दे, जो विद्वानोंके लिए बरेग्य हो । 
मेरी थद्द घारणा दे कि भारतीय सभ्यता झोर संस्कृतिस 
जिनका हृदय प्ोतप्रोत है, व॑ इस ग्रादशकों भलीभाँति 
जानते हैं, भौर इसी भादशसे प्रेरित द्वोकर इस कर्मको करना 
भी चाहते हैं । परन्तु भनेक बार परिस्थिति उन्हें पथश्रषट 
भी कर देती दे, ओर बास्तवर्म ऐसी परिस्थिति भत्यन्त 
भयावह है । कहट्दा जाता दे कि यह थुग वेश्य-प्रधान होनेसे 
ब्रद्मस्म भी उसके झ्ाश्नित दो रहा दे। यह भी प्रकट 
किया जाता दे कि 'कामशलाइज़ेशन' द्वो रहा दे झर्थात्‌ 
लोकशिक्षाका यद्द पविन्न कर्म व्यापारको एक वस्तु बन रहा हैं ; 
किन्तु सोचनेकी बात तो यह्द दे कि लोकशिक्षाका काम 
व्यापारकी एक वस्तु हो, इससे बढ़कर हस्त भ्रासनकी 
भप्रतिक्ा ओर इस कमका उल्घन दृक्षरा भौर कया हो सकता 
है? ल्ोकशिक्षाका कम जब ब्यापारकी वस्तु दो जाता डै, 
तब ठसे लोकशिक्षाके नामस पुकारना इस पवित्र शब्दका 
दुष्पयोग करना है । इस बातको पाश्वात्य देशके पत्रकार 
चाहे न मानें, पर भारतीय सभ्यताके धलुयायी, राष्ट्रके पुजारी 
पोौर देशकी सेवाके लिए ही इस कर्ममें प्रवृतत होनेवाके 
पश्चकारोंसे में यह भवश्य कहूँगा भौर मुझे यह |वर्धाश्न दै कि 
वे इसे मानेंगे कि लोकशिक्षा ज्यापारको वस्तु नहीं हो 
सकती--नहीं दोनो चाहिए। हाँ, परिस्थिति एक चीज़ है, 
जिसका विचार करना होगा। ' 


जून १६३१; भाषाढ़ १६८८ ] जी 
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मदात्सा गान्धी इस बातको नहीं मानते । उपाजं॑वके 
जि साधनके कारण लोकशितता सबसे पहले व्यापारकी वस्तु 
दे।ती है, उस साधनको ही ग्रहण करनेसे महात्मा गान्धीने 
प्रस्वीकार कर दिया है । मैं झाप लोगोंसे यद्द नहीं कहूँगा कि 
' छुआ द्वोंग भी इसका पनुकरण करें भोर झपने पत्रोंर्म 
किक्ापत्तों का छुपन। बन्द कर दें, क्योंकि सब लोग मद्दात्मा नहीं 
द्दो सकते ! सबको प्पने गल्तठप्र स्थानका मार्ग परिस्थितिस् 
होकर ही निकालन। पढ़ता है। थदि हम्त विज्ञापन न लें 
तो बहुत कम मूल्यर्मे दम समावारपत्र नहीं दे सकते भौर 
समाचारपत्रको तेयार करनेर्मे जो विपुल घन ध्यय होता है, 
उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते । आधुनिक अवस्था यह 
है, भतएवं विज्ञापन हर्में लेने ही होंगे भौर हम ले ही रहे हैं, 
परन्तु इन विज्ञापनोंकों प्रकाशित करनेर्मे दर्मे इस बातका 
छ्यान रखना चाहिए कि हम घनके लोभसे कोई ऐसा ज्ञापन 
तो नहीं छाप रहे हैं, जिससे देशकी द्वानि द्वोती हो । 

लोकशिक्षा को 


व्यापारकोी वस्तु बनानेवाली दुसरी 


बात प्रतिदवन्द्रिता है । प्रतिद्वन्द्रिता स्वयं कोई बुरी वस्तु नहीं 
है, यदि वह घर्माविरद्ध हो । लोकशिक्षाका उत्तमस उत्तम 
प्रकार ढूँढ़ निकालनेमें जो प्रतिद्वन्द्रिता होगी, बह तो 
ब्रद्मक्म ही द्वोगा, झौर उससे लोकशिक्षाके कार्यकी उन्तति 
ही होगी ; पर जब तक शिक्षाका ध्यान एक ओर रह 
जाता है भौर किसी तरद्द पत्रकी बिक्री बढ़े यद्द ध्यान 
मुख्य हो जाता है, तब भक्ते भादमी ऐसे उपाय भी 
करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके विषयर्मे. महात्मा 
टाल्सटायके ये शब्द बहुत ही उपयुक्त जान पढ़ते हैं कि 
यदि बे द्ोशमें होते तो ऐसा कभी न करते / सन्सेशन 
जिसे कहते हँ--सनसनी फैलानेवाला समाचार, चाहे वह 
सच हो या भूठ भौर सच भी हो, तो राधा सब और झ्ाधा 
मूठ, भौर सचछा वह झाधा हिल्सा मी श्रम फैलानेवाला 
हो ! यह है क्या | किसी भी शिष्ट मंडलीमें छोई भी भद्र 
पुरुष ऐसी बात भी नहीं करता, पर श्षमाचारपत्नोंके सम्पादक 
बेघढ़क अपने पत्रोर्मे ऐसे शीषक छापते हैं। भास्ट्रेलिया्मे 
402--8&8 


हिन्दी-पत्रकार-परिषद्‌ 
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खाण्ह। 


ख़न हुप्ा हो, तो खूनकी ख़बर ऐसे ठंगसे छपी जाभगी कि. 
एक पाठक भ्रम हो कि उसके मकानके पात्त ही दृत्याकाएड 
हुआ है । पर लोकशिक्षाकों व्यापःरकी बल््तु बनानेका मद 
एक ही प्रकार नहीं दे । किसो भद्र पुरंषके विषयर्भें बिना 
सोचे-समझे सत्यासत्यका ज़रा भी विचार ने करके ऐसी 
गन्दी भाषामें कि गन्दी भाषा पसन्द करनेवालॉको दुचिकर हो 
कोई भी बात बेजिम्मेवारीसे लिख देना यह भी पत्रकी बिक्री 
बढ़ा नेका किसी-किसी पत्रके लिए साधन दो जाता है। एक 
भोर भो ढंग है। वह यह कि किसी भद्र पुरुषकों समाचारपत्नमें 
लेख लिखकर भूठमूठ पम्काना या उसकी खुश[मद करना श्थवा 
उसके विचारोंका मदज्ञ इसलिए कि वे उसके विचार हैं, प्रचार 
करना य। चित्र छापना, जिससे बह खुश हो, लोकशिक्षाके 
उच्च प्रादशंसे गिरकर व्यापार करनेका एक बहुत ही गन्दा भोर 
घूृणित ढंगदे। पत्रको लोकप्रिय बनानेके इस दर्ग्मे जो 
प्रतिस्पर्धा है, वह् बहुत ही भयंकर दे । ऐसी प्रतिद्वन्द्रिता 
लोकशिक्षके. पवित्र भ्रप्रतिष्ठा भोर प्रह्मकमंढी 
जिन्होंने. भपने. सामने 
लोक शक्ताका उच्च भादश रखा है, वे ऐसी प्रतिद्वन्द्विता नहीं 
कर सकते, पलकों लोकप्रिय बनानेका ऐसा गन्दा ढंग धज्त्यार 
नहीं कर सकते, झोर वे द्वी बास्तवर्मे श्रेष्ठ भौर लोकोपकारी 
पत्रकार हैं। थोढ़ीसी चम्रक दिखाकर मर जानेबाले जीव 
नहीं -- लोकशिक्षाका प्रपना कार्य पूरा करके प्रभर रहनेवाक्ले 
पत्रकार हैं। इसलिए में यह चाहता हूँ कि जो कोई भी 
पत्रकार हो--नग्रे दो या पुराने--वे पझपने धादशके पथसे 
भ्रष्ट न हों, चाहे उन्दं भपने अतर्म रहते हुए घन मिल्ते या मं 
मिक्े । केवल घन ही पेदा करनेक्की जिनकी इच्छा हो, उनके 
लिए यद कोई मावश्यक नहीं है कि वे पत्रकार बने । बहुतसे 
घच्धे हैं । 
प्रन्द्र-हो-मन्द्र व्यभिचार करनेवाला पुरुष शोक-समाजकी 
दृष्टिमें प्रत्यस्त निन्‍दनीय होता है। इस निम्दाका कारण 
यही दे कि वह कम तो ऐसा करता है, जो भक्तका नहीं है 
झोर भपने झापकों बताता हे भगवद्धस्ता ही। उसी प्रकार 


कायेकी 


मर्यादाका उल्लंघन दे । 


भक्त बनकर भगवानकी लोलाका भाव बताकर 


प्पति० 


लोकशिक्षाका भाव बताकर जो लोग सभी डपायोंसे घन 
कमानेमें ही व्यस्त हो जाते हैं धौर प्पने कर्मको छोड़ 
देते हैं, वे भी निल्दनीय कम करते हैं । 
- . हिन्दी-पत्रकारोंका यश इतना निष्कलेक भौर इतना 
मौरबमय होना चाहिए कि वे लोकशिज्ञाकों व्यापारकी 
वस्तु बनानेकी पराश्चात्य पद्धतिके बशर्मे न होकर पाश्चात्य 
वेशोंके पत्रकारोंक लिए भी भादर्श बनें, भपने हृदयोंको ऊँचा 
करें--उनके लिए कोई बात प्रसम्भव नहीं है । 
परिष्थितिको दूसरी बात पत्न-कर्म करनेवाले कर्मियोंकी 
श्रार्थिक प्रवस्था की है। बढ़ी ही भयंकर दुर्दशा दे। 
चौबीसों घंटे जो लोकह्ितका दी चिन्तन करते हैं, उनके 
जीवननिर्वाहका भी पर्याप्त प्रबन्ध नहीं हे। इतने 
कम्त वेतनपर इतनी जिम्मेदारी भौर इतनी चिन्ताका 
भार सिरपर रखनेवाला भौर दूसरा कोई भी व्यवसाय 
नहीं है। भंग्रेज़ों द्वारा चलनेवाले शअ्रंग्रेज़ी पत्रोंके प्रधान 
सम्पादक तीन-चार हज़ार झप्ये तक मासिक वेतन इसी 
देशर्भ पाते हैं, धौर उन्हें जो काम करना पढ़ता है, 
घह हिन्दी पत्नोके प्रधान सम्पादकोके कासका दशांश 
भी नहीं होता। “सर्बाग्रे तगडुल: प्रस्थमुल:” इसका 
भ्रथ॑सभी कार्मोर्मे ध्यान रखा जाता है, पर समावार- 
पतन्नोंके काममें इसकी केबल उपेक्षा ही होती है, भौर 


१ 


न 


रे 


हज 
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[ भाग ७, भंक है 


इसका फल यह होता है कि जो उत्तम पत्रकार अपने 
प्राद्से च्युत होकर ल्ोकशिक्षको व्यापारकी वस्तु 
बनाना पसन्द नहीं करते, वे सदा दर्धि द्वी रहते हैं 
झभोर गदद-चिन्ता प्रति 


थक वटके 
कारण पपने प्ादशभय निश्चित्त मार्गकी प्रशस्त करनेमें | 


तथा परिश्रम की 
जब तक पतलकारोंकी मार्यिक झवस्था 
वे लोक- 


तब तक उनके द्वारा ससारके 


समथ नहीं द्वोते । 
इतनी पभ्च्छी न दो कि निश्चिन्त होकर 
शिक्षाका काम्त कर झकें, 
सामने समाचारपरत्रोंका झादर्श रखनेके महान कार्यका 
हो सकता। इसलिए इस परिषदमें 


हम लोगोंको इन्हीं तीन बातोंपर विचार करना द्वोगा, और 


उपक्रम भी नहीं 


इन्हींका उपाय भी करना होगा :-८ 

(१ ) हिन्दी-पत्रकारोंक सामने उनका विमलादश 
सदा बना रहे । 

(२) लोकशक्षा झोर व्यापारका सम्बन्ध इस 
प्रकार नियन्त्रित द्वो कि व्यापार लोकशिक्षार्म सहायक 
हो--लोकशिक्षा व्यापारके श्रधीन ने दो । 

(३) पत्रआरॉकी मार्थिक मवस्था भच्छी द्वो । 

मुझे भाशा है कि इन बारतोंपर प्राप क्योग भच्छी 
तरहस विचार करेंगे। 


कलावान 


श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक 


| गो लिका समय था। सूर्यनारायण ज्षितिजके नौचे 
पहुँच चुके थे। ऐसे ही समयर्मे एक घूलधूसरित 
बटोद्दी सुन्दरपुर ग्राममें प्रविष्ट हुआ । बढोह्दीकी पीठपर एक 
गठरी थी, दाहने द्वार्थि बॉसका एक डंढा धोर बाएँ हाथमें 
लोदा-डोर थी। बटोही इघर-उघर देखता हुघा जा रहा 
था। सहसा उसकी हृष्टि एक चोपालपर पढ़ी । इस चोपालर्म 
एक झोर एक तख्त पढ़ा था, जिसपर एक ब्रद्ध बेठा हुआ 
था। सामने द्वी नीच एक पभल!वस भप्रिकी ज्वालाएँ उठ 
रदी थीं । बटोदी भलावक निकट जा खड़ा हुआ्ला और खड़े 
ही खड़े द्वाथ सेकने लगा। ग्रलावके निकट चार व्यक्ति 
बेंठ हुए ताप रहे थे। उनमें स एक व्यक्ति बोला-- 
'भद्दया, खड़े क्‍यों दो; बैंट जाभो--भच्छी तरह 
ताप लो ॥?? 
इतना कहकर डस्र व्यक्तिने एक भोर सड़ककर बटोद्दीके 
बेठनक लिए स्थान छोड़ दिया । 
बटोद्दी बोल्ला--' बैठंगे नहीं, सबस पहले रात काटनेको 
स्थान ढूँढ़ना दे ।” 
एक दूसरे व्यक्तिने पृछ्ता--कहाँसे झा रहे हो १”? 
--'' इधर परुाँइसे भा रहे हैं ।'' बटोद्दीने उत्तर दिया । 
“जाना कहाँ है १” 
--' जहाँ नौकरी मिल जाय ।!? 
वृद्ध बढ़े ध्यानपूवंक बटोद्दीको देख रहा था। नौकरीका 
नाम सुनकर उसने पृछा-- क्या काम्र जानते हो १2 
बटोद्दी बोला--“'थे बातें तो सुभीतेकी हैं। बैठनेका 
झवसर मिलते तो बतावें। इस प्रकार चलते-फिरते न हम 
कुछ बता सकते हैं भोर न झाप समझ सकते हैं। एक 
झनन्‍्य व्यक्ति बोला--'ठीक कहते हो भश्या | न जाने 


कहाँसे थके-माँदे चत्ते भा रहे दो ।”? 


-- ' बहुत लम्बी मंजिल मारे चक्के झा रहे हैं। है| 
न, वेहीभरमें घूल-दी-घूल है|” एक तीसरे व्यक्तिने 
कह्दा । 

दृद्ध बोल उठा---'ऐसी बात है तो हमारी यह कुटिया 
जो कुछ घचूनी-भूसी हम 
खायैंगे. वही तुम्हे भी खिलाबेंगे । रातको इसी तख्तपर पढ़ 


हाजिर है, यहीं टिक जापो। 


गहन । ! 

एक अन्य व्यक्ति बोल उठा--'वबाहवा | बन गई 
बात । भ्रब देखते क्या हो ज्वान । कमर खोल डालो |” 

बटोहीने किंचित मुसकराकर पीठपर से गठरी उतारी, भौर 
बृद्धंक संकेतपर चौपालकों एक खुँटीपर टांग दी। डंडा 
एक कोनेमें खड़ा कर दिया । तत्पश्चात्‌ बोला-- “यहाँ 
कहीं कुम्माँ है, ज़रा दिशा-जगलसे निपट लेते ।” 

वृद्ध बोला-- बढ़ी सुन्दर बात है, दिशा-जंगलका तो 
बटोड़ी लोटा-छोर 


उनके चने जानेके पश्चात्‌ 


समय ही है। वह सामने कु्भाँ है|!” 
लेकर कुएँकी भोर चला गया । 
एक व्यक्ति बोल उठा-- 'देह्मातमें नौकरी ढैंढ़ते-फिरते हैं । 
देहातमें नौकरी घरी है। इन्हें तो सहरमें जाना चाहिए ।”” 

बृद्ध बोल ठठा-- 'सो कोई बात नहीं । वेहद्दातमें भी 
नौकरी मिलती है। हमारे ठाकुरकोंद्दी देखो, कितने 
नौकर हैं १? ५ 

-- “हाँ, सो तो हैं, पर सहर धह्दर ही है, वेहात 
बेहात ही दे |”? 

-- 'ग्ररीब श्रादमीको वेद्वातमें ही सुख मिक्षता दै । 
सहरक खरच बढ़े लम्बे होते हैं ”” बृद्धने कहा । 

--' यह बात ठीक दे ।!” 

एक भन्‍्य व्यक्ति ब्रोज्चा--''काका, ठाकुरके यहाँ इन 
नोकर करा दो ४” 
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वृद्ध बोला-- पहले यह तो पता लगे कि यह 'काम 
कौनसा कर सकते हैं। छाठी तो चला नहीं सकते होंगे |”! 

--“हाँ, स्रो तो नहीं जान पढ़ता, बेसा बदन ही 
नहीं है ।”” 

--'हाँ. इसीसे तो कहां। क्षर्मीदारोंके यहाँ तो 
कठैतोंका काम ज्यादा रहता दे |” बृद्धने कहा । 


इसी प्रकारकी बातें हो रही थीं कि बटोद्दी झा पहुँचा । 


बह हाथ-अँद धोकर ताज़ा दम द्वो भाया था। लोटा-डोर 
खूटीपर टाँगकर वह झलावके पास बैठ गया । बृद्धने पूछा-- 


“प्रहया, तुम्हारा नाम क्‍या है 2!" 

--' हमारा नाम तो उजागर सिंह है ।”” 
--'भब्छा, ठाकुर दो ! कौन ठाकुर हो १” 
--' कछोह ।”! 

--“'ठाकुर तो कुलीन दो ।” 

--'क्या कुलीन हैं ! 
झाजकल तो जिसके पाक्ष पेसा है, वद्दी फुलीन है ।” 


भब ग्राजकल तो सब बराबर 


हैं 

-- “यह बात ठीक है, परस्तु कुन्नीन कुलीन ही हे ।” 
एक धन्य व्यक्ति बोला । 

वृद्धने कद्दा-- ' तब तो हमारे घरकी रसोई तुम खा 
सकते हो, दम ब्राह्मय हैं ।”' 

--हाँ, क्यों नहीं खायेगे ! ब्राह्मगके घरका न खाथेगे, 
तो फिर किसके घरका खायँँंगे ।?? 

--तमाखू पीते हो १"? 

“हाँ, पी तो लेते हैं ।” 

--'तो इन्हें चिलम-भरके देझो 
कहाँसे चले भा रहे हैं । 
कहाँ ले जाता है।?” 

उजागर सिंह एक दीघनिश्वास छोड़कर बोला -“यही 
बात है महाराजजी, पेट न द्वोता तो प्रपना घर-द्वार छोड़कर 
मारि-मारे क्‍यों फिरते ।”? 


येचारे न आने 
यह पेट भी झ्रादमीको न जाने 


-- तुम कौन काम जानते हो -/” बृद्धने पूछा । 
--“यही बेल-बलियाका काम जानता हूँ ।” 


विशाल्ष-भारत 
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उजागर सिंहकी बात सुनकर उपस्थित लोग एक दूसरेके 
मुंदकी भोर ताकने लगे । 
बैल-बछियाका काम कैसा होता है । 


उनकी समभमें नहीं आया कि 


-- यही, बेलोंको पालना, सिखाना, हाँकना इत्यादि । 
फिर सन्नाटा छा गया। इस बार सब लोग किचित्‌ 
मुसकराये । 

वृद्ध बोला-- 'यद्द काम तो देद्दातमें सब कोई जानता 
है। यह काम तो ऐसा नहीं है, जिसके लिए तुम्ह कोई 
नौकर रखे ।?? 

उजागर सिंह बोला--'“जो जानते हैं, वे रखते हैं। 
जो जानते ही नहीं, वे क्‍या रखेंगे ॥? 

बरृद्ध सिर हिलाकर बोल्ा--''हम तो नहीं जानते। 
तुम्ही कुछ बताभो, कसा क्या द्वोता है १!” 

उजागर सिंहने कहा--''ये बाते रजवाहॉर्मे देखनेको 
मिलती हैं, यहाँ कोई जानता भी नहीं । 
मोहूसी पेशा है । 
बैल नहीं कर सकते । 


दमारा तो यह 
हमारे हाथके बलोंका मुकाबला साधारण 
हमारे पिता रियासतर्भे नौकर रहे । 
उनके ताल्लुक बैलोंका ही काम था ।” 
उजागर सिद्दकी बात सुनकर छ्तोगोंको उसकी बातपर कुछ 
विश्वास हुभा, भोौर सबने उत्सुकताके साथ उसकी बार्ते 
सुननेकी इच्छा प्रकट की । उन्हें सन्तुष्ट करनेके लिए 
उजागर सिंह इधर-उधरकी बातें सुनाने लगा । 


५ 

सुउऊ ज़मींदार ठाकुर सुजान सिंह एक बढ़े ज़मींदार 
हैं। सुन्दरपुरमें उनका बहुत बढ़ा पक्का भवन बना 

हुआ है, जो गढ़ीके नामसे विख्यात है । 
सुबहके प्राठ बज चुके थे। ठाकुर सुजान सिद्द गढ़ीके 
विशाल प्रांगजर्मे एक तस्तपर बेठे हुए दातून कर रहे थे। 
झगल-बगल तोन नौकर खड़े थे। इसी सम्रय इमारे 
पूर्वपरिचित बद्ध उनके श्रस्मुख पहुँचे। वृद्धको देखकर ठाकुर 
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साहब बोल उंठे--''पालागन पंडितजी, प्राज सर्वेरे-सवेरे 
कैसे १!” 

तख्तके समीप ही चार-पाँच कुरसियाँ पढ़ी हुई थी। 
पढितजी धाशीर्वाद देकर कुरसीपर बैठ गये, झभौर बोले-- 
“एक कामके लिए पश्ापके पास हाज़िर हुआ था ।”” 

ठाकुर साहब बोले--'कहिये, क्‍या हुक्म है?! 

पंडितजीने कहा--'कल भापके गाँवमें एक ठाकुर 
मैंमे उसे झपने यहाँ टिका 
झापकी भाज्ञा हो, तो हाज़िर करूँ।?” 
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नौकरीकी तलाशर्म भ्ाया है । 
लिया है । 

--'नौकरीके लिए भाया है! नोकर तो भापकी 
दयासे हमारे यहाँ काफो हैं ।” ठाकुर साहबने कहा । 
पंडितजी बोले--''सो तो मालूम है। भापके यहाँ 
कमी किस बातकी है, जगदम्बाका दिया हुधा सब कुछ है ; 
परन्तु ऐसा भ्रादमी झापके यहाँ एक नहीं है, बड़ा गुणी 
पझ्रादमी है ।” 

--'भच्छा | तया गुण है १” ठाकुर साहबने पूछा । 

-- बलोंका काम झच्छा जानता है ।” 

--'' बैलोंका काम कैसा १” 

-- “बैलोंकों निकालनेका, सिखानेका, दाँकनेकां ।” 

ठाकुर साहब मुसकराकर बोले--- 'पंडितजी, कमा करना, 
भाप तो सठिया गये हैं। भला, यह भी कोई काम दै, 
यह काम तो वेहातमें लगभग सब लोग जानते हैं |” 

--''मेरा भी यही विचार था, परन्तु उस्रकी बात 
सुनकर समसर्मे झाया कि यह भी एक कला है ।”? 

-- 'बोड़ोंकी बाबत तो छुना था, परन्तु बैलोंकी बाबत 
प्राज भ्राप ही से सुना (?! 

--“मैंने भी नहीं सुना था, मैंने कल उसीको ज़बानी 
छुना ।” 

--  प्रद्द्षा, उसे शुलवाइये ।?? 

पंढडितजीने एक नौकरकी भोर देखकर कट्दठा--““ज़रा 
हमारे घर चक्षे जाझो! चोपालर्म बेठा दै, बुला लाधो-- 


उजागर सिंद नाम दे ।”? 


कलावान 
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नौकर चला गया । इधर ठाकुर साहब बोले--''प्रथम 
तो भाजकल धोढ़ोंके भागे बेलोंकी कदर द्वी नहीं रही |” 

पंडितजी बोले--“प्रोटरॉने घोड़ोंका भी नास मार 
दिया । धाजकल जिघर देखो, मोटर ही दिखाई पढ़ती दे । 
घोड़ागाढ़ीका तो रिवाज द्वी उठ गया ।!! 


--“यही वात है। भब भाप द्वी बताइये, ऐसी 
दशार्मे बेलॉको कौन पूछता है १९ 

--' हाँ, यह बात ठीक है, परन्तु बेलकी ही सबारी 
ऐसी है, जो सब जगह जा सकती है--चाहे कछीमें ले 


जामो, चाहे पक्कोमें । घोड़े घोर मोटरमें यह बात 


नहीं हे ।?! 

- कुछ भी दो, परन्तु घोड़ा घोड़ा ही है, बैल 
बैल ही दे। बैल तो भब केपल खेती-भरके कामके लिए 
रह गये ।!”? 


_-.' हमारे जैसे गरीब ब्रादमियोंका भ्राधार तो बैल 
ही हैं, सरकार। हम लोगोंको घोड़ा भौर मोटर कहाँ 
नसीय है।” 

इसी प्रकारकी बाते हो रही थीं कि उजागर सिंह था 
पुँचा । उसने ठाकुर साइबकों भुककर सलाम क़िया। 
ठाकुर साहबने उसे सिरसे पर तक देखकर पूछा--'“रहाँके 
रनेवाले हो ??” 

-- 'जयपुरकी तरफका रहनेवाला हूँ, सरकार |”! 

“-- ठाकुर हो १” 

--“ हाँ सरकार, कछोह ठाकुर हूँ ।”” 

-- क्या काम जानते हो ?” 

--  बैलोंका काम जानता हैँ ।”” 

--“ बेज्ञोंा काम तो कोई बड़ा काम नहीं है, जिलकुश 
मामूली बात है ।” 

उजागर सिंह हाथ जोढ़कर बोशा-- सरकार, हझाधिक तो 
में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब तह शाप अपनी 
ब्राँखों न देखेंगे, तब तक केसे पतियायेंगे। केबल इतना 


' ८१४ 


कहता हूँ कि दो बछुढ़े भेरे सिपुदे कर दीजिए। सालभर 
बाद फिर दखियेग। कि वे क्यासे क्‍या दो जाते हैं )” 

“-+' कथा हो जायेंगे, प्रादमी बन जायँगे या घोड़ा 
बन जायेंगे १!" 

-- ऐसे बन जायेंगे कि झापका चित्त प्रसन्न हो 
जायगा ।? 

--“भौर जो चित्त प्रस्न्न न हुआ १” 

--“'होगा कैसे नहीं, में तो दावेके साथ कहता हूँ। 
सरकार, यह समयको बात दे कि में सरकारके दस्वारमें झाया 
हूँ । 
जाते । 


नहीं तो इम लोग रजबाड़ोंको छोड़कर कहीं नहीं 
मेरे पिता सदा रियाक्षतोर्मे ही रहे |?! 

--“ तो तुमने रियाप्तत क्यों छोढ़ दी १”! 

-- “बात यह है सरकार कि भ्रब रजवाड़ोंर्मे बैलॉका 
शौक़ नहीं रद्दा । जबमे मोटरें चल गईं, तबमे घोढ़े-हाथीका 
मान जाता रहा, बेलोंकी कौन कहे ।”” 

-- “यह दशा तो सब जगह है ।” 

-- ' हाँ, है तो सही, परन्तु देहातोंर्म तो भत्र भी 
ब्रेल ही काम देते में ।”” 

पंडितजी बोल उठे-- 'यद्द भों करके देख लोजिए 
घर्मावतार | भाप ही जैसे श्रीमान्‌ इन लोगोंका कमाल दख 
सकते हैं। 

उजागर सिंह बोल उठा--'' इतना में आपको विश्वास 
दिल्लाता हूँ कि भापका पेक्षा बेकार नहीं जायगा । 

ठाकुर साहब कुछ क्षणों तक सोचकर बोले--' स्‍च्छी 
बात है,--क्या तनख्वाह लोगे १” 

--'' जो भाषका जी चाहे ।?? 

--'' भाखिर कुछ मालत्रूम तो दो ४” 

--'' भभी तो में इतना ही चाहता हूँ कि मरा भौर 
मेरे बाल-बच्चोंका पालन-पोषण होता रहे । फिर तो, यदि 
मुरमें कुछ ख़ूबी होगी, तो में जो चाहूँगा, ले छूँगा।” 

--'' भ्रच्छा, तो फिलद्वाल तुम्द बीस रपये मासिक भौर 
तुम्हारी छुराक मिलेगी, बादको वेखा जायया ।?? 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, झंक & 
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---' बज्ञागर सिंह सोचकर बोला--'' खैर, प्रभी इतना 
ही सही । में कुछ कहूँ भी तो कया कहूँ, भ्रभी भापने मेरा 
कुछ कमाल तो देखा ह्वी नहीं । इतना भी झाप देते हैं, तो 
बड़ी दया दे |?” 

--'“ तो बस ठीक है । भपना ग्रसवाब ले शाश्रो, तुम्दे 
रहनेके लिए जगह बता दी जाय |? 

“* बहुत भच्छा ।”. कहकर भौर सलाम करके उजागर 


सिंह चक्षा गया । 


का, 


. , जागर सिंहको पश्चिमीय बक्ुड्दोंकी एक जोडी सौंपी गई । 

कै मास तक उसने उनके साथ परिश्रम किया । उससे 
भौर किसी बातस सरोकार नहीं था। वह रात-दिन उन्हींकी 
सुबह-शाम वह उन्हें. एक 


छै मास 


सवा-सुश्रूषामें लगा रहता था। 
हल्की गाड़ीमें जोतकर मीलों तक ले जाता था । 
पश्चात्‌ उतने एक दिन ठाकुर साहबस कट्दा कि मेरी इच्छा दे 
कि भाज बतुढ़ोंको चाल झ्लापको दिख।ऊँ। ठाकुर साहबने 
स्वीकार किया । संध्या ,स्मय एक हलकी बेहलौगमें दोनों 
बल्ढ़े 
ठाकुर साहब बछंढ़ोंकी 


बलुढ़े जोड़े गये भोर ठाकुर साहब सवार होकर चलते । 
उजागर सिंहके इशारोंपर चलते थे । 
चाल-ढाल देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उजागर सिंहकी प्रशंसा 
की । उजागर सिंह बोला--“'तीन महीनेकी कसर भोर है, तीन 
महीने पश्चात्‌ प्राप देखिग्रेगा कि ये क्‍या हो जाते हैं।”” 
ठाकुर साहबको इसके पूर्व कभी बेलगाड़ीकी सवारोका 
शौक़ नहीं था। वह केवल ध्ावश्यकतावश कभी-कभी 
बेलगाड़ीका सत्कार कर दिया करते थे, परन्तु भब उन्हें कुछ 
शौक उत्पन्न हो चला । 

इस प्रकार तीन मास झौर व्यतीत हो गये । 
ठाकुर साहबके बेलोंकी यथेष्ट व्याति हो गह । 

इसी बीचमें ठाकुर साहब झौर एक दूसरे ज़ूर्मीदारमें कुछ 
भूमिकी बावत मुक़दसेबाज़ी होने श़गी | एक दिन ठाकुर साहब 


क्रमश: 
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मुक़दमेकी पेशीर्में शहर गये हुए थे । शामकों जिस समय 
वह लोटे, तो नियमानुसार उजागर सिंह लैंहड़ू लिये स्टेशनपर 
उपस्थित था । ठाकुर साहबक साथ दो लठबन्द भ्राद्मी थे । 
तीनों व्यक्ति लैंइडूपर सवार हो गये । उजागर सिंद्द बोला-- 
“प्रकार, भभी मेंने स्टेशनपर एक बड़ी बुरी ख़बर सुनी दे ।?” 

ठाकुर साहबने पूछा--“' वह क्‍या १? 

-- “एक प्ाद्मीने प्रभी-अभी मुझे बताया कि भाज 
ठाकुर रोशन सिंदक कुछ ग्रादमी रास्तेर्म लगे हुए हें, व 
हम लोगोंपर हमला करेगे |?! 

ठाकुर साहब घबराकर बोले-- ' तुमसे किसने कट्ठा ।!! 

उजागर सिद्ध बोल्ा--' एक प्रादमी था, में उसे 
पहचानता नहीं ।”? 

--'' वह कहाँ दे ४” 

-- इसी गाड़ीस सदर जा रहा था। चला गया 
होगा 2? 

ठाकुर साहब बोले --“ यो ही बकूता होगा, हमपर कोन 
इभल्ा करेश १?! 

-- खेर, मेंने बता दिया, भब जेसा झाप उचित 
सममें ।?? 

लदु बन्द ध्यक्तियोंमें स एकने कद्दा-- इमारे सरकारपर 
इमला करनेकी द्िम्मत किसमें है! हमला करना दिल्लगी 
नहीं हे । दस-पन्द्रह आदमियोंके लिए तो हमी दोनों काफ़ी 
हैं। दुसरे इन बंलोंका पीछा करना कठिन द्वो जायगा। 
इनके बराबर दोढ़नेवातलों बेल इधर हैं किसके पास? तुम 
बेखटके चले चलो जी ।?! 

उजागर सिंह बोला--'' यह बात तो पक्की है--भच्छा 
बैठिये ।!? 

तीनों व्यक्ति लेंदरद्पर बेठ गये । लैंदढ़ तेज़ीके साथ 
चल निकक्षा । कोप्न-भर निकल्त जानेके पश्चात्‌ थे लोग एक 
ऐसे रास्तेपर पहुँचे, जिसके दोनों झोर भामके घने बाण ये । 
गे लोग तेज़ीके साथ चल्ते ही जा रहे थे कि किसीने कढ़ककर 
कद्दा--'रोक लो लैंहडू !” ठाकुर साहब तथा उनके साबियोंने 


कलावाच 
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जद, ४ 
देखा कि प्राठ-दस प्रादमी सढ़कके बोचोंबीच खड़े हुए हैं धौर 
सबके द्वार्थोर्मे मोटे लठ हैं । 

ठाकुर स्राहब तथा दोनों लठैतोंका चेहरा फ़क्क द्वी गया । 
ठाकुर साहब बोले --'' उजागर सिंदद भव क्या द्वोगा १? 

डजागर सिंह बोल्ला--“' झाप चुपचाप बेठे रहिये « 

यह कहकर उसने बैलोंकों हुसकाया । उजागरके हुसकातें 
ही बैलोने कनोतियाँ बदलीं भौर दवा हो गये । इतनी देज़ीक 
साथ बल्ञ भागे कि बीच रास्तेर्मे खड़े हुए भादमी कूदकर 
घलग हो गये भोर लेंहडू साफ निकल गया। दो-एक 
लाटियाँ भी पढ़ी, परन्तु वे किसी भादभीक न कगकर लेंहड़के 
पिछुल्ने भागपर लगीं। ठाकुर साहब झौर उनके साथियोनि 
पीछे फिरकर देखा, परन्तु उन्दे धूलकी दीवारके झतिरिक्त 
भोर कुछ न दिखाई पढ़ा । सब लोगोंने निश्चिन्ताकी श्वास 
ली । ठाकुर साइब्र उजागर सिंहस बोले-- इस समय तो बढ़ा 
काम किया, नहीं तो प्रार्णोकी खेर न थी ॥? ठाकुर साहब 
यह कह द्वी रहे थे कि पीछे घोड़ोंको टापोंका शब्द सुनाहे 
पढ़ा । ठाकुर साहेब घबराकर बोले--“जान पढ़ता है, इनके 
साथ घोड़े भी हैं। भब तो निश्चय दी प्राण गये ।”? 

उजागर सिंद्द बोल्ला--' प्राण जाना इतना सद्दज नहीं दे । 
भाप लोग खूब सम्दलकर बेठ जाइये । श्राज झापको अपना 
कमाल धागे 
खिसककर बेठ गया, झोर उसने न जाने क्‍या किया कि 


दिखाता हूँ ।? यह कहकर बद्द थोड़ा 


बेक्ष प्राण क्ोड़कर भागे । इधर परश्वारोहियोंने भी प्पने 
घोड़े छोड़ दिये, परन्तु लैंहड़के झागे रहनेके कारण 
इतनी धूल उड़ रही थी कि भश्वारोहियोंको राखा 
नहीं दिखाई पढ़ता था। उनके मुँह, नाक भौर भाँखोंम 
धुल्ञ भर रही थी, फिर भी वे पीढ़ा कर रहे थे। लगभग 
चार मील तक प्श्वारोंद्वियों ने लैंइडूका पीछा किया, 
परन्तु बे उनके बराबर न पहुँच सके। इतने समय 
ठाकुर साइबका गाँव निकट था गया, प्रतएवं श्श्वारोद्दियोंने 
घोड़े रोष किये । कुछ ही ज्ञणरर्मे ठाकुर सुज्ञान सिंद अपने 
माँवकी हदें पहुँच गये । 


८१ है 


ठाकुर साहब बोले--“बस, धब कोई खटका नहीं । ग्रथ 
चाल धीमी कर दो ।!” 

उजागर सिंहने बैलोंको रोका धोर लैंदढ़ भन्दगतिमे 
चलने लेगा । 

ठाकुर साहब बोक्े--“डजागर सिंह, तुमने तो क्‍झाज 
कमाल कर दिखाया । मुझे स्वप्रर्में भी यह झाशा नहीं 
थी कि मे बेल घोड़ोंसे पेश पा सबेगे ।? 

उजागर सिंह बोला--' सरकार, भ्रभी छे मील तक इसी 
चातसे इनको ले जा सकता हूँ ।”? 

ठाकुर साहब चकित द्वोकर बोले--''बाकई कमाल हे । 
बलोंमें इतनी ताक़त !”? 

उजागर सिंह बोला -- “बस, सरकार इतना ही हुनर शझ्राता 
ै। इसीकी बदोखत मेरे पिता सदा राजाभोके दरबारमें 
रहे। में उनकी बराबरीका दावा तो कर नहीं सकता-- 
उनको जो बाते मालूम थीं, वे सन मुझे मालूम नहीं हैं। 
उन्हें ऐसे-ऐसे नुस्खे मालूम थे कि दस-दस पन्द्रह-पन्‍्द्रद 


विशाक्ष-भारत 
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[ भाग ७, भ्रंक & 





कोस तक बेल एक चालसे जाते थे, झौर उनका दम नहीं 
दइृटता था । बलोंको इतना बसमें कर लेते थे कि कभी 
फूलको छड़ी छुवानेक्ी भी भावश्यकता नहीं पढ़ती थी, केचल 








प्रावाज़पर काम करते थे। भश्रब तो सरकार यह विद्या ही 
लुप्त हुई जा रदी है। धोड़ों नक ग्रगीमत थी । बैलों भौर ' 
घोड़ोंका सदा साथ रद्दा है, परन्तु इन मोटरोंने तो श्रब चौपट 
कर दिया; भब धोड़ोंकी पूछ तो रही नहीं, बैल किस गिनतीर्म 
हैं। बेल भोर धोड़ेकी सवारीमे देर तो भ्रवश्य लगती है, 
परन्तु ये भरोसक्ी सवारी हैं, कभी दगा नहीं देतीं। मोटर 
सखुरीका तो कोई ठीक नहीं, न जाने कब कद्ाँ दगा दे जाय । 

ठाकुर साहब बोले--' 'उजागर सिंह तुमने प्राज प्रपने 
कौशलसे हमारे प्राण बचा लिये। प्राजसे तुम नोकर 
नहीं, हमारे भाईके समान हो ।”? 

उजागर सिंदने प्रसन्नमुख द्ोकर सन्‍्तोषकी श्वास ली । 
गुणी भपने गुणका योग्य आइक पाकर जैसी श्वास छंता है, 
वह श्वास भी बसी ही थी। 





भ्त 


श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 


टूट गया वह स्वर्ण कल्लशश सखि ! 

दुलक यथा मेरा पानी, 

रीते हाथों श्रब हा केसे 

प्रियकी होगी भ्रगवानी ? 
छुलक रहा था जब वह मयमें 
मेरी गति थी मनमानी-- 
मदमाती-इठजाती चलती 
क्ैप्री थी में दीवानी ! 


टूट गया अग्रह, स्वणें कलश सखि / 

ढुलक गया मेरा पानी, 

रोते हाथों श्रव हा कैसे 

प्यकी होगी श्रगवानी ? 
नदिया तो पीछे जहराती 
लौट चलूँ फिर क्या भ्राली ? 
पर, पथ तो मैं भूल यई हूँ-- 
थग्रौोः श्रेंधियारी है काली ! 


कट चलूँ. तो शल्श कहाँ है 
केसे भर लूँगी पानी, 

रोते हार्थों प्रति / श्रब कैसे 
प्रियकी होगी भगवानी ? 


रियासती-प्रजाकी समस्या" 


श्री रामाननद चद्मोपाध्याय 


ब्रिटिश राजनैतिक विचारोंका एक दछ ऐसा है, जो 
भाग्लीय समस्याको श्रिटेनको घरेत्यू समस्या समझता 
है, जिसमें किसी बाहरी विदेशोका दखल देना धृष्टता है । 
ठीक इसी प्रकारकी मावना हमारे कुछ देशी नरेशोमें भो 
पाई जाती है। इसो भावनासे प्रेरित होकर वे समभते हैं 
ओर अक्पर खुलमखुद्दा कहते भो हैं कि यदि उनको 
रियासतोंके बारेमें कुछ करनेको आवश्यकता होगी 
तो वे स्वयं ही, जब ओर जहाँ ज़रूरत सममेंगे, 
करेंगे । 


इस स्थानपर किसी श्रिटिश राजनैतिक दलूको किसी 
धारणाकी विवेचना करना उपयुक्त न होगा, परन्तु 
देशो नरेशॉको उपयक्त भावनाके सम्बन्धमें कुछ विचार 
प्रकट करना आवश्यक है। यदि देशी सियाघतनेंकी प्रजा 
और ब्रिटिश भारतकी प्रज्ञा एक दूसरेसे इतनो अधिक 
अपरिचित होती -जैसे हब्शके छोग उत्तरी भर वके 
इस्किमों ज्ञातिवा्ोंसि--तो भी हम रोमन लेखक टरेन्सके 
इस सिद्धान्तपर--“में मनुष्य हूं, अतः मनुष्य-सम्बन्धी 
किसो भी बातको में अपनेसे पराई नहीं सममता |” 
(| बव0 & पा) 37 पेश गण शिव 7९28 ६0 
पाक 8 परार्पा6/ (00९९७ ० 798०६) >अपने देशी 
गज्योंके पड़ोसियोंक्री बातोंमें कुछ अनुराग रख सकते 
हैं। अथवा दम अपने पूर्वज ऋषियोंकी शरण लेकर 
उनके इस कथनके अनुसार अपनी नीति निर्धारित 
करते - 








ध“अय निज: परो वेति गण॒वा खबुवेतलाम्‌ । 
उदार चरितानान्तु बसुबेत कुडुम्पकम ॥/! 

“केवल लथुचता व्यक्ति ही यह विचार करते हैं 
कि यह आदमी हमारा है, यह आदमी पराया ड्ै; 
परन्तु दारमता व्यक्तियोंक्रे लिए समूची वसुधा हो 
कुटुम्ब है ।” 

परन्तु देशी और विदेशी पंडितोंके उच्च अआदिशोंका 
अनुगमन करनेका बहाना करके हमें हास्यास्पद बननेकी 
जोखिम डठानेकी सचमुच कोई आवश्यकता नहीं दे । 
क्योंकि ब्रिटिश भासतके छोग ओर देशी रियासतोंके 
छोग एक दूसरेसे ऐसे अपरिचित नहीं हैं, जेसे 
बल्टूलोग पेरू देशवारंसि । भाग्तके दो भागों -- 
श्रिटिंश भारत ( खेद है कि मुझे बारबार यह लजाजनक 
शब्द दोहराना पड़ेगा) ओर देशी रियासलेंका विभाजन 
केवल शासन-सम्बन्धी और राजनैतिक विभाजन है, 
वह किसी भी दृष्टिसे प्राकृतिक ओर भोगोलिक विभामन 
नहीं दै। वास्तवमें भारतवर्ष एक दै। पु 

स्वयं अंपेज़ छोग - जब वे साम्राज्यवादी राजनीति 
बतकर नहीं लिखते-भारतकी इस एकताको स्त्रीकार 
करते हैं। में ख़ास तोरपर उनका उल्लेख करता हूँ, 
क्योंकि उनमें से अधिकांश स्वार्थवश भारतकी एकतासे 
इनकार कर रहे हैं। वतेमान ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० 
रेमसे मेकडानल्‍्ड अपनी पुस्तक 'दी गवर्नमेंट आफ 
इंडिया! में छिखते हैं ;-- 


& सारतीय राज्य-प्रजा-परिषदके बम्व्के अधिवेशनपर सभापतिके पंदसे दिया हुआ भाषण । 


408-9 


ष्१८ 


४हिमाल्यसे कुमारी अन्तरीप तक ओर बंगालकी 
खाड़ीसे बम्बई तक समूचा भारतवर्ष प्राकृतिक रूपसे 
एक हो शासन-स्षेत्र है। उसके नकशेपर एक बार दृष्टि 
डाछते हो माद्धम हो जाता है कि प्रक्ृतिने कैसे पहले हो से 
एक भारतीय साम्राज्यका विधान रच दिया है। उसके 
महान्‌ विस्तारसे उसकी एकता अस्पष्ट नहीं द्वोती, 
डसको विभिन्नवाएँ उसकी एकताको छिपा नहीं सकतीं। 
हिमालय और उसकी श्रेणीबद्ध दीवारें भारतके महान्‌ 
प्रायद्वीपकों बाक़ी एशियासे अलूग कर देती हैं। उसकी 
लम्बी तदियां उसकी चरम सीमाओं और अन्तर्देशको 
समुद्रसे सम्बन्धित करती हैं तथा आयात-निर्यात 
झर आवागमनके मार्गोौका एक जाढुसा बुन देतो हैं । 
इसमें उत्पन्न होनेवालली नाना प्रकारकी बस्तुओंके एक 
दूसरेंसे बदलने योग्य होनेके कारण भारत एक सुविधा- 
जनक झोद्योगिक कषत्र बन जाता है, जो अपने पूर्वी और 
पश्चिमी बन्दरगाहोंके द्वास संसारसे सम्बन्ध स्थापित 
रखता दे। 


धाजनैतिक ओर धार्मिक परम्पराओंने भी इसे 
एक हो भारतीय चेतनाके रूपमें गढ़ा है। भारतकी 
मआध्यात्मिक एकता भारतीय संस्कृतिके आदि कालसे 
चली आती है।” 


इतिहासकार विस्सेन्ट स्मिथ अपनी पुस्तक 
पएथा]ए नरी8णण ० ॥70॥ में लिखते हैं-- 


“भारतवर्ष समुद्र ओर पर्वतोंसे चारों ओरसे इस 
प्रकार घिरा है कि वह निर्विवाद रूपसे एक ही 
मोगोलिक इकाई दे ओर इसीलिए उसे एक ही नामसे 
पुकारना उचित है। उसकी सभ्यतामें भी बहुतसी 
ऐसो विशिष्टताएँ हैं, जो उसे संसारके अन्य सब भागोंसे 
प्रथक कर देती हैं। साथ ही वे विशिष्टताएँ समस्त 
देशमें ऐसी पर्याप्त मात्रामें, समान रूप फैली हैं, जिससे 
मानब-जातिके धार्मिक, सामाजिक ओर बोद्धिक विकासके 


विशाल्ष-भारत॑ 


[ भाग ७, अंक है 
इतिहासमें भारतकी गणना एक ही देशके रूपमें होना 
डचिल है ।४ 

विल्यिम आर्चर अपनी 4708 #॥४0 ॥86 शपण ७ 
( भारत और भविष्य ) नामक पुस्तकमें कहते हैं कि 
भारतकी एकता “नि्विवाद” दै। अमेरिकाके डाक्टर 
ज्े० टी० सनन्‍्डरलैण्डने अप्रिकछ सन १६२८ के "मार्डर्न 
रिव्यू! में छिखा था - 


“सत्य तो यह है कि यदि संसारमें कोई भो सच 
राष्ट्र है -ऐसा राष्ट्र झिसकी एकता इतनी प्राचीन 
ओर इतनी गहरी दै ( सहस्नों बषोेसे विकसित ) कि 
अब वह छोगोंके प्रत्येक बौद्धिक ओर नैतिक तन्‍्तुका 
एक अंग बन गई है, बह उनके रक्तमरांसका एक अभिन्न 
अंश हो गई दै--तो वह राष्ट्र भारतवर्ष ही दे । भारतकी 
एकताकी तुलनामें प्रत्येक यूरोपियन ओर अमेर्कित 
राष्ट्र थोथा ओर क्षणभंगुर है |? 


भारतकी एकता उसकी विभिन्नतासे बनी हुई है, 
अनेकों तक्त्व उसके अवयवमें सम्मिलित हैं, इस बातको 
भारतके महान कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपनी 
निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियोमें बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त 
किया है-- 


/५७ 0 006 मो #0 7070, 0009780 ए७ ॥॥0 ॥7॥79 
0७७ ॥48४9 77400 #0००7 ई०0 8 00॥ग्रा॥07 0ए7९, 
4 009790॥ 9700॥07॥000, ॥7008॥ भी 0० 
80[087"१४00088. 
(एप पएगराए॥शा९8568 7९ए९एं (6 069एए६ए ००0 & 
60797707 09 60७७७ 47 था, 
क्‍एशा 8 ॥0प्रयाधा] ए९श्नोए8 4 6 7णफा॥ ६ 8 
0७४ ७ घच्चाए ०६ (0७ ॥र०प्क्षं७0 ए४5ह७ (709 
शर्करा गाल थ ॥7# एफ गिशं। शीणिंगह ॥6808 


“एम छोग इसछिए और भी एक हैं, क्‍योंकि दम 


>न्मकिककक... 


अनेक हैं ; . 


जून १६३१; प्राषाढ़ १६८८ ] 


हमने एक सार्वज्ञनिक प्रेमके लिए स्थान बना लिया है 

समस्त पार्थक्यके द्वारा हमने एक सामान्य आरतृभाव 
उत्पन्न किया दे । 

हमारी असमानता हमारे सामान्य जीवनकी जो 
सबसे गहरा है, सुन्दरताको प्रकट करती है । 

जिस प्रकार प्रभातकाछीन सूर्यकी ज्योतिमें पर्वंतकी 
चोटियाँ 


पर्वबतमाछाकी--जिसले वे चोटियाँ अपने चमकदार 
सिर ऊपर उठती हैँं--एकताको प्रकट करती है।”? 

स्वर्गीय कुमारी मारंगरेट नोबिछने, जो भगिनी 
निवेदिताके नामसे प्रसिद्ध ओर सम्मानित थीं, और 
जिन्होंने भारतको अपनी मातृभूमिके रूपमें प्रहण 
किया था, लिखा है--.- 

“भारतीय एकताके आश्चरय देखनेके लिए किसी 
विदेशीकी दृष्टि चाहिए। पहले-पहल अंपेज्ञोंने ही 
देखा था कि हमारी एकता कितनी महान है ९ साथ ही 
इस एकताके विपयमें हमारा अज्ञान कितना सर्वव्यापी है 
ओर उन्होंने पहले-पहल यह देखा कि हमारे काम-काजोंका 
एक ह्वी इकाईके रूपमें शासन करके ओर टेक्‍्स 
लगाकर कंसी बड़ी फसछ काटी जा सकती है। इस 
हृष्टिसे हमें अपनी एकताका पाठ अपने अंग्रेज 
शिक्षकॉसे मिला है जैसे प्रत्येक उच्च श्रेणीके 
जीवके शरीरमें कोई भी अंग किसी दूसरे अंगकी 
केबछ पुनराद्तत्ति-मात्र नहीं होता, वल्कि प्रत्येक अंग 
किसी विशेष प्रकारसे समूचे शरीरकी सेवा करता है, 
उसी प्रकार भारतका प्रत्येक प्रदेश किसी दूसरे प्रदेशके 
कार्याकी नक़ल या प्रतिद्वन्द्धितामात्र नहीं करता । मराठे 
बंगालियोंकी सेवा करते हैं, तो बंगाली मराठोंकी ; 
हिन्दू ओर मुसलमान देखते हैं कि वे एक दूसरेके 
परिपूरक हैं; पंजात्री ओर मदरासी दोनों ही समूचे 
भारतके लिए आवश्यक हैं ; उनकी आवश्यकता उनकी 
पारस्परिक विभिन्नतासे सिद्ध होती है, न कि उनकी 
समानतासे ।” 


रियासती-प्रजाकी समस्या 


वह 
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भारतीय एकताके छिए ओर अधिक प्रमाण उद्घृत 
करना अनावश्यक है। इस एकतामें देशी भारत झोर 
ब्रिटिश भारत दोनों हो का सम्मिश्रण है । एक ही जाति, 
एक ही वर्ण और एक ही धर्मके छोग देशी रियासतों 
ओऔर उनके निकटवर्ती ब्रिटिश भारतके भागोंमें बसे हुए हैं, 
ओर उनमें समान वर्णवालोंमें प्रत्येक प्रकारका सामाजिक 
सम्ब्रन्थ ओर आदान-प्रदान प्रचलित है | देशी ग्यिसतों 
ओर ब्रिटिश भारतके संछम्म भागोंमें एक ही भापाएँ बोली 
जाती हैं। प्रत्येक मदमशुमारीमें भाषाविज्ञ अंग्रेज़ अधिकारी- 
गण भारतमें बोली ज्ञानेबाली नहं-नई भाषाएं खोज 
निकालनेका बंदोबस्त कर लेते दें। सन १६०१ की 
महुभशुमारीमें सब भापाओंका जोड़ १४७ था; सन्‌ १६११ 
तक यह संख्या बढ़कर २२० हो गई ओर सन्‌ १६२९ में 
२२२५ पर जा पहुँची। यह अभी तक नहीं मातम 
हुआ है कि इस वर्षकी मद मशुमारीमें भी कोई ओर नई 
भाषा आविष्कृत हुई या नहीं ; परन्तु भापाओंके इस 
जंगलमें भी एक सन्‍्तोषजनक बात है, वह यह कि 
भाषाविज्ञ अंग्रेज़ेंने अब तक संसारफों यह नहीं बताया 
कि उन्होंने कोई ऐसी भी भाषा या भाषाएँ ढूँढ़ निकाली 
हैं, जो केवल देशी रियासतों ही में बोली जाती हों, 
ओर जो निकटवर्ती ब्रिटिश भारतमें बोली जानेबाली 
भाषाओंसे बिलकुल विपरीत ओर भिन्न हों | 

बेदेशिक सम्बन्धामें त्रिटिश भारत ओर देशी राज्य 
दोनो मिलकर एक ही देशके रूपमें माने ज्ञाते हैँ । रा्ट्र- . 
संघमें भारतकी ओरसे जो प्रतिनिधि-मंडल भेजा जाता 
है, उसमें कोई-न-कोई देशी नरेश सम्मिलित कर लिया 
जाता है, जिससे यह प्रकट होता है कि देशी राज्य 
ओर ब्रिटिश भारत भिन्न-भिन्न नहीं हैँ। प्रवासी भार- 
तीयाको विदेशोमें जिन कठिनाइथाका सामना करना 
पड़ता है, वे ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्य दोनों ही के 
निवासियाके हिस्सेमें समानरूपसे आती हैं । 

इस प्रकार जब भारतवर्ष एक हो है, तथ यह 


डा १क 


स्वाभाविक ही है कि ब्रिटिश भारत ओर देशी रिया- 
सततोंमें रहनेवाले एक दूसरेके मामलोंमें दिलचस्पी रखें, 
एक दूसरेके सुख-दुःखमें हाथ बटाये ओर पारस्परिक 
भाई करें । 

(इंडियन नेशनल कांग्रेस” अपने भन्‍्मसे हो भाग्तकी 
सबसे महत्त्वपूर्ण ओर सबसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण 
गजनेतिक संस्था रही है। कुछ वर्ष पहले तक कांग्रेसके 
मेम्बर मोर नेतागण विभिन्न कारणोंस भार्तकी देशी 
रियासतोंके शासन ओर उनकी साधारण झवस्थापर 
अपने विचार प्रकट नहीं करते थे ; मगर सोभाग्यसे अब 
वह बात नहीं रही।  १छी जनवरी सम्‌ (६२६ को 
कलछकत्ता-कांग्रेसमें श्री मणिलाल कोठारीने एक प्रस्ताव 
पेश किया था, जिसका समर्थन श्री सलमूर्तिने किया 
था। इस प्रस्तावमें देशी रियासतामें उत्तरदायी शासनकी 
माँग पेश की गई थी, ओर देशी नरेशेसे अनुरोध किया 
था कि वे अपनी प्रज्ञाको नागरिकताके प्रारम्भिक 
अधिकार देनेको घोषणा कर दें, जिससे समूचा भारतवर्ष 
एक जातीय राष्ट्र बन सके । कांग्रे समें यह प्रस्ताव पास 
हो गया था। इस प्रस्तावसे इस बातका प्रत्यक्ष आभास 
मिलता है कि देशी ग्यासतोंके सम्बधमें इंडियन नेशनल 
कांग्रेसका क्‍या रुख है । 

में पहले ही कह चुका हूं कि कुछ देशो नरेशेके 
मनमें यह धारणा विद्यमान है कि यदि रियासतेके छिए 
कुछ करनेको आवश्यकता होगी, तो उसे वे छोग स्वयं 
ही करेंगे। यह मानी हुई बात दै कि उनकी यह 
भावना बिलकुछ स्वाभाविक है। घाहे राजा हो या 
किसान, साधारण मनुष्य हो या खान्दानी रईस, कोई 
भी किसी अच्छे कामको--जो चाहे उसीके मतलबका 
क्यों न हो--करनेके छिए मजबूर होना पसन्द नहीं 
करेगा । यदि स्वयं देशी नरेश ऐसा करें, जिससे 
वास्तवमें उनकी प्रजाका ज्ञान बढ़े, उसकी उन्नति हो 
तथा वे समृद्धिशाल्ली बनें, साथ ही जिससे नरेशाफों भी 


विश्क्ष -भारत 
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शक्ति दृढ़ हो, तो उससे भारतके दोनें कृत्रिम भागोके 
राशनैतिक कार्यकर्ताओ'को जितनी अधिक प्रसन्नता और 
गर्व होगा, उतना किसी ओरको नहीं दह्वो सकता । हम 
छोग निश्चय ही गवंसे अपना मस्तक ऊँचा कर सफेगे, 
यदि हम यह घोषित कर सकें कि हमारे देशी नरेशोने | 
विभिन्न दिशाआमें ब्रिटिश भारतकी सरकारके लिए एक 
आदर्श उदाहरण उपस्थित किया है। कुछ दिशाआमें 
कुछ भारतीय रियासतोने इस प्रकारका उदाहरण उपस्थित 
भो कर दिखाया है, ओर उनपर हमें गय॑ है । 


प्रत्येक देशी नरेश इस प्रकारके उदाहरण उपस्थित 
कर सकता है, यदि वह स्वयं अपनी इच्छासे ही एक 
नियन्त्रित वध शासक ([/फ्रा९१ एणरशीपरांणाशे 
ए०७७ ) बन जाय ओर लोकप्रिय व्यवस्थापिका सभा 
ह्वाग बनाये हुए क़ानूनके अनुसार शासन करें। यह 
बान प्रत्येक समझदार नरेशकी समममें आ जानी चाहिए 
कि किसी भी प्रजाहितेषी स्वेच्छाचारी शासकमें, चाहे 
किननी ही शक्ति ओर वुद्धि क्‍यों न हो, वह परिमित 
हो होगी, क्योंकि महानसे महान व्यक्तियो'की 
शक्ति ओर बुद्धि परिमित हुआ करती दै। उसे यह 
बात भी समभमें लेनी चाहिए कि किसी भी देश 
या रियासतमें इस बातकी गारन्टी नहीं की जा सकती 
कि उसके शासकका प्रत्येक स्वेच्छाचारी उत्तराधिकारी 
वैसा ही प्रजाहितेपी, शक्तिशाछो और बुद्धिमान होगा। 
यदि इस बातकी गारन्टी भी की जा सके, तो भो 
स्वेच्छाचारी शासनोंमें एक बड़ा भारी दोष हो जाता 
है। वह यह है कि बढ़ें-से-बड़े प्रभाहितेषी, परन्तु 
स्वेच्छाचारों शासकके राज्यमें व्यावहारिक रूपसे शासक 
ही एकमात्र देशभक्त रह जाता है । देश या राज्यके अन्य 
सब सम्भव देशभक्तोंमें सर्वसाधारणकी भलाई फरनेकी 
शक्ति विकसित नहीं हो पाती ओर वह बेकार चछी 
जाती है। इससे देश ओर संसारकी बड़ी भारी, हानि 
है। दूसरी ओर जिन राज्योंमें प्रतिनिधि-शासन है, 


जून १६३१, भाषाढ़ १६८८ ] 


उनमें इस बातकी सम्भावना है #ि प्रत्येक वयप्राप् 
व्यक्ति ननसाधारणकी भछाई कर सकता है। मेंने यह 
युक्ति इस धारणाकों सामने रखकर पेश की है कि 
स्वेच्छाचारी शासक प्रजाहितषो हें, परन्तु खेद है कि बात 
बहुत कम्र ऐसी द्वोतो दै। उत्तरदायित्वहीन शक्ति 
आमतोरसे लोगोंको शक्तिके दुरुपयोग, अल्याचार ओर 
बगबादीकी ओर ले जाया करती दै। 

इन कारणोंसे तथा इसलिए कि किसी भो राज्यकी 
प्रजा उसका सबसे महत्त्वपूर्ण मक्यव है, सब रियासतोंके 
नरेशोंको चाहिए कि वे अपनी प्रजाको अपना सहकारी 
बनावें। मुझे आशा हे कि शराजली कानांको 
भी यह सुनकर विशेष आश्चर्य न होगा कि प्रज्ञा 
राज्यका सबसे महत्त्वपूर्ण अबयव है। जो लोग इस 
विप्रयपर विचार करते हैं, उनके लिए यह बात तो 
स्वतःसिद्ध है ही ; क्‍योंकि प्रज्ञा ही वह धन-सम्पत्ति 
उत्पन्न करती है, जिससे राजा छोग घनशाढी बनते हैं, 
ओर प्रजा द्वी अपनी ज्ञान देकर देश ओर गजमुकुटोंकी 
रक्षा किया करती है। परस्तु जिन छोगोंको यह वात 
स्वतः सिद्ध न समझ पड़े, उन्हें में दो बातोंका स्मरण 
दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह्द है कि प्राचीम 
कालसे प्रत्येक युगमें अनेकों ऐसे राज्य मोजद रहे हैं, 
ज़िनमें कोई सम्राट, राजा या नरेश नहीं रहा ; लेकिन 
कभी कोई ऐसा राज्य नहीं रहा ओर न कभी हो सकता है, 
जिसमें केवल सम्राट, राजा या नरेश ओर उसके घरेत्यू 
नोकर-चाकरमात्र हे । इससे प्रकट दोता है कि प्रत्येक 
राज्यकी प्रजा ही उसका अनिवार्य अंग है, न कि पुश्तैनी 
सम्राट, राजा या शासक। 

दुसरी बात यह है कि यदि हम संसारके सब छोटे- 
बड़े सभ्य और स्वाधोन देशोंकी गणना करें, तो हम 
देखेंगे कि आजकल उसमें से अधिकांश प्रज्ञातन्त्र या 
रिपब्लिक हैं। हालके एक अभिधान-प्रन्थ ( पिश/श६१०७ 
४8००४) को उठाकर देखनेसे मुझे; ज्ञात हुआ कि संसारके 
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७० स्व्राधीन देशोंमें 2५ प्रजातन्त्र हें। बाकी राष्योंमें 
अल्बानिया, बेल्जियम, बलंगेरिया, डैनमार्क, पेट प्रिटेन 
ओर उत्तरी आयरलंण्ड, हंगरी, नेदरलड्स, नाव, रूमानिया, 
स्वेडन, जापान, अफ़ग़ानिस्तान ओर फारसमें प्रतिनिधि व्यव- 
स्थापिका सभाएं हैं। इनके अछावा आयरिश फ्रीस्टेट, यूनियन 
आफ साउथ अफ्रिका, कनाडा, न्यूफाउल्डलेंड, आस्ट्रे लिया, 
न्यूज़ीडेंड आदिमें भी उत्तरदायी शासन संस्थाएं हैं। इससे 
प्रकट है कि संसारके अधिकांश स्वाघीन देशोंमे' प्रजाकी 
इच्छा ही सत्रोपरि है, ओर बाक़ी देशोके अधिकांशमें 
भो प्रभाका मत एक ऐसी शक्ति है, जिसकी अवद्देलना 
नहीं को जा सकतो। पूर्वोक्त वाक्‍्यके अन्तिम 
अंशमें जो बात कही गई है, उसे कम ही सममकना 
चाहिए ; क्योंकि संसारका सबसे महत्त्वपूर्ण राज 
प्रेट ब्रिटेन भी व्यावहारिक रूपसे एक पुश्तेनी रिपब्लिक 
( प्रज्ातन्त्र ) ही है। वहाँपर राजा राज करता है, 
शासन नहीं कग्ता। साथ ही श्रिटिश साम्राज्यके स्वगाज- 
प्राप्त डोमीनियन भी ध्यावहारिक रूपमें प्रजञातन्त्रके ही 
समान हैं । 
संसारके सबसे शक्तिशाली स्वेच्छाचारो--जऊँसे 
रूसके जार, जर्मनीके क़ैसर--अपने समयमें यह सोचते 
थ कि सर्वसाधारणकी इच्छाक विरुद्ध उनकी मनमानी 
सदा ही चलती रहेगी; परन्तु इतिहासने यह दिखला 
दिया कि वे ग्रछतीपर थ । आजकलका सबसे शक्तिशाली 
राजतस्त्र देश प्रेट ब्रिटेन है, वह इसीलिए है कि वहाँके 
राजाकी शक्ति जनसाधारणके प्रेम और इच्छाकी विशाल 
नींवपर स्थित है। 


भारतीय ग्यिासतके नरेश हिज़ मंजेस्टो महाराज पंचम 
जार्जकों सम्राट मानकर उनके प्रति राजभक्ति प्रदर्शित 
करनेके लिए बाध्य हैं ओर करते भो हैं। लेकिन 
कहावत है कि किसीका अनुकरण करना ही उसकी सब्यी 
सगहना करना है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि हमारे देशी नरेशॉंके लिए सम्रादका झनुकरण 


पप्३३ 


करना ही सम्राटके प्रति उनको राज्षभक्तिका सच्चा प्रदर्शन 
है। यह बात निरापद रूपसे कही जा सकती है 
कि यदि हमारे देशी नरेश अपनों राजभक्तिको इस 
विशेष रूपसे प्रकट करेंगे, अर्थात्‌ अपनी रियासतोंको 
परिमित राजतन्त्र ( ाशा(४0 ए०णशाटमं०8 ) बना 
डालेंगे, तो सम्राट महोदय उनसे उससे कम प्रसन्न न 
होंगे, जितने अभी होते हें । 

लेकिन जैसे भारतके ब्रिटिश शासक ओर ब्रिटिश 
जञातिवाले भाग्त ओर भारतवासियोकी स्वराजकी 
योग्यताको माननेमें बराबर अनिच्छा प्रकट करते 
आये हैं ओर इस अनिच्छाका निस्सन्देह भूलसे यह 
कारण बताते है कि भाग्तमें कभी प्रतिनिधि-शासन 
नहीं रहा, वह उसका आदी नहीं है। भारतीय 
किसी प्रजाहितषी गजाकों माई-बाप मानना अधिक 
पसन्द करते रहे हें। ठोक इसी प्रकार हमारे 
देशी नरेश भी--कमसे कम उनमें से अधिकांश-- 
यह सोच सकते हं कि वैध शासक बनना भारतकी 
प्राचीन राजनैतिक परिपाटीके विरुद्ध होगा । परन्तु यह्‌ 
सोचना भूछ है कि भारतमें जिन-जिन धर्मवालोंने 
शासन किया है, उन्होने किसी भी युगमें केवल 
स्वेच्छाचारी राजतन्त्रके सिवा और किसी प्रकारका 
शासन जाना ही नहीं | अंग्रेज़ोके आगमनके पूर्व भारतमें 
तीन धर्ंबालो'ने शासन किया है--हिन्दू ( जिनमें बोद्ध 
ओर जैन भी हैं ), मुसलमान ओर सिख | 

इनमें से हिन्दू धमंके सम्बन्धमें कई बपं पृर्व मेंने 
मार्डन रिव्यू'में अनेकों श्रटिश इतिहासंराका-- जैसे रिहस 
डेबिड्स, विल्सेल्ट स्मिथ आदि-के उद्धरण यह सिद्ध 
करनेके लिए प्रकाशित किये थे कि प्राचीन भारतमें प्रज्ञातंत्र- 
शासनपद्धृति विद्यमान थी। इन उद्धरणो'से में इस नतीजेपर 
पहुंचा कि प्राचीन भारतमें प्रजातन्‍्त्र थे, और बुद्ध ओर 
महादीरके प्रप्योच समय ( इसे पूवे छठी शताब्दी ) में 


ओर बादमें सझदृग॒प्तके शासन काछ तक (ईसाकी 
चोथी शताब्दी ) प्रजातन्त्र थे। वे पंजाबसे बिहार तक 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, भंक छै 


आग नेपालसे मध्य-प्रदेशकी दक्षिणी सीमा तकके विस्तृत 
भूभागमें फैडे हुए थे। इस प्रकार भारतमें प्रज्ञातन्त्र- 
शासन कमसे कम एक हज़ार वर्ष तक जारी रहा। 
में संसारके किसी भो प्राचीन अथवा अर्थाचीन देशको 
नहीं जानता, जिसमें जनतन्त्रवाद ( डिमाक्रेसी ) इतने 
दीर्घकाल तक चलता रहा हो । निस्सन्देह ये प्राचोन 
भारतीय प्रज्ञातन्त्र छोटे-छोटे थे ; लेकिन संसारके अन्य 
देशाके प्राचीन प्रज्ञातंत्र भी तो ऐसे ही थे। प्राचीन इटछीमें 
रोमका प्रज्ञातन्त्र ४०० वर्ष तक चछा। प्राचीन मीसमें 
एथेन्सका प्रजातन्त्र तीन सो बर्षस कुछ अधिक चला। 
ओर ये देश---जिनमें छोटे-छोटे प्रज्नालन्त्र थ--निश्चय 
ही विस्तारमें भारतके उन भागों से कहीं छोटे हैं, जिन्हें 
प्राचीन कालमें कई प्रजातनत्र रखनेका गोख प्राप्त था। 

मेरे कहनेका यह मतलब नहीं है कि पूर्व कालुमें 
भारतवपंम स्वेच्छाचारी राज्तन्त्र थे ही नहीं । वे निश्चय 
हो थे ; लेकिन साथ ही विभिन्न प्रकारके वध गाजतस्त्र भो, 
जिनके साथ छोकप्रिय अथवा अन्य प्रकारकी पंचायत 
आर समभाएँ संल्म थीं, मौजूद थे । उस समय निर्वाचित 
राजा भी होते थे ओर बुरे राजार्भाको गद्दीसे उता- 
रनेकी क्रिया ओर विधान भी निर्धारित थे। बात यह 
है कि प्राचीन भारतने शासन-प्रणाठी ओर राजनैतिक 
मेशीनरीमें कमसे कमर उतने ही विभिन्‍न प्रकारके प्रयोग 
किये थे, जितने किसी भी अन्य जातिने किये हैं। यह 
व्याख्यान प्राचीन हिन्दू राजनीतिकी मीमांसा नहीं हे, 
इस्रर्िए में अपने कथनके समर्थनमें कोई प्रमाण उप- 
स्थित करना नहीं चाहता। ये प्रमाण इस विषयकी 
पुस्तकेमें मिल सकते हैं । 

रहा यह प्रश्न कि मुस्लिम राजनैतिक विचार जन- 
तन्त्रवाद पसन्द करते हैं या स्वेच्छा शासन | सोभाग्यसे 
हमें इस प्रश्नके उत्तरफे छिए प्राचीन कार त्तक ज्ानेकी 
डरशवश्यकछूता नहीं है। आाजकछ संस्ारकफी अधिकांश 


मुस्लिम रियासतोंमें न्‍्यूनाधिक रूपमें जनतत्त्रवादी 
राजनैतिक संस्थाएँ हैँ। में इनमें से कुछकी ओर आपका 


जून ।€६३१; प्रांषाढ़े १६८८ ] 


ध्यान आकर्पित करता चाहता हूं, क्योकि इस विषयपर 
जितना ध्यान दिया ज्ञाना चाहिए था, नहीं दिया गया। 

इस समय सबसे अधिक शक्तिशाली मुसलमानी 
राज्य टकोंका प्रज्ातन्त्र है। टर्कीके 'फंडामेन्टल छा के 
अनुसार देशका सम्पूर्ण आधिपत्य प्रजाका है, और 
देशका समस्त शासन-सम्बन्धी ओर व्यवस्थापक अधि- 
कार '्रं०्ड नेशनल एसेम्बी” ( राष्ट्रीय महासभा ) को 
है, जो प्रजाकी एकमात्र प्रतिनिधि है। 

फारसमें भी एक राष्ट्रीय समा या 'मजलरिस! है । 
प्रत्येक 'भजलिप' दो वर्ष तक रहती है । 

सन १६२२ से अफ़गानिस्तानक्का शाखन बेध राज- 
तन्त्र है, जिसमें व्यवस्थापिका सभा, राज-परिपद्‌ ओर 
एक्र मंत्रो-सभा है; जिसका सभापति स्वयं राजा 
होता है । 


सन १६२८ के विधानके अनुसार अलबानिया एक 
स्वतन्त्र जनसत्तात्मक पा्ंमेन्टरी व्यवस्थायुक्त ग़ज़तल्त्र 
है। वहाँ राज्य किसी धर्मविशेषका अनुयायी नहीं है । 
व्यवस्था केवल एक ही निर्वाचित सभा द्वारा होती है । 
अधिवासियामें अधिकांश मुसलमान हैं | 

अरबमें हेजाजकी रियासतके शासन-विधानमें कई 
परामर्शदात्री समाओ'की व्यवस्था दे, जिनमें मक्केमें 
एक व्यवस्थापिका सभा है । मदीना ओर जेद्दा, प्रत्येकमें 
स्यूनिसिपछ कोन्सिलें और समस्त प्रदेशोमें प्राम और 
जाति सभाएं हैं। 

ईजिप्ट ( मिश्न ) के पैत्रिक राजतन्त्रका शासन भी 
प्रतिनिधि-शासन है। इईजिप्टवार्लेको जाति, भाषा 
अथवा धर्मके भेद-भावके बिना, समान राजनैतिक, नाग- 
रिक ओर क़ानूनी भधिकार प्राप्त हैं। वहाँ व्यक्तिगत 
ओर धार्मिक स्वतन्त्रता निश्चित रूपसे निधारित हैं। 
सरकारी स्कूछो'में बालूक-बालिकाओ को अनिबाये 
प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्तमें दी जाती हे । सफ्णर्ण शक्ति 
राष्ट्रसे उत्पन्न दोती दे। 


रियास्रतौ-प्रजादी समस्या 


&२६ 
सीरिया ओर लेवाननको मनडेटेड टेरिटोरी 
( अनुशासन-प्राप्त प्रदेश ) प्रजातन्त्र हैं । 

ईराकके आरगेनिक छा! के अनुसार वहाँ परिमित 
राजतन्त्र भोर उत्तददायो शासन है। वहाँ दो 
व्यवस्थापिका सभाएँ हैं। एकसें २० मनोनीत “वयस्क 
राजनीनिज्ञ' होते हैँ ओर दूसरोमें ८८ निर्बाचित सदस्य । 

बाशकिर, तातार, किग्ग्रिज़ ओर दारेस्तान सवनतन्त्र 
प्रजातन्त्र रियासने हैं। बुख़ारा और ख्लीवा साम्यवादी 
प्रभातन्त्र हैँ। तुर्कमनिस्तान, उज़बकिस्तान ओर 
ताजिकिस्तान साम्यवादों सोवियेट प्रजातन्त्र हैं। अज़रग- 
बैज्नन भी एक साम्यवाद़ी सोबियेट प्रजातस्त्र है | 

में इन सब बातो का उल्लेख यह प्रकट करनेके लिए 
कर रहा हूं कि जिन देशो'के अधिवासियो'का बड़ा भाग 
मुस्लिम है, उनमें से अधिकांशमें जनसत्तात्मक राज्य 
प्रणालियाँ ही प्रचक्तित हैं। मेरा उद्ंश इस ग्रछुत 
धारणाको दूर करना है कि सब कहीं अथवा आमतोरसे 
मुसलमानों की मनोबृत्ति स्वेच्छाचारी शासनके पक्षमें है । 
इसका बिलकुल प्रतिकूल ही सत्य दिखाई देता है । 

सिखो'के सम्बन्धमें स्वर्गीय डा० छीटनरने अपनी 
भारतीय स्वायत्तशासनमें देशी अबयब' ( [70869॥008 
छाद्राए१8 0 38९॥-४2०ए७४४7९॥ 07 [एक ६७ ) भामक 
पुस्तकमें लिखा है--“उनकी समस्त समस्याओ' 
सांसारिक ओर आध्यात्मिक--का विधान उनके चार 
लख्त' में हुआ करता था। “तरुत! के शाब्दिक अर्थ 
चोकी, मंच या सिंहासन हैं। ये चार तस्त अखछगढ़, . 
आलन्दपुर, पटना ओर अब्चलनगरमें थे, 'जह प्रत्येक 
सिखको, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बोढनेका 
अधिकार था“ । 

चूँकि भारतीय रियासतो के नरेश या तो हिन्दू हैं या 
मुसलमान हैं अथवा सिख हैं, इसलिए मेंने जिन 
आर जा णह॑ई उस्केल एक है,, रे उन्हें इ७ चातका 
विश्वास द्वो जायगा कि यदि वे अपनी प्रज्माको उत्तरदायी 
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दुज्यशक्तिति चलकर मध्यकालोन स्वेच्छाचारिता, 
सानन्‍्ताद ओर अनियन्त्रिस आशासनके गढ़ांक! 
हिला ढेंगी। 
.. हमारे देशी नरेश अपने सुल्हनामो'की सड़ो दुह्ाई 
हा है; मगर उस्हे विश्वाल रखना चादिए कि जिस 
प्रकार संसार्के अन्य भागाने नमाम सुलतनामांके 
रहते हुए भी अपने अधिक प्राप्त का लिए *ै, 7प्रो प्रकार 
मसंहनीय रियासता की प्रज्ञामों अपने अधिकार प्राप्र 
कश्गी | 

ऐसा प्रदीस दाता है कि अधिकाण नग्श व्यवदारसें इस 
नालकी ध्यान तती रखने कि उनमेंस कुछक सुलह- 
इस वानके लिए 


न्ल्ञया 


तामोंगें सपर्०ठ व्यवस्था हे, जा उन्हे 
बरधित करतों है कि ने सदा खपत शाज्यका शालय 
सचाझ-ऋपसे काने रहें. चिससे प्रजञाका हिल हो और 
|पक सस्बकों ब्रद्धि हो । खादसगफ छिए इस प्रकार्को 
व्यवम्धा निम्म-छिम्बिन दशीं गज्योके सुलहनागमों मं पाई 
प्रतापगढ़, शामपुर, 


जाती में -पटियाठा,  कांब्हापर, 
कचबिहार, मींद, कप्रथला, नाभा, अज्ञयगढ़, विज्ञाबर, 
सविदामपुर, चम्वा; चरखारी, छतरपुर, फरोदकोट और 
मंद! । अधिकांश रियासनों' के सस्वन्धर्में यह व्यवस्था 
अब लक व्यर्थ ही २ही है, क्योकि सुख्य शक्ति (ब्रिटेन) 
देशी रियासतों की प्रज्ञाके प्रति अपने कर्नव्यका डचित 
पालन नहों कम्ती ओर देशी नरेशो'पर भले प्रकार 
आसन करनेके लिए उस मुख्य शक्ति (ब्रिटेन ) के 
दबावकों छोड़कर अन्य फीई विधान नहीं है । 

भारतीय गोछपेज्-कान्फ्रें न्‍्समें भारतके लिए फेडरलक् 
विधात स्वीकार हो जानेसे हमारी रियासती प्रज्ञाको 
नागरिकताके अधिकार प्राप्त करनेको आवश्यकता पहलेकी 
अपेक्षा और भो प्रत्यक्ष हो गई है। यहाँपर फेंडरल 
(संघबद्ध ) अथवा एकक ( ॥0॥007 ) शासन- 
प्रणालियो के आपेक्षिक गुण-दोषकी आलोचना करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। भारतकी वर्तमान अवस्थामें 
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एिसती-प्रजाक! समस्या 


प्प्९ै 


भारतके विभिन्‍न प्रान्तो' ओर रियासतो को जनसत्तात्मक 
आधारपर संघब्रद्ध करके ही हम समूचे भारतको स्वतन्त्र 
कर सकते हैं । 

सेदकी बान हे कि प्रयक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे इस 
फडरल ( सेंध ) विचागरकों ओर अग्रसर होलेम॑ प्रत्येक 
कुदमपर भारतीय रियासनाक्री प्रजाके अस्तित्वकी पुरी 
उपेक्षा को गई है। यहाँपर यह आवश्यक नहीं दै कि 
बटछा-कमेटोके सदस्यो' ओर उसके कार्यक्षत्र ओर उनके 
निः्कर्फी आलोचना की जाय; मगर यही बतला 
देला वादिए कि उस कमेटीक साभने ग्यासली प्रज्ञाको 
पयाही ने देने देना अयुचित और अन्यायप॒र्ण है। उसके 
बाद फिर गोलमेज-कान्प्र स्समें यर्याप कई नरेश ओर 
उनके अधिकारी निमन्त्रित किये गये थे, मगर उसमें भी 
रियासतो प्रन्नाको उपेक्षा को गई । इस अन्यायका अब 
भी मार्जन क्रिया भा सकता है। दस वर्ष पहले देशी 
रियासतो की आबादी सोट विसावस ७ करोड़ २० छाख 
था। आजकऊ यह संख्या आयद ८ करोड़ हांगी। यह 
संख्या फ्रांसको जनसंख्याल दूनी है, इंटलीको जन- 
संख्यास दूनी है, प्रंट त्रिटन ओर उत्तरी आयर्ल०्डकी 
अनसंख्यासे प्राय: दूनी है ओर जमनीकी जनसंख्यासे 
नह प्रतिसकटा अभिक है। इतना बढ़ी जअनसंख्याका 
अपने भाग्यनिर्णयर्म बोलनका अधिकार न देना इसने! 
गहरा अन्याय है, ज्ञो इस्लाकी इस बीसवी सदीम कही! 
भी न सुना गया होगा । 

कुछ नरेशान यह दावा पेश किया है कि वे अपनी 
प्रज्ञाके प्रतनिधि ह । कुछ नग्श ऐसे हो सकते है 
ओर सें विश्वास करता हूं कि कुछ ऐसे हैं, ज्ञो अपनी 
उदारगता ओर जनसत्तात्मक म्वमावक कारण अपनी 
प्रज्ञाके नामपर बोलनेके अधिकारी हैं; मगर वें भी 
अपसी प्रज्ञाके प्रतिनिधि नहं। माने ता सकते | बिलायतस 
मज़दूर-दलके हाथम शक्ति जानेसे एक क्रान्तिसी हो 
गई है। ब्रिटेनके गाजवंशने, जिसके शिगोमणि सम्राट 


कि 
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पंचम जा है, अपनेको इस क्रान्तिकारी परिवर्तनके 
अनुकूल बना लिया है। राजवंशमें अपनेकों समयके 
अनुकूल वना लेनेको शक्तिक रहते हुए भो ग्रेट 
ब्रिटेनके छोग इस बातपर कभी भी राजी ने होंगे 
कि उनके अपने प्रतिनिधि निर्दाचित करनेका अधिकार 
छोन छिया जाय | ब्रिटिश राजा जन्‍्मसे ब्रिटिश होते 
हैं, अपनों प्रजाकी भाँति उनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है, 
अधिकाश प्रज्ञाकी भाँनि वे ईसाई हैं ओर वे मर्वसाधारणको 
इच्छाका अनुकरण करके पब्छलिककों भलाईको अपने 
सार्वजनिक कार्याका मुख्य ध्येय बनाते हैं । फिर भी थे 
अपनी प्रजाके प्रतिनिधि हानेकी अनुचित डींग नहीं 
मारते | हमारे देशो सरेशो'को चाहिए कि वे अपने राज- 
राजश्वर सम्राट पंचम जाजंक्र उदाहरणस सबक सीख । 

संबबद्ध भारत ( तर्क पे छत ) की समस्त 
समस्याओं की विवेचना यहां नहीं ही सकता : मगर 
में कुछका उस्लेगय करूगा । 

गोल्मेज़-कान्फे स्समें नरेशा' ओर उनका पद्षा- 
प्रतिपादित करनेवाले इनके अधिकारिया ने यह दान साफ 
कर दी थी कि वे उसी दशाम भाग्ताय फेडरेशन (ल्‍ूव) 
में सम्मिलित होगे, जब कि उनकी रियासलाक भोतरी 
मामलों में उनकी स्वेच्छाचारिता बसी ही बनो रहे, 
जसी अभी हे। चाह मो हो, थे इस बानकी पूरी 
स्वतंत्रता चाहते है कि वे अपनी स्थासनकी शासन- 
प्रभालोका बदले या ने बदले। यदि अधिकांश स्था- 
सतो का शासन उसी प्रकार होता रहे, जंगा अभो होता 
है, यानो नरेशकी इच्छाके अनुसार : 
ओर, जसी आशा है, भारतीय सूबवो'का शासन 
जनसत्तात्मक विधानके अनुसार निर्वाचित व्यव- 
स्थापिका सभाओ' ह्रारा हो; तब तो संबबद्ध भारत 
कया होगा-- असमान और एक दूसरेके विरोधी अंगका 
एक विचित्र सम्मिश्रण होगा। आजफकलके किसो भी 
और संघमें यह बात नहीं है । 


ओर दूसरी 


पनउेसी भा 5 
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इस समय जितने पहस्त्वपूर्ण संबद्ध विधान मोजद 
है, उनकी एक बड़ी विशेषता यह है. कि उनमें साधारण 
प्िद्वान्ते'की एक घोषणा कर दी ज्गती हैं, जिसके 
अनुसार संघ शामिल होनेवाढी सभी रियासतो'को 
अपना शांसन-बिवान बनाना पड़ता है। उदाहरणके 
लिए अमेरिकाके संयुक्त-गाज्यके विधानम ऐसी व्यवस्था 
है, जिसक अनुसार संयुक्त-राज्यकी प्रत्येक रियासतक 
शासनमे प्रजातन्त्र-प्रणाली होमेकी गास्‍ंटी को गई दे। 
इसी प्रकार स्विस-लंघ-विधानमें भी विभिन्न 'कम्टनो' को 
संघ-सरकारस इस प्रकारका गारंटी मागनेका अधिकार 
ह६ूं। इस गाग्टोके अनुमार अस्य बानोंके साथ-साथ 
प्रजानन्त्र-प्रणाढ्लीक अनुसार राजनैतिक अधिकारों के 
उपयाग करनेका हक दिया शया हैं। इसी प्रकार 
जमनीके नये विधानमे इस बातका व्यवस्था है कि 
ज्मन-प्रजञानन्त्रस सस्सिलित होस्वाढी प्रत्यक रियासनका 
संगठन प्रज्ञानन्त्र-प्रणाढीका होगा । 

इस प्रकारकी व्यवस्था रखनेका कारण विछकूर 
साफ है। यह इसीलिए किया जाता है, जिससे संघ- 
प्रणाली सरलनासे काम हर सके ; यही नहीं, वल्कि 
जिससे मंघका मामलों तोरसे व्यावहारिक संचालन हो 
सके | उसका वनासेबाले भागेम परस्पर विरेधी अवयब 
न है, जा विपरीत राजनतिक आदर्शाका अनुकरण करके 
प्रतिकूल दिशाआम उसकी ख्वॉंचातानी करें। हमारे 
संघवद्ध भारतमे जिटिश प्रा्तों को न्‍्यूनाधिक रूपमें उन्नत 
प्रतिनिधि-शासन मिेगा। रियासता के शासनकी भी 
यही व्यवस्था होनो चाहिए। अगर रियासता'क नरेश 
एकाएक यह परिवर्तन नहीं कर सकते, ता उन्हें इसके 
लिए कुछ समय ले लेना चाहिए, वे इसे छे बर्ष या नो 
बपंअथवा पांच था दस वर्षमें पूरा कर सकते हैं। 
इससे अधिक समयकी आवश्यकता नहीं । 

भारतके प्रान्तों और देशी रियासतोंके शासन- 
विधानमें समानताकी जो मांग पेश फी जाती है, बह 
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केवछ इसीलिए नहीं 6 कि देशके भागोंमें कल्ापूर्ण 
सामंजस्य दोख पड़े, अथवा हम अमेरिकन, स्विस ओर 
जमंन उदाहरणोंक्ो नकल करें; यद्यपि यद्‌ बात प्रत्यक्ष है 
कि जो छोग बहुत दिलोंसि स्वायत्तशासन कर रहे हैं, 
उनको व्यवस्थामें गजनेतिक बुद्धिमानीका काफी अंश है। 
यहाँ तक क्रि छार्ड विस्टरटन सगीग्वे कट्रर उन्नति-विरोधीन्‍े 
भी “फोर्टनाइटलछी रिव्य' में लिखा हैँ क्रि रियासतोको 
कमसे कम कुछ हद तक जनसन्तात्मक बनना पड़ेगा । 
में एकसे अधिक दृष्टिकोर्णासे यह दिखला चुका हूं कि 
ग्थि सती प्रजके स्वार्थके लिए उन्हें स्वन॑त्रतापूर्ण प्रतिनिधि- 
शासन मिलना चाहिए। यही नहीं, बल्कि प्रास्तो के भी 
स्वार्थी के लिए भी यह जरूरो हे कि उन्हें नागग्किताके 
अधिकार प्राप्त हो । यह कथन उपस्थित करनेके सम्पूर्ण 
क्राग्णोएर में यहाँ विवेचना नहों का सकता | सें यहाँ 
केवठ एक ही कारण बता्ँगा ; 


यद्यपि ग्पोटमे गोलमेज़-कास्क्र स्स और डउसको 
सब-कमेटियोंक फसले अस्थायी कहें गये हैं, फिर 
भी ब्रिटिश जनमन उन्हें निश्चि वात मानकर व्यवहार 
करता जान पड़ता है, इसलिए यह सम्भव है कि 
उनमें से कुछ ज्योंक त्यों रह ज्ञाये। उनमें से एक यह है। 
'फेडरल स्ट्कचर सब-कमेटी ने शिफारिश की है ओर 
कान्फ्रों न्सने उसे मंत्र भो कर छिया है क्रि--.“मन्त्री 
तब नक इस्तीफा देसेके छिए बाध्य न हो', अन्न तक 
द्वोनो' व्यवस्थापिका सभाओं'के सम्मिलित सदस्यो'का 
दो-तिहाई बहुमत उनके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव पास 
ने कर दे ।” 

अब, देशी नरेश फेंडरल व्यवस्थापका सभा की 
सीटो'को कुछ संख्या अपनी रियासतोंकी ओरसे मांग 
रहे हैं। शायद जितना वे माँगते हैं, उन्हें पूरा उतना 
न मिले ; मगर सम्भवतः समस्त रियासतों'की 
सम्मिलित आबादी ओरे क्षेत्रफलके आधारपर उन्हें कमसे 
कम एकतिद्ाई सीटें मिल ज्ञायँ, खासकर उस द्वालतमें 


ग्यासती-प्रजाकी समस्या 


ष््+्ऊ 


जब कि बर्मा भारतसे प्रथक्‌ कर दिया जाय । साथ 
हो नरेशों की यह भी मांग है कि व्यवस्थापिका समामें 
जानेवाले रियासतों के प्रतिनिधि नरें३।/' द्वारा मनोनीत 
हो'। इन स्वेच्छाचारियों के मनोनीत व्यक्तियों 'को स्वभावतः 
ही ब्रिटिश नोकग्शाहीका समर्थन करनेकी आज्ञा होगी; 
क्योकि नरेशो' ओर नोकरणाहीमें यह भोतरी समसोता 
रहेगा कि नोकरशाही नरेशो'की स्वेच्छाचारितामें 
हस्तक्षप ने करेंगी। इस प्रकार नोकरशाही ओर 
नरेश जिस भास्त्रमंडलके पक्षमें होगे, उन फेंडरल 
ब्यवस्थाविका सभाके एकनिहाई सदस्पाका समर्थन 
निश्चि 8। वाक़ी दोलिहाई सदम्य जा बचे, उनमें 
यूगेषियन देछ ओर कुछ संकुचित विचारों के स्वार्थ- 
लछोछुप भारतीयोंस ऐसे मंत्रिमंडलके पश्ष-समर्थनको 
आशा है। इस प्रकार ऐसे मंत्रिमंडडको निकाल 
बाहर करना कठिन होगा । 

मंत्रिमंडलका निकालनेके. प्रश्नके अछावा भी 
बचावके इतने नियम बनाये गये हैं ओर इनसी क्ुंदें 
लगाई गई हैं, साथ ही ज़रूरत पड़नेपर शासन-कार्य 
चलानेके लिए. क्रेवछ गक्षित विभागा' ही में नहों, वल्कि 
अरक्षित विभागो'में भी --गवर्नरो' ओर वायसरगायको 
इतनी अतिरिक्त शक्ति दी गई है कि ग्यासती प्रजा 
द्वाग चुने हुए प्रतिनिधिय्रो'को सहायताके बिना पेडग्ल 
एसस्वलो जनसाधारणकी मलाईके लिए बिलकुल बेकार 
होगी। वह देशी स्वेच्छाशामक्को' ओर ब्रिटिश 
नोकरशाहीके हाथकी कठपुनछीके सिवा ओर कुछ नहीं 
हो सकतो । इसके अछावा इस बातका भी डर है कि 
स्वेच्छाचारो नरेशो' ओर नोकरशाहीके सम्मिलित 
प्रभावमें हमारा शासन-विधान उलन्ननिप्रद सार्गपर 
विकसित होनेके स्थानमें कहीं ओर ने गिर 
जाय । 


इसलिए में यह कहता हूं कि रियासतो'का शासन- 
विधान प्रान्तो के सट्श हो होना चाहिए। यदि फोरन 


य्य्श्व्द 


' होऐसा न हो सके, तो कुछ निश्चित अल्प समयके 
भीतर ऐसा किया जाय ! 

नरेशों'ने भारतके लिए संध-विधानका सम्थन किस 
उुद्द श्यस क्रिया है, इसपर विचार करनेका सुझे 
आवश्यकता नहीं है। ओर ते मुझे 7 बातकी 
आबश्यकता है कि में यह पता छगाड कि संघ-विधासस 
शामिल होनसे नरेशों को कुछ व्याग भी करना पड़ेगा । 
इसके लिए जितना श्य से चाहे, उन्हे हे सिने हदीस । 
उनमें से कुछ नरेशो'ने यह भी घौपित किया £ कि. उन्हें 
त्रिटिश भारतके लोगोकी गजर्मतिक आकांक्षाओंस 
प्रत्येक प्रकारकी सहानुभूति है! निम्मन्देह कुछ नरेश 
एस हैं, जिन्हें यह सहानुभूति है और इसके लिए जे 
प्रशंसाके पात्र हैं। उन्हें बह प्रशंसा भी दे हजे दीजिए । 
हमारा आशय नो कवर जनताये। स्वाशककी खत करण 
ओर उनको उतनति करना है । 
नरेशो'की भलाईमे कुछ प्रतिद्रन्द्विता शसखरों नहीं हे! 


जसताव। भरठार्ट छोर 
सदि राजा लोग संघबद्ध भाग्तकी भलाटका उपाय कर 
रह है, तो डम उनसे हार्टिक प्रार्थना करते 7 कि के 
अपनी ग्ञाथाकीं उत्तरदायी शासनका वभ्दाग देस्हर 
ओर उनके सागरस्किताके मोलिक अधिकारोंकी साहंटी 
उफर अपने लोकोपकारी उपायों को जारी रख ! 

एक देशी नरशन, जो माना खानगी तोग्से अच्य 
नग्शों के प्रतिनिधि-रूपमें बोल रहे थे, यह करा शव कि 
गियासले संनर्म इसी शनेपर शामिल हो रही है कि कन्द्रीय 
गासनमे उत्तराथित्व मिले | क्‍या इसी प्रकार लशिटिश 
भाग्तवालों को यह शर्त पेश करनेकी अनुमति नही मिल 
को हि, रा संत शामिल होसके स्कि' लकी राजी दो गे, 
जय देश! रण आअपसो प्रज्ञको उत्तरदायों शासन 
कपल करेगें ? 

यह कभो बुक्तिषण ओर सुसंगल बान नहीं हो सकतो 
कि सारनकी संघ-ससकार तो ओरेके साथ साथ नरेंशो' 
अथवा एसेर बढोमें ब्रेठनेवाले उनके मनोनीत व्यक्तियो'के 


विशाल-भारलत 


[ भाग 3, भक ६ 


प्रति उत्तरदायों हो ; मगर स्वयं नरेश अपनी रियासत 
किसीके प्रति भी उत्तरदायी स हो । संघ-सरकार्स 
सुक्तिपूवक आर स्यायप्र्ण रीतिस यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह उन छोगोक प्रति उत्तरदायी तो, जा 
अपने “घरेक मामता मे अनुत्तरदायी है । 

यदि संवबद्ध भारतवा विधानमें ग्यासलों प्रजाकों 
टोक उसी प्रकारर्की नागरिकता नहों दी ज्ञाती, जुमी 
लिटिश अग्मवास्तको, यदि हथासली प्रत्ायीा हीनतर 
रालणव्कि आंधिकार दिये जाय, तो व्रिटिश भागवबात्थका 
यह कलंव्य होगा कि थे इस विधानकों स्पश भी न कर । 

तास्ता आर रसियासानों दाना ही का सरकारोका 
अवनो-अपना जनलाक पति- जनताने नवीचनत फिये हुए 
कॉल्सिल्क रादस्थाई, दर अतरदाशी होना चाहिए । 
जअगशत्तावल के पल पटा हवन निफलती £। संतकदध 
सारतका आसन 'बपान यदि हम चाहते है कि बह 
कयाग्सक रूपस समूचे सास्तक्का कम्याण करें. जन 
सतावाददा नोकप्ा स्थित होना चाहिए । इसके लिए अग्य 
नाताए, पाक लाव बड़ आवश्यक हे कि जनताके मुख 
अधिकागंकाी पोषणा कर ही जाय । सभी नये पुराने 
गहत्तपूर्ण शज्याके थान- जहा कहीं लिखित विधान 
प्रचछित ८. इल्डों मुख अधिकार्गकी धोषणास अपने 
सागारकाकी स्तनस्तता आर अधिफारोंका शा करते हे । 
दभारी एंडियन नेशनल काग्रस भा अपन सुधारोंका 
याज्रता। बार-बार इस अधिकार्गका बॉषणाड़ी माग 
पेश करती रही है। नेहझ-ग्पो्टके कताओोने भी उसमे 
इस प्रकार्क मौलिक अधिकागंंकीं सची दी है। दीचान 
वहादुर रामचन्द्रगवने, जा गोलमेज-कान्फ्र न्‍सके एक 
सदस्य ४. ऋष्फ्रस्समे इस विपयपर एक याग्यतापूण 
वक्तव्य रवस्थिय किया था | 

मसरके दांवान सर मिर्ज़ा मुहम्मद इस्माहटस, तो 
गोलमेज़-कान्फ्रे न्समें मेसरके प्रतिनिधि ५, अपनी ,संघको 
योजनामें यह स्वीकार किया है कि देशके शासन- 


जून ३६२३२, ; भाषादढ़ १६८८ | 


विधानमें इन मोलिक अधिकार्गेंक्ी व्यवस्था करना 
वांछनोय है। परन्तु इसके अनिरिक्त इस विपयपर 
कान्ध्री न्समें कुछ न हुआ । जब अगली फेडरल स्ट्रक्‍चर 
से कमेंट अथवा समचा गोलछमेज्ञ कान्फ्र न्‍्सको वठक 
हो, तब यह बात अव्धिक महत्वपूर्ण हे कि इस 
जिषयपर सबसे अधिक ध्यान दिया ज्ञाय, जिससे हमारे 
भावी आसन- विधानमें एसी व्यवस्था रहे, ओर प्रान्नों 
तथा रियासत इस ही के अधिवासियांक्री स्वतन्त्रता 
आन भोछाण अधिकारेका रत हा सके | 

गर्य-प्ज्ना-पर्पिदन तीन मास पहले 
अविआ कमटीके पाल जा लिखित वक्‍लव्य 


उसमे इस हाठपर बढुन ज़ोर दिया गया था 


ठ्णी 
आधी 
पता बरी, 
कः- 

५) पकरायिए्) ६, *+ ,,७७ ४७५ ) विशाज्त न 


डाला हि ए | व; अत्वर्ध क््दे।॥ संप-मरकारक हाथमें 
दाना चाहिए । 

०) यदि सममा जाय, तो यह 
" क्रधिफत्स पउबचद- काल्म सुरक्षित विपय माना ज्ञाय । 

२३ मे परिवतन-कालम नरशों'को चाहिए कि वे 
अपने झागनम हऋस प्रकारके हर-फर कर लें, जिससे उनकी 
श्या।सतो मे उत्तरदायी शासन स्थापित हो सके, ओर 
जल्हे 3ल हासनकी क्रमशः उच्नति करके उसे कार्यमें 


परिणद ऋरनेका जिम्मा लेना चाहिए | 


साउड्य+क 


(2) श्यासल संघस इसी शर्लपर दाग्विलकी जाये कि 
उनके शासनका “स्टल्डंडा ब्रिटिश भारतके प्रास्तो'म 
प्रचलिन शासनके ढंगका हो होना चाहिए | 

(४) यही शत रसियासलोको ब्रिटिश प्रान्तोके 
लगभग समान बना देगी ओर संयुक्त भारतकी उन्नतिकी 
गतिको वढ़ावेगी। केवल यही शर्त संघ-सम्बन्धी 
विपयोकी संख्या बढ़ावेंगी।  फलतः केन्द्रीय 
विषथो की संख्या घटेगी और केवल इसी क्रियासे से 
अखिल भारतीय संघके पूर्ण विकासमें सहायता मिलेगी । 


स्यास्ती-प्रजाकी समस्या 


पर&६ 


(६) संघरमें रियासतो के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने 
हुए होने चाहिए ओर संघको व्यवस्थापिका सभाके किसी 
भवनमें नरेशां ढारा मनोनीत प्रतिनिधियोंकों किसी भी 
हालतमें स्थान न मिलना चाहिए | 

(७) संघके विपयो' (/०१५४७ ४४0७॥९८७) सम्बन्धी 
कानून-कायदे ग्थासनों मं सीध सीधे चात्य होने चाहिए | 
इन विपषयोका शासन संघकी कार्यकारिणीक दाथम हाना 
चाहिए। यदि स्थासतको सीमामे संघके क़ानून तोड़े 
ज्ञार्य या उनकी पात्रन्दी न हों, तो संघकते सुप्रीम कोर्टमें 
उसपर गुक्रदमा चल सके | 

(८. जब तक स्थिसतों'में रकसूगंदायी शासन न 
स्थापित हो जाय, जब तक स्वतन्त्र अदालतें न क्रायम 
हो जाये ओर जब तक ग्यिासतों में क़ानूनका शासन 
ज्ञागी न हों जाय, तब तक गियासतकी अदालतने संधके 
सुप्रीम फोर्ट्स संल्म कर दी जाय | 

(६) संघके विधानमें जननाक मॉलिक अधिकारा'की 
वोषणाकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, ओर 
ग्यासतो के छोगो'को भी इस अधिकारों का आश्वासन 
मिलना चहिए, ओर इन अधिकारे'पर आधान करना 
संघक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंडनोय होना चाहिए । 

(१०) ग्यासती प्रज्ाकों यह अधिकार मिलना 
चाहिए कि वह उत्त सब भावी कान्क्रन्‍्सोंम॑ अपने 
प्रतिनिधि सन्न सके, ज्ञो भारतका विधान बनानक लिए, 
बुलाई जाय । 

यह सब मारे समर्थनक योग्य हैँ । 

देशी नरेश कहते है कि उनके इंग्लण्डके बादशाहदे, 
साथ सीधघ सुलहनामे हे। अतः भारतको संघ-शासन- 
विधान प्राप्त हो 'जानेपर भो उनका वायसरायके द्वारा 
बादशाहस सीधा सम्बन्ध होना चाहिए | देशी नरेश 
किस उहं श्यसे ऐसा कहते हैं, उसकी परीक्षा करनेकी मुझे 
ज़रूरत नहीं हे । स्वयं वकील न होनेके कारण में इस 
विषयपर अपनी कोई राय नहीं दे सकता ; मगर मेंने 


प्प३० 


कुछ बड़े-बड़े भाग्तीय वक्रीलोकी इस विषयपर गाय 
पढ़ो है । उनमें से सर शिवस्वामों अय्यरकी विद्वत्तापूर्ण 
ओर विचारपूर्ण क्रति--“भाग्तकी विधान समस्याएँ” 
(्‌ 00. (0ार्दिाात38 70005 ) से यह उदघृत 
करता हूँ-- 


“अब रहा यह प्रश्न कि देशी नरेशोंने किसके साथ 
सन्धि की थी; सो इस विषयमें यह कहना कि ये 
सन्धियाँ ब्रिटिश सम्राटक साथ की गई थीं ओर इस 
बातका ब्रिलकुल खयाल नहीं गया गया था कि वे ब्रिटिश 
भारतफे शासक हैं, ठीक नहीं हे. 'ये सन्धियाँ 
सम्राटने अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे नहीं की थीं अथवा 
ब्रिटेनफे शासफकी डेतियतर्स नहीं, बल्कि ये प्रिटिश 
भारतके शासककी हेमियतसे की गई थीं' 'ये सन्धियाँ 
४25४३ जिस समय देशी राज्योंका ज्ञो कोई थी शासक 
हो, उसे भारत-सरकारके तत्कालीन शासकके प्रति अपने 
क्ंव्य पालन करनेके लिए बाधित करती हे गवर्मन्ट 
आफ इंडिया एक भारत-सरकारकी कार्यकारिणी- 
समिति ओर देशी गाज्योंमि राजनैतिक सम्बन्धके 
अम्नित्वको ध्यानर्मे रवा गया है। ब्रिटिश भारतकी 
सग्कारकों कार्यकारिणी समितिका ठेशी राज्यांक साथ 
काम-काज कर्नेका पूर्ण अधिकार है । एक बानसे यह 
मामला बिलकुल साफ़ ओर निर्विवाद हो जाता है, वह यह 
कि गवर्मेन्ट आफ इंडिया ऐककी २०वीं धागके हितीय 
वाक्यके अनुसार भारत-सरकारकी आमदनीमें वे सब 
भट (खिगज) शामिछ् समझी जाती हैं, जो देशी गर्ज्याप्त 
इस्ट इंडिया कम्पनीको सन १८५८ के गवर्भन्ट आफ 
इंडिया ऐकके पास हो ज्ञानेस पहले मिला करती थीं । 
भारत-सरकारके संबंधका इससे अधिक स्पए्ठ प्रमाण भला 
ओर क्या मिऊ सकता है कि ये भेंट भारत-सरकारकी 
आमदनोसें सम्मिलित समझी जाती हैं“ यह कहना 
कि किसी दुशका राजा अपनी व्यक्तिगत देसियतसे 


सह्थि ऋरता डे न कि इस देशके शासककी हेसियतसे, 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, प्रंक ६ 


इतना ऊटपटाँग है कि इस बीसबों सदीमें इसको कोई 
युक्तिसंगत नहीं कह सक्रता'“' “जिन बातोंका ज्ञिक्र इन 
सन्धिपत्रोंमे आता हे, उनका सम्बन्ध भारत-निवासी 
व्यक्तियों तथा वस्तुओंसे है ओर उनकी उत्पत्ति देशी 
नरेशों तथा ब्रिटिश भाग्तक शासकोके सम्बन्धसे दूं, तो 
फिर शासन-विधानके नियमानुसार यह एक ऐसी अचित्य 
ऊटपटाँग बात होगी कि इन सन्धियोंके अनुसार कारये 
करनेका अधिकार भारतक नत्काछीन शासकोंको न हो, 
बल्कि किसी दूसरेको हो ।” 

भारतके इन महान क़ानूनदकि ये शब्द हमारे जस 
आदमियांका, जा इस विषयके विशेषज्ञ नहीं है, युक्ति- 
संगत प्रतीत होने हैं | 

अनेक महाराजाओन कला 6--“हम ओर हमारी 
प्रभा इस आतको एक क्षणक लिए भी गवारा नहीं कर 
सकतो कि ब्रिटिश भारतके निवासी हमपर अपनी हुकूमत 
चलाय ।” पर देशों गजार्भा ओर उनकी प्रजाआंकों 
प्रान्तोंक अधीन तो कोई नहीं करना चाहता । फेडरेशन 
या संध-राज्यक मानी यह है. कि गर्ज्या और प्रान्तांको 
एक सरकारकी आज्ञाका पालन काना होगा, और यह 
सरकार इन गज्यां तथा प्रान्तांसे मित्कर बनेगी। 
दूसरेकी हुकूमत सहनेमें जो अपमान होता है, उसे हम 
आसानीसे समझ सकते हैं; लेकिन जिन आदर्भियोंकी 
विदेशों पोलिटिकछ आफिसगेंकी मनमानी बराबर सहनी 
पड़ती है, अच्छा होता, यदि वे अपने स्वदेश-बंघुओंकि 
सम्बन्ध इस प्रकार अपमानभरी बात कहनेका कष्ट 
स्वीकार न करते । 

हमारे रज़ा-महागजा चाह जा ख़थाल करें, पर हम 
साधाग्ण भाग्तीय तो भारतमाताकों प्रणाम करनेमें जिस 
अभिमानका अनुभव करते हैं, उस अभिमानका अनुभव 
हम बड़ीसे बड़ी विदेशी शक्तिकों प्रणाम करनेमें कदापि 
नहीं कर सकते, चादे वह शक्ति अख्र-शम्षोंसे किवनी ही 
अधिक सुसज्जित क्यों न हो | 


जून ।६€३१; भाषाढ़ १६८८ ) 


देशी नरेशोंके विषयमें सबसे अधिक गम्भीर शिका- 
यन यह भी दे कि इनके घरेल्यू खर्चा तथा नि्नी 
आमोद-प्रमोदर्मि राज्यको आमदनीका एक बहुत बड़ा 
हिस्सा ख़्च किया जाता है। गज्य उनकी कुछ 
व्यक्तिगत सम्पत्ति तो है नहीं। बंसे मामले आदमी 
भो अपनी आयका बहुत बढ़ा भाग मोज्ञ उड़ानमें झूच 
को ओर सर्वसाघारणके हिलार्थ बहुत कमर व्यय करे, 
तो जनता उनका भा यह कहकर दोषी ठदगतों है कि 
वे मनुप्यंक्ते साथार्ग आदर्शस बहुन पिछड़े हुए है। 
इसलिए देशों नरेशमसि यह आशा की जानी है कि थे 
अपने निजी खे को घटाब और उन विभांगांपर, जिन्हे 
प्राल्तर्मिं गप्टू-निर्माण-सम्बन्धी विभाग कहते हे, फंसे 
शिक्षा-विभाग इत्यादि, पर अधिक्राधिक ख़्च करें । 

इस विपयमें ब्रिटिश समाटका आदेश इमारे 
देसी नरेशोंके लिए शिक्षाप्रद होना चाहिए । अब जरा 
त्रिटिश सम्राटके घरेंठ क्चेपा हष्टि डालिये । सम 
४६२६-८५ में क्रिट्तकी साधारण आपदनीका योग 
3३ ७४४४:८:,७४८ पोण्ड था, जिसमें (७,६,००० पोण्ड 
संन्नाटके घरेद् खर्चंक लिए नियत था, यानी ल्रिटेलको 
कुछ आमदनोका “०८ फासदी ( अर्थात्‌ ८ प्रति हज्ञार )। 
आज्कलके ऐक्सचेजकी दरक अमुसार ब्रिटिश 
सम्राटफे घरेलू ख़्चंक्री रकम ऊंचे छाख ८० 
हजार रुपये हुई। खेद हैं कि इस समय मेरे 
पास उन देशी राज्यांकी शासन-सम्बन्धी रिपोर्ट 
नहीं हैं, जो इस प्रकार्की रिपोर्ट निकाठा करता हे। 
इस कारण मेरे लिए यह उचित न होगा कि में उन्र दो 
उन्नतिशील राज्योंका यहाँ नामोल्लेख करू, जिनकी 
आखिरी रिपोर्ट इस समय मेंरे सामने है ओर ब्रिटेनकी 
सिविछ छिस्टके अंकोंसे तुलना करनेके छिए जिन 
रिपोटसि में अंक उद्धृत करूँगा ! 

एक राज्यमं जिसकी वार्षिक आय दो करोड़ 
उनचास लाख थो, घरेल्राजाके खर्चकी मदमें उन्तोस 


रियासती -प्रजाडी समस्थ' 


ष्प्३१ 


लाग्व साठ हज़ार रुपये छिखे हुए हैं। यह रक़म कुछ 
आमदनोकी ५२ फीसदोसे कुछ द्वी कम बेठती है। 
दूसगे रियासतमें कुछ आमदनी दो करोड़ सतालीस छाख 
तेइस हज़ार है, ओर गज्ाका घरेलू ख़्च तेरह लाख 
सड़सठ दज्ञार है, जो ६४५४ फीसदी आकर पड़ता है। 
यह पिछली श्यासत अपनी कुछ आमदनीका २०१०५ 
शिक्षापर ख़्च करती है, इसलिए उसके राज़ाका घरेल 
खर्च मामृलो दर्शका ही समका जाना चाहिए; पर यदि 
ब्रिटिश समट्वेः ख्ंस उसको तुलना की जाय, तो 
हमारे न देशों राज्ञाओंका घरेलू खच उतना मामूली 
नहा जंचेगा। यह में मानता हूं कि ब्रिटेलकी आमदनी 
बहुन ज्यादा है, इसलिए उसकी लिविछ छिस्टकी रक्में 
अनुपानमं बहुत छाटी प्रनोत होनी है, पर साथ ही यह 
भी तो खयाल करना चाहिए कि सम्राट पंचम जाऊं 
संसारके सबसे बिस्लृत साम्राज्यक शासक है, ओर इस 
दरष्टिस उनके घरेलू खर्च उपयुक्त दोनों देशी गजाओंँके 
घंरेल खर्चोके मुक़ावर्लम बहुन कम प्रतीत होते हे । जैसा 
कि में पहले कह चुका हूं, ये दोनों राज्य तो उन्नतिशील 
दूँ; पर हमारे यहां तो ऐस-ऐले राज्य भी पड़े हुए हैं, 
जिनके शाध्षक अपने अस्तबल, मोटर-गृह ओर कुत्ता-धर 
पर जितना व्यय करते है, उतना अपनी प्रज्ञाकी शिक्षापर 
भी नहीं करते। 

हमार देशों नरेश चाहे ओर वातो'की परवाह करें 
या न करे, पर में यह विश्वास करता हूं कि वे इस 
वरातस अबश्य प्रसन्न हो गे कि उनके राज्योकी आमदनी 
बढ़ जाय । आमदनो तभी बढ़ सकती है, जब राज्यके 
प्राकृतिक द्रव्यसाधनोंका विकास हं। ओर इसका उपयोग 
किया जाय । यह विक्रास ओर उपयोग तभी सम्भव 
है, जब उन गाज्यो की प्रजा अधिक स्वस्थ हो ओर 
इसे उपयुक्त शिक्षा - ओद्योगिक ओर व्याबसायिक 
शिक्षा--मिले । 


यह बात भो स्पष्ट हो हे कि इन देशी नरेशो'के 


८३२ 


गाज््या मं उनको ब्रद्धिके छिए न कबलछ उनको प्रज्ञाकी 
जागेरिक शक्ति, लान ओर चातुर्यको वृद्धिकी आवश्यकता 
है. बल्कि मलदसे'की वद्धिका भी ज़रूरत है ओर साथ- 
साथ राज्यम उपलब्ध उस शक्तिकी भो, जो इनका नियंत्रण 
कहनेका अभिप्राय यहें है कि यदि स्वास्थ्य- 
साथनों'में उन्नति की जाय. उचित प्रकारकी शिक्षाका 
प्रचार किया जाय ओर जनसंख्याकी वद्धिसि गजदूरो'की 
संख्याम भो वंद्धि हा जाय. ना गज्यमें धनकी वरद्धि हो 
सकती है। संापश थो कहिये कि इन गज्योंक लिए 

हम्नर और आमंसख्यक ऋकायकता आका आवज्यकता है + 
प्रज्ञा 
द्शी 
गज्यों के कालते अलमी विटिंश सार्तका चक्कर लगाते 
ओर घनवान 
उनमे उत्साह 


करे | 


4 


सिने संभाग का निर्देश मसे किया हे 
ज्ञा दावों का ह। टन होगा । हसे 


उनमे 
खोः ग समय 
के अथवा यहाँ स्थायी रूपल वस जाते ह 
बने जाते है, जिससे प्रकट होना है कि 
उसके ओर शक्तिका उपयोग 


आर नह हे । इसे सन्सा? 


उसी प्रकार उने देशी राज्याक दव्यभावनों ने विकास 


हो. सकता है. जदाँके ते निवासी # । 


चुड़ आयी यहे सायाण कर सकते हैं कि दशा 
राज्या की अनसंख्या-एद्धिशि विपयमें 
आवध्यकनास अधिक आजादी 


कृत गहा है, “किन यह बान सहाीं हें ! 


चालल हए मे 


जक 


होसेते उतरेंकी उप्र 


ब्रिटिश भारतमभ 
आमनने एक कोमोंछठ पीए! २०६ आदमा गहने है 
आदमी 


ज्यों मे यदि कोई 


ओर 
पेशी साज्योमे सिर्फ १५० पति वर्ग्मीटके 
णएसा हे, 
मदगमकी 
रस्यासने हैं, जहाँ उरममील पीछे ७५५ आदमी रहते हे । 
दसरी रियासतो'की सावादीक्रा ओसत बहल कम हैे। 
देशी गज््यो का क्षत्रफल ७,०८,०:० बरगंमील है, और 
उनकी आवादो ७,१६,३८ १८.७ है ओर प्रान्तो'का 
अन्नफल वर्गमी८ल तथा. अझनसंख्या 
२ ४५७०० ३१२६३ है । इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश 


हिलावस | दशी रा स्थान 


जहांदी आयी बहत घनी है, तो से 


५५५६ ५,३ 


विशाल-भारत 


। भारु ७, भक ६ 
मारतका क्त्रफल देशी राज्यों के क्षत्रफलस इ्योंटा है. ८४ 
उसकी आबाईी देशी राज्योंकोी आयादोस नॉन शुनीसे 
भी अधिक ते ! 

यह अन्नर ओर भी अधिक आश्चदजनक प्रसीद 
ले मिकान दे 


ह॥ सर्माकी क्रिटिंस साइलम 


तने ब्रिटिश साग्तका क्षत्रफल 75 


होगा, यदि 


श्रुति | ,वटओ - 


वरगेमीरझ और अनमंसख्या ४३,-उजे ५.०६ ५. पका 
सकाबलछा किए देशी भज्जी क, ऊपर ७७७०० 
तथा सनप्य-गणसा 3.४६,७६.४ #&गा बात 


उनपर विटिश सागचका आखरी, आखने «६२ प्रॉल 


वर्गभीठ होगा. जय कि रेफर गाज का हल ००५ 9) 


नर्गभीछ मे : 
पे हा सकता ; 


७ जी» « ।चां। इंडप राइगा १! 


अपेक्षा कीं आवक क्षपिल्ोरत्त भार सपना . म पे 
जातो का और थूट का खम्न4 (220 गिल रे जप: 7 दि 
लदाजस ब्रिटिश मारते पल एजय3 | 5 के 4 
अपेडा!) कहां अधिय समद्धिशालत ७3 ,. न ता० पर 
टाफक तास्पश अपना अत लिश्यनत - सर 2 3 


के, और वबिधरए वा, |... था इले क॥, खिला राकर। 


चाहिए कि, सब५४ आर बअटमसस्यत्र 7-दभ्साल दाद 
आाग्नम ही पा जात है. त्त त्रवंट0.। मारनका 
विदेशों से समद्रा व्याध्षान वह य आल चढ़े सिवा हो 


हे 


है, और यह सुविश हालत भानरा सागग बसी 
रियासतो का नहीं है . स्किल उपयुक्त मामछाओ 8 
सब सुविधाओं का स्यानम रख इसके सलाद भी हमें यह 
क्रहना पड़ेगा क 


मोह एशा 


ये सबिधिएण टबनी अधिक नहीं? 


जिनके, ऋग्ण ब्रिटिश मांगता और देशी गर्याकी 
जनसंख्यांके ओसतर्स टतना फर्क पद जाय। मुभेः 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सिवा कुछ अन्य काशप 


भी अधिक काछ तक अण्ना प्रभाव डालते रहे हॉ'गे, 
जिनके कारण यह अन्तर उत्पन्न हुआ। ये कारण इन 
बातो से सम्बन्ध रख सकते हैं -- उन स्थानों के द्रव्य- 


जून १६ ३९ , आषा दे ५०५०८ | 


साधनोका उपयोग, पुष्टिकारक खाद्य-पदार्थ, स्वास्थ्य और 
सफाई, इलाजका सुभीता, शिक्षा, व्यापार तथा कृषिके लिए 
सविधा । इनके अतिरिक्त क़ानून द्वारा शासन, व्यक्तिगत 
£ व्वाधीनता, ज्ञायदाद तथा ज़िन्दगीकी रक्षा, न्‍्यायालर्याकी 
पृर्ण स्वाघीनता, भाषण, मीटिंग तथा प्रेसकी स्वतन्त्रता । 
उपयक्त बातोंकी घटा-बढ़ोसे जनसंख्याव. ओऔसतएर 
काफ़ी असर पद सकता है। समस्त देशा ग्योंके 
विषगर्मे जन्म मत्यु-विषयक अंक नहीं मिल सकते हैं। 
शायद कुछ ग्यासते ऐसी हैं, जा शिक्षा इत्यादि विपयांमें 
द्षिटिश भार्तका मुकाबला कर सकती हें. ओर बहुत थोड़ी 
ऐसी भो है) सकती 8 जो ब्रिटिश भाग्तकों अपेज्ा कुछ 
विषयति अधिक उन्नत होँं। लेकिल यह आते हमें 
लक्मपृ्वक स्वीकार करनी पढ़गो कि 
भारत उपयुक्त सभी अथवा अधिकांश 
भारलकों अपेक्षा अधिक गिझट़ा दुआ # । साधारणतः 
भारतीय देशों गन््य मनप्यके मरितप्कका संकृचित 
सगाते हैं। यह बात बिछकुल ठीक है कि मनुष्य सष्टिका 
स्धरष्ठ प्राणी है, ओर मनुप्यमें भी उसका मस्तिष्क 
संवाद है । यदि किसी देश मनुष्यकी केवलछ आर्थिक 
उनल्ननिका +पान रखा जाय ओर मस्निष्कको संकृुचित 
गहने दिया जाय, तो वह देश एक सुप्रचन्धयुक्त मवेशी- 
खानेके समान होगा। यदि जनताके मस्तिष्कका 
अविकमित ओर संकुचित दशामें ग्खा जाय, तो उससे 
जो हानि होगो, उसकी पूर्ति किसी प्रकार भी नहीं की 
ज्ञा सकती ; पर कुल मिलाकर भारतीय भारत ( देशी 
गज्यों ) के विषयमें तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
वहाँ जनताकी आर्थिक उन्नलिक्रा भी खयाल रखा 
जाता है। 

बड़े खेद ओर छज्ञाके साथ में भाग्नके देशी 
राज्योंकी ब्रुटियोंका निर्देश करता हूं। क॒त॑व्यसे प्ररित 
होकर ही मुझे ऐसा करना पड़ता है । 

मेरा विचार था कि कुछ देशी राज्योंकी तुछना उन 

405 - ॥] 


समग्ररूपल दशा! 
वपयाम ब्रिटिश 


ध्रयामती प्रजादी समस्या 


धष्वे३ 


विदेशी राज्यों से करूँ, ज्ञो जलवायु, आर्थिक साधन 
तथा भोगोलिक स्थितिमें उनके समान हों, जिससे, कि 
मेरे श्रोता इनकी आधिक तथा बौद्धिक स्थितिके अंतरको 
समम सकें; पर उपयुक्त सब बातोंमें समान दो देशोंका 
मिलना लगभग असम्भव है, फिर भी कुछ-न-कुछ तुलना 
हो सकती है ओर वहन शिक्षाप्रद होगी । 

काश्मीर ओर स्विटन्तरलेंडको ही लीजिए। दोनो 
ही देश पहाड़ी हे. सद हैं, दोनोंका जलबायु स्वास्थ्यप्रद 
डे ओर टोलांम ही समुद्री किनारेका अभाव है । 

/“बेटजरल :क महान पुत्रों की बोद्धिक कृतियो' ओर 
उनये. म्व॒तस्त्रताके संम्रामने स्विस -ज्ञातिकों सदाके लिए 
प्रामद्ध कर दिया है। काश्मीर भो बड़ी प्रतिभाशाली 
ज्ञाति है, यह बात उन काश्मौस्या की, जो पंजाब नथा 
संयुक्त-प्रदेश आगग-अवधम जाकर बस गये हैं, बोद्धिक 
उच्चनासे प्रकट होती हे । काश्मोग्से आये हुए छोग 
स्वतल्त्रताके भी बढ़े प्रमा होते है, यह बात उनके प्रमुख 
व्यक्तियों के राजननिक कार्यामें भाग लेने और उसके 
फलस्वरूप कप्ट्सहन करने और त्याग करनेस प्रकट 
होती है; मगर अपने देशमें गनेवाले काश्मीरियोंकी 
अंद्विक झतियाँ क्‍या हैं? उन्होंने कौनसी राजनेतिक 
विज्ञता मोर बीगता दिखलाई है ९? अपने देशमं रहनेवाले 
नथा बाहर जाकर असनेवाले काश्मोरियोंस जो यह अन्तर 
दिखाई देता है, क्या इसका कारण वह विभिन्न राजनैतिक 
परिस्थिति नहीं है, जिनमें वे रहते हैं ? सम्पूर्ण संयुक्त 
भारतवर्षम॑ शिक्षाके विचारस काश्मीरका स्थान सबसे 
नीचा है। काश्मीरमे खनिज द्रव्य काफी परिमाणमें मोजद 
है, जिनका अब तक जाँच-पड़ताल भी नहीं की गई है । 

स्विट्स्रलेंडका क्षेत्रफल 9५३६ ४० वर्गमील ओर 
आबादी चालीस छाखसे ऊपर है | सन १६ २६ में बहांकी 
आय १,३१/८०१००० पोंड ( १७,४७:३३१६३३॥ रुपये ) 
थो। काश्मीरका क्षेत्रक्कत ८२४८ . बर्गमोल 
( स्विट्मरलडक श्ेत्रफलके पांचगुनेस भी अधिक ) और 


प्प्ेढ 


आबादी ३३/२०४८८ ( स्विटज़रलेंडसे कम ) है। 
सन्‌ १६२७-२८ में काश्मीरकी आय २, ३६ ,००५००० ) 
रुपये अथवा स्विट्ज़रलेंडकी आयका सालवाँ भाग थी । 
भारतके हैदराबादकी भांति चेकोस्लोवेकिया यूरोपमें 
एक चारो” ओर थछसे घिरा हुआ राज्य दे। दोनों ही 
खनिज्ञ पदार्थसे भरेपूरे हैं। मगर हैदराबादके खनिज 
पदार्थोका अब तक सफलतापूबंक विकास नहीं हुआ है । 
दोनो में पहाड़, हरेभरे सुन्दर भूभाग ओर साथ हो 
अबपाशो की हुई उपज्ञाऊ भूमि हैं | दैदगबादका क्षेत्रफल 
८२६६८ वर्गमील ओर आबादी १,२७,७२,७७० है। 
सन १६२८-२६ में उसकी आयका अनुमान ७६३ 
लाख था। शिक्षाके विचारस हेदराबाद भार्तवर्ष-भरमें 
केवलछ काश्मीस्से ही कुछ थोड़ासा बढ़ा हुआ है। 
चेकोस्लोवेकियाका क्षेत्रफल ,७,२०७ वर्गमील अर्थात 
हैदराबादसे बहुत कम है, मगर आबादी अधिक है, अर्थात 
सन्‌ १६२१ में १,३६,१३५१७२ थी। चकोस्‍्लोवेकियाकी 
आय अस्सी करोड़ रुपया है। ओर इस प्रज्ञानन्त्रके 
छोग बहुत अधिक सुशिक्षित हैं । 
इसी प्रकारसे अन्य छोटी रियासतो'की तुलना 
सुनते-सुनते आप उब जायेंगे, इसलिए सें बस करता हूं। 
में यद कह चुका हूं कि बोलनेकी स्वतन्त्रता, 
सभा करनेकी स्वतल्त्रता ओर प्रेसकी स्वतन्त्रता 
सांसारिक ओर बोद्धिक उन्नतिक लिए आवश्यक हैं। 
आधुनिक समयमें ये बातें सभ्य जातियोके मोलिक 
अधिकारोंमें हैँ। अभाग्यवश साधारण तोरपर हमारी 
ग्थासतोंमें इनका अस्तित्व नहीं है । इसके अतिरिक्त ऐसा 
कोई नियम नहीं है. जो रियासतकी किसी प्रज्ञाको किसी 
भी समय रियासतसे ,निकाल बाहर किये जानेसे रोक सके | 
सभ्य देशों में समाचारपत्न (प्रेस) केबछ शिकायतोंको 
प्रकाशित करने और अन्यायो' तथा अत्याचारों का 
भण्डाफोड़ करनेके लिए ही नहीं होते। वे सामाजिक 
बुराइयोको भी दूर करते हैं ओर सब विषयो'पर 


विशाल-भमारत 


[ भाग ७, भ्रंक ६ 
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लाभदायक ज्ञानका प्रसार करते हैं। वे एक ज्ञानवद्धेक 
मार्ग है। अतः हमारी स्थासतो में उनके विकासको 
प्रोत्साहन देना चाहिए; मगर दुर्भाग्यसे ऐसा नहीं होता । 
अधिकांश ग्यिसतो'में एक भो समाचारपत्र नहीं है। 

यह बात देखकर कि ब्रिटिश भारतमें बहुतसे 
समाचारपत्र हैं, परन्तु भारतीय भारतमें इतने कम हें, 
कुछ छोग जल्दीमें यह निष्कर्ष निकाछ सकते हैं कि 
समाचारपत्र तभी आवश्यक होते है, जब देश 
विदेशियो'की अधीनतामें हो। इससे यह मतलब 
निकलता है. कि समाचाग्पत्र केबल विदेशी शासनकी 
ब॒राइयों के विगेधमें लिखनेके लिए ही होते है ; मगर यदि 
यह मान भी छिया ज्ञाय कि समाचारपत्रोका एकमात्र 
मुख्य काम सरकार ओर उसके अधिकारियों की 
आलोचना करना है, तो भी यह ऐतिहासिक सत्य बतला 
दना चाहिए कि देशी शासक ओर देशो सरकारें भी 
अकमर दोषो हुआ करतो हैं। यही कारण दे कि उन 
देशो म॑ं भो जहाँके राजा उसी जातिके थे, जिस जञातिकी 
प्रजा थी, विद्रोह हुए है । 

हमारी स्थिासतोंक' शासन ऐसे छोग करते हैं, जो 
भारतीय हैं ; मगर उनका शासन सर्वोगपूर्ण नहीं है बल्कि 
ऐसा विश्वास है कि उनमेंसे अधिकाशमें बहुत कुछ 
कुशासन बिद्यमान है। इसलिए रियासतोंमें समाचारपत्र होने 
चाहिए, जिससे वे उन्नति कर सकें। समाचारपत्रोंका 
अस्तित्व ओर उल्नतिशोल शास्रनका पारस्परिक वही 
सम्बन्ध है, जो कारण-कार्य अथवा कार्य-कारणका है। 
जो देश जिनना ही अधिक स्वतन्त्र ओर सुशासित है, 
वहाँ उतने ही अधिक सुचारु-रूपसे परिचालित समाचार- 
पत्र हैं, ओर जिस देशमें जितने अधिक उच्चकोटिके 
समाचारपत्र हैं, उस देशके उतने ही अधिक स्वतन्त्र 
ओर सुशासित होनेकी सम्भावना है । 

इस सत्यको न समककर ओर शायद जालोचनाके 
डरसे देशी र्यासलोंके नरेशोंने अपने राज्योमें न केचछ 


जून १६३१; झाषाढ़ १६८८ | 


समाचारपत्रोंको बरद्धिको हो रोका है, बल्कि समय-समय 
पर ब्रिटिश भारतके अखबारेंको भी अपने गन्यमें 
आनेकी मनाही की है। उन्होंने इतनेपर हो बस नहीं 
किया। उन्होंने भारत-सरकारसे देशी नरेश-संरक्षण 
( शिवाठत॥ 206७४0॥ 86 ) नामक क़ानून 
भी बनवाया, जिससे किसी नरेशके पब्छिक चरित्र अथवा 
उसकी रग्यासतक शासनकी ( बहुधा ये दानों बारें 
पर्यायवाची होती हैं) प्रभावपूर्ण ओर व्योरेबार आलोचना 
करना खतरनाक हो गया दे । देशी नरेशोंको ब्रिटिश 
भारतड़ी प्रज्ञासे संरक्षणकों आवश्यकता है, इस विचार 
ही को सुनकर देवतागण भी हँस पड़ेंगे। क्‍या हम 
छोग ऐसे अत्याचारी हैं? अधिकसे अधिक हम यही 
कर सकते हैं कि कड़े शब्द कहे, परन्तु कड़े शब्दांसे 
किसीको हड्डियाँ नहीं टूटतीं। यदि देशी नरेश इतना 
झुक सकते हैं कि संगक्षण पानेके लिए वे भारत-सग्कारसे 
प्रार्थना करते फिरें, तो यदि हम उनके खिलाफ कोई 
अपराध करें, तो वे हमपर उन अपरधोंके लिए ब्रिटिश 
अदालतमें मुक़दमा चलानेके लिए राज़ी कयाँ नहीं होते ९ 

बाक़ी रहो उनकी प्रज्ना, सो उससे नरेशाॉको संगर- 


क्षणकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो बेचारी प्रज्ञाको 
अत्याचारी नरेशोंसे संरक्षणकी आवश्यकता है । 

कुछ नरेशोंने इस बालपर ज़ोर दिया है कि “ब्रिटिश 
भाग्त ओर देशी रियासलें दो एकदम भिन्न वस्तुएं हैं ।” 
मुझे आश्चर्य है कि किसी देशी स्थासतके शासनको 
आलोचना कहां उस नये क़ानूनके फंदेमें न आ जाय, जो 
ब्रिटिश भारत ओर विदेशी राज्योंमें दुर्भाव गेकनेके 
नामपर बनाया गया है ! 

मुमसे शायद यह आशा को जायगी कि में 
बीकानेरफे दीवान सर मनुभाई मेहताकी हालकी वक्तताके 
सम्बन्धमें कुछ कहूँ । सर मनुभाई कोई अज्ञान व्यक्ति 
नहीं है, बरन्‌ वे बड़े जानकार राजनीतिज्ञ हैं। इसलिए 
में अभी तक यह अच्छी तरह नहीं समझ सका कि बे 
क्यों बोले थे । 


रियासती-प्रज्ाकी समस्या 


प्र३े९ 


वे गोल्मेज़-कान्फ्र न्‍्सफे सदस्य थे, अतः उन्हें 
इस बातका पूरा मौक़ा था कि वे अपने साथियोंको 
हो कुछ वे अब कह रहे हैं, बतछाते। वे कहते हैं कि 
“फेडरेशन ( संघ ) जिसे देशी नरेशोंके स्वीकार करनेकी 
सम्भावना है, ऐसा होगा जो खास तोरपर निश्चित फिये 
हुए विषयो--जिनमें सबका समान स्वार्थ हो-के 
संबंधमें सम्मेलन या यूनियनको अपेक्षा 'कनफेडरेशन! 
((०7०तेल्आ.) की ओर अधिक झुका हुआ होगा।” 
सर मनुभाईको इस सम्मेलन या यूनियन ( [9१07 #०० 
(५०) ) का होआ उठानेकी कोई आवश्यकता न थी। 
किसीन यह बात नहीं कही कि श्थासतें अपना प्रथक 
अम्तित्व अथवा व्यक्तिस्वातन्त्र खो दे। रहा कनफेडरेशन, 
सो कोषकार वेशस्टरने उसको व्याख्या इस प्रकार 
की है - “कनफेडरेशन स्वलन्त्र राज्यो'की एक गोष्ठी है, 
जो न्‍्यूनाधिक स्थायीरूपस इस बातके लिए सम्मिलित 
होते हैं कि आपसके साधारण स्वार्थोपर, विशेषकर 
विदेशी मामलोंमें, सम्मिलित कार्यवाही कर सकें ।” न तो 
ब्रिटिश भाग्तके सूब ही स्वतन्त्र हैं ओर न देशी रियासतें, 
अतः उनके सम्मेछनको 'कनफेडरेशन' नहीं कहा ज्ञा 
सकता । अमेर्किन छोग 'फेडरेशन' ओर “कनफेडरेशन' 
की एक दूसरेके इतना विपरीत सममभते हैं कि अमेरिकाके 
संयुक्त-गज्यमें सम्मिलित रियासतोंकों किसी “कन- 
फेडरेशन' में शामिल हो-की मनाही कर दी गई है । 

“कनफेडरेशन' के विभिन्न अंग कोई नया राज्य नहीं 
बनाते । “कनफेडरेशन! में सम्मिलित होनेवाले गज्योको 
स्वाधीनता अक्षुण्ण रहती है । दूसरी ओर 'फेडरेशन' 
( संध ) में सम्मिलित द्वोनेवाली रियासतें एक नये संयुक्त 
गज्यकोी सृष्टि करती हे, झिनमें स्वाधीनता केन्द्रीय राज्य 
ओर फेडरेशन बनानेबाले विभिन्न राज्योमें बटी रहती है। 
इसी प्रकारके ग़जनेतिक संगठनका प्रस्ताव गोल्मेज़- 
कान्फ्र न्‍समें किया गया है । 


सर मनुभाईने आगे चलकर कह्दा है-- “इस प्रस्तावसे 


८३ ददै 


कि भावी भारतका सुप्रीम फेडरर कोर्ट र्थिसतके 
सभसे बढ़े न्‍्यायालयके फैसरलेकी भी अपोर्ले सुन सके, 
ब्रिटिश भारत ओर देशी गज्यो के सम्पूर्ण सम्मेलनकी 
ध्वनि निकलती है, जब कि केवछ कुछ निर्धारित 
विषयाके लिए ही संघ बनानेका इरादा था ।” क्या ही 
अच्छा होता, यदि थोड़ी भी रियासतों में डचित रीतिसे 
संगठित न्‍्यायाल्योंका नाम भी होता। खेर, यह तो 
केवल प्रसंगक्रमकी बात है। निस्सन्देह सर मनुभाई 
जानते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि संसारके 
किसी भी संधमें अपीलकी अन्तिम अदालत नहों है। 
उदाहरणके लिए स्विट्ज़रलेडकी 'फेडरल ट्रिव्युनछऊ' अपने 
अन्य कर्तव्याके साथ अपीलकी अन्तिम अदालतका भी 
काम करती है । इससे स्विट्ज्रलेंडकी संघ-प्रणालीके 
विभिन्न अंगों ( 0७॥/७७० ) को स्वाधीनतामें फ़र्क पड़ता 
नहीं माना जाता। संयुक्त-गज्य अमेरिकाका सुप्रीम कोर्ट 
अनेक बातो'में अपीलकी अन्तिम अदालत हे । इसके 
अतिरिक्त प्रेट ब्रिटेनकी प्रिबी कोन्सिलकी जुडीशल कमेटीके 
अधिकारोंकी सीमामें उपनिवेशांकी कानूनी अदालताकी 
अपीलें सुनना भी दै। यह भी उपनिवेशोकों स्वाधो- 
नतामें हस्तक्षेप करना नहीं माना जाता । सर मनुभाईकी 
गायमें भारतोय रिथासतें अनन्वय ( केतछ अपने ही 
समान 56 0/४(7४४ ) हैं, लेकिन निस्सन्देह इसका यह 
अर्थ नहीं है कि उनके सम्बन्धकी सब बातें ऐसी हो, 
जो कभी 'जल, थल, आकाशमें हुई ह्वी न हो । 

मुझे संक्षेपमें सर मनुभाईकी वक्‍तनाके कुछ अंशॉका 
उल्लेख करना पड़ेगा। वे घोषणा करते हैं : --. 


“यह कहना कि भाग्तीय र्यासतोंको प्रज्ञा आगेसे 
संघबद्ध भारतको प्रजा हो ज्ञायगी, ओर इसलिए इसे 
ब्रिटिश भारतकी प्रज्ञाक समान मोलिक अधिकारोंकी 
घोषणाकी आवश्यकता दे, गज़भक्तिके प्राकृतिक 
निय्रमोंकी पूरी-पूरी उपेक्षा करना है। देशो नरेश 
ज्ञिस प्रकार अपनी आन्तरिक स्वाधोनताकों एकदम 
अप्लुण्ण ओर एकाकी रखनेके छिए चिन्तित हैं, उसी 


विशाल भारत 
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प्रकार बे यह नहीं चाहते कि उनकी प्रजाकी राजभक्ति 
विभाजित हो ।” 

जैसा सर मनुभाई चाहते हैं, यदि यह मान भी 
लिया जाय कि ग्यासतो प्रजा केवछ अपनी-अपनी 
रियासतोंकी ही प्रज्ञा बनो रहे, तो भी क्‍या यह 
आवश्यक न होगा कि उसे सभ्य नागरिककि प्रारम्भिक 
अधिकार- जैसे देहकी स्वतन्त्रता, बोलने-लिखनेको 
स्वतन्त्रता, सभा करनेकी स्वतन्त्रता, अख़बारोंकी 
स्वतन्त्रता ओर नियमानुकूल बनाये हुए क्वानुनों के 
अनुसार ख़ुठी अदालतमें मुकदमा चलाकर दंडित हुए 
बिना किसी प्रकारकी सज़ा न पानेकी स्वाधीनता भादि 
प्रदान किये ज्ञायँ ? ग्यिसनी प्रजाको अभी ये अधिकार 
प्राप्त नहीं है, पर चाहे संघ हो, या न हो, उन्हें ये अधिकार 
मिलना चाहिए। क्या सर मनुभाई यह चाहते हें 
कि देशी रियासतों की प्रजा हमेशा अपने शासको'की 
अनुकम्पाकी भिखारिणी ओर गुलाम बनी रहे ? वे 
ल्लोेग इस बातपर कदापि राजी नहीं हो सकते | 

एक मार्ग ऐसा है, जिसके द्वारा नरेशोंकी स्वाधीनता, 
जंसी कुछ बह दै--बनी गह सकती है, साथ ही छोगो'की 
माँग पूरी हो सकती है। हालहीमें एक अवसग्पर 
हिज़ हाइनेस महाराज बीकानेरने ग्थिसती प्रज्नाकी 
मोलिक अधिकागे'की घोषणाकी मॉगपर कहा था-- 

“हम ज्ञानते कि परिवर्ततशीर अवस्थाके अनुसार 
हमें अपनी शासन-प्रणाढीमें कब ओर कंसे हेर-फेर 
करना चाहिए, ओर हम अपने निजी ढंगपर बिना किसी 
बाहरी हस्तक्षेपके यह हेर-फर करेंगे ।” 

हिज्ञ हाइनेस ओर उनके अन्य भाईयाको चाहिए 
कि वे स्वयं अपनी इच्छासे अपनी प्रज्ञाको मागरिकताके 
प्रारम्भिक अधिकार उदारतापूर्वक प्रदान कर दें। इससे 
इस सस्वन्धमें बाहरी छोगो के हस्तक्षेपफकी सम्भावना ही 
मिट जायगी। 

बीकानेरफे दीवान साहब 'राजभक्तिके प्राकृतिक 


जून १६३१; भाषाढ़ १६८८ | 
नियम! का क्‍या अर्थ निकालते हैं? यह एक विशिन्र 
पद है। कया उनका यह मतलब है कि प्रथ्वीको 
आकर्षणशक्तिके भोतिक नियमके समान यह भी कोई ऐसा 
अपरिवतंनशील नियम है, ज्ञो नरेशो'को अपनो प्रज्ञाकी 
गज़भक्तिपर पूर्ण अधिकार देता है ? संघबद्ध भारतके 
जन्मके बाद हम ब्रिटिश भारतके रहनेवाले अपने- 
अपने प्रान्तोके गजभक्त होगे, साथ हो संघबद्ध 
भारतके भी राजभक्त होगे । हम अपने-अपने प्रान्तीय 
क़ानूनो का पाछन करेंगे, साथ ही संघके नियमो'को 
पलेंगे। हम छोग यथाक्रम आसाम, बिहार आदिके 
नागरिक होगे, साथ ही संघबद्ध भारतके भी 
नागरिक होगे। उसी प्रकारसे क्‍या किसी ख़ास 
ग्थासतकी प्रजाके छिए यह असम्भव होगा कि वह 
अपनी रियासत ओर संघबद्ध भारत दोनो'की राज्रभक्त 
रहे, रियासतर्के ओर साथ ही संघके नियमों का पालन 
करे ओर र्यासतकी नागरिक बननेके साथ-साथ 
संघको भी नागरिक बने ९ 

संघका तत्त्व यही है कि संघ बनानेबाले विभिन्न अंग 
अपनी कुछ शक्तियाँ समूचे संघबद्ध भागको दे डाले। 
यदि देशी नरेश सचमुचमें सम्पूर्ण भारतवर्षके लिए 
संघ चाहते हैं, तो यहू कैसे हो सकता है कि उनकी 
रियासतकी “आन्तरिक स्वाधोनता अक्षण्ण और अछूती 
त्रनी रहे ९” शायद सर मनुभाईके मालिक तथा उनके 
अन्य भाई ( नरेश ) की इस चिन्ताने कि वे छोग 
अपनी स्वेच्छाचारिताका अक्षणण उपभोग करते 
रहें, सर मनुभाईके विचारेंमें परिवर्तन कर है ओर 
विरायतसे छौटनेपर उन्‍होंने पुनः विचार करके 
'फेडरेशन” को जगह 'कनफेडरेशन! की बात कही है । 

सर मनुभाई सोचते हैं कि -- “केवल प्रजाके सम्मिल्ति 
स्वार्थके क्षेत्रमें--जिनका सम्बन्ध सबसे हो--जैसे, 
रक्षाका प्रबन्ध, बेदेशिक सम्बन्ध, रेलवे, चुंगी, डाक और 
तार तथा करेन्‍सी भोर एक्सचेंज भाद़िमें ही उनकी प्रमा 


रियासती -प्रजाको समस्या 


व्ट्३ज 
संघकी व्यवस्थापिकामें बेठेगी ओर देशके लिए एक 
सामान्य नीति निर्धारित करनेमें अपनी राय देगी।” 

वक्ता महोदयने यह बड़ा अच्छा किया, झो उन्हों ने 
संघको व्यवस्थापिकामें स्थासती प्रज्ाको (नरेशोंके मनो- 
नीत सदस्योंके रूपमें ?) बैठने ओर देशकी सामान्य नीति 
निर्धारित करने तथा में समझता हूं कि संघ-सम्बन्धो 
विषयेपर क़ानून बनानेमें भाग लेनेफी अनुमसि देनेको 
बात कही । लेकिन क्या रियासतकी प्रजा संघ-सम्बन्धी 
विषयाके जिन लियमेको बनानेमें सहायता देगी, उन नियमेके 
प्रति गजमक्त न होगी ? इससे क्‍या उनकी राशभक्ति 
विभाजित न हो ज्ञायभी ? क्‍या सर मनुभाईको इस बातका 
पूरा निश्चय है कि संघके बिषयेमें कोई ऐसे विषय न हंगगे, 
जिनपर आजकल ग्यिासतेका पूरा या आंशिक अधिकार 
है 0 क्‍या इन विषयोके संघमें सम्मिलित करनेसे नरेशाकी 
घरेल् स्वतंत्रता एकदम अक्षण्ण धनी रहेगी ९ 

यह प्रश्न उठाया गया है कि अवशिष्टात्मक शक्तियाँ 
( ॥(छछ0 पता ४ [0५€)४ ) किसके हाथमें दी जायें। 
मुझे रत्तीभर भी सन्देह नहीं है. कि ये शक्तियाँ केन्द्रीय 
या संघ-सरकारको मिलनी चाहिए। रियासतों ओर 
प्रान्नोंके लिए अत्यधिक चिन्ताका विषय यह होना 
चाहिए कि वे आन्मरिक मतभेद, सस्बन्ध-विच्छेद 
करनेवाली, विभाजनकारी ओर बिद्रोहात्मक प्रक्ृत्तियों 
तथा बाहरी भाक्रमणोंसे संघबद्ध भारतकी स्वनंत्रताको 
रक्षा करें तथा उसे अक्षण्ण बनाये रखें। केवल इसी 
कारणसे ही अविशिष्टात्मक शक्तियाँ ( ॥€रांवाक्षः 
॥०ए८० ) संध-सरकारके ही हाथमें होनी चाहिए । इसके 
अतिरिक्त र्थासतों ओर प्रान्नोंकी विधि-ज्यवस्था 
ओर शासनकों समकक्ष करने तथा उनके आपसी 
मरगड़े निपटानेके छिए भी इन शक्तियोकी आवश्यकता 
होगी। मभाग्म्भमें निस्सल्देह सभी विषय फेडरल 
(संघ-सम्बन्धी ) ओर नान-फेडरल ( असंघ-सम्बन्धी ) 
श्रेणियोंमें विभक्त किये जायँगे; मगर समय पाकर 


प््श्द 
अनेकों नये ओर अश्रेणीषद्ध विषय उठ खड़े होंगे। 
उनके लिए सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि विधानमें 
यह व्यवस्था रहनी चाहिए कि इस प्रकारके सब 
विषय अपने ही आप संघ-सरकारके अधिकारमें समभे 
जायें | 
सभी भारतीयोंकी--जीवनमें उनका चाहे जो 
स्थान हो--यह हार्दिक अभिलाषा होनी चाहिए कि 
भारतवर्ष शीघ्र ही हमारी महत्त्वाकांक्षेके चरम 
लक्ष्यकी ओर शुभ यात्रा आग्स्भ कर दे। ऐसे अवसरपर 
अधिकसे अधिक सहयोग ओर शान्तिका नियम होना 
चाहिए। मेग यही विश्वास है, इसलिए आलोचना 
करना मुझे एक दुखदायी कतंव्य ज्ञान पड़ता दै; 
मगर में आशा करता हूं कि मेरी आछोचना केवल 
खंडनात्मक ही नहीं हुई। में आशा करता हूं कि जहाँ 
कहीं मेरो आलोचना खंडनात्मक हुई भी है, वहाँ मेग 
उह्दं श्य उन बालोंकों दूर करना द्वी हे, जो हानिकर, जग 
जजेरित तथा सड़ी हुई है, जिससे उनके स्थानमें उनसे 
उत्तम और अधिक कार्यप्रद वस्तुएँ रखी जा सके । 
कार्यकर्ता होना एक गर्वप्रद अधिकार है। ओर 
कार्यकर्ता सदा सेवक हुआ करता है। हमारो यह 
महत्वाकाक्षा है कि हम मातृभूमिके सेवक बनें | हममें जो 
एइसे पहएन हें।- चाहें वे अपने पंतक पदके कारण या 
अपनी बुद्धि ओर आध्यात्मिकताके कारण अथवा दोनों 
ही कारणोंस महान हों--उस्हे संवक कहलानेमे लछब्जित 
होनेकी आवश्यकता नहीं है। रोमके पोपका समस्त 
संसारमें अपने करोड़ो' सहधधर्मियोंपर निर्विधाद रूपसे 
आध्यात्मिक प्रभाव है; ओर वे अपनेकरों हश्वस्के 
सेबकॉका सेवक! कहते हैं। भूतपूर्व अमीर अमानुल्लाने 
अपनेको प्रजाका सेबक घोषित किया, और इस सत्य- 
कथनसे उनको प्रशंसा प्राप्त हुई। स्वर्गीय गोपाल्कृष्ण 
गोखलेने भारतके सेधकोंकी एक समिति ही स्थापित की, 


विशाल भारत 


[ भाग ७, प्रंक है 


ओर वे स्वयं उसके प्रथम सेवक थे। महात्मा गांधी 
अपनेको जनताका सेवक कहद्दते ओर मानते हैं । 

प्राचीन भारतके निर्वाचित राज्माओ ओर विभिन्न 
प्रकारके परिमित शक्तिवाले नरेशो की बात छोड़ दीजिए, 
जो लोग नितान्‍्त स्वेच्छाचारों राजा कहलाते थे, उनसे 
भी धमम ओर परम्पराके अनुसार प्रजाकी सेबाकी आशा 
की जाती थी। 'राजा' शब्दकी उत्पत्ति ही--“प्रजान 
ग्जयनीति गजा” अर्थात प्रजाकों ज्ञो सस्तुष्ट रखे, 
वह राजा है --इस आल्तरिक भावको प्रकट करती है। 
कालिदासके “रघुबंश'को एक पंक्तिसे यह बात ओर भी 
स्पष्ट हो ज्ञाती है-- 


“तबैब सोउ्भृदन्वर्थों राजा प्रकृति रझ्जनात 7! 
अर्थात- वह अपनी प्रजाको सन्‍्तुष्ट करके 
अक्षरशः गजा हो गया।' 


उसो महाकाव्यमें एक सूर्ययंशी गजाके लिए 
कहा गया है - 
“प्रजानामेव भृत्यय से ताभ्यों बलिमग्रहीत । 


सहस्तरगुणमुतस्नरष्टरमादत्त हि. रसे रबि: ॥?? 
अर्थात- “वह केवल प्रजाकी भलाईके निमित्त ही 
उनसे कर लिया करत्त था। जिस प्रकार सूर्य जल 
सोखकर उससे सहस्त्रो' गुणा अधिक बरसाता है ।” 
राजा प्रज्ञाका सेवक होता था, यह बात फेवलछ 
कहने-भरकी नहीं थी । यह प्राचीन भारतीय राजनीति 
शास्त्रका एक स्पष्ट रूपसे कथित सिद्धान्त था । प्रमाणके 
लिए मुझे शुक्रनीतसारका एक श्लोक देना प्रर्याप्र दै-- 
“स्वभागशभृत्या दामस्यत्वे प्रजानां व नृप: कृत: । 
बह्मणां स्वामिरूपस्तु पालनाथं हि. सकेदा ॥” 
अयांतू- ईश्वरने स्वामीके रूपमें राज़ाको प्रज्ञाका 
सेवक बनाया है। उसे करके रूपमें अपना भाग मिलता 
है, जिससे वह सर्बदा प्रजाकी रक्षा ओर पाछन कर सके | 
आइये, हम सब परमेश्वरसे प्रार्थना करें, कि बह इसमें 
मातृभूमिकी सश्ची सत्तान ओर सल्या सेवक बनावे । 





ते 


हिन्दीकी उत्पत्ति 


डा> सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय, एम०ए० (कजकत्ता ), डी० लिटू ( लन्दन ) 


हि मारतवर्षक्ी राषट्भाषा है, यह तो एक स्व्रत:सिद्ध 

बात है। हर काम, झपने प्रतिदिनके जीवनर्मे दम 
ऐसा हो देखते हैं। हिमालयके तुषास्मडित गिरिराजस्थित 
सरल पीलू शोर चीर-वृत्तकौ मरगयावलीसे दक्तिगा-समुद्रके पास 
कन्या कुमारी भौर सैंतुबन्ध-रामेश्वरके नारिकेल-कुंजातेक, 
भ्रासाभ झोर बमकि प्रति-बृष्टिसिक्त 'संगुनः वन झोर हरिदवर 
धान्यचेत्रोंसि भफ़यानिस्तान झोर बल्ूचिस्तानके दृगम वारिद्वीन 
मरुपबत तक, उत्तरमे दक्तिण भौर पूरबस पश्चिम भझासमुद्द 
द्विमाचल समग्र भारतवषकोी तमास देशी भाषाशोर्मे एक 
हिन्दी ही मारतीय जातिकी विभिन्न शाखाशके मनुध्योंगें एक 
हृढ़ भर उपयोगी मिलन ?टेखला बनी द्वे । यदि इसका कारण 
पृछ्ता जाय, तो एक ही बातें इम इसका कत्तर दे सकते 
हें । 
झ्रौर यमुनाका तीरवर्ती देश झार्याव्त ही है। भायविर्तके 
ड्ै। 


प्रसारका पहला मुख्य कारण यद्दी दे कि हिन्दी भारतके 


भारतीय सम्यताका उत्पत्तिस्थान तथा केन्द्र गंगा 


श्रेष्ठ अंश मध्यदेशकी भाषा हिन्दी द्विन्दीक 


हृदयदेशकी भाषा दे । दूसरा कारणा है हिन्दी-भाषियोंको 
उद्ममशीलता । ट्विन्दी जितने लोगोंकी स्वाभाविक मातृभाषा 
या घरेलू भाषा है, उक्षसे दुने चौगुने लोगोंकी शिक्षा, साहित्य 
झौर सामाजिक जीवनकी भाषा बनी है। सहज जन्मगत 
झविकारसे पूर्व-यंजाब, मध्यभारत भौर पहाँदके जो लोग 
हिन्दी बोलते बें--चाहे यह हिन्दी अपने बिशुद्ध भारतीय 
रूपमें दो, चाहें भपने मिश्रित मुसल्मानी रूप ढर्दृर्म---भोर 
पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, भोर बिद्दार प्रान्तक जो लोग 
साहित्यिक झोर सामाजिक भाषाके रूपमें दिन्दीको स्वीकार 
कर उसे स्रब कार्मोर्से ब्यवद्दार करते हैं, इन दोनों प्रकारके 
मलुष्य भ्पनी-भ्रपनी जीविकाकी फिकमें मप्र भारतबर्षमें 


फैले हुए हैं, भौर इूसरे प्रान्तोकि सामाजिक तथा भाष्यात्मिक 


जीवनको झार्यावर्तके प्रभावसे इतना प्रभावान्वित कर रहे हैं 
कि साथ-साथ झायवितेकी भाषा बिना प्रयत्न किये हुए भी 
सुप्रतिष्ठित हो गई है । द्विन्दीका यह उच्च स्थान स्वाभाविक 
कारणोंसे प्राप्त हुमा डे, इसलिए जब तक म्रार्यावत भारतकी 
सस्कृतिका मूल-स्थान रहेगा, तब तक हिन्दीका यह भास्तन 
नहीं मिटसेका । 

एतिहासिक प्ोर भाषातत्त्वकी भी दृष्टिम अगर देखा 
जाय, तो दिन्दीकों व्यापकता भौर भारतकों राष्ट्रभाषा होनेके 
लिए. एक एन्दी दी को योग्यता सब लोगोंको माननी 
पढ़ेगी । 

प्रन्ध तिमिराच्छादित प्राय एतिद्दासिक युगके भवसानके 
साथ जिस समय बेदिक युगके भरुणिमा-मंढित ज्योतिमग 
उष:कालर्मे भारतीय सस्कृतिक सूयका उदय हुआ, उस समय 
हमारी द्विन्दी, बेगला आदि झ्ाघुनिक भारतीय झाय॑- 
भाषाश्रोंकी भादि जननी बेदिक भाषा भारतमें श्रेष्ठ भाषा थी । 
भारतीय भनाय लोगोंकी झपनी-भपनी प्रथक्‌ बोलियाँ थीं, 
पर बेदिक भाषाके सामने इनमें किसीकी कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं 
मिली । बेंदिकोत्तर भर्थाव्‌ सहितोत्तर कालमें आह्ण अन्थोंका 
युग झाया । पजाब झोर मध्यवशके दक्तिणा झोर पूर्वमें भाये- 
भाषाका फैलाव हुआ । स्वाभाविक परिवरतन-घर्मके भ्रनुस्ार, 
तथा हज़ारों झोर लाखो भनायभाषियोंके भाये-भाषाकों प्रहणा 
करनेक कारण बेदिक तथा ब्राह्मण-युगकौ भाय॑भाषा भी विशुद्ध 
नहां रही, प्राकृतोंका उद्धव होने लगा। भगवान बुद्धके 
झाविभावके पूव ही झादिम या प्राचीन झारयभाषा प्राक्ृत या 
मध्यकालीन भप्रवस्थार्में पहुँच गईह। इसी समय भायौके 
गुरकुलोंमि लौकिक साहित्य-माषा संस्कृतकी प्रारंभिक प्रतिष्ठा 
हुईं। पाणिनी झादि बढ़े बड़े व्याकरणकार ऋषियोंने इसका 
व्याक(ण लिखकर इसे चिरकालके लिए परिमार्नित किया। 


प्प४ड० 


प्राहृतोंक उद्धव दोनेके समयसे दी, 
भारतके जनगणंकी--विशेषत: ब्राह्मण-श।सित समाजकी-- 


लौकिक संस्कृत प्राचीन 


भाषा हुई । मुद्वावरेमें विभिन्न प्रान्तोंकी भादि भायेभाषाशों की 
प्रगति प्रथक्‌ -पथकू रीतिसे द्ोने लगी । इसीसे एथक्‌-एथक्‌ 
प्रान्तीय प्राकृर्तोकी उत्पत्ति हुई। जिस संस्कृत भाषाकों 
सारे दिन्दू-संस्ारने झ्पनी धार्मिक भोर संध्कृति-सम्बन्धी 
भाषा मान लिया, उसका झ्ाधार उदोरूय अर्थात्‌ पंजाब भोर 
मध्यदेशकी त्ौकिक बोलो ही थी। भगवान बुद्धदवके पहले, 
ब्राह्मण-ग्रन्थोके युगर्मे, ब्राह्मण सम्यताकाी केन्द्र मध्यदंश 
भर्थात्‌ कुहपं चाल देश झोर उदीच्य अर्थात्‌ मद्र, केकय, गेघार 
ग्रादि देश थे। उन प्रान्तोर्मे तथा झन्तर्वेदकी ब्राह्मणादि 
शिष्ट जातियर्मे व्यवहृत भाषा यइ संस्कृत थी । भ्रस्तु, सस्कृत 
झायसभ्यताका वाहन या मध्यम स्वरूप होकर इस सभ्यताके 
साथ तमाम भारतवर्षमें फैली, भौर भारतवर्षके बाहर वृद्दत्तर 
भारतमें --बर्मा, श्याम, कम्बोज, चम्पा, मालय, यवद्वीप, 
बलिद्वीप ग्रादिर्मे भी--इस्रका प्रसार पहुँचा । भारतवर्षके 
इतिद्ासके प्रारम्भर्मे झ्रार्यावते--मध्यप्रवेश गर्थात्‌ दिन्दुस्तानक 
पकाँइकी बोली पल्कृतक रूपमें सारे भारतवर्ष्म गृहीत दो 
गई । 


सिर्फ पंजाब भोर भन्‍्तर्वेदर्मे दी +रचलित था। 


जहाँ तक पता चलता है, संल्कृतका मौखिक रूप 
भन्यान्य 
प्रान्तोंमे. जब भायभाषा फेशी, तब इसको अवस्था बदल 
गई थी--संख्कृत प्राकृत दो गई थी । 

सारे उत्ततर-भारतर्मे जिम्नत समय प्राकृत या प्रादेशिक 
बोलियाँ प्रचलित हुई, तब प्रान्तीय प्राक्ृतोंर्मे झन्तर्वेद्र-- 
विशेषतय। अहार्विदेश या कुषपंचालकी प्राकृत शौरसनी सर्वश्रेष्ठ 
मानी जाती थी। संस्कृत नाटकोर्मे श्रेष्ठ सद््शज पात्त बात 
करनेमे इस शौरसनी द्वी का प्रयोग करते थे। इससे यह्द 
साबित द्वोता है कि प्राकृत-युगमें शोरसेनीका स्थान क्‍या था । 
ग़ानेर्मे महाराष्ट्रीय प्राकृतका प्रयोग था, यह ठीक है ; इसका 
कारण इतना ही मालूम होता हे कि मद्दाराष्ट्रीय प्राकृतर्मे सुवर 
बहुत द्ोनेसे शोससेनीसे श्रुतिमधुर मानी जाती थी, भौर गानेमें 


इसीलिए शायद लोग इसे ज्यादा पसन्द करते थे । 


विशाक्ष-भारत 


[ भांग ७, धंक 
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महाराज ग्रशोकके लेख मुख्यत: तीन प्रकारकी प्राकृत 
मिली हैं--उदीज्य, लाट-देशीय, भोर प्राज्य । परन्तु 
मध्यदेशीय प्राकृत नहीं मिली--मध्यदेशर्में टोपरा झौर मेरठके 
द। खम्भोंपर जो लेख हैं, उनमें पूरबकी बोली ही व्यवह्दार की 
गई दे । महाराज भशोक पूरबके रहनेवाले थे, शायद इसीस 
डनको प्रान्तिक बोली मध्यदेशर्मे भी प्रयुक्त हुई !' भारतके 
इतिहासमें सिर्फ एक द्वी बार पूरब बोलीने पह्राँहपर 
चढ़ाई की । 

परन्तु महाराज झ्शोकके समय एक नई साद्वित्यिक भाषा 
भारतसे मिंदलर्मे फैनी--यह पालि भाषा है। पहले पंडित 
लोग सोचते थ कि पालिकी जढ़ प्रर्वर्मे->मगधर्मे--थी, 
क्योंकि इसका एक भोर नाम है 'मागधी?। प्रब पालिके 
अब विचार है 
कि पालि पूरबकी नहीं, बल्कि पछुहिको--मण्यदशकी हैं! 


सम्बन्धर्त पॉडतोंडी राय बदल रही हे। 


बोली थौ--शौरभनी प्राकृतकी एक प्राचीन रूपभेद थी। 
बुद्धदेवक उपदेश पूरबको बोली प्राच्य प्राकृतरमें, जो कोसल, 
काशी भोर मगधमें प्रचलित थी, उस द्वी में प्रकट हुए । फिर 
इस प्राच्य प्राकृतस झोर प्राक्ृततोर्म ग्रनुवादित किये गये । 
मथुरा झौर उज्ञेनकी भाषार्मे जो भनुताद हुआ, उसका नाम 
दिया गया 'पालि'। सिंदक्षम जब इस प्रमुवादका प्रचार 
हुमा, तब वद्दाँके लोग भूलसे इसे “मागधी?के नामसे पुकारने 
लगे, क्योंकि पालि बुद्धबचन था, शोर भगवान बुद्धने मगधर्म 
अपने जीवनका बहुत भंश बिताया, इससे बुद्धवचचन या पालिस 
सिंहल से 
ब्रह्मदेश तथा श्याम झोर कम्बोजर्मे यद्द पालि भाषा फैली । 


मगधका सम्बन्ध सोचकर “मांगधी! नाम रखा | 


ऐस दो हज़ार वषके पहले मध्यदेशकी भाष!--जिसे हम 
हिन्दीका एक प्राचीन रूप कह सकते हें--बद्ठि्भारतके 
बोद्धोंकी धार्मिक भाषा बनो । यह बात इस युगके पहल्ेकी 
है। ईसवी सदीके प्रारम्भसे संस्कृतके बाद उत्तरमें शौरसेनी 
भद्रसमाजमें बोली जाती थी। 
प्राकृत बोलियोंपर भी पढ़ा। भाषा-तत्त्वके विचारसे 
प्रियर्सत आदि पंडितोंने राजस्थान, गुजरात, पंजाब भौर 


इसका प्रभाव दूश्वरी 


जून १६३१; आषाढ़ १६८८ ! 


मक्‍धकी प्राकृत बोलियोपर शौरसनीका विशेष प्रभाव स्वीकार 
किया । राजलथानी, गुजराती पंजाबी शोर झवधीक विश्तासमें 
शौरसेनीने बहुत काम किया। सिर्फ प्रान्तिक प्राकृतेसि इन 
बोलियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसा विचार द्वोता हे । 

हस्वी प्रथम सहश्ष वर्षोक बीचर्भ प्राचोन भारतवर्ष 
एक नवीन राष्ट्र या साहित्यिक भाषाका उद्भव हुमा । यह 
प्रपश्रशण भाषा थो, जो शोरसनी प्राकृकी एक रूप थीं। 
अपअ्रश भाषा-यह शौरसेनं: भ्पश्नंश >पजाबम बगात्त तक 
भोर नपालम महाराष्ट्र 4क साधारण शिष्ट भाष। झौर सादित्यिक 
भाषा बनी । लगभग ईस्वी सन्‌ ८०० स १३ या १४ सौ तक 
शॉरसनी भपश्रशका प्रचार-काल था। गुजरात भोर राजपूतानेके 
अनॉक॑ द्वारा इनर्मे एक बढ़ा साहित्य बना | बगालेक भराचीन 
बौद्ध सिद्धाचायंगए इसमें पद रचते थ जो ग्रच्तमें भोटभाषा 
( तिब्बती ) में 
भारतमें इस अवश्नशर्मे एक विरशद दोकसाहिश बना, ।जसके 


उल्लथा किये गये। इसके अलावा 
दंट-फूट पद भोर गीत भादि हेसव-द्रक कृत व्याकरण भोर 
अक्विते-पिंगल भोर छुल्द-गन्यर्भम पाये जाते हैं। 
प्रप्भशका प्रतिष्ा॥ कई करण थे । 


शार्सनी 
इस्बी भ्रथम सइस्धकंकं 
भन्तिम सदियोंके राजपूत राजाभाकों सभार्म बढ भाषा बोली 
जाती थी, क्योंकि यद भाषा उसी समय मण्यदश भोर उसके 
संलग्न प्रान्तोर्मे--भाधुनिक पह्ुँदर्म--साधारणत: घरेले 
भाषा-स्वरूप इस्तेमाल दोती थी । द्वितीय कारण यद्द दे कि 
इस समय गोरखपन्‍थी झादि भनेक हिन्दू सम्प्रदायक गुरु लोग 
जो पन्माब झोर दन्दुस्तानम नवजाग्रत हिल्दू-धमेकी वाणी 
लेकर भारतके भन्य प्रद्वेशमें गये, वे भी इसी भाषाकों बोलते 
थे, इसमें पद भादि बनाते थे, भोर इसीसमें उपदेश देत 
थे। उसी समय उत्तर-मारतके कनोजिया भादि ब्राह्मण 
बंगाल झादि प्रदेशर्म क्रह्मण भाचार और संस्कृति ते उपनिविष्ट 
हुए। इन सब कारणोंसे, माजसे लगभग एक इज़ार साल झागे, 
जिसे दम हिन्दीका पूवे रूप कह सकते हैं, बह्ी शोरसनी 
भपंश, ठीक उसी प्रकार जंसे भ्राजकत्न हिन्दी राष्टूनाबा बनी 
है, एक राष्ट्रीय, साहित्यिक तथा घार्मिक भाषा हुई थी । 
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हिन्दीकी उत्पत्ति 


| 


सेस्‍्कृत, प्राकृत भर भाषघा--भारतकी भायेभाषाके क्रम- 
विकासमें ये तीन पीढ़ियों हैं । संस्कृत भादि-युगकी धम, राष्ट्र 
तथा साहित्यकी भाषा थी । यह संस्कृत भाषा पंजाब झोर 
मध्यदेशकी प्र।चीन बोलीके भाधारपर बने । संल्कृतसे प्राकृतका 
उद्भव हुमा । पालि भाषा मगधसे 
सम्बन्ध नहीं रखती , ५रततु शूरंसन या मथुरा झौर उज्जैनसे-- 


प्राकृर्तेर्ति पालि है । 


यह मूलतः मध्यदेश दी को भाषा है, ऐसे सिद्धान्तपर भाजकल 
पंडित लोग पहुँच हैं। पलक बाद मध्यवेशकी शौरसेनी भाषा 
थी । प्राकृतका ग्ंत्तिम रूप था भपश्रंश । क्‍झपश्रंश बदलता हुभा 
हिन्दी झ्ाढि भाषाअर्सि परिणत हो गया | जिस ससय शोरसनी 
भपखअरा परि्तित होकर ब्रजभाषा ( द्िन्दी ) बन रद्दा था, उसी 
सभय हिन्दुस्तानर्म तुक ओर हैरानी मुसलमान शभाणे । पहले 
पजाबर्मे इनका अधिकार हुआ, भोर पंजाब ही में क्रौब सो वर्ष 
उन लोगनिे राज किया । पंजाबके कुछ लीग मुसलमान बने । 
किर पंजाबस खास (हन्दुस्तानपर मुसलमानोंकी चढ़ाई हुई, 
और उनकी फतह हुई | मुसलमान वहलीम भागे, भोर उन्होंने 
अपना राज्य स्थापित किया। प्रफ़ग्रानिस्तानके तुर्की पीर 
फारम। बोलनवाल तरिदेशों भुसलमान तो थे ह्वी, पर पेजाबों 
बोलनेवात्ते देशी मुसलमान भी इधर ज्यादा करके भाने लगे 
पजाबकी बॉलियोंका सृत्ष शोरसनीस कुछ झलग प्राकृत था, 
परन्तु शोरसनीका प्रभाष इनपर बहुत पढ़ा । पजाबमें शज 
करनेवाले विदशी मुसलमान थोड़ी बहुत पंजाबी जानते 
य। वबहलोक झासपास कई पढ़ी बोलयाँ प्रचलित थीं, 
झौर उनका पंजाबौस कुक सग्रोग था। हिन्दुस्तानर्म 
भझाकर पजाबोपर जादू ( बांगछू ), मेवाढ़ी, ब्रजताषा प्रभ्ृति 
बाोजल्षियोंका भरमर कुछ तो ध्रवश4 पढ़ा । प्राचीन पंजाबीका 
भादिम रूप देहलीमें कुछ बदल गया। भाषाके व्याकरणर्म 
बहुतसा पंजाबीपन रह गया, परन्तु स्थानीय बोलीके व्याकरणक 
मनुसार भी रूप भा गये। सायाको दिन्दी या हिन्दुस्तानी नाभ 
मिला । शब्द विशेष करके ब्रज भ्ादि प्रान्तिक भाषाओोंधि 
लिये जाने लगे । इस्र प्रकार ठदीच्य झोर मध्यद्श, भर्थात्‌ 


पजाव भोर हिन्दुस्तानक पश्चिमी प्रांतको भाषाएँ मित्तकर एक 


पैर 


नवीन रूपमें प्रकट हुईं । साधारण: हिन्दुस्तानी मुण्लोंके 
बदोलत सारे भारतवर्षमें फैल गई। ब्ज्ञ॒भाषा झादि 
प्राबीन भौर साहित्यिक बोलियोंके साथ-साथ यह भाषा 
हिन्दु-स्षाहित्यम भी व्यवहत होने लगी । भन्तमें इस कलकत्ते 
शहरमें प्रंधगेज पंडितोंकी चेशस 
खड़ी बोली हिन्दी द्वी द्ो गई । 


बढ़ती जाती है--उत्तर-सारतको संस्कृतिमूलक प्रगतिका एक 


गद्य साहित्यकी भाषा 
इस समय दिन्दीकी प्रतिशा 


प्रधान बहन या साधन या साध्यमक बनकर इस भाषाकों 
जय सत्र दी रही दे । 

ऐतिहासिक भालोचनाम यहद्द रूपष्ट प्रतीत होता हे कि 
उद्योच्य भौर मध्यदेश--पंजाब झौर पछाँद--विशेष करके 
मध्यदेशर्भे--भारतीय झाय-सम्यताने अपनी विशेषताएँ प्राप्त 
कीं, धोर इन प्रान्तोंकी भाषा युग -युगर्मे सवेजनगदीत और 
सबजनमम्राहत हुई । सस्कृत, पालि, शोर्मनी प्राकृत, शौरमसनी 
अपअश , बजमाषा ; फिर शौरमेनी प्रभपवयुक्त पञ्ञावक्ों बोली, 
हिन्दुसानमें भ्राकर शौस्मेनीकी दुष्धिता स्थानीय श्रन भादि 
बोलियोंसे मिल-जुल्कर हिन्दुस्तानी या हिन्दी बनी । इस 
प्रकार द्विन्दीको वर्तमान मर्यादा मित्री । मध्यवशकी भाष।क्ी 
प्रतिष्ठा भारतके इ तिहद्सकी एक प्रधान और साधारण बात 
है । कालकी गतिसे मल भायेभाषाने संस्कृत, पालि, शौरसेनी 
अपभ्रंश इत्यादि रूप बदलते-बदलते धाखिर द्विन्दीका रूप 
प्रहण किया । 

प्रायोनझालमें भारतीय सभ्यताविशिष्ट वस्नुएँ यानी 
हिन्दु-सभ्यतामें जो कुछ श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं उन मबका उद्धव 
भार्यावते है में हुभा । भध्यकालर्स जब मुसलमान सम्यता 
धाई, तब हिन्दू-सभ्यतास उसका सिश्रण झार्यावततमें हुआ + 
झायबितेकी भाषा हिन्दीमें झरबी, फारसी, झौर तुर्क्ीरा 
शब्दभंडार इस मिश्रथका फल है। इस मिश्रण भाग्तीय 
सब्यताने मबीन रूप पाया । 

प्रायोनकालके घम राष्ट्र तथा साहित्यकी भाषाअओोकि 
साथ हिन्दीका सम्बन्ध क्चार करनेसे हिन्दोढा इतना प्रचार 


विशाल-मांग्त 


( भांग ७, झ्ंक ६ 


भाषाकी नानामुखी कमंशक्तिके सिवा हिन्दोर्म ऐस कुछ गुण 
हैं जिनसे यह एक श्रेष्ठ भाषा कही जा सकती है। हिन्दी छिनकी 
मातृमाषा है. जिन्होंने दस भाषाकों भ्रपनाया है, उनकी राय 
क्या होगी, इसका पता इसे नहीं , पर एक मद्दाराष्ट्रीय मित्रने 
अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की + “हिन्दीर्मे जो गुण हैं, 
उनमें से एक यड़ हे कि हिन्दी 'मर्दानी ज़बान' दे ।”' में बंगाली 
दोकर अपने महाराष्ट्रीय मित्रकी इस रायका पूरा समरथन करता 
हैँ । भाधुनिक हिन्दीके भोज-गुणके कई कारणर्मि इसको 
सयुक्तव्यजनबाहुल्‍यता एक प्रधान कारगा है। “ननका', 
'देखके?, चलता, 'हाथर्मे!, 'सनर्मे? इत्थादि साधारण पद्म 
संयुक्त चगास शब्दोचारणर्मे ज़ोर झा जाता है --शब्दपर धक्रासा 
। मेरी 


त्िशे षकर 


देकर सयुक्त ध्वनि इस जमत झौर उद्यमपूर्ण बना देती दे 
मसातृभाषाके पदसमूद इनने ज़ोरदार नहीं होते । 
साहित्यिव; बंगलार्भे स्वस्बाहुलयक कारण मिठास झ्ाती है; 
'ओझर', दखिया! 
या देखे', चलितेछे' ( चालू घरेलू बगलार्मे सयुक्त- जन 
झा गया डै-- चलु॒हे? ), द्वाते', पुरानी 
दिल्‍्दीमें इलन्ए उच्चारण बहुत ही कम होता था सब स्वरवर्य 


पर वसा ज़ोर नहीं गहता, जैसे उदार! या 


'मने? इत्यादि । 


उच्चारण किये जाते थे | इससे शभरोजशक्ति कुछ केम्त होती थी । 
पर स्व॒स्वणके पूरी उच्चारण होनेके कारण एक मनोहर भधुरताम 
भरा हुमा माम्भीय भा जाता था। विशेषत: भुपद भादि 
गानेमें तानसन प्रमुख संगीतक्कारोंकी वाणीस इस बातका 
प्रमाण मिलेगा । हिन्दी उच्चारणर्मे भौर एक विशेष गुणा है । 
इसमें सब ध्वनि प्रयल्के साथ सुम्पष्ट ड््यारण की जाती 


हैं। 
उच्यारणकों कुरीति चली दे। 


बंगला झादि दूसरी भाषाप्रोर्म. बहुघा घस्पष्ट 
इसीसे 'नाइदर? या 'नेहर!, 
'बहनोई”, 'घखाढ़ा”, 'बनवाह”, 'कन्हेया', 'रखबाल', 'मोसी?, 
'मौप! भादि शब्दके बंगला प्रतिरूप घन गये “नाखेर 


बोनाइ', 'अआाखढा?, 'बानीट, “कानाइ', 'राखाल', 'मासी', 


'संप? इत्यादि । 


उम्चारणड़े ग्रह हिन्दोक़ी शब्द-मा्पत्ति इसका एड 


स्वाभाविक दी मालूम होगा । ऐतिदासिक कारण मोर हिन्दी भौर गुण है । प्राकृतसे प्राप्त भनगिने शब्द हिन्दीमें विद्यमान 


जून १६३१, भ्राषाढ़ १६८८ | 


हैं, मानो इतने प्राकृतन शब्दोंका संरक्षण दूसरी किसी 
ग्रायभाषाे हू द्वी नहीं सका | दद्दातमें सहर्सों उपयोगी प्राकृत 
शब्द मिक्ष सकते हैं, जा साहित्यमें लानेके लायक हैं। प्राकृतज 
शब्द छोढ़िये, तो देग्विए (हिन्दी संस्कृतके समग्र भमिधानको 
झधिका रिणंं। बनी है! संस्कृत शब्दोंको दम सम्भाव्य हिन्दी 
शत्द कह सकते हैं। फिर उदू या सुसलमान। द्विन्दीकी 
बदोलत फ़ारसी-भरबी-अभिघानस भी द्िन्दी भ्पना खज़ाना 
अदा कर धक्षती । प्राकृतज्ञ या विशुद्ध दिन्‍्दी, स€क्ृत झौर 
फारसी --इन तीन प्रकारक शब्दोंकी मिठास या मिश्ता या 
संस्कृत 
झभोर झरबी-फारसीके शब्द्भडार हिन्दीके लिए खुले रहनेमे 


शीरीनी हिन्दीकी शक्ति तथा गोरव बढ़ा रद्दी दे । 


हिल्‍्दी क्रिसीकी परवाह्द नहों करती । सामाजिक भर गणशहल्थ 
जीवनकी सब्च ब।त केवल प्राकृतज शब्दोंस दी हिन्दीर्म भच्छी 
तरहस बेतो जा सकती हैं। यह्द सिद्धान्त 'ठेठ |इन्दीका 
ठा5” झोर 'भवखिला फूल! में श्री दरिभोषरजीने प्रमाणित 
किया है । 

हिन्दीके इतने गुण होते हुए भी, इस मातृमाषा रूपर्मे 
लाभ करनका जन्म-सोभाग्य जिसको नहीं मिला, उसके लिए 
हिन्दीका व्याकरण कठिनाइयेसि भरा हुआ होता डे । एक 
तो मुश्कित है हिन्दीका लिग-बिचार । सुनते हैं इसमें श्रेष्ठ 
हिन्दीकी इस 
स्व॒तंत्रताने इस विषयर्मे भाषाकों भराजकतार्में डाल दिया है । 
“भात” पुलिंग शब्द दे मौर 'दाल' सत््रीलिंग, पुस्तक” सत्रीलिंग 
झोर “ग्रन्थ और 'कांग्रज़' पुलिंग । 


हिन्दी विद्वानोंढा भी एक मत नहीं होता । 


“अप्रि, सत्यु, वायु” ८ 
इन सबको इस ऋलिियुगमें देन्दीर्म खोत्वको प्राप्ति हुई दे । 
हिन्दी अच्छी तरइस मगर सीखना चाहते हैं, तो संस्कृत, 
व्याकरणको भूक् जाइय । इसके ऊपर शब्दरूपमें, मौलिक 
रूप झौर सामास्य खूप, भौर 'का? भौर “के? का दुरतिक्रमणीय 
हंगामा | लिंगविश्राट भौर शब्दरूपकी कठिनाईसे बेचारे 
हिल्दी-शिक्षाथी जब किकत्तव्य-बिमूढ़ हो जाते हैं, तब 
क्रियापदके कर्मणि शोर भावे-प्रयोग श्राकर उसे खत कर 
देते हे । 


हिन्दीकी उत्पत्ति 


ब्द्डडे 


तकशास्त 


हिन्दीक व्याकरणाकों कुछ सदऊलय-स झौर 
सम्मत बनानेको भावश्यकता दै । इमारा सिद्धान्त यद्द दे कि 
भविष्य काला गाजा धिएड़ /0ए08 या “गण मदहाराज' इतनी 
सूक्ष्मता नहीं मानेगा । इनक़लाब जब 0चमुच जिन्दा होगा 
झौर मज़दूर तथा किसान जब भाषाके सुधारका काम खुद दी 
भपने हाथमें ले लेंगे, तब चालू भोर बज़ारू, गैंगार भोर 
देहाती तथा खड़ी बोली भोग पड़ी बोली सक एकाफार 
दोकर एक नई गण-भाषा बन जायगी । 

गगातन्त्रक अनुकूल हिन्दीका एक रूप झब भी विद्यमान 
है। इस क्सकरा मद्दानमरीमें नह शेल्ीके दिन्दी यद्ा 
साहित्यका पद्चले प्रचार हुमा, पर यहाँ झनपढ़ लोग जो हिन्दी 
बोलते हैँ, उम्र हिन्दौके गगातान्त्रिक रूपके सिवा क्या कहूँ १ 
कलकतिया बंगाली दो ज़बानें जानते हैं ; एक भपनी मादरी 
ज़बान बगल।, झोर दूसरी कलकत्तेकी बज़ाह हिन्दी | बचपनसे 
भपनी मातृभाषाक साथ-साथ दृर्में इसका व्यवहार करना 
में इस द्ूटी-फूटी द्विन्दीके स्वरूपकी कुछ 
भ्रालोचना किसों झौर सभामें कर चुका हूँ । 


पढ़ता है। 
इस स्वरूपकी 
मौलिक विशेषता यह है कि वध्याकरणके नियम, शब्द 
बातु झादिक रूपए, प्रत्यय प्रद्मयांत जितने कम व्यवहार 
किये जा सके सिफ डलने ही व्यवहार लाये जाये झोर 
स्वतन्त्रता पूवेक बगला शब्द झौ* वाक्य रीतिका प्रयोग हो । 
इस कल्लकतिया द्विन्दीको कक्षकत्तेक उढ़िया, मेथिल, विद्यारी 
ग्रादि सब प्रवासियनि झपनाया है, क्‍योंकि इन्ह्दीके हाथ शुद्ध 
द्विन्दी बिगड़कर इसका संगठन हुभा। सीखनेस भूकतना 
आधिक कठिन दे । इघर शुद्ध दिन्दीके साथ परिचय दोनेका 
मोका नहीं मिलता, उधर जिन्दगी-भर बज़ारू हिन्दीक सिवा 
दिनका काम नहीं चत्षता ;-- दम करें क्‍या £ 

ट्विन्दीकी उत्पत्ति भोर प्रसार तथा इसके प्रादेशिक 
रूप द्यादि विषयोपर गवधगा/त्मक विराट ग्रस्थ लिखा जा क्कता 
है। में इस बारमें भोर कुछ कहना नहीं चाहता । भ्न्‍्तमे एक 
गत कहकर इसे समाध्ष करूँगा । 

जिसकी शक्ति झ्ोर जिसका सौभाग्य हो उसे नन्न 


प्द्ड्ड 


होना चाहिए। दिन्दी-भाषिश्ञोके उद्यम झोर उनकी 
कर्मशीलषता ही नहीं, बल्कि हनकी नागरिकता ओर 
सौजन्य, उनकी सस्कृति झोौर मानसिक उत्कर्ष हिन्दी-प्रचारके 
प्रबल कारणोर्मे हैं। भारतके लोगोंने हिन्दीको 'राष्ट्रभाषा? 
मान लिया है; बगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तामिल 
इत्यादि घरेलू भाषा या प्रादेशिक भाषा हो सकती हैं. पर 
एकता-विधायिनी भाषा झौर भारतके संयुक्त राष्ट्रगी माध्यम 
हिन्दी ही हो सकती है, इसे झाज अभ्रधिकांश लोग मानते 
हैं। शुद्ध हिन्दी बोलना सहज नहीं, रातोरात शुद्ध हिन्दी 
सीखना भी कठिन है । 
बोलनेमें शरमाते हैं । 


या धर्म सम्बन्धिनी सभामें हिन्दीमें व्याख्यान न दे सक, 4४ 


बहुतम लोग द्वटो-फूटी हिन्दी 
भ्रशक्यताहेतु यदि कोई किसी गष्ट 


हिन्दीसे मपना प्रेम प्रकट करे, तो उसमे घेयके साथ व्यवहार 
करना उचित द्वोगा, झोर यह गंगातीरकी भाये समभ्यताके सौजन्यके 
अनुसार ही है। पर ऐसी प्रवस्थार्मे 'हिन्दी' हिन्दी! 
'द्विन्दी' पुकारकर बेचारेको यदि तंग किया जाय, भौर बस 
प्ंग्रेज़ी में या घ्रन्य किसी प्रान्तीय भाषार्म बोलने नहीं दिया ज्ञाय 
तो वह हिन्दीके प्रसारके भनुकृत नहीं बलि बिपरोत द्वोगा । 
हमें पग्रात्म-परोच्ता करनी चाहिए। झनजानस [,शट्पाऊ। ८ 
[पएशएक्रांषता या भाषागत साप्राज्यवादके पुरोहित हम मन 
बन---जुल्म या बल्लात्कारम हिन्दी प्रचारकों चेष्टा नहीं होनी 
चाहिए । 

सर, हिन्दीके जो ग्रुण भौर कटिनाइयां हों,सो हों ; पर 
यह सबको मानना पड़ेगा कि दुनियाके झ्ब्बल दरजेंकी 
घन्‍्तर्जातीय भाषाभोंमें हिन्दीका रूथान दे । अंगरेज़ी, 
उत्तः चौनी, जसन, रूस, स्पेनिश, फरांसी, भरबो, फारसी, 
प्रालय ग्रादि भाषाभो में हिन्दीका नाम करना चाहिए । संख्याक 
विचारसे प्ग्नेज़ी श्ोर उत्तर चीनीके नं।चे हिन्दौका स्थान दै ; 
प्रतिमाघुय, जोर, कार्य्शात्त भादिभें. हिन्दी एक भनोखी 
भाषा है । ऐसी भाषा दमारा भौरवस्थल हे । 

में हिन्दीस बढ़ा प्रेम रखता हूँ। यूरोप प्रवाक 
समय फ्रान्स या जमेनीमें कहीं किसी भारतीय द्ात्रको दुर्स 
में देखता, तो उससे मिलने जाता झोर सबसे पहले हिन्दीमें 
उससे प्रश्न करता--''क्या भाई, हिन्दुसखानी हो १” जिससे 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, प्रंक ह 
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बात करता, झगर वह उत्तर-भारतीय होता, तो हिन्दी ही में 
मुझसे बात करता, भौर यदि वह दक्तिणी होता, तो भावसे 
मेरी बात समझ लेता भौर यदि हिन्दी नहीं जानता, तो 
अपने मित्र झौर कात्रोर्मे में 
हिन्दी भाषा शोर साहित्यका गुण-गान किया करता हूँ। 


अंगरज़्ीमें माफी माँगता | 


कबीरजीके पद घोर तुलरीजीकी रामायणको तो मेंने नित्य- 
पाव्य-ग्र्थ-सा बना रखा है। बहुत दिनोंसे इन दोनों 


बिश्व-साहित्यके मुकुटम णिक्मोका पाठ किया करता हूँ । 


बगालमे हिन्दीका प्रचार द्वो, बंगाली पजन भी 


हिन्दी भाषा झोर साहित्यस परिचय प्राप्त कर पार्थिव 


झौर भाध्यात्मिक लाभ उठावे, यहद में सर्वान्त:करणसे 


चाहता हूँ । बंगालको राजधानी कलकत्तेस हिन्दीका संयोग 


खूब घनिष्र 8 । यदि कलकत्तका हिन्दीकों भाथुनिक गद्य- 


शैलीको जन्मभुमि कहा जाय, तो कुछ भत्युक्ति न होगी । 
दमारो बगाली जातिके लिए यह बढ़े ग्रफसोसको बात है कि 
हिन्दी एसी भाषास वे यथोंचित शक्ति और झानन्दको प्राप्त 
नहीं कर सके । इसके आऋरग नर्धारण होने चाहिए । रोगका 
निदान और कारगणा मिलनेसे इलाज ठीक द्वो सकता है। 
एक कारण मेरे विचारमें तो यह है कि इधर हिन्दीके उच्च 
शिक्षित सज्जनोंका बहुत #भ शुभागमन होता दै। बिद्दार 
झौर संयुक्तप्रान्तके पूरवके जो झाम लोग रोज़ीके लिए इधर 
आते हैं, वे स्वय शुद्ध हिन्दी नहीं बोल सकते -- उनको 
व्यवहुन खिचढ़ी बोली, साद्वित्यिक भौर शुद्ध दिन्दीके प्रबाग्का 
प्रधान भन्तराय द्वोता दे । 


पर झव।र झब शुभ दे । बगालको शिक्षित जनतामें 
हिन्दीका गादर दोनेके लिए कांग्रेसस कुछ मदद मिल श्कती 
है। कालेजोंस भी बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । निर्दिष्ठ 
हिन्दी परीक्षार्मे उत्तागा होनेस याद दस-बीस भझार्थिक 
पारितोषिक काल्लेजोके लडढ़कोंको दिये जायें, तो बहुतसे 
नवयुवक इस झोर भाकुष्ट होंगे । हिन्दी-प्रचारंक ये सब साधन 
विशेष समितिर्मे विचार किये जा सकते हैं । बंगाल ह्विन्दी 
प्रयाके लिए सम्मेलनकी भोग्से जो प्रयक्ष किया जाय, 


उसका में पूरी तौरसे समर्थन कहूँगा। हिन्दी-साहित्य- 


सम्मेलनने इस बविषयमें जो शुभकामना प्रकट को, उसके 
लिए में द्वार्दिक ऋृतझ्ता प्रकाश करता हूँ। 


मेकडानल्डकी घोषणा और देशी रियासते 


प्रो- गणेश रघुनाथ अभ्यंकर 


ता! १६ जनवरी सन १६३१ को ब्रिटिश साम्राज्यके 

प्रधान मंत्री मि० मेकडानल्डकी घोषणा प्रकाशित 
होनेके समयसे भावी स्वराज्यके सम्बन्धर्भ झनेके तक वितक 
हो रहे हैं। इस घोषणाका रियासतोंकी दुृष्टिस क्या महत्व है, 
इसका हम इस लेखर्म दिग्दशन कराना चादते हैँ। इसके पुवकी 
अर्थात सन १६१७ की घोषणार्भे व्रिटिश सरकारका ध्येय 
भारतमें क्मरश: जिम्मेवार शासन प्रणाली ( ०८० श0 
(3/१४७१ कि स्थापन करनेका हे है ऐसा प्रकट किया गया 
था । इस घोषगार्म हिन्दुस्थान! शब्द एक व्यापक भथर्मे 
उपयोग किया है, जिससे रियासत झोर ब्रिटिश भारत दोनों 
सम्बोधित होते हैं । 


अथवा हिन्दुस्तान शब्दकी परिभाषा हसी प्रकारकी है । सन 


भारत-सरकार्के क्रानूनमे डंडिया' 


१६१७ की प्रोषगणाके पश्चात भारत-सरकारका तन १६१६ का 
नया क़ानून निर्माण हुआ । इस क्रानूनको ब्रिटिश भारतर्मे 
झमलरमे लानेके लिए ड्सकी पहली दफाके उपोदधातर्मे 
'ब्रिटेश भारत! शब्दका उपयोग करके यह उल्लेख किया है, 
कि ब्रिटिश भाग्तमें जिम्मेबार शासन-प्रणान्ी प्रस्थापित 
करनेके लिए यह क्रानून मंजूर किया गया । सन्‌ १६१७ की 
घोषणा तथा सन १६१६ के क़ानूनके शब्दभेदस यह 
माननेर्मे कोई बाघा न द्वोगी, क्रि सन्‌ १६१७ की घोषणाके 
लेखककि मनरें इन दो शब्दोंका भ्र्थभेद प्रयातया स्पष्ट था । 
इस 'इंडिया' शब्दक भ्रयोगस दी लोगोंक हृयोंमें ऐसी 
झाशा उत्पन्न हुईं कि जिम्मेबार शासन-प्रणालोका ब्येय 
रियासतोर्मे भी झमलर्म लाया जाथगा । गोल-मेज-परिषदकी 
प्रथम बेठकर्मे बीकानेर नरेशने कटद्ठा है कि सन्‌ १६१७ 
को घोषणाका ध्रुवतारा अपने सम्मुख रखकर द्वी रियासतोंको 
झपना राज्य-शकंट उस <िशार्मे द्वाँकना चाहिए। इसी 


कारण मेकढानल्ड साहबशो घोषणास ऐसी झाशा प्रकट द्ोती 


थी कि उसमें रियासतोंकी जिम्मेवार शासन-प्रणालीके 
किन्तु 
इस नई घोषणास वे सर मनोरध भम्म होकर रियासतकों 


सम्बन्धर्म कुछु-न-कुछु उछ्ेख झवश्य किया जायगा ; 


प्रजाक्ो घोर निगशा हुई दै । 


इस घोषगास भारतपर एक दसरा सक्कट उपस्थित 


हुआ है । तनिटेश शासनके प्रारम्भसे झाज तक 


रियासतों तथा ब्रिटिश भारतका अन्ति# नियंत्रण केवल 


एक ही. राजसत्तार्म--मारत-सरकारमै--केन्द्रीभूत था। 
स्यासलोंका सावेधोमत्व ( ।४0एशाड.79 ) का तथा ब्रिटिश 
भारतके राज्य-शासनका भन्तिम झधिकार भारत-सरकारमे ही 
कन्द्रीसुत था. भर बद झधिकार गवनर- जनरल्-इन-कौन्सिल 
ममलमे लात थे । 'वायगराय' शब्दका ने तो क्ानूनर्मे कहीं 
उल्लेख है श्लौर न वह कहो स्वीकार द्री किया गया है । 
यह केन्द्रीभूत सत्ता झब विभाजित होऋर भारतके दो प्रथक्‌ 
देशों नरेश भपनी 


सम्मतिम जो विभाग ब्रिटिश सारतके फेडरेशनको सौंप देंगे, 


विभाग सदाके लिए द्वोनेवाले है। 


उन्ह छोड़कर शेष सब विधार्गोका राजनेतिक नियंत्रण श्रागामी 
राज्य-शासनर्म वायसर|य ( बादशाहके प्रतिनिधि ) के द्वामें 
महेथा । बरायसराय पलिटिकल विभ गकी गोरी नोकरशाहीकी 
सहायतास यह नियत्रण लगभग लै सौ स्वेच्छाचारी 
स्थासतोॉपर चल।नेत्राले हैं । तात्प:/ यह कि रिय्ासतों भौर 
वायसरायका एक नया सौतेला दल झब प्रस्लित्वर्म भानेवाला 
है, झोर ब्रिटिश भारतका राज्य-शासन प्रादशाहके प्रतिनिधिके 
नाते गवनर जनरल झभपने मत्रिमडलका सहायता करनेवाले 
गज्य व्यवल्थामं वायसराय शोर 
श्पक्‌ 
मैकडातल्ड साहबन अपनी घोषणा|मोें यह द्विदल 


हैं। भर्थात्‌ झ्ागामी 


गवनर-जनरलके झधिकारके दो विभाग. किये 


जायँंगे । 


शासन-प्रणाली “मूल सिद्धान्त' के ही आजारपर रखित है, 


प्प्ड है 


ऐसा बताया है , परन्तु इस मूल सिद्धान्तके स्वरूप झौर 
यह नई 
सूरू प्रथम देशी नरेशोंके सलाहकारोंने चार वर्ष पूर्व निकाजी 


उसके आधारका कहीं पता तक नहीं चलता । 
थी। बटलर-कमीटीने इस कल्पनापर भ्पनी सम्मति दे, 
किन्तु भ्पनी सम्मतिका कोई कारणा नहीं बताया । साइमन- 
कमीशनने भी इसों कल्पनाका सप्तथन किया, किन्तु कोई 
झाघार पेश नहीं किया । भारत-सरकारने भी खरीतर्मे इस 
कल्पनाको कुछ पसन्द किया था, पर अब यह कल्पना 
भजमान्य होकर घोषणाक द्वारा खुझमखुछा प्रकट की गई 
है। इस नह योजनाकी कल्पना पूर्णतया भयोग्य भौर 
निराधार है, यह नेहरू-कमेटीने विस्तारपूवक सिद्ध किया दे । 
सर तेजबहादुर सप्रू भोर सर शिवस्वामी ऐऐस्यरने भी इसका 
खंडन किया है, किन्तु इतनेपर ,भी क्रानून प्रथवा इकरारका 
कोई आधार न देकर, केवल देशी नरेशोंके भनुरोधसे इस 
कल्पनाको स्वीकारकर भारतके दो प्रथक्‌ विभाग किये गये 
हैं। भाश्चय केवल इतना ही दे कि ऐसी द्विदल राज्य- 
व्यवस्था पसन्द करनेव!ले मेकडानल्ड साहब सयुक्त-भाग्तके 
गुणालुवाद गा रहे हैं । 

बायसरीयल राज्य-व्यवस्थाकी इस नई सूकका कारण भी 
विचार करने योग्य दे । यदि ब्रिटिश भारत स्वरज्यक्री स्थापना 
हो गई, तो उसका रिथासतोंपर झवश्य ही प्रभाव पड़ेगा, और 
उनकी निरंकुश राज्यशासन तथा स्थेच्छाचा रित। में बाधाएँ उत्पन 
होंगी । रियासतोकि नरशोंकों यह भय उत्पन्न हुआ भोर ज्या-ज्यों 
ब्रिटिश भारतमें झ्रान्दोलनका जोर-शोर बढ़ता गया, त्याँ-त्यों 
उनका यद्ट भय भौर भा बढ़ने लगा । अपना झनियंत्रित अधिकार 
ब्रिटिश भारतकों स्वशज्य प्राप्त होनेपर भी मब।धित रूपस 
चलानेके लिए ही यह नई सूक निकाली गई। ब्रिटिश भारतकी 
राज्य-ब्यवस्थासे सदाक लिए छुटकारा पानेपर लोकसत्ताकी 
बाधा उन्‍हें छिसी प्रकारस न हो सके, इस कारण उन्होंने ऐसा 
कहना प्रारम्भ कर दिया है कि हमारे राजनेतिक सम्बन्ध ठेढ 
बादशाह हैं, गवनर जनरल श्र्थात वर्तमान भारत-सरकास्से 
नहीँ । रियासतोंका बह माँग आज राज्मान्य दो गई है | ग्रब 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, हक है 


बी कि न-ञज औऑड ओआला अली डीजल 


रियासतोंक सार्वभोमत्वके अधिकार ब्रिटिश भाश्तकी केन्द्र- 


सरकारके भ्रथबा फेढरे शनको राज्य-व्यवस्था स्वीकृत होनेपर उम्र 
धोषणार्मे 


संक्रमणावस्थाके काल में जो दो रिज़वे विभाग गवनर-जनरलके 


फेडरेशनके द्वारथर्थे कदापि नहीं जा सकते। 


द्वा्में रखे हें, उसमें रियास्रतोंके नियंत्रण-अधिकारका समावेश 
नहीं होता। यद्यपि ब्रिटिश भारतमें फडरेशन तथा झौपनिवेशिक 
ढगक सम्पूण स्वराज्यकी स्थापना होगी, तो भी भारतर्मे 
वायसरायका ही अधिकार रहेगा, पोलिटिकल डिपार्टमेन्टको 
गोौरकाय नोकरशादी अज्यों-की-त्यों बनी रहेगी। केसौो 
रियास्तोंकी कठपुर्तालयोंको नचानेको बागडोर डन्ढींके द्वार्थर्म 
रद्देगं।, झोर रियासतोंकी रक्षा करनेके सुलइनामेके बहाने 
सैनिक ग्रधिकारपर भी वायसरायक्रो हुकूमत रहेगी। इस 
प्रकार भारतमें ग्रागामी सुधार-रूपी प्रबल सौतेला दल उत्पन्न 
दोनेवाला है। इस भह्दाइ्क्ष कं घनघोर छायार्भे स्वराज्यका 
अंकुर कहाँ तक पनपने पायगा, इसका विचार ब्रिटिश भारतक 
नेताग्रोंकी भ्रवश्य करना चाहिए। ग्थिसतें तो लोकसत्ताके 
बन्धनोंके परे रहना चाहती थीं, मोर वे उसर्मे सफलमनोरश्र भी 
हुई हैं, परन्तु ब्रिटिश भारतकी स्वर।ज्य उपभोग करनेवाले! 
लोकसत्तासे इस प्रकार द्वाथ शो, बेठनेपर रियासतको प्रजाको 
यह आशा अब पूरतय। नष्ट हो गई है कि वायसरायक 
अमलर्म उनका डद्धार होगा ! 

इसके सिवा यह विचार करना भी अभपरिहाय है कि 
ब्रिटिश सरकारने रियास्ततोंको यह माँग क्यों स्वीकार की । 
ब्रिटिश भारतर्म स्वराज्यकी स्थापना हुई, झोर बहाँकी राज्य- 
व्यवस्था लोकसत्ताके प्रति उत्तरदायी बनकर लोक-प्रतिनिध्चियोंकि 
भधिकारमें गई, तो इन गौरकाय नौकरोंको कौन पूछेगा १ 
इस प्रकार ब्रिठिश'भारतकी बतंमान राज्य-व्यवस्थार्से राज्य 
सुल्च, ऐश्वव तथा बढ़ण्पनका ठप्भोग करनेका अब अ्रधिक 
अवसर नहीं है । प्ध्िकारका मज़ा चखनेको नहीं मिल्तता । 
मेहरबानीसे दूधरोंको उपकृत करनेका श्रवसर वेध शासन- 
प्रणालोमें नहीं मित्रता । 'हैश्वरोहुसे भोगी सिद्धो5६ 
बलवान्‌ सुधा इस उन्मादावस्थाका अनुभव तथा उसका 


जून १६३१, झाषाढ़ १६८८ | 


प्रदशन ब्रिटिश राज्याधिक्ारियोंके सम्बन्धर्मे यदि कहीं 
दृष्टिगोचर द्ोता हो, तो वह रियासतोंमे ही । यदि किसोने 
गबनर अथवा गवनर-जनरलका रियासत्तोमिं दोनेवाला अपू 
ठारबार देखा है, ,तो उप्तका राज्य-वेभवक्री कुछ कल्पना 
दो सकती है । प्रजाका भविश्नांत परिश्रमसे कमाया हुमा 
घन ज़बरदस्ती वसूलकर जब इन लाट साहबोंके लिए पानीके 
समान बहाया जाता है और बेचारा रियासतका नरेश झपना 
स्वाभिमान भोर झपनी पूर्व परम्परा स्वथा भुलकर इन गौरांग 
दाकिमों तथा उनको मेसों श्रोर परिवारकों द्वर तरदस प्रसन्न 
करने जीतोड़ परिश्रम करता है, तब उस दख कर किसी भी 
मनुष्यकों भिटिश राज्य-वेभवक्ता ज्ञान दो सकता है। भोज, 
भातिशवाजी, भाखट ओर पार्थिव इन्द्रियोंके सब त्रिषय-सुख 
ब्रिटिश भ्रधिकारियोंकों चेनस भोगनेके लिए मिलते हैं । किसो 
भी निखदुको रियासतको ओरमसे उपकृत कर। सकते हें । किसी 
भी कार्यके लिए रियाक्षतकी झोरस सहायटा दिला सकते हैं । 
नरेशों द्वारा मन चाहे कुकम करा सकते हैं । 
व्यक्तिगत सम्पत्ति दिल्ला सकते हैं । 


हर॒प्रकारसे 
ऐसी व्यापक, सब्र; 
फलदायोी भौर चिरन्‍्तन लाभकी सत्ता भत्ता कोन त्याग सकता 
दे? सारांश यह कि ब्रिटिश मौकरशाहीको कुछ झवसर प्राप्त 
हो, उनके जात-भाइयोंकी सहूलियर्, मिले शभौर डनके 
ऐश्वयका उपभांग करनेके लिए स्थायी भ्रधिष्ठान बना 
रे--इन उद्देशोंसि दी यह वायसरीगल सोतेला दल निर्माण 
किया जा रहा दे। यह चेनकी वंशी ब्रिटिश भार'के 
फेडरेशनकोी भमलदारीमें कद्ापि नहीं बज सकती, यह 
इस्ती मागने ब्रिटिश 
नौकरशाहीका स्थान भठल बना दिया दे । 
यह होगा कि इस सौतेले दलका शल्य भावी स्वराज्यको 
ख़के लिए खटकता रहेमा, भोर इसोलिए रियासतकी 
प्रजाको इस घोषशाका तीम् विरोध करना प्रावश्यक है । 
रियासतोंने इस द्विदल-पद्धतिके लिए क्यों सम्भति दी भौर 
बिटिश सरकारने डसे क्यों मान क्षिया इसका विवरण 
ऊपर दिया गया है, किन्तु गोलमेज़-परिषदर्म सम्मिलित 


कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
इसका परिणाम 


मैकडानल्डकी घोषणा ओर देशी रियासतें 


प्प्ड्ज 


जजज- कनल्‍लील + चलन न लत १७०४७ 


दोनेवाले सदसयोने इस योजनाका सम्पूें निषध क्यों नहीं 
किया, यह एक यूढ़ प्रश्न दै। इस सम्बन्धमें रियासतके 
प्रस्कर्ता तथा उनके विश्वास योग्य नेता सर सरी० पी० 
एक तम्बी-चोढ़ी 
वक्‍तृता दी है । देशी नरेशोंने 
फछरेशनकी कल्पनाको स्वीकार करनेकी एक मुरूय शर्ते यह 
रखी थी कि पहलेकी राज्य-व्यवस्थाके सहश किसी भी एकतंत्री 
सत्ताके भ्रथवा स्वराज्यके नियन्लणर्भे वे दर्सिज़ सम्मिल्षित 
उन्होंने उसी फेडरेशनर्मँ सम्मिलित द्ोना 
कबूल किया जिसमे सघात्मक पद्धति--भौर विशेषकर केन्द्र 
इसी- 
लिए ये महाजन भसीम स्तुतिक पात्र हैं। यद्द स्तुति-स्तोच 


समस्वामी ऐस्यरने भारत लौटनेपर 


उनका कथन है कि 


न॒द्ोंगे। 
सरकार में जिम्मेबार शासन-प्रणालीका भस्तित्व द्वो । 


दक्षकर कतिपय लोगोंको भाश्चय हुमा । कुछ लोगोंको तो देशी 
नरेशोंका इस जिम्मेवार शासन-प्रणालीके ८्येयका ्रसीम प्रेम 
देखकर “न भूतो न भविष्यति? झादर होता होगा, किन्तु झाज 
इस घोषणाने जो टश्य दिखाया है, उसका सक्षम प्वलोकन 
करनेसे यह कहना पढ़ता दे कि सर रामस्वामी ऐस्यरकी 
स्तुति केवक भ्थद्दीन ही नहीं, किन्तु सवंधा अ्रम पैदा 
करनेवाली है। उनके कथनस इसमें कुछ सुप्त संकेत 
( 005७६ प्रांश'5#7 ०78 ) होनेकी भारंका होती है । 
गोलमेज़-परिषदके लिए जब रियासतोंक तथा भन्य 
प्रतिनिधियोंने भारतसे प्रस्थान किया, तब फेढरेशनदी 
कल्पनाका नामोनिशान भी नहीं था, भ्रथवा किसी दल्तको 
राजनेतिक चर्चार्मे उसे कभी प्राधान्य भी नहीं दिया गया था। 
इसी प्रकार देशी नरेशोंने ब्रिटिश भारतसे प्रथक्‌ दोनेके लिए 
जो प्रयत्न किग्रे थे भौर बायसरायकी सहायतासे एक सौतेखा 
दल निर्माण करनेका उनका जो इरादा था, उसे भारत- 
सरकारका प्रोत्याहन था, यह भी कब्दों घोषित नह्दों हुआ था । 
इस अवस्थार्में फेडरेशनदी कल्पना तथा लिम्मेबार राज्य- 
पद्धतिके प्रति देशी नरेशोंके हृदयोर्मे जो प्रेम पेदा हुआ, 
ओर जो दृश्य भ्राज हम देख रहे हैं, उसका कारण क्या दै 
यद्द बात रूपष्ट हे कि जिटिश भारतलले प्रथक्‌ दोनेपर ओर 





प्प्ढ्प्प 
सावभौमत्वके ग्रधिकार लोकसत्ताक स्वराज्यके हाथमें कभी 
भी न रहनेका आझाश्वासन मिलनेपर देशी नरेशोंकों फेडरेशनको 
योजनाका विरोध करनेकी कोई शाावश्यकता नहीं थी। स्लाथ द्वी 
यह बात भी बिलकुल्ल स्वाभाविक है कि वायसगयके सौतेले 
दल्षक मास भपनी राज्य-तृष्णाका चि₹रकाल तक उपभोग 
करनेकों मिल्तेग।, इस खयालसे ब्रिटिश सरकारने इस योजनापर 
सर्म्मात दी। भब कंबल ब्रिठिेश भारतके नेताप्रोंका ही 
प्रश्न बहा । उनको इस नये दल्तका तौत्र विरोध करना चाहिए 
था, क्योंकि इससे स्वराज्यका प्न्तर्मे भ्रद्दित होनवाला है ; 
किन्तु किसी भी प्रतिनिध्चन इस द्विदल-पद्धतिक प्रति झपना 
विरोध नहीं पक्रट किया । इसका प्रन्तस्थ कारण क्‍या है £ यदि 
देशी नरेशोने कन्द्र-सरकार में जिम्मेवार राज्य-पद्धतिके सिद्धान्तका 
जोरसे समर्थन करनेका ग्रभिवचन दिया हो, तो ब्रिटिश भारतके 
नेताभ्रोंके बतावका कुछ भन्दाज़ा लग सकता है । फंढरेशनकी 
कन्द्र-सरकारमे जिम्मेवार राज्य-पद्धतिका भ्रस्तित्व प्रतिपादन 
ऋरनेमें देशी नरेशोंका नुकसान द्वोनको कोई सम्भावना 
नहीं थी, क्‍योंकि रियासतोंशी सावभौमसत्ता इस सरकारक 
दाथर्मे कभी न रहेगो, यद्द एक बार निश्चित द्वोनेपर अपने 
दश-बान्धरवोंकी माँगपर धपनी सम्मति देकर ब्रिटिश 
लोगोंसि स्वीकृत करानेके काममें सहायता पहुँचानेका श्रेय यदि 
्रनायास दी मिलता दो. तो -शी नरेश उस क्थोंकर छोड़ 
देंगे : फडरेशनको केन्द्र सरकार जिम्मेवार राज्य-व्यवस्थाकी 
स्थापना करनेका भसुरोध ऋरनेमे देशी नरशोंका कुछ भो 
क्योंकि 


हाथ न तो सावेभोमत्वकी सत्ता है झोर न रियासतोंर्म 


महित नहीं था; इस जिम्मेवार मन्न्रिमंढलके 
कुछ हस्तक्षेप करनका अथवा किसी प्रस्तावको प्रमलर्भ लानेको 
ग्राज्ञा वनेका--यहांँ तक कि खांस फेडरेशनके विषयर्मे भी 
हुकूमत चलानेका--पझधिकार दे । ऐसी भरवस्थार्मे भपने देश- 
भाइयोंके उत्तरदायित्वपूर्ण मन्न्रिमंडलकी माँगकछो देशी नरेशेनि 
दार्दिक भनुमोदत किया हो, तो उसमें कोई आश्चये नहीं, 
झोर इसलिए उनके उपकार मावनेकी भो कोई आवश्यकता नहीं। 
खुदकों किसी प्रकारका >पस्रग न होते हुए देशी नरेशोंने बहती 


विशाल-भारत 


[ भाग ७, झरक ६ 
गंगार्मे हाथ धोनेके सिवा भौर कुछ नहीं किया । जिम्मेवार 
मन्त्रमिडलकी माँगका ब्रिटिश राजनीतिश्ञोंने घोर विरोध किया 
होता । यदि देशी नरेशोंने उनका साथ दिया द्वोता, तो 
यह माँग तुरन्त भ्रस्वीकृत हो जाती; फिल्‍्तु उनके ब्रिटिश 
भारतके नेताञ्रकि पत्तमे रहनेके कारण केन्द्र-सरकार्र्म 
उत्तदायित्वपूर्ण मन्त्रिरढनकी योजना स्वीकृत हुई है । 
इसीलिए भारतक दो विभिन्न विभाग कानेका कल्पनाका व्रटिश 
भारतके राजनोतिज्ञोंने विरोध नहीं किया होगा, ऐसा हमारा 
अनुमान दे । उन्दोंने यह देखा कि देशी न्रश उनके 
हुकूम्तमें भानके लिए शजी नहीं हैं. भौर बिना उनकी 
पम्भ्तिक उन्हें भावी स्वराज्यक्षी हुकूमतर्म रखनेके लिए 
ब्रिट्श सरकार बिलकुल तेयार नहीं हे, क्योंकि उसमें उनका 
पूरा स्वार्थ है। इसीलिए इस सौतल्े दलको भपरिद्दार्य 
योजनाका पिरोधकर देशी नरेशॉको मुफ्तर्म नाराज़ करना 
उन्हें भ्र्भाष्ट नहीं होमा। इसके बदलेर्मे दशा नरेशोने 


केन्द्रसरकारम। जिम्मेबार म्न्त्रमंडलकी समाँगको जोस्स 


समथन किया होगा । इस प्रकार यह तिरंगा खेल खंला 
गया, जिसमें देशी नरेशोंने अपना स्वतन्त्र दल बना लिया, 
ब्रिटिश क्रकारकों अपने खावसोौमत्वक लिए भधिष्ठान 
मिला धोर ब्रिटिश भारतका फडरशन-योजनार्म उत्तरदा यित्वपूर्ण 
मन्त्रिमंड लकी माँग स्वीकृत दो गह। इसमें ब्रिटिश भारतको 
प्रजाको कुछ लाभ हुए हैं । सारांश यद्द कि ये तीनों दल 
पररुपर लेन-देन करके दी इस परिग्यामपर झा पहुँचे हैं । 
फेडरेशन 

गोलमेज़-परिषद्क सभी दलोंने ब्रिटिश भारतरमें 
फेडरेशनकी राज्य-व्यवस्था स्थापित करना स्वीकार किया है, 
किन्तु फेडरेशनकी यह्द योजना कहाँ तक विश्वास-योग्य झौर 
लाभदायक दे, इसका विचार करना झावश्यक दे । यह बात 
पहले ही रुपष्ट कर देनी चाहिए कि इस योजनाकी कतिपय 
ब्यौरेवार बातोंक सम्बन्धर्मे कोई विश्वास-योग्य जानकारो 
भाज उपलब्ध नहीं है। घोषणाकी भाषा बहुत ही ,शुटिपूर्ण 


झोर संदिग्ध दोनेके छारण इस धम्बन्ध्में निश्वयपूरणक 


जून १६३१; ध्राषाढ़ १६८८ ] 


सम्भति प्रकट करना ग्रापत्तिजनक जान पढ़ता है, इसलिए 
हम दो-चार बातकि धब्बन्धमें ह्वी झपने विचार प्रकट 
करेंगे । भिन्न-भिन्न राष्टू भ्रथता किसी सदुके विभिन्न भाग 
जब झपने कुछ विशिष्ट विषश्रोंक्री स्वाधीनताके भधिकार 
दूसरी संध्थाकों देते हैं, श्र्थात्‌ गयनी इच्छामे एक 
केन्द्र-सरकारक। निर्माण कर उसीकी हुकूप्रतर्म रहनेकी 
इच्छा प्रकट करते हैं, तब उम्रे फेडरे शनकी राज्य त्यवस्था 
कहते हैं। 


ग्यवस्थापिका सभा ( [.8825096 (०प्ाटी ) तथा उसके 


दूसरा सिद्धान्त थरद् है कि फडरेशनकी 
भत्रिमंडल शोर भदालतोंके मिकार फेटोशनर्ते सम्मिलित 
दीनेवाले प्रत्येक भागकई प्र-येक नागरिकपर चलने चाहिए । 
तभी उप्रे फेडरेशन कद्ठ सकते हैं, झन्यवा ऐसी योजनाओो 
'कनफेडरेशन! या कहना होगा । उपयुक्त 
सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे ही 


फेडरेशनको 


राशनसमूद 
दृम देशी नरेशकि फैंडरेशनका विचार 
करेंगे । जो विषय सौंप दिये जायँंगे, उनके 
सम्अन्धर्म कानून बनानेके झधिकार भी फडरल-व्यवस्थापिका 
सभाको होने चाहिए। यदि ठशी नरेश इस योजनामे 
मम्मिलित होंगे, तो फडरल-विषयोंके सम्बन्धर्मे फेडरल- 
व्यवस्थापिका सभार्मभे स्वीकृत हुए क्रानून देशी रियासतोंर्म 
प्रत्यक्षतया झमलर्मे लाने चाहिए । इसी प्रकार फेडरल विषयोंकि 
सम्बन्ध बनाये हुए कानूनोंकों ममलमें लानेका तथा उन 
विषयोंकी देखभात करनेका पझ्धिकार फेडरल मन्त्रिमग्डलको 
होना चाहिए। इन दोनों बातोपर देशी नरेशोंने झपनी 
स्वीकृति दी दे यह बात ज़ाहिर नहीं हुईं। बिना इस 
स्वीकृतिके देशी नरेशोंको फेडरेशनको योजनार्मे सम्मिलित 
करना भ्रनथेकारक दे। यदि फेडरेशनके कानून प्रत्यक्ष 
रीतिसे रियासतोंमें प्रमलर्म नहीं लाग्रे जायँंगे तो रियासतोके 
प्रतिनिधियोंके फेडरल व्यवस्थापिका सभा में रहनेकी झ्रावश्यकता 
ही क्‍या है ! भाजकल जिम प्रकार व्यवस्थापिका सभाके बनाये 
हुए बहुतसे कानून देशी नरेश अपनी रियासतोंमें अमलर्मे 
लाते हैं उसी प्रकार वे भविष्यमें भी कर सकते हैं। यदि 
वे इन कानूनोंकों मानना नहीं चाहते तो फेडरेशनकी 
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मैं डानल्ड ही घोषणा भौर देशी रियासततें 


दढ्स 


जाल 


व्यव&था पिका सभार्मे रियासतोंके समासदोंका दस्तक्षेप क्यों 
होने देना चाहिये! इसके झलावा यदि फेडरेशनके 
मन्त्रिमपडलकी हुकूमत रियासतोर्मे फेडरल बिषयोंके 
सम्बन्धर्में नहीं चल सकेगी, तो मन्त्रिन्मेदतका चुनाव 
करनेरमें या उसे निकालनेर्मे या उसे पदअष्ट करने्मे रियासतके 
सदस्योंको क्‍यों प्रधिकार दोने चाहिये? झत;: इस 
दोनों बातोंके सम्बन्धर्में देशी नरेशोने कौनसा कत्तर दिया 
यह जानना आवश्यक दे । यदि फेडरेशनके कोौनल तथा 
उसके राज्य-शासनर्मे देशी नरेशोंको सम्मिलित होना दै तो 
उन्हे फेडरेशसकों हुकूमत माननेकी तत्परता दिखानी चाहिशे 
और उसी प्रमाणर्म फेडरल विषयोपरक भपने झधिकार 
यदि एसा न होगा 
इसका परिणाम यह 


वोढ़ना स्वीकार करना चाहिये। 
तो उसे फेडरशन कहना गलत द्वोगा । 
दोगा, कि केडरेशनके कानून भोर उसके शासनर्मे रियासतोकि 
गेरजिम्मेवार प्रतिनिधियोंके निष्कारण हस्तक्षेप करनेस ब्रिटिश 
भारतक्ी प्रजाका नुकसान होगा । इस दश्टिसि यद्द प्रश्न बढ़े 
मद्दत्वका है । 

इस सम्बन्धर्गे देशी नरेशोंका 
फेड्रेशनकी व्यवस्था पिका-सभार्मे जो क्रानून मंजूर होंगे उन्हे 
हम निजी क्रानूनके ढेंगपर भपनी रियासतोंर्मे शीघ्र दी भमलर्भे 
लाबेंगे । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी इज्जत किसी 
प्रकारसे कम न हो | किन्तु यह दलील ऊपरी दिखावटर्मे जितनी 
भोली माली दीखती दै उतनी नहीं दे । उसमें वेशी नरेशोंका 
कुछ दूमरा ही दांव है। यदि फेडरेशनके कानून प्रत्यक्ष 
रीतिसे रियासतॉर्मे जारी हो जायैंगे तो रियासतॉर्मे उनका 
अतिकमण द्ोनेपर उसकी फरियाद फडरल कोट्टमें करनी 
दोगी । किन्तु यदि वे रियासती क्ानूनके ढंगपर रियासतोर्म 
अ्रभलर्मे लाये जावेंगे तो उनके भ्रतिकमयाकी दाद रियासतकी 
भदालतमें ही मिल्तेगी। इस प्रकार इज्ज़तके बुरक्रेम 
छिपकर फेडरेशनकी भदालतकी हुकूमत न माननेका यह 
भीतरी दांव दै। 

इसका निष्कर्ष इतना ही है, कि फेडरण व्यवस्थापिका 


यह कहना है कि 


घ ५० 


स्रभा ध्रथवा फेडरल भदालतका कोई भी प्रधिकार रियासतोंमें 
न चलने पावे । देशी नरेशोंका ऐसा भअनुरोध दे कि ये 
सब सुविधाएँ प्राप्त कर फेडरेशनकी व्यवस्थापिका-लभा तथा 
उसकी दोनों शाख्ाश्ोमि उनके नियुक्त किये हुए प्रतिनिधि 
लिए जायगें। सारांश, फेडरेशनसे होनेवले सब लाभ बिना 
किसी स्वाथत्यागके हनेकी यह चटश्ा है। 
देशी नरेशोंकी इस स्वार्थान्धताके लिए झ्रखिल-भारतवर्षके 
लोगोंछो उनके फडरेशन-योजनाके समथनका खयाल करके 


प्राप्त कर 


उनका अखंड ऋणी दोना चाहिये; यह बात मुख्य प्रधानस 
लेकर सब लोग गला फाइकर कद्द रहे हैं। इसके लिए देशी 
नरेशोंने उपकार मानने योग्य कौनसा स्वार्थत्याग किया हैं 
झौर त्िटिश भारतपर उपकारका कौनसा बोकक लादा गया दै 
यद्द देखना भी झ्ावश्यक है। वास्तत्र्मे सम्मिलित विषयोंके 
सम्बन्धर्स भाज उनको कोई भी अधिकार नहीं है। इन 
विषयोंकी नीति निर्धारित करनेरमें न तो उनकी मलादइ ली 
जातो है, भौर न कानून बनानेके समय उन्हें मत देनेका ही 
ये दोनों भ्रधिकार फेडरेशनक्री व्यवस्थापिका 
प्रवेश होनेस उन्ह मिल 


अभिकार है । 
सभार्में रियासतके समभासदोका 
सकते हैं। किन्तु इसके बदले देशी नरेश कोई स्वाथ्थत्याग 
करनेकी तयारी नहीं दिखाते । 
परिस्थिति सत्य हो तो रियासतेकि सदस्योके फंढरेशनकी 
व्यवस्थार्मे प्रवेश द्ोनेकी कोई प्रावश्यकता ही नहीं प्रतीत 


इसीलिए यद्दधि ऊपर निर्दिष्ट 


दोती । यदि उपयुक्त शरतपर उनका फेडरेशनर्मे समावेश 
होगा तो वह फेडरेशनके सिद्धान्तके विरुद्ध है; भौर इस 
प्रकारडी फेडरेशन-व्यवस्थाका स्रमथन करना ब्रिटिश भारतकी 
प्रजाके लिए भ्रात्मवेचना करनेके समान है । 

झोर एक महत्वपूण बात यह है कि रियासतोंके 
प्रतिनिधि किछ्त प्रकार चुने जायेंगे । यदि रियासतोंको ब्रिटिश 
भारतकी प्रजाके समान प्रतिनिधि चुननेका भधिकार द्वोगा 
तो इस योजनाके स्वीकार करने कोई बाधा नहीं । किन्तु 
यदि फेडरेशनमें देशी नरेशोंके नियुक्त किग्रे हुए प्रतिनिधि 
झानेवाते हो तो इस योजनासे बढ़ा चुकसान होगा । देशी 


विशाक्ष-भारत 


[ भाग ७, धंक है 


नरेशोंके प्रतिनिधि अथवा उनके मुख्तार उनके इशारेपर 
देशी नरेश पोलिटिकल विभागको 
निमन्त्रणमें धोनेसे रियासतोंके प्रतिनिधि 


अपना मत देगे। 
नोकरशा ही के 
उन्हींके इशरेपर चलगे। इस प्रकार रियास्ततोंके ग्रे 
प्रतिनिधि भ्राजकल्लकी व्यवस्थापिका-सभाके सरकारी सभासदोके 
समान बन जायेगे । फडरेशनकी व्यवस्था पिका-सभार्मे 
सरकारी समासदोंका दल भविष्यमें न द्ोगा ऐसा ज़ाहिर 
हुभा हे। एसी द्वालतमें सरकारके द्वितकों रक्षा करनेके 
प्रतिनिधियोंका एक गुट तैयार 


रद्द है। 


यह तरकीय वामस्तवमे अजीब 


लिए देशी नरेशोंके 
करनेका यद दांव खेला जा कॉटेम काटा 
निकालनेकी नौकरशाहीकी 
है। गोलमेज्ञ-परिषद्के मझारम्भसे प्रिटिश राजनीतिजश्ञोंका 
यह दुराग्रह था % रियासतोंका प्रवेश फेडरेशनर्मे हुए 
बिना वे किसी भी योजनाका विचार केरनेको तेसार नहीं 
द्ोगे । 


प्रेम कैसे पेदा द्ोगया इसका पहले बिलकुल दी पता 


किन्तु उन्हे देशी नरेशोके प्रति इतना पभसीम 
न चला । यदि वे यह कटद्दे कि उनका प्रयक्ष रियासतको 
राज्य-व्यवस्थाको ब्रिटिश भारतकों राज्य-व्यवस्थाके पचुसार 
लोकसत्तात्मक बनानेका हे, तो लनन्‍्दनको दम सप्ताहको 
लम्बी चौड़ी चर्चामे इसका कहीं ज़िक् भी नहीं किया 
सच तो यह है कि देशो नरेशोंको स्वेच्छा- 
चारिता क्रायम रखनेके 
निर्माण किया 


पुल बांघते सम्रय 


गया । 
लिए वायसरोगल राज्य-पद्ध तिका 
देशी 
स्वराज्यकी कौन कहे, 


जा रहा है। नरेशोंकी प्रशंसाक 
रियासतोर्म 
स्थापना 
तब ब्रिटिश राजनीतिज्ञेकि इस 
था कि भागामी फेबरेशनर्मे 
चाहिये १ देशी 
नरेशोंको बिना किसी स्वारथत्यागके सम्मिलित बिषयोंके 
सम्बन्धमें घ्धिकार दिये गये हैं, भौर इसके बदके 
रियासतोंके प्रतिनिधियोंका गुट लोकशाहीमें विल्ल वृषस्थित 
करनेके लिए बनाया जा रद्दा है, जो कि भाज तक सरकारी 


कमसे कम सुराज्यकी करनेकी सादी पफ्राथना 
भी किसीने नहीं की । 
दुराप्रहका कारण क्‍या 


देशी नरेशोंका समावेश होना दी 
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इसी प्रक्नरकी कुछ 





सपभासदोका गुट करता झा रहा डे। 
गुप्त मसलहत होनेको ज़बदंस्त झाशंचा प्रादुभूत दोती दे । 
इसलिए यह बात भ्रत्यन्त द्रावश्यक है, कि देशी 
नरेशोंकी फढरेशनर्मे सम्मिलित करनेकी घोषणा स्वीकार 
करनेके पूष ऊपर कहे हुए विचाररोंका पूण रूपप्रीसरण दो। 
प्रन्यथा इस योजनास स्वाधोनताका अल्पसार भी प्राप्त 
सन्दह हे। 
ब्रि० भारतके देश-भाईइयोंसे सामुरोध प्राथेना करते हैं, कि 


होगा या नहीं इसर्म काफ़ी हम अपने 
बे दस बातपर झवज्य बिचार करे । 

बशी नग्शोके विषयर्म फडरक्ष योजनासे जो ध्रापत्तियाँ 
झानेकी सम्भावना हे, वे ऊपर बताई जा चुकी मैं । किन्तु 


उनका निराकरण बढ़ी सरलतास हो सकता है। 


फडरे शनके सर्वमम्मत रसिद्धान्तोंके मनुसार यदि राष्ट्रीय 
दल फडरल कानून, मन्त्रि मेडलकी हुकूमत तथा सुप्रीक्ष 
कोटकोी भधिकार-मर्यादः केवल पेडरल विष्योके सम्बन्धर्मे 
ममलर्भ लानेका भनुरोध कर तो उम्तकी टालमटल करना 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञोको कठिन होगा शौर साथ ही देशी 
नरशोंका यह विधातक ब्यूद आपद्ी नष्ट हो जायगा। 
इूगी प्रकार जब राष्ट्रीय देश यहद्द अनुरोध करेगा, कि 
स्यासत्तकी प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि दही फेडरेशनर्मे 
भान चाहिये तब उनकी थद्द मांग संसारक वतमान फेडरेशनोंके 


सिद्धान्तोंके झ्नुसार होगी, भौर उसो समय देशी नरेशोंकि 


मेकडानल्ढकी घोषणा भौर देशी रियासत 


लि जजीघ जज जज जज जल जन अजीज ी लज लव अल न 


च्प््ध्त 








प्रतिनिधियोंका सरकारी सभासदोंके दलके समान भात्मनाशके 
मागपर चलनेका डर पूर्णतया नष्ट द्ोगा। अतएव 
राष्ट्रीय दलको चाहिये कि वह ध्पना प्रस्ताव विशेष 
ज़ोर देकर पेश करें। उनकी मांग स्वीकृत दोनेपर 
फेडरेशनकी योजना नि:संशय लाभदायक होगी । किन्तु 

योजनाका 
यदि केवल 


ब्रि० भारतका द्वी फेडरेशन बन जायगा तो भी स्थराज्य- 


यह दोनेपर  रियासतॉके नरेश फेडरेशनकी 


बिल्कुल समथन न करेगे। तिसपर भी, 


प्राप्तिक मार्ग कोई बाघा उपस्थित न द्वोगी ऐसा 
हमारा ख़याझध है । 

डप्युक्त विवरणमें केवता रियासतोंके फेडरेंशनका ही 
ब्िचार किया है। ब्रिटिश भारतके द्वितकी दृश्सि जिन 
इस धोषणार्मे किया 
गया ६ उनपर बिचार इस लेखर्भे नहीं किया गया। 


इसे विषयर्मे नागरिककि अधिकारका प्न्तर्भाव द्वोता है। 


अन्‍य महत्वपूर्ण प्रश्नोका उल्लेख 


भर यर्षाप बह रियासत तथा ब्रिटिश भारतकी प्रजासे 
रखता है तथापि उक्त धोषणार्मे 
उसका नामनिर्देश | द्वोनेके तथा इस सम्बन्धर्मे परिषदकी 


उतना दही सम्बन्ध 
चर्चा झ्रब तक प्रकाशित न दोनेके कारण इस लेखमें 
उसका विचार करना असम्नव-सा है। 
( 'लोकशिक्षण” ) 
प्रनुवादक , :-- गानन्द्राब जोशी 


नऋध्ठछ व्फच्ड 


<;/, 


रोगमुक्त 


श्री पद्मादत्त त्रिशठी, बीए ए० 


ह बोमार पड़ा किशोशवस्था एवं योवनफे उस 
विचित्र सम्मिश्रण कालमें, जब कि किशोरा- 
बस्थाफे निदोष दिन धीरे-धीरे किसी अज्ञात भावसे 
हटठोले, चपल योवनमें परिणन होते हैं, जब प्रत्येक 
वस्तु रहस्यहीन होकर अस्पष्ट कल्प-छोकके रंगीन 
प्रकाशसे अनुरंजित मालूम पड़ती है ओर समस्त 
बस्तुओंपर प्रेमका ही एक हलका आवरण चढ़ा दीखता 
है। उसको बीमारी थी आरम्भमें साधारण ज्वर तथा 
सिरमें ज़ोरका दढे, किन्तु दो-एक दिन बीत जानेपर 
जब ज्वरके घटनेफे बदले बढ़नेके ही लक्षण दिखाई दिये, 
तब घरके लोग चिन्तित ओर व्यम्र हो उठे | उन्होंने एक 
डाकर बुला भेजा । डाकरने रोगीको देखा ओर एक 
काग्रज़पर नुस्खा छिखते हुए किसी एक खास दुकानका 
नाम भी लिया ओर वहींसे दवा छानेके लिए विशेष ज्ञोर 
दिया । जाते समय फीसके रुपयोंको जेबमें रखते हुए 
उसने कहा--“बीमारी कुछ भी नहीं, साधारण ज्वर है, 
घिन्ताकी कोई बात नहीं |” उसने फिर डाक््के ही 
द्वि-अर्थक तथा अस्पष्ट शब्दोंमें कहा- “यदि ठीक ढंगसे 
अच्छे डाकरका इलाज होता रहा, तो बुखार यथासमय 
शीघ्र ही छूट जायगा ।” छोगोंको ढाढ़स बँधा । 
दवाका यथाविधि सेवन होता रहा। परदेज़ करनेमें 
भी शायद कोई कोर-कसर न की राई, किन्तु, इतनेपर 
भी जब ज्वर ज़रा भो न घटा ओर न उसके जल्‍द 
घटनेके हो कोई शुभ लक्षण दिखाई दिये, तो वही डाक्टर 
फिर बुलाया गया । इस बार उसने बड़ी गम्भीर आकृति 
घारणकर रोगका निदान करना आरम्भ किया। पहले 
उसने रोगीकी ज्ञीम देखी, फिर स्टेथेस्कोप (8(8!05९०७७) 
से उसकी छातीकी भी परीक्षा की । इसके पश्चात जेजसे 


घड़ी निकाल उसपर एकटक नज़र गड़ाकर उसने रोगीकी 
नाड़ीको गतिका भी निरीक्षण किया। अन्तमें उसने 
गेगीके शरीरका टेम्परेचर छिया ओर रोगीसे कुछ 
प्रशश भी फिये-जैसे, ज्वर होनेके पूर्व भोजनके प्रति 
अरूचि हुई थी ? उस समय क्‍या काम करनेको जी 
नहीं करता था? फया बुखार ज़ोग्के सिरदर्दके 
साथ हुआ था ९ रोगी द्वारा इन सब प्रश्नोंका उत्तर 
हामें दिये जानेपर डाक्टरने पास खड़ें हुए लोगो पर 
एक सशंक दृष्टि डाठी। वे तुरन्त समझ गये कि 
अवश्य हो दालमें कुछ काला है। उनके चेहरो'पर 
हवाश्याँ उड़ने लगीं, ओर वे तरह-तरहके रंग बदलने 
लगे। डाक्टरके फिर बारबार बाँह, छाती तथा पेड़ूके 
निरीक्षणसे उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि बीमारी कोई 
मामूली नहीं हे। परस्तु वहाँ रोगीके सामने किसीको 
डाक्टरसे कुछ पूछनेका साहस नहीं होता था। सारे 
कमरेमें पूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। इतने ही में एक 
छोटासा बालक, ज्ञो वहीं अपने एक आत्मीयके समीए 
बेंठा था ओर जो हमेशा डाक्टरके ही नामसे डराया- 
घमकाया जाता था, अपने समस्त बाल्य साहसको 
एकत्रित कर खड़ा होकर कहने लगा-- “डाक्टर बाबू । 
भैया अच्छे हो गये ? क्या कछसे दम छोग फिर घूमने 
जायँंगे ९? 

डाक्टर लछड़केफे प्रश्नोंसि कुछ 'चकितसा हो गया, 
उसने सिर्फ इतना ही कहा-“अभी नहीं, थोड़े 
दिनों बाद ।?” कमरेमें फिर पूर्वंबत सन्नाटा छा गया। 
छोग करुणा भरी दइृष्टिसे एक दूसरेकी ओर देख रहे थे | 
प्रश्वकर्ता बाछक कुछ छ्जितसा हो 'ुफ्चाप॑ अपने 
आत्मीयकी गोदमें बेठ गया, ओर तुरन्त द्वी उसके बटन- 


जून १६३१, भाषाढ़ १६८८ ] 


रापमुक्त 


प्प्ट््रे 


घरमें छगो हुए फूलसे खेडने छगा। बीच-बीचमें वह व्याघात न पहुंचे - छोगोंसे कहता-“बोललो मत, भेंया 


क्रोधभरी दृष्टसिसे डाक्टरकी ओर भी देखता जाता था। 
उसकी समममें इत सब अनर्थाकी जड़ डाक्टर 
हीथा। 

इस बार डाक्टरने उन छोगोंसे, ज्ञो उसे गाड़ी तक 
पहुंचाने गये थे, कहा--“बुखार मोतीकले ( टायफाइड) 
में परिणत हो गया है ।” उसने इसका सारा दोष गोगी 
ओर उसके तीमारदारोंके मत्थे मढ़ दिया और आप 
साफ बच गया। उसने फिर ज्वरके सम्बन्धमें अपनी 
पूरी जानकारी दिखाते हुए कहा --“यह एक सांघातिक 
बीमारी है। इसका भोग-काल १४ से 9२ दिन तकका 
होता है। इस बोमारीमें आँनोंमें जरूम हो ज्ञाते हैं, ओर 
वे धीरे-धीरे आगम होते है । पूर्ण निरोग होनेपर भी 
कुछ दिनों तक इस बातका भय रहता है कि फिर दोबाग 
रोगका आक्रमण न हो जाय ।" अन्‍्तमें उसने कहा कि 
उसे इस बानका डर है कि कहीं यह रोग भीषण रूप न 
धारण कर ले, क्योंकि रोगीकी मा भी तो इसी ज्वग्से 
चल बसी थी। भोजनके लिए उसने साबू, 'हारलिक्स- 
मिल्क! तथा अरारूट बताया ओर कहा कि यदि अधिक 
प्यास हो, तो दूध ओर चूनेके पानीको बगाबर भागोंमें 
मिलाकर पीनेको दिया ज्ञा सकता दै | 


छोगोंके बारबार मना करनेपर भो कि यह बीमारी 
छुलेली दे, वह बालक नित्य रोगीके ही पास गहता। जब 
कभी भी रोगी करवट बदुछता या ज़रा भी खाँसता, 
तो बह पूछता “सेया। भूख छगी है? मसाबू या 
अराझूट बनानेको कह दूँ ९”--इत्यादि । जब कभी भी 
रोगोकों पानीकी आवश्यकता पड़ती, तो वह स्वयं 
अपनी कमज़ोर छड़खड़ाती हुई टांगों ओर कॉाँपते 
हुए दार्थोसे पानीका गिछास रोगीके पास ले ज्ञाता। 
लाते बक्त बह किसोको गिछास छुने तक न देता था। 
कभी जब गेगीको कपकी आ जाती, तो बह बहुत ही 
धीमे स्परमें-कहीं उसकी ही आवाज़से मैयाकी नीदमें 


सोते हैं!” 


कभी वह रोगीके मस्तिष्कपर हाथ रखता और 
फिर उसकी नाड़ीपर अपनो उंगलियां रखकर तुरन्स ही 
बड़ी प्रसन्नतासे कह उठता-- “बुखार छूट गया है, मा्थेमें 
भी बिलकुल दर्द नहीं है। भैया अब अच्छे हो गये । 
कलसे दम छोग फिर घमने जायेंगे ।” बह मंसूबा बांधकर 
कहता कि अगले सोमबारकों वे छोग चिड़ियाखाने 
जायेंगे । इस बार वह अफिकाके भालू ओर उस हमले 
बनमानुषये, छिए बहुतसे बिम्कुट ले ज्ञायग/ ओर दोनो'को 
खूब भरपेट खिलायगा। इसके बाद वह बड़ी बहादुरीसे 
कड़ता कि इस बार वह स्त्रयं छोटे हाथीकों अपने हाथसे 
केला देगा ओर उसपर सवारी करनेमें जग भो 
नहीं डरेगा। 


कभी-कभी वह शेगीकी बंग़छझमें लेट जाता और 
अपने एक हाथकी 5गलियो'से दूसरे हाथकी नब्ज़को 
पकड़कर कहता कि उसके सिरमें बड़े ज्ञोरका दर्द है 
ओर बुख़ार चढ़ आया है । अब उससे उठा तक नहीं 
जाता | उसका बखार किसी भी हालतमें १०५ डिगरांसे 
कम नहीं होगा। इसके बाद वह कहता कि उसे भी 
टॉयफिस हो गया है । इसलिए आज रातको वह साथके 
सिवा ओर कुछ नहीं खायगा, परन्तु थोड़ी ही देर 
बाद वह एकाएक उठ बैठता ओर ईश्वरसे अपने भेयाषे: 
अल्द अच्छे होनेके लिए प्रार्थना कर्ता और मनांती 
मनाता, लेकिन अफ़लोस । यह सब बेकार था, बुखार 
क्षणभरके लिए भी रोगीको न छोड़ता । 


इसी तरह चोदह-पन्द्रह दिन बीत गये। अब 
गेगीपर बीमारोका बुरा असर साफ-साफ माह्म होने 
लगा अब बह अधिकतर पीठके ही बल चुपचाप पड़ा 
रहता ओर बग़लके बछ बहुत कम लेटता । उसका चेद्दरा 
अब एकदम आभाहीन ओर पीछा पड़ गया था। उससें 


ध्प्प््ड 


अब अधिक अनिद्रा, बेचेनी तथा कुछ प्रढापफे चिह्न 


भी साफ-साफ दीख पड़ने छरो । 


६ 


धीरे-धीरे पूरे तीन सप्ताह बीत गये । रोगीके शरीरके 

टेम्परेचरमें कोई भी परिवतंन नहीं हुआ। 
दिन-पर-दिन उसकी हालत ओर भी खराब होती गई । 
बहू अब बिस्तरेपर भो अधिक हिल-डुल नहों सकता था ; 
करवट बदलना तो उसके लिए एक प्रकारसे असम्भव-सा 
हो चुका था। बह अब निरी श्वासोंका ढेर था । उसकी 
बोलनेको भी सामर्थ्य ज्ञाती रही ; क्योंकि जब कभी 
भी बह बोलनेकी चेष्टा करता, तो उसके होठ कौपते ओर 
उसकी जीभ लड़खड़ाने लगती । उसका पहलेका वह 
गठील्ा एवं सुडोल शरीर अब एक पतले, पीले, खुरखुरे 
ओर उष्ण चमड़ेसे ढका हड्डियोंका पंजम्मात्र था। 
उसकी नाड़ी भी बहुत कमज़ोर ओर क्षीण हो चली 
थो। उनकी गति कभी-कभी १३५० प्रति मिनट या 
इससे भी अधिक हो जाती। उसकी जीभ काछो, 
खुरखुरी ओर मैठी रहती और पेटका निम्न-भाग भो 
कुछ फछासा मालम होता था, अतः कमज़ोर नाड़ी, 
काली तथा खुरखरी जीभ, फूछा हुआ पेट, कमज़ोर हृदय 
इत्यादि लक्षणोंसे अब यह स्पष्ट हो गया कि गेगीकी 
अवस्था बहुत ही नाज्षक हो चली दे। बहुघा उसमें 
बहरेपनके भी लक्षण दीख्य पड़ने छगते और किसी 
बानको उसे समझकाना तो नितान्त असम्भव था। वह 
कभी-कभी अस्थिर एवं उदास हो उठता ओर बहुधा 
काह्पनिक वस्तुओं, दीवारों तथा बिस्तरेके कपड़ोंस दी 
प्रताप करने छंगता। फिर सी कसी बह बड़ी ही 
शान्तिके साथ सज्ञग-सा हो जाता ओर अपने चंचल, 
धुंधघले, मूक तथा करुणापूर्ण नेत्रोंको कमरेके चारों तरफ 
फ़ेरता , किन्तु जब कह बहाँ अपनी निधिको न पाता 


विशाल-भारत 


[ भाग >, प्रक ६ 
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तो एक हल्की दर्दंभरो ह आवाज़में चीख उठता ओर 


अस्पष्ट तथा अव्यक्त स्व॒रमें कुछ बड़बड़ा जाता । छोग 
घबरा उठते । वे उसे सममनेकी चेष्टा करते, पर समझते 
कुछ न थे। वे उससे पृछते कि वह क्या चाहता है, 
किन्तु वह कुछ नहीं कह सकता था। उसकी क्षीण 
निस्तेज आँखें अपने कोटरोंमें एक अव्यक्त व्यथासे 
घूमती ओर सजर हा उठती । शायद वह इस संसारसे 
अन्तिम बिंदा लेनेके पहले किसीको देखना चाहता था ; 
किन्तु वह इस बातकों न तो वाणीके द्वारा ही ओर न 
इशारेस हो व्यक्त कर सकता था, क्योंकि वह अब इतना 
कर सकनेमें भी बिकृभमुल असमथे हो चुका था। बह 
हर वक्त्‌ चुपचाप अध चेतनाबस्था ही में, अधखुली 
आँस्वासे, पीठके बल निश्वेष्ठ भावस पड़ा रहता। 


घरके लोग जब एकदम निराश हो गये ओर 
रोगीकी अवस्था अब-तबकी जान पड़ने छगी, तब 
उन्होंने उसकी बालिका पत्नोकों पतिके अन्तिम दर्शनोंके 
छिए बुला भेजा | 

सांसारिक धन्धोस विछकुछ अपरिचित तेरह-चोदह 
वर्षको कोमल बालिका, जिसने अभी तक सुन्दर 
नारोत्वको देहछोपर अपना पहला पर भी न रखा था, 
पनिके अन्तिम दर्शनोंकें लिए उसके चर्णोंके पास खड़ी 
की गई। रोगीको इस समय मकपको आ गई थी। 
वह स्वप्न-राज्यके दूसरे ही छोकमें, जिसके क्षीण दुःख- 
सुखकी आभा उसके चेहरेपर कलक रही थी, बिचरण कर 
रहा था । उस समय कभी उसके होठोपर क्षोण सुसकान 
दोड़ जाती, तो दूसरे ही क्षण वह दुखभरी सिसकियाँ 
भरने छूगता। थोड़ी देरमें रोगीने आँखें खोलों, 
इस बार उनमें पहलेकी-सो चंचलता तथा उद्ठिग्नता न 
थी। उसके निस्तेज मूक करुण नेत्र बालिकाएर पढ़े, 
शायद वे उसको पहिचान न सके ; क्योंकि रोगी अब 
जोबनकी अन्तिम घड़ियोंकी प्रतीक्षामें था। उसका 
नाता धीरे-धीरे इस संसारसे टट थुका था । अब वह 


जून १६३१, ग्राषाढ़ १६८८ ) 


उस लछोककी तंयारीमें था, जहाँ दुःख और वियोग 


होते ही नहीं । 


बालिकाकी नज़र रोगोपर पड़ते ही उसका सिर किसी 
अज्ञात श्रद्धासे अपने हो आप झुक गया। अचानक 
उसके अल्तरसे एक वेदनाभरी आह निकल पड़ो, ओर 
उसको समस्त पतली देह, सिरसे लेकर पैरके अँगुठे तक 
एकाएक, किसी चंचल वायुके मोकेसे कौपली हुई नव 
लताकी तरह, सिहर उठी । उसका मुग्वमंडलू गम्भीर 
हो उठा। किन्हीं अज्ञात भावों दुःखकी घटाओंने 
उसके चेहरेफो मकतिन कर दिया। उसे ऐसा भास होने 
छगा, मानो वह उसे शीघ्र ही खो देनेवाली है, जिसे बह 
इस जीवनमें सत्रसे अधिक प्यार कर सकती थी, जिसे वह 
केबल एकमात्र अपना कहकर गर्व कर सकती थी ओर 
जिसके बछरूपर वह इस संसारभें बडी थी । उसके दिल्में 
बारबार यही आने छगा कि अब शीघ्र हो उसके 
बेगारीके जीवनका आग्म्भ होनेवाला है ओर थोड़ी ही 
देगों समस्त चीजें उसके लिए अपना महत्व खो देनेवाली 
हैं। इसपर उसका हृदय बैंठ गया ओर अनन्त दुःख 
ओर निराशाके कूछहीन अन्ध-सागरमें उसका मन 
डुबकियाँ खाने छगा। बालिकाके छोटेसे चित्तमें एक 
प्रकारकी भीषण उथर-पुथल-सो मच गई। कुछ ही 
क्षणामें उसके दोनो विशाल नेत्र धुँघले हो डबडबा आये, 
ओर उनसे दो बड़े आँसू उसके "अमर कपोलो' से 
दुलककर रोगीके दोनें। चरणोको नहाते हुए ज़्ञमीनपर 
जा पड़े। इसपर रोगी एक बार दर्दभरी तेज्ञ आवाज़ 
चीख उठा ओर इसको निस्तेज्ञ मूक स्थिर आँखें एक 
बार फिर बालिकापर पड़ीं। उसने तुरन्त ही फिर 
आँखें बन्द कर ढछीं। कई दिनाके बाद इस बार उसके 
चेहरेपर शान्तिकी झलक दिखाई पड़ी। अन्‍्तमें 
बालिकाने रोगीको विदाईका दृष्टिसे देखा ओर मुंह 
लटकाये दुःखकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति बनी हुईं वह बाहर 
बढी आई। संसारके समस्त सुख-दुःख ओर हरास- 


रोगसुक्त 
 प्रिद्यास डसके लिए चले गये। अब तो उसके लिए 


दर 


जीवन एक असह्य बोभमात्र था । 


[| है । 
[7/कालका समय था। अभी पूर्ण पूर्यादय नहीं 
हुआ था ! समस्त प्रकृतिमें एक प्रकारका विषादसा 

छाया हुआ था । पास ही के धरमें कोई बड़े ही मधुर 
स्वरमें इसराजपर कोई सुन्दर, किन्तु करुण रागिनो 
बहा गहां था। इतने ही में रेगोके घरसे रोनेको 
आवाज़ सुनाई दी, ओर थोड़ी ही देरमें सारे धर्में 
कोहराम मच गया। रोगी चल बसा ! 

घरके लोग सभो बेऱध हो रो रहे थे। किसीको 
किसीकी भी सुघ न थी। उन्होंमें एक छोटासा बालक 
भी था। सबको रोते देख बह भी फूट-फूटकर रो रहां 
था। इतने ही मे एक युवती बालकको गोदमें उठाकर 
कुछ दूर ले गई। युवतीने अपने आँचलसे बाठकके 
आँसू पाछकर पुच्॒कारते हुए उससे पूछा--“मुन्ना ! तुम 
क्यों रोते हो १” 

बालकने अपने नन्‍्हेंसे हाथासे दोनो आँखें मलीं, 
ओर हिचकी भरते हुए कहा--“मैया !” ओर फिर 
पहलेकी तरह ओर भी अधिक फूट-फूटकर रोने लगा | 

युबताने धोरेसे, किन्तु बड़े हो करुण स्व॒ससे कहा-- 
“मुन्ना । वे तो गेगमुक्त हो गये ।” 

बालकने अपने बाल-महज, अस्फुट तथा तुतरे 
स्वग्में युवतीके “गेगमुक्त' शब्दकों दोहराया और फिर 
चुप हो गया। शायद उसके बालढ-सुरूम द्वाथ इस 
रहस्यमय यवनिकाको उठानेमें असमर्थ थे, अथवा बह 
नवागन्तुक दाशेनिक बाछक ज्ञीवन भोर मृत्युके रदहस्यको 
साधारण लोगेंकी अपेक्षा अधिक समझता था। युवती 
बहुत देर तक अपने दुःखके वेगको न रोक सकी । उसने 
बालककी तरफ़ले अपना मुँह ऑचलको ओटमें फेर 


छंद 


छिया । इसके दोनो' नेत्रेंसि अविरल अश्रुधागएँ बह्‌ 
चलोीं । 


र( * रे 

श्मशानसे छोग लोट आये। उन सबने रोगोके 
मधुर-स्वभाव, सदिज्यवहार, अपनेसे बड़ाका अदब तथा 
सुशोल्ताकी मुक्तकंठसे प्रशंसा को । निस्सन्देह वे 
इसको गोरबकी दृष्टिसे देखते थे, ओर उनको इस 
बातका पूर्ण विश्वास था कि वह एक-न-एक दिन बहुत 
बड़ा आदमी होगा। ऐसा कोई भी न था, जिसे ऐसे 
दोनहार युवककी मृत्युपर अत्यन्त हार्दिक दुःख न हुआ 
हो। दिन-भर छोगोमें रोगीके बारेमें बातचीत होली 
रही। धीरे-धोरे सन्ध्या हो चलछो। स्वच्छ नीलाकाशमें 
असंख्य “तारोंके स्नेहहीन दीपक' जगमगा उठे । 

घरको समग्र वस्तुओंसे लोगोंको मालूम द्वोता था 
कि प्रत्येक बस्तुमें रोगी अपनी एक खास छाप छोड़ गया 
है। जिस किसो भी चीज़पर उनकी नज़र पड़तो, वही 
डनको तुरन्त रोगीकी याद दिलाती थो । उनको ऐसा 
मातम पड़ता कि उस वस्तुका रोगीसे कोई विशेष 
सम्बन्ध है, ओर यह विचार आते ही उनकी आँखोंमें 
आँसू उमड़ पड़ते । 

वहीं पास द्वी में दीवारपर एक घड़ी छटक रही थी, जो 

अपने क्षीण टिक-टिक शब्दसे बहाकी शब्दहीन निस्तब्धता 
भंग कर रही थो । धरवाले यह बात भलीभाति जानते 
थे कि थोड़े दिन पहले किततो ज़िद, कितनो मिन्नत- 
आरजसे रुपये मांगकर वह यह घड़ी छाया था। 
चारपाई पकड़नेके पूर्व तक वह कितनी तत्परताके साथ 
उसमें प्वाभी दिया करता था। 


विशल-भारत 


[ भाग ७, भंक ६ 


बाहर बरामदेमें गेसके घुधले प्रकाशमें बहो बालक 
अपने खिलोनोंसे खेल रहा था। वहाँ वह एक नये संसारकी 
ही सृष्टि कर रहा था, जिसका विधाता वह स्वयं था | वह 
अपने रचनात्मक तथा ध्वन्सात्मक कार्यामें इस प्रकारसे 
तल्लीन था, जिसे देखकर साधारणसे साधारण मनुष्य भी 
यह ज्ञान सकता था कि इस विशाल विश्वका नियस्ता क्यों 
इतना निठुर है। वह क्यों एक क्षणमें इतनो चीज़ोंकी 
सृष्टि करता है, फिर क्या दूसरे ही क्षण उनमें से 
बहुतोंको न2-श्रट्ट कर देता है, ओर प्रत्येक बस्तुको 
हमेशा कया नहों रहने देता। इसी प्रकार बालक अपने 
खेलमें ज्यस्त था कि उसको नज़र एकराएक सामने 
सड़कपर धोरे-धीरे जाती हुईं एक परिचित गाड़ीपर 
गई। बारूक अपने खिल्मेनोंको छोड़ चिल्ला उठा-- 
“डाक्टर बाबू | डाक्टर बाबू !” मानो उसके पास कोई 
बड़ी-भारी ख़बर उसे देनेको थी। इसपर गाड़ी रुक 
गई, उसकी खिड़कीसे एक अंग्रेज़ी पोशाकृसे विभूषित 
पुरुषने अपना कुछ अन्यमनस्क चेहरा बाहर निकाल 
बालकको ओर देखा। बालकने दोनों हाथोंसे ताढी 
पीटते हुए, अत्यन्त प्रस्मताके साथ तुतलाते हुए कह्ा-- 
“डाक्टर बाबू, भेया रोगमुक्त हो गये ।” 


डाक्टरने उदास हो अपना सिर गाड़ीके भीतर कर 
लिया। गाड़ी धीरे-धीरे फिर चलने लगी, और कुछ दैर 
बाद वह दूर सड़कफे लँम्पोंके घुंघले प्रकाशमें अदृश्य हो 
गई। क्रमशः उसको घरधराहट भो अनन्त कोल्याइल्में 
विलीन हो गई। बालक फिर अपने खिल्ोनेसे खेलने 


छ्गा। 


चित्र-चयन 





बे गे बचाया शा 
कतकतके बीस। हिन्दी साहित्य सम्मेननकी रकागत- 
समिनिके सभ ४ 


साख्यतीयथ । 





श्री प्रणचन्द नाहर 


कलकत्ता साहित्य-सम्मेलनके प्रदर्शिनी-विभागके मन्त्री 


ह४ 2४८9 ् 


प० कल च। गे शा, काव्य व्या। रग- 


श्री परगाचन्द्र नाहर, एम० ए० »+ नी एल्तुण्ने प्रदशिनी को सफल 
बनानेके लिए सरसे झतिक प्रयत्न किया | नाहरजी प्रदरिनीके 
कायमें सपरिवर जुट रहते थे। आपके प्रयसन्षसे प्रदर्िनीकों 
खासी सफलता भिलरी ! 


कुमारसिह 





कृगारसिह हाल 
इसी द्वालमे दिन्दी सादिव-सम्मेद्नकी प्रदर्शिनी हुई थी । 
बाव बहादुररनह मरी 
सम्मेत्नके पाक्ष भब तक अपना कोई ऐसा संगरह!|लग नहीं 
है, जिसमें दिन्दी-सादित्य-से वियोंत्री स्मारक यस्तुएँ, इनके 
चित्र, उनको दृस्त-लिपियाँ आदि सुरक्षित रूपसे रखी जा सके । 
कानपुर सम्मतनने सेगदालय बनानेके लिए प्रस्ताव भी पास 
किया था, मगर वह प्रस्ताव झक तक कार्यरपर्म परिणात न हो 
सका । इस बीसव सम्मलनर्मे कल्कतेंके उदार धनादव्य 


ण्ध्र८ 





बाबू बहाद॒र मिह मिर्धी 


बायू बद्धादुरसिद्द सिधीने सम्सेनके इस संम्रदालयक लिए 
१२,४००] रू० दान देकर इस पुनीत कार्मर्म जो शद्ायना 
पहुंचाई है, पद्ध दिन्दी-सादित्यके हतिद्ासमे चिसस्मस्णीय 
रहेगी । 

श्री बहादुरसिद्द झज़ीमग्रेज, जिला मु्शिदावादके ए% 
प्रतिष्रित श्वैताम्बर जनकुलमें उत्पन्न हुए हैं । उनकी शिक्ता 
मुशिदाबादर्म हुई थी । इम समय बे बगालमे जूटक एक 
बड़ व्यापारी दे । झराथ ही बमाल और बिद्दार््स उनकी बड़ी 
ज़मींदारी धोर मण्पप्रतश्भ कोयलेकोी खान भी है। वे 
बढ़ दानशील सजन हूँ । जब मद्दात्मा गाधी चित्तरजन-सेब- 
सदनके लिए चन्दा भांगने सिघोजीक भाफिसमें गये, तो 
व्िधाजीने फोरन १०,०००) छपये महात्माजीकों प्रपंग 
किये। उन्होंने कवीन्‍्द्र खीन्द्रडी विश्वभारतीर्मे “मेन चयर” 
स्थापित की डे तथा मुर्शिदाताद ज़िलेकी कई पब्लिक 


संस्थाझ्रोकीं उदारतापूतेंक सहायता दी दै। सिधोज के 


विशाल्-भारत 


[ भाग ७, अंक ६ 





7. कतीक रे ६६४... ५ 4 ११%] 


बात गोकुतलन्दजी 


पास परचीन चित्रा, कलाकों वस्तुर्मो भीर जबहरातका बड़ा 
अदव चग्रद है। सम्मतनकोी प्ररर्शिनीर्म उन्हें ग्रपनी प्रदर्शित 
पन्‍्तुग्रोक लिए स्थणा पदक मिला है। उनका परिवार बढ़ा 
गुंशक्तित दे । 


बाबू गोकुलचन्दू नो 


अबम दस परत कलकत्तमे सादित्य-मम्मेलनका जो 
अधिवेशन हुआ था, उसमे यहाँकि उदास्मता रईस बाबू 
गोकुल्चन्दर्ज न ४०,०००) हायर प्रदान किये थे, जिससे 
दिन्दों के 'नों बल प्राइज़' मगलाप्रमाद-पारितों प्रकक्ों स्थापना 
हुई थी। गोकृलचन्दजीको इस्त उदारताके लिए द्विन्दो ससार 
चिर कृतञ्न रहेगा । 

सम्मेलनक इस बीसवें भ्रधिनेशनमें ब।बू गोकुल चंदजी ने एक 
पुस्तकमालाके प्रकाशनाथ १०,०००) झये पुन: सम्मेलनको 
प्रदाव किये हैं। बाबू गोकुलचन्दजीकी इस डदारताके लिए 


उन्हें जितने धन्यवाद दिये जायें, कम होंगे । हिन्दी-भाषा- 


जून १६३१, भाषाढ़ १६८८ ] चित्र चयन 





बेल्जियमके अमेल्स और आारटन्टके कछ इश्स 


भाषी ससारमें घनी-मानी सज्व्वोंकों कमी नहीं ढे ; मगर बेल्जियमका शतवार्षिक उत्पेव 
दिन्‍्दी साहित्यको प्रोत्साहन देनेवाले घनी बिरले दी होंगे। 
क्या टी भच्छा हो, जो हमारे भन्‍य लक्षमीपति बावू कुछ दिन पद वेल्जियमकों स्वाधीनताकों शतबार्षिक 


गोकुल चन्दजी का प्रनुपरण क्र । जथन्ती ब्रमल्स सगर रस मनाई गरटे थी । जजि जजका “वतन 


बिशाल-भारत 


[ भाग ७, भेक ६ 





» लें स्वापीनता उत्सवका एक जुलूस 


पश्चिम यूरोपर्मे एक 
वलमान एक सी व प्राचीन 
है। सोलहवीं 


राजा और जमनीका सम्राट प्रचमम चाल्स बड़ा प्रतापशाली 


जातिकों स्वतन्नता 


शलादबदीक प्रथम मागर्ले स्पनका 


व्यक्ति हुआ दे । उस समय बेल्जियम उसके राज्यका एक 


साधारण प्रान्त था। उम्रकी खत्युके बाद बेल्जियम 


उत्ताधिकारक झनुसार आस्टियाके हिस्मेमें शाया । 
वाटरलूकी प्रसिद्ध लड़ाईमें नेपोलियनके द्वारनेके बाद यह 
नेदरतेए्ठस ( हालगड ) के भवीन हुमा। सन्‌ १८३० के 
सितम्बर महीनेर्म द्वाणेगडके राजा विलियमके जन्‍्मोत्सवके 
उपलक्तमें बेल्जियमकी राजघानो ब्ुमेलमें बड़भारो 'उत्सवका 


प्रायोजन किया गया। उच्च समय देशकी भार्थिक भोौर 


- राजद्रोदद 


छोटामा देश है। वेल्जयम | राजनेतिक दशा बहुत खराब थी । उच्छेखल शामनके विरुद्ध 


जनताक हृदयर्मे गुप्तरूपस आग सुछतग रही थी । षड़यन्त्रऋरीगगा 
कर्नेक लिए कोई बपलक्ष्य ढ़ रहे थे। 
राजाके जन्मोत्सवके धुयोगस उन्होंने लाभ उठाया । 
श्रुमेल्समें इस बातकी घोषणा को गई कि राजाका 
इसी भाशयक 
विज्ञापन भी जगद्द-जगद्ट चिपके थे; मगर उत्सवके प्रथम दिन 


जन्मोत्सव दो दिन तक मनाया जायगा। 


लोगोंने उठकर देखा कि स्थान-स्थानपर एक झौर विज्ञापन 
चिपका है, जिसमें लिखा था । 
“--झाज--बाल्ष-नाच होगा, 
कत --भातिशबाज़ी छूटेगी 
परसों - विज होगा--? 


जून १६३१; झाषाढ़ १६८८ ! चित चयन प्य्द्व 
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स्वाबीनता उत्सवका छत बल 





रातकी रोशनीमें “स्याकान्तेनेयार! नामक तोरणका दृश्य 


पा विशाल-भारत [ भाग ७, भंक ६ 


+.. ९४+९५ »'*अ 


३४००५ ५५००7/+० 





ममेलमें स्वावोंनदरी-उत्नव 


इस विज्ञापनस लोगोर्मे सनसनी फेल गई। राज- प्री तरह द्वार ग्रौर बल्जियमम निशाल बाहर किये गये । 
कस) ये ने बद्/ कि यह गयी गल्‌ ) करत ड्ढै दर पर रस ) ज्पे ना ४ त्र अं )) / से 

#/ग वहा कि वह इसका कायतडा कखूत 8 4 संगर इस बुद्धम बालल्‍्जयम स्वातत्र हुआ। नंेशानत कॉम 
शोगाक भले सन्द्रर बचा रहा। पहला दिन सकुशल द्वाश निर्वाचित प्रथम लियोपोल्ड गजा बनायी गया। डच 


बात गया, दर दित भी प्रानन्दोल्पवर्म धम्रधामसे गज़रा. सन'ने तक वार फिर वजिजयमफा ग्रविकार कर्म नहा 


स्प 


४ सर /रच था कोश निरलों पध्ः नें य 4 पं ४5 न 
(हर्ज सा काझ निराणों गत नींहुई। चौथा, मसर व्रल्जयमबालोनि फॉससे सहायता लेकर उन्हे हटा 
! उ ट्ट 


पीनर्बोँ एक रद बीत गया! नोरगोंस जया हे दे 
।द टात गया! लोगोंने मम लिया कि दिया। लियोपोल्डक बाद द्वितीय-लियोपोल्ड 'जा हग्रा । 


वह निश्च गटर ब्ि  ' त्त्् क्‌ ः का 
से छा वबिसी पागलकोी करतृत है। मगर अधिक इसने बेल्जियमकी घनसमद्धिकी भच्छी वृद्धि को। इसीने 


दिन न वीते शकि २ मर ध्ि ४ ४ 
५ "9 हक २) सितम्बरको विड्वकरियोंकी तो बुसनर्मे “पैलेस दु जस्टिस” की विश्वविस्यात इमारत 


रायत पाकर्मे गरजने कप | 
लगीं। २१ से लेकर २३ तक धनघोर बनवाई भर एन्टवर्धक बन्दर्गाहकी बड़ी बंका को 

यू रू तन शि गे 

यद्र हुभा | ड्च ग्ोग पराजित होडझइर भाग खड़े हुए ] 


च्ड 


लियोपोल्डने भफ्काके कांगोप्रदेशकों झपने निजी पेम्नस 


केई दिन बाद एन्‍न्टवर्पमें ए 
ल्टवपर्म एक श्रौर लड़ाई हुई, जिसमें डच ख़रीदकर अपनी जातिवालोंको भेंट कर दिया। लियोपोल्डने 


जून १६३१, भाषाढ १६८८ ] 





स्वतवता उर्सचवा 


जित्‌-ययन 


जुनस 


भडियां ओर पृष्पमालासंसि समृचा शहर सजा था । रातमें 


बेल्जियम जातिक लिए जो कुछ किया, उसके लिए बेल्जथन 
सदा उसके कृत रहे; लेकिन साथ ही उसने पका बिजलीकी सदहर्खों बत्तियाँ जगमग जममस करती थीं। सन्‌ 


कमानेके लिए कार्वोक्रि हब्श्योवपर जो गल्याचार फिे थे, के 6२० के पिक्ले भागे उतववक्ा श्रीवणेस हुआा 4 मोर 


मे नव डे तिहासर्मे सदा उसे ऋकलकित रखेंगे । 

इन्हीं लियोपोल्टक भवोज एल्बट प्राजकल बेलिजयमक 
राजा हैं। गत यूरोपियन महायुद्धर्म वेल्जिय्मकों वास्तवर्मे 
युद्धकी अम्निमें दोकर गुज़र्ना पड़ा था । जमेनके झाकमरणणोंका 
सबसे भयकर प्रद्वार बल्जियम ही के सिर बीता था। 


गत १६३० में बल्जियमकी स्वाचीनताक्ो शतवर्षी बढ़ी 


धमधामसे मनाई गई। वेल्नियप्को राजधानी ब्रुसेल 


नववधरी भाँति सजाई गई थी। तोरया, पताके, मयडे- 
छ 


शद्दरर्स कई सद्दीन तक रोशनी द्वोल +८ी ! उन्सचक उपलक्षर्से 


अनेक जुलूस निकाले गये। जिस एकार इलाहाआांदर्भ 
विजयादशमी पर रामदल और बशद्वरका जलन निकलता है, 
जिप्र्मे नाना प्रकारकों सैंकड़ों चोकिपोँ द्वोता हैं, इसी प्रकार 
ब्रेक जुलूसोंमि भी गनेकों चौकियां गौर गैज्री निकाली 
गई थीं। वल्जियमके प्रत्येक विभागने आपने अपने विभागों 
प्रदर्शित की थी । 


ओरसे एक एक चौकी कुछ चोकियों के 


नाम ये थे-- कांगोंको सम्यता, “चन्द्रमा', “वर्षाऋतु', 


विशाल-भौरत [ भाग ७, भेक ६ 
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छ् 





स्वनत्रता-उच्सबका एक आुसूस 


स्वगानड़िता, 'टलीविज़ञन', झाज और कले (गत )' दिवसके लिए सब प्रान्तोनि एक एक, दादा चौकियां 
इत्यादि। पहले ये चोकियाँ वेल्जयमक्ी राजधानी ब्रमलमे भेजी थीं। यददाँपर शसत्कों कुक्त-प्रसिद्ध ध्मारतोंक दृश्य 
प्रदर्शित को गई, बादममें वे दशक भिन्न भिन्न प्रान्तों तथा शत,बदी उत्सवके मुलूसकिे दृश्य प्रकाशित किये 


भोर नगरोंमें प्ररशनाथ भजी गई थीं। मुख्य उत्पवः. जाते हैं। 


था आद।त्ताऋखाअदाकतऋत आस 


स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
स्वर्गीय श्री राभेश्वरप्रसाद चतुर्वेदो 
[ पुराने कायज़ोंके उलटने पलटनेंमें यह लेख मुझ मिला 
है। मालूम टोता हे कि पूज्य भाई रामेश्वस्प्रसादजोंने 
इस कलइता-हिन्दो-साहित्य परिषदशो.. गुप्रभ्मस्ण-समभार्भे 
पढ़नेके लिए लिखा था। उनको लिखी जो प्रति सुझ 
मिली हे, उसमें अन्तिम वाक्य प्रा नहीं है । इसमे मालूम 


होता डे कि लेख आपृर्गो ही रहे गया। इमर्से ग्रुप्जीके 
सम्बन्धी अह्ुतसी नई बात देख हमे भेज री है। 

स्वर्गीय रामेश्वरप्रसादजी प० जगन्न/थप्रसाद चतुवव॑दीक 
भानजे थे । उनका जन्म वेसाख वदी १३ संत्रत १६४८ बि७ 
को हुआ था। मे बढ़ होनदार श्रौर तौदगाबुद्धि थे । 
गुप्तजी उनको बहते प्यार ऋरत शे । ते कल्क्तेक्रे सिटी 
कालेजके बी० ०० क्रामर्मे पह रहे थे । बी० ए० में नाम 
लिखानेके बाद दी आपषाद सुद्दी ६ स० १९७० को झचानक 
उनक। दढ्वान्ल कबत इक्रीस वषेकी उम्रमें हो गया वे 
इन्दी- लेखक मे स्वर्गीय प० बतापनारायया विश्व भौर सुप्तजीको 
भोति व 


आदरको दृष्टिय देखते थे। उत्पाही नवयुवकको 


सामाजिक भर र।जनीतिक कार्योर्मे सदा सम्मिलित 
होते थे । 
--उमावक्म चतुवंदी 
८ म््र ज््‌ 


१६ वर्ष पहले लिखा हुआ यह लेख दो ब्यक्तियोंका 
स्मरण दिलाता है, एक तो ख्वर्गीस मुप्तजीका शोर दूसरे 


स्वय लेखकका । -+सम्पादेक ] 


ट प्रसार-संमारमें लाखों जीव झाते और चले जाते हैं, 

सदर्खों मनुष्य यह नश्वर शरोर घारण करते झौर त्याग 

देत हैं, परन्तु उनमें श्तिने ऐमे हें, जिनके चलने जानेपर 

साल दो स्ालमें दस्न-पाँच मनुष्य इकट्ठ हो, तनके गुर्णोका 
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ह कहीं हम भूल न जायें 


| ख्स््््ना 


हाँ 


स्स्सा 
पट 
५ 
है कु 


ला आह] 


व्रगान कर अपनी झात्मा पवित्र करते भौर जीवन सुंधारते हैं 
तथा डनक लिए प्रेमाश्षक्ी दो बैंढ टपकाते हैं। कविकी यह 
डक्ति बहुत ठौक है कि-+ 
'जन्स लेत सो मस्त रीति जगकी चलि आई । 
घन्य जन्म है. पासु बरत जो जाति भत्नाई ॥' 
सचमुच स्वदेश, स्वज्ञाति शोर स्वभापाकही सवा करना 
कंबल 


प्रत्यक एण्घका कर्तब्य है। जो पसा ने कर 


स्त्राय चिन्‍्तामें ही सारा समय बिताने हैं, वे कभो 
प्रदाकी हृण्मि न्दीं देख जा सकते । थे कृवेरक्री सम्पत्तिक 
स्वामी है क्या न हो जायें, यढ बिलकुल सत्य दे कि 
उनकी प्रक्ष न इस लोकर्म हो नकती है शोर न उस लोकमें । 
वे ख्यानिक लिए सदा लालामित रहते हे, पर उन्हे बह 
जातिकी 


कभी प्राप्त न्दी होती । पर जा व्यक्ति दश शोर 





स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द गृप 


पद 


सेवा करता है, वह न केवल इस लोकर्म द्वी श्रद्धापातव समम्का 
जाता है, प्रत्युत उम्र लोकर्मे भी वह अवश्य सद॒गति 
पाता है । 


भाज जिन पुछ्षष-रत्नका स्मरण हम यहाँ करते 


हैं, 
था। उनके जीवनका उद्देश्य द्वी वह था, झौर उसकी प्रतिके 
लिए उन्हदंने प्राणपणसे प्रयत्न भी किया । 


उन्होंने उिखित कथनका मे भलीभाँति समता 


गुप्तनीकों लोकान्तरित हुए धीरे-परीरे पाँच वर्ष व्यतीत 
हो गये । सुना, स्त्रजनोंस नाता तोड़ ओर मित्रोंसे मुँह 
मोड़ सबत १६६०८ की भादशुक्का दशमीकों वे भगवती 
यमुनावेबीक तटस्थ इन्द्रप्रस्थ नगरमें स्वर्ग सिधारे, किन्तु 
न जाने क्यों हृदयको विश्वास नहीं होता । जान पड़ता 
है, मानों वह सौम्यमूर्नि नयनोंके सम्मुख भा खड़ी हुई दे 
ओर बड़े सनेह-सद्दित इस बालककों गोदमें उठाकर उसेग-भरे 


शब्दों में कह रद्दी है--- 
“थ्रा मेरे मन्ना ' ग्रा मेरे लाल , 
गोदर्मँं भ्राकर करों निहाल ।” 
गुप्तजीकी याद झाते ही उनको एक-एक बात मनर्भे 
दोढ़ जाती है । उनका मनोददर चित्र भोंखोंके सामने खिंच 
मालम होता है, व मर नहीं जीवित दी हैं। 
दवा भो है--'कीतियल्य स जोबति ।! 


जाता है । 


गुपजी झहपना 
ताम अमर कर गये हैं। स्वदेश, स्वजाति, स्वथम भोर 
स्व॒माषाके लिए ते जो परिथ्रम कर गये हैं, वह खुबणके 


भक्तरोंमे लिखा जायगा ! 


गुप्तनी जातिके श्रग्नताल वेश्य थे । उनका घर गुरियानी 
था। गुरियानी पञाब-प्रदेशके रोहतक ज़िले्स है । यह 
दिल्लीक. समीप है । 


गुप्तजीकोी ससुराल गेबाद्दी थी। 


उनका जन्म कार्तिकशुक्त चतुर्थी संवत्‌ १६२२ को हुभा था। 


४--निखकका प्यारका नाम 'मन्न! था और युप्तनी इसी नामसे 
वस पृकारते भ | --३० लनंबदी 


विशाल-भारत 


[ भाग », झंक है 


इस हिसाबस ४२ वषकी उम्रमें उन्होंने मानव-लौीला समाप्त 
का, परन्तु इतने थोड़े समयमें वे जो कुछ कर गये, वह 
दूसरोंके लिए भनुकरगीय है । पजाबर्मे सदास उद्‌-फ़ारसीका 
प्रावल्‍्थ रहा है। हपकी बात है कि श्रायसम्ाजके प्रयत्नसे 
वहाँ हिन्दौका प्रचार बढ़ रहा है। गुप्तनौकी प्रारम्भिक 
शिक्षा उई-फारसीमें ही हुई थी। हिन्दीका ज्ञान उन्होंने 
यहुत बढ़े द्ोनेपर प्राप्त किया । यह एक मार्केकी बात है 
कि. छड़कपनभे हिन्दीसे नितान्त भनभिज्ञ रहनेपर भी 
प्रौद्धावस्थाम उन्होंने डसे केवल सीखा ही नहीं, प्रत्युत उस्तपर 
यूग अधिकार भी जमा लिया । 

गुप्तनी पढने-लिखनरमे बढ़ तेज़ थे। एक बार 
स्कुर्नोंक इन्स्पक्टर !नरीतगके लिए उनके स्कूलमें गये । 
दिया, जो. क्सीस 


इन्ध्पक्टर साइबने एक सवाल 


भी हल न दो सका । गुप्तजीने उस तुर्त बता दिया। 
उनको ऐसी कुशाभ्रबुद्धि दख इन्स्पेक्टर साहबने उनके 
पिताजीसे उन्हे डश्चशिक्षा देनेका भनुरोध क्या था , पर 
प३ने-लिखनेकी ओर विशेष मभिरचि होनेपर भी तेरदह 
वर्षड्ी उम्रमें फ्ताजीके स्वगंवासों द्वोनेके कारण ग्रुप्तनीको 
शिक्षाकी इतिश्री करनी पड़ी । किन्तु गरुप्तजोसे कर्मनिष्ठ 
व्यक्ति इससे घबबड़नेवाले जीव न थे, वरंच उन्होंने 
स्थिर्चित्त दो द्वियुणित उत्साहसे कार्य सिद्ध करनेका उपाय 
अवलम्बन किया । 

वचपनम ही पत्र-सम्पादनकी झोर उनको झ्भिरुचि थी । 
बहुत थोड़ी भवस्थार्मे दो लखनऊके नामी उर्दू मखबर 
“नमवध पव' में लेखादि भेजने लगे। शथोढ़ें ही दिलोंमें 
व उमके नियमित लेखक बन गवे । कहते हैं कि इसी १तरमें 
लेख भेजकर उन्होंने परिष्कृत भाषा लिखना सीखा | हिन्दी 
सीखनेके पूत्र गुप्तजीने चुनारस निकलनेवाले “झभखबारे चुनार? 
और लाहोरक 'कोहेनर का सम्पादन अश्ताधारण योग्यतास 
ड्िया था । 


इसी बीच सन्‌ १८८८ में एक्र ऐसी घटना हुई, जी 
युप्तजीकी प्रतिभाक विकासका कारण हुई। मेरठमें सनातनघर्म - 


जूंन १६३१; पभ्राधाढ़ १६८८ | 


सभमाक्ते उत्सवके समय गुप्तजीन द्वन्दी सीखनेको प्रतन्ना 
की । 
जाति मबाक्ा शुभसंकल्प किया था । ईश्वर्को कृपास ग्रप्तजीको 


बाग्मिशिरोम्णि प० दीनदयाल शर्मान भी बर्दी 
प्र) पूरा करनेका झवसर शीघ्र ही दवााथ लगा । सन्‌ १८६(४) 
ईस्वीमें श्री भारतधम-महामडलके पवसरपर श्री ब्न्दावनमें 
गादरास्पद पे० मदनमोहन मालवीयसे थ्ुप्तजीका परिचेत 
हुम।। मालबीयजी उस समय कालाकांकरम प्रकाशित 
द्वोनेवाले हिन्दी देनिक 'द्िन्दुस्थान' का सम्पादन करते थे । 
उन्होंने गुप्तजीको वर्दी बुलाया ; गुप्तजी भी 'कोहेनूर से 
सम्बन्ध त्याग 'द्िन्दुस्थान'के सम्पदकीय विभागर्मे ५विष्ट 


हुए । 
उसके सहकारी सम्पादक थे। 


सहदय कवि प० प्रतापनारयया मिश्र उस समय 
वहाँ ग्रुमजीकी सबस बढ़ः 
लाभ यह पहुँचा कि उन्होंने श्रद्धेय मि्रजोसे दिल्‍दी सोख 
नी, झोर मेरठमें की हुई प्रतिज्ञाको पृ किया । इस सम्बन्धमें 
स््रय गुप्तजी लिखते हैं--- 

"हिन्दी मुझ काल! काकरमें स्वर्गीय प० प्रतापनारायणक 
सत्संगसे झाई । उन्हींकी कृपामे कुछ तुक मिलाना भी 
आया ।!! 

गुसजीके फालाकाकरमें रदनेक समय ही टिन्दी समारमें 
खड़ी बोली झोर ब्रजभाषामें घोर मछयुद्ध मच रहा था। 
दोनों शोरके उद्धट विद्वान्‌ मपने-झपने पद समर्थन करनेकी 
चशमें जी-जानस लगे ध। प्राचीनताके पत्तपाती थे पं« 
प्रतापनारायग मिश्र भौर नवीनताके नायक थे प७ श्रीघर 
पाठ । इनके झ्तिरिक्त प० शिवनाथ मिश्र, प० राघाचरशा 
गोस्वामी, बाबू झयोध्याप्रसाद खन्नी भादि भी इसके बादर्भे 
सम्मिलित थे। 'हिन्दुस्थान! हो इस बिवादका केन्द्र बन रहा 
था। गुप्तजीने भी इस विषयपर “प्रिस्टर हिन्दी के नाभ्षस 
कई लेख लिखे थे। इन लेखोंकी बढ़ी प्रशसा हुई थी। 
इस क्षम्बन्धर्स ग्रपजीने 'भेसका स्वयं नामकी कक्रिता भी 
हिखी थी। यही उनकी पहली पदरचना डै। इसमे 
उल्होंब खड़ी नोलोकी कविताकों दिछकगी बढ़ो खूबीसे उड़ाई 


३१ कुछ पक्तियां नीचे दी जाती हैं... 


कहीं हम भुक् न जाये 
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“ अंसके भागे बीन बजाई भेस खड़ी पगुराती दे । 
कुछ-कुछ प्रेक्त उठाती है ओ कुछ कुछ कान दिखाती दे ॥ 
हुए मम झानन्द कुण्डर्म बेंघा स्वर्गकका ल्याने। 
दीख पढ़ा मनकी भाँखोंस एक दिव्य भ्रस्थान ॥ 

2५ हर क्र 2५ 
वहाँ नहीं है मनुष्य कोह बन्चन तोढ़न करने फा। 
है सब विधि सुविधा स्वच्छल्द विचरनेकों भो चरनेका ॥ 
वहाँ. करे है मस्त हमारी क्रोड़कलि डिलोल । 
पृक्ध उठादे +र्यो-भ्याँ रिड्क मघुर मनोहर बोल ॥? 

2 नाकाकर छोड़नेक बाद गुप्तज्ञीन पपना जीवन ग्रद्दी 
( कलकत्तम ) बिताया। यहींक “दिन्‍्दी बगबासी! झोर 
'आारतामत्रा की सेवा दी गुप्तनोढं देशसवा छिपी दे । 
'मारतामतर के कारण उनका नाम हुआ झौर उनके आर्य 
मारतभित्रः क| ! 

थे तो हुई गुप्तनीक जीवनकी मोटी-मोदी बातें। 
गुप्तजोसे ३न्ेव्यपरायण पुरुषके कममय जोबनकी सम्झक्‌ 
मझालोचन। करना इस बात्रफके लिए भसम्भवसा हैं। मेरी 
समम्में यदि क्रिसीर्म इस कारयको सुचारुरूपसे करनेकी 
चमता है, तो वह गृम्नीस घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाले हम 
लोगमें ही एक सज्जनमें हैं * यदि मेरी स्मरणशक्ति टीक 
बनी दै, तो में कह सकता हूँ कि उन सम्जनने ट्िन्दी-प्रमियोंको 
सुप्तजी हो ब्रद्दत जीवनी दनेका वचन भी दिया है । बह वचन 
जो हो, 


उसका पूरा करता या करवाना 


अभी तक कार्यहपर्म परिणत नहीं हुआा है। 
इससे मुझ मतलब नहीं । 
हिन्दी-प्रमियोंके द्वाथ हे। यदि उनकी इच्छा हो, तो वे 
जहाँ हिन्दीक अन्य श्रप्ठ सव्ककी जीवनियाँ क्लीन हो 
गडटं, वहाँ इसे भी विज्ञीन होने इ; पर यहाँपर इतना 


भोर निवेदन कर दता हूँ कि उछिखित सज्मनके अरत्तस्क्ति 


२ सोखकने शायद पर अगन्नाथप्रसाद चनुजंदीदी आप चशाराए 
किया है।. चतजेंदीजीन देवनागरम चुतजीकी छोटीसी औवनी 
छपवाई थी, उसीके यन्तर्मे उन्होंने उनकी वहतू जीवनी लिखनेका 


कचन दिया था : --3« वलुबंदी 


पाइप 


यदि कोई शोर यह काय प्रच्छी तरह कर सकता है, तो ब 
गुप्तजीक अन्यतम सहकारी गहमर-निवासी बाबू महावीर प्रसाद 
हैं। किन्तु उनमे कुछ अधिक उत्तमतासे जब दूसरा ग्रह 
इस कार्यकों कर सकता है, यह सोचकर ही वे शायद इसमें हाथ 
नहीं डाल रह है। चाहे जो हो, गुप्तनीको झौर दो चार 
बाते झापस निवेदन कर देना में झद्रासंगिक नहीं सममकतता । 
उनका 


गुप्रजी सीधे स्वभावक थे । हृदय बड़ा सग्ल 


था। सत्यके पक्के अनुरागी थे। सच्चो बात कहनेसे कभी 
नहीं हिचकते थे। मित्रोंस बहुत प्रेमस मिलते थे भोर 
किसी बातका दुरव नहीं करते थे। कई वार देखादे कि 
यदि कोई स्नेही उनसे घसन्तुष्ट हो जाता, तो भपना तित्ल- 
मात्र दोष न रहनेपर भी वे उसके घर दौड़ जाते, उस 
समम्तात-बुकाते भीर आवश्यक्रता पड़नेपर उसमे त्मा भी 
माँग लेते थे। वे भी6-हृदय ये. ऐमा न सोच लेना चाहिए । 
वे बढ़ ही निर्मीक थे, जो उचित समझते, उस करनर्म 
कदापि न द्विकते थे। 

गुप्तजी बढ़ हास्य-प्रेमी थ। दिन-शत्त दँसत-ईँसात 
इनकी बातोंको छुन मुहरमी स्वभावत्र।लोंके पंटर्मे 


वे झआडम्बरसे धृणा करते थे और 


रहते थ । 
भी बल पढ़ जाते थे । 
खुशामदको बात सुनकर उनका जी जल उठता था । कहते 
हैं कि ग्रप्तनी माताके परलोकव्रासका समाचार सुन कार्यालयमें 
उदास मन बेंठ थे। 'भारतमित्र' के एक लाला साददबने 
उनस दिखाबटो समवेदना प्रकट करनी चाही। लालाजीन 
यो इशदि किग्रा-- ' हुजुर यद्द क्या आफतकों बात सुन रहा 
हैं, यह केसी क्रयामत' ० 

लाक्षाजीकी बात मुंहको मुँह ही में रहीं । 


डइठ--' बस, बस, माफ कीजिए, झाफिसरमे जाकर काम 


गुप्तजी बोल 


कीजिए ।” बेचारे लालाजी अपनासा सुँह लिए वापस लौट 


झभाये। इससे यह न समभना चाहिए कि श्रधीनस्थ 
कमचारियोंके साथ उनका व्यवहार खराब था। वह उनके 
साथ बड़ी सज्जनताका बर्ताव करते थे। उन्हें डाँटत- 


फटकारते बहुत कम थे। उनके खदव्यवहारस सब उनसे 


विशाल- भारत 


[ भाग ७, भेक है 


ग्रतीब प्रसन्न रहते थं। एक बार तो गुप्तजीने अपने एक 
मद्कारोको यहाँ तक लिख दिया था कि “आप शीघ्र भाव, 
अन्यथा भाषकों भनुपरिथतिर्मे मुझे बहुत हानि सहनी 
पढ़गी । आशा दे, भाप समयपर मा मेरी सहायता करेंगे ।”” 
यह बात बाबू महावीरप्रसाद गअ्रच्छी तरह जानते हैं। 
जो भ्रधीनस्थ लोगोंको प्रतिष्ठा करनेमें अपना झह्रप्मान समझते 
हैं, उन्हें इससे शिक्ता लेनी चाहिए । 

गुप्तजी न घनलोलुप थ और न नामके भूखे । 'बगवासी' 
को व्युक्तिक क्षमय 'वकटेश्वर समाचार! से भी बुलाबा 
झाया था । वर्दों मधिकार झौर वेतन दोनों दी अधिक थे, प९ 
वहाँ न गये । कल्नकत्ते श्राना ही उन्द्रोंने पसन्द किया, क्योंकि 
यहाँ सुलेखकाँक्री सगति और जाति-संवाका प्रधिक झवसर 
था। “वगवासी? से जानेके सम्बन्धर्भे मी बढ़ी विचित्र 
बात कही जाती द्वै, और बह उनके प्रकृतिक अनुकूल दी थी । 
'बगवासी? को झधिक 5चिकर बमानेके लिए उसके 
सम्पादक प० अमृतलाल चक्रवर्ती उसमें 'मोदल मिनी” 
उल्था छापने लगे। उल्थेको भाषा लचर 


यह देख बाबू बालमुकुन्द गुप्तसे न रह! 


डपन्यासका 
द्ोती थी। 
गया । उन्होंने चटपट एक चिट्ठी 'बंगवासी” के स्म्पादकके 
नाम लिखी । उसमे उन्होंने कठोर शब्दों लिखा था-- 

“साहित्यकी प्र्यादा बिगाढ़नेवाला वह्द कोन मनुष्य 
है, जो 'मौडल भगिनी' उपन्यासकों मिट्टी ख़राब कर 
रहा है ।” 

कहनेकी ज़रूरत नहीं कक स्वय चक्रवर्तीजी द्वी 'मौडल 
भगिनी! के भाषान्तरकार थ। भन्‍्य लोगेोंकी भाँति 
चक्रत्रत्तीजी भागबबूला नहीं हो उठ, वरन “तेजस्विता ही 
सम्पदकोकी विशषता दे', यह विचार उस तंजस्वी 
समालोचककोी “बंगबासी” में लानेका उन्होंने निश्चय कर 
लिया । उन्होंने ग्रपजीसे पुस्तक उल्था करनेकी प्राथना की, 
झौर थोढ़ दिनोंमें ही वे उन्हं 'बेगवासी'में ले झाये । इस प्रकार 
गुणियोंका सम्मान चक्रवत्तीजी झोर ग्रुप्तजीकी भाँति भाज 


कितने सनुष्य करते हैं ! 


जून १६३१; झाषाढ़ १६८८ ] 


कहते हैं, गुप्तजोके सम्पादन-कालमें 'भारतमित्र? में 
'मोौलिक लेखोंका प्रभाव झौर वस्तुवगीनका झाधिक्य” देखकर 
बम्बईसे एक सझनने गुप्तजीव एक पत्र भेजा था, भोर भपना 
नाम न हे “भापको प्रज्य सममनेवाला' लिखा था। यह 
पत्र बाबू महावीरप्रसादन लिखा था। उनके बढ़ें भाई 
बाबू गोपालराम 'भारतमित्र में ही रहते _ये। उनसे हैं 
पश्र-लेखकका परिचय गुप्तजीकों ज्ञात हुआ | उन्होंने बाबू 
महावीरप्रसादको थन्यवाद-सूचक पत्र भेजा! शथोढ़े दिनोंके 
बाद सन्‌ १६०० में बाबू महावी?प्रसाद 'भारतमित्र' में बुला 
लिए गये ' 

गुप्तजी शुद्ध, सरल भोर चटकीली भाषा लिखनेमें 
शब्दोंका समुचित करने थ 


ग्रट्ठितीय थे । व्यवद्दार 


सिद्धइम्त थ । उनकी शेली बहुत द्वी प्रभावशाली थी। 
ब्यंगमयी समालोचना करनेमें वह भपना सानी नहीं रखते । 
'आत्माराम के लेख झोर 'शिवशम्भुके चिट्रे' इसके पुष्ट प्रमागा 
हैं। ग्रुप्तजीको कविताएं सरस और मुन्दर हैं। वहाँ भी 
दास्यग्सकी ही प्रधानता है। मुप्तजोर्मे रचन!भोंको चित्ताकषेक 
बनानेकी ग्रदूुभुत शक्ति थी। यही कारगा दे कि उनकी सब 


ग्चनाएँ चटकीली भौर भावपू्ा हैं । 

भाषा।पर तो उनका ग्रसाधारगा अधिकार था । उनकी-सी 
सरल झोौर मुद्वाविर्दार भाषा लिखनेबाला दूसरा नहीं है। 
वे बोलचालकों भाषा लिखना पसन्द करते थे। समयानुसार 


० 


कहां हम भूल न जायें 


घ्ज्द्ब्ष 


शैली भो बदलती रहती थी। लड़कोंके लिए बनाई एक 
कविताकी चार पेक्तिया इस बातकों रुपष्ट कर बैगी-- 
ध्म्राजारी निदिया तूचा म्योंनजा' 
मेरे बालेकी आ्ाँखोंमें घुलमिल जा॥ 
हाट-बाटर्में गली-गलीमें नींद करे चकफेरे । 
रातको झाव लाल छुलाव उठ जा बढ़े सवेरे ॥/! 
हखिये, भाषा कितनी सरल भर मुद्दाविरेदार है, संयुक्त 
अत्तारोका सबवंधा श्रभाव-सा है। 
गुप्तजो भाषाकी शुद्धतापर ही झधिक ध्यान देते थे। 
वे क्वत थे कि सारे संसारके यृढ़ विचारोंस परिपूण २हनेधर 
भी यदि लेखककी भाषा शुद्ध नहीं, तो वह लेख कोौड़ी 
कामका नहीं । नहीं जानता, ग्रुप्तलींस विचारवाले धौर कोई 
हैं या नहीं, किन्तु मेरे गुरुवर प्रित्िपल हेसम्बनन्द्र मेन्न 
महोदयने भी यही कहा था ! उन्होंने कहा थां--शेक्सपियर 
भौर वर्डसवर्थशों कविताका मर्मज्ञ होनेपर भी इमर्सन भोर 
कारलाइलके गढ़ विचारोंकों हृंदयगम कर लेनेपर भी, 
स्पन्सरके निगृढ़ दशनोंक। पारायगा कर ल्ेनिपर भी, बरक झोौर 
ग्लैडस्टनकी तरह राजनीतिका पारणत द्वोनिपर भी और 
मुरेन्द्रनाथकी भांति बक्‍तृता इनेकी शक्ति प्राप्त कर लेनेपर भी, 


यदि भाषा शुद्ध न हुईं, तो ( यह सब व्यथ है । ) # 


& वाक्य अपूर्श धा। बेकेटके भीतरके शब्द मेरे हैं । 
“73० चतुबेदी 


५ | # 


ज्युघ गं दर 


समालोचना ओर प्रप्ति-स्वीकार 


धविज्ञय'-- पिछुल दो माससे कलकत्तेमें एक नवीन 
सचित्र साप्ताहिक 'विजयः का जन्म हुआ हे। इसके 
सम्पादक 'भारतमित्र! भौर 'ओ्रीकृष्ण-सन्देश' के सुप्रसिद्ध 
सम्पादक पं० लक्धमणनारायण गर्दे हैं, भर यह वशिक प्रसके 
मालिक भरी बैजनाथ केडियाके संचालकत्वमें निकलता है। 
उसमें प्रति सप्ताह बढ़े साइज़के ३२ पृष्ठ भौर २०-४० चित्त 
रहते हैं। “विजय! के भ्रब तक जितने भक निकले हैं, 
उनकी सबसे बढ़ी विशेषता यह दिखलाई दी कि प्रत्येक 
झंक पिछले भ्रंकसे कुछ उन्नत ही निकला है । उसमें सप्ताद- 
भरकी सचित्र ख़बरेंकि झतिरिक्त झनेकों विषयोंपर मनोरंजक, 
ज्ञानवर्दक झोर विवेवनापूर्णा लेख रहा करते हैं। देशी 
खबरोंके साथ-साथ विदेशी समाचार, कथा कहानी, धर्म झोर 
दर्शन, स्वास्थ्य भौर व्यायाम, हास्य और बिनोद भ्ादि 
साहित्यके सभी ग्ंगोंपर सुन्दर स॒पाय्थ-सामग्री रहा करती है । 
श्री गईजीके लिखनेका प्रपना निजी ढंग डै। वे जिस 
बातको लिखते हैं, बहुत सोच-विचारकर लिखते हैं, इसलिए 
उनके सम्पादक्कीय लेख भाजकलके पत्रोंके बेसिर-पेरके 
सम्पादकोय लेखोंकी तरह न द्वोकर पठन भोर मनन करनेको 
वस्तु हुमा करते हैं। “्रीक्षष्ण-सन्देश” के बन्द होनेके 
बादसे एक उच्चक्ोटिके साप्तादिककी बढ़ी कमी थी । 'विजय/ने 
इस कमीको पूरा किया दे । यह निश्चयपूवेक कहा जा 
सकता है कि यदि 'विजय हमारे साप्ताहिक पत्रों सवेश्रष्ट नही 
है, तो सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिकोंमें भ्रवश्य है, मौर यदि वह इसी 
प्रकार उन्नति करता रद्दा, तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे 
साप्ताहिकोमे वद्दी प्रथम स्थान अहय करेगा । ऐसा सुन्दर 
पत्र निकालनेके लिए हम 'विजयः के सम्पादक भोर 
सचालककफो बधाई देते हैं । 

'विजय' का वार्षिक मूल्य ४) झोर एक प्रतिका ») 


है। पता--नं० १, सरकार लेन, कलकत्ता । 


धांगराः--मिलके लोग कहते हैं कि मिल नील नदीका 
प्रसाद है ( #87७ 9 ६88 ड्रॉ ० ६00 "४0 ), क्योंकि 
मिल्रकी समस्त समृद्धि नोल नदी द्वी के कारण हे। मिलन 
नील नदीका प्रसाद हो या न हो, मगर यह बात निर्विवाद 
हपसे कही जा सकती है कि हमारा भारतवर्ष निश्चय ही 
भगवती भागीरथीका प्रसाद दे । 

इस महान्‌ भारतवर्षके भार्थिक, भौदोगिक, राजनेतिक, 
धार्मिक भौर धाध्यात्मिक इतिद्वासमें गंगाने जो मद्दत््वपूणे 
भाग लिया है, वह संसारके किसी देशकी किसी नदीको प्रार्रे 
नहीं है । इस गयाके जलमें संसारके सबसे बढ़ सम्नाद , सबसे 
बढ़े थोद्धा, सबसे बोर सेनापति, सबसे मद्दान्‌ लेखक, कवि, 
नाटककार, दार्शनिक, ऋषि, वैज्ञानिक भौर राजनीतिक्ोंकरी 
हड्डियाँ निमज्जत हैं। इसी गंगाके जलर्मे 
भगवान रामभन्‍्द्र, योगौश्वर कृष्ण झोर भगवान बुद्ध भादि 


पात्र 


मह्दापुर॒षोंने स्नान कर झपनेको पवित्र बनाया था । 

परन्तु इस महत्त्वपूर्ण नदी--जिसने हमारे इतिदासमें 
ऐसा मद्दानू भाग लिया दै--के विषयर्मे हमारे यहाँ क्‍या 
साहित्य है 2 गगा तटपर कौन-कौनस तीथ हैं, कद्ां-का 
मेले लगते हैं, गगाके द्वारा कौन-कौन उद्योग-घन्घे चलते 
हैं, उसके तटपरकी दश्यावली कसी दे, ठसके द्वारा कृषिको 
क्या-क्या लाभ पहुँचता है, उसके पानौमें कोन-कौनसे गुण 
हैं, उसके तटपर क्ौन-कौनसे स्वास्थ्यप्रद स्थान हैं. भादि 
विषर्योपर हमारे यहाँ कौन-छनसे अन्थ हैं ! हर्मे--जिन्‍्दें 
गंगाजली उठाना संसारकी सबसे बढ़ी शपथ है--शर्मसे सिर 
मुकाकर कहना पढ़ता है कि एक भो नहीं । 'विशात्-भारत'के 
पिछले झंकर्मे ० श्रीराम शर्माने इस विषयकों झोर हिन्दी- 
साहित्यकोंका ध्यान झ्राकर्षित किया था । 

सुल्तानशजसे प्रकाशित होनेबाली “गंगा? मासिक पत्रिकाने 
दाल ही में क्‍झ्पना “गंगांक” प्रकाशित करके गेगा-सम्बन' 


जून १६३१; भाषाढ़े १६८८ ) 


साहित्यके उत्पादनका स्तुत्य प्रयत्न किया है। सवा सौ 
प्रष्ठोर्मि सम्पादकोनि गंगा-सम्बन्धो अनेकों ज्ञातव्य बान सम्रद्ीत 
क्लीदें। 


साहित्योर्मे गधा, गंगाजलका महत्त्व, गगोत्तरी. 


सस्कृत , फारसी , हिन्दी, मराठी झादि भाषाशोंक 

गगा-तटके 
तीथ, डेदोर्मे 
गया श्ादि भनेकों दृष्टियोंस गगापर प्रकाश डाला गया हे , 
सुन्दर 
सम्पादकत्रय बधाईके पात्र हें । 


प्राचोन हिन्दु-पराम्रज्य, सगातटके स्थान भौोर 


गया का ऐवा 'गगांक' निकालनेके लिए 'गंगारक 
'उंगा 'का बार्षिक मूल्य £), 
मोर प्ता--गगा? कार्यालय सुल्तानगज, भागलपुर डै । 

५८ भर है... 


ध्रमा---गत सात मदह्दीनेस जबलपुरसे 'प्रमा' नामकी 


एक मासिक पत्रिका श्री रामानुजलाल श्रीवास्तत्र तथ्ना 
श्री परिपृर्सानन्द वर्मकि सम्पादकत्वर्में निकल रही है । हालमें 
इस पत्रिकाका हास्य-रसांक' नामक एक विशेषां$ प्रकाशित 
हुआ है, जिसके सम्पादक श्री अन्नवृवानिन्‍्द वर्मा हैं। 
दमारे यहां सात्विक द्वास्यरसकी बहुते कमी दे । यह कहना 
कि प्राधुनिक हिन्दी-साहित्यमे गम्भीर हास्य भभी तह 


उत्पन्न ही नहीं हुभा, बहुत भत्युक्तिपू्ण न होगा। 'प्रेमा'ने 


अपना हास्य-र्साक निकालकर सादित्यके इस अगही पूर्तिकी 


झोर पहला क्दम बढ़ाया है, जिमके लिए उसके सम्पादक 
मद्दाशय बधाईके पात्र हैं। दस श्कर्मे श्री सम्पूर्णाननदका 
'हंवीका तात्विक विवेचन झोर साहित्यमें दास्यरसका 
“हिन्दी 
हास्यरसको प्रगति? शीषक लेखमें श्री शिवपृजन सहायने हसारे 


उचित स्थान! शीर्षक लेक्ष बहुत विचारपू्ा दे । 


समालोचना पौ* प्राप्रि-स्वीकार 


5७ 


आधुनिक द्वास्य-साहित्यका एक पर्यालोचन किया है। 
“अ्रपनी-पझपनी! शीर्षकके अबन्तगत हमार सुप्रसिद्ध नेताझोंके 
जीवनकी कुछ मज़ेदार घटनाओ्रोंका सग्रः किया गया है, 
बहुत मनोरंजक है। श्री जोवनशकरजों याशिक्रका लेख 
भी पठनीय दै। श्री पन्नपूर्णाननदजीको झपने प्रयत्न 
आशा।तीत सफलता मिली है, जिसके लिए उन्हें भ्रभेक 
बघाई दै। 
भर 2९ >८ 

धाधुरो' --लखनऊकी प्रसिद्ध मासिक पत्रिका माधुरी” 
गत कई अर्षोस हिन्दी-संसारकी जैसी सेत्रः कर रही है, वह 
हिन्दी पाठकोंको विदित हे। झआरम्मर्मे श्री दुलारेलाल 
भागंव और प० रूपनारायश पायरडय इसके सम्पादक थे । 
उन लोगोंके झलग होनेपर पं० क्रष्णविद्वारी मिश्र शौर 
श्री प्रेमचन्द्जोने इसके सम्पादनका भार ग्रहण किया, और 
कई वर्ष तक जिस योग्यता भर विद्वत्तास इसे चल्ञाया, वह 
'माघुरी' के पराठककों भलीभाँति विदित डे । हालर्भ पिछले 
कई मद्दीनेसे मे दोनों मद्दानुभाव भो 'माधुरो? के सम्पादन- 
विभागम पृथक हो गये हैं, भौर भब उसका समस्त सम्पादन 
कार्य प० रामसेवक तिपाठीके ऊपर है। त्रिपाठीजीके 
सम्पादकत्वर्मे कई भ्रंक निकल चुके हैं, जो काफी भच्छे हैं । 
हम झाशा करते हैं कि ब्रिपाठीज्ञी इसी प्रकार माधुरी” के 
'म्टेन्डडर को ऊँचा बनाये रखंगे तथा से भौर भी उन्नत 
बनानेको चष्टा करते रहेगे । 


हर ><्‌ भ् 
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सम्पादकीय विचार 


हिन्दी-माहित्य-सम्मेलन 


कलकतेमे हिन्दी-साहित्य-सम्मेक़्नका बीसवाँ फ्रधिवेशन 
सकुशल समाप्त हो गया । पिछले भनेक वर्षोसे इस सघ्थाके 
वार्षिक झधिवेशनें में उपस्थित होनेका सौभाग्य हमें प्राप्त 
होता रह्दा है, झौर उनके ठेग्वे इस भधिवेशनको हम झसफल्ल 
नहीं कह सकते । सम्मेलनके सभापतिका स्वागत शानदार 
हुआ, उनका भाषया भी विचारपूर्ण था झोर प्रदर्शिनीका तो 
कहना ही क्‍या है। झार्थिक दश्सि तो इस भधिवेशनको 
जेसी सफलता मिली, बसी उसे झनेक वर्धोसे नहीं मिली थी । 
सम्मेलनकी इस सफलताका अ्रय प्रधिकांशर्मे उसको स्वागत- 
कारिणी समितिके मंत्री श्रौयुत कुमार क्ृष्णकुमारकों है, 
जिन्होंने तन-मन-धनस इसके लिए प्रयत्न किया। लनके 
अतिरिक्त श्री गांगेय नरोत्तम शासत्रीको भी है, जो पिछले 
महीने-भरसे इस कायमें बराबर जुटे रहे । तीसरे सज्जन 
जिनका नाम विशेष रूपसे उल्लेख-योग्य है, श्री प्ररणचन्द्र 
नाहर हैं, जिनके प्रयत्नसे साहित्य-प्रदशिनीको चाशातीत 
संफलता प्राप्त हुई । यदि प्रबन्धकी दृष्टिसि ठेखा जाय, तो 
सर्वोत्तम प्रबन्ध इस प्रदर्शिनीका दो था, भ्रौर इसके लिए 
नाहरजीको जितने धन्यवाद दिये जाये, थोह होगे । 

पर जहाँ हम सम्मेलनकी सफलताके लिए उसके 
कॉंयकर्ताभोंको बधाई देते हें, वहाँ हमें झपनो त्रुटियोंकी झोर 
भी ध्यान देना चाहिए । 


सम्मेलनकों भौर भो अधिक सफलता मिलती । 


यदि ये श्रुटियाँ न होतीं, तो 
इस समय 
संबसे बढ़ी श्रुटि जो दर्मे इस नगरमें दीस् पढ़ी, वह थी हमारे 
यहाँ किसी ऐसे व्यक्तिका भभाव, जिसको धाक धनियों 
साहिल्य-सेवियोंपर हो । 
दलबन्दौका कारगा भी शायद यही ब्रमाव था । जज बनकर 
हंस किसी दलविशेष या व्यक्तिविशेषको अपराधी नहीं 
क्तलाना चाहते, क्योंकि हम स्वयं दोषपूर्ण हैं भौर हमें 


तथा समानरूपसे प्रारम्भिक 


किसीपर अपराध लगानेका भधिकार नहीं, पर इतना निवेदन 
हम भ्रवश्य करगे कि यदि हम लोग लिखने-बोलनेमें ग्रधिक 
संयमस काम ल, साहित्य-नेत्रमें साजनेतिक कृटनी तिका प्रयोग 
त्याज्य समर, कौन भादमी साहित्यिक डै झौर कौन 
असाहित्यिक, पदाधिकार देते समय इस बातपर ध्यान रखें 
ओर यह विचार भपने मनस निकाल दे कि बिना हमारे कोई 
काम ही नहीं चल सकता, तो इससे साहित्य-च्लेत्रका शोर 
हमारा--दोनोंका ही हित द्वोगा | 

सम्मेलनके इस ग्रधिवेशनक्रों दखकर भजेंक विचार 
मनरमें उत्पन्न हुप। पहला विचार तो यह था कि सम्मेलनका 
धनी धोरी कोई भी नहीं है । 


नेताश्ोर्मे एक भी आदमी ऐसा नहीं है, जो उसके कार्येको 


सम्मेलनके कायकर्ताशोों तथा 
अपने घरका काम समझकर तन-मन-धनस करे । सम्मेल«के 
नेता उन पहलवानोंकी तरह हैं, जिनके शरीरमें झब राम नहीं 
रहे झौर मनर्भ स्फूर्ति या फुर्ती नहीं रही, पर जिन& भब भी 
भपने पुगाने दिनोंकी याद छरके दावपचोके भरोसे अखाड़ेमें 
ड॒टे रहना पढ़ता है । इसमें उनका इतना दोष नहीं, जितना 
परिस्थितियोंका है; क्योंकि एक भी ऐसा नव्युवक वे 
तेयार नहीं कर सके, जो झपने कघपर इस बोभको उठा ले | 
सम्सेलनके कार्यकर्ताओं तथा नेताझोंस क्रियात्मक कल्पना- 
शक्तिका भ्रभाव है, भौर प्रभाव है. नवीन साहित्य-सेविययोकरो 
सागपत्रदर्शित करनेकी योग्यताका । 

इसमें सन्देह नहीं कि नवयुवक्त साहित्य-सेवी सम्मेलनमसे 
असन्तुष्ट हैं, भोर उनका भपन्‍्तोष निराघार नहीं है । नवयुवक 
निःन्‍्तर कार्यशीलताको स्रवोपरि स्थान देते हैं भौर वे ऐसे 
भादमियों द्वारा प्रभावित गौर सचालित नहीं किये जा सकते, 
जो सोतेसे जगकर साल भरें दस बीस दिनके लिए सम्मेलनका 
कार्य कर लिया करते हैं। राजनैतिक काय भी महत्त्व रखता 
है, भौर निम्नल्वेह उसको उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
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हम उन संकौर् विजारवाते भहानुभावोके सम्सेलनर्मे पद 
प्रदण करनेके घोर विरोधी हैं, जो राजनीतिको हौझा सममते 
हैं भौर जिनकी मनोवृत्ति युगधर्मके विपरोत है, क्‍योंकि ऐसे 
झादमो साधारण जनताके विश्वासपात कदापि नहीं बन 
सकते, चाहे वे कितने दी बड़े विद्वान्‌ या मद्दाकबि क्यों न हों, 
पर उसके साथ हम यह भी नहीं चाहते कि सम्मेलनको 
बागडोर ऐसे आदमियोंको सॉप दी जाय, जिन्हें अपने 
राजनैतिक ममटोंसे अत्रकाश ही न मिलता दो । सम्मेलनकी 
यथाथ उन्नति तभी द्वो सकती है, जब उसे कम-से-कम 
दो तीन कार्यकर्ता ऐसे प्राप्त द्वो जायें, जो राष्ट्रीय विचारोंके 
समथक होते हुए भी झप्ता सम्पूर्ण समय सम्मेशनकों दी 
देनेके लिए उद्यत हों । 
कई वर्षसि बराबर यह शिक्रायत चली प्राती है कि 
सम्मेतनके झवसरपर साहित्यिक निश्नन्धोंका पाठ नहीं द्ोता। 
इस बार केवल एक भच्छा निवन्‍न्ध पढ़ा गया जो सुप्र|सद्ध 
बंगाली विद्वान्‌ ढा० श्रुनीतिकुमार चह्टोपाध्यायका था । इसे 
हम भन्यत् उद्धेत कर रहे हैं। दूधरा सचित्र व्याख्यान सुप्रसिद्ध 
कलाममंश्ञ श्री पर्द्धेन्दुकुमार गांगुलीने 'द्विन्दीर्मे प्रेम-सम्बन्धी 
कविता” पर तैयार किया था, जिसे वे मेजिऊ टोनटनकी 
सद्दायतासे देना चाइते थे, जो दु्भग्यवश हम लोगोंके 
कुप्रबन्धक कारण न दिया जा सका ! 
कवि-सम्मेलनको देखकर हमारे मनमें यही भाव उत्पन्न 
हुआ कि यदि इस ढंगके कवि-सम्मेलन एकदम रोक दिये जायें 
तो इससे जनताका बहुत द्वित द्ोगा। कवि लोग निरंकुश 
होते हैं, यद्द कद्दावत तो हम बहुत दिनोंसे सुनते भाये 
हैं, पर उनकी नंगी निरकुशताका नाव जैश्वा हिन्दी 
कवि-सम्मेलनोंमें दीख़ पढ़ता है, वेसा भन्यत्र शायद दी 
कहीं दीख पढे । जो कुछ जिस किसीके मनर्मे भातादै, 
बह उसे निदर्ंंकोच पढ़ दाता है। न जनताकी सुदचिका 
छाल है, न कविताके तियभोंका । पुरस्कारों तथा पदकोके 
ह ढंब बिज्ञकुद भद्दा झौर उनकी घोषणाका ढंग प्रौर 
कै खससब है। एक सुप्रसिद्ध हिन्दी कबिने कहा भा कि 


सम्पादकीय वियार 
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पहले लोग हुपये देकर वेश्याएँ नचाते थे, शव पुरस्कार 

तथा पदक देकर कवियोंकों नचाते हैं। मालुम नहीं, हमारी 

कुसंस्कृतिका यह प्रदू्शन कब तक जारी रहेगा। कबि- 
सम्मेलनोंके नियंत्रणके लिए फड़े-से कढ़ें नियम बनाये जाने 

चाहिए, झोर जदाँपर इन नियमोंके पालन करनेकों सम्भावना 
जिस 
प्रकार लोग मृतऋ-बिरादरी भोज बन्द करमेके लिए संत्याभ्रह 
करते हैं, उसी प्रकार कुत्प्तित कविं-सम्मेल् नोंकों रोकनेके लिए 
सत्याग्रह होना चाहिए। जिम स्थानपर कवितावेदीके कंठपर 
कुठाराधात किया जा रहा द्वो, सुकचिक्रों शूनीपर लटकाया जा 
रा हो झोर संस्कृतिका श्राद्ध किया जा रहा हो, यदि वहां 
भ्रदिसात्मक भपस्त्रोंका प्रयोग न किया जायगा तो फिर क॒ह्ों 


न हो वहाँ कवि-सम्मेशन होने न देना चाहिए । 


किया जायगा ? 

सम्मेलनके मधिवेशनोंकी सफलताके लिए यद्द म्रावश्यंक्र 
कि स्थायो-समितिकी भोरसे कृम-से-कम दो कार्यकर्ता 
उस स्थानपर, जहाँ सम्मेलन होनेवाला हो, एक महीमें 
पहले धरा डट । ऐन वक्तपर झाकर यह आाशो करना कि 
सारा प्रबन्ध दीक हो जायगा भौर हर्मे प्रचुर भार्थिक सदागता 
भी मिल जायगी, बुद्धिधानीका काम नहीं। जिस प्रान्तर्भे 
सम्मेलन हों, उसके प्रधान-प्रधान नगरोंमें स्वागतकारिणीकी 
भोरसे डेपूटेशन जाना चाहिए। उदाहरणा्थ बंगाल तथा 
झासामके प्रधान-प्रधान नगरोंमें सम्मेखनकी झोरसे ढेपुटेशन 
आना चाहिए था। इससे कुछ साहित्यिक-चर्चा ही हो 
जाती भौर राष्ट्रभाषाके प्रचारमें सद्दायता मिलती । 

संप्रहालय 

जिस प्रकार इन्दोरका भधिवेशन द्क्तिण-भारतमें हिन्दी 
प्रधारके लिए प्रसिद्ध है, कलकत्तेछ्ा इससे पहलेका भ्रधिवेशन 
“मंगलाप्रसाद-पारितोषिक'के लिए भमर हो चुडा है, हंसी 
प्रकार यह भ्रधिवेशन सम्रहालयके लिए दिये हुए श्री 
बदादुरसिंह सिंघीके साढ़े बारद हज़ार झपग्रेके दानके लिए 
चिरस्मरणीय द्वोगा । सिंधीजीका संजित्त पस्विय ब्रौर 
चित्र॒पन्यत्र प्रकाशित है। तित्सन्देह इंग्रहालबढी अत्यत्त' 


झ्जड 


बल ०घट हज ९४४३ ६८ _८ ४६ ४टपटघटप टोल हध्टचतण ५ ४/५०भ हू जल>+>>5+ 


विशाल-भारत॑ 
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झ्रावश्यकता थी, पर संग्रहालयके लिए केवल मकान बन दे कि जे भ्रभीसे स्वागत-समितिके संगठनका-कारये प्रारम्भ 


जानेसे तो काम नहीं चल जायगा। मन्दिर बनानेखे भी 
अधिक कठिन काम दे उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करना, जिससे 
वह हमारी शिक्षा तथा संस्कृतिका जीता-जागता रूप जनताके 
सम्मुख उपस्थित कर दे । भावश्यकता इस बातकी है कि 
संग्रह योग्य बस्तुमोंको इकट्ठे करनेका प्रयत्न झ्भीस प्रारम्भ 
कर दिया जाय, क्‍योंकि जब तक संग्रह्दालयका भवत बनकर 
तैयार होगा, तब तक न जाने कितनी दी बहुमुल्य वस्तुझोके 
खो जानेका डर है। प्राच न हिन्दी लेखकोंकी हस्तलिपि, उनके 
चिल्ल तथा चरित्र-सम्बन्धी मसाला, उनके द्वारा व्यवहारमें लाई 
गईं वरुतुएँ इत्यादिका संग्रह प्रभोसे दोनाचाहिए । 
पुस्तक प्रकाशन 

श्रीयुत गोकुलचन्दजीने सम्मेलनको दस हज़ार हपये 
पुस्तक प्रकाशनके लिए दिये हैं। यह एक प्रच्छी रकम है 
भोर उसप्के द्वारा झनेक प्रच्छे ग्रन्थ प्रदाशित किये जा सकते 
हैं। उत्तम तो यह होगा कि सम्मेलन झपना एक प्रस् कर 
ले धोर उसीर्मे इन पुस्तकोंकी छंपावे। प्रकाशनका काये 
बड़ी जिम्मेवारीका दे भोर यह अधिकारी दिद्वानोंकी देख- 
रेखमें दोना चाहिए। सम्मेलनके प्रधान श्री रत्नाकरजीने 
भपने भाषणर्मे ठीक हो कद्ठा था-- 
४.“ सम्मेलनने प्रकाशनमें भी तत्परता दिखाई है, 
पर खेदके साथ कहना पह़ता है कि भब तक जो कार्य हुझा 
है, वह महत्त्वपूर्ण नहीं हे भौर न ऐसा दी है, जिससे दमारे 
साहिदको विशेष लाभ पहुँचा हो। मेरा तो इतना ही 
निवेदन दे कि साहित्य-निर्माणका काम सम्मेलन द्वारा ऐश 
होना चाहिए, जो हमारी हिन्दीके गोखको बढ़ानेवाला, हमारी 
भ्रवश्यकताभोंको पूरा करनेवाला तथा हमारे भांडारको सब 
प्रकारसे परिपूर्ण करनेवाक्षा दो। काम चाहे थोड़ा ही हो, 
पर जो कुछ हो ऐसा दो, कि उसपर कोई श्रेंगुली न उठा 
सके !”! 

सम्मेज्तका आगामी-भधिवेशन मांसीके लिए निमंत्रित 
किया गया है। कांसी-निवासी साहित्य-प्रेमियोंसे निवेदन 


कर दें। कवि-प्रसविनी बुन्देलखगडकोी भूमिने हिन्दी-सतादित्यके 
लिए बढ़ा ज़बरदरुत काये किया दे। पोरहा इत्यादि 
राज्योंके नरेश सेकढ़ों वर्षासे द्विन्दी-प्रभी रहे है भौर भव भी 
उनके द्वारा हमारी मातृभाषाका बहुत कुछ द्वित द्वो सकता दे । 
झवश्यकता इस बातकी दे कि साहित्यिक कार्योर्में उनका 
सहयोग प्राप्त किया जाय । 

इस पत्रमें समय समयपर सस्मलनके कार्यकी तथा 
कायकतोप्मोंकी जो भालोचना होती रहती हे, उसका दहतेश्य 
छिद्रान्वेषण नहीं । हम भपनी इस सर्वेप्रधान साहित्यिक 
संस्थाकों शक्तिशालो देखना चाहते हैं शोर इसीलिए प्राय: 
इसकी चर्चा किया करते हैं। झन्तर्मे दृम श्री रत्नाकरजीके 
निम्न-लिखित वाक्यों शो भोर सम्सेशनके भधिकारियोंका ध्यान 
भाकर्षित करते हैँ--- 


“हमारा यह सम्मेलन एक ठफ्योगी भौर भावश्यक्ष 
संस्था हैे। इसका जन्म हुए इकोप्त वर्ष हो चुके । भब 
यह पूर्णवयस्क हो गया है । इसमें यौवनका बल भोर शक्ति 
होनी चादिए थी, पर दुःखके खाथ कद्दना पड़ता द्वे कि इसको 
दशा कुछ वर्षोसे शिथिल हो रद्दी दै। इसमें उत्साहका 
जान पड़ता है कि इसके 
शरोरमें कोई रोग लग गया दे, जिसका निदान जेसा चाहिए, 


प्रभाव है, शक्तिकी न्‍्यूनता है। 
झभी तक नहीं द्वोपाया। जब तक रोगका ठीक-ठीक 
निदान न हो, तब तक उसकी भ्रोषधिकी व्यवस्था नहीं दो 
सकती । यदि भाषको यद्द भ्रभीष्ठ हो कि यह सम्मेलन 
जीवित रहकर झपने उद्देश्योंछी पूर्तिम प्रयक्षवान रहे, तो भाप 
नि:शंक होकर इसकी भ्रवस्थामें भावश्यक सुधार करें । बिना 
इसके किग्रे भापका काम नहीं चलेगा। जहाँ तक मैंने 
विचार किया है, मुझे इस सम्मेशनके कायोकी व्यवस्थार्म एक 
यही भारी श्ुटि यद्द देख पढ़ती है कि इसके प्रमुख कार्यकर्ता 
बहुधन्धी हैं। जब तक प्रापको ऐसे कार्यकर्ता न मित्र जाँय, 
जो जीविकोपाशनके उपराम्त जितना सम्रय उनके पास हो, सब 
सम्नेशनकी सेव अर्पित करनेकों तैयार हों, तथ तक आपके 


जून १६३१, ध्राषाढ़ १६८८ ] 


कार्योंहो सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। मुमे भाशा है, 
भ्राप लोग ऐसा प्रवन्ध भवश्य करेंगे जिससे इस सम्मेलनका 
काये सुचारुझपे बिना किसी वाधाके चत्षता रहे। श्वोढ़े 
दिनके लिए यदि कार्य-चेत्रको कुछ संकृचित भी करना पढ़े, तो 
कोई द्वानि नहीं। 
सम्मेल्ननका अंग-संग न हो और उसके कार्यह््त्ता दक्त, 
स्वारथव्यागी और लगनवाले हों। इन्हीं दो बातों्मि सम्मेलनका 
भविष्य निहित दे ।”! 


इस बातपर ध्यान रहना चाहिए कि 


भारतीय राज्य प्रजा-परिषद्‌ 

इस परिषद्‌का तृतीय भ्रधिवेशन बम्मईसे श्री रामानन्द 
चढ्टोपाध्यायके सभापतित्वर्मे गत ६ भौर १० जूनको हुप्मा । 
स्वागतकारिणीके प्रधान श्री एल० ध्ार० तपेय्यरमी तथा 
सभापति मद्दोदयके भाषणोंकी प्रति परिषदकी भोरसे हर्मे 
प्राप्त हुई दे । तदथ हम उसके भधिकारियोंके कृतज्ञ हें। 
श्री तेय्यरसी मदहोदयका भाषण संक्षिप्त है, भौर संयत 
भाषामें लिखा हुमा है। उसमें न तो राजा-मद्दाराजाझ्ोंको 
कोई घम्की दी गई दे झोर न कोई अव्यावहारिक क्रान्तिकारी 
कार्यक्रम ही उपस्थित किया गया है। भपने भाषणके 
झन्तमें उन्होंने देशी नरेशोंसे इन शब्दों झनुरोध किया है--- 

“अपने भाषणका झन्त करनेके पहले में यह भ्ाशा 
प्रक८ करना चोहता हूँ कि देशी राज्योके शासक समयकी 
स्पिरिटकों सममेंगे भौर स्वयं द्वी उसके भनुसार लोक्ोपकारी 
काय करेंगे। क्‍या इमारे राजा-मद्दाराजा इस अवसरपर 
कोई बढ़ा काम न कर दिखायेँंगे, भौर इस प्रकार वर्तमान 
समयको, जो हमारे देशके इतिदहासमें संइुटका समय कहा 
जा सझता है, देशी राज्योंके लिए स्वण युगर्मे परिवर्तित न 
कर देंगे | यदि वे भाज पझपनी राज़ी-खुशीसे अपनी 
भर (प्रजाको भ्रधिकार दे हैं, तो उनका बद्द कार्य बड़ी खूबीका 
जगा, भोर घ्राथ ही बढ़ा सुन्दर, ठोस झौर प्रानन्दप्रद भी 
झा, पर यदि प्राज उन्होंने ऐसा नहीं किया झोर कल 
कस लोसोंको भ्रपने थे अधिकार अन्य ठपायोंसे छेने पढ़े, 






सम्पादकौय विचार 
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तो फिर उसमें ख़ूबी क्या रहेगी | मेरी प्रकृति ही धमकी 
देनेकी विरोधी हे, भोर में क्षिसो भी ऐसी बातका ज़िक 
नहीं करना चाहता, जिससे राजा-मद्दाराजाधोंको यह प्रतीत 
हो कि हम लोग, जो देशी राज्योंकी प्रजा हैं, उन 
प्रस्नोंका प्रयोग करना चाहते हैं, जिनको सफलता द्वाल 
ही में भच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी है ।” 

श्री तैय्यरसीने झपने भाषण देशी राज्य-प्रजा-परिषदके 
कार्योड़ी एक तालिका भी दी है, भोर उससे सिद्ध द्ोता हे कि 
परिषद्‌ निरत्तर कुछु-न-कुछ कार्य करती रहो दै, पर एक 
अंशर्भे भाषण झपूर्ण है, वह यह कि स्वागताध्यक्ष 
नहोदयने यह बतलानेकी कृपा नहीं को कि मुख्य-मुख्य 
रियासतोंक़ी प्रजाको राजनेतिक, साभाजिक तथा शिक्षा- 
सम्बन्धी स्थिति इस समय फ्रेसी देै। भाषण जल्‍्दीर्म 
लिखा हुभा प्रतीत है भोर उससे यद्द प्रकट नहीं होता कि 
स्वागताध्यक्ष महोदय भिन्न-भिन्न देशी राज्योंकी स्थितिसे 
पूर्णतया परिचित हैं । 


परिषदके सभापति श्री रामानन्द चट्टोपाध्यायका भाषण 
कई टदृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। देशी राज्योंके शासनर्मे 
इतनी भधिक त्रुटियाँ पाई जाती हैं कि उनसे उत्तेजित 
दोकर झसंयत भाषाका प्रयोग करनेको प्रवृत्ति उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है, पर सभापति मद्दोदयने भी प्रारम्भस भबन्‍्त तक 
जो कुछ लिखा है, रचनात्मक ढंगसे लिखा है और संयमपूर्य 
भाषामें । फिर भी उन्होंने कई गददरी चुटकियाँ ली हैं, जो 


सवंधा उचित धौर झावश्यक प्रतीत होती हैं। एड 
स्थानपर उन्द्ोंने एक बढ़ी मार्मिक बात कही दै--- 


“लेकिन यह बात इमें लज्ञापू्वक स्वीकार ऋरनी पढ़ेंगी 
कि समग्ररूपसे देशी भारत उपयुक्त सभी प्रथवा पग्रधिकांश 
विषयोंमें त्रिटिश भारतकी भपेत्ञा भधिक पिछड़ा हुभा है । 
साधारणत: भारतीय देशी राज्य मनुष्यके मस्तिष्कको 
संकुचित बनाते हैं। यह बात बिक्षकुल ठीक दे कि मनुष्य 
सष्टिका सर्वेभ्रेष्ठ प्राणी है, झौर मंनुष्यमें भी उसका मस्तिष्क 
सवोध है। यदि किसी देशर्मे मनुष्यक्री केवल पार्थिक 


ष्ट््द्द्‌ 


उन्‍्नतिका ध्यान रखा जाय और मस्तिष्कको संकुचित रहने 
दिया जाय, तो वह देश एक सुप्रबन्धयुक्त मवेशी- 
खानेके समान होगा । यदि जनताके मस्तिष्कको भ्रविकसित 
झोौर संकुचित दशार्मे रखा जाय, तो उससे जो द्वानि 
होगी, उसकी पूर्ति किप्ली प्रकार भी नहीं की जा 
सकती ; पर कुल मिलाकर भारतीय भारत (८ देशी राज्यों ) 
के विषयमें तो यद्द भी नहीं कट्टा जा सकता कि वहाँ 
जनताकी भ्रारथिक उन्नतिका भी खयाल रखा जाता दै |” 

जो लोग देशी राज्योंकी स्थितिसे भलीभांति परिचित 
हैं, वे उपयुक्त कथनका हार्दिक समर्थन करेंगे। प्राय: 
देशी राज्योंके भधिकारियोंका मस्तिष्क द्वी संकृचित नहीं 
हो जाता, उनकी झात्मा भी संकृचित ( क्लुषित शब्द जरा 
कह़ा द्वोत', इसलिए उप्तका प्रयोग करना ठीक न द्वोगा )द्दो 
जाती दै। सभापति मद्दोदयने कुछ देशी राज्योंकी डपम्ा 
मवेशीखानोंसे देकर उन राज्योंके साथ रियायत की है । एक 
सुप्रबन्धयुक्त मवेशी खानेके पशुभोंकी दशा निस्सन्देह किसी 
मामूली देशों राज्यके निवासीसे कह्टीं भ्रच्छी हे, क्योंकि 
मवेशीखानेमे उन पशुभोक्रो भपनी प्रांखोंसे वे व्यभिचारपूर्ण 
वीभत्स भोौर झात्मिक पतनके दृश्य तो नहीं देखने पढ़ते, 
जो भ्रनेक देशी राज्यों्मे नित्यप्रति दिखाई देते हैं। मध्य- 
भारतके वेशी राज्योकि राजकुमारोंकों छे बष तक पढ़ानेका 
भवसर हमें मिल चुका दे, ओर इमने भनेक राजा 
महाराजाप्रोंदी दरतू्तोंकी विश्वसनीय प्रादर्मियोंसे सुना हैं, 
भौर उनसे हम इसी परिणामपर पहुँचे हें कि देशी राज्योंका 
लोप द्ोना अनिवाय दे । भन्तिम प्रश्न यद्द नहीं दे कि 
देशी राज्यों राजनैतिक सुधार किस प्रकार प्रचलित हो सकते 
हैं, बल्कि प्रश्न यह दे कि ये देशी राज्य किस प्रकार शझपने 
पृथक भस्तित्वकों खोकर सम्पूर्ण भारतके झस्तित्वमें भपनी 
सत्ताको विज्ञीन कर सकते हैं । 

सभापतिने देशी नरशोंसे एक झ्नुरोध बढ़े उत्तम ढेगसे 
किया है। वे कहते हैं--- 

“भारतीय रियासतोंके नरेश हिज़्मेजेस्टी महाराज 
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पंचम जाजंको सन्नाट मानकर उनके प्रति राजभक्ति प्रदर्शित 
ब्रनेके लिए बाध्य हैं झोर करते भी हैं। लेकिन कहावत 
है कि किसीका झनुकरण करना ही उसकी सच्ची सराहना करना 
है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता दै कि हमारे देशी 
नरेशोंके लिए सम्राटका झनुकरण सप्राटके प्रति झपनी 
राजभक्तिका सश्चा प्रदर्शन है। यह बात निरापद रूपसे 
कद्दी जा सकती है कि यदि हमारे देशी नरेश भपनी 
राजभक्तिक्रो इस विशेष रूपसे प्रकट करेंगे, भर्थात्‌ झ्रपनी 
रियासतोंकों परिमित राजतंत्र ( [/फ्रं॥60 77078/९४ं७६ ) 
बना डालेंगे, तो सन्नाद्‌ मद्दोदय उनसे उससे कम प्रसन्न न दवोंगे, 
जितने अभी होते हे! 

पर यद्द ग्राशा नहीं की जा सकती कि हमारे गाजा- 
महाराजा इतनी द्रदर्शिता दिखलावेगे । कोई भी स्वेच्छाचारी 
जिसे झनियंत्रित शासनका चसका लगा हुभा दे, झपने 
भधिकारोंको यों दी नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकारको 
निरथक शिक्षा इन राजा-मद्दाराजाश्रोंको मिलती दै, जेंस 
कुत्सित वायुमंडलम ये पलते हैं भोर बढ़े दोनेपर जिस तरहके 
खुशामदी भादमियोंसे ये घिरे रहते हें, उनके कारण इन 
नरेशोंमें वदद प्रात्मिक स्वास्थ्य ही नहीं रहता, जो उनके 
हृदयोंको नेतिक बल प्रदान कर सके भोर वे सद्भावनोंसे 
प्रोत्साहित हो सकें। सच तो यह दे कि ज़ब तक देशी 
राज्योंकी प्रजामें ग्रात्म-त्याग तथा भ्ोर बलिद्नके भाव जभश्रत 
नहीं होंगे भौर जब तक वे भ्पनी शक्तिका परिचय भपने 
प्रभिमानी शासकोंको न दे देंगे, तब तक कुछ भी नहीं द्ोना 
जाना। नाम्रमात्रकी प्रतिनिधि संस्थाएँ खोलना ये लोग 
खूब जानते हैं। झपने शाखनकी वाषिक रिपोर्ट भी कुछ 
राश्य छुपाने कगे हैं, पर इन रिपोर्टोर्मे लिखे हुए भंक भोर 
विवरण कद्दां तक सत्य होते हैं, यह ईश्वर द्वी जाने । 
सभापति महोदयने ठीक ही कहा दै--“ हमारे यहाँ तो ऐसे- 
ऐसे राज्य भी पढ़े हुए हैं, जिनके शासक झपने पझ्स्तबल, 
मोटर-गृद्द झौर कुत्ता-धरपर जितना ष्यय करते हैं,, ठतना 
प्रपनी प्रजाकी शिक्षापर भी नहीं करते [!” 


जून १६३१; भ्राषाढ १६८८ ) 


जनता 5 >०> की 


अपने घरेलू खचोको घटाने, राज्यके द्वव्य-साधनोंकी 
उन्नति करने, प्रजाकों स्वास्थ्य, सफाई इलाज, शिक्षा, व्यापार 





तथा कृषिके लिए सुत्रिधा प्रदान करने, क्रानून द्वारा शासन 
करने, व्यक्तिगत स्वाधीनता, जञायदाद तथा ज़िन्दगीकी रक्षा, 
न्यायालयोंकी पूरा स्वाधीनता, भाषण, मीर्टिंग तथा प्रेसकी 
स्वतेतता इत्यादि विषयोपर जो बाते इस भाषणर्म कही गई 
हैं, वे वास्तवर्मे महत्त्वपूरे हैं। यदि देशी नरेश उनपर ध्यान 
देकर तदनुसार कार्य करेंगे, तो इससे उनका भी द्वित द्वोगा 
ओर उनकी प्रजाका भी । 


सनन-+-- 


कलकत्तेम एक साहित्यिक झषको आवश्यकता 

साहितय-चर्चा तथा मनोविनोदके लिए कलकतेमें एक 
साहित्यिक कलबकी प्रत्यन्त झ्रावश्यकता है । इस क्लबका 
संगठन कुछ इस प्रकारका होना चाहिए, जिससे इसमें केवल 
चुने हुए साहित्यिक भोर साहित्य-प्रंमी सज्जन ही सम्मिलित 
दो सकें। चार पाने पेसे चन्दे देकर प्रपना बोट देनेवाल्ते 
मद्दानुभावेंकि भ्रधिक संख्यामें भर्ती कर लेनेसे इस प्रकारकों 
भ्राजकलके 
जनसत्तात्मक युगर्मे यद्यपि हम जनसाधारणकी विसी प्रकार 
भी उपेक्षा नहीं करना चाहते, फिर भी हमारी सममर्मे 
प्रत्येक समुदायकः मधिकार हे कि वह अपनी कक्‍्लबको 
सावेजनिक रूप दे था न दे, 
साहित्यिकोकी भी होना चाहिए । 


क्लबका वायुमढल साहित्यिक नहीं रद्द सकता । 


झोर यह भधिकार 
दुभग्यसे प्रत्येक ऐसे 
नगरमें काफ़ी संख्यामें उत्पन्न द्वो गये हैं 
जिनका सभ किसी प्रकार भीवांछुनीय नहीं कद्दा जा सकता । 
वोटोंकि लिए कनवैधसिंग करना, लड़ाई मंगड़ोंके लिए 
हर वक्त तैयार रहना भोर शारीरिक शक्तिके बलपर भ्पनी 
घोंस जमाना इनके बाएँ हाथका खेल है। दलबन्दीके 
कार्यम गे परत्यन्त निपुण दोते हैं। सके साहित्य-सेवी इस 
प्रकाशरके मंकटप्रिय मदानुभवोंसे सदा दुर ही रहना पसन्द 
करेंगे भौर इसी कारया हम ठफ्थुक्त कलबकों सावंजनिक रूप न 
देकर प्राइवेट ही रखना चाहदे हैं । 


भादमी 


सम्पादइकीय विचार 


पद 
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इस बलबर्म साहित्यिक विषयोंकी चर्चा होनी चाहिए, 
कविटापाठ द्ोना चाहिये, निवन्ध पढ़े जाने चाहिए, झौर 
कभी कभी साहित्यिक यात्राएँ भी द्ोनी चाढदिए । दिन्दीके 
तथा अन्य देशी भाषाभोके विद्वानोंको निर्मजित करके ढनसे 
बातचीत की जानी चाहिए । 

उदाहरणाथ यदि यह क्लब सुप्रसिद्ध भोपन्यासिक 
श्री शरतूचन्द्र चद्मोपाष्याय भोर श्री प्रेमचन्द्रजीको एक स्थानपर 
एकत्रित कर सके भौर दोनों मद्दानुभाव अपने-भपने अनुभव 
सुनाव, तो डपस्थित सदस्योका कितना अधिक मनोरंजन 
हो सकता दै। 
इस विषयर्म हमारी बातचीत हुई थी। 


थ्रभी उस दिन श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टेडनसे 
उन्दोंने कहा 
कि दक्ष प्रकारके काय सुविधा-पूर्वक तभी किये जा सकते 
हैं, जब दिन्‍्दी प्रेमी धनाव्य लोगोंकोी रचि इधर प्रबृत 
हो। खेदकी बात है कि कलकतेमे ऐसे घनाव्योंका 
लगभग भरभाव डै, जिनकी रुचि साहित्यिक हो और 
जो भपना समय भी इस प्रकारके कायकि लिए दे सके। 
कलकत्ता हिन्दी-भाषा-सापियोंकरा सबसे बढ़ा नगर है। 
जितने द्विन्दी बोलनेवाले यहाँ रहते हैं, उतने भारतके धन्य 
किसी नगरमें नहीं रहते । 
स्थान हिन्दी जगतर्मे काफी ऊँचा दे । जितने द्विन्दी समाचार 
पत्र कलकत्तेस निकलते हैं, ठतने भन्य किसी नगरमें शागद ही 
निकलते दंगे। हिन्दी साहित्यसेवियोंकी संख्या भी यहां 
कम नहीं दे । इन सब बातोंके होते हुए भी कोई ऐसा 
स्थान नहीं, जहाँ सप्ताइमें एक दिन साहित्यिक लोग झापसमें 
विचार परिवतेन कर सऊे। दम जानते हैं. कि इस नगरमें 
जो राजनैतिक दलबन्दियोंका केन्द्र दे, एक ऐसी साहित्यिक 
क्लब कायम करना, जो दलबन्दीकी दलदलसे भपनेको स्वथा 


साहित्यिक दृश्सि भी कलकत्तका 


बचा सके, बहुत भासान काम नहीं ; फिर भी यद्द प्रयत्न किया 
जाना चाहिए। सुदृक्ि प्रेमी सुसस्कृत साहित्यिक अपनी एक 
प्राइवेट क्लब भी स्थापित न कर सके ; यह तो एक विसिश्न 
बात मालूम होती है । भाशा है कि इस विषयपर हमारे झन्य 
सहयोगी भी झपने विचार प्रकट करेंगे | 


प्प्ः्ष्य है 
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श्रद्धाज्जलि 


अब तक प्रताप! तथा प्न्य पत्रोमें स्वर्गीय 
श्रद्येग. गणेशशंकरजीके विषयर्मे.ं अनेक लेख निश%ल 
चुके हैं। इन खेखोंका 
इन्हें एकत्रित कर छुपा दिया जाय। 
हमारा प्रभिप्राय केवल यही है कि इन लेखोंभें जो बातें 
दुहृााह गई हों, उन्हें काट दिया जाय। भभी तक 
जो हमारे देखनेमें शाये हैं उनके लेखककि नाम 


निम्न-लिखित हैं -- 


सम्पादन किया जाय भौर 
यहाँ सम्पादनसे 


श्री डाक्टर बेनी प्रसाद ) ताप? 

श्री वृन्दावनलाल वर्भा | 

श्री मंगलदेव शर्मा अभ्युद्य 

श्री श्रोराम शर्मा ० 
श्री लक्ष्मीघर बाजपेयी विशाल-भारत 
श्री कृष्णानन्द गुप्त 

श्री हरिभाऊ उपाध्याय त्यागभूमि! 
श्री परशुराम मेहरोत्रा भरत? 


इसकेभ तिरित्त भौर भी कई उत्तमोत्तम संस्मरण छप 
हैं, पर इस समय उनके लेखकोंके नाम हमें याद नहीं धरा 
रहे। इनके भतिरिक्त जिन मद्दानुभावोंसे संस्मरण लिखाये 
जामे चाहिए, उनके नाम ग्रे हैं :--पूज्य पं० मद्नावीरप्रसाद 
द्विवेदी, भी जवाइरलाल नेहरू, श्री बालकझष्ण शर्मा, भरी 
श्री कृष्यादत्त पाली बाल, थी शिवनाराययण मिश्र, श्री कृष्णकान्त 
मालवीय, श्री बी० एस० पथ्िक, श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
की मैथिलीशरण गुप्त, श्री श्रोप्रकाश, भरी पुदंषोत्तम दास 
टेडत, श्री शिवप्रसाद गुप्त, श्री विष्णुदत शुक्र, भी वसन्तलाल 
भुराह्न, भरी दशरपप्रसाद द्विवेदी, श्री हरिशकर 
( विद्यार्थीजीके सुपुत्र ) इत्यादि । इन पंक्तियोंका लेखक भी 
भवनी श्रद्धांजलि भ्र्पित कर देगा | ह 


इस संस्मरणोर्भे श्रद्धेय विद्यार्थीओके जीवनके भिन्न-भिन्न 
 पहलुओ्रोंपर प्रकाश डाला जा सकता द। प्रारम्भर्मे एक 


विशाल-भारत 


| भाग ७, झंक 
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विस्तृत भूमिका हो, जो कम्रबद्ध जीवन-चरितका काम 
दे सके । जितने चित्र विद्यार्थीजीके मित् सके, वे भी इस 
पुस्तकर्म दे दिये जायैं। कविवर सनेहीजी तथा मुन्शी 
झजमेरीजी इत्यादिकश्री कविताएँ भी इसमें रकखी जायें। 
एक लेख 'प्रत:प” के इतिद्वासके विषयर्म भी होना चाहिए । 
इस प्रकारकी २० फार्मकी डबल्क्राठन १६ पेजी पुस्तककी 
दो हज़ार प्रतियोंकि छुपानेर्मे लगभग ६००) छ सौ 
एपग्ने व्यग्र दोंगे। प्रति पुस्तकका मूल्य यदि १॥) रखा 
जाय तो ग्रे दो इज़ार पुस्तक इतने द्वी रुपयेमें बिक सकती 
हैं यह रुपया प्रताप? की भेंट कर देना चादिए। इस 
प्रकार दो काम द्वो जायेंगे, एक तो श्रद्धेय गगेशजीकी 
स्मृति श्रद्धांजलि भ्र्पित करनेछा अवसर प्रनेक मित्रों तथा 
भक्तोंको प्राप्त होगा । श्रद्धेब गंगेशजीकी कीर्ति तो बसे दी 
भमर हो गई दे, वह दम लोगेंके क्षुद्र प्रयत्नको भ्रपेक्षा नहीं 
रखती, झभौर दृपरे प्रतापक्ी भी कुछ भी सेवा द्वो जायगी । 
पुस्तककी ए% हज़ार प्रतियोंका तो ग्रकेले कल्लकत्तेमें खप जाना 
कठिन न होगा । भावश्यकता पह़नेपर इसको दो-तीन दज़ार 
प्रतियाँ झोर भी छपाई जा सकती हैं। वैसे यदि प्रयत्न 
तथा मण्यभारतको 
रियासतोर्मे सइल्लों ही प्रतियाँ खप सकती हैं । 

हम इस प्रस्तावको श्रद्धेय गणेशजीके कल्लकत्ता-निवासी 
मित्रों तथा भक्तोंके सम्मुख रखते हैं, ओर श्ाशा करते हैं 
कि वे इस पुण्य-कायको शौघ्र द्वी कर द । 


किया जाय, तो विद्वार, शजपूताना 


भारतवषका भंडा 

कुछ दिनोंसे भारतवषके राष्ट्रीय झंडेके लिए भान्दोशन 

हो रहा है। भ्राजकल्ष जो राष्ट्रीय मंड़ा प्रचलित दे, वह 

लाक्ष, हरा, सफेद तौन रंगका है । कुछ लोगोंने इन तीनों 

रंगोंकी व्याख्या साम्प्रदायिक टंगसे करना प्राश्म् की, जिससे 
व्यध्का कलइ उठ ख्ह्ा हुआ। लोग कहने लगे कि हर. . 
रंग इस्लाम, काल रंग दिन्दु-घर्म और सफेद रंग इँताई तथा / 
अल्य अल्पसंख्यक जातियोंका योतक दे । इश्नपए्‌ सिख कहने) 

॥॥ 
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हे किः संडेसें उनकी जातिका ग्योतक रंग भी रहना 

( कैधरांचश्यक है। ध्ाजकल कांग्रेशने मंडेका स्थायी रूप निश्चय 

फरनेके लिए एक कमेटो बनाई है। 

चट्टोपाध्यायने इस कमेटीके पास मड़े लिए जो मन्तब्य भेजा 
है, बढ विचारणोय है । 

उनका कथन है कि मंडेके रंगोंको व्याख्या साम्प्रदायिक 

ढंगसे न होनी चाहिए। 


डा० झुनीतिकुमार 


भंडेमें तीन रंग रईें---लाल, दरा 


भौर गेरुमा । दूरा रंग पेढ़-पत्तोछा स्व्राभाविक रंग है, भोर 


बह जीवन, विकास झोर भाशाका थोतक दे। लाल रंग 
ग्राकांचाों भौर 'राग'का रंग है । हमारा जीवन भाकांत्षाओों 
भौर राग विरायसे भरा दै। दमारे जीवन-रक्तका रंग भी 
छाल * । गेहमा रंग, त्याग, बलिदान भौर वेराग्यका रंग 
विन्द्‌ सन्‍यासी झोर बरह्मचारी, मुस्लिम फडीर, सिख, 
/ बौद्ध--समी में गेरमा वख्र त्याग, संयम और 
/ कुँभावका बोतक हैं, इसलिए तीसरा रंग गेरिक होना 
हि । इस रंगके द्ोनेसे दमारी पताका प्रन्य देशोंकी 
॥काप्रोंसे भिन्न द्वो जायगी । ग्यभी लाल, सफेद, दरा-- 
: ॥ तीन रंग संसारके चार भन्य दशोके भंडो्मे भी 
"मोजूद हैं। 
आजकल हमारे मंडेपर प्रकसर एक चरखा बना रहता 
है। चरखा सस्त ग्राम-जीवनका योतक है। डाक्टर 
। चटजीकी राय है कि चरखेके स्थानपर केवल एक चक या 
पहिया हो, तो भच्छा दे । साधारण गोल पहिया समयकी 
ककरबिरत गति, उप्नति, संध्वार भौर झननन्‍्तका द्योतक दै। 
फारसीमेकफी चख संसारके समस्त परिवतनोंका करनेवाला 
माँना जाता दै। हमारे भारतके लिए संघवद्ध विधान बन 
रहा है, पहियेकी भारियाँ या तीलियाँ विभिन्न प्रान्तों झौर 
लोड दोतक होंगी । 
एक प्रस्ताव यह भी हे कि चरखेक्की जगइ एक कमल बना 
दिया जाय । कमल भाश्तीयताका एक सुन्दर भौर सुकोमल 
: करवित्वपूर्ण चिह्न है। उसकी पंडंहियाँ हमारे संषर्म 
सम्मिलित ब्रिभिन्ष प्रन्‍्तों भोर शियासतोंढी थोतक होंगी । 


या । 


देज हि 





प्रगर संडेपर कमलका चिह रहे, तो भच्छा है; मगर उसका 
पंकन ज़रा मुश्किल है भौर राष्ट्रीय झंडे लाखोंकी धंख्यामें 
बनाये जायेंगे, इसलिए क्रिपात्मक दड्िसि शायद कमलकी 
प्रपेज्ञा चक्र सदत्त पढ़ेगा । 


साहित्य-प्रदर्शिनीमें श्री अवनीद्रनाथ ठाकुरकी वक्‍तृता 


हिन्दी-साहित्य सम्मेलनके साथ जो साहित्य-अदर्शिनी 
हुईं थी, उसका उदपाटन बंगालके सुप्रसिद्ध कणाविद्‌ 
श्री अवनीन्‍द्रनाथ ठाकुरेने किया था। ठाकुर महोदय बढ़े 
उन्होंने हिन्दीर्म जो छोटी-सी 
बक्तृता दी थी, वह उनकी सरलता भौर सञनताके बिल्कुल 
अनुकूल द्वी थी। हम उस वकक्‍तृताको ज्योंका त्यों उब्धृत 
करते हैं। ठाकुर महोदयकी वक्‍तृतासे यह बिदित द्वो जाता 
है कि पढ़े-लिखे बगाली सज्जन द्विन्दीकी शिक्ता पाये बिना 
भी हिन्दी भपने भाव व्यक्त कर लेते हैं। उनकी द्विन्दी 
यद्यपि व्याकरणके भनुकूल नहीं दोती ; मगर उन भावव्यक्त 
करनेके लिए काफी द्ोती है। भाषण यों दै--. 

“भ्र मदोदय भद्र मदिल्लागण, 


सरल हृदय सज्जन हैं। 


द्िन्दी-सा द्वित्य सम्मेलनके बीसत्र भ्रधिवेशनके साथ- 
साथ सुधोजनकी मनोरंजनके लिए जो साहिल्यिक प्रदशनीका 
आयोजन किया गया, इस प्रदशनीका भनुष्ातावर्गके तरफसे 
मेंने प्राज समागत भद्र-मंडलीको झापना हृदयका प्रीति और 
श्रद्धांजलली भ्रपंण करता हूँ । 

““मारतवर्षके शिल्प-सादित्यमें एकान्त भवुराग, आतृ- 
प्रेम भौर देबतापर भक्ति, मानव-हृदयका इन तिनों उत्तम 
रसोंका मिलनसे ये 'कुमारसिंह-स्टति-मन्दिरः का स्थापना 
हो चुका । भाज भाप लोकका चरणरेणसे इस स्थानने 
पवित्र हुआ । 

“आशा दे कि पेडित भोर सज्जनोंका कृपादृश्िसे ये 
प्रदशनी समितिका सकल चेशा सफक्ष होगा । कारण, बिना 
सज्जनका शाशीर्वाद कोई भी काम साथ्थक होनेका नहीं । 


घ्टछ७ 
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“मेने दिन्दि भाषा भोर साहित्यमें निह्ायत अपंडित 


केवल मित्रताके झनुरोधसे प्रदशनीका उद्धाटन कामपर भतीब 
आनन्दसे भाप लोकका दरबारमें द्वाक़िर हुथआा। मेरे मनमें 
ये भरोसा है, जो इमारा स्पर्द्धा भौर भज्ञता ग्रणी समाजर्मे 
माजना किया जाग्रगा । कारण घुना कि--गुणिजन झापना 
स्वाभाविक दढदारतासे भझ्रधमको भी उत्तम बना देता हैं, 
उपरन्तु सज्जनका संग सवंदा फलदायक होता । 

सज्जन (गन?) के संग मिलते, प्रेम सद्दित जो कोय । 

गंगादिक सब तीथ फल, बिन भस्नाने दोय । 

भलमति विस्तरेन 

भाप लोकका बहूत-बहूत भाननद प्राठर समादरसे ये 
प्रदशनी दर्शन करनेका लिए झाामन्त्रण देता हूँ, मेरा 
मनोबांछा परिपू हो जाय ।! 

प्रताप 

भबसे पन्द्रह-बीस वष पहले संयुक्त-प्रान्तके जनसाधारणकी 
राजनीतिक चेतना एकदम सोई हुई थी। जो कुछ 
थोड़ी-बहुत राजनेतिद्न जाप्रति थी, वद् केवल शइरोकि 
मुट्टीभर पढ़े-लिखे लोगों तक ही परिमित थी। प्रान्तकी 
भामोंमें बसनेवाली मूक जनता तक राष्ट्रीमाग भोर देश- 
भक्तिका सन्देश पहुँचनेबाला कानपुरका प्रसिद्ध राष्ट्रीय साप्ताहिक 
प्रताप झौर ठसका शहदीद सम्पादक स्वर्गीय गणेशशंकर 
विद्यार्थी दी था। “प्रताप! का इतिहास संयुक्तप्रान्तकी 
राजनैतिक जाभ्रतिके इतिद्ासका एक अभिन्न पझ्रंश दे। 
_ ताप! अपनी अनोखी झान बान रखता झाया है । उसका 
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झादरों उच, ध्येय प्रटल भोर नोति सुदृढ़ रही हे। सचाई 
उसका मृजञमंत्र रहा है। प्रताप” के स्टेन्ड्ड, उसका 
प्रभाव भोर उश्षकी सेवाश्रोंपर हिन्दौ-संत्तार नाज़ कर सकता 
है। खरा राष्ट्रवादी होनेके कारण 'प्रताप! झपने जन्मसे ही 
विदेशी भ्धिकारियोंकी दृष्टिम कॉटेडी तरह खुभता भागा है । 
'प्रताप” पर झधिकारियोंके क्रोधामिके जितने प्रद्दार ह्वो सकते 
थे, हुए, परन्तु इससे प्रताप? की नीतिमें रत्तीमर बल्च नहीं 
झाया। गत वर्ष झार्डिनेन्सका शिकार द्वोकर प्रताप! कई महीने 
तक बन्द रहा, जिससे उसे बढ़ी गहरी द्वानि उठानी पढ़ी 
परन्तु यद्द द्वानि तो कुछ नद्दींके बराबर है । “प्रताप के प्राण 
श्री गणेशशंकर विद्ार्थीक बलिदानसे प्रताप! को जो द्वानि 
पहुँची दै, वह प्रकथषनोय दे । इस समय “प्रताप” गहरे भार्थिक 
संकटमें दै। हिन्दी-भाषा-भाषी मालका कतेव्यदै कि वह 
इस सम्रय प्रताप! की सहायता करे । प्रताप! झ्ब किसी 
प्यक्ति-विशेषद्धी सम्पत्ति नहीं है, वह समूचे राष्ट्रक थाती 
है। इस थातीकी रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्रभक्तका कर्तेब्य 
है। दम हिन्दी-माषा-भाषियोंसे भपीक्त करते दें कि वे 
“प्रताप'के ग्राइक बनकर भोर ठसे सहायता देकर विद्यार्थी जीकी 
इस पुगय-स्मृतिको अमर बनावे । 


«5. भूल-सुधार 

“पिय्याक्षती-प्रजाकी समस्या” शीषक कषेखमें 9० ८३१ के 
पहले कालमक्ी २०वीं पेकिसे “ध्र्थात्‌ ८ प्रति हज़ार” 
की जगइ ““पर्धात्‌ ८ प्रति दस दृज़ार” पढ़ें । 


$ढ 
ककलिनिलल न" 
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